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| सानावजि चक्रमाणा: रिहन्ति मध्व ग्रमृतस्यवाणीः ॥ 


| | क्र ह > 


सम्पादकीय | समाचार समीक्षा 


दिव्य जीवन के प्रसंग में 
श्री अनिर्वाण 


डेशावास्थोपनिषद्‌ महाभारत की कथायें 
श्री गुरुदत्त श्री गुरुदत्त 
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साहित्य का मूल्याँकन 
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निवेदन 


प्रिय पाठक बन्धु, 

| विगत दो-तीन मास से हम निरन्तर घोषणा करते ग्राये हैं कि द्वितीय वर्ष 
का प्रथमांक “शाश्वत समाज शास्त्र ” नामक विशेषांक होगा । किन्तु कतिपय आव- 
वयक लेखों के प्राप्त होने में विलम्ब हो गया है । इस कारण जनवरी का अंक साधारण 
अंक के रूप में ही प्रकाशित हुआ है और हम विश्वास दिलाते हैं कि फरवरी का ग्रंक 
निश्चित ही विशेषांक के रूप में प्रकाशित होगा । इससे पाठकों को यत्किंचित ग्रसुविधा 
होगी, उसका हमें खेद है । आशा है हमारी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पाठक गणा 
इसका विचार नहीं करग । 

यद्यपि इस वर्ष श्रनेकों नवीन महानुभावो ने पत्रिका का शुल्क भेज दिया 
है । किन्तु ग्रभी कुछ पिछले ग्राहकों का शुल्क प्राप्त नहीं हुआ । बसे तो ग्रभी वषं का 
आरम्भ ही है और हम ग्राशा करते हैं कि इस पत्रिका के प्राप्त होने तक वे महानुभाव 
भी अपना शुल्क भेज चुके होंगे । 


| पिछले वर्ष जिन महानुभावों ने अनेकों ग्राहक बनाकर हमारा उत्साह वद्ध न 
किया था, उनमें से कुछ के नाम हमने पिछले अंक में प्रकाशित किये थे । उनके 
' अतिरिवत श्री दयाशंकर तिवारी (कानपुर) तथा श्री देवीदत्त पुनेठा, ऐडवोकेट, 


गौर आशा करते हैं कि विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हमें श्राप सभी की ओर 
असीम म सह सहयोग प्राप्त होगा । जिस प्रकार भवनं के निर्माण में किसी एक व्यक्ति विशेष _ 
युत सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वेसे ही पत्रिका का प्रत्येक पाठक 


सहयोगाकांक्षी 
अशोक कोशिक 
` सम्पादक 
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ss 
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हिरण्य भूमि सम्प्राप्त्या पाथिवो न तथधते । 
यथा मित्र थ्रूव॑लब्ध्वा कशसप्यायतिक्षमम्‌ ॥ 
धर्म च कृतज्ञ च तुष्टप्रकृतिमेव च। 
ग्रनुरक्तं स्थिरारम्भं लघु मित्र प्रशस्यते । 
मनु० अ० ७ इलो० २०७, २०८ ॥ 

धन और भूमि की प्राप्ति से राजा नहीं बढ़ता । राजा 
| ` की उन्नति स्थिर चित्त, भविष्य में काम आने वाले, भले 
ही वह छोटा हो, मित्र प्राप्त करने से होती है । 

राजा की उन्नति उस मित्र से होती है जो धर्म का 
ज्ञाता हो, किये का एहसान मानते वाला हो, संतुष्ट 
स्त्रभाव वाला, अनुरक्त (अपने में प्रीति रखने वाळा), 
स्थिर हो, भले ही वह छोटा हो । 

मनु महाराज की राजा के लिये उक्त शिक्षा किसी 
देश की विदेशतीति की धुरि होती चाहिये । वर्तमान युग 
में अनात्मवादी, प्रकृति के उपासक, लोभी और दूर स्वभाव 
वाले राज्यों से घिरे हुए किसी भी नव-राज्य के लिये यह 
बात परमावश्यक है कि वह अपने मित्रों का चयन बहुत 
सावधानी से करे । 

किसी राज्य के ध्रूव, (स्थिर स्वभाव वाले) और 
समय पर काम आने वाले होने का ज्ञात उन राज्यों के 
पूर्वं इतिहास से ही पता चलता है । अतः राज्याधिकारियों 
के लिये इतिहास का ज्ञाता होना और ऐतिहासक घटनाओं 
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का अर्थ समझने की क्षमता रखना अत्यावश्यक है । 

क्या भारत के राज्याधिकार्‍ियों ने मनु महाराज को 
उक्त शिक्षा की ओर ध्यान दिया है ? आज हम इसी विषय 
पर विचार करना चाहते हैं । 


भारत की विशेष परिस्थिति के कारण, स्वराज्य होने 
के पूर्व से ही भारत के सम्राट्‌ पण्डित जवाहरलाल जी 
रहे हैं । पण्डित जवाहरलाल जी राज्याधिकार पाने से 
पूर्व ही कम्पूनिजम के पक्ष को स्वीकार कर चूके थे । 

पण्डित जी अपनी पुस्तक “डिस्कवरी आफ इंडिया” 
जो आप ने सन्‌ १९४४ में अहमद नगर जेल में लिली थी, 
में अपनी टि & एh।।०5०॥४ (जीवन मीमांसा) लिखते 
हुए निम्न शब्द लिखते हैं :-- | 


५ ) 
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A study of Marx and Lenin produced a 
powerful effect on my mind and helped me to | 
see history and current affuirs in 8 nev light. | 
The long chain of history and social develop- . 
ment appeared to have some meaning, some 


` er 


and the future lost some of its 
obscurity. The practical achievements of the. 
Soviet Union were also tremendously impre- 

Often I disliked or did not understand | 
some developments there and it seemed to गो 
to be too closely concerned with the oppor 


sequence 
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nism 
the day. But despite all these developments 
and possible distortions and the ori, ‘nal 
passion for human betterment, Ihad no doubt 
that the Soviet evolution had advanced human 
society by 8 great leap and had lib a bright 
Aeme, which could not be smothered, and that 
it had laid the foundations for that new 
civilization, towards which the world would 

advance. न 
अर्थात्‌-- मार्क्स और लेनिन के अध्ययन ने मेरे मन 


पर एक प्रबळ प्रभाव उत्पन्त किया है और इसने मेरे मन 
को, इतिहास और प्रचलित घटनाओं को, नवीन प्रकाश में 
देखने में सहायता की है । इतिहास की लम्बी श्रुंखला और 
सामाजिक प्रगति मुझको अर्थयुक्त, पूवं और पश्चात्‌ से 

| सम्बन्धित और भविष्य के अन्धकार को दुर करने वाली 
/ प्रतीत हुई । सोवियट यूनियन की क्रिपात्मक प्रगति भी 
अपार प्रभाव उत्पन्न करने वाली है । प्रायः मैं वहाँ की 
कुछ घटताओं को न तो समझ सका हूँ, न पसन्द करता हू 
और मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सामयिक अवसर- 
'वादिता से घना सम्बन्ध रखती थीं अथवा उप समप 

» के राज्य-शक्ति से सम्बस्थित थीं, परन्तु इन दुर्घटनाओं के 
अतिरिक्त अथवा सम्भव उल्लेखो में विक्रृति के कारण होने 
पर भी, मेरे मन में संदेह नहीं कि सोविथट क्रान्ति ने 
` मातवसमाज में द्रुत गति से प्राति सम्पन्त की है और इस 
_ ने एक प्रकाश युक्त ज्योति जला दी है, जो बुझाई नहीं 
_ जा सकी और इसने उस नयी सम्प्रता की नीत रखी है 
 जिघर संसार जायेगा ।” 
ठव कम्यूनिजम और सोवियट रूस की इतनी अच्छी प्रशंसा 


४ Eo क 


और इसके दोषों की इतनी योग्यता से सफाई इससे अच्छी 


र 


। 


ho RE RE - जी." 


of the moment or the power politics of . 


- aniby, did not attract Me. 


accepted, even by thinking minds, oO 
was Hinduism or Islam 07 Budhism or Christi- 


“रिलिजन (धर्म) जैसा कि मुझको कार्य रूप में, 
विचारशील व्यक्तियों से भी, छाया जाता दिखाई देता है, 
हिन्दू, इस्लाम, बौद्ध अथवा ईसाई कोई भी, आकषित 
नहीं कर सका ।” 

यह धर्म-विहीन महानुभाव देश के भाग्य का विधाता 
बना और अभी तक बना हुआ है। इस स्थान पर कम्यू- 

निज्म और सोवियट राज्य के पाप और पुण्यों की व्याख्या 
करने का अवसर नहीं । ये पाप और पुण्य अब चीन और 
रूस की करनी से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं । चीन और रूस 
ने घर बैठे भारत की सीमाओं के “नक्शे (मानचित्र) 
बना लिये और उनके अनुसार विजय-समर पर चल पड़े | 
हैं। यह है माक्से के अनुयाय्रियों की इतिहास की व्याख्या । 
जिसने भी पण्डित जी जैसे धर्म, इतिहास और समाज | 
के अधिकारों से अनभिज्ञ व्यक्ति को भारत के राज्य में 
सर्वेसर्वा बनने का अवसर दिया है, अथवा इसमें सहायता | 
दी है, किसी प्रकार भी देश का हित नहीं किया । 

पण्डित जी ने मित्र बनाने में जो भूल की है, वह 
अपने विचारों और संस्कारों के अधीन की है। ये विचार 
और संस्कार, पण्डित नेहरू को इस पदवी पर स्थापित 
करने वाछों को विदित थे। इसपर भी इनको बार-बार 
काँग्रेस का, जो उस समय देश में एक मात्र राजनीतिक संस्था 
रह गयी थी, प्रधान बनाया और उसको अन्य योग्यतम | 
व्यक्तियों से भी अधिक ख्याति प्राप्त करने में सहायता दी | 
ऐसा करने में सबसे अधिक भूल की महात्मा गाँधी ते। | 
उन्होंने काँग्रेस वकिंग कमेटी में भी सदा उस विचार को 
दबाया जो पण्डित जवाहर लाल के अनुकूल नहीं था। 
इस धडे के व्पक्ति महात्मा जी की धर्मपरायणता, हिद 
धर्म तथा संस्कृति से प्रेम, सत्य और न्याय के पुजारी होते 
से प्रेम में फंस कर महात्मा जी के इस अनात्मवादी, अहिं 
तानाशाह के समर्थन और अराष्ट्रवादी व्यवित के पृष्ठ 
पोषण को सहन किया । यह उन लोगों की भूल थी । सर 
साधारण न तो शिक्षित थे और न ही रूस के इतिहास से 


जु | 
शाश्‍वत बाणी. " 
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परिचित । उनको अनभिज्ञ रखने का पाप उन नेताओं पर 
ही है जो पण्डित जी के बिचार और गतिविधियों को 
जानते हुए भी उसको प्रकाश में नहीं लाए । 

यह तो अब वीते युग की बात है । पण्डित जी १९४७ 
से भारत के भाग्यविधाता बने हुए हैं और तव से ही ये 
निरन्तर रूस और कम्यूनिस्ट विचारधारा वालों के मित्र 
रहे हैं । इसके विपरीत ये अमेरिका, इंगलैंड इत्यादि प्रजा- 
तंत्रात्मक पद्धति पर कार्य करने वाले देशों की निन्दा और 
विरोध करते रहे हैं। धीरे-धीरे यह स्थिति उत्पन्न हो गयी 
है क्रि सव लोग भारत राज्य को कम्थूनिस्टों का समर्थक 
और कम्यूनिस्ट राज्यों का सहायक मानने लगे हें । भारत 
की गतिविधियों को देखकर लंका, वर्मा, नैपाल इत्यादि 
देशों ने भी चीन से संधियाँ कर ली हैं । 

जबसे तिब्बत पर चीन का अधिकार भारत ने माना 
है पड़ोसी राज्य भारत पर भरोसा छोड़ चीन के साथ संधि 
करने लगे हैं। यह स्वाभाविक भी है । जब भारत जैसा 
विशाल देश एक तानाशाह से तिब्बत की रक्षा नहीं कर 
सका, न ही उस कुकृत्य की निन्दा कर सका तो वे 
अपने को भारत के हितैषी कहने में संकोच अनुभव करते 
। 


au 


हमारा (आत्मवादी विचारवालों का) अमेरिका से _ 


मतभेद तो समझ में आने वाली बात है। हेमन तो 
अमेरिका की नीति को पसन्द करते हैं न ही रूस की । दोनों 
हमारे मापदंड से नीचे उतरते हैं, परन्तु पण्डित जवाहर 
लाल के लिए, जो स्वयं अनात्मवादी हैं, रूस पसन्द 
और अमेरिका नापसन्द, तो समझ में न आने वाली बात 
है । 

रूस की राज्य-पद्धति की त्रुटियाँ पण्डित जी ने 
सामयिक अवसरवादिता के कारण और समय के राज: 
नीतिक संघर्ष से सम्बन्धित बताई हैं। या तो पण्डित जी 
अपने को इतिहास के ज्ञाता मानने वाले, वास्तव में इतिहास 
से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । अथवा घोर पक्षपाती होने के कारण 
अपने पक्ष के लोगों के घोर पापों को छुपाने वाले हें । 

पण्डित जी अपनी उक्त पुस्तक में ही लिखते हैं :-- 

I have been attracted by Gandhiji's stress 
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on right means and I think one of his greatets ' 


contributions to our public life has been this 
emphasis. 


“मैं गाँधी जी के ठीक साधनों के सिद्धान्त से आक- 
षित हुआ हूँ और मैं विचार करता हूं कि उनकी सबसे 
बड़ी देन, हमारे सार्वजनिक जीवन में, यही है । 

अब तनिक मार्क्स के तत्त्व दर्शन की बात भी देख 
लें । उसके तत्त्व दर्शन के तीन सिद्धान्त हैं :-- 

(१) श्रमिकों की तानाशाही (Dictatorship of 
the prolitariate)\ 

(२) सुधार नहीं प्रत्युत क्रान्ति (R९४०।५ti०n 
and not reform) 

(३) शान्ति मय नहीं प्रत्युत रक्तरंजित कान्ति 
(Bloody revolution and not peaceful) 

अब बताइये । पण्डित जी दोनों को स्वीकार करते हैं। 
महात्मा गाँधी जी के 7 ०९३०5 को भी और माक्स 
की खूनी क्रान्ति को भी । 

इतना अंट-संट, अपनी एक ही पुस्तक और उसके एक 
ही अध्याय में, लिखने के पश्चात्‌ वे अपने मित्रों का संग्रह 
भी अपने जैसा ही कर रहे हैं । 

भारत के मित्र जब सोवियट रूस और कम्यूनिस्ट चीन 
हैं तो मनु जी के कथनानुसार भारत का कल्याण संभव 
नहीं । 

थे दोनों राज्य स्थिर चित्त नहीं । या तो ये पूण ससार 
को धोखा दे रहे हैं, जो कभी एक राज्य को गालियाँ देते 
हैं तो कभी दूसरे राज्य को । अपने भीतरी सहयोगियों से 
भी इस राज्य का व्यवहार अस्थिर है। स्टालिन का व्य- 
बहार टीटो से । रब्रुश्वेव का व्यवहार बुलगालिन तथा 
मोलोटोव से । स्टालिन की मृतदेह से रब्रुक्चेव का दुर्व्यवहार 
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और अळबातिया से सम्बन्ध-विच्छेद । एक मुख से कहना _ 
कि 'ऐटम बम्ब परीक्षण बन्द और फिर अकारण स्वयं. 


परीक्षण आरम्भ कर देना । 


चीन का भारत के साथ दम तो मैत्री का भरना और | 
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और पक्षपात के हेतु है । परन्तु हम तौ भारत के इन ` 


धोलेबाज, स्वार्थवश ही यह करते हैं । 
` भारत केये मित्र अधुव अर्थात्‌ अस्थिर तो हैं ही 
ही भविष्य में किसी विपत्ति के समय इनसे सहायता 
_ को आशा बबूल से आम की आशा के समान है । इनसे 
यदि सहायता की कुछ भी आशा की जा सकती है तो 
E नह ऐसी ही सहायता होगी जैसी रूस ने रूमानियाँ, वलगे- 
रिया तथा हंगरी को दी है। 
चमं का ज्ञाता होता मित्र का एक अन्य लक्षण हैं। 
ति, क्षमा, दया, अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रह, विद्या, सत्य और 
` अत्रोध, ये हैं धर्म के मुख्य लक्षण । 
` धेये तो रन्रुश्चेव ते तब दिखाया था जब 'पैरिस 
र सम्मेळन' में अमरीका को _गालियाँ दी थीं और 
जनहावर के कहने पर भी कि वह भविष्य में वसा 
रण नहीं करेगे, क्षमा नहीं किया और गालियाँ देते ही 


(य 


जूता दिखाने से मिल गया था । 
विद्या का उदाहरण उन्होंने पैस्टर नेक को 
बल” पुरस्कार मिलने के समय दिखाया था। 
की पुस्तकें जला कर अथवा अपने देश की 


स्वेच्छा से ज्ञान वृद्धि में बाधा डाल कर विद्या 


लक्षण को लेकर इन दोनों देशों के 
भारत का इनको ओर मित्र के रूप 
हु बह 


का काल क्या इन तथा- 


देशों के मित्र होने के विषय में लिख रहे हैं। सब . 
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(१)कोई भी सज्जन कम-से-कम चार ग्राहकों 
का वाषिक शुल्क भेजकर एजेन्ट श्रथवा 
प्रतिनिधि बन सकता है। प्रतिनिधि को 
२५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता हे । 


(२) आगामी वर्ष से शाश्वत बाणी” का वाषिक 
शुल्क ५ रुपया है । इसमें विशेषांक का 
मूल्य भी सम्मिलित है । प्रतिनिधि २५ 
प्रतिशत कमीशन काटकर ग्रर्थात्‌ १५ रुपये 
भेजकर ४ पाठकों को वाषिक ग्राहक बना 

सकते हें । इसके नम्तर वे प्रति ग्राहक 

३॥।) भेज सकेंगे । केवल प्रारम्भ में ४ 

ग्राहकों का शुल्क १५ रुपये एक साथ 

भेजना प्रावश्यक होगा । 


(३) प्रतिनिधि 'के द्वारा प्राप्त (विज्ञापनों पर 
भी २५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 
बिज्ञापन की दर के लिये लिखें । 


(४) विशेषांक की गिनी हुई प्रतियाँ ही छप |. 
रही हैं। विशेषांक लेकर ही वाषिक ग्राहक |. 
बनाये जाते हैं। कृपया अपनी प्रतियां, | | 
अपने ग्राहकों का शुल्क श्रग्रिम भेजकर | | 
सुरक्षित कराइये । ज 

व्यवस्थापक 


शाइवत वाणी 
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भारत की सीमा पर चीन और भी आगे घुस आया 
है । इस समाचार को भी पहले की भाँति ही भारत सरकार 
ने छिपा कर रखा हुआ था । चीन ने भारत भूमि पर तीन 
और नई चौकियाँ स्थापित की हैं और उन तक सड़क भी 
बना ली है । स्वाभाविक रूप में उसको ऐसा करते हुए 
कम से कम एक वर्ष हो चूका होगा । 

कुछ मास पूर्व से सीमा पर से समाचार आ रहे थे 
और पत्र-प्रतिनिधि भारत के विदेशीय विभाग के अधि- 
कारियों से इस विषय में पूछ-ताछ कर रहे थे । अधिकारी 
इन समाचारों को गलत बताते थे अथवा यह भी कह देते 
थे कि चीन ने भारत के किसी भी भू-भाग पर अधिकार 
नहीं जमाया । 9 

जब लोकसभा में इस विषय पर कामरोको प्रस्ताव 
आया तो भारत के प्रधानमन्त्री, जो स्वयं ही विदेशमन्त्री 
भी हैं, को यह स्वीकार करना पड़ा कि चीन ने भारत की 
सीमा के भीतर प्रवेश कर तीन अन्य स्थानों पर अपनी 
चौकियां बना, वहाँ सेना बैठा दी है । प्रधानमन्त्री को यह 
भी स्वीकार करना पड़ा कि चौकी तक पक्की सड़क भी 
चीनियों ने बना ली है । 3 

इसपर देश में हंगामा हुआ । समाचार-त्रों में सरकार 
की कटु आलोचना की गई । यह आलोचना दो दिशाओं 
में हुई । एक तो यह कि लोकसभा के पिछले सत्र में प्रधान- 

मन्त्री द्वारा यह घोषणा किये जाने पर भी कि “अब चीन 

को भारत की एक इंच भी भूमि नहीं लेने देंगे ' चीनियों 
ने अपनी चौकियाँ बना लीं और भारत सरकार ने उसका . 
विरोध नहीं किथा । दूसरे यह कि इस बार भी चीनियों के 
नये आक्रमण के समाचार को संसद्‌ सदस्यों एवं साथ ही 
देशवासियों से भी छिपाकर रखा गथा । 
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लोकसभा में प्रधानमन्त्री ने. पुनः वैसी ही बाते कीं 
जो इससे पूर्व चीनियों के. लहाख में सड़क बना लेने के 
अवसर पर उन्होंने संसद्‌ में कही थीं । यह i हैक 
सन्‌ १९५५ में तो छः-सात हजार वरगेःमीर भुमि ॥ 
ने हस्तगत कर ली थी और इस बार प्रथम समा; 
अनुसार तो दो सहस्र वर्ग मील के बराबर भू-भाग तथाः 
प्रधानमन्त्री के वक्तव्य के अनन्तर एक सहस्त वर्ग मील 
भू-भाग चीनियों द्वारा हडप कर लिया गया कहा जाता 
है । 

समाचार पत्रों में इस समाचार के छपने पर भारत 
के प्रतिरक्षा मन्त्री ने, जो उस ससथ अमेरिका में विद्यमान 
थे, प्रथम तो विस्मय प्रकट किया, फिर इस समाचार को 
ही निराधार बताया। और अन्त में जब लोकसभा में 
इसको स्वीकार कर लिया गया तो कह डाला कि उस भुर 
भाग की रक्षा नहीं की जा सकती थी । 

किन्तु जब प्रधानमन्त्री और प्रतिरक्षा-मन्त्री के इस 
घटना को नगण्य, इस भूमि को सोलह हजार फुट की ऊंचाई 
पर स्थित एवं हिमाच्छादित और अनावश्यक, अनुपयोगी 
स्थान बताने से कोई सन्तुष्ट न हुआ, तो अपची पर्याप्त 
तैयारी न होने, अपने पंचशील के सिद्धान्त पर दृढ़ रहते 
और चीनियों के बेईमान होने की बात कही गई । इसपर 
भी जब देशवासियों को सन्तोष नहीं हुआ, तो छोगों का 
ध्यान इससे हटाने के लिए देश में एक नई समस्या उत्पन्न _ 
कर दी गई । 

अब गोआ के प्रश्‍न को देश के सम्मुख लाया गया 
है। यह कह दिया गया कि अब और अधिक समय तक 
पुर्वगालियों को भारत में घुसकर बैठे रहते की स्वी” 
कृति नहीं दी जा सकती । इसके साथ ही देश की सेना को 
गोआ की सीमा पर एकत्रित करना आरम्भ कर दिया । 
इसके लिये अनेकों माल और सवारी गाड़ियाँ बन्द कर दी 
गईं । इस प्रकार देश का पूर्ण ध्यान चीन की ओर से हटा 
कर गोआ की ओर कर दिया गया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि जब चीलियों ने इस नये भू- 
भाग पर अपना अधिकार जमाया और जब प्रधानमन्त्री 


तथा प्रतिरक्षा-मन्त्री ने अनुभव किया कि बात छिपाकर हर 
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रखी नहीं जा सकती, तब ठीक समय पर इस गोआ के 
प्रश्‍न पर ध्यान केन्द्रित करने की तैयारी कर दी। पहले 
पुतैगाली उपनिवेशों के निवासियों का एक सम्मेलन दिल्ली 
में बुलाया गया, उसमें भारत के प्रधानमन्त्री ने भाषण 
दिया और घोषणा की कि भारत गोआ को स्वतन्त्र कराने 
के लिए कटिबद्ध है। तदुपरान्त भारत के प्रतिरक्षा मन्त्री 
ने यह कहा कि गोआ को स्वतन्त्र कराने के लिए 
' बल का प्रयोग भी किया जा सकता है । प्रधान-मन्त्री 
ने भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिवेशन में यह घोषणा कर 
दी कि उनके पंचशील के सिद्धान्त पर आख्ड रहने पर 
भी वे सेना का प्रयोग कर सकते हैं । 
` ङस धमकी के बाद यह स्त्राभाविक था कि पुर्नगाली 
सेना सतक हुई और उसमें वृद्धि की गई । समुद्र के मार्ग 
से नई सेना और शस्त्रास्व गोआ में लाये गये । 
ठीक उस समय जब लोक सभा में और देश में चीन 
की नई घुसपैठ पर रोष प्रकट किया जा रहा था, गोआ 
को पुर्तगालियों से खाली कराने के लिए हो-हुल्ला आरम्भ 
। होगथा और फिर एक दिन ३ दिसम्बर को सेना को गोआ 
की ओर भेजने के लिए बहुत-सी सवारी तथा माळगाड़ियों 
कर को रोक दिया गया । इसके साथ ही गोआ की समस्या पर 
, लोकसभा में विवाद के लिए भी दिन का निश्‍चय कर 
. छलिया गया। 
: यह तो ठीक है कि गोआ भारत का ही अंग है और 
उसे भारत में मिला लेने पर क्रिसी को भी आपत्ति नहीं 
हो सकती । प्रत्येक भारतीय जिसका इस देश से प्रेम है, 
` वह चाहता है कि गोआ स्वतन्त्र होकर भारत में मिछ 
/__ जाय । परन्तु यह इच्छा तो तब से ही की जा रही थी, जब 
._ कि भारत को स्व॒तस्त्रता प्राप्त हुई थी। इस समय जब 
है हाट देश में चीत के सीमातिक्रपण के विषय में सरकार को 
। कोई सक्रिय पग उठाने पर बल दिया जा रहा था, पुतंगाल 


हं के वासियों का दिल्ली में सम्मेलन आयोजित 

समें प्रधानमन्त्री के भाषण देने और गोआ के प्रश्न 
हु रोडे 

मु समय उपस्थित करते की ही आवश्यकता नहीं थी । 
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से ऐसी घोषणा करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि यदि 
गोआ स्वतन्त्र न हुआ. तो बल प्रयोग किया जावेगा । बल 
प्रयोग करना तो प्रत्येक आक्रान्त देश का अधिकार है । 
इसकी ड्ग्गी पीटने की आवश्यकता नहीं । भारत ने काश्मीर 
में भी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सेना भेजी और युद्ध 
किया था । भला आक्रान्त देश के इस स्वाभाविक अधिकार 
के लिये घोषणाओं और चेतावनियों की आवश्यकता होती 
है क्या ? 
भारतीय संसद और देश में भी एक बिचित्र एवं दुर्भाः 
ग्यपूणे वातावरण उत्पन्न हो गया है कि कम्युनिस्टों के | 
मित्र जो नारे लगाते हैं, देश के सभी विरोधी दल उसी को 
कूकने लगते हैं । १९६१ में गोआ का प्रश्‍न भी दोबारा 
कम्यनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वालों ने उठाया और 
इसको अन्य सभी दल तोते की भाँति दोहराने लगे । अपने 
प्रधानमन्त्री की कूटनीति से अनभिज्ञ, भारत के दक्षिण 
पंथी लोग अपने शत्रुओं के हाथ में खेलने लगते हैं और 
वही बातें करने लगते हैं जो देश के वामक्षौ्र दळ कहते 
आये हैं । 
इस अन्धानुक्ररण का परिणाम यह होता है कि देशः 
वासी वास्तविकता को भूल काँच के खिलौने से खेलने लगते 
हैं। देश को जो भय चीन और पाकिस्तान से है, उसके 
अनुपात में गोआ के भय की कोई तुलना नहीं की जा 
सकती । प्रायः सब जानते हैं कि यदि सत्य हृद से गोआ 
को भारत में सम्मिलित करने का प्रयत्न होता तो यह एक 
दिन का भी प्रश्‍न नहीं है। सत्रसे बड़ी बात यह हैं कि 
पुतँगालियो से सहानुभूति रखने वाळा इस देश में एक भी 
व्यक्ति, दल अथवा समाचार-पत्र नहीं है । परन्तु पाकिस्तात 
और चीन की नीतियों का समर्थन करने वाले देश-द्रोहियों 


की संख्या यहाँ कुछ कम नहीं है । इन अपने घर के अ 


बैठे हुए शत्रुओं का विरोध न तो सरकार करती है गीर 

वाम-पन्थी ही करते हैं। सरकार की ओर से इस विषय १९ 

जितने वक्तव्प दिये जाते हैं अथवा प्रतिरोधात्मक पग उठाये 

जाते हैं, वे सब पाकिस्तानी और चीनी पंचमांगियों के देश 
` में फलने-फूलने में सहायक होते हैं । 


प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू की यह 4 


शाश्वत वाणी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तबसे ही-रही है,जब से वे रूस की प्रथम यात्रा करके इस 
देश में लौटे हैं । तवसे आप कम्यूनिज्म के गुणानुवाद गाते 
अघाते नहीं हैं । जबसे आप प्रधानमन्त्री पद पर अधि- 
ष्ठित हुए हैं, तभी से आपकी यह नीति रही है कि देश के 
कम्युनिस्टों को तो गाछियाँ दे दीं किन्तु देश में क्रियान्वित 
उसी योजना को करना जो कम्युनिज्म चाहता है । साथ 
ही विदेशीय कम्युनिस्ट ब्लाक का कम से कम विरोध भीर 
अधिकाधिक समर्थन करना । आप एक ठेठ कम्युनिस्ट की 
भाँति उन देशों से जो नौन-कम्युनिस्ट हैं, पुरी सहायता 
लेते हैं किन्तु संलग्न रहते हैं, उनको गालियाँ देने और कम्यू- 
निस्ट देशों की सहायता करने में । 
हमारे बुद्धिमान प्रधानमन्त्री को हंगरी और अन्य 
पूर्वी योरोप के देशों पर रूस द्वारा किया जाने वाला 
अत्याचार तो दिखाई नहीं देता, परन्तु मिश्र के स्वेज नहर 
पर बलपूर्वक अधिकार कर लेने पर इंगलैंड और फ्रांस 
का उसे वापस ले लेने के प्रयास से क्रोध का पारावार 
हीं रहता । आपको उत्तरी मंगोलिया के संयुक्त राष्ट्र- 
संघ में स्वीकार होने में प्रसन्नता होती है, परन्तु इजराइल 
के राष्ट्रसंघ में न लिये जाने का दुःख नहीं होता । आप 
कम्युनिस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलवाने 
के लिए कितने चिन्तित हैं, यह आपके १६५० सं निरन्तर 
इस दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों से और आपके 
नवम्बर १६६१ में ही संयुक्‍त राष्ट्रसंघ के अधिवेशन के 
भाषण से स्पष्ट प्रकट होता है। आपने यह कहा है कि 
कम्युनिस्ट चीन के संयुक्त राष्ट्रसंघ में आये विना निशस्त्री- 
करण की समस्या सुलझ नहीं सकती । कटंगा को तबाह 
करने के लिए आप सेना भेज रहे हैं । किन्तु कटंगा का 
क्या दोष है ? बह भू-भाग कांगो के अवशिष्ट भाग से 
स्वतन्त्र रहना चाहता है । यह ठीक है कि कटंगा में कुछ 
विदेशीय लोग कटंगा की सहायता कर रहे हैं, परन्तु पण्डित 
नेहरू जी को तिब्बत को चीनी आक्रमण से बचाने के लिए 
सेना भेजने की बात तो दूर, उसके लिये सहानुभूति के दो 
शब्द भी आपको कहने कठिन हैं । 
भारत के साथ तिब्बत के बहुत पुरातन काल से ही 
सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं । देश की सुरक्षा के लिए भी 


जनवरी १६६२ 


चीन और भारत में तिब्बत का स्वतन्त्र रहना परमावश्यक 
था । इस समय चीन का भारत को सीमाओं का अतिक्रमण, 
तिब्बत के चीन के अधिकार में चले जाने से ही सम्भव 
हुआ है। इसपर भी न्याय-मूति (?) श्रीमान्‌ पण्डित 
जवाहरलाल जी नेहरू के विचार में कटंगा को अवशिष्ट 
कांगो के अधीन करने के लिए भारत के धन और जन को 
स्वाहा किया जा सकता है । परन्तु तिब्बत, जिसकी स्वतन्त्रता 
भारत लिए अत्यावश्यक थी, के लिए उनके शब्दकोष में 
एक शब्द तक नहीं रहा । भला भारत के हितों का विचार 
कर कटंगा के प्रश्‍न की क्या तुलना है तिब्बत को स्वतन्त्रता 
के साथ ? 
पण्डित नेहरू के इस व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए 
एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आप हृदय से 
पूर्णतया कम्युनिस्ट हैं । संसार के कम्युनिस्ट और प्रजातंत्र- 
वादी धड़ों में से आप कम्युनिस्ट धड़े के समर्थक हैं । आप 
देश के प्रजातान्त्रिक ढाँचे से कम्युनिस्ट ढाँचे को अधिक 
पसन्द करते हैं । यदि यह कहा जाय कि आप देश की 


स्वतन्त्रता से भी अधिक कम्युनिस्ट देशों से स्नेह रखते हैं 


तो पिछले ग्यारह वर्ष के आपके व्यवहार से यह सब सिद्ध 
किया जा सकता है । 

आप गोआ के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के लिए 
जो उद्यत हो गये थे, वह भी केवल इस कारण कि संसार 
के कम्युनिस्ट इस क्रिया को पसन्द करते थे । आप चीनियों 
के विरुद्ध एक भी गोली का अपव्यय करने के लिए उद्यत 
नहीं, वह इसलिए कि ऐसा करने से संसार के कम्युनिस्ट 
रुष्ट हो जावेंगे । आप कटंगा में सेनाएँ भेज रहे हैं, केवल 
इस लिए कि कटंगा का दमन कम्युनिस्टों को पसन्द है । 

कदाचित्‌ गोआ की सीमा पर सेना एकत्रित कर अपनी 
सतर्कता का परिचय इस कारण भी देना चाहते हैं कि 
प्रतिरक्षा मन्त्री श्री मेनन बम्बई से चुनाव लड़ रहे हैं और 
वे भी कम्युनिस्ट हैं । | 

श्री मसानी ने लोकसभा में यह कहा है कि गोआ 
के विरुद्ध सैनिक अभियान चीन-समस्या से देश का ध्यान 
बदलने के लिए है । यह कम्युनिस्टों को प्रसन्न करते के | 
लिए है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके कथन | 
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के कि जिस काँग्रेस में नेहरू सदृश, देश की स्वतन्त्रता और 
~ मान से भी अधिक कम्युनिस्ट मर्यादाओं और हितों को 


७ न: 


$ तत्त्व प्रतीत होता है । इन कम्युनिस्ट समाघोषों (नारों) 
की मानसिक दासता से जकडे हुए हमारे देशवासी यद्यपि 
इस समय श्री मसानी की घोषणा को पसन्द नहीं कर रहे, 
तदपि यह्‌ बात पूर्ण्पेण नहीं तो बहुत अंशों में ठीक ही 
प्रतीत होतो है: 
यह कहना सुगम नहीं कि इस स्टंट में भारत सरकार 
वास्तव में ही गोआ को मुक्त करने में लग जावेगी । 
एक बात हमारे सवेदर्शी प्रधानमन्त्री ने यह कही है 
धुक सेना के अभियान से जनता को जो कष्ट हुआ है, उससे 
लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि इस समस्या का हु 
यृद्ध नहीं है। धन्य हो ! यदि नेहरू जी समझते हैं कि 
गोआ के विषय में इस अनावश्यक और किचित्‌ से कष्ट 
को देश पसन्द नहीं करता तो फिर देश पुनः पराधीन 
होने के लिए तैयार नहीं है क्या ? हमारा यह दृढ़ मत है 
कि गोआ के सम्बन्ध में पण्डित जी ने जो कष्ट की बात की. 
है वह चीन के विषय में कुछ न करने के लिए बहाना है । 
हम तो भारत की विदेश नीति को नितान्त मूखेता- 
पूर्ण मानते हैं । इससे देश को अमित हानि हुई है । ताना- 
शाही और आसुरी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला है । इस 
विदेश नीति के प्रणेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं। 
'गोआ के विषय में लोकसभा में पण्डित नेहरू ने कहा, “मैं 
'तेहत्तर वर्ष के अपने स्वभाव एवं संस्कारों को छोड़ नहीं 
सकता ।' इसपर प्रो बलराज मधोक ने, जो जनसंघ 


` क्के लोकसभा के सदस्य हैं, कह दिया, “किन्तु आप अपना 


पद तो छोड़ सकते.हैं ?” प्रोफेसर साहब का यह कहना 
सर्वथा सामयिक है और यही एकमात्र सुझाव इस देश के 
लिए हितकारक है । इस समथ देश में करणीय यही है कि 
नेहरू के स्थान पर किसी स्वदेश प्रेमी, सतके एवं दृढ़ 


तथा शासन-कुशळ व्यक्ति को प्रधान मन्त्री बनाया जाय । 


वर्तमान काँग्रस पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस 
उत्तरदायित्व को ग्रहण कर सकता हो ? यह देखना तो 
काँग्रस का कार्य हैं । किन्तु गह देखना देश का कार्य है 
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प्राथमिकता देते हैं ऐसी संस्था काँग्रेस और उसके प्रति- 
निधि निर्वाचनों में विजयी हों अथवा नहीं । यदि देश के 
पास पण्डित नेहरू का कोई स्थानापन्न व्यक्ति नहीं है 


तो देश को कम्युनिस्ट देशों की दासता के लिए तैयार हो | 
रूसी टैंकों और हवाई जहाजों द्वारा 


जाना चाहिए । | 
तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए । यहाँ के सब 


समाचार-पत्रौं को. अपना गला घुटवाने के लिए तैयार | 


रहना चाहिए । सब स्वतन्त्र लेखकों को गोली से उड़ाये 
जाने की तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिए । सब धनी 


और उद्योगपतियों को अपनी पूर्ण सम्पत्ति की लूट को 
देखने का साहस बटोरना अभी से सीख लेना चाहिये । | 


अपने मन को उस दृश्य को देखने के लिये तैयार कर देना 


चाहिए जब सब धर्मसंस्थान और पुजा-गृह बन्द कर | 
दिये जावेंगे । यह सब कुछ और इससे भी अधिक आपका 
आचार-विचार रूसी और चीनी बूटों के नीचे कुचले जाने | 


का विश्वास हो जाना चाहिये । 


कम्युनिस्ट और इस देश के वर्तमान प्रधानमन्त्री | 
एवं प्रतिरक्षा मन्त्री यह सुनकर मुस्कुराकर कह देंगे, ऐसा | 
कभी नहीं हो सकता ।' किन्तु उनपर विशवास करने क| 
लिये अब कोई कारण नहीं रहा। जो कुछ रूस, चीत | 
तथा अन्य कम्युनिस्ट देशों में कम्युनिज्म के प्रसार के | 
उपरान्त हुआ है वैसा ही यहाँ पर भी कंसे नहीं होगा १ | 


इस प्रश्‍न का उत्तर उन दोनों के पास नहीं है । 
इस भयंकर स्थिति से बचने का एक ही उपाय है 


वह है पण्डित नेहरू को प्रधानमन्त्रि से च्युत करी | 


और उसके साथ ही स्वाथियों के समूह तथाकर्षित 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेप को पदच्युत करना । 


गोआ का प्रश्‍न समाप्त हुआ । पूणं देश इस से प्रतल | 


है । गोआ का प्रस्न संयूक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समति 


आया तो इंगलैड और अमेरिका ने पुर्तगाल का समर्थी | 

किया और भारत की सहायता अरब लीग और खस. 

अपने विशेषाधिकार के प्रयोग सै भार 
हक 


की। अंत में रूस ने 
| (शेष पृष्ठ १४ पर) 


शाश्वत राशी 


| 


| 
| 
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दिव्य-जीवन के प्रसंग में )) 


श्री श्रनिर्वाण था - ¢ 


१. जीवन-जिज्ञासा 

प्राकृत मनुष्य का जीवन मानो एक सपने के झोंके में 
बीत रहा है--एक अन्वशक्ति की ताइना से । उस जीवन 
का एक लक्ष्य तो है, किन्तु वह लक्ष्य गम्भीर नहीं, दूर 
ले जाने वाला नहीं । अधिकांश मनुष्यों के जीवन की यही 
धारा है । किन्तु इन्हीं के बीच से किप्ती-किसी की निद्रा 
का झोंका हल्का होने लगता है--एक नए प्रकार की 
जीवन-जिज्ञासा जाग उठती है। मन कहता है-मैंने जो 
कुछ पाया है, वही चरम प्राप्ति नहीं है । देह का दावा, 
प्राणों की आकूति, मव की कशता --इन सव के पार भौं 
कुछ और है जिप्तको पाये बिना जीवन की रिक्तता किसी 
प्रकार भी दूर होता नहीं चाहती । इसी अतुप्ति की वेदना 
मनुष्य को लोकोत्तर का अभियात्री बना देती है -वह 
अन्तर की गहराइथों में से उत्सारित ऊषा के आलोक 
में, आत्मा के अबन्धन स्त्रातंत्र्य में, मृत्युहीन प्राणों के 
उल्छास में, अपूर्ण जीवन की पूर्णता खोजने लगता है। 
मनुष्य भूमा की स्पृहा करता है । यह स्पृहा लोकायत न 
हो, फिर भी यह चिरन्तन हे । 

इस स्पृहा का एक अखण्ड रूप है। उस रूप का 
परिचय प्राप्त होता है इस मत्यं देह को ही अमृत-रस से 
पूर्ण करने तथा इस पाथिव-जगत्‌ में ही दिव्य-जीवन का 
आविर्भाव उपस्थित करने की आकूति में । समष्टि-चेतना 
में अभी भी वह आफूति स्पष्ट नहीं हे । बाधा उपस्थित 
हुई है मनुष्य की एकाङ्गी मतान्बता की ओर से । परम 
सत्य जड़ है अथवा चैतन््--इस प्रश्‍न को मीमांसा वह 
समग्रदू ष्टि का औदाय लेकर नहीं कर पाया । दुराग्रह 
के आतिशय्य में वह कभी जड़ को विशव का एकमात्र तत्त्व 
मानता है, और कभी चित्‌ को। यह अनुभूति कि एक 
ही अखण्ड तत्त्व में ये दोनों तत्व ओत-प्रोत हो सकते हैं, 
उसके निकट सहज नहीं हो पाई । 

इन दोनो मतों में जड़वाद के दाशेनिक मत को सब- 


जनवरी १६६२ 


से ऊपर स्थान देना बहुत सुगम है । आजकल ऐसा हो भौं 
रहा है । जड़ हाथ के पास है । वस ठोस है। जड़ से ही 
जीवन का आरम्भ होता है--जड़ को भुला डालने का कोई 
उपाय नहीं । इसीलिए जड़ को विश्व का आधार माने लेने 
में प्राकृत बुद्धि को कोई कठिनाई नहीं होती । जडवादी की 
जगद्व्यास्या सहज है, किन्तु सम्पूर्ण नहीं । अनेकों रहस्यौँ 
की मीमांसा उस व्याख्या के क्षेत्र में नहीं हो पाती । उसकी 
सबसे बड़ी बाधा यही है कि इन्द्रियों के घेरे को छोड़कर 
जाने का साहस वह किसी प्रकार भी नहीं जुटा पाती । 
फिर भी जडवाद का यह कृतित्व अनस्वीकार्य है कि तत्वी- 
न्वेषण के नशे में मनुष्य की अज्ञेय कल्पता की उद्दामता को 
उसने बहुत कुछ सथंत किया है । 
जड़वाद की दूसरी पीठ ही हैं चिद्वाद । उसके मत में 

चित्‌ ही एकमात्र सत्य है- जड मिथ्या है, जगत्‌ एक म 
हे । जडवाद जिस प्रकार इन्द्रियों पर निर्भर करता है, 
उसी प्रकार चिद्वाद अतीन्द्रिय अनुभूति पर निर्भर करता 
है। उस अनुभूति को अस्वीकार करने का उपाये नहीं । 
किन्तु उसकी समंग्रता के विषय में प्रश्‍न पूछना निश्चय ही 
अयौक्तिक नहीं है । जडवादी वैज्ञानिक का तास्तिक्य औरं 
चिद्वादी वैरागी का नेति-मन्त्र- इन्ही दोनों कें ही कोणं 


में मनुष्य की सहज बुद्धि पूर्णतया तृप्त नहीं हो पोती । _ त 


आकाश को भुला कर केवल धरती से ही चिपेटे रहने में 
जिस प्रकार उसको विरक्ति का बोध होता हैं, उसी प्रकार 
धरती के दावे को अस्वीकार करके आकाश में विलीन हो 
जने के उत्कट आग्रह को भी वह जीवन धर्म का स्वस्थ परि 
चय नहीं मान पाता । अवर्ण आकाश अपने अनुपम वर्णैः 


इवर्य के गप्त संचय को धरती का वक्ष फूलों से लॉद देने में _ 55 

लूटा डाले---यही उसकी अन्तःप्रकृति की गम्भीर आकूति हैँ। > 
इस समस्या का समाधान हो सकता है दृष्टि के प्रसार ड 

तथा गाम्भीर्य में, समन्वय बुद्धि के औदार्य में । दन्द्र-बुद्धि ड 


मनुष्य के लिए स्वाभाविक है । किन्तु इसीलिए दनद 
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किसी एक पक्ष को ही एकान्त बना कर खड़ा करना सम्यक्‌ 
दर्शन के अनुकूल नहीं है । इद्धियग्राह्य जड्जगत्‌ का ए% 
लक्ष्य तथा दावा है--यह बात जिस प्रकार सत्य है, उसी 
प्रकार यह बात भी समानख्प से सत्य है कि अतीन्द्रिय 
चिद्जगत्‌ का भी एक तात्पर्य एवं प्रैति है । जड़ तथा चित्‌ 
दोनों का संगमतीर्थ है विश्वचेतना में | एक ओर महाकाश 
के सब कुछ लील जाने वाले नेःशब्य के मध्य में चेतना की 
परम मुक्ति है । दूसरी ओर व्यावहारिक जीवन के आंगन 
_ में अप्रबुद्ध प्राणधर्म का कोलाहल । दोनों के बीच में है विश्व 
> चेतना का यह उदार लोक। इस विज्ञान-भूमि में बुद्धि 
इन्द्रियों के बन्धन से छुट्टी पा लेती है। इस लिए यहाँ पर 
वह जड़ तथा चित्‌ के बीच कोई विरोध नहीं देख पाती । 
अन्तर्मुख वास्तव अनुभूति में चेतना भावमय है, जड़ 
रूपमय है । भाव तथा रूप ओतप्रोत हैं । भाव के गाम्भीये 
में रूप की आकूति है । खूप के हृदय में भाव की व्यञ्जना. 
है। जड़ चित्‌ का घनविग्रह है । चित्‌ जड़ का स्वरूप-सत्य 
हे 
निति, नेति--वे यह नहीं हैं, वे वह नही हैं --यह 
अनुभूति भी जिस प्रकार सत्य हे उसी प्रकार यह अनुभूति 
__ भी सिथ्या नहीं है कि वे ही सब कुछ बन गए हैं । दोनों 
.. अनुभूतियों को मिलाने पर देखते हैं--वे हमारी बुद्धि 
द्वारा विरचित निति' अथवा 'इति की कल्पना से अतीत 
हैं, वे अनिवंचनीय हैं । उनके विषय में नेतिवाद आत्मा 
के स्वातन्त्र्य का सूचक है । फिर उसी भूमिका में इतिवाद 
उन्हीं के ऐस्वर्थ-योग द्वारा अनुघ्राणित योगस्थ कर्म के वीय 
तथा उल्लास को प्रकट करता है । अपक्षपाती अनुभूति कहे- 
गी--दोनों ही सत्य हैं। कारण, दोनो ही उनके स्वरूप की 
एक एक दिशा हैं। अथच यह भी उनका निःशेष परिचय 
नहीं है । 
उनको पाना होगा- यही है जीव की नियति । उन- 
को पाना तथा अपने आप को पाना एक ही बात है । कारण 
मेरे भीतर उनका ही प्रकाश है। उस प्रकाश में वैचित्र्य 
है, पद-पद पर ऊपर उठना है । उनको पाने के लिए सभी 


५ आव 


शक पदों ५ को 
Ei 


K पदो [को पार कर जाना होगा । यह मानो फूल खिछने 
की T के समान है। फूल छोटा हो, बड़ा हो, खिलने 


i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का नियम सबके लिए समान है । खिलना होगा--पही हे 
असली बात । वही आत्मा की मुक्ति है । उनको केन्द्र पान 
कर ही उठ रहा है विशवशक्ति की लहर पर लहर का उभार। 
बे जो हैं, ठीक वही हम लोगों को भी होना होगा । पूर्ण- 
तया होना होगा--किसी पक्ष को परोक्ष कर के नहीं, काट 
छाँट कर नहीं । उनके अन्तर में है स्वातन्त्र्य को स्तब्धता, 
अथच बाहर है अफुरन्त विभूति का उल्लास । हम।रे जीवन 
की दिव्य नियति भी ठीक वैती ही है । अविद्या के वैचित्र्य 
में से ही होकर हमारा मार्ग है । उत मार्गे को पकड़ कर 
विद्या के कूल पर पहुँचना होगा । अनेक मृत्युओं को पार 
कर के जाना है अमृतत्व के सागर-संगम पर ! 
केवल जीव ही नहीं, विश्व भी उनके प्रकाश का एक 
अन्य पक्ष है । जीव और जगत्‌- यै दोनों ही उनके स्वरूप 
की सत्य विभूतिया हैं । दोनों से अतीत रहकर भी वे इन 
दोनों में अवतीर्ण हुए हैं । जीव तथा जगत्‌ उनके अन्तर में 
हैं, इसीलिए एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं । जीव और जगत 
मिथ्या भी नहीं हैं, निःसम्पक भी नहीं हैं। जगत्‌ जीव की 
साधना का क्षेत्र है । जगत्‌ को आधार बना कर ही उत 
की ओर ताकते हुए ऊपर उठ जाना होगा । बाहर का 
जगत्‌ सम्भवतः भीतर घनीभूत हो उठता है - किन्तु फिर 
भी वह रहता है । कारण, जगत्‌ वस्तुतः शक्ति की लीला 
है। और शक्ति के बिना साधना तो सम्भव नहीं हो 
सकती । जिसे शक्ति को उन्होंने विश्वरूप में विकीर्णं कर 
दिया है, उसी शक्ति को फिर जीव के बीच घनीभूत कर 
दिया है। जीव उनकी विश्वशक्ति का केन्द्र है। अध 
जगत्‌ ने मानो जीव के माध्यम से ही आँखें खोली हैं । 
इसलिए जीव का सहारा लेकर ही जगत्‌ फिर से 
आत्मसचेतन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है । जीव तथा 
जगत्‌ अन्योन्यनिभर हैं । और दोनों के आश्रय हैं वें स्वयं । 
प्रश्‍न उठता है, यदि सब कुछ वे स्वयं ही हैं 
जगत में दुःख क्यों हैं ? और यह तो माना ही 
होगा कि दुःख है । किन्तु यह भी मानना होगा कु 
जीव की चेतना दुःख को चिरन्तन मान कर स्वी 


नहीं करती । दुःख है--यह जिस प्रकार सत्य हैं, उसी 


प्रकार यह भी सत्य है कि विज्ञान के द्वारा | | 


शाइवत वाणी 


कळक ES ERS 
(१) 


Cr Md 


दर्शन के द्वारा जीव उसको दूर करन के ष्टी रती” है किह उसी की लगानी होगी । मन को “अन्तः 


अतएव दुःख यदि रहता ही है, तो दुःख का अभाव भी 
होता है । और उस स्थिति में पहुँचने का उपाय तथा 
साधना भी है । सुख-दुःख का द्वन्द्व आपेक्षिक है-वह 
जीवन का आरम्भिक सत्य होते हुए भी अन्तिम सत्य नहीं 
है। संकीर्ण अहं के निकट ही इस दुःख की सत्ता है, 
भूमा के निकट नहीं । जीव तो भूमा की ओर जा रहा है, 
हृन्ह्रवोध उस की अहंता की चलाचल की सृष्टि है । चेतना के 
विलोप में उन दोनों का विलोप सम्भव हो सकता ह 
किन्तु वह तो सर्वनाश की साधना है। चेतना के प्रसार 


तथा ख्पान्तर द्वारा भी उन दोनों का खूपान्तर करना | 


सम्भव है । वही हमारे लिये काम्य हे 


२. ब्रह्म, जगत्‌ तथा अतिमांनस 

उनको जान लेना होगा-प्राणों की यह प्रारस्भिक 
माँग है। किन्तु समस्या यह है कि उनको जाना जाए 
किस प्रकार । बाहर के जगत्‌ को हेम ज नते हैं इन्द्रियों के 
द्वारा, सन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा । उस ज्ञान की सामग्री 
सहेज कर हम दर्शन तथा विज्ञान की रचना करते 
हैं । इनका परिसर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता हृ । किन्तु 
उससे अन्तर के गम्भीर मनुष्य की तृप्ति नहीं हो पाती । 
यह जानना तो विषय को बाहर रख कर जानना हैं, 
तन्मय होकर जानना नहीं । इसीलिए इसके द्वारा ड्न्द्र्याँ 
तृप्त हो जाती हैं, मन प्रसन्न होता है, किन्तु हृदय नहीं 
भर पाता। यदि उनको जानना है जो सबके साथ एकात्म 
हुए हुए है, तो इस बाहिर-बाहिर से जानने की चातुरी 
से काम नहीं चलेगा.। उसके लिए एक अन्य पथ का 
अवलम्बन लेना होगा । मन: अथवा बुद्धि के द्वारा जानना 
नहीं होगा--बोधि के हारा जानना होगा । बोधि का 
जानना तो बाहिर का जानना नहीं है--भीतर-भीतर 
तन्मय होकर जानता है । यह मानो विषय को अन्तररस 
में जारित करके जानना है--जिस प्रकार मै अपने आपको 
जानता हूँ, उसी प्रकार वे अपने जगत्‌ को जानते हैं । 
इसीलिए बाहिर के जगत्‌ को जानने की दिशा को भीतर 
की ओर घुमा देना होगा । मन के पीछे ही बोधि का 


जनवरी १९६२ प 


लेक्ष्य बहिद्‌ ष्टि” योगी का मन बनाना पड़ेगा । इसी मन. 
में ही अनन्त का रहस्य सत्य होकर, गम्भीर होकर 
आभासित हो सकता है । 


जगत्‌ की ओर देखकर दार्शनिक प्रथमतः देख पाता 
है एक अफुरन्त शक्ति की छीला--सीमाहीन देश और 
अन्तहीन काल के माध्यम से। जगत्‌ चलता ही रहता 
है--उस चल्ने का मानो विराम ही नहीं । किन्तु इस प्रकार 
से जगत्‌ को देखना केवल बाहर से देखता भर है, और सो 
भी सम्पूर्ण देखना नहीं । यदि प्रश्‍न पूछा जाए कि इस चलने 
का आदि कहाँ है और इसका अन्त कहाँ होगा, तो फिर 
थाह नहीं मिल पाती । तब हम लोग देखते हैं कि जिस 
देश तथा काल को हम लोगों ने इस चलने के साथ ग्रथित 
कर रक्खा है, वह सब हमारे मन की कल्पनामात्र हे । हस 
धावमान स्रोत का केवल मध्य ही देख पा रहे हँ उसका 
आदि तथा अन्त, दोनों ही हमारी कल्पना के परे हैं । वहाँ 
न देश है, न काल है, न चलना है-कोई भी विशेष्य नहीं : 
है, विशेषण भी नहीं है । इस निविशेष, निश्चळ से ही चल्ने 
का आरम्भ होता है, और फिर उसी में उसका अन्त । वस्तु- 
जगत्‌ को भावरूप करके अपने भीतर संजोने पर हम 
देखते हैं कि अन्तर्मुख मन के परदे पर जगत्‌ की छाया- 
छबियाँ अवश्य नाच रही हैं किन्तु परदा स्थिर है । छबियाँ 
समाप्त हो जायंगी । फिर भी इस अवर्ण आलोक का परदा _ 
जैसा है वैसा ही रहेगा । इस प्रकार बुद्धि तथा बोधि की | 
राय मिलाने पर मन कहेगा कि चलना ही एकमात्र सत्य | 


नहीं है, उस चलने के चारों ओर एक निश्चल की. भूमिका 


भी विद्यमान है । वह भूमिका ही दार्शनिक का सन्मात्र | 
(Pure ७९०७) अथवा अधिष्ठान सत्ता. है, ज्ञानी का | 
सद्ब्रह्म है । चलन्त जगत्‌ जिस प्रकार सत्य है, उसी प्रकार । 
यह अविचल सदब्रह्म भी सत्य है । जगत शवरूपी शिव के | 
वक्ष पर रणरंगिनी काली का नृत्य हे । शिव तथा काय 
दोनों ही समान सत्य हैँ। 


की लीला जगत्‌-मय है । अभी तक हम समझते थे कि वह |, 
जड को लेकर असीम देश तथा अनन्त काल के माध्यम 
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| _ से लीला करती फिर रही है। अब्र हमें ज्ञात है कि जड़ 
` हारी कल्पनामात्र है । वस्तुतः वह भी शक्तिस्वरूप है। 
` समस्त जगत्‌ ही एक शक्ति का स्पन्दन है । इस स्पन्दन का 
कोई आधार है क्या ? वैज्ञानिक कहेगा कि यह प्रश्‍न निरर्थक 
` है। शक्ति का गणित. करके उसको काम में लगाने से 
नही प्रसंग पूरा हो गया, उसके परे एक आधार को व्यथ 
कल्पना का क्या अर्थ । किन्तु शक्ति का स्पन्दन तो केवल 
| हमारे बाहिर ही नहीं चल रहा, हमारे मन के भीतर भी 
चल रहा है । वहाँ पर आधार के प्रश्‍न को भुलाया नहीं 
जा सकता । फिर शक्ति का स्पन्दन ही अन्तर का सर्वस्व 
. नहीं है, उसके पीछे निस्पन्द सत्ता भी है । शक्ति इसी 
सत्ता का स्पन्द है । आधार की अनुभूति वहाँ सुस्पष्ट है । 
`. किन्तु सत्ता स्पन्दित होती क्यों हैं ¦ सत्ता यदि जड़ 
हो तो यह प्रश्‍न अवश्य ही नहीं उठता । किन्तु चिन्मय 
' सत्ता के विषय में यह प्रश्‍न हम पूछ सकते हैं । किन्तु उस 
के पूर्वं एक अन्य प्रश्‍न की मीमांसा आवश्यक है। सत्ता 
य॒दि चिन्मय है तो शक्ति होगी चिद्शक्ति--कारण, 
शक्ति सत्ता की ही विभूति होती है। किन्तु यह किस 
प्रकार समझें कि जगत्‌ में हम जिस शक्ति की लीला देख 
पाते हैं, वह संवेत्र ही चिद्शक्ति हैं! यह समझ पाना 


| बहुत स्पष्ट नहीं है । मनुष्य के मानस की जाग्रत 
को ही हम लोग साधारणतया चेतना की कष- 


नहीं है । आजकल वैज्ञानिक वर्गों में हम 
- ने _ (Subc०nऽc।०५) मानस तथा निर्ज्ञान 


उद्भिज पदार्थो में भी चेतना का आह्वान 
` तथ्य स्वीकार करने में बाधा नहीं कि प्राण 


॥ 


ए परस्पर ओतप्रोत हैं। प्राणिमात्र में ही सब 
में चेतना की क्रिया चल रही हे- केवल उस 
के प्रकाश की गाराथें विभिन्न हैं । किन्तु यहीं तक आकर 


a) ॥ 
AE 
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| अवश्य ही कठिन है । कारण, चेतना के विषय में हमारी ` 
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|| 


` रहे ? जड़ का स्वरूप है शक्ति-स्पन्द । किन्तु उस स्पन्द के 


अस्फट प्राणस्पन्द अथवा चित्स्पन्द होने में कौन-सी बाधा 
है ? चेतना का विशेष लक्षण हे एक लक्ष्य पकड़ कर काम 
करना । हम यह भी आग्रहपूर्वक नहीं कह्‌ सकते कि समस्त 
प्रकृति-शक्ति के मूल में ही चेतना को स्पृहा प्रच्छन्न नहीं 
है ? साधारणतः विशव की शक्ति चिद्शक्ति हे--इस बात | 
को अब अस्वीकार करना एक दुराग्रह अथवा अन्धविश्वास 
मात्र है । 
अब हम पुवेवर्ती प्रसंग की ओर लौट चलते हैं । सत्ता 
शक्ति के रूप में क्यों स्पन्दित होती है ? बुद्धि के निकट 
इस प्रश्न का पूरा-पूरा उत्तर हम नहीं पा सकते । उत्तर | 
हम पाते हैं बोधि के पास जाकर, आत्मसत्ता की गम्भीर | 
अनुभूति में से । यह हम इसके पूर्व ही कह चुके हँ कि सत्ता 
चितसत्ता है, उसका स्पन्द चित्स्पन्द है। आत्मसत्ता के । 
गाम्भीर्य में इस चित्स्पन्द की अनुभूति होती है एक अकारण, 
अवारण उल्लास के रूप में। सत्ता निस्पन्द रहकर ही 
शवित के वेग में स्पन्दित होती है अपने आपको विस्तीणं | 
करने के उल्लास में उसने देश तथा काल को सृष्टि कर 
डाली हे । और उसी भूमिका में उसने अपनी ही 
विचित्र विभूति को प्रस्फुटित किया है । जिस प्रकार कवि 
का काव्य । अपने अन्तर में ही अपने,आपको पाने,का गम्भीर. 
आनन्द वाणी की झंकारं बनकर, छन्द का वैचित्र्य बन | 
कर उछल पड़ा है । समग्र भाव से देखने पर, शुद्ध सन्मात्र | 
का अपनी ही भूमिका में अपने आपको विस्तीणं करते 
का आनन्द ही उनका विश्वरूप है। यही आनन्द सत्ता के 
गाम्भीर्य में निहित है,यही आनन्द उसकी शक्ति का विकिरण । 
है, यही आनन्द उसके विश्व के रूपायण में है ब्रह्म सतः 
चित्‌-आनन्द है । ब्रह्म की शक्ति भी वही है, और उस | 
शक्ति का परिणाम यह जगत्‌ भी वही है । इस बात का | 
प्रमाण है जीव की आत्मसत्ता की इस प्रत्यक्ष अनुभूतिमे 
'कि जीव विश्वशक्ति का केन्द्र है, विश्वतश्चक्षु का चक्ष हैं । 
प्रश्‍न उठता है : यदि सच्चिदानन्द ही जीव और | 
जगत्‌ हुए हैं तो जगत्‌ में इतना निरानन्द क्यों है, इता | 
अनर्थं क्यों है ? दार्शनिक तथा मनोविज्ञानी, दोनों ही ईस | 
प्रश्‍न का उत्तर दे सकते हैं। दार्शनिक का उत्तर है: | 
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जगत्‌ के बाहर एक ईश्वर को खडा करके इस समस्या काः 
समाधान नहीं हो जाता । कारण, ईश्वर द्वारा सृष्ट जगत्‌ 
के दःख तथा अनर्थ की सृष्टि का दायित्व अन्ततः ईश्वर के 
गरे न मढ़ने का उपाय नहीं रह जाता । किन्तु यदि हम 
मान ळें कि वे स्वयं ही जगत्‌ हो गए हैं तो हम कह सकते 
है कि जीव के माध्यम से वे स्वयं ही दुःख का भोग कर रहे 
हैं, अनर्थ के विपाक में पड़कर वे स्वयं ही भ्रान्त हो गए हैं 
और स्वयं ही इस दूर्थोग से उद्धार पाने की चेष्टा कर रहे 
हैं । दुःख तथा अनर्थ का खेल भी उनकी आनन्दलीला का 
एक पक्ष है, उस खेल का एक गम्भीर तात्पय भी है । 
मनोविज्ञानिक उत्तर देता है: दुःख की अनुभूति आपेक्षिक 
है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि दुःख सब समय दुःख 
ही होता है । दुःख के आघात को ग्रहण करना अथवा 
उसको आनन्द में रूपान्तरित करना--चित्शक्ति के लिए. 
यह तो कुछ भी असाध्य नहीं इसी प्रकार अनर्थ भी 
जगद्व्यापार का चिरन्तन वैशिष्ट्य नहीं है । अपरा प्रकृति 
के निम्न स्तर पर जिस प्रकार अनर्थ की बला नहीं, उती 


प्रकार परा-प्रकृति के क्षेत्र में भी नहीं है । यह तो प्रकृति- 
परिणाम के केवल मध्य का एक व्यापार है । अतएव उस 


की जाँच एकपक्षीय दृष्टि के द्वारा नहीं की जा सकती 
समग्रदृष्टि की व्याप्ति द्वारा को जानी चाहिए । तब हम 
दुःख तथा अनर्थ को उड़ा देना नहीं चाहेंगे, प्रत्यृत उनको 
बृहद्‌ के बीच रखकर यह समझना चाहेंगे कि उन को 
सीमा कहाँ है, और उनका तात्पर्य क्या है । 

ब्रह्म सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दस्त्ररूप हे । जगत्‌ है ब्रह्म 
को विभूति । तब ब्रह्म के स्वरूप के साथ जगत्‌ का क्या 
सम्बन्ध है ? प्राचीन दाशेनिकों ने इस प्रश्न के तीन उत्तर 
दिए हैं । खोज करने पर उन तीनों उत्तरों में कोई विरोध 
नहीं मिलता । प्रथम सिद्धान्त यह है, त्र ह्म यदि सत्‌ अथवा 
सत्यस्वरूप है तो जगत्‌ माया है । माया का अर्थ अलीक 
नहीं है। माया का अर्थ है कि ब्रह्म की सत्ता के समीप जगत्‌ 
की सत्ता मिथ्या है । कारण, जगत्‌ के माध्यम से उसको 
पकड़ा नहीं जा सकता । ब्रह्म जगत्‌ बनकर भी जगत्‌ को 
छोड़े हुए है । द्वितीय सिद्धान्त यह है: जब हम ब्रह्म के 
चित्स्वरूप की ओर से देखते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म चिन्मय 
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"छु 


पुरुष है, जगत्‌ उनकी“ प्रकृति है, उनकी चिँद्शक्ति को! | 
विच्छुरण है । तृतीय सिंद्धान्त यह है : ब्रह्म को आनन्दः | 
स्वरूप कहा जा सकता" है । जगत्‌ उनकी लीला है । वे” 
कवि हैं । जगत्‌ उनका काव्य है । 

तीनों ही दृष्टियाँ सत्य ' हैं। ब्रह्म की विभूति के: 
रूप में जगत्‌ जिस प्रकार सत्य है, उसी प्रकार जगत्‌ | 
के केन्द्र म चिद्‌-घन-बिन्दु के“ रूप में जीव भी सत्य | 
हे । जीव सत्य है, जीव चिन्मय है, जीव "आनन्दः. 
मय हे--यही उसका स्वरूप है । खण्डबोध के माध्यम 
से यह स्वरूप विरूप हो गया है । हम भूमा बन” 
कर, बृहत्‌ बनकर स्थित नहीं हैं, अल्प” हो कर, 'जूगुप्सित! 
अथवा संकुचित होकर स्थित हैं । इसीलिए हुम चञ्चल | 
हैं, मूढ़ है, निरानन्द हैं । प्रकृति के आघात से हमारी” 
चेतना में सुख, दुःख तथा उपेक्षा का अस्तव्यस्त आह्वान | 
जाग उठता है । किन्तु इस प्रकार का आह्वान पाना ही तो. 
हमारी. चरम नियति नहीं है । तितिक्षा की सावना द्वाराः 
हम लोग इसको भी पीछे छोड़ कर जा सकते हैं--बराह्ी की 
स्थिति की प्रशान्ति में प्रतिष्ठित हो सकते हैं । «प्रकृति के ` "| 
प्रत्येक अभिघात से हम ब्राह्मी चेतता की विद्युत-दीप्ति से. । 
प्रज्वलित हो सकते हैं, ब्रह्मसत्ता - के आनन्दमय उच्छलन 
में गल जा सकते हैं । हर 


तो सच्चिदानन्द ही जीव का स्वरूप है, जगत का भी | 
स्वरूप है । किन्तु स्वरूपतः जगत्‌ जैसा है और आपाततः 
वह जैसा है, उन दोनों के बीच तनिक-सी खाई है। इस ज्र 
खाई को पाटे पडी है ब्रह्म की शक्ति।। स्वरूप केडर 
(ap९r2n०९) बनकर प्रस्फुटित होता है, एक ही बहु" 
बनकर प्रस्फुटित हो जाता है। और वह प्रस्फुटन भी केवल | 
असल की नकल नहीं है अथवा प्रतिच्छबि नही है। 
भीतर वैचित्र्य है, परम्परा हे--ओर है परिणाम | 
पद-पद पर उतार-चढ़ाव । प्राचीन मनीषी इसको : 
व्यापार कहते थे । और जिस शक्ति के द्वारा यह ० 
संचालित है, उसको माया कहते थे । माया ब्रह्म की स्वरूप: 
शक्ति है--जिस शक्ति के द्वारा वे जीव तथाः जगत्‌ 
में फैल गए हैं और फिर आत्मस्वरूप में संहत हो रहे 

किन्तु संज्ञा को लेकर दार्शनिक लोगों में कुछ 


विवाद हुआ है । एक ही माया को ब्रह्म की शक्ति की ओर 

देखकर “देवमाया” कह सकते हैं, और फिर जीवन की 
असमग्र दृष्टि से देखने पर “अदेवी-माया कह सकते हैं । 
देवमाया ब्रह्म की सृष्टि की शक्ति है और अदेवी- 
` आया जीव की दृष्टि की भूल है। दृष्टि की इस भुल 
को ही बहुत लोगों ने सृष्टि की शक्ति समझ लिया 
है । वस्तुतः दृष्टि की भूल मन को माया है वह 
केवल समस्त सृष्टि के ऊपर एक अथ का आरप 
मात्र है। वह अर्थं सृष्टि का चरम अथ नहीं भी हो 
सकता । मन तो सृष्टि नहीं करता, वह सृष्टि को केवल 
- सकता है अथवा उसपर विचार कर सकता है। जो 
करता है, वह मन के उस पार हे। उसकी दृष्टि 
को एक साथ देखती है, इसलिए मन की राय के 
उसकी राय नहीं मिलती । मन की दृष्टि मिथ्या है, 
इसीलिए वह सृष्टि को भूल समझता हे । तदुपरान्त वह 
सोचता है कि सृष्टि आद्योपान्त ही एक भूल की फसल ह 


यह देवमाया ही अतिमानस (800९000 ) हि 
[नस ही ब्रह्म की स्वरूपशक्ति के रूप में जगत्‌ 
॥ एक ओर ब्रह्म है, दूसरी ओर जगत्‌ है 


के उस पार है। अथच मन के मध्य में 
निहित है । मन उसकी अन्‍्त्यविभूति है । 


हुई अदेवी-माया की कारसाजी । मन अपनी गरज से. 
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मन किसी वस्तु की भावना कर सकता है, किन्तु भाव 
([4९३) को उसके साथ-साथ ही रूप देने में समर्थं सत्संकल्प 
(४॥॥) का बल उसके पास नहीं हैं। किन्तु अतिमानस 
में भाव तथा संकल्प का यह विरोध नहीं है । वहाँ पर दृष्टि 
का अर्थ अवश होकर केवल देखते जाना नहीं है । वह तो 
मानो गाम्भीर्य में सिद्ध दर्शन को युगपत्‌ सृष्टि में मूर्तं 
करना है । भाव तथा वस्तु, सत्ता तथा चेतना, विज्ञान तथा 
संकल्प, कवि की दृष्टि तथा सृष्टि का वीर्य-ये सब अति- 
मानस में एक हो गए हैं। यह अतिमानस ही ब्रह्म के 
स्वरूप सत्य को एक अखण्ड की भूमिका में विधूत रख 
कर उसे खण्ड की विचित्र लीला में विस्तीर्ण कर रहा है 
फिर खण्ड के गाम्भी। में चिदूबीज के रूप में निहित. रह 
कर वही अतिमानस अखण्ड के प्रति एक ऊर्ध्व॑मुखी अभि- 
यान की अतन्द्र आकूति के साथ स्पन्दित हो रहा है 
(क्रमशः) 


AAAS IIA “ AAS SIAN S FALAAASA ASSASSIN 


समाचार समीक्षा का शेषांश 
पर से यह संकट टाला । 
इंगलैंड और अमेरीका अपनी भूल स्त्रीकार करें अथवा 
नहीं, कहना कठिन है । हाँ रूस ने ही हमारी सहायता कर 


नेक-तामी कमाई है। इससे चीत के झगड़े में, हमारी | 


स्थिति दुर्वेल हो गयी है। हम पके आम की भाँति रूप 
की गोद में गिर रहे हैं क्या इस विकट परिस्थिति से श्री 
नेहरू देश को बचा सकेंगे ? 

एक ऐसे कार्य को जिसे हम सहज ही कई वर्ष पहिले 
सम्पन्न कर सकते थे, ऐसे समय किया गया है जब हम इस 


चीन को मिलने वाली है । 


सें उसकी सहायता से पार पा सके हैं जिसकी सहायता | 


De 
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डेशावास्थोपनिषद्‌ 
“श्री गुरुदत्त-- 
ज्र 


ह्‌ शुक्ल यजुः संहिता का चालीसवां अध्याय हे । 
उपनिषद्‌ दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं 
वे जो वेद मन्त्र अथवा शाखाओं की व्याख्या स्वरूप लिखे 
गये हैं और दूसरे वे जो स्वतन्त्र रूप से लिखे गये हैं । कछ 
प्राचीन ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख आया है कि केवल वैदिक 
उपनिषदों की संख्या ही ११८० हुआ करती थी । परन्तु 
अव तो इनमें से अधिकांश विळूप्त ही हो चके हैं। इनमें 
से दोनों श्रेणियों के जो उपनिषद्‌ प्राप्य हैं, उनकी संख्या 
२२३ है ओर उनमें से भी विख्यात १०८ ही हैं, इनमें से 
कुछ तो अधिक प्राचीन भी नहीं हैं । 
मुख्य उपनिषद्‌ १० हें । इन दश में से ईशावास्थोप- 
निषद्‌ की महानता सर्वोपरि है। इसका कारण यह है कि 
ये यजुर्वेद के मन्त्र ही हैं। उपनिषद्कार का अपना इसमें 
कुछ नहीं है । 
उपनिषद्‌ का अभिप्राय है वह शास्त्र जो अविद्या का 
श करता है, जिसके द्वारा ब्रह्म के समीप बैठने का 
अवसर मिलता है और जो ब्रह्म को प्राप्त कराता है। 
उप--नि उपसर्ग पूर्वक षट्‌ धातु से उपनिषद्‌ शब्द बना 
है । जिसका अर्थ है, जो समीप बैठता है । 
उपनिषद्‌ वेद मन्त्रों की व्याख्या स्वरूप लिखे गये 
ग्रन्थ हैं । अतः दोनों के उद्देश्यों में समानता होनी आवश्यक 
है । कूछ विद्वानों का मत है कि वेद भी स्कूलों की पाठ्य- 
पुस्तकों की भांति मानव मन की उत्तरोत्तर उन्नति के 
साथ-साथ उत्तरोत्तर अधिकाधिक गहन विषयों का वर्णन 
करते हैं । इसी धारणा के अनुसार वेदों के कुछ मन्त्र 
मानव मन की उस अवस्था के लिए माने जाते हैं जो 
संसार से विरक्त हो चुका है; और कुछ मन्त्र उनके लिए 
हैं जिनके मन अभी पूर्णतया उन्नत नहीं हो पाये । 
जिन मन्त्रों में कर्म- काण्ड की व्याख्या है, वे मन्त्र 
उन मनुष्यों के लिए हैं जो सांसारिक मोह-माया में फंसे 
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हैं। और जो परब्रह्म परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान पाने के 
अयोग्य हें । इनके लिए मोक्ष नहीं, केवळ मात्र स्वर्ग है । 
वे मन्त्र जो ब्रह्म ज्ञान के विषय में हैं, संसार से विरक्त 
और कर्मकाण्ड से भी विरक्त मनों के लिए ही हैं । ऐसे 
ही मन्त्रों की व्याख्या उपनिषद्‌ ग्रन्थों में दी गई है । 

कुछ ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिनका मत इनके विपः 
रीत है । वे वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और उ ही 
सब सत्य विद्याओं का ग्रन्थ मानते हैं । साथ ही वे लोग यह 
भी नहीं मानते कि मन्त्रों में परस्पर कहीं विरोधाभास 
है । अर्थात्‌ उनके मतानुसार वेद में यह कहीं नही लिखा 
कि कर्मकाण्डी के लिए मोक्ष का द्वार बन्द है और उनको 
वेदान्त में अधिकार नहीं है । 


यदि हम वेद को सब विद्याओं का मूळ ग्रन्थ मातें 
तो इसमें अनेकानेक विषयों पर मन्त्र होने ही चाहिएँ। 
जब वेदों को ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक माने तो मन्त्रों 
को भिन्न विषयों पर मानते हुए भी उनमें परस्पर विरोध 
मानना युक्तिसंगत नहीं हो सकता । न तो कर्मकाण्ड ज्ञान | 
का विरोधी होना चाहिए और न ही ज्ञानकाण्ड कसे- 
काण्ड का विरोधी । अल्प ज्ञान वाला मनुष्य तो अपने 
विषय का वर्णन करता हुआ दूसरे विषय के सम्बन्ध से 
कथित कथन का विरोध कर सकता है, परन्तु ईश्वरीय | 
ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं हो सकता । 

उपनिषद्‌ ग्रन्थों के कुछ भाष्यकार यह मानते हैं कि | 
उपनिषद्‌ और वेद के वे मन्त्र जितकी व्याख्या स्वरूप 
उपनिषद्‌ लिखे गये हैं, वेद के अवशिष्ट भाग से विलक्षण | 3 
हैं । वे उस ज्ञान के प्रवक्ता हैं जिनको वेद के दूसरे भाग 
के पढ्ने तथा मानने वाले, पढ्ने तथा समझने के अधिकारी 
नहीं । इन भाष्यों में ऐसे स्थल भी हैं जिनमें कर्मकाण्डियों 
को अज्ञानी भी कहा गया है। ns 


पौरवे हैं अथवा अपौरुषेय ? उपत्तिषदों: में” तो 
मतभेद प्रतीत होता है । किन्तु क्या वेदों में भी 
है ? इस प्रश्‍न का उत्तर तो कोई वेद का जाता 
सकता है। हम तो भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा इस 
षय पर प्रतिपादित. मत. ही प्रकट कर. सकते हैं । 
अक्ति से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि उपनिषद्‌ 
व्याख्या स्वरूप होते के कारण स्वतः प्रमाण नहीं हो सकते । 
व्याख्या की यथार्थता की कसौटी वेद ही हैं. जिनकी 


इनमें व्याख्या,की. गई है । अतः स्वाभाविक ही, इस युक्ति 
बु उपनिषदों को. तो पौरुषेय हीः मानेगी । 
कहीं-कहीं वेद में भी ऐसे. वाक्य, आये हैं, जैसा कि 
योप निषद्‌ के मन्त्र संख्या दस में हैं :-- 
i छोरा ये - नस्तद्विचक्षिरे॥ 
` अर्थात ऐसा हमने; बुद्धि मात्‌ पुरुषों. से. सुना है जिन्होंने 
उनकी व्याख्या की है। . 
क बात सिद्ध होती है कि वेद भी एक ही 


| के लिये: बुद्धिगम्य विद्या ही हे । 
“नहीं ,जा सकती कि; वेद और 
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“किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि दशनशा ले 


- बल देता है, न्याय श्रद्धा की भी परीक्षा करने के लिए _ 


. के ज्ञान का-मार्ग प्रदशित करता है। परिष्कृत प्रज्ञा का 
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ही उनके लिए गये हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते | 
न्याय दर्शन घोषित करता है : | 
प्रत्यक्षानुसानोपमान शब्दाः प्रसाणानि । 
अर्थात्‌ “प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण 
है । 
अतएव प्रत्येक ज्ञान और विज्ञान के विषष को उक्त | 
प्रमाणो.से सिद्ध किया जा सकता है । ` वेदान्त श्रद्धा पर | 


उद्यत है । योग दर्शन प्रज्ञा को परिष्कृत कर सत्यासत्य 


नाम ऋतम्भरा है । इसपर भी है वह बुद्धि ही । | 

जब बुद्धि ऋतम्भरा हो जाती है, तब वह सब कूछ 
देखने लग जाती है, जो इन्द्रिय ज्ञान से परे है । इसके | 
विषय में योग दर्शन में ही लिखा हैं :-- | 


श्रुतानुमान प्रज्ञामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ । छु 
योऽ द० समाधिपाद १, सूत्र ४९॥ | 

अर्थात्‌ “इन्द्रिय ज्ञान गम्य बातों से ऋतम्भरा विशेष | 
परिणामों तक ले जाती है।' | | 
'अतएव उपनिषद्‌ वेदानुकल होने के कारण ही प्रमाण | 

हैं । इसी कारण ये. बुद्धिगम्य होने से भी प्रमाण हैं। यह. 
ठीक है कि बुद्धिशीक होने का दावा वे ही कर सकते हैँ _ 
जो आप्त पुरुष हैं अर्थात्‌ जितकी प्रज्ञा ऋतम्भरा “हो गई _ 
है । साथ ही यह भी ठीक है कि जन साधारण को समझाने | 
अर्थात्‌ साक्षात्कार कराने की शक्ति आप्त पुरुष में होती _ 
है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सारा ज्ञात | 
बुद्धिगम्य हो: सकता है । पर 
प्रत्येक उपनिषद्‌ के-आदि और अन्त में शान्ति पाठ 


निम्न शान्ति पाठ है :-- 
थ्रो -पूर्णसदः पुणमिद : पुणात्‌ पुणमुदच्यते । 
पूर्णस्य ` पुर्णमादाय -पुर्णमेवावशिष्यते ॥ | 
अर्थात्‌, वह (ब्रह्म) पूर्ण है । यह (प्रकृति) पूर्ण है। 
इस पूर्ण से' पूर्ण (कार्यजगत्‌) उत्पन्न होता है । 
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( प्रकृति) काः पूर्ण (कार्यजगत्‌) ले लेने से अन्त में पूर्ण 
ही रह जाता हे । 

अद्वेतवादी इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हुँ-- 
वह (ब्रह्म) पूर्ण है। यह (कार्यत्रह्म) पूर्ण है। (क्यों 
कि) पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। (प्रलयकाल में) 
पूर्ण (कार्यत्रह्म) का पूर्णत्व लेकर (अपने में छीन करके 
पूर्ण परब्रह्म ही बच जाता है। 

उक्त मन्त्र के दोनों भाष्पों में आकाश-पाताल का 
अन्तर है । इनमें जो कुछ कोष्टकों में दिया गया है, वह 
'भाष्यकारों ने अपनी बुद्धि से दिया है और अन्तर भी 
उन्हीं शब्दों में है। मन्त्र के पदार्थ दोनों में समान ही 
हैं । 

दोनों भाष्यकारों में वह पूर्ण है, इस विषय पर मत- 
भेद नहीं हे । वह का अर्थ दोनों ने ब्रह्म लिया हे । मत- 
भेद 'पूर्णमिदं' से आरम्भ होता है। वह' से 'यह्‌ विभिन्न 
वस्तु है । इसी कारण इनको पृथक्‌-पृथक्‌ लिखा है । एक 
इसको प्रकृति मानता है तो दूसरा कार्य ब्रह्म । अद्वतवा- 
दियो की भाषा में जगत्‌ सूर्य, चन्द्र, तारागण इत्यादि 
। इनके ये नाम इस कारण दिये गये हैं कि 


कार्य ब्रह्म 
इनको ब्रह्म का एक रूप ही माना गया है 

सब भाष्यकारों का ऐसा ही मत नहीं हैं । साँखु 
दर्शन में इस सिद्धान्त को मान्यता नहीं दी गई हैं । उसमें 


प्रकृति और पुरुष को न केवल आदि माना हैं, परन्तु 
स्वतन्त्र और स्वयम्भू भी स्वीकार किया गया है । 
सांख्य के अनुसार ही गीता में लिखा है :-- 


प्रकृति ` पुरुषं चेव विद्यनादि उभावपि । 
| विकारांइच गुणांश्चेव विद्धि प्रकृति सम्भवान्‌ ॥ 
भ० गी० अ० १३-१९ ॥ 


अर्थात्‌ “प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझ 
विकार और गुणों को प्रकृति से ही उपजा ही हुआ जानो । | 

इसमें परमात्मा को तो. निर्गुण माना है,' गुण और 
विकार तो प्रकृति में ही हैं । 

अतः पूणमिदं में इदं, के अर्थ प्रकृति ही हैं । कार्यत्रह्म 
नाम की कोई वस्तु नहीं । प्रकृति परमात्मा से पृथक्‌ और 
भिन्न है । 
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-सर्वथा शान्त और निश्चल रहती है । 
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प्रकृति के दो रूप हैं । अव्यक्त और व्यक्त । अव्यवते 
प्रकृति का यादि रूप है । अर्थात्‌ यह व्ह रूप है जो 
लयकाल में रहता है । यह प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप है । 
सृष्टि के बनने का क्रम इस रूप से आरम्भ होता है और 
सृष्टिक्रम का अन्त इसी रूप में होता है । 
प्रकृति का व्यक्ता रूप वह है जो इन्द्रियगोचर हो 
रहा है । इस व्यक्त रूप में 'महद्‌' (महातत्व) तीन अहं- 
कार, मन इन्द्रियां, तन्मात्रा, पंचमहाभूत ओर इनसे पूणे | 
चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, सब कुछ आ जाता है । छ 
सत्वरजस्तससां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेसहान्मह- 
तोऽहंकारोऽहंकारात्पञ्चतन्मात्राष्युमयसिर्द्रियं, तन्मा- 
्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष, इति पर्चावशति्गणः । 
सां० १-६१। 
अव्यक्त प्रकृति में सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण 
साम्यावस्था में होते हैं । साम्यावस्था भंग होने पर महान्‌, 
महात्‌ से तीन अहंकार, तीन अहंकारों से मन और दस 
इन्द्रियाँ और इन्हीं अहंकारों से पाँच तन्मात्रा और पञ्च 
महाभूत उत्पन्न होते हैं । पुरुष इनसे पृथक्‌ है । महान्‌ से 
चौबीस रूप व्यक्त प्रकृति के हैं और पञ्चीसवाँ पुरुष इनसे 
पृथक्‌ है । । 
पूर्णमिदं में 'इदम्‌' से प्रकृति का अव्यक्त रूप लिया. 
है । सांख्यानुसार अव्यक्त रूप में सत्व, रज, तम संतुलित 
अवस्था में रहते हैं । इसी कारण इस अवस्था में यह 


प्रकृति पूर्ण है' का अर्थ है कि इसमें -तीलों गुण | 
विद्यमान हैं । इस अव्यक्त रूप से जो व्यक्त रूप बत्ता, वह 
भी पूर्ण है । अर्थात्‌ उसमें भी ये तीनों गुण (सत्व, रज | 
और तम) विद्यमान रहते हैं। अन्तर केउल इतरा ही है | 
कि इनका सन्तुलन ट्ट जाता 


उदाहरण तराजू की त्रिकण्टी हे । जिकण्टी: में 
बल्ल्यां एक-दूसरे के आश्रित खडी रहती हें और 


१ के किचित भी दूर हटा देने से आश्रय बिगड़ जाता 
और फिर अन्य दो बल्लियाँ भी गिर जाती हैं । बल्ली 
की तीनों उतनी ही बड़ी और मोटी बनी रहती हैं 
भे कि वे सन्तुलित अवस्था में थीं । इसी प्रकार प्रकृति 


` परस्पर का आश्रय न रहने से असंतुलित अवस्था में हो 
जाते हैं और तब इसका व्यक्त रूप बनने लगता है । इस 
र तीनों गण वैसे और उसी परिमाण में रखने से 
यह्‌ रूप भी पूर्ण है । 

. कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकृति का अव्यक्त रूप 


| 


है कि पूणं प्रकृति से पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
अव्यक्त से व्यक्त बन जाता है तो जो शेष 
जाता है, वह त्रिगुणात्मक होने से पूर्ण ही 


अर्थात्‌ ईशावास्थोपनिषद्‌ का आरम्भ करते समय 
अपने मन में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए 


प्रकृति पूण नहीं है । ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आनन्द है 
प्रकृति चित्‌ और आनन्द नहीं है । यह सत्‌ है। अत 

पृण है, उस भाव से प्रकृति पूर्ण नहीं 
से अपुर्ण की उत्पत्ति नहीं लिखी । 


पने | गुणों में पूर्ण ही रहती है । 
न्द क्या है और कसा है ? 


जौ ईशत अर्थात्‌ शासन करता है वह ईश है। ऐसा 
ईश्वर कहाता है । प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन किस 


पर शासन करता है ? क्या बह दोनों एक ही है ? अद्वैत 
वादी इसे एक ही मानते हैं । 

इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए श्री शंकराचार्य 
लिखते हैं :--- 

ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य । स हो सर्वमिष्टे 
सर्वजन्तूनामात्य सम्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन खूपेणात्मनेशा 
वास्याच्छादनीयम्‌ । 

सबका ईशन (शासन ) करने वाला परमेश्वर है । वही 
सब जीवों का आत्मा होने से सर्वान्तर्यामी रूप से सबका 
ईशन करता है। उस (अपने रूप भूत) आत्मा से वास्य 
अर्थात्‌ आच्छादन योग्य है । प 

यह भावार्थ स्पस्ट रूप में खेंचातानी से किया गया 
प्रतीत होता है । वह भी सव जीवों का आत्मा होने से 
सबका ईशन करता है । यहाँ तक तो ठीक है। परमात्मा 
सबमें व्यापक है । इस कारण सबका शासन करता है, 
परन्तु आगे गड़बड़ कर दी गई है। उस अपने रूप भूत 
आत्मा से वास्य है । यह मन्त्र का अर्थ कदापि नहीं । श्री 
स्वामी जी अद्वेतवादियों में सर्वश्रोष्ठ मत प्रतिपादनकर्ता 
हैं। आपका कहना है कि उस अपने रूप भूत अर्थात्‌ सब 
जगत का वह अपना ही रूप है, जो ईश है । उससे स्वयं 


ही आच्छादित हे । यह अथ मन्त्र सं सिद्ध नहीं होता। | 


इसमें स्वामी जी ने अपने मत को अकारण लाकर बढा 
दिया है । 


जगत्‌ का अपना ही रूप ईश है | यही तो अनीइवरवाद | 
जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, वे भी य्ह | 
कहते हैं कि प्राणियों में चेतना प्रवृत्ति की एक विशेषा- | 


वस्था के कारण है। सूर्य, चन्द्र, तारागण के गतिशील 
- होने में प्रकृति स्वयं ही कारण 
चर-अचर, में परमात्मा के हस्तक्षेप की न तो आवश्यर्क्ी 
मानते हैं, न ही उसके अस्तित्व को मानते हैं । [ 
मन्त्र में यह मत नहीं है कि सवे जगत्‌ अपने 


ह । वे इस पूण संसार, | 


र) जु ॥ खि | 
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आच्छादित है। यह तो स्पष्ट ही है कि आच्छादन कर्ता 
और आच्छादित पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । द्वैतवादी अर्थात्‌ वे 
विद्वान्‌ जो इस पूर्ण जगत में तीन मूळ पदार्थ मानते हैं, वे 
“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिज्जगत्याम्‌ जगत्‌ का अर्थ यह्‌ 
करते हैं कि ईश्वर से पूर्ण चराचर जगत्‌ आच्छादित है । 
ह इसमें बसा हुआ है । 

क्ति से भी यही सिद्ध होता है । परन्तु अद्वैतवादी 
तो युक्ति को वृद्धि का विषय मानते हैं और बुद्धि को 
अज्ञान का रूप । अन्य विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते । कम-से- 
कम वेद का भाव समझने में श्री शंकराचार्य जी के भाष्य 


का उपयुक्तता में तो बुद्धि प्रयोग करना उचित ही समझते 
हैं । 

अतएव पुण जगत्‌, सब कुछ जितना भी है, सबका 
सब ईश से व्याप्त्‌ है और आच्छादित है 


वास्यमिद के अर्थ हैं ईश से व्याप्त अर्थात्‌ परमात्मा 

रण जगत्‌ में व्यापक है । इतना ही नहीं प्रत्युत ईश पूर्ण 
जगत पर छाया हुआ है । छाने वाली वस्तु जिस पर छाथी 
है, उससे बड़ी होती है । वास्य शब्द के प्रथोग से 

श्रूति ने न केवल यह षकट किया 


हु 


कि परमात्मा सवै 


व्यापक है प्रत्युत यह भी बताया है कि इस जगत से भी 
बड़ा है। जो कुछ 'जगत्यां जगत्‌” है अर्थात्‌ गतिशील 


प्रकृति में जगत्‌ है ईश्वर उससे भी बड़ा है । 

और यह “इंद-सर्व, कितना है, इसका पारावार अभी 
नहीं मिला । मनुष्य इसका पारावार पा भी नहीं सकता । 
एक दार्शनिक का यह कथन है कि जितनी वल्मना की जा 
सकती है सूष्टि उससे भी बड़ी है। और यह श्रूति कहती 
है कि परमात्मा उससे भी बड़ा है। 

तनिक मानव ज्ञात की सीमा का अनुमान भी लगाना 
चाहिए । 

सूक्ष्म से सुक्ष्म प्रकृति का कण वर्तमान वैज्ञानिकों के 
ज्ञानानुसार इलेबट्रोन (विद्युत्कण) है । विद्युत्कण कितना 
सूक्ष्म हे, इसको समझने के लिए पहले पदार्थों के रासायनिक 
कण को सूक्ष्मता की कल्पना करनी चाहिए । 

रासायनिक कण को समझने के (लिए इतना जान लेना 
चाहिए कि पृथ्वी पर के सब पदार्थ ९२ रासायनिक तत्त्वों 
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से बने पाये गये 


elements से 


। रासायनिक तत्त्वो से हमारा अभिप्राय 
हे। संस्कृत भाषा में तत्त्व शब्द के पारि- 
भाषिक अर्थ पंचमहाभूत लिये जाते हैं। ऐलिमेंट महा- 
भूतों का पर्यायवाची नहीं है । महाभूत तो पाँच हैं और 
ऐलिमेंट बयानबे । ऐलिमेंटस में उनके रासायनिक गणों से 
परस्पर भिन्नता प्रकट होती है । इस कारण हम ऐलिमेंट्स 
गो रासायनिक तत्त्वो का नाम देते हैं। लोहा, सोना, 
चांदी, आक्तीजन, हाइड्रोजन इत्यादि ९२ ऐलिमेंटस में 
भिन्नता उनके रासायनिक गणों से ज्ञात होती है । यह 
ठीक है कि इनके भौतिक गुण भी भिन्न हैं। इस पर भी 
भिन्नता रासायनिक गुणों में निर्णयात्मक है। अतः ऐलिमेंट 
को रासायनिक तत्व कहना ही ठीक होगा । अर्थात पृथ्वी 
के सब पदाथ इन ६२ रासायनिक तत्वों से बने हैं। 
त्थक रासायनिक तत्त्व छोटे-छोटे कणों के संथोग से 
बना है। रासायनिक तत्त्व का वह छोटेसे-छोटा कण जो 
अपने तत्त्व के रासायनिक गुण रखता है, परन्तु जो और 
छोटा करने पर अपने रासायनिक गुणों को भी खो दे, उसे 
'ऐटम' रासायनिक कण मानना चाहिए । 
रासायनिक कण भी टूट जाता है और इससे भी छोटे- 
छोटे प्रकृति के टुकड़े देखे गये हैं। एक रासायनिक कण 
(एटम) में तीन प्रकार के कण उपलब्ध हुए हैं । इलेक्ट्रोन, 
प्रोट्रोन और न्यूट्रोन । इन तीनों प्रकार के कणों में इलेक्ट्रोन 
सबसे छोटा है । 
अर्थात्‌ वर्तमान वैज्ञानिक जो कुछ जान सका है, उससे 
इलेक्ट्रोन सर्वसक्ष्म कण है । 


यहाँ यह बता देना असंगत नहीं होगा कि प्राचीन 
भारतीय वैज्ञानिक तो इलेक्ट्रोन से भी सुक्ष्मावस्था की 
कल्पना करते रहे हैं। सांख्य का प्रमाण ऊपर दिया जा | 


+ 
ड : 


चुका है । सम्भवतः तीन अहंकार सात्विक, राजसी, भूतादि | 


ही न्यूद्रोन, इलेक्ट्रोत ओर प्रोटोन के पथयिवाची हैं। और > 
इन अहंकारों से भी सूक्ष्मावस्थाये (महद्‌) महातत्त्व और 


फिर सत्त्व-रज-तम से संतुलित अबस्था में प्रकृति है । 


जो कूछ भी हो । सूक्ष्मावस्था का ज्ञान प्राप्त करने के | 


लिए यह जानना लाभप्रद होगा कि एक ग्रेन (दो रत्ती) | 


नमक में एटम अर्थात्‌ रासायनिक कणों की 
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में एक इलेक्ट्रोन घेरती है। वास्तव में तो 
४०वें भाग से भी छोटा है । निरन्तर कम्पित 


और फिर उसमें - हतने रासायनिक कण होंगे । 


अर्थात्‌ जिसकी परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही 
सहस्न गुणा बड़ा है। अब एक एलेक्ट्रोन से 
की कल्पना की जाय तो “जगत्यां जगत्‌" (गति- 
का कूछ आभास होता है। इस लम्बाई 
करते हुए तो बुद्धि चकरा जाती है । 


' प्रकाश को पहुँचने के लिए आठ मिनट 


लगाया जा सकता । वह 
कि लिखनी और पढ़नी 
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०००)००००००,०००००० के लगभग है । और एक 


i है कि यह कल्पनातीत है। परन्तु ब्रह्माण्ड में. 


गति १८६००० मील प्रति सँकेण्ड है और. 


मील । यह लगभग सातानवें अरब मील बनता है । सर्ग विद्या 
के जानने वाले यह कहते हैं कि एमे ग्र ह-सूर्य इस ब्रह्माण्ड 
में हैं जिनके प्रकाश को इस पृथ्वी तक पहुँचने में १५. 
करोड़ वर्ष तक लग जाता हे । 

तनिक कल्पना कीजिये कि यह ग्रह भूमण्डल के अन्तः 
में नहीं है । भूमण्डल इससे भी बड़ा है और श्र्‌ति कहती : 


CN 


है कि परमेश्वर इको आच्छादित कि? हुए है अर्थात्‌ इससे 
भी बड़ा है । 

ह है इस श्रुति का भावाथ कि परमेश्वर इस चला- | 
यमान जगत्‌ और अचलायमान जगत्‌ पर छाया हुआ हैः | 
अर्थात्‌ उसमें व्यापक है और उसको चछाथमात कर रहा है। ' | 

इतना ज्ञान करा कि 'जगत्यां जगत्‌' (चलायमान जगत्‌) | 
पर परमात्मा छाया हुआ हे और उसमें बसा हुआ है और | 
उसमें (व्यापक) है, मन्त्र कहता है “तेन त्यक्तेन भूजीया'' | 
अर्थात्‌ हे मनुष्य, त्यक्त भाव (अलिप्त भाव) सेभोग | 
कर । ध 

भगवद्गीता में भी इसी भाव को स्पष्ट किया गया. 
है । उतमें लिखा है :-- | 

कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्म फलहेतुभू मा ते संगोऽस्त्वकसंणि ॥ 

योगस्थः कुरुकर्माणि संग त्यकत्वा धनंजय । | 

सिद्ध्यसिद्धयोः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ . 

कर्मजं बुद्धि युक्ताहि फलं त्यवत्वा मनीषिणः । 

जन्मबन्धविनिमुं क्ता पदं गच्छंत्यवामय्‌स ॥ 

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यति तरिष्यति । 

तदा गतांसि निवद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 

_ भ० गी० अ० २ इछोक ४७, ४८, ५१, ५२ ॥ 

अर्थात्‌ कमें करना तुम्हारा अधिकार है । फल तुम्हारे 
अधीन नहीं । फल के हेतु कर्म न कर, न ही कर्म को छोई | 
कर बॅठ जा । 


हे धनंजय ! फळ में आसक्ति छोड़ योगस्थ होकर 


लाऊ 
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विरत पद को प्राप्त करते हैं । 

जब तेरी बुद्धि मोह के कोचड़ से पार हो जावेगी, तब 
तुम लोक-प्रशंसा और लोक-निन्दा से बाहर हो जाओगे | 

उपनिषद्‌ के इस मन्त्र में, तिन त्यक्तेन भुंजीथा' का यह 
अर्थ है । इस मन्त्र का भावार्थ बताते हुए श्री शंकराचार्य 
कहते हैं :--- 

एवमीश्वरात्म भावनया युक्तस्य प्रजाद्येषण्त्रयसंन्यास 
एवाधिकारो न कमंसु । तेन त्यक्तेन त्यागेनेत्यर्थ:. ..भुंजीथा 
पालमेथा: । 

अर्थात्‌ जो यह समझ ले कि ईश्वर ही इस (जगत्‌) 
का आत्मा है, उसके लिए पुत्रादि तीन एषणाओं के त्याग 
में ही अधिकार है । कर्म में नहीं । तेन त्यक्तेन से त्याग 
का अथ है--भूजीथा से अभिप्राय है इस प्रकार भोगयोनि 
पालन कर! 

इस भावार्थ का भाव यह है कि कर्म 
योग्य ही है। इस वेद मन्त्र में यह भाव कहाँ तक संगति 
खाता है, विचारणीय बात है । द्वैतवादी यह मानते हैं कि 
(अच्छे बुरे सब ) कर्म मनुष्य को इस संसार से बाँधते हैं । 
अतः इनका त्याग ही ठीक है । 

अन्य विद्वान ऐसा महीं मानते । यह मत भगवद्गीता 
के अनुसार भी नहीं है । उसमें लिखा है :--- 


त्याग करने 


कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षर समसुद्भूवस्‌ । 

तस्मात्‌ सवंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 

यज्ञार्थात्किर्मणोत्यत्र लोकोऽयं कम बन्धनः । 

तदर्थ कर्म कौन्तेय युक्तसंगः समाचार ॥ 

भ० गी० श्र० ३ इलोक १५, ६ ॥ 

कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से है । ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न 
हुआ है, अतः सर्वं व्यापक ब्रह्म नित्य यज्ञ में उपस्थित 
होता है । 

"यज्ञ के निमित्त किये जाने वाले कर्मों से अन्य कर्म 
मनुष्य को बांधते हैं । अतः यज्ञ के अर्थ कमे, संग से मुक्त 
होकर (संसगं छोड़कर) अर्थात्‌ फल की इच्छा छोड़कर 
करता जा । 

यज्ञ से अभिप्राय लोककल्याण के कार्यों से है ( । 
कि इलोक में, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से, वाक्य कम ब्रह्म 
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शब्द से प्रकृति का अर्थ लिया गया है । इस प्रकार अर्थ 
लेने में अभिप्राय में अन्तर नहीं पड़ता । क्योंकि आगे हौ 
लिखा है 'ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है ।” अक्षर का अर्थ 
अव्यक्त प्रकृति भी लिया जा सकता है और परमात्मा से 
भी लिया जा सकता है । व्यवत प्रकृति तो क्षर है । 
प्रकृति अर्थ लेने से भावार्थ ऐसा हो जावेगा । कर्म 
व्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होता है । व्यक्त प्रकृति ईश्वर के 
करने से ही उत्पन्न हुई हे । अर्थात्‌ व्यक्त प्रकृति के कर्म 
(गति) ईशवरेच्छा से होते हैं। अतः कर्म ईश्वर से उत्पन्न 
हुआ मानना चाहिए । १ 
अतः लोककल्याण के लिये कर्म फल की इच्छा छोड 
कर कम करता जा । और भी लिखा है :-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्याडात्मतृप्तश्च सानवः । 
्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
नेवतस्य कुतानार्थो ना कृतेनेह करुचन । 
न चास्य सर्वभूतेषु करिचिदथव्यपाश्रयः ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचार । 
ग्रसक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पुरुष: ॥ 
भ० गौ० अ० ३-१७, १८, १६ ॥ 
कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल आत्मा में ही रत हैँ । 
आत्मा में हो तृप्त और आत्मा में ही सन्तुष्ट हो जाते हुँ । 
उसके लिये कुछ भी कार्य नहीं रह जाता । 
उसके लिये कुछ करने को नहीं, किसी के साथ उसको 
कुछ मतलब नहीं । 
इस पर भी वह सतत कार्य करता है । अतः असक्त 
भाव से सतत कार्य कर। आसक्ति छोड़कर कर्म करने 
वाले को परम गति प्राप्त होती है । ३ 
अतएव श्रूति का अर्थ यही है कि परमेश्वर पूर्ण चरा- 
चर जगत्‌ में व्यापक और इसपर छाया हुआ है। इसका 
मनुष्य भोग करे परन्तु आसक्ति भाव छोड़ कर । | 


वेद का कथन इतने में ही समाप्त नहीं हुआ । यदि 
कथन यहीं पर समाप्त हो जाता .तो इस संसार मे और 


--श्री 


स्वीकार किया है । 
ज्ञानवर्धक 
अ आत्मा, प्रकृति 

डे वढि सरल तथा 


ष्टिकी उत्पत्ति का प्रथम चरण विराट पुरुष को 


तम का संतुलन टूटा तो इसमें गति उत्पन्न हुई । और 
त की सृष्टि हुई । प्रकृति से महत्‌,महत्‌ से अहंकार 
[र्‌ मन, इच्द्रियाँ और पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई 
| क्रम के अन्त में विराट पुरुष प्रकट हुआ | इ 


दिशाएँ, सूर्य, चन्द्र, ग्रह नक्षत्रादि बन गये और उन 
वह भी है, जिसपर हम विचर रहे हैँ। 


त्री. पर ब्रह्म की इच्छा 
i ल्ल इच्छा से मानव ने 
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fs महाभारत की कथाएँ 


महाभारत के कथानकों को आधार बताकर श्री गुरुदत्त जी ने हमको प्रति-मास एक कहानी देना 
हम उनको क्रमशः इस श्रंक से प्रकाशित कर रहे हैं। ये 
हैं वहाँ महाभारत के प्रणेता श्री महषि वेद-व्यास जी की इतिहास, समाज, धर्म और परमात्मा, | 
र के विषय में विवेचन को भी झलक देंगी । हमारा विचार है कि इससे पाठकों के ज्ञान में भ्रमित 
सरस ढंग से हो सकेगी । इस कहानी श्टंंखला को प्रथम कहानी नीचे उद्धत को आ रही 


प्रथम मिलन | 


गुरुदत्त 
+ 


~ 


कहानियाँ जहाँ शिक्षाप्रद और 


-स्ञम्पादक 


पुरुष के विभवत होने पर ही अनेकानेक प्राणियों की सृष्टि | 
हुई । प्रथम सृष्टि अमेथुनीय थी । यह सव विराट पुरुष | 
के अंग थे । विराट पुरुष के जिन-जिन अंशों में आत्मा का | 
प्रवेश नहीं हुआ, वे सब के सव जड़ पदार्थ बने । पर्वत, 
सरिता, समुद्र और स्थल । प्राणी तो वे ही बने, विराट 
पुरुष के जिन अंशों में आत्मा का प्रवेश हुआ । इन प्राणियों _ 
में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी था और मानवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा 
था । 


ब्रह्मा अमेयुनीय सृष्टि उत्पन्न करने के लिए सामर्थ्य 
वान था । यह सामर्थ्यं कुछ अन्य प्राणियों में भी थी । इस | 
अमैथुनीय सृष्टि में मैथुन द्वारा सृष्टि करने की सामर्थ्य भी | 
. थी, इसपर: भी कई अमंथुनीय प्राणी अथवा मानव मैथुन में 
रुचि नहीं लेते थे । ये सनत्कुमार इत्यादि महषि थे । 
ब्रह्मा ने विराट पुरुष के लघु अंशों से, जो भूमण्डल में 5 
उडते फिरते थे, बार-बार मानव सृष्टि की, परन्तु किस्ती त | 
किसी कारण से सृष्टि रुचिर और सुन्दर नहीं हुई। अन्त. 
में ब्रह्मा श्रेष्ठ और सुन्दर मानवों को बनाने में सफल हो. 
गया । ब्रह्मा द्वारा कंसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसका वर्णन 
जसा वशम्पायन जी ने जन्मेजय को सुनाया, वह महाभारत. 
में लिखा है । 
जन्मेजय महषि व्यास के श्रेष्ठ शिष्यों में से थे | 
उन्होने महाभारत की पूर्ण कथा महषि व्यास जी से“ 
थी, अतः वे सुनाने लगे :- 


ह क 
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हन्त! ते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयम्भुवे । 
सरादीनासहं सम्यग लोकानां प्रभावप्ययम्‌ ॥ 
म० भा० आ० पर अ० ६५-९ ॥ 

ब्रह्मा जी ने अमेथुनीय रीति से छः पुत्र उत्मन्न किये । 
इनको ब्रह्मा के मानस पुत्र कहा जाता है, ये मानस पुत्र इस 
कारण कहाये कि ब्रह्मा ने इनको मेधावी, सुन्दर और योग्य 
समझा तो इनको वेद पढ़ाये अर्थात्‌ ज्ञान उपलब्ध कराया । 
इसी कारण ये पुत्र विद्वान हो कर महर्षि कहाये । 

इनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह 
और क्रतु । ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ब्रह्मा द्वारा यह 
सृष्टि पुरुषों की ही हुई। इस सृष्टि के अतिरिक्त भी 
अमैयुतीय सृष्टि हुई थी । मरीचि ने भी एक पुत्र उत्मन्त 
किया था । 

विराट पुरुष के विभक्त होने पर अनेकों प्रकार की 
वस्तुएँ उत्पन्न हुई थीं । सूर्यादि ग्रहों से लेकर छोटे से छोटे 
नक्षत्र, चन्द्र और पृथ्वी पर नदी, पर्वत, मैदान,जल और स्थल 
पैदा हुए । इनकी उत्पत्ति भूतादि अहंकार के संयोग से हुई 
थी । तीन अहंकार आदि प्रकृति के महातत्व (महद्‌ ) में 
से उत्पन्न हुए थे । इनके नाम, इनमें सत्व, रजस, तमस्‌ 
के असंतुलित अवस्था में प्रबल अहंकारों के नाम पर रखे 
गये हें । जिस अहंकार में सतगुण का प्राबल्य था, वह 
सात्विक अहंकार कहाया । रजोगुण प्राबल्य वाला राजसी 
अहंकार और तमोगुण प्राबल्य वाळा भूतादि अहंकार । 
राजसी तथा भूतादि अहंकारों के परस्पर संोग से अथात्‌ 
जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश बने और इनसे सम्पूर्ण 
जड़ पदार्थ--सूर्थ-चन्द्र इत्यादि तथा पृथ्वी पर पहाड़, 
नदी,नाळे, समुद्र इत्यादि । 

सात्विक अहंकार तया तेजत्‌ अहंकार के संरोग से मत 
और इन्द्रियाँ बनीं, इनसे स्थावर, जंगम सुष्डि की उत्पत्ति 
हुई । 

वनस्पति तो किसी अन्य नक्षत्र से बीजं रूप में आई 
और प्राणी विराट पुरुष के अशो से उत्पन्न हुए । मानवों 
में ब्रह्मा और उसकी करनी से छः ऋषि मानस पुत्र और 
फिर मरीचि से कश्यप का निर्माण हुआ । 

Kut का दक्ष तया आदिदेव शिव भौ ब्रह्माके समकालीन 


जनवरी १६६२ 
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विराट पुरुष से उत्पन्न मानव थे । ये दोनों इतने योग्य 
नहीं थे जितने ब्रह्मा । अतः दक्ष ने भी ब्रह्मा की भाँति 
सृष्टि निर्माण करनी चाही परन्तु वह केवल कन्याएँ ही बना 
पाया । दक्ष प्रजापति की तेरह कन्याये थीं । 
2 छ 8 

कश्यप भी अपने पिता मरीचि की संगति के कारण | 
विद्वान तो था परन्तु यह महि की उपाधि प्राप्त नहीं कर 
सका । कश्यपकी प्रवृत्ति भ्रमण करने की थी वह योग्य होते हुए 
भी पिता से पृथूक हो गया और वन-उपवतों में भ्रमण करने 
लगा । नये-नये स्थानों और उनकी शोभा से आकर्षित वह 
भ्रमण करता हुआ दक्ष प्रजापति के आश्रम में जा पहुंचा । 
वहाँ उसने वे दृश्य देखे जो इससे पूर्वे अन्य कहीं नहीं देखे 
थे। वन के एक भाग को बाड लगाकर सीमित कर दिया 
गया था । यह बाड़ कश्यप को प्राकृतिक प्रतीत नहीं हुई । वह 
बहुत घूमा था परन्तु ऐसी बाड़ उसने कहीं नहीं देखी थी । 
वह बाड़ के भीतर जाकर देखने को अपनी लालसा को दबा 
नहीं सका । पहले तो वह उस-पर से कूद-कर भीतर जाने की 
इच्छा करने लगा किन्तु जब ऐसा नहीं कर पाया तो वह 
बाड़ के चारों ओर घूमने लगा । इस प्रकार वह उस सीमित 
भूमि के भीतर प्रविष्ट होने का मागं पा गया । एक स्थान 
पर बाड़ नहीं थी और वहाँ पर कुछ पेड़ों की शाखायें तोड़- 
कर पग-पग के अन्तर पर गाड़ी हुई थीं। उनमें से मनुष्य । 
तो उस बाड़ के भीतरी क्षेत्र में जा सकता था, परन्तु पशु | र 
नहीं । वह उस के अन्दर घुसने लगा तो एक अन्य दुस्य * 
दृष्टिगो वर हुआ । वह चकित रह गया । उसके सम्मुख एक 
मानव खड़ा था । उसके अपने जैसा ही, परन्तु कुछ | 
विलक्षण । कश्यप के मुज्ञ पर दाढ़ी, मूछ, बाल थे परन्तु उ 
प्राणी उसको उत क्षेत्र में खड़ा दिखाई दिया वह कोमल) 
चिकना, और लोम-रहित मुख वाला था । कश्यप के अप 
सिर के बाल मोरे और बिखरे हुए थे । परन्तु सम्मुः 
प्राणी के सिर पर रम्ने कृष्ण-वर्णे, बारीक और सुन्दर त 
कोमल वाल थे । उनको ढंग से सिर पर वेणी के 


हर भु ess 


ओर आता हुआ उसको विस्मय में देख रहा है। 
_ एक-दूसरे के सम्मुख आ खड़े हुए और विस्मय 


। वह अनेक वन्य प्राणियों और अन्य प्राकृतिक 
उसकी तुलना करने पर भी उसको सबसे 


गैर अने र कानेक पशु पक्षियों के शरीर के स्पर्श 


करे 
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` हमारी ही भाषा बोलते हो, हमारी भाँति ही चलते हौ, 
- तुम्हारा शरीर खुरदरा होने पर भी सुन्दर आ. 


._ खि 

2 | 
वह प्राणी अपनी समझ सकने वाली भाषा में कश्यप को | 
बोलते सुनकर हँस पंडा । हँसने पर उसके मोतियो के | 
समान इवेत और छोटे-छोटे दाँत देखकर तो कश्यप के मनः / 
में अमित कौतूहल उत्पन्न हुआ । पहिले तो वह समझा कि | 
उसका हँसने का कारण उसकी बात को न समझना है । 
उस-पर उसने हाथ को हिलाकर संकेत से उसके विषय में 
प्रश्न पूछा । इस-पर तो वह और भी जोर से हंसा और 
इस हँसने में उसकी कमर की लचक और शरीर के अन्य 
अंगों की चपळता दृष्टि-गोचर हुई । वह उसकी बाँह 
को पकड़े हुए था उभने अपनी बाँह छुड़ाने का यत्न नहीं 
किया । हँसने से शान्त हो उसने कश्यप की भाषा में 
ही कहा, “मैं दक्ष प्रजापति की कन्या अदिति हूँ। 

किन्तु तुम कौन हो ? 

कश्यप उसको भी अपनी भाषा में वार्तालाप करते सुन 
अति प्रसन्न हुआ । उसकी बाँह को उसी प्रकार पकड़े हुए | 
उसने अपने विषय में बताया, “मैं महषि मरीचि का पुत्र | 
कश्यप हूँ । | 
अदिति ने आगे बताया “यह हमारे पिता का आश्रम | 
है ।” उसने बाड़ और भीतर के मार्ग पर लगी लकड़ियों / 
की ओर संकेतकर केहा, “यह हमने अपने आश्रम, उद्यान | 

और पुष्प-वोटिका की वन्य पशुओं से रक्षा के लिए लगाएँ 
हैं । फिर उसने कश्यप सै प्रश्न किया, “हमारी पुष्पवाटिका | 
देखेंगे आप ?” [ | 
| 


“हां | 
उसको उवी प्रकार बाँह में बाँह डाले वह भीतर हे... 


“तुम मुझसे डरती नहीं ?” कश्यप ने पूछा । 
“डर किंस बात का ?” ै 
` “मैं तुमसे भिन्न जो हुँ?” हट 


इसपर भी तुम भयंकर नहीं, प्रत्यत भले प्रतीत हो. क २ 


आकर्षक है । 
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इंसपर कश्यप हँस पड़ा । अदित ने पूछा, “हँस क्यों 


रहे हो ? 
“खुरदरा भी आकर्षक होता है क्या ? 
“हाँ i” 


“परन्तु मुझे तो तुम्हारी कोमलता, चपलता, चंचलता 
अधिक आकर्षक लग रही है ।” 

“हम यहाँ तेरह बहिने हैं । 

“मैं तो अपने पिता की एक ही सन्तान हूँ ।” 

“हुम परस्पर बातें करते हुए खूब आनन्द का उपभोग 
करती हैं । 

“तुम्हारी अन्य बहिनें कहाँ हैं ?” 

“पिता जी के पास हें । कुछ वाटिका में सिचाई कर 
रही हैं, कुछ पूजा के लिए पुष्पों का चयन कर रही हैं, 
मैं बाड़ को देख रही थी कि कहीं से टूटी हुई तो नहीं है । 
जिससे वन्य पशु भीतर आकर पुष्पों को न खा जावें ।” 

बातें करते हुए वे पुष्प वाटिका के समीप पहुँच चुके 
थे । वहां अनेकानेक प्रकार के पुष्प लगे हुए थे। जैसी 
लड़की कश्यप के साथ थी.वेंसी ही एक अन्य कन्या. पुष्पों 
का चयन कर रही थी । उसने अपने दहकल के आँचल 
में फूल रखे हुए थे; इससे वल्कल कुछ ऊपर उठ गया था । 
इससे उसकी टाँगें घुटनों तक दिखाई देने लगीं थीं । कश्यप 
तो उन टांगों की गोलाई, गौर वण और .पतलापन देख 
चकित हो उसकी ओर देखता रह गया । अदिति ने अपनी 
बहिन को बुलाकर उस .नवागन्तुक का परिचय कराया, 
“ये हैं मरीचिपुत्र कश्यप ।” फिर उसने अपनी बहिन का 
परिचय करा दिया, “यह मेरी छोटी बहिन है दिति ।” 

कश्यप दोनों का.नाम स्मरण करने लगा, “अदिति, 
दिति ।” 

“हाँ, अभी ग्यारह .और हैं ।” अब कश्यप ने दिति 
की टाँगों को स्पर्शं करना चाहा । वह जानना चाहता 
था कि वह टाँग भी क्या भुजा की भाँति कोमल और 
सुस्पर्शी हे । परन्तु दिति दो पग पीछे हटकर उसको 


“मना करने लगी । 


“क्यों ?” 


ume पुरुष हो ।" 
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- प्राणी है जिससे पृथक्‌ रहना चाहिए । वन्य पशुओं में भी 


बड़े और सुन्दर हैं।' 


“और तुम ?” 
“मैं कन्या हूँ । विता जी कहते थे कि पुरुष ऐसा 


स्त्री और पुरुष होते हैं । उनके पुरुषों को भी हम स्पशं 
नहीं करते ।” 

“कहाँ हैं बन्य पशु ?” 

“हमारी गऊशाला में है । गौ हैं और बेल हैं । उनको 
हम पृथक्‌-पृथक्‌ बांधते हैँ । ' 

“तो मैं बेल हँ?" 

“नहीं, तुम सजातीय पुरुष हो ।” 

कश्यप ने बताया कि वह उसकी बहिन अदिति की 
बाँह को पकड़े हुए है । इसपर उसने भी अपनी बाँह 
आगे कर दी । कश्यप ने उसकी बाँह का भी स्पर्श किया 
और अदिति ने कहा, “इन पुष्यों की रक्षा के लिए ही 
हमने बाड़ लगाई है ।” 

“ये पुष्प मैंने वनों में भी देखें है किन्तु यहाँ ये अधिक 


“हाँ, हम यहाँ इनको नियमित रूपेण जल से सींचते . 
हैं और इनके क्षेत्र में से घास-फूस निकाल देते हें । इससे 
इनका भूमि से प्राप्त होने वाला भोजन इनको ही मिलता 


> ॥१7 
ह्‌ 
२ 


“हमारे फलों की भी वाटिका है। वन के फलों को | 
हमने अधिक पुष्ट और स्वादु बना लिया हे ।" । 

वे तीनों आश्रम के निवास की ओर चल पडे | | 
अदिति ने कहा, “आप हमारे पिता से मिलिये, वे आपको । 
और भी बहुत-सी बाते बताथेगे । 

“मुझे तो तुम बहुत अच्छी लग रहो हो।' कश्यप 
ने अदिति की ओर देखते हुए कहा, इसपर दिति ने उससे | 
पूछा, “और मैं ?” FR 

“तुम भी । तुम्हारा मुख तो तुम्हारी बहिन 
से भी सुन्दर है । तुम्हारी आँख भी उससे बड़ी हैं।” 

इसपर दिति ने अपना मुख आगे करते हुए 
“इसको छकर देखो, यह अन्य अवयवों से कोसल 
अधिक है । 


# ५ २८ h BE MEM Sg ठ | 
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पवे कन्या पिछली कुटिया से निकेल आई । कश्यप इसको 
के । उसने कहा, “यह तो वास्तव में भुजा की अपेक्षा देख विस्मय में बैठा रह गया ।,वह सूयंमुखी के अघखिले 
फल की भाँति सुन्दर दिखाई दे रही थी । 
दक्ष ने पूछा, “कैसी लग रही है यह 48 
*“निस्सन्देह अति प्रिय है । क्या नाम है इसका ?”? 
८ “यह कद्रू है । मुझे अति प्रिय है । यह मेरी सबसे | 
डर त | 
Fe “आश्रम की पुष्करिणी में ।” | छोटी सन्तान है | 
; क ` “उसका जल स्वच्छ है क्या ?” “अन्य कहाँ हैं ?” 
। *स्वच्छ नदी का जल उसमें आता रहता “कद्रू ! जाओ, सबको बुला लाओ । कहो, आश्रम में 


इस समय तक वे आश्रम में पहुँच गये थे। कश्यप अतिथि आये हैं। 


ce 
दक्ष हवन कर रहा था । तेरहों कन्याएँ अपने पिता 
के पास बैठी आहुति दे रही थीं। दक्ष मन्त्र -गान कर 
रहा था । कन्याएँ सस्वर पिता के साथ मंत्र-पाठ कर 
रही थीं । हवन में पूर्णाहुति पड़ी और फिर दक्ष ने यज्ञ . 
की महिमा बताते हुए कहा, “अपने उस कार्य को हम | 
दा यज्ञ कहते हैं जिससे हम देवताओं को प्रसन्न कर सब | 
ह बार प्राणी बनाने का यत्न किया किन्तु सभी कन्याए प्राणियों का कल्याण कर सकें ।” | 
गी । कोई पुत्र नहीं बना । इससे निराश हो मैंने “देवता कहाँ है ?” कश्यप ने पूछा । 
पुष्टि निर्माण का कार्य त्याग दिया । “अग्नि, वायु, वरुण, इन्द्र, विष्णु, विद्युत्‌ इत्यादि 
धन्य हैं । परन्तु मैं तो सृष्टि करने के अयोग्य देवता हैं।” द 
ह “ये देवता क्यों हैं ?” 
“इनमें दिव्य गुण हैं । इनको प्रसन्न रखने से ये अपने 
गुणों से पृथ्वी भर के प्राणियों पर कृपा करते हैं ।” 
“ये प्रसन्न कैसे होते हैं ?” 
“इनका पुजन अर्थात्‌ इनकी गतिविधि को जात 
इनका सत्कार अर्थात्‌ इनसे काये लेने से देखो यह सरिता 
भी देवता है । इसके स्वभाव का परीक्षण कर हम इसके _ 
जल को काटकर अपनी पुष्करिणी में ले आये हैं। अब | 
यह हमपर प्रसन्न हो हमारी सुख-सुविधा में सहायक 
a हो रही है । मैं इसे नदी की पूजा करना कहता हूँ और 
से इक सुन्दर ऐसा करना यज्ञ कहाता है ।” 
Ce “परन्तु आप तो मन्त्रोचार द्वारा यज्ञ कर रहे थे" 
“यह्‌, उस यज्ञ से जो नदी को प्रसन्न करने के 


Se, 


पको 
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करते हैं, भिन्न प्रकार का है । इसको हवन कहते हैं । यह 
मरुत देवता है । इसको नदी के जल की भांति प्रसन्न 
कर पुष्करिणी में लाने की भाँति प्रसन्न करने की आव- 
इप्रकता नहीं । जो स्वयं ही सदा आता रहता है, उसको 
उपयोगी बनाने के लिए इन सुगन्धित और ओषधि रूप 
्रव्पों से सुवासित और शुद्ध पवित्र करते हैं। इससे 
आश्चमवासियों को स्वास्थ्य और आनन्द मिलता है ।” 

कश्यप ने पुछा, “इन कन्याओं के अतिरिक्त अन्य 
प्राणी भी आश्रम में हैं क्या ? 

हा हे 

आजा है?” 

“हमारी गोशाला में गौ इत्यादि । पशुशाला में मृगादि 
भी हैं ।” 

“यह आश्रम तो बहुत ही सुन्दर और सुखदायक 


Peli) 


“तुम यहीं रह जाओ । एक निवास-कुटीर इसी क्षेत्र 
के उस कोने में बनवा लो । यदि तुम यहाँ रहो तो मैं 
अपनी एक कन्या का विवाह तुमसे कर दूंगा ।” 

“इससे क्या होगा ?” 


“वह तुम्हारी सेवा करेगी । तुम दोनों उस कुटी में 


सखा-सखी भाव से रहोगे । 

“कौन सी कन्या देंगे ?” 

“जो तुम को रुचिकर हो ।” 

कएपप तेरहों कन्शाओं को देखकर विचार करने लगा 
कि किप्तको अपने लिए मांगे । लड़कियाँ भी उत्पुकता से 
कंश्पप को देख रही थीं कि वह कित को पसन्द करता है। 
वे सबकी सब कश्यप की संगति की इच्छुक थीं। कितनी 
ही देर तक कश्यप उनको देखता रहा किन्तु निण नहीं 
कर सका । उप्षनेकुछ विचार कर कहा, “सरकी सब 
भली, सुन्दर, कोमलांगी और प्रिय लग रही हैं। मैं एक 
को दूसरे पर उपमा नहीं दे सकता । इनको ही निर्णय 
करने दीजिये कि कौन मेरे साथ रहने के लिए उद्यत 
के? 

दक्ष को भी यह बात पसन्द आ गई, उसने अपनी 
रि की ओर देखकर पूछा, “कौन अतिथि के साथ 


जनवरी १६६२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रहकर अपना पृथक्‌ घर बनायेगी ?” 
“मैं ।” सबसे पहले कटू बोडी । 
इस पर सबकी सब “मैं, मैं! करने लगीं । 
दक्ष और कश्यप हँसने लगे। दक्ष ने कहा, “ये सब 
को सब सुन्दर, सुशील और गृह कार्थ में निपुण हैं । तुम 
शक्तिशाली और सम्प प्रतीत होते हो । इससे तुम ही 
निर्वाचन करो ।” 
“मैं इनमें परस्पर कोई अन्तर नहीं देख पाता ।” 
“तो सभी को तुम रख लो। सब तुम्हारी भार्या 
बनकर रहेंगी ।” 
हाँ, यदि इन सबको स्वीकार हो तो ।” 
दक्ष न पुनः सबकी ओर देखा। सब बोल उठीं 
हाँ हम रह लेंगी ।” 
केवल कद्रू एक ऐसी थी जिसने कहा, “मेरे मन में 
अतिथि को केवल अपने लिये ही पाने की लालसा थी i 
अदिति बोली, “तुम सबसे छोटी हो इस कारण तुम 
को गृह बनाने का अवसर पहले मुझे देना चाहिए 
“क्यों, तुम में क्या गुण है ?” न 
दक्ष ने कहा, “कश्यप ! यह स्त्री-स्वभावजन्य ईर्ष्या 
है । यहाँ कोई अन्य युवक है नहीं, इसलिये तुम को ही 
सबके साथ विवाह करना होगा । अन्यथा ईर्ष्या से दुःख, 
दुःख से कोथ, क्रोध से पाप उत्सस्त होगा । तुम सबसे 
विवाह कर लो ।” 
कश्पप ने स्वीकार कर लिया । दक्ष ने तेरहों कन्याओं 
को कश्पप को अगि को साक्षी रखकर दान कर दिया। 
कश्यप उनको लेकर अपने छिए नई कुटीर बनाने 
लगा । 


२2 | 
समप व्यतीत होने लगा। कश्यप को इस नवीन | 
आश्रम में अति सुल मिडा। वह स्त्रियों की संगति मे | 
प्रतिदिन नवीन अनुभव प्राप्त करने लगा । सन्ध्या, हवन, 
पुजा, पशुपालन, फळ-फूळ उत्पन्न करते और शेष समय | 
ये नदी तट पर भ्रमण और प्रकृति की शोभा का रसाः 
स्वादन करते हए, जीवन अति सुखमथ व्यतीत हो 
था। 
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एक रात उसकी सब पत्तिथाँ सो रही थीं । वह अपने 
चारों ओर प्रसारित संसारं के कारण और उद्देश्य पर 
चिन्तन कर रहा था । उस समय उसको किसी के उसके 
समीप आने का आभास मिला । उसने सतर्क हो पूछा, 


““कौन 027 


धीरे से कान के समीप मुख किये आते वाली ने कहा, 


“अदिति |” 
“किस लिये आई हो ? | 
“नोंद नहीं आ रही है । 
“क्यों ? 
“कह नहीं सकती ।” 
“तौ बेठो ।” 


“नहीं मेरा चित्त आलिंगन करने के लिए करता 


ठं 
“किससे ?” 
“आपसे ॥ 


हि “किस निमित्त ?” 


“निमित्त नहीं जानती । केवल इच्छा हो रही है 


और इसी कारण नींद नहीं आ रही ।” 
“तो कर लो ।” 


. दोनों शय्या पर लेट आलिंगन करने लगे । कुछ ही 
क्षणों में दोनों सो गये । सोने के लिए यह एक नवीन 


“कुछ नहीं । तुम्हारे सन्तान होगी ।” 

“कैसे होगी ?” 

“समय पर, यह स्वयमेव हो जायेगी । तुमको इसके 
लिए चिन्ता करने की आवइप्रकता नहीं । पूर्ण चराचर सृष्टि 
में यही हो रहा है । अब तुम मानवों ने भी सृष्टि निर्माण 
की यही रीति अपना ली हे ।* 

“मुझे तो भय लग रहा है ।” अदिति बोली । 

“यह भय की बात नहीं है ।” | 

कालान्तर में अदिति को किचित्‌ पीड़ा का अनुभव 
हुआ और कुछ ही क्षणों में उसने एक पुत्र को जन्म 
दिया । कश्यप की सब पत्नियाँ विस्मय और उल्लास 
में उस बालक को देखती रहीं । वे यह नहीं जानती थीं कि 
अदिति को यह पुत्र किस प्रकार मिला । 

जब अदिति अपने पुत्र 'घाता का पालन कर रहो 
थी, तब कद्रू अपने पिता दक्ष से जा कर बोली, “पिताजी! 
अदिति ने 'धाता' का किस प्रकार निर्माण किया है ?” 

“बेटा ! यह निर्माण तो तुम्हारे पति कश्यप के 
सहयोग से हुआ है, उससे ही जाकर पुछ लो ।” 

कद्रू ने कश्यप को पकड़कर पूछा, “भगवन्‌ ! 'धाता' 
की सृष्टि किस प्रकार हुई है ? ” 

“मुझे ज्ञात नहीं ।'” 

“पिताजी तो कहते थे कि आपके सहयोग से ही 
अदिति उन्नकी सृष्टि कर पाई है ?'' 


सुख-प्रद उपाय प्रतीत हुआ। अदिति ने इस सुख-प्राप्ति iS NR ह 
का उल्लेख अपनी अन्य बहिनों से नहीं किया । वह प्रायः Fe सहयोग तो मेरा है और मैं इसमें कारण होते , 
हए घि नहीं जातः 
नित्य अपने पति के आलिंगन-सुल का आनन्द लेने ळगी। र र 2. निर्माण की विधि को नहीं जानता । मैंने द 
नों ए ज्‌ था 
कुछ दिनों के बाद अदिति को स्वयं में विलक्षणता र क र से पूछा था तो वे कहते थे कि यह र 
और शरीर में वृद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे । SD 
एक दिन वे इसको देख भयभीत दक्ष के समीप गये । तो मेरे लिए भी एक पुत्र का निमित्त बन जाइये रि 
उसने पूछा, “पिताजी ! यह मेरे क्या हो रहा है?” कश्यप ने कुछ विचार कहा, “अच्छी बात है ।” प्र 
| कश्यप ने उसको रात्रि में के 
दक्ष देखकर समझ गया और बोला, “तुम दोनों ते क रात्रि में बुलाया । कुछ काल सु 
परस्पर आछिंगग करते रहे हो ?” उपरान्त उसका भी पेट बढ्ने लगा । वह समझ गई । पर 
f “हाँ ।" क्योंकि अदिति के भी पुत्र उत्पन्न होने से पूर्व ऐसा ही स्‌ 
' इसको मैथुन कहते हैं ।” ८ भा! उपने अपनी अब बहनों को इस रहस्य षा| | हैं 
| अब क्या 97 उद्घाटन कर दिया । कश्यप ने पूछा, “कद्र! यह बात है 
| अब क्या होगा ? बको कयो I । 
| तुमने सबको क्यों बताई ?” (छेष पृष्ठ ३११) ` हे 
। २८ i रा 
ह शाश्वत वाणी | ज्‌ 
हा ग्रे ७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
॥& त ` ` | मा 
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साहित्य का मूल्याँकन | शी मोहनलाल श्रीवास्तव 


श्र 

अनुभुति तो मननशील आत्मा की श्रेष्ठतम तथा 
असाधारण अवस्था है। इस अवस्था को सत्य रूप में 
अभिव्यक्त करना साहित्य का गृण और कमं माना जाता 
है और आनन्द इसका धर्म है । भारतीय संस्कृति में आनन्द 
का महत्व ज्ञान और विवेक से भी ऊंचा बताया गया है । 
तैति० २।५ के अनुसार “तस्माद्वा एतस्मा द्विज्ञानमयात्‌ । 
अन्योऽन्तरआत्मानन्दमयः । तेनेवपूर्णः । सवा एष पुरुष- 
विधि एव । तस्यपुरुष विधिताम । अन्वयं पुरुष विधः तस्य 
प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्ष: । 
आनन्द आत्मा ।' इस कथन के अनुसार आनन्द की प्रतिष्ठा 
के साथ-साथ प्रेम और प्रमोद की कल्पना आनन्द पक्ष और 
सिद्धान्त के लिए अत्यन्त आवश्यक भी है। परन्तु आनन्द- 
मय आत्मा को उपलब्धि विकल्पात्मक विचारों और तको 
के द्वारा नहीं .हो सकेगी--“नेषातकॅण मतिरापने या” 
(कठ०) और यही कारण है कि प्राचीन भारत में संकल्पाः 
त्मक विचार प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया जाता 
रहा है। इसी संकल्पात्मकता में श्रेष्ठ साहित्य का 
कोष है । 

वैदिक साहित्य में “रस” शब्द का उल्लेख पर्याप्त 
हुआ है । रस शब्द को आनन्द का प्रतीक माना गया है, 
“रसो वै सः हयेवायं लब्ध्वानन्दी भवति? तैति० ११।७।१ 
इस मान्यता के आधार पर जीवन लक्ष्य आनन्द की 
उपलब्धि संकल्पात्मक विचारों द्वारा सत्यान्वेषण में ही 
स्वीकार किया गया है । सत्यान्वेषण में श्रेय और प्रेय का 
विवेक आवश्यक है । क्योंकि श्रेय के द्वारा सत्यानन्द की 
प्राप्ति होती है श्रेय को विद्या और प्रेम को अविद्या के 
नाम से सम्बोधित किया गया है। “अन्यच्छे, योज्न्यदुतैव 
प्रेयस्ते उभे नानथे पुरुष सिनीतः । तयोः श्रेय आददानस्य 
साधु भवति हीयतेऽथाद्य उप्रयोब्रणीते' । अर्थात्‌ श्रेयविद्या 
है और प्रेय अविद्या । ये दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले 
हैं । इन दोनों में श्रेय का ग्रहण करने वाला शुभ को प्राप्त 
होता है और प्रेयका ग्रहण करने वाला पतित हो जाता है । 


heme १६६२ 
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यही शुभ (मंगल) आनन्द का क्षेत्र है । 
आज तक जितने भी वादों और मतमतान्तरों का जन्म 
हुआ उनके व्यवहार में चाहे अनेकरूपता रही हो परन्तु 
उनका मूळ लक्ष्य आनन्दप्राप्ति ही है । समस्त चराचर में 
भी आनन्द प्राप्ति की प्रवृत्ति सहज है-आनन्द सृष्टि के 
मूल में है । मनुष्य की कृति और विचारों में वेभिन्न को 
ऐक्य में परिवर्तित और परिवधित करने वाला आनन्द ही 
है । आनन्द के प्रकार और रूप में प्रयोजनात्मक अन्तर 
उपस्थित किया जा सकता है परन्तु इस बात से असहमति 
नहीं पाई जा सकती कि चराचर की क्रिया एवं उसकी 
प्रेरणा में आनन्द शक्ति ही काये कर रही है । इस आनन्द 
की वास्तविक अनुभूति मानव को फलू-प्राप्ति में होती है । 
कोरी से कुंडार तक संसार के जीक्मात्र में उपलब्धि के 
पश्चात मगनता का अनुभव किया जा सकता हे । फलप्राब्ति 
तृप्ति बोधक है । यह क्रिया और भाव दोनों में ही सम्भव 
है । साहित्य के क्षेत्र में हमें कर्म और भाव दोनों की प्रेरणा 
और तदनुरूप तुष्टि की क्षमता का आभास मिलता ह । 
जन्म से ही मनुष्य अप्राप्य के प्रति क्रियाशील रहा है । 
प्राप्ति पर उसने तोष प्रकट किया है । 
यह तोष सीमित होने के कारण क्षणिक और असीमित 
अवस्था प्राप्त करने पर शाश्‍वत बन जाता है । तोष और 
आनन्द अन्योन्याश्रित धर्म हैँ । जिन, गुणों के द्वारा इनको 
उपलब्धि होती है उनमें ऋत और सत्‌ प्रमुख हैं। ऋत से | 
व्यवस्था और सत्‌ से चेतना का आभास होता है । चेतना | 
की परिणति जब व्यवस्था में होती है, तभी आनन्द प्राप्ति डि 
का क्षेत्र निर्माण होता है । भाव लोक में यही ऋत-सत्‌ | 
सद्‌ साहित्य का प्रतिनिधत्व करते हैं और इन्हीं के मिश्रण | 
से शिवत्व का रूप स्थिर होता है, जो भारतीय साहित्य 
का अमर लक्षण है । जीव का शाखत धमे आनन्द-प्राष्ति | 
के लिए प्रयत्न करना है । यही कारण है कि वह अपने | 
आस-पास के अनेक अनावश्यक वस्तुओं का भी संग्रह कर 
लेता है । प्रकारान्तर से आनन्द की लौकिक और ' 


लौकिक दो अवस्थाएँ स्वीकार कौ गई हैं। लौकिक आनन्दे 
` संसारगत विभिन्न व्यापारी में मनुष्य की इच्छा और 
क्रिया के साफल्य पर आधारित है परन्तु अलौकिक आनन्द 
` सीमाबन्धन, एवं देशकाल से रहित सनातन और चिरंतन 
: मोह के रूप में उपलब्ध होता है । इसके सनातन और 
चिरंतन रूप की अनुभूति मानव की अपनी सीमित और 
संकुचित सफलता में नहीं उपलब्ध हो सकेगी । यह तो 
तभी सम्भव है, जब उसकी वृत्तियों का सीधा सम्बन्ध 
जगत के नाना रूपों और कलापों के साथ आत्मीयता के 
प्रकाश में स्थापित होगा । जिस प्रकार मानव के भीतर: 
एक चेतना और प्रेरणा कार्य करती है, उसी प्रकार समस्त 
` सृष्टि में भी महान चेतना और उनकी प्रेरणा को क्रिया- 
झील होते हुए देखा जा सकता हे । जन्म से ही मनुष्य 
का सम्बन्ध प्रकृति के द्वारा अभिव्यक्त होने वाली उस 
| चेतना और उसकी प्रेरणा से हो जाता है । साहचर्य की 
/ यह अनुभूति आनन्द की उपलब्धि में पर्याप्त सहायक है । 
जितनी तीव्रानुभुति इसकी होगी, आनन्द को पराकाष्ठा 
ही ही निकट होती जाएगी । अतः साहित्य का एक 
यह भी है कि वह सर्वोच्च आनन्द की अनुभूति के 
अपने में--यथेष्ट प्रकरण संजोये रहे । इस दृष्टि 
भारत का प्राचीन साहित्य समृद्ध और अनेकाथो में 
भी है। | 
आनन्द की अनुभूति के लिए अन्तःकरण को क्षुद्र और 
लाभ क्षेत्र के प्रलोभन से रहित होना आवश्यक 
[ की यह मुक्तावस्था आत्मविस्तार के भाव 


है । हमारे पुवंजों ने “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु 
नुरति के आधार पर ही स्वीकार किया 
स्तार की उस व्यावहारिक अवस्था को जिसमें 
संसार के सभी प्राणियों के सुख-दुख की 
| करके सात्विक प्रेरणा से सत्कर्म के लिए 
होता है, आनन्द का विस्तृत जगत कहाजा 
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प्रारम्भ की । 


माध्यम से--आचायाँ एवं कवीइवरों ने इसी प्रकरण क्षा | 
निर्देशन साहित्य क्षेत्र के लिए भी किया है । साहित्य आनंद 
से पृथक वस्तु नहीं है । आनन्द साहित्य का धर्म-गुण माना 
गया है । इसकी उपलब्धि साहित्य क्षत्र में लोक-मंगछ के 
विधान एवं कार्य तथा व्यक्ति की सौंदर्योपासना के रूपों | 
में दिखलाई देती है । सौन्दर्यं में भावानन्द और लोक 
मंगल कर्म-विधान में धर्मानन्द का महत्व अधिक परिलक्षित 
होता है । ee 

पहला प्रेरणा और कर्म का स्रोत होने से साधनावस्था | ६ 
की कोटि में स्थित है, दुसरा सिद्धि अवस्था में, संसार क्के, ८ 
लोक-मंगलकारी साहित्य प्रथमावस्था के ही हैं। परलु | 
आधुनिक जगत में भोगवादी प्रवृति की प्रधानता होने के | 
कारण साहित्य का लोक पक्ष कुछ मंद पड़ गया है और प्र 
भोग पक्ष (सिद्धि प्रधानावस्था) का प्राबल्य हो गया है। पं 

सिद्धि अर्थात्‌ आनन्द के सौंदर्य और माधुये प्रकरणको ब 
लेकर जिस साहित्य की रचना हुई, उसके द्वारा आनन्द का. हं 
धर्मविधान उस रूप में नहीं चमक सका जिस रूप में लोक ति 
कल्याण और परिमाण की भावना से ओत-प्रोत साहित्य ' 
में । एक ही वस्तु के दो रूप गति विभेद और भिन्न प्रकरण री 


से निमित हुए दिखलाई देने लगे । अतः हम यह समञ्च, ४ 
सकते हैं कि साहित्य का प्रथम पक्ष लोकरुचि और दुसरा छ 
पक्ष रुचि विशेष लिये निमित हुआ । गड 
जिस साहित्य में विशेष एवं सामान्य का मिश्रण | 
आनन्द की उपलब्धि में सहायक होता है, उसे श्रेष्ठ छ 
साहित्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिये। व्यासः | ठे 
बाल्मीकि और तुलसी जैसे मनीषी साहित्यकारो ने विशेष | 
और सामान्य का मिश्रण इतनी कुशलता से किया हैँकि | _ 
इनकी कृतियों द्वारा लोकमंगल का जैसा उपयक्त विधात कु 
प्रस्तुत हुआ है, वैसे बहुत ही कम देखने को मिलता है! स्‌ 
इन कृतिकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है के 
पहले इन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया और तद अत ७ 


औ सत्‌ के संगम पर आत्मस्थिति प्राप्त कर रखती 
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|| i | अपने सुत शुकदेव को धर्मेस्थित कराने के लिए जीवन "१७०५००७. (*४.,१%*५,१%/५ FI & 
के लोक कर्म की व्यवस्था जिस उपयुक्त मासिक तथ्य के दि र 
है । उद्घाटन से भगवान्‌ व्यास ने की है उसे देखकर यही 


के | कहना पड़ेगा कि आनन्द को स्थिर भूमि लोकव्यवस्था में 
रूपों हो निहित है । इस व्यवस्था को धर्म के नाम से अंगीकृत पाठकों से 
लोके. ` करना उपयुक्त होगा । आज व्यवस्था का जितना हल्का 
क्षित अर्थं समाज में ग्रहण किथा जाता है, उससे विल्कुल भिन्न 


अर्थ हमारे शास्त्रकारों ने किया है । उन्होंने व्यवस्था को ग 
(१) आप अपने मित्रों ग्रथवा सम्बन्धियों को 


| 


व्यवस्थापकू--- | ; है 
थे, परन्तु आराध्य के लोकपक्ष, उसके शक्ति, पराक्रम, 
लोकथम तथा मर्यादा की अगाधता, अनुपम सौंदय और 
वी।. उदारता का संकलन--धर्म व्यवस्था और मंगल विधान F 


| के लिये ही किया । bom | कार्यं उन्होंने इसलिए किया क्योंकि “क १०० 3574 /*८४ २१. ११९८२३, ४० ५१5 ५ र 
| जनवरी १६ न 
णी ६२ 


। 
| 
| रूपा (राम) के उपासक थे । सायुज्य भक्ति के अभिलाषी 
| 
| 


K डा 
बु 
र k 
; 
वस्था प्रकृतिप्रदत्त माना है। भगवान राम को आदिकवि ओ क 
[रके बाल्मीकि ने “नष्ट धर्म व्यवस्थानाम्‌ काले काले” तथा ik | विवाह, जन्म-दिवस आदि अवसरों 4 
परलु ' त्वं हि लोके गतिदेवो न ताँ केचित्‌ प्रजानने” धर्म र i तस है! आ क मे झा 
ने के ठप्रवस्थापक के रूप में स्वीकार किया है । यही धर्म आनन्द _/* का विशेषांक उनको भेंट में दें ? ॥५ 
और प्राप्ति का साधन बनता है । इस कारण आनन्द-धर्म का K 4 
| है। पोषक तत्व है। एक का गुण कर्मे दूधरे का क्रिया विधान (२) विशेषांक का विवरण इस अंक में ग्रन्यत्र 
ण को बन जाता है । “वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा र ` दियाजा रहा है। यह अंक अपने ढंग | 
दका होगा गान” “का नारा लगाकर सहस्त्रों कवि बनते का इस युग में अनूठा प्रयास है तथा f 
रोकः | दिखलाई दे रहे हैं परन्तु आनन्द की सच्ची अनुरति के र चिरकाल तक प्रेरणा का स्रोत रहेगा । 
हिय लिए तो आत्मविस्तार और आत्मपरक भावों की उपलब्धि K f 
करण ' आवश्यक है । इसके बिना सद्‌ तथा श्रेष्ठ साहित्य का |, (३) आपकी यह भेंट आपके मित्र तथा उसके ९, 
। सृजन सम्भव नहीं है । 'इडोकल मापद्यत यस्यशोकः' कह ॥५ परिवार के लिये ग्रमुल्य होगी । वर्ष-भर f 
। कर आदि कवि वाल्मीकि की भावना का विस्तार प्रकृति f शाश्वत वाणी? आपके मित्र के परिवार |; ९ 
। के चराचर में मानना अच्छा ही है। और अपनी वेदना में ज्ञान का प्रकाश फलाती रहेगी । १ 
को नहीं अपितु क्रौंची की वेदना को जिसने आत्मसात किया 7 | 
। उसकी महानता काव्य के रूप में बह चली । अतः सृष्टि (४) विशेषांक सहित शाश्वत वाणीः का वाषिक रड 
। कै नाना कळापों में अपनत्व को आरोपित करते हुए सद्‌ K मूल्य ५ रुपया है । ॥ 
। अभिव्यक्ति के द्वारा परमानन्द प्राप्त कराने वाले साहित्य रे 
| को श्रेष्ठ साहित्य मानना उचित होगा । काव्य तो अभाव he (५) जन्म-दिवस, विवाहादि अवसरों पर ज्ञान- K 
की पुति करता है और यह अभाव है जीवन में सत्यानन्द K वर्धक वस्तुएँ ही भेंट में दें । i 
है। | की प्राप्ति का संयोग । के 
है रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास आनन्द- | छ 
> 
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शं उनकी साहित्य के विषय में “कीरति भनित रति भलसोई 
` सुरसरिसम सबकर हित होई” यही मान्यता थी । 
साहित्य का मूल्यांकन करते समय उसके आत्मत्व 
(आनन्दपक्ष) पर गहरी दृष्टि डालकर यह देखना परम 
' आवश्यक हो जाता है कि उसमें विशव व्यापकता और 
सार्वेजनीनता कितवी माता में है । शुद्ध आनन्द (पारलौ 
किक) का लोकयक्ष इस कार्ये के लिए यथेष्ठ क्षेत्र उप- 
` स्थित कर देता है । यह तभी प्राप्त हो सकेगा, जब लेखक 
| ` अथवा साहित्यकार को आत्मविस्तार का साक्षात्कार हो 
र ` जाएगा अतः श्रेष्ठ साहित्य में अध्यात्म का मिश्रण होता 
* इसकी तो अनुभूति विदेशी लेखकों को भी हुई और उन्होंने 
(२०९३ leads to philosophy, or Poetry 73 true 
/ criticism 0 ॥6 का कथन उच्चारण किया । भारतीय 
“ साहित्य और इसके प्रबुद्ध साहित्यकार काव्य अथवा 
` साहित्य के इस जीवन पक्ष को पहले ही स्तरीकार कर चुके 
थे अतः उनको साहित्य में धर्मं की स्थापना अनिवार्य 
क: अनुभव हुई । जिप साहित्य में विश्‍व व्यापकता और मानवर- 


` आनन्द की अनुभूति कराने में समर्थ होगा । अतः साहित्य 
में आनन्द की अनुभूति और उसकी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति तथा 
 धर्म-व्यवस्था की उपलब्धि होती आवश्यक है । 


क है. 


उपहार ; 
आपकी ओर से 
आपके इष्ट मित्रों को 
नये वर्ष का ग्रनुपम उपहार 
शाश्वत वाणी का | 
समाज शास्त्र (विशेषांक) तथा वर्ष के 
रहेँ । वाषिक शुल्क ५ रुपये मात्र तथा 
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वाद जितवती अधिक मात्रा में होंगे उतती ही मात्रा में वह. 
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9. 


(ईशञावास्योपनिषद्‌ का शेष) 
कर दी है । वह सीमा मन्त्र के चौथे पाद में है । 
“मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
किसी दूसरे के स्विदूधन की इच्छा (लोभ) न कर। 
धन का अर्थ सम्पत्ति है, इसमें प्रत्येक प्रकार की वह 
वस्तु आ जाती है जिसपर दूसरे का न्यायोचित अधिकार | 
है । स्त्रिद्‌ का अथ हे चिकनी-चुपड़ी, अर्थात्‌ लभायमान | 


२४८7०५ 


9 


COT 


छ 


यहाँ इतना लिख देना ठीक है कि श्री स्वामी शंकराचार्य ४ र 
जी ने स्विद्‌ के विषय में लिखा है “स्विदित्यनर्थको :& 
निपातः ।” अर्थात्‌ यह अर्थरहित निपात हैं । अर्थात्‌ वेद मे १ 
व्यर्थ के शब्द छन्द पूर्ति के लिये लिख दिये गये हैं । प्र 


N HNN JN Fr 


स्तिद्‌ शब्द का अर्थ है चिकता-चूपड़ा । अतः यह अथ 
रहित प्रतीत नहीं होता । तथा वेद में निरथेक शब्दों की 
विद्यमानता मानना भी भ्रम ही है । 

अतएव इस पाद का अर्थ हो जाता 


७११८ ७७०८ ३०० ३०४० 


2९१४, 
::@:: 


५७ 


Ss 
7 


हे । दूसरे की वस्तु 


र द्र 

(अरे ही वह लुभायमान हो) पाने की यया न कर | 

पूर्ण मन्त्र का अर्थ है :-- (0 

पूर्ण चराचर जगत्‌ में ईश्वर व्यापक है । वह इसपर ६ 

छाया हुआ है । इस बात का ध्यान कर तू, हे मनुष्य : इस 5४ 

का (अलिप्त भाव से) भोग कर, परन्तु कित्ती दूसरे को हूँ: 
वस्तु भले ही वह सुन्दर क्यों न हो, पाने की लालसा न 8 
कर । 02 os 
Ns, 

( प्रथम-मिलन का शषाँश) | 


LL 


“मैं अपनी प्रसन्नता और ज्ञान को छिपा कर नहीँ | 
रख पाई । यह मेरा स्वभाव है ।” | 
तत्र तो क्रमशः सभी कन्याओं को पुत्ररत्न की उप |: 
लब्धि हुई । 
इस प्रकार कश्यप की सब पत्तियों से अनेकातेक 
तानें हुई । इन सन्तानो में ऋषि हुए, राजा हु, 
अन्नादि उत्पन्न करने वाळे, पशु-पालन करने वाले भी । 
कुछ दूसरों की सेवा में ही सन्तोष अनुभव करने वाले भी 
उत्पन्न हुए । 
अतः ऋषियों से पृथ्वी पर गोत्र चले । | 
पृथक्‌-पृथक्‌ गोत्र के अतिरिक्त सबका एक साँझा गो | 
- काइयप गोत्र हुआ । % 
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a “शाश्वत समाज शास्त्र” | र 
। ३ शाश्वत वाणी के विशेषांक के रूप में शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण को आधार बना कर 'शाइवत ६% 
वह्‌ रर समाज शास्त्र” की रूपरेखा प्रस्तुत करने का इस युग में यह प्रथम प्रयास है। निश्चित ही यह विशेषांक > 
हार {६2 न केवल अनूठा होगा, प्रत्युत प्रत्येक भारतीय भ्रथवा ग्रभारतीय समाज के लिए प्रचुर ज्ञान की सामग्री ई: 
न। ६४ प्रस्तुत कर उचित दिशा में प्रेरणा देगा । इसका कुछ अनुमान पाठक निम्न लेखों तथा लेखकों की सूची :& 
राय ४ से लगा सकते हें । ६ ७: 
को टे १. सम्पादकीय, जिसमें समाज शास्त्र की समन्वयात्मक स्थापना रहेगी । ८ 
दमै छै २. मानव जाति के इतिहास की सनातन समीक्षा । ड्‌ 

> ३. मनु महाराज की मनुष्य मात्र को देन । 3 
ब दै ४. शाश्वत राज-व्यवस्था । दै 
5 br RS 2०: 

फर ६. शाश्‍वत श्र्थ-व्यवस्था । 5 
स ७. शिक्षा तथा संस्कार । हे ॥ दै 
हें ८. व्यक्ति तथा समाज का सम्बन्ध एवं दोनों का अधिकार क्षेत्र । 
त ९. भ्रन्तर्राष्ट्रीय नीति के आधार । 


१०. स्वास्थ्य तथा दीर्घायु । 
११. ग्रायुर्वद का दर्शन शास्त्र से सम्बन्ध । 


ऐ|० 
® 
अर 


दी 


हि टग 
ट्ट णं ॥ ५ रे 70६ 
है कि इन विषयों पर ग्राप्त विद्वानों के ही लेख प्रस्तुत किये जाएंगे । छ 
का 2७६ i 


इस अंक के कुछ लेखकों के नाम -श्री पण्डित भगवहदत्त, भूतपूवे म्रध्यक्ष अनुसंधान विभाग, 


४८१ ९७४१८ ९१००८ ६१०११ ६१४ 


52 [ । ट्र 
57 


दयानन्द कालेज, लाहौर । श्री पण्डित. रामगोपाल जी शास्त्री, वेद्य भूषण । श्री सीताराम गोयल । 
प्रोफेसर बलराज मधोक । श्री गुरुदत्तजी वेद, ग्रायुर्वेंद वाचस्पति । श्रो दत्तोपंत ठेंगड़ी, श्री मुकुन्द 


::© 


९०१४, 


>. र 

नहीं 5 विशेषांक के विषय में श्रन्य जानकारी १ | 
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पाँच रुपये ग्रग्रिम भेजिये तथा यह विशेषांक, पोस्टेज-पेकिग फ्री, प्राप्त. कीजिये एवं इसके 
श्रतिरिक्त वर्ष भर शाइवतवारणी भी बिना मूल्य प्राप्त कीजिये । 
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आज क भारत का रूप 


क्षत विक्षत निष्प्राण 


सत्य की धूल, 
संघर्षो से त्रस्त 
भग्न हत कूल-- 


या मरघट पर बसी 
पुरानी 

अभिशापों का रूप 
काल की मस्ती 


बस्ती, 


गौरव का अवशैष 
बदलता वष, 
धूल धूसरित हुआ 
मात्‌ का केश-- 
संतति इसकी आज 
व्यामोहित सी, 
विजय मावना हीन 


आतंकित सी-- 


राज भूख से ग्रसित 
सेवा 


दाम लोम के साधक 
कामुक 


ढोंगी, 


“ १०. 


या उजड़ा प्रासाद 
` मौन गत मल, 

आक्रान्ता के हाथ 
पीरहा शूल-- 

श्मशानी पीपल पर 
गृद्धों का घर, 

हड्डी के हित जहाँ 
लड़ते. कूकर-- 

शील हीन मय ताड़ित 
काम प्रपीड़ित, 

लोम मोह वश कुकृत 
. कर्म रत निंदित-- 

श्र ति सम्मत सन्मां 
विमुख गति लीन, 

हाय अधोगति प्राप्त 
अकिचन दोन-- 

मानव का तो रूप 
एश का छुर छु 

उच्छंख़ल निर्बन्ध 
किसका डर है। 
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शाइवतवाणी का प्रस्तुत अंक जिस समथ पाठकों के 


पास पहुँचेगा उस समय तक देशव्यापी निर्वाचन प्रायशः 


परिसमाप्त हो चुके होंगे । दिल्ली में तथा अधिकांश प्रदेशों 


में कांग्रेस एक बार पुनरेण सत्तारूढ़ हो जायेगी । यह बहुत 
सम्भव है कि कांग्रेस का बहुमत यत्र-तत्र अपने पूर्ववर्ती 
परिमाण में प्रतिष्ठित न हो पाये और कई-एक विधान- 
सभाओं, तथा केन्द्रीय संसद में भी, विरोधी दलों की 
सदस्य-संख्या पूर्वापेक्षा प्रवृद्ध हो जाये । किन्तु केन्द्र में तो 
निस्सन्देह ही और प्रदेशों में अविकांशतः कांग्रेस को अपनी 
सरकारे बनाने में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं 
करना पड़ेगा । 

कांग्रेस अर्थात जवाहरलाल नेहरू अर्थात्‌ कष्ण मेनन 
अर्थात कम्यनिस्ट पार्टी अर्थात्‌ सोविधत्‌ समग्रवाद-इस 
विषय में किसी को अब संशय नहीं रहना चाहिए । नेहरू 
के मस्तिष्क में अथवा हृदय में उन का अपना अथवा इस 
देश का कहला सकने वाला कोई विचार अथवा भाव कभी 
नहीं रहा । यह सत्य उनके द्वारा लिखो गई आधी दर्जन 
पुस्तकों में अंकित है, उन के द्वारा कही गई सैकड़ों वक्तृताओ 
मे व्यक्त है, उन के चालीस वषं लम्बे राजनीतिक काय- 
कलाप से सिद्ध है। इस विषय में संशय वही व्यक्ति कर 
सकता है जिसकी या तो कम्यूनिज्म का ज्ञात नहीं, अथवा 
जो भारतवर्ष की प्रकृत परम्परा से परिचित नहीं । अन्यथा 
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अहतस्य सानावधि चक्रमाणाः रिहन्ति मध्व अमृतस्य वाणी 


PO PT 0 भाका 


सम्पादक 
अशोक कौशिक 


वर्ष : २ 
अंक : ३ 


मार्च, १६६२ | 


ग्रभथ की ओर 


नेहरू के श्रीमुख से निष्यन्दित शब्दजाल तथा नेहरू की 
नीतियों में आचरित आस्थाओं की तुलना सोवियत्‌ रूस 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट षड्यन्त्र के शब्दजाल तथा 
कार्थकलाप से करते ही एक रहस्य तुरन्त प्रगट हो जाता 
--कम्यनिस्ट जो बात आज कहते हैं, वही बात नेहरू 


` कल कहेंगे; कम्यनिस्ट जो काम आज करते हैं वही काम 


करने के लिए नेहरू कल प्रयत्नवान होगे । 

नेहरू की आथिक तया अन्तर्राष्ट्रीय नीतिथों में कम्यू- 
निज्म की जो प्रकृत पुट है उस को सभी विरोधी दलों ते 
देख लिया है । विरोधी दलों के नेता यह भी कहने लगे हैं 
कि ये नीतियां देश को कम्पूनिज़्म की ओर घसीट रही हैं। 
किन्तु यह बात अब तक किसी विरोधी दल के नेता ने 
स्पष्ट शब्दों में नहीं कही कि इन नीतियों का निर्णायक 
नेहरू स्वयं कम्पूनि्म का कट्टर भक्त है । वे सब सारा का 
सारा दोष कृष्ण मेनन के सिर मढ़ कर अपने कत्तेव्य की 
पूर्ति मान बैठे हैं । कृष्ण मेनन पर होने वाले इस प्रकार के 
आक्षेप के प्रत्यत्तर में नेहरू यह कह देते हैं कि कृष्ण मेनन 
की नीतियां उनकी अपनी नीतियां हैं और यदि कृष्ण 
मेनत कम्यनिस्ट है तो वे स्वयं भी कम्यूनिस्ट हैं। इस 
घुड़की को सुन कर सब के सब विरोधी नेता मौन धारण 
कर लेते हैं। किसी से यह कहते नहीं बन पड़ता कि 


i 


| नेहरू तथा कृष्ण मेनन की ही होती है । 

है नेहरू के नेतृत्व में सत्तारूढ हो कर कांग्रेस अपनी 
३ पुरानी और कम्यूनिस्ट-पक्षपाती नीतियों को ही पुनरेण 
प्रवतित करेगी । कांग्रेस के भीतर इन नीतियों का तीव्र विरोध 
नहीं तो सहज समर्थन अधिक नहीं है । नेहरु को समर्थन केवल 
कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से ही प्राप्त हो रहा है । इस प्रकार 
एक ओर नेहरू क्रमशः कम्यूनिस्टो के हाथ की कठपुतली 
बनते जा रहे हैं और दूसरी ओर कम्यूनिस्ट पार्टी कांग्रेस के 
| “भीतर प्रवेश करती रही है । यदि नेहरू तथा उनकी नीतियों 
 } और यह असम्भव नहीं कि निकट भविष्य में नेहरू कम्यू- 
4 निस्टो के साथ खुल्लम-खुल्ला मिल कर सरकार बना बँठे। 
| यदि कांग्रेस के भीतर तथा बाहर से नेहरू का विरोध नहीं 
हुआ और यह देश नेहरू को अपना एकमात्र राष्ट्रीय नेता 
_ मानता रहा तो इस प्रकार का देशद्रोह करने में नेहरू कभी 
` | आगापीछा नहीं देखेंगे नेहरू को यह भ्रम हो गया है 
कि वे देश के जनगण को अपने प्रागों से भी प्रिय हैं और 


4 


पे 


वे इस देश में सब प्रकार की मतमानी कर सकते हैं । उन्हे 
यदि यह भ्रम नहीं हुआ होता तो वे देशव्यापी आन्दोलन 
क्ती अवहेलना कर के इस प्रकार कृष्ण मेनन को अपने 
। सिर पर उठाए नहीं फिरते । अतएव अब समय आ गया 
| हैं कि उन के इस भ्रम का निवारण होना चाहिये । इस 
प्रकार देश का भी कल्याण होगा और नेहरू के अहंकार 
की भी निवृत्ति होगी । र 
। शरण, यह सत्य नहीं कि कांग्रेस के भीतर तथा बाहर 
कै राष्ट्रवादी लोग नेहरू के विषय में सत्यासत्य से सम्यक 
परिचित नहीं। एकान्त में वाते होने पर सौ में से 
जिला कांग्रेसी तथा विरोधी दलों के शत-प्रति-शत सदस्य 
तुरन्त ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि नेहरू कम्पूनिज्म 
| के कट्टर भक्त हैं । किन्तु इसी बात को खुल कर जनता के 
|: र ने कहने का साहस कोई नहीं जुटा पाता । जनता के 
| Pi खड़े होकर तो सभी लोग यह कहते सुने जाते हैं 
कि नेहरू धीवाद के प्रचारक हैं, गणतन्त्र के अनुयाई हैं, 
पवत राष्ट्रवा 4 हैं, समाजवादी विचारक हैं, इत्यादि । इस 
देश में सत्य का जैसा गोपन तथा मिथ्पा का 
नता के उपरान्त होता रहा है, उसका 


= 


UR) 
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कारण किसी प्रकार का अज्ञान नहीं प्रत्यत केवल अभय 
का अभाव है । काँग्रेस के भीतर तथा वाहर रहने वाहे 
देशभक्त भयभीत हैं कि यदि उन लोगों ने नेहरू की पोष 
खोली तो वे स्वयं जनता में बदनाम हो जाएँगे। और 
जनता में बदनाम होकर धर्म तथा राष्ट्र की सेवा करने के 
छिए अब आज कोई राजनीतिक नेता तैयार नहीं । 

इस प्रधंग में हमें एक घटना का स्मरण होता है। 
पाँच-छ: वर्ष पूर्व भारत की ओर से एक महिला-मण्डछ 
लाल चीन में गया था । उस मण्डल में अधिकाँश महिलाएँ 


कम्यूनिस्ट पार्टी की थीं। किन्तु उसकी नेत्री थीं लँ 
काँग्रेसी महिला जो राज्यसभा की नामांकित सदस्य भी थीं।.. 


चीन से लोट कर इन नेत्री की भेंट एक ऐसे व्यक्ति मे 
हुई, जिसने चीन के विषय में कई-एक विरोधात्मक पुस्तके 
लिखी थीं । नेत्री ने तुरन्त कहा कि उन एस्तकों में लाल 
चीन में होने वाले जिस अत्याचार का वर्णन है वहतो 
वहाँ होने वाले अत्याचार का अणुमात्र भी नहीं । उनके 
'कथानानुसार चीन में जो कुछ उन्होंने अपनी आँखों से देखा 
था, उसका स्मरण होते ही उनको नींद नहीं आ पाती थी। 
उस समय वहाँ पर उपस्थित किसी सज्जन ने उन महिला को 
सुझाया कि उन्हें एक पुस्तक लिख कर सत्य का उद्घाटन 
करना चाहिए तथा भारतीय सरकार और कम्पूनिस्ट पार्टी 


. की ओर से चीन के प्रिषय में किए जाने वाले मिथ्याप्रचार 


का विरोध करना चाहिए । तब तो उन महिला को साँप 
सूँघ गया । फिर वे तमक कर बोलीं, “आप क्या चाहते हैं 
कि मैं नेहरू जी के साय सम्बन्ध-विच्छेद कर लूँ ?” अगले 
दिन देश के सभी समाचार-पत्रों में उस महिला-मण्डल की 
ओर से एक वक्तब्य प्रकाशित हुआ । उन महिला का 


में कहा गया था कि चीन में स्वर्ग का अवतरण हुआ ही 
चाहता हे । न 

इस देश के नेतृत्व में इस प्रकार कौ कदर्थ | 
की कमी नहीं । यदि इस देश का सर्वनाश कभी हुआ तो 
नेतृ-वृ्द की इसी स्वार्थपरता के परिणामस्वरूप होगा । 


आज इस देश में जो भी व्यक्ति नेता बना बैठा है व्ही | 


अपने व्यक्तिगत अथवा दलगत स्वार्थं के परे किसी राष्ट्रीय 
स्वार्थ को नहीं देख पाता ।. इसलिए विरोधी दलों के नेता 


शाश्वत: बाणी 


| 


| 
| 
नाम सबसे आगे और मोटे अक्षरों में छपा था । वक्तव्य | 
| 
। 
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सब समय नेहरू की प्रसंशा करते हैं और अन्यान्य 
कांग्रेसियों की निन्दा । वे लोग नेहरू को ईमानदार तथा 
अन्यान्य कांग्रेसियों को बेइमान बतलाते रहते हैं। इस 
मिथ्याचार का परिणाम एक ही होता है--कांग्रेस के 
ऊपर नेहरू का शिकञ्जा उत्तरोत्तर कसता जाता है और 
विरोधी दलों में नेहरू की नीतियों का विरोध करने की 


: क्षमता उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती है। फिर नेहरू की 


कूनीतियों के कुपरिणाम प्रकट होने पर चारों ओर हो-हल्ला 
होता है। नेहरू अपनी भूलों की स्वीकार करने के स्थान 
में हो-हल्ला करने वालों को घुड़कियाँ देते हैं । कुछ काल 
के उपरान्त सब लोग फिर से मौन धारण करके देश के 
भाग्य को नेहरू के नेतृत्व पर छोड़ देते हैं । 

इन चौदह-पन्द्रह वर्षो का इतिहास साक्षी है कि इस देश 
में जितनी भी कुनीतियाँ चालू हुई हैं और जो-जो भ्रष्टा- 
चार देखा गया है, उन सब का कतृ त्व केवल मात्र नेहरू के 
सिर है। और किसी कांग्रेसी नेता के पास, सरदार पटेल 
की मृत्यु के उपरान्त, इतनी शक्ति कभी नहीं रही कि वह 
किती नीति का सूत्रपात कर सके अथवा नेहरू का संकेत 
पाए बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हो सके । 
अतएव नेहरू के कुकृत्यों का दोषी काँग्रेस के किसी भी अन्य 
नेता अथवा पक्ष को मानना अथवा बतलाना महान अनृत 
तथा मिथ्याचार को प्रश्रय देना है । काँग्रेस के अन्यान्य 
नेता तथा पक्ष जो नेहरू का विरोध नहीं कर पा रहे वह 
केवल इसीलिए कि सारे के सारे विरोधी दल एकस्त्रर से 
नेहरू का समर्थन करते हैं और कांग्रेस की भर्त्सना । 
कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए तो एसा करना सर्वथा सम्यक्‌ 
है। नेहरू उस पार्टी के अनुचर हैं ओर उस पार्टी का 
रास्ता साफ कर रहे हैं । किन्तु अन्यान्य विरोधी दल क्यों 
ऐसा कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता । उन दलों को 
चाहिए कि वे नेहरू का विरोध तथा काँग्रेस के नेहरू- 
विरोधी तत्त्वों का समथन करके काँग्रेस को नेहरू के 
नेतृत्व से मुक्त ओर राष्ट्रवाद, कें प्रकृत पथ पर पुनरेण 
प्रतिष्ठित करें । 

विरोधी दलों तथा नेताओं को यह भय मानने को 
आवश्यकता नहीं कि यदि वे खुल कर नेहरू के विरुद्ध 
बोले तो वे जनता में बदनाम हो जाएंगे। जनता सब समय 


मार्चे १६६२ 
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सत्य को सुनने तथा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है ॥ 
विरोधी दल तथा नेता झूठमूठ ही यह मान बैठे हैं कि 
जनता नेहरू के विरुद्ध उनकी बात सुनेगी नहीं अथवा 
स्वीकार नहीं करेगी । इस प्रकार के भय का प्रमाण तभी 
प्राप्त हो सकता था जब कि किसी विरोधी दल अथवा 
नेता ने किसी दिन जनता में सत्य का प्रचार किया होता 
और जनता ने उस प्रचार की अवहेलना अथवा विरोध 
क्रिया होता । किन्तु ऐसा तो अभी तक किसी विरोधी दल 
अथवा नेता ने किया नहीं । राजगोपालाचार्यं तथा आचारय 
कृपलानी ने थोड़ा बहुत जो कहा है उसको जनता ने ध्यान 
से सुना है और उसका समर्थन किया है । अतएव जनता 
को नेहरू की अन्व-भक्ति करने का दोष देकर अपने कत्तेब्य 
से च्यूत हो जाने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता । 
आशा है कि नए निर्वाचन के फलस्वरूप विरोधी दलों 

की शक्ति में जो अभिवृद्धि अनिवार्यंतः होगी, उससे प्रेरणा 
पाकर इन दलों के नेता अपने कत्तव्य की ओर ध्यान देंगे 
और जनता को नेहरू की कम्यूनिस्ट-भक्ति के विषय में 
अनभिज्ञ नहीं रहने देंगे । चीन के कूकृत्य के रूप में हमारी 
जनता कम्यूनिज्म के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार, कर 
चुकी है। यदि इस जनता को नेहरू का स्वरूप भी 
दिखला दिया गया तो वह नेहरू का नेतृत्व तुरन्त ही 
` अस्वीकार कर देगी । 
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शाश्वत समाज शास्त्र 


विशेषांक छप कर तैयार हे । 

सूल्य ५ रुपया, वी० पी० से मंगवाने पर १ 
५ रु० ६५ नए पेसे । | 
विशेषांक मंगवाने पर इस वर्ष के शेष अंक $ 
बिना मूल्य भेजे जावेंगे । | 


"१05 + 920 + ७७९ 4७५ ७७ 


है 4 शक १ ५७ ९ LR 4 TT + LT RT १ ६0 09 ८० ७०७७ 


न ७ 
YY TT TL RL + ९७७ 9 ET 2 (YY ९ Ld 
>> a+ £ ९ 2) 


समाचार समीक्षा 
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` _ लोकतंत्रीय-पद्धति कार्यरूप में 


|| ` भारतवर्ष की लोक सभा और विधानसभाओं के पंच- 
' „ वर्षीय निर्वाचन हो रहे हैं। जब तक हमारा यह लेख 
पाठकों के हाथ में पहुँचेगा, तव तक तो निर्वाचनों के अधि- 
_ ' कांश परिणाम पाठकों को विदित हो चुके होंगे । हमारा 

| यह लेख लिखने का प्रयोजन इन परिणामों से सम्बन्धित 
' नहीं है। हम तो इन निर्वाचनों में राजनीतिक दलों के 
` व्यवहार के विषय में ही लिखना चाहते हैं और उस व्यव- 

` हार के कारणों पर प्रकाश डालना चाहते हैं । 

पूर्वं इसके कि राजनीतिक दलों पर और निर्वाचनों 
पर, कुछ लिखा जाय हम पाठकों को सब दलों के नेताओं 


जवाहरळा5 नेहरू यह कहते सुने गये हैं :--- 


(कांग्रेस वाले) साम्प्रदायिक गुटों से समझौता 
। 


चोटी वाले और यज्ञोपवीत पहिनने वाले (जन-संधी ) 
“गाड़ी का युग लाना चाहते हैं । 


से चीन को फूंक देना चाहते है । 


ग्या 
विश्वास करो और श्री मैनन को अपना 


Sv ९ सके 
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/ कुछ मूर्ख लोग हमको यह कहते हैं कि हम चीन 


से देश तबाह हो जायेगा ।: 
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| 


पंडित जी ने सबसे अधिक संख्या में ऐसे वाक्य के | 
हैं, जिनके कुछ नमूने ऊपर दिये हैं । | 

कछ अन्य सुप्रसिद्ध कांग्रेसियों के वाक्यों के कछ नमे 
नीचे दिये जाते हैं । 
जनसंघ साम्प्रदायिक संस्था है । 
जनसंघी महात्मा जी के हत्यारे हैं । 
रामराज्य परिषद महात्मा गांधी की हत्यारी है। | 
मुसलमानो ! तुमको जनसंघी खा जायेंगे । | 
दीपक को फूंक मार कर बुझा दिया जायेगा । 
जनसंघ भारत का सबसे धनी दल है। | 
जनसंघी कांग्रेस के भाई हैं । । | 
कम्यूनिस्ट विदेशीय हें । 3 
कांग्रेस ही महात्मा गांधी के पदचिल्लों पर चलती है। | 
पं० जवाहरलाल की इज्जत रखने के लिए मुन्न | 
(कांग्रेसी) को अपना वोट दो । 

जवाहरलाल देश को मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। 
इत्यादि 

कुछ अन्य दलों के समाघोष भी पाठकों को रुचिकर 
प्रतीत होंगे । 

हिन्दु महासभा के नेता कहते फिरते हैं-- 

हमारा मुख्य कत्तव्य जनसंघ के प्रत्याशी की जमानत 
जब्त कराना है । । 

जनसंघी हिन्दू गद्दार हैं । 

हम हिन्दू समाजवादी हैं । 


देश में हिन्दू राज्यस्थापित करना है । इत्यादि | 

कम्यूनिस्ट कहते हैं । ` 

देश को जन-संधियों से भय है । 

पं० नेहरू एक महान व्यक्ति हैं । 

श्री मैनन का ही प्रतिरक्षा मंत्री बनना ; की रक्षा 
के लिए परमावश्यक है । 

श्री मेनन ने गोवा को विजय कर अपने युद्ध-कौशर्ट 
का परिचय दिया है । 
. रोटी, कपड़ा और मकान ही मनुष्य की परम सार्थे 
वस्तुएँ हैँ । 

यह मजहब (धर्म) एक ढोंग है। x 

जनसंघ देश की उन्नति का परम शत्र है । इत्यादि” 
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प्रजा-सोशलिस्टों का कथन है-- 

“हम ही गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं । 

हम किसानों के संरक्षक हैं । 

सहकारी खेती से ही देश का कल्याण सम्भव ह 
हम धर्म निरपेक्ष राज्य चाहते हैं । 

बेकारी दूर करने के लिए प्रजा सोशलिस्ट दल को 


- अपना वोट दो ।, 


शक्ति का विकेन्द्रीयकरण ही देश का कल्याण कर 


सकेगा । 


जनसंघियों के कुछ कथन--- 

हम भी समाजवादी हैं । 

हम भी कल्याणकारी राज्य (छ९]६27९ 986) बनाना 
चाहत ह! 

कांग्रेसी गो हत्यारे हैं । 

कांग्रेसी गाँधी जी की चिता पर रोटियाँ सेंकते हें । 
इत्यादि--- 

इन निर्वाचनों में निम्न प्रकार का प्रचार भी होता 
। 
मैं ब्राह्मण हँ । मैं चमार हूँ । मैं ठाकुर हू । 
ब्राह्मणों, चमारों अथवा ठाकुरों का वोट हमको 


१ (SU 


-चाहिये । 


एक जाटव भाई को भी संसद में भेज दो । 

मैं स्वतंत्र प्रत्याशी हूँ । स्वतंत्रता में स्वतंत्र प्रत्याशी 
को सफल बनाओ । 

दुनिया में कोई इमानदार नहीं है । (केवल मैं हूँ !) 

अभिप्राय यह है कि अनेकों समाघोष होने छंगते हैं 
और सरल चित्त मतदाता घबड़ा जाता है । उसके मस्तिष्क 


- की स्पष्टता मिट जाती है और वह सोच-विचार करने के 


सवेथा अयोग्य हो जाता है । 
इनमें से अनेकों समाघोष ऐसे हैं, जिनके अर्थ देहाती 
भारतवासी तो समझता ही नहीं । जो कुछ समझता है उस 


से उसको मार्ग तहीं सूझता और तब वह अपने स्वार्थ का 
- चिन्तन करने लगता है । देश का हित दृष्टि से ओझल हो 


जाता है और जातिवाद इत्यादि देश-घातक बातें पनप 


` उठती हैं । 


यह सब क्यों है ? इसकी जड़ में है 'अंधी मुर्गी और 
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खसखस का चोगा।' अर्थात्‌ एक जटिल काम अयोग्य 
व्यक्ति को करने के लिए मिल जाना । 

कुछ लोग कहते हैं कि समय पाकर जन-साधारण 
देश का हित-अहित समझने लगेगा और यही एक तरीका 
है, जिससे जनता को ज्ञानवान बनाया जा सकता है । ये 
लोग समझते हैं कि देश की दो-चार सरल सी समस्याओं 
को सम्मुख रख कर उनसे पूर्ण समाज को शिक्षित किया 
जा सकेगा । तब जनता देश की वास्तविक समस्या को समझ 
अपने मत का उचित प्रयोग कर सकेगी । ये दोनों धार 
णायें श्रान्त हैं । न तो देश की समस्प्रायें दो-चार हैं और 
न ही वे सरळ हैं। देश में नित नई समस्यायें उत्पन्न 
होती रहती हैं । उन समस्यायों पर विचार करने वाला 
जन-साधारण न कभी हुआ है न होगा । 

वर्तमान युगीन प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष यही 
कि लोकसभा और विधान सभाओं के, जो देश की प्रत्येक 
समस्या के विषय में निर्णय करने का अधिकार रखती है 
सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार जनता को प्राप्त है । 

यदि यह स्वीकार कर लिया जाये कि जनता देश की 
समस्याओं को समझ कर, सदस्यों का निर्वाचन करे तो 
यह एक असम्भव बात होगी । शिक्षा का स्तर कितना 
भी ऊँचा क्यों न हो जाये, अनेकों राज्य-कार्यं की बातों 
उनको न तो बतानी सम्भव हैं न ही वे उन कार्यो के 
विषय में कुछ बताने की योग्यता रख सकेंगे । 

हमारी, इस युग के प्रजातंत्रों पर, यही आपत्ति है । 
इसी दोष के कारण प्रत्याशी उक्त अनगेल समाघोष करने 
लगते हैं । इस प्रकार के कथन से जन-साधारण की ज्ञान- 
वृद्धि नहीं होती । ठीक योग्यता के प्रत्याशियों का निर्वा- 
चन भी नहीं हो सकता । जो सबसे ऊग्र समाघोष करेगा, 


. जो अधिक से अधिक जनता को धोखा देने में सबल होगा, 


वही सफल होने की आशा कर सकता है । | 
हमारा विचारित मत है कि शासन के विषय में तो 


सरल कार्यं है। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन 
जिस पर अधिकांश जनता का विश्वास हो, तब प्रजातंत्र 


का पेट भी भर जायेगा और किसी जटिल समस्या को 
जन-साधारण को बताने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी । 
राष्टपति तो शासन का अधिकारी होगा। शासन एक 
ऐसी वात है, जिसके विषय में बहुत सूक्ष्म विचारों की 
` आवश्यता नहीं रहेगी । 
| देश की जटिल समस्याओं पर विचार करने के लिए 
| धर्म व्यवस्था देने वाले (.9७ 6४९75) तो विद्वान लोगों 
4 द्वारा निर्वाचित विद्वान ही होने चाहिये । 
र यह. विधि, प्रत्येक विषय में, प्रजा का मत जानने की, 
न तो युक्तियुक्त प्रतीत होती है और न ही सम्भव। 
इस अयुक्तियुक्त और असम्भव बात को करने के लिए ही 
४ ऐसे समाघोष किये जाते हैं जोन तो बुद्धि को प्रेरणा 
देते हैं न ही किसी बुद्धिशील व्यक्ति का समाधान 
करते हैं । ै 
` जन-साधारण में सिद्धान्तं की बात न तो की जा 
` ' सकती है, न ही करने से कूछ लाभ है। जन-साधारण का 
उन जटिल घटनाओं से विशेष सम्बन्ध भी नहीं। जन- 
'' साधारण चाहता है कि उसकी मानसिक, शारीरिक और 
आत्मिक स्वतन्त्रता बनी रहे । आर्थिक स्वतन्त्रता तो शारी- 
स्वतंत्रता में ही निहित है। इसकी रक्षा के लिए राष्ट्रपति 
न की आवश्यकता है । यह शासन (49 274 
४९) तो एक प्रत्यक्ष की बात है । 
 इंगलंड के ढंग की स्वतंत्रता और शासन-प्रणाली 


अवा है 
वॉच्छनीय हे । इसी प्रकार की शासंन-प्रणाली, अर्थात 


LA 


लियामैन्ट में, स्थान प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के 
ठे और बेसिर पैर के समाघोष किये जाते हैं । हम तो 


या समाज किस प्रकार का होना चाहिये, इस 
परिषद ने “भारतीय पैटने ऑफ़ सोसाइटी?” 
प्रकाशित की है जिसका व्याख्या-सहि 
शाश्‍वत समाज शादत्र” विशेषांक में 
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एजेंटों तथा प्रीर्तानधियों 


(१) कोई भी सज्जन कम-से-कम चार ग्राहकों | 
का वार्षिक शुल्क भेजकर एजेन्ट ग्रथवा | अ 
प्रतिनिधि बन सकता है। प्रतिनिधि को | 
२५ प्रतिशत कमीशन दी जाती है । | -क्षि 
(२) इस वर्ष से 'शाइवत वाशी' का वाषिक | ० 
` शुल्क ५ रुपया है। इसमें विशेषांक का | 
मूल्य भी सम्मिलित है । प्रतिनिधि २५ | . क 
प्रतिशत कमीशन काटकर श्रर्थात्‌ १५ रुपये | कर 
भेजकर ४ पाठकों को वाषिक ग्राहक बना | मान 
. सकते हैं। इसके ग्रनन्तर प्रति ग्राहक || सती 
३॥।) भेज सकेंगे । केवल प्रारम्भ में ४ | सा 
ग्राहकों का शुल्क १५ रूपये एक साथ | | इस 
भेजना ओ्रावश्यक होगा । | 
कह 
। ही 
(३) प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त विज्ञापनों पर | अप 
भी २५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। | नही 
विज्ञापन की दर के लिए लिखें । भेद 
| १ | "रह्‌ 
Pr | ु ह! | पाह 
(४) विशेषांक की गिनी हुई प्रतियाँ ही शेष हैं। || -क 
कृपया अ्रपनी प्रतियाँ, पने ग्राहकों का | 


शुल्क अग्रिम भेजकर सुरक्षित कराइये । 


व्यवस्थापक 


शाइवत वाणी 


२०/९०, कनॉट सरकस, नई दिल्ली-१ 


हि मानस को “ऋत-चित्‌'' कह सकते 
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दिव्यजीवन के प्रसंग मेँ 
श्री ग्रनिर्वार 


७२) 


“आतिसानस ओर दिव्यपुरुष 


अब हम लोग अतिमानस की धारणा को तनिक स्पष्ट 
किए लेते हैं । 

सत्‌, चित्‌ और आनन्द एकसाथ ब्रह्म उस के स्वरूप के 
सत्य हैं। और अतिमानस के विषय में हम कह सकते हैं कि 
वह अपने स्वरूप में निगूढ़ रह कर उस ही स्वरूप में से छिटक 
पड़ने वाली शक्ति का सत्य है । दोनों सत्य ओतप्रोत हैं; 


मानस की माया के कारण ही हम उन दोनों के बीच भेद 


कर बैठते हैं । वैदिक ऋषिगण की भाषा में हम इस अति- 
हैं ; उसमें दृष्टि तथा 
सृष्टि एकाकार हो गई हैं । यदि हम मानस के स्वभाव के 
साथ ऋत-चित्‌ की प्रणाली का मिलान करके देख लें तो 


“इस व्यापार का कुछ-कुछ आभास हम पा जाते हैं । 


मानस देख लेता है, किन्तु सृष्टि नहीं कर पाता । 
कल्पना में वह जो सृष्टि करता है वह देखी सुनी बातों का 


:ही नानाप्रकार का विन्यास मात्र होता हे । -किसी-कुछ को 


अपने से अलग करके बाहर रक्खे बिना मानस उसे देख ही 


-नहीं पाता । इसीलिए ज्ञाता और ज्ञेय के बीच एक कृत्रिम 


भेद मानस में अपने आप ही दिखलाई देने लगता है । भेद 


"रहता है, इसीलिए मानस के द्वारा जानने की क्रिप्रा बाहर- | 
बाहर से जानने की क्रिया है, तद्गत होकर जानने की 
"क्रिया नहीं । इस प्रकार से जानने की क्रिया के चारों ओर 


एक सीमा की बाड़ रहेगी ही रहेगी। मानस के माध्यम 
से जिसको हम जानते हैं उसी को अपने प्रतरोजनानुसार 


-सीमित करके जानते हैं । असीम देश को एक साथ मिलाकर 
"इस विश्व का प्रसार है । अनन्त काल के आश्रय से विश्व 
“का प्रवाह हे । इस असोम और अनन्त की कोई प्रत्यक्ष 
“अनुभूति मानस को नहीं होती--अथच उस को जान लेने 
“की एक अस्फुट व्याकुलता मानस में मिलती हे । 


मानस जब किसी कुछ को अपने से बाहर रक्खे बिना 
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अपने अन्तर में सहेज कर समझना चाहता है- बोलचाल ` . 
की भाषा में विषय को 'हृदयंगम' करना चाहता है तब 
आनन्त्य की अनुभूति तनिक निबिड हो उठती है । हृदय के 
माध्यम से जानने की क्रिया में, हम विषयवस्तु की गहराई 
में डूब पाते हैं । मानो हम को उसी गहराई में विषयवस्तु 
की बीजसत्ता का साक्षात्कार होता हे; और तब हमें इस 
तथ्य का भी कुछ-कुछ आभास मिलता है कि वह बीज 
प्राण के स्पन्दन में किस प्रकार अंकुरित तथा पल्लवित हो 
उठा है । इस प्रकार जानने की क्रिया के माध्यम से 
हमारा विषयवस्तु के साथ कुछ कुछ ऐकात्म्य हो जाता है । 
इसी को कहते हैं 'तद्गत्‌ होकर जानना' । ज्ञाता और ज्ञेय 
के बीच जो कृत्रिम भेद है वह जानने की इस क्रिया में कुछ- 
कुछ लुप्त हो जाता हे । किन्तु इस प्रकार से जानना भी 
किसी विषयवस्तु को छाँट कर, उस की तह में उतर कर 
जानना हुआ--समग्र विशव को असीम देश के प्रसार एवं 
अनन्त काल के प्रवाह में एकसाथ एक घनीभूत उल्लास 
द्वारा जानना नहीं । इ स प्रकार से जानना ब्रह्म के ऋत- 
चित्‌ के माध्यम से जानना नहीं है ; यह है जीव के मानस 
के माध्यम से जानना-हाँ, गहराई में डइबको लगाने के 

लस्वरूप इस प्रकार जानने की क्रिया में भी हमें अति- 
मानस ज्ञान को रीति-नीति का कुछ-कुछ आभास सिळ 
जाता है । : 


यह अतिमानस ज्ञान का लक्षण हे । ऋतःचित्‌ के 
माध्यम से जानना अर्थात्‌ असीम और अनन्त को अखण्ड 
रूप से जानना ; यह विषयवस्तु कोबाहर रखकर जानना | 
नहीं है । उसको आत्मसात्‌ करके उसके साथ तद्गत हो | 
कर जानना है । इस तद्गत होने में एक छन्द होता है ; ` 
आत्मप्राण के स्पन्दन में इस छन्द की अनुभूति भी जानने 
की इस क्रिया का एक वेशिष्ट्य है । प्रथम क्रिया को यदि हम | 
दृष्टि कहें, तो इस अन्तिम क्रिया को सृष्टि कहेंगे । दृष्टि | 
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. कथारूपी फूलडलिया बाहर बिखर पड़ने पर काव्य वाइसय 
हो गया । तब हमने भाषा और भाव के बीच, काव्य और 
कवि के बीच एक कृत्रिम भेद की सृष्टि कर डाले --हॅमने 
कहा, इस कवि का यह काव्य है। काव्य में कवि का 
सर्वस्व प्रस्फुटित नहीं होता; अप्रकाशित की वेदना और 
उससे जुडी हुई प्रकाश की आकृति--ये सब कवि की ही 
नियति हैं । किन्तु जितना भर भी काव्य प्रस्फुटित होता 
है वह सब कवि का अपना है। वह आत्म-चेतना से अपने 
काव्य को कभी भी पृथक्‌ नहीं कर पाता । कवि, उसकी 
काव्यशक्ति और उसका काव्य--तीनों ही एक हैं । उसी 
प्रकार विज्ञान की दृष्टि से भी स्रष्टा, उनकी सृष्टिशक्ति 
और उनके द्वारा सृष्ट जगत्‌--तीनों ही एक हैं। ब्रह्म, 
अतिमानस और जगत्‌--तीनों. एक ही अखण्ड सत्ता हैं। 
इसी अखण्ड को मानस तीन खण्ड में विभक्त करके सम- 
. जता है। वह इस प्रकार समझता रहे, उससे कोई क्षति 
 नहींहोती-त्रस अखण्ड की अनुभूति यदि उस समझने 
का भी अतिक्रमण करती रहे, ज्ञान का अतिक्रमण विज्ञान 
/ करता रहे, अनेक के दर्शन का अतिक्रमण करती रहे 
/ अद्वंत की भावना । 
इस अद्वेतभावना -के माध्यम से ही जगत्‌ को समझना 
होगा--उसका अन्तरंग हो कर, उसको अन्तरंग बनाकर; 
यह हुई अतिमानस की दृष्टिभङ्भि ॥ यदि अभेदभाव को 
अक्षुण्ण रखकर ही भेद का आ-भास (९०१३११६०१) 
अथवा विच्छुरण छलकाया जा सकता हैं, यदि संज्ञान के 
वक्ष में से अज्ञान का आलोक छिटकाया जा सकता है, तो 
एक और अनेक के बीच किचित्‌ भी भेद की सृष्टि किए 
शिना ही जगत को जानने का, समझने का, आस्वादन करने 
दए मिल जाता है । सब निस्तब्घ है, ब्रह्म अपने-आप 
समाहित है, काव्य कवि के वक्ष में सोया 
सम्यक्‌-दर्रंन (¡९४०! ४।४।००) की यह एक 
यह निस्तब्ध ब्रह्मचैतन्य ही अतिमानस की 
; मानो बहुसम्भवी विश्व की चिन्मय भावना 


हुई दर्शन की एक अन्य दिशा । उसी 
में ही मानो आलोक की किरण फूटती 
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मा 


अनेक की आकूति एक के वक्ष में विलीन हो जाती है 
सम्यक्‌-इशन की यह एक और दिशा है । उल्लास और शै. 


द और 
बढ़ गया, एक को भा को अटूट रखकर ही अनेकानेक द्द 
में दिखलाई दिया न जाने कितने सम्बन्धों का वैचित्र," साथ 


एक ने मानो एकान्तभाव से अपने-आप को अनेक के स पव॑- 


में छिटका देने के लिए अनेक को स्वाराज्य का अधिकार 


बात उठी है एक और अनेक को लेकर; किन्तु स्मरा | है । 
रहना चाहिए कि अनेक इस स्थल पर किसी प्रकार भी, एक 
एक को आच्छत्त नहीं कर रहा । यह आलोक का राग क्षेत्र 
है--छाया की रेखाओं में भेद की कुण्डलीरचना यहां | रह 
असम्भव है । अथच भेद है भी; नहीं तो सृष्टि नहीं होती, 


शक्ति शिव के वक्ष में ही सोई पड़ी रहती । किन्तु वह भेद वैच 
अभेद का ही उल्लास है । । जिर 
सम्पक-दर्शन की सामान्यतया चार दिशाओं अथवा | ह| 

उन चार विभावों की बात कही जा चुकी। उनमें प्रथा | जिर 
है ब्रह्म की स्वरूप-सत्ता; अन्य तीन हैं अतिमानसकी "` 
एक 


त्रिपुटी । वे चारों अलग-अलग तत्त्व नहीं हैं--वे सब ए | 
ही अद्वैत की चार भङ््िमा हैं। अद्वेत-भावना उन सवमा | 


आश्रय है । अन्तिम तीन में शक्ति का उल्लास है, एक बे | 3२ 

|e १५ १ > | व र्‌ 
अनेक हो उठने की क्रमिक धारा है । कवि की अपते-भ| हि 
को काव्य भें प्रस्फुटित करने की जो रीति है, यह मे. 


मानो वही है। तीनों विभावों में हमें जगत्‌-दशन की ती व्र 
पद्धतियाँ मिलती हैं । इस देश के अद्वैत, विशिष्टाद्वेत तया ह) 
> में गे | 
द्वैतवाद में उनको छाप है । | 


इस सम्यक-दर्शन के आलोक में हमें एक निति टं 
पुरुष का सन्धान मिलता है--जिनको हम 'दिव् 5 भार 
कह स तते हैं । प्रकृति-परिगाम की धारा पकड़कर म अप 
उठा जा रहा है देवता की ओर; ये दिव्य पुरष 5 ता 
उत्तरायण का ध्रुव लक्ष्य हैं । दिव्य पुरुष ब्रह्म का 
ब्रह्म का कूटस्थ नित्यस्वरूप और उनको उमडती ह _ सक 
लीडाविभूति मानो आलोक” और आलोक की बटा, 
समान दिव्प्र पुरुष के चिन्मप विग्रह में अविभाज्य € मा 
रह गई है । वे सत्‌, वित्‌ और आतत्द-स्वर्पह। स्व 
सता जिस प्रकार 'स्वयम्भ्ू” के रूप में अपने-» पि (T 
आप में अटल है, उसी प्रकार फिर वे 'परिभू' कै ह | जा 


शाइ्वर्त ˆ 


# 
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4 [ 
भी | और सृष्टि यहाँ पर एकाकार है । यहाँ यह उपमा उपयुक्त है। 
ओके यदि बीजसत्ता में ही एक वृक्ष के समस्त जीवन को एक- 


` साथ प्रत्यक्ष करके उसी के उल्लास द्वारा उसको काल के 


।/ 
र पर्व-पव में तरंगायित करके देखा जाए तो वैसा ही होता 
होर है । किन्तु स्मरण रहे कि यह उपमा भी पंगु है। 
| एक तथा अनेक को लेकर मानस धाँधली में पड़ जाता 
र है। अनेक्रत्व का ज्ञान मानस के निकट स्वतःसिद्ध है । 


भै एकत्व का ज्ञान अस्पष्ट है । इसके अतिरिक्त मानस के 
क्षेत्र में एक तथा अनेक के बीच एक विरोध जागता ही 
[ने की झोंक में मानस एक को भूल 


हं । रहता हे । अनेक व 
तो) जाता है । फिर एक को जानते समय अनेकत्व का वणं- 
झह, वैचित्र्य उस के निकट विलीन हो जाता है--उसी प्रकार 
जिस प्रकार श्वेत रंग में अन्य सब रंग विलीन हो जाते 
हें । अथच युक्तिबुद्धि कहती है कि एक ऐसा अखण्ड ज्ञान 
व|. जिसमें गैर अनेक, दोनों ही एक समान तीक्षण रह 
दौ कर प्रक जाएँ असम्भव नहीं है । अज्ञानी का मानस 
एइ | एके के हीं देखता, अनेक को ही देखता है ; ज्ञानी का 
न| मानस अनेक को नहीं देखता, एक को ही देखता है । किन्तु 
३ भतिमानस की विज्ञानदुष्टि किसी भी पक्ष के किसी 
छ वैशिष्ट्य को किचित्‌ मात्र क्षुण्ण किए बिना तथा एक और 
गर । अनेक के बीच मनगढन्त भेद के आभा को तनिक-सा भी 
| अधिकार दिए बिना, एक र में से अनेक का आविर्भाव 
ता] और फिर अनेक का एक में समा जाना, एक साथ देखती 
। है। मानस के लिए यह एक पहेली है कि यह क्रिया किस 
। प्रकार होती है। मानस से आगे की सीढ़ी हे विज्ञान है, जिस 
i । का कुछ कुछ आभास प्रस्फुटित हो पड़ने के कारण ही 
| मानस एक के बीच अनेक का संकेत पाता है। मातस से 


अपने-आप को पृथक करके, विज्ञान में डुबकी लगा कर 
उसी की रस से मानस को जारित कर लेने पर इस रहस्य 
का कुछ-कुछ आभास मानस के बोध 'के क्षेत्र में भी आ 
| सकता है। 

मानस वस्तुतः अतिमानस की ही एक विभूति है। 
मानस में ऐसा कुछ नहीं है जिसका एक निखरा हुआ तथा 
स्वच्छन्द रूप अतिमानस में भी न हो । जिस प्रकार विशेष- 
(Part।०७।३7) दर्शन के समय मानस का संकुचित हो 
जाना, और फिर सामान्य-(7४९7५॥]) दर्शन के समय 


_ मार्च १९६२ ` 


छ 
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मानस का छिटक पड़ना, उसी प्रकार मानो अतिमानस 
का प्रज्चान' (Apprehenऽ¡०१) ओर “संज्ञान (Com- 
prehensi0n) । संज्ञान एक परिपूर्ण अभेदज्ञान हे जहाँ 
पर एक और अनेक के बीच किसी प्रकार की भेदभावना 
वास्तव तो है ही नहीं, सम्भावित भी नहीं है; अथच अनेक 
होते समय एक में शक्ति का जो संवेग उमड़ पड़ता है 
उसकी चेतना भी वहाँ विलूप्त नहीं होती । और फिर यह 
तो मानो प्रत्येक त्रिन्दु में सिन्धु के समग्र स्वभाव और | 
उसकी सम्पूर्ण शक्ति का समपंण करना हे केवल सम्भा- 
वना के रूप में नहीं, एक नित्यसिद्ध रूपायण के आनन्द में । 
इसी के बीच एक भेद का आभास. यदि दिखलाई देता हैं, . 
अखण्ड संवित्‌ अपने-आप को जानने के लिए अपने-आप 
में यदि कुछ-कुछ सिमट आता है, अथच यह भेदाभास | 
अभेदभाव को किचित्‌ मात्र आच्छन्त नहीं करता- तो 
हमने प्रज्ञान की लीला को पा लिया । विषय और विषयी 
का, ज्ञेय और ज्ञाता का आश्रय लेकर मानस में जो भेद- 
भाव दिखलाई देता है, उसी में उसका उत्स है। मानस 
की चेतना में यह भेदभाव एकबारगी परिपक्व है; किस्तु 
ऋत-चित्‌ में यह केवछ देवमाया की एक लीला है जिसको 
सृष्टि का बीज कहा जा सकता हे । 

अतिमानस “सृष्टि' करता है--अपने से अलग किसी- 
कुछ की सृष्टि नहों, वह अधनी ही सृष्टि करता है । सृष्टि 
करने का मौलिक अर्थ है अपने-आप को बह जाने देला | 
अलग उपकरण लेकर किसी-कुछ का निर्माण करना नहीं । 
अतएव अतिमानस की सृष्टि के मूल में अद्वेतभावना का 
एक प्रवेग है--कवि की काव्य-सृष्टि के समान । कवि और 
उसका काव्य अलग नहीं है; कवि की आत्म-भावना 
(Self-experience) ही उसके काव्य में प्रकाश पाती हे । 
हम कह सकते हैं कि कवि और काव्य एक हैं । कवि जब _ 
मूक है तब-भी वह काव्यमय है; इस अवस्था में कवि और 
काव्य का पृथक परिचय प्राप्त नहीं होता । तदुपरान्त कवि | 


का चित्तसमुद्र मानों कूछ-कूछ आन्दोलित हो उठा 
आन्दोलन भाव का आन्दोलन है-काव्य उस समय चिन्मय 


. अनेक होकर _ छिटक पड़ने वाले सकल तत्त्वों के शाश्वत 
अधिष्ठान हैं । उनकी चेतना जिस प्रकार सब-कुछ को 
` अपने. अन्तर में सहेजकर अपने आलोक में अपने-आपको 
- देखती है, उसी प्रकार फिर वह अपने-आपको रूप-रूप में 
 छिटकाकर उसी आलोक के द्वारा अपनी विभूति को भी 
' देखती है। उनका आनन्द आत्माराम के स्वरूप-आनन्द का 

i तिस्तरङ्ग आनन्द है, और फिर वह अपने-आपको ही 
अनेक रूप में छलका देने की शक्ति-लीला के विचित्र 
` आस्वादन का. आनन्द भी है । उनका अभेद-वोध अखण्ड 
१ पुणद्वित का बोध होने के कारण वह्‌ एक और अनेक के 
१ वीच, नित्य और लीला अथवा सगुण और निर्गुण के बीच, 
किती भी कृत्रिम भेद की कल्पना नहीं करता । 


† एक-रस होकर एक साथ प्रस्फुटित हो उठती हैं । 
नुभूति मे-यहां जो कुछ भी है वह सब आत्मा 


विभूति के बीच कोई भेद नहीं, एक अखण्ड चेतना के 
के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं; अथच इसी में है 
जाने का-5उल्लास एक के ही वेचित्र्प के लीलायन 


जिस प्रकार सत्य है, उसी प्रकार सत्य है 
द्ध प्रत्येक बिन्दु में ही सिन्धु का आवेशः 
[यां ओत-प्रोत हैं; कारण, यह तो समुद्र के 
समुद्र को देखना नहीं है, यह तो मानो. 
समुहको छाती से लगा लेना है । 
र नित्यजाग्रः ग्र अद्वेतसमाधि की भूमिका द्वारा 
[ के अन्तर में भाव का जगत्‌ प्रस्फुटित 
वहार का जगत्‌ । "मैं हूँ, विश्‍वा- 
आ हँ---निशवास के छन्द के 


समुद्र 
र सुः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` दिव्य पुरुष जगत्‌ को देखने जाकर अपने आप को हो 


' सम्यक्‌-दर्शन में उसी अतिमानक्षी दृष्टि की तीनों. 


त्ता के बाहर किसी-कुछ की सत्ता नहीं, स्वरूप ' 


भला किस प्रकार अस्वीकार किया जा सकता है? _ 


उनके ये दोनों जगत्‌; इसीलिए इन दोनों के बीच ॥ 
कोई भी भेद नहीं है । इनमें से एक जगत्‌ सिद्ध है, दुसर 
आपातदृष्टि से साध्य हे । सिद्धजगत्‌ में कालातीत नि, | 
का सत्य है; और साध्य के जगत्‌ में लीला का सत्य ३ | 
काल का सत्य है। सिद्धजगत्‌ की शक्ति ही साच्या $| 
जगत्‌ में स्पन्दित हो रही है । दिव्य पुरुष का संकल्प. है 
स्ंदर्शी का सत्य-संकल्प हे । उनके दिव्य व्यवहार भे | 
इसी सत्य-संकल्प ही का अटूट छन्द प्रस्फुटित होता है. दनि 
पुरुष की इस सिद्धचेतना में जा पहुंचना ही हमारे साध 
की अवघि है, और अहं की प्रलय कर डालना उसका मु 
साधन है । : | 


| 


मानस प्रोर ग्रतिसानस | 


प्रश्‍न उठता है कि दिव्य पुरुष की अतिमानसी चेता. | 

और प्राकृत जीव की मनोमथी चेतना, दोनों के बीच का. 
सम्पर्क है ? मातस के साथ हम इस प्रकार से जुड़े हुए है. 
कि उसके बाहर किसी-कुछ की कल्पना करते ही मात | 
उसके सूत्र को खो देता है । इसीलिए मानस के उस पाए) 
और मानस के इस पार के वीच एक सेतु-बन्ध का बनता | 
कभी भी सम्भव नहीं हो पाता । तब संशय जागता है कि 
अतिमानस नाम का तत्त्व अप्राकृत है--प्राकृत जगत्‌ मे | 
उसका अवतरण क्या सम्भव है ? पा | 
इस प्रश्‍न का एक दार्शनिक उत्तर हो सकता है: यदि | 

` हम अतिमानस को ही. सृष्टि का बीज कहते हैं, यदि हम. 


स्वीकार कर लेते हैं कि सच्चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म ही अपनी - 


अतिमानसी विज्ञान-शक्ति के द्वारा जगत्‌ हो गए हैं तो 
इस जगत्‌ में ही ब्रह्म-स्वभाव का परिपूर्ण विक 
असम्भव कैसे हो सकता है? जो सच्चिदानन्द-स्वख्ध है. 
_ वे ही फिर सच्चिदानन्द घनविग्रह हैं । इसीलिए रूप 
विलोप नहीं होता, किन्तु उसका सार्थक रूपान्तर ही 
परमा प्रकृति की सिद्धि है, अथच उसी रूप को घेर की 
अरूप की व्यञ्जना अव्याहत ही रहती है.। रूप और 
अरूप के बीच है दिव्य-रू्यायण की लीला--दोनों केकी 
वही सेतु हे; वह रूप का आश्रय लेकर अरूप का उरल्शी 
हे। रूप की आकृति. उसी में चरितार्थ होती है । उ 
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गो “मानस उसका सन्धाने नं पा कर वहां से लौट आता 
गरा | है'--प्रह बात सत्य हे । किन्तु मानस जता गया था वैसा 
ग्रे. ही तो नहीं लौट आता । थोड़ा ही क्यों न हो, पिचकारी 
है. का रंग उसके आयतन को लगता है अवश्य । रूपान्तर का 
ह| बीज यहीं पर है। इसीलिए अध्यात्मदर्शन ने भी स्वीकार 
ही किया है कि जिस प्रकार गुणातीत सत्य है, शुद्धसत्त्व भी 
भी उसी प्रकार सत्य है? जो निर्गुण हैं वे ही फिर अशेष- 
गे ` कल्याण-गृण हैं । पुरुष तथा अपरा-प्रकृति में उन्हीं की 
धय परमा-प्रकृति विद्यमान है; मानसी तथा अमानसी भाव में 
ह्य विद्यमान हैं अतिमानस, विद्यमान है दिव्पमानस को सत्य 
विभूति । 

जिस मानस को लेकर हम अपना अहरह काम-काज 

। चलाते हैं, वह केवल जानने का साधन है, हो जाने का साधन 
ता. नहीं । इन्द्रियों के द्वारा हम विषय को अस्तव्यस्त करके 
था. उपरभासाभाव से जानते हैं । मानस के माध्यम से हम उसी 
पं | को तनिक सहेज कर और उसको तह में जाकर जानते हैं । 
इसीलिए मानस अन्तरिन्द्रिय है; स्वभावतः ही वह चेतना 
का सर्वस्व नहीं । चेतना में केवल जानने की ही क्रिया 
नहीं चल रही । जानने के पीछे चल रही है एक हो जाने 
र । कीलीला। यह हो जाना मानस की दृष्टि से ओझल 
रह जाता है । मानस की इस न्यूनता को पूर्ण करता है 
। हृदय। हृदय हो कर जानता है इसीलिए वह अखण्ड भाव 
दि । से जानता है। मानस के समान खण्ड-खण्ड करके नहीं। 
ब्रह्म को हम प्रथमतः मानस के माध्यम से खण्ड-खण्ड 


र । जानता चाहते हैं। तभी ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ के 
१ ` विरोध की सृष्टि हो जाती है | किन्तु मातस के द्वारा 
त्‌ । जानने की क्रिया जिस समय. हृदय के स्पर्श से हो जाने की 
i | क्रिया के रस से जारित होती है, उस समथ फिर यह 
है | विरोध नहीं रहता । वेद के ऋषिगण ने इसीलिए वहा है 
का (क उनको मानस के माध्यम से नहीं, मनीषा के माध्यम 
। से भी नहीं, हृदय के माध्यम से पाना होगा । 

त ति 


| 

| र र 

| अतिमानस का रहस्य समझने के लिए मानस के उस 

| पारजाना होगा । और फिर मानस को भलीभाँति समझे बिना 
[कु | उस की मांया को लांघ कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता । 
मी इसलिये मानस का कुछ परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । 

| हम इन्द्रियों के द्वार में से जगत्‌ को देखते हैं। वह 
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देखना विचित्र है; एक-एक इन्द्रिय विषय-वस्तु के एक-एक 
पक्ष को चेतना में प्रस्फुटित करती है। बाहर के जगत्‌ 
का आघात अनवरत आतां रहता है, और चेतना नाना 
प्रकार से उस का प्रत्युत्तर देती है । जगत्‌ में शक्ति का 
विचित्र स्पन्दन व्याप्त है ? इसलिये उस में होने वाले 
वृत्तान्त के प्रकार का अन्त नहीं । यह सब लेकर चेतना 
के परदे पर छायाछबिथों का एक अस्तव्यस्त खेळ चळ रहा 
है । खेल अस्तव्यस्त है, किन्तु है बहुत स्पष्ट; विषयवस्तु के 
सम्बन्ध में इन्द्रियों के मतामत को टाळ देना सहज नहीं 
है । अस्तव्यस्त भाव को सहेज लेता है मानस-पुरे तौर 
से नहीं, कुछ-कुछ । यहीं पर हम को उस में 'सामात्यदर्शन' 
का बीज मिळता है । इन्द्रियों के द्वारा खण्ड-खण्ड देखी 
हुई वस्तु के रूप को एक साधारण भाव का आकार देना-- 
इसी को सामान्यदर्शन कहा जा सकता है । सामात्यदशन 
व्यापक होता है, किन्तु अस्पष्ट; उसक तुलना में इन्द्रियों 
का 'विषयदर्शंन' संकीर्णं होता हुआ भी स्पष्ट होता है 7 
इसी विशेषदर्शन में से मानस के भीतर विश्लेषण क्री एक 
झोंक जन्म लेती है; जिसको जानना है, उसको चीर-चीर 
कर देखना होगा । यह झोंक बहुत प्रबल है, इसलिए 
मानस चच॑ल है--विपयवस्तु को केवल छू-छ कर देखना, एक 
विषयवस्तु से दूसरी विषयवस्तु में बिखर-बिखर जाना 
उस का स्वभाव है अथच बिझेषदर्शन के वैचित्र्य को एक 
सामान्प्रभावना की छत्रच्छाया में लाए बिना अस्तब्यस्त 
इस्द्रियव्यापार का कोई अर्थ ही खोजे नहीं मिलता । मानस 
इस सामान्यभावना का ही काम करता है--किन्तु एक 
अनाड़ी के समान। जो सामान्य है, वह उसके निकट अस्पष्ट 
है; किन्तु जो विशेष है, वह स्पष्ट है । अथच विशेषदशेन 
संकीर्णं दशंन है । वह केवल विषयवस्तु के एक पक्ष की ओर 
आपाततः झक पड़ता है-अन्य सब पक्षों को ओझल 
करके । इस प्रकार विषय वस्तु को पुरा-पुरा नहीं जाना जा 
सकता । इस पुरा-पुरा न जान-पाने को 'अविद्या' ([४॥०- 
एanc९) कहते हैँ । दार्शनिक लोग कहते हैं कि अविद्या ॥ 
मानस का स्वभाव है। पिक जी. 

मानस किसी-कुछ को भी{पुरा-पूरा नहीं जान पाताः 
यह बात सत्य है; किन्तु वह जानना चाहता है--य। 
और भी गम्भीर रूप से सत्य है । दाशेनिक भाषा से 


सकते हैं कि मानस अविद्या-ग्रस्त होते हुए भी उस. के 
भीतर विद्या की अभीप्सा अथवा जिज्ञासा अत्यन्त प्रबळ 
है। इस बात से दो बातें सिद्ध होती हैं । प्रथमतः मानस 
की चेतना कबूतर का घोंसला मात्र नहीं है--उस के 
भीतर व्याप्ति की दिशा में, गम्भीर भाव की दिशा में एक 
प्रवणता है; अर्थात्‌ मानसशक्ति वस्तुतः कला-कला में 
प्रस्फटित हो उठने वाली चित्तशक्ति की ही विभूति है । 
द्वितीयतः अविद्या और विद्या के बीच भी कोई एकान्तिक 
विरोध नहीं है; जिस प्रकार विद्या का संकोच ही अविद्या 
की उत्पत्ति है, उसी प्रकार अविद्या के प्रसार में ही विद्या 
का आविर्भाव होता है। दाशेनिक लोग भले ही कहा करें 
` कि विद्या और अविद्या तो मानो आलोक और अन्धकार 
के समान विपरीतधर्मी हैं। चरमप्रान्त की ओर से देखने 
पर दोनों ऐसे ही प्रतीत होते हैं; फिर भी हम कहेंगे कि 
` वह सब मानस की माया है। सब-कुछ को एक दृष्टि से 
' देख लेने पर आलोक ओझल हो कर अन्धकार की ओर 
' जा रहा है, अन्धकार फीका पड़ कर आलोक बन रहा 
--सच्ची बात यही है । 
अतएव अविद्याग्रस्त मानस अतिमानस विद्याशक्ति की 
ही एक अन्त्य विभूति है। मानस मानो अतिमानस में 
छिटक कर उसी की ओर फिर से लौटा आ रहा 
किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि है कि अतिमानस भी उस 
की ओर लोट रहा है--क्रेवछ उसका आलोक ही मानस के 
अविरत झरता रहा है । दोनों के बीच एक सन्धिभूमि 
जहाँ से देखने पर अनुभव होता है कि मानस की खण्ड- 
खण्ड करके देखने को क्रिया अतिमानस के ही विशेष दर्शन 
की एक भङ्गि है। भतिमानस के इसी विशेषदर्शन को 
हम इसे पूर्व ही परज्ञान कह चुके हैं वहाँ पर हम सामान्य 
ला कर नहीं, उस को ओझल कर के भी नहीं, 
क ष को देखते हैं । मानो सामान्य के परिपूर्ण आलोक 
ही 2 वशेष चिद्धनबिन्दु बन कर वहाँ जाज्वाल्यमान हो 
अभेद के बीच यहीं पर भेद की सूचना मिलती है । 
पर अभेद को ओझल नहीं कर देता-- 
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किया जाए । हम विषय-दशेन को दिशा से नहीं, अन्तश 


| 
| 
| 


५ 


मरण कह सकते हैं । किन्तु अनुभूति तब भी रहती $ 
मान पर निर्भर रह कर नहीं, स्वतोनिर्भर बनकर | चि | 
शक्ति के संवेग में वह अनुभूति क्रमशः धनीभूत हो उन. 
। हमारे हृदय में आलोक प्रस्फुटित होता हे--क्षगिण 
चाँद का आलोक नहीं, षोडशा की नित्यकला प्रस्फटित हो 
है ; अमानसीभाव के अन्धकार में दिव्यमानस का अरोप 
(०7०7॥) प्रस्फुटित होता है । तभी यह समझ में आता ! 
कि मानस के भेददशन का स्वरूप और प्रयोजन क्या है 
अब एक अन्य प्रकार से भानस का परिचय प्राप्‌ 


की दिशा से देखेंगे कि मानस का स्वरूप क्या है। माग्न 
देह के साथ संयुवत है, प्राण के साथ संयूवत है।वह इहे __ 
साथ इस प्रकार से संयक्त हे कि इन सब को अलग-अला | 
करना कठिन है। जिसके साथ मानस की घनिष्टता है, उसकै > 
छाप मानस के ऊपर पड़ेगी ही । मानस जब देह के साथसंपुी| चा! 
होता है, तब उस में देह के संस्कार ही प्रतिफलित होते हैं। नही 
देहपिण्ड तो विश्व के अनेकानेक वस्तुपिण्डों में सेकेवलए लू । 
है। वह सबसे निराला है; उसी के चारों ओर अनेक का मे, पुरि 
है । उन अनेक के साथ उसका स्पष्ट लेन-देन जाग्रत रह कक तब 
ही चलता है । स्वप्न में देह का बोध ओल हो जाताह. ओ 
सुषुप्ति में तो वह रहता ही नहीं ; मानस की चेतनावी देख 
भी उस समय वही दशा होती है। देह के इस संस्कार से है 
मानस के संस्कार का भी जन्म होतां है : मेरे समान ओर. 
भी अनेक लोग हैं, किन्तु हम सभी लोग अलग-अलग वी 
यह वर्तमान देह ही मेरी चेतना का आश्रय है, और जाए 
रह कर देखे हुए इस जगत्‌ के बाहर और सब कुछ गु 
है । देहनिर्भर जीव का यही तो आत्मपरिचय है । | 

किन्तु इसी उपरभासा परिचय में ही सब कुछ तिर 
नहीं हो जाता। जिस प्रकार बाहर वस्तु | जगत्‌ ९ 


बैठे 
उसी प्रकार अन्तर में भाव का जगत्‌ है ; मानस वहीँ [ दस 
डुबकी लगा सकता है। तब अन्तर की ओर दृष्टि ब. ^ 
कर मानस देखता है कि देह की गहराई में प्राण है 

के ममंमूल में एक रूपकृत्‌ शक्ति का उल्लास है प्रा, है। 
आकूति से ही देह की सृष्टि होती है, उसी की प्रेरणा अग 


देह का रूप बदलता है । रूपचेतना की गइराई में 
(शेष पृष्ठ २३ पर) 


शास्वत व 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 
[ २ | 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्‌ २१ समाः 

एवं त्वयि नाव्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

; मंत्र में यह लिखा गथा है कि परमात्मा इस 

व्यापक है और इससे भी महान्‌ है। 
[र फल का देने वाला हे । 


चर-अचर जगत 


[यमान हो, न लेता हुआ इस जगत 
भोग करे । 

हृ मंत्र मनुष्य को समाज में रहने का ढंग सिखाता 
है। भारतीय समाज शास्त्र का यह मूल मंत्र कहना 
चाहिये । किसी दूसरे का धन न ले । क्यों न ले ? इसलिये 
नहीं कि वह लूभायमान नहों । लूभायमान होते हए भी न 
ले । इसमें कारण यह है कि तुम कितना भी चोरी-चोरी 
पुलिस और राज कर्मचारियों को धोखा देकर, इसे लोगे 
तब भी तुमको देखने वाला, परमात्मा, जो सवे व्यापक है 
और जो इतना बड़ा है कि पूर्ण जगत पर अच्छादित हैं, 
देख रहा होगा । 

स्वेताशत्रर उपनिषद्‌ में भी लिखा है 


ह्वा सुपणं सयुजा सखाधा 
समानं वक्षं परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वदत्त्य 
इननन्नन्यो अभिचाकशीति 
श्वे० ४-६ 
एक ही वृक्ष (प्रकृति) पर दो सुन्दर गति वाले पक्षी 
बैठे हैं। एक उस वृक्ष के फल का भोग करता है और 
(दसरा भोग न करता हुआ देखता है । 
एक आत्मा है और दूसरा परमेश्वर है । 
अब भोग करने में एक अन्य आदेश इस मंत्र में दिया 
है । हे मनुष्य ! कमं करते हुए सौ वर्षे तक जी । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। नहीं तुमको कर्मा का 


मनुष्य को चाहिये कि दूसरे के धन को, 


मनुष्य की साधारण आयु सौ वर्ष की मानी है। 
अर्थात्‌ पूर्ण जीवन भर कर्म करते रहने की इच्छा कर । 
एक तो इससे ८ह वात कही गयी है कि कमे करना 
आवश्यक है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 
चारों के चारों आश्रमों में कमं कर । आश्रम बदलने के 
साथ कर्म में भेद आ जाता है परन्तु अकमंण्यता नहीं आनी | 
चाहिये । की. 
“कर्म करते रहने” में भी कुळ आचार्थों में मत भेद हो 
गया है । मतभेद दो बातों में उत्पन्न हुआ है । एक तो इस 
मंत्र में कम के अर्थों में दूसरे यह करि यह मंत्र उनके 
ल्यि है जो आत्म तत्त्व ग्रहण करने में असमथ हैं अर्थात्‌ 
जो आनात्मज्ञ पुरुष हैं । 
ये आचाये लोग इस मंत्र में कम के अर्थ अग्निहोत्रादि 
कमे ही लेते हैं। अर्थात्‌ लोग इस मंत्र में यह जो 
शिखा है कि मनुष्य सौ वर्ष तक कर्म करता हुआ जीवन 
व्यतीत करे, उसका अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्मे कर जीवन 
व्यतीत करे । - वही 
श्री स्वामी शंक्रराचार्थ जी ने इस मंत्र के भाष्य में 
लिखा है, 'एवमेव प्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे नर- 
सात्राभिमानिनीत एतस्मादरिनहोत्रादीति कर्माण कुवेतो 
वततमानात्प्रकरादन्यथा प्रकारान्तरं, नास्ति येन प्रकारेणा- 
शुभं कमं न लिप्यते कर्मणा न लिप्यते ` इत्ययः | 
अर्थात्‌ इस प्रकार जीने की इच्छा करने वाले तुझ, 
मनुष्य-मनुष्य मात्र का अभिमान करने वाले, के लिये . 
इसको अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि कर्मं करते हुए ही जीना ' 
चाहिये । वतं मान प्रकार से भिन्त ऐसा कोई प्रकार नहीं हैँ 
जिससे अशुभ कम का लेप न हो । 
आगे लिखा है-- | 
“तः शास्त्रविहितानि कर्माण्यरिनहोत्रादीनि कुर्वन्नेव ` 
जिजीविषेत्‌ ह 
अर्थात्‌ शास्त्र में लिखे कर्मो, अग्निहोत्रादि को करते . 


FEE 


लेप हो । हुए ही जीने की इच्छा करे। 5 
माचे १९६२ RR 
१ os 
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को पढ़ने से भी यही सिद्ध होता है । च अपने ग्रस्त ई 
रहस्य में लिखते हे [re 

“इसी से यज्ञ कर्म पुरुषाय कहाता है । जिस | निष 
र किसी की प्रीति हो और जिसे पाने की मन मैं त 
होती है, उसे पाने के लिये प्रयास को पुरुषार्थ कहे 
(जै० सू० ४. १.१) यज्ञ का पर्यायवाची एक दा 
'ऋतु' शब्द है । इसलिये यज्ञार्थं को ऋत्वर्थं भी कहा दै 
अर्थात्‌ यज्ञ करने योग्य कमं हो गथा । 


 अग्निहीत्रादि न करे, ऐसा मत नहीं है। उस मत के 
५ दूसरा मत यह है कि सब प्रकार के करणीय कर्मों 
को अलिप्तभाव से करें। केवल अशुभ कमन करे । वे 
_(करणीय नहीं हैं । 
रक देखिये ! श्री बाल गंगाधर तिलक इस विषय में अपने 
तीता रहस्य के 'व.म॑ योग शास्त्र के प्रकरण में लिखते हैं-- 
'कमे शब्द कृ धातु से बना है। उसका अथे है करना, 
, हलचल । और इसी सामान्य अथ में इसका गीता 
ग हुआ हैं। इससे यह स्पष्ट है कि लोक कल्याणार्थ कर्म के क्र 
स उपनिषद में भी इसको सामान्य अर्था में ही लेना - ही यज्ञ हैं। सब शुभ कर्म जो लोक कल्याण के लिय |. पार 
क वें यज्ञ कहाते हैं परन्तु यज्ञ में अग्निहोत्र तो एक छोटा | तों 
धतो. महाभारत शान्तिपवं २६-२५ में लिखा है कर्म है । यज्ञ व्यापक शब्द है । अग्निहोत्र एकसीमि है जै 


कदत ती उ 


यं सृष्टानि धनानि धात्रा अर्थ वाला । 
ळशी यज्ञाय सष्टः पुरुषो रक्षिता च । यज्ञ के अर्थ दोन के हैं । दान लोक कल्याण के गि करके 
तस्मात्‌ सवं यज्ञ एवो$पयोज्यं है । इस प्रकार इस मंत्र में जहाँ कमं करते हुए जीने वारा 


धनं न कोमाय हितं प्रशस्तं ॥ लिखा है वहां शुभ कमों के लिये ही लिखा है। 


ता ने यज्ञ के लिये धन की सृष्टि की है और कर्म चार प्रकार के माने हँ नित्य, नैमित्तिक, काणी गि 
की रक्षा के लिये पुरुष की सृष्टि की है। इसलिये और निषिद्ध । Rie: 
का यज्ञ के लिये ही उपयोग करना चाहिये.। निषिद्ध कर्मो को छोड़ कर अन्य सब कर्म करणीय, प 
कामना के लिये प्रयोग करने से हित प्रशस्त नही गीता में यह भी लिखा है-- 6. | लि 

यज्ञार्थात्कर्मणोऽयत्र लोकोऽयं कर्म बंधन: । | 

ज्ञ के अर्थ अग्निहोत्रादि नहीं । लोक कल्याण तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर॥ 

ज्ञ कहते हैं । अर्थात्‌ यज्ञार्थं कर्म के अत्िरिक्त-क्र्मं में बाँच्ने वाहे 
रलोकों में व्यास जी ने बात स्पष्ट कर दी है हे । इसलिए हे ! कोन्तेव अनासक्ति से यज्ञ कर । | के त 
रथ च कोन्तेय धनं धनवतां वरं श्री शंकराचाय जी का यह. मत, कि इस मंत्र क्रे फ 
ददाति सत्येग्यो यज्ञार्थमिति विद्धितत अथ है अग्निहोत्रादि करता हुआ ही जीवन व्यतीते : 
त पुरुषा न हि तत्‌ कस्यचिद्‌ ध्वम मनुष्यों को प्रायः अकर्मण्य बना देने वाला होगा । पर्ल कहन 
लोको दद्याच्चेव यजेत च ॥ इससे भी अधिक भयंकर एक-अन्य बात आपने इसी "| चाहि 
म० भा० शा० २६ के भाष्य में लिखी है-- कि- 

कुन्तिकुमार ! विधाता मनुष्य को “ग्रथ इतरस्यानात्मज्ञतया _श्रात्म ग्रहणाय श्ररावतर 

देता है उसको यज्ञार्थं ही दमुपदिशति मन्त्रः ।' . : आन वी 


अब जो आत्म तत्त्व को.ग्रहण करने में असमथ 
अनात्मज्ञ पुरुष हे उसके लिये दूसरा मंत्र उपदेश कख ९ 
अर्थात्‌ जो आत्मज्ञ पुरुष है वह कमे नित्य, तमि 
और काम्य भी छोड़ दे । वेद का यह : भाव प्रती 
होता । गीता में भी इसको ऐसा नहीं माना । 
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अध्यायः में, जहाँ गीता का. उपसंहार किया है अर्थात 
निष्कर्षः निकाला है; वहाँ इस प्रकार लिखा है-- 
सहजं कमं ` कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत 
सर्वारंभा. हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः 
ग्रसक्त बुद्धिः सवत्र जितात्मा विगत स्पृहः 
नेष्कर्भ्यर्सिद्ध परमां संन्यासेनाधिगच्छति 
भ० गी १८-४८, ४० 
है कान्त ! जो कर्म सहज (जन्म से गुण स्वभावानु- 
सार अर्थात्‌ वर्णाश्रम धर्मानुसार) हैं उनमें कठिनाई भी हो 
त । सव कामों का आरम्भ कठिनाई से व्याप्त रहता 
है जैसे धरं से आग घिरी रहती है । 
अतएव कहीं भी आसक्ति न.रख कर मन को वश में 
करके स्पृहा (कामना) छोड़कर निष्काम भाव से संन्यास 
द्वारा नैष्कर्म्यं सिद्धि होती है । 

“इसको अर्थ. है स्वभावानुसार कर्म करते जाओ। 
कठिन होने पर भी करो जब उन कर्मो को असक्त भाव से; 
कामना छोड़ कर, फल की आशा न कर सन्यास द्वारा करोगे 
तो यह कर्म न करने के समान: होगा । 

संन्यास का अर्थ इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में 
लिखा है । 
काम्यानां कमंणां न्यासं संन्यासं -कवयोविदुः । 
सवं कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं. विचक्षणाः ॥ 
काम्य कर्मो (कामना अर्थात्‌ फलाशा से किये कमो) 
के त्याग कोही पण्डित लोग संन्यास कहते है.। सब कर्मों 
के फल के त्याग को ही महान त्याग कहा है। 

'फिर गीताकार लिखता है कि कुछ मनीषियों का 
कहना है कि कर्म दोष युक्त हैं अतएव उन का त्याग करना 
चाहिये परन्तु. मेरा (गीताकार का) निश्चित मत है 
कि भ 9 
यज्ञदानतपः कर्म न त्माज्यं कार्यमेव तत्‌ 

. यज्ञो दानं तपईचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ । । 

एतान्यपि तु कर्माणि संगं. त्यकत्वा फलानि च 
. कत्तेव्यानीति मे पाथं निश्चित मत मुत्तमम्‌ 
32202 ० गी० १८-५,६ 
यज्ञ दान तप कर्मो -का त्याग नहीं करना चाहिये । 
इनको अवश्य करे । ये विद्वानों को पवित्र करने वाले हैं । 


माचे. २६६२ 
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इनको भी आसक्ति छोड़, फलौ का त्याग कर करते | 
रहना चाहिये, यह मेरा निश्चित मत है । 

यहाँ यज्ञ, दान, तप का अर्थ समझ जाने से उक्त मंत्र 
का अथ समझ में आ जायेगा । 5 

तप किसी कार्य सिद्धि के अथे निरंतर प्रयास करने को 
कहते हैं । दान का अर्थ है अपने परिश्रम के फल की दुसरे 


iF ies 


rr 


के निमित्त देना और यज्ञ हैं लोक कल्याण काय 7 55 

दान और यज्ञ में अन्तर है । दान है व्यक्ति के अथवा : 
किसी कार्थ विशेष के हित में देना । यज्ञ है ऐसा व्यापक 
काय करना जिस से सर्व हित सम्पन्न हो । उदाहरण कै 
रूप में, एक ब्राह्मण को धन देना दान है। एक स्कल. 
पाठशाला को धन देना दान है परन्तु एक मनुष्य का किसी 
आविष्कार (उद्योग सम्बन्धी अथवा ज्ञान सम्बन्धी) कौ 
सब के सामने प्रकट कर देता यज्ञ है । जब किसी प्रयास 
का फल सब के कल्याण में प्रसारित कर दिया जायं तो 
वह यज्ञ है। 

अतः श्री शंकराचायं जी का यह कहना 

'ज्ञानकर्मणोविरोधं पवतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरसि 


न जोविते मरणे वा गधि कुर्वो तारण्यमियादिति चः 
पदम; ततो न पुनरियात्‌’ इति संम्यासंशांसनात | 
अर्थात--'क्या स्मरण नहीं कि ज्ञान और कम का 
विरोध पर्वत समान अत्रिच है `` `` र 
जीवन या मरण का लोभ न करे, बन को चला जाय, 
यह मर्यादा है। फिर वहाँ से न लोटे । यह संन्यास 
विधान (नियम) है । ; "i rR ERR 
कोई ऐसा करे अथवा न करे यह एक पृथक बात है । 
इतना स्पष्ट है कि यह इस मंत्र में से प्रगंठ नहीं होता । | 
मंत्र का अथ स्पष्ट है । FN 
कर्मं करते हुए इस लोक में सौ वर्ष तक जीने की. 
इच्छा करो । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मागे नहीं । परन्तु 
कर्म में लिप्तन हो। | हिन 5 
न हि कश्चित्क्षणमपि जांतु तिष्ठत्यकसंकृत्‌ ` 
कार्यते ह्यवशः कर्म सवं प्रकृतिजेगं णेः घे क 
भ० गी० ई--७५ 
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बिना त रहता । सब प्राणी प्राकृतिजात गणों से विवश पतंग, पक्षि, पशु हु वनस्पति ई इत्यादि योनियां माग] | 
होकर कमं करते हँ । चाहिये । इन का जीवन है उत्पन्न होना, वडा 
अतः इस मंत्र का अर्थ यही है कि मनुष्य अलिप्त सन्तान उत्पन्न करना और मर जाना । ये ग्रोनियाँ | | 
(फल की आशा छोड़ कर) कर्म करता हुआ सौ वर्ष से वंचित होती हैं। इस कारण इनको (अन्धेन तम. 
तक जीने की इच्छा करे । इससे अन्य कोई चारा नहीं । वृताः) अन्धकार से अच्छादित कहा है । इन योनियों र 
श्री स्वामी शंकराचार्य जी के अर्थ युक्तियुक्त प्रतीत प्राणी जो कुछ भी करते हैं, वह स्वभाववश करते 
` नहीं होते । शब्दों से भी वे अर्थ निकलते नहीं । इसके साथ” सोच-विचार कर ये कोई मार्ग स्वीकार करने के पोप 
ही उनका यह कथन कि यह मत्र अनात्मज्ञो के लिये है, नहीं होते भतः ये असुर योनियां ज्ञान विहीन अन्धा. 
शद्ध खैचातानी है । उनका यह कहना भी कि ज्ञान और से आच्छादित हें । | 
« कमे का विरोध पर्वत समान अटल है, कुछ न समझ में इन के अतिरिक्त मनुष्यों में भी कूछ लोग ऐसे झे 


आने वाली बात है। हैं कि जीवन-भर इन्द्रियभोग में छीन रहते हैं। बे | 

, . गीता में भी इस बात को अमान्य लिखा है। वहाँ असुर जाति के कहाते हैं ! | 

_ लिखा है = भगवद्गीता में लिखा है । | 

नमां कर्माणि लिम्पन्ति न से कमफले स्पृहा । द्वौ भूत सगौ लोकेइस्मिन्देव झासुर एव च | 

. इतिमां योऽभिजानाति कर्मभिन स बध्यते ॥ देवो विस्तरशः प्रोक्त श्रा्ुरं पार्थं से श्रणु॥ ` 

| एवंज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभि भ० गी १६ . अर्था 

कुरु कमव. तस्मात्त्वं पुवः पुषतर कृतम्‌ ।। इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ कणे. 
rr परे भ० गी० ४-१४, १५ हैं। दैव और असुर । दैवों के विषय में विस्तार से कू. म 
' अर्थात्‌ मुझ को कर्म के फल में आसक्ति नहीं, इस चुके हैं, अब असुर श्रेणी के विषय में लिखते हैं। | रै, 
कारण, मुझ में कमं लिप्त नहीं होते । जो मुझ को इस कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य योनि में भी बु E 
प्रकार जानता है उको कमं बांध नहीं सकते । इसी प्रकार, हैं और वे भी इन्द्रियो के भोग में ही रत रहते हैं । गीता र 
` जात कर पूर्वे काल के मुमुक्षु लोग कर्म करते थे। इसलिये में ही असुरों के लक्षण इस प्रकार लिखे हैँ-- Ms 
पूवं के मुमुक्षुओं की भांति तू भी कमं कर। प्रवृत्ति च निर्वात्त च जना न विदुरामुराः। ` 
फल की आशा छोड़कर अर्थात्‌ अलिप्त भाव से कार्य न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ क्र 
हुए जीवन व्यतीत करने से मनुष्य अपने परम साध्य ग्रसत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहु रनीश्वरम्‌ | हुआ 


को पाता है। ग्रपरस्परसंभूतं कि ॥ | 
र मंत्र-३ एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टत्मानोऽरपबुद्वयः 
र्यानाम ते लोका श्रस्धेन तमसावृता: । प्रभवन्तयुग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
(स्तेभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्वितोः 
` नाम के लोक गहरे अन्धकार से ढके हुए हैं । मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवतंत्तेऽञयुचित्रताः ~ 
i आत्मा का हनन करते हैं । मर कर उन लोकों चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः 


ड . कामोपभोगपरमा एतावदिति तिइ्चिताः | | की 
लोक का अर्थ उन योतियों से है, जो श्राशापाशशतेबंद्धाः कामक्रोधपरायणाः मनो 
असुर योनि का अभिप्राय है असु (इन्द्रि ईहम्ते ` काप्रभोगार्थमन्यायेना्थंसंञ्चयात्‌ ॥ | मेरा 
'योनियाँ । मनुष्येतर योनियाँ केवल `इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथ . मार 


योनि है । इनमें प्रायः सब कीट- ` इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धतस्‌ । 
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ह्रसौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बालवान्सुखी ॥ 
श्राद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति संदृशो सया 
यक्ष्ये दास्यामि सोदिष्य `इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
श्रनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः 
प्रसवता; कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश्ुचो ॥ 
श्रात्ससंभाविताः स्तब्धा धनमानप्रदान्विताः 
यजन्ते नासयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपू बकम्‌ ॥ 
अहंकार बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः 
सामात्सपरदेहेषु -प्रह्विषन्तोऽभ्यसूयकाः 
तः्नहं द्विषतः कऋरान्संसारेषु नराधसान्‌ 
क्षिपास्यजस्रमशुभानासुरीष्वे योनिषु ॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि 
झासप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
भ० गी, 'प्र० १६-७ से २० 
अर्थात्‌-- 
निवृत्ति (किस बात का त्याग करना चाहिए) और 
प्रवृत्ति (कित कार्य में लीन होना चाहिए) असुर लोग 
नहीं जानते । उनमें न तो शुद्धता का न चरित्र का और 
न ही सत्यता का ज्ञान होता है। वे मानते हैं कि सारा 
। जगत्‌ अ-सत्य है, अप्रतिष्ठ है अर्थात्‌ निराधार है, बिना 
| परमेश्वर के है और अपने आप उत्पत्त हुआ है। भोग- 
| विलास के अतिरिक्त इस का कुछ भी हेतु नहीं । ऐसी दृष्टि 
स्वीकार कर ये अल्प बुद्धि, नष्ट-आत्मा और दुष्ट लोग 
। क्रूर कर्म करते हुए जगत्‌ का क्षय करने के लिए उत्पन्न 
| हुआ करते हैं । कभी-भी पूर्ण न होने वाले काम. (विषय 
| भोग) की इच्छा (आश्रय) कर दम्भ, मान, मद युक्त हो 
| कर मन-मानी कल्पना करते हैं और गंदे काम में लग जाते 
| हैं । इसी प्रकार .आमरणान्त चिन्ताओं में ग्रसित कामो- 
पभोग में डूबे हुए और इन्हीं को सब कुछ मानते वाले 
| सैकड़ों आशा के बंधनों से जकडे हुये, काम, कब्र परायण 
सुख लूटने के लिए अन्याय से बहुत-सा अर्थ-सञ्चथ करने 
की तृष्णा करते हैं । मैंने आज यह पा लिया (कल) उस 
मनोरथ को सिद्ध करूंगा, यह (मेरे पास) है और वह 
मेरा होगा । इस शत्रु को मैंने मार लिया और अन्यों को 


ळे 


ECR 2 


जाते हैं जो आत्मा का हनन करने वाले हैं । 


'है कि उसके कर्मों को कोई देखने वाला नहीं अर्थात्‌ यदि 


मार लूंगा । मैं ईश्वर हूँ, भोग करने वाला हूँ मैं सिद्ध _ केम; 
माचं १६६२ _ 3$ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है 0 0: 


हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ । मैं सम्पन्न और कुलीन हूँ, 
मेरे समान और कोई नहीं । मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा 
मौज करूगा । इस प्रकार अज्ञान से मोहित अनेक प्रकार 
की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फदे में फंसे हुए विषय 
भोगों में आसक्त नरक में गिरते हैं । आत्म-प्रशंसा करने 
वाले, द्वैषी और कूर अधम नरों को मैं संसार की प्राप 
योनिं अर्थात्‌ असुर योनिथों में पटकता रहता हूँ । हे कौन्तेय! 
ऐसे मूर्ख लोग जम्म-जन्म में आसुरी योनि में विन्नरते हुए 

न्त अधोगति को पाते हैं । 

उपनिषद्‌ में 'असुर्या नाम ते लोका अन्येन तमसा वृ्लाः।' _ 
का अर्थ गीताकार ने बहुत विस्तार से लिखा है । इस योत्ति 
में उत्पन्न होने वाले अज्ञान के अंधकार से ढके रहते हैं । 
इन योनियों में विचरते हुए वे अत्यन्त अधोगति अर्थात्‌ 
कीट, पतंग इत्यादि योनियों को प्राप्त होते हैं । 

इन आसुरी योनिथों में, मरने के उपरान्त वे लोग 


आत्मा का हनन कौन करता है ओर किस प्रकार 
करता है ? 

हनन का अर्थ नष्ट कर देना नहीं । आत्मा नष्ट नहीं 
होता । आत्मा का अर्थ यहाँ परमात्मा है । यह ईशावास्यो- 
पनिषद्‌ है । इस में ईश्वर जो सवै व्यापक है, का वर्णेन 
है। अतः इस सन्त्र में आत्मा का हनन का अर्थ परमात्मा 
का हनन अर्थात्‌ परमात्मा को नहीं मानना है । 

इस प्रकार इस मन्त्र का अर्थ है कि जो परमात्मा के 
अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता अर्थात्‌ जो यह मानता 


वह राज्य-अधिकारियों से रोका नहीं गया और उनके अतिः 
रिक्त उसके पाप कर्मों को कोई देखने वाला नहीं, वह 
असुर योनि में जन्म लेता है । 
असुर योनि में तो उस में वे सब्र दुगुण आ जाते हैं 
जो गीता के १६ अध्याय में (ऊपर दिये गये इलोकों 
में) बताये गये हैं। दुर्गुणों के परिणाम स्वरूप वह मनुष्या 
अधमगति अर्थात्‌ कीट पतंगादि अथवा अन्य सनुष्येतर 
योनियो में जन्म लेता हुआ नरक भोगता हे । - 


- योग एवं आरोग्य बल्ब 


` आज के इस अणु युग में मानव जहां इतनी शी घ्रता 
से बदल रहा है, वहाँ एक प्रश्‍न यह सम्मुख आ जाता है 
कि आखिर यह सब किस लिये ? निश्चय ही यह सब कुछ 
“मनुष्य की सुख कामना का परिणाम है। मनुष्य: अधिक 
से अधिक सुख चाहता है । यह सुख तीन प्रकार का होता 
है। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यत्मिक। आज का 
प्रबुद्ध और प्रगतिशील कहलाने वाला मानव आध्यात्मिक 
सुख का एक वार भले ही उपहास करे परन्तु मानसिक 
और शारीरिक सुख की उपेक्षा वह कभी नहीं कर सकता । 
यद्यपि इस विषय में अनेक सिद्धान्तों को उद्धृत 
किया जा सकता है । परन्तु . अनेक शताब्दियों के अनन्तर 
भी 'योग? एक ऐसा उपयुक्त विज्ञान है जो तीनों प्रकार के. 
सुखों की पुति का साधन बन सकता है । 
` दीर्घायु के लिये मानव कामना करते हुए प्रार्थना 
करता है--'तच्चक्षुदवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम 
शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रूणयाम शरदः शत प्रब्रवाम 
` शरदः शतमदीना स्याम शरदः शर्त भूयश्च शरदः शतात्‌ ।” 
संक्षेप में इसका अभिप्राय है कि सौ वर्ष तक जीवित रह 
कर्‌ हम आनन्द, सुख, सुविधा का उपभोग करें । 
` प्राचीन काल में हमारे ऋषिःमुनि इस प्रकार यज्ञादि 
अनुष्ठान एवं अपने नित्य-कर्मं करते हुए पूर्ण आयु का 
करते थे, उनके शरीर के सभी अवयव दृढ़ और 


` में ही शरीर भार रूप प्रतीत होने लगता है 
थिल होती जाती है । अकाल मृतकों की 


थ वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार 


NN 
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| 
० 
ही क्षुद्र है । भौतिकता से सुलभ वस्तु क्षणभंगुर है, ना 
आध्यात्मिकता स्थाथी सुख प्रदान करती है 
अव प्रश्‍न उठता है कि उका तीन सुखों की प्र). 
किस प्रकार हो ? इसके लिये संवेप्रथम आवश्क 
स्वास्थ्य की है । स्वस्थ मनुष्य ही दीर्घायु प्राप्त कर सक 
है । यद्यपि दीर्घायु प्राप्ति के उपाय अनेक हैं कि तुक 
पर हंम उन अनेक उपायों में से केत्रल एक उपाय “पौ | होने 
के विषय में लिख रहे हें । विभिन्न योगों में भी हुषो. कार्य 
की क्रियाओं द्वारा शारीरिक एवं मानसिक विकारों३ हो च 
दूरकर आत्मा की परिपुष्टि करने के साधनों पर ह. प्रिय 
प्रकाश डालने का यत्त . करेंगे । | थे! 
हठयोग प्रक्रिया आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित पञ्च, कठि 
क्रिया के अन्तर्गत आती है । इसमें मुख्यतया नेति, धो | 
कुंजल क्रिया, न्यौलि, वस्तिकर्म, वज्रोलि आदि ग्रा मान 
से शरीर के भीतर की प्रत्येक नाडी एवं अंगों कोसा, योग 
कर शारीरिक सुख प्राप्त किया जाता है । इन क्ब 5१ 


प्र) | और 

के साथ खान-पान, रहन-सहन आदि नियमों का पाह हे 
लि ` ओर 
करना पड़ता है । योग, मनुष्य को प्रकृति के माग पर _ , 
प । किस 


कर उसकी शाक्तिथों को जागृत करता है । योग की कि होने 
करने से शरीर के अंग-प्रंत्यग जाग उठते हैं । |! 

मनुष्य शरीर के अन्दर एक जीवनीशक्ति सदा क ह्ला 
रहती है । यह शक्ति शरीर के अन्दर उत्पन्न होने 


रोगों अथवा दोषों का शमन करती रहती है। ग 


ध्यार 

जीवनी शक्ति क्षीण हो गयी तो इससे रोग प्रविष्ट ९, 

लगते हैं और अन्त में शरीर को नष्ट करके ही ह एवं 

हठयोग के अन्दर जिन उपायों का हम वणन i न गया 

हैं, वे सभी जीवनी शक्ति को बढ़ाने में सहायक ही (3 

इन क्रियाओं को प्रारम्भ करने से पूर्वे यह जरग ॥ ह; 

आवश्यक है कि यह उनको ही सुलभ होते हैं कुंज 
योग्य आहार-विहार करने वाले हों, ब्रह्मचर्यं का, 

करते हों और यम नियमों पर दढ. रहते हों । स्य 


किसी भी योग अथवा क्रिया को सिद्ध करर 


र 


| म्न बाधाएँ सम्मुख आती हैं । 
| संशय, प्रमाद, आलस्य, विषयासक्ति, श्रान्तदर्शन, अलब्ध, 
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व्याधि, अकर्मण्यता, 
भूमिकतत्व, अनवस्थितस्व, दुःख, दौमंन्य श्वास और 
प्रवास । 

सुखी मनुष्यों के प्रति मित्रता की भावना, पुण्यात्मा 
पुरुषों के प्रति मित्रता की भावना, पापियों में उपेक्षा की 
भावना इन बाधाओं को सुगम कर देती हैं । 

सुख दो प्रकार के होते हैं। हित और प्रिय। जो 
कार्य करते समय दुःखकर हो परन्तु .परिणाम में सुखकर 
होने के कारण वह हितकर कहलाता है । करते समय जिस 


ठ) | कार्थ स्‌ प्रसन्तता का अनूभव हा किन्तु परिणाम दुःखकारक 


हो वह प्रिय कहलाता है । इसी कारण हमारे ऋषि-मुनि 
प्रिय के त्याग एवं हित के ग्रहण का उपदेश किया करते 


थे । अतः हमारा भी यही कथन है कि प्रारम्भ में ये क्रियाएं: 


कठिन होने पर भी हितकर होने से ग्राह्य हैं । 

अब हम उस अष्टांग योग का वर्णन करते हैं जिनसे 
मानव उक्त तीन सुखों को प्राप्त कर सकता हे । अष्टांग 
योग का अर्थ वैसे तो बहुत व्यापक है परन्तु यहाँ पर सूत्र 
रूप में ही हम उसका उल्लेख करंगे। यम, नियम, आसन 
और प्राणायाम को हठयोग और प्रत्याहार धारणा, ध्यान 
और समाधि को राजयोग कहते हैं। दोनों में ही हम 
किसी प्रकार का भेद नहीं समझते । दोनों अन्योन्याश्रित 
होने से परस्पर पूरक हैं । बर 

यम पाँच हैं :--पत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचय, 
तथा अहिसा । 

नियम भी पाँच हैं :--सवित्रता, 
ध्याय और ईश्वर प्रणिवान । 

आसन अनेक प्रकार के हैं, उनमें से ८४ आसन प्रसिद्ध 
एवं विवेचनीय हैं और इनमें भी चार को मुख्य माना 
गया है । स्वस्तिकासन, सिंहासन, सिद्धासन और पद्मासन । 

प्राणायाम में निम्नलिखित सहायक क्रियाएँ अनुष्ठेय 


सन्तोष, तप, स्वा- 


हैं :--नेति, धोती, वस्ति, न्योली, कपालमाती, त्राटक, 


कुजल, ब्रह्मदातुन, शंख प्रक्षालन । 
प्राणायाम के निम्न भेद माने गये हैं :--लोम, विलोम 
सूर्य भदन, उज्जपी, शतिकारी, शीवली, मस्त्रिका, मूर्च्छा, 
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भ्रामरी और प्लाविनी । इसी प्रकार महांमुंद्रो, मंहोवर्न्व॑, 


महावेध, विपरीतिकरण, ताडन, शक्तिचालन, विचारी, 


और बज्रोली प्राणायाम की मुद्राएँ कहाती हैं । 
ये हठयोग के साधन कहाते हैं ; तथा प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान एवं समाधि राजयोग के अंम हैं । 


यस को विवेचना 


काम आदि से निवृत्ति को यम कहते हैं । सत्य अर्थात्‌ 
जैसा सुना हो अथवा देखा हो, वैसा ही वर्णन करना । 


अस्तेव अर्थात्‌ चोरी न करना । अपरिग्रह अर्थात्‌ दूसरे ` 


की वस्तु को न ग्रहण करना । ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ आठौं प्रकार 
के मैथुन, यथा--स्मरण, कीत॑न, केलि, प्रेक्षण, गुह्यभाषण, 
संकल्प, अध्यवसाय तथा क्रियानिष्पत्ति, इनका परित्याग । 
अहिसा अर्थात्‌ किसी क्रिया अथवा चेष्टा द्वारा किसी 
प्राणी को क्लेश न पहुंचाना । 


नियम को विवेचना 


शौच अर्थात्‌ अन्तर्बाह्य शुद्धि । सन्तोष अर्थात्‌ प्रारब्ध 
कर्मानुसार जो प्राप्य है उनमें ही तृप्तिलाभ । तप अर्थात्‌ 
शीतोष्ण, सुख-दुःखादि द्वन्द्व को सहन करते हुए अनुष्ठान 
करना स्वाध्याय अर्थात्‌ पठन, पाठन, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन द्वारा परा एवं अपरा विद्याओं का सम्पादन 
तथा उससे परमात्मा का साक्षात्कार । ईश्वरप्रणिधान 
अर्थात्‌ सभी कर्मा को ईरवरापंण कर परमात्मा के साक्षा- 


, त्कार द्वारा समाधिस्थ हो जाना । 


आसन को विवेचना 


चिरकाल तक निश्चल होकर एक ही स्थिति में 
(योग में वर्णित क्रम से) बठने का अभ्यास करना आसन 
कहाता है । आसन सिद्धि से शीतोष्णादि द्व््रों का प्रतिकूल 
सम्बन्ध नहीं होता । शरीर नीरोग होकर देह-साम्यता 
प्राप्त होती है । 


प्राणश्यास की विवेचना 
पूरक, कुम्भक, रेचक, भेद से तीन प्रकार का होता 


है । पूरक-आकाशस्थ अपानवायु को नासिका द्वारा. 


\ 


॥ आकर्षणं करके उदर में भरना । कुम्भक म हुएं वा! 

3 ह को यथाशक्ति रोकना । रेचक रोके हुए अशुद्ध वार को 
| नासिका द्वारा निकॉलता । इनके भी आंगे निम्न भेद हैं-- 
` लोमँ, विलोम॑, सूर्थ-भेदनें, उज्जयी शीतंकारी, शीतली 


_ भस्त्रिकार, मूर्छा तथां अमरीं । 
| प्राणायाम के सिद्ध होने पर विवेक-ज्ञान आवृत्त करने 
¦ काले पाप और अज्ञानता का क्षय होता है। मन स्थिर 
. होता है। 
* षट कम 


हठयोग के षट्कर्म से जो लाभ होते हैं, वे प्राणायामं 
भी प्रॉप्त होते हैं। अन्तर केवल समय का ही है । 
कंयोकि प्राणायाम साधारण, स्वस्थ एवं नियमित शरीर 
वाले को लाभप्रद होता है। जिस पुरुष के मेद ओर ठ्लेष्मा 
`) अधिक हो, वह प्राणायाम से पूर्व षट्कमे करे । 
इन षट्कर्मो को करने से पूर्व स्थान, भोजन, आचार, 
विचार आदि नियमों का पूर्ण रूपेण पालन होना चाहिये । 
यथा--स्थान रमणीक हो, भोजन सात्विक हो, एकान्त 
सवन, मित भाषण, वेराग्य आदि आचार-विचार का 
पालन होना चाहिये । 


न्योली 


हे ` कधीं को नवाये हुंए अत्यन्त वेग के साथ जल भ्रमर के 
समान अपनी तुन्द को देक्षिणवांम-भांगो में धमाने को न्योली 


हु ह, शूल आदि नष्ट होते हैं । अन्य भी उदार के अनेकों 
इससे दूर होते हें । मन्दाग्नि का दीपन कर अन्नादि 


त होती है। वातादि दोष दूर होकर रोगों का नाशं 
; है यह क्रिया अन्य क्रियाओं में सर्वोत्तम मानी 


क 


के समीप है । इसको स्वच्छ करने की 


सहायक होती है, जिससे मनुष्य को आनन्द की : 
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| 
| 
। 


खींचं पुनः मयूरासन स त्यागेने को वस्तिकर्म कहते | 


पंवन वस्ति पूर्ण रूप से संध जाने पर ही जल वरि ह से ३ 
होती है, क्योंकि जेल को भी पवन के सहारे खचते; एं 
जब जल में डूबे हुए पेट से न्योली हो जाये, तब चोहो।. ड 
जल ऊपर खिंच जावेगा । | कु 
साधारणतंया आधुनिक विधि इस प्रकार होती है 
वस्तियन्त्र लेकर उसमें गर्म जल, त्रिफला जल दषा देता 
लेकर बर्तन को भर ले फिर बाई अथवा दाई करकट रे | दिन 
जावें। रबड़ की नली के साथ लगे नेत्र को घी सेका. माः 
कर गुदा में प्रविष्ट कर दो अंगल बाहर रखें । वस्ति, मुख 
को ऊपर से पकड़ रखें अथवा कील में टांग दे । नेत्र॥ अझ 
पेच खोल दें । श्‍वास को तीव्रता से ऊपर की ओर खौच्र। जल 
जल ऊपर चढ जावेगा । थोड़ी देर के अनन्तर न्योली द्र होत 
पेंट को घुमा कर जल निकाल दें। इस क्रिया से अवे. अब 
स्थित मळ, आंव, कृमि, अन्नोत्पन्त सेन्द्रिय विषादि बाह | हो 


निकल आते हैं । इस क्रिया के उपरान्त शीघ्र ही स्च, है। 


होकेरं घी-खिचड़ी का सेवन करना चाहिये । | 
। द्र 


वस्तिकर्म के मूलाधार के पीड़ित और प्रक्षाल्ति हो. 
से लिंग और गुदा के रोगों का नाश होता है । इससे गुल | 
प्लीहा, जलोदर औरं वात-पित्त-कफ इनके द्वन्द्व व इन ॥| गणे 
उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हें । इसकी सिदध | डार 
सप्त धातुएँ, दश इन्द्रियाँ और अन्त:करण प्रसन्न होताहँ। | 
धोती कमे |; 
चार अंगल चौड और पन्द्रह हाथ लम्बे महीव वै, इसे 
को गरम जल में भिगोकर थोड़ा निचोड़ लें । पुतः ग ग 
द्वारा धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ उत्तरोत्तर ति“ ने! 
का अभ्यास बढ्ता जाये । आठ-दस दिन में पूर्ण १ 
निगलने का अभ्यास हो सकता हे । निगलते समय सा जेल 
में एक गिलास दूध अथवा जल को पॉस रखले | ल 
घूँट-घूँट करके लेते रहें। इससे कार्य सुगम हो जाती हू, 
धोती करने से पूवे कुछ जल पी लेना चाहिये! * | को 
एक हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय । मुख में इंस 
रहे उसे दाँतों से भली प्रकार दबा कंर न्योली बैग " | टूट 


पुनः धीरे-धीरे बस्त्र बाहर निकालें । वस्त्र कफ 
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से भरा हुआ होगा । उसको प्रतिदिन साबुन से धो कर 
सुखा लेना चाहिये । इसके करने से खाँसी, इवास, प्लीहा, 
कुष्ठ तथा कफ के रीग नष्ट होते हैं । 
कु जल क्रिया (गजकरणी) 
जिस प्रकार हाथी सूंड से जल खींचकर बाहर फेंक 
ता है. वैसे ही मनुष्य भी यह क्रिया कर सकता है । प्रति- 
ए 4 0 


दिन दन्तधावन के उपरान्त इच्छाभर गुनगुना जल उचितः 
मात्रा में नमंक डाल कर पी लें। कुछ समय के उपरान्त 


मुख में उंगळी डाल कर वमन कर दें। क्रमशः बंढ़ा हुआ 


अभ्यास इच्छामात्र से ही जल बाहर फेंक देगा । भीतर गये: 


जल को न्योली कर्म से भ्रमा कर फेंकना और भी अच्छा 
होता है ! जब जल स्वच्छ आ जाय तब जानना चाहिये कि 
अब आमाशय स्वच्छ हो गया है। इससे आमाशय स्वच्छ 
हो जाता है जो कि अधिकांश रोगों को जड़ माना जाता 
हे । आमाशय स्वच्छ रहने से मनुष्य नीरोग रहता है । 


ब्रह्म दातुन 


ऊपर लिखित विधि के समान नमक का जल पीकर 


गले में एक रबड़ की लगभग सवा हाथ लम्बी नाली: को 
डाल दें । इसको अंग्रेजी में स्टमक ट्यूब कहते हैं । नाली 
के दो सिरे होते हैं एक बारीक गोल, दूसरा बड़ा होता है । 
छोटा भीतर डालें और बड़ा मुख के बाहर रखें । पिया 


हुआ जल मल्युक्त रबड़ की नली द्वारा बाहर गिरता है । | 


इसे ब्रह्म दातुन कहते हैं। इससे भी आमाशय की शुद्धि 
होती हे । 


नेति कर्म 


नेति दो प्रकार की होती है, जल और सूत्र । प्रथम 
जल-नेंति ,करनी चाहिए । प्रातःकाल दन्तधावन के 
अनन्तर यह देखें कि किसे नासिका से इवास चल रहा 
हैं, जिससे खांस चल रहा हो उससे दुसरी नासिका 
को बन्द करके प्रथम नासिका से जल ऊपर खेचें। 
इंस प्रकार जल मुख में चला जावेगा । अथवा कोई 
टूंटीदार चीनी का फीडर कप लेकर उसमें नमक वाला गुन 
मांचे १६६२ 
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गुना जल भर एक नासा के मुख में रख मुख को टेढ़ा करदें । 
मुख खुळा रखें, जल दूसरी नासिका द्वारा बाहर आ 
जावेगा । इसी प्रकार दूसरी नासिका से करें । इससे शिर 
के पृष्ठ. भाग में जहाँ मस्तिष्क स्थान है, कुछ गुदगुदाहट 
और सनसनाहट अनुभव होगी । जल-नेति से नेत्र ज्योति 
बढ़ती हे । यह सभी के लिए हितकर है । 

सूत्र नेते के लिए महीन सूत्र को दस-पन्द्रह तार की 
एक हाय लम्बी विना कटी डोर जिसका छः-सात इंच लम्बा 
एक भाग बटव.र ब-मशः पतला बना दिया गया हो, पिघले 
मोम में चिकना बनाकर -जल में भियो लेना उचित है । 
फिर इस स्तिग्ध भाग को भी इसी रीति से थोड़ा मोड़क्र 
नासा के जिस छिद्र से वागु चलती हो उस छिद्र में लगा ु 
करु और नाक का दूसरा छंद उंगली से बन्द कर सूत को 
भीतर डाले । अगला सिरा मुख में आ जावेगा, उसे तजेनी 
और अंगृष्ठ से पकड़ कर बाहर निकाल लें । कुछ दिन के 
अभ्यास के अनन्तर दोनों सिरों को पकड़ कर घर्षण 
प्रारम्भ करें। इसे घर्षण नेति भी कहते हैं । इसी प्रकार 
दोनों नासिकाओं से कर॑ । इससे भीतर लगा हुआ कफ 
पृथक्‌ होकर नेति के साथ बाहर आ जावेगा । नेति कपार | 
को शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि देती है, स्कन्ध भूजा और 
सिर की सन्धि के ऊपर के सारे रोगों को शीघ्र नष्ट 2 
करती है । इस क्रिया के करने के अनन्तर घृत नेति करे । | 


त्राटक कम 


एकाग्रचित्त हुओ मनुष्य निश्चल दृष्टि से सुक्ष्म लक्ष्य 
को अर्थात्‌ लघु पदार्थ को तब तक देखे जब तक अश्रुपात 
न हो जाय । इसे त्राटक कर्म कहते हैं। श्वेत दीवार द्र 
सरसों के बराबर काला चिह्न कर उसी पर दृष्टि व्हराते- अ 
ठहराते चित्त सामाहित और दृष्टि शान्त हो जाती हे । यह 
क्रिया नेत्ररोग नाशक, तन्द्रा एवं आलस्यादि को दूर _ 
करने वाली है। त्राटक का अनुकूल समय रात्रि के दो बजे `| 
से पाँच बजे तक होता है । इसके पश्चात्‌ नित्य जल चेति | 
करनी चाहिए तथा प्रतिदिन गुलाबजल अथवा न्रिफलाजल ._ 
से नेत्रों का प्रक्षालन करना चाहिए । छ मी 


हि 


छ| Kangri Collection, Haridwar 


कपाल माति 
लोहाकार की भाथी ( धौंकनी) के समान अत्यन्त 
शीघ्रता से क्रमशः रेचक, पूरक प्राणायाम को शक्तिपू्वक 
करना योगशास्त्र में कफ-दोष को नाश करने वाला कपाळ 
माति नाम से विख्यात है । इस किग्रा से फुफ्फुस और 
समस्त कफवह नाड़ियों में एकत्रित कफ जल जाता हौ 
और कुछ प्रस्वेद द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे 
| फुप्फुस कोयों की शुद्धि होकर पाचन शक्ति प्रदीप्त होती 
है। 

प्रक्षालन क्रिया--एक वर्तन में २ सेर से ४ 
सेर तक जल गर्म करके उसमें यथोचित परिमाण में 
नमक डाल कर पास रखले। शंख प्रक्षालन क्रिया में 
र. कागासन पर बैठ कर मुख से २ से ४ गिलास जल पीये, 
पश्चात्‌ तुरन्त ही क्रमशः बायें-दायें चार बार सर्पासन करें 
/ पुनः चार बार उध्वं हस्तोत्तानासन करे । इसके पश्चात्‌ 
शीघ्र दा बाँ) चार बार कटिचक्रासन करे। अन्त में 
 उदराकर्षणासन क्रमशः बार-बार दायें-बाप करे | यह करने 
के पदचात्‌.पुन: दो से चार गिलास जल पीथें । पुन: ऊपर 
लिखित विधि से आसन करें, पुनः जल पियें---इस प्रकार 
सात सेर तक जल भीतर चला जायेगा । तब शौच की 
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-खिचड़ी का प्रथोग करना चाहिए । इसके 
तक जल न पीये । इस क्रिय्रा से देह निर्मल 
विधिपूर्वक साधन करने से “देव देह” की 
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निर्मलता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शरीर की 4 


उदस्य है सभी प्रकार की मानसिक बाधाओं को हटा | 
मन को पूर्णतया स्वस्थ और संयमी बनाना । इसके म्या प 
का मुख्य अभिप्राय है इच्छा-शक्ति को जगाना तथा भाप 
बलवती बनाना । इसके साथ ही धारणा शक्ति को जाग | 
करके राजयोग साधक को ध्यान और धारणा के क | भौ 
सभी धर्मों के चरम उद्देश्य की प्राप्ति करा देता है। | ध्येः 


राजथोग की साधना, के आठ अंक हैं--यम, नियम, | कह्‌ 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि । इङ्गे । 
चार तो हठयोग के अन्तर्गत आते हैं जिनका ऊपर वर्णन का । 
दिया गया है । उसके पश्चात्‌ राजयोग के पुनः षोडशक्' ' 
हो जाते हैं। 
धारणा के २ ग्रंग--(१)प्रकृति धारणा, ब्रह्म धारण 4 
ध्यान के तीन श्र ग--( १) विराड्ध्यान, (२) ईशः 
ध्यान, (३) ब्रह्मध्यान । [sg 
विचारागु | कर 
और आनन्दानुगत । उनके स्थूलभूतं, सूक्ष्मभूत, इदि 
अहंकार तादात्म्यापन्न पुरुष, क्रमशः घातक विषय हैं। घा 
इस राजयोग की सिद्धि करने से पहले सब प्रकार के | क 
प्राणायामो को करने के लिए मुद्राओं के सिद्ध करने बी | 
आवश्यकता है। यह प्रकरण बड़ा होने के कारण इं, मन 
नहीं दिया जा-सकता । | संव 
मुद्राओं को सिद्धि हो जाने के पश्चात्‌ प्रत्याह, को 


का अभ्यास करना चाहिये । क्षोत्रादि इन्द्रियों को स्व 
रागद्वेषात्मक स्वाभाविक विषयों से, विवेक रूपी बर्ण 


निवृत्त करके, उनका अयोग्य आहार बन्द करके चित्त | पि 

अधीन करना प्रत्याहार कहलाता हे । 53 
विधि--पद्मासन से बैठकर कुम्भक द्वारा श्‍वासोच्छ | 

वास की गति रोक्ने से, सिद्धासन से बेठ्करविगी) रै 

अथवा नासिकाग्र पर निमेषोन्मेषरहित दृष्टि स्वि दि 

करने से, मूर्च्छा प्राणायाम के अभ्यास से, शान्तरनित न 

१२००० प्रणव के जप करने से, विपरीत करती रा 

अभ्यास से और मनोवृत्ति को सवासोछ्वास के लगोर्ड | 

स्थान से स्थिर करने से प्रत्याहार सिद्ध होता है । ही 
इसके अभ्यास से इन्द्रियों की अत्यन्तवश्यता? iF 


नः 
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ग्यता और समाधि में प्रत्रेश करने की चित्त की योग्यता 
प्राप्त होती है । 

धारणा--आध्यात्मिक आ।विईँतिक, तथा आदि 
भौतिक भेद से तीन प्रकार के देशों में से किली योग्य 
ध्येय देश के विषय में चित्त 'को एकाग्र करना धारणा 
कहलाती है । 
स्थिर हो जाती हैं । 

विधि-- (१) नासिका के अग्रभाग पर मन को रोक 
कर स्थिर करना । 

(२) नासिका के अग्र भाग से चार अंगुल दूर रहे 
हुए अवकाश में मन को स्थिर करना । 

(३) आज्ञाचक्र में मत को रोकना । 

(४) चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते, जागते, काम 
करते अपने में अपना लक्ष्य रखके अलक्ष्य का लक्ष्य 
करना । 

ध्यान--धारणा के देश में चित्तवृत्ति का तेल 
धारावत अखण्ड प्रवाह तश्रा मन का निविषय होना ध्यान 
लाता है । 

समाधि--ध्येय वस्तु के स्वरूप को प्राप्त हुआ 
मन जब अपने ध्य्रानस्वरूप का परित्याग करके और 
संकल्प विकल्प से रहित होता है, तब उसकी उस अवस्था 
को योगीजन समाधि कहते हैं । यह दो प्रकार को होती है। 

(१) मम्प्रज्ञात, (२) असस्प्रज्ञात । 

सविकल्प--जिंगमें ज्ञाता और ज्ञानादि के 
विकल्पलय को अनपेक्षा हो और अद्वितीय ब्रह्म के आकार 
की आकारत हो, वहाँ चित्तवृत्ति का अवस्थान है । 

“इसमें किसी-नःकिसी अवलम्बन की आवश्यकता रहती 
है । इसमें प्रज्ञा के संस्कार भी रह जाते हैं यह समाधि 
चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है । 

निविकल्प-बुद्धि का, वृत्ति का अद्वितीय ब्रह्म 
में उसी का आकार बनकर एक भाव से अवस्थान होना । 

इसमें कोई अवलम्बन नहीं रहता, सब वृत्तियाँ विलीन 
हो जाती हैं। यह चित्त की निरुद्धावस्था में होती है और 
पर वैराग्य इसका कारण है इसमें प्रज्ञा के संस्कार भी 
नहीं रहते इसके अन्त में चित्त का विनाश हो जाता है। 
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धारणा के अभ्यास से चित्त की वृत्तियाँ 


इसी अवस्था को आत्मसाक्षात्कार कहते हैं । यही जीव 
का अन्तिम लक्ष्य है जिसमें वह कृतकृत्य हो जाता है । 

इस प्रकार निथमपूर्वेक) सम्प्रक्‌ आहार-व्यवहार से 
रहते हुए इन उपाथों को विधिपूर्वक करने से मानव दीर्घायु 
तथा स्वस्थ रहकर तीनों प्रकार के शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त कर सकता है । 


> >. 


दिश्य जीवन के प्रसंग सें 
(पृष्ठ १२ से आगे) 

रसचेतना; उस के उद्बोधन से बहिर्मुख इन्द्रियों के बन्धन 
ढीले पड़ जाते हें । अथच विषयवस्तु को ओर भी निबिड 
करके उक्षको जानने एवं उसका आस्वादन करने का मार्गे 
खुल जाता है । पराया तब पराया नहीं रह जाता, अन्तर के 
योग से अपना हो जाता है । इसी प्रकार अन्नमय पुरुष 
के अन्तराल में प्राणमय पुरुष का साक्षात्कार प्राप्त होता 
है ; तब यथार्थं आत्मपरिचय के प्रथम सोपान पर पाँव 
पड़ता है । मानस के ऊपर से जड़मथ देह के बोध का 
आवरण खिसक जाता है । 

यह तो आरम्भ है, अन्त तो अभी भी बहुत दुर है । 
प्राणमय अनुभूति में शक्तिस्पन्द का साक्षात्बोव है; मातो 
चिदाकाश में सहस्र रर्मिरेखाओं के साथ कम्पायमान एक 
ररिमिरेखा छूट पड़ी है; सब ररिमिरेखाओं की आत्मीय हो 
कर भी उसका मागं किन्तु स्वतन्त्र है। और भी तह में 
उतरना होगा, शक्ति की भी गहराई में डूबना होगा । 
भाव के अतलान्त में । वहीं पर हम विशुद्ध मनोमथ पुरुष 
को पाएंगे-देह और प्राण जिसकी चिन्मय भावना के 
आधार ओर विच्छुरण मात्र हें । दर्शन तब भाव का दशन 
बन जायेगा । पराए के चित्त का स्पन्दन तब साक्षात्‌ रूप 
से आत्मभाव के आन्दोलन में स्फुरित हो उठेगा । इतनी 
आत्मीयता है, फिर भी आत्मसत्ता का स्वातन्त्र्य यहां पर 


लप्त नहीं हो जाता--बिन्दुचेतना तथा सिन्धूचेतना का | 


सूक्ष्म भेद बना ही रहता है। यही अविद्या का अन्तिम 

आवरण है । र 
उसके उस पार विज्ञान का स्व्राराज्य अथवा अति- 

मानस का साम्राज्य हे । क 


(क्रमशः) 


(| 


| 

| 
7 
00 


ह) कश्यप, दक्ष प्रजापति की तेरह कन्याओं को भार्या बना 
१ उत्तकें आश्रम के कुछ अन्तर पर ही रहने लगा । जब 


पत्नियाँ विस्मय में देखती रह गई । वे नहीं जानती थीं 
कि वह कँसे हो गया है । 
उस समर अमैयूनीय सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी । 

प्रकृति में अपने गुणों की असंतुलित अवस्था के कारण 
` क्षोभ उत्पन्न हो रहा था और पृथ्वी पर पंच महाभूतो में 
' उस क्षोभ के प्रभाव से स्वयमेव पिंड बनता था । वह पिंड 
गैर का रूप स्वीकार कर लेता था और प्रलय काल में 
विश्राम से ऊब गरी आत्मायें उनमें प्रवेश पा प्राणी का 
निर्माण कर लेती थीं । 
' ` पृथ्वी पर अनेकों ही स्थानों पर अनेक रूप-आकार के 
प्राणी बन रहे थे और उत में पुर सृष्टि के शेष कमं फल 

। लिये हुई आत्माएँ भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले प्राणी 
निर्माण कर रही थीं । । १ 


` कश्यप और उसकी पत्तिना इस नथीन प्रकार की 


7 
है 


मझा दिया था। . म. 


ताया तो सब की सव वैसी ही सन्तान पाने 
लगीं । इनमें एक दिति ही थी जो इस 
रही । अदिति के प्रसव के समय वह्‌ 
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नरसिंह ` 
[महाभारत की कथाएँ] 
श्री गुरुदत्त 


। अदिति का प्रथम पुत्र धाता उत्पन्न हुआ तो कश्यप की अन्यः 


ने उसको समझाया, “धैय से उचित समय की प्रतीक्षा करो। 


सन्तान उत्पन्त करता रहा और दिति उनकी संतान §| पजा 
ही संतोष कर लिया करती थी । कभी उसकी बहिर छ| डाल 
को कहती भी थीं कि स्त्री बिता सन्तान के अपुण रझ व 
है तथा संतान सुख, जीवन का परम सुख है, परलुक उत 
प्रसव-वेदना, जो वह अपनी बहिनों को होती. हु के गा 
करती थी, से भयभीत अपने पति के समीप नहीं फळी 
धो । दिया 
प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए एक समय आता र | 
जबउस में कामेच्छा उत्मन्त होती है और वह उस इच्छा | वि 
वेग को सहन करने में अपने को असमर्थ पाता है । ऐना 
समथ दिति के भी आया । एकाएक वह पति की संगते लगे 
लिए व्याकुळ हो उठी । वह अपने आवाम से उठ पतित सुल 
श्रम. में जा पहुँची । परन्तु कश्यप उस समय अग्नि ' इच्छ 
में संलग्न था । | पृथ्वी 
कह्पप के सम्मुख अग्नि जल रही थी । वह वेद म 
उच्चारण कर उसमें घृत, सुगन्धित द्रव्य और क्षीर इत्याद देव 
की आहुति दे रहा था । आहुति डालने पर अग्नि और भी | उसवे 
प्रज्ज्जलित हो उठती थी और उस अग्नि के प्रकाश इन्द्र 
ऋषि का मुखमण्डल देदीप्यमान हो उठता था । इस स॑ हमा 
के समान चमकते .हुए ओजमय मुख'मण्डल को देखी इसके 
'दिति अपने--पति के प्रति और भी अनुराग अनुभव करे. 
लगी और उसने उसी समथ कश्यप को पकड़ लिया । कथा की ' 


यह भगवद्‌ भजन का समय है ।” 
कामातुर दिति में धैय नहीं रहा था । विवश क्या | 
मान गया । वह महा वेदी से उठा और उसने उसको शी 
तान दी । दिति के दो पुत्र उत्पन्न हुए । एक का ताप द 
हिरण्यकशिपु रक्ला गया और दूसरे का हिरण्याक्ष 
गया । 
गर्भ धारण के समय माँ के मन की अवस्था पुत्रों 
जन्म जात संस्कार बन गये और दोनों ही असुर हुए | * 


तल्ल" 


॥ 
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। अति बलशाली और ओजस्वी थे परन्तु दोनों ही परमात्मा 
| से घणा करने वाले और अपने को परमात्मा से भी बड़ा 
| मानने वाले थे। जब कोई परमात्मा की पूजा अथवा यज्ञ 
| हवन कर रहा होता था, वे वहाँ जा धमकते और उसके 


। पुत्रों के पास छोड़, 


| पूजा-पाठ में विघ्न डालते अथवा उस अग्निहोत्र में मल-मूत्र 


डाल भ्रष्ट कर देते । 

उनके कुकर्मा से दुःखी कश्यप, दिति को अपने दोवों 
उसकी अन्य बहनों के साथ देवलोक में 
जाकर रहने लगा । उसकी सब से अधिक प्रिया पत्ती 
अदिति ही थी और उसने एक-एक कर बारह पुत्रों को जन्म 
दिया। सबसे छोटा पुत्र विष्णु था । इस पर भी वह गुणों में 


। सब से अधिक था । 


थ्वी के अन्य भाग में दिति अपने ईश्वर को न मानने 


५ वाले पुत्रों के साथ सुखपूर्वेक रहती थी। दोनों पुत्र सबके 


धन को अपना धन, सब की लड़कियों को अपनी पत्नी बनाने 


| लगे और जो कुछ भी उनको सुन्दर, सुखप्रद, स्वादु, अथवा 
| सुलभ प्रतीत होता था, बलपूर्वक ग्रहण कर लेते थे । उनकी 


इच्छाओं में बाधा बनने वाला मार डाला जाता था । पूर्ण 
पृथ्वी उन के अत्याचार से त्राहिमाम त्राहिमास कर उठी । 

अदिति का एक पुत्र इन्द्र था । वह अपने गुणों के कारण 
देव लोक में राजा बन चुका था । पृथ्वी के पीड़ित लोग 


| उसके पास जा जा कर, अपना करुण क्रन्दन करने रगे । 
। इन्द्र ने अपने छोटे भाई विष्णु से कहा, 
| हमारे पिता तथा परिवार के नाम को कलंकित कर रहा है । 
। इसके अत्याचार से पीडित जनों का उद्धार करना चाहिये ।” 


“यह हमारा भाई 


“परन्तु इन्द्र !” विष्णु ने कहा, “यह हमारी मौसी 
का लड़का है। क्या हम उसकी हत्या कर सकते हैं ? इस 
हत्या करने से क्या परिवार का नाम उज्ज्वल होगा ? 

“विष्णु !” इन्द्र का कहना था-- मौसी का पुत्र ही 
नहीं प्रत्युत पिता का पुत्र भी है। इस पर भी यदि हम 
परिवार के लोग ही अपनी बुराइयों को दूर नहीं करेंगे तो 
और कौन करेगा ?” विष्णु अकेला ही हिरण्पाक्ष से प्रजा 
को मुक्त कराने के लिए चल पड़ा । 

देव लोक वर्तमान तिब्बत ही था और तिब्बत पठार से 
पिल पा पवेत श्रुंखला को पार कर नीचे स्थित भूमि ही 
पृथ्वी कहाती थी ! पूर्ण पृथ्वी पर जो पर्वत म्युखला 
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(वर्तमान हिमाचल) से चल कर समुद्र तट तक फैली हुई | 


थी, हिरण्याक्ष का आतंक छाया हुआ था । भले लोग, जो 
परमात्मा के - अस्तित्व पर विश्वास रखते थे तथा ब्रह्मा 
से बताये ज्ञान, क्रि पूर्ण चराचर जगत का कर्ता भगवान 
सर्वंशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा है, को मानते थे और वे 
अग्निहोत्रादि कर्मं कर परमात्मा की आराधना में लीन 
रहते थे, मारे-पीटे जा रहे थे । 

दुष्ट लोग जो हिरण्याक्ष को, आस्तिको के पर 
मात्मा से भी बड़ा मानते और बल को ही परमात्मा 
मानते थे, चारों ओर फल फूल रहे थे। विष्णु ने भेष 
बदल कर हिरण्याक्ष के प्रासाद में प्रवेश पाया और उसको 
एकान्त में देख, उसे मल्ल युद्ध के लिए ललकारा । 

हिरण्याक्ष को अपने बल का बहुत अभिमान था । 


पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई बलवान योद्धा नहीं _ 


था । उसने विष्णु के धैर्यं ओर शक्ति के विषय में सुन 
रक्खा था परन्तु विष्णु को इस बदले भेष में न पहिचान 
वह उससे द्वन्द्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया ।. . 
दोनों में घोर युद्ध हुआ ओर जब विष्णु ने उसे बल- 
पूर्वक उठा कर शिला के ऊपर पटका तो हिरण्याक्ष की 


पसली-पसली चूर हो गई। मरणासन्न पड़े हिरण्याक्ष ने 


पूछा, तुम कोन हो ? तुम इस लोक के प्रतीत नहीं होते । 
“नहीं ।” विष्णु ने उत्तर में कहा, “मैं देव लोक सें 
ष्णु नाम से विख्यात हूँ ।” | 
“तुम तो मेरे बड़े भाई हो ?” 
“हाँ ! परन्तु तुम जैसे से पृथ्वी के उद्धार के निमित्त 
आया हूँ ।' 
हिरण्याक्ष को मरता छोड़ विष्णु देवलोक को लोट गया। 
पूर्ण पृथ्वी पर हिरण्याक्ष के मरने पर प्रसऱ्तता को तरंग 
दौड गई । मरने से पूर्व हिरण्याक्ष ने अपने बड़े भाई हिरण्य- 


कशिपु को बताया, “मुझ से भी एक वाराह (अधिक शक्ति-. 


शाली) ने मुझ को मार डाला है ।” 
कोन था वह वाराह ?” 
“(इन्द्र का भाई विष्णु था ।” इसके पश्चात्‌ हिरण्याक्षः 
ने देह छोड़ दी । 
[२] 
हिरण्यकशिपु अपने भाई के मारे जाने के शोक से जल 


भन उठा और दांतों को पीसता हुआ यह समाचार लेकर 
अपनी माँ दितिं के पास पहुँच । समाचार सुन दिति 
विलाप करने लगी । उसने अपने बड़े पुत्र को धिक्कारा 


और कहा, “तुम नपुसको की भाँति मेरा मुख क्यों देख रहे 

५4 हो? धिक्कार है तुम पर कि मेरी बहिन के पुत्र इन्द्रादि 
धर १ देवता प्रसन्नता से फल फल रहे हैं और मेरे धर में शोक 
है व be विराजमान हो रहा है । 

| f “वहाँ लोग विष्णु की जय जयकार कर रहे हैं 


रहे हैं।” 
` हरण्यकशिपु इस शोक से संतप्त हो उठा। उसने 
अपने भाई के पुत्रों और अपने साथियों को बुला कर एक 
. सभा की। 
हिमर्धा, त्र्यक्ष, शम्बर, शतबाहु, हथ ग्रीव, नमुचि 
| पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पलोमा, शकुनि इत्यादि देत्यों 
और दानवों की सभा में त्रिशूल की सौगन्ध खा कर हिरण्प- 
कशिपु ने कहा, “मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष को देव लोक 
के राजा इन्द्र ने विष्णु द्वारा मरवा डाला है । वह मायावी 
रूप धारण कर प्रासाद में घुत आया था और भाई को 
न्द युद्ध में, धोखे से मार कर चला गया है। अतः मैं 
यह प्रण करता हु जब तक एक भी अदिति की सन्तान इस 
लोक पर जीवित रहेगी, मेरा यह त्रिशूल नीचे नह 


ये 


जहाँ भी देवताओं के प्रशंसकों को देखो, उनको 
। उनके यज्ञों को भ्रष्ट कर दो । उनकी पत्लिथों 
nN और उनकी धन-सम्पद, पश और गौओं 
लाओ । 


DS 


ये देवताओं के प्रशंसक ही हैं जिन्होंने हमारे राज्य 


हैं भाई की मृत्यु के: पश्चात्‌ विष्णु को यहाँ से 
त जाने में सहाथता दी हे । अतः पहिले इनका 
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और तुम्हारे भाई के शव को गीध नोच नोच कर खा 


“देत्यो और दानवो ! मैं तमको आज्ञा देता हु किः 


राज्य प्रासाद का मार्ग बताया है। ये ही 


भेदिये बेठे हैं । ४ 
“इतना तुम करो और शेष मैं करूँगा देवता 
की शक्ति विष्णु ही है । मैं विष्णु को इन्द्र यद्भ करने 
लिये लल्कारूंगा । मुझको विश्वास है कि मैं उसको हू 
पसली चूर-चूर कर उसको यम घाट उतार दगा | विष | 
के मरने पर ये देवता, वृक्ष की जड़ कट जाने से पत्तों) 
सूख जाने की तरह, सब स्त्रयमेव नष्ट हो जाणे| 
तब मैं त्रिलोक पर राज्य करूगा। मैं सर्व ऐसे, प. 
सुख और परम सुन्दरी लक्ष्मी का भोग करूंगा । । 
सब दैत्य-दानव नेता हिरण्यकशिपु की आज्ञा का पाछा 
करने निकल पड़े । उन में एक द्विमूर्धा नाम का दानवथा। 
वह अन्य सबसे अधिक बुद्धिमान था। सभा के पर्चा 
वह अपने राजा हिरण्यकशिपु के पास पहुँचा और वोग 
“सर्वेश्वर ! रोष करने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।" 
“तो किस प्रकार सिद्धि मिल सकती है ?” 
“तपस्या से । | 
“वह क्या होती है ? | 
“कार्य सिद्धि के निमित्त प्रयत्न, जो निरन्तर जारी रै 
को तपस्या कहते हैं । आपको इन्द्र को पराजित करना है।| 
उसके पास तो अनेकानेक शस्त्रास्त्र, विमान और विनाश 
कारी यंत्र हैं । विष्णु अकेले के पास वह शक्ति है कि चा 
तो वह पूर्ण जगत को देखते-देखते विध्वंस कर सकता है| 
आपको पहिले वैसे ही शस्त्रास्त्र, विमान और शक्ति ॐ 
लब्ध करनी चाहिये। तव ही आप अपनी मनोकामना | 
कर सकते हैं ।'' 
` “तो इस की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए ? 
“देवताओं और असुरों के पितामह ब्रह्मा कै. 
इसका ज्ञान है। उनसे ही यह ज्ञान उपलब्ध हो सरव 
ह|| र 
“वे केसे यह ज्ञान प्रदान करेंगे ?” ; 
आप स्वयं उनके पांस जाइये.। अपने को उतके “2 
याथी अर्थात्‌ उनके विंचार के अनुयाथी सिद्ध करिय | 


'वे प्रसन्न हो जायेंगे और आपको मुँह-माँगां १९ 


देंगे ।” 


शास्वत वा | 


हु है न क्र 
>. 
लिक. 


हे 
ललल 
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विश्‍वास था कि देवताओं के गुप्तचरों ने पृथ्वी पर ब्रह्मा 
के समाजशास्त्र के विपरोत शास्त्र के प्रचलन की वात 
बता दी होगी । अतः वे उस पर प्रसन्न नहीं होंगे । 

इस पर भी अन्य कोई उपाय न जान वह ब्रह्म लोक 
को चल पड़ा । यह वह भूमि थी, जहाँ पहिले-हिले अमे- 
थुनीय सृष्टि हुई थी । इसको बहुत काल व्यतीत हो 
चुका था । प्राणी तो अब उस, प्रकार अमेथुनीय ढंग से 
उत्पन्न नहीं होते थे परन्तु भूमि अभी भी इतनी उर्वरा 
थी कि अनायास ही खाने-पीने को देती थी। किसी 
भी प्राणी को परिश्रम करना ही नहीं पड़ती थी। 
दिन भर भ्रमण करना, भोगविलास में रात व्यतीत 
करनी और खाना-पीना, इसके अतिरिक्त मनुष्य को 
कुछ काम नहीं था । देवता और असुरों में अन्तर यह 
था कि एक ब्रह्मा द्वारा दिये ज्ञान से अपने जीवन, आत्मो- 
न्नति में व्यतीत करते थे और दूसरे इन्द्रिय भोगों के सुख 
में समय व्यतीत करते थे । 

[३ | 


हिरण्यकशिपू को ब्रह्मा की सेवा में पहुँचे कई वर्ष 


व्यतात हाँ चुके थ । जब दवता लाग अग्निहोत्रादि अथवा 


प्राणायाम इत्यादि योग क्रियाओं में लीन रहते थे, हिरण्य- 
कशिपु अपने सांसारिक ज्ञान के बल पर ब्रह्मा के शारीरिक 
सुखों का आथोजन करता रहता था । जब वे रात को सोते 
तो असुर-राज मन्द-मन्द वायु चलाते जिससे ब्रह्मा अत्यन्त 
सुख पाते । वे अपने सेवकों से पूछते, “रात केसी रही ।' 

“भगवन्‌ ! बहुत गर्मी थी । नीचे से भूमि तपती थी 
ऊपर से गरम हवा चलती थी ।” 

“परन्तु हमारे निवास स्थान पर तो शीतल, सुगन्धित 
मन्द-मन्द समीर चलती रही हे । 


“महाराज यह आपके सेवक हिरण्थकशिपु के कौशल . 
“का ही परिणाम है । 


फिर एक दिन घोर वर्षा हुई तो हिरण्यकशिपु ने ऐसा 
छत्र बना दिया, जिससे महाराज ब्रह्मा के भवन में एक 
बूँद जल नहीं आया । चारों ओर जड़-धल हो रहा था। 
लोग जळ-प्लावन से पीड़ित भाग दोड़ कर रहे थे । उनके 
झोंपड़े और पशु जल में बहे जा रहे थे । लोग त्राहि-त्राहि 
करते हुए ब्रह्मा के पास पहुँचे और अपना कष्ट वर्णन 


माचं १६६२ 


करने लगे । 

ब्रह्मा ने. कहा, “हाँ वर्षा तो हुई है, परन्तु इतनी नहीं 
जितनी तुम लोग कह रहे हो । 

“महाराज ! आपकी सेवा वह हिरण्यकशिपु कर रहा 
है । इसी कारण आपको वर्षा कष्ट नहीं दे सकती ।' | 

` इसी प्रकार दैवी कोप से ब्रह्मा की रक्षा और परि- 
वर्तनशील काळ ओर ऋतुओं में सुविधाओं का प्रबन्ध 
होता देख एक दिन ब्रह्मा ने हिरण्प्रकरिपु को बुलाया और 
पुछा “इस तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैँ । यह सब तुम 
केसे करते हो ?” 

“भगवन ! यह सब कछ आप के दिये ज्ञान से ही मैं 
करने में सबल हो रहा हूँ । आपके ये भक्‍त ईश्वर भक्ति में 
लीन हैं और मैं सेवक आपकी सुख-सुविधा में लीन हूँ । 

“हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं । तुम क्या चाहते हो १” 

“महाराज ! मैं आपके मानस पुत्र मरीचि के पुत्र 
कश्यप का दिति से पुत्र हिरण्यकशिपु हूँ । मेरे नाना दक्ष 
ज्ञानवान थे । उन्होंने दैवी शक्तियों को वश में किया हुआ 


है । उन्हीं से मैंने अग्नि, वायु, अंगिरा इत्यादि देवाँ से. 


काम लेने का ढंग सीखा है और इन देवों को बांधकर इन 
से अपने प्रजा गणों को अपार सुख पहुँचाता हूँ । 

“एक बात मेरे नाना ने मुझको नहीं बताई । कदाचित 
वे स्वयं भी नहीं जानते थे । वह है उस शक्ति को बात, 


जिससे इन्द्र इत्यादि अजेय हैं। मैं उसी के जानने का 


अभिलाषी हूँ ।” 

“वह शक्ति हमने ही इन्द्र को दी है । यदि तुम वचन 
दो कि उस शक्ति से अपनी प्रजा का पालन और उनकी 
रक्षा करोगे तो हम तुमको वह दे सकते हैं ।” 

“भगवन ! अपनी प्रजा की रक्षा के हेतु और देवी 
शक्तियों, जिनको मैंने बाँधकर रक्खा है, की रक्षा के 
लिए, ही वह शक्ति पाने का अभिलाषी हूँ ।' नै 

“तो तुमको वह शक्ति हम देते हैं। जाओ भगवान 
तुम्हारा कल्याण करे । 


(४) कह?” 


हिरण्य-कशिपु ने वह अजेय शक्ति प्राप्त कर समझा | 


कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हो गया है। वह ब्रह्मा से 
वरदान पा अभी अपने लोक में पहुँचा ही था कि एक 
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अध्यापक एक बालक को लेकर उसके सामने उपस्थित 
हुआ । 
हिरण्यकशियपु उग्र गन्ध वाली मदिरा पीये, ताम्व की 
` भ्रान्ति लाल आंखों से अपने सिंहासन पर विराजमान था । 
एक बालक को एक ब्राह्मग द्वारा लाया जाते देख पूछने 
। ॥: - लगा, “तुम कौन हो और यह कौन है ? 

| ` भगवन ! मेरा नाम दाण्ड है । मैं शुक्राचार्यं का शिष्य 
हि हँ और राज्य द्वारा आपके पुत्रों की. शिक्षा-दीक्षा के लिये 
नियुक्त हुआ हूँ ।” 

५ “और यह कौत है?” 

“भगवन ! आपका ज्येष्ठ पुत्र है। यह आपके, ब्रह्मा 
की सेवा में जाने के पीछे उत्पन्न हुआ था । इसका नाम 
इसकी माँ ने प्रह्लाद रक्खा है ।” 

' “इसको किस लिये यहाँ पकड़ लाये हो?” 

| . “यह बालक पढ़ने-लिखने में योग्य तो है परन्तु यह 
/ भगवान विष्णु का उपासक है । यहं उसको पूर्ण चराचर 
जगत का स्वामी मानता है । हमारे गुरु जी ने तो यह बताया 
_ है कि प्रकृति ही इस का कारण है । मनुष्य एक बुलबुले की 
_भाँति इस प्रकृति के प्रवाह से बनता है और समय पाकर 
बिगड़ जाता है। जैसे बुलबुले का जल नदी के जल में 
ऐसे मिल जाता है कि उसमें और शेष जल में भेद करना 
कठिन हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति में मनुष्य, मृत्यु के 
त्‌ वेसे ही मिलकर अदृश्य हो जाता है। इस संसार 
संचालन करने वाली कोई चेतन शक्ति नहीं है । यदि 
गी पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र इत्यादि ग्रह और नक्षत्र छोटे- 
नते । सब एक जितने ही होते । एक समान होते 
सब सुन्दर और सुखदायक होते । 

बन्‌ ! यह बालक तो इसके विपरीत मानता है । 


मला है तब ही यह व्यक्त रूप में प्रकट 
चेतन तत्त्व परमात्मा है । 


हाराज ! आपके तपस्या काल में इन्द्र इसकी माँ को 
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-हो ? इस लड़की को छडा लो । 


बालक का जन्म वहाँ ही हुआ है । 

“महाराज ! इस बालक के कहने में और समता! 
विशेष शक्ति है । यह जिसको अपनी बात समझ, 
वह वैसा ही समझ जाता है। विद्यालय के सब 
हमारी खिल्ली उड़ाने लगे हैं। इसके अतिरिक्त क. 
नगर में हाट-बाट पर भी लोगों को यही कह रहा है। | 

“यह कहता है भगवान इसके पिता अर्थात्‌ आप, त; 
बड़ा है। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, क 
किसी का भय करने की आवश्यकता नहीं । महाराज ! गे 
और देश के लोग इसका कहा मान, अब राज्य कर 
भी इनकार करने लगे हैं । | 

“आज आपके पुण्य स्मृति भाई का लड़का हक 
एक व्यापारी से कर प्राप्त करने गया था । व्यापारी! 
कर देने में असमथता प्रकट की। इस पर हयग्रीव। 
अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि व्यापारी की सुन्दर लह. 
कर में ले ली जाये । | 

“सेवक उस लड़की को बलपूर्वक लेकर आ रहे गे | 
लड़को ऊंचे-कंचे स्वर में चीख-पुकार कर रही धी 
पाठशाला से यह बालक चला आ रहा था । झो. 
लड़की का रोना सुन, सेवकों को कहा कि उसे छोड़ | 
सेवकों ने हमग्रीव की ओर देखा । हयग्रीव ने इससे पन 
“क्यों छोड़ दें ?' | 

“इसने कहा--इसलिये ! कि यह निर्बल निःसहाय( | 
निर्बल के सहायक राम हें । | 

कहाँ है राम ?' हयग्रीव ने विस्मय में पूछा। | 

“इसने कहां कि वह घट-घट में व्यापक है ' | 

“तो उसको कहो प्रकट हो जाये और इस लडकी. 
छुड़ा ले । 

“महाराज प्रह्लाद ने चारों ओर देखा । नगर केली 
तथा इसके साथी बालक लड़की की पुकार सुत दुखी 
थे, परन्तु राज्य कमेचारियों को रोकने का साहस 
करते थे । प्रह्लाद ने लोगों को कह दिया, देख गा 


र्‌ 


'बस फिर क्या था ! सब लड़के और अन्य लोग सै | 
पर लपक पड़े । लड़की छोड़ सेवक भाग गये हैं । है 4 
हमारे पास पहुँचा और हमको डाँटने लगा थ 


आः 


हन ४ गिरकर र गामा 
| द 
| ७ | 


की 
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करेण, महाराज ! मैं आया हूँ आपके लड़के को आपके 
हवाले करने । इसको पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं ।” 

हिरण्यकशिपु क्रोध से आग बबूला हो गया । उसने 
प्रह्लाद को पूछा, “तुम मेरे पुत्र हो?” 

“हाँ पिता जी !” 

“तो तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो ?” 

“केवल उस आज्ञा का पिता जी, जो परमात्मा की 
आज्ञा के विपरीत हो । 

“परमात्मा कहाँ है ?” 

“सब स्थान पर व्यापक है ?” 


हिरण्यकशिपु ने पाँव की ठोकर से सामने रखे एक 


फूलदान को भूमि पर पटक दिया और कहा, “कहाँ है 
सब में ? मेरे पाँव की ठोकर खाकर भी बाहर निकला 
नहीं ।” 

“पिता जी ! यह फूलदान तो भगवान ने भूमि पर 
लूढ़कने के लिए ही बनाया हैं। इस कारण आपने भगवान 
को आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया ।” 

“अच्छा देखो !” हिरण्यकशिपु ने एक सेवक को लात 
जमा कर कहा, “इस को तो लात खाने के लिथे नहीं 
बनाया तुम्हारे भगवान ने ? कहो भगवान को कि अब 
निकल कर आवे । , 

“इसने पूर्वं जन्म में वैसे कमं किये थे, जिससे यह 
आपका सेवक बना है ओर इस कर्म-फल में आपसे लाते 
खाना भी है ।' 

“देखो प्रह्लाद ! तुमको किसी ने बहुका दिया है। 
भगवान इत्यादि कोई नहीं है ।'' 

“यदि भगवान नहीं तो यह पृथ्वी, सूय, चन्द्र, तारागण 
किसने बनाये हैं ? 

“ये अपने आप बन गये हैं ? ” 

“तो अब क्यों नहीं बनते ? आपके जीवन काल में 
कोई सूयं, चन्द्र, तारागण नहीं बने । पिता जी बिना बीज 
के तो वृक्ष भी नहीं बन सकता । 

“यह प्रकृति का धर्म है कि ऐसे ही सृष्टि बने । 
हिरण्य कशिपु निरुत्तर हो रहा था । 

“यदि यह प्रकृति का धमं है कि वृक्ष, पौधे बनें तो 
अब भी बिना बीज के बनने चाहिये । हम देखते हैं कि थे 
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दनते नहीं । इससे प्रकृति से वृक्ष बनाने वाला कोई होता. 
चाहिये । वह परमात्मा है । 

“तुम्हारा भगवान है अथवा नहीं है, मैं जानता 
नहीं । मैं तो यह कहता हूँ कि मैं एक महान शक्ति का 
मालिक हूँ । मेरा कहा चलना चाहिये । 

“परन्तु आपका कहना परमात्मा की आज्ञा के विप- 
रीत नहीं होना चाहिये । जसे आपके सेवक भी आज्ञा 
चलाते हैं, परन्तु आपकी आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा नहीं दे 
सकते । 

“अगर मैं कोई ऐसी आज्ञा दूँ जिसको तुम भगवान 


-की आज्ञा के विपरीत समझो तो क्या होगा ?” 


“वह आपकी आज्ञा को रह कर देगा ।” 

“केसे कर देगा ?”' 

“करके देखिये ।” 

“पहिले यह बताओ कि भगवान की क्या आज्ञा है ? ” 

“देखिये पिता जी ! आप सहाँ के राजा हैं। परमात्मा 
ने यह नियम बनाया है कि राजा अपनी निबेल प्रजा का 
पालन करे । आप पालन नहीं करेंगे तो वह आपसे बल- 
पुर्वक पालन करायेगा । 

“मैं तो समझता हूँ कि निबेल को जीने का अधिकार 
नहीं । निबेलों को जीवित अग्नि में जला देना चाहिये। 

“किसी को जलाकर दिखाइये ।” 

“कौन निर्बल है ? 

“मैं भी तो आपसे बहुत निर्बेल हुँ?" 

परन्तु तुम तो हमारे पुत्र हो ? 

“यह जो आपका कहना है कि मैं आपका पुत्र हूँ, आप 
पिता हैं, आप मुझसे स्नेह करते हैं, यह परमात्मा ने | 
आपको कही है । इस प्रकार आप प्रजा के राजा है। यह | 
बात भी परमात्मा ही कहता है ? 

“मुझ तो नहीं कहता । $ 

“तो ऐसा करके देखिये । मुझ निर्बल को अग्नि भें 
जला कर देखिये । 


“जला देंगे तो क्या होगा ? "येळ 

““झगवान की आज्ञा भंग करने से आपको दंड 
मिलेगा । - नबर 

“कौन दंड देगा ? = 
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- (भगवान देगा । वह बलिथों से भी अधिक बली है | 
“तुम झूठ बोलते हो । 
“नहीं पिता जी ! मैं सत्य कहता हूँ । 
. हम तुमको आज्ञा देते हैं कि भगवान को भूल जाओ 
अन्यथा तुम्हें अग्नि में भःम कर दिया जायेगा । 
“मैं निरपराध हूँ पिता जी !' 
. “तुम घोर अपराधी हो। तुम हम से भी किसी को 


अधिक बली कहते हो । 


१ 


| 


(५) 
यह समाचार सर्वत्र विख्यात हो गया कि प्रह्लाद को 

जीवित जला देने की आज्ञा हो गई है । लोगों में फुस-फुसा- 

हट होने लगी । एक दिन प्रह्लाद के कहने पर प्रजा ने 
` एक निर्दोष बालिका को राज्य-सेवकों के हाथ से छुड़ाया 
था । क्या आज भी वे प्रह्वाद को छुड़ा सकेंगे ? लोग 
_॥ विचांर करते थे कि ऐसा कर सकेंगे । उस समय तो राजा के 
' लड़के ने, लोगों के इस अपराध को कि उन्होंने सेवकों से 
' लड़की को बचाया था, अपने सिर ले लिया । आज कौन 
उनकी रक्षा करेगा ? इस प्रश्‍न से वे भयभीत रह 
जाते थे । . 
इन्द्र के छोटे भाई विष्णु को भी यह समाचार देव 
' लोक में मिला कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को, जो उसके 
- ' अत्याचारों से पीडित प्रजा की रक्षा का यत्न कर रहा 
है, मरवा देना चाहता है । उसको यह .भी पता चला कि 
प्रह्लाद ईश्वर में निष्ठा रखता हुआ निर्बलों की सहायता 
ते ने से, अपने पिता के कोप का भाजन बन रहाहै । 
विष्णु देवलोक से चल दानवपुरी में आ गया और 
म घूम-धूम कर यह टोह लेने लगा कि हिरण्य 
' ओर प्रह्लाद में केसे बीत रही है। जो समाचार 
मिले वे सन्तोषजनक नहीं थे दानव पुरी और 


भाइयों के अत्याचार से दुःखी न हुआ हो। 
तो हिरण्याक्ष से भी अधिक बलशाली और 


को मुक्त नदि 
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है] 


॥ 


बालक को मार डालने का यत्न कर्‌ रहा है | ४ 
निश्चय मौत के मुख में जा रहा है। उससे इसे में । 
कारण नहीं । 
विष्णु स्थान-स्थान पर घूमकर प्रजा को भडका). 
था । कोई नहीं जानता था कि यह कोन व्यक्ति ३ 
इतने बलशाली व्यक्ति की । उसकी नगरी में हों कि | 
करता है । वे आशा करते थे कि वह व्यक्ति दो चार 
में मार डाला जायेगा । परन्तु दिन के पश्चात ति 
उसको अपना प्रचार करते देख वे पहिले चकित रह 
पीछे उसको हिरण्यकशिपु से भी बलवान मानने छगे। | 
एक दिन नगर में यह विख्यात हो गया कि प्रह्वाद 
अधिक काल तक जीवित रखता उचित न मान ॐ. 
मृत्यु का निश्चय कर दिया गया हे । प्र ह्लाद को राज्यः 
के सेवक भाग जाने के लिये कहते थे । 
बालक की मृत्यु मन से नहीं चाहते थे। परन्तुप्र 
कहता था, “वह क्यों भागे ? उसने कोई पाप कमं # | 
किया । इस कारण उसको भय नहीं लगता । | 
प्रह्लाद को माँ ने उसको समझाया कि वह शा 
डाला जायेगा । “परन्तु माँ ! मैं तो आत्मा हूं, 
को न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, 
हवा उड़ा सकती है न कोई शस्त्र काट सकता हे । मुझ 
कोई नहीं मार सकता ।” | 
विष्णु इन सब बातों को सुन रहा था और 4 
अपनी ही योजना में छीन था । जिस दिन उसको वी 


हुए खम्भे से बाँधकर मार डालने का निश्चय था, है| , 


अपने साथ नगर के सहस्नों लोगों को लेकर राज्य परी 
के द्वार पर पहुंच गया । 

जब राज्य भवन का एक पत्थर का सम्मा 
किया जा रहा था, तब प्रह्लाद को वहाँ खड़ा कर वती! 


जा रहा था कि यदि वह अपने व्यवहार के लिये क्षमा दु 


मांगेगा, तो उसको इस तपाये जा रहे खम्भे के साथ गुं 
दिया जायेगा । उसको कष्ट होगा और वह मर जागा 
प्रह्लाद अपने पिता को बता रहा था, यह 
जीवन बहुत पुण्य कर्मो से मिला है। मैं इसको 
भाषण से पापमय नहीं कर सकता | पिताजी | 
बल शाली अवश्य हैं परन्तु आपने अनेक पाप | 


। ० र्ण 
जास्त बी 


हिट 


छि 


भी उसको १ 


| 


माचे 


पे | मरता 
प्रह्वाद की माँ वहाँ खडी कह रही थी, “बेटा ! मान ' 
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| और उन पापों के लिये आपको नरक धाम मिलने 
। वाला है । 


“मैं तो मरूंगा नहीं । आत्मा नहीं मरती । मरेंगे 


` आप, जो अपने को केवळ शरीर ही मानते हैं । शरीर 


और जन्म लेता है । 


जाओ । कह दो कि तुम्हारा पिता ही ईश्वर है । वे जो 


| कुछ करते हैं सब ईश्वर के रूप में करने से पुण्य है । 


“नहीं माँ ! तुम नहीं समझतीं । धर्म का बन्धन सव 
५ के लिये है । पिता जी का राज्य अधमं से भरा हुआ है। 


निर्बल निस्सहाय लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इससे मैं 


। इनको कहता हूँ कि इनको परमेश्वर से डरना चाहिये और 
| अपने आचरण को सुधारना चाहिये ।” 


“बस करों !” हिरण्य कशिपु ने अपनी पत्ती से कहा, 


| “यह मूर्खं बालक नहीं मानेगा । इसको यदि विद्रोह का दंड 


नहीं दूँगा तो पूर्ण प्रजा ही विद्रोह कर उठेगी । इससे यह 
अव जीदित नहीं रह सकता । 
इतना कह हिरण्य कश्यपु ने अपने सेवकों को बहा, 


| “इस बालक को उस सम्भे से बाँध दो । 


प्रह्लाद स्वेच्छा से ही उस सम्भे को ओर बढ़ा कि 


* भवन के बाहर भारी हल्ला हुआ और विष्णू के नेतृत्व में 


| भारी जन समूह भीतर घुस आया । 


। माच १ ९६२ 


हिरण्य कशिपु इस बाधा को देख क्रोध से लाल पीला 


' होता हुआ सिंहासन से उठ आगे बढ़ा और विष्णु को रोक 
| पूछने लगा, “तुम कोन हो ?” 


“मैं नरो में सिह(नरसिंह) हू । तुम्हारे पापों का घडा 
भर गया है और मैं तुमको दंड देने के लिये आया हू । ' 
“पकड़ लो इस पापी को ।” विष्णु ने ललकारा और 


| लोगों ने देखते-देखते हिरण्यकशिपु के शरीर के टुकड़े 
| टुकड़े कर दिये । 


न 
कथा का श्राधार 
एक एव दितो पुत्रो हिरण्यकशिपुः स्मृतः 
नाम्ना ख्यातास्तु तस्मे ये पञ्च पुत्रः महात्मनः । 
प्रह्लादा पुवजस्तेषां . सह्वादस्तदनन्तरम्‌ 
भनु ह्वादस्तृतीयोऽभूत्‌ तस्माच्च शिवि वाष्कलो ॥ 
म० भा० आदि पर्व, अ० १५, इलोक० १७-१८ 
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दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकशिपु अपने नाम से - 
विख्यात हुआ । उस दैत्य राज के पाँच पुत्र थे । प्रह्लाद; 
सेल्वाद , अनुह्णाद, शिबि और वाष्कळ । 
हिरण्य कशिपु के विषय में महाभारत में इतना ही 
वर्णन है । यह दिति का एक ही पुत्र था । 
परन्तु भागवत में इसके विषय में और कुछ लिखा 
दिति के दो पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्य कशिपु । 
और भी लिखा 
सेव संविदिते भर्त्र मन्मयोग्सथि तेन्द्रिया 
जग्राहवासो ब्रह्मर्षे षलोव गतत्रपा। 
संविदित्वार्थ भार्यायास्तं निबन्धं विकर्मणि 
नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ह॥ 
भा० पु० स्कन्ध० ३ अ० १४ इठोक० २९-३० | 
पति के समझाने पर भी कि सन्ध रोपासना के. समय 
सहवास ठीक नहीं, कामातुर भार्या ने पति का वस्त्र पकड़ 
लिया । तब कश्यप जी ने इस निन्दित कर्म के लिये अपनी 
भार्या का आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकान्त 
में उसके साथ समागम किया । 


पश्चात्‌ 
भ्रप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोहुतिकादुत 
यरिनिदेशाततिचारेण देवानांचातिहेलनात्‌ । 
भविष्यतस्तवा ` भद्रावभद्रे जाठराधमौ 


लोकान्‌ सपलां स्त्रौशदण्डि मुहराक्रन्दयिष्यतः ॥ 
भा० पु० स्कन्ध ३ अ० १४ इलोक ३७-३८ 
यहाँ दिति के दो ३मंगलमय अधम पुत्र उत्पन्न होने 
की बात है । हू | 
पूर्ण - वर्षशते साध्वी पुत्रो प्रमुषुरे यसो ॥ ` 
भा० पु० स्केन्ध ३, अ० १७ श्‍लोक २। | 
हिरण्य कशिपु के विषय में लिखा है-- 45 
तमङ्ग सत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्त ताम्राक्ष सशेषधिष्ण्यपाः | 
उपासतोपायनपाणिभिविना त्रिभिस्तपोयोगबलोजसां पदम्‌ ॥ 
स॒ एव वर्णाश्रमिभिः ऋतुभिभूरि दक्षिणे: । 
इज्यसातो हविर्भागानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा ॥ 
भा० पु० स्कन्ध ७, अ० ४, इजोक १३, १५ 
विष्णु जिसने दोनों भाइयों को हत्या की उसके विषय 
देखिये-- | का ) 


_ ग्रादित्यां द्वादज्ञादित्याः सम्भूता भुवनेश्वराः . 
` चे राजन्‌ नासतस्तांस्ते कीर्तयिष्यामि भारत ॥ 
धाता सित्रोऽर्यसा शक्रो. वरुण्स््वंश एव च 
भगो विवस्वान्‌ पुषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णु रुच्यते 
जघन्य जस्तु सर्वेषा ग्रादित्यानां गुणाधिकः ॥ 

म० भा०, आदि० अ० ६५ इलोक १४, १५, १६ 

अर्थात्‌ कश्यप के अदिति से १२ पुत्र हुए जो लोकेश्वर 


अमंमा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान्‌, पूषा, सविता 
त्वष्टा और विष्णु । इन सब आदितओं में विष्णु सबसे 
` छोटे थे किन्तु गुणों में वे सबसे बढ़कर थे । 

(क्रमशः) 


> ९४ 
ज 


{ 


` जन्म-दिवस विवाहादि श्रवसरों पर अपने सम्ब- 

` न्ियों एवं मित्रों को ज्ञानवर्धक वस्तुएँ भेंट में दें । 
इस दृष्टि से श्री गुरुदत्त के निम्न 

` पाँच उपन्यास सर्वोत्तम हें-- 
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पाठकों के लिए श्रेष्ठ साहित्य सस्ते 


प्रकाशित की जा रही है। 


मूल्य | 
उपलब्ध कराने के लिए नटराज पॉकेट |: 


बुक 


प्रब तक निम्न पुस्तकें छप चुकी हैं। 


नटराज पाँकेट बुक्स 
सभ्यता की ओर श्री गुरुदत्त 


भाग्य रेखा 27 
दो भद्र पुरुष १ 
स्नेह का मूल्य 27 
बीती बात he 
विद्यादान - १) 
विश्वास ही 
विकार वी 
पुष्यमित्र 03 
मानव त 
संस्खलन 2१ 


इत्ता-इत्ता पानी : श्री ब्रह्मदत्त 
अंधेरे उजाले के फूल : 

श्रीमती शकुन्तला शुक्ल 
कमल-कुलिश : डा० रमानाथ त्रिपाठी 
पंकज और पानी : यायावर 
प्रणय और परिग्रह ,, 
संस्कार और संसद सव्पसाची 
पशु को परम्परा 
अवहेलना प्रकाश भारती 


प्रमादं । की 


सम्यक्‌ सम्बुद्ध : बुद्ध-वचन-संकलन 


- सत्यकाम सोक्रातेज : प्लैटो के संवाद 


नल दमयन्ती : उपाख्यान 


शअतात शित्राजी : जीवन चरित 
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कम से कम ५२० मूल्य की पुस्तकें एक साय | | 


मंगवाने पर पेकिंग तथा डाक व्यय नहीं लिया. 


जायया । 


भारती साहित्य सदन 


. ३०/९० कनॉट सरकस, नई दिल्‍ली | 
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00 h ८वे नियम के अन्तर्गत अपेक्षित “शाश्वत वाशी” से ॥ 
० 60 सम्बन्धित जानकारी का विवरण । १ 
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„° पता ३०/९०, कनाठ सरकस, नई दिल्ली 
० | ५. सम्पादक का नाम प्रशोक वद्ध न कौशिक १ 
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मार्च १९६२ ` रजिस्टर नं० डौ. | 
त तिस. 

जमाना बइल गया । 
लेखक- श्री गुरुदत्त मूल्य- ९ रुपए 


| 
| 


शाश्वत वाणी 


i eee eee eee 


(त भी बदल फलक कि जमाना बदल गया 


| ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष प्राचीन काल में एक उन्नत देश था । यहाँ के रहने वाते 
कम-से-कम चरित्र में संसार .के अन्य मनुष्यों से, बहुत श्रेष्ठ थे । साथ ही इसके भी प्रमाण मिलते हूँ 
कि भौतिक उन्नति में भी संसार के अन्य देशों से भारत काफी उन्नत था । .. बज 
| 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
|) 
। 


LL sms ss ~ sam sm ws जळ ळक. पळ 


उक्त कथन का प्रमाण तो हमारा प्राचीन तत्त्वदर्शन है तथा हमारे वे चक्रवर्ती सम्राट है| 
जो विश्व-विजय करते रहे थे । | 


| 
| 


कुछ बात है कि हस्ती सिटती नहीं हमारी | 


तथा सहस्रों वर्षों तक भ्रन्य जातियों के साथ संघर्ष में हमारा जीवित रहना हमारे. उक्त कथन | 
के ज्वलन्त प्रमाण हे । . 

महाभारत काल के श्रनन्तर ढाई सहस्र वर्ष तक भारत में चन की वंशी बजती रही । उम्र 
काल में दुर्भाग्य से यहाँ पर दो जीवन-मीमांसाएँ (बौद्ध एवं जेन जीवन-मीमांसा) पनपीं तथा उनकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप नवीन वेदान्त प्रचलित हुआ, जिसने भारत के मानव. का मन, श्रात्मा और शरीर में | 
संतुलन बिगाड़ करके रख दिया । भारतीय मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक पतन श्रारम्भ | 


हुआ और इसने एक सहस्र वर्षों की गुलामी सही । |. 
अब हम स्वतन्त्र हैं, परन्तु सन्तुलित ग्रवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे । न केवल यही 


प्रत्युत विदेशों की भौतिक उन्नति को चकाचौंध के पीछे पागल हो, उनकी हीन मानसिक--श्रवस्था तथा 
` सोयी हुई ग्रात्मा को भी हम ग्रहण कर रहे हैं । | 


यह कहना अ्रतिशयोवित नहीं होगी कि उपर्युक्त विषय को लेकर, उसकी विवेचना में 
उपन्यास लिखने का दायित्व श्री गुरुदत्त जसे सफल उन्यासकार ही निभा सकते थे और यह उन्होंत 
सफलतापूर्वक निभ्रा कर दिखा दिया । 


सन्‌ १८५७ से लेकर १६५७ तक के काल की पृष्ठभूमि पर तीन उपन्यास लिखकर उन्‍होंने 


यह दिखाया है कि किस प्रकार धीरे-धीरे हमारे समाज में राजनीतिक, धामिक तथा आर्थिक परिवर्ती 
ग्रा रहे हँ । जमाना बदल गया है तथा बदल रहा है । 


उपरोक्त उपन्यास इस श्छ खला में प्रथम कड़ी है। श्रत्यन्त ही रोचक । मूल्य & रुपये । 


` (€) गरा साग सत्‌ OC Sd 


| 


क्र 
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तै | 
| ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा: रिहन्ति मध्व श्रमतस्य वारणीः ॥ 
| 
में | 
| मित्र तथा शत्रु कौहब्याख्या 
है | 
| धरमेज्ञ च कृतज्ञं चतुष्टप्रकृतिमेव च। 
| | ग्रनुरकतं स्थिरारम्भं लघु मित्र प्रशस्यते ॥ . 
मे | प्राज्ञ कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। . 
ति | रज्ञं च धतिमन्तं च कष्टमाहुररिः बुधाः ॥ 
| ; मनुस्मृति अ० ७ इलो० २०६, २१० ॥ 
ते | 
| , `  ध्मज्ञाता, कृतज्ञ, दूरदर्शी, उत्तम प्रकृति वाला अनुरक्त मित्र बहुत ही 
£ | प्रशंसनीय है । क्योंकि उसी से लाभ की सम्भावना है। जो शत्र, पण्डित 
| कुलवान, शूरवीर, दत्त, (चतुर) दाता, उपकारज्ञाता तथा धोर हे वह अति 
| कठिन है । अर्थात्‌ वह वश में नहीं आ सकता । यह पण्डितों ने कहा है । | 
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चर्यानका 


:*-*-*-*-*-*-५*-*-१-५-०-*-*-*-*-*-<-*-**-*-२-०-*- 


सम्पादकीय `: ` है] १ तर 

समाचार समीक्षा ४... 

| ग्रभी साधना रही अधूरी (कविता) श्री मोहनलाल श्रीवास्तव ८ | सम्प 

दिव्य जीवन के प्रसंग मै ' श्री अनिर्वाण & || 

~ ईशावास्योपनिषद्‌ . श्री गुरुदत्त १५ | 

॥ 8 १ राजनीति के मूलमंत्र श्री सचदेव १७ < 

| भारतीय इतिहास की रूपरेखा श्री सीताराम गोयल २० अ 

52) महाभारत की कथाएँ श्री गुरुदत्त २६ 

ह पुस्तक समीक्षा - ३१ क्‍ किरा 

। ७.9 कई | 

| चरेवेति गान-श्री सीताराम सहगल तृतीय श्रावरण || कारण 

। | । अविन 

किः... | 
| | 


Do, 0 3 क त 2 ` रि न हर र oe, 5 
५ ¦; ५००५०. NN! A 


fi अन्तः 
| ॥ र 
क RN न ७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


सम्पादकीय 


बहवोऽविनया्नष्टा राजान: . सपरिच्छदा: । 

| वनस्था [अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे 

| वेनोवितष्टोऽवितया्नहुषश्चेव पार्थिवः । 

| सुदासो यवनश्चेव - सुमु्ोतिसिरेव च॥ 

| मनुस्मृति अ० ७ इलोक ४०, ४१ 

| सब प्रकार से सम्पन्न होते हुए भी विनय रहित होने के 

कारण बहुत से राजा नाश को प्राप्त हुए हैं । इसके विपरीत 

| कई जंगल में रहते हुए भी विनव-सम्पन्त होने के 

| कारण बहुत से राज्य को प्राप्त हुए हैं । 

+ वेन, नहुष, सुदास, यवन, सुमुख और निमि भी 

अविनथी होने के कारण नष्ट हो गये । 
दश .कामसमुः्यानि तथाष्टो ऋधजानि च। 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नत विवजेयेत्‌ ॥ 
मृगयाऽक्षो दिवोस्वप्नः परिवादःस्त्रियो मद: । 
तोर्यत्रिकं बृथाइथा च कामजो दशको गुणः। 
पेशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासुयाथे दूषणम्‌ ॥ 

गि: वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजो$पि गणोष्टकः ॥ 

ह म० अ० ७ इलोक ४५, ४७, ४८ 


5 


काम से उत्पन्न दश अवगुणों को और क्रोध जनित 
` | आठ अवगुगों को राजा यत्न से छोड़ दे। क्योंकि इनका 


| 


“अन्त: बुरा होता है । 
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शिकार करना, जुआ खेळना, दिन में सोता, दुसरे 
दोषों को #हते रहना, स्त्री-सम्भोग, मय पान, नाचना, 
बजावा और बिना प्रशोजन घूमता--ये दश काम 
गुण हैं । 

चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरे के गुणो 
लगना, द्रव्य-हरण, गाली देन [तथा कठोरता--ये आठ 
से उत्पन्न अवगुण हैं । 


चरम सीमा को छू लिया है। ये सिद्धान्त एक-देशी 
एक-फालिक नहीं हैं, न ही ये सिद्धान्त राः 
की भिन्नता से बदळ सकते हैं । ये सावंकालिक, 
और परिस्थिति-निरपेक्ष हैं । 

भारतवषे में सम्पन्न विगत निर्वाचनो में ए 
कहते सुने गये थे कि सत्य-झूठ का निर्णय ब 
देगा । इसी कारण जिर्वाचनों के उपरान्त बहुः 
निश्चिन्त हो कर राज्य-भोग की अभिलाषा 

बहुमत किती राज्य को अविनाशी 
विनाश का बीज तो अविनय में अथवा क 
छिपा हुआ है । हाँ, एक बात हो सक 
और वह प्रजा के बहुमत द्वारा र 
नय से उसन्न होनेराला 


` रहेगा । और यदि राज्याधिकारी प्रजातन्त्रात्मक पद्धति से 
बहुमत का प्रतीक है तथा वह अविनयी अथवा कामी एवं 
त तन्त्रात्मक पद्धति से निर्वाचित शासक वर्ग यदि अविनंयी 
और कामी-क्रोधी है तो मुख्य दोषी प्रजा है और वह उसके 
ही द्वारा निर्वाचित शांसकों के विनाश से अछती नहीं रह 
सकती । 
यह कहा जा सकता है कि निर्वाचित दल तो अशि- 
क्षित और अनुभव विहीन प्रजा द्वारा चुना गया है। प्रजा- 
` तन्त्र-में प्रायः यह होता है । इस कारण राज्य के दोषों से 
विद्वान और बुद्धिमान लोग जो अल्ममत में हैं, दोषी नहीं 
यह युक्ति मिथ्या है। जिस देश में शिक्षित और बुद्धिमान 
ग भारी अल्पमत में हैं; वहाँ बहुमत के आश्रित प्रजा- 
तन्त्रात्मक पद्धति का राज्य चलाना, महान पाप है । 
जब लोग यह कहते हैं कि भारत में देहाती अशिक्षितों 


अपना मत देकर शासक बर्नाते हैं, वे तो विनाश के 
होंगे ही, साथ ही वे लोग भी इस महान पाप के 


'छ सन्‌ १९६२ के निर्वाचनों में पूर्ण देश में हुआ 
बातं का सूचक है कि मनु की विवेचना के अनु- 
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` ज्रोतरीद्वैतो वह अपने साथ प्रजा को भी ले डूबेगा । प्रजा-' 


Es | 
वर्तमान शासक वर्ग न केवल स्वयं कामी है पस बय 
बहुत बड़ी संख्या में जनता को भी कामी बनने की, गुम हो 
रहा है । कांग्रेसी लोगों ने असत्य भाषण कर | क 
पक्षियों को दोषी कहा है । प्रायः सब नेतागण के जटिल 
और नगरों में घूम-बूमकर प्रतिपक्षियों को गांग 2 
हत्यारे, साम्प्रदायिक, अमरीका का रुपया खानेवाहे, ३ डु ` 
रखनेवाले, यज्ञोपवीत धारण करनेतराले रूढ़िवादी , साना 
और तीर-कमानों से देश की रक्षा करने वाले, मुक र 
को मारनेत्राले इत्मादि-इत्यादि बातें कहते रहते हैं।॥ 
मान शाप्तक दल के सर्वोपरि नेता हिन्दुओं को साख बे । १ 
और उनको जो सम्प्रदाय के नाम पर अधिकार ओर) का यह 
मांगते हैं, राष्ट्रवादी कहते रहते हैं । अतः मनु महाग | में रार 
कथनानुसार ये सब कामी हैं । | इ 


मद्य पिछा कर मत प्राप्त करणे वाले न केव्ह! अव्यः 
कामी हैं प्रत्यूत उन्होंने जनता को भी कामी बनी) | अतः पं 
अपराध किया है । बिना प्रयोजन घूमते वालों में तौ।| में द्रवि 
सब मन्त्रिण गिनाये जा सकते हैं । कामाभिभुतीं वेर प्रदेश । 
दोष भी वर्तमान शासकों में देखे जाते हैं। | नस्य 
इस प्रकार क्रोथजन्य दोष भी इनमें विद्यमात । न 
ऐसे शासकों का विनाश अवश्यम्भावी है । जिस-जिस बढी 2 
इनको मत देकर सतारूढ़ किया है वे भी इस वित नता 


बच नहीं सकते; ऐसा शास्त्र का कथन हैं । | ३ । र 
यंदि स्मृतिकार के उक्त कथन को छोड़ भी (| के धन 
जाये तो भी नियम-भंग कर सत्ता हथिपनि वाले | खोरी 
दोषऽरहित नहीं माने जां सकते । परमिः 
क्या यह सत्य नहीं कि किसी ने भी अपने ति र 


का खर्चा कानून की सीमा के अन्तर्गत नहीं रेली १ | विजय 
पत समीप 

क्या यह सत्य नहीं कि, मत-दांताओं को gy 
केन्द्रं तंक ले जाने के लिये ट्रक, मोटर, ताँगा, सू ६ 
आदि का प्रयोग जो कि विधान में वर्जित हैं बनाएं 


गया ? i र 
क्या यह्‌ सत्य नहीं कि प्रत्याशियों ने सरका. ॥ 
और अन्य साधनों का प्रयोग किया 
क्या यहः सत्य नहीं कि जम्मू-कश्मीर 
मत पेटियों का उपयोग किया गया है ? 
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। वया यह सत्य नहीं कि कई स्थानों पर कुछ मत-पेटियां 
गुम हो गयीं ? 
। क्या यह सत्य नहीं कि अधिकाँश मत-दाता राज्य की 
जटिल समस्यायों को समझ ही नहीं सकते ? 
| गैर इसी प्रकार के अनेकों दोषों और अनियमित- 
। ताओं के होने पर भी कौत कह सकता है कि निर्वाचित 
१ सत्ताधारी इस पद के अधिकारी हैं ? 
!\ धर्मशास्त्र के मतानुसार अथवा निर्वाचन नियमों के 
छ अनुसार यह सफल दळ सत्ता का अधिकारी नहीं । परन्तु 
| निर्वाचित हो जाने के कारण ये अनधिकारी सत्ता हथिया 
दा बैठे । देश ने उनको स्वीकार कर लिया । क्या.इससे प्रकृति 
(| का यह नियम कि अनधिकारी और अयोग्यों के हाथ 
में राज्य विनाश को प्राप्त होता है, टल जायेगा ? 
न कामी और क्रोधी शासक्रो से राज्य में विघटन 
अवश्यम्भावी है । पंजाब में अकालियों का बल बढ़ा हे । 
हे. अतः पंजाब में हिन्दुओं का जीवन दुभर हो जायेगा । मद्रास 
॥॥ में द्रविड़ मुन्ते कड़गम दल का प्रभाव बढ़ा है । इससे दक्षिण 
$£ प्रदेश के शेष भारत से पृथक होने की सम्भावना बढ़ी हैं। 
कम्यनिस्टो के विपरीत प्रत्येक परिस्थिति होने पर भी उन 
। को मत अधिक मिले हैं और उनके अधिक प्रतिनिधि निर्वा- 
चित हुए हैं । देश. में कम्युनिस्टों के आक्रमण को सम्भावना 
| बढी है । सीमा प्रान्तों में ही कम्यूनिस्टों का बल बढ़ा है । 
परिणाम-स्वरूप चीन के सफल आक्रमण का भय-बढ्‌ गया 
| है । राजा-महाराजाओं घनी-मानी रईसों और ठेकेदारों 
' | के धन ने कांग्रेस को विजय दिलवाथी है । अतः रिशवत- 
£ खोरी, लूट-खसूट और एकाधिकारों (7०7०0०]।९5) तथा 
| परमिटों का चलन बढ़ेगा । 
सोशलिज्म के नाम पर धनियों के धन से कांग्रेस की 
? | विजय हुई है। इन परस्पर-विरोधी -शक्षितयों 'का संघर्ष 
4 समीप आ रहा है। यह क्रान्ति अथवा गृहन्युद्ध (पण. 
| ५&7) की सूचक है । 
ये.सब और अस्य अनेकों ऐसी ही विनाशकारी सम्भा- 
बनाएं अधिकाधिक समीप आ रही हैं । 
री यह कहा जाता है कि भारत में उद्योग-धंधों में तीब्र 
| गति से प्रगति हो रही है। ओर इस प्रकार सम्पस्तःराउय 
¬ विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु शास्त्र का 


[गे 
ता 
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कथन है कि--श्रविनयान्नष्टा राजानः सवरिच्छदाः । 

अर्थात्‌ सब प्रकार के साधनों से संयुक्त राज्य भी 
अविनयी होने के कारण विनाश को प्राप्त होते हैं। और 
ऐसे राजा के लिये लिखा है-- 

दण्डोहि सुमहत्त जो दुर्धराइचा ऽकतात्मभिः। 

धर्माद्चिलित हंति नृपमेव स बांधवस्‌ ॥ 

म० अ० ७ इलोक० २८ ॥ 

दण्ड बड़े तेज वाला है और संस्कार (चरित्र ) हीन 
राजा उसे धारण नहीं कर सकता । धर्म से विचलित राजा 
को यह ,(दण्ड) बन्धुओं सहित नष्ट कर देता हे । 

इस. शास्त्र के कथन का इतिहास प्रमाण है। इस 
संसार में बड़े-बड़े तानाशाह हुए हैं और प्रायः सब का 
विनाश अति भयंकर रूप से हुआ है । आधुनिक युग में 
भी मुप्तोलिती और हिटलर की स्मृति तो लोग अभी भूले 
हीं । 


किसी राजा अथवा राज्य को, जनमत से सत्तारूढ़ | 
होना, इस बात का अधिकार नहीं दिलाता कि वह काम 


और क्रोध जन्य व्ससनो को प्रचलित करे । 

कदाचित पाप का घड़ा अभी भरा नहीं, इसलिए 
अनधिकारियों के राज्य में अभी चलने की क्षमता शेष 
है । परन्तु वया इस पाप के फिसळने वाले पथ पर आख्ढ 
राज्य फिसलने से रुक सकेगा ? एक क्षीण सी आशा है । 
क्योंकि अभी देश में बोलने, लिखने ओर समझने-समझाने 


की स्वतन्त्रता .हैं। जब तक यह स्वतन्त्रता बिद्यमान हैं तब. 


तक राज्य को सन्मार्ग दिखाने.की. आशा की जा सकती है । 

इस स्वतन्त्रता .का हनन करने के लिए भी अनेक प्रकार 
के उपाय औरप्रलोभन दिये जा रहे हैं । .क्या देश मे निस्वार्थ 
त्याग, तपस्या से युक्त और जन कल्याण की भावना से 


ओत-प्रोत साहसी ब्राह्मण वर्ग है जो इस :एकमात्र, क्षीण- 


सी आशा के सूत्र :को पकड क़र राज्य, देश ओर राष्ट्र को 
ठीक मागे पर ला सके ? 
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पिछले मास की शाश्वत वाणी के छपने के लिये जाने यदि यह मान लिया जाये कि किसी स्कूल, पल्ला सामा 
के बाद भारत के पंचवर्षीय निर्वाचनों के परिणाम घोषित अथवा अन्य सावजदिक संस्था ने सरकार से अथवा ® स्वीक 
हुए हैं । उन परिणामों पर एक सरसरी दृष्टि डालने पर प्रत्याशी से दान प्राप्त कर मतदान किसी अनपिका! 
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निम्न चित्र दृष्टिगोचर होता है । अयोग्य अथवा दुराचारी को दिलवाया है तो भी | बेईमा 

८ a किजिस देश में सार्व । कर 

: यह कहना कि ये परिणाम देश की वास्तविक मानसिक मानना पड़ेगा कि जिस देश में सार्वजनिक संस्थाओं। चा 
|| अवस्था का प्रतिबिम्ब नहीं, हम ऐसा नहीं मात सकते। अधिकारी ऐसा कर सकते हैं और जनता ऐसी सावे. 


| कहा जाता है कि ये परिणाम जनता में मिथ्या-प्रचार संस्थाओं की प्रेरणा से मतदान उनके पक्ष में करके शिक्षा 
कर प्राप्त किये गये हैं। ये परिणाम निर्धनों को धन दे जो अनधिकारी और देश के कल्याण में कार्य करे; ओर 


20 कर, मत प्राप्त कर उपलब्ध किये गये हैं। इन निर्वाचनो क्षमता नहीं रखते, तब भी यह मानना पड़ेगा कि देशि. ११ 
में बहुत बड़ी मात्रा में मद्य इत्यादि त्रितरण किया गधा है। बात का पात्र है वह ही तो उसको मिला है। ० 

अनेकों सावेजनिक संस्थाओं को सरकार की ओर से अथवा इसके विपरीत विजयी लोग तो यह कहेंगे कि तिरि त 

। प्रत्याशियों की ओर से प्रलोभन देकर मत प्राप्त किये गये ठीक हुए हें । देश के राष्ट्रपति ने भी संसद में गाजल के 

/ हैं । सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डालकर मत लिये गये देते हुए देश को बधाई देते हुए कहा हे कि देश ने बाहे यु 
श्र हैं । सरकारी अधिकारियों ने मत गणना से पुर्व और गणना- को पुनः विजयी बनाकर देश में प्रचलित सोशलिज॥ > 

में बेईमानी की है । इसी प्रकार की अनेकों प्रजातत्त्रात्मक समर्थन किया है। य 


पद्धति के नियमों के विपरीत बातों का उल्लेख कर कहा हमारा मत यह है कि निर्वाचनों के जो परिणाम तिक 
जाता है कि ये निर्वाचन देश पार एक भारी छलना हैं वे देश की मानसिक अवस्था का ठीक-ठीक प्रतिबिम्ब 
(एत) खेली गयी है । जेसा देश है वैसे ही लोग निर्वाचित हुए हैं। वैसा ही है, ज 
हम इन सब को स्वीकार करते हुए भी इनको देशकी सत्तारूढ हुआ है। इसके लिए हम भी कांग्रेस दली 
वास्तविक अवस्था का चित्र मानते हैं । जो कुछ हुआ हे बधाई देते हैं कि जैसे वे हैं वैसे ही देश के वे प्रतिनिधि ह वासि 
वह देश की पात्रता का प्रतीक ही है। अतः हमारा तो यह कहना है कि परिणामों को के 
Be सरकारी कर्मचारी दबाव में दब गये हैं अथवा कर देश की मनीषा का अनुमान लगाना ही पड़ेगा । है जमा 
उन्होंने किसी प्रलोभन में आकर मतदान जैसी महत्वपूर्ण इन परिणामों से संतुष्ट नहीं । अर्थात्‌ हम देश की मार्त कांग्र 
प्रक्रिया में अदल-बदल किया है अथवा अपना मत मिथ्या अवस्था से संतुष्ट नहीं । | 


दिशा में दिया है तो वे भी तो देश की जनता हैं और पढ़े- परिणाम यह है :-- : जिर 
| ल्ह होने से जनता का आवश्यक और उत्तरदापित्व-पूर्ण - ` (१) कांग्रेसी सोशलिज्म का जनता नै समा 

| अ किया है। नहीं 
| के i gmc भारी अंश अपने स्वाथ (२) व्यापार, उद्योगों और व्यक्तिगत अधिकॉ0 करा 
PIE ह्त का अनधिकारियों को विजयी कराने का जितना कुछ भी राष्ट्रीय करण हुआ है [अथवा जो Es 
| 2 ६१६ गाता ही पड़ेगा कि जनता ते होते की घोषणा की जा चुकी है. उससे जनता ते सही 
a अदुरद्शिता दिखाई है और जो कुछ भी परिणाम व्यक्त की है। १ | कांर 

ले हैं वे उसके अनुरूप ही हैं ‘ नहीं 

| क (३) सरकार को अथवा व्यक्तियों को मिळे प. ह 
॥ र हवत बाणी ५ 
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धिक्रारों (००००९३) और परमिट-सिस्टम को देश ने 
स्त्रीकार किया है । 
(४) धर्म-कर्म में और देश की प्रथाओं तथा 
शे, सामाजिक व्यवहार में सरकार के हस्तक्षेप को जनताने 
$ स्वीकार किया हैँ । | 
(५) सरकारी प्रशासन के ढंग को, जिसमें चोर, 
बेईमान, ठग, डाकू, रिश्वतंखोर, हरामखोर, व्यसनी, दुरा- 
गो चारी इत्यादि दुर्गणों वाले पनपते हैं, जनता ने सराहा है। 
(६) शिक्षा पर सरकारी अधिकार और ऐसी 
शिक्षा का प्रचलन जिस से व्यसनी, अनात्मवादी, स्वार्थी 
उदंड विद्यार्थी निर्माण हो रहें हैं, जनता को 


और भीरु, 
| पसन्द आया छ । 
| (७) सरकार की तिब्बत सम्बन्धी नीति, जिससे 
न केवल चीन के इस देश पर अत्याचार करने को सहन 
किया गया है प्रत्युत इस कार्थ में चीन को सहायता भी दी 
। है, को जनता ने स्वीकार किया है । 
है (८) चीन के भारत के सहखों मील क्षेत्र. को 
म अपने अधिकार में कर लेने पर सरकार की मौत और 
| अकर्मण्यता की नीति को देश की जनता ने सराहा है । 
| (९) कांग्रेस सरकार की विदेश-नीति, जिसमें 
| भारत सदा कम्पुनिस्ट गुट का समर्थन करता प्रतीत होता 
i है, जनता को पसन्द आई है। - 


ठगी | (१०) पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व को देशः 
धह वासियों ने स्वीकार किया है । 
देह (११) यद्यपि चीन के भारत-भूमि पर अधिकार 


है. जमाने को कम्युनिस्ट बुरा नहीं मानते, इस पर भी देश में 
कांग्रेस के बाद उनका समर्थन बढ़ा है। 
(१२) देश में कम्युनिस्टों में इतना बल है कि वे 
जिसको चाहे उस को त्रिजय-श्री से शोभान्वित कर सकते हैं । 
(१३) देश में अभी ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम 
| नहीं जो निर्दलीय निर्वाचन लड़कर अपनी ज़मानतें जब्त 
करी कराते में आनन्द का अनुभव करते हैं और देश में पारिया” 
बु मँन्टरी सिस्टम के पनपने में बाधक होते हैं । 
| (१४) देश में कुछ मूखे दल ऐसे भी हैं जो अधि- 
कांश विषयों पर सहमत होते हुए भी परस्पर समझौता 
नहीं कर सकते और कुछ ऐसे भी हैं जो सैद्धान्तिक मतभेद 
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रखते हुए भी समझौता-कर-जीतने की आशा करते हैँ,” 
ये हैं पिछले निर्वाचनों के. मुख्य-मुख्य, परिणाम-जो हम 
को दृष्टिगोचर हुए हैँ । ये परिणाम. हमारे विचार से. अति 
भयंकर और पिनाशकारी हैं.। देश रसातल की ओर चल 
पड़ा है। इस पर भी हमारा मत है कि जीतने वाले दल 
और नेताओं का इसमें इतना दोष नहीं जितना: जनता का 
है । जनता की मानसिक अवस्था ही ऐसी है कि वतेमात 
शासक दळ के जीतने की आशा की जा सकती थी । | 
हमारा यह अभिप्राय नहीं कि देश में ऐसे तत्त्व हे ही 
नहीं जो इस भयावह परिस्थिति से अवगत नहीं । परन्तु 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि वे देश में जन-जन को आपने: 
अनुकूल नटीं कर सके । उनके कार्थ.में भूल हे अथवा उत्त 
के पुरुषार्थ में कमी है ? यह आज की समीक्षा का. विषयः 
नहीं । इतना कहे बिना हम नहीं. रह सकते कि देश के, 
विद्वान वर्ग ने जनता को प्रजातंत्रात्मक पद्धति से परिचित, 
उसमें जनता के उत्तरदायित्व, जनता को ईमान्दार, 
निर्भीक, .निम्त्रार्थी, समाज-कल्याण के चिन्तक ओर जनता 
के बुद्धिमान-वर्ग, विशेष रूप में सरकारी कर्मचारियों को, 
जनता का सेवक बताने में अपना कत्तव्य पालन नहीं किया।: | 
हमारा आह्वान है कि वे सब लोग जो जन-जन के मत्त, | 2 
को विचारशील और निर्भीक बनाने में. इस देश की. वास्त | 
विक उन्नति मानते हैं, जो देश का कल्याण: आत्मवाद और _ च | 
स्त्रतन्त्रता में समझते हैं, जो समाज को व्यक्तियों द्वारा | 
निमित वस्तु मानते हैं न कि व्यक्ति समाज का दास, जो _ 
देश में औद्योगिक उन्नति को व्यक्ति के-सुख तथा कल्याण | 
का साधन मात्र समझते हैं न कि स्वत: उद्देश्य; वे सब-लोग, , 
एकत्रित हो, एक मत हो, तन-मन और धत से देश की, 
वर्तमान मनीषा को बदलते का यत्न करे । है 
बिना देश की बहु-संख्मक्त जनता को सत्याकि ६ 
परायण, निर्भीक और. स्ततंत्र मन वाला, बनाये हम दे 
के राज्य में सुधार करः सकता असम्भव मानते हैं । 
को ही सुख-सुविधा मिलती है कुपात्रों को नहीं । स्‌ 
का नि+म है कि. जिसकाः जो पात्र होता है वह वस्तु. 
को प्राप्त हो जाती है । ड 
इस कार्थ के लिए, यदि बुद्धिशील लोग, क! 
होंगे और आज से ही काम आरम्भ नहों करेगे 
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पुनः वही कुछ होता रहेगा जो इस बार हुआ है। इसमें 
हमारा सुझाव है कि वे लोग जो कांग्रेत के शासन और इस 
की नीति को दोषपूर्ग मानते हैं वे तिम्त बाों की ओर 
ध्यान देकर कार्य आरम्भ कर दें । 

( १ ) इस देश में प्रजातंत्रात्मक पद्धति चल पड़ी है । 
यह चाहे दोषपूर्ण है अथवा सर्वश्रेष्ठ किन्तु इसे तुरन्त 
बदला नहीं जा सकता । इसको बदलने के लिए भी इसी 
का आश्रय लेता पड़ेगा । इस पद्धति को बहुमत से बदलने 
के अतिरिक्त क्रान्ति का उपाय भी है। परन्तु विश्व की 
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में क्रान्ति का अर्थ है कम्यू- 
निज्म का चलन और देश में कांगो जैवी परिस्थिति की 


- उत्पत्ति । कोई भी राष्ट्रवादी इसको पसन्द नहीं करेगा । 


अतः जो कुछ भी इस देश में किया जाना है वह प्रजा- 
। तंत्राकत्म उपायों से ही करना उचित है । इसके लिए जन- 


/ मत को तयार करना अत्यावश्यक है । 


(२) जबसे देश में वयस्क मताधिकार का प्रचलन 
हुआ है अर्थात्‌ जबसे प्रत्येक वयस्क को मत का अधिकार 
मिला है तबसे जनमत तैयार करने वालों को समझ लेना 
चाहिए कि देश- में एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं 
जो पढ़े-लिखे नहीं, जो कभी भी राजनीतिक उलझनों को 
समझ नहीं सकते। जो प्रायः नारों ( 8027५) के 
अंधानुयात ही बने रहते हैं, उनको प्रेरणा देने के उपाय 
ढूँढ़ने और सोबने पड़ेंगे । सत्त रूढ दल ने शराब, धन और 
मतदाता के निम्न कोटि के स्वार्थो की पूर्ति का प्रयोग 
किया ढा उभे राष्ट्रीयता को ऐवी भाऊना उत्पन्न करनी 
पड़ेगी जिससे वे राष्ट्र-हित के सम्मुख अपने निम्न हिं को 


तुच्छ मानने लगे, इसके लिए प्रत्येक उचित साधनों का 


प्रशेग होना चाहिए । 

(३) देश की सब हिन्दू धामिक संस्थाओं को यह्‌ 
समझ लेना चाहिए कि धमं ही इव संसार में सत्रका मळ 
है। यदि राजतीति में अथत्रा देश की शासन-प्रणाली में 
धर्म का लोग हो जायेगा तो राजनीति और शासन स्त्रय 
डूबेंगे और देश को भी डुबो देंगे । अतः उनको अधर्माचरण 
करने वलि राज्य का समर्थन छोड़ देना चाहिए । एक ऐसी 
संस्था के प्रमुख सदस्य कैसे कांग्रेस शासन का समर्थन कर 
सकते हैं जो वेद-शास्त्र तथा धर्म के प्रचार के लिए लाखों 


जनता से दान मांगती है । इसी प्रकार अन्य धामि | 


टि 


संस्थाओं को अपना कत्तंब्य पालन करना चाहिए | की ह 
शासन हिन्दू धर्म की जड़ें खोखली करने में सं जा 
अतः आये. समाज, सनातत धर्म सभा, जैन त्याब | हे 
सम्प्रदाय, और हिन्दू साधू समाज केसे कांग्रेस शाक) 
समर्थक बन सकता है ? आश्‍चर्य का विषय है | झरी 
संस्थाओं को जो हिन्दू समाज से करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष ह ; 
दक्षिणा माँगते हैं तनिक विचार करें कि वे बया ¬ 
रहे हैं । 0 
यदि यह सत्य हे कि कांग्रेपी शासन हिन्दू समाज $ र के | 
संस्कृति का विरोधी है तो ये सब संस्थाएँ जो हिदू? सन 
के नाम पर धत प्राप्त करती हैं अपने कतव्य कोबी । री 
ध्यान दें । | 3 धि 
(४) कांग्रेग का समाजवाद और उसके अन्ता, १ विः 
राष्ट्रीयकारण की नीति उद्योगपति. और स्वतन्त्र गर £ वि 
साइयों के सर्वनाश का आयोजन कर रही है । उह § पुष 
लाखों रुपये (यदि यह कहा जाय फि करोड़ों सपे) ) मा 
कदाचित ठीक होगा) कांग्रेस को देकर उसके निर्वास़ संर 
कोश की पूर्ति की है । यह समय है कि वे प्रत्येक व्यतित र द्त्त 
स्वार्थ का विचार छोड़ कर अपने दल-गत हितों की थ| | अर 
ध्यान दें । सामयिक लाभ के लोभ में वह अपने स्थाई ता 9 
अपनी संतानों और अपने वर्ग के हितों का बलिदात क! | क 
रहे हैं । | पंत 
हमारा यह अभिप्राय नहीं क्रि वह अपने वर्ग और १ र 
के बाहर के वर्ग अथवा दशौं के हितों को हानि पुंगी $ सर 
की बात का विचार करे । हमारा कथन तो उनकोअग॥ £ 
वर्ग के हितों को सुरक्षित करने के लिए कहता है। काँग्रे 8 के 
कम्युनिज्म की ओर अभिमुव हे । कम्पुनिज्म उद्योगपति टक 
और स्त्रतत्त्र व्यवस्ताइ गो को फाँती के तख्ते पर ल ब 
देने का ध्येय रखता है । अतः कांग्रेत को दिया गया ए ४ 
नया पैसा भी कम्युनिज्म की सहायता और अपने सी ह रशा 
के लिए दिया गया दान होगा । क्र 
(५) सब बुद्धि-शील नागरिकों और राजनीति वा 
पाटियों को यह समझ लेना चाहिए । सब लोग और 7 ४ 
दल पूर्णरूपेण एक मत नहीं हो सकते । अतः प्रजाता $ 
पद्धति में दलों और व्यक्तियों को समान उद्धे व] १ 
खा ० रे 
शाश्‍वत वाणी | 
| एप्रि 
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दलों और व्यक्तियों के साथ परस्पर मिल जाना चाहिए । 
उदाहरण के रूप में भारत में सिद्धान्तो के विचार से कांग्रेस, 
सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट दल के उद्देश्यों में कुछ 
बिशेष अन्तर नहीं । वे तीनों एक हैं। तीनों के तीनों अपने 
उद्देश्य, 9008]5 (समाजवाद) के समर्थन में एकत्रित | 
हो जाते हैं। पण्डित नेहरू और कम्युनिस्ट दोनों ही मेनन 
के समर्थन में एक स्वर हो गये थे । पण्डित नेहरू सीश- 
लिस्ट और कम्युनिस्ट तीनों हिन्दू संस्कृति और परम्पराओं 
का विरोध करने में एक स्वर हैं। अतः जनता को समझ 
लेना चाहिए कि ये एक हैं । 

इसी प्रकार राष्ट्रवादी, भारतीय, धर्माचरण को लक्ष्य 
माननेवाले दलों और नागरिकों में ऐवय होना आवश्यक 
है । हमारा अभिप्राय हे कि भारतीय जन संघ, हिन्दू-महा- 
सभा, राम राज्य परिषद्‌ भला परस्पर क्यों लड़ते हैं ? 
आर्यं समाज द्वारा संचालित लोक समिति इनका विरोध 
कर क्या प्राप्त करना चाहती है ? 

हमारा दृढ़ मत है कि देश में -और व्यापक खूप में 
संसार में दो-दो दल हो सकते हैं । कारण यह कि संसार में 
दो प्रकार के ही लोग हैं । दैवी-सम्पदा वाले और आसुरी 
सम्पदा वाले । समाज का कल्याण इसी में है कि लोग दो 
दलों में विभक्त हो जाये । दैवी-प्रकति वाले एक ओर हो 
जायें और आसुरी-प्रवृत्ति वाले दूसरी ओर। देवी-प्रवत्ति 
वालों में कहीं-कहीं कार्थं और व्यवहार में मत-भेद होना 
स्वाभाविक है । इस कार्यं और व्यवहार के लिए सिद्धान्तो 
में मत-भेद मान लेना बुद्धिमत्ता नही । 

देश में दो दल हों । एक देवी स्वभाव वालों का और 
दूसरी ओर आसुरी स्वभाव वालों का । इसको ऐसा भी | 
कहा जा सकता है कि धर्म न्याय और आत्मवादियों का | 
एक दल हो और अनात्मवादियों, स्वार्थं और इन्द्रिय सुख से 
प्रेरणा पाने वालों का दूसरा । इनको दक्षिण-पच्थी एवं 
वाम-पन्थी दल भी कहा जा सकता है । 

हमारा कहना है कि असुरों, अनात्मवादियों त १ 
वाम-पंथियों में अल्प मत-भेदों पर झगडा हो सकता है। _ 
वे स्वार्थी एवं तानाशाह होने से, ऐसा कर सकते हैं, | 
आत्मवादियों, तथा धर्म पर आरूढ व्यक्तियों में तो 
मतभेद सहन करने की क्षमता होनी चाहिए । | 


° 
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जब तक युग का रूप न बदले | माता का आँचल खाती हे आए 
सपनों को जग सच न समभले ¦ बहनों का सिंदूर पुछ गया 
| 'अभियांनी पग के इंगित पर ; अपने कहलाने वालों से तीनो 
तरुणाई का ज्वार न मचले (अपना हिन्दुस्थान लुट गया मनो 
तब तक कवि कहता जायेगा | जब तक घर घर नहीं बसेगा HL 
अभी साधना रही अधूरी ॥ श्रभी सा० १ ॥ भ्रधरों पर हो हँसी न पूरी ड 

| तब तक कवि कहता जायेगा 
। जीवन में गतिमान लहर सी ¦ अभी साधना रही श्रक्वरी ॥ अभी सा०४ किं 
३ दिव्य चेतना लहराती हो ¦ मातृभक्त का शौर्यं बिक चुका (क 
मानवता को विश्व संजोये पेसे वालों के पेरों पर लत 
सरस भावना भर लाती हो ! गिरता मचलाता जाता वह सम्भ 
इसी सुधा की मधुर धार से |) भीख मांगने देखो दर-दर क 
करले मानव प्यास न पूरी | जब तक उसकी स्वाभिमान से ह 
तब तक कवि कहता] जायेगा | नहीं तनेगी छाती पूरी कई: 
ग्रभी साधना रही ग्रधूरी ॥ ग्रभी सा० २॥ । तब तक कवि कहता जापेगा होर्त 
¦ अभी साधना रही अधूरी ॥ ग्रभी सा०१॥ कित 
जब तक धरती की छाती पर | चलना केवल ध्येय मार्ग पर 2) 
श ९ सन्न काते सुकना केवल लक्ष्य प्राप्ति पर 
UT EEE F 
पन co माया या थोथी मृत प्राय उक्ति पर 
लीला की ff : 4 साज न | J Es 
।' “तब तक कवि कहता जायेगा क | 2 
| श्रभो साधना रही ग्रधुरी ॥ अ्रभी सा० ३ | कलत ता या |! | 
| ॥ अभी साधना रही ग्रधुरी ॥ श्रभी सा? त 
A डड | कह्‌ 
क | __ “शाश्‍वत | ए 
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प्राण को परिचय 

साधारण दृष्टि से देखने पर हम कह सकते हैं कि 
मानस, प्राण तथा देह को लेकर ही 'मन्‌ष्य' बना हे । इन 

नों में भी मानस ही मनुष्य का विशेषत्व है- मरुष्य 

मनोमय जीव है । और यह मानस प्रस्फुटित होता है प्राण 
में मानस का परिचय हम पा चुके । अब हमें यह देखना होगा 
कि प्राण क्‍या है। और भी ऊपर को ओर जा कर यह 
समझना होगा कि प्राण सच्चिदानन्द की कौन-सी विभूति है। 

प्राण का सवपिक्षा सहज परिचय हे प्राणीशक्ति की 
क्रिया-उस शक्ति की क्रिया जिसने विश्व का रूप सवार 
है । साधारणतया हम प्राण के संचार और जड़शक्ति के 
संचार के बीच भेद करते हें । हम देखते हैं कि प्राण को शक्ति 
। स्त्रवश है, किन्तु जड़शक्ति अवश । जड़शक्ति का नापतोल 
। सम्भव है, उस को कुछ-कुछ हमारी इच्छानुसार चलाया जा 
सकता है । किन्तु प्राण तो अपने अन्तर की प्रेरणा से संचा 
लित होता है, उसकी इच्छा के स्वातन्त्र्य को सहज ही किसी 
बिधान द्वारा नहीं बाँधा जा सकता । और फिर प्राण की 
कई-एक विशेष क्रियाएँ ऐसी हें जो जड़ में उपलब्ध नहीं 
| होतीं। मिट्टी, आलोक और वातास--ये तीनों जड़ हैं। 
किन्तु मिट्टी के रस तथा आलोक और वातास को आत्म- 
सात्‌ करके जिस उदिभद्‌ का जन्म होता है वह प्राणी है । 
। उस प्राणी के विकास का इतिहास स्वतन्त्र होता है। वह 
| भोजन करता है, अगने-आप बढ़ता है, बीज ब्रिखेर कर 
। दंश-विस्तार करता है, और फिर मरण को प्राप्त हो 
| कर मिट्टी में मिऊ जाता है। पशु में प्राण की क्रिया 
| का और भी अधिक वैशिष्ट्य पाया जाता है-वह अपनी 
इच्छानुसार अंग-संचालत कर सकता हैं । इसी शक्ति ने 
मानस के माध्यम से मनुष्य में कला और शिल्प का सृजन 
किया है, मनष्य की सम्पता को खड़ा कित्ता हैं । 

इस दृष्टि से देखने पर प्रीत होता हे कि प्राण का 
प्रसार विश्व के प्रसार के कूछ-कुछ समकक्ष ह । जड़वादी 
कहते हैं : यह समस्त विव एक विराट जड़पिण्ड हूँ, और 
५, 
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दिव्य-जीवन के प्रसंग में 
श्री भ्रनिर्वाशा 
(३) 


` विज्ञानी की दृष्टि हूं, 
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उसके ऊपर प्राण की एक अलग पूट आ पड़ी है । वातास 
का परिमाण तथा ताप की मात्रा ठीक होने पर ही प्राण का . 
प्रादुर्भाव सम्भव हो पाता है । जडविशव में प्राण का आवि- 
भवि एक अवान्तर घटना है । जड़ की क्रिया और प्राण की 
क्रिया तो एक नहीं है । अतएव विश्वमूल शक्ति को हम 
प्राणशक्ति किस प्रकार कह दें ? जड़ में प्राण का लक्षण ही 
कहाँ हैं ? 
यह वात आरम्भ में ही कह देना वाञ्छनीय है कि 
इस प्रश्‍न की मीमांसा इन्द्रिय-निभर बहिद्‌ ष्टि के द्वारा 
नहीं हो सकरी । यदि हम प्राण की स्थूल क्रिया को देख 
कर ही उसका अनुमान करते हैं तो उसका वास्तविक स्व- 
रूप हमारी पकड़ में नहीं आता । एक समय हमारा मत 
था कि पशु की प्राण-क्रिया तथा उद्भिद्‌ प्राण-क्रिया के बीच | 
भेद है । किन्तु आज हम जानते हैं। कि वह हमारी भूल 
थी । और फिर इस प्रकार की एकान्त बात भी नहीं कही जा 
सकती कि आघात पाकर प्रत्यृत्तर देना ही प्राण का लक्षण 
है। बीज में प्राण प्रसुप्त रहता है । किसी-किसी योग समाधि 
में प्राण की समस्त क्रिया रुक जाने पर भी प्राण ळूप्त नहीं 
होता । इस प्रकार की घटनाएँ भी कम नहीं देखी गई कि 
जहाँ मृत देह में प्राण लौट आया है । सारांश में, यह सिद्धांत 
पूर्णतया सत्य नहीं है कि चाक्षुष जन्म ओर मृत्यु को 
वेष्ट ही घ्राण की सीमा है । हम यह कह सकते हैं कि मृत्यु 
।ण की एक भक्चि ह--एक अकमंण्य रूप को तोड़कर 
एक अन्य प्रकार से प्रकाश पाने का एक कोशल मात्र 
ही मृत्यु है । एक-एक आवार में प्राण एक-एक प्रकाश से 
प्रकाश पाता है । खण्ड-दृष्टि से प्रत्येक आधार का इतिहास 
स्वतन्त्र है। किन्तु इस प्रकार देखना तो प्राण-समुद्र को 
तरंगों को अलग-अलग करके देखने के समान हे । अखण्डः 
दष्टि से लाख-लाख तरंगों के होते हुए भी समुद्र एक ही | 
है । और जहाँ तरंग नहीं हैं, समुद्र वहाँ भी हे । यह 
कवि की दृष्टि हे--जिसका 
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होती है । उस दृष्टि का उद्भव शक्ति की थाह लेकर उस 
को समझाने के उद्देश्य से इतना नहीं हुआ जितना कि शिति 
को काम भी लगाने के उद्देश्य से । अतएव विज्ञानी तथा 
वैज्ञानिक की दृष्टि एक भूमि पर निष्ठ नहीं है। एक 
दृष्टि अन्तर्मुल है, दूधरी बहिमुंख । हाँ, प्रभोजनीय दोनों 
ही दृष्टियां हैं । 
व्यवत-प्राण तथा अठ:क्त-प्राण--यदि हम इस दृष्टि से 
देखें तो प्राण का क्षेत्र सारे विश्व में विस्तृत हो जाता है. । 
यह बात किचित्‌ भी अयौक्तिक नहीं है । इच्द्रिय-निर्भर 
मानस किी भी वस्तु का सब-कुछ नहीं देख पाता, उस 
के निकट जो व्यक्त है वह अनन्त अव्यक्त के वक्ष में दीप 
की एक कछिक्रा के समान हे । उक्षका आलोक भला 
कितना फेल पाएगा ? मानस व्यक्त के बाहर नहीं जाना 
चाहता । किन्तु बोधि अव्यक्त को समझती है, वह जानती 
| है कि अव्यक्त ही व्यक्त का उत्स हे । इस प्रकार जानने 
की क्रिया में चेतना को जो प्रसार प्राप्त होता हैं उसका 
एक अलग मूल्य है । 
विज्ञानी की बोधि-दृष्टि का अवलम्बन लेकर हम कह 
सकते हैं कि जिस प्राण की लीला मनुष्प-पशु-उद्‌भिद्‌ में 
मिलती हैं, वह प्राण जड़ में भी विद्यमान है । जड़शक्ति 
विश्वव्यापी प्राणशक्ति का ही एक रूप है । वह शक्ति 
आच्छन्न हैं, अचेतन हँ, किन्तु इस के मूल में एक इच्छा 
का वेग निगूढ है । जड़ाणु का रूप और जीत्राणु का रूप, 
दोनों ही एक अव्यक्त की रूप-सृष्टि के द्वारा प्रस्फुटित हुए। 
आपात दृष्टि से दोनों रूप अळग हैं। उनके छन्द में भी 
भेद है। किन्तु दोनों दलों का प्रस्फुटन हुआ है एक ही 
इच्छा के वृन्त पर । 
यह इच्छा चित्शक्ति है। यह खण्ड-चेतना की शक्ति 
नहीं है, विश्‍वव्मापिनी महाचेतना की शक्ति है । आत्म- 
चेतना कै प्रसार में इस शक्ति का साक्षात्कार मिलता है-- 
विज्ञानी की दृष्टि प्रस्फुटित होती है । वह दृष्टि देखती टि 
एक विश्वमप अखण्ड प्राण है, एक अखंड चेतना है, और 
प्राण तथा चेतना ओतप्रोत हैं । चेतना की तपस्या से प्राण 
का स्फुरण होता है, प्राण चित्‌-तपस की अन्य विभूति है। 
यह्‌ कसी तपस्या है ? अपरूप की आत्मरूपायण के लिए 
की गई तपस्या है यह्‌ । अखंड सत्‌-चित्‌-आनन्द में जो चित्‌ 
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है, वही प्राण के रूप में विइत्र के मूल में है । ता 
प्राण नहीं है। प्राण अचेतन नहीं है । जड़ में उनकी प 


लीला आच्छन्न ठ जीव में उन्मेषित ठो । 
यह हुआ प्राण का स्तररून । अब हम हमारे भीतर 
के प्रकाश की रीति को समझने की चेष्टा करेगे | ४ 
नाति == + 
जीव की देह तथा उपका मानस, दोनों के मध! 
प्राण प्रतिष्ठित है--चित्‌-शक्ति की अन्त्यविभूतिके ख 
इस चित्‌-शक्ति का एक सुन्दर लक्ष्य है --रूप के माघ 
से अपने-आपको अनिःशेष प्रस्फुटित करना । प्राण ३ 
लक्ष्यसिद्धि का सावन है । किन्तु प्राकृत-जगत्‌ में हम छ 
का जो प्रकाश देखते हैं, उससे प्रतीत होता हैकि इस 
को चेतना प्राण में आच्छन्न है । प्राण यहाँ पर मानस। 
माया के कारण पंगु होकर रह गया हे । हमारी मनको 
संकुचित है; वह संकोच प्राण में भी संक्रामित हो| 
है । चेतना यदि निमु क्त और स्वच्छन्द होती तो प्राण ! 
अजर, अमर, और महावीर्थ का आधार होता। हि 
वस्तुतः हम देखते हैं कि प्राण कामना द्वारा आविल। 
शक्तिहीनता के कारण पंगु है, मृत्यु द्वारा कवलित ह 
मृत्यु, कामना ओर अशक्ति, प्राकृत-जगत्‌ में इन तीनों १ 
अभिशाप प्राण पर पड़ा हुआ है । फिर भी हम कहेंगे । 
यह अभिशाप भी निरर्थक नहीं है, यह भी प्रकृति के र 
का एक अंग है । 
मूड जड़ के वक्ष में घ्राण प्रस्फुटित होता रहता 
चेतना के रूप में । इसी लिए हम देखते हैं कि जड़ के प. 
प्राण का एक अविश्राम द्वन्द चळता रहता है। गही 
आत्मसात्‌ करके चेतना के नए-नए वाहन गढ़ता चे) 
हे प्राण । दूसरी ओर जड़ अपने अड़ियलूपन के मूढ भा 
प्राण को पीसकर मार डालना चाहता है । यह एक विल 
कारी रहस्य है फि शिशु प्राण चारों ओर से जड़श्ति 
अनस्न आधात पा कर'भी किस प्रकार अपने: | 
बचाता हुआ कला-कळा में उन्मेषित होता ररी i । 
अतएव प्राण के मूल में एक अदम्य इच्छाशविति ॥ | 
प्रेरणा को अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता । पर्द ॥ 
चित-शक्ति की रूप-सृष्टि की इच्छा है । रुप 
मूल में कौन-सी प्रेरणा है ?- केवल आठवे | 
। 
क शाश्‍वत वा 


| 
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| गाम्भी में से अपने-आ भको उत्तारित करने के एक उल्लास 
मे । के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं है । 
चितूशक्ति के इस उल्लास ने प्राण के गाम्भीर्थ में एक 

रप । अतर्पण सम्भोग की आकांक्षाजगा दी है। प्राण 

ब॒ुभक्ष, हैं । उपकी यह बुभुक्षा ही कामना 
। है । आधार की स्वच्छता के तारतम्य से कामना के 
थि।| स्थूल-सूक्ष्म नाना रूप हैं, उसके तरण की असार्थक-सार्थक 
झम नाना भङ्गियाँ हैं देह की कामता स्थूल है, उसको तृप्ति 
छे मूढ, अनिश्चित तथा असार्थक है । जितनी दूर तक जड़ 
ऐका क्षेत्र है, उतनी दूर तक कामना-तयंण का यह एक ही 
ग्रा रूप है । किन्तु मानस में आते ही प्रस्फुटित होता है कामना 
[क का एक सूक्ष्मतर रूप, घ्राण के परितर्पण की एक नवीन 
स! भङ्गि। कामना की वस्तु को उस समय जिस प्रकार बाहर 
येक प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार अन्तर में भी प्राप्त किया 
॥' जाता है । वस्तु का जगत्‌ तब भाव का जगत्‌ बन के सामने 
आता है । प्राण तब आत्म-आस्वादन के माध्यम से तृप्ति 
र | का एक नवीन पथ खोज लेता है । 
१ फिर भी आधार अथवा आश्रव की बाधा का अति- 


; | क्रमण करना प्राण के लिए सहज नहीं होता । चित्‌-शक्ति 
~` का उल्लास प्राण के मूल में है--वह उल्लास अनन्त है । 
। । | किन्तु जड़ का आवार तो सान्त है इसीलिए प्राण को 
त अनन्त वुभुक्षा सान्त आधार में तृप्त नहीं हो पाती । प्राण 

। बहुत कुछ चाहता है, अथवा प्राप्त नहीं कर पाता । उसकी 

, साध है, किन्तु साध्य नहीं है । एक प्रचण्ड शक्ति का अपने 
हु अन्तर में वहन करता हुआ भी वह पद-पद पर अपने 
|, | आपको अशक्त और विडम्बित अनुभव करता है । तब 
ik 


। जड़ शक्ति की बाधा एक दिन दुर्वार ही उठती है--अशक्त 
चह | प्राण की अतृप्त कामना के ऊपर मृत्यु एक अन्धकार की 
। यवनिका खींच देती है । 

द खण्डित मर्त्थप्राण की यही नियति है । किन्तु अखण्ड 
दिव्य प्राण तो 'विजरो विमृत्युः’ है--वह अतप्त नहीं है, 
अशक्त नहीं है, मृत्युलाञ्छित नहीं है । अविद्या के आवरण 
i ह के कारण इस दिव्य प्राण का स्वरूप हमारी प्राकृत-चेतवा 
मे आच्छन्त हो गया है । 

i भोग तया ऐव्वयें--इन दोनों की एक सहज आकृति 
छ । प्राण के मूल में विद्यमान हैं । रस की पिपासा तृप्त होती 


एप्रिल १६६२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है भोग मैं, और इच्छा का स्वातन्व्म ऐद्यर्थ अथवा ईन! 
(77850७7५) में । प्राण चाहता है कि उसकी कामना कहीं | 
भी अतृप्त न रहने पाये, उसको इच्छा कहीं भी हार न 
माने । उसका यह चाहना अस्वाभाविक नहीं है । कारण, 
विशत्रप्राण के मूल में भी यही आकूति विद्यमान है । जो 
विश्व के ईश्वर हैं, उनका भोग अफुरन्त है, उनका ऐश्वर्य 
निरकुंश है, वे आप्तकाम हैं वे सर्वशक्तिमान हैं । जीव 
उन्हीं का स्फुल्लिंग है; इसलिए जीव तो यह चाहेगा ही 
कि उसकी कामना का तर्पण और उसको शक्ति का उल्लास 
अकुण्ठित रहे । किन्तु वह जो चाहता है सो प्राप्त नहीं कर 
पाता--वह अपने स्वरूप और सिद्धि के पथ को पहचानता 
नहीं, इसलिए । यही हैअविद्या का आवरण । जीव का 
मानस इस अविद्या का वाहन है । 
मानस ने मनुष्य की चेतना को ओछा कर डाला है, 
वह उसको विश्व के साथ एक नहीं होने देता । हम देह की 
कारा के बन्दी हैं । हमारा दुःख-सुख, इच्छा-अनिच्छा, सभी 
कुछ इस देह के घरे में ही अवतत होता रहता है। हम 
देह के भीतर अटक गए हैं, इसीलिए जगत्‌ हमारे बाहर है । 
अथवा देह में रहकर ही हम जगत्‌ को अपने हाथ की 
मुठ्ठी में करना चाहते हें । वह सम्भव नहीं हो पाता, 
इसीलिए हमारी कामना अतृप्त है, और हमारी इच्छा | 
अशक्त । 3% 
चेतना यदि आधार के संकोच से मुक्ति पा जाती तो 
प्राण का रहस्य हमारे निकट स्पष्ट हो जाता । तब हम 
देख पाते कि कामना का तर्पण तथा इच्छा का स्वातन्त्र्य 
जितना अनुभूति के ऊपर निर्भर नहीं करता हे उतना बाहर 
की वस्तु के ऊपर निर्भर करता । अनुभूति के गाम्भीयं | 
में जो शिवस्वरूप घारण करके बैठे हैं, वे आप्तकाम है, 
वे स्वतन्त्र हैं, उन्होंने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ कर | 
लिया है । अथच उनको एक अनिरुद्ध आकूति है--अपने | 
इस निरकु श भोग तथा कतेत्य को जड़ के आधार में मते. 
करना । यहीं पर उनके द्वारा सृष्टि के लिए तपस्या 
आरम्भ होता है । 'भोक्ता महेश्वर' चिद्बीज आधार सें. 
निहित है--उसको प्रस्फुटित कर देना ही प्राण का दायित्व 
है । आधार में एकबारगी और अनायास ही वह 
नहीं होता--धीरे-धीरे प्रस्फुटित होता है, 


५. आ. 
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पमा कै माध्यम से । इसीलिए प्राण को बारम्बार अपना 
| धार बदरुता पडता है। आधार बदलने का यह काम 
मत्य करती है । मृत्यु प्राण का प्रतिषेध नहीं है, प्राण का 
सहचर है । मृत्यु के माध्यम से ही अमुतत्व का पल है, 
दिव्य सम्भोग तथा निरकुश हत्य की साधना है 
विज्ञानी की दृष्टि से प्राण की तपस्या का यही परिचय 
प्राप्त होता है । 
प्राण का उदयन तथा तपस्या 


रूप का मेला विश्‍व में विस्तीण है। अपने भीतर धीरे- 
` धोरे चेतना के ऐश्वर्य को प्रस्फुटित करते रहना ही प्राण 
की साधना है। यह साधना पवं-पवं में चलती रहती हैं 
0 . जड़ की भूमि पर, प्राण की भूमि पर (इसी के एक अंश 
को हम प्राणलीला कह कर साधारणतः चिह्नित करते हैं), 
) ` और मानस की भूमि पर । सर्वत्र एक-ही प्राण का खेल है। 
/ किन्तु पर्व-भेद से उस में कुछ वैशिष्ट्य रहता है । 
#6 प्राण रूपकृत्‌ हे । जड-जगत्‌ में उसने गढा है परमाणु 
. का रूप | परमाणु में हम को जड़ की परम खण्डता का 
परिचय प्राप्त होता है। परमाणु अर्थात्‌ अपना अडिग स्वा- 
तन्त्र्य । वह जड़विश्व की भित्ति है । तभी उस के भीतर 
बांधने की प्रेरणा है । नहीं तो विश्व में रूप का वैचित्र 
दिखलाई नहीं देता । इस प्रेरणा के मूठ में एक इच्छा 


इच्छा है, वहाँ चेतना भी है | किन्तु जड़-जगतू की यह 
चेतना हमारी जाग्रत-चेतना के समान व्यष्टि की तीक्ष्ण 
' नहीं है, वह समष्टि की अव्यक्त चेतना है । प्राण 
` तथा चेतना, दोनों ही वहाँ पर शक्ति की तमोघन अन्धता 
में प्रस्फूटित हुए हैं । प्राण के उदयन का प्रथम पवे यही 
में उदय होता है वह तन्द्राच्छन्न शक्ति 
को हम ने विशेषतया प्राण का नाम दिया 
इच्छा को प्रेरणा से परमाणु यहाँ भी दाना 
| दाना बंधे हुए उस वस्तु-पिण्ड में दिखलाई 
नवीन धर्म--बुभुक्षा के आकार में । 
आप को दूसरों से अलग करके रखती है-- 
-परमाणु की स्रोत है; किन्तु साथ-ही 
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निश्चय हल १. र 
निश्‍चय ही है-यद्यपि वह इच्छा अस्फुट है । जहाँ पर 


Ee 


यही उस का वैशिष्ट्य है । यह हम इसके पूर्व ही हई नै 
हैं । इस बुभुक्षा के कारण ही प्राण के जगत में सं व्य 


७ पाई भी बड़ 
सृष्टि होती हैं, कामना, ञशबित तथा मृत्यू का जो ER 
< है Co) | | वल स 
होता है । 


ताय शा अन्तर 
प्राण के उर्ध्वायन का यह द्वितीय पवे अत्यन्त क चिन्मय 


है । जडाणु अकेला रहता है, दूसरे को वह अपना लिय; 
बनाता; किन्तु जीवाणु अकेला रहकर भी दूसरे को याः लेगी: 
बना लेता है--ग्राप्त करके । यहीं से घात-प्रतिघात काहे होगा - 
पात होता है। यह इस का मन्द पक्ष हुआ । एक क भीतर 
पक्ष भी है--इसी के बीच वंश-विस्तार एवं दलबद्ची| य 
प्रेरणा से व्यक्ति और व्यक्ति के विरोध का झट पर्वे । 
होता रहता है, दूसरे को ग्रसित न करके अपना बनाई प्रेम टी 
की एक सम्भावना एक उत्ताल विक्षोभ के माध्यम सेझ हैं! ३ 


ग है केः अं 
उठती है । है, और 
से पाया 


यह तभी सम्भव होता है जब अन्ध प्राण में मा टि 


के चक्षु प्रस्फुटित होते हैं । उसी के साथ दिखलाईकष मनन: 


प्राण के उदयन का तृतीय पर्व । वर्तमान मनुष्य श्न जी 
पर्वा के मध्य में स्थित है । उस का जान्तव-पक्ष अभी! पुराने ६ 
बहिर्मुख एवं बुभुक्षु है--वहाँ पर घात-प्रतिघात ही बह । आः 
का विधान है। किन्तु उस का मानव-पक्ष अन्तर म 
भावुक है--वहाँ प्रेम के जगत में प्रेम का फूल प्रसुञित्तरदा 
होता है । दूसरे को ग्रसित करके अपना नहीं बनाया आधार 
है--दूसरे के साथ प्रेम करके, अपने-आप को दृरध्तरस्त * 
विलीन करके उस को अपना बनाया जाता है । कामत वाद ड्र 
तृप्ति बाहर नहीं होती--अन्तर की उन्मीछ चेतीही पाए 
गाम्भीर्यं में होती है । शक्ति का परिचय जिगीषा में रतुथ प 
नहीं होता--आत्मविसर्जन से प्राप्त होता है। मिस 
प्रबुद्ध मानस ने ये ही बातें स्पष्ट भाव से सोचता सील यः 
इसी लिए प्राण के रूप-विवतेन की धारा ने अन्तर सके म 


मुख मोड़ लिया है । ड शी 
पा प्रा 
बात यह है--प्राण के ऊपर चेतना के वाह पति 


को रूपाथित करने का जो दायित्व था, वह एक वस्तुतः 

मनुष्य में आकर चुकती हुआ है । आदिम प्राणी व का 

में ° ०0 hi क 

में मनुष्य की देह क्षुद्र, दुर्बल तथा असहाय है 6 जीवन: 
i 


देह में चित्‌-शब्ति की प्रेरणा से जित मा 


होती है उसने बहिः-प्रकृति को अपने वर्श मे ह मल 


Fn 


0 १... 


१ कौशल का आधिष्कार करलिया है 
प; भी बड़ी बात हे अन्तः-प्रकृत में स्त्ररार्‌ होते की उज्ज- 
३ वल सम्भावना । बाहर के जगत में से एकमात्र मनुष्य ही 
अन्तर की और आकृष्ट हो पाया है, और वहाँ पर उसने 
जति चिन्मय इष्टार्थ (४005) का एक वास्तव कल्पलोक गढ़ 
[ १ लिया है । मनुष्य की देह सम्भवतः और अधिक नहीं बद- 
अ लेगी; किन्तु उती देह के भीतर घटित हुआ है और घटित 
गछ होगा चेतना का एक विस्मयकारी द्रुत विवतेन । मनुष्य के 
क भीतर ही प्राण अन्तर्मुख हुआ हैं । 
दी यहीं से आरम्भ होता है प्राण के उदयन का तृतीय 
८ पर्वे। इस पर्वे का मूल विधान घात-प्रतिघात नहीं है-- 
ना$ प्रेम हो इस का विधान है, यह बात हम पहिले ही कह चुके 
क है । अपने-आप को विलीन करके ही सबको पाया जाता 
हे, और साथ-साथ ही अपने-आप को भी और भी गहराई 
से पाया जाता है--इस तथ्य के ऊपर ही मनुष्य के परि- 
वार) समाज तथा राष्ट्र के कल्पाण की भित्ति टिकी है। 
मानस ने यह बात समझ तो लो है, किन्तु वह इस बात 
सको जीवन में पूर्णतया चरितार्थ नहीं कर पाता । इसी 
भा; पुराने घात-प्रतिघात का भाव अभी भी मानस में प्रबल 
ज है। आधार का घनीभूत जडत्व, प्राण की लोळूप अस्वच्छता 
व [और मानस की अहमिक्राक्छिष्ट अन्धता ही इसके लिए 
सूर्िउत्तरदाधी हँ । जब तक अतिमानस की शक्ति आकर 
[आधार की गहराई में निगूढ़ अन्ध शक्ति के इन दुर्गों को 
दुपोध्वस्त नहीं कर देती तब-तक मनःकल्मित कोई भी आदर्शः 
मर्तावाद इस अवस्था में मनुष्य की चेतना में प्रतिष्ठित नहीं 
ताहो पाएगा । यह जब सम्भव होगा तभी हम तृतीय पवे से 
में चतुर्थ पर्व की ओर प्राण के उदयन में जीवन समस्या का 
सत्य समाधान खोज पाएंगे । 


ता 


हा । यह माना कि समस्या का समाधान सहज नहीं है। 
की *उसके मार्ग में पद-पद पर) अनेक बाधाएं हैं। उन बाधाओं 
को ही हमें अब खोल कर समझना होगा । 
हा प्राण को हमने कहा है 'चित्‌-तपः'; अथवा चैतन्य की 
रात शक्ति । हमने यह भी कहा है कि चेतन्य और शक्ति 
१ हु स्तुत: ओतप्रोत हैं । प्राण की लीला में हमें इस ओत-प्रोत 
तु दीने का परिचय नित्य मिलता है । हम मनुष्य हैं, हमारे 
वन का मुख्य साधन है मानस । मानस के स्पन्दन से ही 
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हम जाग्रत हैं । किन्तु वस्तुतः मानस स्पस्दित होता हैँ 
प्राण की शक्ति से । मानस की चेतना में चल रही है प्रॉण 
की ही एक अतन्द्र तपस्या । बाहर की ओर से देखने पर 
यह तपस्था जानने और पाने के लिए है । किन्तु भीतर 
भीतर वह तपस्या होने! की तपस्या भी हे । यह बाता 
नहीं है कि मनुष्य का मानस दर्पण की नांई बाहर के चले- 
चित्र को केवल अपने अन्तर में आविर्भूत करता है। वह 
अज्ञात को जानना चाहता है, विश्व के सब-कुछ को वहू 
अपने हाथ की मुट्ठी में कर लेना चाहता है । इस जानने 
तथा पाने में उसको जो आनन्द मिलता है, उसी से उसके 
अन्तर में 'होने' की साधना सिद्ध होती है । इसी प्रकार 
बृहत्‌ हो जाने के आत्मसचेतन आनन्द में चल रहा है. 
चित्‌-तपस्‌ का उत्तरायण, प्रस्फुटित हो रही है प्राणों के 
उदयन की लीला । चैतन्य तथा शक्ति वहाँ ओतप्रोत हैं; 
कारण, यह समस्त व्यापार ही अन्धता में से चैतन्य का 
क्रमिक स्फुरण है । चेतन्य प्रस्फुटित होता है, एक-एक 
करके उस में सहस्र दल समवेत होते है।--इसी में उसकी 
शक्ति का परिचय है । वही प्राण की तपस्या है । 

चैतन्य तथा शक्ति के ओतप्रोत-भाव के चार रूप हैं। 
प्रथम रूप है ब्रह्म--अंखण्ड सत्‌-चित्‌-आनन्द की 
निस्शोम परिपूर्णता । वहाँ पर चैतन्य और शक्ति का 
नित्ययोग रहता है।' ब्रह्म सर्वत्रित्‌ है, आप्तकामः हैन 
उन्होंने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ पा लिया हैं 
इसीलिए वे पूर्ण, शान्त तथा अइँत हैं । किन्तु इसी कारण वे 
शक्तिहीन नहीं हैं। परब्रह्म चित्‌-स्त्ररू अथच शक्तिहीन 
है--यद हमारे आतुर मानस की कल्पना मात्र है । प्राकृत- 
चेतना ऊपर की ओर बह कर सब कुछ को ब्रह्म में खो 
देती है; इस लोक के समस्त जानने तथा समस्त पाने का 
अवसान होता है मनःचेतना एवं प्राणवासना के निर्वाण 
में । किन्तु नदी के सर्वनाश में हौ सागर को पूर्णता हे । 
नदी की पूर्णता भी । मन की एकांगी दुटि से यह सत्य 
ओझल हो जाता है । वस्तुतः शक्ति को अपने वक्षसे | 
धारण करके ही शिव पूर्ण हैं; शिव और शक्ति वहाँ पर . | 
अभेर हैं । न 

जड़ में हम एक सर्वथा विपरीत बात देखते हैं। वहा | Fu 
हमको चेतना का संधान नहीं मिलता, केवळ शक्ति का 
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आलोडन ही दिखलाई देता है । किन्तु इस दिखलाई देने 
के मूल में हमारे खण्डित मातस की माया हे । यदि हम 
एक दृष्टि से इस सबको देख पाते तो हम देखते कि ब्रह्म॑ 
में चैतन्य जिस प्रकार शक्तिहीन नहीं है उसी प्रकार जड़ 
शक्ति भी चैतन्यहीन नहीं है । जड-शक्ति में भी चैतन्य 
है किन्तु वह प्राकृत-मानस के निकट अस्फुट हो गया ह । 
चैतन्य तथा शक्ति का यह एक अन्य प्रकार से ओत-प्रोत 
होना है। 

अस्फुट चेतना स्फुटतर होती जा रहो है--यह हुआ 
उसकी शक्ति का परिचय । चैतन्य और शक्ति एक आँख- 
मिचौनी खेळ रहे हैं--इसी का नाम जगत्‌ है। यहीं पर 
चैतन्य और शक्ति एक अन्य प्रकार में ओत-प्रोत हैं-- 
विरोध और कुच्छूता द्वारा कण्टकित मन्थर विकास के पथ 
पर | चैतन्य और शक्ति एक बार पास-पास आते हैं, 


। और फिर अलग हो जाते हैं-यही इन्द्र हमारे अन्तर में 


आविष्ट हैं । भाव में हम जिसे प्राप्त कर लेते हैं, उस को 
हम रूप में प्राप्त नहीं कर पाते--अशक्ति की यह वेदना 
ही हमारी नित्य-संगिनी हैं। भाव के राज्य में हम 
- चैतन्य की पूर्ण शक्ति देखते हैँ; रूपसिद्धि तब कितनी 
सहज होती है । ` किन्तु वस्तु के . राज्य में--वया अपने 
अन्तर में, और क्या बाहर जगत्‌ में--भाव को "रूप देना 
कितना कठिन हे । अथच चित्‌-शक्ति का वाहन बन कर 
इस कठिन को तपस्या हो प्राण करता जा रहा है । 
प्राण की दुश्चर तपस्या द्वारा भानस जब अति-मानस 
में उत्तीण होगा तब कठिन सहज हो जायेगा । शक्ति और 
चैतन्य के ओत-प्रोत होने का तब एक अन्य रूप दिखलाई 


` देगा। तब शबित शिव के वक्ष में सुप्त होकर नहीं रहेगी 


अथवा अन्ध जड-शक्ति के ताण्डव की गहराई में चैतन्य 
शव होकर नहीं पड़ा रहेगा; एक दूसरे को पूर्ण रूप से 
पाने को कूच्छ्मन्थर तपस्या तब दोनों के एक अनिर्वच- 
नीय सामरस्य के उल्ठास में सार्थक होगी ।' सर्ववित, 
आप्तकाम ब्रह्म के निस्तरंग समुद्रवक्ष में तब झिलमिलायेगी 
उसीके गाम्भीय में से उच्छ्वसित शक्ति की षोडशी पूणिमा । 
मानस को सबकुछ जान लेने की तथा प्राण की सब-कछ 
पा लेने की उत्शिख आकूति का तर्पण वहाँ नित्यसिद्ध भाव 
के स्तरतःस्फूते रूपाथण में होगा । यहीं पर अति-मानस 
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का साम्राज्य है । 

नाना प्रकार के संकट पार करके इस अतिमानः | 
मर्त्थभूमि में सिद्ध करना ही प्राण की तपस्या है 
तपस्या में विघ्न डालने वाले तीन संकटों की बात हत 
सकते हैं; तीनों के ही मूल में है चैतन्य और शशि 
एक असामञ्जस्य । चेतना में जो आभासित होता हे 
के द्वारा वह प्रस्फुटित नहीं हो पाता, भाव-भाव हौ गतांक २ 


रहता हैं, जीतन में रूप धारण करना नहीं चाह श्रनेजवे 
मनुष्य की यही तो विपत्ति है । व 


प्राण का प्रथम संकट हे मनुष्य का संकोणे आत 
देह-प्राण-मानस के बाहर मनुष्य अपने विषय में क व! 
नहीं जानता, अथच उसके प्राक्रृत-जीवन का यह गा गया हूं 
नितान्त अस्पष्ट है। असहाय मनुष्य पद-पद परक्ष ९ ' ` 
करता है कि वह मानो एक अन्ध-शक्ति का कठपुता क 
इस शक्ति को न समझ पाकर वह इसे माया कह देत! ह्‌ ६. 
कन्तु यह वात उसके विचार में नहीं आती कि यहा 000 
उसके ही मानस की माया है। अन्तर के गाम्भी अर 
चेतना के विस्फारण का स्वच्छ बोध एवम्‌ उस को! नट हि 
से आधार में होने वाला शक्ति का एक निर्वारित तह सान ' 
यण--यदि इस सहज अनुभूति में से उसके जीवन कोष ३, उस 
आरम्भ होती तो मुक्ति के साथ सिद्धि के मिलन में इ 
अभियान प्रभास्त्रर हो जाता । लिखा 

यह बात नहीं हे कि मनुष्प्र केवळ अपने-आप को व्यापक 
नहीं जानता; वह विश्व को भी नहीं जानता--यही * रिक्त. 
जीवन का दूसरा संकट है। बाहर के जगत काही इसका 
ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यो-तदों हम अपने अन्तर मै कण 
लिया होते जाते है--पह हमारा एक दुर्मोचन अमिश > 
अपने हृदय के गाम्भी में हम नहीं डूब पाते, उस ग] | हो टर 
की स्वच्छता द्वारा दूसरे को अपने आत्मीय कै ° 
अनुभव नहीं कर पाते=-अथच हम मनःकल्पित आदी सि 
ठोकापीटी और लीपा-पोती के द्वारा समाज बनते ह ॥ [ee 
राष्ट्र बनाते हैं । इसीलिये हमारा व्यक्तिगत म Eo 
प्रकार मूढ़ रह जाता है उसी प्रकार विश्व का यायी . 
एक कुरुक्षेत्र बन जाता है । पातुर 

जीवन का तृतीय संकट है हमारे अपने ॥ प्रकार 
चैतन्य और शक्ति के बीच चलने वाले विरोध सेर 


दाइव्त दा 
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र र 
गतांक से आगे-- 
. प्रवेजदेकं सनसो जवीयो नेनहेवा श्रप्तुवन्पुवेमषत्‌ । 
तडावतोष्ययानन्येति तिष्ठतस्मिन्नयो मातरिश्वा दधाति ॥ 
॥४॥ 
वह परमेश्वर (जिसके विषय में यह उपनिषद्‌ लिखा 
। वह मन से भी अधिक तीव्र गति वाला 
है। उसको देव भी नहीं पहुँच सकते । (जहाँ मन अथवा 
देवों को जाना होता है) वह वहाँ पहिले ही पहुँचा होता 
दौड़ने वाले जो कोई हैं, परमात्मा स्थिर 
होते हुए भी उनसे पहिले ही पहुँच जाता है । परमात्मा के 
(कारण ही वायु संचरण करता हे । 
। इस मंत्र में स्थिर का अभिप्राय अचल हे । चलती 
।वह वस्तु है जो एक स्थान पर तो हो और किसी दूसरे 
। स्थान पर न हो । वह उस स्थान से चल कर, जहाँ वह 
। है, उस स्थान पर पहुंचती है, जहाँ वह नहीं है । 
इसी उपनिषद्‌ के पहिले मंत्र में (वास्यमिदधसर्व) 
'लिंखा है कि परमात्मा पूर्ण, चर और अचर जगत में 
i व्यापक है । अर्थात्‌ वह सर्वव्यापक है । उससे कोई स्थान 
। $ रिक्त नहीं । जब वह सब स्थान पर है तो वह अचल है । 
हा इसका अर्थ यह भी हो सकता है वह बदलता नहीं । वह 
दि एक रस तथा एक भाव में विद्यमान रहता है । 
[( अतः जो विद्वान, परमात्मा को माथा से आच्छादित 
हो जन्म-जन्म में भटकते वाला मानते हैं वे इस मंत्र के 
झा आशय को भली प्रकार नहीं समझते । 
स्वामी शंकराचार्य जी 'अनेजदेकं' के अथ करते हुए 


| गया 


इस ज 


दश 
र # लिखते हैं -- | 
त [| भ्रनेजत्‌ न एजत्‌ । एज कस्पने, कम्पनं चलन 


रव | स्वावस्था प्रच्युतित्रदू जितं सवंदेकरूपामित्यथ 
अर्थात्‌ जो चलने वाला न हो उसे 'अनेजत्‌' कहते हैं । 
धातु है 'एजु कम्पने' । एजु धातु का अथ कम्पन है। इस 
। कम्पनः-चलन अर्थात्‌ अपनी अवस्था से च्युत होने 
से रहित है, यानि सदा एक रूप ह । 
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डेशावास्थोपनिषद्‌, 


-- श्री गुरुदत्त-- 
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अतएव परमात्मा मोह में फंस कर शरीर धारण करतां | 
है इस उपनिषद्‌ से असिद्ध है । 
इसके आगे लिखा है कि वह मन से भी तीव्र गति 
वाला है । उसको गति वाला कहना उक्त स्थिरता के 
भात्र का खण्डन नहीं करता । यदि तो कहा जाता कि वह 
किसी स्थान पर किसी से पहिले अथवा पीछे पहुँचता है | 
तब तो इन दो कथनों में विरोधाभास होता । जहाँ यह 
कहा है कि वह मन की तथा देवों की गति से तीव्र गति 
वाला है वहाँ म्रम निवारणार्थं यह भी कह दिया है कि 
वह मन और देवों से पहिले ही पहुँचा हुआ है और विद्य- 
मान होता है । कोई गतिशील पदार्थ परमात्मा से पहिले 
किसी स्थान पर पहुंच नहीं सकता । वह वहाँ पहिले ही 
विद्यमान होता है । 
यहां देवों का अथ भी समझ लेना चाहिये । देवों का 
अर्थ सूये, चन्द्र, पृथ्वी, विद्युत, प्रकाश इत्यादि दिव्य गुण 
युक्त पदार्थ हैं । ये सब चलते हैं ओर इन की गति से 
भी अधिक गति से परमात्मा सब स्थानों पर पहुंचा 
होता है । 
यह हम पहिले बता चुके हैं कि प्रकाश की गति एक 
लाख छियासी हज़ार मील प्रति सँकण्ड है । इसी गति से 
विद्यत चलती है । इस गति से भी अधिक गति से मन 
चलता है और परमात्मा, जहाँ-जहाँ ये पहुंच सकते हे वहाँ 
पहिले ही पहुंचा हुआ होता है । त 
परमात्मा की शक्ति से ही वायु चलायमान होती है 
और वायु ही सब पदार्थो सें गति उत्पन्न करती हे । 
यहाँ वायु का अथ वायु-संडल की वायु, जिसको हिन्दु 
स्तानी में हवा और अंग्रेजी में एयर (27) कहते हे, नही 
है । वायु के अर्थ पंचभोतिक वायु भी नहीं। यह वाय 
प्राण के नाम से विख्यात हे । वभ 
वातं: प्राणो व्यात्तमग्निवेश्वानरा: ॥ 
वृ० अ, १--ब्राह्मण, १ मं० १ 
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के समय सत्त्व, रज, तम संतुलित अवस्था अर्थात्‌ अचल 
प्रकृति में असंतुलन अर्थात्‌ गति उत्पन्न करती है । 
यह हम अपर बता चुके हैं कि सत्र, रज तथा तम में 
तुळन टूटने से प्रकृति में परिवर्तन उत्तन्‍्त हुए। परि 
वर्तत ही गति के सूचक हैं ओर इसमें कारण प्राण हैं । 
यही वायु है । 
आयवेंद में प्राणी की सब गतियों का कारण वा 
मानी है । यह वायु वही है जो प्रकृति में परिवर्तन उत 
करने वाली हे । इसको ईश्वरेच्छा माना हूँ । 
I इसी वार्‌ का उल्लेख ईशावास्तोपनिषद के इस मंत्र में 
किया हे- 
| तिष्ठत्तस्तिपो मातरिश्वा द ति 
'सब-गतिशील पदार्थों में गति उत्पन्न करने वाली और 
| उनमें स्थित वायू परमात्मा की इच्छा से ही चलती है । 
यह वायु ही सब प्राणियों में तथा सब गतिशील 
दै पदार्थों .में गति प्रदान करने वाली है । 
तदेजति तन्नेजति तहरे तद्वन्तिके 
तदन्तरस्य सवंस्य/तदुसव्रेस्यास्य बाह्यतः :।। ५ ॥ 
वह (परमात्मा) चलता है, और नहीं भी चलता । 
वह दूर है और समीप भी है । वह सब के भीतर है और, 
वही सब के बाहर भी हे । 
इस मंत्र को पूज मंत्र का पुरक कहा जा सकता है । 
जो भाव उसमें प्रकट किग्रा गया हे उत्त को और भी 
व्याख्या सहित इसमें बताया गया है । 
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पूर्व -मंत्र में दों बाते लिखी गयी थीं कि ईश्वर | 
और वेगवान पदार्थों से भी अधिक गति से र 

इस में जो कुछ भी श्रान्ति उत्पन्न हो सकती थी स 
श्रुति स्वयं ही निवारण करती हे । यों तो वहाँ भै 
लिख कर कि ईश्वर अति वेगवान दिव्य पदार्थों के ह 
स्थान पर पहुँचने से पिछे ही वहाँ पहुँचा होता है 
निवारण कर दिया गया था । इस पर भी इस मंत्र के॥ 
देने से किती प्रकार का भ्रम नहीं रहता । 

यह लिखा हैँ कि परमात्मा चलता हे और मही, 
चलता । चळने से वही अभिप्राय है जो पहिले पन 
लिखा है और न चलने से अभिप्राय यह है कि सबंध 
होने से परमात्मा को चलने की आवश्यकता नहीं र 
वह समीप हूँ और दूर भी हे । ऐता कहने का अशि 
भी यही है कि वह सर्वव्यापक हे । फिर वह सबके श 
और बाहर भी है । 

इन दो मन्त्रों में परमात्मा के व्याप्य-ठ्यापक भाव! 
प्रकट करने के लिये वह सत्र कुछ डिख दिया गया है. 
मनुष्य की भाषा में कहा जा सकता हे । मनुष्य कोभ 
(संस्कृत भाषा) अति स्पष्ट होने पर भी परमाता' 
गुणों का बखान करने में कितनी समर्थ है अथवा ब 
है, कहना अति कठिन है । जो कुछ भी कहा जा सर 
वह इस उपनिषद्‌ में कह दिया गया है । 

परमात्मा की सर्वेव्यापकता का इससे अविक ती 
वर्णन अन्य किवी प्रकार नहीं किया जा सकता | | 


eo 
+ खा $ ७७ ९ DDD आ ९ आ ९ अकळ ९ अ& ९ १ आळ ९ आ १ आ& * “७ * &> १ अक १ आ? १ (53 ८८2 * ९७9०७०० £ TTT. YT TY TT TT TT LR ७७ + : 


(राजनीति के मूलमंत्र का शेष) 


दण्ड अर्थात्‌ व्यवस्था ही चारों आश्रमों के कर्म का 

iN साक्षी है । मनीषी चाणक्य ने एक सुव्यवस्थित राज्य की 
pF जड़ का भी वर्णन किया है । वह हे 
Ff राज्य मूलमिन्द्रिय जप; 
| उइन्द्रियों पर आधिपत्य ही किसी राज्य की जड़ों को 
सुदृढ़ करना,है। 

जनज्जन में इन्द्रिय-संथम उत्पन्न करने से राज्यकी 
जड़े गहरी होती हैं अर्थात्‌ राज्य चिरायू होता है । 

इन राज्य के कुछ मूल मंत्रों के अध्ययन से उनके 
अनुसार चतमान भारत की अवस्था पर विचार करने में 
चित्त में शान्ति नहीं बनती ;। अर्थ-व्यवस्था के विषय में 
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हम लिख चुक्रे हैं। इन्द्रिय-प्ंथम के विषय में हि 
आवश्यकता अनुभव नहीं होती । किसी भी आख के 
को यह पता चले बिना नहीं रह सकता कि मार 
समाज में इन्द्रिय-लोलपता सीमोल्लंघन कर चुकी है 
सिनेमा, रेडियो, नृत्य-संगीत, स्त्रियों और पु | 
पहिरावा तथा रहन-सहन एक ही बात प्रकट करता ९ 
इन्द्रिय-संगम नाम की कोई वस्तु इस देश मे क ; 
नहीं गयी । इस सब का परिणाम यह है कि राज ' | 
दुबेल हो रही हैं ।निर्धनता बढ़ रही है । धम ता ः 
रहा है और सुख का लोप हो कर ढुखखों कौ be 
रही हूँ । | 


_ 


अन्ति 
sort 
राज्य 
प्रचूर 
देशों 
ईमाः 
देशों 
निवेः 
इन / 
करतू 
नीति 


॥ सच देव 
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क अँग्रेजी की एक कहावत है कि महाबदमाशोंका को सहन योग्य मान चुप कर जाते हैं । 


अन्तिम आश्रव राजनीति है (Politics is the last re- 
sort of 5c०८१५९]।५) । आज यूरोप के राज्यों तथा 


राज्याधिकारियों के चलन देख कर उक्त कहावत के प्रमाण 
| प्रचर मात्रा में मिलते है । इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि 
|! देशों की राजनीति का अध्ययन करते हुए किसी भी 
0 इम व्यक्ति का कलेजा मुख को आने लगता है। इन 
॥ । देशों के इतिहास के अध्ययन से, विशेष रूप में अपने उप- 
) भी 


निवेशों में इनकी करतूतों का व्यौरा देखकर तो सत्य ही 
इन देशों के नीतिज्ञ महाबदमाश प्रतीत होंगे । अपनी इन 
पि करतूतों को वहाँ के नीतिज्ञो ने डिप्लोमेसी अर्थात्‌ कूट- 
नीति का नाम दे रक्खा है। 
ओझा भारत भी आज इनके पद-चिल्लों पर चलने का यत्न 
मा! कर रहा है । इस देश में राज्य-प्रणाली इंगलैंड को नकल 
अक्ष पर है। यहाँ संसद का निर्माण दलों के आधार पर 
रक है। इसको बहु संख्यक दल का राज्य (Government of 
| the majority Party) कहते हैं। यहाँ भी ब्रिटिश 
६ पालियामैन्ट की भाँति प्रधान मंत्री संसद का नेता है और 
} । शासन का मुख्याधिकारी भी । इंगलैंड के राजा की भाँति 
pre | यहाँ का राष्ट्रपति भी भाँति मट्टी का माधो ही है। 
। शासन में मुख्याधिकारी बनने के लिए संसद में नेता बनना 
। आवश्यक है । संसद में नेता बनने के लिए नेता जी के दल 
का बहुसंख्यक होना आवश्यक है और संसद के नेता द्वारा 
| संसद में अपने दल को बहुसंख्यक रखने के लिये शासन का 
ट द प्रयोग सरल है । 
१ जब एक संत्री अपने निर्वाचन में सफल होते के लिए 
¦ अपने मंत्रालय के पूण संगठन का प्रयोग करता है और 
` सरकार से अनधिकार युक्‍त और अन्याय-संगत सुविधाएँ 
अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है, तो 
न वह इसको नीति कह कर निगल जाता है। इस नीति का 
| नाम सुन युरोपीय नीति शास्त्र के ज्ञाता उसके पूर्णं आचरण 
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। राजनीति के मूलमन्त्र 
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परन्तु उक्त कहावत और उमके अनुरूप पूर्णं आचरण 
सर्वथा अभारतीय है । भारतीय नीति शास्त्र इसको स्वी- 
कार नहीं करता । इस नीति शास्त्र के अनुसार राजनीति 
बदमाशों का अंतिम आश्रय नहीं । न ही कूटनीति का 
अर्थ अधर्माचरण हे । कूट नीति सिद्ध ( acknowledg-. 
९4) शत्रु के साथ व्यवहार को कहते हे । अपने देश- 
वासियों, अपनी प्रजा और अपने मित्रों के साथ व्यवहार 
कूटनीति का विषय नहीं । 

अपने देश और अपने मित्रों के साथ व्यवहार के लिये 
राजनीति के कुछ मूल सिद्धान्त हैं । इनमें से सर्व प्रथम है 

सुखस्य सूलं धर्मः ।। चाणक्य सूत्राणि--१ ॥ 

अर्थात्‌ सुख का मूल धमं है । 

सुख किसको कहते हैं ? इस विषय में सांख्य दर्शन 
का कथन है :-- 

ग्रथ 'त्रिविघडुखत्यन्तनिवत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः । 

अर्थात्‌ (पुरुषार्थं का) उद्देश्य है तीनों प्रकार के दुःखों 
का समूल नाश । 

यही सुख है । अर्थात्‌ दुखों से निवृत्ति को सुखी जीवन 
कहते हैं। और इसका मूल धर्मे हे । 

धर्मे के विषय में महाभारत में बहुत व्याख्या से लिखा 
है । युधिष्ठिर के पूछते पर कि-- 

कथं धर्म स्थातुमिच्छन्‌ राजा वतत धार्मिक: 

पुच्छामि त्वां कुरुश्रेष्ठ तस्मे त्र हि पितासह्‌ ।। 

म० भा०, शां०, अ० ९२ इलो० १ 

अर्थात्‌ हे कुरुश्रेष्ठ पितामह ! यदि कोई राजा 
स्थित रहना चाहे तो वह किस प्रकार अपना बर्ताव रक्खे ! 
आप मुझ को बताइये । पट 

इस प्रश्‍न के उत्तर में पितामह ने महषि वामदेव" द्वारा 
महाराजा वसुमना को दिया गया उपदेश सुनाते 
बताया-- 


घमंमैवानुबतंस्व न धर्माद्‌ विद्यते परम्‌ 
धर्मे स्थिता हि राजानो जयन्ति पृथिविभिमाम्‌ ॥। 
म० भा०, शा०, अ० ९२ इलो० 


। में स्थित रहने वाला राजा सारी पृथ्वी जीत लेता है । धर्म 
8०५५ 
। से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं । 
और-- 
| $प्रधमंदशी यो राजा बलादेव प्रवतते 
_क्षिप्रमेवापयातोऽस्मादृभो प्रथ ममध्यमो ॥ 
म० भा०, शा, अ० ९२, इलो० ८ ॥ 
जो राजा अधमं पर ही दृष्टि रख कर बलपूर्वक इसमें 
प्रवृत्त होता है, उसे धर्म ओर अर्थ दोनों शीघ्र छोड़ कर 
चल देते हैं । 
इसी सम्बन्ध में धर्म और अधर्म की भी व्याख्या को 
न्न ! 
मृषावादं परिहरेत्‌ कुर्यात्‌ प्रियमयाचितः 
न कामान्न च संरम्मान्नद्वेषाद्‌ ध मंमुतसृजेत्‌.॥ 
श्रमाययेव वर्तेत न च सत्यं त्यजेद्‌ बुधः 
दमं धर्म च शीलं च क्षात्र धर्मं प्रजाहितम्‌ ॥ 
न पत्रपेत प्रशनेषु नाविभाव्यां गिरं सृजेत्‌ 
______ न त्वरेत न चासुयेत तथा संगृह्यते परः ॥ 
 _्रप्रकीणेन्दरियग्राममत्यन्तानुगतं शुचिम्‌ 
शक्तं चंवानुरक्तं च युञ्ज्यान्महति कर्मणि: 
म० भा०,शा०, अ० ९३ इलो० ९, १०, १४॥ 
- अर्थात्‌ विद्वान्‌ राजा छल कपट छोड़ कर ही बर्ताव 
। सत्य को कभी न छोड़े। इन्द्रिय संयम, धर्माचरण, 
ता क्षत्रिय धर्म और प्रजा के हित का कभी त्याग न 


रे । बिना विचार किये बात मुंह से न निकाले । किसी 


जल्दबाजी न करे और किसी की निन्दा न करे । 


पवित्र आचार विचार वाले, शक्तिशाली और अनु- 
नियुक्त करे । 
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राजन ! तुम धर्मं का ही अनुसरण करो । क्योंकि धर्म : 


किया गया हे । 


। यहाँ 
मनीषी चाणक्य आगे चलक कहते न । भारत 
चमस्य सूलमथः ॥ । नीतिः 
ग्रथस्यमूलं राज्यम्‌॥ हो जा 
राज्यसूलसिर्ट्रिय जयः ॥ बोझ र 


चाणक्य सूत्राणि २ ३४ है। र 


अर्थात्‌ धर्मपुक्त राज्य चलाने के लिए राज्य को ४ जाता 
सम्पन्न होना अत्यावश्यक हैं यत्न † 

राज्य की रीढ़ की हड्डी सेना, पुलिस और काया. से ऋ 
हैं। ये तीनों के तीनों राज्य सें धन होने से ही निष्ठान 
रह सकते हैं । प्रत्येक सैनिक, पुलिस के व्यक्ति और रा pe 
कर्मचारी को वेतन उचित और समथ पर मिलनी चाहि हिती. 
इसके अतिरिक्त युद्ध, दुभिक्ष अथवा किती अत्य बाफ समय 
काल के लिये कोश में धन प्रचुर मात्रा में रहना चाहि। 


अनेक बार ऐता देखा जाता हुँ कि राज्य अना. जितन 
और असामथिक योजनाओं पर धन व्यय कर कोष खाई | | 


युवको 
कर देता हँ । ऐसे राज्य में धर्म की जड़ हिल जाती छा. संख्या 
भाविक है । राज्य में जब ऋण लेकर निर्वाह होने लो, बहुत 


धर्म पालन करना कठिन हो जाता है। चाहे तोयहक्रा व्यय 
अपने ही देशवासियों से लिया जाये अथवा किसी विषे| र 
राज्य से ऋणी राज्य अपने देश में वस्तुओं का पू 
स्थिर रहीं रख सकता । | 
यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कर लेता व्यक्त 
ऋण लेना दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ बातें हैं । यद्यपि दोनों में 
ऐसी सीमा रहती है, जिसे पार करने पर विनाशी | 
में घूमना आरम्भ कर देता है। इस पर भी ऋषे 
सीमोल्लंघन अधिक अहितकर और भयानक है। * | | 
अधिक हो जाये और कर दाताओं में असन्तोष हो तोप 
कार कर में कमी कर सकती है । परन्तु ऋण के सीमा १. 


कर जाने पर तो ऋण बिना दियेक म नहीं हो सकता | ग 
देना ही पड़ता हूँ । 


ऋण देने से इनकार करने पर, यदि ऋण अपने | सेम 
वासियों से लिया हो तो विप्लव हो जाने की सम्मा : 
होती है। और यदि ऋण विदेशों से लिया हो 
होना अनिवार्य हो जाता है । 


इन बातों के उदाहरण इतिहास में बहुत मिलते ` एप्रिल 
शाइवर्त वर 


अनाज 


_ &९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कि 
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यहाँ उन सब को लिखने की आवश्यकता नहीं । केवल 
भारत की वर्तमान अवस्था का अवलोकन करने से ही 
नीति शास्त्र के इस वाक्य “धर्मस्य मूलमर्थः’ का अर्थे स्पष्टं 
हो जावेगा । आज देश में, सरकार बहुत भारी ऋण के 
बोझ के नीचे दबी है । दिन प्रतिदिन ऋण बढ़ता जाता. 
है। सरकारी बैंक में रिजरवं' (कोष) में हास होता 
जाता है। कर वृद्धि से ऋण को कम करने का असफल 
यत्न किया जा रहा है । साथ ही विदेशों और देशवासियों 
से ऋण प्राप्त करने का सतत यत्न किया जा रहा हैं । 

अभी ऋण का भुगतान आरम्भ नहीं हुआ । अभी तो 
ऋण का व्याज देना भी आरम्भ नहीं हुआ ओर इस समय 
पी देश में मंहगाई ओर बेकारी में वृद्धि हो रही है। 
से पूर्वं देश ऋणी नहीं था । यद्यपि उस 
तकारी और वाणिज्य का वह विकास नहीं 
था, जो आज है, परन्तु बेक्रारी उस समय इतनी नहीं थी 
जितनी आज है। कूतुब की लाट से कूदनेवाले निराश 
युवकों की तथा अन्य प्रकार से आत्म-हत्या करने वालों की 
संख्या आज से बहुत कम थ्री । मूल्यों में तब से आज 
बहुत वृद्धि हुई है। एक जन-साधारण की आय से उसके 
व्यय में वृद्धि कहीं अविक हुई है 

सरकार के सामने हाथ पसार नोकरी, काम-धंधा, 
मकान इत्यादि माँगने वाडों की संख्या बहुत बढ़ गरी है। 
यदि यह कहा जाव कि भारत में रहने वाले साधारण 
व्यक्ति भूखों मर रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । जिस 
सुख-सुविधा से एक थडे-ग्रेड सरकारी क्लक जिस मजे में 
तब रहता था, वैसे अब रह सकता ही नहीं। उन दिनों से 
आज रुपये का मल्य डेढ़ आने के लगभग रह गया है। 

निर्धनता में जनसंख्या बढ़ती है । यही बात भारत में 
द्रतगति से हो रही है । भारत में जनसंख्या बढ़ने से सर- 
कार को बहुत चिन्ता लग रही है परन्तु उसके लिए जो 
उपाय (सन्तान-निरोध) प्रयोग में लाये जा रहे हैं वे जन- 
संख्या में गतिरोध करते में असफछ होंगे । वास्त4क 

मृद्धता ही जनसंख्प्रा को सीमित करने में सफळ होती । 

समद्धता का अर्थ क्रप्र-शक्ति में वृद्धि मात्र नहीं, प्रत्यत आय 


fon कप ताणाला 
द्वितीय महायद्ध 


र 


उत्तरोत्तर बढ़ रही निर्धनता के कारण ही देश में 
अधर्माचरण बढ़ रहा है । देश में डाके, चोरी, ठगी, दगा, 
रिश्वत, व्यभिचार, अनाचार अभिप्राय यह कि सब प्रकार 
के दुर्गुणो में वृद्धि हो रही है । 

अतः नीतिकार का यह कहना--'धमस्य मूलमथ 


बिलकुल सत्य है । 


अर्थ की प्राप्ति और सुरक्षा राज्य में निहित है । 
अर्थात्‌ अर्थ के मूल में राज्य है । राज्य के अर्थ है सुव्यवस्था । 
इस विषय में मनु महाराज लिखते हैँ-- 
तस्माद्धम॑ यमिष्टेषु स व्यस्पेन्न नराधिपः 
श्रनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत्‌ 
तस्याथ सव्र॑भूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ 
ब्रह्मतेजो मयं दण्डमसृजत्पुर्वमीशवरः ॥ 
मनु० अ० ७ इलो० १३, १४ 
इस कारण राजा (अथवा राज्य) अनुकूलों (।.% 
2७47) में जो व्यवस्था चलाये और प्रतिक्ूलों (72% 
Break€75) के लिए जो नियम बनाये उन को चलने दे । 
इसके लिये दण्ड-धर्म का निर्माण हुआ है । यह ईश्वर का 
विधान है । 
तस्य सर्वाणि भूताति स्थावराणि चराणि च 
भया<द्भोगाय कल्पते स्वधर्मान्न चलति च । 
मनु० अ० ७ इलो० १५ 
उस दण्ड (व्यवस्था) से ही सम्पूर्ण स्थावर ओर जंगम 
भोग को प्राप्त होते हैं और अपने धर्म से विचलित नहीं 
होते । 
यह दण्ड अर्थात्‌ व्यवस्था ही राज्य, राजा अथवा नेता 
है । लिखा है-- 


स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः॥ 

यह दण्ड (व्यवस्था) ही राजा, नेता अथवा प्रजा है । 
सम्पन्तता, सुव्यवस्थित राज्य में ही बनती तथा पनपती है । 
जहाँ सुव्प्रवस्था नहीं वहाँ सम्पन्नता समुद्धता न तो बन 
सकती है न ही वह राज्य उन्नति कर सकता है । सुव्यवस्थित 
राज्य में सब लोग अपने-अपने कमे करते हुए धन-धान्य 
सः्मन्त होते हैं । 


और ०.य के अन्तर में वृद्धि है। जिस के घर में चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रति भूः स्मृतः ॥ | 

अनाज के भण्डार भरे होंगे उनके सन्तान सीमा से नहीं बढे । मनु० अ ७, इलो० १७. | 

एप्रिल १६६२ क है 
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भारतीय इतिहास की रूपरेखा 


श्रीः सीताराम गोयल 


7) 


- प्रस्तावना 


पतन तथा प्रछोप की प्रकृत प्रक्रिया का परिचय हमें 


श्रीमद्‌ भगत्रद्गीता के निम्नो दो गो हों में प्राप्त" होता 
हैँ; । 
ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्भस्तेषूपजायते । 
सद्भात्सजापते काम: कामांत्कोधो$भिजायते ॥ 
क्रोधादभवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः ।। 


/ स्मृतिम्रशोद्बुद्धिनोशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥। 


अर्थात्‌ “विषथों का ध्यान करता हुआ मनुष्य उन विषथों 
के प्रति आसक्त हो जाता हे । "आशित के परिणामस्वरूप 
कामना जन्म लेती है । कामना कभी तृप्त नहीं हो पाती 
इसलिए क्रोध को उपजाती है । क्रोध के कारण मनुष्य के 
मानस में मोह का उद्भव होता है । मोह मनुष्य की स्मृति 
को अ्रष्ट कर देता है । और जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो 
जाती है वह स्वयं नष्ट हो जाता हैं. ।” 
पतन तथा प्रलोप को यह प्रक्रिया व्यष्टि के जीवन में 
जितनी सत्य है, उतनी ही सत्य यह समष्टि के जीवन में 
भी है । मानवजाति के इतिहास में हमें अनेक ऐसे राष्ट्रों के 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं जो पतन की इस प्रक्रिया के 
प्रसार में प्रलोप को प्राप्त हो गए । प्राचीन मिस्र, प्राचीन 
ग्रीस, प्राचीन पारस, प्राचीन रोम इत्यादि का पतन तथा 
प्रलोप इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ था। इनमें से 
प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास एक हीं' प्रक्रिपा की पुनरावृत्ति 
करता हुआ दीख पड़ता है । र 
अपने साम्राज्य के प्रसार में प्राप्त वैभवः के कारण 
राष्ट्र का मानस उत्तरोत्तर एक भोगवाद की ओर आकृष्ट 
होता है । राष्ट्र के मानस में तव भोगपदार्थों कें प्रति एक 
प्रबल आसक्ति का उदय होता है । राष्ट्र के जनगण में उन 


भोगपदार्थो की प्रचुर से प्रचुरतर मात्रा में प्राप्त करने के लिए 


प्रतिस्पर्धा लग जाती है। भोगपदार्थों की अन्त हीन कामना 


से कण्टकित जनगण उत्तरोत्तर क्रुद्ध होने लगता है । राष्ट 


का जीवन एक वां विद्वेष से विषाक्त होने लगता है। 


उप राष्ट के जीवन में एक मोह का अन्धकार घिर गा ह 


है । वह राष्ट्र औचित्य और अनौचित्य के बीच शि 
करने में असमर्थ होता हुआ दीख पड़ता है। हे 
परान्त उसमें आत्मविस्मति का आविर्भाव होता है| 
वह राष्ट्र यह स्मरण नहीं रख पाता कि उम्र 
स्वधर्म क्या रहा हे और उसके स्त्रराज्य के आधार 
सिद्धान्त कौन-से हैं । प्रत्येक पुरातन परम्परा का प्रत्याहा 


करके उत्कट उच्छेदवाद के प्रति उत्साह प्रकट करात. 
उस राष्ट्र का एकमात्र अध्यवसाय रह जाता है। यह बात | 


विस्मृति अन्ततः उस राष्ट्र की बुद्धि को नष्ट कर देती है। 
वह राष्ट्र” शत्रु-मित्र' की पहिचान नहीं कर' पाता का 
आत्मत्राण करने में भी असमर्थ हो जाता है। और अता 
वह राष्ट भीतर से जर्जर तथा बाहर से आक्रान्त हो! 
परतन्त्रः हो जाता है । 


भारतवर्ष के दीर्घकालीन इतिहास में भी पतन कौश | 


प्रक्रिया ने अनेक बार प्रपार पाया है । किन्तु फिर गौ 
भारतवर्ष का प्रलोप नहीं हुआ । भारतवर्ष आज भी ब 
उसी पुरातन परम्परा में प्रतिष्ठित है जिसका परिचय ही 


भारतवर्ष के सूद्रतम अतीत में प्राप्त होता है । भारी | 


का बाह्य करेतर भले ही अनेक प्रकार क कलुष से कदि 
हो गया हो, भारतवर्ष के प्राण भले ही अनेक प्रकार 
प्रत्यवाय से पंकिल हो गए हों, भारतवर्ष का मानस भे ह| 
अनेक प्रकार के मिथ्यात्त्र से मोहाच्छन्त हो गथा हो, भार |: 


की बुद्धि भले ही अनेक प्रकार के वितण्डावाद से विध 
हो गई हो, किलु भारतवर्ष की स्मृति आज भी अनेक । 
में अक्षुण्ण हे । भारतवर्ष का जनगण तो अपने अन्तिम १ 
की” कथा अविराम” कहता-सुनता रहता ही हैं, i 
का वह मनींषी-वगे भी जो कि भारतवर्ष की प्रतय i 


_तन परम्परा का प्रत्याइ्यान करना ही अपना परम क 


वाइवतं वारी 


PE CE”. CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| एप्रिः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मान बैठा है, बारम्बार भारतवषं के भव्य प्रतीत की दुहाई 
देता देखा जाता है । 
अतएव हम यह निष्कर्ष निष्पन्न किये बिना नहीं रह 
सकते कि भारतवर्ष के पास अवश्य ही कोई ऐसा अचूक 
मन्त्र रहा है जिसने अनेक बार भारतवर्षं के मानस को 
भोगवाद के विष से मुक्‍त किया है । अन्यथा भोगवाद के 
(ष आवर्तं में बारम्बार पड़ कर भी यह देश बारम्बार अपना 
शी परित्राण नहीं कर पाता । इस देश की,.आत्मस्मृति आज 
तक भ्रष्ट नहीं हो पाई । यह तथ्य इस तकं का प्रमाण है कि 
ऐ | यह देश भोगवाद की कारा को तोड़ बाहर निकल जाने का 
है।| मागं जानता है । 
उफ्‌ भारतवर्षं का वह विष-विनाशक मन्त्र भारतवर्ष के 
र इतिहास में निगूढ़ है । भारतवर्ष के इतिहास में जितने भी 
[सो | संघर्ष हुए हैं, उत्थान और पतन के जितने भी उपाख्यान 
ता उपलब्ध होते हैं, पराजय और पराक्रम के जितने भी प्रमाण 
| मिलते हैं, उन सबके गर्भ में वही विष-विनाशक मन्त्र मूति- 
। ह| मान है । उस मन्त्र का उद्धार करके उसका अविराम मनन 
त्र करने के अतिरिक्त भारतवर्ष के इतिहास के अध्ययन का 
त. कोई अन्य प्रयोजन ही प्रतीत नहीं होता । भारतवर्ष के 
हो विरुद्ध आधुनिक इतिहासकारों का जो यह आक्रोश है कि 
भारतवर्षं के मनीषी इतिहास लिखने की कला से अनभिज्ञ 
थे, उसका भी वस्तुतः यही अभिप्राय है । यह सत्य है कि 
| आधुनिक इतिहासकार कूड़ा-करकट बटोरने की जिस क्रिया 
र | को इतिहास की कला कहते हैं, उस कला से भारतवर्ष के 
| मतीषियों का कभी कोई परिचय नहीं रहा। 


ह 
तर (२) a 
ब | भोगवाद के विष का प्रसार आज विश्वव्यापी ह । 


र इस विष का आविर्भाव चार-पाँच शती पूर्व पाश्चात्य योरप 
$ है| में हुआ था । उस आन्दोलन के परिणामस्वरूप जिसको पाइ- 
| चात्य के मनीषी रिनेसाँ अर्थात्‌ अन्धकार में से आलोक की 
आँ | ओर अभियान कह कर प्रज्ञापति करते हैं । रिनेसाँ में जिन 
| | प्रवृत्तियों ने प्रकाश पाया था वे अब परिपक्व होकर अपनी 
ती पराकाष्ठा की ओर प्रधावमान हैं । उन प्रवृत्तियों के पाश 

| में पड़े हुए पाइचात्य के अनेक राष्ट्र आत्मविस्मृति 


र हू र 
सू | के गह्वर में गिरते जा रहे हैं । उन राष्ट्रों को शत्रु-मित्र की 
दक्र) पहिचान नहीं रही । यह उनकी बुद्धि के नष्ट हो जाने का 
| एप्रिल १६६२ 


गौ 


पक्का प्रमाण है । अतएव उन राष्ट्रों का पतन और प्रलौप 
भी अब अवश्यम्भावी हे । उन राष्ट्रों का त्राण यदि कोई 
कर सकता हे तो भारतवर्ष का वह विष-विनाशक मन्त्र 
जिसने बारम्बार भारतवर्ष का त्राण किया हे । इसलिए 
भारतवर्ष के इतिहास का अध्ययन तथा मनन आज अत्य- 
न्त प्रशोजनीय हे । सारे संसार को भोगवाद की भयावह 
विभीषिका से मुक्त करने का दायित्व भारतवर्ष के अतिरिक्त 
अन्य कोई भी राष्ट्र वहन नहीं कर सकता । 

किन्तु भारतवर्ष के इतिहास का अध्ययन एवं मनन 
आज सवपिक्षा अधिक प्रयोजनीय इसलिए हँ कि स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के उपरान्त भारतवर्ष का अपना मानस भोगवाद के 
विष से द्रुतपद विषाक्त होता जा रहा हे । भारतवर्ष के 
मानस में प्रसार पाते हुए इस भोगवाद का प्रादुर्भाव भारतवर्ष 
के भीतर नहीं हुआ । जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य में, उसी 
प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में भी, उस के भीतर से ही भोगवाद 
के प्रादुर्भाव की सम्भावना सब समथ रहती हे । ओर 
अपने भीतर से आविर्भूत भोगवाद के प्रति जागरूक हो 
उठना व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए अपेक्षाकृत सुगम होता 
है । भारतवर्ष के अतीत में जब भी भोगवाद ने सिर उठाया 
था, तभी उस भोगवाद का प्रादुर्भाव भारतवर्ष के भीतर 
ही हुआ था । और उस भोगवाद के प्रति तुरन्त ही जाग- 
रूक होकर भारतवर्ष ने उस का उच्छेद भी किया था। 
किन्तु आधुनिक भोगवाद भारतवर्ष के इतिहास में अभूत- 
पूर्व है । इस भोगवाद का आगमन भारतवर्षे के बाहर से 
हुआ हे । आधुनिक पाश्चात्य की ओर से आया हे यह 
भोगवाद । अतएव पराया होने के नाते यह भोगवाद जिस 
मात्रा में मूलहीन है, उसी मात्रा में यह अपने असली रूप 
में पहिचाना न जाने के कारण प्रबल भी हे। आज इस 
भोगवाद का प्रचार इस देश में प्रगति के नास पर किया 
जा रहा है। और परतन्त्रता के फलस्वरूप पिछड़े हए | 
स्वदेश की प्रगति के प्रति परिग्रही होने के कारण यहाँ 
की मनीषा इस विष को पहिचान नहीं .पा रही । ड 

इस परदेशागत भोगवाद का विष-प्रसार भारतवर्ष के | 


2९०3 


लिए और भी अधिक भयावह इसलिए हे कि यह भारतवर्ष 
की स्मृति को भ्रष्ट करने के पूर्वे विकृत किए दे रहा / 
स्मृति की इस बढ़ती हुई विकृति का परिणाम हे हमारे 
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इतिहासकारों द्वारा भारतवर्ष के इतिहास में अन्यान्य 
राष्टों के इतिहास की अनुकृति खोजेना । किन्तु भारतवष 
का इतिहास तो सेनाओं के संघर्ष, साम्राज्यों के प्रसार तथा 
विजेताओं के वैभव का ही इतिहास नही रहा । वह तो, 
जैसा कि हम कह चुके हैं, वस्तुतः एक ऐसे महामानस का 
इतिहास रहा है जिस का मन्थन देवताओं तथा दैत्थों, दोनों 
ने किया है । अतएव भारतवर्ष के इतिहास को एक साधा- 
रण राष्ट्र के बाह्य जीवन का इतिहास बना कर प्रस्तुत 
करना उस इतिहास को विकृत करना है । इस प्रकार की 
विकृति के परिणामस्वरूप भारतवर्ष में एक सर्वथा संकीण 
तथा असहिष्णु राष्ट्रवाद का भावावेश भले ही उदय हो 
जाए, किन्तु भारतवर्ष का कल्याण इस से किसी दिन नहीं 
हो सकेगा । इस प्रकार अपने आत्मा की स्मृति भी भारत- 
वर्ष के लिए आत्म-विस्मृति के समान ही होगी। और 
संसार के लिए तो ऐसा भारतवर्ष एक विभीषिका बन 
ही जाएगा। 

अतएव हम जब यह कहते हैं कि भारतवर्ष को नित्य- 
प्रति अपने अप्रतिम अतीत की स्मृति को अभ्रान्त रखनां 
चाहिए तो हमारा आशय यह नहीं हे कि भारतवर्ष को उस 
इतिहास का अध्यथन एवं मनन करना चाहिए जो कि हमारे 
विद्यापीठो में अधुना पढ़ा-पढ़ाया जा रहा है । वह इतिहास 
वस्तुतः भारतवर्ष का इतिहास ही नहीं है वह तो उस 
विकृत मनोवृत्ति का ही इतिहास हे जिसने वैज्ञानिक पद्धति 
को दुहाई देकर सफेद को काला तथा काले को सफेद बना 
डाला है । अतएव अपनी स्मृति को शुद्ध रखने के लिए 
भारतवर्ष के लिए यह नितान्त प्रयोजनीय हे कि वह सवे- 
प्रथम अपने इतिहास को शुद्य रक्खे । 

और इसमें कोई संशय नहीं कि भारतवर्ष का इतिहास 
आज शुद्ध नहीं रहा । भारतवर्ष का वर्तमान मनीषी आधुः 
निक विद्याप्रीठों में जिस इतिहास को पढ़ता-पढ़ाता रहता 
हैं वह अनेक दोषों से दूषित हो जाने के कारण अत्यन्त 
अशुद्ध हुं । अधुना पढ़ा-पढ़ाया जाने वाला इतिहास वह 
इतिहास तो नहीं है जिसे पाण्डव सम्राट जनमेजय ने अपने 
सर्पसत्र के अवसर पर वैदाम्पायन के मुख से सुना था, जिसे 
सुनकर चन्द्रगुप्त मायं ने नन्दकुल के अधमंतन्त्र का उच्छेद 
करने को प्रेरणा पाई थी, जिसे समझ कर सेनापति पुष्य- 


_ 
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मित्र ने अन्तिम मौर्थ सम्राद्‌ का सिर काट लेना ही 
माना था, जिक्षका मनन करके शकारि विक्रमा दि ॥ 
प्रचण्ड पराक्रम प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुए थे, कि 
अध्ययन करने का आदेश आचार्य साधवारण्य ने 
तथा बुबका को दिया था, जिसकी अभिज्ञा महाराणा ६ 
तथा महाराणा प्रताप के मानत में मूर्त हुई थी, पि 
स्मरण करके शक्तिपुत्र शिवाजी ने अतुलबल शतु 
शस्त्र-सम्पात करने का साहस किया था, जिसकी प). 
करके गुरु गोविन्दर्सिह ने अपने सिवख सम्प्रदाय क्षो, 
सशस्त्र सेना के रूप में सज्जित किया था, और हि 
चिन्तन के फलस्वरूप अंग्रेज आक्रान्ता के विरुद्ध इमहे 
एक स्वाधीनता-संग्राम अनुप्राणित हुआ था । आजहे। 
हमारे विद्यापीठों में जो इतिहास पढ़ा-पढ़ाया जाता 
एक स्वघर्म-विद्वेषी और स्वदेश-द्रोही मनीपी-मण्झ: 
विकृत मनोवृत्ति का मनोरञ्जन मात्र है । 
(३-३ ° 

भारतवषं के विकृत इतिहास के आधारभूत सिङ 
को स्पष्ट कर देने से हमारा यह निष्कर्ष भी स्वाह 
हो जाएगा । इतिहास के तथ्यों को तो बदला 
सकता । किन्तु एक ही प्रकार के तथ्यों को कई प्रा नामन 
तर्कबद्ध किया जा सकता है। कई-एक तथ्यों बो आदि 
बना कर आगे. लाया जा सकता है, और दूसरे त्थी गया | 
गौण बतला कर पीछे धकेला जा सकता है। एक-ही# वही ब 
के तथ्यों को विविध प्रकार से सजाने की क्रिया में| का अ 
की जो पुट रहती है उसे साधारण पाठक सहज ही £ 
नहीं कर पाता । इसलिए साधारण पाठक के गि ।जातिय 
सम्भव नहीं हो पाता कि वह तथ्पौं की सजावट की जूति 
की दृष्टि से देखे । अतएव हम सर्वप्रथम उत सिद्धाती किमी 

प हैं धुरि की वर्ष स 
ही स्पष्ट किए देते हैं जो आधुनिक इतिहासकार 
में साधारणतः प्रयूषत होते रहते हें । र. फिका 

आधुनिक इतिहासकारो की पद्धति आयोग | रहा है 
की दृष्टि से विद्ध है । उस दृष्टि के अनुसार ग | किक 
मानस उसकी बाह्य परिस्थितियों के चात-प्रतिवर् के सूत 


अन्याः 
अतएव 
लिया 
सामने 


भौगो। 
उपरा 
के द्वा 
द्वारा 
संसार 
इसलि 
वर्ष क॑ 
भौगो। 
की भें 
कष्ट : 
| किसी 
अतएव 
द्वार प्र 
पार व 


॥। | के अति 
ही सृष्ट होता हे । परिणामस्वरूप मनुष्य रो मा 
इतिहास बाह्य परिस्थितियों के इतिहास a गोर्कि सिधि 


किसी राष्ट्र का मानस उस राष्ट्र की 


।% ` अन्याय परिस्थितियों के घात-प्रतिघात द्वारा सृष्ट होता है । 
छि अतएव शाह्य परिस्थितियों के ताने-बाने को यदि सुलझा 
है| लिया जाए तो राष्ट्र की मनीषा का तार-तार सुल्झ कर 
[३ ` सामने आ जाता है । 
शि अतएव आधुनिक इतिहासकार सर्वप्रथम भारतवर्ष की 
बे; भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं । इस अध्ययन के 
प्र उपरान्त वे प्रथमतः हमें बतलाते हैं कि तीन ओर से समुद्र 
कौ. के द्वारा तथा चौथी ओर से हिमालय की दुलघ्य दीवार 
झि दारा घिरा होने के कारण भारतवर्ष अनेक वर्ष तक्र शेष 
पे संसार के इतिहास की धारा से अनेकांश में अलग रह गया। 
| इसलिए भारतवर्ष की सभ्य्रता-संस्कृति का वैशिष्ट्य भारत- 
वर्ष की मनीषा का वैशिष्ड्य नहीं है। वह भारतवर्ष की 
| भौगोलिक स्थिति का ही वैशिष्ट्य है । द्वितीयतः भारतवर्ष 
की भौगोलिक स्थिति में जीवनोपयोगी उपकरण विशेष 
। कष्ट के बिना उपलभ्य होने के कारण यहां के लोगों में 
| किसी कठोर कर्मण्यता का उदय कभी नहीं हो पाया। 
अतएव भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर जो दो-चार 
द्वार प्रकृति को भूल के कारण अपात्रृत रह गए थे, उनको 
पार करने में किसी भी आक्रान्ता को किसी विशेष कष्ट का 
सामना नहीं करना पड़ा । और भारतवर्ष का इतिहास 
गी आदि से ही आकान्ताओं के कार्य-कलाप का इतिहास बन 
थौ गया । कारण, जो भी आक्रान्ता इस देश में आकर बसा 
ही वटी काल-क्रम में अकर्मण्य हो गया और एक अन्य आक्रान्ता 
रि | का आवाहन करने लगा । 
| विभिन्‍न संस्कृति का वहन करने वाली इन विभिन्न 
लिए जातियों के आक्रान्ताओं ने भारतवर्ष के मानम में विभिन्न 
कोप्रिजत्तियों का प्रत्रतैन किया । अतएत्र भारतवर्ष में कभी भी. 
रती किमी ऐक्य की भावना का पोषण नहीं हो पाया । भारत- 
की 0 वर्ष सदा ही अनेक जातियों, अनेक धर्म-परम्पराओं, अनेक 
भाषाओं तथा अनेक सम्प्रदायों के परस्पर संघष का अखाड़ा 
न रहा है। अंग्रेज आक्रान्ता के आगमन से पूर्वे कई-एक 
दुध साम्राज्यों ने भारत षे के इस भानमती के पिटारे को ऐवय 
तके सूत्र में पिरोने का प्रयास किया । किन्तु अंग्रेज़ साम्राज्य 
[र्त के अतिरिक्त वे सब साम्राज्य इक अध्यरवसाथ मे अन्ततः 
सफल रहे । अंग्रेजों ने भी जिप ऐक्य को भारतपषे में 
क (सिद्ध किया वह वस्तुतः भारतवर्ष के ऊपर,बलात आरोपित एक 


थाह 


प्रा 
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आडङम्बर-मात्र था । उस ऐक्य के फलस्वरूप भारतवर्ष के | 

मानस म एक राष्ट्रवाद की भावना के संस्कार तो सृष्ट हो 
गए, किन्तु वे संस्कार अभी भी पूर्णतया पनप नहीं पाए 
हैं। यदि उन संस्कारों को परिपक्व नहीं किया गया तो 
भारतवर्ष फिर बिखर जाएगा । 

आधुनिक काल में आरोपित ऐक्य के अति रिक्त यदि | 
भारतवषे में किसी प्रकार का कोई ऐक्य कभी रहाहैँतो 

है देशी अन्धविश्वास का ऐक्य, पोंगापंथी का ऐक्य, 

परलोक-परायणता तथा पलावनःप्रवत्ति का ऐक्य । उस 

ऐक्य के कारण भारतवर्ष का कोई कल्याण कभी नहीं हो 
पावा । इसके विपरीत उस ऐक्य ने भारतवर्ष को अनवरत 
एक अवनति के गर्ते में ही गिराया है। उस अवनति में 
से भारतवर्ष वा उद्धार तंभी हो सकता है जबकि भारतः 
वर्ष आधुनिक पाश्चात्य का अनुकरण करके अपनी पुरातन 
परम्पराओं का प्रत्यास्प्रान कर डाले और आधुनिक 
पाश्चात्य के अनुरूप ही भोगपदार्थों के प्राच्यं की अकांक्षा 
अपने अन्तर में जाग्रत करे। 

रही भारतवर्ष के स्थापत्य, साहित्य, संगीत, नत्य 
तथा अन्यान्य शिल्प-मृजन की बात । इस दिशा में भारतः 
वर्ष ने अवश्य कुछ चमत्कार प्रकट किए हैं । किन्तु वह्‌ 
समस्त कृतृत्व उस-उस समथ सम्भव हो पाया है जबकि 
भारतवष के कुछ लोग इस देश की परलोक-परायणता से 
पिण्ड छुड़ाकर 'मानव-प्राणी के इहलौकिक जीवन-पापन की | 
ओर आँख उठा पाए हैं । पाधारणतः तो यहाँ का स्थापत्य 
भीमकाय मन्दिरों के मिथ्या प्रसार में ही प्रकट होता रहा 
है, यहाँ के साहित्य की सरिता पुराणों की अनवरत पुनरा- 
वृत्ति में पड़कर सुखती रही है, यहाँ का संगीत और नत्य 
देवताओं के स्तवनगान के पार नहीं पहुँच पाद । बीच- 
वीच में ग्रीक तथा मुस्लिम इटं गादि प्रभावों ने भारतवर्ष 
की शिल्य-शक्ति वेगे एक स्वस्थ दिशा की ओर आन्दोलित 
किया है । किन्तु वह आन्दोडन इस देश में स्थायी कभी 
नहीं हो पाया । इस देश के अस्तरस्थ वातावरण ने उस 
आन्दोलन को बारम्बार आत्मसात्‌ कर लिया 


दूसरी अध्यात्म-परस्परा का उत्थान और पतन होता रहा डः 
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पौराणिक, तान्त्रिक तथा परवर्ती भक्ति 
मार्ग की निग और सगुग परम्पराओं में परस्पर प्रतिद्वन्द 
ही इस देश में देखा गया है । इस देश में यदि कोई अखण्ड 
परम्परा रही है तो वह ब्राह्मणतर्ग द्वारा अपने स्वार्थ को 
सिद्ध करने के लिए सृष्ट किए गए कर्मकाण्ड और जाति- 
भेद की परम्परा है। बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त तथा सन्तः 
मार्गी परम्पराओं ने ब्राह्मणों के इस प्रतिक्रियात्मक प्रभूत्व 
के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास किया है । किन्तु किसी 
प्रकार का कोई विद्रोह इस देश में अधिक काळ तक सफल 
नहीं हो पाया | कुटिल-बुद्धि ब्राह्मणों ने आगे-पीछे सभी 
प्रकार के विद्रोह को परास्त करके अपना जटिल जाल 
बार-बार फैलाया है। और यह देश आज भी ब्राह्मणों के 
उस जटिल जाल में जकड़ा हुआ है। 
हाँ, विविध अध्यात्म-परम्पराओं के बीच जो परस्पर 
वाद-विवाद अनत्ररत ही इस देश में होता रहा है, उसके 
परिणामस्वरूप तत्त्रशास्त्र के कई-एक उत्कृष्ट तन्त्रों का 
उदय हो पाया है। तारिक बुद्धि की व्यूहरचना के प्रायः 
सभी प्रकार-भेद भारतवर्ष के इतिहास में उपलब्ध होते 
हैं। किन्तु इस देश का कोई भी तत्त्वशास्त्र आज तक 
आत्मनिर्भर नहीं हो पाया । इसके विपरीत यहाँ प्रत्येक 
तत्त्वश्षास्त्र सदा ही किप्ती न किपी उपासना-पद्धति का 
पुछल्ला बना रहा है । भारतवर्ष ही एक मात्र ऐसा देश है 
जहाँ आज भी तत्त्वशास्त्र के ग्रन्थों को धमंग्रन्थों के समान 
पावन माना जाता है । केवल तत्त्वशास्त्र ही नहीं, भारत- 
वर्ष का गणित, व्याकरण, ज्योतिष, रसायन, तर्कशास्त्र, 
कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजधमंशास्त्र इत्यादि शुद्ध लोका- 
यत विद्याएँ भी सदा ही किप्ती न किसी अध्यात्म-सिद्धान्त 
का आश्रय खोजती रही हैं। अतएव विशुद्ध ज्ञान की 
गवेषणा के लिए हमें एक प्रथं के वितण्डावाद में 
सिर खपाना पड़ता है । 


है । वैदिक, बौद्ध, 


आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार भारतवर्ष के 
इतिहास की सबसे विकट समस्या है इस इतिहास के 
विविध पर्वों का कालनिर्णय । इस देश के पौराणिक इति- 
हा्षकार जिस कलिसम्त्रत्‌ की बात कहते हैं वह तो कपोल- 
कल्पना है । पौराणिक इतिहासकारों द्वारा महाभारत के 
युद्ध का जो काल ईसा से तीन हजार वषं पुर्वं बतलाया 


२४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fm 


जाता है, उस काल में तो आरये-जाति ने इस 0. 

पदार्पैण ही नहीं किया था । अतएव महाभारत के ५ 

पौराणिक इतिहास तो एक-बारगी कपोल-कह्पि | 
महाभारत के युद्ध को दो छोटे-छोटे राज्यों के बीच; 

वाले किसी भीषण युद्ध के रूप में एक ऐतिहासिक हि | 
कहकर स्त्रीकार किया जा सकता हे । किस्त उप 
का काळ पौराणिक काल से कम-से-कम पररह, 
इस ओर लाना पड़ेगा । फिर भी भारतीय इतिश 
काल-गणना की गुत्थी नहीं सुलझती । सिकन्दर के बा? 

से पूर्व भारतीय इतिहास की किसी भी तिथि की ति 

का कोई उपाय ही उपलब्ध नहीं होता । और तक 

भी बाहर से नेवाले आक्रान्ताओं का आश्रय लेक 

कालगणना का क्रम चलाना पड़ता है । 

अतएव सिकन्दर के आक्रमण के पूर्वं भारतीय ६ 

हास को राजवंशों और साम्राज्यो के उत्यानपता 

इतिहास न मानकर यदि कई-एक सांस्कृतिक यूगों मे 

लिया जाए तो अधिक समीचीन रहता है। एक 

कालव्यापी प्रागैतिहासिक युग के उपरान्त वैकि! ल 
जिसको संहिता तथा ब्राह्मण-साहित्य के च्याय सेवी! एने ३ 
युगों में विभक्त किया जा सकता है । तदुपरान्त गा हमारे : 
तथा महाभारत का महाकाव्य-युग । और अन्ततः जे चिन्तन 
बौद्ध युग । इस तीसरे युग में ही राजवंशों तथा साग किन्तु ३ 
के संघर्ष का स्पष्ट आभास उपलब्ध होने लगता है । * है । उ 
इस नीसरे युग के प्रारम्भ में विद्यमान जनपद-विस “संकोर्ण 
शक्ति-संतुलन की पृष्ठभूमिका प्रस्तुत करके ही ग. नहीं ' 


कोही 
वह उर 
हमारे 
उस के 
आने 

भारतर 
तथाक 
निक इ 
कहानी 
ब्रिटिश 
भी वह 
पाता | 
संघर्ष ` 
हम देर 
सारे व॑ 
कुछ न 


उ 
प 


इतिहास का श्रीगणेश करना चाहिए । इस युग वै अध्यात 

केवल साहित्य को समालोचना ही समीचीन है। रट 

(डो पढ़ाकर 

हे क #अतिरिः 

इस प्रकार हम देखते हैं क्रि आधु नक शा या 

ने भारतवर्ष के उस समस्त इतिहाप की र 
प्र शि तर स देश का र | 

दिया है जिस को हमारे पूत्रेपुषष इ रमार : 


हास मानते आए हैं । भारतीय परम्परा के अउु हहे । स्व 
गौरव का काल महाभारत के युद्ध से पँ ति से 


| 40 ही हमारा सारा इतिहास समझ बैठा है। और फिर 
वह उस पतन के काल में भी बार-बार प्रकट होते वाले 
| | हमारे पराक्रम का प्रत्याख्यान करता है । वह इतिहास भी 
| उस के निकट हमारा इतिहास नहीं, प्रत्यृत परदेश से 
आने वाले आक्रान्ताओं का ही इतिहास है । इसीलिए 
भारतवर्ष के इतिहास की साधारण पुस्तकों में भारत के 
| तथाकथित प्राचीन युग से यथाशीघ्र पिण्ड छुड़ा कर आधु- 
निक इतिहासकार तथाकथित मुसलमान युग की 'लम्बी 
कहानी कहने बैठ जाता है। तदुपरांन्त वह तथाकथित 
* ब्रिटिश युग का विशद वर्णन करता है । किन्तु इन यूगों में 
| भी वह विदेशी विजेताओं के साम्राज्य-विस्तार को ही देख 
। पाता है । 
संघर्ष की कहानी अत्यन्त संक्षेप में कही जाती है। और 
* हम देखते हैं कि विदेशी विजेताओं की तुलना में हमारे 
| सारे वीर और पराक्रमी पुरुष क्षुद्र विद्रोहियों से अधिक 
१ कुछ नहीं रह जाते । 
..।. इसीलिए पाश्‍चात्य के विद्यापीठो में पढ़े-लिखे हमारे 
| । राजनीतिक नेता हम से बारम्बार अनुरोध करते-हैं कि हम 
गा अपने अतीत को भूलाकर केवल भविष्य की ओर ही देखें। 
| 
शी चिन्तन तो उन नेताओं के मत में लाभदायक हो सकता है, 
रग किन्तु अतीत के इतिहास को तो विस्मृत कर देना ही श्रेयस्कर 
। हे । उस इतिहास का स्मरण करके हमारे मानस में एक 
[संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना के अतिरिक्त कोई अन्य भावना 
गा नहीं पनप सकती । और जहाँ तक हमारे अतीत की 
केर अध्यात्म-परम्परा का प्रसंग है, वह तो और भी हास्या- 
स्पद है । कारण, जनगण को परलोक-परायणता का पाठ 
पढ़ाकर उनके इहलौकिक जीवन में लाञ्छना बटोर देने के 
ह अतिरिक्त उस अध्यात्म-परम्परा का कोई अन्य प्रयोजन 
7 अथवा उद्देश्य ही नहीं रहा । 


कृ . इस प्रकार भारतवर्ष के इतिहास को विकृत करके 


औहि । स्वाधोनता-प्राप्ति के उपरान्त तो यह स्मृति भ्रंश द्रुतः 
भं कति ते से और बहुत दूर तक बढ़ चला है । यदि यह प्रक्रिया 


हिवि 
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हो जाएंगे । तब हमारी बुद्धि का विनाश भी अनिवार्य 
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उन विजेताओं के विरुद्ध इस देश के अविरल 


हमारे अतीत के कुछ साहित्य और शिल्प का अध्ययन तथा 


(हमारे मानस में एक स्मृति-श्रश की सृष्टि की जा रही | 


ष्य में भी प्रसार पाती रही तो हम सर्वथा स्मृति- . 
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हो जाएगा । और वह हमारे अपने विनाशका भी पर्व 
होगा | 

प्रस्तुत लेखमाला इस विनाशकारी प्रक्रिया के विरोध 
में किया जाने वाला एक प्रयास है । आगे के लेखों में हम 
“भारतीय इतिहास का वर्णन एक विहंगम दृष्टि से करेंगे। 


(दिव्य-जीवन का शेषांश) 
प्राण और मानस, इन तीनों के बीच किसी दिन नहीं 
बनती; कोई भी किसी अन्य के देख को स्वच्छन्द भाव से 
नहीं मान पाता । इसके अतिरिक्त शक्ति के -गाम्भीय में. 
रहती है चित्‌-शक्ति की अपने-आपको प्रस्फुट करने की 
एक अदम्य आकृति, जो प्रतिपल वर्तमात की बाड़ को पार 
कर जाना चाहती है। जो कूछ वह हो गया है उससे 
मनुष्य की तृप्ति नहीं होती--वंह और भी बड़ा बनना 
चाहता है । किन्तु वर्तमान में वह जो कुछ है उसका भी 
एक विशेष मूल्य है । मनुष्य के लिये यह भी आवश्यक 
हे कि अपने-आप को एक स्थिर खूप देने के किये एवम्‌ 
स्वभाव को पुष्ट करने के; लिये वह एक जगह जम कर 
बैठ जाये । इसीलिये स्थिति और गति के बीच एक नित्यः 
संघर्षं मनुष्य के जीवन में अनिवार्य है। यदि बोधि 
का आलोक स्वच्छ रहता तो इस संघर्ष का समाधान हो 
जाता । किन्तु देह को जडता के कारण, प्राणवासना के 
विक्षोभ के कारण और मानस के कुहासे के कारण वह 
आलोक निष्प्रभ हो गया है। इसीलिये आधार के अन्तर 
और बाहर का द्वन्द आजीवन ओर किसी प्रकार भी नहीं 
मिट पाता । कप 

इन तीनों संकटों का समाधान मानस के चातुर्य द्वारा | 
सम्पन्त नहीं हो सकता । अपने-आप को जानना, दुसरे को 
पाना और अपने घर को सम्भालना--ये तीनों साधनायें 
कठिन हें । सिद्धि के लिये अपने ही अतल में डबकी 
लगानी होगी, निष्पन्द मन -की ओर भी अधिक गहराई 
में उतरना होगा- जहाँ पर हमारी अपनी सत्ता तथा दुसरे 
की सत्ता के बीच भेद नहीं है, जहाँ पर अति-मानस की 
चेतना के ज्योतिःकन्द सें से सिद्धतपा प्राण की चित्रसुषमाः 
मय मञ्जरी उच्छित हुई है। 


हि 
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( थ ९० 
महाभारत की कथाए डु 
श्री गुरुदत्त उसके - 
अनादि संघर्ष था। 
॥ २) के न 
सुराणामसुराणां च समजायत वे मिथः। में पहुंच 
ऐश्वर्य प्रति संघर्षस्त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ दृष्टि उ 


आज कम्यनिस्ट समस्त पृथ्वी पर अपना साम्राज्य 
प्रस्थापित करने के लिए सिरतोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। यह 
कोई नवीन बात नहीं है । सांस्कृतिक संघर्षो में ऐसा आदि 
काल से होता चला आया है । एक ऐसे ही संघर्ष का इति- 
हास लिखते हुए महाभारत का उक्त इलोक लिखा गया है। 

एक समथ चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी 
के ऐववये के लिये देवताओं ओर असुरों में परस्पर बहुत 
बड़ा संषंषे हुआ । उस समथ शुक्राचायं असुरों के पुरोहित 
थे और वे महान्‌ वैज्ञानिक थे। वे प्रकृति के गुणों को 
इतना जान गये थे कि किसी भी मृत प्राणी को जीवित 
करने की उनमें क्षमता आ गई थी । 

"देवताओं के गुरु वृहस्पति थे । वि.न्तु जो विद्या असुरों 
के पुरोहित शुक्राचार्य जानते थे, उनको उसका ज्ञान नहीं 
था । जब भी दैत्यों और देवताओं में यूद्ध होता तो असुर 
तो अपने गुरु द्वारा अपने मृतकों को पुनर्जीवित कर उन्हें पुनः 


यद्ध के लिये तैयार कर लेते थे, परन्तु देवता ऐसा नहीं कर 


पाते थे । इस कारण देवताओं की संख्या घटने लगी और 
शनैः शनैः असुरों और दैत्यों की संख्या में वृद्धि होने 
लगी । 
देवता और देत्य, दोनों ही महषि कश्यप की सन्तान 
थे । दक्षप्रजापति की कन्या और महषि कश्यप की पत्नी 
अदिति से बारह आदित्य उत्पन्न हुए थे । ये देवताओं के 
पूवज थे और अदिति की बहिन दिति की सन्तान दैत्यों के 
नाम से विख्यात हुई । 
` दिति का एक पुत्र हिरण्यकशिपु था । वह महाआत- 
तायी और नास्तिक हुआ। जब जनसाधारण इस दैत्य के 
अत्याचार से पीड़ित हो त्राहि-त्राहि करने लगा तो देव- 


२६ 
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म०भा० आदिपव अ०७६ हहोक| पर मो 
ताओं के राजा इन्द्र की आज्ञा से, इन्द्र के छोटे भाई जी की 
ने हिरण्यकशिपु को हत्या कर पृथ्वी को पाप से मुक्त चरणस्प 
था । तब से दोनों बहिनों की सन्तानों में घोर वेमनणा। । 
पड़ा था । ir 

यों तो दैत्यों और दिति की बहिन दनु को छस्पत्ति १ 
दानवों में भी श्रेष्ठ और धर्मात्मा व्यक्ति उत्पन हो| “4 
हैं । प्रह्लाद इसका उदाहरण है। इस पर भी झां. र 
असुर भी उत्पन्न होते रहे हैं जिनके लक्षण गीता मे॥ब्नाइये 
वान कृष्ण ने वर्णन किये हैं । जहां जहां भी दैत्य-दान्नह्मचयं 
असुर कहा गया है, उससे अभिप्राय इन्द्रियों के को इच्छ 
विचरने वालों से ही है । | तेज 

ऐसा प्रतीत होता है क्रि महषि शुक्राचायं देस शुर 
दानवों के गुरु होते हुए भी सुरासुरों में भेद नहीं हा वि 
थे । स्वयं दानव होने से वे सदा ही उनके (0) (गि ५ 
जीवित कर देते थे । पे 

देवता अपना हास होता देख अपने आचार्य RR 5 
की शरण में पहुँचे और शुक्राचार्य की विद्या और या कि 
का उल्लेख कर उनसे अपने उद्धार की याचना करी '३ 

इस पर आचार्य बृहस्पति ने यह निश्चय अन भ्रम 
वह अपने पुत्र कच को संजीवनी विद्या सीखने * । लिये 
शुक्राचायं के पास भेजेगे। यह कार्य अत्यन्त ॥ (दा उस 
शुक्राचायं असुर देश के राजा वृषपर्वा के रा हीतो ही 


थे। वृषपर्वा क्रू और देवताओं का विरोधी न | 
वहां उसके राज्य में जाकर कोई भी देवता जीत लच केर 


साता छिन और रप 

सके, यह संभव नहीं था । अतः यह कठिन । वि 
कार्थ आचार्थ बृहस्पति ने अपने पुत्र कच ह 
कच अभी नवयुवक, अविवाहित, तेजस॥ 


शाव | 


, युद प्रिल १ 
ed 


| 
| 


बुद्धिमान था । वह वेदवेदांग का ज्ञाता और शील गुण. 
सम्पन्न था । कच का पिता अपने पुत्र की विद्वत्ता और 


उसके चरित्र के कारण उस ही सफलता में विश्वास करता 
था । न 
कच देवलोक से चल कर दानवों के देश में वृषपर्वा 
के राज्य में जा पहुंचा । वह सीधा आचार्ये शुक्र के आश्रम 
में पहुंचा तो सबसे पहिले आचार्य की लड़की देवयानी की 
स पर पड़ी । कच के सौन्दर्थ को देख देवयानी उस 
पर मोहित हो गई । 

कच लड़की की ओर ध्यात.किये बिना सीधा आचार्य 
जी की कुटिया में आचार्थ जी के सम्मुख पहुँच उनके 
॥ चरणस्पर्श कर करबद्ध खड़ा हो गया 
| “कौन हो तुम ?” आचावे ने प्रश्न किया । 
त्‌ ऋषि का पोत्र तथा आचार्य बृह- 


ष्टिउ 
दष्ट उ 
८ 


|| 


! अंगिर 
फ स्पत्ति का पुत्र हैँ । मेरा नाम कच है । 
हीः, किस प्रयोजन से आये हो?” 
ग्र. शिष्य गृह्णातु मां भवान्‌ ! मुझ को अपना शिष्य 
मेंशवनाइये । मैं आपके पास विद्यार्जन के निमित्त आया हूँ। 
श्रह्मचथ ब्रत का पालन करते हुए मुझे आपके समीप रहने 
की इच्छा है । 
तेजस्त्री एवं मेधा ही युवक को शिष्य के रूप में खड़ा 
ढैँदेख शुक्राचार्थ बहुत प्रसन्न हुए । वे बोले, “हम तुम्हारे 
किता बृहस्पति का मान करते हैं। इस कारण हम तुमको 
कौ शिष्य के रूप में स्त्रीकार करते हैं। कच ! 
| सुस्वागतं त्वार्माचतोऽस्तु प्रतिग्रह्वामि ते वच: |” 
ह| इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर कच आचायं जी के 
आश्रम में रहने लगा । धीरे धीरे वह आचा जी के परम- 


““भगव 


झ्य ।दैवयानी वीयंवान कचं पर आसक्त थी । वह उसके साथ 
हन भ्रमण के लिये जाने लगी । कच नित्य अग्निहोत्रादि 
¢ लिये समिधा लेने बन को जाना करता था । देवयानी 
(प उसके साथ जाया करती थी । बन की शोभा देख 
होतों ही अति प्रसन्त होते थे । . 

6 समय व्यतीत होते के साथ-प्राथ देवयानी अधिकाधिक 
शष के सम्मोहन में फॅसती जाती थी । ब्रह्मचर्य ब्रत का 
[लन करता हुआ कच देवयानी सदृश सुन्दर कन्या के 


[५ 
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| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Fs 
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साथ आश्रम में विचरण करता । 

देवयानी को सदा कच की संगति में देख आश्रम तथा 
नगरवासी उनके विषय में चर्चा करने लगे । इस प्रकार 
विस्तार पाती हुई चर्चा असुर-राज वृषपर्वा के श्रवणगोचर 
हुई । 

वृषपर्वा के मन्त्रिओों का कहना था, “महाराज ! आज- 
कल आचार्य जी के आ£म में एक अति सुन्दर और ओज- 
स्वी युवक रहता है और आत्रायं जी की कुमारी कन्या 
देवयानी उसके मोह-पाश में फं १ हुई उक्षकी सेवा में निरत 
रहती है । 

“कौन है वह ?” 

“देवताओं के पुरोहित बृहस्पति का पुत्र कच ।'' 

“क्या उद्देश्य हो सकता है उसके यहाँ आने का ?” 

“महाराज ! ऐता प्रतीत होता है कि देवताओं ने 
हमारे आचार्य जी को प्रसन्न कर उनसे वह विद्या सीखने 
का षड्यन्त्र किग्रा है, जिससे आचार्यं जी मृतकों को 
जीवित कर देते हैं ।'” न 

“बह तो अन हो जावेगा । देवता तो प्रत्येक बात में 
हमसे श्रेष्ठ हैं। इस पर भी हम जीवित हैं तो केवल इस 
कारण कि युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करके भी हमारे सैनिक 
पुनः जीवित हो सकते हैं और देवता एक बार मरने पर 
पुनः जीवित नहीं हो पाते । यदि इसं विद्या का ज्ञान 
उनको हो गथा तो निस्सन्देह हम दुबळ हो जायेगे ।” 

“तो महाराज ! इसका उपाय करना चाहिये । 

“यह तो करना ही पड़ेगा । परन्तु आचार्यं जी को 
यदि विदित हो गया कि हमने उनकी कन्या के प्रेमी का 
अनिष्ट किया है तो वे हम सबको श्राप देकर भस्म कर 
देंगे । अतः यह कार्य अति सावधानी से करता होगा! 

तिचारोपरान्त असुर-राज ने अपने कुछ सैनिक कच | 
की देख रेख पर नियुक्त कर दिये । उनको आज्ञादेदी 
कि जब कच अकेला किसी एकान्त स्थान पर मिले तो 
उसकी हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर कुत्तों 
को खिला दिये जायें । हः 

किन्तु जब भी कच आश्रम के बाहर जाता था देवः 
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तन्त्रता पूर्वक विचरण करना भय रहित नहीं है । 
` इस पर भी एक दिन ऐसा अवसर आया कि रजस्वला 
होने के कारण देवथानी कच के साथ समिधा संग्रह के लिए 
नहीं जा सकी ।'कच अकेठा ही वन' को चला गया। उत्त 
दिन यज्ञ के समप्र भी जब कच नहीं लोटा तो देवयानी 
के मन में भय समा गया । यज्ञोधरात्त वह अपने पिता के 
समीप पहुंची और उसने अपने मत की; आशंका का वर्णन” 
कर दिया । आचार्य जी ने पूछा, “तुम्हारा विश्वास है कि 
वृषपर्वा,अपने आश्रमवासियों पर इस प्रकार का अत्याचार 
कर देगा ?” । 
“पिताजी ! मैं कई दिन से अनेकों संदिग्ध: व्यक्तिं 
को कच के चारों ओर घूमते देखा करती थी।।” 
आचाय. ने अपने योगबल से इस रहस्य को जानने का 
यत्त किया और उन्हें विदित हो गया कि कच के अंग- 
प्रत्यंग काट कर उन्हें कुत्तों को'खिला दिया गयाः है । 
आचार्यजी' को यह दृश्य देख कर क्रोध आःगया।' 
उन्होंने उसी समय वृषपर्वा को बुलाकर डांटा और उनः 
सब कुत्तों को. एकत्रित/ किया. गया जिन-जिन को कच का 
शरीर काट कर खिलाथा गपा था। कच के सब' अंग 
निकाल-निकाल'कर उन्हें एकत्रित कर' अपनी संजीवनीं 
विद्या के प्रयोग से आचाय जी ने उसको पुनः जीवित कर 
दिया । साथ ही उन्होंने वृषपर्वा को कह दिया. कि कच 
उनका प्रिय शिष्य है । वृषपर्वा भविष्य में इस बात:को 
ध्यान में रखे। इस बार वह उसको क्षमा कर. देता है । 
अपने सकुशल छूट जाने से वृषपर्वा जहाँ प्रसन्न था 
वहाँ उसके मन में यह भय भी समा रहा था कि यदि संजी- 
वी विद्या का ज्ञान देवताओं तक पहुंच गया को फिर 
देतो और दानवों की रक्षा नहीं हो सक्रेगी । अतः कच को 
समाप्त करने का अपना निश्‍चय उसने. त्यागाः नहीं। इस 
बार वह कोई' ऐसी योजना: बनाना चोहता था जिससे' 
कि उस देवसत्रालक को पुनर्जीवित किया ही न जा सक। - 


इस घटना के कुछ दिनों'बाद की बात है कि रात को 


कच अपनी कुटिया में विश्वाम कर रहा था । सहसा उस 
को दूर कहीं वन-प्रान्त में देवयानी के चीत्कार का शब्द 


कर्णगोचर हुआ । कच ने समझा फि देवयानी कष्ट में हुँ। : 
अतः उस शब्द को लक्ष्म कर कच” उस' ओर दोडा । पूर्व" 


र 


0. 


इसके कि वह उस स्थान पर पहुँचे, दानवों बे 
ही पकड़ लिया। 

अगले दिन वृषपर्वा आचार्धजी की सेवा १: जार 
हुआ और उनको एक पात्र में मद्य भेंट करता ह i डी 
“गुहवर ! आज मेरी सुकन्या शमिष्ठा का जन्मः किर्स 
कृपया यह अद्वितीय मद्य भेंट-स्त्रूप स्त्रीकार करें गया । व 

आचाथजी ने उसे चख कर देखा। बहुत छ पुर्वक वि 
प्रतीत हुआ । उसी समय उन्होंने उसका पान कर|, “भगवा 
उस दिन कच पुनः बत से नहीं छोटा । देवयानी.को पाः नाहर अ 
हो गया । वह अपने पिता के समीप पहुंची । उत्त, राजीवनी 
व्यथा का वर्णन कर दिया । इस बार आचार्व ने पुन) विद्या र 
योगबल से जानने का यत्न किया तो उन्हें विदित ह Ue 


स | निश्चित 
उसको । 


3% 


D 


कच तो उनके उदर में जा चुका है। इससे जे 
निराशा हुई । उन्होंते अपनी पुत्री से कहा, "द्रा _ र 
इस बार कच को पुनर्जीवित करना सम्भव नहीं है" |... 
ti यों 27 होने डप 

क्यों ? 
मं की धार 
वह तो मेरे उदर में चला गया है। ऐसा कक अ 
: F पुर्वक अः 
होता है कि वृषपर्वा ने उसके शरीर को भस्म गको जीर 


मदिरा में मिला कर मुझे ही पिला दिया है ।'” शुत्र 
“पिताजी ! कैसे भी हो उसे जीवित कीजिये | निराशा 
के बिना जीवित नहीं रह सकती ।” वह कुछ 
देवयानी निरन्तर रोदन कर रही थी । कर आच 
“परन्तु देवयानी ! यदि उसको जीवित.किया तो पुत्र 
जाउंगा । उसे तो अब मेरा पेट फाड़ कर ही विकार संजीवनी 
सकता है।” ` काडू कर 
देवयानी इससे तो उच्च-स्वर. में रोदन करते /निकला 
शुक्राचायं उसको. समझाने लगे, “तुम इस बार भी जीवि 
क्यों इतना आग्रह करती हो? दानवों और देव| इस 
तो चिरकाल से ही वैमनस्य चला आता है। वैती सा था 
कभी न कभी मार कर ही रहेंगे ।” | हा छ 
“पिताजी ! मैं कच से प्रेम करती हूँ । उसके व 
जीवित नहीं रह सकती । यदि आप उसको जिला नह हों 
तो निश्चय जानिए कि मैं भी जीवित नहीं रँगी । का के 
देवयानी के प्रति शुक्राचा का बहुत सहे थ + 
उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने * 


हि वेगी! | 
कहा, “कच के जीवित होते ही मेरी मृत्यु ही“ प्रिल १ 


हाल 
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Hl निरिचत है अतः उसको जीवित कर अपने पेट में ही मैं 
उसको सिखा दूँगा । तदनन्तर वह मेरा पेट फाड़ कर बाहर 
गो आ जायेगा । इससे मेरी मृत्यु हो जायेगी । फिर तुम कच 
[$ को कह कर मुझे जीवित कर लेना ।” 
क | ` किसी प्रकार इस योजना का समाचार वृषपर्वा तक पहुंच 
॥ गया । वह भागा-भागा आया और आचार्यजी से नम्रता- 
झे पुर्वक विनय करने लगा कि वह ऐसा न करें। उसने कहा 
छ “भगवान्‌ ! यदि आपने कच को यह विद्या दे दी तो वह्‌ 
> बाहर आकर आप को जिलायेगा ही नहीं । वह तो आपसे 
१७ संजीवनी विद्या सीखने के लिये ही आया है। यदि यह 
.। विद्या उसने सीख ली तो फिर वह देवताओं को निर्भय 
करने के लिये तुरन्त ही यहाँ से भाग जावेगा। आपको 
न पुनर्जीवित करना देवताओं के हित में नहीं 
|. यह सुन पहले तो शुक्राचायं भयभीत सा हो गया । 
॥ उनको वृषपर्वा के कथन में सत्य का आभास सा प्रतीत 
होने लगा । दूसरी ओर देवयानी कह रही थी, कि वृषपर्वा 
की धारणा मिथ्या है । कच ऐसा क्रूर नहीं है । उसने दृढ़ता 
Ty पुर्वक अपने पिता से कहा, “मुझे विश्‍वास है कि कच आप 
को जीवित कर देगा । 
शुक्राचार्यं मौन हो गये । इस से वृषपर्वा को बहुत 
| निराशा हुई । किन्तु आचार्यजी के रुष्ट हो जाने के भय से 
ह कुछ कह नहीं सका । उसंको भय था कि कहीं रुष्ट हो 
कर आचार्यजी उसे श्राप न दे दें । 
गी ` शुक्राचार्यं ने अपने पेट में ही कच को जीवित कर उसे 
ता संजीवनी विद्या का उपदेश दिया और फिर उसको पेट 
| फाड कर बाहर आ जाने को आज्ञा दे दी। कच बाहर 
{निकला और फिर उसने उसी विद्या द्वारा आचायंजी को 
बी जीवित कर दिया । 
ता इसके साथ ही कच के वहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण हो 
तो गया था । अतः उसने गुरुजी से वापस जाने की आज्ञा 
गांगी । शुक्राचायं ने कहा, “वत्स ! यह देवयानी मेरी 
त्री कन्या हे । इसको अपनी भार्या बना कर तुम 
ति रहो। 
विनम्र निवेदन करते हुए कच बोला, “गुरुदेव ! गुर- 
कन्या को तो मैं अपनी सहोदर,भगिनी के समान ही 
ग्रनता रहा हूँ । इतने वर्ष तक उसको बहिन की भावना 


|] 
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से मान कर अब पत्नी के रूप में किस प्रकार स्वीकार 
करू ? 

“बोलो देवयानी" !” अपनी लड़की से पूछते हुए शुक्रा- 
चायं ने कहा, “तुम कंसे कहती हो कि यह तुमसे विवाह 
करेगा ? ” E 

“पिता जी । यह सत्य है कि इसने सदैव मुझे भगिनी 
समान ही समझा है । परन्तु में तो इसको संदा अपना 
भावी पति ही मानती रही हूँ ।” 

“गुरुदेव ! गुरुकन्या होने से मैं तो देवयानी में पत्नी 
का भावला ही नहीं सकता था। इस कारण मुझे धमं- 
संकट में मत डालिए ।” कच ने निवेदन किया । 

शुक्राचायं प्रसन्न हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दे 
कर विदा कर दिया । 

इस प्रकार कच के संजीवनी विद्या पा जाने पर अति 
विक्षुन्ध हो दानव आचार्थजी के पास पहुंचे और उनसे 


-अपना रोष व्यक्त करने लगे । 


इस पर आचाय ने कहा-- 
ग्राचक्षे वो दानवा बालिशाः 


स्थ सिद्धः कचो वत्स्यति मत्सकाशे । 
संजीवनी प्राप्य विद्यां महात्मा 


तुल्य प्रभावो ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः ॥ 
म० भा? आदिपर्व अ° ७४ इलोक ७० ॥ 

अर्थात्‌--दानवों ! तुम सब मूर्खं हो। यह सुन लो. 
कि देवताओं के आचार्यं का पुत्र कच मुझ से विद्या पाकर 
सिद्ध हो गया है। अब वह इस विद्या में मेरे तुल्य ही हो 
गथा हे । 

इस प्रकार संजीवनी विद्या प्राप्त कर देवताओं ने 
असुरों को पराजित करना आरम्भ कर दिया । 

इतिहास बार-बार दोहराया जाता है। इसका कारण 
है देवी और आसुरी-स्वभाव वाले मनुष्यों का इस संसार | 
में उत्पन्न होना । संसार में आज कुछ ऐसा ही संघर्ष पुनन | 
सम्पन्न हो रहा है । इस युग में विज्ञान ने संजीवनी विद्या | 
तो नहीं दी, परन्तु महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र अवश्य दे. 
दिया है । और यह अस्त्र दोनों प्रवृत्ति के मानवों के पास | न 
आ गया है । अतः असुर-साम्राज्य वेसे ही समाप्त होगा 
जैसे इस कथा में विश्वविजय की दानवों की अभिलाषा | 


>, 


म 
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 { SE गो कण फी गा 
| | जिनके कारण संसार के ऐतिहासिक म॑ कन्त हुई है। 

| जिनकी चोटों से भारत के योरोपीय आर तदलुयायी 

| | एतह शीय इतिहास लेखकों की कएपनाओं पर « 

गहरा आधात पहुंचा हे तथा च पाश्चात्य और | | 

| कम्युनिस्ट मत जजरित हो रहे ६ । र” 

१. भारतवष का वहद इ।तहास प्रथम भाग 

नया परिवर्धित और परिमाजित संस्करण (सन्‌ १९६१ ) (८० रूप 

२, भारतवष का बृहद हातहास, दिताय भाग : फो 

भारतवर्ष केःइतिहास का अति परिमार्जित संस्करण (सन्‌ १५६०) 000 “2 

३, वेदिक वाङ्गमय का इतिहास, वेदों को शाखाए है 

पहले १०० पृष्ठ में भाषा-बिषयक जटिल प्रश्‍नों का स्पष्टीकरण, नया संस्करण १९१ प 

४, वदावच्यांनदरशून । सह 

विज्ञान की अनेक ऐसी बातें जो ग्रभी तक योरोप श्रौर ग्रमरीका में भी श्रज्ञात हैं १९५ | र 

५ आयुवेद शास्त्र का इतिहास ह. 

कविराज सुरमचन्द कृत बी गा 

पहले चार ग्रन्थ स्यातनामा इतिहासज्ञ पं० भगवद्ृत्त की कृति हैं । | र 

(७) । संस 

मिलने कापता हर 

न । विर 

i इतिहास प्रकाशन मण्डल कि 

FF ` २% इस्ट पडेलनगर, नहै दिह्ली-१२ ८]. रु 

| | Ne 39. शा एः 
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पुस्तक समीक्षा 


निस्‍्तरण---एक सामाजिक उपन्यास । लेखक--श्री प्रकाश भारती', प्रकाशक-्ऋाम्भरा प्रकाशन, 
वितंरक-भारती साहित्य सदन, नई दिल्डी, पृष्ठ संख्या २६४, मूल्य ४॥) । 


'निस्तरण' श्री प्रकाश भारती की पाँचौं रचना हे । निस्तरण' लेखक के शब्दों में एक ऐसे विद्यार्थी 
की कवा है जो अपने आस-पास के वातारण और परिस्थितियों के कारण विक्ष ब्प हो जाता हे । उसके मस्तिष्क 
में अनेक विचार स्पन्दन करने लगते हैं ।' लेखक के एक इसी संकेतमात्र से हम उपन्यास की कथा-वस्तु का सार 
संम्पक-रूोण ज्ञात कर सकते हैं। यह उपत्तास आधुनिक शिक्षा-प्रगाडी. के दोषों का . दपेणवत निरूपण 
कराता हंत 

उपन्प्रास का शाब्दिक अथे हे उम्‌ =पाम, न्यास्त--बेठाना । अर्थात्‌ . कहानी ऐसी हो जिश्ले हम समीपतम 
रूप से देखे सक्रें तथा हमारी रुचि कथा-त्रस्तु में आदिं से अन्त तक उत्सुकता का आभास कराती रहे ॥ कथानक 
की जिज्ञासा ही उसकी सफलता है । यदि कथानक का मोड़ पाठक स्वयं ही. ज्ञात कर ले तो वह कथानक एक 
अत्यन्त निकृष्ठ कोटि का है । प्रस्तुत निस्तरण उपस्यास का कग्रानक पंक्षिप्त रूप में इप प्रकार हैः अनिल उ पन्यास 
का नायक, एक अत्यन्त साधारणं परित्रार का व्यक्ति दै जिपका परित्रार उपकी जियत्रा माता तक हो सीमित 
है । वह सुरेश, जो कि उतका मित्र और सहपाठी दोगौं है, के साथ बप्बई के काँग्रेग अघित्रेशन से लौउता हे तो 
उनके कालेज में शारदा, उनकी सहयाठिम, तथा अनिळ के कल्पित प्रेमालाप का ढिढोरा पिटा रहता है । इस 
घटना के फरुस्त्रछप शारदा कालेज से अनुपस्थित रहा करती हे । शारदा की सहेली नीलम वस्तु-स्थिति को 
सहांकित अनिल तक पहुँचाती है और उमे शारदा का पत्र देती है । इस पत्र से स्पष्ट होता है कि प्रो० दिनेश 
ने शारदा के साथ बलात्कार किया जिमे वह अनिल मे छाना चाहती थी परन्तु गर्भवारण ने भण्डाफोड़ कर 
दिया । अनिल ऐपी घटना जान कर प्रतिभावान्‌ विद्यार्थी होते पर भी झिक्नोगाजेन से उदासीन हो जाता है और 
अपनी माता की अतीत स्वप्निळ आझाओं पर पानी फेर देता है । पास-पड़ोप वाछों का भी कुछ कहा सुना नहीं 
मानता और एक क्रान्तिकारी जीवन के बीज वपन का आरम्भ कर देता है । महान्‌ आपत्ति गो का सामना 
करता हुआ अपनी माँ को भी खोगा हुआ वह आगे बड़ या है। अन्त में हम उमे बम्बई में एक फिल्म डायरेक्टर | 
के रूप में पाते हैं । फिल्म डापरेक्टर भी साधारण और अश्ठीठ फिल्मों का नहीं वरन्‌ उपदेशात्मक तथा पुरा | 
संस्कृति निष्ठ फिल्मों का । अनिठ ने अपनी स्त्री ग माता की महान्‌ बनते की इच्छा का सवथा ध्यान रखा ओर 
उद्देश्य की पूर्तं सतत कण्डका फी गं. मागे पर भी अदम्प उत्साह तथा धेयं के साथ आगे बढ्ता जाता है । इस | 
प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने कथानक को इतता मोड़ दिया है कि साधारग बुद्धि का पाठफ़ उत्त ओर कमी. 


कर हमें अपनी दूषित शिक्षा-प्रगाली के सुवार में क्रान्तिकारी पग लेवे की ओर अग्रसर करती है। सा 


एप्रिल १६६२ 
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द : घ ना चाहिए था । संकेत सोदाहरण 
| जज गा 3 न ना त अन्त तक हमारी जिज्ञामा 2 । 

साः ST द्‌ र प 
TT हित पाठा तदिनी पा दै। कीक Es डक गा 6 
_ शारदा और नीलम द्वारा रु 5 लासा ही उपसया है । 
जोर कल है और उन में दन्द्र ही विफलता । अतः हम कह सकते हैं कि लेखक | न 


. समान घटनाचक्र 
निरन्तर प्रतिस्पर्धा ही कथा-वस्तु की सफलता के 
हि व्य । 
ही विचार से अद्वितीय प्रतिमा का * ती है के जायी 
कथा-वस्तु के विचा उपन्यास को एक अत्यन्त उच्चकोटि में रखते हैं क्योंकि पूरे उपन्यास में विभिल | 
भाव के विचार से हम उपन्यास सके अतिरिक्त शिक्षा की मानव जीवन में अनिवार्यता भी हमें लाठ | (मारत 
रों के हमें दशेत मिलते हैं । ई 5 भै हु?” 
` प्रकार के भावों के हमें दर्शन र ह होती चाहिए वाले वार्तालाप में स्पष्ट बताई गई है । इसी कारण अतित | यह ए 
नौरोजी तथा अतिल के फिल्म कैशी नता है। अन्त में नायक स्वयं ही एक शिक्षाप्रद जीतन-यापन करता , इसमें 
अपने व्यापार को त्याग कर A त तह साव-ही-साय उपन्यासकार र | 
॥ f 'निस्तरण' को भाव-प्रधान उपर नेग Ee 
7 अल ज्रलन्त समस्या का हेल भी निकाला है जो अपने ढंग का अनूठा है । | 
जा क त भ अनुगामिनी होकर आथी है । कहीं पर भी भाषा-सौष्ठव को. भावों की |. 
! वर अनु 
बा 0 क कक गया है । समस्त कथानक में भाषा भावों के प्रवाह को बर्धेमात करती हुई | 
क ता हे पं रे ५ हैं जहाँ पर भाषा भावों को उपयूक्त व्यक्‍त करने में उतनी सफळ नहीं 
तु न मोन दनी ताक में 'मार्ग-दर्शन' शब्द के स्थान पर 'मार्ग-प्रदशेन' शक 
हुई है जितनी होती चाहिए थी । उदाहरणाय उपन्यास में 'मार्ग-दर प प 
हो र से कहीं भी उगन्यासकार खेळता हुआ नहीं दिलाई | 


लोहा तो भावों रीकरण 7 ता । भाषा 
होता तो भावों का स्थष्टीकरण पम्यकख्येणग हो सक त कि 
पड़ता है । भाषा में संस्कृत-निष्ठ शब्दों की कमी अवश्य है परन्तु रूपक और उपमालकारो का प्रपोग साम्यम | 


महत्व 


से हुआ है । भाषा उपन्यास के लिए सर्वथ। उपयुक्त होते हुए भी कुछ सुधार की लालसा रखती है। : | 
र | [ राजदेव सिंह, एम० ए० | 


क >, ना" ३ > १9 ? कळ 
बरु 4 ळा १ अक » कार १ कक ९ सक १ सा ९ आह > हक कुट ९ (आह १ पाक २ आहे ९ 9 €ठ> + आ) आढे ? छरे ९ छन ०८० ०९०० ? 6029 ७९० ७ ७ ० ०० 0 ७2 RD 


(१7) 
छे 


(महाभारत को कथाएँ का शेषांश) 


क 7 के लिए भयकारक सिद्ध हुए हैं, देवताओं ने प्रगती 
चल रहा है। बार-बार असुर तिर उनसे भी उन्नति प्राप्त कर, उन्हें परास्त किया दै 
इनको पराजित करने के लिए इस संघर्ष में पुनः यह समस्या उठ खड़ी हुई है। “ 
है। इस संघर्ष में मुख्य ब्राह्मणों का यह कतव्य है कि दैवी-स्वभाव | 
वग का है। जब-जब भी असुर पिछड़ा न रहने दें। 
तिशील हो पृथ्वी पर भले मनुष्यों 


क उन कि फसे गण 
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रण § 
र | चर॑वोति गान | 
शि; 
[गि ° 
क ; संकलनकर्ता--श्री सीताराम सहगल ( 
ह पकड । 
ह (भारत के तत्त्ववेताओ ने अपने अनुभवों के विकास के लिए जिन गुत्थियाँ को सुलझाया है उनमें § 
निह | यह एक उदात्त विश्लेषण है। यह ऐतरेय ब्राह्मण के सुप्रसिद्ध हरिश्चन्द्र आख्यान से लिया गया है। 0 
गरा | इसमें ऐयरय ऋषि ने सर्वप्रथम चार युगों का वज्ञानिक विश्लेषण किया है। जो ऐतिहासिकों के लिए । 
| महत्वपूर्ण सामग्रो प्रस्तुत करता है। आज मी राष्ट्रनिर्माण में ऐतरेय का सन्देश अमृत का स्रोत है।) र 
| $ 
की | नहीं । १ 
। परिश्रम के बिना भाग्य कभी नहीं खिलता । सुस्त । 
नहीं | मनुष्य पापी होता है । मेहनती पुरुष का मित्र इन्द्र है। व 
शन" इसलिए परिश्रम करो परिश्रम करो । ; 
ई | जो चलता है उसकी जांघे पुष्ट होती हैं। फल १ 
यूप । प्राप्त होते पर परिश्रमी की आत्मा प्रभावशाली होती ; 
| है । मेहनत करने वाले के पाप मार्ग ही में पिछड़ जाते ह 
ए ` हैं । इसलिए परिश्रम करो, परिश्रम करो । रै 
| जो बेठता है उसका भाग्य भी बेठ जाता है। जो र 
| खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है । जो 
| सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है । जो चलता | 
"७. व उसका भाग्य भी चलता है । इसलिए परिश्रम करो, |. 
| परिश्रम करो । ४ 
। सो जाने का नाम ही कलियुग है ग्रालस्य छोड़ने ; 
| की इच्छा को द्वापर कहते हैं। उठना तो युग का नाम ॥ 
| है । ग्रौर परिश्रम करने को सत्ययुग कहा है । इसलिए १ 
त 4 परिश्रम करो, परिश्रम करो । शै 
रा हैं| ॥ मधुमक्खी चलकर ही शहद प्राप्त करती है । पक्षी | 
३१ * भ्रमण करने से मीठा फल प्राप्त करते हैं। सूर्य की ( 
वाही | जो शोभा है वह परिश्रमी भ्रमण से ही है। इसलिए § 
परिश्रम करो, परिश्रम करो । 
१» १९००५ ७७ ३ ७७ + ७७ ९ ७७ mommies, em ॥ 
हवर 
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जमाना बढ्छ गया 
लेखक- श्री गुरुद्त मूल्य ९ रुप 


तू भी बदल फलक कि जमाना बदल गया | 
| ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष प्राचीन काल में एक उन्नत देश था । यहाँ के रहने वात } 
' क्रम-से-कम चरित्र में संसार के भ्रन्य मनुष्यों से, बहुत श्र ष्ठ थे। साथ ही इसके भी प्रमाण मिलते र 


कि भौतिक उन्नति में भी.संसार के श्रव्य देशों से भारत काफी उन्नत था । । 
उक्त कथन का प्रमाण तो हमारा प्राचीन तत्त्वदशेन है तथा हमारे वे चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो 


 विख-विजय करते रहे थे। 
९ 4 कछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 


तथा सहस्रों वर्षों तक ग्रन्य जातियों के साथ संघर्ष में हमारा जीवित रहना हमारे उदत वथ | 
का ज्वलन्त प्रमाणा है । धन 

महाभारत काल के ग्रनन्तर ढाई सहस्र वषे तक भारत रे'चनकी वंशी बजती रही। उ ७ 
काल में दुर्भाग्य से यहाँ पर दो जीवन-मीमांसाएँ (बौद्ध एवं जन जीवन-मीमांसा) पनपीं तथा उनबी| . 
प्रतिक्रिया स्वरूप नवीन वेदान्त प्रचलित हुआ, जिसने भारत के मानव का मन, आत्मा और शरीर म| 
संतुलन बिगाड़ करके रख दिया । भारतीय मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक पतन श्रारम| 
हुआ श्रौर इसने एक सहस्र वर्षों की गुलामी सही । व 

अब हम स्वतन्त्र हैं, परन्तु सन्तुलित अ्रवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे । न केवल यही प्रयु| . 
विदेशों की भौतिक उन्नति की चकाचौंध के पीछे पागल हो, उनकी हीन मानसिक--अवस्था तथा सो 
हुई आत्मा को भी हम ग्रहणा कर रहे हैं । | 

यह कहना अ्तिशयोवित नहीं होगी कि उपयंदत विषय को लेकर, उसकी विवेचना में उपत्या॥॥ 
१ लिखने का दायित्व श्री गुरुदत्त जसे सफल उन्यासकार ही निभा सकते थे और यह उन्होंने सफलतापूर्वक 
| निभा कर दिखा दिया है। ॥ 
सन्‌ १८५७ से लेकर १९५७ तक के कांल की पृष्ठभूमि पर तीन उपन्यास लिखकर उन्होंते | 
दिखाया है कि किस प्रकार धीरे-धीरे हमारे समाज में राजनीतिक, धामिक तथा आशिक परिवर्तन श्री 
+ रहे हैं। जमाना बदल गया है तथा बदल रहा है। | 
उपरोक्त उपन्यास इस स्थ खला में प्रथम कड़ी है । अत्यन्त ही रोचक । मूल्य & रुपये । 


(00 
भा 


_ अशोकवद्धंन =n नन तिल वन ++ 
9 लः क), म य संस्कृति परिषद, ३०/९०, कनॉट सरकस, नई दिल्ली द्वारा | 
Ee सम्पादित एवं प्रकाशित तथा दी मवीज प्रेस दिल्‍ली में मुद्रित । 
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है ऋतस्य सानावधि चक्रतीणाः रिहन्ति मध्य अमतस्य वाण ॥ 


क र 


तिलेषु तैलं दधनीव सपिरापः स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः ॥ 
एवभात्माऽऽत्सनि गृह्य ते$सो सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ 
₹बेताशवतरोपनिषद्‌ ॥ 


जिस प्रकार तिलो में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के 
मे जल तथा श्ररणियों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हृ 
गुफा में छिपे हैं। जिस प्रकार अपने-अपने स्थानों में छिपे हुए तेल आदि त 
हुए उपायों से उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई सा 
विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा संयमरूप तपस्या के द्वारा स 
हुम्रा पूर्वोक्त प्रकार से उनका निरन्तर ध्यान करता है, उनके 
१ परमात्मा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। 
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॥ कठो०, ग्र १, व० ३, सं० १४॥ 
उठो, जागो और विद्वान पुरुषों के पास जाकर ज्ञान 
प्राप्त करो । ज्ञानी लोग कहते हैं कि (संसार का मागे) 
छुरे की धार के समान तीक्ष्ण और दुस्तर है । 
५ प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि क्या कठिनाई है इस मागे मे? 
उपनिषद्कार ही इसकी विवेचना करता है-- 
अन्यच्छु योडन्यदुतेव प्रेयस्ते 
उभे नानार्थे पुरुषे सिनीतः ॥ 
॥ कठो०, ग्र १, व० २, मं) १॥ 
एक मार्ग श्रेय है और दूसरा प्रेय। ये दोनों मार्ग 


मनुष्य के सम्मुख हैं । ये दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न उद्दश्य 
वाले हैं । 


और भी लिखा है--. 
`` श्रेयश्च प्रयश्च मनुष्यमेतस्तौ 
` _ ` सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 
=~ श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वणीते | 
यो मन्दो योगक्षेमाद वणीते ॥ 
॥ कठो०, ग्र १, व० र, मं० २॥ 
नेय मार्गे श्रौर प्रेय मार्ग मनष्य के सामने आते हैं । 


चक्कमाराा : रिहन्ति मध्व प्रसतस्य वाणी 
` सम्पादकीय | 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
. क्षूरस्य धारा निता दुरत्यया करते हैं । 
. दुगं पथस्तत्कवयो वद्न्ति . ॥ 


कृष्ण ने लिखा है 


ट्र 


धीर पुरुष इन दोनों में विचार कर इनको पृथः पृथक 


., धीर पुरुष श्रेय मार्ग को ग्रहण करते हैं 
प्रेय. मार्गे को ग्रहण करते हैं। 


धन, विशाल-प्रासाद और अनन्त सुख-साम 
था और नचिकेता ने उन सब को अस्वीकार ः 
इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति के मार्ग को प्रेय का 


अलिप्त नहीं रह सकता । इस कारण | 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां 
जोषयेत्सवेकमो णि विद्वान्यु 


विद्वान लोग उनकी बुद्धि में द्विविधा पदा न कर । उन को 


संसार में योगयुक्त होकर विचरने का उपदेश दें । 
और भी लिखा है-- NC 
i) ्रकृतेगुणसंमूढाः सञ्जन्ते गुणकमसु | 
| i तानकृत्स्नविदो मंदान्कृत्स्वविन्न विचालयेत्‌ || 
gl ॥ भ० गी० ग्र० ३, श्लो २९ ॥ 
र्याति के (सत्व, रज, तम) गुणों से बहरे 
| __ हुए लोग इसके गुण श्रौर कमे में ग्रासक्त रहते हैं। इन 
| मन्द मति लोगों को संसार से विचलित न करें । 
| इसका श्रर्थ यह है कि प्रेय मार्ग के यात्रियों क! 
। उनके मार्ग से हटाना ठीक नहीं । वे प्रकृति.के. गुणों में बंधे 
। * हुए हट भी नहीं सकते । ग्रतः उनको क्या करना चाहिए, 
` ` जिससे वे प्रेय माग पर चलते हुए भी श्रेय मार्ग पर अग्रसर 
। हो सके । भगवान कहते हैं कि सांसारिक लोग भ्रपने कर्म 
| को योगयुक्त होकर करें । योग-युक्त कर्म की व्याख्या करते 
3 हुए गीता में लिखा है-- 
` _ कर्मण्यकर्म य: पश्येदकर्मणि च कर्म यः | 
स बुद्धिमान्मनुष्येु स युक्तः कृत्स्नकम कृत्‌ ॥ 
यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः | 
ज्ञानाग्निद्ग्घकमाण ,तमाहुः पंडितं बुधाः ॥: 
त्यक्त्वा कमेफलासंगं नित्यत॒प्तो निराश्रयः । 
कमण्यभिम्रबृत्तोऽपि नेव किंचित करोति सः॥ 
॥भ९ गी० अ० ४, इलो० १८-२०॥ 
sl में भ्रकमं और भ्रकमं में कर्म जो देखता है वही 
(bs 'योगःयुक्त कर्म का जानने वाला है । 
ज्ञानी पुरुष उसी को पंडित कहते हैं जिसके सभी काम 
की इच्छा से रहित और ज्ञानारिन में दग्ध हो चुके 


. कर्मफल में ग्रासक्ति छोड़कर सदा प्रसन्न, फल का 
श्रय छोड़, कर्म करने वाला मनुष्य कर्म करता हुआ भी 
नहीं करता मानना चाहिये । 

यह हे वेदिक जीवन की मीमांसा । धन धान्य, स्त्री- 
' बंधु-वांधव सब की प्राप्ति भ्रौर भोग करता हुआ व्यक्ति 
माग का पथिक बन सकता है । इसका उपाय है निष्काम 


व. 


कमं ्र्थात्‌ सांसारिक भोगों का त्याग न तो 
ही उचित । 
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त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीतित 
यज्ञदानतपः कमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञों दानं तपश्चव पावनानि सनीषिंणाम्‌ | | 
॥भ० गी० १८--__ 
हे नरश्रेष्ठ त्याग तीन*प्रकार का कहा हे । 
यज्ञ, दान और तप इन कर्मों को करना ही चाहि | 
इनका त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान और तपसा 
मनीषियों के जीवन को पवित्र करते हूँ । 
यज्ञ उन लोक-कल्याण के कार्यो को कहते हैं जो कि) 
ज्यबिति ग्रथवा समुदाय विशेष के ही नहीं, प्रत्युत मनु 
त्रि के लाभ के लिए किये जाय । 
दान तो अपने तन, मत तथा धन को किसी गक्ष 
विशेष ग्रथवा समुदाय विशेष के हित के लिए देने को बहो 
हैं । तपस्या किसी कार्य की सिद्धि के लिए निरन्तर प्रया 
का नाम है । 
यज्ञ, दान और तपस्या तो फल प्राप्ति के लिए है 
होते हैं, परन्तु कर्म, फल की इच्छा का त्याग करके ह| 
करने चाहिये । 
यह है प्रेय मार्ग की मीमांसा । प्रेय मार्ग इद्धियं| 
तथा मन का विषय है परन्तु श्रेय मार्ग आत्मा के हेतु है 
भगवान कृष्णा ने लिखा है-- 
इान्द्रयाश पराण्याहुरिद्रियेभ्यः पर॑ मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
॥भ० गी० ३-४१ 
विषयों को जानने वाली इन्द्रियाँ हैं । इन्द्रियों से प 
मन है । मन से दर बृद्धि है और बुद्धि से भी दूर र 
आत्मा । 
्रात्मोम्तति का मागे श्रेय का मार्ग है। इस ते 
पहुँचने के लिए मन और इन्द्रियों के विषय से श्रलिप्त श॑ 
कर संसार में विचरण करे । इन्द्रियों और मन के विगो 
को छोड़ा नहीं जा सकता । ये प्रकृति के गुणों से यु 
होने के कारण, जब तक हैं, कर्म में लिप्त रहेंगे । म 
जन्म-जन्मान्तर तक आत्मा के साथ चलता है । ग्रतः जब 
आत्मा जन्म-मरण के बंधन में बंधा है, कर्मों से रहित हो 
उसके लिए. श्रसम्भव है । हाँ, कर्मफल से आसक्ति 


जा सकती है । तब ही वह मार्ग प्रेय का होते हुए भी श्र 
का बन जाता है। 


| ॥ 


शाश्वत वाणी | 


र का रस का सन्धानी है, 


चंत्य-पुरुष 
ब्रह्म प्रानन्दस्वरूप है । 
ही इस जगत की सृष्टि हुई है। जगत के प्रत्येक पर्वे में 


उनके आनन्द के उच्छलन में 


प्राणा की जो तपस्या चल रही है उसका लक्ष्य हे चेतना 
के निकट ब्रह्मा फे श्राचन्दस्वरूप को प्रस्फुटित करनो। 
जड्भूमि में प्राण सुप्त है, श्रानन्द स्तिमित है. फिर भी 
निरोध-समाघि की विपुल और गम्भीर स्तब्धता द्वारा यह 
संम में ग्राता है कि प्राण का ग्रानन्द वहाँ भी है । प्राण- 
भूमि में प्राण जुभृक्षु है, आनन्द सुख-दुःख के द्वन्द्व में श्रान्दी- 
लित हे । ्रथच बुभुक्षु प्राण स्वार्थ के तर्पण में वहां भी 
श्रानन्द की खोज में ही फिर रहा है। विशुद्ध मानस की 
भूमि में प्राण उदार हे --उसका आनन्द है भ्रात्मविसर्जत 
में, आनन्द है प्रेम में मानस के उस पार अतिमानस की भूमि 
में प्राण चिन्मय है, आप्तकाम है, अनि रुद्ध शक्ति के रूप 
भें निेरित होकर सृष्टि के पुष्प को प्रस्फुटित करता 
रहता है; उसका आनन्द है सब में एक को तथा एक में 
सबको पाने का निबिड़ सायुज्यमोध । 
महू आनन्द हमारे भीतर भी है। हमारे देह है, प्राण 

है, मातस है; इनके गाम्मीर्य में भी चेतना की निरंकुश 
भानन्द-सम्भोग की शत्रित है । यह शक्ति जिनका स्वभाव 

उनको उपनिषद्‌ ने “ पुरुष” कहा है; देह-प्राण-मानस 
की तिमंजनी पुरी में वे संगुप्त होकर सो रहे हैं--बेई 
इसीलिए उनको केन्द्र बनाकर इन सबका काम चल रहा है। 

हमारे भीतर पुरुष के दो रूप हैं--एक काम-पुरुष, 
re के काम-पुरुष को हम सब पहिचानते हैं, 
हस्या को र कलरब से नित्यमुखर है । प्राकृत 
सकलाना क रह च कारबार चलता है- उन 
भी. र के 'भंमेलो में वह उदभान्त है; वह 
टोन हो उड... वन का समस्त रस ही उस 
ता है।. . हल कजा 
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प्राकृत देह-प्राण-मानस की गहराई में गुद्ध-देह-प्राण- म 
मानस का क्षेत्र है, जहाँ उनके स्वभाव का विपर्यय घटित | 
नहीं हुआ है। देह-प्राण-मानस वहाँ पर चेतना.की ह्री | 
शुद्ध विभूतियाँ हैं--उन सब का स्वरूप बोधमय है । ये | 
अप्राक्कत देह-प्राण-मानस लेकर जिनका कारबार चलता 
है, वे ही चेत्य-पुरुष हैं । प्राकृत जीवचेतना के अन्तःपुर सें | 
वे शुद्ध, बृद्ध, नित्यजीव हैं । Fe 


काम-पुरुष अहंकारी है । उसका अहंकार संकीण है, 
भ्रपनी छोटी-सी कुण्डली के भीतर वह अत्यन्त क्षब्ध, उग्र 
एवं अ्रसहिष्ण है । वह केवल दूसरे के अहंकार पर आघात | 
करता रहता है, हृदय के साथ हृदय मिलाकर दूसरे के. 0 
अहंकार को जीणो कर लेना उसके लिए प्रायः असम्भव | i 
रहता है! बहिमुंख प्राकृत चेतना का यही अभिशाष है। न 
वह चेतना जगत को इन्द्रियों के माध्यम से जानती है--- 
खण्ड-खण्ड करके जानती है; इसीलिए फूल की भ्ल | 
अलग. पंखुड़ी ही उसके द्वारा देखी जाती हैं, उन सब की 
गहराई में अखण्ड एकरस का आस्वादन वह नहीं कर | 
पाता । गहराई में डुबकी लगाते ही वह अंवचेतना के | 
निद्रास्थल में जा गिरता है; वहाँ पर सभी कुछ छाया की | 
माया है एक मूढ़ शक्ति का उत्क्षेप है । जाग्रत की बहिः 
सचेतना तथा स्वप्न की श्रवचेतना- कामपुरुष का क्षेत्र यहीं 
तक सीमित है। ; कक 

चेत्यःपुरुष अधिष्ठित हैं अघिचेतन” (9५७।।70॥) ` 
भूमि में । यद्यपि प्राकृत चेतना के अधिकतर आलोक का 
संकेत अधिचेतना की ओर से आता है, तो भी वह चेतना 
अधिचेतना की खोज-खबर नहीं रखती । अधिचेतना 


पर बोधि की मरिदीप्ति जलती रहती है। प्रा 
का परिसर स्वभावतः ही संकोण है; इसीलिए 


बर ब्यक्ति का ग्रह अपने वैशिष्टंय के विषय में सम्पूण 
सजग रह कर भी दूसरे के ग्रह को श्रपना बना सकता है। 
इस ग्रधिचेतना में चैत्य-पुरुष का निवास है, इसीलिए इस 
की अहंता काम-पुरुष की अहंता के समान खण्डित नहीं 
| है--वह विश्वयोग में उल्लसित निर्मल पूर्णाहंता है । 
| विश्व के भीतर काम-पुरुष स्वभावभ्रष्ट है, इसीलिए 
“उसकी चेतना में द्वन्द्व का गन्त नहीं रहता । सुख-दुःख का 
इन्दव मानों उसका नित्य सहचर है। सुख-दुःख का श्रति- 
. क्रमणा करके एक शाश्‍वत ग्रानन्द की श्रनुभूति हो सकती 
है, यह बात उसकी कल्पना के लिए श्रगोचर है । वह उदार 
बेपुल्य की दृष्टि से जगत्‌ को नहीं देखता, वह जगत के 
भीतर किसी गम्भीरतर ग्रर्थ का सन्धान नहीं करता; इसी 
लिए उसकी चेतना बाहर के श्रभिघात पा कर केवल सुखः 
दुःख के ग्रभ्यस्त दोला में झूलती रहती है । वह और भी 
- ` गहराई में उतर कर सुख-दुःख के स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं 
` कर पाती ।- 
|... चैत्य-पुरुष स्वरूपतः ही ग्रानन्दमय हैं, इसीलिए विश्व 
/ का यह रसरूप उनके निकट नित्य भ्रनावृत है । जीवन में 
" सुख-दुःख की वेदना है; किन्तु उससे भी गम्भीर बात यह 
- है कि जीवन में रस हे । जो शिल्पकार है, जो रसिक है, 
जो ततिक दूर से और स्तब्ध रहकर अस्तित्व में ममं को 
अपनी दृष्टि से बींच कर देखता, वह देख पाता. है कि रस 
' 'केवृत्त पर सुख-दुःख के फूलों का जोड़ा है। चैत्य-पुरुष 
| के निकट यह ग्रनुभुति सहज है। उपनिषद की भाषा में वे 
_ मध्वद हैँ--जीवन की समस्त श्रनुभूतियों में वे मधुर रस 
 _ वे केवल रसिक ही नहीं हैं, वे शिल्पकार भी हैं । वे 
केवल तटस्थ रहकर श्रास्वादन ही नहीं करते, वे गहराई में 
उतरकर सृष्टि भी करते हैं। कूटस्थ पुरुष उदासीन हैं, वे 
दु:ख में निविकार रहते हैं; चेत्य-पुरुष उसी शौदासीन्य 
आत्मसात्‌ करके दुःख की वेदना को स्वरूपानन्द के 
| में रूपान्तरित कर सकते हैं। यह सहज नहीं है, 
असम्भव भी नहीं है; वरन्‌ निमुंक्त चेतना में इसी 
सद्धि को चरमावस्था कहते हैं । चेत्य-पुरुष रसायन 
कौशल को जानते हैं, इसीलिए वे जीवन की विचित्र 
ज्ञता की थाह लेकर उसके सम्मिश्रण से , युग-युग में 


च 
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अपने लोकोत्तर कल्पंरूप को गढ़ते श्रा रहे हैं । 
चैत्य-पुरुष हमारी जाग्रत-चेतना की ग्रा मे प्र | 
रातमा (Inner Being ) का रूप धारणा करके ह 
हैं। गीता को भाषा में वे पुरुषोत्तम की “जीवभूता पा 
प्रकृति हैं । उनका अंशः सनातनः' है । उपनिषद की भष | 
में वे “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुष:' हैँ- वे हृदय की गहराई में जक 
हुई अधूमक ज्योति की शिखा बनकर जीवन के भूतभन्न 
ईशान के रूप में जल रहे है । वे इस आधार में निमा. 
कूटस्थ पुरुष के प्रतिभू हें वे चिन्मय शुद्ध-विकृति मे हर | 
लेखा के समान कला-कला में उद्वेलित हो उठे हैं। का. 
पुरुष में हम देखते हैं अपराप्रकृति को अशुद्ध विक्ृति--प्रव 
कार के द्वन्द में आलोक की स्तिमिति अथवा उसका पा. 
भव; कूटस्थ-पुरुष प्रकृति के ऊपर एक विकृतिहीन 
ज्योति हैं। श्रौर चेत्य-पुरुष परा-प्रकुति की शुद्ध विशी 
हैं--काल के छन्द में आलोक का उत्तरायण । हमारे जी 
में वे ग्रभीप्सा (4५/7३/००) की ऊर्ध्वंशिखा हैं, झां 
हृदय में वे रसचेतना का तिगूढ़ उल्लास हैं । वे ही ति 
जीव तथा सत्यजीव हैं-- वे ही साधनायज्ञ के ऋत्विक्‌ त 
पुरोहित हें । | 
प्राकृत-जीवन के बाह्य आंगन में कामपुरुष खूब झू 
कर खेलता-खाता है । उसके श्रन्तःपुर में चेत्यपुरुष | 
स्वच्छ ग्रन्तरदृष्टि है, उनकी नीरव देशना है, उनका | 
म्भीर रसबोध है । उनके नित्यजाग्रत प्रभाव का कुछ्कु, 
परिचय बोधि की झलक, प्रतिभा का सृष्टिनेपुण्य, उसी 
का श्राकस्मिक्‌ संकेत बनकर प्राक्रत-चेतना में भी रसु 


क्ट 


होता है । गम्भीर-गोपन उन चैत्य-पुरुष को जीवन के; 


प्रदशेक के रूप में चेतना के ग्रग्रभाग में ले आता" 
अध्यात्मसाधना का प्रथम सोपान है । उसके लिए सर्वर 
अन्तर्मुख होना सीखना पड़ेगा । हमारा मन केवल १६ 
का आह्वान पाकर, भागता-फिरता है; उसकी. लगाई 
-तनिक खींचना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप वह गम्भीर 
शून्यता की ओर कान लगाकर कुछ सुन पाने की प्रा 
कुछ क्षण के लिए खड़ा हो जाए । प्रत्येक भावता में) ४. 
वेदना में, प्रत्येक कमं में हमें यही ग्रभ्यास करना ही 
अन्तर का प्रश्नुत गुञ्जन इसी प्रकार स्पष्ट होगा । 


गम्भीर में से भावना तथा कर्म की प्रेरणा मिलेगी! 
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जत पुरुष जीवन के दा. बनेंगे, और जीवन का छन्द 
लघ तथा ग्रनायास हो जाएगा । सत 
` त्य-पुरुष के परिपूर्ण ग्रावेश से जीवन में तेजस अथवा 
Psychic Transformation) होता है । 
पराकृत जीव भंत्राहृत सत्य-जीव में, ह की परा- 
ति में परिणत हो जाता है । यह ह jE की साधना 
में जीवभाव की सिद्धि; किन्तु इसी को हम आम्या 
का श्रन्त नहीं कह सकते । शुद्ध जीवसत्ता को घेरकर एक 
आलोक की कुण्डली फिर भी बनी रहती है; पूर्णंचेतन बन 
कर उसको तोड़ डालने के लिए ग्रावश्यक है एक व्याप्ति 
एवं उर्ध्वायन की साधना । विश्वभाव तथा ब्रह्मभाव की 
सिद्धि में तंब ग्रांधार में एक चिन्मय रूपान्तर ( Spiritual 
Transformation) घटित होता है । किन्तु श्रा 
का भ्रामूल सम्यक्‌ रूपान्तर इससे नहीं भी घटित हो स जी 
है । शुद्ध जीवभाव को विश्व में विस्‍्तीणां करके ग्रथवा ब्रह्म में 
विलीन करके मिलने वाली चेतना की मुक्तिं में भी शक्ति की 


¢ 


चैत्य रुपान्तर ( 


| सिद्धि पूणंतया करायत्त नहीं होती । इसीलिए चैत्य तथा 


चिन्मय रूपान्तर के परे भी श्रतिमानस रूपान्तर (9५74- 
mental Transformati00) की भ्रपेक्षा बनी रहती है। 
उस ख्पान्तर की बात हम श्रागे बतलाएँगे । 


जड़ श्रोर जड़ोत्तर 

मानस, प्राण तथा जीवचेतना की बात हम कह चुके । 
तीनों ही चितूशकिति की लीला हैं-- उसी शक्ति के कारण 
मनुष्य शक्तिरूप है । वह शक्ति आश्रित हुई है एक अन्य 
तत्त्व में जिसका नाम हमने जड रक्खा है । जड़ जगत्‌ हमारे 
ग्रतिवास्तव प्रत्यक्ष का सत्य है, उसकी अन्धशक्ति के 
उल्लास को हमं भलीभाँतिं पहिचानते हैं । इसी जड़ के एक 
प्रश ने प्राणमय, मनोमय तथा चिन्मय होकर हमारी देह 
को गढ़ा है । जड़ के द्वारा गढी गई एक देह है, उसका 
भाश्रय लेकर प्रस्फुटित हुआ है प्राण, मुकुलित हुआ है 
भानस, निखर उठा है निगृढ़ चत्यसत्य । यह सब देखकर ऐसा 
लग सकेता है कि मानो जड़ ही विश्व का आंदिम तत्त्व है। 


जेड RO 
। जड़ का आधार न रहेने पर प्राण, मानस तंथा चेत्यसत्य 


प्रस्फुटित कहाँ होते ? 
पब प्रशन उठतो है कि जड़ का स्वरूप क्या है? एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दिन वैज्ञानिक लोगों का विश्वास था कि जड कोई स्वय: २ 
सिद्ध और श्रचित्‌ तत्त्व है राज उसका यह भ्रम मिट चुका | 
है । इन्द्रियग्राह्म जड़ के पार वे ग्रतीद्रिय अतिपरमाणं | 
तक जा पहुँचे । यहाँ पहुँच कर जड़ का तो पता-निशान | 
नहीं रह गया; हठात्‌ यह देखा गया कि जड़ शक्ति मैं 
रूपान्तरित हो गया है। श्रचित्‌ जड़ का जगत्‌ वस्तुतः 
वैद्युतिक शक्ति का एक उच्छ्वास मात्र है। जड़ की | 
कल्पना करना माया है, शक्ति ही सत्य है । ४ 
जड़ नहीं है, केवल शक्ति ही है--यह कह देने परे 
भी किन्तु सब-कुछ नहीं कहा गया। वैज्ञानिक लोगों ने 
आँकड़े जोड़ कर शक्ति का परिचय दिया । उस शक्ति को 
बश में करने का कौशल दिखलाया । इस प्रकार हम जंड 
की माया के एक पक्ष को कुछ-कुछ समझ पाए । किन्नु 
चेतना के साथ जड़ अथवा शक्ति का सम्पर्क एक रहस्य ही. 
बना रहां । अ्रतिपरमाण तो निविशेष हैं; अथच संख्या 
श्रौर संस्थान के वैशिष्ट्य के द्वारा उन्होंने हस्य जगत्‌ का 
वैचित्र्य सृष्ट किया है । वह वैचित्र्य फिर चेतना 
द्वारा पकड़ा जाता है । चेतना में प्राप्त इस वैचित्र्य को 
कई-एक आँकड़ों के फामू लों में पलट कर ही किन्तु सारी 
बात स्पष्ट नहीं होती । एक निर्दिष्ट आयतन तथा संख्या 
की विद्युतृतरंग जीवदेह पर आघात करती है तब चेतना 
में लाल रंग क्यों प्रस्फुटित होता है, इस बात का कोई 
उत्तर नहीं मिलता । इस सामान्य व्यापार के दोंनो प्रान्तों 
पर श्रामने-सामने खड़े हैं दो तत्व- शक्ति और चेतना । 
शक्ति विद्युतृतरंग बनकर गाई; चेतना उसके स्पर्श से सिहर 
कर बोली--तुंम लाल रंग हो । शक्ति जिस प्रकार सोलिक 
है, उसी प्रकार यह अनुभूति भी मौलिक है । वरन एक दृष्टि _ 
से इस अनुभूति का मोल ही अधिक है। अनुञ्जुति में आता 
है जड़ ्रथवा शक्ति का अर्थ (९2०/78) । चैतन्य 
शक्ति के अर्थे का आविष्कार करता जा रहा है--यही | 
उसकी महिमा है । - 
इस व्यापार को इस दृष्टि से देख कर दार्शनिक लोगो 
ने कहा--जड़ में से चित्‌ नहीं निकला, चित्‌ में से ही जड 
निकला है, यही असली तंत्त्व है। प्राकृत मानस के निकट 
बात एक समस्या है; कारण, जड़ इसके लिए एक इच्दिय- 
ग्राह्य ठोस वस्तु है, और चेतना कुहासे के समान अस्पष्ट ॥ 
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अथच वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जड़ का स्वश pe 
है । सक्ति अतीन्द्रिम है, किन्तु बुद्धि ग्राह्य है। इसी 
में कुछ और ऊपर की ओर जाकर कहा जा च्य ः 
शक्ति वस्तुतः चित्शक्‍्ति है और यह (न क 
ह्य है; अतएव जड भी चितूशक्ति का ही परिणाम हैं । 
इस बात को समझने के लिए हमें अपनी मानसी दृष्टि 
के की भि को बदल देता होगा । हम देखते हैं कि gi 
|$ कथित जड़ के आधात से चेतना में स्पन्दन जाग उठता है। 
इसीलिए मानस सोचने लगता है कि यहाँ पर जड़ 
है और चेतना तियन्त्रित-जड़ आधार है, चेतना आधेय 
है। किन्तु स्पन्दन का नियन्ता तथा आधार जड़ होते हुए 
भी, स्पन्दत वस्तुतः चेतनाः की श्रपती सृष्टि है, और वही 
जड़ का अर्थ भी है। इससे भी बढकर बात यह है कि 
चेतना स्पन्दन के इस व्यापार को निरुद्ध भी कर सकती है । 
इसी निरोध में हमको मिलता है चेतना को स्त्रातन्त्रय- 
शक्ति का परिचय । निरोध के फलस्वरूप चेतना जड़ के 
मुंह पर ताला लगा कर अपने भीतर ही शक्ति की ऊध्वमुखी 
घारा को बहा सकती है। इस बहाव के साथ-साथ उसमें 
प्रस्फुटित होता है स्वातन्त्र्य और व्याप्ति का बोव । अन्त 
में चेतना जा पहुंचती है शक्ति की उस गंगोतरी में जहाँ से 
बह विश्व की समग्र धारा तथा उसके नियन्त्रण को आआत्म- 
सत्ता के गाम्भीर्य में एक आत्मविसृष्टि के प्रेतरूप में 
अनुभव करती है । इस अ्रतिमानुषी दृष्टि से जड़ चितृशक्ति 
की एक परिणति के रूप में दिखलाई देता है । 
): स्थूल दृष्टि से हम जड का भूत-रूप देखते हैं; किन्तु 
की तत्त्व की दृष्टि से जड़ शक्तिरूप हे । ग्रोर भी गहराई में 
उतर कर देखने पर जड़ बोधरूप है । श्रन्तिम दृष्टि है 
दार्शनिक भ्रथवा वैज्ञानिक की; जड़तत्त्व के ग्रपरोक्ष की 
अनुभूति होती है इसी दृष्टि से । जड़ को परोक्षभाव से 
हम बाह्य जगत्‌ में पाते हैं; और अपरोक्षभाव से अपनी 
देह में । जड़ के सत्य-स्वरूप का परिचय यहीं मिलता है, 
भह! बह प्राण और मानस का वाहन है । देहबोध ही जड़ 
का चिन्मय रूप हैं। चेतना बहाँ पर जड़ होकर जड़ को 
ही एक भङ्गि के रूप में जानती है, केवल बाहर 
5 ठोस वस्तुपिण्ड के रूप में नहीं । इसी सूत्र को पकड़ 
यदि हम खेतता की व्याप्ति घटाएँ तो हम को विश्वः 
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चेतना में विश्वदेह की अ्रनुभूति होती है । रूप को क | 
अपरूप की छटा के सा ह्म करते हैं । चित के { | 
में परिणत होने का यही सत्य ह । 

अ्रतिमानस की अखण्डता में प्राप्त त्य 
आनन्द में चित्‌-शवित का स्पन्दन हे, मानो समुद्र; 
श्रस्तज्योंति ज्योत्स्ता-तरल वीचि-विलास में. भकः; 
उठी हो । श्रखण्ड की भूमिका में प्रस्फुटित हुई विश्व 
की खण्डभावना की चिन्मय कल्पना । उसको रूप 
दायित्व लिया प्राण ने-इसी चित्रावित के स्पन्दनहुपः 
रूप का आधार बना जड़; वह इस 
घनिमा है । 

ग्रतिमानस से विश्वमानस, विश्वमानस से विस्र 
विश्वप्राण से विश्वजड़--परिणति की धारा यही न 
प्राकृत-मानस इसको सृष्टि कहता हे ! यह धारा ह 
उससे उल्टी ओर है । यह धारा अव्यक्त की धार! 
चिन्मय संकल्प की धारा हे । व्यक्त की धारा जइ ॥ 
आरम्भ हुई; उसमें प्रस्फुटित हुञ्रा प्राणा, प्रस्फुटित 6 
मानस, प्रस्फुटित होगा श्रतिमानस । हम परदे के इसा 
से सृष्टि को छवि देखते हैं--इस पार काल का का 
है। उस पार क्षण-शारवत का आलोक है--वहाँ र 
कालातीत क्षण शाश्वतकाल के संहरण में विद्युतगर्भ ( 
गया है । वह नित्य का देश है, और यह लीला का देश! 

` “एकं सत्‌”-नित्य काः स्वरूप यह हुआ । उ 

संकल्प किया--मैं श्रनेक हंगा । “हुआ” और “होगा” 
यह भी हमारे मानस की धाँधली है । उनका संकल्प ति 
संकल्प है, इसलिए वह काल की कुण्डली के बाह 
संकल्प वहाँ पर सिद्धसत्ता का विच्छुरण मात्र है। जो 
हैं, वे बहुत हो गए है--नित्यकाल के ग्राश्रय से । को 
गए--इस प्रश्नका उत्तर नहीं मिलता । उतर पागे 
लिए ग्रनेक के उस पार जाना होगा । तब यह प्रशन ६ 
नहीं, रहेगी केवल श्रखण्ड के. आत्मविच्छुरण की अरु 
जिस में एक श्रौर ग्रनेक का मनगढन्त भेद लुप्त हो 
है । समस्त रहस्यों का इसी प्रकार किनारा मिलती 
जिसको हम समझना चाहते हैं उसको. छोड़ कर * 


उ छि ल्क 


शाइवत वाणी 


| 


हुआ 


न हँ तारतर 
होता है । जानने की क्रिया तब होने की क्रिया में | कि प 


न्तरित हो जाती है । होकर ही हम ठीक-ठीक जात प 
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इस 
[ किता 
वहाँ । 
तगं | 
हा देश। 

। उह 


ए 


:_ ज किस प्रकार हुआ डर जच ॐ 
क हक की अनेक बन जाने की प्रेरणा ही जइतत्त्व कों 

है। श्ररूप ने रूप धारण किया--इसीलिए सृष्टि हुई। 
मूल है, दुसरी ओर वस्तु । अरूप और रूप, 


क ओर भाव ह, 
कर वस्तु, चित्‌ और जड़, गौर हमारे भीतर चेतना 
भ |) _ 


तथा हमारी देह सब जोड़ा-जोड़ा बंधे हुए हैं । एक ही 
पत्ता दो भागों में विभक्त हो गई है--अनेक होने की क्रिया 
में यह विभाजन श्रपरिहायं हे । में अनेक ह हुम देखते 
हैं कि इस छोटी सी बात से विश्वमानस के वीचोंबीच एक 
द्विदल अनुभूति की रेखा पड़ गई है । जब एक बार यह 
चीरफाड़ आरम्भ हो गई तो फिर इस चीरफाड़ का श्रन्त 
नहीं ग्रा पाया । सता- शिव श्रौर शक्ति--शक्ति और 
भूत, इस प्रकार एकव वन, द्विवचन और बहुवचन में रूप 
की साधना चल पड़ी । बहुवचन का चरम रूप जड़ में, 
जड़-परमाण में, प्राप्त होता हे । 

एक का अनेक होना जिस प्रकार जडत्व का एक 
उद्देश्य है, उसी प्रकार चित्‌ का श्रचित्‌ होना उसका एक 
अन्य उद्देश्य है । प्राचीन दार्शनिक लोग कहा करते थे कि जो 
दृश्य है वही जड़ है । बाहर के जड़ जगत्‌ को हम देखते 
हैं-वह जड़ है। श्रन्तर्जगत्‌ के खेल को हम देखते हैं 
वह भी जड़ है । में जब अपने-आप को दो भागों में विभक्त 
करता हूँ तब उस का एक भाग द्रष्टा ग्रथवा चित्‌ बन जाता 
है, शरोर दूसरा भाग बन जाता है दृश्य, अचित्‌ अथवा 


| जड़। मैं एक ४ ही दो भाग बना हूँ । अ्रतएव दोनों 


भागों के बीच एक आत्मीयता रहती है । दृश्य आ्रात्मानुभूति 
से जितना ही दूर हटता जाता है, उसका जड़त्व उतना ही 
बढता जाता है; वह जितना ही निकट ग्राता जाता हुँ, 
उतना ही वह चिन्मय होता जाता है । इस प्रकार हम बोध 
की दृष्टि से जड पर विचार कर सकते हैं । तब जडत्व का 
मोल श्रात्मानुशूति के माध्यम से ही निर्धारित होता है। मैं 
4 है, जड अनात्मा है; मैं जो नहीं हूँ, मेरा जो उच्छि- 
र जड़ है। तब आत्मानुभूति की निबिड़ता, 
कप स्वच्छता छ तारतम्य से जडत्घ के तारतम्य 

आप होता हे । वैदिक पञ्चभूत की रूपरेखा में इसी 

प का आश्रय लिया गया है । उपनिषद्‌ बतलाते हैं 


'सवभुत की उत्पत्ति श्रात्मा से हुई है; अर्थात्‌ 
मई, १६६२ 
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चितूस्वरूप ही ग्रचित्‌ हो गए हैं, जड़ हो गए हैं, भुत हौ | 
गए है, देह हो गए हैं। इसी सूत्र में भूतशुद्धि को साधना 
दवारा देह को भी चिन्मय करने का संकेत मिलता CU 
इस दृष्टि से देखने पर जड़ के रहस्य को एक अन्य 
प्रकार से समझा जा सकता है । जड़ से, पृथ्वी से, देह से 
जीवन का प्रारम्भ है--यह बात हम को परम ग्राववासन 
प्रदान करती है। इस श्राइवासन का मूल है यह बोध कि 
जड़ स्थाणु है, वह समस्त स्पन्दनों की निवृत्ति और उनका 
अधिष्ठान, दोनों ही है । जड़ का तत्त्व जानने के लिए यदि 
हम उस के स्थाणत्व का ग्रनुध्यान करें, तो चेतना घनी- 
भूत होकर छिटक पड़ती है। चरम मुहु में पृथ्वी ओर चुलोक, 
अचित्‌ और चित्‌, देह और अ्रदेह की अनुभूति होती है एक 
अनन्त निश्चल सत्ता के इस और उस पाइव॑ के रूप में । 
तब हम ब्रह्म के सदभाव को ही जड़ के तत्त्व के रूप में 
जानते हैं । तब हम देखते हैं कि शक्ति का ऊध्व॑मुखी भाटा 
उस का आधिष्ठान है; शक्ति-वलय के दो मुख एक निःशब्द 
स्थाणुत्व के बिन्दु पर आकर मिल गए हैं। ब्रह्म का सद्‌- 
भाव ही जड़ का स्थाणुत्व है। यही जड़ का चरम तत्त्व है । 
जड़ का परिचय हमने पा लिया । ग्रब उस परिचय को 
तनिक अध्यात्मचेतना की हृष्टि से जोड़कर देखा जाए । | 
जड़, शक्ति तथा चेतन्य--हम ने इन तीनों तत्त्वों को 
एक-एक करके सजा लिया है। हम कह सकते हैं कि इनं 
तीनों में जड़ का रूप है, शक्ति और चेतन्य अरूप हैं । जङ 
के रूप को हम इबन्द्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष करते हैं। जड़ 
के मूल में यहं शक्ति है, इसका अनुमान हम करते हैं 
उस शक्ति का काम देख कर । अपने भीतर हम शक्ति को 
प्रत्यक्ष कर सकते हैं; संकल्प की अनुभूति हारा जब भी | 
हम कुछ करना चाहते हैं, तभी हमें शक्ति का साक्षात्‌ | 
परिचय प्राप्त होता है-- एक अन्तरंग अनुभूति के स्पंद | 
के रूप में । इस स्पन्दन की जो भूमिका है, वहाँ आत्म | 
चैतन्य है । उसका बोध सवपिक्षा निविड़ है, सवपिक्षा _ 
अन्तरंग है । = 
इन्द्रियपथ पर प्राप्त. होता है जड़ का विचित्र रूप, 
अगरिणत अनेक का मेला । अनेक के वैचित्र्य को बुद्धि कई- 


~+ 


एक सामान्यो के रूप से संवार लेती है; उदाहरणार्थ, _ 
अनेक मनुष्यों की थाह लेकर उसने “मनुष्यत्व की कल्पना 
- 


कौ है। सामान्यौं के सामान्य की भौ कल्पना कौ जाती कल 
उदाहरणार्थ, “मनुष्यत्व'', “ पशुत्व” तथा “उदिभत्त्व का 
____ सामान्य रूप है “जीवत्व” । इसी प्रकार हम जई कै भी 
' एक सामात्य रूप की कल्पना कर सकते हैं । जिसकी श्रगुः 
। सूति हम अपने से बाहर करते हैं, वही जड है । यह हुआ 
जङ का सामान्य परिचय । उसका रूप है । विचित्र रूप केः 
| हक मूल में है एक सावेभौस सामात्य रूप--उसको हम कहते 
| हैं “द्रव्य” ग्रथवा “रूप-बातु ” (Subऽan०९) ग्रथबाः रूप; 
| की धातु ग्रथवा उसका उपादान । रूप-वातु जड़ का मौलिक 
| ह सामान्य रूपः हुँ। इसको श्रव्यक्त (Unmanifest) री 
वु । कहा जाता. हे, जो समस्त व्यवत रूपों का. गर्भाशय हैं । 
| ' ब्रह्म के सद्भाव का यह एक अन्य पावै है । 

>. ` यह हम कह चुके हैं कि रूप हमसे बाहर हैं । हमारे 
। से. बाहर कहने का प्रथम अर्थ है हमारी देह के बाहर । इस 
प्रकार हम को; मिला हमारे अतिपरिचित जड़ का विराट 
जगत्‌ । किन्तु हमारे बाहर होने का श्रथ यह भी हो सकता 
है कि वह हमारे देह को कुण्डली के भीतर श्रथच हमारी 
प्रात्मचेतता के बाहर है । तब हमको हमारी बुद्धि द्वारा 
ग्राह्य एक अन्य. अतिविचित्र भ्रन्तजंगत्‌ उपलब्ध होता है । 
बाहर जिसको: हम जड़ के रूप में जानते हैं, वहीं इस ग्रन्त- 
जगत्‌ में. “प्रत्यय” ग्रथवा बोध बुनकर प्रवेश पा गया है; 
इसके श्रतिरिक्त इसका अ्रपना कुछ बोध भी. इसके भीतर 
किलमिला उठा है। इस सबको यदि हम; एक-साथ और 
एक आ्राँख से देखते हैं तो हम कह सकते हैं: बाहर के 
इन्द्रिय ग्राह्य जड़ का जगत्‌, अन्तर के बुद्धिग्राह्म प्रत्यय 
का जगत्‌ और फिर उसकी भूमिका. में आत्मबोधः तथा: 
संकल्प का. मिथुन. अथवा: खित्‌शक्ति--ये सब मिला कर 
रूप-घातु का; क्षेत्र है । उसके एक प्रान्त में जड़ है, दुसरे 
रान्तः में चित्‌ है । वि 
ओ जड़ ओर चित्‌ मानो सत्ता, के दो. मेरुहैँ। किन्तु वे 
FS दोतो तिःसम्पकं नहीं हैं; उन दोनों के बीच शक्तिका. 
/ ऊध्वेमुखी भाटा उठता रहता है। तत्त्वदृष्टि से: कहा- जा. 
छू हैः कि चित्‌ मड की श्रात्मा; है, जड चित्‌ की देह है; 
छ भावा हृया चनम, तत्य का ल्प हु, जड;, जड़, 
हुआ चित्‌, चित्‌ की. वस्तु हुग्रा जड |. 
तः में दोहो का यह निविड़ समाई 
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विलीन हो जाता है । तब जड़ चितूसत्ता का मुत प्रति | 
सा प्रतीत होता है। तब जड़ के विरुद्ध चैतन्य का प | 
वेदन पद-पद पर प्राप्त होता है । । 
प्रथम प्रतिवेदन है यह कि हमें जड़ के भीतर हि 

की चरम घनिमा प्राप्त होती है । चेतन्य यदि होक 
तो जड़ अन्धतमिस्रा है । जड़ प्रतिस्पन्दन-विहीनः है, ख 
शक्ति की लीला श्रर्थ-हीच प्रमत्तता मात्र है।" ' `+ 2 
प्रतिवेदन है यह कि जड़ का विधान एक श्रन्ध यालिके 
का विधान है--मुढ हठकारिता के वशीभूत होकर एक | 
ब्यापार को. एक-सी पुनरावृत्ति करते-करते वह क्लान्त 
होता । प्राण के उच्छल स्वातन्त्र्य तथा. मानस की इग 
जिज्ञासा के उपर वह मानो भारी पत्थर बन कर 
हुआ है ।' ` 'तीसरा प्रतिवेदन यह कि जड़ के भीतर कि. 
तथा संघर्षं मानो चरम सीमा तक पहुँच गया है । गत 
जड़ की सत्ता एक कल्पना मात्र. हे, वस्तुतः उसमें ग्राहि 
ही खण्डभाव की प्रेरणा ही प्रबल है । जड़ का रूप है, हि 
अखंड के चारों ओर सीमा की एक रेखा खींचे बिना तोह. 
की सृष्टि ही नहीं हो पाती । और फिर केवल मात्र एक सिद्धि- 
का.तो कोई श्रथ. ही नहीं होता; रूप जहाँ भी है, वहीं र रूप नि 
का मेला है। श्रनेक होने पर संघर्ष की सम्भावना होतीहै। थय 
के भीतर व्याप्त विभेद तथा संघर्ष की प्रवृत्ति प्राण प्र शक्ति : 
मानस में भी संक्रामित होती है। मिलन के मिष से ग्रे लिए श्र 
नेक विभिन्‍नमुखी: वृत्तियों का घात-प्रतिघात ही वहाँ | ल ३ 
विधान है. । टू | है यह 
जडत्व की ये. त्रुटियाँ ही: ग्रध्यांत्मसाधक के जीवा] केई एक 
मारात्मक हो उठती हें । देह का जड़ंत्व वहाँ पर ग्र शरोर जि 
का घनविग्रह बन जाता है जो चैतन्य के प्रकाश के ॥  होत् 


जडत्व 
कित्तु 
मतोम 
मानस 
जञ्जा 
ल्लिङ्ग 
रूपान्त 
जित्‌ र 
को इर 
समाध 
से मुवि 
न्तरित 
साधना 


में सब से बड़ी बाधा, है । देह निर्बोध है, दुवंश हैत उस 
चलने के क्रम में केवल एक अन्ध हठीलेपन की बेसुरी प्रेर कह्‌ कै 
/ प्रा 


हैं। प्राण की स्फूति और मानस का आलोक सवै | 
इस जडस्तूप के नीचे दब: जाते हैं । फिर, देह-को केळ ने 
कर ही श्रहंकार इतना: उग्र. हो उठने का सुयोग पाती क 
इसीलिए. विश्व: भर में इतनी खींचतान तथा इता * रुपदि 
प्रतिघात; है । देह है इसीलिए; जगत्‌ में अ्रविद्या की पूल भंगि पे 
अन्धश्रवृत्ति: की ताड़ना हैं, उच्छुखल चित्तवृत्ति कीं # उपाय हू 
हैन-परिणामस्वरूपः दुःख भी है; समस्त दुःखवादी ` | 

न 


शाश्‍वत; वाशी 


ति | यही मत है। इसीलिए उनके निकट विदेह-केवल्य ही 

शि | के पुरुषार्थ है; देह धारण करके इस पृथ्वी के वक्ष पर 
फिर से न आना पड़े, उनकी यही कामना हे । 

"र यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि देह का 

लो) जडत्व ही ग्रध्यात्मसाधना की सर्वपेक्षा बड़ी बाधा है। 

( | इए न्ने य वळ है वह प्राणमय है 

सक, न्तु देह तो केवल जड़पिण्ड नहीं हैं; वह 2 


हा प्रतोमय है-- यहाँ तक कि वह चिन्मय भी है। वह प्राण- 
मानस-चेतना के- छन्दोमय प्रकाशन का वाहन है । उस 
जञ्जाल के भार की अपेक्षा उसके गाम्भीर्थ का ग्रग्निस्फु- 
ल्लिङ्ग अधिक सत्य है । उस अग्नि के प्रताप से जड़ का 
रुपान्तर चित्‌शवित में हो सकता हे, देह जरा-व्याधि-मृत्यु- 
जित्‌ योगतनु में परिणत हो सकती है-प्रकृति-परिणाम 
हे को इस ग्रन्तिम सम्भावना की बात उठा देने से ही तो 
। समाधान नहीं हो जाएगा । हम जिस प्रकार जड़ के बन्धन 
दि से मुक्ति चाहते हैं, उसी प्रकार हम उसको चित्‌ में रूपा- 
न्तरित करने की शवित भी चाहते हैं। अन्यथा योग की 
साधना पूर्णाङ्ग नहीं हुई । पुरुष की मुवित और प्रकृति की 
सिद्धि-- दोनों को मिलाकर ही परम पुरुषार्थ का अखण्ड 
हीं रूप निखरता है । 
तीह! यह हम कह चुके हैं कि जड़ और चित्‌, दोनों के भीतर 
णर शक्ति का ऊध्वेमुखी भाटा बहता है। शवित के स्फुरण के 
ह लिए आधार चाहिए । सबसे नीचे का आधार हुआ हमारी 
वहाँ १ स्यूल इच्धियों द्वारा ग्राह्य जड़--जो रूप-धातु का प्रथम स्तर 
| __ है। यह ग्रसम्भव नहीं कि चित्‌ की शोर अग्रसर होते हुए उसके 
जीव| कईएक अन्य स्तर मिलेंगे । शक्ति के प्रत्येक पर्व में एक 
र भर धोर जिस प्रकार बोध रहता है, उसी प्रकार दूसरी ओर 
है जा हे । उदाहरणार्थ, जड़शक्ति को ले लीजिए। 
शा का जो रूप और जो बोध प्रस्फुटित होता है 
हि र बहुत ही स्पष्ट र । जड्शक्ति के परे 
तनित और बात हम जानते हैं--प्रारशवित और 
7६ होने पर क € 
पाता (गे पर को तीनों शक्तियों का वैशिष्टच हमारी आँखों से 
रु है शश रहता । एक दूसरे से विच्छिन्न हो गए भ्रगणित 
॥ भो में कुष्डलित रहना-- जड़शवित की यही एक 
डन अन्योन्यमिश्रण; किन्तु उसका 
र को ग्रसित कर लेना । मानस अपर 
मई, १९६२ ` 


: एक ह. 
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को ग्रसित न करके भी ग्रपना बना सकता है--यही उसका 


वैशिष्टय है । अनेकत्व की विच्छिन्नता में से क्रमशः 
निविड़ ऐक्य की ओर ऊध्व॑मुखी हो जाना-- श्रन्ततः तीनों 
शवितयों का धर्म यही हुआ । श्रसली बात है जडत्व के 
कवल से चेतन्य की मुवित-बोध के प्रसार तथा उसकी 
स्वच्छता में, और शक्ति के स्वाच्छन्द्य में । | 
इस व्यापार को समभने के लिए भ्रन्तमुख होने के 
अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं। सर्वप्रथम हमें सब-कुछ को 
अपने से बाहर रखकर देखने का ग्रभ्यास छोड़ देना पड़ेगा; 
जगत्‌ को हमें ग्रपने भ्रन्तर के गाम्भीये में सहेज लेना होगा। 
तब हमको जड़ की बहिःसत्ता में से नहीं, प्रत्युत अपने बोध 
में जड़ की श्रन्तःसत्ता में से उसके स्वरूप का परिचय 
प्राप्त होगा । जड़ तब हमारे बाहर नहीं रह जाएगा, जड़ 
तब हमारे बोध में मिलेगा--अस्तित्व के कठिन प्रत्ययरूप 
में । तब एक रुद्धखास स्तव्धता के गास्भीय में ग्रान्तर- 
बोध के समक्ष सूक्ष्म से सुक्ष्मतर रूपधातु की परम्परा 
प्रकट होने लगेगी । शुद्ध जड़, उसके गाम्भीय में शुद्ध 
प्राण, उस के भी गाम्भीय में शुद्ध मानस--सब के सब 
अनन्त, स्वराट्‌, सुषम और चिन्मय । और भी गाम्भीय॑ 
में जाने पर मिलेगा विज्ञान, श्रानन्द, चित्‌ और सत्‌ । सब- 
के-सब बोधमय, शक्तिमय एवं रूपमय । किन्तु वहाँ पर 
प्राकत-भूमि के समान बोध, शक्ति और रूप के बीच 
विच्छेद भ्रथवा विरोध नहीं है। एक अखण्ड अ्रद्वतबोध की 
सुडौल पुणंता:--केवल ज्ञान का अद्वैत नहीं, क्रिया का भी 
भ्रद्वैत । किन्तु क्रिया तो कारण में है--कालातीत ग्रचल- 
स्थिति में से काल के प्रवाह में होने वाली शक्ति के तिर्फेरण 
। 
है गाम्भीर्यं की अनुभूति अपने साथ व्याप्ति एवं उत्तुद्धता 
की अनुभूति लेकर राती है- अध्यात्मबोध की धारा यही 
है । गाम्भीये, व्याप्ति तथा तुङ्गता- अध्यात्मबोध इन 


तान अर्थो में निखरता है । गाम्भीयं की अनुभूति यदि. 


किसी प्राक्तन संस्कार द्वारा संकुचित नहीं हो तो वह 
चिद्घनबिन्दु पर पहुंचकर स्वभावतः ही शक्ति के वतुल | 
में बिखर पड़ती है--यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । 


इस सत्य की अनुभुति होने पर हम देखते हैं कि विश्व के _ 


समस्त तत्त्व ही ओत-प्रोत हे; बहाँ पर जो बिखरा हुप्ना | 


क 


ee 


है, यहाँ पर वह सहेजा हुआ है । प्रत्येक बिन्छु में ss 
सिन्धु की आकृति एवं आवेश, ह ही हैं । य ie 
ुद्ध-भूमि में और प्राकृत-भूमि में, ऊर्ध्वलोक भ॑ 
अधोलोक में, ग्रन्योन्यसंगम का यही सम्बन्ध है। रुद्र भू 
है कारण-जगत; कारण में चित्तशवित का श्रावेश न गान 
- से यहाँ की मुर्छित शक्ति जाग्रत नहीं हो पाती । वहाँ के 
। लिए एक श्राकूति लेकर ही यहाँ की शक्ति जागती है; कितु 
> | उसका आप्यायत प्रतिमुहृतत वरीं के श्रावेश से चलता है । 
रूप जिस प्रकार भाव बनना चाहता है. उसी प्रकार भाव 
भी रूप बनकर प्रस्फुटित होना चाहता है । इसी कारण 
जड का चिन्मय रूपान्तर होता है । जड़ की चरम सार्थकता 
यहीं पर है। प्रकृति की भी परमा सिद्धि यही है। यह 
ग्रसम्भव कुछ नहीं है। कारण, चित्‌ ग्रौर जड़ के वीच 
उतार-चढ़ाव के मार्ग में बाधा कहीं भी नहीं है, उन दोनों 
के बीच स्वरूपसत्य का भेद भी नहीं है । 
इस व्यापार को हम ग्रन्य एक दृष्टि से देख सकते हैं । 
गाम्भीर्यं की श्रनुभूति ग्रात्मसत्ता की अनुभूति है । हम श्रपने 
भीतर डूब कर अपने स्वरूप-सत्य का परिचय प्राप्त करते 
हैं । इस परिचय-प्राप्ति में भी एक परम्परा है । अपना सर्वा- 
पेक्षा स्थूल परिचय हमें प्राप्त होता है ग्रपनी इस देह में -- 
प्राचीन वेदान्ती लोग जिसको अ्रन्तमय कोश कहते थे । इस 
कोश की अधिष्ठानरूप से एक अपनी चेतना है । उसको 
अ्रत्नमय पुरुष कह जाता है । प्रन्तमय कोश को हेम लोग 
साधारणतया पहिचानते हैं; भरन्नमय पुरुष को हम भ्रपेक्षा- 
कृत कम जानते हैं। कारण, ग्रन्तमु ख हुए बिना पुरुषतत्त्व 
¢ ` का साक्षात्कार करना सम्भव नहीं । भ्रन्नमय कोश तथा, 
अन्नमय पुरुष के गाम्भीये में हँ प्राामय कोश में भ्रधिष्ठित 
| वर प्राणमय पुरुष । और भी गाम्भीय में उतरते-उतरते हमको 
` त्रभञ्ञः मिलते हैं मनोमय कोश में अधिष्ठित मनोमय पुरुष, 
| [नमय कोश में भ्रधिष्ठित विज्ञानमय पुरुष, आनन्दमय 
में ग्रधिष्ठित आनन्दमय पुरुष, हिरण्यमय कोश में ग्रधि- 
त चिन्यम दिव्य पुरुष । उसके भी पार के गाम्भी य॑ में है 
न्मात्र >ूमहाशून्य के वक्ष में निविशेष श्रस्तित्व के 
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प्रत्यय रूप में । | 
इस प्रकार कोश ग्रौर पुरुष के माध्यम से हमको ३३. 
स्वरूप-सत्य का परिचय प्राप्त होता है । वह्‌ सत्य ; 
साथ रूप और बोध का सत्य है--मे री ही आतम चेता 
मेरे रूप का परिचय । यह परिचय हमें प्राप्त होता ह १ 
भूति के क्रमिक गाम्भीय की दिशा से । किन्तु साथ, 
उसकी व्याप्ति की भी एक दिशा है । गाम्भीयओं | | 
हमें भ्रात्मा का परिचय मिल जाता है तो उसका ग्रा 
लेकर हम व्याप्ति के पथ पर विश्व का परिचय प्राण, 
लेते हैं । मेरे गाम्भीर्य में जो मैं सहेजा हुआ है, को 
बिखर कर विश्वमय हो गया है । इसीलिए विश केत 
मेरा अङ्गाङ्गी सम्बन्ध है-ग्रन्ततः रूप की दृष्टि हः 
अवश्य ही मेरी पिण्ड-देह ब्रह्माण्ड-देह का ही अङ्ग है- 
बात मानने में हमें बाधा का बोध नहीं होता । उसी फ़ 
हम कह सकते हैं कि मेरा व्यष्टि-प्राण समष्टिःप्राण 
ही एक अङ्ग है । व्यष्टि को समष्टि के श्र्गरूप में ह 
स्थापित करना वैज्ञानिक दृष्टि-भङ््ि का विरोधी नह| 
समप्टिप्राण ही प्राण-भूमि अथवा प्राणा-लोक ध्व 
प्रकार जिस प्रकार हम समष्टि जड़ को जड़लोक कह 
हैं। इस प्रकार अपने ही आत्मपरिचय के समानता यों 
मुझे विश्वपरिचय की एक परम्परा प्राप्त होती है बात इर 
ग्रात्मानुभूति की व्याप्ति के माध्यम से । वही रूपा] पर भी 
शुद्ध भूमि है प्राचीन लोगों की भाषा में 'लोकसंस्था प्राणियों 
यह लोकसंस्थान परस्पर ओतप्रोत है । ऊध्वेलो$ सब प्रा 
शुद्धशक्ति के श्राघात से ग्रधोलोक की सुप्त शि] णीय ब 
उठती है-- प्रकृति-परिणाम का यह एक नियम हैं।* ह 
परिचय हमें अपनी प्राकृत-भूमि पर भी प्राप्त होत ह देष नह 
जिस -समय हम शुद्ध संकल्प के तीव्र संवेग से म मत इ 
शक्ति को जगा देते हैं, उस समय । ठीक इसी रत! हता ह 


गताऊ 


है ग्रौर 
वह किर 

जो 
वास है 
(किसी 
अनुभव 


अतिमानस भूमि के आघात से जड़, प्राण और ग (परा डे 

भूमि पर अ्रतिमानस शक्ति का स्फुरण भी ' १. है 

> ठो वः 
म्भावी है। 

(क भी होते 

पेल र्‌ह 

लगभग 


को संख्य 
अपने बा 


| न 

। गतां से श्रागे 

यस्तु सर्वाणि मूतान्यात्मन्येवाबुपश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 
[ मू जात 

यस्मिन्सर्वीण भूतान्यात्मवाभू द्विजानतः | 


ष्टि ऐ! तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम ्ुपश्यतः || ७॥ 
है जो सब प्राणियों को परमात्मा के अन्तर्गत समता 
सी | है और सब प्राणियों में परमात्मा को व्यापक देखता है 


प्रा! वह किसी भी प्राणी को घृणा को दृष्टि से नहीं देखता । 
प में | जो यह जान जाता है कि सब भूतो में परमात्मा का 
गी बह बास है वह ने तो किसी में मोह श्रनुभव करता है, न ही 
है- (किसी के विरोधी होने पर ग्रथवा छोड़ जाने पर) शोक 
कहु अ्रनुभव करता हे । 
पतर यों तो परमात्मा की व्यापकता पूर्ण संसार में है । यह 
| हजे बात इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में लिखी गई है । इस 
पःा| पर भी यहाँ घृणा तथा शोक और मोह की बात तो 
ंस्थात प्राणियों के विषय में ही लिखी है । प्राणियों में भी,छोटे-बड़े 
सब प्राणियों के विषय में यह सत्य मानते हुए भी विचार- 
वित णीय बात तो मनुष्य के लिए ही है । 

यहं देखा गया है कि मनुष्य, कुले, बिल्लियों से उतना 
देष नहीं रखता जितना कि वह अन्य मनुष्य से रखता है । 
से बर धतः इस मंत्र का अर्थ, मनुष्य-मनुष्य के विषय में क्या 


मुसलमान मुहम्मद साहब पर इमान न लाने वालों से 
भी # एणा करते हैं । ब्राह्मण इत्यादि उच्चवर्ग के लोग शूद्रादि 
निम्न वर्ण बालों से घृणा करते हें । फिर देवासुर संग्राम 


“मग लोग हत हुए थे । प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों 
लाख से कुछ अधिक ही थी । हिटलर ने 
के राज्य में लाखों यहुदियों को मरवा डाला 


मई, १६६२ 


॥ सस्था पाँच 
अपने बारह वर्ष 
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श्री गुरुदत्त 
१ | 


था । लेनिन ग्रौर स्टालिन ने श्रपने देश में 'पार्टी पर्जे! मैं 
लाखों को गोली का निशाना वना दिया श्रौर लाखों को 
कन्सैन्ट्रेशन केम्पो में कैद कर मार डाला । महाभारत युद्ध 
में भी करोड़ से ऊपर सैनिकों की हत्या हो गयी थी और 
इस युद्ध का संचालन करने वाले भगवान कृष्णा स्वयं थे। ` 
श्रतः उक्त दोनों मंत्रों के प्रकाश में संसार में नित्य हो 
रही ऐसी घटनाश्रों के विषय में क्या व्यवस्था है? यह 
एक महान प्रश्‍न है । यही प्रश्न 'गीता' में कृष्णाजुं न संवाद 
का विषय है । ह 
प्रश्‍न यह है कि केया भगवान कृष्णा सब भूतो में पर- 
मात्मा. की व्यापकता रर परमात्मा में सब भूतों की विद्यः 
मानता नहीं मानते थे ? यदि मानने थे तो वे हत्यायें दयो 
कराई गयीं ? क्यों भगवान ने कहा-- 
तस्माढुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः । 
इसलिए हे भ्रजु न ! युद्ध का निश्चय करते हुए उठो । | 
अतः 'ततो ने विजुगुप्सते' से क्या ग्रभिप्राय है । इसको | 
समभने की ग्रावश्यकता है । A 
शत्रु को घृणा की दृष्टि से न देखने से क्या वह 
ग्रवध्य हो जाता है? ग्रथवा क्या घृणा की दृष्टि से देखा 
जानेवाले व्यक्ति मारने ही योग्य है वध्य भ्रोर घुणित दो 
भिन्न अर्थे श्रौर प्रयोजन वाले शब्द हैं क्या ? 2 
कोई वध्य तो केवल तब ही होता है जब. वहूक्मेका | 
उल्लंघन करता है। परन्तु घृणा तो मन का विषय ही | 
ग्रतः इसका धमं तथा अधमं के साथ सम्बन्ध नहीं।. | 
जो सब में परमात्मा की व्यापकता को मानता है, उस | 
व्यक्ति से मित्र और शत्रु दोनों के प्रति प्रेममय भावना की 
अशा को जानी चाहिए । प्रेम का यह अर्थं कदापि नहीं र 
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हत्यारे को उसके कर्म का 


बलात्कार करने वाले, भ्रथवा । 
है । इस वेद मंत्र का यह 


दण्ड न दिया जाय, सर्वथा गलत 
र्थं नहीं । दि 
शत्र, ग्रधर्मी, आतताई इत्यादि के कर्मों का विरोध 
करते हुए भी उससे ग्लानि ग्रथवा घृणा न करना, क्योंकि 
सब सें परमातमा. व्यापक है-म्रौर सब उस परमात्मा में 
स्थित हैं, यही इस मंत्र का अभिप्राय है । 

` प्राप कर्म करने वाले का सुधार तब ही सम्भव है जब 
उस को भी आत्मवत्‌ समभा जाए ।. गरात्मवत्‌ समझे जाने 
वाले के साथ घूणा नहीं की. जा सकती । प्राणी का वध 
तो तब ही उचित माना गया है जब उसका सुधार वर्तमान 
जन्म में असम्भव प्रतीत हो तब उस व्यक्ति को इस 
जीवन से मुक्त कर दूसरे जन्म में श्रपना सुधार करने का 
अवसर पुनः प्रदान किया जाना उचित हो जाता है । इसमें 
भी प्राणी से घृणा का प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता । 

2 ्रतएव भगवान कृष्ण का यह कथत-- 

` परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 

` 'घ्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
उक्त वेद मन्त्र के विपरीत नहीं बैठता । दुष्टों का 
विनाश इस कारण नहीं कि वे बिनाश. के हेतु ही हैं प्रत्युत 
उसमें हेतु है धमं की स्थापना और साधुग्रो का परित्राण । 
भाव यह है कि पापका विरोध मुख्य है। यदि पाप के 
विरोध में किसी का वध होता है तो यह उस प्राणी के 
प्रति घृणा का सू चेक नहीं ।. 

इस मन्त्र में उस मनुष्य के मन की अवस्था का वणान 
है, जो संसार के. सब प्राणियों को परमात्मा में. स्थित और 
सब में परमात्मा को स्थित मानता है । ऐसे मनुष्य के मन 
में किसी प्राणी से घृणा नहीं रह सकती । यदि ऐसा प्राणी 


किसी का विरोध करता है ग्रथवा किसी का वध भी करता 


है तो वहू इस कारणा नहीं कि वह उस प्राणी से धृणा रखता 
है प्रत्युत उसके पाप कर्मों को.रोकने के हेतु ही लला वह्‌ 


युत उसके दुष्कर्मा 


2 विक टं 
A ऐसा प्राणी जधा इस मन्त्र में वणेत किया गय। है 
बहु, सदा सर्वत्र 


७ 
७ 
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| 
| 
| 
| 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ | 

यह व्यवहार बना लेता है । 
अगले मन्त्र में उस मनुष्य को, जो सब प्रा 
परमात्मा की विद्यमानता मानता है, शोक और मोह | 
घोषित किया गया है । 
` ` भगवान कृष्ण ऐसे प्राणी को स्थित-परज्ञ मानो ॥ 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितघीर्मुनिरुच्यते ॥ | 

यः सर्वत्रानमिस्नेहस्तचत्माप्य शुभाशुभम | | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ | 
॥भ० गी०, अ० २, शलो० ५६, ॥॥ 

प्र्थात्‌ दुःख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता 

में जिस की आसक्ति नहीं श्र प्रीति, भय एवं त्रोष| 
के छुट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं । | 


५ 


सब बातों में जिसका मन निस्संग हो गया है 
यथा प्राप्त शुभ-प्रशुभ का जिसे आनन्द या त्त 
नहीं, उसकी बुद्धि भी स्थिर हुई माननी चाहिए । । 
उपनिषद्‌ का कहना है कि ऐसी बुद्धि उस व्यक्तिशः 
जाती है जो सब प्राणियों को परमात्मा का रूप हीस 
लगता है। उसको सब ओर ब्रह्म-ही-बह्म दिखाई | 
लगता हैः। ! र 
गीता में भी ऐसा ही लिखा है-- 
विहाय कामान्यः ` स्वान्पुमांश्चरति तिःशह 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छा। 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य वि 
स्थित्वास्यामंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छा 
भ०-गी०, प्र २, इलो० ७१ र 

अर्थात्‌ जो पुरुष आसक्ति छोड़कर और तिः | 
व्यवहारः करता हे । एवं.जिसे मोह श्रौरः ग्रहका 
होता, उसे ही शान्ति मिलती है । कह 
यही ब्राह्मी स्थिति है॥ ग्रर्थात्‌ इस स्थिति में ' 
स्त्र सब में परमात्मा को ही स्थित देखने लग 
ऐसी स्थिति में हो जाने पर मनुष्य ` मोह में नहीं 
रौर अन्त काल में मोक्ष का भागी होता है। 


दिखाई। 


तेः 
गच्छ 
मुह्य 
व्या 
७१) ९ 
स्पृह | 
हार 
ति में ४ 
लगत 
नहीं १4 
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पुरुषार्थ-बयी का तराता-धर्म | 


श्री मुकुन्द 


महाभारत में एक बड़ा ही कि प्रसंग है, जहाँ 
नारदजी युधिष्ठिर को कुछ प्रश्‍ना के मिस नय-नीति के तत्त्व 
समाझाते हैं । नारद-उपदिष्ट नय का मुल आवास है 
धर्म, अर्थ और काम का परस्पर भ्रविरोध से सुख-संपादित 
होता । उनका पहला ही ती है के: 

कच्चिद्थीश्च कल्पन्ते धर्म च रमते मनः | 

सुखानि चालुयभून्ते मनश्च न विहन्यते || 

क्या तुम्हारे ग्रथ पूरे पड़ते हैं. भर धर्म में मन रमता 
हैं? क्या तुम्हें सुखों की अनुभूति होती है ? कहीं तुम्हारे 
मन का हनन तो नहीं होता ? तदनन्तर नारद जी ने संक्षेप 
में कतिपय प्रज्ञागभित प्रश्नों द्वारा जिन तत्त्वों की श्रोर इंगित 
किया है, उनमें धर्मनीति, राजनीति, श्रथनीति. और दण्डनीति, 
सब का सुषम समावेश है । यही नय हे-- सर्वांगीण समंजस 
समग्र भाव से युक्त .नय । पुरुषार्थ-त्रयी का एक श्रत्यन्त 
संतुलित समन्वय इस नय की भित्ति है । 
.. आज का युग खंडज्ञान का युग हे । आज की मनीषा 
को धर्म, ग्रथ श्रौर काम में विरोध ही दिखाई देता है । यह 
सच है कि जीवन में तीनों का स्थान है, पर इस कारण 
उनको श्रन्योन्य-संदिलष्ट नहीं कहा जा सकता । जब एक 
होता है, दूसरे का ग्रभांव ्रपरिहायं है । जीवन की रंग- 
शाला में धर्म, अर्थ और काम नटों की तरह अपने-अपने श्रंग- 
हार का प्रदर्शन करते हैं--उनमें ऐक्य अथवा संहत संबद्धता 
के पत्र आविष्कार करने की चेष्टा विफल होने को बाध्य 
है । ऐसी चेष्टा करने वाला श्रसंभव के ग्रभेध प्राचीर से 
सिर कूट-कूटकर निदान को प्राण त्याग देगा । और जो 
आर्ति-वश कोई ऐक्य मिल भी गया तो उसे अपरिमाजित 
दृष्टि का छलावा ही समझना चाहिए--अलीक विकल्प 
भात्र । बुद्धिमानी तो इसी में है कि एक को जब देखिये, दूसरे 
RU दीजिये; विवेकी दर्शक ऐसा ही करते हैं । 

“कहना युक्तिसंगत महीं कि किसी के लास्य में 


| भरि ` ८ 
पेक लावण्य, अधिक सार्थकता का निवेश है । हरेक का 
` अपना अलग सोंदर्य, अपले अलग हाव-भाव हैं--अ्रत/ उतके 


मई, १ ९६२ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देखने को दृष्टियाँ भी ्रलग-भ्रलग चाहिएँ । एक की 
'दूसरे का स्वरूप उद्घाटन करने में समर्थ नहीं-सस्् 


भला केसे कहा जा सकता है; इस निर्णय पर पहुँचने के लि 
तो कोई भी मापदण्ड नहीं।  : क 
आज के तत्त्वदशन के मूल में यही भावना काम करती 
है -भले ही पुरुषार्थ-त्रयी की धारणा को दूसरे शब्दसमूह 
द्वारा अभिव्यत किया जाता हो, भले ही उस धारणा 
व्यापक संपूर्णं व्यंजना के स्थान पर खंड-खंड प्रकल्पो 
सिद्धान्तों का एक विच्छिन्न, जटिल पर विस्तृत जाल 
गया हो । ; इ य 
इसी अर्वांचीन मनीषा का एक और पक्ष है 
इस बिखराव को समेटने. की, इसे एक-सूत्रता 
प्रचेष्टा । यहाँ भी मूलतः वेसे ही मानस का परिचय | 
है जो हर तत्त्व को अपने आप में स्वराटू और सवेथा अ 
विड्लिष्ट मानता है-वैसे आपात दृष्टि से उक्त दोनों 
में विरोध और विपर्यय ही क्यों न प्रतीत होता हो 


जनक-वृक्ष से अपनी स्वतन्त्रता और श्रेष्ठता 
कार्‌ भ्रौरों को उच्चकंठ से भिथ्यामुल घोषित 
पर उनके आपस के झगड़े हुआ करें, जहाँ 
का प्रश्‍न है सब-के-सब एक स्वर से 
भर्त्सना में रत हैं । और यहीं आकर झा 
वादी और समन्वयवादी दोनों समगोत्र सिद्ध 
दोनों का दाशेनिक अवलंब जडवाद हूँ । द 
किसी रूप में लोकयात के हामी हंत | 
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| व जो भ्यास कै सत्य को 
| ` कुछ ऐसे लोग भी मिल जाये जो ग्रध्यातम के सत्य 

' स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं कि हंमने चेतना की इस 
भूमि के सिवा श्रौर भूमियों को भी माना, किन्तु उसको 


हेतु र ? 
बरिष्ट प्रथवा अधिक वरेण्य मानने का हेतु कहाँ है? दूसरे . 


सत्यों की श्रेणी में उसको भी भुक्त किया जा सकता है, 
किन्तु किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कैसें मान लें ? 
हाँ, कुछ लोगों को तारतम्य का, वरावर भावं का जागता 
हो जाया करता है, जो कि तत्त्वतः नितांत ग्रकारणा ह 
विभ्रम ही से ऐसे बोध का उद्भव होता हैं। 
उपयुक्त मत को मानने वालों ने बुद्धि-विलास करना 
हो सीखा है, ग्रध्यात्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं । 
जो अध्यात्म के पुण्य-स्पशे से उनके भ्रंतर का एक भी तार 
भक्त हुआ होता, उस निरंजन ज्योति की एक भी किरण 
उनकी तमं-क्लिष्ट मेधां में उत्तरी होती, तो वे ऐसी ' बात 
कभी न करते । IF 
लोकायत की जो दूसरी धारा है वह धर्म को भ्रामूल 
छ मिथ्या बताती है । धर्म एक पांखंड है, लोगों को भुलावा 
देकर छलने का एक ढकोसला है । विज्ञान ने प्रत्यक्ष प्रयोग 
के चरम निकष पर कसकर दिखा दिया है कि हमने जिसे 
भूल से सोना समझा था उसमें मिलावट-ही-मिलावट है-- 
सुनहरी रंगं की भलाभली के धोखे में आकर जनतां भ्रपने 
पसीने से कमाये खरे सोने के विनिमय में बेमोल ठीकरे लेती 
रही हैं । धर्म का ` इन्द्रजाल फैलाकर कुछ गिने-चुने धर्त 
॥ जनसावारण का शोषण करते रहे हँ; उसको दुःख-दारिद्रय 
fy के गहन गते में धकेलकर, श्राप निष्कंटक सुख-सम्पत्ति के 
शिखर पर चैन की नींद सोते रहे है। जव तक धर्म का 
नाम भी इस धरा पर विद्यमान रहेगा, इस विष-बीजं से 
F नित्य नया ग्रत्याचार उत्पन्न हुश्रा करेगा, वातावरण का 
|. कतष नहीं धुलेगा । समाज का सनातन धारक, सृष्टि-चक्र 
| के श्ररामंडल की नाभि, ब्रह्मांड का श्रात्यतिन्क तथ्य, 
` प्रथं है। श्रथं से ही काम की सिद्धि होती है, अर्थ 
क्र आधिपत्य पाने कें लिए ही धर्म : 22 पेलाकर 5 
[हे ए ही धमं ` क्री मोहमदिरा 0 
न वी आततायी श्रपना स्वार्थं गांठते रहे हैं । न्याय 
सोहादं ग्रोर समभाव की सम्यक्‌ स्थापना तभी हो सकती 
है, जबकि धर्म, प्रध्यात्म, लोकोत्तर रादि के मूठ का बहि- 
क रथं की सत्य भित्ति. पर लोकसंग्रह किया जाय । 
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इसी जीवन-दर्शत का दूसरा रूप है, काम की षै | 


सर्वधारणा श्रनुत्तर सत्ता में आस्था । यहाँ अर्थ का स्था ३ प्यार 
ले लेता है । मनुष्य की सारी वृत्तियाँ कामज हैं--हीत + उंपची 
घौर उदात्त क्या । उदात्त वृत्तियों में, जिनमें धर्म , गधा जड़-ज 
शिल्पकला आदि की वृत्तियाँ प्रमुख हैं, काम प्रच्छन्न शन । प्रति 
व्यापृत होता है-- इसीलिए उन वृत्तियों के मुल मे | क्रां ना 
काम हृष्टिगोचर नहीं होता । इस प्रच्छन्न काम को ख चता ? 
में लाने का श्रेय आधुनिक अनुसंधान को है, शरीर इ क i रज 
का परमः प्रमाण विज्ञान में है । सम्यता-संस्क्ृति के क 4 
बाहरी आडम्बर को कुरेदकर देखिए तो तले काम काक 
रूप श्राँखों के. भ्रागे. तांडव कर उठेगा । क्योंकि ह. 
जीवन का“प्रत्येक श्रंवयव एक ही आद्य काम-वासना ३ प्राहरर 
विकार है । गर्थे चितन ग्रौर समाज-चितन भी. कामः दु 
ही होते हैं (कामचितन के पीछे कौन सी प्रेरणा है, शो निसगं. 
प्रवर्तक यह छुपा गये हैं) । एक बार दृष्टि पर से सा| प्रति उ 


के पीछे की गोपेन जवनिका उठ जाय, फिर इस नाल ; हो जार 
नेपथ्यचारी सबेसर्वा सूत्रधार काम ही.दिखाई देगा || पर : 
काममूलं'इदं जगत्‌--इस परात्पर सत्य का ॥ करण 
जाने पर अंतर कें पटं खुल जाएँगें, सारी समस्याग्रो ॥ हीनही 
सहज समाधान हो जाएगा। लोकव्यवस्था की गुथि तत्व ह 
को सुलुकाने का यही एकमात्र पथ है । ईश्वर, न्याया म एकछत्र 
दर्शन, श्रेयोभाव, प्रेमभाव, कल्याणा-बोध--जो कुछ i भावना 
किसी तथाकथित ऊध्वंत्व का, भुमा का, बृहत्‌ का प्री, छपरा 
है -- उससे हमारे मन में निरर्थक श्रावर्जना का एक विण उद्भूत 
स्तूप जमा हो गया हे । इसको धो-पोंछ देने पर मत| भाव जै 
और साथ ही समाज की भी सारी गांठे श्राप-ही-शआप छ| होती है 
जाएँगी, जीवन अपने निसर्ग काममयः स्वरूप में अरसी] लिए पि 
हो जाएगा । पर 

आज के युग में विज्ञान के लिए श्रद्धा हमारी] पमस्‌ भ 
तक में समा गई हे । इसलिए विज्ञान की दुहाई देकर विवा पडन 
धाराएँ अपने अ्रभिजात होने का दावा. करती हला म 
उनको यह भय रहता है कि कहीं : अ्रछूतों की पंगत म न 
बैठना पड़े । पर विज्ञान की ग्रन्वेषण-पद्धति और लह ॥ 
क्षेत्र की भ्रपती काष्ठाएँ हैं । इंद्रियलब्ध जड़ | में पर १ 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म पर्यवेक्षण कर, विज्ञान ने. ग्रनगि्तत त ) 


| हाहै, 


का संचय और उत्तेमें निहित नियमों श्रृंखला का " 


EE 


दाइवत वाणी *॥ 


। विज्ञान की अतुल शक्ति ग्राज दिने-दिने 
जा क्ति के चमत्कार में प्रगट ही है। पर 


न्त्रश 
5 पथ हि मत: गति नहीं । प्राणजगत तक श्राते- 
रध्या ब उसकी शक्ति कुँठित हो.जाती है--अयोगश्ञाला 
नि छा ताना विधियों द्वारा किसी श्रवितक्यहढ़ रग सत्य पर पहु- 
में ह 2५ अ्रसंभव-सा होने लगता है, रहस्य कुहेलिक्राच्छन्न ही 
गोप ला है, मत-मतान्तरों का कान्तार फेलने लग जाता 
हसत है, और अनुमान ही एक सहारा बच रहता है । चैतन्य 


yt और ग्रध्यात्म के अपार भ्रथाह पारावार.के तो तट तक भी 


का) ज्ञान का गम नहीं, फिर उसके स्वरूप से वह क्यों कर 
किमा प्रवगत, हो--उस ग्रतन्त रत्नाकर से अमूल्य. रत्नों का 
सना ३) द्राहरण किस उपाय से करे? 

मपर मनुष्य के श्रन्तःकरणा में अध्यात्म का उन्मेष इतना 
हसी. निसग-सहज है. कि जब दोषदर्शी तकंत्रुद्धि से क्लिष्ट होकर. 
से राग प्रति उत्पथ हो जाती हैं, तव भी उसका आलोक धूमिल 
नाळ / हो जाय; निर्वापित नहीं होता । श्रर्थवादी जो शयाय,-सौहादं 
 देणा॥ भ्रौर समभाव के नारे लगाते हैं, यह भावता उनके. श्रन्तः 
वधात॥ करण में कहाँ से उपजी ? गर्थतंत्र से ग्रथवा उनके, श्रद्धा 
यरा) ही नहीं तल-दर्शी न्याय से भी रीते, युबितवाद से तो विपरीत 
' गृ) तत्त्व ही निकल सकते हैं । और जो -ग्रर्थतन्त्र का सचमुच 
याय प, एकछत्र. साम्राज्य होता या कभी हो जाये--तो इन 
र बृछ॥| भावनाओं का अभाव ही युक्तियुक्त है । केवल अर्थ से तो 
का प्रत 


इपर अहंभाव, स्वार्थभाव और तज्जन्य तुमुल संघर्ष ही 
एक रि उद्भूत हो सकता है । सच यह है कि न्याय, सौहादे, सम- 
र मत भाव जेसी भावनाओं की पुष्टि अध्यात्ममार्गी धर्म से ही 
आप होती है--जिसके मोह-भंजन को ग्रर्थवादी सदा महामुद्गर 
र्वि लिए फिरते है । 

मरे मनुष्य के; स्वभाव में केवल सत्त्व. ही. नहीं हैं-- 
पसस्‌ भी कम प्रबल नहीं । और जब बुद्धि तमसूभाव से 
| ror हो जाही है तब ऐसे ही श्रर्थवादी, कामः 
` ` तत्सदृश दर्शनों का उद्भव होता जिनका पीछे 


री मर्श 
र विवा 
हं 


पंगत मै वभोय दिया गया है । इ तहास में बावन तोले पाव 
अर | फो इसी रूप के न सही, इसी आशय के- विविध दक्षन 


“जगत | ह सतते रहे हैं --जितका समाज-संस्कृति के अंतर 
त र केर जाना, मानस में पैठ जाना, रोग का ही लक्षण 
* 'आाएथ्य का कभी नहीं। जो कुछ महान है, जो 
मई. १९६२. 
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कुछ उदार-उदात्त है उसको श्षुद्र श्रौर तुच्छ सि 
तामसी वृद्धि अपने श्राप को धन्य और कृतकवत्य 
उन भ्रसुरों की भाँति जो यज्ञ का गौरव न समझकर : 
उच्छेद करने में ही एक विकृत-गहित सुख का ग्र 
करते थे । जो कुछ ऊंचा है, बड़ा हैं, वह जड़ में 


करता है, और श्र्थवाद में भी इसी की प्रेरणा है । 

इसी तमस्‌भाव की एक और प्रसूति है तत्त्वो 
स्वराट्‌ श्रौर श्रन्योन्य-विरिलिष्ट मानना । यहं वाद क 
की चित्‌ की ्रंधेरनगरी में ले जाता है । योग श्रौर भोग, . 
सावना श्रौर विलास, तपस्‌ और तन्द्रा, संयम और उच्छू- | 
खलता--सब टके सेर--श्रर्थात्‌ किसी वस्तु का कुछ मोल 
नहीं । क्योंकि जहाँ वस्तुओं के मोल में उचित ऊंच 


(३) 
प्रश जागता है--पुरुषाथं-त्रयी का प्रकृत य 

किस आधार, पर हो ? नारद-प्रश्‍नावली में इसका : 
स्पष्ट उत्तर, कोई स्फुट संकेत नहीं । पर यह | 
जिस महद्ग्रंथ का अंश है, उसमें इसका उत्तर 
ते होगा । महाभारत का अंग-अंग धर्मे की मंहिमां से 

प्रोत है, ऋतम्भरा धमंप्रज्ञा ही उसकी आत्मा है. 
प्रसंग-विशेष में प्रकट रूप से यदि धर्म का गुरः ल 
भी किया गया हो, तो भी मूलभूत प्रज्ञा धर्मगर्भा ही रह 
है । कहीं गोचरसाव से, कहीं अन्तःसलिला होक घमेकी 
दिव्य पावन स्रोतस्विनी महाभारत को उवर, झ 
पुष्प से श्यामल बनाती है । महाभारत की-सी ही रू 
मयी भाषा में हम कह सकते हैं- धर्म की ला पर ही 
इस इ तिहास-ग्रंथ की उज्जवल-नील पल्लवधन पू 
तरुराजि उद्भूत होती हे; धर्म ही इसके प्राण- 


हन 
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इस धर्म के स्वरूप का हम 
। नारदजी 


यह तो हुई उत्प्रक्षा | परब 
कुछ मनन करने का प्रयत्न करें--का रण 
त्रयी के सम्यक्‌ समन्वय का आधार हो सकता है न 
' नेथरमेकोश्रक्षु्रा वृत्ति को त्रयीमूला कहा है- अर्थात्‌ 
भ्रति में उसके बीज हैं । भौर श्रुति अध्यात्मबीजा है 
कठोपनिषद्‌ में ब्रह्म का रहस्य समभाते हुए निम्न इलोक 


का भ्रवतरण कियां गया है 
इध्वैमूलोऽवाकराख एपोऽश्वत्थः सनातनः | 


तदेव शुक्रं ` तदत्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तद्‌ नात्येति कश्चन 
एतद्वतत ॥ 


जिसकी जड़ ऊपर को है और शाखाप्रसार नीचे को 
ऐसा यह सनातन ग्रश्‍वत्थ है। वही शुक्रशुभ है, वही बरहम 
है, वही ग्रमृत कहलाता, है । समस्त लोक उसी में आश्रित 
हैं, कोई भी उसका लंघन नहीं करता । एतद्वेतत्‌--यही है 
वह । आत्मा में और ब्रह्म में कोई श्रन्तर नही । महाभारत 
में भ्रन्तभ क्त भगवंद्गीता में भी इसी आशय से मिलते-जुलते 
कुछ शलोक .पन्द्रेहव ्रध्याय के आरम्भ में हैं । पहली ही 
पंक्ति है : 
- उध्वेमूलमधःशाखमश्वस्थं प्राहुरव्ययम्‌. । 
यह ऊध्वंमूल श्रधःशाख अ्रश्वत्थ, श्रव्यग्र-प्रविनश्वर 
कहा जाता है । | 
धमं का स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं । उसका मूल भी 
. ऊध्वस्थित हे। अनुत्तर ब्रह्मचेतना में ही उसका परात्पर 
सत्य-रूप ग्रवभासित होता है--फिर वहीं से शाख[-प्रसार 
ल्लोकःलोकान्तर में ग्रौर यहाँ इस लोक में फेलता है । 
धर्म की ही दूसरी अ्रभिर्या ऋत है--जो कि वृहत्तर विराट- 
| तर भावना का वहन करती हे । ऋत उस निखिलचारी 
- निखिलधारी सवंतोमय सनातन छंद की संज्ञा है जिससे ब्रह्मांड 
5 टर का ग्राधिभोतिक से लेकर आध्यात्मिक कण-कण व्याप्त 
है जिसमे ग्रस्तित्व मात्र ्रनुस्यूत है, क्षद्र हो कि विराट 
णभंगुर हो कि चिरकालिक-- तद्‌ नात्येति करचन । क्र्त 
ब्रह्म॒ का ही सहज विच्छुरण हे--वरन दोनों एकरूप 
एकभाव हैं.। एक के बिना, एक से विलग दूसरे की सत्ता 
गीर धमं ऋत का सहज विच्छुरणा है--जो मानव 
न के ग्रंग-प्रत्यंग को ऋत-चैतन्यः से सबुद्ध संदीपित कर 
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देता है | 
महाभारत काल के बाद धर्म शब्द का धीरे धीरे 
संकोच होता श्राया है.। श्राजकल तो प्राय मजहब 
में ही इसका प्रयोग होंता.हैं । निस्संदेह मजहब भी छ 
अंश हउ ्रणदिप्रज्ञी. ऊध्वेयूला है उतरा 
चेतना के कि - क़ से होता है, पर उसमें पे 
व्यापक उदा$ ला (हनी दृष्टि संकोण हो गई हैं| र्‌ 
धर्मप्रज्ञा ने अपने को एके देश-काल-विशेष की, एक इ 
एक शील ग्रथवा एक पंगम्बर-विशेष की परिधि में को! 
लिया है। और इसीलिये उसकी सार्वभोम सर्वकातिक 
जाती रही । क्योंकि समय का धर्म हैं कि शील टूटता है, 
प्रणष्ट होता रहता है। काल का चिर चक्र पुराताकष 
को भुठला कर श्राविल पंकिल कर देता है। पर जहाँफ़ 
का लोप नहीं हुआ, जहाँ उसकी ,ज्योति भ्रम्लान है, ग 
जीर्गानि वासाँसि के समान जर्जरं शील-समूह का परिता 
तथा नवीन उज्ज्वल शील का परिग्रह स्वभावतः होता रह. 
है । श्रश्‍वत्थ की जड़ें जब तक भ्रमर शुक्र लोक में रही 
ऋतु-परिधर्तत के साथ वृक्ष का बारम्बार पुन संस्कार हे 
रहेगा--पुराने सूखे पत्ते झर जायेगे नई कोंपल ग्रा 
पुरानी त्वचा धीरे-धीरे उतर जायेगी, नई शनि मप 
त्वचा से तना छा जायेगा, पूरा वृक्ष मुहुमुं हः पुंव है! 
रहेगा । ग्रौर यदि जड़ ही उखड़ जाये या जड़ से प्राएए 
का संचार व्यवहित हो जाये तो निष्प्राण हूँठ के 
क्या बचेगा--जो कि केवल बोझ ही बनकर रह जाता 
पिछली कई सदियों से हमारे देश में ग्रथ्याल ' 
जिस परम्परा ने पुष्टि पाई, वह घोर मायावादी गि 
मार्गी रही है । मोक्ष को ही परम पुरुषार्थं माता गी 
धर्म, ग्रथ भौर काम इन तीनों को ही प्र पंच । इसमें 
नहीं कि मोक्ष की कैवल्य-प्राप्ति से बड़ा कोई पुरुषात 
हो सकता । सच्चिदानन्द ब्रह्म चरम सत्य है, उसको प. 
कुछ पाने को नहीं रह जाता । किन्तु ब्रह्म के जिस वाली वि 
से चराचर त्रिभुवन ग्रातत है उसको माया श्रथबा 
कैसे कह दिया जाय । ब्रह्म का ऋतःस्वरूप भी उती 
सत्य है जितना कि उसका ग्रसंग भ्रलेप श्रसंभूत रूप 
निषद का मंत्र है : पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ रां 
(शेष पृष्ठ २४ पर) 


शाश्‍वत वाणी पा 


नही 
परिता 


ता रह 
मेर 
कार हे । 
ल ग्रा 
रघ मू 
व हेर 
पे प्राण 

के गि 
जाता 
यातम 
पो तिव 
गा गया” 
में पर्दै 


हाथ 


| केहता है 
| मई १६६२: - 


भारतीय इतिहास की रूपरेखा 


' श्री सीताराम गोयल 


ताक सेश्रागे | 
देश काल तथा जाति . 

भारतीय इतिहास. के प्रसंग में सर्वप्रथम यह प्रश्न 
प्रस्तुत होता है कि वह भारत देश जिसका इतिहांस हम 
कहने-सुनने बैठे हैं, कौन-सा है, उसका प्रसार कहाँ तक है, 
और चारों दिशाओं में दृष्टिपात करके उसकी सीमारेखाएँ 
किस प्रकार सूचित की जाएँ । श्राधुनिक इतिहासकार इस 
प्रसंग में एक सुनिश्चित सिद्धान्त पर पहुँच चुका है। वह 
कहता है कि भारतवर्ष की जो कल्पना पुराणों तथा परवर्ती 
साहित्य में उपलब्ध होती है, वह अपेक्षाकृत अर्वाचीन है 
श्रौर वैदिक वाङ्मय तथा उसके पूर्ववर्ती सिन्धु-सभ्यता के 
ध्वंसावशेषों में इस प्रकार की कोई कल्पना उपलब्ध नहीं 
होती । सिन्धु-सभ्यता का प्रसार, अभी तक उपलब्ध पुरातत्त्व 
के भ्राधार पर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के परे नहीं 
था। और इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि 
सिन्धु-सभ्यता का; सृजन तथा वहन करने वाले लोंग इस 
उत्तर-परिचिमवर्ती प्रदेश के परे भारतवर्ष के किसी अन्य 
प्रदेश से भी परिचित थे । सिन्धु-सभ्यता को ग्रभिभूत 
करने. वाले ्रायं आक्रान्ता श्रारम्भ में केवल पंजाब से ही 
परिचित थे.। धीरे-धीरे उनके ग्ाक्रमण का प्रसार पूर्वे की 
थोर हुआ और वे सरयू नदी. तक के प्रदेश से परिचित हो 
गए । दक्षिण की ओर वे विन्ध्य.पर्वत तक जा पहुंचे । 
स के उस पार वाला प्राच्य प्रदेश तथा विन्ध्य के उस 
पार पड़ा हुआ दक्षिणापथ श्राय आक्रान्ताओं ने अपने 
पसार के भ्रन्तिम पब में ही देखा । शतपथ ब्राह्माण में भ्राने 


¡८ पाली विदेय (अथवा विदेह) माठव की कथा तथौ पुराणों 
| 'वेणित श्रगस्त्य मुनि को दक्षिणयात्रा, श्राये ग्राक्तान्ता 


इस क्रमशः प्रसार की प्रमाण हैं। 
आधुनिक इतिहासकार इससे श्रागे एक और बात भी 
६! उसका निष्कषं है कि यद्यपि पुराणों में तथा 


न 
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जनपरिवार भ्रपने ही प्रदेश की चेतना का वहन करते रहे हैं । 
अपने प्रतिवेशी किसी प्रदेश ्रथवा किसी अन्य प्रदेशकी चेतना 


रिक सम्बन्ध होता है, ग्रथवा युद्ध उत आता है, ८? ४ 
उस प्रदेश से लौटकर ग्रानेवाला कोई यात्री उस प्रदेश के | 
समाचार सुनाता है । और जहाँ तक भारतवर्ष के बाहर CON 

हुए संसार का सम्बन्ध है, उसके विषय में तो यह देश आधु- 
निक काल के पूर्वे अधिकतर अपनी आँखें मूँदे पड़ा ` 
है । कभी किसी परदेशी भ्राक्रान्ता ने आकर इस देश 
आघात किया है तो इस देश के वासियों मे अपनी 
कुछ कालके लिए अवश्य खोली हैं, किन्तु तुरन्त ही 
के लिए । अतएव इस देश के अधिकांश वासी अपने 
के कूपमण्डूक ही रहे हैं । भारतवर्ष का भ्रमण करने | 
कुछ मनीषी अ्रथवा भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य र 
करने वाले कुछ विजिगीषु ही अपने प्रदेश-विशेष' के परे 
देश के प्रसार से परिचय प्राप्त कर पाए हैं । किन्तु वे 
तो साधारण नियम का व्याघात ही माने जाने चाहि 
भारतवर्ष एक देश है, उसकी सभ्यता-संस्क्ृति अनेक ३ 
में एक है, और उसको एक राष्ट्र के समान व्यवहार : 
चाहिए --इस प्रकार की चेतना का प्रथम प्र 
अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध उठने वाले स्वाधीनता ' 
पुर्वं यदाकदा तथा यत्रतत्र ही मिलता हैं। उस प्र 
आधार पर किसी भारतंवषंव्यापी इतिहास : 
अथवा सृष्टि नहीं की जा सकती । अतएव भा 
हास का ग्रथ है भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेश 

वाले राजवंशों के इतिवृत्तों का समुच्चय। '' 
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॥ 


| 
र र | 


करने पर lS 
राजा श्रपचेत्आापको चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर स 


किन्तु भारतवर्ष के साहित्य का हुदा रे. भारत 


ते रवय प्राप्त होते ही आरुः % हे 
MO हो डा सिद्धान्त कोरी कपोल” ओर ऐतरेय ब्राह्मण में तो स्पष्ट ही भारतव र ॥। पु 
MO यी शि ८ भ होता। यह पांच विभागों के नाम मिलते हैं जो हमारे परम ॥ पकार 
कल्पना के ग्रतिरिकत अन्य कुछ भी सिद्ध नहीं हैं क बा दु 

ल्‌ ष्टवाद का उदय भूगोल की भित्ति रहे हैं- यथा, धुव, मध्यप्रदेश ह 
सत्य है कि आधुनिक पाश्चात्य में जिस राष्ट्र i 2 राप , पे है 
पिछले सौ-दो-सौ वर्ष में हुआ है रौर जिस राष्ट्रवाद की. प्रतीची, उदीची और दक्षिणापथ । भारतीय विद्या र 
कषपट्टिका पर कस#र आधुनिक इतिहासकार हह प्रकाशित हुता db प्रो दक्षिण 
के राष्ट्रवाद को कल का शिशु समझ बेठा है, उस प्रकारका स्थित पट प्र त ऱ्य मानते हस्त हि स्मरण ख| की सर 
१४ भ्ये ¢ गीं ए {क ऋग्वेद काइ भगाल-्ग्रच्थ नह ५ हैं 

राष्ट्रवाद भारतवर्ष में आधुनिक काल पः मामीला व गी EP sr थि. 7 ओर समूचे + 
रहा । किन्तु ग्राधुनिक पाश्‍चात्य के राष्ट्रवाद को यदि हम इसने मी झा दही पलव्ध हुए ९) अतएव कपर कवियों 
एकमात्र प्रमाण नहीं मानें ग्रौर यदि हम एक बार यह किसी विषय में मौन का उसका कोई अथ लगाता अ प्रोत हैं 
धारणा कर लें कि राष्ट्रवाद के श्रौर भी रूप हो सकते हैं का कारण बन सकता हे । यदि ऋग्वेद में किसी स्था) ' के ओर 
तो भारतवर्ष के साहित्य तथा जनमानस में सतत विद्यमान नाम नहीं मिलता तो इस बात को किसी प्रकार का क करना : 
एक राष्ट्रवाद के सुत्र का सन्धान. हमें तुरन्त मिल जाता है। नहीं मान लेना चाहिए ।” किन्तु वे ही लेखक यह तिक साक्ष्य र 
बह राष्ट्रवाद-भारतवर्ष की प्रकृत तथा पुरातन सीमारेखाओं भी. निष्पन्न करते हैं-- इस मान्यता में कोई भूत कहना | 
के प्रसंग में एक ही प्रकार की-चेतता से श्रविरल श्रोत-प्रोत कि जो भौगोलिक नाम वेद के मन्त्रों में प्रमुखतया 9 भावना 
रहा है । आधुनिक काल में तो.उस चेतना का केवल संकोच्‌ श्रधिकतया उल्लिखित हैं, वे उन क्षेत्रों का संकेत कत प्रवल ' 
ही हआ है जिस के फलस्वरूप तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, जो इन मन्त्रों के रचयिताओं को ज्ञात थे, और इ, निष्कर्ष 


आर अफगानिस्तान हम्मारे लिए परराष्टू बनाए. और भारतः आर्य लोगों ने भ्रपना प्रारम्भिक . पुरुषार्थ प्रकट || Bd 
वर्ष के भीतर भ्रतेक भाष्रागत प्रदेशों ने अपने-अपने इतिहास था ।' । माने ग 
को एक स्वतःस. इतिहास समना शुरू,कर दिया । यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का दुराग्रह उस व Sd 

` सिः्ुसभ्यता की. लिपि जब तक नहीं पढ़ी जाती.तब के कारण किया जाता है. जिसके ग्रनसार वेद में बहि, विंग 
.. तक उस सभ्यता को भूगोल-विषयक चेतना के विषय में आय जाति भारतवर्ष में-- बाहर से आई । इस सि नमा 
। 35 9 कहना! हवा में थोडे दोडाना है। उस सभ्यता-के को मानने वाले ही इस प्रकार की कपोल-कह्मना कर के | कताम 
. ध्वंसावशेषों में श्रभी तक जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई हे हैं कि श्रायं लोग सर्वप्रथम पंजाब तथा सिन्ध में बसे, i 


>> य if थ्‌ री ne 
|. उससे "को पूर्वेवर्टी अथवा परवती होने का गंगा-यमुना के \दोग्राव में फैले और ग्रन्ततः प्राची ग 7 
' निर्त्य भी नहीं हो सकता । यह कहना भी एक दरा दि गे त्त को 

he” F ह ह्‌ हृ कहना भी एक दुराग्रह माव दक्षिणापथ की ओर प्रसःर पा गए । इस सिद्वात्त बो) पथ में 


है कि वेदमल्त्रों के प्रणेता ऋषिगण भारतवर्ष के एक 
` अंचल से ही परिचित थे'श्रौर उनको भारतदषं. की प्रकृत 
सीमारेखाशरों का.ज्ञान वहीं था । वेद-तो कोई भूगोल की 
पुस्तक नहीं, और यदि उसमें भारतवर्ष के किसी. भखण्ड 
नहीं भी,मिलता. तो उसका. यह-अर्थ नही, कि वेद- 
रचना करने वालों को-बह भूखप्ड ज्ञात नहीं था । 
क्रम्वेद में ही हमें नहुफ - और -ययाति-आदि. कई एक ऐसे 
राजा! के नाम मिलते है जो पोराणिक साक्ष्य के अनुसार 
च 9 काट थे। झर पोराणिक साक्ष्य ही हमें यह 


कार करने वाले ही यह कह सकते हैं करि वेद में उ गान्धार 
ऐतिहासिक सूत्र पुराणों में प्राप्य ऐतिहासिक सूरी । ते: 
ग्रपेक्षा एक प्राचीततर ऐतिहासिक पत्रे की श्रोर | प्रतीची. 
करते हुँ ॥. भाषा के पौर्वापथ के: आधार पर इतिहा | गोदावर्र 
सूत्रों के पौर्वापय की भी कल्पना कर लेना सर्वेया ही पवत मा 
पद है। वेद तथा पुराण में वाशित इतिहास एक ही | में परिभ 
इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए । ग्रतएव | ॥ विदर्भ, ( 
इतिहास की लीलास्थली भी वही है जो कि पु / उत्तर में 
वशित इतिहास क्री। और वह लीलास्थलीः है भ 


Er प 7 0 
वड. ce शाइवत बाणी | 
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पुराण में भारतव की सीमा-रेखाओं को वर्णनं इ 
ib यत्समुद्रस्थ हिमाद्रेश्वैव दक्तियम्‌' | 

वर्ष तद भारत॑ नाम भारती यत्र सन्तति: ॥ 

श्र्थात्‌ “जो देश समुद्र के उत्तर में तंथा हिमाचल के 
दक्षिण में है, उसका नाम भारतवर्ष है और वहाँ पर भरत 
की सन्तान निवास करती है । महाभारत में भी हमें इस 
समूचे भारतवर्ष की संज्ञा उपलब्ध होती है । कालिदास इत्यादि 
कवियों की कृतियाँ भी इसी भारतवर्ष की भावना सें श्रोतं- 
रत हैं । और इस देश के जनमानस ने तों इस भारतवर्ष 


“के ओर-छोर तक प्रस्थापित श्रपने तीर्थस्थानों का पर्यटन 


० 


करना ग्रत्यन्त प्रांचील क!ल से सीख रक्खा है । इतना संब 
साक्ष्य होते हुए भी किसी इतिहासकार का यहे मानेना या 
कहना कि एक. समय इस देश के वासियों में भारतवर्ष की 
भावना विद्यमान नहीं थी, या तो कोरा प्रमाद हैं याँ कोई 
प्रबल पूर्वग्रह ॥ तथ्य ग्रथवा तर्कं की दृष्टि से ऐसा कोई 
निष्कर्ष निष्पन्नं नहीं होता । 

अनादि श्रतीत काल से ही भारतवर्ष के. पाँच भाग 


| माने गए हैँ। उत भागों में प्रथम स्थान है प्र व मेध्यदेंश 


बसे, र 
प्राची 
वो स 
में उप 

सूत्रों ६ 
रोर्‌ एं 


याः 


( 


हि गोदावरी 


कही के 
बेद 


१. 
र] 


7. शरथवा मध्यमण्डल का जिसके उत्तर में हिमालय हे, दक्षिण 
। में विन्ध्य पवत, पूर्व में सरयू तथा शोणा नदियाँ औरं 
। पढ्चिम में कुरुजाङ्गल ।. मध्यमण्डल में परिभुवेत जनपदौं 


के नांम हैं--कुछ, पञ्चाल, कोसल, काशी, वत्स, चेदि, 
शूरसेन और मम्स्य इत्यादि । दूसरा भाग है उतरापथ 
जिसके उत्तरः में हिमालय, पश्चिम में पारसीक देश, दक्षिण 
मै समुद्र तथा पूर्व में मरुस्थल और कुरुजाङ्गल है । उत्तरा- 
पथ में परिभुक्त जनपदों के नाम हैं--वाह्लीक, काम्म्रोज, 
गार, सिन्धु, सौवीर, केकय, मद्र, उशीनर, उत्तरकुरु, 
तिगते, शिबि. और श्रम्बष्ट' इत्यादि । तीसरा भागहै 
पतीची जिसके उत्तर में मत्स्य और शूरसेन हैं, दक्षिण में 
तो रो प्रथम धारा, परव में सह्याद्रि तंथा विन्ध्य की 
हा लाए और पश्चिम में मरुस्थल तथा संभुद्र । प्रतीची 
त के ता है~आनते, श्रवन्तिं, दश्ञासां 
“पराति इत्यादि । चौथा भाग है प्राची जिसके 


उत्त में 
ळू हिमालय है, दक्षिण में गोदावरी की अम्तिम धारा, 


मई, १९६२ 
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. शिन के शिलालेख तथा जनमानस मेंपुष्ट परम्परा 


प्रकार भारतीय इतिहास की कालगणना आज 
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पश्चिम में विन्ध्याटवी तथौ पूर्व मं समुद्र । प्राची: 
जनपद हैं-्रङ्ग, मगध, विदेहं, वङ्ग, कामरूप, सुह्या, उ 
ग्रोर कलिङ्ग इत्यादि । पांचवा भाग है दक्षिणापथ 
उत्तर में विन्ध्यपाद पर्वत हैं, दक्षिण में महासमुद्र त 
पूर्व ओर पश्चिम की ओरं दो समुद्र । दक्षिणापथ में परि- | 
-भुक्तं जनपदों के नाम हैं--प्रान्श्रं, निंषध, चोल, पाण्ड्य, री; 
चेर इत्यादि । कालक्रम में इनं भ्रनेक जनंपदों के नाभ | 
परिवर्तित होते रहे हैं, औरं इंनका विस्तार भी परिवर्धित 
अथवा संक चित होता रहाँ हैं। किन्तु भारतवर्ष के इतिहास र 
में इंन॑ समस्त जनपदों कें इतिहास का समावेश है । और | 
भारतवर्ष के इतिहास कों इन जनपदों के परथक्‌-पथक्‌ 
इतिहासों का संमुच्चय मात्रे नहीं मांना जा सकता । | 
५६७३८ गम 
भारतीय इतिहास के प्रसंग में दूसरा प्रश्‍न है काल 
गणना का? श्राधुनिक इंतिहासकारों के मंत में सिकन्दर के | 
आक्रमण से पूर्व इस कालगणना को कोई सुनिश्चित सूत्र ही | 
उपलब्ध नहीं होता । ये इतिहासकार मैगस्थनीज के सेन्डो- 


कोटस को चन्द्रगुप्तं मौय तथां मैगस्थनीज की पोलीबोधा . 
नगरी को पाटलीपुत्र मानकर सिंकन्दर के उत्तराधिकारी 
सिल्यूकस को प्रथम मौर्य संग्राट का समकालीन ठहरोते | 
हैं। तदनेन्तरें ये लोग भ्रशोक के शिलालेखो में उल्लिखित. 
पाँच यवनराज्यों को पाँच येवे राजा मानकर सपनी प्रथम 
धारणा को पुष्टि करते हैं । और ग्रस्त में ये लोग पतञ्जलिः 
कृत महाभाष्य में संकेतित यवन भ्रीकंमर को यवनराज 


युद्ध का कॉल भी इसी कालगणना के आधार पर निदि 
किया जातां है । भारतीय ज्योतिष, इतिहास-पुंराण, 


इतिहासकारों के निकट कोई मूल्य नहीं । विक्रम संस्वत्‌ के 
प्रबतेक शकारि विक्रमादित्य का तो अस्तित्वही स्वी 


इतिहास की कालगशाना में विक्रम सम्बत्‌ को इत इरि २, 
कारों के निकट कानी-कौडी भी मूल्य नहीं हों सकती । इंस 
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4 जहाँ तक इतिहास की 


_ इतिहासकार भगवान, बुद्ध 
"साम्राज्य का सूत्र संग्रह नहीं 


कथावस्तु का प्रसंग है प्राधुनिक 
के पूर्व किसी राजवंश श्रथवा 
कर पाते । ्रतएव बुद्ध के परव” 
'बती भारतीय इतिहास को इत लोगों ते पुरातत्त्व 5 

प्राचीन साहित्य के ग्राधार पर कई-एक सांस्कृतिक १00 

विभक्त कर डाला है । प्रथम पवे है सिन्धुन्सभ्यता का पी 

आर्य जाति के आक्रमण से. पूवं की किसी समृद्ध संस्कृति के 

संकेत वहन करती है । दूसरा पवे है वेदिक सभ्यता का 
'जिसकी रूपरेखा वेदिक वाड्मय का. मन्थन करके प्रस्तुत 

की जाती है । तीसरा पवं.है महाभारत, पुराण तथा रामा- 

यण इत्यादि का जिस में देवकथाग्रों के ढेर में से इतिहास 

के कई-एक प्रक्ृत-सुत्रो.का उद्धार सम्भव है । बौद्ध त्रिपिटक 

॥ पर पहुँचकर ही कुछ ऐसे राजाश्रों श्रौर कई-एक ऐसी 
घटलाओं का सन्धान मिलता हैः जिनको श्रमेकांश में ऐति- 
 हासिक कहकर ग्रहण किया जा सकता. है॥: इत इतिहास- 
` कारों को इस तथ्ये से कोई वास्ता नहीं कि वेदिक वाङ्मय 
- तथा इतिहास-पुराण में इतिहास की एक ही कथावस्तु के 
५ संक्षिप्त संकेत अथवा विस्तृत वर्णन प्राप्त होते हैं । ये लोग 
इस तथ्य को भी मूल्यवान नहीं मानते कि - भारतवर्ष के 
जनमानस में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वे होने वाली अनेक ऐति- 
-हासिक घटनाओं की. स्मृति भ्राज तक संचित है । ये लोग 
“तो भाषा के पोर्वापय को.ही इतिहांस के पोर्वापर्य, का. 

` एकमात्र श्राधारं मानते हे ॥ श्रोर ये लोग उस इतिहास 
को प्रकृत इतिहास मानने के लिए प्रस्तुत नहीं जिसका कि 
साक्ष्य बोद्ध त्रिपिटक में नहीं मिलता. । 
इस कपील-कल्पित कालगणना, तथा पुरातत्त्व श्रौर 
साहित्य के ग्राधार पर” भारतवर्ष .के आदियुगीन  पर्वो के 
विन्यास, ।को अपेक्षा भी श्रधिक भयावह है वह विकृति जिसके 
परिणामस्वरूप भारतीय इतिहासः के विविध युगो को 
किसी-न-किसी विदेशी कान्ता -के नाम से विख्यात क्रिया 
गया है । ये इतिहासकार हमको बतलाते हैं कि सिन्धु- 
यता के स्थापयिता. लोग भूमध्यसागर के तीर से श्राकर 
देश में प्रतिष्ठित हुए थे । किन्तु थे लोग श्रभी सा 
श्रौर प्रतीची के पार भी नहीं जा पाए थे कि प्राय नाम 
अन्य आक्रान्ता ने ग्राकर इनको श्रभिभूत कर लिया। 
का ही 
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| 
था कि पारसीक और यवन श्राक्रान्ता उस परे ग | 
लगे.। ये श्राघात ग्रभी चल ही रहें थे कि शक प 
जातियाँ भारतवर्ष पर चढ़ दौड़ीं। इन नवीन न 
के विरुद्ध संघर्ष समाप्त नहीं हो पाया था कि प 
भारतवर्ष की यर प्रधावमान हो पड़े । हुणो को | 
ही गया था कि श्ररब आक्रान्ता ग्रा धमका । पता, 
तदनन्तर पठान, तदनन्तर मुगल और तदनन्तर न | 
गीज्ञ फ्रांसीसी और श्रंग्रेज । इस प्रकार गा 
प्रायः समूचा इतिहास विदेशी आक्रान्ताओं का इतिहा 
के विकट विक्रम कौ ॥ 


कर रह गया है । इन श्राक्रान्तो १ 
बहुतः विस्तार के साथ कही जाती है। भारतीय शी. 
के दो युगों का तो नास ही मुस्लिम तथा ब्रिटिश | 
दिया गया है. जिनमें विदेशी बादशाह तथा वाफ 
हमारा सारा हृष्टिपथ घेरकर बैठ जाते हैं। गग 
्राक्रान्ताग्रों के विरुद्ध प्रचण्ड पराक्रम प्रकट करे? 
भारतीय महारथी तथा महापुरुष केवल विद्रोहियों ॥ 
क्षुद्र सामन्तों की संज्ञा से विभूषित किए जाते हैं। | 

यह स्पष्ट है कि हम इस कपोल-कल्पित काता 
तथा-इस विकृत युगव्यवस्था को स्वीकार नहीं कर र 
भारतीय इतिहास की 'कालगराना का आधार कौ 
सकता है जो कि हमारे इतिहास-पुराण में अञ्जीशत 
गया है। वह आधार हे महाभारत का महायुद्ध । इस 
में विजय प्राप्त करने वाले पाण्डवराज युधिष्ठिर ने एक 
का प्रवर्तत किया था जिसको कलिसम्वत्‌ कहा जाता है 
ज़िसकी गणना भगवान श्रीकृष्णा के परलोंकगमन से 
होती है। कलिसम्वत के साथ-साथ विक्रम सी 
आश्रय भी भारतीय इतिहास की कालगणना में वि 
सकता है । अत्य समस्त प्रकार की कालगणना बी | 
हमें इसी भारतीय कालगणना के साथ सिद्ध करती 
न. कि इसके विपरीत जैसा कि श्राजकल किया जा र | 

यह भी. स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास की ४. i 
वही होगी जो हमारे पुराणों में विहित है । पुराण (१ 
भारत युद्ध के पुर्व एक दीर्घकाल-व्यापी इतिहास १. 
है जिसमें सूर्य तथा चन्द्र वंश के ग्रनेक चक्रवर्ती फो 
(दिव्य कीति कमाई थी । भारतीय इतिहास के उस". 
पुरातत्व तथा साहित्य के श्राधार पर कोरे. सांस 


शास्वत गरी 


का 

क्रस 
यार कौ. 
रीत i 


h 


म 


। इस 
ने एक 
जाता 
गत से 
[ सी 
में ति 
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+ बाँट डालना पुराणों में बणात उस प्रकृत इतिहास की 
र राखे मूद लेना है । न ही त्रिपिटक को भारतीय 
र र 


हास का सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ सादय माना जा सकता है। 
उ तो एक सम्प्रदाय का धर्मग्रंथ मात्र है जब कि 
र आर पुराण सीधे तौर से इतिहास की श्युंखलाबद्ध 
कथावस्तु प्रस्तुत करते हे । भाषा का पौर्वा र्यं इस प्रसंग में 
कोई प्रमाण नहीं । प्राचीन भाषा सें लिखे गए ग्रन्य परवर्ती 
इतिहास की सामग्री जुटा सकते हैं, और अपेक्षाकृत श्र्वाचीन 
भाषा में लिखे गए ग्रन्थ पूर्ववर्ती इतिहास की सामग्री । इस 
प्रसंग में भारतीय जनमानस की स्मृति यदि हमें बतलाती है 
कि भगवान राम का श्राविर्भाव भगवान कृष्ण के श्राविर्भाव 
से पूर्व हुआ तो हम रामायण की भाषा के महाभारत की 
भाषा की अपेक्षा अर्वाचीन होते के कारणा ही उसी स्मृति 
का प्रत्याख्यान नहीं करसकते । 

ग्रौर भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाले ्राक्रान्ताग्रों का 
इतिहास भारतवर्ष का इतिहास किसी श्रवस्था में नहीं कहला 
सकता । अतएव उन श्राक्रान्ताश्रों के क्रम के अनुसार भार- 
तीय इतिहास के युगों की कल्पना करना किसी प्रकार भी 
समीचीन नहीं । इस कथन का तो कोई प्रमाण ही कहीं 
उपलब्ध नहीं होता कि सिन्धु-सभ्यता के स्थापयिता श्रथवा 
वेद के आर्यगण इस देश में बाहर से ग्राए थे । न ही पार- 
सीक, यवन, शक, कुशान तथा हूण आराक्रान्ताओं के अना- 
चार को लेकर इतिहास के युगों की कल्पना की जा सकती 
है। इसी प्रकार भारतीय इतिहास के दो श्रन्य युगों को 
मुस्लिम तथा ब्रिटिश युग कहकर पुकारना उस इतिहास में 
ओतप्रोत गौरवगाथा को ग्रकारण ही कलंकित करना है। 
भारतवर्ष के इतिहास की युगव्यवस्था भारतीय साम्राज्यों 
के उत्थान-पतन और भारतीय पराक्रम की जय-पराजय 
को प्रमाण भानकर ही की जानी चाहिए । इस युगव्यवस्था 
के अनुसार महाभारत युद्ध के उपरान्त भारतीय इतिहास 
को तीन युगो भें विभक्त किया जा सकता है । प्रथम युग 
में र साम्राज्य की परम्परा के लुप्त हो जाने पर, 
भिम साम्राज्य का सूत्रपात्र हुआ । द्वितीय युग में, 
भावभौम साम्राज्य का स्खलन हो जाने पर, भारतवषं ते 
सलमान श्राक्तान्ताग्रो के अनेक आघात सहकर अन्ततः 
kl स्वाधीनता की पुनर्स्थापना की । तृतीय युग में, प्रथम 
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स्वाधीनता संग्राम के विफल हो जाने परै, भारतवर्ष नै 
एक नए ग्ाक्रान्ता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, के विरुद्ध एक 
नवीन संघर्ष किया और एक.बार फिर सफलता प्राप्त की । 
इन तीनों युगों में विदेशी आकान्ताओं, बादशाहो तथा वाय- 
सरायों के राजत्व-काल की कहानियाँ नहीं प्रत्युत भारतीय 
योद्धाओं तथा महापुरुषों की पराक्रम-प्रशस्तियाँ ही भारतीय 
इतिहास की प्रधान कथावस्तु है.। | 
भारतवर्ष को जनपदों का जमघट तथा भारतवर्ष के | 
इतिहास को श्राक्रा ताश्रों की विविधि वंशावलियों का इति- 
हास मान लेने पर यह निष्कर्ष सहज ही निष्पन्न हो जाता है 
कि भ.रतवर्ष की राष्ट्रीय चेतना का वहन करने वाली कोई 
जाति कभी नहीं रही और आधुनिक इतिहासकार यह 
बात कहते भी हैं। ये लोग हमें बतलाते हैं कि आजकल 
जिन लोगों को ग्रादिम जातियाँ कहकर पुकारा जाता है 
वे ही इस देश के श्रसली निवासी थे । किन्तु अत्यन्त प्राचीन 
काल में ही बाहर से आने वाले द्रविडो तथा श्रायों ने 
इन लोगों को पराभूत करके इनके देश पर अ्रधिकार कर 
लिया । द्रविड़ तथा आय लोग परस्पर लड़ते-फगड़ते रहे 
और फिर गढ़-मढ़ हो गए । किन्तु फिर भी वे दोनों मिल- 
कर एक जाति नहीं बना पाए । आर्य लोग अधिक बलवान 
थे । ग्रतएव उ-होंने भ्रपनी सामाजव्यवस्था में द्रविडो को 
सबसे नीचे स्थान पर श्रर्थात्‌ शूद्र बनाकर रख छोड़ा ।' 
इस प्रकार भारतीय समाज में शुरू से ही एक दरार ग्नाः 
गई । आगे चलकर यबन, शक, कुशान, हृण इत्यादि जो 
अन्य आक्रान्ता इस देश में आये उनको सी इसी प्रकार 
इस समाजव्यवस्था में फिट किया गया । इस प्रकिया के | 
परिणामस्वरूप एक संहत . समाज की रचना तो होती | 
रही, किन्तु किसी संहत राष्ट्चेतना का प्रादुर्भाव इस देश | 
में कभी नहीं हो पाया । बाहर से आने वाली विभिन्त | 
जातियाँ विभिन्न आचार मरौर विभिःन संस्कृति वाली जातिया _ 
धीं । अतएव: भारतीय समाज में भी विभिन्न झाचार 
परम्पराञ्नों तथा विभिन्न संस्कृतियों का समावेश यन्त्र 
होता रहा। इसीलिए यह समाज कभी-भी एक साथ 
समवेत होकर किसी आक्रान्ता का विरोध नहीं कर पाया 
बाह्य आक्रमण के प्रत्येक आघात ने इस समाज को छिन्न. 
विछिन्न कर दिया । श्रनेक जातिऽउपजातियों में 


होकर अनेक प्रकार के. समवायगत स्वार्थो का बहन 
हा भारतीय समाज का. वैशिष्टय रहा है। भातत 
राष्ट्रवाद का वहत करने वाली कोई जाति इस देश में कभी 
नहीं रही, इसलिए इस देश मैं किसी प्रकार का कोई 
राष्ट्रवाद भी कभी नहीं रहा । 
' . इस तकंमाला की पुष्टि के लिए जो तथ्यमाला प्रस्तुत 
की जाती है उसका विश्लेषण करने पर यह सारी-की 
' सारी तकंमाला निराधार श्रौर कंपोल-कल्पित सिद्ध होती 
| हे । सिन्धु-सभ्यता की स्थापना करने वाले लोग द्रविड़ 
जाति के थे और वे श्रार्य जाति के पूर्व इस देश में बाहर 
से ग्राये थे- इस मत के समर्थन में तो कोई प्रमाण ही 
आज तक किसी ग्राधुतिक इतिहासकार ने नहीं दिया। 
` इसके विपरीत ये इतिहासकार इस ग्रभ्युपगम को लेकर ही 
3 ' अपनी गवेषणा श्रागे बढ़ाते आएं हैं जिसके फलस्वरूप वह 
सारी-क्री-सारी गवेषणा एक भीषण भ्रान्ति से भर उठी 
हैं । यही बात श्राय जाति के विषय में भी सत्य है। इस 
" देश, ईरान तथा योरप के देशों की भाषाओं कों व्युत्पत्ति 
.. के आ्राधार पर एक देखकर प्रथमतः यह कल्पना की गई 
.. कि इने भाषाग्रों को बोलने वाली सब जातियों के पूर्वज 
' किसी समय एक साथ और एक स्थान पर निवास करते 
` थे। फिर उस स्थान की खोज में एक विवाद उठ खड़ा 
... हुआ। यह किसी ने नहीं माना कि वह स्थान भारतवर्ष 
. भी हो सकता है | यदि किसी ने ऐसी कोई बात कही-भी 


गया । और बिना किसी प्रमाण के ही यह स्वीकार कर 
लिया गधा कि श्रायं जाति भारतवषं में बाहर से ही आई 
` थीः। किसी ने यह तथ्य दृष्टिगत नहीं किया कि ईरान, ग्रीस 
. रोम इत्यादि के प्राचीन श्रार्य निवासी सदा ही यह स्मृति 
संचित किए रहते थे कि वे लोग उस देश में बाहर से आए। 
सके विपरीत भारतवर्ष के भ्रायं साहित्य में इस प्रकार 
गी किसी स्मृति का कोई संकेत नहीं मिलता । भ्रतएव इस 
के विवाद मैं न पडकर यह मान लेना ही समीचीन 
भारतवर्ष की ग्रायं संस्कृति के स्रष्टा आये-गण तों 
अंवदय ही भारतवर्ष के ही श्रादिम निवासी थे। भाषा 
श्राचार, श्रध्यात्मपरम्परा तथा कई-एक श्रम्यान्य पयत 
परिणति का! क्रम देखने पर भी यही निष्कर्ष 
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निष्पन्न होता है । 
भारतवर्ष के प्राच्य तथा दक्षिण प्रान्तों मे 


जातियों का मिश्रण स्पष्ट दिखलाई देता है। कि 


समस्या का समाधान करने के लिए यह मानना भि 
नहीं कि कृष्णवर्णं त्वचा वाले लोग तो इस देश के भा 
निवाप्ती थे और श्‍वेतवश त्वचा वाले लोग बाहर 
बस गए । भारतवर्ष की विद्यमान जलवायु को ही इस पै | 
की सनातन जलवायु मानकर श्वेतवण जाति का ह 
श्राना सिद्ध करना भी भूल हे । इस बात के अनेक रमा 
हैं कि इस देश की जलवायु सदा ऐसी नहीं थी जैसी कि ग्रा 
है। और जातियों के मिश्रण के प्रसंग में जितने भर 
तथ्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर यह निष्कर्ष निक 
निराधार नहीं कहा जा सकता कि इस देश के ग्राहि 
निवासी आर्य ही थे जिन्होंने बाहर की ग्रोर से र| 
करने वाली श्रथवा भ्राने वाली जातियों को पराभूत कत. 
ग्रपनी समाज-व्यवस्था में समाविष्ट कर लिया श्रोर शरण 
संस्कृति के रंग में रंग लिया । कारणा, विशुद्ध य मी।| 
का यदि कोई एक वैशिष्ट्य है तो वह है पराए को प्रम 
बना लेना । भारतवर्ष के बाहर किसी श्रन्य जाति मेका. 
इस विशुद्ध ्रार्य-मनीषा का परिचय नहीं दिया । गर 
विशुद्ध श्रार्य-मनीषा की लीलास्थली भारतवर्ष ही ग्रा 
जाति की जन्मस्थली भी है । 

भारतवर्षं के दीर्घकालव्यापी इतिहास का दिर 
करने पर यह स्पष्ट दिखलाई देता है कि प्राय संस्कृति॥ 
इस देश की राष्ट्रचेतना का मूल एवं ममं रही है। श॑ 
संस्कृति ने कालक्रम में अनेक श्राघात सहे हैं । किन्तु प्रत 
बार उसने जिस प्राणशक्ति का परिचय दिया है वहग 
के इतिहास में भ्रपुर्व ग्रौर भ्रद्भुत है । आज सारे संसार || 
भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जो ग्राज भी प्रि 
अपनी उसी सांस्कृतिक परम्परा पर ग्रारूढ़ है जिस पर 
अपने अत्यन्त प्राचीन काल में था । संसार के इतिहास i 
कोई अन्य देश इतने दीर्ध काल तक किसी एक सां 
परम्परा का पोषण नहीं कर पाया। किःतु सांस्कृतिक ।' 
म्परा का पोषण क्याँ किसी सहंत चेतना के ग्रभाव में १. 
सम्भव हुआ है ? जिस सांस्कृतिक परम्परा के लिए 

(शेष पृष्ठ २ २ | 
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कितु ॥। 


पनु-इलीक स 


हम मनु के बुद्धितिकष पर कसे अचूक El से लाभ 
उठाकर अपने जीवन में ग्राने वाली विफलता को सहज ही 
पराजित कर सकते हैं । 

- मनु-इलोक मानव-धर्म, ज्ञान, विवेक, मित्रता तथा 
श्रात्म-संयम आदि नीति से ग्रोत-प्रोत हैं। 

यहाँ कुछ जनहितोपदेश पूरा मनु-इलोक प्रस्तुत किये 
जाते हैँ: है Re 

एक्रोऽपि वेदविद्धम यं व्यवसेद्‌ द्विजोत्तमः | 

स विज्ञेयः परोधर्मो नाज्ञानामुदितोड्युतेः ॥ 

प्र्थात्‌ :--वेद का मरमं जानने वाला कोई भी श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ जो निर्णाय करदे उसे परम धर्मं जानना च हिये, 
लेकिन हजारों मूर्ख मिलकर जो निर्णय करें वह धर्म नहीं है। 

मनुवाणी में मानव धर्म की भावना कितनी मुखरित 
हो उठी है । वह निम्न श्लोक में व्यक्त है :-- 

यत्फर्म कुर्वतोऽस्यः यात्परितो पोऽन्तरात्मनः। 

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वजेयेत्‌ ॥ 

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌। 

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ 

जिस कर्म को करने से ग्रन्तरात्मा को परितोष हो उसे 
यत्न पूर्वक करें | इसके विपरीत जो कमं हो, उसे न करें | 
जो ममुष्य भ्रधर्मी है भ्रसत्य ही जिसका धन है, जो सदा 
हिसा में तत्पर रहता है वह लोक में सुख नहीं पाता । | 

सर्वेमात्मनि संपश्ये त्सच्चासच्च समाहित; । 

सव ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्म कुरुते मन: ॥ 

मन्यते वे पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः । 

तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्वेवान्तरपूरुषः ॥ 

त अर्थात्‌ :-मनुष्य सत्‌-असत्‌ सब कुछ अपनी आत्मा 
मे देखें इस प्रकार सबको ग्रपने भीतर देखने वाला मनुष्य 
अधम में मन नहीं लगाता तथा पाप करने वाले मनुष्य यह 
समझते हैं कि हमारे पापों को कोई नहीं देखता, लेकिन 
देवता और उनकी भ्रन्तरात्मा उन पापों को देखती रहती 
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जन-जीवनोत्थ।न की शाश्वत वाणी | 


“कुवर जगन्नाथ विश्व [ | । 
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हैं । इसलिए-- 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ । | 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ | 
मृत शरीर को काष्ठ और ढेले की तरह जमीन पर 
छोड़कर बन्धु-बान्धव मिमुख हो चले जाते हैं केवल धर्म ही | 
उसके साथ जाता है। १ 
नाघर्मञ्चरितीलोके सद्य: फलति गौरिव | 
०७ ९ ° ९ 
शनेरावतेमानस्तु कत्तुम्‌ लानि इन्तत्ि॥ 
यथा यथां नरः सम्यगधर्मनुभाषते। 
समाहितेन मनसा विमुंचति तथा तथा॥ | 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः। _ 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च॥ 
मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌। 
जपताँ जुहताँ न चेव विनिपातोबिद्यते॥ | 
किया हुआ पाप पृथ्वी में बोये बीज की भाँति तत्काल | 
फल देता है, किन्तु धीरे-धीरे फलित होने का समय आने _ 
पर कर्ता का मुलोच्छेदन कर डालता है । मनुष्य जेसे-जेसे « 
अपने श्रधर्म की बात को सच-सच प्रगट करता है वैसे-वेसे 
वह मन से शुद्ध एवं संयत होकर अधमे को छोइता जाता | 
है । तथा दुराचारी पुरुष संसार में निन्दित, सर्वदा. दुखी, । 
रोगी और भ्रल्पायु होता है, श्रौर चित्त को वश में रखने |. 
वालों का तथा जप तथा होम करने वालों का कभी पतन 
नहीं होता । . ै क... 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोधिकान्‌। | 
रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्व न क्षिपेत्‌ु॥ 
हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, सूखे, वयोवृद्ध, भि 
हीन, निर्धन और छोटी जाति वाले मनुष्यो पर कटाक्ष नहीं 
करना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें यह कहकर तिरस्कृत नही करना 
चाहिये कि तुम दीन हो कुरूप हो आदि-आदि। | 
मनुकाव्य में आत्म-संयम की भावना कितनी श्रेष्ठ 
एवं ज्ञान वर्धक है, वह यहाँ व्यक्त की गई है ¬ 


~ 


यत्र-यत्र वसेन्‍नरः | 
नैमिष॑ पुष्कराणि च॥ 
इन्द्रियार्थंघु. सर्वेषु न प्रसञ्येत 23 छ | 
अतिप्रसक्तं चेतेपां मनसा सागत त्‌॥ 
| इन्द्रयाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीनद्रिकम्‌ | 
द तेनास्य रति प्रज्ञा ततेः पात्रादिवोदकम्‌ | | 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट बा च सुत्वा घ्रास्वा च यो नरः | 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः॥ 

जितेन्द्रिय मनुष्य जहाँ-जहाँ रहता है उसके लिए वही 
वही करुक्षेत्र, नेमिषारण्य तथा पुष्कर तीर्थ है । इन्द्रियों 
के पाँचों विषय में किसी की उपभोग की इच्छा से ग्रासक्त 
| नहीं होना चाहिये । इनकी श्रधिक ग्रासक्तिसे मन को 
| रोकना चाहिए । श्रौर यदि समस्त - इन्द्रियो में से एक भी 
| इन्द्रिय बिगड़ जाय तो उससे बुद्धि उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
है जैसे पात्र में छेद होने से उसका सारा पानी बह जाता 
है । तथा जो पुरुष हषं तथा ग्लानि को प्राप्त नहीं होता 
वही जितेर्द्रिय है । 
` स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्म: शौचं सुभाषितम्‌ । 
` विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ 
बुद्धिवद्धिकरण्याशु धन्यानि च हितानि “च। 
' नित्यं शास्त्राण्यवेक्तेत निगमाश्चेब वेदिकान्‌ । 
अर्थात्‌ स्त्री, रत्न, विद्या, धमं, शुद्धाचार सुभाषित 
` तथा विविध प्रकार की शिल्प कलाएँ ये सब जहाँ से मिलें 
' वहीं से इनका संग्रह करना चाहिए । तथा बुद्धि को शीघ्र 
बढ़ाने वाले तथा श्रात्मकत्याश की शिक्षा देने वाले शास्त्रों 
' एवं पुराणों का ग्रध्ययन करे । 

धमज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमिव च। 

अनुरक्त स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ 

उक्त श्लोक में मित्रता की पहिचान कितनी सुन्दर 
' श्रेष्ठत्तम है। श्रर्थात्‌ जो धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, संतुष्ट प्रकृति 
` का हो, श्रनुरागी या धेय से काम करने वाला हो, ऐसा मित्र 
द छोटा भी हो तो वह उत्तम है। 
इसी प्रकार हमें मनु-इलोक में जन-जीवनोत्थान की 
शाइबत वाणी परिलक्षित होती है । 


निगृहीतेन्द्रियप्रामो 
तत्र तत्र झुरत 
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( पृष्ठ १६ का शेष ) 
आर लोकयात्रा को उदात्त-शुभ्र भूमि पर प्रतिषि १ | 
के लिए तो पूर्णमिदं का ही निदिध्यासन होना चाहिए | 

वस्तुतः धर्म मोक्ष से पृथक्‌ नहीं क्योंकि जित | 

में मुमुक्षु लय चाहता है, धर्म उसी से स्फूत | 
मनुष्य के कर्म-समूह को दिव्य-ज्ञान से अपृतमय काई 
ध है ज्ञान शर कर्म के बीच कोई अंतराल न रहे, रि 
ज्ञान से निर्भय विराट कर्म प्रस्पुय्ति हो--इसी में तो A 
वृति है चरितार्थता है । मायावादी जो ज्ञान श्रोर कु | 
्रात्यंतिक विरोध प्रस्थापित करता है वह एकांगी ह| 
का फल है । जिस कर्म में ज्ञान की वीर्य-दीप्ति नही ग्र. 
उस दीप्ति की ओर श्रभिसार कौ ग्रभीप्सा नहीं बह 
मिथ्य है--इसी अर्थ में मायावाद की उक्ति को सल 
जा सकता है । पर कर्ममात्र अ्रसत्य नहीं । कर्भ का ताकि. 
रूप ऋतमय हैं-श्रौर धर्म को यही महिम है वह कां | 
गुहाहित महत्‌ स्वरूप को उन्मेषित करताहैँ । महापा? 
में धर्म की यह धारण सजीव है, परवर्ती काल में इ लत 


उ 


| 


लोप हो गया श्राजकल जिसको नेस -धरम कहा जाता| ' 


घर्म का वैसा ही सा अ्रर्थ हो गया- क्रिया-कर्म भजतयूजञ 
दान-दक्षिणा विधि विधान का भी-कलेवर निर्जीव तल, 
बस यहीं तक धर्म सीमित रह ग्या । | 

ऋत जब धर्म-विग्रह होकर इस लोक में मूत होत 
तो उसके नेत्र विवेक-रूपी होते हैं । जीवन में सत्त्व सा 
भौर तमस्‌ . तीनों ही गुण लीलायित हैं--तीनों में में 
मिथ्या नहीं, पर उनमें तारतम्य है परावर भाव| 
ऋतम्भर विवेक दैवी भावापन्न सत्व में स्थित होकर र 
ग्रौर तमत्‌ को उसके भ्रनुरूप ढालता है- धर्म है” 
और काम का नेता-नियंता बनता है। जिससे ग्रथ औं 

“काम धर्मीन्मुख ही नहीं अंततः धर्ममय बन जायें । 


शास्वत वाणी | 
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हए ग 

जि 

। ह| " `` ` . . श्रो. गुरुदत्त 
बोर शि 

हे, 3 ॥ 5 

में तो जनमेजय का सप-यज्ञ 

गर क | शेषोऽनन्तो वासाकिश्च तक्षक भुजङ्गम 

गी को कूमेश्च कुलिकश्व व का वेयाः प्रकीतिता: ॥ 

ही । शेष, ग्रनन्त, वासुकि, तक्षक, कूर्म और कुलिक ये नाग 

वहूग्रक जातीय कद्र के पुत्र हुए 
सतय | क्र, प्रजापति दक्ष की तेरह कम्याश्रों में से एक, थी, 

हा ताकि इन सबः का विवाह मरीचि पुत्र कश्यप से हुश्रा. थाः। इन 

ह्‌ कभ | तेरह बहिनों की संतानः तत्कालीन भूमंडल पर फैल गई। 

महाभा कुदू की संतान भी जहाॉ-जहाँ उनको स्थान मिला अपना 
में इफ प्रभुत्व जमाने लगी । 

डा जाता! ' , ऐसा प्रतीतः होता है कि कद्रू की संतानों ने अपने अपने 

पजनथुश नाम: से प्र॒सने-अपने वंश चलाये और एक समय इन कंगो 

व तत्न-- का. बहुत विस्तार, हुआ श्रौर इनमें कुछ श्रत्यन्तः प्रभावशाली 

| राजा भी हुए। क 

तं होता| जन देवता और असुर, देवासुर संग्राम कर रहे थे तब 

त्व रङ नाग जातीय अपने-अपने राज्यों का विस्तार कर रहे थे। 

में गै ऐसा. प्रतीत होता है कि जम्बू-द्रीप में. नागवंशीय राजाओं के 


कर र 
मं ही 


kl 


भाव | विस्तृत राज्य बन गये थे.) जहाँ देवता लोग पर्वतों और 

पवतां को. तलहटियों में निवास पसन्द करते थे, वहां असुर 

लोग गहन, वनों में रहने में ही सुख का. श्रनुभव करते थे । 

रथ रौ नागो ने समुद्र, नदियों, तालों के तटों पर अपने: रहने का 
| स्थान ढंढा । 

गाग, देवता और म्रसुर, दोनों. से. पूर्व ही कृषि करने में 

फैशलता प्राप्त कर, धन-धान्य से सम्पन्न होने लगे । सम्प- 

"ता उन्नति. का लक्षण नहीं. होता. । उन्नति विचार-शक्ति 

ठ बल. पर ज्ञान-विज्ञान की. उन्नति को. कहते हैं । 

का आधार ज्ञान-विज्ञात होने.पर ही. वह सम्पन्नता 


स्थायी; हो-सकती है अन्यथा वह्‌ 
ह न्यथा. वह्‌. बालू की भीत, के.समान 
एकर नष्ट हो जाती है । ह 
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देवताओं ग्रौर असुरों में संघष चल पड़ा तो. ताग;फलने 
फूलने लगे। जब देवताओं ने अमृत की प्राप्ति कर श्रसुसों 
को! परास्त किया, नाग, जो भ्रनाथासः ही सम्पन्न हो गये थे, 
उनके; सम्पक में आ गये । देवताओं ने इन सरल चित्त नागों 
कोः भी सभ्य ्रौरः सुशिक्षित बनाने का यत्न किया। इसी 
सम्बन्ध में -जरत्कार मुनि का उपाख्यान है। जरत्कारु 
यायावर मुनि को संतान था । जरत्कारु . भी. यायावर ही' 
थाः ॥ इस मुनिः के मन में विवाह की इच्छा हुई, परन्तु इस 
को  देवताश्रों में से कन्या नहीं मिली । 

यायावर का श्र्थं है, जो कहीं घर बनाकर न रहे और 
घूमता हीः रहे । जरुत्कार को इसी कारण पत्ती नहीं मिल 
रही थी | इस भ्रमण में एक बार पत्नी पाने की आकुलता 
में वह पुकारने लगा 

चुक्रोशकन्याभिन्षार्थी तिस्त्रो वाचः शनेरिव । 

(कोई मुझे भिक्षा रूप में कन्या दे दे । ; 

नागसजःवासुकि ने जरत्कारु को ब्रह्मचारी और 
अजस्वीः पाकर ग्रपनीः बहिनः काः विवाह उसके साथ करु 
दिया। 

विवाहोपरान्त' एक पर्णकुदी बनाकर मुनि उसमें अपनी 
पत्नी सहित रहने लगाः। :इस पार भी वह अती पेंतुक, 
भ्रमण करने की प्रवृत्ति को रोक नहीं सका और हा हीः 
वासुकिः कीः बहिनि के गर्भ ठहरा कि वह घर छोड़कर भाग | 
गया । वासुकि की बहिन के घर एक महान्‌ तपस्वी बालक | 


उत्पन्न हम्रा। उसकाः नाभः ग्रास्तीक रखा गया। | 
इस; आस्तीकः नेः ही भ्रपनेः मातुल वंद्य की; जनमेजय के 


नाग सत्र से रक्षा की थी । 


> 


कजा 


नहीं हो. सके. । नः ही . ज्ञानः में देवताओं के समात्त 
यही, कारण. है| कि देवताओं, केः सम्मुखः के; निरा को. 


हुएः। 
एक बार कद्र और विनता में ईर्षा उत्पन्न हो, गयी. 
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विषय में प्रतिस्पर्धा थी। कहूँ के 
ए थे परन्तु विनता 
अंगहीन था ग्रौरः 
न्तु वह भ्रकेला 


दौनों बहिनों में पुत्रों के विष 
' घर तो कई ग्रोजस्वी बालक उत्पन्न हु 
के दो ही पुत्र हुए । एक ग्ररुण था जो 
दूसरा मरुड़ था । गरुड़ बलशाली तो था, पर 


एक बार कदर, और विनता दोनों अमण के लिए वन 
| प्रदेश में गई' तो वहाँ उन्होंने उच्चैःश्रवा नाम का अहव 
| देखा । यह ग्रश्‍व भ्रमृत-मंथत के समय समुद्र से निकला 
था उस सुन्दर ग्रश्व को देख दोनों बहिनें उसकी प्रशसा 
' करती हुई भ्रपने घर को लौट गई । मार्ग में विनता ने कह 
दिया कि अ्रश्व सर्वांग ३वेत है । कब्र, ने प्रतिवाद करते हुए 
| कहा “नहीं उसकी पूंछ काली है। ' 
| विनता जानती थी कि वह पूर गंगो में श्वेत था । इस 
प्रकार बिवाद करते हुए दोनों में शतं लग गई । यह निश्चय 
हुआ कि श्रगले दिन वे पुनः उस अश्व को देखने जाएंगी 
ग्रौर यदि उसकी पूंछ काली हुई तो विनता कद्रू की दासी 
बनकर रहेगी और यदि ग्रश्‍व सर्वांग वेत निकला तो कदू 
विनता की दासी बनकर रहेगी । 
जब यह शते लग गई तो कद्र को भय लग गया। वह 

जानती थी कि उसने तो केवल विनता को मूखं बनाने के 
लिए ग्रसत्य कहा था। घर आकर उसने भ्रपने पुत्रों को 
भ्रपने भिथ्यावचन की बात बताई भ्रौर उनसे कहा कि वे 
£ जाकर उच्चे:श्रवा की पूँछ को रंग दें। केवल कर्कोटक 
नाम के नाग ने यह करना स्वीकार किया और ग्रगले दिन 
अपनी माता श्रोर मौसी के वन में जाने से पूर्व उसने भ्रव 
की पूंछ को काला रंग दिया । 

` इसप्रकार छल से बड़ी बहिन को छोटी बहिन ने अपनी 
दासी बना लिया । 
कु इसके पश्चात्‌ करू विनता पर स्वामिनी को श्रधिकार 
पा उस पर अत्याचार करने लगी । यह कई वर्ष तक चलता 
रहा । जब गरुड युवा हो गया और उसे अ्रपनी माँ की 
अवस्था का ज्ञान हुआ तो, उसने श्रपने नाग भाइयों से माँ को 
दासता सै मुक्त करने का मूल्य पूछा । नागों ने अ्रमृत का 
रत 
| श्रम के रूप में सहायता 


Re 


) भांग लिया । : 
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| 
| 
| 


नागों का विचार था कि देवताओं का सला 


अमृत के कारणा ही हुश्रा है और उस भ्रमुत के १. धी ' 
भी अ्रधिकारी हैं । उन्होंने भी इसके निकालने में । करने र 
किया था । गरुड को अपनी माँ को दासता से मुका कन) क्लिदू 
था । ग्रतः बह अमृत घट लेने चल पड़ा । होने त 

बहुत कठिनाइयों से वह उस स्थान पर पहुँचा, ३/ की से 
अत सुरक्षित रखा हुआ था । वे देवता, जो इसी । श्र 
के लिये नियुक्त थे, गरुड़ से युद्ध करने लगे । गरड र; श्रांसन 
ताग्रों को परास्त किया और स्रमृत का घट लेकर ना मृगया 


को चल पड़ा । । 

इन्द्र को जब विदित हुश्रा कि गरुड ग्रमूत घटके. '. 
जा रहा है तो वह उसके समीप पहुँच उस पर है 
प्रहार करने लगा। जब वज्र गरुड़ पर निष्फल गा 
इंद्र को भारी चिन्ता लग गई । उसने गरुड़ से मैत्री 
ली । गरुड ने इन्द्र को भ्रपनी माँ के दासी बनाये ग परीक्षि 
कथा बता दी । तब इन्द्र ने कहा कि ऐसे छली लो पः 
हाथ में श्रमृत देना तो श्रनर्थकारौ हो जायेगा। स नागवंश 
दोनों ने एक योजना बनाई । गरुड़ ने अमृत अपनी मौत कारण 


पुत्रों को देकर श्रपनी माता विनता को मुकत कराह ना 


आर तत्पश्चात वह श्रमृत-घट वहाँ से चुरा लिया जहाँ! से नाग 
रखा गया था । | जलती 
गरुड़ को, उसकी इस सेवा के लिए, विष्णु ने शर 0 क 
सारथी नियुक्त कर लिया । | त्स हु 
3. | राजा इ 

इस दुर्घटता से निराश और क्रुद्ध नाग बहुत # कर श्र 
मचाने लगे । वे देवताओं के भी शत्रु हो गये । | इ 
कहीं अवसर मिल जाता दो चार देवतागरों के मार ड, जाति वे 
तागों के कपट तथा अत्याचार को देख तागों | भी इसे 
प्रमुख तेजस्वी और बुद्धिमान शेष नाम का पी") दे दिया 
बहिन, भाइयों से पृथक्‌ होकर योग, ध्यान रौर तर| परिश्रम 
लीत हो गया । वह सात्विक जीवन व्यतीत करने ला आपना : 
गन्धमादनमासाद्य वद्यो च तपोरतः। | दिया थ 

` गन्धमादन पर्वत पर जाकर वे तपस्या में लीत हो को पसः 
इस से देवताओं ने उनसे प्रसन्न होकर, मैत्री करा जन र 
भूमि धारण करने का भार सौंप दिया । . क 
इस प्रकार शेष जातीय नागों से देवताओं की र शको 


त साथ त 
गयी । परिणामस्वरूप अन्य नाग हास को प्राप्त है | 


शारवत वाणी | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| मंत्र | 
ये जे 
गी लोग 
। इस | 
नी मोशी! 
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धीरे-धीरे वे सभ्य सम 
करने त व्यतीत होने पर नागों की ग्रवस्था ऐसी हो गई 
कि दूसरों से निजी शत्रुता निकालने के लिए ह प्रयोग 
होते लगा । ऐसे ही दर काम में शंगी ऋषि ने तक्षक नाग 
र! 0 । | का नन क मौन व्रत धारण किये ग्रपने 
श्रांसन पर श्रपनी कुटिया में बैंठे थे । महाराज परीक्षित 
मृगया करते हुए प्यास से व्याकुल वहाँ श्रा जल माँगने लगे । 
जब शमीक नहीं बोले तो क्रोध और तृषा से व्याकुल परी- 
क्षित ने एक मरा सर्प धनुष की नोक पर उठाकर शमीक के 
i गी को hs नो तो उसने तक्षक नाग को परीक्षित 
की हत्या करने के लिए नियुक्त कर दिया । यद्यपि महाराज 
परीक्षित को इसका ज्ञान हो गया था, इस पर भी तक्षक 
परीक्षित को मारने में सफल हो गया। 

परीक्षित का पुत्र जनमेजय जब राज्यारूढ़ हुआ तो वह 
नागवंशीयों के इस कुकृत्य से क्रोध से भरा हुआ होने के 
कारणा पूर्ण नाग जाति को विध्वंस करने की ठान बेठा । 


कराए. नाग यज्ञ किया गया और मन्त्रों (योजनाश्रों) के बल 
या जहां से नाग जातीयों को पकड़कर लाया जाने लगा और उनको 
| जलती श्रग्नि में होम किया जाने लगा । 
गु ने प। पक्षक नाग को जब यह विदित हुआ कि उसके कारण 
। ही यह सब विपत्ति आई है तो वह भाग कर देवताओं के 
कक जी राजा इन्द्र के पास जा पहुँचा । वहाँ उसने पूर्ण घटना वर्णन 
रर | कर अपने अपराध के लिए क्षमा माँग ली । / 
त इन्द्र और ग्रन्य देवता भी. जनमेजय के द्वारा इस पूणं 
र जाति के विनाश के श्रायोजन को पसन्द नहीं करते थे । वे 
गी) भी इसे ग्रन्याय ही मानते थे । ग्रतः उन्होंने तक्षक को ग्राश्रय. 
[ त | दै दिया । देवताओं ने अमृत-मन्थन के समय नागों से भारी 
र ता परिश्रम का काम लिया था । वासुकि नागों ने उस समय 
ने ला! भ्रपना रक्त-पसीना एक कर अमृत प्राप्ति में भारी सहयोग 
त:| | दिया था। इस कारणा भी देवता ऐसे लोगों के समूल नाश 
त है| को पसन्द नहीं करते थे । - हल 
कर, अतः देवताओं ने शरणागत तक्षक की रक्षा का झ्रायो- 
र ' किया । परन्तु जनमेजय की योजना इतनी प्रबल थी किः 
कीती रे को तक्षक की रक्षा के लिए स्वयं आना पड़ा, इन्द्र के 
त ह| पाथ तक्षक भी था । इन्द्र ने बहुत यत्न किय! कि तक्षक की 
वाशी मई, १ ९६२ 


जज से बहिष्कृत पापमय जीवन व्यतीत रक्षा हो सके परन्तु जनमेजय तथा उसके ऋत्विजं के सिज 
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के सम्मुख इन्द्र की एक नहीं चली । इन लोगों का कहना 
था कि तक्षक अपराधी है और नाग जाति उसे कुक्ृत्य पर 
न केवल प्रसन्न हुई थी प्रत्युत ग्र वह उसकी रक्षा भी कर 
रही थी । जो भी ग्रपराधी की रक्षा करेगा वह चाहे इन्द्र 
स्वयं हो, हमारे इस यज्ञ में स्वाहा हो जायेगा । इन्द्र इस 
प्रतिज्ञा से भयभीत तक्षक को निराश्रय छोड़ लौट गया। 


इस समय, जरत्कारु का वासुकी की बहिन से उत्पन्न 
पुत्र, आस्तीक मुनि अपने मामा के वंशजों का विनाश सहन 
न कर सकने के कारण इस विनाशकारी यज्ञ को बन्द कराने 
के लिए यज्ञ भूमि पर आ पहुँचा । राजा के प्रताप से सहस्त्रों 
की संख्या में नाग पकड़-पकड़कर लाये जा रहें थे और पर्वत 
सा उच्च शिखाओं वाली अग्नि में होम किये जा रहे थे 
सज्जन 
अश्रुयतानिशं शब्दः पच्यतां चाग्निनां भ्रसम्‌ । 
उस अग्ति में गिरते हुए नागों का करुणक्रन्दन निरंतर 
सुनाई पड़ रहा था । & 
_ - भ्रास्तीक इस भयानक हव्य को देख यज्ञभूमि पर पहुंच 
सत्याग्रह कर बैठ गया । उसका कथन था “यह यज्ञ महापार 
कमं है । इसमें निर्दोषो को हत्या हो रही है । यह धर्मानुः 
कुल नहीं हे । यदि यह यज्ञ बन्द नहीं होता तो मैं ब्राह्मण 
इसी यज्ञभूमि में विना अन्न-जल ग्रहण किए अपने प्राण 
त्याग दूंगा । के 
आस्तीक को महाराज जनमेजय ने यज्ञ का कारण 
बताया और ब्राह्मणदेवता को बहुत-सा दान दक्षिणा का 
प्रलोभन भी दिया: परन्तु आस्तीक का एक ही कथन था, 
“एक भी निरपराधी की हत्या पाप है । एक घटक के ग्रप- 
राध में पुणां जाति की हत्या तो किसी भी धर्मशास्त्र में 
स्वीकार नहीं की गई ।' f $ 
जनमेजय के पुरोहित झ्रास्तीक को युक्ति को प्रमाण | 
से रह नहीं कर सके । अतः सब ने महाराज जतमेजयको | 
यह जाति-संहार का कार्य बन्द करने के लिए कह दिया। ४ 
जो बात इन्द्र राजनीतिक प्रभाव से नहीं करा सका 
था, वह एक ब्राह्मण थमं और युक्ति के बल पर कराते सें _ 
समर्थ हो गया । यज्ञ लोक-कल्याण के निमित्त किये झायो- _ 
जन का नाम है । जब एक ब्राह्मण ने. सिद्ध कर दिया 
यह नाग-यज्ञ लोक-कल्याण के विपरीत आयोजन है तो 
विद्वान पुरोहितों ने ऐसे यज्ञ को बन्द करने की सम्मति 
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. फोच्चप्राप्ति और उसके साधन 


श्री रामशरण दास ऐडवोकेट 


मुक्ति प्राप्व करते का भ्रधिकार सभी को है । इसकी 
| प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ते गीता में दो मार्ग बताए 
हैं । एक ज्ञात योग का मागं, जिसको सांख्य मार्ग भी कहते 
_ हैं-और दुसरा कर्मयोग का मार्ग । उक्त दोनों मार्गा का 
। परिणाम एक ही है। $ ४ 
किसी गन्तव्य स्थल पर जाने के लिए दो मार्ग निर्धारित 
होने पर भी एक काल में मनुष्य एक ही मार्ग को अवलंम्बन 
ले सकता है ॥ ग्रतः दो मार्गों में से जो उसे सुगम प्रतीत 
होगा उसी का वह आश्रय भी लेगा । किन्तु यदि वह संशय 
में फस कर कभी एक रौर कभी दूसरे का ध्यान करेगा तो 
उसका विनाश ग्रवद्यम्भांवी है. जी 
गीता में इन दोनों मार्गों का विस्तार-पूर्बक वर्णन 
किया गया है । . इसके अतिरिक्त उपनिषदों, वेद-सहिताश्रों 


क्स 


किया गया है । | 
` इन दो मार्गो में किस एक मगं काँ श्रेवलंग्बत लेना 
चाहिए, यह मनुष्य के स्वभाव, उसके ग्राचार-व्यवहारे शरौरः 
. उसकी वर्तमान परिस्थिति एवं वायुमण्डल पर निर्भर रहता 
. है । इसके भ्रतिरिवत उसके श्रपने पिछले जन्म के संस्कार 
| भी इस विषय में सहायक होते हैं। इस पर भी गीता में 
` इतना निर्देश श्रौर कर दिया है कि दोनों मार्गों में से साँस्यै- 
4 गोग कां मागे कुछ ढुंगम और कर्मयोग का मागे सुगम है। 
। कुछ लोगों की यह धारणा है कि गीता. में केवलः 
ह संन्यास पर ही अधिक बल दिया है, भ्रलः इसके भ्रध्ययन 
का कुछ विशेष ल।भ नही । हमांरी दृष्टि में गीती में 'संत्यास 
` का ब्यापक प्रभिप्राय त्याग-भाव से है न 'कि संन्या 
| आड । अन्य लोगों की. यह 'धारशा कि सांख्य 


x | ख्य मार्ग का 
Fh क म में ही लिया जा सकता है, मिथ्या 
॥ गीता में स्थान-स्थान.पर इसको स्पष्ट किया है कि गहर 

में रहते हुए भी मनुष्य को त्योग, तप और ७. 
व en नहीं होने चाहिए यदि भगवान कु 
त ॥ कि संन्यास धारण करना ही केवल उत्तम मागे 


तथा ब्राह्मसा-प्रच्थो में भी यत्र-तत्र: इंने साँधनों का वणन, 


न्यासं धारणा 


दान ये तीन. 
ष्ण का यह. 
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Ig 
उसका है 
त्याग देत 
ही ग्रासः 
कर लेता 
के कारण 


है तो वे श्रजु न को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित करते 
मनुष्य को चाहिए किवह इन दोनों मागों का भर . ._. 
भली भाँति समझ ले । क्योंकि विना समभे कोई काह i i 
हानिकर होता है । इसके ्रतिरिकत किसी विषय को र द है 
बिना उसे पर ग्राचरण करना भी कठिन है । कि उत: 
प्रथम ज्ञान मागे पर विवेचना करते हैं। वेसे तो॥ माग उत्त 
में इसके विषय में ग्रनेको स्थानों पर संकेत किया ग्या! ग्रात्मा व 
ग्रौर बहुत पुनरावृत्त. हुई है इस कारण कुछ लोग छ हुआ भी 
कह देते हैं कि श्रमुक शलोक प्रक्षिप्त है। परन्तु झह हुआ भी 
को छोड़कर भी गीता में दूसरे श्रध्याय के ११ से ३० ज्ञो की शुद्धि 
तक भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया है और गा इच्छा क 
कि शरीर नाशवान है और श्रात्मा नित्य, ग्रक्ष ॥ योगी सब 
अचिन्त्य । उन्होंने भ्रात्मा के वास्तविक रूप को ज्ञा# जीव है। 
कर अजुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त किया है । तक्षत 
उन्होंने इसी अध्याय के ३६५३ से इलोकों तक काग 
के विषय में बताया है । फिर तीसरे चोथे भ्रौर ' 
अध्याय में इन दोनों का विस्तारशः वर्णन किया है) 
संन्यास का. लक्षण वर्णान करते हुए ग्रध्याँप | 
तीसरे इलोक में कहा गया हे कि संन्यासी न तो ला कसै | 
द्वेष करता है और न ही उसे किसी प्रकार की ग्र 
रहती है । वह सदा निद्वेन्द्र रहता है । यह माता 
कि इन्द्रियाँ स्वयं अंपने धमं का पालन करती है, सवष 


॥ § ५०१७७ ०९० 


ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान के कारण परमंगति की ॥ । 
होता है । वह ज्ञानी समदर्शी होता है, उसकी बु 

हो जाती हे । जो सांख्ययोगी अपनी श्रन्तरात्मा में र 
है वह शान्ति को प्राप्त करता है । ज्ञानी का संशय Fi 
जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब & 
का हितकारी होता है । वह काभ-कोध-लोभ-मोह | Mi 
रहता है। वही मुक्ति का ग्रंधिकारी होता है। | 


शाश्‍वत वार 


योगी है, निष्काम भाव से कम करना ही 
होता है । योगारूढ़ हो वह सब संकल्पों को 
उसका है न इन्द्रियों के भोगों में, और न कर्मों में . 


लाग देता है ही है। ्रपनी ग्रात्मा का वह स्वयं उद्धार 
ही क 2 उसे जितेन्द्रिय कहते शान्त मन होने 
व सुख-दुःख एवं मानापमान में समान रहता है । 
रह योग हारा परब्रह्म को प्राप्त करता है । 0३ 
गीता के पाँचवें अ्रध्याय के सरे इलोक में संकेत किया 


शा गया है कि 'संत्यासात्‌ काया विशिष्यते ।' तात्पये यहु है 
क्क उत दोनों में से सुगम होने के कार निष्काम कर्म का 


गं उत्तम है। कर्मयोगी प्रभु की भ॑ कित करता हुश्रा, शुद्ध 


त्म 
आत्मा वाला, इन्द्रियों को वश में रखने वाला, कम करता 
नहीं होता । कम करता 


॥ हुआ भी कमो के बन्धन में लिप्त 


| और जो कम 


° 

$ 

१ 

१ 

१ 

9 

१ 

१ 

१ 

8 

$ 

१ 

१ 

१ 

१ 

$ 

॥ की शुद्धि .होती है। परन्तु जो मनुष्य कम द्वारा फल की १ 
इच्छा करता है वह कर्म के बन्धन में फस जाता है । सच्चा ६ 
योगी सब ग्रात्माग्रों को समान रूप से देखता है । वही मुक्तः ; 
क जीव है। वह परमधाम को प्राप्त होता है । ;$ 
मन की गति बड़ी चंचल है । जो इसको वश में कर ६ 
। योगी है, उसके हृदय के 0 

९ 

$ 

१ 

शै 

9 

शै 

$ 

९ 

९ 

१ 

१ 

९ 

१ 

१ 

शै 

१ 

१ 

१ 

१ 

है 


लेता है। छ 
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उपहार 
आपकी प्रोर से 
ग्रापके इष्ट मित्रों को 


र I 


: संब वा < 
सव { नये वर्ष का ग्रनुपम उपहार 
[करण 
र्त | शाश्वत वाशी का 
हो नाग शाश्वत समाज शास्त्र (विशेषांक) तथा वर्ष के 


त वो (१ अंक रहें । वाषिक शुल्क ५ रुपये मात्र तथा 
बुढि चार पाठकों का शुल्क एक साथ भेजने पर २५ 
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॥ 

में ही 0. १° श० कमीशन । २५) रुपये भेजकर श्राप चार 

संशय टू को हमारा ग्राहक बना सकते हैं । | 

सब 2! | सम्पादक ! | 
मोह ॥ 0 न र र © 
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एजेंटों तथा प्रतिनिधियों से | 


(१). कोई. भी सज्जन .कमःसे-कम चार | र | 


(२) 


` मूल्य भी सम्मिलित है । प्रतिनिधि 
` प्रतिशत कमीशन काटकर अर्थात्‌ १५: 


(४) 
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भी २५ प्रतिशत कंमीशन दिया जाता | 


बनाये जाते हैं। PF 


का वाषिक शुल्क भेजकर एजेन्ट श्र 
प्रतिनिधि बन सकता है । प्रतिनिधि को! 
२५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। ` 


इस: वर्ष 'शाएवत वाणी’. का ... 


: 


१ | 
शुल्क ५ रुपया है। इसमें : विशेषांक का १ 


भेजकर ४ पाठकों को वाषिक ग्राहक बचा 
सकते हें । इसके भ्रनन्तर वे प्रति ग्राहक, 
३॥) भेज सकेंगे । केवल प्रारम्भ में 
ग्राहकों का शुल्क १५ रुपये एक" सा T 
भेजना आवश्यक होगा । 


प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त विज्ञापनों ' 


विज्ञापन की दर के लिए लिखें। _ | छ 


विशेषांक की गिती हुई प्रतियाँ ही 
हैं। विशेषांक लेकर ही वाषिक 


री“: 


७ का 4 अ ९ 


` ' व्यवस्थापक | क: 
च ही 3 


PS 


) 0 0 कक आक» 
992 M+ 
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` निशस्त्रोकरण 


` की चर्ची आरम्भ हुई है । इस युद्ध में पेतालीस लाख से क 
मनुष्यों की हत्या हुई थी श्रौर इस विशाल हत्याकाड 
भयभीत मानव मन व्याकुल हो उठा ॥ इस हत्याकांड की 


` पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की. 


` स्थापना की गई जिससे कि युद्धेतर उपायों से देशों के झगड़े 
_निबटाये जा सके । | 


. को सम्मिलित होते के. लिए श्रामंत्रित किया गया । इस 
। | १ आमंत्रण का मुख्य उद्देश्य था:-- मित्र राष्ट्रों द्वारा जमनी 
` तथा जापान की विजय के श्रनन्तर भावी युद्धों को रोकने 
के लिए किमी यंत्र का निर्माण करना ।” श्रमैरिका के 
प्रधान श्री रूजवेल्ट इस प्रकार के किसी यंत्र के निर्माण में 
` भारी रु रखते थे) उनका विचार था कि सयुंक्‍्त राष्ट्र 
| संघ के निर्माण से युद्धों का विकल्प मिल जायेगा मित्र 
राष्ट्रों में तीन देश प्र मुख और दो देश गौण माने गये । 
। रूस, इंगलेंड तथा श्रमेरिका मुख्य मित्र राष्ट्र थे । फ्रांस 
और चीन गोण मित्र राष्ट्र थे. इस पर भी इंगलैड के 
| आग्रहपर फ्रांसको प्रधानता मिलती रही थी । ग्रमेरिका के 
.. आग्रह पर चीन को प्रमुखता मिली। | 
.. छस संयुक्‍त राष्ट्र संघ में तब तक सम्मिलित नहीं 
हुँ जब तक उसको 'वीटों' का ग्रधिकार नहीं मिला । 
इंगलेड के प्रधान मंत्री रूस के लिए वीटो के ग्रधिकार को 
स्वीकार नहीं करते थे, परन्तु रूजवेल्ट रूसियों की भलमन- 
साहृत पर सीमा से श्रधिक विश्वास रखते थे, भ्रतः वे मानः 


वीटोके प्रयोग का अ्रधिकार श्रर्थात्‌ अस्वीकार करने की 
दे दी गई हमारा यह मत है कि यह ग्रधिकार 
युक्त राष्ट्रसंघ की समाधि बनेगा । जब से संयुक्तं 


५०0 


समाचार समीक्षा 


रतीय विश्वव्यापी युद्ध के अ्नन्तर ही निशस्त्रीकरण 


| ` इस संयक्त राष्ट्रसंघ में संसार के मुख्य-मुख्य देशों 


गए । इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ में तीन प्रमुख शक्तियों . 
(रूस, ्रमेरिका तथा इंगलेड) को किसी भी प्रस्ताव प्र | 


` बनाने की क्षमता रूस, अमेरिका, इंगलेंड और म 


राष्ट्रसंघ कार्य करने लगा है, तब से अस्सी त 
रूस ने ग्रपने वीटो के श्रधिकार का प्रयोग किया ते परमार 
भरतः युद्धो को बंद करने के लिए कोई $ न देशों ने ह 
सर्वेसम्मंति से स्वीकार नहीं हो सकी । प्रायः त किये सय 
ऐसी योजवाश्रों में रूस का वीटो वोट हो वाझ | स्वेच्छा 


७ यक्त राष्टसं !\ परीक्ष णा 
श्रौर होता रहेगा । संयुक्त राष्ट्रसंघ बनने के पन्ना | 


ने पुर्वी यूरोप के देशों में अपनी सेनाएँ भेजो रह 
का समूल नाश कर दिया ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ १. नहीं सु 
नहीं कर सका । रूस के वीटो का डंडा सिर पर इञ 

परन्तु युद्ध में नरहत्या की बात कुछ लोगों ह : स्फोटों : 
शान्ति श्रौर निशस्त्रीकरणा की बात आन्दोलन मधाती| इस: 
इस आन्दोलन की बात कम्युनिस्ट अत्यन्त उचच रश्मेः 
कहते हैं। जब चीन तथा रूस ने तिब्बत तथा है| ए विस 
श्राक्रमण कर सहस्नों मनुष्यों की हत्या कर वीह । तीनों 
शान्ति-शान्ति कहने वाले कम्थूनिस्ट चुप करेगी झर उनमें 
संयुक्त राष्ट्रसंघ भी इन देशों के पक्ष में उंगती सेद का वि 
सका । जहाँ इंगलेंड के स्वेज पर श्रात्रमण के एप करिसी प 
श्रौर उसके साथ अमेरिका भी इंगलेंड पर युद्ध हस चाहत 
धमकी देते थे वहाँ तिब्बत के विषय में चीख पुकार fs षय में ! 
पर भी न तो रूस ने और नही अमेरिका ने तिर््ाहर के 
सहायता के लिए आवाज उठाई । हिता कि 

अर्थात्‌ संयुक्तरा ष्ट्रसंघ अपने प्रारम्भिक म चाहत 
भी असफल रहा है । इसी प्रकार निशस्त्रीकरण | श्रमेरि 
में संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाहर और भीतर कई बा! | ड छ 


मे बिक विष 
हो चुकी है किन्तु ग्रभी तक भी इस विषय में| 
किया जा सका । | पो रस 


3 शटर बढ “त स्‌ कार्‌ णा 
निशस्त्रीकरण से अधिक परमाण बम री क्षरा ब 
करने की चर्चा चल रही है। इस समय पा 


| भी होने | 


ळी, रस व 
. और ये देश इसके. परीक्षण करते रहते हैँ। कत क यादि को 
से एक प्रकार की धूलि उत्पन्न होती है और कहा ह उसके र 


से मानव में श्रनेकों प्र कार के रोग उत्पन्न हो 
हैं॥ इस कारण संसार के बहुत से देश इन परीक्षणों 
ह, र के का हो-हल्ला मचाते रहते हैं । इंगलेंड, 
2१ र और रूस ने परस्पर किसी वचन के बिना स्वेच्छा 
हु. रीक्षण बंद कर दिए थे। इन तीनों 


क्रि उस धूलि 


| ॥ से पिछले वर्ष, परमाणु बम के अनेकों विस्फोट 
न किये । पृथ्वी के अधिकांश देशों की ओर से 
[इस कृत्य की निन्दा होने पर भी रूस तब तक विस्फोट 
ता रहा जब तक उसकी इच्छा थी । उस ने किसी की 
[भौ नहीं सुनी । जब रूस ये विस्फोट कर चुका तो फिर वह 
बसन देशों के साथ सम्मिलित हो गया जो इस प्रकार के 


| बिस्फोटो के परीक्षण बंद करने की भी चर्चा कर रहे 
कर दी हैं । तीनों बड़ी शक्तियों की परस्पर कई बैठक हो चुकी हैं 
कर गै और उनमें केवल एक बात पर मतभेद रह गया है । मत- 
गली भिद का विषय यह है कि परीक्षणों के बंद करने के विषय 
के सह किसी प्रकार के निरीक्षण का प्रबन्ध हो अथवा न हो । 
युद्ध छस चाहता है कि प्रत्येक राष्ट्र का वचनमात्र ही इस 
म पुकार टा षय में प्रमाण माना जाये । रूस अपने देश में किसी भी 
ने तिबाहर के व्यक्ति को यह देखने के लिये नहीं आने देना 
[हता कि उस देश में विस्फोट हो रहे हैँ श्रथवा नहीं । 
भक अस चाहता है कि उसके वचन पर विश्वास कर लिया जाए । 
करण ह भ्रमेरिका रूस के कथन-मात्र पर विश्वास नहीं करना 
कई बार । 2 । अमेरिका के प्रतिनिधि यह कहते हैं कि रूस 
य में बु क विषयों में झूठ बोलता रहा है । शस्त्रास्त्र के विषय 
(त कै के झूठ बोलने में किसी को भी सन्देह है ही नहीं । 
परीक्ष ण्‌ बिना निरीक्षण करने की सतक योजना के ऐसे 
परमा के बद करने से अमेरिका और इंगलेंड की सुरक्षा में 
क्र होते की सम्भावना है। 
दूत पी पा निरीक्षण के विषय में विरोध इस काररा है 
' कहा बाह्री व्यक्ति रूस में जाकर निरीक्षण करेगा 
पौ | उरक्षा सम्बन्धी बहुत से रहस्य प्रकट हो जाएंगे । 
| मेई, १६६२ हे 


त 


ह 
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श्र्थात्‌ रूस निशस्त्रीकरण की धूम मचाता हुआ भी | 
अपने ग्रस्त्र-शस्त्रों के रहस्य किसी के सम्मुख प्रकट होते. 
देना नहीं चाहेता । इसका स्पष्ट ग्रथ यह है कि दुनिया भर 
के देश प्रथमतः अपने श्रस्त्र-शस्त्रो में कमी करें ग्रौर तदनन्तरं | 
इनको पूर्णतया निःशेष कर दें। रूस भी ऐसा करने के. 
लिए कहेगा। परन्तु किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि 
वह रूस में जाकर देख सके कि वह अपने वचन का पालन | 
कर रहा है अथवा नहीं। . | `. 

हम समते हैं कि रूस पूरा दुनिया को और विशेष. 
रूप में श्रमेरिका को मुखं समझता है । कुछ निष्पक्ष देश 
तो अपने को मूर्ख सिद्ध कर भी रहे हैं । इनमें भारत सक 
का अग्रणी है । जनेवा में हो रहे निशस्त्रीकरण सम्मेलन मे. 
सम्मिलित होने वाले निष्पक्ष देशों ते. रूस, - ग्रमेरिका और 
इंगलेंड के सामने प्रस्ताव रख दिया है कि परमाणु विस्कोड 
के परीक्षण बंद करें ॥ भारत इन आठ राष्ट्रों का नेतृत्व 
कर रहा है। वागत पौ 

हम समभते हैं कि ये नौ राष्ट्र यातो महामुखं हँ _ 
अथवा महाधूते । ये अपने उत्तरदायित्व को नहीं समभे । . 
भला, निरीक्षण का प्रबन्ध किये बिना, ये परीक्षण केसे .. 
बंद किये जा सकते हैं ? ऐसा करने से बेईमान और भूठ 
बोलने वाले राष्ट्रों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा क्या ? हमारा ._ 
यह दृढ मत है कि न तो निशस्त्रीकरण होगा न ही परः _ 
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जनता को धोखा देना चाहता है, वहाँ वह न तो निशस्त्री- 
करणा के लिये तैयार प्रतीत होता है, न ही वह परमाणु | 
बम विस्फोटों के परीक्षण रोकने की इच्छा रखता है। . 
हम तो यह जानते हैं कि युद्ध शस्त्रास्त्रो के कारण 


बनते हें । आदि काल से ्रासुरी-प्रबृत्ति वालों के कारण 
ही युद्ध होते रहे हैं। जब यह प्रवृत्ति किसी व्यक्ति ग्रथचा 

जाति में उग्र-रूप में उभर पड़ती है तो शस्त्रास्त्र सव 
बनने लगते हैं.। पहले झासुरी-परवृत्ति वाले शस्त्रास्त्र 

हैं । तदनन्तर दैवीः प्रवृत्ति बाले अपनी रक्षा के लिये 
से उत्तम शस्त्रास्त्र निर्माण करने का यत्न करते हैं । 
अवसरों पर असुर अपनी इस विषय में श्रेष्ठता को 
रखने के लिये और देवी शक्तियों के यत्न को. 


लिये, शान्ति और निशस्त्रीकरण का झूटा प्रचार ग्रौर 


सारहीन समाघोष करने लगते हैं । 
देवी प्रवत्ति के लोग प्राय विश्वास क़र 
फिर भ्रसुरों के हारा पददलित हो त्राहि 
लगते हैं। । 
हु वर्तमान परिस्थिति में रूस ग्रौर श्रन्य कम्युनिस्ट सर- 
| t कारों के विश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता । भला भारत 
जिसको चीत के हाथ लग चुके हैं, केसे बिना निरीक्षण का 
[i प्रबन्ध किए और केवल मात्र रूस के वचन पर विश्‍वास कर 
| परमारा. विस्फोटों के परीक्षण बन्द करने की संधि को बात 
कर सकता है ? 
होता तो यह चाहिये कि दुनिया के सब भले राज्य उस 
शक्ति के समर्थन पर खड़े हो जाएँ जो अप ने सब आयोजनों 
पर निरीक्षण रखने की स्वीकृति देते हैं । जो. देश इन 
निरीक्षणों मे. अड़चन डालें उनको संयुक्त राष्ट्रसंघ से 
निकालकर बाहर कर दिया जाये । उनकी नाकेबन्दी कर 
उनको या तो युद्द करते पर विवश किया . जाये. अथवा 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के निरीक्षण के श्रधीन निःशस्त्रीकरण 
की योजना स्वीकार करते पर विवश किया जाए.) 
` मानव-इतिहास के ज्ञाता इस बात को भली-भाँति 


बैठते हैं भौर 
त्राहि करने 


हे 
|] 
| 


SR 


न ___ आ्रासुरी प्रवृत्ति का सर्वथा निःशेष हो जाना सम्भव-नहों । 
हाँ, एक बात हो सकती है कि दैवी-प्रवृत्ति.वालों का पक्ष 

र इतना प्रबल कर दिया जाए कि 'ग्रासुरी-प्रवृत्ति वाले सिर 
. उठा ही त॒ सकें | यह हमारा हढ़ मत है कि जो लोग 
्रासुरीःप्रवृत्ति वालों के पक्ष को बल प्रदान करते हें वे 


युद्धको रोकने का नहीं, प्रत्युत युद्ध को समीप लाने का ही 
- यत्त कर रहे हैं । ४ 

रूसको यदि ग्रन्प सब बातें छोड़ भी दी-जाएँ.तो भी 
का निशस्त्रीकरण सम्मेलन में ्रपने सैनिक रहस्यों को 
रक्षित रखने का हठ करना, उसकी श्रासुरी-प्रवृत्ति का 
ट दरशन कराता है। यह बात तो किसी भी स्वस्थ 
ले व्यक्ति श्रथवा राष्ट्र की. समभ में ग्रा ही 
-कि जो राज्य अपने शस्त्रास्त्रो. को छिपाकर 
चाहता है वह निरशस्त्रीकरण के लिये सत्य हृदय से 


है कक वह किसी भी कारण से हो, संसार को 


जानते हैं कि युद्ध बंद नहीं होंगे । क्योंकि पृथ्वी पर से. 


He त > 
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धोखा नहीं दे रहा हैं । 

हमारा यह हढ़ मत है कि वे सब राष्ट भे 
से संसार में शांति स्थापित करना तथा युद्ध वद 
चाहते हैं, एकत्रित होकर अपनी सामूहिक शे 
प्रबल बना लें कि ग्रासुरी-प्रवृत्ति के लोग पद 
करने का साहस ही न कर सक । १ 


€ 


(पृष्ठ २२ का शेष) | 

| 
लड़ा देने वाली कोई जाति नहीं हो वह परम्परा सा 
समय तक प्राण कती है ? भर 
सारा इतिहास साक्षी है कि इस देश के मनीपियो! | 
म्बार एक संस्कृति के नाम पर विदेशी ग्राक्राला॥। 
हुंकार किया है, श्रोर इस देश के क्षत्रियों ने ग्री 
संस्कृति. के लिए अभूतपूर्व श्रात्मबलिदान। | 
भी पण्डित का यह कहना कि. भारतवपं को | 
भर भाता कोई एक जाति नहीं रही, और भाए 
राष्ट्चेतता का श्रभाब रहा है, मिथ्याप्रलाप 2 
पारसीक, यवन, शक हरण तथा मुसलमान ग्रात्रद 
विरुद्ध केवल दो-चार वर्ष संघर्ष करके जो जाति 
हो गईं औऔौर जिन जातियों ने परदेशी संस्कृति गो 
कर लिया, उन जातियों के इतिहास के साथ भा 
इतिहास की तुलना करनेपर यही निष्कर्ष ति 
है कि ग्राक्रान्ता को ग्रपने प्रत्यन्त पर से ही पता 
देने वाली ग्रथवा ग्राक्रान्ताके विरुद्ध एक सही 
संघर्ष करके उसको पराभतकरने वाली भर 
अपनी राष्ट्रचेतना के प्रसंग में सदा ही श्रित 
वही जाति कालंक्रम में हिन्दू जाति के वार्ष 
हुई ॥ हिन्दू-संस्कृति ही इस देश की सच्ची 
और हिन्दू राष्ट्रवाद “ही इस देश का सती 
इस सत्य से मुख मोड़ने वाला मनुष्य 
सकता है । कि 


धारण कर 


iC 
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देकर री 

गत शी शाश्वत वाणी 

|! भर । 

6 |) ० प्रस्तुत अंक पत्रिका के द्वितीय वर्ष का पंचम अंक हे । साधारण अंकों के ग्रतिरिक्त इस वर्ष 
A । शाइवत वाणी का 'शाइवत सभाज शास्त्र नामक एक ग्रर्थपुणं एवं उपादेय विशेषांक भी 
| प्रकाशित हो चुका हूं । है 

परा मा| `} ७ हमें विश्वास है कि श्रापने इस पत्रिका को पसन्द किया होगा तथा इसके उद्देश्य से भी श्राप है 
मात है हमत ही होंगे । 

नी ऐै यर 

कराना | ० तो ग्राइये, हमें अपना श्रसुल्य सहयोग दीजिये, जिससे कि अपने ध्येय-पथ पर हम सोत्साह 

वै ॥ शै निरन्तर आगे बढ़ते जावें । इसके लिए-- 

[। फा. - 

"न ९ 

है गी १ ७ शाश्वत वाणी का नियमित अध्ययन कर इस पर अपने विचार व्यक्त कोजिए । है 

आर गाए | 

लाप गा 0 ७ शाश्वत वाणी में छपे लेखों के किसी भ्रंश पर संशय हो ग्रथवा भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, है 

प बा धर्म इत्यादि के सम्बन्ध में कोई प्रश्न आप पूछनाचाहते हों तो निस्संकोच हमें लिखिए 

जाति 

ह कै ! हम आपके समाधान का प्रयत्न करेंगे । / 

| ९ ७ शाश्वत वाणी का ग्रध्यपन ग्रपने मित्रों तथा परिचितों को कराइये श्रौर उनको इसका 

ष्‌ 

१ पलाश शै ग्राहक बनने के लिए प्रेरित कीजिये। । 

; सह है 

|) ० अपने तथा अपने परिचितों एवं मित्रों के संस्थानों का विज्ञापन दे एवं दिलाकर शाश्वत वाणी 

द्वितीय € [| को आत्मतिभैर बनने में सहयोग दीजिये । 

ताम पे ¢ 

ची प) 
¢ 

|) शाश्वत वाणी | 

४ शै ०/६०, कनॉट सरकस, नई दिल्ली--१ 
|G 


> “व ~< ए अ. ~क सकए 
भ्रशोकवद्ध॑न कौशिक, मन्त्री; भारतीयः संस्कृति परिषद्‌ ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली द्वारा ; 


सम्पादित एवं प्रकाशित तथा राष्ट्र भारती प्रेस, दिल्ली स मुदित ॥  , .. 
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मई १९६२ 
चार नटँ नटराज पुस्तकं 
१. सनीषा : ले० श्री गुरुदत्त मूल्य 


मनीषा, इच्छायें और पसार तो शमे बेल, की भांति होते हैं। इस वेल की यें हद्धि | ६ 
सब के उचित संयोग का फल होता है--कार्य में सफलता । | 


२. गंठत : ले० श्री गुरुदत्त ! मूल्य 


शाश्वत वाणी 


३. प्राणों का पाश : ले० श्री सीताराम गोयल मूल्य १, 
प्रणय सें दो प्रकार की स्पृहा स्पन्दित होती है। श्रासुरी श्रौर देवी । श्रासरी स्पृहा ्रणयपतर 
अपने से बाहर रखकर उसे श्रात्मसात्‌ करना चाहती है । यही प्राणों का पाश है । 

४. पाण्डव प्रिया पांचालो : सकलनकत्री श्रीमती विमला गष्ता : मृत्य १.५ 

सहाआरतकार ते द्रौपदी के रूप में एत श्रपूर्व नतन सृष्टि की है। जिसकी तलना किसी भी त 


से नहीं मिलती । इस संकलन म वे सभी प्रसंग समाविष्ट हैं जिनके माध्यम से द्रौपदी का 
चरित्र अभिव्यक्त हुआ है। द ॥ 


उपन्यास नटराज पुस्तक उपन्यास 
काको ओर श्रीं गुरुदत्त भूल श्री युरुदत्त 
वर १? प्राणों का पाश श्री सीताराम गोपत 
स्तेह का मल्य १२ अंधेरे उजाले के फूल श्रीमती शकुन्तला पु 
BS १9 इत्ता-हत्ता पानी श्री ब्रह्मदत्त , 
बोलो बात १२ कमल कुलिश डा० रमाना त्रि 
मानव १३ सस्कार संसद सव्यसाची 
विश्वास १ पशु की परस्परा 
नल 7 पंकज और पानी यायावर 
पुष्यमित्र रं प्रणय और परिग्रह 79 | 
सस्खलन i) अवहेलना प्रकाश भारती 
मनीषा १? प्रमाद र | 
 गुंठन ः १? | 
जात न पुछे कोय ११३३ न | 
भाग्य का सम्बल र य ~) सत्यकाम सोक्रातेज प्लेटो के संवाद | 
पंकज १ 2) नल दमयन्ती महाभारत का उपा 
कामना जज पाण्डवप्रिया पांचाली द्रौपदी का चित्ररण 
प्रगतिशील शक्तिपुत्र शिवाजी ` किकेड | 
सम्यक सम्बुद्ध बुद्ध वचन संकलत | 


नोट ->कोई भी पाँच पुस्तक एक साथ 


सँगाने पर डाक व्यय तथा पैकिंग फ्री 


B® मरती साहि! सदन. ३/॥ एए पाप. ¶ tr 
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न सम्परायः प्रतिति बालं प्रमादान्तं वित्तमोहेन मृढन्‌ । 
श्रं लोको नास्ति पर इति मानो पुसः पुनबंदामापचते. मे ॥ 
ती कठोपनिषद्‌ पै 


मनुष्य जीवन के महत्त्व को न समझने वाला प्रमिमानी मनुष्य सम्पत्ति के मोह के 
मोहित प्रमादपूर्बँक मनमाना आचरण करने लगत! है, उसे परलोक नहीं! 
द वह मूर्ख समझता हे कि बस, जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई रेता हैं, यही लोक है 
यहाँ जितना चिषय-सुख झग" लिवा' जाय, उत्तती हीं बुदधिमाली ह! परलोक को. 


र किसने देखा है, वह तो लोगों की कल्पना मात्र है । इस अकार की मान्यता रखते. 
लत नाला मनुष्य बारम्बार यमराज के चंगुल में फंसला है रर वे उसके कर्मानुसार उके 
फ्री नाना योत्रियों में ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म-मरण का चक्र नहीं खूटता $ | 


_ 


म डी 
|! भारतीय संस्कृति परिषद का मासिक मुरवपत्र 


| 5 सम्पादक 


राणा 
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7. 


“7 ७५७ 
s+ 


रयो "¦¦ | । । | 


| 200 ।. 3 
दिव्य जीवन के प्रसंग में | ' "” . श्री अनिर्वाण 
+ 
ईशावास्योपनिषद्‌ R र श्री गुरुदत्त 
. कम्यूनिज्म न श्रो सचदेव 
भारतीय इतिहास को रूप-रेखा श्री सीता राम गोयल 
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सस्पाद' 


३ | ऋतस्य सान 


' सम्पादकीय 


यज्ञार्थाकमंणोउन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धन: । 
तदर्थं कमे कौन्तेय मुक्तसंग: समाचर ॥ 
भ० गी० ३-६॥ 
२! यज्ञार्थ कर्मों के अतिरिक्त कर्मों में निरत मनुष्य कर्मो 
हारा बंधता है, ग्रतः हे अजुन ! ग्रासक्तिरहित होकर 
२३ उस परमेश्वर के निमित्त कर्भ का भली प्रकार आचरण 
कर | 
१६ | 
४ कर्म से वन्धन होता है । इसका ग्रभिप्राय यह है कि 
म 
२ | की फल अवश्य मिलता हे । उस फल की प्राप्ति के 
“ए अन्य कर्म किये जायेंगे और फिर उन कर्मों का भी 


A फल चर 
र. त होगा | इस प्रकार कर्म तथा फल की एक 
टखला बन जायेगी 


३१ |ऐसा हुग्रा सुख- 
रहेगा । 


> 00 युद्ध मे जब भगवान कृष्णा ने अजु ता को 
|. हर ह डा तो अ्रजु त ने स्वाभाविक रूप से 
और त 23 यात 0 

अन हत्या करने पर 0 2 का 

ही तुच्छ' बात है। 3 
द्य सदेह का समाधान ही गीता का विषय है । 
केष्ण ने अर्जुन को समभाई वह यह थी 


इख भोगता हुआ संसार में विचरता 


मन 
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और जीव जन्म-मरणा के चक्कर में 
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कि मनुष्य अपने स्वभाव से नियत कमं से छूट नहीं सकता । 
क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न होने के कारणा वह अपने कुल धर्म 
के बना रह नहीं सकता -- 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छे योऽन्यत्क्षत्रियस्य न विते ॥ 
न भ० गी० २-३ | 
क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के निमित्त युद्ध करने से . 
अ्रधिक अच्छा कर्म कोई नहीं । 
इस प्रकार बताने से अजु ने को यह समझाया गया कि 
भारत युद्ध में लड़ना उसका स्वाभाविक कमं है । 
"अजुन को इस बात में सन्देह नहीं था कि वह इस 
युद्ध में धमं का पक्ष ले रहा है। अजुरना-अपने और दुर्यो- 
धनादि बंधुओं के व्यवहार के पूणं इतिहास को जानता 
था । अत: उसको संदेह था तो इसी बत, का कि वह इस | 
युद्ध को करता हुआ कमंबंधन में फंसकर, जन्म जन्मान्तर 
के बंधनचक्र में फंस जायेगा. ५, भ 
भगवान कृष्ण के उपदेश का सार भी यह था कि युद्ध 
में लक्ष-लक्ष प्राणियों की हत्या करता हुझा भी अजु 
जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जायेगा । इस बात 
व्याख्या करते हुए ही कृष्ण ने कमं को दो श्रेणियों मे 
विभक्त किया है। एक है यज्ञार्थ कर्म और दूसरा है इसके 
अतिरिक्त कर्म । 
कुछ लोग यज्ञ के ग्रथं ग्रग्निहोत्रादि कर्मों से ही 


रुं जंब मानव कर्म को श्रेणियों में बाटा जायेगा ५ 
यज्ञ के ये संकुचित अर्ये नहीं लिये जासे हा. 
व्यापक अर्थ है--लोक कल्याणार्थ कर्म । मनुस्मृति में पत 
प्रकार के यज्ञ बताये गए हैं -- ह 

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भरुतयज्ञं च सर्वदा । 

नयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ 

ऋषि यज्ञ के श्रय हैं बेद-विद्या के विद्वानों के कथनाः 
' नुसार आचरण करना । उनके कथन को पढ़ना, मतने 
_______ करना श्रौर ग्राचरण में लाना । देव-यज्ञ का अर्थ है संसार 
। की दिव्य शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर उनका मानवः 
कल्याण के लिए प्रयोग करना । ये दिव्य शक्तियाँ हैं 
| प्रग्ति, वायु, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वरुण, इत्यादि । इसका 
अर्थ है कि भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त कर इन दिव्य 
| शक्तियों को मानव कल्याण के लिये प्रयोग में लाना । 
अग्नि, वायु, सूर्यादि दिव्य गुणयुक्त होने के कारणा ही 
S देव कहलाते हैं । ये भौतिक पदार्थ श्रपार शवित के स्रोत 
 हुँ। इनकी शक्ति से मानव-हित-साधना देव-यज्ञ कहाता 
है । भूत-यज्ञ का अर्थ है प्राणिमात्र को श्रन्नादि से तृप्त 
करना । नृ-यज्ञ का प्रर्थं है मनुष्यों की श्रावश्यकताश्रों की 
पुति में संलग्न रहना और पितृ-यज्ञ का श्रभिप्राय है ग्रपने 
पूर्वजों के नाम शोर यश की रक्षा करना । 

वैसे भी यज्ञ यज्‌ धातु से बना शब्द है । यज्‌ के ग्रथ 
पूजन करना तथा भेंट में देना है । स्वेच्छा से दूसरों के हित 
में किया गया काम ही यज्ञ होता है । 

यज्ञ को इन ग्रर्थों में समझ लेने से गीता के उक्त 
इलोक के ग्रथ तथा भगवान कृष्णा के ग्रजुन को उपदेश का 
भावार्थ स्पष्ट हो जायेगा । 
१ यापक अर्थ में ग्रग्निहोत्रादि कर्म तो यज्ञ का एक 
` अंशमात्र ही हैं। श्रीकृष्ण के कथन, का अभिप्राय यह 

हे कि यदि भ्रजुंन श्रपने समक्ष उपस्थित युद्ध को धर्मयुद्ध 
. समभता है श्रौर यदि वह उस युद्ध में अ्रपने पक्ष को धर्म 
"न्हा हा ममता है तो निःसन्देह यह युद्ध यज्ञ-रूप है और 
ज्ञार्थ किया कर्म बंधन में डालने वाला तहीं होता ॥ यज्ञ 

लोक कल्याणार्थ कर्म (युद्ध) मनुष्य के मोक्ष में 
नहीं हो सकता । 
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भागी हो जायेगा । परन्तु यदि वह इसको भी: 
से करे तो वह कर्मबन्धन से भी मुक्त हो सकता हा भो 
युद्ध को अलिप्त भाव से करने का ग्रथ ह i 
इसको धर्मयुद्ध समझ इसमें विजय, पराजय र | 
छोड़कर संलग्न हो जावे । । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय ३। | हम लं 
मय्यपितमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयम्‌ | i से 
भ० गी, त्व | एक के 
ग्रर्थात्‌ -इसिलए सब समय और सब काम्ने षमलब्ध हुए 
(परमात्मा का) स्मरण करता हुआा अर्थात्‌ पन कषजनस; तद 
मेरे (परमात्मा के) ग्रपेण करता हुग्रा युद्ध कर, झो थम चार 
मुझ (परमात्मा) में लीन हो जायेगा । | । एक ' 
श्रभिप्राय यह है कि ईश्वर परायणा होकर रा यहाँ 
करता हुआ और लक्ष-लक्ष प्राणियों की हत्या काङ्ग करते 
भी वह मोक्ष-पद को प्राप्त हो जायेगा । RT 
इस प्रकार श्रीकृष्णा ने युद्ध जेसी भयंकर वात ख Fl 


में धर्मभीरुता का निराकरण कर दिया है । गुद, पा 


हु ति ; एक ही 
है ग्रथवा ग्रधमेयुक्त ? इसका निर्णाय करने के लिएमा gi € 


[नसोत्तर 


I नेक के भ्र! 
so गद्व्याप 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुन |, आर 
बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌॥ | सारेस 
॥भ० गी० १ । आफ 


हे कुरुनन्दन ! (कर्म का निर्णय करने में) गर ही ज 
बुद्धि श्र्थात्‌ कार्य और अ्रकार्य का निश्चय कणे | देखते है 
बुद्धि को एकाग्र कर प्रयोग करो । जिनकी बुद्धि त्र हैं; उन 
नहीं वे अ्रनिश्चित मन अनेकों दिशाग्रों में जाकर । तसे य 
सायी हो जाते हैं । ग्रर्थात्‌ वे कार्य और श्रकारय कार्ष” । : 
नहीं कर सकते । वे एक ह 

इस प्रकार व्यावसायिक बुद्धि से, श्रर्थाव्‌ गुर्द | हम कह 
इतिहास को जानकर, जब यह निर्णय हो गया ह। 
(अजुन) धर्मयुद्ध में प्रवृत्त है तब युद्ध के परिण इनि 
ईश्वर पर छोड़कर उसको, भ्रग्निरूप होकर, इसि है। 
संलग्न हो जाना चाहिए । झज्रुओं को, जितके वि 
बह अपनी व्यावसायिक बुद्धि से जान छुका है ति 
हैं, सत्य न्याय ऑर धर्म की भ्रर्नि में भस्म कर दै 
करते हुए मोक्ष का द्वार उसके लिए खुलाहै। | ०" 


बाश्वत बारी | इग १ 


} 


प्रत | > प्र ज > ७ + 

॥0 दिव्य-जीवन के प्रसंग में 

हेहै श्री अनिर्वाण कै 

का १ च 
नसोर (५) जौ 


मु हम लोग विश्व का ba करने ge थे । 

॥ दिवहा से शुरू करके उसको i a हुई जड़ 
गीः ५ एक के उपरान्त सरा, इस प्रकार हम को श्राठ तत्त्व 
म लब्ध हुए सद्ब्रह्म, चित्‌-शक्ति bg भर अति 
पने नस; तदनन्तर मानस, भार, Ws Es 
र्‌, शोम चार तत्त्व EF वग मे ह । त्तर चार be न 
|, एक परार्ध है, दूसरा ग्रपराध-एक वहां काह, 


कर करीरा य 
हत करते हैं । 
कराए हा हे & १ 
परार्ध में हम को ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त होता है, 
परार्ध में जीव का रूप । जीव श्रौर ब्रह्म, ये दोनों ही 


र बात शो! ०५ सा मे 

0] पाल तत्त्व हैं। दोनों के बीच में शक्ति की विद्युत्‌-तरङ्ग 

/ त | एक ही ब्रह्म ग्रपनी निर्बाध इच्छा से श्रपने-श्राप को 
| 


नेक के ग्रफुरन्त वैचित्र्य में छिटका देते हैं-- इसी का नाम 
गद्व्यापार” है। ब्रह्म, शक्ति और जीव, श्रथवा ब्रह्म, 
त्‌ और जीव--ग्रखण्ड तत्त्वभाव की यही त्रिपुटी है । 
की. सारे सोपान समझते के लिए जीव से आरम्भ करना 
र बी । आपाततः हम देख पाते हैं कि देह, प्राण तथा मानस 
` भरि ही जीव की सत्ता है। कुछ और गहराई में जाकर 

करे शी देखते हैं कि देह-प्राण-मानस तो यन्त्र श्रथवा साधन 
| षा 3 

बुढि त्र हे; उनके पीछे है एक यन्त्री अथवा साधक जिस के 
[ER ग त से यन्त्र काम करता है । इस यन्त्री को कहते हैं 
यं का हुए”! । आधार में वे पुरुष ही असली कर्ता अथवा भोक्ता 
पै एक ही साथ वोद्धा, शिल्पी एवं रसिक हैं । 


ग युद्ध बे के 

[पु र हेम कह सकते हैं कि जीवलीला ही जगद्व्यापार का 
गया । जीव नहीं था, “था तो केवल एक जड़शक्ति का 
परिणा ० 


ह * “इस प्रकार की एक अवस्था की कल्पना की जा 
र र 
, इसे $ ती है। किन्तु जब तक उस आलोड़न का कोई अर्थ वह 


{ 
का ४३. । हर पाती के तक उस आलोड़न को लक्ष-कोटि योजन 
हैकि | ५ पहल युगो में विस्तीणं करके भी बुद्धि तृप्त नहीं 


उ 'तिहीन जड़तत्त्व के वक्ष में दिखलाई दिया 
॥ 0) एक ७ 
। क एक कणा; इसी को घेर कर शक्तिलीला 


त बाणी | इग १९६२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हाँ का । दोनों मिलकर एक श्रखण्डता की छवि 
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सार्थक हुई । उस के ग्रन्ध आलोडन का एक तात्पय मिल रॅ 
गया । इसी जीव को लेकर शुरू हो गईजगत्‌ की एक 
छन्दोमय परिणाति--बहुत दूर के एक लक्ष्य की ओर पाँव 
बढ़ा-वढ़ाकर उसका ग्रग्रसर होना । वह लक्ष्य वया है, 
यह स्पष्ट हुआ उस समय जब कि ग्राच्छन्न प्राण-चेतना 
ने मनुष्य की मनस्चेतना में श्राँखें खोली । तब बाहर के 
प्रकृति परिणाम ने ग्रन्तर के चिन्मय-परिणाम की ओर 
मोड़ लिया, वस्तु के भाव की अपेक्षा उस के ग्रथं की 
व्यञजना बड़ी हो गई; मनुष्य ने कहा, “मैं बृहत्‌ बनूंगा; 
मं ब्रह्म बनूँंगा ।” जीवनवेदं का यही तो आदिम और 
अन्तिम ऋक्‌ है-मूलाधार में कुण्डलिता अनक्षरा परा- 
वाणी का परमव्योम में सहस्राक्षर रूपायण यही तो है। 

मनुष्य में जो बीज बना है वही विस्फारित होगा 
वनस्पति में-- यही उसकी अन्तःप्रकृति की ग्राकूति है । 
ब्रह्म ही वह वनस्पति है; मनुष्य के रूप का जो कुछ उपादान 
है, उसी की निरंकुश चरम अभिव्यक्ति ब्रह्मा के स्वरूप में 
हुई है । 

उदाहरणार्थ, जड्देह के आधार पर गढ़ा हुआ मनुष्य 
का जीवन जिस का प्राणचञ्चल अस्तित्व स्तब्ध, मूक 
मृत्पिण्ड के ऊपर एकान्ततः निर्भर करता है । देहबोध में 
जड़तत्त्व के इस आदिम आशवास ने जड़समाधि के गहन 
नेशब्य में ब्रह्म के सद्भाव की निस्तरङ्ग अनुभूति प्रस्फुटित | 
की । उस अगमलोक में विशवजड़ और ब्रह्म-सत्ता श्रामने- | 
सामने आ खड़े हुए ।......मनुष्य के प्राण में रूपायण के | 
लिए तपस्या चल रही है--जड की गुहा में बन्दी चेतना को 
प्रालोक के छन्द में मुक्ति देने के लिए । ब्रह्म की चित्‌-शक्ति 
में उसी का सिद्धरूप है-- चैतन्य के स्वतःस्फूते उल्लास में, 
अस्तित्व के पारावार में नित्यसिद्ध अनन्तभूवन के वीचिभ 
में।......मनुष्य की हृदयगुहा में वास करते हैं एक रसिक | 
पुरुष--जीवन के फूल-फूल में मधु का सः्धान करने वाले 
मुग्ध मधुप हैं वे। उनकी उच्छल रसचेतन! का परम तपश _ 
होता है ब्रह्म के जगदानन्द में । Ea 
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इस प्रंकार एक र सत्‌-चित्‌ श्रौर श्रनन्द में ब्रह्म है 
स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है; दूसरी ओर ब्रह्म की हूँ 
विभूति मनुष्य के रूप में देह, प्राण और रसचेतना बन कर 


प्रस्फुटित होती है । किन्तु ब्रह्म तो ग्रशक्त नहीं हैं, श्रपचे ७ 


आप मै सिमटे हुए भी नहीं है--वें जीव,के मेले के माध्यम 
से सारे जगत्‌ में बिखर पड़े हैं । उन कें इस बिखर पड़ने 
का साधन है ग्रतिमानस; उसी प्रकार, मनुष्य के भी बृहद्‌ 
होने का साधन है उसका मानस । ब्रह्म की शक्ति 
है ग्रतिमानस जिसका प्रवलम्बन लेकर वे जगत्‌ के 
रूप में, जीव के रूप में भ्रवतीरां हुए ग्रा रहे है; जीव की 
शक्ति है मानस जिस का ग्रवलम्बन लेकर वह ब्रह्म की ग्रोर 
चढ़ चला है। ब्रह्म का श्रतिमानस श्रौर जीव का मानस 
दोनों तत्त्व आमने-सामने हैं । दोनों के बीच में पड़े हुए 
परदे को उठा देना ही जीव का जीवनन्नत है । 
जीव का मानस तथा ब्रह्म का श्रतिमानस--दोनों के 
बीच में है मातसलोक की परम्परा । भ्रतिमानस की ओर 
बढ़ने के लिए मानस को वह परम्परा एक-एक करके पार 
करनी पड़ेगी । इस ऊधध्वंगमन का कुछ परिचय हम दिए 
देते हैं । 
> ्रतिमानस विद्याशक्ति है, मानस भ्रविद्याशक्ति । श्रथच 
ग्रतिमानस से ही मानस की सृष्टि हुई है, अर्थात्‌ विद्या में 
से ही ग्रविद्या का उद्भव है । वह किस प्रकार सम्भव 
हुआ ? 
विद्या तथा ग्रविद्या के प्रसंग में आलोक और श्रन्धकार 
की उपमा दी जाती है। उसके फलस्वरूप उन दोनों के 
बीच एकान्तविरोध की धारणा ही हमारे भीतर जम गई 
है। विद्या और गरविद्या, ये दोनों यदि ठोस वस्तुएं होतीं तो 
दोनों के विरोध को सत्य मान लेने में भ्रापत्ति नहीं रहती । 
किन्तु वस्तुतः ये दोनों भाव भ्रथवा शक्ति हैं, ग्रथवा भाव 
की शक्ति हैं। शक्ति का ज्वार-भाटा होता है, भ्रतएव उस में 
धारावाहिक क्रम भी होता है। यदि हम उन क्रमों को सीमा 
की रेखा द्वारा चिह्नित करके एक के दूसरे से विच्छिन्न होने 


की कल्पना करें, तो वह हमारी व्यावहारिकः बुद्धि की 


रसाजी कहलाएगी । श्रालोक ग्रौर श्रन्धकार की उपमा 
ले लीजिए । ग्रालोक मलिन होता-होता अन्धकार बन 
ता है; ग्रन्धकार तरल होता-होता ्रालोक बन जाता 
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है; यहाँ पर विरोध दोनों ओर है और र 
कल्पित । किन्तु अखण्ड अन्तरङ्ग अनुभूति भै रा | रह 
नहीं रहता । र नः उ 
विद्या नौर रविद्या के प्रसंग में हम हही नहीं । 
विद्या का संकोच श्रविद्या की उत्पत्ति है, | Ee 
प्रसार उसका विद्या में रूपान्तर है । यदि ये तो कान है 
विरोधी तत्त्व होते तो एक तत्त्व कभी भी डू पं डूब जाः 
परिणत नहीं हो पाता । श्रतिमानस तब कभी सवार च 
में भ्रवतीणा नहीं हो पाता, मानस कभी भी रमी में 
ऊर्ध्वायमान नहीं हो पाता, ब्रह्म कभी भी जीव ही विपुल 
और जीव कभी भी ब्रह्म नहीं होता । दोनों तल्लासत वि 
शक्ति का ज्वार-भाटा चलता है-यह बात मशी प्रविद्या 
लेने पर बुद्धि जड़त्व के संस्कार से मुक्त हे? होग 
जीवन का रहस्य ग्रखण्डहष्टि से सम्यक्‌ होकर ) शि 25 
ग्रा जाता है । पी 
मानस का श्रन्धकार क्रमशः ज्योतिःशक्ति में डी ब ET 
हो सकता है--यह यदि सम्भव है तो कहता ख छ 
मानस के ऊपर की ओर कई-एक साधनातश रट | 
निश्चय ही हैं । प्रश्न उठता है कि इस बात | ठी लर! 
क्या है । व पक की पुः 
कुछ- एक प्रमाण तो प्राकृतभूमि में ही मिष ॥ 0. रह 
मानस साधारणतः बाह्य इन्द्रियों पर निर्भर रहा के रूप 
मानो मिट्टी की छाती पर लंगड़ा कर चलता | लोक '' 
बीच में यही मानस इन्द्रियों का बन्धन तोड़कर पंत किन्तु र 
लगता है । इसका एक उदाहरण मिलता है उत सभी अनुस 
कि इन्द्रियो के विशेष दर्शन को पार कर जाता मति में 
का सामान्य ज्ञान, विशेष वस्तु में से मानस साग विश्वस्त 
आविष्कार करता है । इन्द्रियनिरपेक्ष भाव कछ | प्रयत्न व 
ही मानस की चेतना मैं स्पष्ट हो उठ्ता है- सकता 
का संकेत भी इसी ऊध्वं दिशा की ओर है। भी जा सः 
व्यापार है मानस के ऊपर बोधि की भरत |षेनीय 
भाव का आश्रय ले कर हठात किसी-कुछ ता रण से! 
हो उठना । जानने की यह भङ्गि कुछ पत । ॥ पेती हैं 
सगोत्र हैं वह क्रिया जिसको हम “प्रतिभा. कहते ह | तप 
माध्यम से मानस का कृतित्व प्रस्फुटित ही | न 
बातों से ऊध्वेभूमि के श्रस्तित्व की सूचना सि | श 


। मचेतना की लोकोत्तर ग्रनुभुति का विचित्र 


( र है ग्रध्यात कै ८ र 
शीता सके प्रामाण्य को ग्रस्वीकार करने का तौ उपाय 


ट्र -->/ 
= 


प्र सार; उ 


करे कही नहीं | स हि 
अ, ऊध्वभमि में उत्तीर्ण होने के दो सोपान हैं । एक 
९) ०) ~ 


, ८) 3 चेतना को अन्तर की ओर मोइ़कर अपने गाम्भीर्य 
प ऐैशेंपशोपान है। जिस जगत्‌ को लेकर बहिमुख मानस का 
ह ह र द 00 ठक का केन्द्र है हवाओं ग्रह, ग्रौर 
केभी सार चलता ह ES केन्द्र a ड है टु दी 
त के साप पोजमा थवा 
जीव 7 मक जसका माणाभू 
॥ | रविद्या का परदा पड़ा म है उसको RC 
हे टता होगा । तव ग्रह ही; अन्तरात्मा ही जीवन कै 
यत्ता बन जाएँगे; व्यक्ति का बोध तब विश्वबोध के 
WF $. उत्स में से उत्सारित होगा । 

ग्रन्तरात्मा में प्रतिष्ठित होने के उपरान्त चेतना को 
र्हा न के सुमेरु की शरोर ऊध्व॑मुखी कर देना यह है 
नाति का दूसरा सोपान । इस प्रकार हमें मिलेगा महा- 
बे धे की निस्तब्धता में शान्त-श्रात्मा का साक्षात्कार । 
की अनुभूति में आत्मसत्ता, समुद्र में गल जाने वाले 
व ॥ की पुतली के समान, विलीन भी हो सकती है, ग्रथवा 
0 क आत्मा यो. सवेभूतात्मभूतात्मा असंग 
मक ॥ शग में उबा सकती हैं । ४ साधारणतः इसी को 
हि : | आ १रागति कहकर पुकारते हैं । 
"छु यहाँ पर पहुँच कर सम्बोधि की एक ग्न्य धारा 
भी अपुसरण किया जा सकता है । शान्त-्रात्मा की 
ति में है सवंनिरोध का एक रुद्धश्‍वास प्रयत्न; एक 


३ विश्वस्त अथच उध्वं पुख प्रतीक्षा का अवलम्बन लेकर 
म वर ' | प्रयत्न को 


है शस ता 


HE) र 
हि प) होति, आनन्द और शक्ति का निर्भर । इस 
ततै देती है। त को अनुभूति मे दो भंगियाँ दिख- 


न हि डा में चित्‌-शक्ति का स्फुरण होता है 
दो कि बोध के दा भाकार-प्रकारहीन तिबिडता के 
। iscrimination ) -जो इस निबिशेष के 


द्वत / छ ५ र्न, १९ ९ २ 
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हुग्रा है । बहिर्मत तथा श्रविचेतना के बीच, 


नहीं है; वरन्‌ वह तो 'शाइवत काल से ही वस्तु के अर्थ का 
` विधाता है ।'...तदनन्तर एक अन्तमुख सङ्कर्षण से 


रट 
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वीच ही अप्राक्कत मानसभूमि का ग्राविष्कार कर लेता है । 
इस धारा के साथ चलने पर श्रप्राकृत मानसभूमि के 
चार पर्व हमें प्राप्त होते हैं--उत्त रमानस, प्रभासमानस, 
बोधिमानस, और ग्रधिमानस । इसके उस पार अतिमानस 
का साम्राज्य है । प्रत्येक भूमि विद्या के राज्य में ही है । 
प्राकृत मानस भ्रविद्या के अन्धकार में फॅसकर जिस भेदबुद्धि 
की सृष्टि कर लेठा है, उसका स्पर्श भी इन भूमियों में नहीं 
रहता । श्रथच ग्रभेदज्ञान में शुद्ध वैचित्र्य का उल्लास इन 
भूमियों में रहता है । आलोक के राज्य में आलोक के 
पुष्प प्रस्फुटित होते हैं - वहाँ पर यही रीति है । वस्तु को 
लेकर नहीं, भाव को लेकर लीला चल रही है; चित्त की 
खण्डवृत्ति को लेकर नहीं, समग्र भूमि को लेकर लीला चल 
रही है - यह बात मन में रखनी होगी । प्रत्येक पर्व में जिस 
मानस की लीला होती है, वह एकाग्रभूमि में प्रतिष्ठित योगी 
का मानस हे । 
मानस के उस पार सर्वप्रथम हमें मिलती है उत्तरमानस 
(Higher Mind) की भूमि । प्राकृत मानस के साथ उसका 
एक मौलिक भेद है। मानस विषय के विशेष-ज्ञान का 
आहरण इन्द्रियों के माध्यम से करता है; तदुपरान्त उस 
शान का मन्थन करके वह उनका सामान्यरूप गढ़ लेता है । 
उस में भाव की व्यञ्जना रहती है, भ्र्थे का संकेत मिलता 
है। मानस इस भाव तथा अर्थ का सन्धान रखता है, किन्तु 
ह पूर्णतया इन्द्रियनिरपेक्ष होकर उसको व्यवहार में नहीं 
ला पाता । ग्रथच उत्तरंमानस वेसा कर सकता है । प्राकृत- 
मानस की विशिष्ट भावना जब सामान्य की व्यञ्जना में 
उज्ज्वल हो उठती है, इन्द्रियो के माध्यम से पाया हुआ 
वस्तु का रूप जब प्रतीकी (५०७०।।०) हो जाता है, तब 
हम 'उत्तरम।नस' को पा जाते हैं। बोध की भूमिका तब 
होती है चित्ताकाश मानो ज्योत्स्ना का आच्छादन हो । 


` यहीं से आरम्भ होता है भाव का जगत्‌- वह प्राकृत-मानस 


का एकबीरगी विपरीत पक्ष है। भाव वस्तु के जगत्‌ में 
अवतीर्ण हो सकता है, किन्तु इसी कारण वह वस्तुनिभेर 


चेतना और भी गाम्भीये में गोता लगाती है, उत्तरमानस _ 
की ज्योत्स्ता प्रभास्वर सौर महिमा में घनोज्ज्वल हो उठती 


हि... री ० 


रा [काशा बन जाता हैं 
; है; चित्ताकाश तब चिद 
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है, उस के वक्ष 


पर प्रतीक मानो तत्त्ववस्तु का विद्युत्स्फुल्लिग हो । यह है 
'प्रमासमातस' (077०0 00) किन्तु चित्त का 
ग्रन्तवेंग तब भी लोकातीत का परदा नहीं उठा पाता । 
तदनन्तर. तीव्रसंवेग में चिदाकाश के उस पार श्रव्यक्त 
का आवरण खुल जाता है, चेतना ग्रल्पलोक मैं व 
होती है, प्रातिभसंवित्‌ ग्रगम-जगत्‌ की कल्पछबि भी 
अकथित वाणी की ग्रपरूप व्यञ्जना को व्यक्त करता है । 
यहीं पर हमें मिलता है ' बोधिमानस' (Intuitive Mind) । 
,..तदनन्तर चलती है एक विपुल समाहररण की क्रिया; 
सब कुछ मिलाकर श्रौर देश-काल का बन्धन तोड़कर एक 
विराट्‌ रूपकृतू मानस का आविर्भाव होता है। यही 
“ग्रधिमानस' (0४९7०५) है । 
किन्तु यह सब कवि का दर्शन है, उनका क्रतु अथवा 
सिद्वसंकल्प नहीं । चेतना में कवि-क्रतु का श्राविर्भाव सम्भव 
होता है ग्रतिमानस भूमि पर उतरण में तथा पार्थिव ग्राधार 
में श्रतिमानस वीर्ये के ग्रवतरण में । जीव तब केवल दिव 
नहीं रहता- महेश्वर हो जाता है । 
__ अविद्या का बीज ग्रधिमानस में ही है- किन्तु स्वतन्त्र 
रूप से नहीं, विद्या की कुक्षि में रह कर । उपनिषद्‌ की 
भाषा में प्रधिमानस ने मानो हिरण्यमय पात्र के ज्योतिराव- 
रण से श्रतिमानस सत्य के मुख को छुपा रक्खा है । भ्रधि- 
मानस श्रतिमानस का प्रतिभू है--उस के ग्रखण्ड ज्ञान को 
क्रिया को खण्डलीला में विच्छुरित कर देना अअ्धिमानस का 
काम है। एक का अनेक होना ही सृष्टि का तात्पर्य है; 
ग्रतिमानस उस विसृष्टि का चिन्मय सिद्धवीर्य है, प्रधिमानस 
उसका साधन । 

ह एक को अनेक होने के लिए अनेक के चारों शोर एक 
सीमा की रेखा खींचनी पड़ेगी । सीमा की यह रेखा ही 
ह है-श्र्थात्‌ एक को नहीं जानना, भ्रन्य को नहीं जानना । 
नही जानना जिस प्रकार एक दृष्टि से घोर मूढ़ता है, उसी 
अकार एक दुसरी दृष्टि से वह ग्रभिनिवेश' (Concenrta- 


यण ७ :— 


(७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


£००) भी हो सकता है, श्रर्थातू भ्रन्य सब कुछ 
एक में डूब जाना । मूइत। में चेतना सजग नहीं शो 
प्रभिनिवेश में सजग रह भी सकती है; कारणा क 
इच्छाकृत्‌ है--विशेष प्रयोजन से किसी-कुछ र न 
जाना उसकी रीति हैं । प्राइत-मानस की ग्राम | 
का भाव प्रबल होता है; और अधिमानस में ग पं 
बीज है उस में एक सचेतन श्रभिनिवेश का क. 
लिए प्राकृत-मानस के भेदज्ञान में भ्रभेदज्ञान ग्राहय! किंन 
लुप्त है, किन्तु अधिमानस में भेदज्ञान की भुमिका | ७. 
ज्ञान पूर्णजाग्रत है। फूल के डण्ठल में से पत्तियां कि 
हैं। यदि प्रत्येक पत्ती अपने-श्रापको पृथक्‌ हल 
यदि वह भूल जाए कि एक ही डल में से सप लिला ग 
विस्तार हुआ है,तो यह मानस की उपमा प्रस्तुत । 
किन्तु सारा का सारा फूल यदि पृथकपक। 
के रहते हुए भी भ्रपने-आपको एक फूल समभेते 
अधिमानसी दृष्टि । यहाँ ग्रभेद की भुमिका! 
ज्ञान है । मनुष्य ₹ 
ग्रधिमानस की क्रिया श्रतिमानस की शी बह 
विधृत है, इसलिए उस में भेद और श्रभेद का महै । शुक्र 
नहीं । ग्रभेद में से भेद की सृष्टि वहाँ पर क है । उसः 
विकल्प है, मिथ्या का विश्रम नहीं; अथच भेदम वह निग 
दिया है, इसलिए देवी माया का बीज भी | प्र्थात्‌ स्‌ 
किन्तु तब भी भेद और ग्रभेद एक भ्रद्वेत-बोध त ्रर्थात्‌ व 
है । जो अखण्ड है, वह खण्डता में विचित्र भते है| उसको ज 
हो; किन्तु इसी कारण अखण्ड एवं खण्ड केक परः 
खण्ड और खण्ड के बीच विरोध की सृष्टि विनित थ 
यह विरोध दिखलाई दिया है मानस में" ता विभ 
्नत्य-विभूति में, उसकी ग्रादि ग्रथवा मर र शस 
नहीं । इसीलिए अ्रधिमानसी माया स्वर क हो 
है--अविद्यामाया नहीं; यद्यपि इसी माया | क 
रविद्या की सम्भावना विश्वलीला के अर |; 
से दिखलाई दी हे । 


प र नालाय) 

र्ण, ग श्री गुरुदत्त ज कांगडी 

छक प्रो सफल कगड। 
| [५] ~ 

रि 


~ | 

| ॥ गे  पर्यगाच्छुक्र मंक पब्रणामस्नाविरट्‌ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
ग कविर्मनीषी परिस , स्वयम्पुर्याधात्यतो 5 व्यदधा- 

४ । च्छाशवतीभ्यः समाभ्यः॥ 5 ॥ 

का ॥ इस उपनिषद्‌ में प्रत्येक शब्द परमात्मा के विषय में 
पिप ही लिखा गया है । यहाँ तक तो इसमें ईश्वर को सर्वे- 
ग ग व्यापकता के विषय में कहा गया है । इसके पहले यह भी 
स सब पी लखा गया है कि वह श्रचल अर्थात्‌ श्रपरिवर्तनशील है। 
स्तुप हग नो मनुष्य परमात्मा को सब में व्यापक और सब कुछ 
कृ १ परमात्मा के अन्तर्गत समझ लेता है उसको किसी भी प्रकार 
समभे | शोक अथवा मोह नहीं रह जाता । 

मिकामें। इस मंत्र में यह दरसाने का यत्न किया गया है कि 


न्न 


[मनुष्य शरीर की भांति वह शरीरधारी नहीं है । 

की | वह (परमात्मा) सब ओर गया हुझ्ना है । वह शुक्र 
र का है । शुक्र का अर्थ है शुद्ध, पवित्र, निर्दोष । वह शरीर रहित 
| पर | है । उसको घाव नहीं हो सकता । उसके स्नायु नहीं हैं । 


| भेद वह निर्मल है । उसमें पाप नहीं घुस सकता । वह कवि 
जभी 0 सवेद्रष्टा हैं। वह मनीषी ग्रर्थात्‌ सर्वज्ञ है । परिभूः 
बोम गे १ श्रर्थात्‌ वह सबसे ऊपर (सर्वोत्कृष्ट) है । स्वयम्भू अर्थात्‌ 
त्र भते ( उसको जन्म देने वाला कोई नहीं । 
ए के गी परमात्मा ने यथातथ्यता ( जैसा चाहिए अर्थात्‌ जैसा 
ड वही उचित था ) जैसा सदा रहता है वैसा कर्तव्य और समय 
गरिको विभाजन किया । 
ग मर्ध इस मंत्र में परमात्मा के शरीर रहित होने और स्नायु 
वत रहित होने तथा किसी प्रकार के आघात इत्यादि न खा 
गया वी i सक्ने के साथ यह भी लिखा है कि वह पवित्र है, पाप से 
परिह | रि है। बह सर्वज्ञ है, स्वद्रष्टा और सर्वोत्कृष्ट है । इसी 
fe च्या काल विभाजन करता है और ग्रथ 
भाजन भी करता है । 
र सह निळ की बात मननीय है । परमात्मा 
[दि है । जिसका ८ नयत Ms HN 
FF दि है न अन्त है, उसके लिए 
हे भूत, १६६२ 
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डैशावास्थोपनिषदु 
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काल विभाजन का कुछ ग्रथ नहीं । काल विभाजन का ५ 
श्रथं उसके लिये ही होता है जिसका आदि और अंत हो। ७ 

हम यह लिख चुके हैं कि आत्मा और प्रकृति ये दोनों | 
भी अनादि हैं । अ्रतः उनके लिए भी काल विभाजन अरथहीत 
होंगे । परन्तु प्रकृति के व्यक्तरूप का ग्रादि और अंत भी 
है । ग्रतः यह संवत्सरों का विधान प्रकृति के उस व्यक्तरूप . 
के लिए ही है । हिट 

व्यक्त और श्रव्यक्त रूप का भेद इसी व्याख्यान के... 
प्रथम प्रकरण में लिखा जा चुका हैं । 

व्यक्त रूप का आदि हे तो उसका अन्त भी होगा ही। 
आदि और अन्त होने से दोनों के भीतर काल का विभाजन | 
भी होता है । इस विभाजन को संवत्सर कहते हैं । 

परमात्मा ने ही यह समय विभाजन किया । उस समय 
विभाजन में कतेव्यो का विभाजन भी किया । i 

कतेव्यों का अर्थ है व्यक्त प्रकृति के ग्रादि से लेकर ग्रन्त 
तक के काल को जब संवत्सरों में बांटा गया तो किस 
संवत्सर में प्रकृति क्या होगी और उससे क्या-क्या कायं 
सम्पन्न होंगे, यह भी परमात्मा ने किया । 

एक शब्द में इस मंत्र के इस भाग का अर्थ यह है कि 
परमात्मा व्यक्त जगत को बनाता है तथा उस जगत के 
कतेव्यों का और काल का विभाजन करता है । 
ग्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम्‌ रताः ॥६॥ 

जो ग्रविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अन्धकार | 
में प्रवेश करते हैं सांथ ही जो विद्या में हीरतहैँवेभी | 
अन्धकार में ही रहते हैं । fe 

यहाँ तीन शब्दों की व्याख्या की आवश्यकता 
विद्या अविद्या और महा श्रन्धकार । यहाँ लिखा हे विः 
भ्रविद्या दोनों में से किसी की भी उपासना करने वाला 
घोर अन्धकार में पड़ता है । 

विद्या का शाब्दिक अर्थ है -- जानने योग्य को जानना 


१ 


रश 


हे ? वेद उपनिषद्‌ हे अनुसार जानते 


जानने योग्य वया ४ FI 
योग्य मूल पदार्थ प्रकृति, ग्रामा ग्रौर परमात्मा ही है । 


इनको जान लेने से पूण संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । कारणा यह कि इगके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नही; 
अत विद्या इन तीनों के ज्ञान का नाम हैं । 

शंकर मत के वेदाम्ती ग्रात्मा और प्रकृति को परमात्मा 
से पृथक्‌ नहीं मानते । इस लेख का यह विषय नह कि 
हम उनके मत की विवेचना करें । यहाँ तो इतना बताते से 
 हीमतलत्र है कि इन तीनों और यदि तीन के स्थान श्‌ 
। दोग्रथवा एक ही पदार्थ है, तव उन दो ग्रथवा एक के 
' पूर्ण ज्ञान का नाम विद्या है। 
| यदि यह चराचर जगत, यह स्थावर जंगम सृष्टि 
` परमात्मा का ही रूपल्पान्तर है ग्रथवा यह प्रकृति ग्रौर 
परमात्मा का ही खेलमात्र है ग्रथवा यह श्रात्मा, परमात्मा 
और प्रकृति तीन के संयोग का नाम है, तो इस चराचर 
जगत का ज्ञान विद्यान्तर्गंत होगा । विद्या के विपरीतार्थक 
ग्रविद्या है । इसके दो ग्रथ हैं। जो है नहीं उसको जानना 
अथवा जो है उको वैसा जानना जैसा वह नहीं । यह 
अविद्या कहायेगा । 

महान श्रन्धकार (अन्धतमः) का ग्रथ है ऐसी अवस्था 

जब प्राणी बुद्धि विहीन हो श्रपने ्रापको भूल जाता है। 
इस ग्रवस्था का उल्लेख ऊपर मन्त्र संख्या--३--में भी 
किया है । 

सुर्या ताम ते लोका ग्रन्धेन तमसाऽऽवृताः 

अर्थात्‌ ग्रसुरलोक श्रज्ञान के अन्धकार से ग्रच्छादित है । 


स्वामी शंकराचार्य इस पद का ग्रर्थ करते हुए 
लिखते हैं-- 
ते लोका कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्त इति 


| / § जन्मानि । 
 श्र्ञथात्‌ वे जन्म जिनमें केवल कर्मफल का भोग होता 
१ है । ग्रभिप्राय यह कि वे योनियाँ जिनमें प्राणी कर्मणल 
। संचय नहीं करता । उसमें अच्छे, बुरे में भेद-भाव करने 
की योग्यता ही नहीं होती । ये योनियां अन्धकार 
श्रज्ञान से भ्रावृत होती हैं । 
. इस मंत्र में भी श्रन्धन्तमः प्रविशन्ति--महा अन्धकार 
में प्रवेश पाते हैं का प्रथं वह है जो मन्त्र तीन में लिखा है। 


से अर्थात्‌ 
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इस मंत्र में लिखा है कि वे प्राणी जो र 
उपासना करते हैं श्रौर वे भी जो विद्या में रत र ॥ 
अन्धकारमय योतियों में प्रवेश पाते हैं । “0 

इस पर शंका यह होती है कि श्रविद्या की झो 
का फल भी वही लिखा है जो विद्या में रत रहने ) हू 
लिखा है । इसका क्या ग्रभिप्राय है ? ॥ “क 

जहाँ तक ग्रविद्या की उपासना का सवख i र 
स्पष्ट है । वास्तविक पदार्थ को न जान श्रथवा ण न है 
वास्तविक जग न जान उपासना करने वाला प्रा) हो है 
ग्रन्धकार में जायेगा ही । उदाहरण के रूप में धतु रग्नि होः 
त्रादि को जो सब कुछ मान लेते हैं वे सत्य ही झगा में स्त्री र 
के वास्तविक रूप को नहीं जानते । धन की ही वा) ठगी इतर 
लें । मान लें एक व्यक्ति धनोपार्जन करता है श्रौर | 


ग्रविद्या 
व्यय लोकल्याण के लिए न कर अपने सुख शात्ति इसी का 


करता है ग्रथवा उसको संचय करता जाता है, त्र विद्या 
धन के वास्तविक रूप को न समझ श्रविद्या की आफ रूप को 
करता है। शरीर के लिए साधारण सुख सुविधा के ह| उल्लेख 
तो बहुत कम धन से उपलब्ध हो जाते हैं। शेष धर है । यह 
के लाभ में प्रयुक्त हो । उनके लिए प्र मुक्‍त हो, जिते ज्‌ 
अपनी आावश्यकताश्रों के लिए भी पर्याप्त नहीं । वाला £ 
इसी प्रकार भ्रन्य सांसारिक वस्तुओं की बातहै। है । ग्रत 
इनसे मोह कर श्रपना सब कुछ इनके लिए ही म ह 
हैं वे संमार के वास्तविक तत्त्व को न जानकर प्रविधी ह _. 
उपासना करते हैं । इस संसार में आने का प्रयोजन ग 
वे अविद्धा की उपासना करते हैं । 
उपासना का अर्थ है कर्म करना । संसार के १, 
विक तत्व को न जानकर इसके मिथ्या रूप के भो! 
में कमेरत रहना 'श्रविद्यामुपासते' कहायेगा । 
यहाँ इतना और समभ लेना चाहिये हिं | 
वेदान्ती ्रविद्या का श्रथ कर्म करते हैं । 
उदाहरण के रूप में श्री शंकराचाय इसी " 
व्याख्या में लिखते हैं -- 3 
'तत्र अन्धंतमः अ्रदर्शनात्मक॑ तमः प्रविशति { 
येऽविद्यां विद्याया ग्रन्या ग्रविद्या तां कमे इत्यर्थ! x 
विद्याविरोधित्वात्‌, तामविद्यामस्निहोत्रादिती | 
केवलामुपासते तत्पराः सन्तोष्नुतिष्ठस्तीत्यमि 


श्र इ 


(OS ति रि 


रि भै था वे प्रज्ञान रूपी ग्रम्त्रक्रा ९ में प्रवेश करते हैं । 
सेह भत? जो ्रविद्या विद्या से ग्रन्य, श्रविद्या अर्थात्‌ कर्म 
श्रग्निहोत्रादि श्रविद्या की ही उपासना करते 


गेवल श्र 
ig यह श्रविद्या 


झा), ग्रर्था[ लीन होकर कर्म ही करते रहते 
का भुका अभिप्राय है । 


| कळ ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी महाराज के 


स्व है, भमन में दो धारणाय बन गई थीं । एक यह कि कर्म करना 
यवा अ ्रज्ञान का सूचक है शोर दुसरी यह कि कर्म श्रग्नि त्रादि 
प्राणी) ही है । ये दोनों धाररणाय निराधार ही प्रतीत होती हैं । 
नःप कु ब्रग्तिहो दि के ग्रतिरिक्त भी कर्म हैं। उदाहरणा के रूप 
| ज में स्त्री सम्भोग, स्वादिष्ट भोजन करना, श्रथवा चोरी 
ही वा ठगी इत्यादि श्रनेकों हैं । दूसरे श्रविद्या कर्म नहीं हे । 
श्रोर सा अविद्या तो वास्तविक वस्तु के ज्ञान न होने को कहते हैं । 
[लति केह इसी कारण इसके साथ उपासते शब्द पृथक्‌ ग्राया है । 
है, तर अविद्या की उपासना का अर्थ यही है कि संसार के मिथ्या 
को आए हूप को सत्य जान कर्म करना । यहाँ ग्रगिनहोत्रादि का 
धा केप उल्लेख नहीं है । श्रग्निहोत्रादि तो लोककल्याण का कार्य 
शेष धाम. है । यह ग्रन्धकार में ले जाने वाला नहीं हो सकता । 

, जिते जहाँ विष्य को भी तम अर्थात्‌ अन्धकार में ले जाने 
| | वाला लिखा हे, वहाँ उपासते शब्द नहीं । वहाँ रत शब्द 
बात है।* है । अतः रत का वह ग्रभिप्राय नहीं जो उपासते से प्रकट 
) मागर होता है । रत का अर्थ है लीन । 
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“शाश्‍वत समाज शास्त्र” 
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शाश्वत वाणी 
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मंत्र के इस भाग का ग्रथ है, 'वे लोग जो संसार के 
वास्तविक रूप को समभते हैं और समझकर उससे संतुष्ट 
हो जाते हैंश्रौर उसके अनुरूप कमं नहीं करते वे भी 
ग्रम्धकारमय योतियों में जाते हैं । | 

उदाहरश के रूप में एक मनुष्य यह जान गया है कि 
पूर्ण जगत के पदार्थ अन्त में एक ही पदार्थ ( परमात्मा ) 
के रूप-छपान्तर हैं । इतना जान वह पलथी मार बैठ कर 
प्रसन्न हो जाता है कि वह तत्त्व-ज्ञान पा गया हे । अथवा 
वह खाता, पीता, सोता, जागता, चलता, फिरता तो है 
परन्तु सब कुछ एक भ्रम है, यह मानकर भले-बुरे, हित 
अहित, कल्याण ्रकल्याणा में ग्रन्तर भी छोड़ बेठता है, 
वह भी अन्धकारमय योनित्रों में प्रवेश करता है । 

इस मंत्र के ग्रर्थ संक्षेप में यह हे, कि कर्म ही मनुष्य 
को ग्रन्धकार से निकालने वाला है ! शर्त यह है कि कर्म 
वास्तविक ज्ञान के आधार पर हो । 

जो वास्तविक ज्ञान ( विद्या) के विपरीत ज्ञान 
(ग्रविद्या) को आधार बनाकर कर्म करते हैं वे तो अन्धः 
कारमय योनियों ( कर्मयोनियों) में जाते हो हैं । साथ ही 
वास्तविक अर्थात्‌ सत्य ज्ञान प्राप्त करते और उसके अनुरूप 
कर्म न करने से भी उन्हीं अज्ञानमय योनियो में उनका 
जन्म होगा । ® 
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श्री सचदेव 


प्रजातन्त्रवाद, सोशलिउम और कम्यूनिज्म एक दूसरे 
से उत्पन्न तीन प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाश्रों के नाम 
हैं । वर्तमान युग में इन तीनों के विशेष ग्रर्थ हैं। कुछ 
की लोग भारत में ग्रौर भारत के बाहर भी इतके काल्पनिक 
| अर्थ लगा मन में लड्डू बनाने लगते हैं । श्रोर जब ये व्यव- 
. स्था अपने वास्तविक रूप में उपस्थित होती हैं तब वे 
| | १५ हाथ मलते रह जाते हँ । ग्रतएव इन तीनों के वास्तविक 
/____ रूप का ज्ञान मानव कल्याण की बात ही होगी । 
भारतवर्ष के गणाराज्य ग्रौर वर्तमान काल की डेमो- 
_ ड क्रेसी में ग्राकाश-पाताल का अन्तर है । कुछ श्रधकचरे पढ़े 
लिखे लोग ईमोक्रेसी की प्रतिष्ठा को उज्ज्वल करने के लिए 
अथवा प्राचीन भारतवर्ष में भी वर्तमान युग की सी 
` श्रेष्ठता (?) का होना सिद्ध करने के लिए प्राचीन काल 
के गरातांत्रिक राज्यों को डेमोक्रेसी का नाम दे देते हैं । 
कभी-कभी पंचायतों को ही डेमोक्रेसी का नाम देकर भारत 
को श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं । 
ऐसी कोई वात नहीं। न तो प्राचीन गणराज्य 
ही डेमोक्रेसी के गुणावगुणों को रखते थे भर न ही वे 
पंचायतें ्राजकल की डेमोक्रेसी का रूप थीं । 
गणतंत्र प्रायः क्षत्रिय श्रथवा ब्राह्मण कुलो का संयुक्त 
राज्य होता था। श्रधिकांश गणतन्त्र में वैश्यों के प्रति- 
RE होते थे । शूद्रों के प्रतिनिधि तो कभी भी नहीं 
॥ 
ग्रादि सत्ययुग में जब राजा श्रथवा राज्य नहीं होते थे 
ब्राह्मणा वरां के लोग गणराज्य बनाते थे । इस समय 
लोग धर्मपरायण थे और परस्पर एक दूसरे की 
सहायता और रक्षा करते थे । 
- इस काल के विषय में महाभारत में लिखा है— 
ब राज्य ना राजाऽभ्रासीन्नच दराडो न दरिडक: | 
प्रजाः सर्वा रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ ॥ 
लि मेंनकोई राजा थान रा'य। न दण्ड 
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विधान था न दण्ड देने वाला । समस्त प्रजागए ष 
द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करते थे । | | 

राज्य और राजाश्रों की आवश्यकता तो त 
जबःजन साधारण में धर्म का लोप हुआ । इससे पूर्व क) 
परस्पर विचार-विनिमय करने के लिये गोष्ठियोकै रा 
के काल की डेमोक्रसी से तुलना की जाती है। फ्‌ १ 
मिथ्या है । 

मध्यकालीन गणातंत्रों की भी वर्तमान युग कष झे 
क्रेसी से कोई तुलना नहीं। यह गणराज्य प्रागःक्षी 
कुलों के प्रतिनिधियों की सभा के राज्य का नाम था। 

वर्तमान युगीन डेमोक्रेसी में विशेषता यह है कि । 
राज्य करने का अधिकार सम्पूण प्रजा के प्रतिनिधियों 
होता है। न तो प्रजा श्रर्थात्‌ प्रतिनिधि निर्वाचक 
वालों में किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यक्ता गो 
गई है न ही निर्वाचित प्रतिनिधि में किसी प्रकार गै 
योग्यता का होना आवश्यक माना गया है। दोतों।श 
दाता और प्रतिनिधि में केवल आयु की योणता( 
आवश्यक समभी गई है । इक्कीस वर्ष से कम ग्रागुग। 
तो मतदाता हो सकता है न ही प्रतिनिधि । 

निर्वाचित प्रतिनिधियों में से मंत्री अथवा नेता बा 
के लिये भी मत प्राप्त करने के ग्रतिरिक्त ग्य कोई 
नहीं है । 

प्रधानमंत्री इस युग में राजा की पदवी के सर्मा | 
पर नियुक्त माना जाना है । उसके लिए भी बहुसंस्यी ९ 
भाप्त दल का नेता होने के अतिरिक्त अन्य कोई 4 
नियत नहीं है । ग्रतः प्रजातन्त्र में प्रतिनिधि और». 
से प्रधानमंत्री के पद पर राजनीति, धर्भ और इति 
अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति पहुँच सकता है । || 

प्रतिनिधि और. फिर मंत्री अथवा प्रधान मंत्री i | 
होने के लिए मत प्राप्त करने की योग्यता होती नाहि 
इस योग्यता में प्रायः छल, बल तथा धन काम ग्रै ६ 


शाश्वत वाण 


20). F 


युग की भै 
प्रायः पी 
मथा! | 
है किलो 
नि 
वच झं 
यकता || 
| प्रकार | 
दोनो, | 
योगा 
रु 


०५०० हिन्दि 


छ र 


( अन + oN गी र कल. 
वे एक प्रबल साधन होता हुआ भी डेमो- ८» यह माना गया कि सब प्रजागणों को बरावर-बरावर ताभ | 


बाक चातु 
क्रेसी में धन, 


गोते हैं । प्रचुर मात्र 
र की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता । इस पर भी किसी 


प्रकार की योग्यता नियत नहीं । 


बल और छल प्रायः ग्रधिक सफल साधन 
ग में धन के बिना कोई भी दल सफल 


परिणाम यह होता है कि वर्तमान युग की डेमोक्रेसी 
का ग्राधार समानता बन गई है । सबको समानाधिकार 
का स्वाभाविक परिणाम समान मताधिकार तक सीमित 
नहीं रहता, प्रत्युत राज्य में प्रत्येक प्रकार से समानाधिकार 
की श्रोर बढ़ने लगता है । यह कम्यूनिज्म का वीज है। 
जब राज्य संचालन के लिए प्रतिनिधि तथा मंत्रीगणा 
के निर्वाचन में सबका समान ग्रधिकार है तो इसका स्वाभा- 
विक परिणाम यह निकलता है कि राज्य सब का साझा है 
प्रौर राज्य की सम्पत्ति और अधिकार सबके साभे हैं । 
जैसे राज्य प्रतिनिधियों के निर्वाचनों में मताधिकार सब 
प्रजागणों--पोग्य, श्रयोग्य, पढ़े, श्रनपढ़, कुशल, मूर्ख 
का बराबर है, इसी प्रकार सब प्रजागणों को राज्य की 
सम्पत्ति और अधिकार में समान अ्रधिकार है। यह है 
सोशलिज्म का प्रारम्भिक विचार । 
राज्य की सम्पत्ति पहिले तो पूर्ण भूमि और भूमि में 
विद्यमान खनिज-पदार्थ माने गये । इस पर राज्य का ग्रधि- 
कार माना गया तो इससे होने वाले लाभ पर सब का 
बराबर-बराबर अधिकार समझ लिया गया । यदि राज्या- 
धिकारी राज्य की सम्पत्ति में से अपने लिये कुछ भ्रधिक 
भाग लेते हैं तो राज्याधिकारी बनने की लालसा बनने 
लगी है। श्रौर जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि 
राज्य में मंत्री आदि बनने के लिये केवल ग्रधिकमत प्राप्त 
करने की आवश्यकता होती है और किसी प्रकार की 
योग्यता- ज्ञान-विज्ञान अथवा घर्म तथा इतिहास की-- 
रखने की नहीं । प्रत: मत प्राप्त करने के लिये छल,कपट बल, 
और धन प्रयोग होने लगे हैं। साथ ही जन-साधारण को 
राज्य की सम्पत्ति, भूमि में ग्रथवा उससे उत्पन्त लाभ में 
बराबर-बराबर भाग पाने की लालसा उत्पन्न हो गई है । 
न, आर भूमि से प्राप्त अन्य पदार्थों का लाभ तब 
तक नहीं होता जब तक भूमि या परिश्रम न किया जाये । 
परिश्रम करने की योग्यता बराबर-बराबर न होते हुए भी 
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मिले । बरावर लाभ प्राप्त करने के लिये श्रपना पुणे | 
परिश्रम लगाना आवश्यक माना गया । परन्तु इस बात 
जानने का, कि कोई व्यक्ति अपना पुरां परिश्रम लगा रहा 
है श्रथवा नहीं, संक्षिप्त मापदण्ड न होने के कारण, यह 
ग्रावक्यक समभा गया कि भूमि और भुमि को उपज को | 
भाँति सव प्रजागणों का परिश्रम भी राज्य को सम्पत्ति | 
मान लिया जाय । यह हो गई सोशलिज्म को पराकाष्ठा ।. 
इसी का नाम कम्यून्ज़्म बन गया है । शड 
वर्तमान प्रजातन्त्र से, इस प्रकार कम्यूसिज्म निकला 
है । राज्याधिकारियों के निर्वाचन में समान मताधिकार 
प्रजातन्त्र की आधारशिला है और इसी समानाधिकार का । 
विस्तार है सोशलिज्म और कम्यूनिज्म । र 
कःयूनिज्म शब्द के अर्थ भले हो कुछ अन्य किये जाएँ | 
और इसकी मीमांसा का वाग्जाल सहस्रो पृष्ठों में फेलाकर 
लिखा जाय । वास्तविक बात इसमें यह है कि पूर्ण देश को 
सम्पत्ति और पूर्णां देश के सब रहने वालों का पुणे परिश्रम 
राज्य की सम्पत्ति है और राज्य उसके फल का वितरण 
सब में समान रूप में करे । भूमि तथा भूमि में स्थित सब 
पदार्थ । भूमि के तल पर तथा वायुमण्डल में स्थित पुण 
शक्ति और देश में रहने वाले सब निवासियों का ' 
परिश्रम सब-का-सब राज्य के अधिकार में होना ही 
निज़्म है । 
इस प्रकार पूणं देश के सब पदार्थों, शक्ति और के 
के पूर्णा परिश्रम के सरकार के आधीन होने को जनता के £ 
ग्रधीन माना जाता है । राज्याधिकार का नाम समाज * 
अधिकार कहा जाता है । वास्तव में यह अम हे 
तो पूणं जनता का शासन में अधिकार सम्भव ही 
निर्वाचन के समय भी शासन की पूरा व्याख्या के 
मतदान हो नहीं सकता । दूसरे शासन के लिये प्र तिरि 
का चुनाव योग्य-अयोग्य का भेद किये बिना होता है 
शासन कार्य अयोग्यों के हाथ में जाने से देश की 
सम्पत्ति, देश की पूणे शक्ति और जनता का 
अयोग्यो के हाथ में जाने से दुःख की ही सृष्टि 
ऐसा हो भी रहा है। सब कम्युनिस्ट देशों ` 
को एक पालतू पशु की संज्ञा दे दी गर्द है। ' 


पालतू पशु की भाँति समय पर बाँध दिया जाता है न्या 
पर घास, भूसा खाने को मिल जाता है, समय पर जगा 
काम पर लगा दिया जाता है । सर्दी-गर्मी का विचार कर 
छै ` उसके सोते पर बैठने के स्थान की व्यवस्था कर दी 
Er पालतू जानवर को तो सन्तानोत्पति के लिये भी 
/ समय पर मिलाई कराई जाती है । इसी प्रकार की कग्यू- 
' निस्ट देशों में, व्यवस्था करने की योजना की जा रही है । 
' कौत सन्तान उत्पन्न करे और कौन त करे? किस स्त्री को 
| | ._ स्टेरालाईज किया जाये श्रौर किस पुरुष को सन्तान उत्पन्न 
' करने के ग्रयोग्य कर दिया जाये, यह राज्य के करने की 
बात हो गई है। 
i राज्य प्रतिनिधियों के निर्वाचन करने का सबको समाना- 
धिकार होने का सोशलिज्म और फिर कम्युनिज्म स्वाभाविक 
१ | परिणाम हें । यह स्वाभाविक प्रक्रिया कसे पग-पग पर 
. चलती है इस लेखमाला में स्पष्ट करने का यत्न किया गया 
|  है। इसी बात को ऐतिहासिक तथ्यों से भी सिद्ध किया जा 
' सकता है। ऐसा हम इसी लेख के ग्रगले ग्रंशों में लिखने 
| का यत्न करेंगे। 
। यहाँ तो केवल समाज के विषय में भारतीय विचार: 
धारा की संक्षिप्त रूपरेखा लिख देना चाहते हैं । भारतीय 
विचारधारा यह है-- 
(१) सब मानव एक समान नहीं होते । 
(२) सब मानवों के भ्रधिकार भी समान नहीं हो 
सकते । ्रधिकारों का बंटवारा योग्यता (शारीरिक, मान- 
सिक और ्रात्मिक) के ्राधार पर होना चाहिये । 
(३) मताधिकार भी एक प्रकार का ग्रधिकार है 


राज्य तो व्यक्ति-व्यक्ति में अ्रथवा समुदाय- 


न्याय तथा शान्ति स्थापित रखने के लिये 
कृया गया है । 
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तस्यार्थे सवं भरतानां गोप्तारं धर्ममार 
ब्रह्मतेजोमयं दरडम १जत्पूर्वमी व्रः | 
प ॥ मुळ ७. 
सब जीवों की रक्षा के लिये सबमें सत्य तथा सा 
कार्य करने के लिये परमात्मा ने दंड (राज्य) का क 
किया है । "| 
ग्रौर भी लिखा हे-- | 
न हिस्यात्‌ परिवित्तानि देयं काले च दापयेत | 
विक्रान्तः सत्यवाक्‌ क्षान्तो नृपो न चलते पथ:॥ 
॥स० भा० शा० ग 
दूसरे को वित्ति (श्राजीविका) का नाशन के | 
वाला, समय पर सबको मिलने वाला धन, दिलाने वाता 
पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील राजा पथभ्रष्ट नहीं हेत! 
ग्रौर भी लिखा है - 
सवेषु धर्मेष्ववस्थाप्य प्रजाः सर्वा महीपतिः । 
धर्मेण सर्वकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयैत्‌॥ 
राजा समस्त प्रजाग्रों को अपने-अपने धमो में संत | 
करके, उनके द्वारा शारतिपूर्वक समस्त धर्मो का ग्रुप 
कराये । 


(४ 


॥ 
| 


(रम 


(पृष्ठ २० का शेष) 


आधुनिक इतिहासकार कहते रहें कि हिन्दूजाति विवि | 
जातियों, समाजों तथा संस्कृतियों का एक गिटारा मात्र है 
उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता । हि 
जाति की राष्ट्रभावना का रूप आज के राष्ट्रवाद की किती 
भी परिभाषा में परिभुवत न हो पाए । किन्तु बहतो ए 
सवेथा श्रवान्तर प्रसंग है । इस सत्य से कोई भी ग्री 
मुख नहीं मोड़ सकता कि हिन्दूजाति एकता के एक णे 
सूव मे ग्रथित है जो बहुत बार बाहर से नहीं दि दे 
पड़ती किन्तु जो विदेशी आत्राता के आते ही ग्रद्भुत प्ररि | 


शक्ति का परिचय देती है । अगले लेख में हम उसी सू र 
रमः | 


र 
| 


शाइवत वाणी | 


१ अ 


मृ | 
रः | 
| 
गाय पु) 
का विष | 


| 
| 
| 
||| 
| 


येत | । 
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भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
श्री सीताराम गोयल 


(५) 


सिथ्याप्रचार की परम्परा 


विदेशी तथा स्वदेशी आधुनिक पण्डितो द्वारा लिखे गए 
भारतीय इतिहास का मनन साधारणतया जो भी व्यक्ति 
कर लेता है उसी के मानस पर कई एक कल्पनाएँ उभर 
राती हैं। इन में से प्रत्येक कल्पना के समर्थन में भ्रनेक 
तथ्यों तथा तर्को का संग्रह करके आधुनिक पण्डित ऐसा 
ग्राभास उपजाते हैं कि कोई भी व्यक्ति सहज ही उनके 
निष्कर्षों पर संशय प्रकट नहीं कर सकता । ग्रतएव उन 
पण्डितों के निष्कर्षों का खण्डन तुरन्त तथा सीधे तौर से 
सम्भव नहीं हो पाता । इस के ग्रतिरिक्त यह भी देखा 
जाता है कि इन पण्डितो में से श्रधिकांश ने इस क्षेत्र में एक 
जीवन बिता डाला है और ग्रनन्त ग्रध्यवसाय का परिचय 
देकर भारतीय इतिहास के बिखरे हुए मोतियों को एक सूत्र 
में पिरोया है । श्रतएव किसी ऐसे व्यवित के लिए जिस ने 
इस क्षेत्र मै इतना काम नहीं किया ग्रथवा जो इतना 
भ्रध्यवसाय-रत नहीं रहा, यह कहना कि ये सब-के-सब 
पण्डित भ्रान्त रह गए, एक प्रकार की स्पर्धा ही समभी 

जाएगी । 
यदि हमें श्राधुनिक पण्डितों की मूलभूत श्रान्ति को 
देखना है तो सर्वप्रथम हमें उनके उन अ्भ्युपगमों को एक- 
साथ रख कर देखना चाहिए जिन का आश्रय लेकर वे लोग 
भारतीय इतिहास की सामग्री का विश्लेषण तथा संकलन 
करते रहते हैं । प्रर लुत लेख में हम आधुनिक पण्डितों के 
केई-एक प्रधान भ्रभ्युपगमों का अवलोकन करेगे, जिसके 
फलस्वरूप उनके समस्त ग्ध्यवसाय का सिथ्यात्व मालूम 
हो जाएगा और, साथ-ही-साथ, हमारे अपने अभ्युपगमो 
त मी पी ला सकेगा । SS छत भारतीय 
पन कप ड लेखमाला में लिखेंगे वह एक 
प्क स सकेगा गौर आज के समान एक 
[ संग्रह नहीं रह जाएगा जिस को 
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अटपटे ढंग से काल की चंचल चित्रपटी पर पोत दिया | 
गया है । 

भारतीय इतिहास का इतिवृत्त श्रारम्भ करते ही जिस | 
अभ्युपगम को भ्राधुनिक पण्डित सर्वप्रथम प्रकट करते हैं वह 
यह है कि हमारे शास्त्र तथा साहित्य में जिस देश को 
भारतवर्ष कहकर प्रख्यात किया गया है वह वस्तुतः एक _ 
उपमहाद्वीप है जिसमें अनेक ऐसी जातियाँ वास करती हैं, | 
अनेक ऐसे समाज भरे पड़े हैं, और अनेक ऐसी संस्क्रिया 
सृष्ट हुई हैं जिन का समन्वय एक राष्ट्र के रूप में कभी 
नहीं हो पाया । उनके मतानुसार भारतवर्ष में कोई | 
ऐसी राष्ट्रभावना नहीं जो भारतवर्ष को अन्यान्य | 
राष्ट्रों से श्रलग करती हो और जिसके मानस में अपने | 
ग्रधिष्ठान की सीमारेखाओं की स्पष्ट संज्ञा विद्यमान हो । | | 
तदनन्तर वे लोग भारतवर्ष का नाम धारण करने वाले इस. 
जड़ भार का विश्लेषण करके इस में समाविष्ट अनेक तत्त्वों | 
को अलग-श्रलग कर लेते हैं और एकस्वर से कह देते हैं कि . 
इनमें प्रत्येक तत्त्व का आगमन किसी-न-किसी ऐसे ग्राक्रेमण क. 
के परिणाम स्वरूप हुआ है जिसने वे एक-न-एक समय यह 
समूचा देश ग्रथवा इसके किसी अंश को ग्रभिभूत कर लिया | 


स्थापना करने की स्पृहा की है । 
हाँ, इस इतिवृत्त के बीच-बीच में हमको कई-एव 
प्रकरणों का परिचय भी दिया जाता है जिनमें 
के इस या उस जनपरिवार भ्रथवा प्रदेश ने अपने 
की स्थापना करने का प्रयत्न किया । किन्तु व 
सदा ही एक ऐसा विश्वृंखल बखेडा रहा है जिसमें _ 


बारम्बार विजय प्राप्त करती रही हैं। इन 
. शक्तियों ने सदा ही भारतवर्ष के प्रत्येक स्वदेशी ाञ्ाञय 
. को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला हैं और प्रत्येक स्वदेशी साम्राज्य 
' को, देर से ग्रथवा सबेर से, किसी-त-किसी विदेशी आक्रमण 
का ग्राखेट बनता पड़ा है । विदेशी आक्रमणकारी भी यहाँ 
` चिक देर पाँव नही टिका पाया । इसलिए नहीं कि यह के 
जनगण ने उसका विरोध किया हैं अथवा उसको विफल 
बनाना चाहा है, प्रत्युत इसलिए कि भारतवर्ष के जलवायु 
तथा सांस्कृतिक वातावरण ने सदा ही नवागन्तुक आक्रमण? 
छै कारी के सत्व को क्षीण कर डाला । 

र ह है वह सर्वसामान्य रूपरेखा जिसमें भारतवर्ष के 
इतिहास को सजाया जाता है । ऐसा करते समय उस समस्त 
साक्ष्य को स्वीकार कर लिया जाता है जो कि सहज ही इस 
रूपरेखा में समा जाता है, और उस समस्त साक्ष्य का 
प्रत्याख्यान किया जाता है जो इस रूपरेखा का तिरस्कार 
करता है । इस प्रकार एक साधारण पाठक के मानस पर 
जो चित्र ग्रंकित होता रहता है उसके भ्रनुसार जो भी 
श्राक्ान्ता एक सेना सजा कर भारतवर्ष के पर्चिमोत्तर में 
खुले हुए कई-एक दरों में से एक दरें को पार कर लेता है, 
.. वहीं हिन्दुजाति को जीत पाता है । इन ग्राक्रमणों के विरुद्ध 
 हिह्दुजाति के संघर्ष की कहानी को कहना-सुनना इसलिए 
i समीचीन नहीं माना जाता है कि वह कहानी सदा ही एक 
| असमर्थ श्रात्मसमर्पण की कहानी रही है। जिस भी 
` ग्राकान्ता को भ्रसिधार में बल रहा है उसी के सामने 
ति हिन्दुजाति ने सिर भुका लिया है । 


थू 
"क 


की शक्तियाँ बा 


भारतीय इतिहास की इस वरना में, सर्वप्रथम, मध्य- 
सागर के तीर पर वास करनेवाले हट्टे-कट्टे लोगों के अनेक 
` समवाय भारतवर्ष के मेदानों में श्रा पहुँचे और उन्होंने उस 
सभ्यता का सूत्रपात किया जिसको हम श्राज सिन्धु-सभ्यता 
कहकर पुकारते हँ । किन्तु कालक्रम में सिन्धु-सभ्यता के ये 
स्रष्टा लोग केवल श्रपने कृषिज तथा शिल्पज पण्य-सम्भार 


एक श्रत्या बलवान जाति ने जीत लिया। ये नए 
न्ता श्रायं जाति के थे। इन लोगों की लहर-पर-लहर, 
मध्य एशिया के मेदानों से किन्तु अनुमानतः 
'योरप के वनप्रान्तो से उमड़कर, भारतवर्ष में 
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~ 


) 
_ | 
ग्रा लगी । वैदिक वाङ्मय, विशेषकर ऋग्वेद इसी 
का अलंकारपुर्ण वर्णान है कि किस प्रकार एक 
जाति के कर्मठ लोगों ने यहाँ के बहुसंख्यक किन्तु परक | 
लोगों को पछाड़ दिया । | बीतते-त 

किन्तु कालक्रम में यह सरवंविजेता आर्यजाति | के पति 
भारतवर्ष के विषाक्त जलवायु तथा सांस्कृतिक | 


व. “पेस वातावर 
द्वारा क्षीरासत्त्व हो गई । इस जाति ने भारतवर्ष के पुण) 


, | लिया । 

वासियों को ग्रपने गड़रियों के गीत तो सिखा दिए | गने मिला > 
अगरित देवताओं की पूजा करना भी आपे जाति ने ग्‌ करे कई- 
वालों को समझा दिया । किन्तु इस प्रक्रिया के प्रसार वसाय ति 
आये लोग स्वयं उस पोंगापन्थी के शिकार हो गए जो ज्ञ. खटखटा 
देश में सदा से ही प्रचलित रही है और जिसका पर्छ) जाति ने 
हमें परवती वैदिक वाङ मय तथा इतिहास-पुराणा में मत्ता जाति के 
है । अ्रतएव ग्रार्यं जाति की भारतीय शाखा को सौमान | भौ श्रधि 
उस पार बसी हुई एक अन्य किन्तु ग्रभी-भी बलवान बनी ह | भारतवष् 
वाली शाखा ने सहज ही परास्त कर दिया। भारतवर्षओं | ने इस ज 
वास करने वाले आर्य लोग तब तक मनुष्य-नाप्धारै| श्राजकल 
हीजड़े बन चुके थे । सीमान्त का अतित्रमण करके पारीह | पेर के 
देश के आर्य लोग भारतवर्ष पर आ हूटे । भारतवर्ष व | वशेष हैं 
सौभाग्य था कि ये पारसीक लोग शीघ्र ही श्रपने (सो | यहाँ एक 
सीमान्त पर बसी हुई एक उद्भट जाति, ग्रीक जाति, हे पि ' 
उलभ गए । ग्रीक लोगों ने पारसीक लोगों को एक दुष पुर | किन्तु उ 
में कान्त करके श्रन्ततः पराभूत कर डाला । यदि ग्रीक तो| ता 
ने ऐसा नही किया होता तो पारसीक श्राक्रान्ता श्रवस्य ह तो 5 
भारतवर्ष को पददलित कर डालता । | उनको 
उस वंश 
समय सी 
नहीं था 


परो ली थी । 
पायोब उपजाने 


तदुपरान्त यह ग्रीक जाति भी भारतवर्ष पर कि 
पाने वाली जातियों में शामिल हो गई । यह सत्य है 
सिकन्दर के साथ आने वाली ग्रीक सेना इस देश 
पर्यवेक्षण करके ही प्रत्यावर्तन कर गई । किन्तु वहे 
इसलिए नहीं लौटी कि भारतवर्ष को जीत पाता उसके ति 
दुष्कर था । वह सेना तो इसीलिए लौटी कि ग्रीक सि कि भारत 
ग्रपनी सुन्दर स्त्रियों के विरह में विकल हो उठे थे। वे तो किसी बि 
बहुत दिन तक विदेश में वास करके विरक्त हो उके पे) हो उस ट 
यह भी सत्य है कि सिल्यूकस के नेतृत्व में इस श्रोर रोही गुर 
वाने दूसरे ग्रीक अभियान को उस चन्द्रगुप्त मोयं ने वि भोर भार 
कर दिया जिसने इस-बीच एक साम्राज्य की स्थापना रि | 


शाश्वत बाणौ 
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7 त सके रा 
गायक उपजाने वाला यह पर्व SR हे $ नोरी 
भरकेपेष | द्वीतते-त-बीततें ग्रीक लोगों की फिर र न्डर 
| लि बे लोग पाटलिपुत्र जा पहु । डर 
ति ||. किन्तु. भारतवर्ष के जलवायु तथा साँस्कृतिक 
तावा वातावरण ने ग्रीक शराक्रान्ता को भी ग्रात्मसात्‌ कर 
के पे लिया। भारतवर्ष के णोगा को श्रब कुछ & अवकाश 
| रे मिला और उन लोगों ने झुंग, कण्व तया श्राच्ध्र नाम 
तने म के कई-एक अन्य साम्राज्य स्थापित करने का अध्य- 
्रसार#| वसाय किया । किन्तु शक तथा कुशान इस दश का हार 
ए जोश खटखटा रहे ये । वह द्वार खुलने में देर नहीं लगी । हिन्दू 
परल्् जाति ने एक बार फिर अपनी अपेक्षा एक अधिक स्वस्य 
मित जाति के सामने सिर झुका दिया । किन्तु यह नवागत जाति 
मानत ३ भी श्रधिक समय तक स्वस्थ नहीं रह पाई । यह जाति भी 
वनी रले भारतवर्ष के वातावरण में विगतसत्त्व हो गई । हिन्दूजाति 
रतवां॥ ने इस जाति को ग्रपनी वर्णव्यवस्था में श्रात्मसात कर लिया | 
नामा | प्राजकल जिन लोगों को हम राजपूत, जाट, ग्रहीर तथा 
पासा यूजर कह कर जानते हैं वे इसी श्राक्राच्ता जाति के ध्वंसा- 
तवं ग | वशेष हैं। भारतवर्ष एक बार फिर विश्वुंखल हो गया । अब 
पने तो | यहाँ एक श्रन्धयुग का श्राविर्भाव हुश्रा जिसमें श्रनेक स्वदेशी 
जाति, ऐ | सामन्त तथा राज्य प्रभृता पाने के लिए संघर्ष करने लगे । 
षप | किन्तु उन लोगों को अनेक वर्ष तक इस संघर्ष में कोई 
क वो | सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । 
रद्य | प्रस्तत: गुप्त वंश ने एक साम्राज्य-सरीखे सूत्र की सृष्टि 
| तो कर डाली । किन्तु वह वंश इसलिए सफल नहीं हुभ्रा कि 
| उनमे कोई भौतिक क्षमता ग्रथवा राजनीतिक प्रतिभा थी। 
त्य है| र रन RR इसीलिए मिल गई उस 
देश ब नहीं था ह हि पार कोई वीर यात ता विद्यमान 
वह 7 अवसर लोग री ल सिर्‌ उठाने का 
सके ११ रसने वाले घुड़सवारों ला क क पा 
स | कि भारतवर्ष कल एक ्रन्य ल टोह मिली 
। वे त किसी विशेष संघर्ष रका व कि कक ह 
चुके |ही उस टोली ने प या जा सकता है औरज्यों 
षे के द्वार 


[र 


पोर शै | तोही र पर एक लात लगाई, 
ने विर्पत हो मार . पैराशायी होकर धूल में मिल गया 
पा प फिर एक विश्वृंखलता के पाश में जा पड़ा । 
णी | जुन, १९६० 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चुडसत्रारों की इस टोजी का नाम हुणाजाति था । 

तदनन्तर भारत किसी श्रन्य साम्राज्य-तन्त्र की सृष्टि 
नहीं कर पाया और कुछ काल के उपरांत ही विदेशी 
आक्रांता के आगे सिर भुकाकर +ई-सौ वर्ष की लम्त्री 
दासता के बन्धन में बँध गया । हर्षवद्धन तथा 
उसके उत्तराधिकारियों ने कन्नौज को केन्द्र बता कर जो 
भ्रध्यवसाय किया था वह ग्रल्पस्थायी ही रहा । भारतवर्ष 
फिर कई-एक राजपूत राज्यों में विभक्त होकर परस्पर के 
रक्तपात से स्नात होने लगा । इसी समय अरब ग्राक्रान्ता 
श्रा धभका। अरब लोगों का अनुसरण अफ़गानों ने किया, 
जिनका अनुसरण तुको ने किया, जिनका अनुसरण मुगलों 
ने किया। किन्तु इन सब जातियों को भी भारतवर्ष के 
जलवायु तथा सांस्कृतिक वातावरण ने जीणा कर | 
दिया । इन ग्राकांताओं का पंजा बीच बीच में ढीला पड़ा तो - | 
राजपूतों, मराठों तथा सिक्खों ने अपना ग्राधिपत्य पकाने 
की चेष्टा की । किन्तु उन लोगों में से किसी की भी क्षमता 
इस ग्रध्यवसाय के अनुकूल नहीं थी और वे सब-क्रे-सब 
ग्रसफल रहे । भारतवर्षं वस्तुतः एक अन्य ऐसे ग्रात्रान्ता 
की बाट जोह रहा था जो सामर्थ्यवान हो और जो इस देश 
पर अपना श्राधिपत्य आरोपित कर सके । वह ग्राक्रान्ता 
्रंग्रेज जाति के रूप में यहाँ आया । ये अंग्रेज लोग ही संव 
प्रथम भारतत्रषे की विडम्त्रना को समझ पाए और इन्हीं 
लोगों ने इस भानमती के कुनबे को सहेजकर एक सुत्र में 
बाँधा तथा भारतवर्ष की चेतना में राष्ट्रभावना का बीजा- 
रोपण किया । 

यही है वह भारतीय इतिहास जिस के आधार पर. 
भ्राज इस देश में ये नारे लगाये जाते हैं कि यदि शीघ्र ही 
इस देश का “भावनात्मक समन्वय" सिद्ध नहीं हुआ तो 
यह देश फिर बिखर जायगा भ्रौर फिर किसी परतन्त्रता के 
पाश में जा पड़ेगा । यही है वह भारतीय इतिहास जिसके | 
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कि हिन्दू परम्परा के समान ही अ्रन्य समस्त परम्पराओ्ं को 
भी भारतवर्ष का भविष्य सँवारने में पहयोग सात ही 
अधिकार है । यही है गह इतिहास GE लेकर 
हिन्दुओं से अनुरोध किया जाता है कि वे लोग अपने ग्रतीत 
को भूल जाएँ, अपने धर्म का आचररण केवल अपने कि 
गत जीवन तक सीमित रक्षे, श्रौर भारतवर्ष के सावेजतिक 
जीवन को श्राधुतिक ढंग के ग्रांथिक तथा रा जनीतिक 
सिद्धांतों के अनुकूल ही ढल जाने दें । 

अतएव यह ग्राश्‍चर्थ की बात नहीं कि भारतीय इति- 
हास के दो पूरे युगों को मुस्लिम तथः ब्रिटिश युग कह कर 
प्रज्ञापित किया गया है । उन युगों में मुसलमान ग्रातत!इयों 
के खतरंजित कार्यकलाप की तथा अंग्रेज वायसरायों के 
निरंकुश शासन की कहानी विस्तारपूर्वक कही जातो है । 
आर जिन हिन्दू योडाश्रों ते उन विदेशी शासकों के साथ 
संघर्ष करके उनको पराभूत किया उनकी चर्चा कुछ-एक 
अनायास ग्राविभूत हो उठने वाले विप्लवों के प्रसंग में की 
जाती है । शाही सम्राटों, चौहानों, गहड़वाड़ों, परमारो 
चन्देलों, यादवों, काकतीयों, सीसोदियों, राठौरों, बुन्देलों, 
सिवखों, जाटों तथा सतनामियों की कीर्तिकथाग्रो के तो 
हमें संकेत मात्र ही दिए जाते हैं। सो भी गजनवियों, 
गोरियों, गुलामों, खिलजियों, तुग़लकों, सय्यदों, बहमनियों, 
लोदियों, मुग़लों और दुर्रानियो के कोतिकलाप का विस्तार- 
पूर्वक वणान करते समय । केवल विजयनगर के साम्राज्य 
तथा मराठों की हिन्दू-पद-पादशाही को प्रशस्ति ही इधर 
दछ दिन से पुस्तकाकार में मिलने लगी है। किन्तु उस 
प्रशस् की भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से दूर रवा 
जाता है। इससे बढ़कर घृणित ग्रथवा विकृत बात श्रौर 
नहीं हो सकती । । 

ग्राधुनिक इतिहासकारो के लिए एक प्रकार से यह एक 
दुर्भाग्य का विषय है कि मुसलमान तथा अंग्रेज इतिहासकारों 
के समान पारसीक, ग्रीक, शक तथा हण इतिहासकारों ने 
भी अ्रपने उन श्रग्रणियों तथा राजाओं का इतिहास नहीं 
लिख छोड़ा जिन्होंने एक-न-एक समय भारतवप पर आक्रमण 


_ श्रथवा शासन किया था। यदि इस प्रकार का इतिहास 
. उपलब्ध होता तो ग्राधुनिक इतिहासकार भ।रतीय इतिहास 


कई भ्रन्य युशों को विदेशी शासकों के ना । से प्रज्ञापित 


१६ 
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साम्राज्यों की कहानी हमें उन क्षुद विद्रोहियों] प्रसाधन 
सुनाई जाती जिन्होंने भारतवष के सच्चे शासको प्र तथा स 
तज्ञों १ 


प्रकार का विस्तरशः वरान प्राप्य है। श्रौर ] पा 
इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के उस पर्व को न कारों मे 
विदेशी श्रात्रांता की ६ष्टि से ही देखा है। उन ह्न कतृ तव 
को यह याद ही नहीं रहा कि भारतवर्षं के जि it pi 
वीरों ने सिकन्दर को छा कर उसे भारतभूमि ह | ज 
दिया था वे ही लोग उस पर्व के प्रकृत नायक थे। | 

अतएव यह निष्कर्ष निविवाद निष्पन्न होता ॥ सांस्कृति 
भारतवर्ष का जो इतिहास अधुना हमारे स्कूलकाहि यह कह 
पढ़ाया जाता है, वह किसी प्रकार भी भारतवर्ष का ई. श्रात्रान्त 
हास नहीं कहला सकता । वरन्‌ वह तो उन एक-के-म परम्परा 
दुसरे आने वाले श्राक्रान्ताग्रों का ही इतिहास है गि शती तः 
बारम्बार भारतवर्ष की स्वाधीनता का भ्रपहरण क प्राण ६ 
चाहा है तथा भारतवर्ष की सनातन संस्कृति श्रौर गा समान र 
व्यवस्था को पददलित करने का प्रयास किया ह! यह 
इतिहास का ग्रध्ययन करके वे लोग भले ही तृप ह। 
उन श्राक्रान्ताग्रों के धर्मबन्धु अथवा जातिभाई हैं। # धारण 
स्वाभिमान का लेशमात्र भी वहन करने वाला कोई गा विकट | 
वासी इस इतिहास को श्रपने देश अथवा श्रपनी गी जाति वे 
इतिहास नहीं कह सकता । इस प्रकार के इतिह परदेशी 


स्थान पुरातत्त्व के किसी संग्रहालय की ग्रल्मारी गंत अपने 7 


सकता है जहाँ ग्राने वाली पीढ़ियाँ इसका अ्रवलोक || परिवर्ती 


थह अनुमान लगा सकें कि आधुनिक मनीषा का अ मण का 
कितनी दूर तक हो सकता हे । | अनेक ऐ 

तदनन्तर भारतवासियों को यह कहकर शत | मि 
दिया जा सकता कि उनका इतिहास उन कु | 
पुरुषों का इतिहास न हो कर जिन को कि ए ह 
अंगुलियों पर गिना जा सकता है उस क्तव का 
है जो कि भारतवर्ष के कवियों और कृतिकारों मे, ह 
और दार्शनिकों में, धर्मशास्त्र-धुरन्धरों तथां 
नतेकों तथा न:व्यकारों में, वेयाकरणों तथा |. 
में, शिल्पकार: तथा स्थपतियों में, गणितशों तथा व र 
रसायनज्ञों तथ कर्मकारों में, चित्रकारों तथा सू 


शास्वत वाणी. 
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रधानविदों में, श्रध्यात्म के साधकों 
में, सन्तों श्रौर पण्डितो में, संगी- 
+ और परिब्राजको में, लोहारों तथा मणिकारों में, 

i कों तेर मूर्तिकारों में, गणिकाग्रों तथा केशविन्यास- 
न है । इस प्रकार भारतवर्ष के विविध 
| i का बखान करके ग्राधुनिक E (हा वस्तुतः 
| भारतवासियों को झांसा देना चाहते हैं। एक शिशु भी 
है उन को यह समझा सकता है कि जो जाति सतत ही एक 


स्त्रियों तथा परि 
तथा समाज के सुधारका 


प्रसाधतरी 


। उच्च कोटि के शौर्य का परित्राण नहीं पाती वह एक ही 


ह कार के ग्रहूट 
| अक्षुण्ण परम्परा में शरारूढ़ हकर के ग्रह 
| होता है| सांस्कृतिक अ्रध्यवसाय का परिचय कभी नहीं दे सकती । 
| CN ज हि ee ज क्‌ 
तालि यह कहना कि एक ऐसी जाति भी रही 5 ग कभी किसी 
षे का र श्राक्रान्ता का सामना तो नहीं कर पाइ किन्तु जिसने एक ही 
|| थव > श्र 
के-के परम्परा में प्रतिष्ठित रह कर एक प्रथवा दो श्रथवा दश 
है शि शती तक नहीं प्रत्युत कम से-कम चालीस-पचास शती तक 
पहरणक| प्राण धारण किया, जादू-टोने में विश्वास करने के 
और ॥ समान है । 


या है।| यह माना कि संसार के इतिहास में किसी अन्य जाति 
` तष, ने इतने विदेशी श्राक्रमणों का श्राघात सहकर प्राण 
ई हैं। ॥| धारणा नहीं किया । किन्तु यह तथ्य कि हिन्दू लोग इतनी 
[ कोई भा विकट विडम्वना झेल कर भी हिन्दू ही बने रहे, हिन्दु- 
नी जा! जाति के लिए सर्वथा सराहनीय ही है । जो जाति प्रथम 
+ इृतिह परदेशी ग्राक्राम्ता के सामने ही जानुपात कर देती है और 
मारी में है| भ्रपने ऐतिह्य को ग्राद्योपान्त विस्मृत कर देती है, वह 
लोका | परिवर्ती काल में यह कह सकती है कि उसने किसी आक 
का र| भरा का आघात कभी नहीं सहा । संसार के इतिहास में 

प्रतेक ऐसी जातियों के उदाहरणा मिलते हैं जो इस प्रकार 
| हे मिटी । किन्तु ऐसी जातियों के विषय में यह तो 
| गह माना जा सकता कि उनकी कोई जीती-जागती ऐति- 
gs परम्परा है जिनसे कि वह जाति किसी प्रकार का 
ज i i । वर्तमान ईरान, मिस्र, ईराक, ग्रीस, 
त जप कको इत्यादि आज छाती फुला कर कह लें कि 
पे ह bi रातराच्ता के सामने सिर नहीं 
१ अके मतीत के. जा उन श्रो का जो रूप है वह 
व त के रूप को धो-पोंछ कर ही बन पाया है। 


हौ पन के जो 
| मूत्र लिए तो अपने पूर्वजों की किसी प्रशस्ति का कानी 


तवार्शी| रेत, १६६२ 


८) 


| वा 


` है, न कभी हो सकेगा । 


कौडी भी मुल्य नहीं । वे तो केवल उन्हीं लोगों को श्रपना 
पूर्वज मानती हैं जिन्होंने उनके प्रकृत पूर्वजों पर श्राक्रमण | 
कर के उन को पराभुत कर दिया था । . 

सौभाग्य की बात है कि हिन्दुजाति को उन जातियों 
के साथ स्पर्धा नहीं करनी पड़ रही जिन की राजप्रणाली | 
तथा समाजव्यवस्था ही नहीं बिखरी प्रत्युत जिनका प्रत्येक | 
व्यक्ति बिखर कर परर्मावलम्बी बन गया । हिन्दुजाति 
तो अपने प्रकार की एक ही जाति हैं--ऐसी जाति जिसने 
संसार की समस्त जातियों की तुलना में श्रधिक दुदिन देख 
कर भी अपने अन्तर्मातस में ग्रपनी सामाजिक तथा सांस्कृ 
तिक आत्मस्मृति को अक्षुण्ण रक्खा । ग्रतएव हिन्दुजाति 
के अपने पूर्वजों का इतिहास भ्रनादि काल के आदि से 
लेकर आज तक पूर्णतया प्राणवान्‌ है । हिन्ुजाति जब 
तक हिन्दुजाति रहती है तब तक वह अपने अतीत को कभी 
नहीं भुला सकती और न ही वह केवल भविष्य का ही 
चिन्तन करने में लीन हो सकती है । ऐसा न कभी हुआ 
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हिन्दुओं को श्रपने पूर्वजों के कतृ त्व तथा कथानक से || 
मुख मोड्ने की आवश्यकता भी नहीं । कारण उस कथानक 
अथवा कतृत्व में ऐसा कुछ भी नहीं जिस के लिए हिन्दुओं | 
को लाज उठानी पड़े | और ऐसा बहुत कुछ है जिसके | 
लिए हिन्दु लोग अपना मस्तक उन्नत किए रह सकते हैँ | 
यदि हम एक बार श्राधुनिक इतिहासकार के 'पाखण्ड' 
का. प्रत्याख्यान कर दें और भारत के इतिहास को | 
मानव इतिहास की बृहद्‌ चित्रपटी पर रखकर देखें 
हमें तुरन्त ज्ञात हो जायेगा कि आज के संसार में केवल 
हिन्दुजाति ही एक ऐसी जाति है जिसने अनेक झत्रान्ताझओों 
का आघात सहकर तथा सब आत्रान्तामओनों को पराभूत 
करके अपना अपनापन बनाए रक्खा है। तो हमें किसी : 


भारतीय इतिहास की तुलना अन्य देशों तथा जाति 
के इतिहास के साथ किए बिना यह प्रसंग पूरा ही नहीं 
होता । श्राक्रान्ताश्नों के सामने सिर भुका लेने के प्रस्तुत 
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प्रसंग में हमें भारतीय इतिहास की तुलना प्राचीन 20 
ईराक, पारस, ग्रीस तथा रोम इत्यादि के इतिहास 


है| | । करनी चाहिए । ये सभी देश एक-न-एक समय एक विशेष 
| प्रकार की सभ्यता तथा संस्क्रति के शिखर पर ग्राख्ढुथै ॥ 
' झर यदि कोई निविवाद निष्कंष निष्पन्न होता है तो यही 


[के इन समस्त प्राचीन देशों में से केवल भारतवर्ष ही एक 
ऐसा देश है जो काल के ग्रावर्त में पड़कर डूबा नहीं शीर 
| अपनी श्रात्मस्मृति को बनाये रखने में सफल रहा । श्राज 
} प्राचीन मिस्र, ईराक, पारस, ग्रीस तथा रोम तो प्राचीन 
व इतिहास की पुस्तकों में ही पाए जाते हैं। वे सव-कै-संब 
किसी-न किसी बर्बर ग्राक्रान्ता के श्राघात से छिन्न विछि'न 
हो कर विलीन हो गए । किन्तु प्राचीन भारतवर्ष तो ग्राज 
भी अपने ग्रनादि श्रतीत के समान जीता-जाग्ता है । 
और हम तनिक उन गाक्रान्ताग्रों का ग्रन्त भी देखें 
जो राज्य के लोभ से ग्रथवा अपना सम्प्रदाय फेलाने के 
लिए समय-समय पर इस देश में ग्राए हैं। इस प्रसंग में 
Fi हमें ग्रार्य लोगों तथा सिंधु-सभ्यता के बसाने वाले लोगों 
| को ग्राक्रान्ता मानने की आवश्यकता नहीं । इस बात का 
| ग्रभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये लोग बाहर से 
श्राने वाले विदेशी ग्राक्रान्ता थे । श्रावुनिक इतिहासकार 
लोग प्रायशः दो सौ वर्ष तक ग्रध्यवसाय करके भी किसी 
ऐसे विगतसंशय सूत्र का संग्रह नहीं कर पाए जिसके आधार 
| । । पर यह कहा जा सके कि जिस भूमि पर ग्रार्य जाति ने 
` प्रपना अखण्ड प्रेम प्रकट किया उसी भूमि पर वे बाहर से 
र आक्रान्ता के रूप में आए थे । सिंधु-सभ्यता के ध्वंसावशेष 
तो सारे उत्तरवर्ती तथा पश्चिमवर्ती भारतवर्ष में फेले पडे 
हैं। उन ध्वंसावशेषों को देखकर स्पष्ट जान पड़ता है कि 
भारतवर्ष में ग्राज भी इस सभ्यता का रूप अक्षुण्ण पडा 
है । तब किसी पुवेग्रह के आधार पर ही यह कहा जा 
सकता है कि सिंधु-सभ्यता के लोग श्रार्य लोगों के पूर्व इस 
देश में बसने वाले लोग थे | ग्रतएव हम केवल उन्हीं भ्राक्तां- 
` ताद्रों की चर्चा करेगे जिनकी कहानियां भारतीय अथवा 
“(५ अभारतीय इतिहासकारों ने लिखकर हमारे लिए रख 
` छोड़ी हैं । 
__ इतिहास के अनुसार भारतवर्ष पर सर्वप्रथम आक्रमण 
करने बाले लोग पारसीक थे जि“होनि साइरस के नेतृत्व में 
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इस भोर श्रभियात किया । भारतीय इतिहासकार, 
ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया। वैसे भी ग 
ग्रल्पस्थायी प्रकरण था जिसमें पारसीक लोग षु न । 
आगे बढ़ ग्राए थे । यदि पारसीक लोग ग्रपने दस र 
साय में रत रहते तथा और भी रागे बढ़ने का भ 
तो इस प्रसंग में कोई निश्चित मत प्रकट करना री 
भी होता । यह कहना कि पारसीक लोग इसलिए प्रा | -ज 
बढ़ पाए कि ग्रीक लोगों ने उनका ध्यान दूसरी रर ॥ 03 

षित कर लिया यह कहने के समान हे कि जिस पग्र उसकी से 
के दाँत मुट्रीभर ग्रीक गणाराज्यों ने खट्टे कर द्‌ हे न 


9 


उस देश से पार पा जाता जिसने एक शती के भ्रनना | कसक रह 
गणराज्यों, मिस्र तथा पारसीक साम्राज्य को पराभूत १ जिनके व 
इस ओर ग्राने वाले सिकन्दर को हराकर प्रत्यन्त पर प्रचार हो 
खदेड़ दिया । बघारने १ 

भारतवर्ष के पराक्रम की प्रथम परीक्षा क वाए जैसे 
सिकन्दर के समय में हुई सिकन्दर के चाटुकारों ते छ| उसने एसे 
प्रथम विश्वविजेता का नाम देकर विख्यात किया है।॥ र र 
ईसा की दूसरी शताब्दी में लिखने वाला प्लूटाक तो) उसके अप 


ही मैसीडोनिया की सेना का साहस टूट गया। पि 
सेना भारत में अग्नसर नहीं हो पाई । पोरस तो केक : ही एक श्र 
हजार पैदल तथा दो हजार घुड़सवार लेकर ही हि का र 
श्राया था । उसी को हराने में सिकन्दर को तेने? | अस्त : 
पड़ गए थे। अब सिकन्दर अपनी सेता को गोनेता” 
पार ले जाना चाहता था । गंगा का पाट ही बह किन 
चौडा था । फिर उस पार शत्रु की असंख्य सेना है || 
सिकन्दर की सेना ने सुना कि प्राची के विपति र 
अस्सी हजार घुड़सवार, दो लाख पैदल, ग्रा “| 
सांग्रामिक रथ तथा छः हजार रणकुशल हाथी ६। | 
यह समाचार किसी प्रकार का मिथ्याप्रचार भी त 
कारणा, कुछ काल के उपरान्त उसी प्रदेश पर रा 
वाले एण्ड्रोकोटस ने छ: लाख की सेना लेकर सार ड़ 
वर्ष पर साम्राज्य स्थापित किया श्रौर सित | 
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गाथ पाँच सौ हाथी दे दिए । सिकन्दर को श्रपनी सैना 
र इतना क्रोध ग्राया कि वह अपने तम्ब में 
| जाकर धरती पर लोटनी लै लगा । उसने कर 
दी कि यदि उसके अनुयाया गंगा के पार नहीं जाना चाहते 
| तो वह उनके ग्रभी तक किए गए पराक्रम का गा धा 
| सिकन्दर की पराजय स्वीकार करने के समान होगा । किन्तु 
| ग्रोर र अन्त में सिकन्दर के मित्रों का समझाना-बुकाना तथा 
जिस पग उसकी सेना का श्रार्तताद सफल हुश्रा ग्रौर सिकन्डर ने लोट 
फर शि "जाने का मनोरथ कर लिया । फिर भी सिकरदर के मन में 
अत कसक रह गई जो उसने वे झूठे स्मारक बनाकर मिटाई 
पराभूत | जितके कारणा परवर्ती काल में उसके विषय में भ्रांति का 
त्त परप प्रचार होता रहा है । श्राने वाली पीढ़ियों के सामने शेखी 
hr के लिए उसने ऐसे शस्त्रास्त्रों के नमूने तैयार कर- 
क्षा ऋ बाए जैसे कि उसकी सेना में कभी प्रयुक्त नहीं हुए थे। 
रों गेछ|उसने ऐसे घोड़ों तथा धोड़ों के साजों की मूतियाँ बनवाकर 
गया है। विभिन्न स्थानों में रखबा दीं जिनका कि आकारःप्रकार 
नुटाक तो | उसके अपने घोड़ों तथा साजों के ग्राकार-प्रकार से कई 
ही कह्गाई गुना था ।” 
रके क सिल्यूकस से लेकर मिनान्डर तक आने वाले परवर्ती 
गा प्रतोग्रीक ग्राकरान्ताग्रो तथा शक क्षत्रपों के कारनामों की कहा- 
रति ्ुनियां तो बहुत कुछ कपोल-कल्पित हैं । इधर-उधर प्राप्त 
| पिर हे वाले दस-पाँच सिक्को तथा शिलालेखों के आधार पर 
तो केक ही एक अंट-संट इतिहास लिख मारा गया है । उस इति- 
_ ही महिस का समर्थन किसी भी, भारतीय ग्रथवा अभारतीय, 
| लेते ॥ विश्वस्त सुत्र से नहीं क्रिया जा सकता । य ह माना कि इन 
गंगा दे गकान्ताग्रों ने समय-समय पर कुछ उत्पात ग्रवश्य किया 
ही बहुत | ग ई किन्तु वह समस्त उत्पात भारतवर्ष के पड्चिमोत्तर 
सेना सह | “ते तक ही सीमित रहा । जो ग्रीक राजा तथा शक 
पतिम | भत्यन्त के इस पार आए और यहाँ ठहर गए वे तो 
, आढ हदुधमो धारण कर चुके थे, जैसाकि हैलियोडोरस तथा 


(२ प्रदम के ७ 
थीहँ। भए के शि रे खे हि 
| र तए थे = सो स्पष्ट है, और भारतवासियों के 
भी सेव राजा उन स्वदेशी 


जे किक शं, राजाओं के समान ही थे 
पार गग” देश के भीतर सार्वभौम सत्ता के लिए उस समय 


एक 
की कायरता प 


रसां 3 भियान हक के । अत्यन्त के पार से दो ही ऐसे शक 
यूर" जो विदेशी आक्रमण के समान प्रतीत 
त वारी | रेन, १९६२ 
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होते हा । कारण, उन श्रभियानों के नेताग्रों ने प्रभी तक 
हिन्दूषमं धारण नहीं किया था। और वे दोनों ही ग्रभि- 
यान असफल रहे तथा उनको पराजित होकर पलायन करने 
पर विवश किया गया -एक बार शकारि विक्रमादित्य के 
डरा जिसने इस विजय के उपलक्ष में विक्रम सम्बत्‌ की 
स्थापना की, और दूसरी वार तीय गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त 
दारा जिसके शौयं का वणंन हमें विशाखदत्त के धुवस्वामिनी 
नामक नाटक में मिलता है। 
हाँ हण लोग बड़े ही विकट विपक्षी थे । उन के हाथों 
रोमन, प,रसीक तथा चीनी साम्राज्यों की जो दुर्दशा हुई 
उससे तो यही अनुमान किया जा सकता है । किन्तु 
स्कंदगुप्त ने सिन्धु के उस पार उनके साथ दो-चार मुठ: 
भेड़ करके ही उनको प्रत्यन्त के पार खदेड़ दिया । फिर 
सौ-दो-सौ वर्ष तक उन लोगों ने इस देश की ओर हष्टिपात 
नहीं किया और जत्र वे लौटकर पुनरेण आक्रांत हुए और 
काइमीर तथा पर्चिमोत्तर भारतवर्ष के कई अन्य प्रदेशों 
में पाँव जमाने लगे तो हिन्दू राज्यों ने महाराज यशोधमंत्र 
के नेतृत्व में समवेत होकर उन लोगों को पीटा और प्रत्यन्त 
के उस पार भगा दिया । चीन तथा योरप के लोग हुणों 
को भले ही मानवजाति की विभीषिका कहकर स्मरण 
करते रहें । किन्तु उनके अन्तिम अभियान के विफल हो 
जाने के उपरान्त भारतवष में उनकी स्मृति नहीं बची । FE 
अब हम मुसलमान ओआक्रांताश्रों की कथा कहतेहें १ 
जिसके कारण श्राधुनिक इतिहासकार सबसे श्रधिक धाँधली | 
में प्रस्त हो गए हैं । उन लोगों के मत में यहाँ वह अकास्य 
साक्ष्य मिलता है जिसके आधार पर भारतवासियों को 
कापुरुष कहा जा सकता है। श्रीयुत्‌ बङ्किमचन्द्र चट्टो- 
पाध्याय ने एशिया, अफ्रीका तथा योरप के अनेक देशों में 
अरब अभियान के प्रसंग में समस्त तथ्यों का संग्रह किया 
था । वे लिखते हैं : “अरब लोग एक प्रकार से विश्वविजेता 
थे । उनको दो ही देशों से पराभूत होकर पलायन करना 
पड़ा-- प्रतीची में फ्रांस से तथा प्राची में भारतवर्ष से 
अरब लोगों ने मुहम्मद की मृत्यु के दस वर्ष उपरान्त 4 
तथा सीरिया को जीत लिया । उन लोगों को पारस देश 
जीत लेने में दस वर्ष लगे तथा स्पेन और उत्तर अफ्रीका __ 
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दारा ग्रठारह वर्ष में जीता गया श्रौर तुकि! तान ग्राठ 2 
में। किन्तु वे ही ग्रस लोग लगातार तीन-सौ वर्ष है 
आक्रांत रहकर भी भारतवर्ष को नहीं जीत पा 
मोहम्मद बिनक्रासिम ने भारत के सिन्ध प्रांत पर 2 
तो किया किन्तु राजस्थान से उसको मार खाकर मा 
पड़ा और उसकी मृत्यु के उपरांत कुछ ही वर्षों में राजपूत 
ने सिन्ध को भी फिर से जीत लिया iy ल 
मुसलमान श्राक्रमण के समूचे प्रकरणा कै प्रसंग में भी 
हम वाड्किमचन्दर को ही उद्धूत करते हैं। इस प्रकार ईत 
प्रसंग की तुलनात्मक पृष्ठभूमि व्यक्त हो जाएगी। वे 
लिखते हैं : ' तुके लोगों ने पुर्वस्थ रोमन साम्राज्य पर 
चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ग्राक्रमण किया । आर सन्‌ 
१४५३ ग्रर्थात्‌ १५० वर्ष उपरान्त उस साम्राज्य का पतन 
हो गया । भारतवर्षं पर सर्वप्रथम मुसलमान श्राकमण 
सन्‌ ६६४ में हुआ । किन्तु उसके “४३ वर्ष उपरांत 
मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में वे लोग उत्तर भारत में श्रपने 
पांव जमा पाए ।......इस प्रकार ग्ररब, तुर्क तथा पठान 
के मिलेःजुले पराक्रम के परिणाम-स्वरूप प्रायः पांच-सो 
वर्ष में भारतवर्ष के स्वातन्त्र्य का विलोम हो पाया ।” 
यह कहना भी श्रतिशयोकित है कि मुसलमान ग्राक्रांता 

के हाथों में भारतवर्ष के स्वातन्त्र्य का कभी विलोप हुश्रा। 
हिन्दुओं ने एक पांच-सौ वर्ष लम्बे महायुद्ध में ग्रर्थात्‌ 
गुलाम वंश के उदय से लेकर शिवाजी के प्रत्यात्रमणा तक 
अनेक लड़ाइयाँ लडी ग्रौर श्रनेक बार हार खाई । मुसल- 
मानों की बढ़ती हुई सेना के साथ एक के उपरान्त दूसरे 
हिन्दू राज्य ने संघष किया । राजस्थान, मध्यभारत के 
कुछ क्षेत्र तथा कृष्णा नदी से दक्षिण के प्रांत तो भ्रन्त तक 
मुसलमानों के विरुद्ध स्वातन्त्र्य की पताका फहराते रहे । 
भ्रौर तब पांसा पलटा । मुसलमान पीछे हटने लगे तथा 
हिन्दू आगे बढ़ चले । मुसलमानों के भ्रभियान ने मुगल 
साम्राज्य के रूप में पराकाष्ठा प्राष्त की थी। किन्तु 
्रौरंगजेब की मृत्यु के पचास वर्ष उपरांत उस साम्राज्य का 
तन्त्र बिखर गया । मराठे ग्रटक तक जा पहुंचे । सिक्ख 
. यमुना पार करके लूटमार करने लगे । इस प्रकार दिल्ली 
तथा काबुल दोनों ही मुसलमान शबितियों की एक साथ 


अवहेलना हुई । 


se 
>. 
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इस स्थान पर हम वह लम्बी कहानी नहीं 
कि किस प्रकार मुसलमानोंके एक साम्राज्य के सु 
दूसरा साम्राज्य हिन्दूजाति की ग्रोर से व 
हुए बवण्डर में विलीन हुआ, और किस प्रकार ] 
मुसलमानों के म्लेच्छतन्त्र को ध्वस्त करे क । 
प्रयास करती रही । वह कहानी इस लेखमाला ३ Fe 
प्रकरण में कही जाएगी। यहाँ तो इतना नभ 
काफी है कि देशभक्तों तथा विदेशी दस्युग्रो के | की अपेक्ष 
वाले इस निरन्तर हृन्द के काल को मुसलमान प्रा) > | इस 
सर्वथा भ्रांत है । हिन्दुओं ने अन्यान्य देशों के बासि | या गह 
सामूहिक रूप से इस्लाम को कभी स्वीकार गौ स्थिति में 
इस्लाम ने चाहे जितने जिहाद क्यों न किए हों, हि कारण है 
का सिर वह नहीं भुका पाया । घोर-से घोर ग्र वर्ष में शर 


ः् 


अंधकार में भी हिन्दूजाति के स्वातन्त्र्य की जो तप भर 


दू 
मगाती रही ग्रौर ग्रन्ततः उस जाति ने ब्र ए पथ उन्हे 
ग्राक्रांता को नाकों चने चबा दिए । श्रतएव बहू एक दीप 
युग था जिसमें हिदुश्रों ने अपने विकटतम तृ ग्रंथकार 
संघर्ष करके उसको पछाड़ दिया । यदि हिंदुओं १॥ से विश्व 
घोरतम विडम्बना की वेला में ग्रतिमानव शौय॑ का | प्राणियों 


नहीं दिया होता तो यह किस प्रकार संभव हो पात | i 
र जावन के 
ब्रिटेन के द्वारा भारत विजय का प्रकरण # 


|N 


णे 


पशु 


पूरे एक-सौ साल लगे । और एक-सो सात शी 
बीतते एक ऐसे स्वातन्त्र्य-संग्राम के फल इय 
अभूतपूर्व शक्ति तथा संयम का परिचय दिया गा 
स्वतन्त्र हो गया । हिन्दूजाति श्राज फिर जीती 
और पूर्वकाल के समान ही श्रध्यवसायरत है! र 
के लिए प्रात्मविस्मृति की जिस तद्धा ते 
प्रभिभूत कर लिया है उसके कारण किसी को 
नहों पड़ जाना चाहिए । 
इस समरत साक्ष्य से कम-से-कम ए* i 

हो जाती है । सो यह है कि हिरदूजाति कै | 
राष्ट्रभावना की एक चेतन्यधारा सदा * 
(शेष पृष्ठ १२ पर) 
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महाभारत के दो मननीय-इलौक 


श्री श्रगरचंद नाहटा 


क्षयों की श्रपेक्षा मानव जीवन को दुलंभ 
या है। इसका प्रधान कारण है मनुष्य 
विशेष शक्ति का होना । भ्रन्य प्राणियों 
ही वह मनुष्य को ग्रधिक प्राप्त हुई 
व्‌ ने श्रनेक श्राविष्कार किये 
वायो और गहरे चितन और विवेक द्वारा आत्मा को बहुत ऊँची 
रर नह स्थिति में पहुँचाया । जो कार्य अ्भूगुदय ग्रौर निःश्रेयस के 
हौं, हि कारण हैं, मनीषियों ने उन्हें धर्म की संज्ञा दी है। भारत- 
से घोर प्रा वर्ष में प्रनेक-ऋषि-मुनियों ने एकान्त जंगलों में जाकर कठोर 
मे जो! तप और साधना की ग्रौर उसके फल-स्वरूप जो कल्याण- 


ताला कै | और श्रेष्ठ बतला 
ना हँ) मेमन और बुद्धि की 
हं के कै की अपेक्षा प्रकृति से 
न प | हे । इस दाक्ति के ढारा मान 


पशु पदि 


~ 


बेर प पथ उन्हें दिखाई दिया, उसे उन्होंने जगत के समक्ष रखा। 
व पह १ एक दीप से अनेक दीप जले । मानव समाज अज्ञान रूपी 


म शत्र प्रंधकार से ज्ञानरूपी प्रकाश की ओर बढ़ा । श्रपने कल्याण 
गों रै। से विश्व के कल्याण की उदात्त भावना उदित हुई । समस्त 
शौय का | प्राणियों को अपने समान मानते हुए बन्धुत्व या मैत्रीभाव 
हो | का प्रचार होने लगा | हिसा से विरत होकर अ्रहिसामय 


जल i को श्रोर-प्रगति हुई । जैसा बर्ताव हम दूसरों की ओर 
) 


पार पति / ग्रपने लिये चाहते हैं, वेसा ही व्यवहार हम दूसरों के 
यो गो i क्रें । “ प्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषाम्‌ न समाचरेत” 
जीत मे हल सवभूतेषु यो पश्यति सः पश्यति” ये श्रादर्शवाक्य 
ता मन में प्रतिष्ठित हुए । मिथ्या-भाषण, चोरी, परस्त्री- 

ह| "ग त्याज्य और सत्य, ग्रचोर्यं एवं ब्रह्मचर्यं उपादेय हैं; 
या मार उ का मानवधर्म प्रतिष्ठित हुआ । बड़े-बड़े महापुरुप 
र जीती ड ह पळा हुए और उःहोंने कठोर साधना एवं 

। र न कं ओर मोक्ष के कारणों को ढूँढा । सुख 
EN र । है ? और क्यों होते हैं ? इत्यादि जीवन के 
की से का समाधान खोजा और ग्रपनी उदात्तवाणी से 


सी की अनु 
कि की श्रमृतवर्षा कर मानवों को अजर अमर बना 
॥ 


एक वा ; 

के गर धम का के मस्तिष्क की सबसे महत्त्वपूणा उपज है। 

इह ति नि में जितना चिश्तन गहराई और अनेक इष्टि 
भारत में हुआ है उतना विश्व के अन्य किसी 


|. देश में नही हुआ । साथ ही जीवन में धमं की जितनी 


वत | जून, १६६२ 
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प्रतिष्ठा भारतीय मानौं में हुई उतनी अन्यत्र शायद ही 
दूसरों में हुई हो । भारत में ऐसे-ऐसे ज्ञानी, योगी, भवत, 
जीव-मुक्त, संतमहात्मा हुए--जिनकी तुलना में ग्र य किसी 
भी देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता । ऐसे 
गौरवशाली भारतवर्ष की ग्राज जो स्थिति है, उसका जितना 
नैतिक पतन हो गया है, उसे देखकर भ्रवश्य ही हृदय को 
गहरा आघात लगता है । थोड़े वर्ष पहले तक जो नीतिमय- 
जीवन और धर्म-भावना यहाँ के जन-जन में दिखाई देती 
थी, उसका सहसा इतना श्रधिक लुप्त हो जाना बड़ी ही 
विचारणीय और श्रखरने वाली बात है । 

गंभीर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि हमें 
अदने महापुरुषों और उनकी अनुभव वाणी से जो प्रेरणा 
एवं शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये थी वह हम नहीं ग्रहण कर 
रहे ह और पाश्चात्य भौतिक उन्नति की चकाचौंध से हम 
किकतंव्यविमूढ से हो गये हैं । मध्यकाल में बाहरी कर्म-कांडों 
व रुढ़ियों पर भ्रधिक जोर दिपा गया और धर्म के मौलिक 
तत्त्व भूला से दिये गए इसका परिणाम यह हुआ कि मंदिर 
और गुरुग्रों के पास जाते हुए भो धामिक ग्रन्थों को पढ़ते 
व सुनते हुये भी, वास्तविक धर्म से हम दूर होते गये और 
इसी का परिणाम है कि हमारे आदश और व्यवहार में 
बहुत अधिक अन्तर आ गया है। आज के नवपुवको और नव- 
शिक्षकों की तो धर्म के प्रति ्रास्था ही नहीं रही, वे इसे 
पाखंड, ढोंग और मानव की प्रगति में बाधक तक कहने | 
लगे हैं । इसलिये हमें अपने महापुरुषों की जीवनी और वाणी | 
से पुनः ऐसी प्रेरणा और शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक हैकि | 
जिसे जीवन में धर्म पुतः प्रतिष्ठित हो । 

कथमुत्पद्यते धमः कथं धर्मो विवधंते । 

कथं च स्थाप्यते धर्म: कथं धर्मो विनश्यति ॥ 

धर्म की उप्नति कहाँ से होती है ? उसकी वृद्धि कित 
कामों से होती है? उसकी स्थिति या स्थापना किसके FR 
द्वारा होती है? और किन-किन बातों से धमं की बेल | 
सूखकर नष्ट हो जाती है ? A 
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इसके संबंध में महाभारत में ये दो बहुत ही, उ 
न इलोक प्रश्नोत्तर के रूप में आये हैं पहले इलोक में उपयुक्त 
| प्रश्‍न उठाये हैं और दूसरे में उनका उत्तर दिया गया है। 
उत्तर क्या है ? थोड़े में बहुत ग्रधिक कह दिया गया है । 
दूसरे इलोक पर पुनः पुनः गंभीर विचार करने की श्रावश्यः 
कृता है। उस पर जितना मनन करेंगे उतना ही उसका 
महत्त्व श्रधिकाधिक प्रकट होता जायगा । 

सत्येनोत्पद्चते धर्मों दया दानेन वर्धते । 

क्षमया स्थाप्यते धर्म: क्रोधलोभाद्‌ विनश्यति ॥ 

सबसे पहले विचारणीय बात यह है कि धर्म की 
उत्पत्ति कहाँ से होती है ? श्रौर उसके उत्तर में कहा 
गया है कि सत्य से । “'सत्य'' शब्द बहुत व्यापक है । केवल 
झूठ बोलना ही श्रसत्य नहीं हैं। हमारे मन में कुछ 
भ्रौर है श्रौर वाणी में कुछ दूसरी बात है और ग्राचरण 
उससे भिन्न है तो वह जीवन का सबसे बड़ा ग्रसत्य 
| में कमजोरिशां बहुत सी हैं और गलतियाँ 


है। मनुष्य में 
भी होती ही रहती हें ॥ पर यदि हम अपने दोषों व पापों 
को पाप रूप में ही मानते हैं। फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते 
| किन्तु इसके लिये हादिक पश्चात्ताप करते रहते हैं कि एक 
दिन ऐसा ग्रवश्य आयगा जिस दिन हम अपने जीवन के 
' सुधार या उद्धार में प्रगति कर आगे बढ़ सकेंगे । पर यदि 
हम अपने दोषों को दोष ही नही मानेंगे और उन्हें छिपाते 
रहेंगे, या झूठ श्रथवा दिखावट के लिये जीवन में कपट या 
| . धोखाधड़ी को स्थान देगें तो हमारा जीवन दिनोंदिन 
 श्रेधिकाधिक कलुषित होता जायगा । क्योंकि सत्य से हम दूर 
हट गये, जो वस्तु जिस रूप में है, उस रूप में नहीं समभी 
या विपरीत समझी, यह तो श्रसत्य ही हुम्रा । बोलना तो 
पीछे होता है, सबसे पहले मन में खराबी ग्राती है। वाणी 
और बर्ताव में तो उसके बाद ग्राती है इसी लिये हमें श्रपने 
अन्तर को टटोलते रहना है कि उसमें ग्रसत्‌ का आकर्षण 
तो नहीं बढ़ गया । 

रे अब दुसरा प्रश्‍न यह है, कि यदि किसी शुभ संयोग से 
। सेत्यया धर्म कीश्रोर हम भ्रभिधुख हो गये हैं तो उस 
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धर्मं भावना में कमी न हो, भ्रपितु बह बढ़ती र 
इसके लिये हम क्या उपाय करें ? तो उपर कष, 
इसके उत्तर में कहा गया है कि दया श्रौर दान त शो है 
वृद्धि होती है । क्योंकि हिंसा मानव-समाज में पं है| 
अपेक्षा भी अधिक बढ़ी हुई है अहिमा के द्वारा ए 
संरक्षण हो रहा है नहीं तो परस्पर कट-मरकर सारे] 
समाप्त हो गये होते । प्रेम, वात्सल्य, भ्रनुकप्पा, र 

दया, सहानुभूति, सद्भावना, सहयोगिता, ये सभी ग 

के विविध रूप हैं । अपने जन्म के साथ ही प्राणो गो; 

की सहायता ्रपेक्षित होती है, क्योंकि वे उस समह 

रक्षा करने में समर्थ नहीं होते इसी लिये माता-पिता, 

को वात्सल्य या प्रेम भावना से वह जीवित रहता! 

बढ़ता है। दया का ही एक प्रकार दान है । हमारे पः 

कुछ है यदि उसके देने में दूसरे का कुछ भी भला हे. 

तो हम करुणा या दयाभाव से उसकी ग्रक्य फू 

करें, यही हमारा कतंव्य हो जाता है।जव किह 

जीवन दूसरों की सहानुभूति, सहायता पर तिभ 

दूसरों से क्रिसी-त-किसी रूप में प्रतिपल ग्रहण कर, 

हैं तो हम दूसरों की भी ग्रपनी शक्ति व सम्पति॥ 

सहायता दें, यह हमारा स्वधर्म हो जाता है । | 

सत्य और दान की महिमा के ग्रनन्तर महोप | 

के महत्त्व पर प्रकाश डाला है । क्षमा द्वारा धर्म कीला 

होती है । शर्थात्‌ सत्य एवं दया और दान के होने प. 

यदि मनुष्य में क्षमा न हो तो धमं स्थायी नहीं हो क 


ग्रतः क्षमा का भी उतना ही महत्त्व है जितना कि स 
ग्रोर दान का । 

जिस धर्म की उत्पत्ति सत्य से, परिवद्धग दग 
दान से तथा स्थायित्व क्षमा से होता है वहीं 
और लोभ के संसर्ग में विनष्ट हो जाता है । त 
लोभ ही अधर्म के मूल हैं । ग्रतः जहाँ सत्यादि 2, 
उपासना का महत्त्व इस श्लोक द्वारा बतलाया ९ 
क्रोध और लोभ के त्याग पर भी उतना ही 
गया है । 
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महाभारत की कथाएँ 


श्री गुरुदत्त 


[४ ] 
देवयानी 


मन के विकारों में क्रोध ्रौर अभिमान दोनों नरक में 
ले जाने वाले माने गये हैं । संसारी मनुष्यों की अनेकानेक 
लीलाएँ इन दो विकारों से उत्पन्न होती हैं । 
वषपर्वा की दानव नगरी प्रत्येक प्रकार की सुख सुविधा 
से परिपूर्ण थी । राजकुमारी शर्मिष्ठा की सखियों में महषि 
शुक्राचार्यं की लड़की देवयानी भी एक थी । ग्रन्य सखियाँ 
तो साधारण नागरिकों की लड़कियाँ थीं परन्तु देवयानी 
अपने पिता की विद्वत्ता और प्रतिष्ठा से परिचित थी। 
देवयानी ने वृषपर्वा को श्रपने पिता शुक्राचार्य के साममे 
हाथ जोड़े काँपते देख रखा था । कच की मृत्यु के समय 
राजा को ग्राचार्य के कोप से भयभीत भी देखा था । इससे 
वह स्वयं को शर्मिष्ठा की ग्रन्य सखियों से भिन्न और श्रेष्ठ 
समझती थी । § 
झमिष्ठा श्रपने पितः को राजा समझती थी और शुक्रा- 
चायं को राज्य का पुरोहित मात्र। वह श्रनेकानेक लोगों 
को राज-दरवार में श्राकर राजा के गुणानुवाद गाते सुना 
करती थी और कभी शुक्राचायं भी वहाँ आता और राजा 
को आशीर्वाद देता तो वह इसको भी एक चारण की 
प्रशसामात्र मानती थी । 
दोनों सखियों में सौहादूय था । इस पर भी दोनों के 
मन में अपनी-अपनी स्थिति के भिन्न-भिन्न अनुमान थे । 
एक दिन यह विचारभेद प्रकट हो गया । 
शमिष्ठा अपनी सखियों के साथ वन विहार करने गई 
हई थी। वन में एक सुन्दर पुष्करिणी में जल विहार की 
ह 0? र a वस्त्र मा जल में प्रवेश कर 
0 गचतत दया 
विहार करते-करते १ हज रही थी पका 
येकाल हो गया । जब ग्रंधेरा पर्याप्त 


ल तो उनको घर जाने का ध्यान हुआ । वे जल्दी- 
निकल वस्त्र पा नने लगीं । अंधेरे में देवयानी 
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आर शर्मिष्ठा के वस्त्र बदल गये । जव वस्त्र पहिन चुकी 
तो शर्मिष्ठा को बदले कपड़ों का ज्ञान पहले हुआ । उसने 
पुकार कर पूछा, “मेरे कपड़े किधर हैं, ये तो मेरे नहीं हैं ? 

सब चुप रहीं । देवयानी को पता नहीं चला कि उसने 
राजकुमारी के कपड़े पहिन लिये हैं । जब कोई सखी नहीं 
बोली तो शमिष्ठा ने सब के कपड़े देखे और देवयानी को 
सुन्दर बढ़िया वस्त्र पहिने चुप देख उस को क्रोध चढ़ 
आया । उसने कहा, “देवयानी ! देख नहीं रही कि इतने 
बढ़िया कपड़े तुम्हारे नहीं हो सकते ?” 

“ओह ! मुझको तो पता ही नहीं चला ।” 

“बहुत भोली बन रही हो, चिथड़े धारणा करने वाली 
को एक राजा की लड़की के रेशमी और जरीदार कपड़ों 
का पता ही नहीं चला ?'' 

चिथड़ों की बात सुन देवयानी को भी क्रोध चढ़ आया । 
उसके मुख से निकल गया, “राजा की लड़की को क्या 
लगा होता है कि वह ही ऐसे कपड़े पहिन सकती है?" 

“राजा मालिक होता है। जिसके दरबार में तुम्हारे 
पिता जैसे भिखारी दान-दक्षिणा के लिए हाथ पसारा 
करते हैं ।'' 

“परन्तु मेरे पिता तो तुम्हारे पिता के सामने हाथ 
पसारते नहीं । इसके विपरीत मैंने तुम्हारे पिता को अपने 
पिता के सामने भय से काँपते देखा है। ०३ 

“सत्य ? तो ले ग्राग्रो श्रपने पिता को | देखूंगी वह | 
क्या कर लेता है । न 

इसके साथ ही उसने अपनी दासियों को आज्ञा दी कि | 
देवयानी को समीप ही वन के एक बुएँ में धकेल 
जाये । दासियों ते देवयानी के पहिने कपड़े उतारे । उर 

अपने कपड़े पहिनाये और पकड़कर एक बुएँ में फेक दिया 
फिर शमिष्ठा अपनी दासियों के साथ गग और महल: 
लौट *ई। 


भे बैवयानी प्रातःकाल होने कौ प्रतीक्षा करने ही लः 

. कुए में जल नहीं था परन्तु वह उसमें से पक नहीं सकती 

थी | आधी रात के लगभग कोई उस कुएँ में से जल भरता 

| र प्रतीत हुआ । देवयानी ने डोरी और लोटे को पकड़कर 

. आवाज दी, “कौन है?” । 

| “एक प्यासा पथिक ! ” 
; “इस कुएँ में जल नहीं । मैं समीपस्थ पुष्करिणौ का 
मार्ग दिखा सकती हुँ, पर मुझको निकालो । ' 

“किन्तु तुम हो कौन ? 

“बाहर निकल कर बताऊंगी । 

उस पुरुष ते देवयानी को कुएं से बाहर खेंच लिया। 

देवयानी पथिक को पुष्करिणी के समीप ले गई। 
पथिक ने जल पिया और धन्यवाद कर कहा, “मैं तुम्हारे 
| लिये क्या कर सकता हूँ?” 

इस समय तक देवयानी ने चन्द्र की चाँदनी में पथिक 
को देख लिया था । कच के बाद उसको इतना सुन्दर युवक 
____ कोई नहीं मिलाथा। वह उस पर मोहित हो बोली, 
i “पथिक ! तुमने दाहिना हाथ पकड़कर मेरा पाणि-ग्रहण 

। कर लिया है। मैं तुम्हारी पत्नी हो गई हूँ। मुझसे विवाह 
| कर लो |” 

“देखो देवी ! मैं यशस्वी चक्रवर्ती नहुष का पुत्र 
ययाति हँ--शऔर तुम किसी सावारण भिखारी की लड़की 
प्रतीत होती हो । मेरा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता ।” 

“मैं महषि शुक्राचाय की एकलौती पुत्री देवयानी हूँ । 
किसी साधारण भिखारी की लड़की नहीं ।” 

“तब तो तुम मेरी पुज्य हो । ग्रतः तुमसे विवाह नहीं 
कर सकता । इस प्रकार ययाति उसको वहीं पुष्करिण 
के किनारे पर छोड़कर चला गया । यी 


भर दिया । वह वहीं बैठी रह गई । 
Fe शुक्राचायं वृषपर्वा के दरबार में गया हुआ था । वह 
त बहुत देर से लोटा । घर पहुंचने पर उसको पता चला 


< 


धाय ने उसे पुष्करिणी के तट पर शोकमग्न बैठे देख 
“देवयानी ! यहाँ क्या कर रही हो ? चलो तुम्हारे 


® 


` इस घटना ने तो देवयानी के मन में ग्रौर भी विषाद 
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पिता बुलातै हैं ।” 

“पिताजी से जाकर कह दो कि मैं श्र पा 
ग्राऊंगी ।” देवयानी ने शोकग्रस्त वाणी में क । | छोड़ रहा 
यह भी कह दो कि वे मुभको यहीं ग्राकर मिले |" 

धाय ने वापिस लौटकर आचार्यजी को त 
बात सुनादी । श्राचारयंजी रतयन्त चिन्तित भाव १... 
चलकर लड़की के पास आये और पूछने लगे, "का र र 
है देवयानी ! " य | 


“श्राप मुझको यह बताइये कि आप वृषपर्व के! पुमा 
में क्‍यों पड़े हुए हें ? वया आप उसके सेवक हैं ?" | ड 
“नहीं तो!” हि | 
“'ग्राप नित्य उससे भिक्षा पाने जाते हैं क्या?” | 


“बिल्कुल नहीं । वृषपर्वा और दानवों के प्राम, ४ 
राजा-महाराजा मेरे लिये पानी भरते हैं ।” | पाप पूणं 
“परन्तु वृषपर्वा की लड़की कहती है कि मैं मिष करने वा 
की लड़की हूँ ।'” ®. 
“कब कहा उसने ? / | करते हों 
देवयानी ने शर्मिष्ठा के साथ अपने भगडे की | “स्‌ 


कथा सुना दी जब उसने बताया कि शमिष्ठा ने ॥ जैसे विद 
सखियों की सहायता से उसको कुएँ में धकेल द्या र दत 
अपने महल को लौट गई है तो शुक्राचार्य को कोष १ वृषपर्वा 
आया । उसने श्रपनी इकलौती, माता विहीन लाइली, की ने कहा 
से कहा, “तो तुम क्या चाहती हो ? ” 'दानवों २ 
“मैं चाहती हूँ कि इस नगर में न रहकर किसी प्रसन्न व 
नगर में चलें और यदि यहाँ रहना ही ग्रनिवायेही।॥ विर 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि शर्मिष्ठा श्रपनी ए याती के 
दासियों सहित जन्मभर मेरी सेवा में रहे।” स्वीकृति 
“यह तो बहुत कठिन शतं है बेटी । के साथ 
“पिता जी ! उसने मेरा श्रपमान किया है, मेरे ॥ इस 
का अपमान किया है। हम ब्राह्मण हैं। यदि गई ता हो विच 
तो मान-प्रतिष्ठा के साथ रहेंगे और यदि श्राप ईत ' शुक्राचा 
से कोई बात नहीं कर सकते तो मैं निराहार रहीं | शुः 
छोड़ दूँगी ।'” | हए थे । 
शुक्राचार्यं भ्रपनी लड़की से बहुत स्नेह रख / ताम्रो रे 
इस कारण उसका हढ़ संकल्प देख वह राजा Es | 
पहुँचा । देवयानी वहीं पुष्करिणी के तट पर | जू 


| 
| 
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# की कहा, “राजन्‌! मै यह नगरी 


& 9 प्रपव रौ 
क्राचारये ते वु वि यहाँ लौटते का सि 


गर्‌ पृ ड 

] है! । १ ; | 
| उ ग्रपराध हुआ है ? प्राचायं ! इस दास से । 
KE | ह: “राजन ! मैं कई बार तुमको क्षमा कर चुका हू । 


त ऐकच के विषय में तो तुमने मेरा जीवन भी संकट में डाल 
का दिया था । श्रव तुम्हारी लड़की ने मेरी परम प्रिय लड़की 
| है | मैं समभता हूँ -- 
।। का श्रपमान किया है । मैं समझता हू 
| देवयानी 


रवी कै॥ पुमांसो ये हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च । 
१” त तेषु निवसेत्‌ प्राज्ञः श्रेयोऽर्थी पाप बुद्धिषु ॥ 
| व त्वेनमभिजानन्ति वृत्तेनाभिजनेन वा । 
या!” | तेषु साधुषु वस्तव्यं स वासः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
। प्राय) “जो व्यक्ति दूसरों के कुल की निन्दा करता है । उस 


| पाप पूणं विचार वाले की संगति में कल्याणा की इच्छा 
मैं मिह करने वाले विद्वान को कभी नहीं रहना चाहिए । 
| ७ 
“जो लोग ग्राचार व्यवहार ग्रौर कुलीनता की प्रशंसा 


| 
|| 
| 


| 
१ | करते हों उन साधुजनों में ही निवास करना चाहिये । 
गमी || “सो तुम तथा तुम्हारा पूर्ण कुल ऐसा ही है जहां मेरे 
ष्ठाने ५ जैसे विद्वान्‌ का वास नहीं होना चाहिये । मैं जा रहा हूँ ।” 
न रे इतना कहकर शुक्राचायं महल से निकलने लगा तो 
क्रोध । 


वृषपर्वा ने आचार्य जी के पाँव पकड़ लिये। ग्राचार्य जी 
।ने कहा “राजन्‌! यदि तुम सत्य हृदय से चाहते हो कि मैं 
दानवों में रहूँ तो तुम और तुम्हारी लड़की देवयानी को 
र किसी ॥| प्रसन्न कर लें । मैं उसको दुःखी नहीं देख सकता ।”' 


वयं है | विवश वृषपर्वा भ्रपनी लड़की शमिष्ठा के साथ देव- 
गए | यानी के पास पहुंचा । देवयानी ने अपने वहाँ रहने की 

स्वीकृति इस शतं पर दी कि शमिष्ठा अपनी सहस्र दासियों 
के साथ जीवन-पर्यन्त उसकी सेवा में रहे । 


ता हा शत को सुनकर राजा और सब दानव भोंचक्के 
ता ह करने लगे । देवयानी ग्रपनी बात पर डटी थी। 
| ` ^ श्रपनी लड़की का समर्थन कर रहा था । 


इली, की 


य le के भरोसे ही दानव अपना अस्तित्व रखे 
प तारो य जी के ज्ञान-विज्ञान के भरोसे ही वे देव- 


है ताभ्नों से हा लेते 
क पर | लोह ते रहते थे । अब शुक्राचायं के चले जाने 


त्‌ बारी हे है रे 


| 
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से उनको विश्वास था कि दानवों का सर्वनाश हो जायेगा । 
भरतः देवयानी को शते मान ली गई । 
अभिमान-भग्ना शमिष्ठा ग्रपने कुल को एक सहस्न 
दासियों के साथ शुक्राचार्य की लड़की देवयानी की सेवा में 
रहने लगी । शर्मिष्ठा जैसी दासी को रखने के लिए शुक्राः 
चार्थ भारी शान-शोकत से रहने लगा । 
अब शर्मिष्ठा को ज्ञान हुआ कि उसका पिता सबल 
राजा होने पर भी वास्तव में शुक्राचार्थं जैसे विद्वान्‌ को 
रुष्ट नहीं कर सकता । 
एक दिन फिर शमिष्ठा ग्रादि श्रव्य दासियों के साथ 
देवयानी पुष्करिणी के किनारे बन-बिहार कर रही थी । 
शमिष्ठा उसकी चरणा सेवा कर रही थी । ययाति मृगया 
करते हुआ इधर निकल ग्राया ग्रौर देवयानी को सुन्दर 
वस्त्राभूषणों से सुसज्जित और सुन्दर दासियों से घिरी देख 
उसके प्रेम में फंस गया । वह पहिचान नहीं सका कि यह 
वही कुएँ में गिरी पड़ी लड़की है जिसको उसने निकाला 
था । किन्तु देवयानी उसको पहचान गई थी । 
ययाति ने देवयानी से विवाह की इच्छा प्रकट की तो 
देवयानी ने कहा, “राजन्‌ ! आप मेरे पिता शुक्राचायं जी 
से मुझको मांगिये। वे ही मेरा दान करने को सामथ्यं 
रखते हैं। 
ययाति यह जानकर लज्जित हुआ कि यह वही लड़की 
है जिसको उसने विवाहने से इन्कार किया था। परन्तु 
यह स्मरणकर कि उस समय इस कन्या ने ही उससे विवाह 
की याचना की थी, वह निराश नहीं हुआ । वह आचार्य 
जी के पास पहुँचा और श्रपना परिचय देकर बोला, _ 
“भगवन ! मुझको आपकी लड़की देवयानी ने आप के पास 
भेजा है जिसमे वह मुझ को वर सके ।' Fe 
शुक्राचार्यं ने देवयानी से पूछा और उसने स्वीकार क्र | 
लिया । देवयासी का विवाह हो गया ओर शुक्राचा्थं ने | 
देवयादी की दासियों को साथ में देते हुए कह दिया 
शमिष्ठा दानव की लड़की है । इसलिए इसको अपना प्रेम. 
प्रसाद नहीं देता । 
ययाति दासियों के साथ अपनी पत्नी को लेकर ग्र 
राजधानी महेद्धपुरी चला गया । 
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विश्वास न 


श्रीं मोहनलाल श्रीवास्तव 


प्रिय तुम्हारे रूप का श्राभास हूँ मैं। 
स्नेह पूरित खास का ग्रावास हूँ में। स इ- 
एक हूँ, बस एक का विश्वास हूँ मैं । 


दूर से ग्रतिदूर होकर पास हुँ मैं ॥१॥ जानना 


रहित तुमसे प्राण बस जंजाल-सा मैं । 
तप्त मस्थल में पड़ा कंकाल-सा मैं। 
स्वयं विष से बिलबिलाता ब्याल-सा मैं 


| 
चिर उपेक्षित, जग-तिरस्कृत लाल-सा मैं ॥२॥ 


Haridwar 


ER 


वैदिक काल से ही श्रार्य जाति में दान की महिमा चली 
गराई है--मनुष्य के कर्तव्यों में यह भर एक कतंव्य है हि 
बह्‌ यथाशक्ति दान देता रहै । ग्ार्ये लोग छु कई यज्ञ 
किया करते थे जिसमें वह सर्वेस्व दान कर दिया करते थे । 
इसी कारण राजा हरिश्चन्द्र का ताम आजकल प्रख्यात है । 
। फल की इच्छा बिना दान किया जावे तो और ह 27 है। 
परन्तु यदि फल की इच्छा से भी किया जावे तो भी न 
करने से श्रच्छा ही है। यही कारण है कि वेद तथा परवर्ती 
| धामिक साहित्य में इसका उपदेश स्थान-स्थान पर मिलता 
है। महात्मा, ऋषि, मुनि सव दान की महिमा गाते चले 
ग्राये हैं। ऋग्वेद में दान सम्बन्धी कई मंत्र हैं । उनमें से 
| कुछ हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं । 
स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यत्रकमाय चरते कृशाय । 
ग्ररभैस्मे भवति यामहता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥ 
॥ ऋ० म० १० सु० ११७ मं० ३॥ 
जिससे दुर्बल, भूखे की तृप्ति हो, भोज उसे हो 
| जानना चाहिये । उस पर यदि कभी संकट श्रावे तो वह 
| ग्रासानी से टल जाता हे । उसके लिये प्रभु मित्र होकर 
विराजते हैं । 
पृणीयादित्राधमानाय तव्यान्‌ द्राघौयासं यतु पश्येत 
| पन्थाम्‌। श्रोहिवतन्ते रथ्येव चक्रात्यमुपतिष्ठन्त 
रायः ।। 


॥ ऋ० म० १० सू० ११७ म० ५ ॥ 
जिसे प्रभु ने धन दिया है उसे चाहिए कि वह ग्रति 
तम्ये जीवन-मार्ग का ध्यान करके झर्थी के अर्थको 
प किया करे । धन तो रथ के चक्र की न्याई कभी किसी 
पास कभी किसी के पास जाता रहता हे । यह सदा 
| किसी एक के पास ही नहीं रहता । 
ह ने रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत 
।यमण पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति 
। 


- ॥ कऋ० म० १० सू० ११७ मं० ६ ॥ 
अन, १६६२ 
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दान का महिमा 


श्री रामशरण वशिष्ठ 
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जो पुरुष यह नहीं जानता कि धन सदा रहने वाला | 
पदार्थ नहीं वह मूर्ख है । ऐसा मुखं व्यर्थं ही धनी है, जो | 
किसी दुखी को धन नहीं देता । न किप्ती भले काम में धन 
लगता है। ऐसे मनुष्य का धन उसकी मृत्यु का कारण 
बन जाता है । जो ग्रकेला खाता है वह पापी है। भूले 
को देकर खाना अच्छा हे । यह सत्य कहता हूँ । | 
इसी प्रकार उपनिषदों में और भगवदगीता में भी | 
उपदेश है । गीता के तीसरे ग्रध्याय के बारहवें श्‍लोक में | 
भगवान्‌ ने कहा है-- 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदेतान प्रदायेभ्यो यो भुङ ते स्तेन एव सः॥ | 
यज्ञ द्वारा प्रसन्न किए हुए देवता तुम्हें बिना मांगे 
ही ग्रच्छे भोगों को देंगे । उनके द्वारा दिए हुए भोगो | 
को जो पुरुष बिना दान किमे भोगता हे । वह निश्‍चय ही _ 
चोर है । Rs 
१३ वें श्‍लोक में फिर बड़ा जोर देते हुए कहा है 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वंकिल्विषेः । । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ | 
यज्ञ से बचे हुए भ्रस्त को खाने वाले श्रेष्ठ जन सब 
पापों से छूटते हैं और जो पापी जन अपने पालन-पोषण 
के लिए ही पकाते हैं वह तो पाप ही खाते हैं । भ 


ण्यफलं प्रदिष्टम्‌”--दान करने को पुण्यफल वा 
कहा है । 

सात्विक, राजस और तामसक दान का विश्लेषण कर 
हुए कृष्णा जी गीता के १८ अध्याय के २०-२१-२२ 
तीन इलोको में कहते हैं कि देश काल और पात्र: 
कर जो दान दिया जाता है वह सात्विक है। 
दान फल की इच्छा से दिया जात है वह राजस 
जो कुपात्र को दिया जावे वह तामसक है। | 

उपनिषद्कार भी यही लिखते हैं कि जो 
विना अथवा दान दिये बिना अन्न का सेवत क 


पाप सै निवृत्त नहीं होता । वृहृदारराप्यक उपनिषद के १-१ 


व 7 उल्लेख है । नै में 
0 र ह प्रकार तैत्तरीय उपनिषद्‌ में दसवे Rs 
' दहला इलोक है जिसका भाव है कि गृहस्थी को अ 
` वा करनी ग्रावश्यक है । दान में दाता की भावना अड. 
। सार फल मिलता है। है 
|e मनुष्य जीवत तो दूसरों की सेवा पर निर्धारित है 
इसी कारण मनुष्यत्व दान देने में ही है। जब प्रजापति से 
_____ एक समय देवता मनुष्य और ग्रसुर उपदेश लेने ग तो 
॥ ऋषि ने कहा था “द द द” उसका ग्रभिप्राय बताते हुए 
/ उपनिषदकार ने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दान 
| किया करे। 
१ ऋषि दयानःद ने भी यही सुन्दर उपदेश इन शब्दों 
में दिया है-- यदि अपने स्वार्थ का केवल लक्ष ही हो तो 
मनुष्यता क्या हुई ? अपने भले का भाव तो पशु पक्षी भी 
रखते हैं । वह भी ग्रपने लिये ही तो जीते हें । परोपकार 
श्रौर पर हित की भावना मनुष्य पन है।” 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक स्थान पर कहा गया है -- 
“'जो मनुष्य यज्ञ, दान नहीं करता वह पाप से निवृत्त नहीं 
होता । क्योंकि उसका ग्रन्न पाप कमं से मिश्रित है ।'” 

दान के शुभ फल का वणंन करते हुए ऋग्वेद में कहा 
ड ` है. कि जिसके पास शन्न श्रादि धन है, किन्तु जब कोई 
 वीनदुखियाग्रन्न माँगने उसके घर पर ग्राता है उस समय 
दह्‌ दिल को कठोर कर लेता है, ऐसे मनुष्य को भी कोई 
सखा नहीं मिलता । 

उदार मनुष्य सब जगह मान पाता है। वह सभा में 
आगे होता है । जो मनुष्य उदार चित्त है वह नाम पाता 
 हूँ। वेद ने उनके वारे में कहा है कि देने वाले कभी नहीं 
परते । उनका नाम भ्रमर हो जाता है। उन की कभी 
; शानि नहीं होती । न कभा दुःख पाते हैं । उनकी उदारता 
उनको सकल सुख प्राप्त कराती है। इसी सूक्त में अन्यत्र 
. कहा है, कि दान देने वाले को उत्तम गाय, घोड़े धन 
` सम्पत्ति मिलती है। उसका रथ सदा चलता है । उसकी 
देवता रक्षा करते हैं। वह युद्ध में सदा जीतता है उसको 


स्वर्गलोक में स्थात मिलता है । 
__ इसी सुक्त के दूसरे मंत्र में तो यहां तक कहा है-- 
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उच्चदिवि ग्रस्थुयं रण्व 
सूर्यणा। हिरण्यदा श्रमृतत्वं भजन्ते वासो 
प्रतिरन्ति श्रायुः ॥ | 

जो दक्षिणा दान देते हैं, उनका स्थान द र 


द्यलोक में है। जो घोड़ों का दान करते हैं, ३ के अपने ! 
लोक में वास करते हैं । जो सोने का दान करते ही सा 
हो जाते हैं। जो वस्त्रों का दान करते हैं जे... 
लम्बी हो जाती है । | होगा । 
इसी शिक्षा के कारण भारत की संस्कृति में फ़ हि 
दान की महिमा बनी रही । इसी के प्रभाव से हे ४५ 
दानियों से भरपुर रहा ग्रौर जाति के जीवन ग. पिश 
अंग बना रहा । | ने सः 
यही नहीं, फिर एक और स्थान पर ऋग्ेद में ह 
कब | रहती 
देहि मे ददामि ते निमे देहि निते दोघ | मधुर 
नीहारं च हरासि में नीहारं निहाराशिते॥ भी इः 
इसमें प्रभु स्पष्ट कहते हैं कि यदि तू मेरे तिए॥ विप 
ता मैं भी तुभे दुंगा । यदि तू मुझसे लेना चाहता! ग्राह 
मुझे भी दे । | पर्याप 
इन ही भावों से प्रेरित होकर तेत्तरीय उपि इसमें 
लिखा है- श्रद्धया देयम्‌ ग्रश्नद्यया देयम्‌ श्रिया देम्‌] वाला 
व्यम्‌ भिया देयम्‌ संविदा देयम्‌ ॥ । कार 
श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिये । अश्रद्धा से वी वप 
कर अपने वित के अनुसार दान करना चाहिये त 
दान करो । भय से दान करो । विचार पूर्वक दात कर| स्वगं 
इसका तात्पर्य है कि योग्य को दान देना चाहिये। |. ऽ 
ने योग्यता के बारे में अपनी पनी सम्मति दी है वि, 
बिचार है कि सब दानों में भूले को अन्नदा उ i 
महाभारत में लिखा है कि अन्न के बराबर कोई प । 
न हुआ और न होगा । यदि कोई भूखा हो त है ५ | 
जाति मत देखो वह अन्नदान का पात्र है, इसमे ज | 
समय ऋतु न देखो । | ६। 


इसी प्रकार मनु-स्मृति में कहा है कि त र 
नामू ब्रह्मदानं विशिष्यते । जिसके ग्रर्थ हि | 
क) दान सर्वोत्तम है। हमारे देश में बहुसंख्या 

(शेष पृष्ठ २२ पर) 


| दधि। | 
शिते॥ । 
रे ति 
चाहता, 


| 


य उ ॥ 
गा देयम्‌| 


द्वा से दा 
| । तज्जा॥ 
| दात क | 


का 
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समाचार 


त्री श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने 


म 
भारत के सुरक्षा ह 
है कि भारत में सोशलिज्म का 


अपने एक भाषणा में कहे 
हो गया है । 

देश के एक व के लिए उत्साहवर्थक ही 
बिचार में भारत के रहने वाले प्रत्येक 
ग्रह भविष्य वाणी वैसी ही है जैसी किसी 
प डाक्टर, रोगी को मरने 


प्राता ग्रनिवाये 

यह कथन 
होगा । हमारे 
यत्रि के लिए 
मरणासन्न व्यक्ति के समीप खड़ा 
की ग्रौषधि देकर कह दे “इस व्यक्ति का स्वग [रोहणा पत्र 
निश्चित है । यह बात महापण्डितों के लिए हर्ष का.विषय 
हो सकती है। _ 

स्वर्ग का नाम लेकर भी मनुष्य की मृत्यु, मृत्यु हो 
हती है । वह कुछ और नहीं हो जाती । शब्द सोशल भी 
मधुर है और इस मधुर शब्द के साथ इड्म लगा देने से 
भी इसमें मधुरता का रस कितना रह जाता! है, विचार का 
बिपप है । स्वर्ग प्रौर एक रोगी के स्वर्गाराहरण में अन्तर 
ग्रा ही जाता है । मोक्ष प्राप्त करने वालों ने संसार की 
पर्याप्त निन्दा की है । इसको दुःखों का घर बताया है। 
इसमें ग्रच्छे बुरे सव प्रकार के कामों को बंधन में डालने 
वाला मान! है इस पर भी संसार छोड्ने के समय एक 
प्रकार को हिचक्रिचाहट पैदा होती है । यही अवस्था एक 
व्यक्ति की सोशलिज्म का नाम सुनकर होती है । 

संसार छोड़ने का दुःख एक ऐसा वातावरण जिसमें 
स्वगे का निश्चित रूप से मिलना मस्तिष्क में बैठ जाए, 
उत्पन्न कर कम किया जा सकता है । इसी प्रकार सोश- 
लिउम को स्वर्ग समान लुभायमान और निश्चित रूप में 
मिलने वाला बताकर दुःख कम किया जा रहा है । 

र स्वर्ग है श्रथवा नहीं ? यह इस लेख का विषय नहीं, 
रे ल स्वगे नहीं यह निश्चय से कहा जा सकता 
पि न मन्त्री और भारत के प्रधान मन्त्री इस 
ह।३ [द लाने के लिए सिर तोड़ यत्न कर रहे 
इनका ह ॥ ki मोप रेड त 
थत ९6 श में सोशलिज़्म आयेगा ही । यह 

तुल्य ही है, जो रोगी को मृत्यु की 


भ्रोषधि देकर कह दे कि उसका स्वर्गारोहण होगा ही । 


तबाही | पून, १९६२ 
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समीक्षा 


आखिर यह स्वर्ग (सोशलि धम) है क्या ? ये दोनों देश _ 
के डावटर बताने का यत्न करते नहीं । श्रधिक-से-ग्रधिक ये | 
यही कहेंगे कि भारत में जो कुछ श्रा रहा है, वही सोश- _ 
लिज्म है । परन्तु जब उसका चित्र इनको अ्रथवा सोशलिज्म 
के पक्ष वालों को दिखाया जाता है तो वे कह देते हैं कि || 
यह तो परिवर्तनशील परिस्थिति के लक्षण हैं(59०p!०॥$ । 
of changing conditi0nऽ) तो वह क्या है जो परि | 
वर्तनशील परिस्थिति के बाद होगा । जज 

ये लोग तो उतना भी नहीं बताते जितना कि स्वग || 
प्राप्ति के पक्ष वाले स्वगं के विषय में बताते हैं। इसका | 
स्पष्ट अर्थ यह है कि भारत के ये सोशलिज्म के वकील | 
निश्चित रूप से नहीं जानते ग्रथवा जानते हैं तो बताना 
नहीं चाहते कि सोशलिज्म के ग्रा जाने पर देश में क्या | 
होगा । 

सोशलिज्म पूर्ण रूपेण कम्यूनिउम होगा । यह कहते से 
मिस्टर मैनन ग्रौर मिस्टर नेहरू भिभकते हैं। उसका 
कारणा यह है कि कम्युनिस्टिक देशों में सोशलिज़्म लगभग | 
पूरा रूपेण ग्रपनी लीला कर रहा है और यह लीला कुछ | 
ऐसी नहीं जो किचित्मात्र बुद्धि रखने वालों को भी भलो 
प्रतीत होती हो । ES 

पेतालीस वर्ष के रूस के कम्यूतिजम ने न तो देश को 
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अक. 


का पक्षपाती । वहाँ जीवन स्तर अभी भी इतना नीचा 
कि हिन्दुस्तान के उस काल के बरावर भी नहां पहुँच 
पाया जब यह विदेशीय राज्य के अधीन था । उस समय 
भी इस देश में सब के खाने के लिए अन्त प्राप्य था । ' 
को ऋतुओं में उत्पन्न फल खाने को मिलतेथे। | 
रूस में वह ्रवस्था अब भी नहीं है । यह ठीक 
वहाँ बड़े-बड़े मकान हैं । चौड़ी सडके हैं । बहुत 
घरों में रेडियो और टेलीविजन सेट हैं, परन्तु अब भे 
के होटलों और रेस्टोरां का चित्र यह है कि खाने 
के ढेर हैं, परन्तु शाक-भाजी, मांस-मछली 
अप्राप्य हैं । :३ र 
रूस के त्रीत देशों की अवस्था तो इससे भै 


- - छान 
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चमी जर्मनी में जाने वालों की 


वीं जमनी से भागकर परि 
प्‌ _कांग में भागकर श्राते 


संख्या और प्रव लाल चीत से हाँग 
बाले चीनियों की संख्या अपनी कहानी बताती है । ु 

वहाँ के लोग वहाँ की अवस्था से कितने संतुष्ट हैं श्रौर 
कितनी आस्था रखते हैं वहाँ के सोशलिज्म पर, यह ईस 
बात से स्पष्ट है कि उन गरीबों को न तो संसार के बाहर 
की ख़बरें सुनने दी जाती हैं, त बाहर के समाचारपत्र 
पढ़ने की स्वीकृति है । वहाँ के किसी भी साधारण व्यक्ति 
को देश से बाहर के किसी लेखक की पुस्तक ग्रथवा लेख 
पढ़ने की स्वीकृति नहीं । केवल यही नहीं, उनको श्रपनी 
बात किसी को कहने की भी स्वीकृति नहीं। वे बोल वही 
सकते हैं, जो सरकार चाहती है । वे लिख वही सकते हैं जो 
सरकार उनसे लिखाना चाहती है । 

यह नहीं कि वहाँ लोग ग्रपने विचार नहीं रखते । वे 
विचार करते हैं। श्रौर ऐसे भी हैं जो वहाँ की सरकार से 
भिन्न प्रकार से विचार करते हैं। परन्तु वे लिख तथा 
बोल नहीं सकते । 

सेना और पुलिस के बल पर पूणां देश की जनता को 
बलपूर्वेक दास बनाया हुग्रा है । यह वेसा ही है जैसे किसी 


भी तानाशाही देश में पुलिस और सेना तानशाह की सत्ता 
बनाकर रखती है। 


| a सोशलिज्म का ग्रथ ही यह है व्यवित का भ्रपना कुछ 
, मीन हो । सब कुछ समाज का हो। विचार, वाणी ग्रौर 


लेखनी भी समाज की हो। श्रौर वह समाज है सरकार। 


॥ ` यहाँ तक कि कग्यूनिस्ट देशों में तो विचार, वाणी और 


लेखनी पर समाज श्रर्थात्‌ सरकार के ग्रधिकार का अर्थ है 
समाज बनाने में मन भी सरकार के ग्रधिकार में हो । 

इस प्रकार का अत्याचार भारत के डाक्टर, हमारा 
अभिप्राय हे पंडित जवाहरलाल और कृष्ण मैनन यहाँ 
भी सम्पन्न करना चाहते हैं । [ 
ये र ES कुछ मास पूर्व ही बहुत भारी मतों 

राज्याधिकारी माने गये हैं। य णा है 

को हत्या करने वाले डाक्टर की म Re ot 
स्वर्गा- 
री रोहणा का आइवासन दे रहे हैं। केवल इसलिए कि इन 
. डाक्टरों ने जनता के मस्तिष्क में यह विश्वास बैठा दिया. है 


कि उनकी चिकित्सा के अ्रतिरिवत श्रन्य कोई चि 


ही नहीं कित्सा है 


> 


शक 
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इस प्रकार की एक घटना हमको याद | 
दिल्ली के एक विख्यात “नसिंग होम? मे एक 
रोगी, जिसको आओँवसीजन दी जा रही थी, प्रति 
रहा था। रोगी के सम्बन्धी एक वैद्य को ८. 
गये । वैद्य ने बताया कि वह ग्रब बच नहीं जता रा 
चिकित्सा करने वाले दादर न को देखा तो | सिद्दान्त 
सम्बन्धियों को डांटने लगा कि वैद्य को क्यों कु लागु होर 
विवश सम्बन्धियों को झूठ वोलना पड़ा कि बहू वैद भे कलाप मे 
नहीं श्राया किन्तु एक सम्बन्धी के नाते ग्राया है। भाषाक 
इसी प्रकार का श्रांतक और भ्रम फेला रा! स्थान के 
के इन दोनों डाउटरों (?) ने । “प्रान्तीय 
सोशलिज्म के अर्थ लोक-कल्याण के नहीं हैं। ॥ नहीं रपि 
कल्याण का गर्थे है देश के जन-जन को स्वावलम्बी, न्तरणा १ 
निर्भीक और सुखी बनाना । समाजवाद के ग्रथ हैं है| जाएगी । 
पूणं चल आर ग्रचल सम्पत्ति को सरकार की सम राजकीय 
देना । | प्र॑ग्रेजी 3 
सोशलिज्म के अर्थ में देश की जनता, देश गै! बढ़ती है 
सम्पत्ति के अन्तर्गत है । देश की पूर्ण जनता को हैं| पह याद 
कपड़ा, मकान और मनोरंजन के लिये सरकार के ग्रा वे नहीं : 
कर देना । द 
ऐसा करने से क्या जन-जन स्वावलम्बी, त [ERT 
निर्भीक और सुखी होगा? हमारा ग्रथवा किसी भीरि, उता" 
शील व्यक्ति का यह हढ़ मत होगा कि सोशतिजऐ "१ 
जन-जन सरकार के आश्रित, परतंत्र, भीर ग्रोर कुशी. 
होंगे । भारत में ऐसा होता जा रहा है योहि 
सोशलिज्म हो रहा है । ऐसा रूस आदि देशों में गा 
गया है, क्योंकि वहाँ सोशलिज्म हो चुका है । 
परन्तु इस में इन बुद्धिमान (?) डावटरों ब 
इतना नहीं जितना डाक्टरों का कहना मानने वालों * 
उक्त लिखित नसिंग होम में चिकित्सा के 
रोगी के सम्बन्धियों का यह कर्तव्य था किं वे ब 
फटकारते । यही बात देश में उन लोगों की है ॥ 
बिगड़ती हुई अवस्था को देखकर भी डाक्टर को 5 
नहीं सकते । 
अब समय ग्रा गया है क्रि भारत में वे लोग 
पर्चिम से ग्राये सोशलिज्म को देश के लिये घार 


(शेष पृष्ट ३२ पर) 


य वाले कुः 
| सोभ 
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राष्ट्रमाघा का विवाद 


सव्यसाची 


UE 
सका | 
। तो है| सिद्धाग्त सव 


स्वाधीन भारतवर्ष का संविधान बना उस समय पर 
सम्मति से स्वीकार किया गया था कि संविध न 
वयो बु लागु होते के उपरा त राजकीय तन्त्र के el री 
ह बेब), कलाप में तथा हके सानिजनिक जीनत | ठ 
है। भाषा का व्यवहार क्रमशः कन कियाय ए 
ग रा) स्थान केन्द्र के स्तर पर हिन्दी को तथा प्रदेश के स्तर पर 

| प्रान्तीय भाषा को दिया जाएगा । उस समय यह आशा ही 
३ नहीं ग्रपितु निश्चय किया गया था कि भाषाओं के स्थाना- 
री | त्तरण की यह प्रक्रिया पन्द्रह वर्ष के भीतर-भीतर पूरी हो 
५ जाएगी । यह श्रवधि सन्‌ १९६५ में आने वाली है । किन्तु 
॥ | राजकीय तन्त्र में ग्रथवा देश के सार्वजनिक जीवन में 
| प्रंग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा कम होने की अपेक्षा निरन्तर 
देशा बौ बढ़ती ही रही है। आज यदि इस देश के कर्णंधारों को 
गा को है| यह याद दिलाया जाता है तो उन लोगों को क्रोध भ्राता हे । 
र के प्रा मे नहीं चाहते कि उन्हें बेईमान बतलाया जाए । 

। प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोग में तो फिर भी कुछ प्रगति 
सटी, तां दिखलाई पड़ती है । इसका कारण यह नहीं कि ग्रंग्रेजी की 
सी भीक 2 गा में उन भाषाओं की प्रतिष्ठा कुछ बढी है । अंग्रेजी 
लिस है पो श्रव भी सब प्रान्तों में पूर्वा,क्षा अधिक प्रति ठा प्राप्त 
पर दु क जा रही है। किन्नु हिन्दी के राप्ट्रभाषा-पद का 

पति रोध करने के लिए प्रान्तीय भाषाश्रों के पण्डों ने अपनी- 
| मै प्रा फे को सशक्त वाणी में व्यक्त क्रिया है और 
... - आर त्येक Si भाषा की गी हिन्दी की 
-रों का. पुर्वापेक्षा बढ़ गई है । यदि किसी दिन हिन्दी के 
बालों शा! ई ग्रवीकार कर दिया गया तो प्रान्तीय भाषाओं 
के ति चा होने लगेगी और स्थिति फिर वही हो 
म डा जा इस विवाद के उत्थापित होने के पूर्व थी । 
है जो | केः भान्तीय भाषाओं के पण्डों की ओर से जो ग्राक्षे हि दी 
क्र 


गे के किए जाते हैं उनका निरीक्षण तनिक सावधानी 
की आवश्यकत 

तरो भ्र सिद्धान्ततः हि 

Bo नाले कुछ लोग 

त्व के लोभका हे 


॥ है। कारण, इन आक्षेपो को सुन 

नदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीवार करने 

भी डगमगा जाते हैं और “उदार ' कहलाने 

| वरण न कर पाने के कारण हिम्दी-विरो- 

बाण | जेन, १६६२ 
| 


3. 
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धियों के स्वर में स्वर मिलाने लग जाते हैं । 

हिन्दी के विरुद्ध सवेप्रथम तो गह आक्षेप किया जात! 
है कि हिन्दी के समर्थक हिन्दी को जिस प्रकार संस्कृत के 
तत्सम शब्दों से भरते जा रहे हैं उससे ग्रन्य भाषा-भाषियों 
के लिए हिन्दी को समझना उत्तरोत्तर दुष्कर होता जा रहा 
है । किन्तु सत्य इसके ठीक विपरीत है । हिन्दी के भीतर 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का व्यवहार दिन-पर-दिन कम 
होता जा रहा है भ्राज से बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व हिन्दी के 
साहित्यकार जिस हिन्दी का प्रयोग करते थे उसके साथ 
आज के साहित्यकार की हिन्दी की तुलना करने से यह 
बात सवथा स्पष्ट हो जाएगी । और हिन्दी से इतर भाषाओं 
के लिए वस्तुतः यह विडम्बना का विषय है । संस्कृत तो 
भारतवर्षं की सारी भाषाग्रों की ऊननी हे श्रतएव संस्कृत 
के तत्सम शब्दों का प्रयोग हिन्दी में जितना ही अधिक होगा 
उतना ही वह म्रन्य भाषा-भाषियों के लिए सरल तथा 
सुबोध्य होती जाएगी । यदि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनने में 
असफल रही तो उसका एक कारण यह भी होगा हिन्दी 
ने संस्कृत का आश्रय छोड़ दिया । 

हिन्दी के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि _ 
उसके राजकीय तन्त्र की भाषा बन जाने पर अन्य भाषा- 
भाषियों के लिए राजकीय नौकरियों के प्रसंग में दी जाने 
वाली परीक्षाए हिन्दी भाषा-भाषियों की तुलना में दुभर 
हो जाएँगी । किन्तु इस आक्षेप में कोई सार नहीं । यदि 
हमारे शासन के करांधारों में ग्रकमेण्यता नहीं हो तो यह 
सवथा सम्भव है कि राजकीय नौकरियों के लिए ली जाने 
वाली समस्त परीक्षाए प्रान्तीय भाषाओं में ही ली जाए 
और तदनन्तर सारे सफल लोगों को हिन्दी सिखलाने की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाए । इस प्रकार हिन्दी भाषा- 
भाषियों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं रह जाएगी । | 

हिन्दी के विरुद्ध तीसरा आक्षेप यह किया जाता है कि | 
हिन्दी भाषा-भाषी साहित्यकार अधिकाधिक उद्धत होते जा 
रहे हैं और अन्य भाषाओं का आदर न करके सब लोगों पर _ 
बलात्‌ हिन्दी लादता चाहते हैं । इस आक्षेप में भी कोई _ 


+ 


क 


\ 
सार नहीं । श्राज देश में हिन्दी ही एकमात्र ऐसी Fe 
जिसमें सब भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य के अनुवाद उपलब् 


हैं। और किसी भी भाषा ने हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्य का 
[रण अन्य भाषा-भाषी बहुधा 


शा न आअनवाद नहीं किया । इसका क न 
| ! यह बतलाते हैं कि हिन्दी में श्रेष्ठ साहित्य है ही | । 
| किन्तु यह तो चोर को पहिचानने से पहिले ही दण्ड दे ५ 
। की युक्तिहुई। सत्य यह है कि हिन्दी भाषा-भाषियों के 
। मन में सब भाषाश्रों का मान है और RI 
[| के मन मैं हिन्दी के प्रति आदर का भाव नहीं है । 

i असली प्रश्‍न यह है कि हिन्दी के विरुद्ध इस प्रकार के 
ny मिथ्या ग्राक्षेप किए ही क्यों जाते हैं । इस प्रश्न का संक्षिप्त 
| | उतर यही दिया जा सकता है कि यह बिवाद वस्तुतः हिन्दी 
| तथा श्रव्य भारतीय भाषाओ्रों के बीच नहीं प्रत्युत ग्रॅग्रेजी 


ति तथा भारतीय भाषाओं के बीच है । ग्रंग्रेजी की उपासना 
| करने वाला वर्ग प्रथमतः प्रान्तीय भाषाश्रों को हिन्दी के 
विरुद्ध भड़का रहा है । इस ग्रध्यवसाय में वह सफल हो 
गया तो वह ग्रन्य भाषाओं की भी जड़ खो देगा । वस्तुतः 
अंग्रेजी का उपासक एक सर्वथा अभारतीय संस्कृति का उपा- 
सक हे । श्रोर ग्रंग्रेजी तथा हिन्दी के ब्रीच होने वाली यह 
टक्कर वस्तुतः दो संस्क्रतियों की टक्कर है । हिन्दी ने भ्रभी 
तक इस टक्कर को जीतने का कौशल नहीं सीखा ग्रौर 
किसी दिन सीख पाएगी यह भी विवादास्पद है । 


मन की 5 जन” 
| ( पृष्ठ ३० का शेष ) 

हैं, वे इन स्वयम्भू डाक्टरों को बतावें कि हम इस 
सोशलिउम को नहीं चाहते । कांग्रेस श्रथवा कांग्रेस के बाहर 
ओ- अब सोशलिस्ट और नान-सोशलिस्ट दल होने चाहिए । यह 
समाजवाद दासता का एक नया खूप है। इस दासता 
' (सोशलिज्म) का एक पक्ष हो श्रौर इस दासता से मुबित 

का दूसरा पक्ष । 3 

यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि भारतीय 
 शा्त्रों में ऐसे सोशलिज्म का कहीं उल्लेख नहीं । यह 


संथा श्रभारतीय है । शास्त्र में लोककल्याण, सोकरंजना 


हलेख तो भ्राता है । लोकरंजना धर्म है श्रोर सोश- 
उम श्रधमं है । 
ह ७ 
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(पृष्ठ २८ का शेष) 


0 १ 


नारी ग्रनपढ्‌ है वहाँ पर विद्या का दान स 
इनके श्रतिरिकत और कई प्रकार के दान ह १ 
आदि बनवाना, प्याऊ खोलना, वृक्ष लगवाना ह 
कारी हैं। परोपकार की भावना से करने चाई 
भी कई प्रकार के दान हैं। जैसे औषधिदान, | 
अभयदान । यह सब अपनी-अपनी जगह पर श्रे ॥ 
थालय चलाना भी आवश्यक है । इनको इए | 
कर्म कहते हैं । इनसे मनुष्य की आत्मा को ॥ 
है और ग्रगले जन्म में भी लाभ होता है । बयो, 
षद्कार ने लिखा है “यथा कमं यथा श्रुतम्‌ ।" | 


“पु 
Eo) 


~ ७.३ 


-्छ “8... 


| 
महाभारत में एक कथा आती है कि एका 
दुर्भिक्ष पड़ा । एक ब्राह्मरा-कुल भोजन कसे 
भिखारी का रूप धोरण कर धर्म वहाँ पहुंच गया र 
ग्रपना भाग उसे दे दिया किन्तु उससे भिसारी | 
नहीं हुई । फिर स्त्री ने अपना भाग दे दिया पा 
तृप्ति न हुई । फिर बच्चे ने भी दे दिया, भिखारी भो 
तृप्त होकर लौटने लगा तो उसने श्रपना ग्रसनी | 
धारण करके कहा कि तुम सब पुण्य कमें के कारए 
लोक में जाग्ोगे । | 
धन का उपार्जन करना तो कई जानते हैं पर १ 
न्याय और पुरुषार्थं से उपाजित किया जावे वह 7 
उसके ही दान का लाभ है। दान के मुल्य बी 
परन्तु सत्पात्र को देना बड़ी बात है। दान कीर 
इस बात पर निर्भर है कि वह उत्तम कमाई बा है! 
अथवा ठगी के धन के दान से क्या लाभ ! 
कई पुरुष ग्रपनी शोभा के लिए दात देते हैं, 
- से दान करते हैं, परन्तु. इन सब से उत्तम वह 
किसी स्वार्थ के दान करता है । 


9) 

गीता में यहं लिखा है कि यदि कोई $! ॥ 
आदि भी श्रद्धा और भवित से देता है तो १ | 0 
पूर्वक स्वीकार करता हुँ। - 


| 


~र 


~ 8..." 


~ 


> न 
"हक कर “एके “रक व 


आ | | | बि है 
व| 
श्‌ व ही त 


5; | पा 
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शाइवत वाणी 


| SN 
DN 
क्छ न्य 
है हि 


प्रस्तुत अंक पत्रिका के द्वितीय वर्ष का छठा ग्रंक दै । साधारण कों के अतिरि उ 
he शाश्वत वाणी का “शाश्‍वत समाज शास्त्र नामक एक अर्थपण एवं उपादेय विशेषांक भी १. | 
शेष है प्रकाशित हो चुका है । $ | 


~ > 


गया। | 


| इष्ट > 

गो गति ७ हमें विश्वास है कि आपने इस पत्रिका को पसन्द किया होगा तथा इसके उद्देश्य से भी आप 
। वयह [| सहमत ही होंगे । ! 

पु 9 0 

एक) 4 ^ ग्राइये, हमें अपना श्रमुल्य सहयोग दीजिये, जिससे कि अपने ध्येय-पथ पर हम सोत्साह 
करे है. निरन्तर श्रागे बढ़ते जावें । इसके लिए-- 


७ शाश्वत वाणी का नियमित श्रव्ययन कर इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए । 


७ शाश्वत वाणी में छपे लेखों के किसी अंश पर संशय हो ग्रथवा भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, 


धर्म इत्यादि के सम्बन्ध में कोई प्रश्‍न ग्राप पूछना चाहते हों तो निस्संकोच हमें लिखिए। 
हम ग्रापके समाधान का प्रयत्न करेंगे । 


~ > 


* j 
० शाश्वत वाणी का ग्रध्यएन ग्रपने मित्रों तथा परिचितों को. कराइये प्रोर उनको इसका | 
ग्राहक बनने के लिए प्रेरितं कीजिये । 


वे वहु शी 
य कौरवा 
न की % 
ई का हो! 


अपने तथा अपने परिचितों एवं मित्रो के संस्थानों का विज्ञापन दे एवं दिलाकर शाश्‍वत वाणी | 
को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग दीजिये । 


शाश्वत वाणी 


व 2 = ae 


र - ' ३०/६०, कांट सरकस, नई दिल्ली--१ 
or x 
अशोकव द्वेन कौशिक, मन्त्री, भारतीय संस्कृति परिषद्‌, ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली द्वारा 
सम्पादित एवं प्रकाशित तथा राष्ट्र भारती प्रेस, दिल्ली में मुद्रित । | 
इवत ४ 
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शाश्वत वाणी 


। 
स्नेह का मूल्य 
दो भद्र पुरुष 
भाग्य रेखा 
सभ्यता की ग्रोर 
प्रमाद 
श्रवहेलना 


पशु की परम्परा 
संस्कार संसद 


प्रणय और परिग्रह 
पंकज और पानी 
अंधेरे उजाले के फूल 
इत्ता इत्ता पानी 
कमल कुलिश 


रडत ५: SE Pa 99 fo - नल दमयन्ती उपास्य 
पारइत्रप्रियाःपांचालीः- विमला गुप्ता . . सत्मकाम सोक्रातेज प्लेटो 


| I साहित्य सदन 
३०/९०, काट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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पु ७ 


*  विप्रयसूची. 
i सम्पादकीय 0 


CY) 


दिव्य जीवन के प्रसंग में | iE श्री अनिर्वाण 


८ ग्‌ 
| ईशावास्योपनिषद्‌ श्री गुरुदत्त 


कम्यनिउम श्री सचदेव 
भारतीय इतिहास की रूप-रेखा श्री सीताराम गोयल 
श्री. रामस्वरूप 


-श्री गुरुदत्त 


| ` सम्पादकीय 


| 
> धर्मेण धार्यते लोक: ॥ चा० सू० २३४ ॥ 
। संसार का कार्य धर्म से चलता है । ग्रर्थात्‌ श्रधम से 
\ | लोक का विनाश होता है । 
| पाप: पापे क्रियमाणे हां चेल ततो रुद्रो जायते देव एषः 
| पापे: पापाः संजनयन्ति रुद्र ततः 
| सर्वान्‌ साध्वसाधून्‌ हिनस्ति 
॥ म० भा०, शा०, ७३, १७॥ 
ग्रर्थात्‌ जब बहुत से पापी पापाचार करने लगते हैं, तब 
संहारकारी रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं । पापात्मा पुरुष 
अपने पापों द्वारा ही रुद्र को प्रकट करते हैं । फिर वे 
रुददेव साधु और असाधु सब का संहार कर डालते हैं । 
३ मरेन उत्पन्न होता है कि ये रुद्रदेव कहाँ से आते हैं? 
इसका उत्तर ग्रन्थकार अगले ही श्लोक में इस प्रकार 
| देते हैं -- 
आत्मा रुद्रो हृदये मानवानां 
स्वं स्वं देहं परदेहं च हन्ति । 
वातोत्पातेः सदृशं रुद्रमाहु- 
दवर्जोमुतेः सदृशं रूपमस्य ।। 
उ भा०, शाऽ,७३, १६ ॥ 
| हैं ओर समय अपर हृदय में आत्मा रूप से निवास करते 
| करते हं प ड अपने तथा दूसरों के शरीरों का नाश 
ण "१ शान रुद्र को उत्पात वायु (तुफानी वायु) 
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मा 
` 


सम्पादक 
अशोक कोशिक 


जुलाई, १६६२ 
6 


के समान वेगवान कहते हैं श्रौर उनका रूप बादलों के 

समान बताते हैं । 

अभी इसमें एक संशय रह गया है । वह संशय हे रा 

यदि दण्डः स्पृशतेऽपुणयपापं । 

पापे: पापे क्रियमाणे विशेषात्‌ । 

कस्य हेतोः सुकृतं नाम कुर्याद 

दुष्कृतं वा कस्य हेतोने कुर्यात्‌ ॥ | 

म० भा०, श०, ७३, २२॥ | 

यदि पापियों द्वारा विशेष पाप किए जाने पर साधु _ 

और ्रसाधु दोनों का ही संहार होता है तो फिर किस १ 

लिए कोई पुण्य करे और पाप न करे ? व 
ग्रन्थकार इस संशय का निवारण इस प्रकार कर 

असंत्यागात्‌ पापक्ृतामपापांस्तुल्यो जा 

दरड: स्प 

शुष्केणाद्र दह्यते मिश्रभावान्त मिश्रः र 
स्यात्‌ पापकृद्धिः कः 

म०, भा०, श०, ७३, 

पापाचारियों के संसगै का त्याग न करने से, 

रहित-धर्मात्मा पुरुषों को भी उनसे मेल-जोल रख 

कारण उनके समान ही दंड भोगना पड़ता हे & ठीक: 

तरह जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने 

लकड़ी भी जल जाती है। अतः विवेकी पुरुष व 


SR 
७ 
क, १... 3 
32200: वत जन 
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कि वह | 
A ..... Te 
अंतः घमं से लोक की रक्षा होती है और पाप से 
लोक का विनाश होता है । 
धर्म क्या है ग्रौर पाप क्या है इसकी व्याख्या साज 
नहीं करेंगे । कई बार पहिले इसके विषय में इस स्तम्भ में 
| अपनी बुद्धि के ग्रनुसार शास्त्र का मत प्रदर्शित कर चुके 
। हैं। यहाँ तो हम धर्म ग्रथवा श्रधर्म के परिणामों पर ही 
fh अपने विचार लिखना चाहते हैं । 
| | धर्मेण जयति लोकान्‌ 
॥ चा० सू० २३८॥ 
धमं से लोक (संसार) जीत लिया जाता है । 
दिष्टमेतन्तरव्याघ्र नाभिशोचितुमहसि । 


म० भा०, भी०, २, १४॥ 
यह देव का विधान हैं । इसे कोई मिटा नहीं सकता । 
. इस के लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए । जहाँ धर्म 

है, उसी पक्ष की विजय होगी । 

इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि धर्म 
से ही लोक चलता है श्रोर पाप से लोक का नाश होता 
है । विजय सदा धर्म की होती है। 

दूसरी बात जो ऊपर के लेख से स्पष्ट है वह यह कि 
प्रत्येक पाप रहित अर्थात्‌ धर्मात्मा व्यक्ति को पापाचारियों 
:से सम्पर्क नहीं रखना चाहिए । श्रन्यथा वे भी पापियों के 

` साथ विनाश को प्राप्त होंगे । ; 
. तनिक भ्राज के संसार में ष्टि डालकर देखें तो पता 
चलेगा कि धीरे-धीरे पृथ्वी भर के देश दो गुटों में विभक्त 
_होते जाते हैं। एक कम्युनिस्ट गुट हैँ और दूसरा नौन- 
कम्युनिस्ट । 

. श्रभी तकतोःस्थिति यह है कि नौन-कम्यूनिस्ट आज 
से पिछले दो सौ वर्ष की राजनीति के दूषित वाताबरण 
। सेसवंथा एक नहीं हो रहे । वे एक गुट बनाने में सफल 

 . नहीं हुए। दूसरी श्रोर कम्युनिस्ट गुट बहुत सीमा तक सुसंग- 


। कल 


br 
४ 


भी पुरा रूप से एकरूपता नहीं है । इस पर भी उनमें 
म्यूनिस्टों से श्रधिक ऐक्य हे । 


पियो के साथ किसी प्रकार का भी सम्पर्कं त ` | ह 
पापियों के के नेता रूसरी उद्‌'डता, ऐसी परिस्थिति जा 


है कि नौन-कम्यूनिस्ट देश भी अपने भेद 


“न चेव शक्यं संयन्तुं यतोः धमंस्ततो जयः॥ ` `` ` 


> रक्षा के लिये शस्त्रास्त्र एकत्रित करते लगें तो इ सिवेश वित 


डित गुट है। कुछ ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं कि कम्युनिस्ट 
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इस पर भी विज्ञान की शक्तियाँ और- | 
| 5 ताय 
एक 


गै 
८ "भाव जः 
हैं! नौन-कम्यूनिस्ट पंक्तिवद्ध हो सकेगे यौ र , 


इस समय कहना कठिन है । यद्यपि उन की 
तो उक्त धारणा ही बनती हे । |. i 
दा ती. | | हिः 
दोनों गुटों में कौन गुट धर्म के अधिक समी || मुसलमान 
विषय में भी हम दैवी और आसुरी प्रवृत्ति की कक) गुरुजी के 
संकेत कर चुके हैं। इस पर भी यह सव भवे तक ठीक 
काम है कि वे उस पक्ष के सहायक हों जिसे मुसलमान 
अधिक समीप समर्भते हैं और उस पक्ष से कि बने नहीं 
सम्पर्क न रखें जिस पक्ष को वे अधर्म-संगत समो! चाहिये, 
'जब संसार में ्रधर्माचरणां वाले देशों की क्र कट्टर गुर 
जायेमी- तो निस्सन्देह उनमें. संहा रकारी रुद्रदेव कक समीप स 
जायेगा, जो उनका नाश करने वाला सिद्ध होग।। बना हो र 
ऐसे उपाय प्रयोग में लाये जाने चाहियें जिनसे र, इसर 
की संख्या न्यूनातिन्युन रहे ।, तटस्थ रहने से.क्या फूः महात्मा : 
हो सकेगी ? । हि. थे रौर ह 
आज भारत और इसके विचारों से समाता यहाँ तक 


- वाले देश यह समझ रहे हैं कि वे तटस्थ रहकर भ लिये कोस 


का पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं । इससे भले देशों और भह तटस्थता 
करने वालों का भला होगा । शास्त्र ने तो अती हार 
दिया है कि यदि पापाचारियों का संसार के दर (णौ के का 
हो गया तो रुद्रदेव ग्रपना ताण्डव खेलेगा । प्रत्येक (की गे यु 
को यह जान लेना चाहिये कि तटस्थ रहकर वह 8 हक 
में कमसे-कम एक की कमी कर रहा है| जिती क्त 
तटस्थ देश होंगे उतने ही पुण्यमय देशों के साथी क व 

यह इस प्रकार है जैसे एक गाँव में कुछ तो बीच कह 


वास्त्रास्त्रों के संग्रह को देख कह दें कि वे तो | 
इस युद्ध में वे किसी का पक्ष नहीं लेंगे । ग, 4 भिरित 
डालने वालों को भी सहायता नहीं देंगे ग्रोर ग. नहीं 

करने वालों को भी । यदि ऐसे भले तटस्थ रहने / | उनकी 
संख्या बढ़ जाये तो निस्सन्देह गाँव की रक्षा कसे त 
पक्ष दुर्बल होता जायेगा और गाँव पर डाका he भागते हैं 


का पक्ष-प्रबल होता जायेगा । इन भले, तर 


बाबत व 
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क ८ >$ डाक आकर नहीं मिलैगा १ में 
शेक कै साथ 2 उदाहरण तो भारत देश में ही घटा 


hs र में मुसलमानों का अत्याचार बढ़ गया तो 
वा ग. देश के कुछ भले लोग हिन्दू और उ को बिक 
। 0 और सहचारिता का उपदेश दच लगे। जहाँ वे 
| i को बताने लगे कि विद पढ़त ब्रह्मा मरे” वहाँ वे 
पपी तगो ह लगे कि अतन रा बी को 
की गो, गुरुजी के चरणों की ओर ही हो जाता था है दोनों बाते ह्‌ 
भते है तक ठीक हैं, यह बताना इस लेख का विषय नहीं । परन्तु 
सती वे 4 मुसलमान, जो ग्रातताई थे, वे तो bsp के शिष्य 
से शिक बने नहीं । हाँ, हिन्दू जिनको श्ातताइयों का विरोध करणी 
समझे चाहिये, कवरों श्रौर पीरों की पूजा करने लगे ग्राज भी 
की संद कट्टर गुरुग्रों के उपासक हिन्दू से मुसलमान को अपने ग्रधिक 
देव क्त समीप संमभते हैं श्रौर एक भी मुसलमान गुरुश्रों का उपासक 
इ होगा! बता हो संदेहात्मक है । | 
से श ` इसके बाद का भी एक उदाहरणा है। कांग्रेस और 
क्याप महात्मा गांधी हिन्दू-मुसलमान ऐक्य के बहुत भारी समर्थक 
पा 2, | थे श्रौर हैं। हिन्दू-मुसलमान के झगड़े में ये तटस्थ रहे। 
सा यहाँ तक कि ग्रनेको अवसरों पर हिन्दुओं को केवल इस 
हकर शो लिये कोसते रहे कि भ्रकेले मुसलमानों को कोसने से उनकी 
और पा तटस्थता पर संदेह हो सकता था । क्या इस तटस्थता के 
| राः व्यवहार से हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य हो गया, यह न तो गाँधी 
| क के काल में हुआ न ही पं० नेहरू जी के काल में । 
त्येक तश प यह एक घ्रूव सिद्धान्त हे कि धर्म और ग्रधमं के संघर्ष 
बहू पुर गै तटस्थता अधर्म का परिपालन ही करती हे । वर्तमान 
। जित! परर्तराष्ट्रीय राजनीति में श्रमेरिकन गुट और रूसी गुट 
गायी का त त नाम हैं । वास्तव ये हैं कम्यूनिस्ट गुट और प्रजातंत्रा- 
छ लोग के पोषक गुट । ग्रमेरिका और रूस का नाम तो इस कारण 
तो कुठ शे पे में ग्रा रहा है कि भ्रपने-श्रपने गुटों में ये दोनों देश 
तो (शक्ति सम्पन्न हैं । हम इस बात को मानने के लिये तैयार 
गाँव १६ हि आ अपनी गलत भ्रथवा ठीक विचार धारा के प्रसार के 
र्‌ गा गी |. खत इन देशों का गुटों के नेता बनने में, स्वार्थ सिद्ध 
रहने री हो रहा । 


व प्रत: छो 
करी भरन यह है कि कम्यूनिज्म धर्म के अधिक समीप 


९ ग्रथवा प्रजातंत्रार : 
त ह. भते ६ । भरजातंत्रात्मक पपच । हम दोनों को भ्रममूलक 
टस्थ 5 पाठक भली-भांति हमारे मत से परिचित हैं । 


हि | i दु 


- इस पर भी दोनों पक्षों को धर्म की तुला पर तौलकर यह 


'के पोषक हो जाएंगे । 


तो आज निश्शस्त्रीकरण की पुकार का रहस्य भी खुल 
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निणाय करना होगा कि कौन-सा पक्ष इस तुला पर भारी | 
बैठता है । जो भी पक्ष भारी है उसका समर्थक हमको || 
बनना होगा । तटस्थता से तो श्रपने विचार से भी हम अवम॑ | 


भारतवासी एक अन्य अम में फंसे हुए हैं। वे समभते 
हैं कि तटस्थ रहने से वे अपने देश को युद्ध की ज्वालाओं 
से बचा लेंगे। उक्त शास्त्र के कथन से और ऐतिहासिक 
घटनाओं से ऐसा समझने वाले मुखे सिद्ध हुए हैं। पिछली 
अर्ध शताब्दी में दो भयंकर विश्व-व्यापी युद्ध हो चुके हैं। 
दोनों में अमेरिका तटस्थ रहा था । दोनों में अमेरिका को 
टाँग पकड़कर युद्ध में घसीट लिया गया था । यदि अमेरिका 
बेलजिमय, हालेंड और अन्य छोटे देशों की भाँति विजयी 
होने का श्रेय रखता है तो इसलिए नहीं कि यह किसी 
समय तटस्थ था । प्रत्युत इसलिये कि. यह एक शबितशाली 
और समृद्ध देश है । तटस्थता न तो युद्ध से बचने का उपाय 
है न ही विजयी होने का । 


यदि वही गाँव और डाकुओं का उदाहरण फिर लें 


जाएगा । गाँव में तटस्थ लोग गाँव के संरक्षकों को यह कहने 
लगे कि शस्त्रास्त्र रखने से डाकुओं के आक्रमण का भय बढ़. 
जाएगा और युद्ध हुआ तो गाँव तबाह हो जायेगा । इस . 
निरशस्त्री करण की पुकार में डाकुओं के सहायक तो सम्मिलित । 
होंगे ही । विस्मय होता है उनके कथन पर जो तटस्थ हे. 
गाँव की रक्षा के हेतु । विशेष रूप में जब गाँव के तटस्थ रहने 
वाले लोग डाउओं के पास शस्त्रास्त्र का निरीक्षण करते का 
साम्यं नहीं रखते और डाकू जंगल में जाकर इस निरी 
क्षण की स्वीकृति भी न देते हों। यह पक्ष आत्महत्या के | 

युवित और शास्त्र प्रमाण इसमें स्पष्ठ है किं धर्म और 
अधर्म के संघर्ष में दो ही पक्ष हैं । धमं का पक्ष सबल होने 
से ही शान्ति और सुरक्षा की आशा की जा सकती है 
तटस्थ रहने से अधम का पक्ष सबल होगा । Eo 

और फिर-- ध्य 


ततः सर्वान्‌ साध्वसाध्चून्‌ हिनस्ति I ४ 
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दिव्य-जीवन के प्रसंग में 
श्री प्रनिर्वाण 


(६) 


rose च कण 
कदर टु 
sa IDF 


37727, पाहि टन जा हाट 226» 


श्रव्याकृति श्रोर विश्वव्याकृति . 


विश्व के मूल में कौन-कौन से तत्त्व हैं, इसका एक 
साधारण परिचय हम लोगों ने प्राप्त कर लिया । श्रब 
हमें देखना चाहिए कि समग्र-दृष्टि से हम विश्वरहस्य का 
कोई समाधान खोज पाते हैं श्रथवा नहीं । 
विज्ञानी की अनुभूति में विश्वभुवन एक प्रखण्ड सत्ता 
और नन्त संवित का उच्छलन है-चित्त-शक्ति ही प्रकृति 
का लोकोत्तर रहस्य है । यदि ऐसा ही है तो पह जगत भी 
सत्य एवं चिन्मय है । श्रथच व्यावहारिक दृष्टि से प्रतीत 
होता है कि सृष्टि के श्रादि में एक मूढ़ ग्रचिति का खेल है-- 
एक सीमाहीन ग्रन्धकार के वक्ष में जहाँ-तहाँ चैतन्य के दो- 
चार स्फुल्लिंग किसी प्रकार ग्रपने-ग्राप को जीवित रखने के 
लिए उस ग्रन्धकार की निबिड़ता को तरल करने मात्र की 
चेष्टा कर रहे हैं । प्राण यहाँ पर मृत्युग्रस्त है, चेतना 
शचिति द्वारा कवलित । मानो विद्याशक्ति, भ्रविद्या का 
परदा फाड़ कर श्रपने-प्राप को सहज महिमा मैं प्रस्फुटित 
करने के प्रयास में, यहाँ पर श्रान्त श्रौर स्तिमित हो गई है। 
श्रथच उसकी तपस्या का भी विराम नहीं । हमारी प्राकृत- 
Fit दृष्टि से जगत के विवर्तन का साधारणा इतिहास यही है । 
प्राकृत-बुद्धि भी मानती है कि धड़-पकड़ द्वारा जितना- 
कुछ जगत्‌ हम जान पाते हैं उस में ही जगत्‌ का रहस्य 
निःशेष नहीं हो जाता । हम जो कुछ देखते हैं वह पुणा सत्य 
'की एक आंशिक प्रतिच्छवि मात्र है; हम तो परदे के इस पार 
जो प्रस्फुटित ह है वही देखते हैं, परदे के उस पार क्या 
है सो नहीं जानते जानने की चेष्टा करने पर बुद्धि सूत्र 
गबा बैठती है-ग्रालोक की छटा क्रमसुक्ष्म होकर ग्रव्यक्त 
' में विलीन हो जाती है, महाशून्य में मिल जाती है । शून्य 
ही वभत का कोई भी परिचय प्राप्त नहीं, विशेषण 
ह नहँ । श्रव्यवत में से व्यक्त की उत्पत्ति किस प्रकार होती 
me 3 है, ग्रूप में से रूप का प्रसार किस प्रकार प्रस्फटित होता है 


मव 3 ७ 
उ पर 


का कोई सन्धान नहीं । श्रव्यक्त को हम 'प्रकृति' कहते हैं । 


RS FO पथ 


० ३०१ण्स्स 
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एक रहर 
प्राकार १ 
एक श्रोर 
| उसका; है 
किन्तु वह तो एक संज्ञा मात्र है; प्रकृतिका प रिक्ति १ 
वह सब हम कुछ नहीं जानते --यद्यपि हम स | समान है 


विधान की धाराग्रों को सम्भवतः कुछ-कुछ र र 
वास्तविक विश्व का मूल हमारे निकट एक ॥ 
यवनिका से ढँका हुआ हैं । उसको हम चाहें तो ग्रा क 
लें, चाहें तो शुन्य' कह लें, इससे असली बात कार. के ज्‌ 
भेद नहीं खुलता--कारण, ये दोनों ही संज्ञा नी. (870०० 
हैं । जब खोजते-खोजते अन्त नहीं मिलता तब झ मूल हैं-- 
हैं 'अनन्त' ; और जब हम खोजना नहीं चाहे की. परम्प 
देते हैं 'शून्य' । श्रनन्त में तो चलते रहने के ब) का. परिच 
आभास रहता भी है, शून्य में जाकर तो मागो ॥ एक विक्र 
स्तब्ध हो जाता है। इन दोनों बातों से एक फ़ हम नहीं 
रहस्य के सामने बुद्धि का पराभव सुचित होता है॥ एक र्ता 
विश्व का मूल अतर्क्य है, श्रनिर्देश्य हे । है, वह १ 


> च 2 इस बात 
वैज्ञानिक के निकट इस श्रनिदेश्य रहस्य ते कक 


रूप धारण किया है.। एक अ्रनिरवंचनीय महाशि कह 
और विच्छुरित होकर असंख्य भ्रतिपरमासुग्रो | के 
हो पड़ी है। वह नाना संख्याश्रों में, नाना 7४ (ठा 
नाता परिमाणों में दाना बाँध रही है- उगे ' धं है । 
अणु, करा और पिण्ड गढ़ लिए हैं; यहाँ तक वि योजना. 
चेतना की क्रिया को भी सम्भव बना दिया हैं | हीन भा 
सहायता से सृष्टि का इतिहास रच डालने १ ।जैप्ता कु 


वैज्ञानिक की बुद्धि की बहादुरी श्रवश्य हैं । हे (करना न 


विश्वरहस्य का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता । रा सकता है 
से क्या होता है', वेज्ञानिक द्वारा यह fr F क अथ 
पर भी चरम यों” का उत्तर उसकी श्रोर ” प्रकृति ब 


पाता । विशेषतः यह , प्रश्‍न कि संख्या रर बबन ऊ 
वैचित्र्य में विचित्र गुणों का श्राविभाव क्यों हो £ जानते, 
निक के क्षेत्र से बाहर ही रह जाता है । प्री किन्तु ह्‌ 
का उत्तर पाए बिना तत्त्वजिज्ञासु बुद्धि की ॥ ु - 


४, | | 
सृष्टि में केवल यही एक घाँधली नहीं i । झुर 


बखत |. 


| 00)... “पर ब 


है कि मूल में आकार नहीं है, श्रथवा त 
है फिर उस आकार के भी कितने प्रकार हैं। 
, देखने पर जो मूलग्रकृति की विकृति अथवा 
एक ओर सै > वही फिर दूसरी ओर से देखने पर 
| ही त है । विश्व की विसृष्टि मानो एक वृक्ष के 
को तत: त । वृक्ष का एक तना है, किन्तु उस तने में से 
मता हे उ में से उपशाखाएँ, उपशाखाग्रों में. से. 
समझ हे पती में से पत्ते, पत्तों में से शिराएँ, शिराश्रों में 
एक छे न उपशिराएँ-इस प्रकार विचित्र व्याकृति. (Formu- 
हे तो ग्रा! ॥६॥०॥).का मानो अन्त ही नहीं हो । जिस प्रकार धरती 
नात बाळे पर, उसी. प्रकार धरती के नीचे फिर अवचेतना 
गाए गि (Subconscient) के गहन में मूल उपमूल, तन्लुपूल, अश- 
तब ह$ मूल हैं--इस प्रकार हम देखते हैं एक ग्रफुरन्त व्याकृति 
चाहो) की परम्परा । विश्व में सर्वत्र ही एक के बहुधा-रूपायण 
के ब का परिचय प्राप्त होता है । रहस्य यही है कि इसकी किसी 
' मानो ६ एक विकृति (2१५६०।००) के कारणा को स्पष्ट आकार में 
| एक क्र हम नहीं देख: पाते । सवेत ही व्याङ्कति का ग्राविर्भाव मानो 
गीता है।।| एक ब्रतकित. विस्मय है । जो निविशेष (indeterm inate) 
है, वहः क्यों विशेष रूप से यह श्राकार धारण करेगा-- 
क रप बात का कोई जवाब नहीं । तो क्या यह सब. विशव 
पित शक्ति का मनचाहा खेल मात्र है ? अ्रसम्भवः यहः भी नहीं । 
~ = ८ तुम कल्पना कर सकते हैं एक महाशवित श्रपने-श्राप ही 
hs विश्‍व के श्राकार में छलक श्रवश्य उठी है, किन्तु यदृच्छा 
( 0११० ) अथवा आकस्मिकता ही उस उच्छलन का 
कहि र है । विश्वशक्ति स्वरूपतः श्रचेतन है । उसकी कोई 
॥ है।ए अ _ काम करने की कोई रीति नहीं; उसके बन्धन- 
सते $ हे हे में केवल भ्यास के कारणा ही एक नियम 
; त हा टिक पड़ता है--भ्रन्यथा नियम की सृष्टि 
७. उसका लक्ष्य है, भ्रोर न उसका लक्ष्य हो ही 
[ता । सकता है । 
ती व थच यह भी नहीं च्छा ही 
पोर मे (प्रकृति का पर हशी कहा जा सकता कि यदृच्छा हैं 
और (बंधन इ ए है । वरन्‌ जान पड़ता है कि ह का 
यों हो। * | जानते, इसीलिए पु है । क) लोग सारे नियमो को नहीं 
। गर्थी | किन्तु हम चाहें ह को आकस्मिक. मान बैठते हैं । 
7 न चाहें, प्रत्येक वस्तु का एक “क्रत' 


परि |भथगा स्वभावच्छर नदी 
नही k द तो है ही। भ्रतएव यदृच्छा नहीं, 


एक रहस्यः 
प्राकार कया 
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नियति (determination) ही महाशक्ति काः रूप ती | 
तव प्रश्‍न उठता है : नियतिरूपिणी यह्‌, महाशक्ति । 
जड़ हे, श्रथवा चिन्मयी? यदि हम कहें कि जड़ है ह । 
तो उसके भीतर चेतन कौन-सी नियति के कारण | 
प्रस्फुटित हो उठा ? प्रस्फुटित होने-की प्रेरणा शक्ति- 
परिणाम के प्रारम्भ में ही. प्रच्छन्न. न. होने से. भ्राज वह 
प्रस्फुटित भी होगी तो कंसे ? 
सब ओर से विचार करके देख लेने पर यही सिद्धान्त 
समीचीन प्रतीत होता है कि विश्व-जगत एक चिन्मयी . 
महाशक्ति की ही ऋतच्छन्दा विसृष्टि है। विश्व के मूल | 
में चित्शक्ति को स्वीकार कर लेने पर जड़ नगण्य नहीं ठी 
जाता--शबवित-क्रिथा के आधार रूप में उसको स्वच्छन्द 
माना जा सकता है। जड़ को अपना वाहन बनाकर 
चित्शक्ति रूप का मेला प्रस्फुटित किए जा रही है--यह | 
बात सहज ही समभ में आती है । इस प्रकार चैतन्य के 
भीतर जड़ की एक ग्रवस्थिति हो जाती है, और इन दोनों 
का सम्बन्ध भी बुद्धि के निकट स्पष्ट हो जाता है। किन्तु 
जड़ को चरमतत्त्व मान लेने पर उसके साथ चेतन्य का | 
सम्बन्ध स्थापित करते समय अनेक समस्याएँ सिर उठाने _ 
लगती हैं । नैयायिक लोग कहेंगे कि जो सिद्धान्त अपने | 
उदार उर में समस्त तत्त्व को भ्रविरोध अवस्थित कर _ 
सकता है, वही सिद्धान्त. समीचीन है। इस हिसाब से जड़- _ 
वाद की तुलना में चिद्वाद श्रेष्ठ है । 
बात ऐसी है । जगत्‌-रहस्य का विचार हम बुद्धि दारा 
करते. हैँ । बुद्धि जागृत-चेतवा की क्रिया है । उससे किनारा 
करके विचार सम्भव कंसे होगा ? चेतना ही तो कह रही 
है कि जड़ है। यदि चेतना नहीं होती तो यह कहना 
सम्भव नहीं होता कि कौन है, क्या है । जब हम जागकर 
सो जाते हैं, श्रथवा सोकर जाग उठने पर निद्रा की ड 
पर विचार करते हैं, तो हम समक पाते हैं कि निद्र 
है । जागृत अवस्थाः जिस प्रकार निन्द्रा-अवस्था का 
करा देती है, उसी प्रकार चेतना जड़ की सत्ताको 


कर सकती है। क Ei 
फिर भी तकं उत्यापित होता है। हम देखते हैं कि विव 


के प्रारम्भ में जड़ है, तदतन्तर चेतना का होता 
है; भ्रतएव जड़ की सत्ता ही तो सिद्धसत्ता है ।' "` "किन्तु 
हम यह नहीं देखते कि प्रारम्भ में जो जड़ है. उर 


म विच्छिल्त मनश्चेतता को ही 
देखते हैं, ग्रखण्ड स्वरूप-चेतना को नहीं देखते । खण्ड न 
में रहता है ग्रलण्ड, रूप के मूल में रहता देत या 
के मूल में रहती है शक्ति, और व्यक्त के मूल में रहता है 
अव्यक्त । चेतना की. क्रमस्फुट अभिव्यक्त ही अपने मूल में 
निहित ज्योतिर्मय महा श्रव्यक्त की ग्रोर इंगित कर रही 
है । यह ब्रह्माण्ड यदि देह हो, और द्युलोक हो सुनः तभी 
यह समझ में ग्रा सकता है कि सृष्टि के आरम्भ में जड़ हैं 
अथवा चैतन्य । और यह अनुभूति तो प्रसिद्ध नहीं है । शन्तु 
हो कर ग्रात्मचेतना की परिव्याप्ति तथा उसके ऊर्ध्वायन 
की साधना उस ग्रनुभूति का पथ है । प्राकृत चेतना तो 
पूणां चेतना का भ्रूण मात्र है। यदि भूरा का नेत्र खुल 
जाए तो वह मातृगर्भ के अन्धकार के ग्रतिरिक्त भ्रन्य कुछ 
भी नहीं देख पाए । इसके फलस्वरूप हम भूण-चेतना के 
आदि में यह ग्रन्धकार मानें, ग्रथवा मातृ-चेतन्य की पूणं 
दाप्ति मानें ? 
इसी पूर्ण चैतन्य का नाम हमने ईश्वर रख दिया । 
प्रश्न उठता है कि इस विश्व के साथ ईश्वर का क्या 
सम्बन्ध है । साधारणतः ईइवरवादी लोग अपने द्वेतस्पृष्ट 
मातस के कारण ईश्वर को विश्व के बाहर निकाल कर 
खड़ा कर देते हैं। वे लोंग कहते हैं कि ईश्वर विश्व के 
निर्माता एवं विधाता हैं, उनकी इच्छा से विशव का 
उद्धव हुआ है, और विश्व के प्रत्येक पर्वे में ईश्वर की 
शक्ति का परिचय प्राप्त होता है, विश्व में सर्वत्र ही उन 
की बुद्धि और शक्ति की छाप रहने पर भी वे स्वयं विश्वो- 
त्तीण हैं । 
जर किन्तु ईश्वर को विश्‍व के बाहर रखकर विद्वरहस्य 
को व्याख्या सम्भव नहीं होती । पूणां ईश्वर इस अपूण 
जगत्‌ की रचना करने क्यों बेठे --इस समस्या का समा- 
धान करते समय ईइवरवादी को फिर अनेक प्रकार की 
उखाड़-पढ़ाड़ करनी पड़ेगी ही पड़ेगी । वस्तुतः मनुष्य के 
[र विश्रान्ति की श्रोर, निवृत्ति की ओर, तुरीय की 
र एक भोंक हे; उसी झोंक में से ही उसके भीतर 
प्रस्फुटित होता है विश्वोत्तीर्ण ईश्‍वर का आदर । हम विश्व 
मेले से छुट्टी चाहते हैं--इसीलिए हमारे ईश्वर विश्व 


प्रारम्भ में और क्या है | ह 
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हैं, विश्वव्यापार में ईश्वर विश्वोत्तीर गीर 
मिथ्या तो नहीं हे । किन्तु यह पुणे दशन क हरी विश्व 


है ॥ 
स्वरूपतः ईश्वर, विश्वोत्तीर्ण और निशा) गती है । 


है; पूर्ण सिद्ध पुरुष की प्रकृति उनकी चिमा $| किन्तु 
प्रकृति है । ईश्वर अपने लोकोत्तर स्वरूप मे |, ज ह 
रहकर ही जीव भर जगत्‌ दोनों ही हो गए | | बकी ७ 
पूर्णाद्वित का सिद्धान्त । ` ८ ह 

फिर हम प्रश्‍न पूछते हैं, जो पूर्ण चेतन ग 
अपने-प्रापको ग्रचिति में रूपायित क्यों किया? मं दर कात 


हम कहेंगे कि अ्रचिति में ग्राच्छत्न होकर वह ४५ एंगे । इ 
पार कर लेने की इच्छा ग्रथवा समर्थता यदि जाव पाए 
होती तो इस प्रकार का प्रश्नोत्तर संगत होता।*इसी कार 
हम तो भ्रपनी ग्राँखों के सामने ही देख रहे हैं ग्रह ग्रत्यन्त २ 
भीतर से चेतना का उन्मेष श्रौर पुरां चेतना गी ग्रो दाशनिकों 
का मन्थर अभियान; हम विश्व के पवे-पवे मे है- जिसः 
पूर्णायन देखते हैं । उनकी पूर्णाविद्या के भीतर है। प्रांत्मसत्ता 
ज्योति श्रविद्या का खेल चल रहा है, पूणेजागृतिक विश्व बन 
ही योगनिन्द्रा का निवेश है । पूरचेतन्य सिमट कर? इसी 
जा रहा है श्रचिति के भीतर, श्रौर फिर र को स्तब्ध 
बिस्फारण घटित होता है पूर्णाचेतन्य की ओर | शि. तत्व 
का यह श्रवरोह (4९०९०४) तथा आरोह (१४५९ र 
सृष्टि है । भ्रन्यथा पूणांचेतन्य यदि पूराचेतत्य i wR 
जाता तो फिर उस को सृष्टि नहीं कहा जा सकत १ र 

इस सृष्टि की. लीला ठ प्रमाणित होता है न मिलती ( 
स्वतन्त्र एवं सर्वशक्तिमान हैं । उनके स्वात मन अकर 
अपने-आप ही श्रन्तहीन रूप के मेले में वि वद्वमान 
रहा है। सृष्टि में हम जो आकस्मिकता देखते ह देखते 
में यही सत्य है । प्रथच इस श्रबन्धन उल्लास कै च्छलेन 
में निहित है सुन्दर भविष्य में एक सुतिररिच प्रकृति के 
को रूप देने का संकल्प । सृष्टि में नियति का केवल प्रः 
है। हजार फूल भर जाने पर एक फल फ कष अनुम 
"उसी फल के वक्ष में सोया रहता है लाख | तव 
विचित्र रूपायण का उल्लास । यदुच्छा त / प्रकृति क 
प्रकार विश्व में सर्वत्र एक-साथ जुड़ी हुईहँ। ५ 

पुरांचेतन्य की शक्ति तथा उसके सी त 
परिचय है । उसको विश्व का मूल मान कर 
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गर की एक युवितिसंगत व्याख्या मिल 


ण शो r ठै | a 
पक 70 ' यहाँ एक बात है । पूर्णचतन्य के स्वरूप को 
॥ ति आत्मचैतन्य के गाम्भीय मैं 


आओ प या रहस्य जान लेने पर भी जाना 
की लगाकर । आत्मा का रह की 

> वठ कि ति क रहस्य क्या है ? जड़ भी 

हा ही इस सत्य का साक्षात्‌ परिचय हमें मिलता हे 

| ला में; इस वास्तव अनुभूति को श्राधार बनाकर 

पा? प को ल खोजने पर हम उसका यथार्थ स्वरूप जान 

हम कार हम प्राण को जान पाएँगे, मानस को 


वह पाएंगे । इस प्रक है. 
यदि को जात पाएंगे । विश्व के रहस्य का भेदन करने के लिए 


होता। इसी कारण श्रन्तरावृत्तचव्ु ( i ) होना 

हे हैं ग्रा ग्रत्यस्त प्रावश्यक है । यह पथ वैज्ञानिकों का नहीं है-- 
ना की गो दाशनिकों का भी नहीं हैं; यह ग्रध्यात्मविज्ञानी का पथ 
व मं है- जिसके निकट जानने का अर्थ है हो जाना । विज्ञान 
भीतर आत्मसत्ता के गाम्मीर्य में गोता लगाकर, विश्व को स्वयं 
जागृति हे! विश्व बन कर जान पाता है । 


इसी सुत्र का ग्रवलम्बन लेकर योगिक मार्ग से मानस 


तत्त्व क्या है । इस तत्त्व को जान लेने की आवश्यकता 
है। कारण, इस ओर से देखने पर विश्व हमारे मानस 
४/ हारा गढ़ा हुआ लगता है । इतीलिए मानस का रहस्य जान 
बतागरीने पर विश्व का रहस्य जान लेना सहज हो जाता है । 
ता हैक की क्रियाको स्तब्ध कर लेने पर प्रथमतः हमें 
स्य ता 
म विय प्रकृति का परिचय । उसके चारों ओर हम देखते हैं 
ते है मी विश्वमानस का परिवेश तथा श्रावेश । उसके गाम्भीर्य में 
(प देखते हैं श्रधिचेतन (Subliminal ) मनःशक्ति का 
च्छलेन । और भी गहराई में पै हैं मनः 
रचित सक्ति के हराई में पेठकर हम पाते हैं मनः- 
| का आं लय साक्षी मनोमय पुरुष को। हम देखते हैं कि वे 
फलता 0 क भृति के उपद्रष्टा अथवा साक्षी नहीं हैं- प्रकृति 
लि प्ता भ्रोर भर्ता भी हैं। 
वाँ तव प्रश्‍न उठता 
पकः 
( ति का क्या सम्ब 


हुँ | प 
है £ रक्‌ है ? अथवा 
स ह 


है। इस मनोमय पुरुष के साथ मनः- 

न्ध है ? पुरुष और प्रकृति क्या यहाँ 

दोनों ही एक अखण्ड चित्तशक्ति का 

हु भर्नका उत्तर पाने के लिए ग्रधिमानस- 
/ र | जुलाई ] १ 


मिलती है विशुद्ध मनधातु ( mind-ऽu७१॥९८९ ) ग्रथवा. 
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भूमि की श्रोर उत्तीर्ण हो जाना होगा--जहाँ पर व्यक्ति 
चेतना विश्वचेतना में प्रसारित हो गई है ।. 
यहीं पर आकर एक सत्य स्पष्ट हो उठता हैं । जीव. 
प्रौर विश्व दोनों ही एक विव्वोत्तीर्ण परमोर्थ-संग्रह 
( Absolute Reality ) की विभूति हैं। जीव विश्व में 
्रन्तर्भृक्त होकर ही अपना स्वातन्त्र्य क्षुण्ण रख पा रहा 
है--यही उसका वेशिष्टय है ।"' यदि हम प्रश्न पूछे: जीव- 
प्रकृति की इस स्वतन्त्र ग्रभिव्यक्ति का तात्पर्यं क्या है ? 
ग्रथवा, श्रन्ततः पुरुष क्रे साथ प्रकृति का सम्बन्ध क्या 
बेठता है ? तब इस प्रश्‍न के तीन उत्तर हमें मिलते हैं : 
(१) प्रकृति स्वतन्त्र, और पुरुष उदासीन, निविकार साक्षी 
मात्र है, (२) प्रकृति-पुरुष की मिथुन-लीला निवंण के पट 
पर वर्णं का विभ्रम (।५०० ) है, ( ३ ) प्रकृति 
की लीला पुरुष के ही स्वरूप-सत्य की स्फृति है, ग्रतएव 
सवेथा सार्थक है । श्रखण्ड के प्रत्येक खण्डविभाव को चरम 
मर्यादा देता ग्रधिमानस का धर्म है। इसीलिए अधि- 
मानस-भूमि पर आकर ये तीनों ही दर्शन मन का सत्य प्रतीत 
होते हैं । जिस परम-सःय में इन तीनों का समन्वय एवं 
समाहार घटित होगा, उसका सन्धान देना ग्रधिमानस 
का साध्य नहीं है । कारण, प्राकृत-मानस के राज्य में जो 
दृ ह हम स्वभावत: देख पाते हैं उसका बीज अधिमानस 
के ही भीतर विद्यमान है । परमसत्य के दर्शन से भी उस 
द्वन्द्व की तलपट उससे किसी प्रकार नहीं मिल पाती । 
इसलिए ब्रह्म उसके निकट एकवारगी प्रपञ्चोपशम है, 
निर्विशेष, निगुण है- और फिर प्रपञ्चोल्लासमय, विशेष _ 
तथा सगुण है । पर्यायक्रम से दोनों ही उसके निकट सत्य _ 
हैं, दोनों के ऊपर है जो वह श्रनिर्देश्य ((nd९terminab।९) है। 
किन्तु अनिर्देशय अक्षर (Immutable) ही यदि एक- 
मात्र चरमतत्त्व हो तो शक्ति श्रनिवंचनीया माया हो जाती 
है, और उसकी सृष्टि हो जाती है एक अर्थहीन विभ्रेम 
ग्थच यह बात कहने से विश्वरहस्य की कोई भी मीमांसा 
नहीं होती । इसीलिए मीमांसा पाने के लिए भ्रधि 
को भी उत्तीर्ण कर जाना होगा--विश्व-चेतना के अति- 
मानस उत्समूल की ओर । 
अतिमानस दर्शन तत्त्व का अखण्ड सम्यकदशन 
( Integral ४¡ऽ¡०० ) (सहस्रदल पद्म की सुषमा के ! 


वत 


ग 
पर 
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डू "उसकी -जाग्रत -भ्रवस्था गई, स्वप्न अ्रवस्था गई, 
__ अ्वल्था गई--किन्तु उसने जाना सत्य के नेति रूप को, 


समानि है । प के बीजकोष में सारे दल ग्रा कर सहित र 
ह भङ्गि हुई; फिर एक 
जाते हैं- देखने की यह एक भनि ई ह 
बीजकोष में से हजार - दलों का विस्तार देखने र 
त्या लगाकर देखें तो हम दोन 
एक शत्य भज है । यदि मन करते हैं; सिमट 
पातिभङ्गियों की कल्पना पर्यायत्रम से करते हैं स 
आचा और छिटक जाना- इन दोनों क्रियामा व साथ 
अनभव करना तब सम्भव नहीं होता । ग्रथच म “डु यदि 
द्म बनकर खिलता तो दृष्टि का यह दवत नह ॥ 
इष्टि तब होती सृष्टि के रस में जारित, जानने के मूल में 
तब होता हो जाने का उल्लास। यह हम इसके पूर्व ही कह 
आए हैं कि अतिमानस का जानना होकर जानना है। इसी- 
लिए मानस के उत्तीर्ण होने पर जो तत्व अनिर्देश्य रहता 
हैं, जिसको, सृष्टि का स्पन्दन स्तब्ध 'हो जाने के कारण, 
अ्रसम्भूति ((non-bein) कहा जाता है - उसी में अति- 
मानस सृष्टि के 'निभरण को अस्पन्द के आत्मस्पन्द के 
रूप में अनुभव करता है । निस्पन्द सत्ता हो आत्मसत्ता के 
बैग में स्पन्दित हो रही है; “ग्रथच उसका समस्त स्पन्दित 
नहीं हो रहा-स्पग्दन के ग्राधाररूप में ममस्थल में एक 
स्पन्दनहीन सत्ता रहती-ही-रहती है। ब्रह्म विश्वरूप में 
'विच्छुरित होकर भी .विश्वोत्तीणता में निस्पन्द हो गए है; 
उनकी उस गहन स्तब्धता में प्रपञ्चोपशम का श्रानन्द गहरा 
हो गया है; और फिर उसी स्तब्धता का अवन्ध्य वीर्य 
।सञ्चारित होता है प्रपञ्च के प्रत्येक स्पन्दन में। वैदिक 
ऋषियों ने कहा, “ब्रह्म के त्रिपाद द्युलोक में अमृत हो 
गए हैँ--उनका “एक पाद यह जगत्‌ है, दोनों (मिलकर 
“चतुष्पाद अथवा 'चोपाया-भ्रखण्ड एवं पुणा ।” श्रतिमानस १ 
'इसी चतुष्पाद ब्रह्म 'को देखता है, मानस की -माया से 
एकपाद और त्रिपाद भें वह इन्र की सृष्टि नहीं करता । 
“इस बात क्रोःएंक अन्य प्रकार से समझा जाए .।.एक 
उही छुरीय चेतना भें जाग्रत, स्वप्न रोर" सुषुप्ति पर्यायक्रम 
'मेंदेखे'जाते हैं ॥:प्राकुत चेतना “मै जब एक अवस्था -होती 
है, तब दूसरी नहीं होती । श्रथच वह चेतना भी समझती 
हैं कि इन तीनों अवस्थाग्रों के मूल में कुछ,है जो इन तीनों 
का उत्स है । चेतना उसके सन्धान में उत्तीर्ण होने लगी; 


सुषुप्ति 


Me by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उसके सबंग्राही इतिरूप को नहीं ह इसीलिए 
तीन प्राकृत अवस्थाश्रों के साथ उसने 
को जोड़ लिया। चारों अवस्थाएं पृक 
तुरीय ने पाई लोकोत्तर श्रवस्था की मर्यादा 
रस से ग्रन्य तीनों अ्रवस्थाएँ जारित नहीं 
मातस की माया--सत्यदर्शी की चेतना भी 
कार को चीरकर ऊपर नहीं उठ पाती। 
्रद्वेतसाधना के गाम्भीयं में भी यदि हे । 
नहीं रहता तो देखा जाता कि यह व्यापार पि 
प्रकारसे चल रहा है । योगी की समाधिओं रे | 
होता है, अर्थात्‌ चेतना फिर से प्राङृत-भूमि ३ 
है । प्राकृत-मानस कहता है कि दोनों अवस्था छे 
दो मेरु हैं। वस्तुतः किन्तु ऐसा नहीं है । समा 
पाक में समाधि के भीतर ही व्युत्थान होता है। | 
प्रज्ञ की जाग्रत समाधि हैं। गीता की भाषाओं॥ 
वालों के बीच सोए हुए हैं और सोते वालों बे 
रहे हैं। उनके निकट जागने तथा सोने के 
नहीं है- दोनों ही अ्रवस्थाश्रों में वे ताक छ 
योगी की समाधि तथा उसके व्युत्यान में भेद 
है अ्रतिमानस दर्शन की भित्ति--मानस की मागा 
चरम तत्व के भीतर विकल्प (&द्ययाशीाणा. 
नहीं करती:। १ 


नि 


मानस की यह माया कट जाने पर है 7 
तत्त्वभावना में भ्रद्वेतदर्शन सहज हो जाता है! 
में तब चित्‌ और अचित्‌ के बीच, विद्या आर 
बीच कोई विरोध नहीं रह जाता! संवतुंत| 
श्रात्मचेतना में तब युगपत्‌ जाग उठती है शी 


उसकी सरक प्रमाद 
गम्भीरता, व्याप्ति और तुङ्गता । उसकी. 


दृष्टि से अनुभूति होती है: विश्वमूल प्रतिचे 
भीतर सिमट कर अव्यक्त अचिति केगर्गॉ उस 
लेती है--जिसके भीतर चिद्बीज का श | सतार; 
सृष्टि का रहस्य है । ठीक इसी प्रकार? | १ कि; 
स्वेच्छा से अपने भी तर भ्रविद्या की कुण्डली ॥ | 
जिसके आयतन में विद्याकी ग्रभीप्सा न स्व 
का ऐश्वर्य प्रस्फुटित करती चल रही i 
( शेष पृष्ठ १३ पर ) 
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न्यदाहरविद्यया । 
| ग्रत्यदेवाहुविद्यान्यदाहुर 
| इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 


दे हर विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय १ सह । 
पार | भ्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते ॥११॥ 
षि में । ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है । उन्होंने हमारे 


भूमि मै सामने इसकी व्याख्या की है कि विद्या से और फल प्राप्त 
वस्थाए ॥ होता है तथा अविद्या से कुछ अन्य फल । १ 
। समा विद्या अविद्या का अर्थ अपने विचार से हम मंत्र &की 
ताहै। | ब्याख्या में बता चुके हैं । हमने यह बताया है कि संसार 
भाषाई|| को यथार्थ रूप में जानने को विद्या कहते हैं और श्रयथार्थ 
लों केक रूप में जानने को अविद्या कहते हैं । 
के के, उदाहरण के रूप में पंच भौतिक सृष्टि को ही श्रनादि 
{| वस्तु मान लेना भ्रविद्या है। यदि वर्तमान काल की वैज्ञानिक 
' भाषा का प्रयोग किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि 
[४ पृथ्वी पर के सब पदार्थों को ६० के लगभग रासायनिक 
|| तत्त्वों से बना हुआ मानना भ्रविद्या थी । इस श्रविद्या का 
फल दूसरा था और वास्तविक ज्ञान कि प्रकृति आदि में 
परह # सत्‌, रज, तम गुण प्रधान एक ही वस्तु है, और वह है 
कि विद्या । इसका फल दूसरा है । 
¦ जहाँ ९० रासायनिक तत्त्वों वाला विज्ञान मनुष्य को 
(0) भ्रभिमानी और मूख बनाने में ही सहायक हुआ था वहाँ 
यह ज्ञान पूर्णमदः पुर्णमिद पुर्शात्पुरा मुदच्यते । पुरांस्य 
खक पणसादाय पुरांमेववाशिष्यते । मनुष्य को गम्भीर, विनयी 
| भोर आस्तिक बनाने में सबल होता है । इस मंत्र की 
जप दने प्रकृति का संक्षिप्त सा वणंन किया है । 
४! कर व वणान से भी पता चलेगा कि इस असीम 
) मं ष्य की गणाना क्या है? और जब वह यह कहता 
यही मैं पा गया हूँ अर्थात्‌ मैं जान गया हँ तो वास्तव में 
जाग हतचा है कि उसने कुछ नहीं जाना । 
| भः करम नही येजी ने द विद्या और अविद्या के ग्रथ 
) न और कमं-रत होना माना है । हमने 


इवः | जुलाई, १९९२ 


व. 
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श्री गुरुदत्त 
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इस विषय में पिछली व्याख्या में श्रपना मतभेद बता 
दिया है । 

इस मंत्र में स्वामीजी ने एक बात श्रौर लिखी है-- 

अ्रन्यत्पुथगेव विद्यया क्रियते फलमित्याहुवंदन्ति 
विद्यया देव लोक: ।” (बृ० उ० १।५।१६) “विद्यया- 
तदारोहन्ति’ इति श्रुतेः । अन्यदाहुरविद्यया कर्मणा 
क्रियते “कमर्णा पितृ लोकः ।” (बृ उ० १॥५॥१६ ) 
इति श्रृतेः । 

्रर्थात्‌ विद्या से देव लोक प्राप्त होता है (बृ० उ० 
१। ।१६) | 
श्रौर कर्म करने से पितृ लोक मिलता है (बृ० उ० १।५।१६) 

अर्थात्‌ विद्या और भ्रविद्या का फल देवलोक ग्रोर 
पितृलोक की प्राप्ति कहा है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तो 
प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति बताने वाला उपनिषद्‌ है । 
उसका, ईशावास्योपनिषद्‌ जिसमें परब्रह्म परमात्मा का 
व्याख्यान है, में हवाला देना ठीक नहीं । यहाँ विद्या और 
ग्रविद्या का अर्थ प्रकृति के ठीक और ग़लत ज्ञान से अधिक 
विस्तृत है । 

प्रकृति का ठीक ज्ञान एक बात है। आत्मा का ठीक 
ज्ञान दूसरी बात है । और परमात्मा का ठीक ज्ञान तीसरी 
बात है । यह सम्यक्‌ ज्ञान ही विद्या है। इससे क्या प्राप्त 
होता है, यह मंत्र संख्या ११ में लिखा है। वहाँ देवलोक 
अथवा पितृलोक का उल्लेख नहीं है । 

वास्तव में स्वामीजी के व्याख्यान के आधार में दो-तीन 
भ्रम हैं। उनमें एक भ्रम यह है कि कर्म अविद्या है और 
अग्निहोत्रादि कमं ही कर्म है। इन अममूलक आधारों पर 
टिककर व्याख्यान ठीक नहीं बन पाया । 

विद्या का फल पृथक्‌ है और अविद्या का फल पृथक _ 
है। यह फल मंत्र संख्या & में एक ढंग से बताया है। 


अविद्या की उपासना करने वाला कर्म योत्तियों में पता वो द | 


जहाँ वह कर्मफलसंचय नहीं कर सकता । उन योनियो मे. 


हीत होते छै ततु कर्म करने मे, वह संबल 
नहीं । इसी कारण इनको ग्रन्धन्तमः कहां है । 
विद्या अर्थात्‌ पदा 
वह उस ज्ञान में ही रत रहकर : 
कर्म न करता हुगरा अन्धकार में ही पड़ा रहता है। 
अर्थ स्पष्ट है कि विना कर्म किये इस संसार से मुक्ति 
नहीं । केवल ज्ञान, मुक्ति सिद्ध नहीं कर सकता । 
मंत्र ११ में यह बताया है कि 
BF जो मनुष्य विद्या और ग्रविद्या को एक साथ जानता है 
| | 3 वह ही मृत्यु को पार कर श्रमरत्व प्राप्त कर सकता है । 
संसार के मूलतत्त्व को ठीक-ठीक जातना ग्रौर इसके 
व्यक्त रूप को श्रस्थायी, श्रसंत्य और सायावी रूप ही 
समता विद्या और ग्रविद्या को एक साथ जानना कहता 
'है। मेह, नदी, पेड, पहाड़, पुत्र, कलत्र, माता, पिता, भाई, 
बंधु को अस्थायी, मिथ्या वस्तुएँ ग्रोर सम्बन्ध समझना 
अविद्या को जानना कहाता है । जो मनुष्य इस प्रकार जान 
लेता है वही वास्तविक ज्ञान का ज्ञाता होता है ग्रौर वही 
मोक्ष का भी अधिकारी है । 
संसार को इसके भ्रामक रूप में जानकर, इससे मोह, 
माया और लिप्तता, छोड़ देने से, जन्म-मरण के बन्धन से 
मनुष्य पार हो जाता है। इस पर भी जब तक वास्तविक 


हि 
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मुल पदार्थे का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं i 
फिर उस ज्ञान में केवल मात्र रत न रहकर एत 0 
कर्म न करे तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता | , 
परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के वाल 
जानकर कैसे कर्म करने चाहिएं, यह ॥ ॥ 
कठिन हो गया है कि नवीन वेदान्ती कर्म को शे भर हत 


; 63 


, ज्ञानः को बिना कर्म के ही मोक्ष दिलाने वाला म बा 


यस्तु सर्वाणि भुतान्यासमनयेवानुपशहि। | कदि 
सवंभुतेषु चात्मानं ततो न विजुगुते। | गुत ` 
जब ऐसा मान दूसरों से घृणा छोड़ देता है तो उका (Perl 
परिणाम लोक कल्याणा काये सम्पन्न होने लगता \ | इस रूप 


यह है विद्या के आधार पर कर्म करना के) न” 
जान लेने से कि सब भूतों में परमात्मा विद्या! माना ग 
यह जानकर भी घृणा न छोड़े तथा लोककला. ह | 
भावना न जागे तो ऐसे ज्ञान में रत व्यक्ति को भी ह 
में पड़ा हुआ ही समझना चाहिये । त्या 

मंत्र ९, १०, ११ को एक साथ पढ़ने से ग्राम वाद. है 


से यह बात स्पष्ट होती है कि पुणं जगत के वार्ता भौ 
को जान, इसके भ्रामक रूप को समझ कर ग्रपेक। निस्ट उ 
निश्‍चय करने वाला प्राणी मृत्यु को पार कर गरमा 075 
करता है। ठ |: . कः 
१८४७ 
निस्ट ह 


१. साबार अनुठा जयास... ... ~¬ ति ज 
शाश्वत समाज शास्त्र” Er 


शाश्वत वाणी के द्वितीय वर्ष के विशेषांक के रूप में प्रकाशित | | ३ 
. विषय से सम्बन्धित विद्वान्‌ तथा प्राप्त पुरुषों के लेख इस श्रंक में समाहित हैं । > 
मूल्य : ५ रुपया, साथ सें वर्ष भर के अंक बिना मूल्य । जज 
पुण विवरण के लिए लिखिए-- 
शाश्वत वाणी . 


_ ३०/९०, कनॉट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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` ससे पूर्व के लेख में हम वर्तमान रा में 
कम्यूनिज्म के बीज की विद्यमानता लिख चके हैं । वर्तमान- 
युगीन प्रजातन्त्र को प्रचलित भाषा में संसदीय प्रजातन्त्र 
| (Parliamentary Democrac}) कहते हैं । प्रजातन्त्र के 
इस रूप में धर्म, चरित्र, ज्ञान, शिक्षा इत्यादि को कोई 
स्थान नहीं है । केवल ग्रायु की योग्यता कोही योग्यता 
। माना गया है । एक विशेष आयु से ऊपर, सब व्यवितयों को 
| समान मताधिकार दिया गया है। इस मताधिकार द्वारा 
ता | निमित ग्रधिकारियों द्वारा बनाए गए राज्य नियम को 
इतिहास, ज्ञान-विज्ञान, धमे-शास्त्र से भी ऊपर अधिकार 
| देना संसदीय प्रजातंत्र की विशेषता है। यही भौतिक- 
ह वाद. हे । 
भौतिकवाद की चरम पराकाष्ठा कम्यूनिज्म है । कम्यू- 
निस्ट जीवन-मीमांसा कम्यूनिस्टों के घोषणा पत्र (Com- 
"| munist manifesto) में भली-भाँति लिखी गई है । 
। . कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र कम्यूनिस्ट लीग के कहने पर 
१५४७ में कालँमाक्सं और एन्जल्ज ने लिखा था । तब कम्यू- 
| निस्ट लीग एक गुप्त संस्था थी । यह घोषणापत्र कम्यूनिस्टों 
| की बोंईबल अर्थात्‌ धमं पुरतक मानी जाती है । 
` ` अपने पूर्वं लेख के प्रकाश में कम्यूनिस्टों के इस 'वेद' 
“की अध्ययन किसी सीमा तक इस उथल-पुथल मचाने वाले 
। पथ का रहस्योद्‌घाटन करेगा । 


त 

त्‌ यह घोषणा पत्र कहता है-- 
॥ The history of all hitherto existing society 
‘Is the history of class struggle. 
._ मान उपस्थित पूण समाज का इतिहास वर्ग-संघर्ष 
का इतिहास है । 

ह दो माने गए है 'बूजुग्ना' और 'प्रोलिटेरिएट' । 

| “५ के विषय में लिखा है--- 

2. आ ८ 7 Bourgeoisie is meant the class of mo- 


0 र 
ern Capitalists, 


| लाई, १६६२ 


Owners of the means of $0- 


च ९३४: 


विर 


'धारी मजदूर है, जिसके पास अपना कोई उत्पादन का 


सिड़ान्तात्मक बात वही है जो ऊपर लिखी गई है । यह 
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cial production and employers of wage Iabou- | 
TeTS, ४ MES, 
बूजु ग्रा का ग्रथ वह वर्ग है जो आजकल का पूजीपति | 
है, जो सम्मिलित उत्पादन साधनों का मालिक है और | 
वेतनधारी कर्मचारी से काम लेने वाला है । | 

इसी प्रकार प्रोलिटेरिएट के भी लक्षण किए हैं-- 

By proletariate, the class of medern Wage | ड | 
labourer who, having no means of produc- | 
tion of their own, are reduced to selling their 
labour power in order to live. 

घ्रोलिटेरियट का भ्रर्थं उस वर्ग से है जो आजकल वेतन- 


साधन नहीं है श्रौर जो जीवन के लिये श्रपना परिश्रम बेचने | 
के लिये विवश हो जाता है । ~ 

इस घोषणापत्र में आदि-युग के समाज से वतमान 
युग के समाज का बनना बताया गया है। इस पर भी 


माना गया है कि समाज का पूणं इतिहास उक्त दो वर्गो 
संघर्षं का इतिहास ही है । ये दोनों वर्ग एक दुसरे के विरोधी 
इ हू 
In a word, oppressor and oppresse 
stood in constant opposition to one anot 


open, fight that each time ended either in 
revolutionary reconstitution of society ६ 
large, or in the common ruin of the. cont 
ding classes. ह 

` अर्थात्‌ एक शब्द में उत्पीड़क और उत्पीडित सदा 
दूसरे के विरुद्ध रहे हैं ओर निरंतर, कभी छिपकर 
प्रकट में, युद्ध करते रहे हैं । यह युद्ध सदा या तो 
क्रान्तिकारी पुनगंठन में समाप्त हुआ है भ्रथवा द 


छाए 
जु 
॥। न. ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के विनाश में । 
घोषणापत्र भ्रोर 
विचार ग्राधारशिला है । हमारा 
विचार ही निराधार, ऐतिहासिक न 
हि पि रो की कल्पना मात्र है । 
युक्तिविहीन भौर सीमित ज्ञान वाल र 
` तनिक इसका अध्ययन करें तो श्रपता मत स्पष्ट ह्‌ 
` जायेगा। पीड़ित और पीड़क, मजलुम और जा लिम, म्रत्यायी 
और ग्रन्याय के पात्र तो पूणां इतिहास में मिलते हैं परन्तु 
बे बुर्जुआ और प्रोलिटेरियट के पर्यायवाचक नहीं हैं । 
उत्पादन साधनों का मालिक सदैव पीडक ग्रर्थात्‌ 
जालिम होगा और वेतनधारी कर्मचारी सदा पीडित श्रर्थात्‌ 
मजलूम होगा, ऐसा कहना ग्रपनी बुद्धि का दिवालियापन 
। प्रकट करना है । मूर्खों का ही यह निष्कर्ष है और मूर्खो को 
। ही यह ठीक प्रतीत होता है। 
जुल्म करना ( पीइन करना ) उत्पादन करने के 
- स्वामित्व में ही निहित है, यदि यह मान लिया जाये तो 
फिर कम्यूनिस्ट स्टेट में भी सामूहिक उत्पादन संस्थानों की 
स्वामी स्टेट (राज्य) को भी जालिम मानना श्रनिवाय हो 
जायेगा । 
यह कहा जाता है कि राज्य पर प्रजा श्रर्थात्‌ मजदूर 
वर्ग का प्रभाव होता है, इससे राज्य जालिम नहीं हो 
सकता । यह वाग्जाल है । जसे एक राज्य पर जो उत्पादन 
संस्थाग्रों का स्वामी है, प्रजा का प्रभाव हो सकता है वैसे 
ही एक व्यक्ति पर जो उत्पादन साधनों का स्वामी है प्रजा 
की ग्रपनी प्रतिनिधि सरकार द्वारा प्रभाव और नियंत्रणा 
रखा जा सकता है । 
हमारा तो यह कहना है कि राज्य, जो पुलिस और 
सेना के कारण अपार शक्ति का स्वामी होता है, उसके हाथ 
में उत्पादन साधनों का स्वामित्व भ्रधिक जुल्म ( उत्पीड़न) 
का कारण हो सकता है । एक व्यक्ति, जो राज्य के सामने 
'सवंथा दुर्बल है, स्वामित्व रखने पर उतना जुल्म का कारणा 
` नहीं हो सकता । | 
ह. उत्पादन साधनों का स्वामी होना मात्र उत्पीइन 
| र i (Oppress0r) करने वाला माना जाना युक्तियुक्त नहीं । 
` इसी प्रकार एक स्वामित्व विहीन वेतनधारी सदा 
उत्पीड़ित ( 077०४३०१ ) ही होगा, वह सदा मज़लूम ही 


6 
2 क शस हज 


र कम्यूनिज्म की मीमांसा में उक्त 
यह कहना है कि यह 
तथ्यों से श्रप्रमाणित, 
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ह) 
होगा, भला कहाँ की युक्ति है ? साधन सन | 
साधन विहीन होना तो अपनी-अपनी योग्यता न 


कारण होता है । इस योग्यता में कई ग्रंग ग नय 
इनका उल्लेख आगे चलकर करेंगे । यहां इतना । "| श्रम ८ 
प पर एक 


चाहिए कि ग्रयोग्यों के व हा साधन रह न दै व्या 
उनके हाथ से निकल जाते हैं। और इसी | जो 
विहीन योग्य व्यक्ति साधन सम्पन्न हो । | 
द्‌ यदि. कहीं कोई योग्य व्यक्ति सब हि 
लीन होने पर भी साधन पाने में ग्रसफल होगा ३ 
इस असफलता में कोई साधन सम्पन्न व्यक्ति गा 
है तो उसके लिए शासक वर्ग दोषी है जो न्याय, गरि 
स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकता । इसमें सार. 
दोष नहीं । | 
स्वामी तो काई-न-कोई होगा। जो भी स्वामी 
व्यक्ति हो ग्रथवा राज्य हो, उस पर धर्म, नया 


उत्पीड़क 


“के भाव का नियंत्रण रहना चाहिए । यह निग होना म 


हारा एक व्यक्ति पर सुगम है और राज्य पर ए॥ तीय सम 
का श्रति कठिन है । कहने का ग्रभिप्राय यह है ह अपने पूः 
केन्द्रों का स्वामित्व यदि व्यवित के हाथ में ह| देवी स्व 
राज्य सतक और निष्पक्ष होगा तो इस स्वामित्व | ति 
होने की सम्भावना नहीं है । हाँ जब उत्पाद है जा 
स्वामित्व राज्य के हाथ में होगा तो उप सा ऐसा प्रब 
उत्पीड़न हुआ तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। | | है हि 
अतः भारतीय सुझाव तो यह है कि सामूली सुरी | 
केन्द्र राज्याधीन नहीं होने चाहिएं । ये या प 


: अधीन ही होने ठीक हैं । इन केन्द्रों के स्वामी ६ कार में 


करने वालों को पीडित न कर सकें, ऐसा प्र. 


ओर से करना चाहिए । चिन्मय 

राज्य को स्वामी और कर्मचारी के मध्य नाम सूः 
कर रहना चाहिये । यदि राज्य स्वयं उद्योगपति ॥ क हैं, 
और कभी राज्य और कर्मचारियों में विवाद स परम सः 
तो कौन न्याय करेगा ? कर्मचारियों की रवती |; अर 


.शोचनीय हो जायेगी । ठह रौ नेति का 
राज्य के स्वयं उद्योगपति बनने में गह र) >चोपश 
लगा | चिन्मय 


जाता है कि सरकार बहुत ग्रधिक पूजी 
-यह धारणा भी मिथ्या है। सरकार के पासं | 


जु 


| 


३ | 
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क | आ क लोगों पर कर लगाकर अथवा उनसे ऋण होना शतं नहीं होती । ग्रत: ऐसे मताधिकार से देवी स्वभाव 
i १ श्रा उपलब्ध होता है । वास्तव में धन तो.जनता के परि- , को राज्याधिकारी निर्वाचित होंगे, यह संभव प्रतीत नहीं 
(क... अत होता है । इस परिश्रम को एना पो 
॥ म सको पुजी के रूप में काम में लाना ही सु ज्यादा राज्याधिकारी ही उद्योगपति 

| क पर एकत्रित कर डा, ड र काही ` कोश्रपने कर्मचारियों को पीडित करने से रोक नहीं सकते 
गहे उधोग फ ने की है वह इस परिश्रम को एकत्रित आर इसकी प्रति-क्रिया ही कम्यूनिज्म है । कम्युनिज्म ग़लत 
ते 5 करते में श्रौर फिर उसको पूजी के रूप में प्रयोग में लाने निदान हे रोग की गलत चिकित्सा है । रोग का कारण 
हैं। | क किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए । इस उत्पी- वतमान संसदीय प्रजातन्त्र ही है। संसदीय प्रजातन्त्र ने 


गो बी कै का ज्य निष्पक्ष होकर कार्य करे तो उत्पीड़न कम भ्रयोग्यों और आसुरी स्वभाव वालों को राज्याधिकारी बना 
है गग इ यदि राज्य स्वयं परिश्रम को एकत्रित करने वाला दिया और इन आसुरी राज्याधिकारियों ने आसुरी स्वभाव 
त शत | i पूजी के रूप में प्रयोग करने वाला बन जाये वाले उद्योगपतियों को रक्षणा प्रदान किया । ४ 

गम, गे उसके द्वारा हो रहा उत्पीडन रोकने की क्षमता किसी कम्यूनिज्म के प्रवतंकों ते आसुरी प्रवृत्ति को शक्ति: 
समे साह | र नहीं होगी । शाली होने से रोकने का प्रबन्ध नहीं किया । उन्होंने रोग 


इसमें भारतीय दृष्टिकोण तो यह है कि उत्पीड़क और समभा पूँजी का व्यक्ति. के हाथ मे एकत्रित हो जाना 

सवाग है| उत्पीडित, स्वामी और कर्मचारी के पर्याय नहीं हैं। दोनों और इसकी चिकित्सा कर दी। यह इसी प्रकार है जैसे 
' पाप उत्पीइक हो सकते हैं और दोनों उत्पीडित भी । उत्पीइक कोई श्रयोग्य डॉक्टर पेट में वायु से होने वाली पीडाको 
३ निष होना मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति के कारण होता हे । भारः अपैन्डेसाइटस के कारण समभ, पेट का औपरेशन कर दे ।. 
य पर एव तीय समाज शास्त्र के ग्रनुसार संसार में दो स्वभाव के लो भारतीय विचारधारा कम्यूनिस्टों के इस रोग-तिदात 
ह है कि! श्रते पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्मन्न होते हैं । ्रासुरी और को गलत समभती है। वह समझती है कि आदि काल से 
थ में है| देवी स्वभाव वाले । श्रामुरी स्वभाव क वाले सदा दूसरों को आसुरी और देवी स्वभाव वालों में संघर्ष रहा है । आसुरी 
मित्व पर, उत्पीडित ( ०7९७9 ) करते रहते हैं । दैवी स्वभाव-वालेः स्वभाव वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से प्रेरित शक्ति 
¬ सदा दूसरों से सद्व्यवहार करते हैं! एकत्रित करने में संलग्न रहते हें । सुख भ्रौर शास्ति देवी! 


तपाद ७ आसुरी स्वभाव वालों के हाथ में | 
सा शक्ति न आ जाये, ` 
उस ला. ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए । इसको रोकने की क्षमता राज्या स्वेभाववालों को भ्रधिक शक्तिशाली बनाने से ही सम्भव है । 


सकेगा। में है। । संसदीय प्रजातन्त्र एक मिथ्या समता के आधार पर 
समुह _ भगातल्तात्मक पद्धति के राज्य में राज्य शक्ति प्रायः निर्माण किया गया है । उससे आसुरी स्वभाव वाले लोग 
जतः आहुरी स्वभाव वालों के हाथ में जाती है । राज्याधिकारी ही प्रायः शक्तिःसम्पस्त होते हैं और ये आसुरी स्वभाव 
: व्यान के आधार पर निर्वाचित होते. हैं ।-मताधिः वाले सत्ताधीश ऐसे आयोजन चलाते हैं जो दुःख की ही 

ति रमे शिक्षा स्वभाव और समाज-उपयोगी कार्य में संलग्न _ सृष्टि करते हैं। (कमः) _ में शिक्षा, स्वभाव और समाज-उपयोगी कार्य में संलग्न . सृष्टि करते हैं । 


व 


! ज (पृष्ठ ऽ का शेष) ` की शून्यता है।यह भी सत्य है। ब्रह्म सगुण है, ब्रह्म 
त्या प तह का आनन्दमय. आत्मविच्छ्रण-इसी का निगुण ती तत अनिर्देश्य है। ह बवा ह: 
गति मी ““ ६ । अखण्ड सत्ता, चेतना और आनन्द- तीतो अनिर्देश्य है--किन्तु अशेय नहीं हैं ॥ विज्ञेय हैं। इस 


गाद सह एक के तीन हो गए है। यही हुई समस्त द्वैतके मानस के माध्यम से उत्तके पूणा सौषम्य को हुम नहीं जान 
अवत्या. समाहार में भ्रतिमानस अद्वेतभावना की शुद्ध पूर्णाता। सकते, मानस को हम कितना ही ऊंचा वर्यो न उठा लें । 


` भच यह भावना की इति का पक्ष है । उसका एक किस्तु अतिमातस विज्ञान में हम उनको पा लेते हैं, उस _ 


त पतिका पक्ष, भी है। प्रपञ्चोलास. की हिरण्यच्छटा प्रप ० से आने वाले भद को बाला मा वी 
यह ज्योपशम की भ्रवराता में नि:शब्द, सिली ना त 0 में । तब महाशुत्य बन जाता है निरंकुश सत्ता की | 
| लगा विस्मय आनन्दमय सत्ता के ध्वं में जरह वञ्भित्ति, निर्वाण के स्वातन्त्य में प्रस्फुटित होता है 
पास ध ता ऊ़ मे परःकृष्ण श्रव्यता कवि-क्रतु का अमेय ऐकबर्यं ।. + (क्रमशः) 7 रहर ८ छ 
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[रतीय ट्वातद्वास का ख्परखा 


श्री सीताराम गोयल 


Hd (४ ) । 

0१ हिन्दु राष्ट्रवाद का स्वरूप । 

। | | बारों वेदों का संग्रह तथा ग्रठारह पुराणों की प्रपना सामर्थ्यं तथा प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पर 
|. रते वाले मर्हाष व्यास ने श्रपती अनुपम रचना हुए भी उन सब ने सदैव एक-हूसरी के साथ सहयोग 

8 रत का सार एक सुन्दर इलोक में व्यक्त श्रौर अपने-अपने कतृ त्व द्वारा राष्ट्र के सर्वसामाय 

(Fr ST को सम्पन्त बनाया 

| |; कं र्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ । इस भूमि में एक I प्रथ॑व्यवस्था इहह 
id यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ प्रत्येक प्रकार के श्राथिक अध्यवसाय को एक-साबता। 
| अर्थात्‌, “हे भारतश्रोष्ठ ! धमं भ्रर्थ, काम तथा समान सुविधा तथा सुयोग प्राप्त होते रहे हैं। ॥ 
षके प्रसंग में जो कुछ यहाँ है वह अन्यतर है, किन्तु बड़े-बड़े पू जीवादी व्यवसायों के साथ-साथ छोटे 
> 3 जो कुछ यहाँ नहीं है वह कहीं-भी नहीं है । ' और यह बात गत व्यवसाय पनपते रहे हैं । यहाँ पर समाजवादी) 

बिना किसी संशय के कही जा सकती है कि हिन्दुओं के वसाय के साथ-साथ सब प्रकार का सहकारी प्रश. 

इस राष्ट्रग्रन्थ के विषय में जो सत्य है वह हिन्दुओं की ्रबाध रहकर फलता-फूलता श्राया है । यहाँ पर ण | 

राष्ट्रभुमि के विषय में भी साथ-ही-साथ ओर वेसा ही ग्रध्यवसाय के साथ-साथ स्वतन्त्र ग्रध्यवसाय अलात 

" सत्यहै। गया है । जिस प्रकार के ्राथिक भ्रध्यवसाय के वि | 
Fk श्रीमद्‌ महाभारत निस्सऱ्देह ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है प्रकार की व्यवस्था श्रावश्यक समभी गई है, उती! 

' जिसमें मानव-जीवन की समस्त लीला--सामाजिक, राजः की व्यवस्था को उस श्रध्यवसाय के लिए विहित मि 
| ` नीतिक, सांस्कृतिक तथा ग्राध्यात्मिक--का संकलन, एक ही है । ग्रौर सब प्रकार की आर्थिक व्यवस्था त 

hi महाकाव्य के कलेवर में किया गया है । और भारतभूमि समवेत होकर भारतवर्ष की समृद्धि का संचय किया 
Er निस्सन्देह ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर वह लीला इस भूमि में एक ऐसा राजतन्त्र रहा है | हा 

र्भा अपने प्रत्येक ग्रंग-प्रत्यङ्ग सहित ग्रविकल श्रभिनीत हुई है । गंत प्रत्येक जनपरिवार तथा प्रदेश को अपने स्व | 

महाभारत के कलेवर को हृदयंगम किए बिना कोई भी सामर्थ्यं के अनुरूप राष्ट्ररचना की सुविधा प्रात 
 भारतभूमिके धर्म को हूययंगम नहीं कर सकता । है। यहाँ एकराद्तःत्र रहे हैं । यहाँ पर ध्या 

। श्रोर जिसके मानस में भारतवर्ष के बहुविध वैभव के है । यहाँ सब प्रकार के गणराज्य रहे हैं । है 

प्रति श्रद्धा का उद्र क नहीं हुआ उसे महाभारत को समभने सब प्रकार के लोकतन्त्र भी रहे हैं । यहाँ ॥ 

का मिथ्याचार नहीं करना चाहिए) ' रहे हं । और यहाँ पर मण्डलात्मक राष्ट्र भी | ५ 
8) इस भूमि में एक ऐसा समाज रहा है जिसके ग्रन्तगंत उन सब प्रकार के तन्त्रं ने स्वेच्छा से समवेत, 
ह|) प्रत्येक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का समावेश सब बार एक ऐके साम्रज्य का आश्रय लिया है हि 


समय देखा गया है। यहाँ पर भ्रादिम जातियों के जन- वर्ष के भीतर शान्ति को श्रक्षुण्ण रख 

परिवारों के साथ-साथ भ्रत्यन्त सुसंस्कृत नागरिकों के भारतभूमि की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य था । ( 
` समवाय निवास करते श्राए हैं। यहाँ पर श्रगरित जातियाँ शिल्प के क्षेत्र में प्रवेश करते ही हमें १ | 
| तथा उपज्ञातियाँ रही हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना स्वभाव, 


A न्द्र 
साधना का प्रमाण मिलता. है। म 
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बलात 
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है, उसी 
हित गा 
थाग्रों े 


बताने की कोई ऐसी 


स्थापत्य-शेली नहीं जिसका प्रयोग 
तियों ने नहीं किया हो । मूर्ति बनाने 
» कोई ऐसी पद्धति नहीं जिसका प्रयोग यहाँ के मूर्तिकारों 
gn नु तथा काष्ठ के माध्यम से नहीं किया 
१ । चित्रकार की कोई ऐसी भज्ि नहीं जिसे यहाँ के 
करों ते भित्तियों पर तथा छतों पर तथा कोशेय वस्त्र 
परं श्रंकित नहीं किया हो । राग रागिनी का कोई ऐसा रूप 
नहीं जिसे यहाँ के संगीतज्ञों ने मानवकण्ठों तथा वाद्ययन्त्रों 
में सिद्ध नहीं किया हो । गद्य ग्रथवा है की कोई ऐसी 
परम्परा नहीं जिसे यहाँ के साहित्यकार ने सृष्ट नहीं 
क्रिया हो । इसके ग्रतिरिक्त सब प्रकार के नृत्य और नाटक 
प्रौर सब प्रकार की सज्जा और परिधान-शैली यहाँ पर 
देखे गए हैं। शिल्प के क्षेत्रमें भारत वर्ष की क्षमता ग्रपरिमेय 
रही हैं। भारतवर्ष के शिल्पकारों ने सब प्रकार की सामग्री 
की सहायता से सव प्रकार की शैलियों को अभिव्यक्त करने 


यहाँ के सिं हरित दिप 


ने पाषाण तथा था 


- में ग्रद्वितीय कौशल का परिचय दिया है । 


बौद्धिक अध्यवसाय के प्रसंग में भी हमें उसी ग्रपरिमेय 
क्षमता कां परिचय प्राप्त होता है । समाज-रचना का कोई 
ऐसा सिद्धान्त नहीं, राष्ट्ररचना की कोई ऐसी पद्धति नहीं, 
ग्राथिक ग्रध्यवसाय का कोई ऐसा रूप नहीं, सामुदायिक 
जीवन की कोई ऐसी प्रणाली नहीं, गाहुंस्थ्य जीवन की कोई 
ऐसी परभ्परा नहीं जिसके विषय में चिन्तन करके भारत- 
वर्ष के समाज-शास्त्रियों तथा राजनीतिविदों ने उसका मूल्यां- 
कन नहीं किया हो । नीति का कोई ऐसा मानदण्ड नहीं, 
सोन्दयसाधना का कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं, भाषा की कोई 
ऐसी भङ्गि नहीं, और विश्लेषण तथा नामकरण की 
कोई ऐसी पद्धति नहीं जिसका मौलिक मनन करके भारत- 


| र के नेयायिको तथा वैयाकरणों ने एक स्वतन्त्र शास्त्र 
| का संकलन नहीं किया हो। 


ठ i ऐसी पद्धति नहीं जिसका पूर्ण प्रयोग 
कोई ए हितो तथा विशेषज्ञों ने नहीं किया हो। 
गाता नहीं जिसकी कल्पना भारतवर्ष के 
क्षमता आनद हो । और बुद्धि की इस समस्त 

का आश्रय लेकर यहाँ पर अनेक ऐसी. पिएं की 


| ® ष्टि की गई जिनका क्रियात्मक प्रयोग देश के दैनन्दिन 


वेन में 
में हुआ। । गरात, रसायन, श्रांयुवेंद, धातुशास्त्र, 
जुलाई, १६६२ 
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व्याकरण, कोषरचना, ज्योतिष, नगर रचना--इस प्रकार 
अनेक विद्या्रों का आविष्कार भारतवर्ष में किया गया। 
इस प्रकार विज्ञान तथा व्यावहारिक शिल्प के प्रसंग में 
भारतवर्ष का कतृ त्व मौलिकता तथा विविधता की हृष्टि 
से संसार के इतिहास में ग्रद्वितीय रहा है । 

किन्तु जिस प्रसंग में भारतवर्ष का कतृ व्य अपनी 
पराकाष्ठा पर जा पहुँचा वह है भ्रध्यात्मतत्त्व की साधना । 
ग्रध्यात्मानुभूति की कोई ऐसी भूमि नहीं जिसका आद्यो- 
पान्त अन्वेषण करके भारतवषं के सन्तों ने उसे सुन्दर 
तथा समुचित वाणी में व्यक्त नहीं किया हो । चाहे पिण्ड 
के अन्तर में निगूढ़ आनन्द का द्वार खोलने का प्रसंग हो, 
चाहे ब्रह्माण्ड में भरी विभूतियों को समभने-समभाने का 
प्रसंग, ्रध्यात्मान्वेषण की कोई ऐसी पद्धति नहीं जिसका 
पर्यवलोकन तथा प्रयोग करके भारतवषे के ऋषियों तथा 
मुनियों ने उसके सर्वाङ्गीण सार का संचय नहीं किया हो । 

इस प्रकार की म्रध्यात्मसाधना का परिणाम यह हुआ 
है कि इस देश के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच एक अक्षुण्ण 
एवं अपार सहिष्णुता का समावेश हो गया । इस देश के 
अनेक्रानेक सम्प्रदाय, अनेकानेक आचार तथा अनुष्ठान 
परम्परा का आश्रय लेकर, अनेकानेक धर्मेशास्त्रों की 
सहायता से, अनेकानेक देवलायों तथा धमंस्थानों में अध्या- 
त्मसाधता करते आए हैं। कोई भी ऐसा विश्‍्वदशेत अथवा 
मानव तथा मानव-समाज से सम्बन्ध रखने वाली दृष्टि 
नहीं जिसको भारतवर्ष के मनीषियों ने अच्तदू ष्टि से देखकर 
और वाणी में व्यवत करके जीवन में चरितार्थ नहीं किया 
हो । मानव के अन्तर की कोई भी गहराई ऐसी नहीं जिस 
में यहाँ का कोई-न-कोई सम्प्रदाय पूणप्रकारेण न डूबा हो। 
मानव के चित्त की कोई भी ऐसी ऊध्वेभूमि नहीं जिस पर 
यहाँ का कोई-न-कोई सम्प्रदाय उत्तीर न हुआ हो। ओर 
अन्तर का अन्वेषण करने का कोई ऐसा साधनापथ नहीं 
जिस को किसी-न-किसी सम्प्रदाय ने सिद्ध न कर दिखाया 


हो। 


किन्तु, यद्यपि ये सब सम्प्रदाय तथा उपसम्प्रदाय निर- | | 

न्तर ही परस्पर शास्त्राथे करने में रत रहे हैं भ्रोर शास्त्र _ 
के एक-एक वचन पर अनवरत जूभते रहे हैं, किसी सम्प्र- 
दाय अथवा उपसम्प्रदाय ने कभी यह दावा नहों किया कि 


ह  --- ञ्य. । D 
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` उसने सत्य का ग्र्थवा मोक्षलाभ र 
टे प्रत्येक सम्प्रदाय की यही शिकायत रही है हे | 
किशी अन्य सम्प्रदाय अथवा उपसम्भदाय ने किसी शार 

_ की अथवा किसी सिद्धपुरुष की मर्मवाणी की व्याख्या 
करने में संकीणता अथवा हठक।रिता का परिचय दिया है, 

' अथवा ऐसा प्रचार किया है जिसके परिणामस्वरूप ग्रालस 
अथवा ग्रनाचार श्रथवा नेतिक पतन अथवा सामाजिक 
विश्वेंखलता के प्रसार की श्राशंका है । एक सम्प्रदाय तथा 
दूसरे सम्प्रदाय के बीच तूःतू मैं-मैं भी इस देश में बहुत 
बार हुई है । किन्तु किसी भी सम्प्रदाय ने कभी बलात्कार 
का आश्रय नहीं लिया, और न ही राजसत्ता से कभी.यह 

` अनुरोध किया हे कि वह दुसरे सम्प्रदाय का दमन कर दे । 
संक्षेप में, भारतीय समाज तथा भारतीय संस्कृति सदा 
ही एक ऐसे बृहद्‌ तथा बहुमुखी समन्वय की साधना करते 

' रहे हैं जिसके श्रन्तगत मानव-प्रकृति की किसी भी प्रवृत्ति 
का प्रत्याख्यान न हो, मानव व्यक्तित्व के किसी भी पक्ष 
का तिरस्कार न किया जाए, मानव चरित्र के किसी भी 
लक्षण का लोप न हो पाए ग्रौर किसी भी ऐसे ग्रादश का 
आदर न हो सके जो कि मानव-जीवन के किसी सत्य:को 
व्यक्त न करता हो ॥ इस समन्वय के ग्रन्तर में विद्यमान 

- किसी भी तत्त्व ग्रथवा प्रवृत्ति को कभी इतना प्रोःसाहन 
नहीं मिला कि वह अपने-आप को स्वतंःसम्पूर्ण मानकर 
नाक को सीध में दौड़ पड़े और उस प्रसाद को ही छिन्न: 

भिन्न कर दे जिसने कि उसको प्रथमतः जन्म देकर उस 
का पोषण किया था । | 

आर सत्य की एकता तथा भ्रभिव्यंक्ति की विवि- 

' घता की इसी पद्धतिका प्रसार सामाजिक, राजनी: 

` 'तिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक प्रसंगों में भी हुआ 

“ है। यहाँ कभी किसी ऐसे कपोल-कल्पित सिद्धान्त की 
रचना नहीं हुई जिसको कि जीवन में चरितार्थ न.किया 

जा सके ) .भारतवषं. में कभी किसी ऐसे तर्कानुगत सामान्य 
का समादर नहीं हुआ जो भ्रपने श्रन्तर में प्रत्येक प्रकार के 


|. अनुष्नूत्िगत विशेष को श्रात्मसात न कर ले | इस प्रकार 


के सभी सिद्धान्तों को भारतवर्ष की परम्परा में वितण्डा- 


प वादका नाम दे कर उन की विगर्हा की गई है । 


`. भारतवर्ष की सबसे बड़ी साधना रही है उस साम- 
9 


का ठेका लिया हुआ हैं। . ञ्जस्य की स्पृहा जिसमें जो कुछ 
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> अध्वेतम 
उतरकर निम्न-से-निम्नतम को ज्योतित र भ्‌ 


अपने साथ ऊपर उठा ले जाता है, जिसे र र 
है. वह अल्प से ग्रल्पतम में व्याप्त होता रा | 
जो कुछ सारगभित है वह निरन्तर ही रही शी 
वान्‌ बनाता रहता हैं। भारतवर्ष ने सदा हो ह 
महाप्रसाद का निर्माण करने का प्रयास किया र क्रिसी ऐ 
प्रनन्त ग्रौर निराकार है वह निरन्तर ही मो हुई है 
और साकार रूपों के माध्यम से अपने-प्राप को हे 


य | की सृषि 

करता रहता है, जिस में जो कालातीत है के के अ 

प्रापको कालातत के आश्रय से अनुष्ठित कसाई, रंगा 
\ | रह 


जो सर्वगत है वह अपने-श्राप को स्थानीय काग, ग्र 
लेकर प्रवेतित करता है, और जिसमें अजरआ। कर भ 
पुरुष अपने-आप को मरणावर्मा मानवप्राणी ३) किन्तु < 
अवतरित करते हैं । ' समस्त 
यह तो सनातन का सम्बन्ध क्षणास्थाथी के पा जाना 
की साधना है । सनातन धर्मे का यही मर्म है। ग्रे) स्वतःस 
तन धर्म ही वस्तुतः वह सूत्र है जिसने घोर से धे सन्तान 
म्बना के अवसर पर भी हिन्दु समाज तथा सक अवश्य 
मणियों को एक-साथ प्रोत रक्खा है । सनातन शा तिष्यनि 
महाप्रसाद का आधार है, सनातन धर्म ही दै के लि 
और सनातन धर्म ही इसका शिखर । सात सके । 
विलोप होते ही यह महाप्रासाद क्षण भर में (| हैं हे 
हो जाएगा । र 
यदि कोई इस रहस्य को समझना चाहता है॥ ११ । 
आभ्यन्तर में इतनी ग्रराजकता झेलकर तथा वा 


की ऐसी विडम्बना सहन कर के भी हिन्दू राष्ट्र | 


भीजो 
प्राण धारण किए रहा है तो उसे सनातन धम द्वारा [ 
हृदयंगम करना चाहिए । सनातन धर्म ही. | निरीक्ष 
भ्रवलम्बन है जिसने सदा ही हिन्दु समाज तथा i इतनी | 
इस श्रस्त-व्यस्त दीख पड़ने वाले श्रनन्त पसारे ४ विरुद्ध 
रक्खा है। भारतवर्ष की सन्तान के मानस त व 
में जब-जब सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा का ही, इसोलि 


पर 
तब भारतवर्ष की प्राणक्षक्ति तथा उसकै । पाश 
हास हुग्ना है। भारतवर्ष की सन्तान के मार्त 
में सनातन. धर्म के प्रति श्रद्धा का उद्रक 
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तत्रषं के जीवत में पौरुष तथा पराक्रम तथा 
भूति का संचार हुँग्रा है श्रौर भारतवर्ष के 
फ़ न तथा पुत्रियों ने श्रतिमानवीय कतृत्व का परिचय 
। पुत्र 


ह ज्र | उ 
| राष्ट्रवाद के रूप को सनातन धर्म से निम्नतर 


। नी ऐक्य के सूत्र में संचित करने की ड कई बार 
गया है | हईहै। किन्तु इस प्रकार की प्रत्येक चेष्टा श्रन्ततः ग्रस- 
| या रही है प्रौर उसके परिणामस्वरूप एक अन्य न 
प को र की सृष्टि ही हो पाई है । हिन्दु राष्ट्र के लिए सनातन धर्म 
त है॥। क अतिरिक्त अन्य कोई ग्रवलम्बन न कभी रहा है; न 
हरता ह| रहेगा] 
य का) आर्य जाति को हिन्दू राष्ट्र के ऐक्य का आधार मान- 
्रजरआ कर भारतवर्ष की ऐक्यसाधना बहुत दूर जा सकती है 
प्राणी ३१) किन्तु उतनी दूर नहीं जहाँ तक कि समूचे हिन्दू समाज तथा 
| समस्त हिन्दु संस्कृति को एक सूत्र में ग्रथित करने के लिए 
परी के हा! जाता श्रनिवार्यं है । यह धारणा कि भारतवषषं एक 
है । ग्र । स्वतसम्पूणँ भूखण्ड है जिसका कण-कण भारतवर्ष की 
गोर पैषो।| सन्तान के लिए परम-पावन है, हमारे ग्रन्तर को भ्राप्लावित 
तथा पंत | श्रवश्य कर देती है किन्तु उस आप्लावन में से वह प्रेरणा 
यातन बाह निष्यन्दित नहीं हो पाती जो हमें भारतभूमि के श्रणु-अणु 
। इसकाह के लिए प्राण निछावर करने के लिए प्रस्तुत कर 
सनात सके । भारतवर्ष के इतिहास की यह व्याख्या कि 
भर भग वह ऐसे शतसहर् न महापुरुषों और पराक्रमियों की गौरव- 
' गाथा है जिन्होंने अनेकानेक शत्रुओं के विरुद्ध अनवरत 
ता है संघर्ष किया था वस्तुत बहुत महिमामयी है, किन्तु इतनी 
था बाह्य महिमामयी नहीं कि हमारे अन्तर में ्रत्मोत्सगं की ग्रटल 
राष्ट्र । ह कर दे। और उन दुष्कृत्पों की अकथ कहानी 
त धर्म के | 2 र हा हिन्दू राष्ट्र ने मेक प्रकार के म्लेच्छ आतताइयों 
ही ए निरोध, रड ग्राक्तसरणों के फलस्वरूप सहन किए आत्म- 
तथा त इतत क्षणों में व्य हृदयविदारक है, किन्तु 
सारे शे A वेदारक नहीं कि हम को अगले आततायी के 
तथा सघष करने के लिए समवेत कर दे । 


नसत त पायक 

हार स्तुतः आयं जाति अपने-आप में एक अद्भुत जाति 
, परा Ee गई है कि उस जाति ने सनातन धर्म के 
तसर) किया । पद और सनातन धर्म के संदेश का प्रचार 
च हो भूमि एक भूमिखण्ड के रूप में उसकी सचतन 
दव १ जुलाई, १६६२ 
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के लिए इसीलिए पावन है कि उसके आँगन में सनातन 
धमं के संगीत का संगायन हुञ्रा । हिन्दु-जाति के वीर 
पुरुष इसीलिए वीर पुरुष माने गए हैं कि उन लोगों ने 
सनातन धमे की सेवा करते करते प्राणोत्सग किया । और 
म्लेच्छ लोग हमारी दृष्टि में इसीलिए म्लेच्छ हैं कि उन्होने 
सनातन धर्म का तिरस्कार किया । श्रतएव किसी को इस 
विषय में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि सनातन धर्म 
श्रौर केवल सनातन धर्म ही हिन्दु राष्ट्रवाद का अचल 
आधार है। सनातन धर्म के सिवाय कोई ऐसा सिद्धान्त 
अथवा आदर्श ग्रथवा कोई ऐसी शक्ति ग्रथवा मीमांसा 
अथवा धुरी न कभी रही है ग्रौर न कभी होगी जो हिन्दु- 
समाज तथा संस्कृति के समान अनन्त अनैक्य को एक सूत्र 
में ग्रथित कर सके । और भारतवर्ष जब तक भारतवर्ष है 
तब तक उसमें यह अनेक्य सदा विद्यमान रहेगा । 

अद्यतन मनीषा श्रथवा किसी अन्य मनीषा के समान 
सनातन धर्म को मनीषा प्रत्येक विभेद को विग्रह में परिणत 
नहीं करती, प्रत्येक अन्तर को कलह का रूप नहीं देती, प्रत्येक 
मतभेद को लेकर मारकाट मचाना नहीं चाहती । और न 
ही वह मनीषा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक 
प्रथवा आध्यात्मिक प्रणालियों के परस्पर पुरक पक्षों को 
परस्पर विरोधी बनाकर उत्पात उपजाना चाहती है। 
जीवनव्यापार अथवा विश्वव्यापार के किसी भी एक अंग 
को एकान्त सत्य मानकर अन्य समस्त अंगों को अस्वीकार 
कर देना सनातन धर्म की मनीषा ने कभी समीचीन नहीं ' 
माना । अतएव एक ऐसा समाज जिसके ग्ग्तगंत अनेक 
प्रकार की प्रवृत्तियों तथा व्यवस्थाओ्रों का समावेश हुआ हो, _ 
अथवा एक ऐसी राजव्यवस्था जिसमें प्रशासन की विभिन्न 
प्रणालियों ने एक साथ रहना सीखा हो, अथवा एक ऐसी 
अध्यात्म-परम्परा जो सब ग्रध्यात्म-साधनाञ्रों का एक समान. 
सत्कार करती हो, सनातन धमं के लिए कभी विडम्बना | 
का विषय नहीं रहा । सनातन धर्म ने इस बहुविध तन्त्र 
को काट-छाँटकर कभी कोई एकरंगी गुलदस्ता सजाने की 
स्पृहा नहीं की। सनातन धमं ने सदा ही सब प्रकारकी ।. 
प्रवृत्तियों से समझौता करना चाहा है और विरोधी प्रणा- _ 
लियों को भी अपने साँचे में ढाल लेने का सतत प्रयास 
किया है। सनातन धर्म ने शस्त्र को केवल उसी समय 
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उठाया है जब कि उसके i किसी प्रवृत्ति को आत्मसात 
सम्भव हो गया ह। 
जर ह भारतवर्ष में विज्ञान की दुहाई देने वाली अद्यतन 
मनीषा का प्रसार बढ़ता जा रहा है। यह अद्यतन मनीषा 
वस्तुतः उस मानसिक व्याधि का ही या गाम है हँ 
सब-कुछ को एक रंग में रंगकर ही सुख की साँस ले पा 
है भ्रौर जिसको सब प्रकार के प्राणवान्‌ अन्वय से बहुत 
भय लगता है । इस मनीषा को अभी तक उस योजना 
का ज्ञान नहीं हो पाया जो महाभारत की विविध घटनाश्रों 
तथा उसके विविध चरित्रों को एक सूत्र में बाँध दे । अत- 
एव हमको इस बात पर ग्राइचय नहीं प्रकट करना चाहिए 
क्रि वह मनीषा राज हमारे हिन्दूसमाज तथा संस्कृति को 
एक सूत्र में ग्रथित करने वाले तत्त्व का भ्राज तक सन्धान 
नहीं कर पाई । वह मनीषा यह समझ ही नहीं पाई कि 
काल के ग्रादि से लेकर भ्राज तक यह हिन्दू राष्ट्र किस 
प्रकार एक राष्ट्र बना रहा है। 
' अ्रद्यतन मनीषा ग्रपना सारा जोर लगाकर भी महा- 
भारत की छीछालेदर करने में ही सफल हो पाई है। उस 
मनीषा के मत में महाभारत तो वस्तुतः ऐसे ग्रनेको लग 
उपाख्यानों का ग्रस्त-व्यस्त संकलन है जिनको जनमानस 
ने तथा पण्डितों और पुरोहितों ने कई-सौ वर्ष की श्रवधि 
में गढ़ लिया है। ठीक इसी प्रकार हिन्दूसमाज तथा 
संस्कृति को भी शत-शत जातियों, उपजातियों, परम्पराश्रों, 
सम्प्रदायों तथ) उपासनापद्धतियों में विभक्त करके श्रद्यतन 
मनीषा ने कह दिया है कि यह सब काल के प्रवाह में अना- 
यास ही पूंजीभूत हो पड़ने वाला कुड़ा-करकट है । 
है और इस अद्यतन मनीषा ने भ्रब हमारे युग के समस्त 
रोगों का निदान करके ग्रौषधियाँ बतलाना प्रारम्भ कर 
दिया है । यह मनीषा एक ऐसी समाजव्यवस्था का विधान 
कर रही है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक समान हो, प्रत्येक 
वर्ग एक जैसा हो, और जिसके समस्त व्यक्ति तथा वर्ग 
किसी बाह्य शत्रु के प्रति उमड़ने वाली घृणा के ग्राश्रय से 
ही समवेत हों । यह मनीषा एक ऐसी राजव्यवस्था की 
. रूपरेखा प्रस्तुत कर रही है जिसमें सब प्रकार के 


व स्थानीय 
तथा प्रान्तीय वैशिष्ट्य धो-पोंछकर साफ कर दिः 


या जाता 
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है और जो एक ही प्रकार के विधि-विधान 

को समूचे देश पर एकसमान लाद देना 
मनीषा एक ऐसी भ्रर्थव्यवस्था का प्राग्रह कत्त 
एक ही प्रकार का ग्रध्यवक्षाय अन्य सब प्रकार ५ 


सायों को प्रथमतः दबा लेता है और अन्तत नए, बा! 
और जहाँ श्रध्यात्म का प्रसंग उठता है गति | जिसके ! 
मनीषा यह समझ ही नहीं सकती कि रध्या ) वाले दि 
विश्वास में न्तर क्या हे । फिर वह सनातन क्ष 
इस्लाम तथा ईसाइयत जेसे संकीण तथा प्रसहिण पप सो 
दायों के समान मानती है । उस मनीषा के मग या का 
धर्म भी इस्लाम अथवा ईसाइयत के समान | ग्रस्त की 
कि सत्य का सन्देश केवल एक पूणां पेगम्बर ने किसी ते 
ग्रन्य सब पैगम्बर मिथ्याचारी ग्रथवा मिथ 
भ्रध्यात्म की समस्त ज्योति एक धर्मग्रंथ में गो न 
कि अन्य समस्त धर्मग्रंथ अन्धविश्वास के ही | 

हि F | करके भ्र 
और मुक्ति देने का अधिकार केवल एक ही गा 
मिला जब कि श्रन्य सब सम्प्रदाय नित्य नर माँ के पे 
खोलने वाले थे । । जाते 


यदि इस आधुनिक मनीषा की विजय हुई नहीं होत 
धर्म का वह सूत्र, जिसका ग्रवलम्बन लेकर हिँ, सा 
ग्रनन्त आपदा सहन करके भी आज तक ग्रु (| लोग जद 
निश्चय ही छिन्न-भिन्न हो जाएगा । कुछ कात i लिए भो 
तो यह घटना घटेगी ही । उस ग्रवधि में हिदू | ही कम्यु 
प्राणहीन पुतलियों में परिणत हो जाएगा जितकी करते हैं 
के ग्रतिरिकत किसी भ्रन्य मागं से एक साथ सको पुट 
जा सकता । का यथो 
ग्रतएव हिन्दुओं को श्रपनी स्मृति को फिर सब-कुछ 
करना चाहिए, श्रपने इतिहास का पुनरेण पार] कि 
चाहिए, और अपने राष्ट्र की गौरवगाथा को दर समय ४ 
की दृष्टि से लिखना चाहिए । इस प्रकार वै प्र वस्तुतः 
के उस पर्व का उद्धार कर सकेंगे जिसको ई i, वे उस : 
हासकारों ने कोरी कल्पना कहकर उड़ा दिया है! पीत है 
वे अपने इतिहास में प्राण की प्रतिष्ठा भी, केना 
दि र ता । ख्‌श्चोः 

सनातन धमं की अपूर्व सेवा होगी | तब | सामा: 
रक्षा करने वालों की रक्षा करेगा । धर्मो स च्य 


मे तपः 
भत] 
मा, | इबल की पुरानी संहिता में एक कथा मिलती है 
"नक हा सार यहूदियों के पूर्व-पुरुष आकाश से बरसने 
है त्ते, जिसके शर भोग किया करते थे । श्रभी ७ मई 


दिव्य श्रप्त का उप मर 
| १६६३ को बह्गारिया के वर्ना नामक नगर में भाषण देते 


| धानमन्त्री श्री खुश्चोव ने इस 
पहि | र ह वा कहा था : “दिव्य 
7.) त्यला मात्र दे विव्या 
ग्रः. की कथा तो कपोल-कल्पना मात्र हृ । दिव्य अन्न 
सी ने खाकर नहीं देखा । 
र गे) उस प्रसंग में जिसमें श्री जुश्चोव अपनी बात कह रहे 
| मिह थे यह कथन सत्य है । वे उन कम्युनिस्टों की भर्त्सना कर 
साल रहे थे जिनके मत से कम्युनिउम का श्र्थ है कम-से-कम काम 
pg | करके अधिक से अधिक उपभोग करना । ऐसे कम्युनिस्टों की 
नही तुलना श्री खइचोव ने उन नवजात शिगुग्रोंसेकी “जो 
00 | माँ के पेट से निकलते ही भोजन के लिए चिल्ल-पौ करने 
„ „लग जाते हैं रौर जिनको जीवन का भ्राशय-उद्द य ज्ञात 
ग गए ।नहीं होता ।” 
लेकर | . साधारणतः कम्पुनिस्टों की कार्य-पद्धति यह है कि वे 
ग 79 » लोग जब तक सत्तारूढ़ नहीं हो जाते तब तक वे जनता के 
छुँछ $ लिए भोजन की माँग करते रहते हैं । सत्तारूढ़ होते ही वे 
हिंदू ग ही कम्युनिस्ट उसी जनता से परिश्रम करने का अनुरोध 
[मितो करते हैं। खइचोव के उपरोक्त कथन में इस कूटकौशल 
माथ संकी पुट विद्यमान है। फिर भी इस कथन द्वारा उस दृष्टि 
| का यथोचित खण्डन होता है जो त-कुछ के विनिमय में 
को फिर | सब-कुछ मागती रहती है । 
_ त. गे अन्न के अस्तित्व को श्रस्वीकार करते 
पो ऽश्चांव का आशय केवल इतना ही नहीं था । 


ध्यात ® | बाल 


टु 


रवे हे "तुतः वे एक सुनिश्चित सिद्धान्त को व्यक्त कर रहे थे । 
की ग्र | वे उस समस्त सत्य का प्रत्याख्यान कर रहे थे जो इन्द्रियाः 
दया है छ आ है और जिसका साक्षात्कार करने के लिए इन्द्रियारूढ़ 
भी की; bh भ के उस पार जाना पड़ता है। और यह सिद्धान्त श्री 
सता १ तथा उनके पाश्‍चात्य विपक्षियों के बीच सर्व- 
{क्षि | प है, चाहे वे विपक्षी योरप के समाजवादी हों, चाहे 
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दिव्य अन्न कप्रोल-कल्पना नहीं है 


श्री रामस्वरूप 


अमेरिका के पूंजीवादी । इस सिद्धान्त का नाम जड़वाद है। 

जड़वाद के कई-एक सम्प्रदाय हैं, किन्तु सब सम्म्रदायों 
की मूलभूत दृष्टि एक-समान है । इस दृष्टि के अनुसार 
सत्य वही है जो ग्राखों से देखा जा सकता है, जो इच्धिय- 
गोचर है अ्रथवा जो तकंसंगत हे । मानस तो इन्द्रियों का, 
लिप्साग्रों श्रौर कामनाओं का, सुख और दु.ख का, और 
कभी-कभी कार्येकौशल का ही पर्याय मात्र है । इन सबके 
परे शुन्य है। 

यह दृष्टि श्राज पाश्चात्य के समस्त प्रतिष्ठानों तथा 
विद्यापीठों में व्याप्त है। सम्भवतः यह्‌ दृष्टि पाश्‍चात्य की 
दृष्टि का स्वस्व न हो, किन्तु पाश्चात्य की दृष्टि का सार 
यही है । 

एक और भी दृष्टि है जो एक अन्य अनुभूति का प्रमाण 
प्रस्तुत करती है । उस दृष्टि की पुष्टि यों तो सभी ग्रध्यास्म- 
परम्पराग्रों ने की है, किन्तु उसका विशेष आग्रह हिन्दु- 
धर्म की श्रोर से ही हुआ है। उस दृष्टि के अनुसार इन्द्रियों 
तथा बुद्धि के परे भी एक सत्य की सत्ता है। वह दृष्टि 
दावा करती है कि दिव्य अन्त कोरी कपोल-कल्पना अथवा 
कवित्व नहीं, प्रत्युत श्राध्यात्मिक अनुभूति का एक बहुत 
बड़ा तथ्य है। दिव्य अन्त तो वस्तुतः एक सर्वाङ्ग-सम्पूणे, 
स्वादिष्ट और अत्यन्त तृप्तिदायक आहार है। जब-जब 
किसी को दिव्य अन्न के ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त 
होता है तब तब उसकी क्षुधा और पिपासा सदा-सवेदा के 
लिए शान्त हो जाती हैं, और बह{जराव्याधि से सवेथा मुक्त 
हो जाता है। उपनिषद्‌ की भाषा में वह ' 'विजिघत्सो$- 
पिपास:” और “अजरोऽमरोऽमृतो' हो जाता है । 

दिव्य अन्न तो आत्मा का आहार है, आत्मा का पेय 
है । मनुष्य स्थूल भोजन के सहारे ही जीवन धारण नहीं 
करता । एक और भी भोजन है, एक और भी पेय है जिसे 
वह एक ऊर्ध्वंतर सत्य का साक्षात्कार करके ग्रहण करता 
है। मनुष्य तो पाथिव प्राणी-मात्र नहीं । वह सरा हुआ 


मांत खाकर जीने वाला पशु नहीं। न ही वह जरा-जीण | श्र | 


१६ 


i | 
| | 
$ ` 

| 


छ 


और गलित-विगलित वनस्पति तथा शुरो त झि; क 
है। वह तो एक भिन्न श्रीर 
अपना पेट पालने वाला प्राणी है। वह Ee 
ऽच्वतर सत्ता का अधिकारी है और अपने उस म हे 
में उसकी पुष्टि एक ग्रन्य प्रकार के अन्न द्वारा होती है । 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ के ग्रतुसार अन्न GEG 
होता है । ग्रसंस्कृत मनुष्य, पाथिव मनुष्य, जिसकी i 
दाबारशा तथा प्रजाग्रत है, “स्थूलभुक्‌" भर्थात्‌ स्थूल अत 
का ग्रासवादन करने वाला होता है। वह तृष्णा क आहार 
करता है, ग्राकाँक्षा, वासना, कुटिलता तथा हिसा का 
आहार करता है । वह ग्रन्य प्राणियों को तथा अपने सहो- 
दर ग्रन्य मनुष्यों के परिश्रम की कमाई को खाकर ड 
धारण करता है । वह पाप से श्रपनी आजीविका अजन' 
करता है और ग्रसत्य से अपना पेट भरता रहता है । 
किन्तु मनुष्य का सत्त्व ज्यों-ज्यों शुद्ध होता जाता है 
त्यो-त्यो वह “प्रविविक्तभुक” अर्थात्‌ सुक्ष्म आहार का 
आस्वादन करने लगता है। वह सौन्दर्य तथा सुचारुता, 
स्वप्न तथा कल्पना, सौजन्यता तथा सहृदयता, और किसी 
सृजनशील कर्म का श्राश्र्य लेकर जीवन धारण करता है । 
और भी श्रागे बढ़कर मनुष्य ग्रपने श्रध्यात्म में आरूढ़ 
हो जाता है । तब यह दूसरे प्रकार का ग्राहार भी उसके 
लिए परित्याज्य हो जाता है । इस ग्रवस्था में वह “ग्रानन्द- 
भुक" अर्थात्‌ आनन्द का ग्रास्वादन करने वाला हो जाता 
हे । वह भवित तथा तपस्या, सत्प तथा सेवा, पूजा तथा 
प्रेम रौर ग्रचेना तथा ग्राप्मसमर्पण का श्राहार करता है । 
इस अवस्था में मनुष्य “'सोमपा”' ग्रर्थात्‌ सोमरस का पान 
करने वाला कहलाता है । 
कठोपनिषद्‌ में परमात्मा तथा श्रात्मा, ये दोनों एक 
ही सत्ता की दो भ्रभिव्यक्तियाँ माने गए हैं। इनके विषय 
में यह मन्त्र है--“ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, परमे 
. पराधे” अर्थात्‌ ये परम लोक में, सुकृत के लोक में, सत्य 
.. श्रौर ऋत का पान करते हैं । प्लेटो के भ्रनुसार सत्य का 
एक अन्य श्रधिष्ठान है, चित्त की एक अन्य भूमि है, एक 
ऐसा स्वगं है जिसे श्रात्मा का “विहारस्थल” कहा जाता 
 है.॥ श्रात्मा उस विहारस्थल का भ्रवलोकन' करती है और 
“प्त तथा तुष्ट हो जाती है ।” 
` दिव्य ग्रन्न की सत्ता इस प्रकार स्वयम्भू है, उसका 
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एक परम अस्तित्व है । किन्तु वह उस सा 
भी व्याप्त है जिसका ्रास्वादन हम नित 
वस्तुतः इस दिव्य भ्रम्न के भ्रंश की अनुस 


स्वादिष्ट-से-स्वादिष्ट भोजन भी, जिसको हमारा, 


प्रस्तुत कर सकता है भौर जो विज्ञान की ७... करते प 
जुटाया जा सकता है, विष में परिणत होकर रह ॥॥ कि इस 
॥ जितना 


दिव्य अन्त के ग्रंश के बिना हमारा भोजन पेट गो 
प्रपंच मात्र बन जाता है जिसके फलस्वरूप मनुके जिस मा 
रिक क्रिया तो चल सकती है किन्तु मनुष्य के ७ 
वृद्धि तथा उसकी चेतना की ऊर्ध्वगति सम्पन | 
पाती । तब आहार की क्रिया शारीरिक ही रु! 
श्राध्यात्मिक संस्कार नहीं बन पाती । | . 
उस भोजन में, जिसे सम्यक्‌ ग्राजीविका .द्वा। 
किया जाता है, जिसे श्रभावग्रस्तों को खिलाकर खाग 
है, और जिसके उपभोग में मात्रा का बोध बना छ 
दिव्य भ्रन्त का श्रंश विद्यमान रहता है। गीता, 
भोजन को “यज्ञशिष्ट” कहा गया है और प्रज्ञा 
गया है कि “जो इस प्रकार का भोजन ग्रहण कते! 
पाप से मुवत हो जाते हैं ।” महाभारत में इसा, 
लोगों को “विघसाशी'” कहकर उनकी प्रशंसा की i 
दूसरी ओर वह भोजन जो वासना से व्हि 
खाया जाता है, जो ग्रपनी ही उदरपूति के लिए खा 
है, जिसकी उपलब्धि दूसरों के श्रम का शोषण र्र 
जाती है, वह दिव्य श्रम्त के अंश से विहीत है १ 
भोजन प्रहण करते हैं वे पाप रौर मृत्यु का आसा 
हैं । गीता के शब्दों में “जो पापी लोग अपने लिये है! 
पकाते हैं वे पाप का ही भोजन करते हैं। % | 
नुसार “जो मनुष्य श्रपने मित्र अथवा सहचर गो. 
नहीं खिलाता उसकी सारी सम्पदा व्यथं,है-मोष ६ कुछ नह 
ऋग्वेद का ही वचन है कि “केवलादी प्रथा 
अकेला खाने वाला मनुष्य “केवलाघो र्था 
प्रवतित करने वाला है । एक अन्य स्थल पर 2... सेवा कः 
प्रार्थना है: “व्रत तथा नमन्‌ के मार्ग का अर्व | हम भर 
ही मनुष्य को धन के संचय के लिए प्रयत्न कला. । के शब्दों 
(१०-३१-२) शरा पा 
जहत तथा नमन्‌ का यह माग कोनसा ५ 


ग्रात्मोत्स 
|| प्रकृत्‌ ! 
पसीता 
देखना प 


| 
| 
Ss 


ग्रात्मोत्सर्ग का मार्ग है। गीता की भाषा 


सत गु बध है जिस पर चलकर हम अपने कर्म का 
में यह के को अर्पण करते हैं । इस पद्धति का गित 
रा फल दै वत: यह पूरी न उतरे, किन्तु यह सत्य है 
स्‌ तह ता कभी दीन नहीं हो सकता । वह्‌ 


का दा 
ौ इस प्रकार का 
' रहो जितना ही देता है उतना ही उसको मिलता रहता है। वह 


| जिस मात्रा मैं ग्रपण करता हैं उसी मात्रा में सम्पन्न बनता 
कह जाता हैं । र रो योके 
ऐ इसविचारको गीता ने र देवता तथा मु 
म्पनन । ब्रीच चलते वाले यज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया है । “यज्ञ के 
क द्वारा तृप्त किये गए देवता सब प्रकार के उस जुटा 
| देंगे ।'” किन्तु जो इन उपभोगों को ग्रकेले-ग्रकेले भोगेगे, 
हा. द्वा) «जो इन उपभोगों को अपेण किए बिना भोगेंगे वे चोर 
कर सा| है |” ऋग्वेद में भगवान स्पष्ट घोषणा करते हैँ: “यदि 
बना छू) तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूँगा । यदि तुम मुझसे पाना 
| गीता चाहते हो तो मेरे प्रति ग्रपेण करो ।” ३ 
प्रा  श्रतएव बाइबल का यह कथन कि “तुम श्रपने पसीने 
हण करें| की कमाई खाम्रोगे” कोरा श्रभिशाप नहीं है । वस्तुतः एक 
` इस फ्रा प्रकार से तो यह उस पथ का संकेत करता है जो सीधा 
सा कौश स्वगं की श्रोर जाता हे । यह प्रेम तथा परिश्रम के द्वारा, 
से विद्| सहयोग तथा सहभोज द्वारा श्रात्मसाक्षात्कार करने का 
लए खाग विधान है । परिश्रम का प्रकत भ्रथं है आत्मोत्सगं, और 
शोषण बरे भात्मोत्सर्ग ही श्रात्मसाक्षाःकार है । परिश्रम ही जीवन का 
न है। ग प्रकृत प्रयोजन है, और परिश्रम के समय बहने वाला 
आखा सीता उसका सार हे । जीवन को एक आशिक दृष्टि से 
ने लिये ह देखना पाप है । किन्तु इससे भी बड़ा पाप है ग्रथंशास्त्र का 
; |” ऋ, पह सिद्धान्त जो आज विश्वव्यापी है और जिसके ग्रनुसार 
चर को आपा ही चरम ध्येय हे । यह सिद्धान्त उस दृष्टि में से 
(मोम म लेता है जो सब कुछ ले लेना चाहती है किन्तु देना 
र्था १ तही चाहती, जो सब कुछ के प्रति वासना से विद्ध 
रथात ¶ RN हि किसी कुछ के प्रति प्रकट नहीं कर पाती । 
र केर! वा हैम भ्रम का आश्रय लेकर परिश्रम करें, कर्म करें, 
वतर कर । हम अपनी धरती तथा गोग्नों की सुश्रुषा करें । 
| फा भपने श्रमजीवियों का सत्कार करें तर मुहम्म् 
करती शब्दो में, « पीत त्कार कर्‌ और मुहम्मद साहब 
ह का पारिश्रमिक का पसीना सूखने के पूर्व ही उस 
साह | कै उसे दे दें ।” हम प्रकृति का द्वार खट- 


व ताई, १६६२ 
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खटाएँ और शान्ति तथा धैय के साथ विज्ञान 
संक्षेप में, हम परिश्रम करें और सेवा में लग जाएं 
धैर्यं रखकर श्रपते हृदय में भगवान की आराधना 
तब हमारे परिश्रम का फल प्राप्त होगा और हमारे काम 
आएगा । तब हमारा जीवन सार्थक होगा, और हम 
दिव्य अन्न का ग्राहार करेंगे । 
किन्तु यदि हमारा कर्म स्वार्थ से भरा हुआ है, यदि 
हम केवल श्रपने लिए ही कमं करते हैं, यदि हमारे कर्म 
के द्वारा हमारे सहोदर मनुष्यों का शोषण होता है, धरती 
माता का धर्षण होता है श्रौर भगवान के बनाए हुए ग्रन्य 
प्राणियों का ग्रपकार होता है, यदि हमारा कर्मे तथा उस 
कर्म का फल भगवान को ग्रर्पण नहीं किया जाता, यदि 
हमारे कर्म का फल हमारे ग्रभावप्रस्त भाइयों के हिस्से 
नहीं ग्राता, तो हमारा रसोईघर भले ही भरापुरा हो वस्तुत: 
हम विष्टा ही खा रहे हैं। इस प्रकार का भोजन करके 
हम अपने शरीर पर चरबी तथा ग्रपनी आएमा पर मेल 
ही चढ़ा रहे हैं। | i 
इसी अर्थ में बाइबल का वह कथन कि “तुम अपने | 
पसीने की कमाई खाश्रोगे” एक अभिशाप हे । जो मनुष्य 
केवल अपने लिए ही जीवन धारण करते हैं, उनके भोज 
में जीवनदायक तत्त्व बहुत कम रह जाता है। और अन्ततः वे 
ऐसा परिश्रम करने में प्रवृत्त होते हैं जिसमें पसीना तो बहुत ॥ 
बहता है किन्तु जिसके फलस्वरूप भोजन को मात्रा बहुत त्‌ हु: 


जब तक कि वे अपने-आप में ही अपनी कब्र बनकर नहीं # 
रह जाते, जब तक कि वे खोखले नहीं हो जाते, भुस की | 
ढेरी नहीं बन जाते, जीते जागते मुदे नहीं बन जाते ॥ _ 


७९५९” 


अतएव दिव्य ग्रन्त सब लोगों का आहार नहीं है ग्र 


हो चुके हैं “'यशैरिष्ट्वा” अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा 
के “ सोमपाः” अर्थात्‌ सोमरस का पान करने व 
पाते हैं और “दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌” अर्थात्‌ 
दिव्य देवभोगों का आस्वादन कर पाते हैं। १ 
शुद्ध लोग ही उस “'्रभुविमितः' अर्थात 
(शेष पृष्ठ ३२ पर) 
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१ 
"जे ययाति 
2 
$ >. ge किसी न >> 
| ज्योतिष न्तका सा मिटास्त > कि जब किसी वच्य क 
| ज्योतिष शास्त्र का सिद्धान्त हू ४२ ग दु ५९4५ ३ 
> जदो घत की प्राप्ति का संकेत 
ते हैं और उसकी घन कग प्राप्त का ककत 


से दो चार गाय मिलकर ही नक्षत्रों का प्रभाव समाप्त हो 
जात! है । यही बात चरित्र और आचार में है! जव कोई 
राजा दान करेगा तो वह t 


तंडल ही तो दे 


ds रश wats en 


अनुरूप । 
। यही बात भिन्न-भिन्न संस्क्षतियों में पले मनुष्यों में 
श्रेष्ठ और नीच व्यवहार का अनुमान लगाते समय ध्यान 
रखनी चाहिये ! 
` ययाति ने दानवाचाय शुक्र की पुत्री देवयानी से विवाह 
किया तो अपनी लड़की के कहने पर शुक्राचार्य जी ने 
ययाति से यह वचन ले लिया कि वह शर्मिष्ठा को अपनी 
शया पर स्थान नहीं देगा । 
| इयं चापि कुमारी त शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी 
£ सम्पृज्या सततं राजन्‌ मा चेनां शयने हयेः॥ 
|£ महाराज वृषपर्वा को इस कुमारी कन्या को भी मैं 
` तुम्हें देता हूँ । इसका सदा आदर करना परन्तु इसे अपनी 
सेज पर कभी मत बुलाना । 
__ शुक्ताचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मण को एक राजा से एक 
अन्य राजा की सुन्दर कन्या देते समय यहं वचन मांगना 
पि अस्वाभाविक ही था । इसका वही परिणाम हुप्रा जो होता 
__ चाहिये था। 
“2 है एक ब्राह्मण कन्या का एक राजा की कन्या को ग्रपनी 
र सी बताकर रखना और फिर उस राजा की सुन्दर कन्या 
को एक राजा की दासी. बनाकर उससे उक्त वचन मांगना 
व्यथं ही हुआ । 


८ 
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if ग्रप 


श्र? 


हैं । सख 


स्थ ट्‌ का भी वि 

र्‌ के साथ र्र 
में खड़ा देख चकित रह गया । हाथ जोड़े उस बुद्ध “अत 
से ययाति ने पूछा, “भद्र ! तुम कौन हो?” जी के कः 


“महाराज मैं दानवराज वृषपर्वा की कुमार की पत्ती 
ह ला से बेबी हुई मैं छू... उ 
> के प्रासाद में आई हई है राज तहा 
देवयानी की दासी बन आपके प्रासाद में आई हुई ह "९ 
~ _ शा र चाय र कथ मरण हो ५ वचन भा 

ययाति को शुक्राचार्य का कथन स्मरण हो; 


ह 2. पुर ययाति क 
इस कारण सत हो उसने पूछ लिया, गु ; ` 


dN समर 
चाहती हो ? | तीन ह 
शा सि प्ठा ~ हाराज रणों में i ला! + ९ 
शर्मिष्ठा ने महाराज के चरणो में शराब १" वयानी व 
कहा-- न | किरि 
रूपाभिजनशीले हि त्वं राजन्‌ वेत्थ मां शमि 

सा त्वां याचे प्रसाद्याहमृतु देहि न शमि 

~ गिल र 0 ( 
हाराज मेरा रूप कूल और र। रापो है “एक धम 


मैं आज आपको प्रसन्न कर यह प्रार्थना करती jf थे। मैंने 
को ऋतु दान दीजिये । 

' ययाति शुक्राचाय को दिये हुए वचन से गा 
उसने बताया “शभिष्ठे ! तुम्हारे निर्दोष होते त 
संदेह नही । मैं अपने वचन को भंग करना ह द | गमिष्ठा ; 
देवयानी से विवाह के समय श्राचायं जी ने मुत (| अतीत ह 
लिया था कि मैं तुम्हारा स्पर्ष तक त करू । 
` “देवीः ! राजा ही अपनी प्रजा के लिये 


: उसके बचन और उसके विचार प्रजागण 
के | यदि मैं ही अपना वचन भंग 


आदर और सत्कार करना । एक सुन्दर 
रही हो उसका 


से और ग्रधिक क्या हो 


दान की भावना कर 


राजन्‌ 
समावेतौ मतौ राजन्‌ पतिः सख्याश्च यः पतिः। 
सम विवाहमित्याहुः सख्या मेऽसि वृतः पतिः॥ 
“अपना पति और सखी का पति दोनों समान माने गये 
रहने वाली कव्याश्रों 
का भी विवाह हो जाता है । मैंने भी श्रपती सखी देवयानी 
के साथ आपको श्रपना पति माना है । 
` “अतः आप मेरा पालन-पोषण आदर सत्कार श्राचाये 
जी के कथनानुसार भी करें तो अनुचित नहीं । मैं तो श्राप 
की पत्नी हूँ ही । श्राप मेरा सेवन कीजिये ।” 
सा एक सुन्दर कुलीन कम्या की युक्तियों का उत्तर महा- 
न राज नहीं दे सके और किंचित्मात्र बहाना मिलते ही ययाति 
= | वेचन भंग कर बैठा । देवयानी से चोरी-चोरी शर्मिष्ठा से 
१ ययाति का सम्बन्ध बता और उसको भी सन्तान मिली । 
| य पाकर देवयानी के दो लड़के हुए और शमिष्ठा 
का ह तीन हो गये। जब शर्भिष्ठा के सन्तान होने लगी तो 
Se np हुश्रा और उसने उसको बुलाकर पूछा-- 
किमिदं बृजिनं सुभ्रू कृतं वे कामलुब्धया । 


हैं । सखी के साथ ही उसकी सेवा में 


गा सदा! ष्ट 
पि का ! काम वश यह क्या कर लिया है ? 
शाम ते छि ~ 
पको र| “एक डच. गे वास्तविक बात छिपाते हुए कह दिया । 
ती ह| चष। मैंने समा ऋषि आये है। वे वेदों के पारङ्गत विद्वान 
पि र उन महात्मा से धर्मानुसार काम की याचना की 
` यह संतान उत्पन है । मैं 
झी हु ।” हे संतान उत्पन्न हुई है । मैं तुम से सत्य कहती 
ति देवयानी के 


नही | शमिष्ठा के पत्रो डनी का नाम यदु और तुवेसु रखा गया । 
ते है| व्यतीत होता गाम देह. अनु और पुरु हुआ । समय 
का उ क । किन्तु एक समय आया जब ययाति 
सम्वन्ध छिपा नहीं रह सका । शमिष्ठा 
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ने अपने बच्चों को उन के पिता का परिचय दे र्ना थां | | 
वे जानते थे कि महाराज उनके पिता हैं । ग्रतः एक दिन 
ययाति और देवयानी वन भ्रमण कर रहे थे कि वहाँ 
शर्भिष्ठा अपने पुत्रों का खेलाती हुई दिखाई दी । देवयानी 
को शर्मिष्ठा के पुत्र श्रति-सुन्दर श्रौर सवल तथा स्वस्थ लगे । 
देवयानी ने उन लड़कों को समीप बुलाकर पूछ 
लिया, “वालको ! तुम्हारे कुल का क्या क्‍या नाम है 
तुम्हारे पिता कौन हैं ?” 
बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तजंनी अंगुली 
से नृप श्रेष्ठ ययाति की ओर, जो देवयानी के साथ ही 
खडे थे, संकेत कर दिया और माता का नाम पूछने पर 
शर्मिष्ठा की ओर संकेत कर दिया । 
देवयाती ने अपने पति की ओर देखा तो लज्जा से 
महाराज की श्राँखें भुक गई । देवयानी समझ गई । 
वह अपने पति से रूठकर पुनः अपने पिता के आश्चम में 
लोट गई । वहाँ जाकर उसने पिता को बताया कि उप्तके 
पति ने विवाह के समय दिया वचन भंग किया है । 
देवयानी ने अपने दुर्भाग्य का वर्णन करते हुए कहा-- 
ग्रधर्मेण जितो धर्मः प्रवृत्तमध रोत्तरम्‌ 
शमिष्ठयातिवृत्तास्मि दुहित्रा वृषपर्वणः ॥ 
पिता जी ्रधर्म ने धमं को जीत लिया है। चीच की 
उन्नति हुई और उच्च की अवनति । वृषपर्वा की पुत्री 
शभिष्ठा मुझ को लांघकर आगे बढ़ गई । 
पिताजी शमिष्ठा के यायति से तीन पुत्र हो चुके हैं 
और मुझ भाग्यहीना के दो ही हुए हैं । 
अपनी प्रिय पुत्री के दुःख की त्रात सुन भृगुश्र ष्ठ शुत्र 
चार्य को क्रोध चढ़ आया और उसने ययाति को श्रापदे | 
दिया । ? 
तस्माज्जरा त्वामचिराद्‌ धर्षयिष्यति दुर्जया ॥ 
इसलिये तुम को शीघ्र ही वृद्धावस्था, जिसको जीतना 
कठिन है, श्रा दवावेगी । He 
- ययाति एकाएक बलैव्यता ओर शरीर में वृद्धावस्था के _ 
लक्षण अनुभव करने लगा । उसको जब यह विदित हुआ 
कि यह सब कुछ शुक्राचार्य के शापके कारण हुआ है तो 
वह घबड़ा उठा और शुक्राचायं के पास पहुँच अपची सफाई 
देने लगा । 522 


उसने कहा---' आचार्य | दानवराज की पुत्री मुझसे 
ऋतुदान मांग रही थी । मैने वह शहत मानकर ही 
किया है । किसी दूसरे विचार से नहीं । र 
“ब्रह्मन्‌ ! जो पुरुष न्यायोचित ऋतु को याचना 
वाली स्त्री पर ऋतु दान नहीं करता वह भरा हत्या र 
वाला माना जाता है । ऐसा ब्रह्मवादी विद्वानों का मत है । 

“हे ब्रह्मन्‌ ! मेरा यह प्रण रहा है कि मुझसे जो भी 
कोई वस्तु मांगे, उसे मैं अवश्य देता हुँ । आपने इस 
शमिष्ठा को मुझको दिया था । इससे वह मुक हभप 
पति मानने लगी थी । श्रतः उसकी इच्छा पूति मैंने, धम 
समझकर की ।” 

शुक्राचार्य नहीं माने वें महाराज को वचन भंग करने 
वाला कहते रहे । इस पर ययाति ने कहा-- 

अतृप्तो यौवनस्याहं देवयान्यां भृगूद्वह 

प्रसादं कुर में ब्रह्मञ्जरेयं न विशेच्च माम्‌ ॥ 

भृगु श्रेष्ठ ! मैं देवयानी के साथ युवावस्या में रह 
कर तृप्त नहीं हुआ । भ्रतः ब्रह्मन्‌ ! मुझ पर ऐसी कृपा 
करिये जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करें । 

अतृप्त यौवन की बात सुन शुक्राचार्यं पिघल गए श्रौर 
कहने लगे-- 

“राजन्‌ ! बूढ़े तो तुम हो गए । किन्तु तुम को इतनी 
सुविधा देता हूँ कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से यौवन 
लेकर श्रपना बुढ़ापा उसके शरीर में डाल सकते हो ।” 

महाराज ययाति ग्रपनी नगरी में ग्राये श्रौर श्रपना 
यौवन देने वाले की खोज करणे लगे । वे सब से पहिले श्रपने 
ज्येष्ठ पुत्र यदु से यौवन मांगने लगे । ययाति ने कहा, “हे 
यढु ! मैं श्राचायं जी के शाप से बूढ़ा हो गया हूँ, परन्तु मैं 
किसी भी युवा पुरुष से ्रपना बुढ़ापा उसके यौवन (से 
बदल सकता हूँ । बेटा ! मुझको ग्रपना यौवन एक काल 
के लिए दे दो। उस काल के पश्चात्‌ मैं तुमको वह 
वापिस कर दूंगा ।'” 

यढु नहीं माना। उसने कहा, “पिता जी ! वृद्धावस्था 
आर योवनावस्था में केवल. वासना तृप्ति का ही तो प्रश्‍न 
नहीं । वृद्धावस्था के श्रन्य भी कई लक्षण हैं। वे भी तो 


मुझ में श्रा जावेंगे । दाढ़ी मूँछ के बाल सफेद हो जाबेंगे, 


जीवन का श्रानन्द चला जावेगा । शरीर में शिथिलता 


RN 


® 
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और भुर्री पड़ जाएँगी । पाचन शक्ति क्षीण : 
इससे मनुष्य दुर्बल श्रौर कृशकाय हो | 
ओर कोई देखता पसन्द नहीं करता । ‘hy 
“इस कारणा हे राजन्‌ ! मैं आपकी दा 
लूंगा । यह मेरा निश्चित मत है ।” 
ययाति ने बारी-बारी से तुवेसु, द्रुह्य ग्रो छ; 
याचना की कि वे उसकी वृद्धावस्था ले लें और. 
यौवन सब गुणों सहित उसको दे दें। यथि; 
कहा था कि जब वह तृप्त हो जावेगा, तब उतना ई 
उनको वापिस कर देगा । इनमें से कोई नहीं मागा | 
ग्न्त में ययाति ने पुरु, जो शमिष्छा गा. 
छोटा पुत्र था, के पास जाकर याचना की। | 
काव्यस्योशनसः शापन्त च तृप्तोऽस्मि गै 
“'कृवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मेरी यह त 

हैं भौर मैं ग्रभी यौवन के भोग से तृप्त नहीं हुग्रा[| | 
इस कारणा हे पुरो! तुम मेरी वृद्धावस्था ते|| 
आफ्ना यौवन मुझ को दे दो ।” | 
पुरु मान गया । उसने कहा, “पिता जी ! ग 

पुत्र हूँ । श्राप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही कहा 
ययाति ने इससे श्रति प्रसन्न होकर कहा, “|| 

कुल चलाग्रोगे श्रौर तुम्हारे राज्य में सपत, 
समस्त कामनाग्रों से सम्पन्न रहेगी ।” | 
पिता पुत्र में अवस्थाओं की अदला-बदती है 
पौरवेणाथ वयसा ययातिनहुषाक 


|| 
| 


प्रीतियुक्तो नुषश्रेष्ठश्चार विषयानु प्रि ` 


यथाकामं, यथोत्साहं यथाकालं यथा 

धर्माविरुद्धं राजेन्द्र यथाहँति स एव ह 

नहुषपुत्र ययाति ने पुरु की गुवावस्था 
प्रसन्न हो ग्रभीष्ट विषय भोगों का सेवन ग्रा 
उन की जैसी कामना होती, जितना उत्साह 
समय होता उसके अनुसार धर्मातुसार ४ 
का उपभोग करते थे । 

इस भोगं के जीवन केसाथवे प , 
कल्याण और ग्रतिथि सेवा करते हुए १ | 
योग्यता पूर्वक चलाते रहे । 

ययाति पराक्रमी तो 


दा 
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थे ही, ततबु वी | 
शाख | 


[| अपना 


गया 


उल्लंघन न करते हुए उत उपभोग करते रहे ॥ 
का न करते हुए वे तृप्त एवं आनन्दित तो होते 
लं का त वचार कर कि उधार मांगे यौवन की श्रवधि 
थे, परन्तु यह जाती है, खेद भी अनुभव करते थे और यह 
पक € दिन ता जाता था । ज्यों-ज्यों शेष अवधि 
खेद Ce थी उनका दुःख बढ़ता जाता था और वे 
£ कक वासनामय होते जाते थे। वे एक एक काष्ठा 
a गिनती करते श्रौर यौवनकाल की समाप्ति 
समीप आती देख काल व्यतीत कर रहे थे । इस आने 
वाले ग्रंत को भूलने के लिए नन्दन वन में विश्वाची ग्रप्सरा 
के साथ रमण करते, परन्तु सिर पर लटकने वाली काल की 
तलवार को भूल नहीं पाते थे । 

ग्राखिर समय समाप्त हुश्रा-— 

पुणं मत्वा ततः काले पुरु' पुत्रमुवाच ह 

यौवन काल समाप्त होने पर ययाति पुरु के पास गया 
आर कहने 'लगा--- 
| ॥„  “हेशवुदमन पुत्र ! मैंने तुम्हारे यौवन के द्वारा 
"अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का 
सेबन किया है तु मेरी कामना शान्त नहीं हुई । 
सपत! 'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 

| हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवधंते ॥ 


ली हो “विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी 
षास | शान्त नहीं होती, अपितु अग्नि में घी की आहुति पड़ने के 
प्रिया॥| « समान श्रधिकाधिक बढ़ती ही जाती है । 
या “जिस तृष्णा का त्याग खोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं 
एव कर सकते , जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं . बूढ़ी नहीं 
या होती, जो प्राणान्तक रोग है, उस तृष्णा को त्यागने 
प्राए/ । वाला मनुष्य ही सुख पा सकता हेय 
ह हो “अतः तुम यह अपना 

के. योवन वापस ले लो और मैं 
पा के २ लिए स्तर को जाता : हैँ॥ 

त ३७ ' तुम्हारा कल्याण हो॥” 
है 4 पता अं ययाति ने यौवन वापस कर दिया और 

i । लेकर वह तपस्या के 'लिए वनों मेंचला 

बत. 
| ee ७ ७ 
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इतना निश्चित है कि बिना अपने पाठकों ' 


है। एक साथ चार ग्राहकों का शुल्क | 


पाठकों से 


क्या प्राप “शाइवत वाणी” के नियमित | 
हैं |] 
पाठक हैं ? 


न 
क 


क्या आपको यह पत्रिका पसन्द है ? 


क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में भी यह । 
नियमित रूपेण प्रकाशित होती रहे? : 


के सहयोग के भविष्य में इस पत्रिका के ' 
प्रकाशन को चालु रखना कठिन होगा । 
हम श्रापसे केवल निम्न सहयोग चाहते हैं- | 


|| 


+ 


शाश्वत वाणी का नियमित पठन कीजिये 
तथा अपने मित्रों को कराइए। | 


अपने मित्रों तथा परिचितों को इसके । | 
ग्राहक बनने की प्रेरणा दीजिये। 


शाश्वत वाणी में विज्ञापन देकर इसकी | 
आशिक स्थिति को सुहढ़ कीजिए । 


औ 
शाश्वत वाणी का वाषिक मुल्य ५ रुपया | _ 
भेजने पर २५ प्र श० वर्तन दिया जाता| | 


है । अर्थात्‌ आप केवल पन्द्रह रुपये भेज 
कर चार पाठकों को ग्राहक बना सकते हैं । | 


भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए 
नवान व्यक्तियों के निर्वाचन के तुरन्त बाद भाषा का (विवाद 
पुनः उग्र हो गया है । जो हिन्दी भाषा को पसन्द र 
करते, वे लोग समभने लगे हैं कि दो चार व्यक्तियों की 
ग्रदला-बदली से भारत का भूत और भविष्य बदला जा 
सकता है। यही कारण है कि डा० जाकिर हुसैन और 
डा० राधाकृष्णन के उक्त वरिष्ट पदों पर ग्रा जाने से 
हिन्दी विरोधी तत्त्व पुन: डंडा लेकर हिन्दी का सिर फोड़ने 
को आगे बढ़ ग्राये हैं । 
इस समय सबसे ग्रधिक प्रहार उस भाषा पर होने 
लगा है जो 'ग्राकाशवाणी' में हिन्दी के नाम से प्रयोग 
की जा रही है। इस बार सूचना विभाग के मंत्री भी 
बदले हैं और श्रीयुत गोपाल रेड्डी के इस पद पर 
आसीन होते ही इस विभाग की भाषा पर आक्रमण प्रारम्भ 


हो गया है। 


राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सूचना विभाग के मंत्री 
इस ग्रान्दोलन में कितनी रुचि ले रहे हैं श्रौर उनका इसमें 
कितना हाथ है, कहना कठिन है। सम्भव हैं कोई हाथ न 
हो । इस पर भी यह निविव।द है कि इनके ग्राने से जनता 
के एक अंश में एक प्रकार की श्राशाएं जाग पड़ी हैं । 
वास्तव में भारत में भाषा का विवाद उन हाथों में 
चला गया हे जो इस के ग्रधिकारी नहीं हैं। दुर्भाग्य की 
| बात है कि प्रजातन्त्रात्मक पद्धति में प्रत्येक प्रकार का ग्रधिकार 
जनता के हाथ में है । इस कारण प्रत्येक बात में ग्रधिकार 
प्राप्त करने के लिए जनता को उभारना श्रावश्यक होता 
है । जलसे, जलूस, विरोधपत्र, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, 
नारे-वाजी श्रौर इसी प्रकार के भ्रन्य श्रनेकों उपाय जनता 
को उभारने के लिए प्रयोग में लाए ज-ते हैं। जनता सब 
विषयों को समझने की न तो शक्ति श्रौर योग्यता रखती 
है और न ही उसके पास समभने के लिए भ्रवकाश होता है । 
चाँदनी चौक के भल्ली वाले जिनकी संख्या हजारों तक 
है, एकत्रित कर किसी हिन्दी के प्राध्यापक से कहा जाए 
कि वह उनको समझा दे कि हिन्दी श्रेष्ठ भाषा है। यदि 


Pe, +3 


वह जीवन भर भी इस विषय पर उनको समाता रहे तो 


ks 
(| 
जु 
य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषा विवाद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हीं | सम 

ङ्प में सं 

Not 

श्र [0 8 7 


भी समभा नहीं सकेगा । 

कोई राजनीतिक लेकचर देने वाला, यदि 

कहे कि उनके लड़ के को अंग्रेजी पढ़ने से सो 
मिल सकता है १ तो वह तुरन्त समझ जाएगा कि) 
भाषा में जादू हे । इससे उसका मत अंग्रेजी के पक्ष, fica] | 
जाएगा । उसको भाषा की आवश्यकता, भाषा बे being u 
आदि समभने के लिए न तो श्रवकाश है भरो 3) coment. 
योग्यता । यह केवल भल्ली वालों की ही बाप नहीं।। इस 
एक बार एक अंग्रेजी के प्रोफेसर जो ?. 8. \,३ ही है किस 
अधिवेशन में सिंधी भाषा पर एक लेख पढ्ने गए हू | उक्त धार 
हिन्दी पर वरस रहे थे । एक हिन्दी लेखक ने ग्रप़ी |) से पहिले ? 
एक पुस्तक उनको भेंट की तो श्रीमान कहने लो, की बात २ 
हिन्दी जानता नहीं और पढ़ नहीं सकूंगा । हिन्दी कक... 
विस्मय से मुख देखने लगा। वह प्रोफेसर हिन्दी के कि पढ़ें-लिले * 
निन्दनीय वक्तव्य श्रपने अज्ञान के श्राधार पर दे हा! बहते है 
कहने का ग्रभिप्राय यह है कि भाषा का प्रश्न प्रक BR 
के हाथ में चला गया हे । ह 

वे ग्रनधिकारी जो संसद में किसी ग्रन्य गोफ रहे हँ । 
कारणा पढुँच गए हैं वे भी इस प्रकार के वे भरे 
सांस्कृतिक विषयों पर मत देने में श्रपना ग्रधिका(! किया जा 
लगे हैं । जब यह ग्रनधिकारी वर्ग श्रपनी बात बि जाय कि 
टो | विज्ञान के 

सभभ नहीं सकता, तब वह जनता को उभासेै हल 
नारे बाजी करने लगता है । जनता के उभरते सै ४ हे "१ 
ड इन ना 
मिट्टी के माधो संसद-सदस्य मौन हो जाते हैं। मतदाता; 
वास्तविक कठिनाई है, पंडित नेहरू णी। "उन नारों 
काल के ग्रारम्म से ही श्रीमान जी हिन्दी कै र यह! 
हैं। वे अपना विरोध छिपाते भी नहीं। सम धळ जार 
प्रकट करते रहते हैं। इसका परिणाम यह होती | कोष तीन 
कि हिन्दी के विरोधी ग्रपनी श्रनगेल बातों Braphy 
को कहने का श्रवसर पाते रहते हैं । धटे की विधि 
भाषा के विषय में संविधान को गहरी $ / पहः 
पर पता चलेगा कि संविधान की (ये धारा? ॥ उन्नति ग्र 
निर्धारित नहीं करतीं, वस्तुतः ये केवल मात का ॥ अग्रेजी 
की प्रतीक हैं। समझौता हिन्दी और क्षेत्रीय | बुल 


gu age s: 


शट 


आई हिन्दी और ग्रम्रेजी में । उदाहरण के 


य न की धारा ३४३ (२) इस प्रकार हैन 


हप में सं ihstanding anything in clause (]) 
` झे ir या of fifteen years क क” 
समा) कि 0 this Constitution the र an- 
फ guage shall -continue to 0 used र the 
पक्ष, affcial purposes of the Union for which it Was 
T केक | being used immediately before such commen- 
i हः ग्रर्थ स्पष्ट है कि हिन्दी का टु विवाद अन से 
१.३) ही है किसी अ्रन्य क्षेत्रीय भाषा से नहीं । यह विवाद भी 
गए हू उक्त धारा से स्पष्ट होता है, इसलिए कि स्वराज्य प्राप्ति 
रफी, से पहिले यहाँ ग्रॅप्रेजो का राज्य था और यह उनके सुभीते 
गे, | की बात थी कि देश में अँग्रेजी का प्रचलन हो । 


परन्तु पंडित नेहरू, उनकी सरकार श्रौर केवल अंग्रेजी 
पढ़ें-लिखे लोग ग्रंग्रेजी के प्रचलन को इसलिए जारी रखना 
चाहते हैं कि यह एक श्रेष्ठ भाषा है । पिछले पंद्रह वर्ष 
से ग्रंग्रजी को श्रंग्रेजों की भाषा मात्र न मानकर इसको 
| एक श्रेष्ठ भाषा कहकर इसकी प्रशंसा के पुल बाँधे जा 
रहे हैं । 
सरकारी धन और शवित का प्रयोग इस बात के लिए 
किया जा रहा है कि जनता के मस्तिष्क में यह बैठा दिया 
त किक जप कि अंग्रेज़ी सवेश्रेष्ठ भाषा है। पढ़े-लिखे भाषा- 
[रेक विशन के विद्वान तो इस बात को मानते नहीं । नही 
च से शव के ग्रन्य देशों वाले, हमारे प्रधान मंत्री एण्ड कम्पनी 
| के इन नारों से सहमत हैं, परन्तु भारत के भल्ली टाईप के 
` 00 8 अंग्रेजी र प्रोफेसर-टाईप के विद्वान 
भावित होते हैं । 
परशा cn मत है कि अंग्रेजी विश्व की सर्व- 
होता! हीं हे । इसकी लिपि अधूरी हे । इसका शब्द- 


दे रहा 
त्वित 


[ योपा 
ज्ञाति ॥ 
धिकार ४. 


ष्‌ थाई-उ 

श्र qf चौथाई: धार लिया हुआ है और इसकी ०7th०- 

क (वर्ण विचार नियम) तथा orthoph07 (बोलने 
दष्टिऐ। , तिथि) भरवेज्ञानिक है । 
ड न यह्‌ भी वा ०५ में 
॥ हँ. उन्न गाया रै र इसके पढ़े बिता विज्ञान में 
RC ; ने अग्रेजी को न गीत स उन्नत विश्व के अन्य देशों 
य भा ' देश की भाषा बनाये बिना उन्नति 


त | E उलाई, १९९२ 


| 
| ॥ 


(२६. 
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की है । 

यह भी बात गलत है कि विश्व की यह सबं-माच्य 
भाषा रहेने वाली है। यह ठीक है कि इस समय अंग्रेज़ी 
भाषा पृथ्वी के बहुत से देशों में समझी जाती है, परन्तु 
इसमें कारणा भाषा को श्रेष्ठता नहीं प्रत्युत पिछली शताब्दी 
में अंग्रेजी साम्राज्य का ग्रतुल विस्तार था । अंग्रेज़ी साम्राज्य 
समाप्तप्राय॥ हो गया है श्र शीघ्र ही अंग्रेजी के स्थान 
पर बीसियों अन्य भाषाएँ आने वाली हैं । 

जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है इसकी श्रेष्ठता इसकी 
देवनागरी लिपि के कारण तथा इसके शब्दकोष, 
संस्कृत भाषा के कारण हे । संस्कृत इसकी माँ है । इसके 
शब्द निर्माण की असीम शक्ति पर हिन्दी की श्रेष्ठता 
श्राधारित होने से यह सर्वश्रेष्ठ भाषा माननी पड़ेगी । 

भाषा की श्रेष्ठता का एक और परमावश्यक आधार 
है मनुष्य के उच्चारणों को श्रकित करने की शक्ति । जितनी 
कोई भाषा मनुष्य के अधिक-से-अ्रधिक उच्चरणों को सरल- 
से-सरल ढँग पर ग्रंकित कर सकती है, उतनी ही वह भाषा 
पूर्णा और श्रेष्ठ मानी जाती है । 

उदाहरणा के रूप में अंग्रेजी का एक साधरण शब्द 
है साईट 9/॥।। इसमें 8 और ॥ का क्या प्रयोग है ? 
ऐसे इस भाषा में श्रनेक शब्द हैं, जिनके उच्चारण ओर 
लिखने में आकाश पाताल का अन्तर है । 

एक-एक स्वर के कई उच्चारण हैं ग्रोर एक एक उच्चा _ 
रणा के लिए कई स्वर हैं। प्रायः वणां अनावश्यक प्रयुक्त | 
किये जाते हैं। उदाहरण के रूप में एक शब्द है ॥५।- 
४0०॥ । इसमें ४ वर्ण के दो उच्चारण हैं । ?"4०।०९ इसमें 
० अक्षर के दो उच्चारण हैं । ..।९५।००९॥४ में कितने ही. 
अक्षर व्यर्थ हैं और लिखा कुछ और पढ़ा कुछ जाता है।  । 

संयुक्त अक्षरों को तो लिखा ही नहीं जा सकता । कमे 
और करम के लिखने में भेद करना कठिन है । कृष्ण और 
कृष्णा में अन्तर नहीं है । द 

एक विद्यार्थी दस वर्ष तक अंग्रेजी पढ़ते के उपरा 
भी किसी ऐसे शब्द का उच्चारण ठीक नहीं कर सकता, 
जो उसके सामने प्रथम बार आया हो । वर्णों के उच्चारण । 
निश्चित नहीं। अपना उच्चारण ठीक करने के लिए 
उसको शब्दकोष अथवा अध्यापक से सहायता लेन 


ति यू \ | अ D 


ल र है कि हिन्दी में यह सब दोष इस कारण 
' तहीं है कि हिन्दी की लिपि देवनागरी है । लिपि भाषा यह 
` एक परमावश्यक अंग है। किसी भी देशीय ग्रथवा विदेशीय 
' पाको किसो भी शब्द को देवनागरी लिपि में सरलता से 
| लिखा जा सकता है । हमारा तो यह दावा है कि अंग्रेजी 
| के शब्द भी देवनागरी लिपि में लेटिन लिपि: से अधिक 
। शबद्धता के साथ लिखे जा सकते हैं । 
हँ बहुत डींग हाँकी, जा सकती है इसके शब्दकोष के 
विषय में । यह सर्वेबिदित हैं कि अंग्रेजी का शब्दकोष 
I अधिकांश उधार लिया हुय्रा है । प्रायः सब वैज्ञानिक और 
| पारिभाषिक शब्द लेटित और ग्रीक भाषा से लिए हुए हैं । 
हिन्दी के पास तो संस्कृत भाषा द्वारा ठीक ग्रर्थात्‌ उचित श्रयं 
वाले शब्द निर्माण करने की सुविधा प्राप्य हैं । धातुग्रो 
से संज्ञा और विशेषण बनाने की विधि से श्रौर इनके आगे 
पीछे उपसर्ग तथा प्रप्यय लगाने से एक ग्रपार शब्द भण्डार 
सदा उपलब्ध रहता है । 

कुछ सीमा तक लेटिन श्रौर ग्रीक में भी यही क्षमता 
है, जो संस्कृत के पास है और इसी के कारण अंग्रेजी भाषा 
में शब्द निर्माण की योग्यता पाई जाती है, परन्तु संस्कृत 
की यह योग्यता इन दोनों भाषाश्रों से भ्रधिक है । संस्कृत 
भाषा की शब्द निर्माण विषयक पूणा योग्यता, हिन्दी में 
सुगमता से ग्रहण को जा सकती है और ग्रारम्भ. से. प्रयुक्त 
की जा रही है । 

उदाहरण के रूप में 'ग्रन्‌' उपसर्ग का प्रयोग देखिये। 
अनुतृप्त, श्रनुत्तम, श्रतुत्तर, अनुप्पत्ति) ्रनुत्साह्‌, श्रनुदय, 
अनुदार, ग्रनुपकारी इत्यादि । श्रनेकों संज्ञाश्रों और विशेषणों 
के साथ इसे लगा कर शब्दों में विशेष श्रर्थ लाये जा सकते 
हैं।। एक ही शब्द के साथ भिन्त-भिन्न उपसगे लगा कर 
बा वाले शब्द निमित किये जा सकते हैं। उदाहरण के 
रूप में सम्‌' उपसर्ग को भिन्न गब्दो के साथ प्रयोग! करने 
से शब्द निर्माण की योग्यता देखिये । संयुक्त, संविज्ञ, 
| संविभाजन, संनिश्चय इत्यादि और फिर अ्रतिक्रम; ग्रधिक्रम, 
तका अनुक्रम, श्रपक्रम, श्रभिक्रम, उत्क्रम, परिक्रम, पराक्रम, 
। सुक्रमा इत्यादि ।' 
इस प्रकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया हिन्दी में चलती 
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है। यह संस्कृत भाषा से लीः ड है पसू 
में सामीप्य होने से किसी प्रकारः का अति क्‍ 
नहीं होता । वे लोग जो भाषा: की ग्रावश्यकताग १ 
समभते और संकुचित राजनीति सेः अन्धे लै , 
भाषा. को. विकृत करने में संलग्न हैं | 
इस हिन्दी और अंग्रेजी के विवादे भारत १ 
की दृष्टि में. अँग्रेजी सदा दुर्बल रहेगी । भर्ने 
भाषा होने से और ग्रधूरी लिपि से- सम्बन्धित 5 
घटिये (०rth०६7aPhक ) और (orthophony है 
कारणा और. शब्द निर्माण कीः ग्रवेज्ञानिक 
करने से हिन्दी की तुलना नहीं रखती । ग्रंग्रजी के 
इस बात को भली-भाँति जानते हैं।। अत; झप 
स्तर पर बात न कर. राजनीतिक तथा हँंसी:मजाज़) 
पर मूर्खता श्रथवा धूतेतापूणां बातें करते हैं| 
ये लोग कहते हैं कि अँग्रेजी से विज्ञान सीले! 
होगा । यह मिथ्या कथन हे । रूस, जापान, जशी 
फ्रांस ने विज्ञान की उच्चतम दिक्षा अंग्रेजी के शि 
की है । ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजी दुतिया के कि आगे 
देशों में समभी जाती है। यह भी गलत है ॥ परोल 
इंगलेंड के उपनिवेशों को छोड़कर ग्रन्य कहीं रई 
प्रचलन नहीं है । ये लोग कहते हैं कि श्रग्रेजी सी! 
है । ये जनता को. धोखा देते. हैं । ये लोग कह रश 
सुसंस्कृतः (०5०५) भाषा. है । यह भी भ्रम है। | 
इस प्रकार की झूठी बातों का भंडा फूट एह 
अब यह प्रचार होने लगा हैं कि हिन्दी भाषा भा 
राष्ट्रभाषा हो गई तो. बंगाली, तमिल), तेलुगू अर्की 
का ह्वास हो: जायेगा । अतः इन क्षेत्रीय भाषाओं के | 
के लिये ग्रंग्रेजी की रक्षा होनी चाहिए! मास्टर 
राजगोपालाचारी और बंगाल; के मदान्ध/ नीतिश ' | 
तमिल र बंगला की. रक्षा का. बहाना गी 
जैसी. घटिया भाषा. को देश के कोठि-कोटि जनो 
लाइना चाहते. हैं.। ॥ 
इतने पर ही सन्तोष न कर अग्रज दास है 
लोग हिन्दुस्तानी के, नाम: पर फारसी; और अवी र अर 
भाषा. में; भरने का प्रयास कर रहे हैं । जे गाते हे 
- हषी; जनून का ग्राश्रय लेकर हिन्दी, को स | | 


गे 
ले जे 


विनाश भ॑ 
शब्दकोष 


शासन र 
प्रतीत हे 
पातियों. 
भाषा म 
नहीं पा 
अन्य का 
एक्‌ 
करते हैं 
आया ई 
वाणी १ 
येः 
का प्रयो 
और चः 
इनके £ 


पाही तथा अरबी से सम्बन्धित कर इसको गुण- 
T EN 
का यत्त किया जा रही है 
विहीन 


कहीं हिन्दी और संस्कृत का सम्बन्धि हो 

यदि यह अ्रेग्रेजी से घटिया जँचने लगेगी। 
गया तो नि क वाली उर्दू को, त ही पंजाबी, मराठी, 
i 3 को लाभ होगा । लाभ होगा ँग्रेजी को । 
। की रक्षा का प्रबन्ध भारत के संविधान 
के विकास से सहायता मिलने वाली है, 
' | रत्तु औँग्रेजी भाषा के पक्षपातियों हि कुटिल नीति से प 
। में पसे मास्टर तारासिह प्रभूति क्षेत्रीय भाषाओं के वकीले 
| हिन्दी का ही विरोध कर रहे हैं । यही अवस्था मुसलमानों 
की है। उदू को हिन्दी के विकास से लाभ होने वाला है । 
। दोनों भाषाओं में परस्पर अँग्रेज़ी से अधिक सामीप्य है । 
र्रज के ग्राने से अन्य क्षेत्रीय भाषाग्रों की भांति उदू का 
| | विनाश भी निश्चित है। लिपि का भी और लचक रहित 
Fl Fl शब्दकोष का भी । 
केशि क्षेत्रीय भाषाग्रों वाले, प्रायः यह भूल कर जाते हैं 
गा के श्री) कि ग्रंग्रेज शासक अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाग्रों का 
| प्रो! समर्थन किया करते थे और ये काले श्रग्नेजी के पक्षपाती 
॥ भी, वैसा ही करेंगे । ऐसा नहीं होगा । अँग्रेज को ग्रपना 
| शासन रखने के लिये हिन्दू को दुर्बल करना आवश्यक 
प्रतीत होता था । यह समस्या इन काले अंग्रेज़ी के पक्ष- 
भ्रम है। | पतियों के समक्ष नहीं है । प्रत: यदि कही ग्रॅंग्रेजी को राष्ट्र 
। भाषा मान लिया गया तो ये सब क्षेत्रीय भाषाएँ वह संरक्षण 
। नहीं पा सकेगी जो ग्रंप्रेजी काल में प्राप्त था । वह किसी 
| अन्य कारण से था, जो अरब उपस्थित नहीं है । 
॥ कै अन्य बात अंग्रेजी के ये मुर्ख और धूतं पक्षपाती 


तमिल) या 
क्षेत्रीय भाषाओं 
मे है । उनको हिन्दी 


गास | करते हे । यदि कहीं भाषा में कोई संस्कृत का नवीन शब्द 
नीती | भाया कि ये लोग हँसी उड़ाते हैं । ये ही लोग आज ग्राकाश- 
ब तारी की हिन्दी की हँसी उड़ा उसका विरोध कर रहे हैं । 
जतो हे हि हैँ कि संविधानके स्थान पर कांस्टिट्यूशन शब्द 
ता भौर च ग करो । ये चाहते हैं कि स्थिर के स्थान मुस्तकिल 
pe र ह कै स्थान पर मुतहरिक शब्दों का प्रयोग हो। 
be; i से ग्या के स्थान पर ऐप्लीकेंट सुगम है । 
जुते | जते हैं वाणी में उद्द भाषा में भी समाचार सुनाये 


। इन समाचारों की भाषा समभची अति कठिन 
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होती है । यहं भाषा फारसी और ग्ररबी के शब्दों से 
लदी रहती है । मजेदार बात यह है कि ग्राज तक 
किसी ने इन समाचारों की भाषा के विषय में आपत्ति 
नहीं उठाई । ये. मियाँ लोग श्रथवा श्ररबी, फारसी, 
अँग्रेजी के विद्वान हिन्दी पर आक्षेप करते हैं । अंग्रेजी 
के 'ब्राडकास्ट' में कभी किसी ने नहीं कहा कि इसमें 
हिन्दी, संस्कृत श्रथवा तमिल भाषा के शब्द प्रयोग किये 
जायें, परन्तु ग्रंग्रेजीवाले हिन्दी में न केवल अंग्रेजी, फारसी 
इत्यादि के शब्दों के प्रयोग का हठ करते हैं प्रत्युत संस्कृत 
के प्रयोग पर श्रापत्ति भी करते हैं। 

हिन्दी भाषा-भाषियों की भलमनसाहत का ये अनुचित 
लाभ उठाते हैं ! जब कोई तमिलियन हिन्दी का विरोध 
करता हुआ कहता है कि हिन्दी वाले देश पर भ्रनधिकार 
रूप में छा जाना चाहते हैं तो उसकी अअनर्गलता को हिन्दी 
वाले सहन करते हैं । वास्तविक बात तो यह है कि वह 
केवल सात-ग्राठ प्रतिशत होता हुआ ४० प्रतिशत को डांट 
रहा होता है । ४० प्रतिशत का प्रभाव देश पर होना 
स्वाभाविक ही है । यह भी उस भ्रवस्था में जब ४० प्रतिशत 
उस सात-श्राठ प्रतिशत की भाषा की रक्षा के लिये वचन- 
वद्ध ग्रौर उद्यत रहता है । मजेदार बात यह है कि वह 
सात-ग्राठ प्रतिशत वाला दुर्बल होने से अंग्रेजी का समर्थक 
हो जाता है । वह बेचारा नहीं जानता कि वह स्वयं अंग्रेजी 


` वालों की कूटनीति का शिकार हो रहा है । 


देश में वास्तविक विवाद हिन्दी और अंग्रेजी का है। 
इस विवाद में सब विचारों से हिन्दी, अंग्रेज़ी से श्रेष्ठ भाषा 
है । ग्रँग्रेजी वाले देश की जनता को भ्रम में डालकर क्षेत्रीय 
भाषाओं को हिन्दी के विरोध में खड़ा करना चाहते है । वे 


जनता को भ्रम में डालकर हिन्दी और उद में विरोधे 
प्रकट कर रहे हैं। वे प्रपनी अनभिज्ञता को छिपाने के 


लिये हिन्दी में संस्कृत के समावेश पर खिल्ली उड़ाते हैं ॥ 
वे विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीयता का काल्पनिक भूत खड़ाकर 


देशवासियों को भयभीत कर रहे है । 
हिन्दी वालों की नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि भाषा- 


विषयक संविधान की धारा में परिवर्तन नहीं होने देंगे । 
सन्‌ १६६५ से अँग्रेजी का प्रयोग अतिसीमित रहेपा। .. 
क्षेत्रीय भाषाओं का आदर करते हुए हिन्दी को उचित स्थान 
मिलेगा । इसका विरोध संविधान से विद्रोह साना जाएगा । 
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समाचार समीक्षा 


\ष्टोय एकता न 
५ हा इन्टैगरेशन कमेटी' की बैठक इस मास में हा 
बार फिर हुई है। इस कमेटी की कार्रवाई कौ जो रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई है, उससे ऐसा पता चलता है कि इस कमेटी 
के सदस्य ग्रंथों की भांति प्रन्धकार में कुछ टटोलते हुए- 
से ही प्रतीत होते हैं । | 
जब तक इन महानुभावों को यह समझ में नहीं श्रा 
जाता कि “नेशन? प्र्थात्‌ राष्ट्र किस चिड़िया का नाम है, 
तब तफ ये इन्टैगरेशन (ऐक्य) किसमें करने जा रहे हैं, 
` इसे समझ नहीं सकते । वास्तव में नेशन' (राष्ट्र) एक 
भौगोलिक सीमा में केद हुए व्यक्तियों का नाम नहीं है । 
न ही किसी भूभाग में जन्म ले लेने से कोई किसी नेशन का 
अंग बन सकता है । किसी राष्ट्र का ग्रंग बनने के लिये 
किसी भौगोलिक खण्ड में रहने अ्रथवा जन्म लेने के भ्रति- 
रिक्त भी कुछ बातें हैं जिनका राष्ट्र के घटकों में होचा श्राव 
श्यक है । इन बातों के विषय में जत्र तक निश्चय नहीं किया 
जाता श्रौर उन बातों को देश के संविधान में स्थान नहीं 
मिल जाता, तब तक न तो राष्ट्र का स्वरूप दिखाई दे 
सकता है और न ही उस राष्ट्र में ऐक्य उत्पन करने के 
साधनों पर विचार किया जा सकता है। 
मानव भननशील प्राणी है । मनन करने वाले सदैव 
सब विषयों पर एकमत हो सकेंगे, यह भ्रसम्भव है। श्रत: 
'त्यून-से-न्यून कुछ बातें ऐसी ढूढनी पड़ेंगी जिनको स्वीकार 
करने के बाद ही एक समुदाय ग्रर्थात्‌ राष्ट्र का निर्माण हुप्ना 
माना जा सकता है । हमारे राष्ट्रीय एकता कमेटी के सदस्यों 
ने इस विषय में कोई निश्‍चय नहीं किया । इसी कारणा वे 
किसी ऐसे परिणामों पर नहीं पहुंच रहे, जिससे कोई फल 
निकलने की भ्राशा हो । यदि इन महानुभावों ने बिना इन 
श्राधारभूत बातों का निश्‍चय किये ऐक्य लाने के उपायों 
पर निशय लेना श्रारम्भ कर दिया तो वे उपाय राष्ट में 
ऐक्य उत्पन्न करने के स्थान पर राष्ट्र का सर्वनाश भी र्‌ 


| सकते हैं। सर्वनाश न भी करें तो भी ध्येय की सिद्धि रे 
'तो सफल हो सकेंगे ही नहीं । 
` ` ` वास्तव में भारत में नागरिकता भ्रौर राष्ट्रीयता मै 


022. 
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यही 
कोई ग्रन्तर नहीं समभा जाता । उदाहरण कै सम्बन्ध वि 
व्यक्ति भारत में जन्म लेता है। वह युन १ सकती । 

है । कम्युनिज्म एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है शी 24 
सँगठन को पार कर श्रपने विचार के दुसरे गो की ु 
जोड़ कर लेता है। चीन कम्युनिस्ट देश १ ग नि र 
भारत की सीमाओं का उल्लंघन कर ्रपना राज ७] फो तथे 
स्थापित किया है और भारत का कम्युनिस्ट चीनक इन राष्ट्री 
को आपत्तिजनक नहीं मानता । वह कायुनिस्ट $| दर्‍या चीत 
भ.रतीय माता-ता से उत्पन्न होने के कारण ४ किसी वस्त 
नागरिक तो हो सकता है परन्तु वह भारत ग॥ है? द्रविड़ 
नहीं हो सकता । वह भारत को भौगोलिक गर्न यह निश्चय 
विश्वास नहीं करता । भारत में नागरिकता भ्रौर ;/ जो ऐक्य 
में नन्तर न मानने से यह कम्युनिस्ट न केवल क| वाला है । 
सकता है, न केवल यहाँ की सुविधाग्रों में भागी हुमार 
सकता है, प्रत्युत वह यहाँ यह प्रचार भी कर छ प्रांधार भ 
कि चीन के ्राक्रमण के समय उसका कतंब्य ऐ॥ निर्माण * 
चीन की सहायता करे । ETT : 


| > हमार 
एक और उदाहरण लीजिए । एक मुपतलमा | ह 


 चाहिए-- 
में रहता है । वह यहाँ रहने वाले माता-पिता वेग. ण 
हुआ है और इस्लाम मजहब को मानने से स्वयं गो (२) 
भर के मुसलमानों की बिरादरी में समभता है। ३) 


पड़ोस में एक मुसलमानी देश है । उसके साथ हॅ रं के 
का झेगड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है । अर्थात्‌ ॥ और पूजा 
पैदा हुए एक मुसलमान की बिरादरी वालों क| (४) 
पर आक्रमण करता है । वह मुसलमान होने ग " ताग्नो का | 
का विरोध तो कर ही नहीं सकता । कदाचित्‌ झो. इसी 
उसको पाकिस्तान की सहायता की प्रेरणा देता छ मानता चा 
रिकता और राष्ट्रीयता में अन्तर न होते पर पह» नाहिए 

भी इस देश मै रह सकता है और पाकिस्तान की विरोध कर 
के लिए प्रचार कर सकता है । | श्न 

' इन दोनोंउदहरणों में यह कहा जा सकी रक ए शिक्षा 
तक भारत र चीन में तथा भारत शरं ॥ i भ्रु भ्र 
युद्ध घोषित नहीं हो जाता, तब तक उन ॥ रन प्‌ 


है हो | 
मजहबों का प्रचार यहाँ वाजित नहीं हो स्त 
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„| हम कहते हैं. कि ऐसी नागरिकता जिसका 
रा कारों से नहीं, राष्ट्रीयता की सूचक नहीं हो 
समस्त 

ः ने सकती | 

ऐट द्रविड़ मु 
| खडा होकर कह्‌ 
गो कर देता चाहिए 
'है। विरोध उसी स्तर त 


नेत्र कषगम का सदस्य भारत की संसद्‌ में 
सकता है कि दक्षिण भारत क| देश से पृथक्‌ 
और संसद्‌ सदस्य इसका समर्थन अथत्रा 
क कर सकते हैं जिस स्तर पर कोई 
यच कसी तये कर का विरोध अथवा समर्थ करता है १ तु 
शच इन राष्ट्रीय एकता कमेटी के सदस्या च पूछना चाहते हैं 
स्ट ३४ क्या चीत, पाकिस्तान अथवा द्रविडस्तान का समर्थन 
रा भा किसी वस्तु पर दो पैसे प्रति रुपया कर लगाने के समान ही 
तका है ? ्रविडस्तान का समर्थन यदि ऐसा है तो ऐक्य हो चुका । 
क प्रक यह निश्‍चय जानिए कि भारत म श्रप्रजा चे उड के जोर से 
प्रीररा जो ऐक्य उत्पन्न किया था, वह शीघ्र ही हुकह्क होने 
वल ग | वाला है । ८ 

भागी) हमारा हढ़ मत यह है कि एक राष्ट्र के बनने में कुछ 
कर फ़ | 
य है निर्माण नहीं हो सकता । ये बातें नागरिकता के लिये 

आवश्यक शर्तों के श्रतिरिक्त हैं । 
- - हमारा सुझाव हे कि ये बातें निम्नलिखित होनी 


(५ 


सलमात |. ५ 

ता केप, बाहक 

वको (१ ) देश की भौगोलिक अखण्डता । 

बै शः (२) देश के महापुरुषों के लिए मान और आदर । 
पा (३) देश के प्राचीन साहित्य, इतिहास और परम्प- 


पं राप्रों के लिए आदर । परम्पराश्रों में उत्सव, पर्वे, भाषा 

त रौर पूजा के स्थान भी सम्मिलित हैं। 

३ गन (४) देश में बहु-संस्यकों के रीति-रिवाज और मान्य- 

शरो का विरोध श्रथवा भ्रनादर वर्जित हो। 

के है| आ भकार की कुछ बातों को राष्ट्र की आधारशिला 

ह ह चाहिए और राष्ट्र के घटकों के विशेषाधिकार होने 

तीर विरोध । इन आधारभूत बातों का वचन अथवा कम से 
करने वाले के भ्रधिकार छिन जाने चाहिएँ । 

ए मन की भावना तैयार करने के 

लिए विशेष स्थान होना चाहि 

ः हेए । 

ह आयुध परीक्षण 

न्‌ क्षणों ७ 

® परीक्षणों को समाप्त करने के लिये भारत के तथा 

` गाई, १६६२ 


ग्राधार भूत बातें हैं जिन को स्वीकार किए बिना राष्ट्र का 


„होगा यदि देश में मद्य सेवन बंद कर दिया जाये और सब | 
'शराब बनाने और पीने वालों पर निरीक्षण रखने की 


में नहीं कहा गया कि परीक्षणों के निरीक्षणों की स्वीकृति 
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कुछ अन्य देशों के वृद्धजनों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 
हुप्रा है । जत्र हम इस सम्मेलन की कारंवाई को पढ़ते हैं 
तो हमको हँसी रारी है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये महा- 
पुरुष मानवजाति के स्थायीत्व के लिये अपनी उत्सुकता में 
बुद्धि के संतुलन को भी खो चुके हैं । 

इस सम्मेलन में एटामिक परीक्षणों का विरोध किया 
गथा और रूस से कहा गया है कि वह स्वयं ही इनको बंद 
कर दे ? क्या संसार में कोई इतना सरल चित्त व्यक्ति है 
जो इनकी इस इच्छा के स्वीकार होने की गाशा कर सकता 
है ? यदि नहीं तो फिर कया लाभ हुआ इन वृद्धजनो के 
दिल्ली में एकत्रित होने का ? रूस इन परीक्षणों के बंद 
करने की बात का विरोधी नहीं, वह इनके बंद किये जाने 
के विषय में किसी दूसरे के निरीक्षण को सहन नहीं कर 
सकता । 

इस समय संसार में कोई पक्ष नहीं जो इन परीक्षणों 
को जारी रखने केपक्ष में हो। यदि इस पर भी ये परीक्षण 
बंद नहीं हो रहे तो इस कारण कि बंद करने का समझौता 
होने के बाद रूस इस बात के लिये तैयार नहीं कि कोई 
अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण संस्था बनाई जाए जो यह देखे कि 
कोई समझते का उल्लंघन तो नहीं कर रहा । 

अतः यदि जनमत को तैयार करने की आवश्यकता है. | 
तो निरीक्षण की स्वीकृति दिलाने की दिशा में है। परीक्षण | | 
बंद करने के विरुद्ध तो कोई भी नहीं। यह तो इसी प्रकार | 


कहने लगें कि इस विषय में कानून तो बने, परन्तु घर मै 


आवश्यकता नहीं। इस सम्मेलन में एक भी शब्द इस विषय 


4 
च 
>. 


किसी विश्वस्त संस्था को दी जाये । 4 
इस सम्मेलन में देश के एक प्रतिष्ठित महापुरुष ने तो. 

यह भी कह दिया कि भारतवष एक पक्षीय rr रर 
की नीति का अवलम्बन करे । यह उस समय कहा गया है 
जब चीन और पाकिस्तान बलपुवेक हमारी सीमाग्रो के 
अन्दर घुसकर अपनी सैनिक चौकियाँ बनाते चले ग्रा रहे हैं 
भगवान जाने इनके पास यह धन ग्रौर समय 5 
गंव[ने के लिये कहाँ से ग्रा जाता हे १. “न 


छः $! 


PS र 
है र 
| 
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भाषा विवाद पुनः जार का । 
भारत के गह मंत्री ने संसद में यह घोषणा की है 


। 
|) 


आज का साहिर 
संसद के आगामी सत्र में अंग्रेजी को भौ राष्ट्र भाग बनाने ऐ eS गच 
के लिये कानून बनाया जायेगा । हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों की सचान 
ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस र पंडित नेहरू यह जानकारी देने वाला, साहिज द 
समक गये हैं कि भारत में वह अंग्रेजियत जो उनका डेढ़ सौ 0 ह 70 ९ कन पा हार में 
छ (9 वत मासिक पत्र । 

वर्ष का अंग्रेजी राज्य स्थापित च - र शो हा से युवत i हो ता 
- इनके चौदह वर्ष के राज्य में स्थापित 4 हा ग त 0) यर 3 ति 

बात पंडितजी १९४८ में नहीं,कर सके थे, वह ग्रब की जा मूल्य : १० न० प० वाषिक १ स्फ 


Ft (को F 
क ह स्पष्ट है कि नेहरू जी के १४ वर्ष के राज्य ने नसूने की प्रति बिना मृत्य मग इ 
देश में ग्रराष्ट्रवादी तत्त्वों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। ( ७ 
परन्तु देखना तो यह है कि क्या अराष्ट्रवादी तत्त्व राष्ट्रवादिय ) भारती साहित्य सदन 
को पूर्ण स्पेणा निर्मूल कर चुके हैं । श्री लाल बहादुर शास्त्री बह लाट तरस 
ने राष्ट्रवादी तत्वों को चुनौती दी है। श्रव यह देखना है कि | 
) कौन इस चुनौती को स्वीकार कर इसका विरोध करने को (,-७ ~ ९७९७७... | विशेष 

तैयार होता है । 


TT 
छ 
A 


७ है। यः 
१ (पृष्ठ २१ का शेष) | समष्टि 
| NII स्वर्णाद्वार तक पहुँच पाते हैं। वे ही लोग "ह के चोर 
॥ शाश्वत वाणी प्रत्येक मास की पहली $ सरः” अर्थात्‌ श्रानन्द के सरोवर के तीर प हा 
6 तारीख को, (ग्रौर यदि उस दिन डाक विभाग % अधिकारी हैं । पिता 
. १ मे ग्रवफाश हो तो दूसरी तारीख को) डाक में ¢ जो सेवा का भाव लिए विना ही शर | | 
! डाल दी जाती है। यदि किसी कारणवश ९ भक्तिभाव के बिना सेवा करते हैं, वे र्थ होए | 
५ तारीख तक आपको पत्रिका प्राप्त न हो तो 0 हैं। उनका श्रम तथा उनकी सेवा सार्थक ह स्क 
कृपया इस विषय में १० तारीख तक हमें सूचित 9 प्रकार जो लोग सेवा के बिना भक्ति करते त हो गय 
। कर दीजिये । ग्रापका पत्र प्राप्त होते ही तुरन्त ¢ भक्ति भी अधूरी है! जो प्रेम का भाव ति || न 
९ सम्बन्धित श्रंक पुनः भेज दिया जावेगा । १ करते हैं उनका श्रम शांरीरिक ग्रथवा मार ) 
EO. रोई वर्षे के सभी ग्रंक समाप्त हो गये हैं । १ मात्र है) इसी प्रकार जिन के प्रेम में सेवा | | | मक! 
/ य ई महानुभाव श्रब उनके लिये श्राग्रह ९ उनका प्रेम हृदय की मीठी धड़कन मात है । | यक्त | 
९ डर उच्य नी के के र ह १ की पराकाष्ठा प्राप्त होती है । यदि i pe 
र SOC NO |), मान अगवात के लिए श्रम कर, उप 
| आर विशेषांक को छोड़कर प्रति ग्रंक ५० न. पे. र 28 स्तो | 
जन गियर लागि वह शक है ९ प्रति भक्तिभाव व्यक्त करें ते ५ इतौ || पर 
) प्र भेजकर मंगाये जा सकते हैं। ९ वह सेवा सच्ची होगी, और वह भवित * ` ||| 
-9 व्यवस्थापक । ९ गी। । 
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'शाइवत वाणी? का सदेव यही उद्देश्य रहा है कि वह अपने पाठकों के मन पर यह अंकित करने 


कि मनुष्य के प्रत्येक कर्मे का श्राधार धर्म होना चाहिए । व्यक्तिगत श्रथवा सामाजिक व्यव- 
ही ऐसा संकेत-पट है जो मानव-समाज को श्रमित शक्ति, सुख और शान्ति का पथ प्रदर्शित | . 


का यत्त करे 
हार में धम 


करता है । समय-समय पर यह भी बताने का यत्न किया जाता रहा है कि (धर्म? से हमारा ग्रभिप्राय किसी 
१ सा | मजहब, रिलीजन ग्रथवा पंथ से नहीं है । धर्म वह कतंव्य है जो मनुष्य अपने श्रन्तर्‌ की प्रेरणा तथा 
| | खेच्छा से निभाता चला 220 है । भारतीय धमंशास्त्र में धम शब्द की विशद व्याख्या की गई है और 
गएँ | | इसे 'श्ाइवत वाणी” के पाठक के सग्मुख प्रस्तुत करने का यत्न भी किया जाता रहा है। 
| संक्षेप में वह व्यापक धर्म जो सदा श्रौर सवंत्र अनुकरणीय है, निम्न प्रकार है-- 
न |. . । घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रयनिग्रहः। 
| धीविया सत्यमक्रोधो दशक धर्मेलक्षणम ॥ 
विशेष धर्म, काल स्थान तथा आयु के अनुसार, ग्रहणा करने योग्य कतंव्य को कहते हैं। परन्तु यह 
८ | विशेष धर्मं कदापि व्यापक धर्म के विपरीत नहीं होना चाहिए । $ 
। हमारा यह निश्चित मत है कि माचव कल्याण के लिए धम ही परम श्रोर केवलमात्र साधन 
है। यह शरीर, मन तथा आत्मा के अर्थात्‌ त्रिविध दुःखों के निवारण के लिए सक्षम है । इससे व्यक्तिगत, 
| | समष्टिगत और राज्यसम्बन्धी पुरां कठिनाइयों को पार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है ।: 
गए |” आज भारत जेसे धमं के लिए प्रसिद्ध देश में भी अधमं की व्यापकता दिखाई दे रही है। देश 
र प४ | के चोटी के नेताग्रों से लेकर सर्वसाधारणा घटक तक ग्रधमंयुक्त व्यवहार में ही अपना और जाति का 
| | कल्याण मानने लगे हें । देश की वर्तमान समस्याएँ इस अ्रधमंयुक्त व्यवहार की ही उपज हैं । सामयिक हक. 
तथा स्थानीय लाभ के उद्देश्य से ही व्यक्तिगत श्रथवा जातीय व्यवहार का निश्चय किया जाता है। इसमें | 
दो धम-ग्रधमं पर हृष्टि नहीं रखी जाती । परिणाम यह हो रहा है कि दुःख और क्लेश की सृष्टि हो रही है।| 
| इस देश में सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि इसके मानस को शुद्ध ग्रोर शाश्वत धर्म तथा | 


कर | ._: 
हे हैं त यान किया जा रहा है । इस दिशा में होने चाले पतन को रोकने का यत्न करता आवश्यक | 


| लिए र भें क्ष त कपि 
सिक समन मानव-समाज में, विशेषरूप से भारत में होने वाले धर्म के विघटन को रोकना जो अपना | 

८) | समभते हैं, उनको हमारा आह्वान है कि वे हृढ़ संकल्प हों, संगठित हों और इस देश में घमेतन्ता- | 
ब्रा क. | त्मक! समाज >? को 


| हे समाज को स्थापना के लिए यत्नशील हों । 
यक्तिगत : आइये ! हम “शाश्वत वाणी? के पाठकों और अन्य सब बन्धु को निमन्त्रण देते हैं कि वे ऐसे 


रेक | धम कोआधारब्चिल उसके द्वारा निमित समाज और राज्य की सृष्टि में सहयोग प्रदान करे जो पूणतया | 


म रर आइये गिर टी! >. 
| से ७ कल्प ॥ क इस गर १ 
भी कौ | पर ग्रग्रसर हो त में संकल्प करिए और एतदर्थ सुसंगठित प्रयास के लिए कतेव्यबद्ध होकर इस: | 


मन्त्री, भारतीय संस्कृति परिषद 


ल्ध्ड 


व... . शी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह ९ 


भै 
धि छि 


छा न माफि 


शाखत वा 


अन्य नटराज पुस्तक 
उपन्यास 
/ 
विकार गुरुदत्त 4 
संस्खलन ,, ही 
पुष्य मित्र दै | | र 
विशवास ,, | | || 
मानब ,, ||| 
बिद्यादान ,, | | 4 
बीती-बात ,, . || 
स्नेह का मूल्य ,, है \ 
दो भद्र पुरष ,, | दरै 
भाग्य रेखा ,, १ \ 


सभ्यता की ओर, 

प्रमाद प्रकाश भारती 
अवहेलना ,, +» | 
पशु की परम्परा सव्यसाची 

संस्कार संसद 0 
प्रणय और परिग्रह यायावर 
; पंकज और पानी : व 
अंधेरे उजाले के फूल शकुन्तला पुत | 
र इत्ता इत्ता पानी ब्रह्मदत्त , 
कमल कुलिश रमानाथ त्रि 


३० विविध 


र 
२. गुणठन | ह नल दमयन्ती ल 
| | कलर १ शिवाजी जीवन 
३ पाणौं का पाश सीताराम गोयल ह १ बढ़ वेश | 
४. पाण्डवप्रिया पांचाली विमला गुप्ता ६ सत्यकाम सोक्रातेज पो के 


| भारती साहित्य सदन, मा! 


3 acer /९०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ १ नना \ 


| बि : न छ द्वारा का 
| `  शराशोकवद्धेन कौशिक, मन्त्री, भारतीय संस्कृति परिषद्‌, ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली | सम्प 
| सम्पादित एवं प्रकाशित तंथा राष्ट्र भारती प्रेस, दिल्ली में मुद्रित) | 
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र ४: || 
४६ « 
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ऋतस्य सानावथि चक्रा  हॉन्त मध्या पह वारा 


क ८ क क ४ र“ है 
कि ° & 
राए्ठृत्य संग्रहे. नित्य विवानमिदमाचरेत । 
सुसंगूहोतराष्ट्रो हि पाथिवः सुखमेधते ॥ 
॥ मनुस्मृति ॥ 
राजा को ग्रभीष्ट है कि प्रजा की उत्नति ती लिए 
नित्य नियम तथा नीति का पालन करे! जिस | 
राजा की प्रजा ने भलीन्भांति उन्नति पायी हो, १ 
बही राजा सुख का उपभोग कर सकता है । “अ. 


भित्ती ड कक हः 
~ पयि स्कति परिषद का का मार्शिक मुरवपत्र 


4] | 
._ _ 2 ल 


क 
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| 9 
न्य 
hh 
| 
॥॥ ! | 
व्य 4 (तय 
स्य सम्पादकीय 
4 । ! ॥ A ' : < 
MRS WH १825 47: एटा श्री गुरुदत्त ४ |. सम 
| । दिव्यजीवन के प्रसंग में श्री अनिर्वाण ७ 
| कम्यूनिउम श्री सचदेव ११ 
| . लोकमान्य तिलक (एक श्रद्धांजलि) १७ | विशे 
iif | जनप 
' i भारतीय इतिहास की रूपरेखा श्री सीताराम गोयल १! ; | 
र उ || सः 
) कर्मो की समस्या FO ` सो रामशरण परि?) | 
PT पेटी {ion | होता 
महाभारत को कथाएं , {: " । श्री गुरुदत्त | विद्रोह 


समाचार समीक्षा 


| ऋतस्य तानावधि चक्राणः रिहू'न्त मध्वो ग्रसतर्य वाणी: ॥ 


-*-*-*-*-*-५-९-५-९-*-०-* ETI A OT 


राजा के कतंव्य . 


४ | सम्पादकीय 


७ पार्थिवेन विशेषेण कि कार्यमवशिष्यते । 
कथं रक्ष्यो जनपदः कथं जेयाश्च शत्रवः || 
११ भ० भा० रु ६६--१॥। 


युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पृछा, “राजा के लिये 

१७ | विशेष रूप से पालनीय मुख्य कार्य क्या हैं? केसे वह 
जनपदों की रक्षा करे और कंसे वह शत्रुओं को जीते ? ” 

२! युधिष्ठिर का यह प्रश्न प्रत्येक देश और काल में प्रजा 

. के सम्मुख ग्राना स्वाभाविक ही है। प्रजा राजा को कर 


२५ क । कभी-कभी तो कर देने में इतना कष्ट ग्रनुभव 
| हा है कि मनुष्य के मन में राजा अर्थात्‌ राज्य के प्रति 
२७ | विद्रोह उत्पन्न होने लगता है । मनुष्य धनोपाज॑न करने में 


धन रक्त और पसीना एक कर देता है भ्रौ जब वह 

भे | ह क कल पर उसकी कमाई का अधिकांश 
हे हे कक ले जाता है, तब यह प्रश्न उसके मन 
बार ही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है ? 


क i वारु में ° ७ 
he इ राजा के कतंव्य की जाँच की बात,कर- 
न आनी स्वाभाविक ही है। सब कालों में 


हने 
हैते वाले इस प्रश्‍न का उत्तर महाभारत ग्रन्थ के 


है जियिता महष व्यास इस प्रकार देते हैं-- 


| भ्रत्माजेयः 
र... ता जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाइच शत्रवः | 


gDigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


राजा को पहिले अपने मन श्रौर इंद्रियों पर 
प्राप्ति करनी चाहिये, तदनन्तर उसको अपने शत्रुओं 
जीतने की चेष्टा करनी चाहिये । फिर कहा है- | 
दण्डनीतौ तु निष्पन्ना मन्त्रिणः पृथिवीपते 
राजा को दण्डनीति ज्ञान-निपुण मन्त्रियों का स ह्योग 
प्राप्त हो। यहाँ दण्डनीति का ग्रथं सेना तथा नगरे. 

रक्षक (पुलिस) से है। क... 
_गुणवन्तो महोत्साहा धमंज्ञाः साध्षवश्च ये. 
संदधीत नृपस्तेश्च राष्ट्र धर्मेण पालः 
उच्छिद्यमानमात्मानं ज्ञात्वा राजा महाम 
पूर्वापकारिणो हन्याल्लोकद्विष्टांश्च सर्वे 
यो नोपकतु” शक्नोति नापकलु महीप 


~ 


ग्रपकारं कर सकता हो ऐसे राजा 


न ही (शत्रु का 
आर नाही । । उसकी उपेक्षा 


का मूलोच्छेद कर सकने की श्रित न हो तं 


| कर देती चाहिये । 
सम्यरदणडधरो नित्यं राजा धर्ममवाप्तुयात्‌ ॥ 
म० भा०, शा०, ६६-१ 
जो राजा सेना ग्रौर संरक्षकों (दण्ड) को भली भाँति 
धारण करता है वह धर्म का भागी होता है । 
महषि व्यास राजा के मुख्य कर्तव्यों में प्रथम कतव्य 
अपने मन और इन्द्रियों पर संयम रखना बताते हैं। जो 
अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह शत्रु पर विजय 
कैसे प्राप्त करेगा ? न 
मनोदगारों के वेग के साथ बह जाने वाला राजा अपने 
कर्तव्यों का पालन कर ही नहीं सकता । मनोद्गारों के 
पालन करने का श्रर्थ है बुद्धि और ज्ञान तथा गुणवान, 
महान उत्साही, धर्मज्ञ और साधु पुरुषों की सम्मति से 
3 कार्य न कर मन में उठने वाले ग्रावेगों के ग्रधीन कार्य 
करना । ऐसा राजा भ्रसंयमी कहलाता है । 
किसी नगर में हिन्दू मुसलमानों में परस्पर झगडा हो 
जाने पर तुरन्त निर्णाय दे देना कि श्रमुक समुदाय इसके 
लिए दोषी है । यह मनोद्गारों के साथ भागने का उदाहरणा 
है । इसी प्रकार देश के एक प्रमुख राज्य के राजा के, 
विधि विधानानुसार भ्रपने राज्य को भारत के साथ मिला 
देने के निणंय को इस लिये भ्रस्वीकार कर देना कि उस 
राजा ने एक मित्र को बन्दी बनाया हुआ है, मनोद्गारों के 
अधीन कार्य के साथ-साथ बुद्धि, नीति और ज्ञान के विप- 
रीत कार्य भी है। 
सन १९४६ की घटना है। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश 
` पोलियामैंट का 'केबिनेट मिशन' यह निराँय करने के लिए 
श्राया हुग्रा था कि भारत में स्वराज्य की रूप रेखा क्या 
| होगी । उस समय कश्मीर के महाराजा हरिसिह के विरुद्ध 
f ! शेख श्रब्दुल्ला के नेतृत्व में मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया 
था । इस विद्रोह का कथित उद्देश्य क्या था, विचारणीय 
नहीं हे । समझने को बात यह है कि यदि यह विद्रोह सफल 
| हो जाता तो क्या होता? यदि शेख भ्रब्दुल्ला महाराजा 
दरिसिह को हटाकर काश्मीर को एक प्रान्त ग्रथवा स्वतन्त्र 
र बताने में सफल हो जाता तो देश-विभाजन के समय 
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१५ ग्रगस्त १६४७ का स्वयमेव कड्मीर पा 


अंग वन जाता । कश्मीर भू भाग भारत के तिए क्क 
महत्वपूर्णा है यह ग्रब सर्वे विदित है। भाः 

महाराजा हरिसिंह ने शेख साहब को कड कर 
हुमा चलाने का निश्चय कर लिया था। ज्यो मंत्री 
साहब के पकड़े जाने का समाचार दिल्ली पहुंच । बता 
नेहरू जी केडिनेट मिशन के साथ होने वाले वात कर्म 
बीच में ही छोड़ शेख साहब द्वारा संचालित बिग्रे | 
बल देने के लिए कश्मीर को भाग पड़े। वहाँ गण ति 
इन को भी पकड़ लिया । पंडित जी की इस दुग} i 
महात्मा गांधी और मौलाना आजाद भी पसन्द नी ह 


थे । दोनों ने पंडित जी को लौट आने का तार दया! 
उन्हें छुड़ाने का यत्न भी किया । न 


मर्हाष व्यास के वाक्य आत्मा जेयः सदा राग 


अर्थ यह हे कि राजा को आत्म-संयम अर्थात्‌ मा ६ के 
इन्द्रियों के ग्रधीनन रहकर विवेक से काम लिये 
चाहिये । उसको गुणवान्‌ उत्साही धर्मज्ञ और सापुप। गद्दी 
के सहयोग से धरम पूर्वक राष्ट्र की रक्षा करनी गई 

यह घटना तो उस समय की थी जब पंडित | जाते 
ग्रभी भारत के प्रधान मंत्री नहीं बने थे | प्रधा॥| होता 
बनने के बाद की एक श्रौर घटना का स्मरण करा! स्तात 

कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना की सहायता पी रोज 
प्राःत के कबीलों के लोग आक्रमण कर बैठे थे | महा] की 
हरसिह ने भारत सरकार के साथ कश्मीर विलय ब | मिटा 
प्रस्ताव कर इन आक्रमण करने वालों के विरोषर॥ "९ 

सैनिक सहायता मांगी । भारत के प्रधान मंत्री तेम मेह 

के प्रस्ताव को भ्रस्वीकार करते हुए कहा कि जब है 
अब्दुल्ला को मुक्त नहीं किया जाता वे इस वि शत 
विचार करने के लिए भी तैयार नहीं । | प्रधाः 

शेख साहब पंडित जी के सहयोगी भौर मित ब डस 
पर भी जिस भारत के वे प्रधान मंत्री थे कारि 
इसी बात में था कि उस ग्रवसर पर कश्मीर कीप काम 
की जाती । परन्तु प्रधान मंत्री अपने मन की || 


सामने देश के हित का चिन्तन नहीं कर सके! 
जाता है कि महाराजा हरिसिह चरित्रहींत रो 
तन्त्रात्मक प्रणाली का शासक था। कुछ भी 


रद नहें 
र दिया) 


दा राश' 
त्‌ मा 
काम १ 

र साधु 
री .बाि 

[ पंडित ह 

| प्रधानः 
ए कराते 
यता ऐ ४ 
ग्रे | मह 
वलय की | 
वरोध नै 
त्री ने महा 
' जब हा 
इस वि, 


मित्र भै | || | 
थे उप्ती ` 


कारियों को 


के साथ विलय के लिए कह रहा था । वह 
त्री को श्रपना राजा बनाने का प्रस्ताव 
था । इस प्रस्ताव को स्वीकार करते ही प्रधान 
ता व्दल्‍ला को मुक्तकर उसे वहाँ का मुख्य मंत्री , 
वाली श जो के ्धिकारों को सीमित कर सकते थे । 
हे न सभा बनाने की घोषणा कर सकते थे। 
सब विचार करना तो विवेक और बुद्धि का 
र । किन्तु मनोद्गारों कां विषय यह था कि शेख 
कश्मीर का महाराजां यदि तानाः 


कश्मीर के भारत १ 
भारत के प्रधान म 


नके मित्र है । 
न ल तो परन्तु उसका इ करने वाले पं० 
नेहरू तो भारत की अपार क्षति करने वाले सिद्ध होगए । 
इसी प्रसंग में एक ग्रन्य घटना हैँ । शेख साहब जेल 
से छोड़ दिए गये । भारत में विलय का प्रस्ताव शेख 
साहब स्वयं लेकर आये । परन्तु तब भी पंडित जवाहर 
लाल नेहरू कश्मीर का भारत में विलय स्वीकार करने के 
लिये तैयार नहीं थे । वे चाहते थे कि महाराजा हरिसिंह 
गही से उतार दिये जाएँ । तभी वे शेष कार्यवाही करेंगे। 
यदि विलय से पूर्वं महाराजा हरिमिह गही से उतर 
जाते तो विलय के लिए कहने का भ्रधिकार किस को 
होता ? उस समय कश्मीर की अवस्था यह थी कि पाकि- 
स्ताती सेनाएँ छद्य वेश में राज्य में घुसकर कश्मीर की 
राजधानी श्रीनगर से कुछ मील के अन्तर तक पहुँ 
बुकी थी । एक एक क्षण का विलम्ब कश्मीर के भाग्य को 
मिटा पाकिस्तानी राज्य का विस्तार कर रहा था और 
भारत का प्रधान मंत्री पनी मित्रता और द्वेश के उद्गारौं 
में ही डूब ग्रौर उतरा रहा था। 
क र पवा मंत्री माने । कश्मीर का विलय 
। सेना को कश्मीर की रक्षा के लिए 
क, के ये रेडियो पर भाषणा करते हुए 
भनी सेना गड पणा करने लगे कि हम कश्मीर में 
पर विवश हुए हैं। हम आक्रमण- 
अमीर से निकालने के बाद कइमीर की प्रजा 
कि वह राज्य का विलय भारत के साथ 


८ 


> 


को सत जानेंगे 


३ रा पाकिस्तान के साथ ? 
महेषि व्यासः ऐसे शासक के विषय में लिख गये हैं-- 
यो नोप कर्तः शवनो ९ 
५ शक्नोति नापकतु सहीपतिः । 


. गत, १९६२ 


श्व 
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जो राजा न तो (राष्ट्र का) उपकार केर सकता 
और न ही (शत्रु का) ग्रपकार' “| 


डी 


की रक्षा सम्बन्धी नीति का पिछले १५ वर्ष का लेखा- 
“अति निरुत्साह जनक और भयंकर परिणाम उत्पन्न क्र 
वाला है । पाकिस्तान से लाखों की संख्या में पीड़ितः हिन 
भागकर भारत में ग्रा रहे हैं । सहस्नों की संख्या में पार्कि- | 
स्तानी लोग असम प्रदेश में घुसकर भारत भूमि पर ग्रधि 
कार जमा बेठे हैं । कई स्थानों पर पाकिस्तानी सेनाएं 
भारत भूमि पर घुस श्रायी हैं श्रौर अपना ग्रधिकार जमा 
बैठी हैं । चीन ने सहस्रो वर्ग मील भारत भूमि पर अघि: 
कार जमा लिया है । 32. 
भारत का इस समय कोई मित्र नहीं है । संयुक्त राष्ट्र 
संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में ग्यारह सदस्यों में से दो सदस्य 
श्रौर वे भी रूस के आदेश पर, हमारे पक्ष में रहे । सात. 
सदस्य हमारे विरोध में रौर दो सदस्य जिन को हम अपना _ 
घना मित्र मानते थे, मतदान के समय लापता रहे। 
हमारी कटती हुई नाक बची तो रूस के 'वीटो' के 
आ्राश्रय । रूस ने वीटो का प्रयोग हमारे पक्ष को त्यायोचि 
मानकर किया अ्रथवा किसी अन्य कारण से, यह विचार 
का विषय नहीं । विचारणीय बात तो यह है कि पन्द्रह | 
वर्ष के पंडित जवाहर लाल के राज्य काल में संसारमै | 
हमारे शत्रुओं की संख्या में वृद्धि की है। र 
यह एक अत्यन्त शोचनीय श्रवस्था है। रूस ने हः 
सहायता की। यह मान भौ लें कि रूस ने हमारे पक्ष 


महषि व्यास जी को यह सम्मति पंडित जी = 
से पन्द्रह वर्ष पूर्व ग्रहण कर सेनी चाहिये थी-- 
गुणवन्तो महोत्साहा धमंज्ञाः साधवश्च ये 
संदधीत तृपस्तेश्च राष्ट्र धर्मे पा 
गुणवान, महान उत्साही, धर्मज्ञ तथा स 
सहयोग से राष्ट्र की धर्म से पालना करने 
अन्य बलवान राजाओं से संधि स्थापित करे। 


Kangri Colle शकः 


श्री गुरुदत्त 
[७] 
रन्धं तमः प्रविशन्ति ये$सम्थतिमुपासते । Nl के तक शरीर'का दाह । नहीं होने देता, 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या१”रता: ॥ १२॥ है ग्रविद्या की अर कक ७ | व्यक्ति ग्रन्धकार भरे ) 
अन्यदेवाहुः सम्भवादत्यदाहुरसम्भवात्‌ । र । है इस हरि ति लिखा हे he का यथा 
इति गुश्रुम धीराणां ये तस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ तो जाना, परन्तु ह जातकर सन्तोष कर त्या 
सम्भूतिच विनाशं च यस्तद्रेदोभय१/ सह । ज्ञानवान हो गया और प्रव कुछ करणीय नहीं रहा! 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भुत्यामृतमइ्नुते॥ १४॥ लोग भी अन्धकार में ही जाते हें । 
मंत्र संख्या ९, १० तथा ११ में और संख्या १२, १३ उन मंत्रों में हमने ग्रम्धकार में जाने की भी बा 
तथा १४ में अन्तर केवल विद्या के लिये ग्रसम्भुति श्रोर कर दी है । इस संसार में ऐसी योनियां हैं जिन पेश 
भ्रविद्या के लिए सम्भूति शब्दों के प्रयोग का है। शेष मंत्र संस्कारों के आधीन कर्म करता है। वह कम केह 
* ज्यों-के-त्यों ही हैं। अतएव इन मंत्रों में समझने योग्य बात लाभ का विचार कर उसके करने का निर्णय के 
) है विद्या और ग्रसम्भूति तथा श्रविद्या और सम्भूति में भ्रतर। योग्यता नहीं रखता । भ्रर्थात्‌ वह भोग तो करता है 
____ हृभते विद्या के अर्थ किये हैं 'यथार्थ ज्ञान' ग्रर्थात्‌ उसमें किसी कार्य को स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार कले 
जो कुछ जैसा है वैसा ही जानना विद्या कहाती है। श्रविद्या योग्यता नहीं रहती । वह भोग योनि में रहता है। 
है अ्रयथार्थ ज्ञान । अर्थात्‌ जो वरतु जैसी नहीं है उसको थोनियाँ अन्धकारमय होती हैं। मानव जीवन में भी 
वेसा समभना अविद्या कहाती है । समय ग्राते हैं जब मनुष्य कर्मफल से धकेला जाता| 
उदाहरण के रूप में पीतल को सोना समझना ग्रविद्या किसी दिशा विशेष में चला जाता है। उसमें मग 
है ग्रथवा कांच को हीरा समझना श्रविद्या है । मीमांसक दुर्बल हो जाता है कि बह परिस्थितियों के प्रवाह में ५ 
` एक सर्वेविदित उदाहरण देते हैं। वह यह कि रज्जु को हुआ इच्छा से ग्रपना मार्ग चयन नहीं कर सरकता! 
| सर्प समझना ग्रविद्या है। पंच भौतिक संसार के रूप को श्रवस्था भी अ्रन्धकारमय अवस्था ही होती है।. 
| अनादि रूप समझना भ्रविद्या है । किसी वस्तु के न होने को परन्तु इन मंत्रों में 'अन्धतम: प्रविशन्ति' तो त | 
| होता मानता श्रौर जो वस्तु है उसका भ्रभाव मानना भी त्यों ही है, परन्तु इसके कारण दूसरे बताये गए हैं। 
भ्रविद्या है। विद्या है वस्तुश्रों को, जैसी वे हैं वैसी ही 'यो$्सम्भूतिमुपासते' श्रथवा 'सम्मूता ५९ | 
न कारणा हैं । 
विद्या हैं। पहाड़, पेड़, नदी, नाले, पुत्र, कलत्र, भाई- ग्रसम्भूति का भ्यं है प्रकृति की वह अवस्था है 
बन्धु, भुरे, चन्द्र इत्यादि वस्तुओं को सान्त मानना, विद्या श्रव्यक्त कहा है । अर्थात्‌ प्रकृति आदि रूप में आ 
व्यक्त को ग्रनादि शरोर अनन्त मानना विद्या है इत्यादि... है। इम ग्रवस्था में यह त्रिगुणात्मक हैं। इसी 
मंत्र संख्या ९, १०, ११ में यह कहा हे कि जो पदां दाबित भी माना है। वर्तमान वैज्ञानिक भी | 
आय: थार्थ छि को यथार्थ मान ग्रोर यथार्थ रूप को भ्रय- फMa(ter in its ultimate form is onl enti 
मान उपासना करते है श्र्थात्‌ कर्म करते हैं. वे. घोर इसकी उपासना अर्थात्‌ अपने व्यवहार ह, हं व 
त. रकत इस को जान कर करते हैं । वे श्रम्धकारमी ० 


क युवक का पिता मर जाता है और वह्‌ मोह वश 
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परम 
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पाह 


जाते हैं। . | | , य... 


ने देता।, 
कार प 
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लिया || 
रहा || 


भी बा 
जिन में पु 
कमे के ह 
[य कणे 
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कार कण! 
रहता ६। 
त में भी 
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में मत श 
वाह में 5 
सकता | 

| ॥ t 
' तो आ 
गए हैं ! 
| 


स्था गि | 


' करने वाला श्रन्धक 


यु अगस्त, १९६२ 


न का इस मंत्र से यह प्रयोजन है कि शक्ति 

सार में सब कुछ नहीं है। आर इस की उपासना 
र [रमय योतियों में जाता हे । परब्रह्म 
परमात्मा ही सब कुछ है । शक्ति ग्रर्थात्‌ प्रकृति का ग्रादि 
' हप भी उसके ग्रधीत है। ऐसा उपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र में 
कह श्रायें हैं । ईशावाःयमिद सर्व रथात्‌ जो कुछ इस 
जगत में, चर और श्रचर है, उस सब में परमात्मा व्यापक 


वेद भगवा 


है श्रौर उस पर परमात्मा छाया हुग्रा है । 
प्रकृति के ग्रादि रूप को ही सब कुछ मान उसके 
ग्रनुसार कार्य करना प्राणी को घोर अन्धकार में ले जाने 
बाला होता है । आज के वैज्ञानिक युग में प्रकृति के श्रादि 
रूप शवित का ज्ञान प्राप्त कर उस पर आधिपत्य प्राप्त 
करने का अभिप्राय यह हे कि ऐटम तथा हाइडोजन बम्ब 
का निर्माण कर यह अनुभव किया जा रहा है कि परम 
शक्ति को प्राप्त कर वे सर्व शक्तिमान बन गये हैं । उप- 
निषदुकार का कहना है कि ये लोग श्रंधकारमय योतियों में 
जायेंगे । इस शक्ति के भी ऊपर कोई है श्रौर-- 
यस्तु सर्वारिण भ्रृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
स्वेभृतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।। 
उस श्रादि भ्रनन्त शक्ति के साथ-साथ ऐसा मानने 
वाला और इसके परिणाम स्वरूप किसी से भी घृणा न 
करने वाला व्यक्ति उससे अधिक बलवान होगा जो इस 
शक्ति को प्राप्त कर इसकी उपासना में लीन हो गया है। 
प्रकृति का एक व्यप्रत रूप भी है। मनुष्य इन को 
नित्य अपनी इच्द्रियों से देखते हैं। पेड़, पक्षी, जल, थल, नरी 
नाले, पहाड़, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पुत्र, कलत्र, भाई-त्रहिन, 
क कि 222 ड पूर्ण वैभव इस व्यक्त रुप में 
उछ लोग हैं जो इसमें ही रत हैं। ्रर्थात. इसको 
माण कर वे समकते हैं कि वे सब कुछ पा गये ॥ घन- 
कक सम्बन्धी पा जाने पर सनाथः 
र मनुष्य हाथ-पर-हाथ 


रखकर बे जाता है म्रौ 
_ 0 जाता है और समकता है कि उसने संसार का 
परम सुख 


। ल हा लिया है । ऐसे लोग भी अन्धकारमय योतियों | 


धे यह नहीं कि इनकी प्राप्ति का विरोधे 
अथवा इनकी प्राप्ति ्रवांच्छनीय माननी 


। इस मंत्र का 
SRT अभिप्राय यह है कि प्रकृति के आदि 


-सम्पदादि को तो क्षण भंगुर मान इनके शोक-मोह : 
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योग्य वस्तु नहीं, परन्तु ये ही सब कुछ नहीं । यदि इन त क 
ही पुरुष अपने पुरुषार्थं को सीमित रखेगा तव वह घोर 
कारमय योनियों में जन्म लेगा । मनुष्य जीवन में भी 
कार में फंसकर अपने कर्म-फल से बँधां हुआ निरामय | 
नि.सहाय दुख भोगता चला जायेगा । | 
उपनिषद्‌ यह भी बताते हैं कि व्यत संसार की उपा 
सना करने का एक फल है और ग्रव्यक्त प्रकृति के रूप 
लीन रहने का दूसरा फल है। यह तो स्पष्ट ही है कि 
प्रकृति के इन भिन्न-भिन्न रूपों की उपासना का भिन्न- 
भिन्न फल ही होगा । 
इस पर भी मंत्र संख्या (४ में लिखा है कि प्रकृति के 
इन दोनों रूपों को एक साथ जानने वाला विद्वान अव्यक्त 
रूप की वास्तविकता जानने से जन्म मरण को पार कर. 
जाता है । > 
इसका ग्रथे यह है कि पुत्र कलत्रादि अथवा धन 


विरदत होकर और प्रकृति के आदि रूप शवित को भी | 
ईश्वर के अधीन जान अपने कर्मों का निर्णय करते वाला | 
मनुष्य जन्म-मरणा के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष 5 
करता है । (> 
इस मंत्र में अव्यक्त रूप को 'विनाशम्‌' लिखा है। _ 
इस शब्द के प्रयोग का विशेष प्रयोजन यह है कि ८: 
संसार नष्ट होकर इस रूप में चला जाता है। इस ग्रव्य 
से ही 'मृत्यु तीर्त्वा' जन्म-मरण से मुक्त अर्थात्‌ 
इन्द्रिय, अन्‍्तःक रण आदि के बन्धन से मोक्ष मिल सकता 
शरीर इर्द्रिय तथा बुद्धि सब प्रकृति के रूप ह 
सम्भवतः विनोशेन अर्थात्‌ व्यक्त के नष्ट होते से ये भी 
हो जाएँगी और आत्मा बन्धन-मुक्त हो जायेगा । ऐ 
मंत्र का आशय प्रतीत होता है । । 
आत्मा प्रकृति के बन्धन में फंसकर ही बार- 
लेता है । मन भी प्रकृति का बन्धन ही है । इस 
आत्मा क्‍यों आता है ? कर्मफल से बंधा हुआा . 
के बन्धन में आता है। कर्मफल निःशेष कंसे हों 
विहीन तो कोई हो नहीं सकता-- 
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न हि कश्विक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंळृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कमं सर्वः प्रकृतिजण णाः ॥ 


भ०गी० ३-५॥ 
कोई मनुष्य कर्म किए बिना क्षणभर भी नहीं रह 


सकता । प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के ग्रधीन मझुष्य 
कर्म करता ही है। 
. इस कारण कर्मफल 


बता दिया है-- ; 
ह यस्य सव समारंभा काम संकल्पर्वाजता: । 


ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः शा 
त्यवत्वाकर्भफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय:। 


[ण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः ॥ 
ह ` ' भ० गी ४१६,२० ॥ 


` ज्ञानी पुरुष उसी को पण्डित कहते हैं जिसके सभी समा- 
रम्भ ग्रर्थात्‌ उद्योग फल की इच्छा से रहित होते हैं भौर 
जिसके कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं । व 
३५ यहाँ ज्ञानाग्नि से दग्ध का श्रर्थ ज्ञानवान होकर कर्म 

को छोड़ने के नहीं निकलते । कमं तो करने ही पडते हैं । 
परन्तु ज्ञानवान मनुष्य फल से ग्रलिप्त होकर करता है 
उसके कर्मफल दग्ध हो जाते है। उपनिषद्‌ में भी यही 
लिखा है-- 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया०रता:। 


जो ज्ञान में रत रहता है और कर्म छोड़ बेठता है बह 
भी तम में जाता है । ज्ञान तो कमों को दग्ध अर्थात्‌ कर्म- 


फल को नाश कर देता है । 
- भरतः कर्मफल की श्रासक्ति छोड़कर जो सदा तृप्त 


ओ। श्रोर फल का ग्राश्रय छोड़ कमं करता है वह सब कुछ 
“रथ करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा समझना चाहिए । 
. उवत तीन मंत्रों का भ्रभिप्राय यह निकला कि जो 
मनुष्य इस इः्दरियगोचर संसार को ही सब कुछ समझकर 
जीवन व्यतीत करता है वह महामूखं घोर अन्धकारमय 
योनियों में जाता हे । जो प्रकृति के ग्रव्यक्त रूप को जान 
कर तृप्त भ्र्थात्‌, संतुष्ट हो जाता है वह भी भ्रन्धकार की 
श्रोर ही जाता है। 
संसार की वस्तुओं के ज्ञान का फल एक है और प्रकृति 
अव्यक्त रूप के ज्ञान का फल भिन्न है । इन दोनों के 
[थ-साथ ज्ञान रखने से कमं करने वाला व्यति ही मृत्यु 
एर कर ग्रमरत्व को र होता है । (क्रमशः) 


से मुक्त होने का उपाय गीता में 


_€CGE-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- योग्यता रखते हैं अतः भिन्न-भिन्न दल र्ग! | 


( पृष्ठ १६ का क 
भारतीय विचार धारा के अनुसार ७... 


छ त पू 9 
संस्कारों के कारण मानव भिन्न-भिन्न सवा जे 


ये वर्ग भारतीय विचार धारा के अनुसार त | 
तो दो हैं, दैवी श्रौर भ्रासुरी । परन्तु योगताओ 


से bi सकते हैं ne हु ॥ म 
होना यह चाहिए कि योग्यता के ग्रनसार | 

ग्राधार होते हुए भी ग्रासुरी वर्ग पनप न त है हर 

कम्यूनिस्टों का यह वर्ग-सिद्धान्त भ्रौर काप लौट 

आने से, समाज वर्ग विहीन हो जायेगा यह सरवधा) भाव 

धारणा है । F सी 
पूंजीपतियों में दैवी प्रवृत्ति वाले न तो शोषव हो) 

उत्पीड़क ग्रौर यदि डिजिलस के कथनानुसार पूबीपर$ है तन 

वर्ग (P०६०३ ७५7९००7३९४ ) हो गया श्रौर बहुभी जार 

व्यक्तियों का हुश्रा तो भ्रमर्थ व.रेगा यह भ्रनथं तोक, बोध 

से भी सहस्रों गुणा श्रधिक होगा । ७ मेंजः 

पाठकों से जड 

१, क्या श्राप “शाश्वत वाणी” केति] दशन 

पाठक हैं ? ह 

२, क्या ग्रापको यह पत्रिका पसन्द है? | सि 

३. क्या आप चाहते हैं कि भविष्य मेगी] 0 

र्‌ १ हरित 

नियमित रूपेण प्रकाशित होती रहे! भूत 

इतना निश्चित है कि बिना अपरे ना 

के सहयोग के भविष्य में इस प्री उसी 

प्रकाशन को चालू रखना कठिन होगा | जिस 

हम आपसे केवल निम्न सहयोग वह फिर! 

४. शाश्वत वाणी का नियमित प्त "| समा 


तथा अपने मित्रों को कराइए । ॥ त 


५, अपने मित्रों तथा परिचितों को इस | सहप 
बनने की प्रेरणा दीजिये । | भप्त 


मृत्य) | 
॥ रप 


“शाश्‍वत वाणी” का वाषिक ॥ 
है । एक साथ चार ग्राहकों का युल है 
२५ प्र० श० छूट दी जाती है। हिट |; 
केवल पन्द्रह रुपये भेज कर चा | 
ग्राहक बना सकते हैं । A 


दिव्यजी 


त | दहा, पुरुष, ईश्वर : अ प्रकृति, शक्ति 

| ब्रह्म स्वरूपत: अक्षर श्रौर रा ल हैं, श्रथच वे ही 
पुसार विश्व के मूल तथा विस्तार 2 ही है र ऋषिगण का 
के। कथन है कि मानस उनका सन्धान पाण श्रसफल रहकर 
(कपु, लौट श्राता है, घाणी मूक हो जाती है। किसी भाव भ्रथवा 
सवं ¬ भावना के माध्यम से उनकी इति नहीं कहा जा सकता; 

इसीलिए वे 'नेति-नेति' हैं । 

प प्रौर फिर बुद्धि जिस समय उनको 'नेति-नेति कहती 
पूँजीप है तब हृदय कहता-है ये है ये हैं । उनको देखा नहीं 
र वहृभी॥ जा सकता, उनकी भावना नहीं की जा सकती-भ्रथच 
नथं तो, बोध में उनका बोध रहता है। दार्शनिक की खर्व भाषा 


(ह में जब वे नहीं समा पाते तब कवि के हृदय में से वाणी का 
| मराल उनकी श्रोर स्वर के पंख फैलात। है । | 

` ये ग्रनिह्दे्य हो उपनिषद्‌ के परब्रह्म हैं, पाइचात्य- 
दर्शन के A७०।७० । ऋषि के मन्त्रवर्णा में उनके अ्रखण्ड 
स्वरूप की श्रूवं व्यंजना प्रस्फुटित होती है । “सर्व खल्विदं 
है? ब्र्म-यह सब जो कुछ है वह सब ब्रह्म है; वे स्त्री 


य मै भी पुमात्‌ कुमार उत वा कुमारी” हैं; वे ही 'नीलः पतंगो 
रहे! हरितो लोहिताक्षः तडिद्गर्भ ऋतवः समुद्राः” हैं; ` भूत 
अपने । भुत वे 'अन्तहू' दये श्राकाश नन्दः रूपं रूपं प्रतिरूपं 
स प्नि व । वे जिस प्रकार विशवोत्तीणां ('Tranऽc७॥d९४) हैं 
हो हे प्रकार ह फिर विश्वा त्मक ( Immanent) भी हैं; 
| चाहत हः कै वे पुरुष आख्या से प्रतीत हैं उसी प्रकार वे 

| ना (त *।ऽ९००९) हैं, उसी प्रकार वे फिर सत्त्व 
सो ह 5a) भी हैं । जिस प्रकार उनके चित्तः 


| ES 0 रह्म, पुरुष और ईदवर की त्रिपुटी (T7779) 

| झा ह है, उसी प्रकार उनकी चित्तशक्ति को भी 
त्य th का प्रकृति और शक्ति के त्रयीरूप में देखते हैं । 
Le . के ही प्रशासन में विश्व की विसृष्टि है-- 
पर्ती में सो गाम्भीय में विद्यमान जीव की बिन्दुचेतना 
॥ | [ आवेश है, विश्व के ऊपर विश्वोत्तीर् की 
ल! निक . भस्त, १६६२ 
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निविशेष महिमा में उन्हीं की भ्रमा का ग्रालोक है 
ब्रह्म अनन्त हैं । भूली-भटकी बुद्धि के लिएं 
ग्रातन्त्य का उच्छलन एक अप्रमेय इन्द्रजाल है । ग्र 
आनन्त्य की किया का पर्यवसान केवल इन्द्रजाल नहीं 
उसमें युक्तिजाल भी है । वह युक्ति बोधि की युक्ति है- जो 
ग्रानन्त्य के समस्त वैचित्र्य को अपक्षपात मान लेती है 
समस्त विरोध का समाधान आत्मबोध के आधार पर कर 
है । इसीलिए बुद्धि की युक्ति की धारा बोधि की | 
की धारा से विभिन्न है । 
बुद्धि की युक्ति के मूल में है 'भूयोदशंन” अर्थात्‌ एक- | 
कुछ को अनेक दिशास्रो से श्रनेक बार देखना । किन्तु न 
दर्शन की सीमा स्वभावतः ही संकीण है । युक्ति का क्षेत्र | 
भी वही है । विश्‍व का समस्त तत्त्व एक स्तर का नहीं. 
इसीलिए एक स्तर को युक्ति ग्रथवा रीति दूसरे स्त 
काम नहीं कर सकती । जड़ की रीति प्राण की व्यारू 
करते समय बेकार हो जाती है। प्राण के तत्त्व में माः 
के सारे रहस्य का किनारा नहीं मिल पाता । ४३ 
युवित तथ्य पर निर्भर करतो है । श्रनेक तथ्यों | 
संग्रह करके उनके आधार पर एक सिद्धान्त को खड 
करना --युक्ति की रीति यह है । किन्तु इस्द्रिय-निभेर बा 
के लिए किसी भी विषय में समस्त तथ्य का सम्पूर्ण सं! 
सम्भव नहीं । इसीलिए उसका दशन अखण्ड दर्शन 
होता । वह सब ओर से वस्तु-विचार नहीं कर 
इसीलिए उसका सिद्धान्त एकांगी रहता है। यु 
दीपक तो केवल एक विशेष क्षेत्र को कुछ-कुछ 
कर पाता है, उस क्षेत्र के ऊपर-नीचे तथा आस-प 
समान अन्धकार रह जाता है । 
यह ग्रन्धकार बोधि के आलोक से तरल ६ 
है-- जिस में अखण्ड दर्शन का सहज औदाये है 
तथा ग्रात्मव्याप्ति उसके आधार हें । विषय 
बाहर रखकर नहीं जाना जाता, उसको अप 
सहेज कर अपने साथ आत्मसात्‌ करके जा 
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स प्रकार के जानते की क्रिया को हम इस के पूर्व ही 
` कर जानना' कह चुके हैं। उस जानने की क्रिश 
` नराय है बहिमुंल इन्द्ियाँ का चाञ्चल्य एवं इन्द्रियः 
` निर्भर मातस का कोलाहल । पहिले इन्द्रियों को शांत i 
| होगा मानस को स्तब्ध करता होगा, तताएर निस्तरंग 
` आत्मबोध की स्वच्छ शूनता में जगाना होगा विषय के 
संस्कार को । इस प्रकार सुगस्भीर ग्रात्मचेतना के वृत्त पर 
प्रस्फुटित होगा विश्‍व का सहल्दल लीलाकमल । श्रात्मा 
तथा ग्रनात्मा का भेद दूर होकर तब ्रात्मव्याप्ति की 
प्रसन्न ज्योति में विश्‍व का मर्मरहस्य भ्रनावृत होगातरु 
सान्त ग्रौर श्रनन्त के बीच, व्यक्त श्रौर अव्यक्त के बीच, 
रूप ग्रौर भ्रल्प के बीच, सगुण श्रौर निगुण के बीच, 
एकत्व ग्रौर, बहुत्व के बीच तब कोई भौ द्वन्द नही रह 
जाएगा । ग्रात्मबोध के बीच से तब विश्वबोध का वैचित्र्य 
__ विश्वोत्ती्ण अनुभूति की ही सत्य विभूति के रूप में जाग 
` पड़ेगा । ॥ हर 

)  भैदबुद्धि दुर हो जाने पर ग्रखण्ड बोधि के उदय में भद्वत 
/ दशन स्वच्छन्द हो जाता है । वह दशन श्राँख मूंद कर 
देखा जाने वाला दर्शन नहीं है-ग्राँखे खोलकर श्रनेक के 
भूल में एक देखना ही वह दशन है । स्थूल में ग्रनेक किन्तु 
मूल में एक, इस सिद्धान्त को बुद्धि भी ग्रस्वीकार नहीं कर 
सकती । कारण, उसका झुकाव. भी अनेक के श्रादि में एक 
ह ` का सन्धान पाने की श्रोर ही है । प्राकृत बुद्धि अपनी बहिर्मुख 
. दृष्टि हारा स्वच्छन्द रह कर सोच सकती हैं--विश्व के 
मूल में एक जड़ है, उसके बाहर तथा भीतर केवल जड़ 
काही खेल है। वैज्ञानिक बुद्धि कुछ श्रौर गहरी पेठकर 
देखती ग्रौर विचार करती है-विश्व के मूल में एक. शक्ति 
। जड़ और चैतन्य, दोनों ही उसके परिणाम मात्र हैं । 
ध्यात्मबुद्धि अपरोक्ष अनुभूति का दावा मानकर ग्रनात्मः 
जगत को ग्रात्मचेतना के स्पन्दन में अनूदित कर देती है; 
वह कहती है: बोध की अपेक्षा अन्तरंग और श्रपरोक्ष 
` अन्य कुछ नहीं हो सकता । जगत्‌ में जो कुछ है उस सब 
। का पर्यवसान इस बोध में ही हो जाता है बाहर का जगत्‌ 
> न इसीलिये सत्य है कि वह हमारे बोध में सत्य है । बहिर्मुख 
। नि में यह बोध विचित्र है, किन्तु उसी के गाम्भीर्य मैं ज्य 

विज्ञान की तपस्या वैचित्र्य को भ्रखण्डब्रोध में सहेज लेने के 
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लिए चल रही है। बोषि के उन्मेष में वह बोध ६ | 
रसघन होकर परिव्याप्त ग्रात्मबोध के रप भे 
होता है । तब “ग्रयमात्मा ब्रह्म', यह ग्रात्मा 
जाती है, ऐतदात्म्यम्‌ इद सर्वमु'--य 
हो जाता है । ह; 

यह्‌ हुग्ना चिदद्वैतवाद्‌ -अ्रपरोक्ष अनुभूति ह 
पर । जड़ का अद्वेत थोर शक्ति का ग्रद्वेत उसी बे 
हैं । यह दर्शन वैज्ञानिक का नहीं है--विज्ञानी का ® 
की सार्थकता भी वस्तुतन्त्र जावन के उपो | 
बाहुल्यता में नहीं है-समाहित चेतना के ऐस 
उस चेतना के वस्तुनिरपेक्ष स्वतन्त्र आनन्द में ह ३ 
प्रेममय शक्ति के उच्छलन में है। . 

बोधि देखती है कि विश्व के ग्रम्तर में तथा वह 
अ्रण्ड चेतना और की क्रिया चल रही 
चिन्मयी इच्छा ही वैदिक ऋषि-गण की “कविजन, 
वह हमारी मनगढ़न्त युक्ति अ्रथवा हमारे द्वार । 
धम,धर्म के मान की परवाह नहीं करती। वह एक ग्रे 
तथा अनेक गम्भीर ध्रुव लक्ष्य की ओर बढ़ी जा र 
अग्णित वस्तुशो के फेन तथा श्रमेय शक्ति के प्रा 
उच्छल हो कर । बाहर से देखने पर प्रतीत होता है। 
यह सब उसको खयाल-खुशी का खेल है; किल ग्रत! 
देख लेती हैं कि उसका सर्वस्वकतमय हूँ-सत्म ब 


ह्‌ स्‌ ब पुष्ठ ५! 


छान मा 


इ्प्छा 


में बेधा हुआ । अवस्था का वैचित्र्य उसकी [|| 


विचित्र विक्षेप हे--किन्तु नृत्य के ग्रज्भ-विक्षेप के # 


उस के गाम्भीयं में विद्यमान है एक सुडोत | 
सौषम्य । यह सौषम्य है, इसीलिये वह श्रते श्रत | 


में बहु-विचित्र होकर प्रस्फुटित हो पाती है। य उ 
को समभने के लिए उसके सर्वस्व को स्वीकार ' 


होगा--प्रयोजन के श्रनुसार प्राकृत बुद्धि के ह 
छाँट करके स्वीकार करने से कोई बात नहीं बेगी | « 

ब्रह्म ग्रखण्ड हैं। प्राकृत बुद्धि के निकट गी) 
परस्पर विरोधी हैं, वे सब ब्रह्म के ग्रखण्डबोध गे |. 
हैं। इस श्रखण्डबोध का स्वरूप हमारे लिए म 


है। इसका प्रमाण हमको अपने अन्तर में ह 
है । विश्लेषण करके देखते पर एक ही जी 
कोषों की समष्टि है । प्रत्येक कोष का षै Fl 
शाश्‍वत 


नी 


विश? 


। 
र 


व 


क्र्य 
प्रा 
प्रका 
विज्ञ 
है 
सृष्टि 


“भिन्त है । अथव सब कोषों को मिला कर हमें 
रया वि एक प्रखण्ड देहसत्ता श्रथदा देहसंज्ञा । इसी 
प्राप्त होती हैं के विषय में भी। देह. प्राण, मानस, 
प्रकार पक लेकर फिर एक ग्रखण्ड सत्ता का बोध होता 


ति हे ति रत करके देखने पर बुद्धि जहाँ पर विरोध की 
ती वे - करती है, वहाँ ५ की श्रन्तरङ्ग अनुभूति को 
गी का है| एक प्रखण्ड प्राप्त होता है । 3 
उपकर] ब्रह्म का श्रखण्डबोध भी इसी प्रकार वा है । बेल को 
ऐश) तोड़ लेने पर हम कहते हैं कि यह उसका गदा है ये उसके 
में है ३| दरोज हैं और यह उसका छिलका है । किन्तु समग्र बेल को 
| जानने के लिए गुदा, बीज तथा छिलका इन सब को 
तथा वह एक साथ लेना होगा । अन्यथा इसका तोल कम पड़ 
[ रही ह| जाएगा । 
कवि!) ` इसीलिए वेवल श्रचर ब्रह्म को देख लेने से ही काम 
द्वारा है नहीं चलेगा। चर ब्रह्म को भी देखना होगा । ब्रह्म चर 
हु एक प्रेश ग्रौर ग्रचर, दोनों ही हैं । “सांप जिस समय चलता हुआ 
जा है नहीं होता उस समय भी सांप है--जिस समय चलता हुग्रा 
5 के प्र होता है उस समय भी सांप है।” झौर भी गम्भीर हृष्टि से 
न होता है| देखने पर ब्रह्म “शयानो याति सर्वंतः”--सोते-सोते ही 
कितु अर्र तवे स्थान पर घुम आते हें । वे श्रटल रह कर ही टलते 
_स॒त्य क| रहे हैं। बुद्धि कै निकट यह एक पहेली है - किन्तु बोधि 
सकी क) कै निकट नहीं । यदि हम श्रगतर्मुख होकर भ्रपने ही भीतर 
क्षेप ने # देखें तो भाव की गहन स्तम्त्रता में से ही विचित्र भावना 
डत है. (अश जागता हुआ दिखलाई देता है। जिस प्रकार 
तत स य प कम | परकारस्पस्दतः भी सत्य है; दोनों 
ह! | `, र et [र्‌ न रहकर ही सत्य हैं । 
स्वीकार ति दल च्य त्र। र प्रकार ण ज्ञानी की ग्रनु- 
के | दोनो ह कम विवेक सत्य है, उसी प्रकार उन 
$ बनेगी! | ॥ "गम नित्ययोग भी सत्य है । जिस प्रकार 


A. 

९, उसी प्रकार “सर्व खहिव ब्रह्म” भी 
सार कहते हें । किन्तु इसलिए नहीं कि 
कि के जा त मक नहीं हैं । वे निर्गुण इसीलिए 
र ह को अका| शत कर सकते हैं। वस्तु 

बोध हेः वे श्रवस्था में उस के स्वधमं का 

| हल में है अप्रताश, व्यत्त के मूल में है - 
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ग्रव्यक्त । इसी प्रकार निर्गुण में से गुणों का प्रकाश | 
है; इसीलिए ब्रह्म निर्गुण रहकर भी सगुण हैं-- 
गुणों का श्रन्त नहीं । निर्गुण में वे जिस प्रकार 
थौर अनन्त हैं, उसी प्रकार सगुण में भी उनके भीतर 
अनन्त की लीला होती रहती है। 

निस्पन्द आधार के अतिरिक्त स्पन्दन और जागे 
कहाँ ? इसीलिए ब्रह्म निष्क्रिय ग्रौर फिर सक्रिय हैं । उन 
विचित्र वैभव को हम नामों की मतला में गूंथत्ते हैं; और 
जत्र नामों का अनन्त नहों आता तत्र हम कह देते हैं किवे 
अनामा हैं । जिस प्रकार हमें इयत्ता में अन्त नहीं मिलता | 
उसी प्रकार हमें बोध की क्रमसूक्ष्मता में भी अन्त न | 
मिलता । प्याज का गण्ठा छोटा होते-होते उस में कुछ भी 
नहीं बच रहता । ग्रनन्त रूप का उल्लास भावसाद्ध प्रन- | 
भूति के अन्तरिक्ष में बह कर ज्योतिर्लोक में मिल जा 
है । हम कह देते हैं कि वे श्ररूप हैं । 

जिस प्रकार वे एक हैं, उसी प्रकार वे अनेक भी 
संख्या के द्वारा उनके एकत्व की गिनती नहीं की जा . 
सकती । संख्या का कारबार खण्ड को लेकर चलता 
उसका एक अद्वितीय नहीं होता--एक के साथ ग्रौर 
को जोड़-जोड़कर वहाँ अनेक का मेला रचा जाता 
किन्तु ब्रह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌” हैँ अखण्ड के गहन | 
में सब वृत्तियाँ विलीन हो गईं, इसीलिए वे “अर 
“एक” हैं । अथच इस एक के साथ अनेक का कोई 
नटीं--कारण, इस एक के ही मूल में से छिटक _ 
अनेक के डाल भ्रौर पात । अनेक के प्रत्येक की शिराग्र 
उसी एक का सञ्जीवन रस है--ब्रह्म की भ्रखण्ड | शरि 


"पक 


इस प्रकार क्षर अक्षर में, सगुण निर्गुण 
अरूप में, एक-ग्रनेक में, और सान्त अनन्त में सोतप्रोत हो 
गया है । इनके बीच हम विरोध की कल्पना करते 


से जिस भाषा की सृष्टि होती है उसके द्वारा 
को समभ.ना चाहते हैं। इसीलिए विरुद्ध भ 
हो जाता है। जब हम हार मान लेते हैं 


नहीं होता । 
जिस प्रकार वे सब-कुछ 
ग भीतर भी हैं सबकुछ 
क र दर्शन है। समुद्र में डूबे हुए घट के ए 
तर सब ग्रोर छलछला रहा है । उपनिषद्‌ 
2 यो तकह दिया: “ये जिस.मकार यह पर्ण 
हैं, उसी प्रकःर वहाँ भी ये पूणे हैं । पूण में सै प्र (2 
नयमान हो गया । पुरा में से पुर्ण निकाल लेने पर हे 
भी पूणं ही भ्रवशिष्ट रहा । १7 अनन्त का गणित इस प्रकार 
| र ॥ के निकट यह सब श्रनिवंचनीय माया है । किन्तु 
अनिर्वचनीयता ही तो ग्रानन्त्य को ' न्याय' (।०६।०) श्रथवा 
उसकी युवित की रीति है । बुद्धि जहाँ पर हार मानकर 
कह देती है “भ्रनिवेचनीय , बोधि वहीं पर श्रफुरग्त शक्ति 
का उल्लास देखती है, श्रमुण्ठित स्वातन्त्र्य का विच्छुरण 
देखती है । यह हम इसके पूर्वे ही कह आए हैं कि श्रनेक के 
डालपात में से क्रमशः एक के मूल की श्रोर उत्तीणा हो 
जाना प्राकृत बुद्धि का स्वभाव है । किन्तु यह एक उस 
बुद्धि के निकट श्राकारःप्रकारहीन श्रौर निर्विशेष भाव 
मात्र है । भाव किस प्रकार वस्तु के रूप में विच्छुरित होता 
है, यह बात बृद्धि के निकट दुर्बोध्य हे । इसका कारण यह 
है कि बुद्धि भाव को वस्तु के प्राण रूप में नहीं पहिचानती । 
भाव उसके लिए श्रनेकानेक वस्तुओं की एक नीरवत, पाण्डुर 
संज्ञा श्रथवा उनका साधारणा नाम मात्र है। इसीलिए 
एकत्व के शिक्षर पर पहुँचकर बुद्धि की दृष्टि से. भाव 
. वस्तु-सम्पकंहीन हो जाता है । किन्तु त्रोधि सब-कुछ को 
हृदय के रस से जारित कर लेती है, इसीलिए भाव और 
. वस्तु के बीच वह इस प्रकार के विरोध की सृत्टि नहीं 
करती । श्रतएव चरम पर पहुँच कर बुद्धि के निकट जो 
रूप हे वह बोधि के निकट प्रपरूप है । बुद्धि जिसको मन 
की माया मानती हे, भोर फलत्वरूप भूल समझती है, उसी 
को बोधि योगमाया ग्रथवा सच्चिदानन्द की स्वातन्त््य- 
शक्ति के उल्लास रूप में देखती है ।. 
यह माया ब्रह्म की चिन्मयी महाशक्ति है । शक्ति रौर 
शक्तिमान भ्रभेद हैं। ब्रह्म चिन्मय है, माया चिन्मयी है-- 
षद्‌ की भाषा में माया ब्रह्म की. “ज्ञानमयं तप; 


से प्रतीत हैं, उती प्रकार वे 
वे ही हैं। यह दशत 


पूणं प्रज्ञा 
जल बाहर-भी 


य णे बचत पा 
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भ्रथवा विज्ञान की स्वाभाविकी " क |] 


है । इस बलक्रिया से ही निविशेष ब्रह्म पा शु हष 
रूप बनकर सविशेष हो गए हैं। और फिर पे ॥ ह, 
चिद्घन बिन्दुरूप-- लोकोत्तर भ्रमा का काइ ॥ क 
के स्फुल्लिंग बनकर रोमांचित हो गया है। माया गरका 
लिए युगपत्‌ तिविशेष ब्रह्मशवित, उच्छलित ह टु है, उ 


और केम्द्रीभूत जीवशवित है। एक ही शक्ति है माया 


विभाव मिलाकर ब्रह्म के स्वातन्त्र्य का परिचय र क्ेगाः 
है । ब्रह्म श्रप्रमेय हैं, ब्रह्म निरंकुश हे उन ह. पग 
सम्भव है । यह वात अयौवितक नहीं है, इसका प्रा उसकी 
प्रात्मानुभूति में उपलब्ध होता है। योगी की क्षा) तीतता 
भीतर ही धिर ग्राती है, विद्युन्मय ब्रह्मनाडी के फ रास्त 
पर सहस्रदल ब्रह्म कमल प्रस्फुटित होता है । अनु! न 
है: श्रियम्‌ आत्मा ब्रह्म, मदात्मा सर्भूतासा॥| व्यव 
अखण्ड ग्रनुभूति है, उसके भीतर ब्रह्म, जगत प्रो ताक 
एकात्मप्रत्यय में समरस हैं । ता 

माया का एक अन्य वैशिष्ट्य है- ग्रमेय शे | प्राति ह 
करना, असीम को ससीम करना । श्रसीम रेषा) वैज्ञानि 


गया सीमा की कुण्डली में - सृष्टि में रूप का मेत॥' द्‌ 
का खेल, फूट पड़ा। ग्रथच रूप को दृष्टि से, क॑ 
हृष्टि से जो समीम है वही श्र'तगूंढ़ भाव की थे 
ग्रसीम होकर रह गया है । चित्तशक्ति स्वयं ही गरे 
रोर सीमा की रेखा खींच रही है- श्रमात हे | 
जान-बूमकर । इसीलिए बाहर का बन्धत शू i ॥ 
छन्द बनकर प्रस्फुटित होता है । फलस्वरूप ववि 
लाई दिया, किन्तु वैषम्य की सृष्टि नहीं हुई । 
फिर वैचित्र्य का प्रकाश दो धाराग्रो में i 
में 'लोक संस्थान' प्रस्फुटित हुआ, दूसरी में ॥ 
चित्शक्ति एक ही है, श्रथच उसके श्रावेश के 
दिखलाई दी भूलोक से लेकर सत्यलोक पर्यत 
की परम्परा । इसी का नाम लोकसंस्थात ॥ ` उपजा 
चित्शबित ही अगणित चिद्बिन्‍्दओं में की । निरंकुर 
ग्राम ग्रथवा जीवों के मेले की रचना करती म 
स्वधर्मो का वैचित्र्य हृष्टि का वैचिश्य र Ee 
.एक ही भुवन को नाना रंग की परकलाग्र "(| ताह 


८ ह सहल ष 000) 
हैं । इस प्रकार जो भ्रचक्षु हैं वे ही सहल ५ | 
> दब 


ऊपर 
प्रशानि 
अनुमा 
छाती 
इस बा 
| समाधि 
अनुभ 


। 


(NT पाया की और ताक रहे हैं । 
त्या ह रूछूपा मा यह शवित का “उन्मेष अर्थात उसका 
३ जिस है, और उसी दृष्टि की वेद्युति से 
काश; ग्रांखें लि पर सृष्टि के फूल का प्रस्फुटित होना 
| माया आकाश कार फिर उस शक्तिका ' 'निमेष'' भी है। 
लेत बिस) है: उसी मंद लीं श्रौर समस्त विश्व सिमट श्राया सत्ता 
शक्ति {| माया क आँत्मसमाहिते शेवी चेतना का प्रपंचो- 
| 0 रा में हो गया । प्राकृत चेतना की दष्ट से 
"उपे प ही थाह हमें नहीं मिलती, इसी लिए हम उसको ग्रति- 
सका प्रमा Si (Superconscient) कहते हैँ । कारणा के उप- 
की पेज रास्त महाकारण; शून्य, किन्तु श्रवास्तव नहीं; वही एक 
डी के क साथ ब्रह्मयोनि तथा चिद्बीज है। इस भ्रतिचेतना की 
। र तरी पीठ पर ग्रचिति (।॥9९००5८।९०) है। वह भी 
ताता ।' क आवन एवं वणां है । उसका वास्तव रूप वह हे जिसको 
जगत प्रो हम 'जड' कहते हैं । वृक्ष जिस प्रकार बीज में सिमटा 
रहता है, उसी प्रकार प्राण तथा चेतना जड़ में सिभट 
्रमेय को | श्राते हैं। फिर वे जड़ में से अंकुरित होते हैं । इसीलिए 
गीम रेखा वेज्ञानिक की दृष्टि से जड़ विश्वयोनि है । 
| का मे इस प्रकार उन्मेष में आत्मविवछुण तथा निमेष 
ष्टि ते, में ग्रात्मासंहरण--दोनों ही माया के सेल हैं । प्रपञ्चो- 
व की था ललास तथा प्रपंचोपशम-- श्रविरोध में दोनों ही सत्य 
यही हैं। ग्रांत्मचेतना में इस बात का प्रमाण प्राप्त होता 
जान होश है। हम ही चित्समुद्र के गाम्भीर्य में देखते हैं साक्षी 
ग्रत्तर | । की रतब्धता, उसके ऊपर वृत्तियों की तरङ्गे हैं। ऊपर- 
प वै अपर से देखते पर प्रतीत होता है मानो वृत्तियों का 
ई। शान्ति के साथ विरोध है । किन्तु प्रशान्ति की गहन 
में हा ७ तरज्ञों के उच्छलन को अ्रविक्लुब्ध रख कर पनी 
) में शी छाती में सम्भाल लेती है । इन दोनों में विरोध नहीं है, 
शक [| "वात की पुष्टि तकंबुद्धि के क्षेत्र में नहीं होती-- 


| समाधिज प्रत्यय के 
प ति ग्रपरा प्रक 
ह ही है। फिर 


गाम्भीय में होती है । वहीं पर निशिशेष 
ति के समस्त बन्धनों से मुक्ति की चेतना 
र अमुक्त चेतना में ही शक्ति का उल्लास 
श्तच्छन्दा हो उठता है। निविशेष 


र वे स्वतन्त्र हैं-- यही उ 

तल ही उनकी मुक्ति का 
जे है। अपने इसी - स्वातन्त्र्य को घ्रमःरिएत करने के 

> १ १९६२ 


१ तुज दै 
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लिए उनको शक्ति से वियुक्त कल्पना करने का कोई भी 
प्रयोजन नहीं । बहुशोभमाना हैमवती को गोद में 
भी दिगम्बर महेश्वर श्रसङ्ग हैं, और उस प्रसङ्ग के प्रति 
रति ही उमा की सृष्ट्युन्मुल तपःशक्ति का : 
है । प ; 
ब्रह्म तथा माया की बात हम ने कह दी । प्रब पुर 
तथा प्रकृति की बात कहेंगे । 
हम ने परम सत्य को निविशेष ब्रह्म तथा उनकी स्वरूप 
शक माया के रूप में विश्वोत्तीण भूमिका पर देख लिया। 
वही सत्य पुरुष तथा प्रकृति की मिथुनलीला बनकर विश्व 
में प्र फुटित हुआ, ब्रह्म को हम विश्व के ग्राधार के रूप में | 
देखते हैं--तब चिन्मय भावना श्राकाशमय बनकर छिटक 
पड़ती है, उत्त के वक्ष में दोलायामान होती है ग्रनस्तविथा | 
श्रालोक की माया । वही आकाश ही इस बार ताराश्रों के 
बिन्दु रूप से खचित हुआ; जो विश्व के आधार थे ६ 
प्रकट हुए श्रपनी शक्तिक्रिया के केन्द्र रूप में । हमने आत्मा 
को पाया; पुरुष को पाया। ब्रह्मावाद के मूल में समष्टि । 
की भावना हैं; श्रात्मवाद के मूल में व्यष्टि की एषण 
ब्रह्म की माया चिद्विलास है--उपनिषद्‌ के ऋषियों की | 
भाषा में आकाश में उमड्ने वाली विद्युत की झलक के 
समान; और प्रकृति चित्शवित की तपस्या है-श्रररिए 
मन्थन द्वारा आग जला देने के समान । Ef 
पुरुष भ्रोर प्रकृति को बारीक वरांना हमें सांख्यदर्शन 
में उपलब्ध होती है । यह हम आरम्भ में ही कह देते हैं 
यह वणांना श्रसम्पूणां है--पुरुष और प्रकृति को स्वरूपः | 
कथा कहते-कहते कुछ दूर जाकर ही यह ठिठक 
फिर जो कुछ कहा गया है उसका साधनजीवन में 
मूल्य है। 
सांख्य की तत्त्वजिज्ञ सा का प्रारम्भ भ्र.त्मविइलेष 


माध्यम से बाहर के जगत को देखते है, मान 
से अन्तजगेत को । बाहर शोर भीतर जो 
रूप और रंग में परिवर्तन होता है। किन 


(हि \ 


क ला बोई रूप नहीं, रंग का कोई खेल नहीं र यह दृष्य 
Ee त्मा हैं-अनुभूति में उनका 
ही सांख्य के पुरुष अथवा आत्या हैं--भनुभभू| त 
चेतर है। श्रौर दृश्य है प्रकृति, सांख्य 
रवरूप शुद्ध चेतन्य मात है। हु दछ 
में दिए गए लक्षणों के अनुसार वह जई हैं | ह 3 
बोध के ग्रतिरिक्‍त और सबःकुछ प्रकृति के क्षेत्र में हे 
हैं--बाहर का जगत, हमारी देह, हमारा प्रात, ठप 
इन्द्रियाँ, हमारा मानस, हमारा बुद्धि, सब केस । 
ष्टा दूरय से पृथक्‌ हैं। किन्तु क्या. सर्वत्र ही ऐसा 
ह? बाह्य इन्द्रियों के माध्यम से मैं जो दवता हूँ उससे मैं 
अजग हूँ; किन्तु अन्तर्देष्टि के द्वारा i जो कुछ तु 
करता हूँ उससे भी क्या मैं अलग हूँ। मेरी भावना-चिन्ता 
` मेरा सुछ-दुःख, मेरी इच्छा-ग्रनिच्छा--इनके भ्रतिखित मैं 
और क्या हूँ। सांस्यवादी कहेगा--हाँ यह ठीक है । उदा- 
संन रहकर जिस प्रकार बाहर के जगत को देखा जाता 
है उसी प्रकार ग्रन्तजेगत को भी देखा जाता है । चित्त 
की वृत्ति के साथ हम लिप्त हो जाते हैं-यही हमारा 
बन्धन है । यदि हम वृत्ति के साक्षी हो पाएँ तो हम मुक्त 
हा जाएँ । इस मुक्ति का बोध प्रथमतः तितिक्षा में प्रकट 
होता है। भला-बुरा जो कुछ ग्राता है, आरए, में डिगता 
नहीं । ग्रटलता द्वारा चेतना उद्दीप्त हुई, अन्तर में पौरुष 
जाग उठा - प्रकृति की चञ्चल शित के ऊपर आत्मा की 
भ्रचञ्चल शाबित ने विजय पा ली | इस श्रात्मबोध का एक 
अन्तर्मुख भ्राकषण है--वह मेरी चेतना को मोड़ कर सत्ता 
 केगाम्भीर्यं की श्रोर ले जाता है, एक निर्वणा, नि३चल 
` प्रत्यय के प्रुवबिन्दु पर | वहाँ मैं साक्षी हूँ, उपद्रष्टा हूँ 
` प्रकृति की गुणलीला से ग्रतीत । 
 घ्रक्वति की शक्ति के तीन पवे हैं--उसके मूल में सांख्य 
के तीन गुणों की दिया है। प्रथमतः हम देखते हैं स्थूल 
सुक्ष्म पञ्चभूत की शवित, उसी के द्वारा गढ़ा गया है 
हि जड़ का जगत; उसके मूल में तमोगुण की क्रिया 
। तमः ग्रर्थात्‌ अन्धकार । मध्यरान्नि से लेकर भोर होते 
हने वाले श्रन्धकार के समान । चेतन! वहाँ पर मूढ 
आच्छ न होती है, यद्यपि उसके गाम्भीर्य में श्रालोक 


शी शवित जिसने जीवदेह में इन्द्रियों की जिया को धारण 
॥ उसके मूल में साँख्य का रजोगुणा रहता है। रजः 


sR 3७ 
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अर्थात्‌ रक्तच्छटा-शआलोक प्रकट हीने $ १. 
अरुणिमा । अन्धकार वहाँ तरल हो ऊठ है, भै. तिः 
निःसंशय स्पष्ट नहीं हुईं। उसके भी उपरा (| गृह अ 
शक्ति प्रकट हुई- जीवन के मानस में, रहार भि नकर 
में, उसके मूल में सत्त्वगुण की क्रिया होती है। | हमें मि 
सत्ता का श्राधार जो कुछ होता है वही उस का पुछ | 
सत्त्व अर्थात्‌ ग्रात्मवस्तु अ्रथवा मोल उपादान (| शौ 
प्रकृति का सत्त्व हे उसका प्रकाश-धमं-दिन ३ | री 
के समान । पुरुष इष्टा हे. किन्तु आलोक के ग्र, मार 
और क्या देखेंगे ? अपने-आ्रापको देखते हुए ग्र; था 
ही जो ग्रालोक प्रकट होता है, वह निवे है छ करी है 
शुभ्रच्छटा प्रकृति का शुद्धसत्त्व है--उपद्रष्टा पुष; तीर 
सामने देखते हैं | श्रालोक और अन्धकार का पस एकान्त 
मिल जाना ही प्रकृति की गुणलीला है--समज़ ३ प्रतिष्ठि 
व्याप्त । द्रष्टा पुरुष उसके ऊपर हैं--वे गुणी हैं--यह 
स्वय-ज्योति हैं । की चिन 
यह हुआ ऊध्वंमुखी मार्ग का समाचार। प्र है। इस 
का संकेत यहीं तक ही है। पुरुष यहाँ पर वरागी | जीवन त 
है- प्रकृति से वियुवत । किन्तु यह तो सत्य का ग्रा है, यह 
है । पूर्णं सत्य उपलब्ध होता है ज्वार-भाटा वोह तारतम्य 
को मिला कर । जो असंग हैं वे ही फिर मुर्ति व्य 
तथा आनन्द में गुणभोक्ता हैं। पुरुष केवल कि पार में £ 
नहीं हैं, वे फिर यह सब-कुछ भी हैँ-- पुरुष परः प हैं 
वे प्रकृति के उपद्रष्टा मात्र नहीं हैं-- वे उस के रा ५ 
और भोक्ता भी हैं । पूर्ण प्रज्ञा में प्रकृति पुश | ग व 
प्रकृति है श्रवणां की ही वणांच्छटा । श्रपरा प्रति मुक्ति दवा 
से बचने के लिए गाम्भीय में गोता लगाक हिए हम 
पृथक्‌ होना पड़ता है । किन्तु उस गारी मे विनि १ 
भूति अत्यन्त सहज भाव से विश्‍वात्मभाव * है, सम! 
रूप में छलक उठती है । जब हम विश्‍व व कः ^ क्ति के 
कर जान लेते हैं तब प्रकृति को अपने से ६९ |. 
सकता । तब फिर द्रष्टा तथा दृश्य ता न नु 
जाता - वे द्विदल (७।-५००) हो जाते हैं। हम 
तिमेष में अपने-ग्रापको देखते हैं, उसी 
भी । इप्तीलिए पुरुष जिस प्रकार नित) 
प्रकृति भी चिन्मयी है । शक्तिलीला रं . 


पञ, र्तिका चिन्मय तित्ययोग हैँ । सहा प्रकृति ये भ्रन्त- 
है, क| 4 नामय पुरुष प्राणा-प्रकृति में प्राणमय पुरुष 
गुढ श्र कट होते हैं; इसी प्रकार प्रकृति के पद-पद पर 
बत ही अ मनोमय, चैत्य, विज्ञानमय तथा आनन्दमय 
हमें र ऊपर सब को छा कर प्रतिष्ठित हैं पुरुषोत्तम 
हष । 
-प्रकृति । 
उनकी परमार 
i हप रौर प्रकृति की बात कही जा चुकी । ग्रत हम 
र. संत के तृतीय विभाव की चर्चा करेंगे--ईइवर तथा 
प्‌ % ध्य 
श्त की चर्चा । ही 
सांख्य के पुरुष उदासीन द्रष्टा मात्र ह और प्रकृति 
कर्त्री है। किन्तु हम यह भी देखते हैं कि अनुभूति ग्रौर 


रास्त 
मार्‌ 
हे। हि 
। षो 
[न (Es, 
-दिन के; 
के प्रत 
हुए भरे 
ए है छ 
टा पु; 
का परा 
समत्त १ 
| गुणाः 


एकान्त भाव नहीं रह पाता । पुरुष तब अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित रहकर ही प्रकृति के काम की हामी भरते रहते 
है-यहाँ तक कि प्रकृति के रूपान्तर के साथ-साथ पुरुष 
की चिन्मयी आत्मप्रकृति-रूप में भी वह प्रकट होने लगती 
है। इस बात का प्रमाण हमें प्राप्त होता हे जीवन्मुक्त के 
जीवन तथा व्यवहार में । प्रकृति का रूपान्तर कितना हुग्रा 
है, यह निश्‍चय ही निर्भर करेगा सिद्धशक्ति के उन्मेष के 
तारतग्य के ऊपर । 

_ व्यवितजीवन के इस तत्त्व को ही हम यदि विश्वव्या 
पार में प्रयोग करें तो ग्रात्मा के स्थान पर हम परमात्मा को 
पाते हैं, पुरष के स्थःन पर पुरुषोत्तम ग्रथवा ईश्वर को पाते 
हैं। प्रकृति तब उनकी चिन्सयी महाशक्ति बन जाती है । 
पु भाय की प्रकृति जिस प्रकार तात्विक है, ईश्वर की शक्ति 
प्रति गो उसी प्रकार तात्विक है-- मन्तु ईश्वर से अलग नहीं । 
णाक शेरा प्राकृत शक्ति के शासन से पुरुष को बचाने के 
य में ही हा हमने पुरुष को क्ति से पृथक कर दिया था। यह 
[व की) पक का प्रयोजन था । किन्तु ईश्वर तो सब के आत्मा 


ही हैं, समग्र प्रकु 
ग्रा छति के ईश्वर हैं। वे निर हु 
को ¢ के सा हैं। वे नित्यमुक्त हैं, इसलिए 


र । प्रचि 
! वंरागी ॥| 
त्य का गा 
टा दोतो ६ 
र मुक्ति! 
केवल कि 
रुष रें 


री शत द... मुक्त हे--- कारणा, शक्ति उनकी झात्म- 
का हू तक 'त्यमुक्त हो वर ही वे अपत्ती इच्छा से सब- 


ण गए हैं । इच्छ क 

२"छा का यह स्वातन्त्र हु 
रिभ है । है स्वातन्त्र्य ही उनको शक्ति 
भह्ाभावना तथा 


भ्रात्मजिज्ञासा में ८ 


हते हँ--सत्ताकी गंगोत्री में झा 
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गम्भीर होते पर पुरुष तथा प्रश्‍ति की पृथकूताका यह | 


सत्ता के दो विभाव मात्र हैं। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


पहुँचते हैं । वहाँ की स्थिति को हमारी साधना की 
अनूदित करके हम ब्रह्मनिर्वाण ग्रयवा विदेहकंदल्य 
सकते हैं । किन्तु जीव का निर्वाण अथवा केवल्य हु 
' विश्वसत्ता का सर्वस्व नहीं है । यह निर्वाण श्रथवा केवर ९५ 
जि>के भीतर और जिनकी प्रेरणा से घटित हुआ है, वही | 
ईश्वर-शत्रित जिस प्रकार सब में व्याप्त है, उसी प्रकार . 
सब-कुछ हो भी गई हें । उनकी पुणांगर्भ ग्रद्वेतभावना में 
ही हमारी चेतना की सर्वाधिक स्फूति तथा चरितार्थता है । 
मानवभाव के आरोप द्वारा हम साधारणतः जिन 
ईश्वर की कल्पना करते हैं, ये ईश्वर वे नहीं है। कारण, 
मनुष्य द्रा कल्पित ईश्वर सत्यशः सृष्टि से बाहर है। | 
किन्तु ये ईश्‍वर तो विश्वरूप हैं, सृष्टि इनकी श्रात्मविभावत्ता . 
अर्थात अपने-आ्पको विचित्र रूपों में प्रस्फुटित करने की 
क्रिया है । किर, वेदान्ती लोग निगुण ब्रह्म के नीचे के 
सोपान पर रगुण ब्रह्म के रूप में जिस ईश्वर की दल्पता | 
करते हैं वे भी ये नहीं है; कारण, ये ईश्वर तो परंब्रह्म _ 
और पुरुषोत्तम हैँ--सगुण तथा निगु ण भाव इनकी श्रखंड _ 


वे व्यवितमत्ता को पूर्णात। लिए हुए एक पुरुष (४50०) 
हैँ । व्यवितसत्ता को हम लोग सब समय अपने मानदण्ड से 
देखते हैं, इसलिए उसको दोषयुक्त कर डालते हैं । विरः 


दि 


पुरुषविध कहते समय हमको बाधा का बोध होता है; 
सोचते हैं कि इस प्रकार हमने उनकी मर्यादा की हारि 
डाली । किन्तु व्यवितसत्ता के विषय में विचार करना 
चित्शक्ति के विकास की हृष्टि से । जड़ की अपेक्षा 
बड़ा है; कारण, प्राण के भीतर ही सबेप्रथम चि 
का स्फुरण होता है। इसी प्रकार प्राण की अपेक्षा 
बड़ा है एवं मानस की अपेक्षा पुरुष बडा है; कारण, 
के भीतर ही चित्शक्ति ने सब-कुछ को साथ लेकर, | 
पेक्षा सुघड़ बनकर प्रकट होने का प्रयत्न किया है । 
की यह पूर्णंता चरम हो जाती है ईश्वर में । श्रने' 
उनकी विभूतियाँ मात्र हैं, वे स्वयं पुरुषोत्तम 
भाव के परम ऐश्वये में समस्त पुरुषों से ऊँचे 
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रक की " । भोग तथा योग, दोनों ही शवित के 

__किन्तु विश्व-रूप होकर हमा, भू दैत 

ईश्वर विश्व के हक ना का विधान के ही भीतर शक्ति के वेग की शति हारी 
बिश्व के बाहर रहकर न त के गाम्गीम॑ सुस्पष्ट है। केवल भुवित ही नहीं, हमारी मुष | 


[ क वस 

छ ८. के डा न वस्तु की स्वाभाविक 
क्रा में उनकी अन्तगूढ चित्शवित का उच्छलन ८ । छ 
से हम उसको प्रकृति का कानून कहकर पुकार टर यु 
उपरमासा की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उस वा 
नियम के बन्धन को ही हम देख पाते हैं अथवा चाहत १, 


र तर हीं । वस्तुतः 
किन्तु इच्छा के स्वातन्त्य को हम नहीं देख पाते तु 


ty 


भी इसी शक्ति के एक ग्रन्तमु ख ग्रावेग का र 
चल रही है | यहाँ तक कि शुद्ध सन्मात्र की 
भी शक्ति की चिद्घन अनुभूति के श्रतिरिक्ष भ कले 
नहीं है। किसी धोर भी करों न चले जाएँ, $| धिका 
छोड़कर एक पग भी चलने का उपाय हमारे शि विस्त 
है । इसीलिए उनको हम माँ कहते हं! पाशी; ती 
क्ष 7 प द्रशक्ति की तरंग को हम अनुभव करते हैं ॥; हॅम 

काका रोई शी विन वेदको आया में हो गा ५ त महासमुद्र के आन्दोलन के रूप मा व्य 
अर्थात स्वतन्त्र इच्छा के एक विशेष छन्द को ब क प्रात्मतमर्पण करने में ही हम पुरुषोत्तम को पोज करने 
लेना है । इसीलिए विधान में रहने वाला बन्धन प्रापातिक होजते हं । हर 
है, उसके गाम्भीये में स्वातन्त्र्य का उल्लास ही सत्य | इस प्रकार एक अखण्ड प 
विश्वविधान में ईश्‍वर इच्छामय हैं, श्रथच ऋतच्छन्दा हैं। पुरुष भर ईश्वर श्रथवा “ब्रह्म, आखो बोर 
मनुष्य का शासन प्रथवा यन्त्र का शासन, किसी को उपमा रूप में पाते हें । फिर इनके ही साथ संयुकाए प 

के हारा उतके जगतशासन को नहीं समझा जा सकता । को ही हम माया, प्रकृति तथा शित की तीता 
इन ईश्वर की शक्ति उनकी ही श्रात्मभूता चिन्मयी करते हं । ब्रह्म सच्चिदानन्द के रुप में विश 07 आश 
महाशक्ति है । इस शित का परिचय देवल प्रपंच के हैं, रातमा सच्चिदानन्द के वळन... | 
हा तह यह कहना ठीक पह; ष भगवान सच्चिदानन्द के रूप में उसके विधात | युद्ध म 
> । 077 का उपशम भी उन्हीं की लीला है हमारी चेतता इस एकीत. सतही वि जित 2 
| शवित का एक विच्छुरण है । प्रपंचोल्लास के साथ-साथ एकमा त अतिमोवस/वेतता मही जै. 
उसमें जिस प्रकार भोग का एक प्रवेग जागता है, उसी ला लिखा 
प्रकार प्रपंचोपशम के छन्द में जागता है योग का संवेग । (पृष्ठ २६ का र] a. 
~© उसको अगले जन्म में लाभ देती है प्रौर वही लक 
शाश्वत वाणी प्रत्येक मास की पहली १ उन्नति करता है । the 

९ 
९ 


में विद्यमान हे श्र 


तु 
है) | 
FE) तारीख को, (और यदि उस दिन डाक विभाग इस जन्म के भले बुरे कर्मों से म | ॥. र छ 
i । में ग्रवकाश हो तो दूसरी तारीख को) डाक में है बनता है । इन संचित कर्मो के कारक है. धीरे | 
i शरीर, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि आदि मिलते हैं| , | हषी | 
९ यदि कोई कहे कि मनुष्य जो कार्य ॥ प्‌ ४ 

१ की आज्ञा से ही करता है, ऐसा र यु हा १ 
| कर दीजिये । ग्रापका पत्र प्राप्त होते ही तुरन्त ¢ नहीं लगता, वह पाप का भागी त हक. चिता, 
. सम्बन्धित श्रंक पुनः भेज दिया जावेगा । की सजा कंसे ? वास्तव में ऐसा गर्द है । आह 


९ 
डाल दी जाती है। यदि किसी कारणवश ) 
९ 
ष्य 
¢ ७ || ३ 
[ र i ¢ [ फलं भोगी 
गत वर्ष के सभी ग्रंक समाप्त हो गये हैं । १ में स्वतन्त्र है इसी कारण वह पाप का ' या 
| 


५ तारीख तक आपको पत्रिका प्राप्त न हों तो 
कृपया इस विषय में १० तारीख तक हमें सूचित 


करत 
अतः कोई महानुभाव ग्रब उनके लिये आग्रह कर्मो की इस विचित्र लीला को जात 


: दु ली [रा | 
न करें । ने संसार के सामने यह श्रेष्ठ मा ढा | टू 


29 ज 
व्यवस्थाषक्क । ९ इस समस्या को जातलें तो हमा 


९८ ~ Dn le SS २. र? रि ७ नाय । 
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से कम्यूनिज्म य 
१ | | श्री सचदेव . गाल ° 
छ है आत त लेख श्गंखला के पहले दो लेखों में हमने यह व्यक्तः श्राज्ञा का पालन ही करेगा। > 
i करने र प्रत किया है कि was ८ समाता- उ के रूप ब में कम्पूनिस्ट देशों में न तो | 
जाएँ 5) श्चकार पर निर्माण ठुय्रा है । मा. ER 0. तहत गी कारखाने में ग्रथवा खेत में काम करता है न 
सा हात ही रोलर भोर कममर है! सराह होण योत छाता तता 
। इर इस समानाधिकार से, 020. का का हुग्रा । कि 80 हु. चीन के सत्ताधीश उतने ही मजदूर 
ते ह क हमने वर्ग-युद्ध की अयुक्ति संगत bs उल हु है । ग्रमेरिका के प्रधान आइज्ञनहावर श्रथवा 

न | : कम्यूनिष्ट व में i वर्गीय समान ho केनेडी । हे 
३ करने का बचन दिया गया है उसमें बूर्जुग्रा क को नि:शेष यह्‌ कहा जा हक है कि कम्युनिस्ट ग्रविकारियो के , 

को पे कर केवल मजदूर वर्ग का श्रस्तित्व रखने की प्रक्रिया नाम बेंकों में लाख जमा नहीं है ग्रोर पूंजीपति देशों के । 
को है बताई है । सत्ताधारियों के पास बेंकों में लाखों जमा हो सकते हैं। | 
गोरह) उस घोषणा पत्र में लिखा हे-- ४ यह भी मिथ्या बात है । रूस और चीन के अधिकारियों 
युक्‍त एक! We have seen above that the first step in ॥९ के भ्रपने नाम प ही कुछ न हो । इस पर भी उनकी 

| revolution of the working class i$ (० raise ४१८ कलम की नोक से लाखौं ही नहीं प्रत्युत अरबों रुपयों के 
ही तौ proletariate to the position of the ruling Class रे-न्यारे होते हैं । | 
कप | हा क हे कक पता बहुत ही कम लोगों को छोड़कर प्रायः पैसे वाले भी 
ह विधात [| युद्ध में मजदूर-वर्ग की कान्ति लाने के लिए मजदुरवगै न तया कै व्यापार अथवा, उद्योग चा मा 
ए बनाना यम पग हैं। काल में निर्धन ही ये । यही बात कम्युनिस्ट सत्ताधारियों | 
र । |; ऐसा करने पर क्या किया जायेगा ? इस विषय में की हा 000 वासति विचारणीय बात पह 
एप लिखा है--. - Fie दोनों के पास लाखों की पूजी होती है जिसका प्रयोग 
हा The proletariate will it litical करते हैं। कश्यूनिस्ट दरो के सता नी क वी 
रर इन Supermacy to wrest, by deg हक ] क र: ° पर उनकी सत्ता होती है अपनी सत्ता बनाये रखने 
the bourgeoise र र लका >. = प बलि लिए प्रयोग में लाते रहते हैं। यही कारण है कि जब 
0 - १ to centralize all instruments द्‌ 
तृष्य 2 of prcduction in the hands of state. बार स्टालिन सत्तारूढ़ हो गया तो बस हो गया। 
ह  । भर्यात्‌ मजदूर वर्ग जब शासक बन जायेगा तो धीरे- राज्य भर की पूणां शक्ति का प्रयोग अपनी सत्ता बनाये _ 
तेहँं। | बीरे पूंजीपतियों में से सब पूँजी छीनने और सब रखने के लिए किया और उसके जीवन काल में पि ह 
यं इता | उतादन केन्द्रों को राज्य के हाथ में केन्द्रित करने के लिए साहस नहीं हो सका कि वह उसकी ओर उंगली भी उठा 
तेसै ॥ 'ह्‌ प्रपनी राजनैतिक प्र भुता का प्रयोग करेगा । सके । ख्‌स्चेव भी, जब स्टालिन मर गया है, तब स्टालिन 
धोता | के _ सा करने के लिये इसी घो परा पत्र में उपाय भी के कार्यों की आलौचना कर पाया है और उसकी कवर को 
ह ग Eo खुदवा कर उसके शव को किसी अज्ञात स्थान पर ले 
॥। | बनेगा बह ही नहीं बन सकेगा । जो भी जब शासक पू जीपति वी भांति स्टालिन भी देश को पूजी आर सत्ता 
रख १ है मजदूर नहीं रह जायेगा। मज़दूर तो सदा 


ए; रहेगा और वह शासक बने हुए अधिकारियों की 
शस्त, १६६२ 


F 
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का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों का मुख बद किये 
हुए था। 


रि में हुआ यह है कि कम्यूनिज्म के प्राने 5 | 
नस्ट देशों में राजा, रईस, जागीरदार और कारखा - 
दारो की हत्या कर दी गई । यह इस कारण कि इनको 
उत्पीड (०7९557) का नाम दे दिया गया । परन्तु त 
के स्थान पर एक नया वर्ग, जो. उनसे कम उत्पीड़क नहीं, 
उत्पन्न हो गया है । 
युगोस्लाविया का मोलोवान डिजिलक्ष, जो किसी 
समय टीटो का दाहिना हाथ रहां है और ग्रब टीटो को 
 जेलमें सड रहा है अपनी पुस्तक 7९ [पवर Class 
। [नया वर्ग) में लिखता है-- ks 
| he 7 The greatest illusion was that industriali- 
कः zation and collectivization in the ए], 5. $. र. 
कत destruction of capitalist ownership, wou'd 
- result in classless society. In I936, when the 
2 new constitution was promulgated, Stalin 
announced that the exploiting class had ceased 
_ toexist, $ 

. सबसे बड़ा भ्रम यह था कि यू० एस० एस० श्रार० 
। में उद्योगीकरण श्रौर केन्द्रीकरण से और पूजीपर्ति 
। ८ स्वामित्व के विनाश से वर्गहीन समाज बन जायगा । 
 स्टालितने १९३६ में नवीन विधान घोषित करते समय 
८ कहा था कि यु० एस० एस० ग्रार० में शोषण कर्ता वर्ग 
पात होगया है। | 

परन्तु उक्त लेखक का यह कहना हे-- 


But a new class, previously unknown to 
story, had been formed. 


rately the political bureoucracy, has all the 
racteristics or earlier ones as well as some 


परन्तु एक नया वर्ग, जो पूर्व इतिहास में नहीं 
लता, बन गया है । । 

इस नये वर्ग की फीता शाही, ठीक-ठीक कहें तो राज- 
गीता शाही, में वे सब दुगुण तो हैं ही जो पहिले 
श्रौर कुछ नए दुगुण भी श्रा गये हैं ।”” 
ह नया वर्ग मजदूर वर्ग का प्रतीक भी नही । यह 
डे से पेशेवर क्रान्तिकारी ही हैं । इस विषय 
| महाशय लिखते हैं-- 
>. 


Ci 


2 7 


+ हम 
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4 
SB पाउ 


lt is not by accident that Ion | 


after the failure of ]905 revolution पे |; 
LW 


ह पि who 
profession was revolutionary work, 


a new party of the Bolshevik type 
less accidental that even 


१६. 
ould! 
* tv 
Sy 
Stalin the | । 
creator of a new class, was th ५ 


€ most outst ज 

example of such a professional revolt 
: र्‌ 

श्र्थात यह घटना मात्र नहीं कि १९०५ सी बशी 
के असंफल होने के बाद लेनिन ने कहा था कि क रामच 


दल पेशेवर क्रान्तिकारियों से ही बन सकेगा ग्र। जेसी 


भी घटना मात्र नहीं कि लेनिन के बाद रोगि पाकर 
पेशेवर क्राग्तकारी ही उसके स्थान पर ग्राया। रंखना 
लेखक ने यह ठोक ही कहा है कि कुछ एक नेता: 
क्रान्तिकारियों का एक वर्ग बन गया है ग्रोर पृ 7 
वालों के दल के समान ही यह दल सब दुगुंां ह 
है यह दल देश के पूण धन, भूमि और परिश्रम षाह (44 
प्रभुता और सुख-सुविधा के लिए प्रयोग कर रहाहै। | पु 
डिजिलस का यह भी कहुना है-- तो 
‘This is not to say that the new Pi!) यद्यपि 
the new class are identical.....The new chs क्षति 
be said to Ee made up of those ०४ 
special priveleges and economic prefer अनुस 
because of the administrative 70००५ लिखा 
hold. | क 
श्र्थात यह नहीं है कि यह नया वर्ग गोली कि 
पर्यायवाचक है'''*“''नया वर्ग तो उन यतियो हक 
जिनको विशेष शासन के एकाधिकार प्रत है ४ द 
कारण विशेष सुविधाएं और आर्थिक ग्रधिकार म २ उर 


मोलोवान डिजिलस, टीटो का साथी गो र 
स्लाविया में क्रान्ति लाने वालों में एक होते सै हँ | 
देशों के विषय में सत्य सूचना देता प्रतीत होता है|. 
कारणा है कि इस समय वह जेल में कैद हैं | म तः 

यह सर्वथा सत्य है कि वर्ग बनते ८“ १ त 
स्वभाव श्रौर योग्यता के कारण । जब तर्क हु [को 
एक समान नहीं हो जाते तब तक वर्ग बने रहीं को 

( शेष पुष्ठ ६ पर ) > 
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“लोकमान्य तिलक 


( तिलक जी के जन्म दिवस पर उनको एक श्रद्धांजलि ) उङ कल 
Mt! 


in । र. | 
१ tha ॥ १ 
णाळ 


ou! 
| मे 'स्वराज्य हमारा जन्म की dr ज i 
“008 । के जन्मदाता श्री बाल FT पि ग प्रदेश 
०४ क्रे रलगिरिमें २३ जुनार स कक ह हु 
५ मे ३ धे। चितपावन ब्राह्मण. सस्कृत के विद्वान श्री HT 
कि के. राच के घर में उत्पत्न होकर तथा माता पार्वतीबाई 
गा औ जैसी धर्मतिष्ठ हिन्दू स्त्री की ९4%. में लालन-पालन 
द्‌ स्या, पाकर तिलक जी का हिःदू धर्म और शास्त्र में श्रभिरुचि 
गा रखना स्वाभाविक ही था । एक उच्चकोटि के राज नेतिक 
र; नेता होते हुए ग्रौर देश में जन जागृति के कार्य स लगे होने 
गौर पुण) पर भी धर्म और शास्त्र में प्रभिरचि रखना एक ऐस संयोग 
गुणों ३ था, जो परवर्ती हे मे भारतवर्ष में और शअ्रच्य देशों में 
श भी, कम ही देखने में मिला है। श्री बाल गंगाधर तिलक ने 
i शह दरायन' तथा 'दि आर्कटिक होम श्रॉफ वेदाज' नामक 
ह| पुस्तके ्रौर ‘गीता रहस्य” जैसा ग्रंथ लिखकर भारत वर्ष की 
प्राचीन शास्त्रीय खोज में एक श्रमिट छाप लगा दी थी। 
यद्यपि इन पुस्तकों में प्रतिपादित-मत से सभी भारतवासी 
यां विद्वान सहमत नहीं, तो भी जिस पद्धति से उन्होने ग्रपना 
८ एव अपुसंघान कार्य चलाया श्र भ्रपने मत को इन पुस्तकों में 
onopoly लिखा है, वह उनकी लगन एवं परिश्रम को प्रकट करता 
. | है। पाश्‍चात्य विद्वानों ने पक्षपात से भ्रथवा भूल से सृष्टि, 
गं तये स उत्पत्ति तथा वैदिक काल का समय ईसा से तीन-चार 
बि "जार वर्ष पूवं निशचय कर रखा था । कोई प्रमाण अथवा 


प्रात है|. उक्ति इस समय को और पीछे ले जाने के लिये उनको 


कार गरा (च नेही कर पाती थी । श्री तिलक जी ने ग्रपनी विद्वत्ता 
थी | FE की शैली . पर अपना शोध कार्य चला कर उनकी 
नेते क कि रि हजार वर्षे की सीमा को भेदकर इस काल को 
| होता ह| २ 5 शयरत तक सफलता से धकेल दिया । उनके 
! गे प का डॉल कई हिन्दुस्तानी विद्वान भी वेदों की 
हैं व दान खु सई में विचार करने लगे और पश्चिमी, 
मत मात, जो अंजील में लिखी वंशावली के 


| कार 

| ने हि को उत्पत्ति पाँच हजार वर्ष से प्राचीन म.तने 
"ली री नहीं देता था, जर्जर कर के रख दिया । 
|| । अगस्त, १६६२ 


कं 2. 


वत वी 


AE 
AE 
८, | 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


सै टि ग्‌ 
विद्वान अब श्रंजील से हटकर सत्य की 
हो गये । 
श्री वाल गंगाधर तिलक जी का विद्यार्थी जीवन प्राय: 
घटना रहित ही रहा है। इस पर भी भ्रपने इस जीवन में 
उन्होंने कुछ ऐसे हृढ़निष्ठ कर्मयोगियों से मैत्री कर ली थी 
जिसके कारण इनको ग्रपने प्रारम्भिक जीवन कार्य यं में 
अमित सहायता मिली । इनमें श्री विष्णु कृष्ण चिप लूरणः 
कर तथा श्री गोपाल गणेश श्रगरकर के नाम उल्ले 
नीय हैं । ये इन के कायं में वर्षो तक पथ-प्रदशंक तथ 
सहयोगी रहे थे । शः ` 
तिलक जी का विवाह परूह वर्ष की ग्रायु में एक 
वर्षं की कन्या से १८७१ में हो गया} आज के विर 
से यह विवाह बालविवाह ही कहा जायेगा, परन्तु उस 
समय की प्रथानुसार यह पर्याप्त बड़ी अवस्था में माना 
जाता । था एक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी का एक. 
साधारण वृत्ति के ब्राह्मण की लड़की से विवाह, श्री 
शास्त्री के उदार विचारों और जाति-पांति में निघ 


खोज मेल 


और तत्पश्चात्‌ इनके जीवन-कार्य का केन्द्र भी पून 
रहा । सन्‌ १५९८ में जेल जाने के बाद ये भारत में ख्य 
प्राप्त नेता बन गये, परस्तु ये मुख्य रूप में रा 
ही सम्बन्धित रहे, जिसका केन्द्र पूना था । 


और उनके साथियों ने पूना से दो पत्र तिकालेने 
दिये थे । मराटी भाषा में 'केसरी' और अंग्रेजी 
इन पत्रों के निकलते ही श्री तिलक और 
ग्न्य नेता श्री रानाडे एवं श्री गोखले के | 
प्रकट होने लगा था। ये नेता तितक जी के 
सम्मुख अति साधारण सिद्ध हुए । तः वे रू 
को 'मोडरेट' (नरम) दल के कहने लगे । 


, Hari 
क 


क” 
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का यह विवाद सन्‌ १६११ तक चलता रहा । 
नरम दल के नेता इण्डियन नेशनल कांग्रेस के स्था 


कर्ता थे । इन्होंने सर ए० ओ० ह्यूम जो बंगाल की सित 
सत्रिस से रिटयर हुग्रा अंग्रेज तीतिज्ञ था, उसके सुझाव पर 
एकत्रित होकर यह नीति प्रतिपादित की कि ब्रिटिश सरकार 
भरत में ईइवरीय देन है । ब्रिटिश नीतिज्ञ भारत के साथ 
न्याय करने में सुचि रते हैं भोर वे हिन्दुस्तान की भलाई 
में संलग्न हैं । यदि उनसे भूलें होती हैं और कभी 
हिन्दुस्तानियों के अधिकारों की ग्रवहेलना हो जाती है 
तो वह केवल मात्र उनकी भारतव ।सियों की इच्छा श्रौर 
समाज की ग्रवस्या से भ्रनिभिज्ञता के कारण ही हैं । शतः 
एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय, जो समय-समय 
पर ग्रंग्रेज शासकों को बताती रहे कि भारतवासी क्या 
चाहते हैं । 

ओ- ग्रतः इस कार्यं के लिए 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' को 
स्थापना हुई । इस को तत्कालीन वाइसराय तथा 
कई गवनरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। काँग्रेस के 
अधिवेशन भारत सम्राट भ्र्थात्‌ इंगलेंड के राज्य के लिए 
. शुभ कामना से आरम्भ होकर नौकरियों की प्राप्ति, टेवसों 

' में कमी, काले-गोरे में भेद-भाव के मिटाने, उच्च पदवियों 
पर भारतीयों को आसीन किये जाने, इत्यादि के विषय में, 

प्रस्तावों से समाप्त होने लगे । 


उस समय तिलक जी ने इस हष्टिकोण को बदलने के 
लिए भ्रपने पत्रों में लिखना ग्रारम्भ कर दिया । तिलक जी 
तथा उनके साथी यह कहते थे कि भारत में अंग्रेजी-शासन 
अभिशाप सिद्ध हो रहा है । इसके रहते भारतीयों की 
_ मानसिक, सामाजिक ग्राथिक भ्रौर राजनीतिक उन्नति 
असम्भव है । इस आधार पर वे भारत में जनमत तैयार 
रने में लग ग्ये जब तक श्री तिलक कांग्रेस से बाहर रहे, 
कांग्रेस के नेता इनके विचारों की अवहेलना करते रहे । 
जब तिलक जी कांग्रेस श्रधिवेश-ों में उपस्थित हो 
अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने लगे, तब कांग्रेस के 
नेता प्रथम तो उनकी अवहेलना करते रहे परन्तु बाद में 
उनका विरोध करने लगे । 


होते थे। १८५७ के विद्रोह के गार र ; 
इतने आतंकित थे कि तिलक जी के हे 


ग्रत्यन्त भयभीत होते थे । परन्तु धीरे-धीरे ल हें 
धारा बल पकड़ने लगी और कांग्रेस मै त १ र 


बाहर, दो दल स्पष्ट दिखाई देने लगे । यह दो हे न 
में परस्पर लड़ पड़े । अंत में १९१५ में रत | त 
हो गया और दोनों दल मिलकर लगभग गरम तही प 
आधारों पर कांग्रेस को चलानेलगे]) | तिः 

'केसरी' और 'मराठा' समाचार पत्रो में पा में 
नीति तथा भारतवर्ष में अंग्रेज अधिकारियों की को है 


चना होती रहती थी श्रौर सरकारी भ्रधिका।ी झा. छ 
की प्रतीक्षा में थे जव वे इस नवयुवक और झके ताई 
| एप 


पर को शिक्षा दे सके । 
यह ग्रवसर तब श्राया जब १५७६ में श्रीः - 
महाराज कोल्हापुर की गद्दी पर बैठे और गही प। ति 
के कुछ वर्ष बाद ही उन पर सरकारी ग्रधिकारियोंशी) रु 
से कठोर नियन्त्रण ग्रारम्भ हो गया । श्री तिलक पे 
१८८१ में पत्र प्रकाशन आरम्भ किया । अ 
में इस नियन्त्रण की भत्संना की जाने लगी | सग इस 


की अ्रवधि में ही इन समाचार पत्रों में कुछ पत्र ह को 
भरवे के भी प्रकाशित हो गए जो वास्तव में जाती हे 
भूल सें प्रकाशित हो गए थे । भरवे से मुकदमा # स 
दिया गया, और तिलक जी तथा उनके साथी श्री (१ 
द्वारा क्षमा की प्रार्थना करने पर भी उनको बेद | i 
दे दिया गया । दोनों. मित्र जेल यें जग 
तिलक जी की प्रथम जेल यात्रा थी। इसप 
आतंकित नहीं हुए औरौर जेल से निकलने पर $ ह| टु 
नीति की ग्रालोचना करते रहे | तिलक जी की |. Et 
कता के कारणा जन साधारणा उनसे अति परश || 
१७ जून १८६४ में श्री अगरकर का देह ॥ 
- यह जीवन.का प्रथम साथी छूटा तो तिलक जी के है | रो 
वालों से मतभेद बढ़ने लगे । एक प्रकार ते आह सक 


तिलक जी को नरम दल वालों से जोड़े हुए मे ! | 
आतंकवादी तथा मार काट करने वाले के त 
नहीं थे । उनका उन देशवासियों से सदा मत |. 
बम तथा पिस्तौल की नीति का अरवल | 


शाख | 


या 


| 
4 


रति $ हि 
विचार, 
भी | 
था गे; 
दो पत | 
मरत क 
समक्ष) 


में ससा 
की बही 
गी इ प्र 
इसके प? 


[श्री जि 
गही प; 
गरियो शी 
[लक पे फ 


। इस 
पत्र रोप 
म जाली धे 

मुकदमा ढ़ 
थी श्री शा! 
] कद की | 
नि 'ह। 

इस परश 
र 


प्रम रवि f ॥ 


म्बत " | 


- 

अतीत 

वर | 
वतं कै 
SS 


i विर चिरोल था । बाद 


के तरम दल वालों से उनका मतभेद इन 
व क्रान्तिकारियों की ग्रालोचना के. विषय पर 


ल वाले इन हिंसात्मक क्रान्तिकारियों 
हानि पहुँचाने वाले खूंखार जन्तु 
कहते ये, वहाँ तिलक जी उनके उपायों से मतभेद रखते 

ए भी उनको भ्रान्त देश-सेवक ही मानते थे । साथ ही 
र जी का यह दृढ़ मत था कि ये क्रान्तिकारी भारत 
नी ग्रधिकारियों की नृशंस तथा मू्खंतापुणां नीति 
का परिणाम हैं । वे कहा करते थे कि जिस दिन देश की 
फीताशाही श्रपने व्यवहार को न्याय संगत और युक्ति-युक्त 
कर लेगी, उसी दिन इन क्राश्तिकारियों की न तो श्राव- 


वयकता रहेगी, न ही इनका अप्तित्व । 


परस्तु दै 
हामी 
दहा जटा तरम त 

देश का 


नरम दल वाले तथा श्रग्रेज शासक यह समभते थे कि 
तिलक जी न केवल इन हिंसात्मक क्रान्तिकारियों को प्रोत्सा- 
हन देते हैं, श्रपितु जन साधारण में इनकी मान-प्र तिष्ठा 
भी बढ़ाते हैं दोनों ही तिलक जी के विरोधी थे । 

नरमदल वालों से १६०७ में सूरत में संघर्ष हुआ । 
इस संघर्ष में नरम दल वालों ने तिलक और उनके साथियों 
को छल से पराजित किया । तदनन्तर तिलक जी के विचारों 
का सरकार से संघर्ष हुआ । मिदनापुर में बम चलने पर 
सरकार को ग्रवसर मिला । बम चलाने वाले दो युवक थे । 
बम से गलत व्यक्ति की हत्या हो गई और दोनों युवकों में 
से एक ने तो तत्काल ग्रात्म-हत्या कर ली, दूसरे श्री खुदी- 
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राम बोस पकड़ लिये गये । 


तिलक जी ने इस घटना पर अपने वही विचार लिखे 


जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। बस सरकार ने 


इनको धर दबाया और इन पर विद्रोह फेलाने का मुक- 
इमा चलाकर इनको छः वर्ष का कारावास दंड दे दिया। 


| इनको मांडला जेल में रखा गया । 


दोर छ “तो रो इस पर बगले बजायीं । सरकार 
त. (गक टोरियों ने अपनी विजय में तिलक की भर- 
दा को । इन निन्दा करने वालों में एक 

में जेल से छूटने पर तिलक जी ने 


वल में 
४ (गो म चिरोल पर मान-हानि का मुकदमा किया, 
। ३ उसमे उनको सफलता नहीं मिली । 


. “शा १६६२ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 904 


र 
उन्होंने पुनः कांग्रेस में सुधार का यत्न प्रारम्भ कर 
वे चाहते थे कि कांग्रेस यदि ग्रपने कार्य का उद्देश्य 
निवेशिक ढंग का स्वराज्य प्राप्त करना स्वीकार 
वह ग्रौर उसके दल के लोग कांग्रेस में सम्मिहि 
सकते हें । ड 
जनसाधारण में गरम दल वालों की ख्याति बहुत ३ 


गई थी और दूसरी ओर नरम दल के मुख्य मुख्य नेताग्र 
का स्वगंवास हो गया था । इससे कांग्रेस को अपने श्रा 
को जीवित रखने के लिए यह स्वीकार करना पडा 
कांग्रेस ग्रौपनिवेशिक ढंग का स्वराज्य चाहती है 
उस निमित्त ग्रागामी शासन सुधार उसी दिशा में । 


चाहिएं । यह प्रस्ताव सन १६१६ में लखनऊ कांग्रेर 


भ्रतः इसके साथ कांग्रेसियों ने समझोता किया । 
समभौते में मुसलमानों के लिए विधान सभाओं, म्यु 
कमेंटियों और डिस्ट्रिवठ बोर्डो में और सब निकायों में 
पृथक प्रतिनिधि और पृथक मताधिकार स्वीकार करना 
पड़ा । | 


तिलकजी की यह भारी जीत थी कि कांग्रेस 
स्वराज्य प्राप्ति को अपना ध्येय मानने के लिए कर 
नहीं होती थी, भ्रब तेयार हो गयी।. इस ७ 
प्रसन्नता में तिलकजी मुसलमानों को हिर्दुग्रों पे थक्‌ 
नागरिक मानने के लिए तैयार हो गये। इसे तिलकजी | 
की भारी पराजय मानना पड़ेगा । जो अपने पुणे जीवन में 
राष्ट्रीयता के शुद्ध पोषक रहे वे इस अ्रवसर पर र 
भागों में बाँटने की नींव रखने वाले सिद्ध हुए । 

१९१६ से लेकर १६२१ तक तिलकजी उत्त 
सार्वजनिक ख्याति प्रा त करते गये । रोलेट ऐबट 
आन्दोलन के अवसर पर श्री गांधीजी 


कर, 


अ, ०, व 


| क्के बराबर नहीं, तो उनसे विशेष कम भी नहीं थी 

| गांधीजा अपने साथियों का एक तया दल FE 
' | कर रहे थे और उसमें उनके सबसे बड़े सहायक पंडित 
| | मोतीलाल नेहरू थे । इस दल की विचारधारा तिलक 
> $ इत्यादि से सर्वंथा भिन्न थी । यह मतभेद कुछ तो काग्रस 
` के कलकत्ता में हुए विशेषाधिरशन में प्रकट हुआ था 
` ` तथा इससे भी उम्र रूप में कांग्रेस के श्रसहयोग आरदोलन 
हे | | के सफल होने के बाद होने वाला था, परन्तु १ श्रस्त 

Bl |) 


१९२१ को श्री तिलक जी का निधन होगया । 
यह भविष्य वाणी करनी कि यदि यह होता तो वह 
` हो जाता, कठिन है । इस पर भी तिलकजी के पूणां जीवन 
को देखकर यह कहा जा सकता है कि यदि बे जीवित 
रहते तो वे १६२६ में बनने वाली रिसपौग्सिविस्ट पार्टी 
के नेता होते । इसमें पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला 
` लाजपतराय तथा श्री जयकर तो थे ही। यदि इस दल 
में तिलकजी भी होते तो कदाचित कांग्रेस की स्वराज्य 
गर्दी का बह व्यवहार न रहता जो कालाम्तर में हुआ है । 
हिन्दु-मुसलमान ऐक्ट सम्बन्धी नीति में जो भाग 
कांग्रेस ने लिया ग्रौर कांग्रेस के उस विभाग ने लिया, जो 
छ| स्वराज्य दल के राम से विख्यात था, कदाचित न लिया 
जा सकता। पंडित मालवीयजी के नरम दल की प्रवृत्ति 


| तिलक जी के निधन के वाद हिन्दुस्तान कें राज- 
` नीतिव क्षेत्र में हिन्दू दृष्टिकोण से विचार करने वाला 


को धमं से पृथक तथा निम्न स्तर की वस्तु मानने वाले 


हा ति तिलकजी के देहावसान से भारत को भ्रमिट हानि 
श्राज ४१ वर्ष हो गये, भारत ने वैसा निर्भीक 
नहीं किया । गांधी जी भी देश के क्रान्तिकारियों 
यहाँ तक कि श्री सुभाष चन्द्र बोस से भौ वह 
डौ कर सके, जो तिलकजी ने खुदीराम बोस के 


| १ 
७७७ 
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(पृष्ठ २९ का शेष) 
ब्राह्मणों की सभा ने, जिस की करनी से २ « 
समाप्त किया गया था, अपना चिन्तन जारी रहना भ 
वेन की मृत्यु से कोई प्रयोजन नहीं था। योजन | 
की रक्षा के निमित्त किसी योग्य ओजस्वी र क 
राजा को राज्य पर श्रासीन करना । रत: ब्राह्मण का 
वेन के उत्तराधिकारी की खोज आरम्भ की गई | ज 
को उसके उत्तराधिकारी मानते थे वे सभा के समु 
ग्राकर उपस्थित हुए । 
सबसे पहिले वेन का पुत्र जो किसी शूद्र पली हे गा 
हुआ था, सभा के सामने श्राया रौर अपनी राज्यम 
शबित का बखान करने लगा । वह काला, कलूग, # 
कद का लाल-लाल नेत्र वाला, भ्रमि क्र्र आ्राकृति वाताग। 
उसे देख, उसको भंयकर श्राकृति तथा ग्रभिमाग कू 
वाणी सुन संब ऋषि बोले 'निषीद' म्रर्थात्‌ वेठ ज 
तुमसे यह कार्य नहीं. चल सकेगा । 
वेन का एक पुत्र क्षत्रिय कन्या से था। बहुत 
सबल, सच्चरित्र, साधु-स्वभाव और श्रेष्ठ ज्ञान पुक्त॥। 
वह सभा के सम्मुख बोला 
कवची बद्धनिस्त्रिशः सशरः सशरासततः। 
वेदवेदाङ्गविच्चैव धनुर्वेदे च पारगः ॥ 
म० भा०; शा०, ५६ 


वह ब्रह्मा की दण्डनीति का ज्ञाता भी था। 
क 


इस वेन कुमार का भावी राजा के रूप में च | 


और ब्राह्मणों की उस सभा ने उसका राज्याभिषेक १ 
हुए ग्राशीर्वार दिया । 
उन्होंने कहा-- 

नियतो यत्र धर्मो वे तमशङ्कः समान | 


म० भा०, ` 
जिस कार्य में नियत रहकर धर्म की सिंडि हेती" 


निर्भय होकर करो । | 


i पु 
लोक में जो भी मनुष्य धर्म से विचलित होउ 


शा०, ५६-११३ 


कर 


| 
bh 


| 


bs 
| | 
| 


तन धर्मानुसार परास्त कर दण्ड दो ) || 


यह्‌ था राजा पृथु । 


रो के भै 
ता | शे | 
ने था th 
` प) 
परा शा! 
। जो प्र 
समु; 


नी से ऊ 
ज्य 
लूटा, गो 
| वात 
भिमात कृ 
वेठ गो, 


वह पुद 
न युक्त व | 


[तः । 
[ः ॥ 
४९-६६ 


[ | 


00000 


भषेक रर 


[चर । 


होती हेर 


हो उपे 


| 4 


$ आहेजो' 


ओ आधुनिक मनी 


| 
| 
| 


( 


ग्राधुतिक पण्डित लोग भले ही सोरी स में 
बुद्ध-पूर्व पर्वो का सन्धान शी पे पं > रहा र आ णी 
पण्डित भले ही प्रचार करते रह कि. उस-काल र 
जब कि भगवान्‌ बुद्ध मध्यदेश मे चारिका करते हुए 
अपने अनुपम मध्यम मार्ग का उपदेश देते थे, भारतीय 
इतिहास का कोई “वैज्ञानिक” विवरण उपलब्ध ही नहीं 
होता । हिन्दु मानस में तो उस काल के बहुत पृर्वेवर्ती 
अ्रनेको पर्वो की स्मृति श्रमिद श्रंकित है । आधुनिक “ग्रनु- 
सन्धान” का सारा परिवार एकीभूत होकर भी हिन्दु मानक्ष 
में से उन स्वाशाम युगों की स्पृतति को पोंछ नहीं पाया । 

आधुनिक पण्डित भले ही भारतीय इतिहास के किसी 
परवर्ती पवे को लेकर प्रशंसा के पहाड़ उठाते रहें। वे 
लोग भले ही एकमत से प्रचार करते रहें कि मौर्यकाल 
अथवा गुप्तकाल ही भारतीय अतीत का ग्रद्वितीय स्वण- 
युग था । किन्तु हिन्दु मानस में मोर्यकाल ग्रथवा गुप्तकाल 
के समान शक्ति तथा समृद्धि के युगों का भी विशेष आदर 
राविष्ट नहीं हो पाता । भले ही ये युग ऐसे ग्रनुपम रहे 
हों जैसे कि किसी जाति के प्राचीन इतिहास में कभी नहीं 
देते गए। किन्तु हिन्दु मानस तो इन युगों के अनेक 
पुव आते वाले उन पुरातन युगों का ही पुजारी है जब कि 
भारत वर्ष सनातन शक्ति तथा वैभव के शिखर पर रूढ 
प वी ह रों त मातृभूमि किसी भी बाह्य 
ऐसे ऐश्‍वर्य, न न क 
Cs बल से युक्त था जिस की उपमा 

इतिहास में उपलब्ध नहीं होती । 

षा हिन्दु मानस की इस पुरातनःपूजा 
कती है। आधुनिक पण्डित कह सकते 
बजा हिन्दुओं के उस अहकांर की प्रति- 
आया है। हल के डो बुरी तरह आहत होता 
कु मनोविश्लेषण से हिन्दु सास का 


का परिहास कर सः 
है कि यह्‌ पुरातन- 
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द्र कक 


) 


याद करके ग्राकुल होता रहता हैं कि. हिन्दुजा। ति 
सत्ता तथा सात्विकता के श्रपने सनातन श्रधिष्ठान 
खो दिया और वह जाति पतन के गहरे गन्ने में जा £ 

हिन्दु भानस यह स्वीकार करने के लिए प्रस्तु 


मानस यह मानता है कि हिन्दुजाति का अपने अ्रधिष्ठात से | 
पतन हो जाने के कारण ही हिरुजाति को वह दुर्दिन | 
देखना पड़ा जब कि बाह्य आक्रमणकाश्यों ने इस देश 


हृदय अनेक प्रकार के ग्राग्यन्तर विग्रह से विदीण होने 
लगा । प्रायः एक सहन वर्ष से जो दुदेशा हिछुजाति | 
की हुई है वह हिन्दु मानस के निकट उन दुष्कृत्यों के बदले 
में मिला हुआ दण्ड है जिनके कारण अतीत के 
हिन्दु समाज विच्छिन्न होने लगा था। और हिन्दु 
भ्रष्ट हो चला था । क जि 

` और इस प्रसंग में जो सर्वापैक्षा सुदृढ़ स्मृति हिर 
मानस में संचित है वह महाभारत-युद्ध को स्मृति है । इस 
महायुद्ध के विषय में हिन्दु मात्र यह कहता- 
इसने भारतीय इतिहास को पतन की ओर 
और वह इतिहाप्त फिर कभी वेसा नही बन पा 
इस महायुद्ध के पूर्व था। महाभारत-युद्ध के 
जितना भर भी भारतीय इतिहास है वह हिन्दु मा' 
लिए पतन का ही अजस्न इतिहास है । बीचःबीच मे 
ही कुछ ऐसे युग आए हों जब कि भारतीय इतिहास 


नहीं हो पाए और पतन की प्रक्रिया फिर 
इस प्रकार हिन्दुजाति ने अपने इति 


त... «४22 Re 


' कपटिका है महाभारत-युद्ध के पूर्व के वा युग क 
हिन्दु सभ्यता-संस्क्रति ने अनेकानेक राजाओं और खा 
गं मे के जीवन-चरित्‌ में ग्रपनी 
तथा पराक्रमी पुरुषों और स्त्रियों के ज॑ SET 
पराकाष्ठा प्राप्त की थी और विशेषकर श्रीराम तथा 
श्रीकृण जैसे ग्रवतारों की लीला को साक्षात्‌ देखा था | 
इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्वं कि हिन्दुजाति 
महाभारत के पूर्ववर्ती युगों की गाथा कह-सुनकर किस लिये 
गर्वास्वित हो जाती है, हमें यह निर्णय करना होगा कि ड वे 
युग भारतीय इतिहास के युग कहे जा सकते हैं ग्रथवा नह । 
कारण, आधुनिक काल के इतिहासकारों ने उन युगों को 
अन्धकार के युग कहकर उनका तिरस्कार कर दिया है । 
आधुनिक इतिहासकारों के मत में उन युगों के प्रसंग में बर्बर 
काव्य का ढेर श्रथवा ग्रर्थहीन पुराण-कथाएँ तो प्राप्त होती 
` हैं, किन्तु कोई विश्वसनीय इतिहास उपलब्ध नही होता । 
आधुनिक इतिहासकारों ने अपनी समझ के अनुसार 
भगवान्‌ बुद्ध के पूर्ववर्ती भारतीय इतिहास को कई-एक 
सांस्कृतिक युगों में विभक्त कर डाला है। वे कहते हैं कि 
_नृतत्त्व-विद्या तथा भाषा-विज्ञान के सहारे उन युगों के 
विषय में उपलब्ध साक्ष्य का सांस्कृतिक विश्लेषण तो 
सम्भव है, किन्तु उस साक्ष्प में किसी विश्वसनीय इतिहास 
का सन्धान नहों मिलता । उनके ह्वा. प्रस्तुत व्याख्या 
में सर्वप्रथम एक प्रागेतिहासिक युग था जिसको पूर्व- 
पाषाण-काल, उत्तर-पाषणा-काल तथा ताम्र-काल में विभक्त 
(किया जा सकता है । सिन्धु-सभ्यता ताम्र-काल के अन्तिम 
` प में उदय हुई | तदनन्तर ऋग्वेद-काल भ्राता है जब कि 


क्ट 


धवासियों से छीन लिया । वे पुरातन अधिकारी 
सम्भवतः सिन्धु-सभ्यता की सृष्टि करने वाले लोग थे । 
काल बीतने पर वेद की परवर्ती सहिताग्रों, ब्राह्मणों, 
यकों, उपनिषदों तथा सूत्रों का काल ग्राया। इस 
में ग्रार्यजाति भारतवर्ष के पूर्व तथा दक्षिण में भी 
गई श्रौर उसके रक्त तथा उसकी संस्कृति का मिश्रण 


सम्पन्न हो गया ! श्रम्ततेः जैन-काल तथा बौद्ध-काल ग्राए' 
> न s 
“जब कि भारतवर्ष के प्रकत इतिहास का प्रारम्भ हुआ और 


७० & 
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A भै 2 ॥ 
बिम्बिसार के पराक्रम में उस इतिहास क ५ 
पी 


प्राप्त होने लगा । भाषा 
भारतीय इतिहास को इस रूपरेखा मै | वण 
तथाकथित महाकाव्य-काल के कई शताब्दी पूव है उसके 
श्रौर इस महाकाव्य-काल को वाना करते समय र ।| तथ्य 
जात 


रामायण तथा पुराणों में वशित इतिहास का श्‌ 
ख्यान किया जाता हे । इसके विपरीत क्र है. रखने 
संस्कृति का जो इतिहास उपलब्ध है उसी को ह पौ 

सत्रेस्व स्वीकार किया जाता है । ग्रन्त में हरे कह 


है कि इन मनय में जिस संस्कृति का पर्वात ४ 
वह वटी है जिसका प्रचलन इस देश में मोय-कातऐ॥ हल 
गुप्त-काल तक था । इस प्रकार उस एकमात्र पाहि साहि 
जिसको हिन्दुजाति श्रपने इतिहास के रूप में - 
एक ऐसे युग की सामाजिक स्थिति, अ्रथेव्यवस्पा, ग्रा रुस 
पद्धति, वेषभूषा इत्यादि का वणान करे में फ सकल 
किया जाता है जिसका कि उल्लेख तक उस पाहि|| वाड 
उपलब्ध नहीं । महान्‌ 
यह कहना नहीं होगा कि भारतीय इतिहास, उस 
रूपरेखा सर्वथा मनगढन्त है ग्रौर सब प्रकार वी श हों 
संयत इतिहास-विद्या का तिरस्कार करती है।भा का स्‌ 
कलेवर का विश्लेषण करके उस भाषा के इतिह 7 उपरि 
उस भाषा में रचित साहित्य के इतिहास का ग pi 
किया जा सकता है । किन्तु भाषा के इतिहास मे | गा 
पर किसी राष्ट्र के इतिहास दा युगःविव्यास कौ. प 
किया जा सकता । यह सर्वथा सम्भव है-ग्रोर || र 
के श्रनेक उदाहरणा विद्यमान हैँ-कि भाषा है र | 
से जिस साहित्य की रचना अपेक्षाकृत परवर्ती F | 


३ त 
हुई है वह ऐसे घटनाक्रम को प्रस्तुत कर सरवण 


॥| 


कि श्रपेक्षाकृत बहुत पूर्ववर्ती है । यह भी स | कि 


है--और इस तथ्य के भी श्रनेक उदाहरण उ मल 
सकते हैं--कि जिस साहि य की भाषा बहुत , सकत 
होती है वह ऐसे घटनाक्रम का वाहून हो जी | ` तुलन 
प्राचीन नहीं है । DF की+ 

के ° ॥ आचर 


` वेदिक वाडमय तथा इतिहास-पुरा को 
) पथ 
एक ग्रन्य महत्त्व की बात भी सबसगग छ 
वैदिक वाङ्मय ग्रन्ततः श्रुति साहित्य है । | 
| 


शाश्‍वत तर वरि 


Re 


> 


में गै.) 
पव ग्रा] | 
ये म्हा 

का पश) 
डग पे; 
| इन ग्रे 

से कहा? 
चय मि 
"काल पे 
त्र साह 
[में बाग 
स्था, ग्रा 
ने में 0 
स्‌ साह्न 


[तिहा 
[र को गा 
है। भा 
इतिहा # 
का अगु 
हास के [४ 


यास को. 
-ग्रोर |. 


के हि 
रती री 


जान लेना चाहिए कि 


` हैकिमन््र की मीमांसा तथा 
| मन्त्र के साथ-ही- 
 'कताहेकिब्रा 
॥। तुलनामें परव 


0 किट 


१ उतनी हौ पावन मानी गई है जितनी कि उसमें 
हा वस्तु । वैदिक वाङ्मय का सुला होते ही 
पा अनन्त काल के लिए ग्रचल हो गई थी । इस 
त आ में हमें वेद के पदपाठ का अवलोकन करके 
का वैदिक वाङ्मय की भाषा को अक्षुण्ण 


ते के लिए प्रत्येक काल में कितनी सावधानी से काम 
रख 


लिया गया है । 
ति इसके विपरीत इदिहास-पुराण की रचना स्मृति 


दाहित्य के ख्प में की गई थी। भतएव ३ सकी भाषा 
९ भ 

प्रत्येक युग में परिवर्तित होती रही श्रौर उस सयय तक 
ग्रचल नहीं हो पाई जब तक कि उस साहित्य को भी श्रुति 


साहित्य के समान सम्मान प्राप्त नहीं हो ग्या । 


भारतवर्ष. की एक बहुत ही पुरातन परम्परा के 
ग्रनुसार महषि व्यास ने एक ही समय में वैदिक वाङ्मय का 


संकलन तथा इतिहास पुराण का सूजन किया था । वैदिक 


वाङ्मय का संकलन उन्होंने इस लिए किया था किरत 
महान्‌ युगों की ग्रध्यात्म-साधना लुप्त न होने पाए जो कि 
उस समय तक श्रतीत हो चले थे । इतिहास-पुराणा का सृजन 
उन्होंने इस लिए किया था कि उन्हीं महान्‌ युगों के इतिहास 
का संरक्षण सम्भव हो सके । ब्राह्मणा, श्रारण्यक और 
उपनिषद्‌ का उदय परवर्ती काल में हुश्रा । ये सत्र तो वेदिक 
मन्त्रों पर की जाने वाली वे मीमांसाएँ थीं जो कि महषि 
व्यास के शिष्यों द्वारा चलाई हुई शाखास्रो में समय 
समय पर की गई । कल्पसूत्रों वी रचना तो और भी पीछे 
बल कर हुई थी । वैदिक श्रनुष्ठानों की विधि को संक्षिप्त 
पमं प्रस्तुत करने के लिए ही सूत्रों की रचना की गई थी । 

अथवा यह भी सम्भव है कि ब्राह्मण तथा सूत्र इत्यादि 
(4 अपनी कथावस्तु के न्याय से उतना ही प्राचीन हो 

गा कि मन्त्र साहित्य । कारण, यह सर्वेथा युक्तिसंगत 
उसके अनुष्ठान का उदय भी 
साथ होता है । ग्रतएव यह भी माना जा 
ह्मण तथा सूत्र साहित्य मन्त्र साहित्य को 
ती केवल इसी ग्रर्थ में हैं कि उस साहित्य 


की भाषा मन्त्र 
! मन्त्र की भाषा के अचल हो जाने के अनन्तर 


पु यदि हम एकबार यह 


हातत, १६६२ 


स्वीकार कर, ले कि 
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इतिहास-पुरारा की रचना उसी काल में हुई थी € 
वंदिक वाङ्मय का संकलन किया गया था तो हमें 
स्वीकार करना होगा कि ब्राह्मरा तथा सूत्र सा हि त्य र 
कथावस्तु का काल इतिहास-पुराण में वशित इतिहास : 
काल से प्राचीनतर नहीं दो सकता । और इस निष्कर्ष 
निन्द निष्पन्न करने के लिए श्रन्तर और बाहर के ब्रने 
साक्ष्य भी उपलब्ध हें । ब्राह्मण तथा सुत्र साहित्य में कः 
एक ऐसे राजाग्रों तथा ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिनको 
कि हम स्वतन्त्र साक्ष्य के आधार पर महाभारत-युद्ध के 
परवर्ती काल का जानते और मानते हैं । किन्तु महाभार 
तथा पुराणों में इन राजाओं और ऋषियों का उल्लेख 
इलोकों से बाहर नहीं मिलता जो कि स्पष्टतः प्रक्षिप्त 
दूसरी ओर महाभारत तथा पुराणों में जिन प्रसिद्ध 
षोडश चत्रवतियों का विशद वर्णन प्राप्त होता है उनके 
नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है । इनमें से कई-एक 
चक्रवतियों को तो मन्त्रद्रष्टः भी माना गया है और उ 
नाम मन्त्रों के साथ संयुक्त हैं । इसीलिए उन चक्रवतियों 
महाभारत तथा पुराणों में राजषि कहकर प्रज्ञापित | 
गया है । | 
ग्रतएव इस प्रसंग में किसी को किसी प्रकार कार 


युगो 
का इतिहास संचित हुआ है जब कि हिन्दू-जाति ' हे 
विहित साधना में रत थी। उस साधना के भ्र 
भारतवर्ष के ओर-छोर तक एकच्छत्र साम्राज्य की | 
करना उतना ही पावन कमें था जितना कि अपनी च 
को अन्तर्मुख करके श्रध्यात्म-दशंन के शिखर पर ग्रा 
करना । इसीलिए वेद के ऋषिथों ने ।जसूय तथा गर 
ग्र दि यज्ञों की स्तुति अन्यान्य वैदिक यज्ञों की 
समान ही की है वेद और इतिहास-पुराण की 
में एक राजषि एक सीधे-साधे ब्रह्मषि की श्रपेक्ष 
घमं का बृहद्तर प्रतीक है । 

यह हम इसके पूर्व ही कह आए हैं कि 
के अनुकूल अखिल भारतवषं में व्याप्त 
स्थापना करना कितना दुष्कर कमे था श्रो 
सम्पन्न करने के लिए कितनी वृहद्‌ दृष्टि 
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' द्रांवद्यक थौ। कोई भी ऐसा सम्राट जो मनसाःवाचा- 
कर्मणा सनातन धर्म के रंग में त रंग गया हो इस महान 
' कर्म को पूरा नहीं कर सकता था । एक साधारण सम्राट्‌ 
के लिए तो इतना ही सम्भव था कि वह शस्त्र का सम्पात 
करके तथा कूटनीति के प्रयोग द्वारा एक साम्राज्य की सृष्टि 
| कर डाले । किःतु हिन्दूजाति जब तक सनातन धर्म के प्रति 
श्रद्धासम्पन्न थी तब तक वह इस प्रकार के साम्राज्य को 
स्वीकार नहीं कर सकती थी.। 
अर्जन कार्तवीर्य ने सारे भा*तवर्ष को जीतकर एक 
साम्राज्य की स्थ,पना कर ली थी । किन्तु भगवान्‌ परशुराम 
ने उसका हनन कर डाला । मगधराज जरासन्ध भी 
 सुम्गाट-पद प्राप्त किया चाहते थे । किन्तु भगवान श्रीकृष्ण 
ने भीम के हाथों उसका वध करवा डाला । भारतवर्ष में 
कार्तवीर्यं तथा जरासन्ध द्वारा स्थापित साम्राज्यो का 
सम्मान इसलिए नहीं हो पाया कि वे साम्राज्य सनातन 
धर्म के अनुकूल नहीं थे । 
किन्तु भारतवर्ष में जब तक सनातन घर्म का सूर्य 
। देदीप्यमान रहा ग्रौर हिन्दुजाति के मानस में जब तक 
सनातन धर्म के प्रति भ्रहूट श्रद्धा विद्यमान रही तब तक 
साम्राज्य-रचना का ऐसा स्खलन अपेक्षाकृत बहुत कम 
'हुश्रा । वेद तथा इतिहांस-पुराण में ऐसे षोडश चक्रवतियों 
` का वणन मिलता है जो कि परवती काल में ग्रादर्श माने 
गए और जिन का ग्रनुकरण करते की स्पृहा परवर्ती सम्राटों 
ने की । नम्दकुल की निरंकुशता वा उच्छेद करने वाले 
चन्द्रगुप्त मौर्य की ऐसी स्पृहा थी । सम्प्रदाय-विशेष का 
` प्रसार करने के लिए प्रयत्नवान ग्रन्तिम मोये-सम्राट का 
वघ करने वाले सेतापति पुष्यमित्र की भी यही स्पृहा थी । 
` तदनन्तर शुङ्ग, श्रान्ध तथा गुप्त वंशो के राजाओं ने भी 
सी ही स्पृहा का स्पष्ट परिचय दिया । श्रौर मुस्लिम 
साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हिन्दू-पद-पादशाही की कल्पना 
करने वाले शिवाजी भी इसी स्वहा द्वारा श्रनुप्रारित थे । 
3५ क युद्ध के उपरान्त उस युद्ध के पूर्ववर्ती 
लाम्राज्यों के समान साम्राज्य सृष्टि करने के प्रयत्न या तो 
श्रसफल रहे श्रथवा ग्रधिक स्थायी नहीं हो पाए । किन्तु 


2५ 


गी भी प्रकार का साम्राज्य तन्त्र सृष्ट करने की क्षमता थी 
ज्य 


कारण यह नहीं कहां जा सकता कि हिन्दुजाति में. 
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ही नहीं । इस विषय में कोई सशंय नहीं १ 
कि महाभारत युद्ध के अनन्तर बहुत समय तक रश 
में यह क्षमता थी कि वह प्राचीन ईरान, भक ऐ७ .. 
रोम के साम्राज्य-तन्त्रों के समान सा आ 

स्थापना किसी दिन भी कर डाले । अरब, तुक 

साम्राज्य तन्त्र के समान सम्राज्यतस्त त गी गा 
क्षमता तो न में ग्रभी उस दिन तक षी पर म 
इस प्रकार के साज्राज्य-तन्त्र का समर्थन हिल पा जगा < 
सम्भव नहीं था । इसका अर्थ यह था मिती रे 
जन्मभूमि में ही सनातन धर्म की मदीषा का सा|) जात स 
लोप हो जाए । किन्तु महाभारत-युद्ध के पृथी पो है। ९ 
तन्त्रों के समान साम्राज्य-तन्त्र सृष्ट करने की क्ष के के 
हिन्दू-ज।ति में नहीं रह गई थी । कारण, इस बी भोगता 


क्‌ 
क्रियाये 


धर्म की मनीषा का ह्वास हो चुका था। वत या 
भ्रतएव हिन्दु-जाति की यह असफलता निए i 
थी । उस जाति की यह ग्रसफलता उस आदश के फर हा 
थी जिसको चरितार्थ करना महाभारत-युद्ध के जे / औै। 
प्रायः असम्भव-सा हो चला था । १ 
हिन्दु मानस जब श्रपनी पुरातन प्रतिष्ठां बाह नहीं प 
करके विषण्ण होता है तो वह वस्तुतः वह उगे गा 


स्मरणा कर रहा है जो क्रि मौर्य-काल ग्रथवा गुफा ब्याक 
तुलना में अत्यधिक श्रेष्ठतर थे । हिन्दु मानस में ^| ह| व 
गय श्रामूतेरयस, रन्तिदेव सां&ृत्य और सुहोत्र गाव) लिये व 
स्मृति संचित है। हिन्दु मानस ययाति नाहुष, ७ इस का 
चैत्ररथ, मान्धाता यौवनाइव, शिवि ग्रौशीनार ग इसीलि 
बाहँद्रथ के सार्वभौम साम्राज्य का स्मरण करर नहीँ तो 
हिन्दू मानस सगर ऐवक्ष्वाकव, मरुत ग्रावीक्षित,  पैतज 
दैलीपि, ग्रम्वरीष ना भाग, दिलीप खट्वाङ्गरा । . 

तथा भरत दीप्यन्ति के दिव्य चरित्‌ की स्मृति त. न hs 
है श्रौर हिन्दू मानस में सबसे ग्रथिक स्मृति है ॥ Fr 


` युधिष्ठिर के साम्राज्य की जो कि सनातन ध" | श्‌ 


तदनन्तर सनातनं धर्म का सूर्य ग्रपनी जन्म जा 
पर ग्रस्ताचल की ओर उतरने लगा श्रौर उस | 

में जीव 
सूत्रपात हो गया जिसमें हम श्राज शा. 


रहे हैं । 


हि 


है, जिसका श्रथे करना है । 
> ग्रौर पशु-पक्षी आदि भी--पर 
Fo ल्या को नये कर्म करने का श्रधिकार 
पृष्ट क दोनों में भेद है ] मनुष्य का नये कम २ हे है 
| गोनियों में केवल पुर्वे-कृत कर्मा का फल 
के थी॥। और अन्य सवर य ई bed. 
दू मा) + है। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी हैं। 
गहे माग) भोगा जाता अदला 
| हानि, लाभ, सत्य, ग्रसत्य, भले तथा बुरे को 
सनातम | जिससे वह हा, fF Maes... 
ग सुद जान सकता है। श्रय था तममे अदला ह 
वी ॒ है। इसमें बिचार्‌-शकित नहीं होती, इसी कारण मनृष्य 
0 00 में ळी उसको श्र ने वि 
की काम कर्म करने में स्वतन्त्र हे । पर उसका पः केये का फल 
स्‌ बीज भोगता पडता है । वह अपने श्रविकार को अच्छी प्रकार 
१ |) है क ८ ही पि 
वते या बुरी प्रकार । गीता में इसीलिये कहा ¬ 
मनुष्य की बुद्धि ही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को 
....  ज्ञताती है। वह ही कर्तव्य और श्रकर्तव्य, धर्म और अधमं 
दशं के. `` A 
द्ध बे को बताती है । इतने पर भी यदि कोई मनुष्य बुरा काम 
ग़ ड न 
2 करता है तो ग्रवश्य उसका फल भोगना पड़ता है । 
प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि बया मनुष्य कने किये बिना 
ह जप नहीं रह सकता । जब उसे फल भोगना है तो अच्छा यही 
न ल होगा कि निष्क्रियता को साध ले । परन्तु यह असम्भव है । 
स क्योकि जीवन-मात्र के लिये भी मनुष्य को कर्म करने पड़ते 
त्रा हैं। वह जीवन के लिये भोजन करेगा, तन को ढँकने के 
ल र लिये वस्त्र भी पहनेगा । और इनके लिये पुरुषार्थ करेगा । 
नार ॥ | सडक कर्मा से बच नहीं सकेगा । श्रीकृष्णाजी ने भी 
[ कर है नहीं हे क हैन यद्यपि मेरे लिये कर्म करना आवश्यक 
4... भी मे कार्य करता हूँ कि संसार में अकर्मण्यता न 


कर्म कर! धातु से बनता 
ष्य भी क्रते हुं 


॥ तिर 


ष्ठां बा 


क्षत, र पो ज़ 22 >. 
व | ल जावे ।” गीता में लिखा न= 
मृति) , हि करिचित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमं कृत्‌ । 


वज ह्यवशः कम स प्रकृतिजगु रो: ॥३-५॥ 
जा नि त्व कम ज्यायो ह्यकमंणः । 
7 पचते न प्रसिद्धयेदकमंरणः ॥२०७। 

॥ ह है कि सर्वथा कर्मो का त्याग भी 
गी बिना कर्म म न उस्ष किसी काल में क्षण 
लल केये नहीं रह सकता । मनुष्य का 
` सेन, प्राण सब प्रकृति से बने हैं। भ्रौर 
भस्त, १९६२ 
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कर्मो की समस्या 


श्री रामशरण ब शिष्ठ 
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प्रकृति के तीन गुण हैं । सात्विक, राजस, और तामस । 
इन तीनों गुणों के कारणा मनुष्य के लिये कर्म करना भ्र 
इयक है । और यह भी बात है कि कर्मो के न करने 
मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता । कर्मों के त्याग 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती । गीता में कहा है कि परकृत्य 
च कर्माणि क्रियामाणानि सबंशः” प्रकृति के बन्धत के 
कारण मनुष्य कर्म करता है ।. यह तीनों प्रकार के कमं 
मनुष्य को बन्धन में डालते हैं । सात्विक कर्मों से सुख श्र 
ज्ञान की श्रासक्ति के कारणा वन्धन है । रजोगुण से राग, | 
रूप, कामना को ग्रासतित के कारण बन्धन है। और तमो- 
गुण से अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, मोह, ग्रहंकार, निद्रा के | 
कारणा बन्धन का हेतु है । मनुष्य में यह गुण सदा घः गी. जा 
बढ़ते रहते हैं। यदि जीवन में सतोगुण की वृद्धि होतो | 
मनुष्य को मृत्यु के बाद अच्छा जन्म मिलता है और रजो- | 
गुण की वृद्धि हो तो साधारण । श्रोर यदि तमोगुण 
वृद्धि हो तो श्रधम। बिना इन तीन गुणों के कोई भी 
मनुष्य इस पृथ्वी पर या और किसी लोक में नहीं होता 
मनुष्य अपने शरीर से, इन्द्रियों से, मन, चित्त, बु 
अहंकार द्वारा सदा काये करता रहता है । मन के संक! 
विकल्प भी कमं ही हें । जेसे शारीरिक ओर इन्द्रि 
कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है, वैसे वाणी 
मन आदि के कर्मों का भी फल वह भोगता है । इसीरि 
कहा है कि मन से भी कभी बुरा चिन्तन न करोः ७० अ 
“मन एव मनुष्य.णां कारणां बन्धमोक्षयोः। | 
बन्धाय विषयासवतं युक्तं निविषयं स्मृतस्‌ ॥ 
कर्मों का विभाग ऋषियों और. शास्त्रों ने कई प्रकार से 
किया है । उपनिषदकार ने इष्ड और पुतं दो प्रकार 
बताए हैं । इष्ट कमं हैं-- जप, स्वाध्याय, पूजन, 
ध्यान आदि । और पूतं कमं है दात देना, सेवे 
परोपत्रार के दाये करना आदि-आदि । परन्तु 


“सहज कर्म, नियत के, स्वाभाविक कमें, 
सामान्य कर्म इस प्रकार वर्णेन किया गया है 
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इसके ग्रतिरिवत कर्म-प्रकम श्रोर - 
का भी विभाजन गीता में मिलता है । | 
प्रकार के इसलिये भी बताए हैँ कि उनका फल क 
मिलता है । इस शैली के श्रगुसार क्रियमाण- संचित और 
प्रारूष कर्म होते हैं । इन सब का ब्यौरा हम सल 
रहे हैं —— 
4 जाति के स्वाभाविक चार भेद होते हैं । 
जन, जो ब्राह्मण कहे जाते हैं । २- क्षत्रिय जन, जो राज- 
धर्म का कार्य करते हैं । ३--वैश्य जन, जो खेती, यार 
आदि का कार्य करते हैं। ४ सेवक जन । ये चारों वणं 
गरपने-भ्रपने स्वभाव के ्रनुसार कार्यों में प्रेरित होते हैं । 
ये उनके स्वाभाविक कर्म हैं। 
जो कार्य वेद-शास्त्र की श्राज्ञानुसार किये जाते हैं वे 
स्वधर्म कहाते हैं । जो कार्य जीवत को स्थिर रखने के लिये 
ग्रावस्यक हैं वे सहज कायं कहाते हैं । जैसे सांस लेना, 
भोजन करना--मल-मूत्र त्याग इत्यादि । 
नियत कर्म वे हैं जो मनुष्य को अपने कतँव्य-पालन 
करने के लिये करने पड़ते हैं--जैसे माता पिता, पुत्र, बन्धु 
'ग्रादि को एक दूसरे के लिये करने पड़ते हैं । 
इन सब कार्यों में मनुध्य यदि कर्तव्य जानकर विना 
'ग्रासवित के करे तो भ्रच्छा रहता है । कुछ कार्य मनुष्य को 
प्रारन्धवश करने पड़ते हैं। कुछ पिछले जन्म के जमा रहे 
हुए होते हैं जिनका फल वह इस जन्म में भोगता है । वह 
संचित कर्मा वा फल कहाता है । | 
कर्म की समस्या को ग्राय जाति ने जिस प्रकार जाना 
. वह संसार भर में ग्रनोखी ग्रौर विचित्र है। 
गह लिखते हुए भी कि “गहना कर्मणोगतिः ।” आयं 
जाति के पूर्वजों ने इस सिद्धान्त को सिद्ध कर दिया है कि 
“यथा कर्म यथा श्रुतम्‌” । श्रर्थात्‌ मनुष्य जैसे कर्म करता 
वेसा उसको अगले जन्म में मिलता है। यही भाव इस 
9 ीपनिषद के वाक्य का है । 
टेगोर ने भी श्रपनी गीनांजलि में लिखा है कि मनष्य 
कर्मो द्वारा ही श्रपना श्रगला जन्म बनाता है । टक 
बःधन स्वयं ही बताता रहता है । ग्रस्त में वह इस 
बात को जान लेता है कि यह जाल मैंने ही तो बुना है। 
__ यजुर्वेद ने कहा कि मनुष्य सौ वर्ष तक कर्म करता 


पर'तु कर्म तीन 


१--विद्वान 


|: 


{ है 
> क) 


पाटन ७५ 20 डक पपी 0 काऽं पालन करे । इससे. 
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पे 


बाँधेंगे । जो मनुष्य सक्ति बिना, ॥ 
करता है श्रथवा वेद की आज्ञा के नुसार क: ९ 
वह बन्धन से छूट जाता है वह बार. ८ | 
दुःख से पार हो जाता है । श्रीकृष्णजी ने हं || 
दिया है कि यज्ञ, दान, तप आदि कर्म मनुष्य के १ 

चाहिये । क्योंकि यह मनुष्य के हृदय और हे. 

करते हैं। परन्तु इन कर्मा को भी फल की त जं 


टु 9 


संग त्याग कर करे । इतिह 
मनुष्य अपने कार्यो के कारण ही भ्रच्छा दा माग | 
अंग, इरिदरियाँ, मानसिक शक्ति तथा बुद्धि कै पशु 
जाति भोग, श्रायु सब अपने कर्म के श्रनुप्तार र पशु 6 
अथ वेद में कहा है “जैसा करोगे वैसा भरोग॥ 2 
बात बाइबल में लिखी हे-- 05 7200 500 9, ई 
४ ` लइता 
you reap. | 
महात्मा बुद्ध ने बड़े सुन्दर शब्दों में कक्ष ५| 
कै उसके. अपने पिछ | प्रथम 
का जीवन उसके अपने पिछले कर्मो का फतत छा ॥ 
पिछले कुकर्मों से दुःख मिलता है । भले के) इस 
मिलता है । जो उसने बोया है, वही वह काटता ह|| ।प्रधम 
संत कबीर ने कहा कि “जो करनगे सो भरणो।। किया 
ब्रह्मो-द्भवं विद्धि” यही वाक्य गीता में लिखकर ए प्रथ । 
दिया है कि कर्म का विधान, स्वयं परमातमा ते ॒ 
किया । और कमं से यज्ञ की उततत्ति हुई। वेदी था। 
नुसार कर्म करने से बन्धन नहीं होता। गर्न पुलह 
नरे: में यही भाव है । | प्रथ्‌ 


इस प्रकार मनुष्य को ज्ञान होने से कि नो है 
करेगा उसका फल वह भोगेगा । इससे गह |. पि 
फ्रि जो सुख-दुःख मनुष्य इस जन्म में ॥ ह 
उसके श्रपने कर्मों का ही फल रूप है । उ वी 
का दोष नहीं । और यदि वह श्रागे को भल गा 
तो अच्छा फल, सुख प्राप्त होगा । इससे | 
कर्म करने की प्रेरणा होती है श्रौर उसी 
प्राप्ति होती है । कमं के इस सिद्धान्त से व 
इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि 2 न 
मनुष्य इस जीवन में कर लेता है वह नष्ट व्ह. | धमे 
( शेष पृष्ठ १४ पर) 


र 


| की प्र 


> 
|... 
१ १३ 


आ... 0. 
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 किंगोश 
यह भी 6 
भोगता है ॥| 
उस | 
भले || 

| 
क 


महाभारत 


कथाएँ 


श्री गुरुदत्त 
[ ७ ] 
वेन को हत्या 
तहास के विषय में प्राचीन परम्पराएँ श्राज-कल के पाल्यमानास्तथान्योन्यं नरा धमेण भारत। 
डु बा की परम्पराश्रो से सर्वथा भिन्न हैं। वतं खेदं परमुपाजग्मुस्ततस्तानु मोह ग्राविशत्‌ ॥ 


तिहा ~ 3 -मानव 
ड्‌ - क इतिहासज्ञ यह मानते हैं कि आदि-म 
म 


वत्‌ जती था । इस वस्था से i a की 
पशु ही था । मनुष्य का पिता बम्दर का भ 
(स पेठा पर रहता था, फलफूल. खाता था शरीर 
दांतों तथा राखूनो से नोचता, पाटता हुआ अपन शत्रुश्रों से 
लड़ता था । 
` आरतीय परम्परा इससे विलक्षणा है । इसके अनुसार 
प्रथम मानव-सृष्टि ग्रति श्रेष्ठ, धीमान, सुन्दर, सबल और 
ईश्वर परायणा थी । यह सृष्टि ब्रह्मा ने निर्माण की थी । 
इस निर्माण का एक ग्रति संक्षिप्त चित्र अपनी प्रथम कथा 
“प्रथम मिलन' में हम दे चुके हैं । उस चित्र में यह वर्णन 
किया गया है कि प्रथम सृष्टि ऋषियों की हुई। ऋषि का 
र्थं वेद वेदांग का ज्ञाता हे । 
ब्रह्मा स्त्रयं महान मनीषि और वेद-वेदांग का ज्ञाता 
था। श्रौर छः मर्हाध मरीचि, अत्रि, ग्रक्षिरा, पुलस्त्य, 
पुलह ओर क्रतु ब्रह्मा के मानस-पुत्र थे। मानस-पुत्र का 
रथं है कि वे ब्रह्मा के ज्ञान के उत्तराधिकारी थे । 
इन दोनों परम्पराओं, आधुनिक इतिहास वेत्ताग्रों 
श्रोर प्राचीन भारतीय इतिहासज्ञो, में से कौनसी ठीक है 
0004 । आज की 'कथा का यह विषय 
सूति काल में भी म ल ती 777 
“पो तका 07 ४ की आयु, ERI और मानसिक 
पीढ़ी के अनन्तर पीढ़ी में हास 


प्राप्त यों में 
कर तत होता रहा है। मनुष्य ग्रपनी प्राकृतिक शक्तियों में 
भात नहीं कर रहा | 


के अत: यह लिखा है - 

त राज्य 

जे गे राजाळसीन्न च दण्डो न दारिडकः। 
प्रजा. सर्वा रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ॥ 


ते मोहवशमापन्ना 


` मनुजा मनुजषेभ । 
प्रतिपत्तिविमोहाच्च 


धमंस्तेषामनीनशत्‌ ॥ 

म० भा, शा०, ५९--१४.१५,१६ ॥ 

अर्थात्‌ श्रादि सत्ययुग में न कोई राज्य था न राजा, 
न दण्ड था न दण्ड देने वाला । समस्त प्रजा धर्म के द्वारा 
ही एक दूसरे की रक्षा करती थी । 

सब मनुष्य धर्म के द्वारा पालित ग्रौर पोषित होते 
थे । समय व्यतीत होने पर भोह के वश में आकर वे परस्पर 
संरक्षण में कठिनाई अनुभव करने लगे । | 

जब मनुष्य मोह के वश में ग्रा गये तब कतेब्याकतेव्य 
के ज्ञान से शुन्य हो गये ग्रोर उनमें धर्म का नाश हो गया। 

मोह से लोभ उत्प*न हुआ । इससे भ्रप्राप्य वस्तुओं को 
प्राप्त करने का यत्न करने लगे । इस पर काम ने उनको 
धर दबाया । तदन्तर राग और द्वेष के अधीन वे अगम्या- 
गम्य, वाच्य-ग्रवाच्य, भक्ष्य-ग्रभक्ष्य तथां दोष-ग्रदोष में 
भद-भाव करने में अशक्त हो गये । 

धमं का विलोप हो जाने पर वेदों के स्वाध्याय का 
भी लोप हो गया। यज्ञादि कर्म भूलकर मनुष्य पतन 
को प्राप्त होता गया । 

धर्मे का लोप और मानव समाज में पणा व्यबस्था 
देख ब्रह्मा ते-- 

ततोऽध्यायसहस्नाणां शतं चक्रे स्वबुद्धिजम्‌ । 

यत्र धमंस्तथैवा्थः कामश्चेवाभिवरितः ॥ 

त्रिवगं इति विस्यातो गण एष स्वयम्भुवा । 

म० भा०, शा०, ५६-- २६ ३२ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से एक लाख श्रध्यायों 

का एक ऐसा नीति शास्त्र रचा जिस में धमं मर्थ और 


“काम का विस्तार पूर्वक वणान है । इन तीन विषयों के 
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म माई के कारण यह ग्रन्थ त्रिवग नाम से विख्यात हुता 
इस त्रिवर्ग ग्रन्थ में ऐसी नीति का वर्णन कर दिया 


जिससे-- 


ह्यषा लोकरक्षणकारिका । 
निप्रहनुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति ॥ 
म० भा०, शा०, ५६-99 |! 


इससे लोक रक्षण होगा। इस नीति शास्त्र से जगत 
दुष्टों का निग्रह और साधु पुरुषों के प्रति ग्रनुग्रह प्रचलित 
होगा । 
इस नीति शास्त्र में राज्य निर्माण गौर राज्य में एक 
प्रमुख व्यक्ति ग्रर्थात्‌ राजा की नियृवित का भी श्रादेश ह । 
१ भले लोग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 
॥ “र जन्य ग्रव्यवस्था से पीड़ित थे, ब्रह्मा के नीति शास्त्र पर 
| राजा की इच्छा करने लगे। भगवान्‌ विष्णु हिरण्यः 
षे; कशिपु तथा हिरण्याक्ष के ग्रत्याच।रों से भूमण्डल को मुक्ति 
ह दिला चुके थे । उन्होंने ग्रपने बल श्ौर तेज से इन दोदों 
दत्यो को यमद्वार तक पहुँचाया था । ग्रतः प्रजा 
पालक विष्ण के पास जा सब भले लोग प्रार्थना कर राजा 
की भावना करने लगे । कदाचित्‌ वे यह विचार रखते 
होंगे क्रि विष्ण स्वयं राजा बनना स्वीकार करेंगे! वे 
कहने लगे-- 
ग्रथ देवाः समागम्य विष्णु: मूचु: प्रजापतिम्‌ । 
एको योण्हेति मत्यभ्य: श्रष्ठ्य वे तं समादिश ॥ 
म० भा०, शा०, ५९-८७ ।। 
सब भले मनुष्य प्रजापति भगवान विष्ण के पास 
. जाकर कहने लगे हे भगवन ! जो एक पुरुष सबसे श्रेष्ठ 
पद का श्रधिकारी हो उसका नाम बताइये जिससे हम 
उसको राजा बनायें । इस पर-- 
ततः संचिन्त्य भगवान्‌ देवो नारायण: प्रभु: । 
तेजसं व विरजसं सोष्सूजन्मानसं सुतम्‌ ॥ 


म नस-पुत्र की सृष्टि की । वह विरजा नाम से विख्यात 


गया । उसकी बुद्धि ने संन्यास लेने का ही निश्‍चय 


। उसने राज्य स्वीकार नहीं किया । 
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विरजा का एक पुत्र था जिसका नाम 
प्रजागण उसके पास पहुंचे और बोले 


ब्रा! 
के नीति शास्त्रानुसार आप हम पर राज्य 


॥ बिधत ` 


“इस राजनीति के कीचड़ में पड़ने ढ़ मे 
मिलेगा ? मैं तो अपना जावन भगवदृभङ्गा | दा के 
चाहता ह । उसने उत्तर में कह्‌ दिया | | परमात्म 

कीतिमान के एक पुत्र कदम थे। उर हु 


हमे 
की प्रार्थना को ठुकरा दिया और गा दिखाते 


में लगाने लगे । उत्पन्न | 
कालक्रम से कर्दम का पुत्र ग्रनङ्ग उत 00? युः 

बहुत विद्वान, साधु, दण्डनीतिः में निपुण ग्र की सुख, 

संरक्षण में समर्थ था । यह इस मनन्त में प हे 

हुआ । इसने अपने काल में भली: 

रक्षणा किया । ` सुविधा 


लवज क . | मनमानी 
अनज् के पुत्र का नाम ग्रतिबल था। पह) न 


शास्त्र का ज्ञाता था परन्तु— र मधुबाला 
प्रतिपेदे महा राज्यमथेन्द्रियवशोःभवत। | जिसको 

राज्य पद पाकर वह इच्द्रयों के वश में है राजा के 
लोलुप हो गया । भ्रतिबल की कई भार्याये थीं। #| सेन 
मृत्यु की मानस-कन्या भी थी । उसका ताम फु निमित्त 
उसके एक पुत्र का नाम वेच था । जलादिः 
प्रजा ने प्रतिबल के बाद उसको ग्रपता राग वर्ग का 


` बेन श्रपने पिता के जीवन काल में तो प्रजा से मेत है| ग्रश राज 


और अपने को उसके ग्रनुकूल प्ररट करता या राजा, र 
गण उसको राजा बनाकर ग्रति प्रस'न थे। | भग 

वेन के राज्याभिषेक के समय भारी उ एस 
गया । निर्धन प्रजागण में धन-धान्य, वस्त्र भि छ 


{ जब 
और इस प्रकार लोकप्रिय होकर वेन ने पती * बा 
संचय करना श्रारम्भ कर दिया । | सवारी दे 


वेन का यह कहना था कि राजा जित ' भ 
उतना ही वह प्रजा को रंजित श्रौर मुली 
संसार दृष्टजनों से भरा पड़ा है। इ 
लिये संगठित भी हैं । श्रत: राजा के पास ३ 
प्रचुर मात्रा में होना चाहिए अन्यथा वह ४ 
पोषण और दुष्टों से उनकी रक्षा नहीं १ छ 

प्रजा गण ने कहा, “एवमस्तु । 


+त की बात का स! थन कर दिया । उनके 


ब्राह्मणों को कर मिला और युवा पुरुषों की एक 


जा फर र 

। रा हा निर्माण किया गया । ब्राह्मणों ने सेना में 

ता | 

EE र पति शरद्धा और निष्ठा व्य की श्रौर राजा को 
दभा $,| राजा ' [र की उपाधि दी गई । 


~ 


का श 
इस प्रकार * ब से प्रथ उसने श्र र्थ 
' | दिखाने प्रारम्भ किये । सबसे प्रथम उसने अपने साथी 

०७ 


किये । उनको सेनाध्यक्ष, मंत्री, नायक इत्यादि पदों 
हुरी क्त कर दिया । श्रपने इन साथियों को प्रत्येक प्रकार 
ही हे सुविधा प्राप्त कराई i i प्रजागणों से श्रधिक 
सुख तथा ऐश्वर्य का भोग उनको प्राप्त ४34; । 
इस प्रकार राज्य की पुर्ण ६000. विशेष 
सुविधा सःपन्न साथियों के ग्रधिकार में कर वह क) य 
मनमानी करने लगा । 
वेन के राज्य प्रासाद में नित्य नृत्य, संगीत, मदिरा, 
मधुबाला ग्रौर ग्रनेक प्रकार के वासनामय कृत्य होने लगे । 
जिसकी भी सुन्दर कन्या जहाँ मिलती उठा ली जाती और 
राजा के उपभोग के लिये प्रस्तुत कर दी जाती । 
सेना के नित्य श्रभियान होने लगे । दुष्टों के दमन के 
निमित्त इन श्रभियानों की घोषणा होती और गांव-के-गांव 
जला दिये जाते । उनका धन लूट लिया जाता । उनके स्त्री 
वर्ग का भ्रपहरण कर लिया जाता । इस लूट का एक लघु 
हा से मेत रंश राज्य को सुहढ करने में व्यय होता और भ्रधिकांश 
ता था भराजा, राजा के साथी और सैनिकों में बाँट दिया जाता । 
गै। ॥ जजामे ब्राह्मण वर्ग के लोग सबसे अंधिक सरल चित्त 
री उता। भौर दूसरों पर विश्वास करने वाले होते हैं और वेन जैसे 
स्तर ग्रारि रिस आतताई के राज्य में सबसे अधिक पीड़ित वे ही थे । 
तरल पा तलास 
लता श्रौर राजा दोनों हाथों से 


सवार गे पे 
तना स र देखने ये हुआ में घन नुटाता । इस समय भी प्रजा 
पी सबल रौर स 


र मे पर 
KE 


गा । ह 
भव । 
वश में है 
ये थीं। झै 


नाम पु 


नता राणा 


सुखी रह j हे वार्थी लोग भले और सरल चित्त व्यक्तियों 
ग्री £|. है हर इस लूट में सब कुछ स्वयं ले लेते । 
ह (कहता तो “3 ह अपना दुःख और कष्ट किसी से 
ही. ः शट खसूट में भाग लेने वाले उसकी 


7 ता नाहिमाम्‌ ! चाहिमाम्‌ ! | ” 
१) 
ता श १ १६६२ 


क 


मम ला 
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क्ति-सम्पः्न होकर वेन ने श्रपने दांत. 


हिर. 73 कजा, धव 


दूसरा पूछता ' क्या हुआ है ?” | 
“हमारा गांव लुट लिया गया है | ” १ 
“तौ राज्य भण्डार से भोजन लेकर पेट भर लो ।” _ 
“परन्तु वहाँ स्त्री, पुत्र, भगिनी, पुत्री नहीं मिलते 
पुत्र मार डाला गया है। भगिनी और पुत्री का अपहरण | 
हो गया है। पत्नी शोकातुर मृत्यु का ग्रास हो गई है । भूमि ` 
छीन ली गई है श्रौर मकान जला डाला गया हैं॥ „` 
. तुम मुले हो । जब सैनिक लूटने गये थे तो तुमः 
सैनिकों में समिः लित हो जाना चाहिये था । कुछ तो तुम 
भी पा जाते। एक श्राध लड़की तुम भी उठाकर ल 
सकते थे?” ” 79५३ 
“मैं तो अपनों के लिये रोता हूँ । मुझको पराये धन, 
पुत्र, कलत्र इत्यादि का क्या करना था ।” 
तुम भीरु हो। देखो कल राजा की सवारी निकलेगी । 
वे दोनों हाथ से धन लुटाएँगे । साहस और शबित है तो 
भीड़ में आगे बढ़ मनोवांच्छि फल ५ा लेना . | 
“अपना. खोकर पराये के लिये हाथ पसाह ? ” 
“हाथ पसारने के लिए कौन कहता है । शक्ति है तो , 
छीन लेना ।” ३ St 
इस प्रकार चल रहा था। ब्रह्मा के नीति-शास्त्र में 
वणा विभाग से चयन किये ब्राह्मण इस अवस्था को 
चिस्तितमन एक एकान्त स्थान पर एकत्रित हुए 
विचार करने लगे कि ऐसे दुष्ट शक्तिशाली राजा से 
प्रकार मुक्ति प्राप्त की जाये ? प 
अन्त में एक योजना बनी-- प 
"मन्त्रपूतैः कुशेजंघ्नुक्र षयो ब्रह्मवादिनः । 
परमात्मा पर विश्वास रखने वाले ऋषियों ने 
ग्रभिषिक्त अर्थात्‌ एक योजना बद्ध कुशों (साधारण | 
प्रजाश्रों) को संगठित कर राजा पर आक्रमण कर उसको | 
मार डाला । 8 
जब लक्ष-लक्ष प्रजागण संगठित हो निकले तो राजा के 


४ 
का 


प्रजा में जा मिले और जिसका अन्न खाते थे । 

में सहायक हो गये । वि 
` (शेष पृष्ठ २० पर) | 

Rr 


समाचार 


डो० एम ० के० 
दक्षिण भारत के कुछ लोगों का यह एक राजनीतिक 
` दल है। इस का पूरा ताम द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम म र यह 
दल भी ग्रंग्रेज की उस भेद नीति का परिणाम है, जो वह 
__ इस देश में ग्रपना शासन स्थिर रखने के लिए चलाता के । 
अंग्रेज इस बात को समभता था कि हिन्दुस्तान में एक 
हिन्दुजाति है जो मुसलमानों के काल में और उसके नन्तर 
अंग्रेजी काल में भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने का यत्त करती 
रहती है। इस जाति को दुर्बल करके ही यहाँ पर विदेशीय 
शासन स्थिर रह सकता हैं । इस के श्रवगुणों का 
| । | ` अनुसन्धान कर अंग्रेज शासक ने उत ग्रवगुणों से लाभ उठा 
इसमें फूट डलवा इसको दुबेल करने का प्रयास आरम्भ 
पह तर दिया । 
| | । क हिन्दुओं ने ऊंच-नीच का आधार गुण, कर्म, स्वभाव न 
“क मानकर जन्म मात लिया हुआ था और अंग्रेज ने इस से 


क 


गा समुदायों में जन्म जात खाई को जन्म जात ही रहने दिया 
|, आर इसको अधिक-से-प्रधिक बडा करने” का यत्न किया । 
| यह द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम हिन्दू जाति के इसी अवगुरा 
गर अंग्रेज शासक की भेद नीति का परिणाम है । अंग्रेजी 
[ल में तो ग्रंग्रेज की सुदृढ़-सेनिक शक्ति के सम्मुख ये भेद 
उतने ही पनपे जितने से अंग्रेज का काम चलता रहा। 
त्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के कार्य करने पर ग्रंग्रेज को 
[ज में फूट की प्रक्रिया पूर्ण करें से पुवे ही देश 
जाना पड़ा । श्रंग्रेज शासक हिन्दू-मुसलमान में तो 
' बटवारा करने में सफल हो गया । परन्तु दक्षिण 
ह्ण श्रब्राह्मण विवाद इसके श्रन्तिम परिणामों तक 
चाया जा सका । i 

स्वराज्य हुआ परन्तु स्वराज्य के श्रधिकारी अंग्रेजी 
रक्षा प्राप्त. अंग्रेज के पुरां श्रवगुणों को लिये हुए अपने को 
सवंगुण सम्पन्न समझने वाले मुख बन गये । ये उत्तराधि- 


रै 
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समीक्षा 


कारी अंग्रेज के बनाये हुए हैं । ग्रंग्रेज गे लो त 
लोगों को उभरने दिया जो रंग के काले, गी 
उत्न्न, परन्तु अंग्रेज के ्रवगुणों को गुरा स्न 
ग्रंप्रेज का शासन स्थापित होते ही हिरव, 
भी उत्पन्न हो गए थे । वे थे बंगाल में ब्राह्म सा. 
भारत में आर्य समाज और दक्षिण में थियोसो! 
यटी । इन में ब्राह्म समाज ने तो हिन्दू समाज पा 
पैवन्द लगाना ही सुधार कार्य समझ कर उप्ला 
करण करने में संलग्न रहे । परिणाम यह ल्ला 
समाजी हिन्दू समाज की कुरीति, जन्म से उ) 
दूर करते-करते हिन्दू समाज में ही विघटन उक्त 
वाले सिद्ध हुए । ये हिन्दू समाज में ऐक्य उतनः 
स्थान पर एक अन्य विभेद उत्पन्न करने वाते शि ऐसे 
दक्षिण की थियोसोफिकल सोसाइटी तो | ॥. 
प्रभाव उत्पन्न कर नहीं सकी । उत्तरी भाता | 
समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द का दृष्यिश: 
था । जन्मजात ऊंच-नीच के स्थान पर गुण, क तो 
से ऊँच नीच की स्थापना हिन्दू जाति की अपीह हुए श्र 
बात बनाकर लागु करने का प्रयास किया प्रा देते क 
लिए हिन्दू धर्म-प्रस्थों और प्राचीन हिन्दू हि मान त 
उपस्थित किये गए । | विस्ता 
स्वाभाविक रूप में हिन्दुश्रं में ब्राह्मणों गे गे गया ३ 
कारण ही अपनी श्रेष्ठता का सुख-स्वाई ते छः हि 
दयानन्द का विरोध आरम्भ किया । यह 
पाकर शान्त हो जाता परन्तु अंग्रेजी गो 
ध्यान हिन्दू समाज के इस परिष्कार से हा हर 
राजनीति की ओर लगा दिया । इसमें ह 
दी कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दे 
को मिल जाना चाहिए । इंडि ने | 
स्थापना इसी आधार पर हुई । अंग्रेजी म | 
अथवा अन्य छोटी मोटी सुविधाएँ प्राप्त 
हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इत्याति 
मिलकर माँग करनी अ्रभीष्ट माती गदी । 


॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| _भिन्त समुदायों के एक समाज में 
| होते हए की प्रक्रिया र्क गई । जब सब समुदायों का 
| होते pg 
ह विलय माँग का प्रत उपस्थित हुआ तो प्रत्येक समुदाय 
अपनी $ | म न ~ भी भाव 
| पनी | अस्तित्व बनाये रखने की भी भावना सुदृढ़ होने 
मोम | ने नौकरियाँ, पदवियाँ इत्यादि 
॥ उस पर अंग्रेज नीतिज्ञ ने 
00) | लगी । ६ गेग्यता का आधार छोड़ जन्म-जात समुदाय 
हि| म इस सबके मिलकर, श्रधिकार 
को हीं श्राधार बचा लिया | इस सबके मिलकर, 
शा सा आ करने की प्रवृत्ति की स्वाभाविक परिणाम यह हुभ्रा 
शो | ता समाज को एक में विलय करने के प्रयास को 
का | विधटतात्मक प्रयास माना जाने लगा । यहाँ तक कि हिन्दू 
समाज के भीतर भी समाज में ऊंच नीच को जन्म के 
ग्र श्र | आधार से हटाकर गुण, कर्म, स्वभाव के ग्राधार पर लाना 
म से उभ्‌ ना जाने लगा । 
[घटन उक मी फूट इलवाने वाला माना जान ल॑ गा | यु 
हि "| यहाँतककि गांधी जी की अछूतोद्धार समिति में भी 
उत्पल | ह अ या न्स: र 
ने हि || ऐसे लोग उत्पन्न हो गये जो अ्रछूताद्धार से हिन्दू सम 
इटी ३ | के निर्माण को शंका की दृष्टि से देखने लगे । अछ्ूतोद्धार 
र “से हिन्दू को बल न मिले ऐसे उपाय प्रयोग में लाये जाने 
री वाथ रल क 
हि र ग | लगे। मुसलमान ईसाई को सा ने के लिए हिन्दू 
| ६४४7 | समाज में सुधार और इसके विस्तार की निन्दा होने लगी । 
र पी. | अछ्नूतो को ग्रछूत रहते हुए मुसलमानों को मुसलमान रहते 
की 6 हुए और ईसाइयों को ईसाई रहते हुए श्रपने पृथक्‌ अधिकार 
गा NS ८ 
किया फा | देने की बातें होने लगीं । नौबत यहाँ तक पहुँची कि मुसल- 
द इतिह मान तथा ईसाई को तो अपने समुदाय को पृथक्‌ रखकर 
| विस्तार पाने का प्रयास करना तो उसका अधिकार माना 
| 


4 


ह्मणों ग | गया और हिन्दू का ऐसा करना अपराध हो गया । 

वाद ते ह| सबसे बुरी बात इन अंग्रेजी नीतिज्ञों ते यह भी की कि 
। यह i | हिल्दूसमाज की जन्मजात ऊँच-नीच की भावना को जन्मः 
गी ीर्लि | जात रसते हुए ही उनको अधिकार देने की बात कर दी। 
से ह्या | पे वराज्य मिलने पर इस पद्धति पर बने नेता राज्या- 
में एक 7 भारी वन बैठे और इन्होंने भी अंग्रेज की इस नीति को 
ए देशै हैँ है हित में समभकर चलाया । देश के संविधान में तो 
वा वैर | ह समानता मानी, परन्तु 'सब' शब्द के अर्थ सब 
जी शार १ डय ने मान कर सब समुदाय मान लिए अर्थात्‌ समु- 
प्त बे गी अस्तित्व मानते रहे । 


देश मैं भिन्त 


१ 


वमान द्र 

यादि छ | fi “विड मुन्नेत्र कषगम अंग्रेज और वर्तमान 
ई। रह रस दुर्नोति का परिणाम हुआ है । कांग्रेस इसी 
^| पत, १९६२ 
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नीति के आधार पर समुदायों में ऐक्य उत्पन्न करने का 
यत्त कर रही है । 

हम यह मानते हैं कि वे सुधार जिन का सम्बन्ध मान- 
सिक प्रवृत्तियों से होता है, दंड विधान से अधिक हृदय 
परिवतेनों से होने सम्भव हैं। इस पर भी दोष, अपराध 
श्रौर पाप के लक्षणा तो केवल दो उपायों से होते हें । एक 
धर्म पुस्तकों की व्यवस्था से और दूसरे राज नियमों से । 
वर्त॑मांन शासन ने धर्म पुस्तकों की प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिला 
रखी है । स्वामी दयानन्द जी ने तो दोष, ग्रपराध और पाप 
की व्यवस्था धर्मशास्त्र से करानी चाही थी । उन्होंने जन्म- 
जात ऊँच-नीच का मूलोच्छेदनं भी धर्मशास्त्र के ग्राधार 
पर करना चाहा था । परन्तु भ्रंग्रेजी शिक्षा और स्वराज्य 
काल की शिक्षा का परिणाम तो यह हो रहा है कि धर्म 
शास्त्र की महिमा तो मिट ही गई है और साथ ही राजः 
नियम की व्यवस्था भी ऐनय उत्पन्न करने में अशवत सिद्ध 
हुई है। 

पीनल कोड में यह तो है कि समुदायों के विरुद्ध लिखना, 
कहना दंडनीय है परन्तु विरोध का अनुमान लगाने वाला 
वह समुदाय ही होगा जिसके विरुद्ध लिखा अथवा कहा 
जाएगा । विरोध का यह अनुमान तो श्रशुद्ध और मिथ्या 
'हष्टि उत्पन्न करने वाला है । विरोध किया गया है अथवो 
ईमानदारी से समालोचना की गई है, इसका अनुमान 
न्यायाधीश पर न छोड़कर समुदायों पर छोड़ा गया है। 
यही कारणा है कि मुहम्मद साहब के चित्र छपवाने मात्र 
को अपराध मान लिया गया है । यह ऐक्य नहीं प्रत्युत 
द्वेष उत्पन्न करने वाली बात हो गई है । अंजील में से ही 
ग्रंजील के लेखक का चरित्र-चित्रण भी अपराध होगया है 
श्रौर ऐसा करने वाले को दंड हुआ है । 

यह सब कुछ उन समुदायों की रक्षा के निमित्त हो 
गया जिन्हें अल्प संस्यक कहा जाता है, देश के एकमा 
और बहु-संख्यक हिन्दू समाज की रक्षा के लिए संविधान 
में कोई सुविधा नहीं । भारत के खंड-खंड करता झपा 
नहीं माना गया । भारत के खंड-खंड करना भी हम भारः 
तीय समाज के खंड करना ही मानते हैं । पाकिस्तान बना 
तो हिन्दू समाज अर्थात भारत के नागरिक दो खंडों में 
CE गये । इसी प्रकार यदि अब द्रविड़स्तान बनेगा 


३१ 


¢ i | ती भारतीय समाज के दो खंड होंगे । किन्तु संविधाव की 


दृष्टि से यह अपराध नहीं माना जायगा । 
. यही कारण है कि द्रविड़ मुरत कषगम का भारत 
_ से पृथक्‌ द्रविड़स्तान के लिये प्रयास भी ग्रपराध नहीं । 


हमारा तो सुझाव है कि कांग्रेस यदि देश में ऐक्य 
के नागरिक के 


चाहती है तो पहिले उसको देश और देश 
लक्षणों की परिभाषा करती चाहिये । देश का समाज एक 
समुदाय हो । उसके कुछ उत्तरदायित्व और कुछ ग्रधिकार 
निर्धारित हों । अधिकार उत्तरदायित्वों से उत्पन्न हां 
'विना उत्तरदायित्व निभाये ग्रधिकारों का ग्रस्तित्व न हो। 


अर्थात देश के नागरिक के कुछ उत्तरदायित्व हौं । 

इन उत्तरदायित्वों में देश में समाज का एक होता और 
मानना नागरिकों के कत्तैव्यों में निहित हो। देश के 
विघटन को स्वीकार करना ग्रथवा इसके लिए प्रचार 
करना ग्रवेध हो । देश का कोई विभाग देश से पृथक 
_ करना देश-द्रोह हो । 
 हमारेसंविधानग्रौर दण्ड विधान में कठिनाई यह 

है कि इसमें देश-द्रोह के न तो लक्षण प्रतिपादित हैं और 
| न॒ ही देश-द्रोह किसी प्रकार का ग्रपराध घोषित किया 
गया है 0 मितवा, ] 
ऐसी ग्रवस्था में देश में न तो ऐक्य रह सकता है न 
ही विभाजन दुर्घटना से देश बच सकता हे । यदि संविधान 
तथा दच्ड विधान में यह ग्रपराध होता आर इसके लक्षणा 
किये होते, साथ ही यदि देश-द्रोह की व्याख्या में देश के 
कडे करने का प्रयास सम्मिलित होता तो द्रविड़ मुन्नेत्र 
कषम का अस्तित्व ही न रहे पाता । 
ओ यह ठीक हे कि किसी मानसिक रोग की चिकित्सा 
दुपदेश द्वारा ही हो सकती है । यह देश के शिक्षणालयों, 
और मन्दिर-मस्जिदों में दिया जाना चाहिये । 
पहिले पाप के लक्षण तो प्रतिपादित किये जाएँ 
पाप का लक्षणा करने. में धर्म-शास्त्र ` समर्थ नहीं रहे । 
कारण नहीं. कि धर्म-शास्त्रं में वर्तमान युग की 
का सुझाव निहित नहीं । प्रत्युत इस कारण कि 
की प्रतिष्ठा जन-जन के मन से निकाल दी गई 


छ, २७% Kan 
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है और जो इसके स्थानापन्न राजनियम 
मौन हैं । हे 
सरकार की ओर से राष्ट्रीय ऐक्य | 
Integration Conference) . के दो ग्रा 
ह परन्तु ऐक्य किन-किन में होगा अभी 
निश्चय नहीं हो सका । वही जन्म और जाई 
जो भारत की भूमि पर पैदा होता 
बनने का श्रविकारी हे । उसके गुण, कर्म स 
उल्लेख नहा । उपक कत्तत्या का कहीं संकेत 
जब तक देश के नागरिकों के कर्तव्यों की 
रणा-सी रूपरेखा नहीं बन जाती. तब तक ऐक $ 
हो सकता हे । क्या देश के हित और ग्रहित के) 
ऐक्य सम्भव है ? क्या देश के टुकड़े करने मेक 
श को श्रविभाजित रखने वालों में भी ऐक्य हे 
देश में मतिश्रष्ट नेताश्रों का बोलबाला है। प 
हैं कि यहाँ 'गुड खल एको भाव हो रहा है 
द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता द्रविडस्तात ३ 
श्रौर उनके विषवमन को रोकने की किसी मे पा 
ऐसे लोगों के ग्रान्दोलन को हमारा संविधान त 
विधान क्षम्य मानता हे । अतः इस भावना का 
हो सकता । 
जब ये लोग बलवा करें तब बलवे के श्रा 
को दंड मिल सकता है । परन्तु बलवा जिस उह 
गया है उस उद्देश्य के शुभ ग्रथवा श्रशुभ के रिप 
दंडविधान ग्रौर संविधान मौन है। | 
जुलाई मास में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम व 
स्तान निर्माण करने के लिये एक व्यापक 
और मद्रास में तोड़-फोड़ भी की । परिणागरत 


तो 


i 
0. 


करते हुए पहिले पाँच हजार व्यक्ति पकड़ स॒ 
में अधिकांश छोड़ दिये गए और कु€ EF र्क 
करने के ग्रपराध में मुकदमा होगा । 


परन्तु इस दल के नेता तो देश की ९ 
के अपराधी भी हैं । इस अपराध की 
वाली कांग्रेसी सरकार इससे उत्पन्न १ 
में सर्वथा श्रयोग्य सिद्ध होगी । 


A SG दसा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


J 


; देव यही उद्देश्य रहा है कि वह अपने पाठकों के मन पर यह अंकित करने 
मीत | “शाश्‍वत वाणी” का सदव यही उद्देश्य रहा है कि वह न पर यह रने 


क्रे प्रत्येक कमे का आधार धर्म होना चाहिए । व्यक्तिगत ग्रथवा समाजिक व्यकः दु 


॥ 0 हि हे द ऐसा संकेत-पट है जो मानव-समाज को भ्रमित शक्ति, सुख और शान्ति का पथ देशित 
२ शक [हारग ह...) 8 Es § 
FE |, समय-समय पर हम यह भी बताने का यत्न करते रहे हैं कि 'धमं' से हमारा अभिप्रायं किसी 
नार | रिलीजन श्रथवा पंथ से नहीं है। धम वह कर्तव्य है जो मनुष्य अपने अन्तर की प्रेरणा तथा 
ih | 200 से निभाता रहता है। भारतीय धर्मशास्त्र में धमं शब्द की विशद व्याख्या की गई है और 
कित | (त वाणी? के पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का यल त हा पा 37 १ 
के | ` ` ` संक्षेप में वह व्यापक धमं जो सदा और सर्वत्र म य | 
ऐकत . धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचसिन्द्वय नग्रह:। 
है प घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ | | । 
हा है। | विशेष धर्म, काल, न त मा 0 हा करने योग्य कतव्य को कहते हैं । परन्तु यह 4 
विडल) | विशेष घर्म व्यापक धर्म के विप्ररीत कदापि नहा होना चाहिए | र 
i । | विशेष हि यह निश्चित सत है कि मानव कल्याण के लिए धमं ही परम और केवलमात्र साधन है; 
गित ह) | है। यह शरीर, मन तथा ग्रात्मा के श्र्थात्‌ त्रिविध दुःखों के निवारण के लिए सक्षम है । इससे व्यक्तिगत, | | 
वता काक, | समष्टिगत और राज्यसम्बन्धी पूणा कठिनाइयों को पार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। 
भारत जैसे धर्म के लिए प्रसिद्ध देश में भी आज अधर्म की व्यापकता दिखाई दे रही है। देश 
के ग्रा के चोटी के नेताग्रों से लेकर सर्वसाधारणा घटक तक अधमेयुक्त व्यवहार में व क और जा छ 
लिस खेगी | कल्याण मानने लगे हैं। देश की वर्तमान समस्याए इस अधमयुकत व्यवहार क हु 2 हैं । का ॥ 
भके ब्र) | तथा स्थानीय लाभ के उद्देश्य से ही व्यक्तिगत अथवा जातीय कतँव्य का निश्चय किया जाता ह | 
। | धमं-्रधमं पर दृष्टि नहीं. रखी जाती । परिणाम यह हो रहा है कि दुःख और क्लेश की वृद्धि हो ही है। | $ 
गाम बाहो]. | , सबसे बड़ी दुःखकर बात यह हो रही ८ कि देश के मानस को शुद्ध और या क , 
पक रो हरि | विच्छिन्नं किया जा रहा है । इस दिशा में होने वाले पतत को रोकने का यत्न करना आवश्यक | | 
| 4) 
रा दे हे मानव-समाज में, विशेषरूप से भारत में "होने वाले धमे के विर रता की 
3 लोगो » उनको हमारा आह्वान है कि वे हृढ़ संकल्प हों, संगठित हों और इस देश स 


| | की स्थापना के लिए यत्नशील हों द 
पक | == आइये ! हम शाश्वत वाणी? के पाठकों और अन्य सब बच्घुओं को निमन्त्रण देते है कि 
या | | हि गत जीवन और उसके द्वारा निमित समाज और राज्य की सृष्टि में सहयोग प्रदान करें जो... 
| म की आधारशिला पर प्रस्थापित हो। | र हँ 
| | पर प्र. साइए मन में सुसंकल्प करिए और एतदर्थ संगठित प्रयास के लिए कन्व होकर 
असर हो जाइए। उ दः 


हं | | 
र मन्त्री, भारतीय संस्कृति प 
द. भशोकवद्धेन कोशिक, मन्त्री, भारतीय संस्कृति परिषद्‌, ३०/६० per ताई द 0027 3५ 
सम्पादित एवं प्रकाशित तथा राष्ट्र भारती प्रेस, दिल्‍ली में मुद्रित) |. ४-०४ 
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शादवंत वाणी - 


॥ नह नटराज पाकेट बुक्स 


'मनीषा-ले० श्री गुरुदत्त र ‘| 
| ES" का ग्रथ धारणा से लिया गया है। मनीषा, इच्छाएँ और पुरुषार्थं तो बेल की ग 
होते हैं। इस बैल की आँखें हैं-बुद्धि । इन सब के उचित संयोग का फल होता है काये में पा 
यही “मनीषा” उंपन्यास.का कथानक है । "5 
गंठन--ले० श्री गुरुदत्त हि क्ती 
ब यह एक पारिवारिक: उपन्यास है। परिवार 3 घेरा क्या हीना न हिए, यही इस उपया 
विषय है। 'गुंठन' श्री गुरुदत्त जी का सर्वाधिक मात्रा सें बिकने वाला उपर है.। इसके दो पूर 
संस्करण हाथों हाथ बिक गए हैं । पुस्तकालय संस्करण में इसका मूल्य ६ रुपया है । पाकेट बुक मंस 
में यही उपन्यास श्रब २ रु० में प्राप्य है । 
प्राणों का पाश--ले ० श्री सीताराम गोयल ` 
प्रणय में दो प्रकार की स्पृहा स्पन्दित होती है_ श्रासुरी तथा देवी । यही प्राणों का पाह 
प्रणयपात्र के प्रति ग्रात्म-बलिदान की भावना पाशबद्ध प्राणों को मुक्त कर सकती है । 
। पाण्डवप्रिया पांचाली--सं ० श्रीमती विमला गुप्ता | | 
द्रौपदी का चित्रण प्रस्तुत कर महाभारतकार ने एक अपूर्व नूतन सृष्टि-की है । सीता े 
अनुकरण हो गये, परन्तु द्रौपदी का एक भी अनुकरण नहीं हुआ । प्रस्तुत संकलन में उन समस्त 
१.0 का समावेश है, जिनके माध्यम से द्रौपदी के ग्रनुपम चरित्र को श्रभिव्यकत किया गया है। | 


ग नटराज पुस्तक .  . | 


| 
| 


br मनीषा श्री गुरुदत्त १.०० प्राणों का पाश श्री सीताराम ॥ | 
hy गुंठन र .२.०० ग्रंधेरे-उजाले के फूल श्रीमती शा १ 
| सभ्यता कीञ्रोर . ,, १.००  . कमल-कुलिश श्री रमानाथ याची | 
य रेखा र १.०१ संस्कार-संसद सम्प कक 
७ दा भद्र पुरुष 7 ४.०० पशु की परम्परा गर | 
का मूल्य se, १.३० पंकज और गो याया गा 
bai दान न १.०० प्रणय और परिग्रह : 0 
Hs १ बीतीबात १? १ -०० श्रवहेलना प्रकाश भारती /| 
फड | मानव 0) २.०० प्रमाद 2! ण || 
| ड विश्वास 09 १.०० पाण्डवप्रिया पांचाली दोपदी का बाद । 
॥ हु. पुष्यमित्र १7 १.५० सत्यकाम सोक्रातेज "१८. यात | 
"क है विकार ११ १.०० नल दमयन्ती महाभारतका य [| 
Nd सरखलन त) २.०० शक्तिपुत्र शिवाजी ' ” कती 8 
Fh Hh इत्ता-इत्ता पानी श्री ब्रह्मदत्त १.०० सम्यक सम्बुद्ध बुद्ध वचत सकल 8 म 
भारती साहित्य सदन, 
ह ३०/६०, कनॉट सरकस, नई दिल्‍लीं-१ 
>~ 
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| 
| | | विषयानुक्रमणिका 


| सम्पादकीय 
९ 
4 
00, रगातास्योपनिषद्‌ | श्री गुरुदत्त 
| दिव्य जीवन के प्रसंग में श्री अनिर्वाण 
छ अ कम्यनिज्म श्री सचदेव ! | 
गा, | . भारतीय इतिहास की रूपरेखा श्री सीताराम गोयल (५ 
छ | | ) ओकार के जाप का महत्त्व श्री रामशरण वशिष्ठ ॥ | 
NR: ] महाभारत को कथाएँ श्री गुरुदत्त ७ २ 
WE IES ) । सेता | 
शि समाचारसमीक्षा . २ | बुद्धिम 
i २ ५ 2“, थक र 
व । पक्षी 
कक फक रर कक फ्ला, ०७७ जला जज जल तर 
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| रंजि० नं) ५१६२/६० || 
| सितम्बर, १६६२ 
प्र | 
| टर ५ 
| ग्रतस्य सानावधि चक्रलाणा; रिहुन्त मध्वो असतस्य वाणीः ॥ ७ ह. 
| | (७००० ००० ००० ० ७७ ०९०० ०९०० १७० ० ७०७० ७० ० ७५9 ५ ९० 0५00 0 ७७0 ० ६७ १०३ ०८८८० ५८९८२ २ (> ० ७०० ० ७ ८2 १ TT अ2 + २० १ YY YY YT YY YY | 
|| सम्पादकीय 
त्‌/ || | SN ; 
| उच्यंमानस्तु यः श्रेयो गृह्णीते नो हिताहिते।. शोक से.व्याकुल हो धृतराष्ट्र ने रोना, विलाप व 
EF | भ्रापदः समनुप्राप्य स शोचत्यनये स्थितः ॥ सिर धुनना आरम्भ कर दिया । 
| काग त बताने पर भी हिताहित व्याप्त जी ग्राये और महाराज को सांत्वना देने लगे। उपरि | 
| को नहीं समझ पाते वे अन्याय का श्राश्रय लेते के कारण 


भारी विपत्ति के ग्रवसर पर शोक करते हैं । 
स्वयभुत्पादयित्वारिनं वस्त्रेण परिवेष्टयन्‌ । 


छ. र दह्यमानो मनस्तापं भजते न स पणिडतः ॥ 
॥ म० भा० स्त्री १-३६ ॥ 
रा ह जो मनुष्य स्वयं आग जलांकर उसे कपडे में लपेट 


लेता है श्रौर जलने पर मन में संताप अनुभव करता है, वहं 

बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता । द 
हि का युद्ध समाप्त हो गया था । ग्रठारह 
नए सेनाएँ मृत्यु का ग्रास हो चुकी थीं। धृतराष्ट्र 
त्र पन अत सब कौरव देह छोड़ चुके थे । केवल भीष्म- 
रर्सय्मा पर लेटे किसी शुभ घडी की प्रतीक्षा कर 
कानो में भी पाँचों भाइयों तथा श्रीकृष्ण के 

“सब स्वर्गारोहण कर चके थे । 


संजय 
पास प र १७ विनाश का समाचार ले! र धृतराष्ट्र के 
भोर पो के वध से व्याकु गत लात पुनव प 


पृथ्वी पर कप ल्‌ आँधी के उखाड़े हुए वृक्ष की 


4 
bd 
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कथित वचन हें । a 

महर्षि व्यास ने समकाते हुए कहा, थोड़ा-सा राज्ये | 
देने से यह युद्ध टल सकता था, किन्तु आपके पुत्रों ने नहीं 
दिया । नारद, भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य अनेको. | 
बुद्धिमान और अनुभवी विद्वानों का कहा न मान कर झपते 
आर आपके पुत्रों ने इस युद्ध का आह्वान किया । र 

आपके पुत्र ने कभी भी धर्म का सत्कार नही किया. 


तथा शत्रुओं का यश बढ़ाया । 

इसी प्रकार श्री व्यास जी ने कहा कि जब कोई ळर 
स्वयं ही आग जलाये और फिर उस आग को कपड़े 
बाँधता हुआ स्वयं जल जाये तो उसके लिए शोक करते: 
बुद्धिमान नहीं कहाता । 

इसी प्रकार कृष्ण ने भी कहा । परन्तु इस 
विचित्र लीला है । महाभारत युद्ध हुआ । इसके साथ 
अनेकों युद्ध हुए, जिनका परिणोम विनाशकारी हुआ। 
इतिहास लिखने वालों ने उन युद्धों के कारण और परिस 


5 आ 


7 
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लिखकर भावी संतान के कल्याण का मागे विस्तृत भी कर 
दिया । परन्तु समय-समय पर सदा ऐसे लोग होते 
रहे हैं जो स्वयं आग जलाकर उसको कपड़े में बाँधने का 
त्त करते देखे जाते हैं । 
इसी शताब्दि में दो महान्‌ युद्ध हो चुके हैं । वे युद्ध 
भी महषिः व्यास की उक्त विवेचना का प्रमाण प्रस्तुत 
करते हैं। इतिहास के पन्ने उलटकर उनका ग्रनुशीलन 
करने से यही बात सिद्ध होती है । | 
प्रथम युद्ध जमनी के बादशाह विलहैल्म केसर ने आरभ 
क्रिया था । किन्तु क्यों ! इसका उत्तर कैसर से सहानुभूति 
रखने वाले भी स्पष्ट रूप में बता नहीं सकते । केसर शूर- 
दीर नरेश था । परन्तु यह कोई कारण नहीं हो सकता कि 
शूरवीर होने से युद्धारम्भ किया जाये:। अंग्रेजों ने ग्रफ्रीका 
और एशिया में बड़े-बड़े उपनिवेश अपने अधिकार में कर 
रखे थे। यह भी कोई कारण नहीं था कि जमंनी, जो उप- 
निवेशवाद में पिछड़ गया था, ग्रंग्रेजो से युद्ध करे । युद्ध 
की आवश्यकता थी हिन्दुस्तान इत्यादि उपनिवेशों को । 
जनी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। न ही जर्मनी ने 
हिन्दुस्तान इत्यादि देशों को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए 
युद्ध आरम्भ किया था । 

जमनी के केसर का युद्ध छेड़ने का प्रयोजन यह था 
क्रि इंग्लेड, फ्रांस, रूस इत्यादि निर्बल हो जायें जिससे 
जर्मनी पोलेंड, रूस इत्यादि देशों को ्रात्मसात कर सके । 
यह स्वयं भ्राग जलाकर उसको कपड़े में बाँधने के प्रयास 
के समान ही था । 

यह युद्ध तो १९०५-६ में ही ग्रारम्भ होने वाला था । 
किंग एडवर्ड सप्तम ने स्वयं बालन जाकर ऐसी बातें की थीं 
कि युद्ध भड़क नहीं सका था । परन्तु बाद में एक साधारण 
से कारण से युद्ध की ज्वालाएँ भड़क उठी ग्रौर न केवल 
कसर और उसका परिवार प्रत्युत पूर्णा जमंनी देश जलकर 
भस्म हो गया । 

न के द्वितीय युद्ध में भी जभेनी के तत्कालीन नेता 
हर हिटलर ने जान-बुझकर ग्राग जलाई थी भ्रोर फिर उस 
ध्राग को कपड़े मे लपेटने का यत्न किया था । 

प्रथम युद्ध के परिणामस्वरूप जर्मनी के बादशाह कैसर 
प्रौर उसका परिवार पदच्युत हो गया था । जर्मनी में प्रजा- 


पत्रे 


वि... 


॥ 
र | 


तन्त्रात्मक राज्य बन गया थां । जगेनी के | 
$ | 


प्रजातन्त्र राज्य जर्मनी की जनता को ॥ lit 
करा सका । महंगाई अत्यंत बढ़ गई थी | ण that. 
जर्मन मार्क (रुपया) को कीमत बहुत कम र; हा र 
जहाँ तक विदेशीय विजेताओं का त्यां गव ह. 

एक संस्था, लीग श्रॉफ नेशन्ज, बना ली थी हा | 
किन्हीं कारणों से युद्ध से बचकर चलती थी। एक र 
एक बार ही प्रथम युद्ध का धन और माल \ | का 
(RePa7(।००5) दिया था । पीछे जब नहीं दिय) | चाहिए 
ने झगड़ा नहीं किया। फ्रांस ने सार श्रौर लोरे | ५ | 
अधिकार बनाया हुआ था, परन्तु युद्ध से परि . (9 
दिया गया था । ' 
वा अहिम || इसकी 

कहने का श्रभिप्राय यह है कि हिटलर के) वाले 
आरम्भ करने का कोई कारण नहीं था पोत : 
का अधिकार होना ही चाहिए था वया ? इस मा में पूर 
युनित नहीं थो । जमनी और एशिया में 'कोरण 
चाहिए था । यह भी इतने बड़े युद्ध का | उन 3 
सकता था । | उत्पन 
“मीन काँफ' नाम की पुस्तक के गरध्ययत से व| किसी 


युद्ध का कारण पता चल जाता है। उस पुस्तक है । ३ 


इस प्रकार है। यह सारांश सर विनसेण्ट | को यु 
स्थान पर लिखा है-- । को 

The main thesis of Mein Kampf 5 । ह | 
Man is a fighting animal; threfore tie शी [ 
being a community of fighters, 8 १ | दिया 
unit. Any living organism which ९९७७९ मण । 
for its existance JS doomed to exif र 


I 
country or race which ceases to figh | 
of जैक 
रा 


doomed, The fighting capacity yf) 
pends on its purity. Fience ४०7०० | ष युः 


it of foreign difilements. fort जिसने 
Pacifism is the deadliest 8५१ ht ॥ करा | 
the surrunder of the race ID the | छाया 


tance. 
The individual wh 


usa र्‌ 
more valuable then countless a! परि १ 
ordinate nations. Only brute 200 मः 
2800. Fen? ९ 


र्त 


co 
035 born 0 sd 


the survival of th 
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forms. 
st rust and parish. 


दुभ, ; 
४१) ७४7१ 
अ, | that rests मट ET Kampf’ has made it clear 
| ग 


Nl iter in 
| यापो के हे to power lay through aggression and 
रहे) that 
१. तला 
धह र त मीन काँफ पुस्तक का आशय यह है कि मानव 
| ग्र्थात्‌ वाकी हि 
और फ्‌ एक लड़ाकू जन्तु है। श्रतः कौम को जो इन लड़ाकू जन्तु 


हे, लड़ने वाला एक संगठन मानना 
मात मे $ चाहिए । कोई भी जीवित प्राणी जो अपने को जीवित रखने 
हों जाते ३ लिए लड़ता बन्द कर देता है, विनाश को प्राप्त होता 
तौरेन के है। एक देश श्रथवा जाति जो लड़ना बन्द कर दे वह भी 
| पल्लिग। काल के गाल में जाता हे । एक जाति की लड़ने की शक्ति 
अतः इसमें से भ्रष्ट करने 


। थी। इ 
पी | ण । का एक समुदाय 


इसकी शुद्धता पर निर्भर हैं । 
टलर बे की. वाले बाहिरी ग्रंश निकाल देने चाहिए । 
। पोंड) गात्तिवाद घोर पाप है । इसका अ्रर्थ है जीवन संघर्ष 
` इस माग मै पुणं पराजय । 
'कोरमश।... वह व्यक्ति जो राज्य करने के लिए उत्पन्न हुआ है, 
हा काणश। उन ग्रगणित व्यक्यों से जो आज्ञा पालन के लिये ही 
|| उत्पत हुए हैं, ग्रधिक मूल्यवान है। केवल पशुबल ही 
ययत से गा | किसी जाति को जीवित रहने का विश्वास दिला सकता 
| पुस्तक ग्र | है । प्रत: सैनिक संगठन की आवश्यकता होती है । जातियों 
प्ट च| को युद्ध करना चाहिए । वह जाति जो विश्राम करती हैं 
॥ उसको मोरचा लग जाता है और वह विनाश को प्राप्त हो 


गा is (५ | जाती ह | 

foretie i) हिटलर ने अपनी पुस्तक 'मीन काँफ' में यह स्पष्ट कर 
$, १९ दिया है कि शक्तिमान बनने का मागं हिसा और आक्र- 
0] 688४ | मण ही है। 

दश 


यह्‌ किसी पागल आदमी का लेख प्रतीत होता है । 


i ५४ | हर ह ह है री जिसने अपनी करनी से पचास लाख 
need हत्या क दी थी । जिसने श्ररबों-पद्मों रुपयों 
| पुढ सामग्री युद्ध में फोंककर नष्ट-भ्रष्ट कर दी थी। 
n, for ॥ जिसने सैकड़ों छोटे-बड़े नगर बमबाजी से भूमि के समतल 
, git | ह दिये ्ौर जिसने मानव भनो मै घुणा का वह तूफान 
| "शा कि युद्धं के अठारह वर्ष पश्चात्‌ भी युद्ध के अप- 


१ 
(0 co हि राधी रे 
है : रा 5 फाँसी पर चढ़ाये जा रहे हैं। 
पुस्तक में बृद्धि 
०४०२ १७१ अम उत्तक में बुद्धिमत्ता और मुर्खता का ऐसा विचित्र 


en | ण करके रख दिया है कि पढ़े-लिखे विद्वान्‌ भी एक 
ए) स्तिम्वर, १९६२ 


त 
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The race must fight. A 7966 बार तो मूख बन उक्त बातों को ठीक समझने लगते हैं । 


तनिक देखें कि इसमें क्या-क्या सत्य है और क्या 
सर्वथा पशुपन । 

Man is a fighting anima! यह निरा पशुत्व है । 
संसार मानता हे कि Man is a social animal. मनुष्यं 
एक सामाजिक जीव है । जातियाँ लड़ाकों का संगठन नहीं 
हैं प्रत्युत वे दुष्टों से श्रपनी रक्षा करने के लिए संगठित 
होती हैं । इस रक्षा कार्य में कभी लड़ना भी पड़ जाता है, 
परन्तु लड़ना संगठन का उद्देश्य नहीं होता । 

इसके पश्चात्‌ एक सत्य का प्रतिपादन किया गया है । 
वे जातियाँ जो लड़ना छोड़ देती हैं वे रसातल को पहुँच 
जाती हैं। यह ठीक है कि लड़ने का ढंग आना चाहिए । 
यह इस कारण कि हिटलर जैसी उल्टी खोपड़ी के लोगों से, 
जो लड़ना ही जातियों के संगठन का उद्देश्य मानते हे, 
रक्षा हो सके। इस एक सत्य का प्रतिपादन कर फिर 
अनगेल कथन है । जातियों की पवित्रता विदेशीय ग्रपवित्रता 
को निकाल बाहर करने से होगी । हिटलर का मतलब था 
कि यहूदी कौम को जमंनी से निकाल दे । यह हिटलर ने 
पुणा यहुदी समाज को मौत के घाट उतार कर किया । जो 
भागकर बच गये वे बच गये, जो नहीं भाग सके, वे येनः 
केन-प्रकारेण मौत का ग्रास बना दिये गये । 

इस पुस्तक को लिखकर हिटलर ने एक आग जला दी 
और उसमें पूर्णो यूरोप को भस्म कर दिया । आधा यूरोप 
तो जन और धन से रिक्त हो गया आधा कम्यूनिज्म के 
बुटों के तले कुचला जाने लगा । 

जो कुछ दुर्योधन ते किया था वही कुछ हिटलर ने 
किया था । हिटलर ने शक्ति का संचय किया और पडो 
सियों पर आक्रमण कर दिये । परिणाम स्पष्ट है । दुर्योधन 
अपने पूर्ण परिवार और साथियों सहित मार डाला गया । 
हिटलर और उसके साथी भी अपनी जलाई आग में ही 
भस्म हो गये । 

दुर्योधन को भी इष्ण, विदुर, व्यास, नारद इत्यादि 
समाने गये थे और हिटलर को भी इंग्लेंड के प्रीमियर | 
चैम्बरलेन समझाने गए थे । दुर्योधन ने कृष्ण को जीवित. 
पकड़कर बन्दी बना लेने का षड्यंत्र किया था और हिटलर 
ने चैम्बरलेन को उल्लू बनाकर उसके देश के विरुद्ध रूस 


/ > चालव 
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को भड़काते के लिए चेम्बरलेंन की बातों की 'टेप रिंकार्डर 
"परु ग्रंकित कर स्टालित से संधि कर ली थी।' 


महाभारत ग्रन्थ के रचयिता ने लिखा हैं. कि दुर्योधन 


ने कभी भी. धर्म का सत्कार नहीं किया । उसकी इसी 


करतूत ने सब क्षत्रिय परिवारों का संहार करा दिया । लो 
इसका ग्रथं. यह है कि धर्म का सत्कार अत्या 
था.) “उक्त 'मीतःकाँक' के भाव से तो यह पता बा हे 
कि एक शासक का धर्म केवल-मात युद्ध करना ही हुँ 
पड़ोसियों पर ग्राक्रमण करना जातियों का धम है 
|" किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। महाभारत का लेखक 
राजधर्म का उल्लेख करते हुए कहता है 
देवतान्यचेयित्वा हि ब्राह्मणांश्च कुरूद्वह । 
ग्रातृण्यं याति धर्मस्य लोकेन च समच्यंते ॥ 
म० भा०, शा०, ५६-१२ ॥ 
; नहि सत्याहते किचिद्‌ राज्ञा वे सिद्धिकारकम्‌। 
सत्ये हि राजा निरतः प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ 
ऋषीणामपि राजेनद्र सत्यमेव परम्‌ धनम्‌ ! 
तथा राज्ञां.सत्याग्नान्यद्‌ विशवास कारणाम्‌ ॥ 
म० भा०, शा?) ५६-१७, १८॥। 
 भ्रर्थात्‌-देवताश्रों और ब्राह्मणों का पूजन करके राजा 
धर्म के ऋणा से मुक्‍त होता है--और सारा जगत्‌ उसका 
।  । सम्मानकरताहै। : 
| सत्य के श्रतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं जो राजाओं 


jl के लिए सिद्धि प्राप्त कराने वाली हो। सत्य परायणा रात्रा 
। | । इहलोक में सुख पाता है। 


| ` ऋषियों के लिए सत्य परम धन है । इसी प्रकार राजा 
के लिए सत्य से बढ़ कर दूसरा कोई साधन नहीं .जो उसके 
प्रति विशवास उत्पन्त करा सके । 

- धमं ही राजा के कार्यों की धुरी होना चाहिए । यहाँ 
| तीन बातों का उल्लेख किया गया हे जिनको. करने से 
राजा धर्म के ऋण से मुक्त हो जाता है । 

(१) ब्राह्मण श्रथवा विद्वानों का पूजन | ग्रभिप्राय यह्‌ 
कि उनके कथनानुसार राज्य का संचालन करुना.। . ` 

(२) देवताशों का पूजन । देवताओं का अर्थ है प्राकृ- 
तिक शक्तियाँ (Natural elements ) विद्युत, वर्षा, नदी- 


उसके लिए पुरुषार्थयुक्त व्यवहार रखना चाहिए। || 


| |), नाले, आँधी, सूर्य इत्यादि । इनके पूजन का ग्रथ है इनकी | पाक्न बना सकते हैं। ८८6 ग्राहक बना सकते हैं। हँ 


कळ 


प्रकृतिका ज्ञान प्राप्त कर उनको प्रजा के हि. | 
करना और इनके प्रकोप से प्रजा की रक्षा | 
` ` (३) सत्य का पालन । ~ 
इसके सांथ ही-- | 
उत्थानेन सदा पुत्र प्रयतेथा युधि | 
न हयुत्थानमृते देवं राज्ञामर्थ पराल | 
म० भा०, शा, १६ | 
राजा को. सदा पुरुषार्थ के. लिए लनी | तत्त्व 
चाहिए-। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के केबल प्रभ ह, | पने 
का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता । || तेज्जो 
इसकी तुलना करिये “The race must त | f 
साथ । कितना श्रन्तर हे इसमें और उसमें? | हि 
अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में भी यही ध है। ए जेने ब 
श्रावश्यकता तो तब पड़ती है जब धर्म का हान ह| है कि 
मूल, उजड़ू, राजा अथवा जातियाँ उतरन हो जा | एकदम 
|| पार क 
पाठकीं से ।._ ` 
॥ स० १. 
क्या श्राप “शाइवत वाणी” के एक रू 
पाठक हैं ? | | जैसे वि 
क्या ग्रापको यह पत्रिका पसन्द है! | के भीत 
क्या आप चाहते हैं कि भविष्य मभ] देता । 
नियमित स्पेश प्रकाशित होती रहे! | विकता 
इतना निश्चित है कि बिता शरी है।स 
के सहयोग के भविष्य .में इस प हा 
प्रकाशन को चालू रखना कठिन ही! | २ 
हम आपसे केवल निम्न सहयोग चाह | 
४. , शाश्‍वत वाणी का नियमित प | जगत | 
तथा अपने मित्रों को कराइए | शी कलत्र 


हिरण 


Pe] 


DI) 


५. पने मित्रों तथा परिचितों की इह नभव 
बनने की प्रेरणा दीजिये । 2. है ॥ है 


(१ 
“शाश्वत वाणी” का वाषिक है । कती ह 
है । एक साथ चार ग्राहकों न 0 कि यह 
२५ प्र श० छूट दी जाती है। छ 
केवल पन्द्रह रुपये भेज कर चार | भ्र्थात 
॥ | 
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हि न 
a इशावास्थोपनिषटू रदत _ 
| | “शी गुरुदत्त गूरुकल कांगड 
भि | | | ५ , 
पारे । हूरण्यमयेत पात्रेण  सत्यस्यामिहितें मुखम्‌ धमं के दर्शन हो सकें । 
०) ॥ तब पूष्तपावूणु सत्य धर्माय हष्टये। १५॥ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि सत्य क्या है? इस विषय 
यल) वरं यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मीन्समुह में श्री शंकराचार्य कहते हँ -- 
समह जो यत्ते रूपं कल्याणा तमं तत्ते पश्यामि योऽसावसो सत्यस्य उपासनात्सत्यं धर्मो यस्म मम सोऽहं सत्यः 
| पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ धर्मा तस्मे मह्यमथवा यथा भूतस्य घमंस्यानुष्ठात्रे 
७ पिछले छः मन्त्रों में विद्या, अविद्या तथा सम्भूति, दृष्टये तव सत्यात्मन उपलब्धये । 
i? | प्रसम्भुति मै रत रहने श्रर्थात्‌ उनको ही सब कुछ मान अर्थात्‌ सत्य की उपासना करने के कारण जिसका 
पर्म है। ए लेते वाले का ग्रन्तिम परिणाम वताया है । यह भौ लिखा सत्य ही धमं है ऐसा मैं सत्यधर्मी हूँ । उस मेरे प्रति ग्रथवा 
। हनन कहे, है कि विद्या, श्रविद्या तथा सम्भूति, असम्भूति दोनों को यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात्‌ 
न हो आं एकदम अर्थात्‌ एक ही समय समझने वाला ही मृत्यु को अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तु उसे उघाइ 
चाहिए। | । पार कर अमृत श्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । दे । सामने से हटा दे.) 
| इन दोनोंको जानने में कठिनाई का बरन मन्त्र इन अर्थो में इस बात पर बल दिया गया है कि मैं 
| | सं० १५ में किया है । यह संसार, जिसको सम्भूति कहा है, (आत्मा) ही सत्य हूँ और इस संसार में भटकता हुआ सैं 
” के ति | एक स्वणिम तथा अति लुभायमान ढकने के समान है। श्रपने को देख नहीं सकता । श्रतः उस आत्मा की उपलब्धि 
॥ जैसे किसी पात्र में रखी वस्तु दिखाई नहीं देती, वह पात्र के लिए यह कार्य जगत का ग्रावरण हट जाये । 
नर न । के भीतर होती है, और पात्र उसको हृष्टिगति होने नहीं हमारा विचार है कि इस स्थान पर ग्रात्मा परमात्मा 
वृष्य में भी | ऐता । इसी प्रकार जो इस संसार में सत्य है अर्थात्‌ वास्त- के ऐक्य प्रदर्शन की ग्रावश्यकता नहीं थी । अर्थ सरल है। 
गी रहे! | विकता है वह सम्भूति अर्थात्‌ इस कार्य जगत से ढकी हुई केवल आत्मा परमात्मा के ऐक्य को बीच में घसीट लाने 
पे | है । सत्य ही यह कार्य-जगत न केवल उस सत्य को छिपाये के लिए घूम-घुमाव कर नाक को हाथ लगाने का यत्न 

इस हए है, Ei स्वय अत्यंत सुन्दर चमकदार आकर्षक तथा किया गया है i 
ठत हेग | rr होने के कारणा हमारे चित्त को सत्य की ओर ऐसे अनेक स्थल अन्य उपनिषदों में प्राष्य हैं । जिन 
ग बाह (|. हे कता है । | में यह विषय बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा गया हे । वहाँ 
| प | कौ र का सुन्दर पुनहले पात्र की भाँति हे । .कार्यं इस विषय पर व्याख्या की जा सकती है। यहाँ इसकी 
| र्ती प्र र. 9 पाले, क पेड़, पुष्प, नगर, वन, पुत्र, आवश्यकता नहीं । यहाँ सत्य का अथे पूर्व के विद्या, अविद्या 
गो इसे | अनुभव में की | क देखने मे सुन्दर, व्यवहार में प्रिय, सम्बन्धी मन्त्रों में वर्णन किया हुआ लेना चाहिए । 

4 I gE इनमें प्रायः आत्माएँ भटक जाती अविद्या का ज्ञान भी सत्य है। जैसे रज्जु को रञ्जु 
मूल्य रा त ५ म, प्रिय और रसमय अनुभव में भट- मान लेना भी सत्य है । इस नाशवान्‌ जगत को नाशवात्‌ । 
शुर कि यह हि अत्य तक पहुँच नहीं पाती । कारण यह समभना भी सत्य है । प्रकृति का आदि रूप असम्भुति स्थात्‌ _ 
ह ॥ | अतः हे ती उस सत्य को ढके हुए है । प्रकृति की असंयुक्तावस्था को समझ लेना भी सत्य है। . 
चार प ध्‌ इन के ! परमात्मा ! तू उस हिरण्यमय पात्र अर्थात्‌ इस संसार के कार्य तथा कारण रूप को पृथक्‌ःपथंक 


ला 


हाव! 


FS 
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अस सत्य से उतार दे, जिससे सत्य और 
पित्र, १६६२ 


! १ 
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और एक ही समय जानने को भी सत्य को जानना कहा | 


|| 
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जायगा । छ 4 
प्रकृति के कायं तथा कारण रूप के श्रतिरिक्त प 


मात्मा के अस्तित्व को समझ लेना भी सत्य को जानता 
है। वास्तव में इस उपनिषद के सब मरत सत्य का ज्ञान 
ही तो करा रहे हैं । एक ईश्‍वर है, वह त नरर घा 
में व्यापक है, इस पर छाया हुय़ा है, वह सब कुछ देखता 
हे । इसके अतिरिक्त मनुष्य है, जिसको सौ वर्ष तक 
कर्म करते रहते का आदेश है । इसी प्रकार श्रन्य मन्त्र सत्य 
का प्रतिपादन करते हैं। सब को अपने-अपने स्थान पर 
अपने-अपने मूल्य में समझ लेना सत्य है। इस सत्य को 
समभने में यह कार्य जगत बाधक है । यह प्रति सुन्दर ग्रौर 
प्राकर्षक है । श्रतः ढकते-रूप इस कार्य जगत को उतार 
कर सत्य का दर्शन हो सकता है । 
ग्रपना एक प्रिय बन्धु है । वास्तव में वह शरीर आत्मा 
और मन का संयोग है । जैसे सब प्राणी हैं वेसा ही वह 
है । शरीर नाशवान है । यहं नष्ट होकर सूक्ष्म अवस्था में 
इस संसार में भ्रमण करता रहता है। शरीर भस्म होकर 
रासायनिक तत्वों में विभक्त हो जाता है । कार्बन डाई- 
गरौक्साइड, जल मुख्य पदार्थ हैं जो शरीर के जलने पर बनते 
हैं। ये भी विभक्त हो सकते हैं और ओक्सीजन, हाई- 
डोजन, कार्बन तथा गंधक, लौह इत्यादि कुछ श्रव्य रासा- 
यनिक तत्त्व प्राप्त होते हैं और ये भी तीन श्रहंका रो, 
सात्त्विकं भूतादि राजसी ग्रहंकारों के संयोग से बने हैं और 
्रन्त में सत्व, रज, तम गुण वाली प्रकृति के रूंप-रूपान्तर 
ही हैं। यह शरीर का ज्ञान सत्य है। मन इन्द्रियाँ इसके 
अन्तगंत ही हैं। इस शरीर में बेठी है ्रात्मा। यह कर्मों 
को करने वाली तथा फल को भोगने वाली है। यह्‌ ज्ञान 
भी सत्य है। छ 
कुछ लोग कहते हैं कि कर्म-कर्ता और फल भोक्ता तो 
» मन है और वह प्रकृति का एक ग्रंशमात्र है । श्रात्मा तो 
| क्न है और स्वयं परमात्मा है । “ग्रह ब्रह्मोऽस्मि' वाक्य 
से वे यही ग्रथे निकालते हैं । यदि यह है तो यही सत्य है। 
८ कहने का ग्रभिप्राय यह है कि सम्बन्धी में शरीर का 
पंचभौतिक होना और अ्रन्त में त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
रूप होना, जान लेना । मन ग्रथवा आत्मा को जो कुछ 
भी मानो, कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता समझ लेना 


६ 


| 
| 


श्रौर परमात्मा को इस सबसे अलिप्त, सबेक्याच _ | 
मान, सर्वेज्ञ इत्यादि गुणों वाला जान क्के | 
है और इस सत्य को यह कार्य जगत ग्रपने ९ ॥ 


रण से ढके हुए है। हम पुत्र को देख-देख हरण) 
अथवा धन-दौलत, मकान, सम्पत्ति और fe | 
त भ 


वैभवों को अपना मान हर्ष भ्रथवा दु: `| 
यह आवरण है। सबको यथार्थ ह ४ । 
सत्य है । म 
र “सत्य धर्माय' के दो अर्थ हो सकते हैं। पवर | 
दिखाने के लिए अथवा सत्य के दिखाने के वि | 
के दिखाने लिए ! ॥ | 
सत्य ज्ञान में भी धर्म ग्रर्थात्‌ करणीय प्रम) | 
ज्ञान सन्निहित है । दोनों श्रेणी में कुछ विशे प्र) 
पड़ता । यथार्थ बात जानना और फिर यथायं क | 
स्वीकार करना दोनों वाञ्छनीय हैं। इन दोषों 
संसार के प्रलोभनों में फँसा हुश्रा , भूल जाता है। | 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की ई 
अपने कल्याणमय रूप की किरणों के समूहको | 
परमात्मा का स्मरण किया है, अकेले ही सब | | 
पोषण करने वाला कह कर । उसको यम ग्रा | 
जगत को नियम में रखने वाला कह कर सए 
गया है । सूर्य अर्थात्‌ “रबमीना प्राणानां रसा 
करणात्‌ सूर्य” किरण श्रर्थात्‌ ज्ञान प्राण ग्रथत ग 
रस ग्रर्थात शक्ति देने वाला होने से सू कह! | 
किया है और प्रजापति श्रर्था प्रजाग्रों कात्‌ ग 
भी स्मरण किया है । 
परमात्मा का रूप तेजोमय, | 

का भंडार है । उसकी किरणों के समूह को ही "| 
“पुरुष परमात्मा को हम जानें, मानो वही ही 4 
यहाँ परमात्मा को ऐसा जात लेते छ 


मानो हम वही हैं । इसका अर्थ कुछ लोग हक 
यहाँ परमात्मा ग्रौर आत्मा की उ का र 
है । इस अवस्था में ऐसा मान लेते में कोः 
एक शिष्य विद्वत्ता उपलब्ध करती (है 
सकता है कि वह स्वयं ही 7४ हो जागे 
(शेष पृष्ठ २२ पर) 
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ने > ७ he ) 
क. दिव्यजीवन के प्रसंग में. बही 
व | श्री अनिर्वाण र जइ र 
३ 5 (ऽ) > 
रे ॥॥ Rl | 
00 नित्य श्रौर जीव तब शुन्य रह जाएगा- यद्यपि यह कल्पना कच्चे मानस 
गी  उपनिषद के ऋषिगरणा कहते हैं कि ब्रह्म, जगत और की है । देश के भीतर वस्तुएँ स्थिर होकर तो रहती नहीं; 
में सा| | नी्र=-इन तीत तत्त्वों को जान लेने पर ज्ञान पूर्ण हो उ अवस्थान तथा उनकी ग्रवस्था, दोनों ही _ बदलते 
द | जता है। जगत्रहस्य को समझते समय हम ने देखा रहते हैं । इस Gt का हिसाब हम जिसके द्वारा रखते हैं 
ैं। सत | कि ब्रह्म को सब कुछ के मूल में स्थापित न. करने उसको सि कहते हैं 'काल' । आपाततः हम कह सकते हैं कि 
के ति!) में ग्रौर केवल प्राकृत बुद्धि के द्वारा विचार. करने से बहु का मेला बना हुआ यह जो जगत है उसकी स्थिति का 
| विश्वतत्व की कोई भी स्पष्ट धारणा सम्भव नहीं हो पाती। पक्ष देश है और गति का पक्ष काल। | 

गीय ग्रा | इसी बहाने हम को इस बात का भी एक ग्राभास मिल ये सब बातें उस समय की हुई जब कि हम जगत को 
विशेष आया कि ब्रह्म का तत्त्व क्या हे । अवशिष्ट रह गया जीव- वस्तु के रूप में देखते हैं । किन्तु जगत को हम श्रपने भीतर 
र धाक बत्त्व। किन्तु उसके पूर्व एक श्रन्य प्रश्‍न की मीमांसा हो भाव के रूप में भी तो देख सकते हैं । तब देश तथा काल 
न दोनों, जानी चाहिए । प्रश्‍न है अव्यक्त तथा व्यक्त के प्रसंग में के तत्त्वों का क्या हो जाता ह| 

जाता है। । ग्रौर साथ ही देश तथा काल के स्वरूप के प्रसंग में भी। मान लीजिए कि हम एक ही जाति के अनेक वृक्ष 
ना की ए। काल-तत्त्व के साथ जीव-तत्त्व का एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। देखते हैं; प्रत्येक वक्ष “विशिष्ट ' अथवा अलग रहकर कुछ 
समूहको ए| | इसलिए उसकी बात पहिले करनी पड़ रही है । जगह घेरे हुए है। हमारा इस प्रकार देखना 'विशेष- 
ही सवबा | विश्व का जो कुछ भी हमारी चेतना में व्यक्त है उस प्रत्यय हुआ । किन्तु जब हम सब वृक्षों को एक ही जाति में 
गे यम पर| को घेरे पड़ी है एक श्रपरिमेय अव्यक्त की स्तब्धता । इस रख कर उनकी धारणा करने की चेष्टा करते हैं तब हम 
कर सए । | अव्यक्त के प्रति श्रध्यात्मचेता का एक गम्भीर श्राकर्षण को वृक्ष की एक भाव-मय आकृति उपलब्ध होती है। इन्द्रियो 
नां सा रहताहै। उसका मन कहता है कि अप्रमेय अव्यक्त ही के लिए वह आक्कति स्पष्ट नहीं होती किन्तु बोध के लिए 
थत ग | सत्य है, ब्यक्त उसकी छाया-मात्र है। छाया के द्वारा तो वह निश्चित होती है । इस बोध को हम वृक्ष का सामान्य - 


यं बह £ शप का परिचय प्राप्त नहीं होता । व्यक्त की छाती में 
वस्तु-जगत का विचित्र संस्थान है, घटनाओं का धारा- 
पछि द हे । देश तथा काल उस (सा 
गर श) ऐप स्पन्दन के आधार हैं । ग्रव्यक्त देश-काल से अतीत 


हर को हत लिए नह परम सत्य है । ग्रथच यह अव्यक्त ही 
वही हं र ह ह का उत्स एवं ग्रधिष्ठान है । जो देश-काल से अतीत 
नेक ति पि साथ न के अधीन रहने वाले तत्त्व का 
[का गर [त पी ओर हृष्टि उठाकर हम देखते हैं कि हमको 
में कोई ह / | हैं कि इस पा श जा घेरे हुए है। हम कल्पना करते 
ता | शृ है; न कोई आधार होना चाहिए । वह्‌ श्राधार 

जागे! फेर सकते हि हमने देश” रख दिया । हम यह कल्पना 
री मी जब्र कोई भी वस्तु नहीं रह जाएगी 
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प्रत्यय कह सकते हैं । विशेष-प्रत्ययः में जो अनेक है, वह 
सामान्यः प्रत्यय में एक में समा जाता है । हम स्पष्टतः 
देखते हैं कि इस सामान्य-प्रत्यय का देश तथा विशेष-प्रत्यय 
का देश एक प्रकार का नहीं है । 

तदुपरान्त एक अन्य बात भी है । विश्व तो अगशित 
वस्तुश्नों का पसारा है । उन वस्तुओं में कई-एक साधारण 
धर्मों का आविष्कार करके सासान्य-प्रत्यय की सहायता से 
हम उनको नाना जातियों में बाँट लेते हैं । फिर इन जातियों 
में भी साघारण धर्मो का आविष्कार करके हम और भी | 
व्यापक अथच संख्या में कम जातियों की कल्पता कर सकते _ । 
हैं । वैयायिक लोग कहते हैं कि इस प्रकार हमारा सामात्य- . 
प्रत्यय सत्ता-सामान्य में चरम को प्राप्त हो जाता है, वस्तु _ 
भाव रूप में समा जाती है । यह सत्ता-सामान्य एक विशुद्ध छ 


PP 


वि 
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बोध मात्र है । उसमें वस्तु का वैचित्र्य नहीं है, ह ५५ 
धार है । इस प्रकार की बीजसत्ता काज 
वैचित्र्य का बीजाधार हू | इस प्रक ना 
देश है उसको हम प्रसार के रूप में अनुभव न कर र 
के रूप में करते हैं । एक वृक्ष जिस परकार बीज में समास 
रहता है उसी प्रकार यह समस्त जगत. चिः मै 22 2 
रहता है । इख्दियानुभूति के समान यह भी अन ता a 
वास्तव पक्ष है, किन्तु इसका मुख ग्रन्तर की ओर भुड़ा 
तग्रा है । 
१ ह ॥) प्रकार की अन्तर्मुख अनुभूति भी प्रयोजनीय टु 
लोकव्यवहार के लिए नहीं, ग्रात्मप्रतिष्ठा के लिए । देश 
का परिचय जब लिया जाता है तंब उसके दोतों ही पक्ष 
देखे जाते हैं--विशेष-प्रत्यय के आधार के रूप में उसका 
प्रसार, गौर सामाच्य-प्रत्यय के अधिष्ठान के रूप में उस 
की बिन्दूघतता । ग्रनन्त बनकर जो बिखरा पड़ा है वही 
बिन्दु में समाया हुग्रा है- अनुभूति के ये ही दो प्रसंग हैं । 
मानस इत दोनों को भिन्न वतलाता है तथा इनकी कल्पना 
प्मायत्रम से करता है; किन्तु ्रतिसानस की अनुभूति में ये 
दोनों प्रत्यय ग्रखण्ड एवं श्रोतप्रोत हैं । “श्रयमात्मा ब्रह्म यह 
आत्मा ही ब्रह्म है इस ग्रह्वेतानुभूति के मूल में यह चिन्मय 
देशबोध रहता है । देश तब केवल वस्तुवैचित्र्य का परिव्याप्त 
आधार नहीं होता । वह सत्ता का ग्रात्मप्रसारण होता है । 
इस संकोच-प्रसार की रीति काल के प्रसंग में भी 
चटित होती है । वस्तु का संस्थान समझने के लिए हम को 
देश की आवश्यकता हुई थी । उसी प्रकार वस्तु का परि- 
णाम” अथवा स्वाभाविक भ्रवस्थान्तर समभने के लिए काल 
की ग्रावश्यकता होती है । एक बीज अंकुरित होकर वन- 
स्पति में परिणत हो गया; वनस्पति के जीवन के इतिहास 
में एक के भ्रनन्तर एक कई-एक पर्व प्रकट हुए | पर्वों की 
इस परम्परा तथा भेद को हम काल के द्वारा चिह्नित करते 
हैं । वनस्पति का जीवन मानो एक प्रवाह है; काल उस 
प्रवाह का मापक हे । कभी-कभी हम कहते हैं कि काल ही 


वह प्रवाह हे । विशव को समग्न-दष्टि से हम एक घटनास्रोत ४ 


के आकार में देख पाते. हैं। घटनाओं के वेशिष्ट्यो को 
भुलाकर केवल स्रोत के वेग को ही हम काल कह सकते हैं। 
यह हुआ काल का सामान्य रूप श्रथवा उसका, शक्ति रूप । 

बाहर के जगत में इस स्रोत के वेग. का एक निर्दिष्ट 
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माप है। हमने एक बीज वो दिया; वह किह 
रित होगा अर्थात्‌ उसके परिणाम के ५. १) | 
एक प्रकट होंगे, इसका एक हिसाब है गा वेक) हर | 
का विधान । किन्तु बोध के जगत में इसका क विदु 
दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जो रक क्ष 2 | न | 
होता है उसको हु कह में कई-एक महतो पळ | गाते बै 
लेते हैं। बाहर की वस्तु के प्रसंग में होते ही ही 
के कई-एक पर्वो को हम उस समय ताँ गो! ||| जातता 
अध्यात्म अनुभूति के प्रसंग में कालसंक्षेप र | | दे 
सकता है कि शाश्वत काल को एक क्षणमै रु | समीकर 
योगिचित्त के लिए असाध्य नहीं रह जाता | प्र घटित ६ 
प्रवाह तब चेतना के उत्स में समा जाता है) ग्रा; में से ही 
परिपूर्ण तात्पर्य सम्पुटित होता है काल के एह हि प्रापकों 
भें--जिस को हम 'क्षण-शाइवत” (००७६६४ | हि 


कह सकते हैं । जिस प्रकार देश के बिन्दु में बुआ शी 
से सहंत हो जाती है, उसी प्रकार काल के एइ ह| 


घटना झक्तिरूप से सहंत हो जाती है । काल बाम [| 


5 400 
चय पूर्णं होता है इस प्रकार की गति ताक |है आका 
सामञ्जस्य में । | रह प्रव 


देश नहीं होता तो रूप का मेला ठहरा | |ग्राकाश 
नहीं होता तो शवित की लीला सम्भव हाता मि घनीभूत 
इसीलिए इन्द्रिय-बोध के साथ-साथ देश तथा श 'भूताका 
हमारे भीतर अपने-श्राप ही उद्भुत हो उठता है | | भूताकाः 
रूप तथा शक्ति को हम अलग नहीं कर स उसी को 
देश तथा काल को भी अलग नहीं किया गा ह| इस प्रव 
तथा काल दोनों एक ही सता की शाबितयाँ जा ्‌ 
वस्तु के स्फुरण के लिए अङ्गाज्गी बनकर ताप पुल: 
देश वस्तु के रूप को प्रस्फुटित करता है i पक 
करता है उसके परिणाम को .। चा 

देश जब रूप को प्रस्फुटित करुच ट्‌ गा 
उसको देश न कहकर “ग्राकाश' कहते थे पाद में जो । 
आकाश केवल वस्तु-संस्थातः का शु आ. हे 


कक 


क दि | पर 
आकाश चित्शबित की ही ए शति त 
समझना होगा ग्रन्तर्सुख श्रती wide भ 


हम देखते हैँ कि मानस के प्रत्याहार ( & 2 ^ 
i क र 
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[प्रसार त॑था काल का प्रवाह एक क्षण- 


-ही-साथ उनका श्राधेय ये 
ता है। साथ छ र ह 
अवसित हो है सत्ता-सामान्य ध 
का सि | त भी पर्यवसित हो जाता हैं सागा स॒ ॥ 
त धच गम्भीर ग्रात्मबोध भी है; अर्थात्‌ वहाँ पर 
पारि में । यह के बीच भेंद नहीं रह जाता, विषर्य का 
हौ कहाँ पर आत्मस्वरूप का भी ज्ञान है । यह हम इसके 
५ तात १६ चके हैं कि इस प्रकार का जानना “होकर 
गे वातत $ | पूवं ही कह चुर ९ है 
[ जे „ $ | और यही हमारा ग्रसली जानना है। 
भ जोते है। | जातना है । ग्ररि यह मे दे ल और वस्तु 
(४ ह. ग डस समाधिज ज्ञान में देशा, काल आर व का एक 
गा; ० थवा आत्म में 
~ 200) बोधस्वरूप ग्रथ त्मा में 
पे मुका समीकरण (£१०a८।०॥ ) बोधरु नतय ह 
0. है घ मेंव्यृत्यान के समय इस 
ता | पम घटित होता है । समाधि में व्युत्था ॥ [य इस ग्रात 
ह | ३सेही सृष्टि का विच्छुरण होता है । श्रात्मा तब अपने- 
। ह। ग्रा; के आकार में परिक्षिप्त करते हैं 
कए ग्रापको ही वस्तु के श्राकार में प रि क्षिप्त करते हैं । उस 
oment ही | वस्तु का प्राथमिक रूप मृण्मय नहीं होता, 'चन्मय होता है; 
त | ग्रथति वह ग्रात्मा के ही उपादान से रचित होता है । यह 
प ह ः „| चिन्मय उपादान ही श्राकाश हैं। ग्रौर इसके भीतर शक्ति 
क णा | का जो सृष्टिस्पन्द है, वही काल है । 
ह प । ग्रात्मा की सिसृक्षा (ट7०2६।४० ४:४९) में से जागता 
(कता है आकाश और काल -स्पन्द--यह हुई सृष्टि की मूल प्रवर्तना। 
A प्रवर्तन! श्रनात्मा की ओर है, रूप की ओर है; अर्थात्‌ 
ठराता ब है 
का क | आकाश-रूपी मौल-उपादान के घनीभाव की ओर हैं । आकाश 
ह धतीभूत होकर वस्तु का रूप धारण करता है । यह हुआ 
ता i | ूताकारा का स्वरूप एवं धर्म । इन्द्रियों के जगत में इस 
उठता है है हताकाश की छायाछबि मानस के परदे पर पड़ती हैं, 
र 00 उसी को हम “देश” कहते हैं । आत्मबोध के आकाश में से 
fi i भकार देश-काल-वस्तु की सृष्टि प्रतिदिन ही हमारे 
वि पं ह| तर गींद 
छ. छ त हा रहती है--नींद से जाग उठने के कारण । यह 
॥ त में होत 
कर १. 4 सिक के अज्ञान में होता रहता है, योगी के 
>" कत”, टा रर 
ठी परि हो ता है -योगी के भीतर आत्मबोध की भूमि 
न 0 है, इसलिए । 
ह 47 पुतः देश और काल चिः 
ह अर?) । नेतता के विधि स्तर छ ति की ही युगलविभूति 
| हने? स्तरों पर देश और काल के मान 
ह| ९। साधारणत १ अती कुछ-कुछ सम- 
नट र 0 जा 2 
त है ¡6 चलता हमारा कारबार जाग्रत के देश-काल 


एक के १ बहर के देश 
है झाक ब्रु में समा ण 


ति 


( 'हेता हे । किन्तु स्वप्न के जगत में जाते ही 
(५॥ | न वहाँ अचल होक मे 

॥. जि र रह जाता है; सुषुप्ति में 
बार (| त्वरः १९६२ 
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देश-काल का क्या मान होता है, इसकी हम धारणा ही 
नहीं कर सकते । जाग्रत से स्वप्न, और स्वप्न से सुषुप्ति 
यह समस्त ही चेतना का विलोम-क्रम (४९-५९ ००९४8) 
है; अर्थात्‌ यह उनके समा जाने का पथ है। संज्ञान में इस 
पथ को पकड़ कर चलने पर हम देखते हैं कि इर्ब्रियबोध 
के भूताकाश को छोड़ते ही हमको विज्ञानभूमि का चिदा- 
काश प्राप्त होता है। वस्तु का भार वहाँ लघु हो गया 
है--वस्तु-वस्तु में दिखलाई देती है श्रन्योन्यसङ्गम की एक 
सावलीलता, काल के पर्वेविभाग में प्रस्फुटित हो उठती है 
यौगपद्य (9im७।४००९५) की व्यञ्जना । प्राकृत जगत 
में भी भावुक का श्रन्तर्मुख मानस इस भूमि का किंचित्‌ 
आभास पा लेता है। और भी ऊार जाकर चिदाका के 
गाम्भीयं में हम को महाकाश प्राप्त होता है । वस्तु वहाँ 
पर विन्दुघन अथच संवेतोमुख सत्ता मात्र है, काल निस्तरङ्ग 
नित्येवतेमान में पर्यवसित है। 

इस विलोमगति का संकेत परिपुणां ग्रद्वैत की ओर है। 
केसा अद्वेत ? शिव-शक्ति का श्रद्वैतं। शिव बोधस्वरूपं 
है; शक्ति उसी बोध में ही स्पन्दित देश-काल-वस्तु की 
त्रिपुटी है । बोध और स्पन्द ग्रविनाभूत हैं, नित्ययुक्त हे; 
उसी को हम चिद्विलास कहते हैं । यह विलास अनन्त है, 
यह विलास नित्य है । उस अनन्त का अ्रनन्तत्व ही देश है, 
नित्य का नित्यत्व ही काल है। देश-काल का यही चरम 
तत्त्व है। 

सत्ता में इस नित्यत्व की तीत भङ्गियाँ दिखलाई देती 
हैं । ब्रह्म आत्मसमाहित है, निस्पन्द है; इस अनुभूति के 
द्वारा प्राप्त होता है 'कालातीत-नित्यता' का प्रत्यय । 
प्रपंच वहां उपशान्त है, आकाश विश्वयोनि शून्यता मात्र । 
सत्ता की स्तब्धता चिन्मय ज्योति में भास्वर हो उठी 
नित्यत्व की एक अन्य भङ्गि प्रकट हुई। जो भावातीतं हैं 
वह भाव बनकर दिंखलाई दिया । उस भावं का मे 


स्पन्दित हुआ खण्डं कालं कें चिन्मय परिस्पन्द मे) काल । 


वहाँ अ्रखण्ड है अर्थात्‌ अतीत-वतमान-भविष्यत्‌ की परम्परा 
में वह प्रवाहित नहीं है । भाव के चिन्मय परिणाम को वह 
आधार है, इसीलिए वहाँ अतीत वतेमान और भविष्यत्‌ 
ओतप्रोत है, युगपत्‌ ज्ञेय हैं ॥ काल के इस यौगपद्य को 
अनुभूति में प्राप्त होता है चिदाकाश में “अखण्ड-नित्यता 
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को प्रत्यय । नित्यत्व की तृतीय भाङ्ग प्रकट झल Fe 
हारिक जगत के कालिक-प्रत्यय में । वहाँ पर गा ४ ड 
वर्तमान तथा भविष्यत्‌ में खण्डित वा हे। 
केवल वतमान . क्षण ही हमारे निकट प्रत्यक्ष र 
वर्तमान ही केवल हमारी चेतना में सुस्पष्ट रुप ५ न्य 
होता है, उसके ग्रागेसीळे अतीत और भविष्यत मद 
और ग्रव्यवत रहते हैं। ग्रथच हम अनुमान कर.” द ह 
कि यह जो अरब्यततलीन श्रतीत भविष्यत्‌ की ग्रव्यशत 
सम्भावना लेकर वर्तमान में प्रस्फुटित हो उठता है, वह 
समस्त एक ही काल का प्रवाह हैँ, वह सब एक ही शक्ति 
के स्रोत में बहा जा रहा है। इसी को हम कहते है कॉल 
की “प्रवाह-नित्यता' । | 
नित्यत्व की भाङ्ग यों को हमने यहाँ प्रलग-प्रलग करके 
देख लिया । किन्तु वस्तुतः वे प्रलग नहीं हैं । प्रवाह-नित्यता 
तथा श्रस्पन्द-नित्पता किस प्रकार एक-साथ रह सकती हैँ 
इस बात को प्राकृत बुद्धि नहीं समझ सक्रती- कारणा, वह 
स्वयं इस प्रवाह के वेग में डूबी जा रही है । फिर प्रवाह 
की एकाग्रता भी उसके निकट स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट हैं 
केवल वर्तमान के विच्छिन्त टुकड़े । इसी कारण उसको 
्रव्यक्त के साथ व्यक्त का विरोध दीख पड़ता है । श्रव्यक्त 
में उसका सब-कुछ घुल जाता है, व्यक्त में वह क्षण-क्षणा 
में विच्छिन्न होकर 'दिखलाई देता है ।. बुद्धि यदि श्रव्यक्त 
के गहन में डुबकी लगा कर निस्पन्द श्रथच सजग रह पाए 
तो वहाँ का ग्रन्धकार तरल होकर. क्रमशः एक श्रन्य ग्रालोक 
को जग्‌ प्रस्फुटित हो उठता है.। ग्रव्यक्त वहाँ पर. नित्य- 
व्यक्त है, काल वहाँ पर चलता नहीं, और चलता भी है। 
तब हम समभते हैं कि श्रव्यवत ही व्यक्त का ग्रधिष्ठान 
एवं उत्स है, ब्रह्म की निस्पन्द नित्यता में से ही जगत्‌ की 
प्रवाह-नित्यता का उत्सारण होता है। काल में जो प्रकट 
होता है उसका बीज . शाइवत हो गया हे कालातीत में । 
काल तथा कालातीत, दोनों ही नित्य एवं सत्य हें । काला- 
तीत में से काल की अभिव्यक्ति ही सृष्टि है । सृष्टि के दो 
विभाव हैं-एक जगत्‌, दूसरा जीव । दोनों ही. ब्रह्म के 
प्राश्रित हैं । he 
ब्रह्म तथा जगत्‌ के तत्त्व के सम्बन्ध में एक साधारण 
धारणा अब तक हमको हो गई है । प्रब जीव के तरव को 


१० 


क्र 


| 


लिया जाए । जिस प्रकार ब्रह्म कै हरेह | 
~ ~ 3 ® | 
को समझने की चेष्टा की है, उसी प्रकार ॥ 


न असम र किव! 
ही जीव को भी समभना पड़ेगा । न्हय" ग्र | i व 
है, जीव अनेक हैं । इस अनेक के साथ एक गा 2 0 
> [a > सि पप ७ “यु कह £ 
है? जीव ब्रह्म का कया है ? ग लिट 


सृष्ट है; ईश्वर ग्राश्रयी है, जीव ग्रति १0 | तीव ब 
का अर्थ सब लोग एक समान नहीं समभे | | इत ती 
सृष्टि के विषय में दो वाद हैं--निर्माणवार शो | अह है 
वाद । निर्माणवाद कहता है: ईइवर ने गा है ३ 
प्रकार गढ़ा है जिस प्रकार कुम्हार हाँडी गल्ञा ॥ की खा 
ईइवर हारा निमित हैं । विभूतिवाद कहता है! | कर 
जगत्‌ को गढ़ा नहीं, वे जगत्‌ हो गये हैं; वे शा! ऱ्ह ; 
निमित्त नहीं हैं, उपादान भी हे निर्मित ता?) i 
दोनों ही उनमें एक हैं । श्रतएव जीव ईशर बी प्रसली 
यह अन्तिस मत ही सब प्रकार के सा धार 
हे । ईश्वर दूर नहीं हैं; तटस्थ नहीं हे बे छ आलोक 
“जनानां हृदि सन्निविष्ट:”। जीव ब्रह्म ते शरि 
स्वरूपतः वह ब्रह्म ही है । उसके द्वारा ग्रपेग्रा जीवत्व 
तथा ब्रह्मा को पाना, एक ही बात है। बम नर में 
प्राकृत जीवभाव के बीच केवल अहंकार वा| में एक- 
हुआ है । शणागति के द्वारा इस परदे को ह बाहर उ 
अपने-आपको ईश्वर के समीप सम्पूरत १ f [था र्पा 
होगा । शरणागति साधन हे समुद्र के त ह भार 
के धावमान होने के समात। उसका पी आ क्‌्‌ 
(Experience of identity), सागरा |" ; 
लेक गी क्लाया गी वचित्र 
उपमा का श्राश्रय लेकर यह नहीं सम छ (प 
संङ्गम का फल क्या है । तादात्म्य में pi; 4 
® चर क्‌” प्र 
हो जाता, होती है उसकी चिन्यम स. कोया 
प्रकार होता है, सो बतलाएँगै । ८ 
जीव ईश्वर की विभूति है है बो. ॥ 
हमें बाधा का बोध नहीं होता । i । 
नित्यविभूति है ? संशय यहीं पर जे ॥ 000 
ब्रह्म की. नित्यविभूति हो तो नदी स OE 
अपने-ग्रापको विलीन नहीं करती, अर्थ तर 
एकाकार हो जाती है | तर्कबुद्धि प. 


>> 
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झै | । डय 
कोर) (क ब्रह सम्भव किस प्रकार होता हैं बा 
ण - बाह्य प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है; हम 
[i एफ र. - जीव की पक्ष बा्‌ र है के के 
र ए उके हैं कि वह म कृति की ही सृष्टि है । उसके केन्द्र 
नका ला प्राकृत बुद्धि इस शर को ही जीव मान लेती 

| में ८ श्र क ० 
स कण | है देह) प्राण 


अत है| तव वतौ है । यै 


मात, इन तीनों को लेकर जीव की 
तीनों ही प्राकृत शक्ति के खेल हैं। जो 
मत । गे ठ्न तीनों को धारणा र ड है । ह. कि ॥ हि 
क श्त का समुद्र मानो एक-एक खाई न नह आणा 
बा | र र एक अ्रनेक हो गया है । ग्रहं इसी शक्ति-प्रवाह 
डी ग्ला | लौट जाता है । मुक्ति में भी वैसा ही होता है । तब ग्रहं 
हा है| तही रहता, ग्रतएव जीवतत्त्व भी नहीं रहता । तर्कबुद्धि का 
ह १ मत यही है । 

मितत ता | किन्तु जो ग्रहं मानस का कारबारी-मात्र है, वह तो 
इश्वर बी हि ग्रसली जीव नहीं है । मानस के उस पार है विज्ञान; मानव 
के अत $ शान्त तथा अ्रन्तर्मुख हो जाने पर व्याप्तिचेतना के 
| हे वे छ आलोक में उसका रूप प्रकट होता है । इस विज्ञान में जो 
ब्रह धित हैं, उनको हम “पुरुष” कहते हैं । जीव का 
श म | जीवत्व इस पुरुष की ही विभूति है । जन्म से लेकर जन्मा- 
| है) बहा तेर में जीवत्व का प्रवाह बहता रहता है । प्रत्येक जन्म 
हंकार श्र में एक-एक अहँ प्रकट होता है--उस जन्म की कुण्डली के 
रे को ह| बाहर उसकी दृष्टि नहीं जाती । वर्तमान जन्म का जो संस्कार 
णतः पी धा परिवेश है, वही उसकी एकमात्र पूँजी है; उस पूँजी को 
ः के i. प्राणपणा से चिपटाए रहता है । इस चिपटाए रहने को 
का फन हेम कहते हैं “ग्रभिनिवेश" (concentration) । इसमें 


रसम ॥ का संकोच घटित होता है। जन्म-जन्मान्तर के 
मया pb त अह के मूल में जो विज्ञान का संवेग है, उसको 
जीवत" | हगुख भ्रभिनिवेश के द्वारा जीव नहीं समझ पाता । 
१ ज्ञान ग्र 
यः | त विर श्रह की कुण्डली को काटकर चेतना 
k. य पर चलाता है । प्राचीन साधन-शास्त्र में 
बात रां | व्याप्ति का प्रतीक है ; 
| क क हैं आकाश । अहँ के बन्धन से मुक्त 
अतु बेतना आलोक 
त्तु भ गे लोक 
न्म ते (निश्चि ¬ ` भशान्त 


“क 


टो) 
नर 


“अन्यं पक्ष भौ है । विश्व कौ गर्थहीन किया चैतन्य कै सूत्र 
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का आश्रय लेकर सहंत होती है, श्र पाती है--थोड़ी-सी 
गहराई में जाते ही यह बात हम समझ जाते हैं। जगत्‌ में 
ग्रन्धशवित का प्रमत्त आलोड़न चल रहा है; मैंने श्राँखे 
खोल कर देखा तो मेरी दृष्टि को केन्द्र बनाकर वह एक 
छवि के रूप में प्रकट हो उठा । मेरी वासना और मेरे 
संकल्प को घेरकर मेरा विशिष्ट जगत्‌ खड़ा हो गया । प्रत्येक 
जीव की चेतन्य-शक्ति जगत्‌ में यह काम कर रही है। जो अर्थ- 
हीन एवं श्रस्त-व्यस्त है उसको एक ग्रथ के चारों ओर सजा- 
धजाकर वह कहती है 'यह मेरा जगत्‌ है'। असहंत को 
सत (०४०॥।५९) करने का यह्‌ जो संवेग है--यह भी 
चैतन्य का एक धमे है । यह संवेग ही जीवत्व का मर्मरहस्य 
है । ऐसी वात नहीं है कि ग्रध्यक्ष-पुरुष की व्याप्ति-चेतना 
केवल उदासीन भाव से जगत्‌ को धारणा किए हुए है; वह 
गम्भीर हो-हो कर जगत्त्रिया के मूल में एक भ्र्थ (mea- 
7778 ) का विधान भी कर “रही है । विश्वव्यापार मे इस 
अर्थविधान का निमित्त है जीव । विश्व-शक्ति की तुमुलता में 
प्रथमतः वह अपने छोटे अहे के द्वारा एक सार्थक जगत्‌ को 
गढ़ता है उसकी चेतना के प्रसार के साथ-साथ इस जगत्‌ 
की परिधि भी बढ़ती जाती है, इसकी सार्थकता भी गम्भीर- 
तर हो उठती है । 
इस प्रकार चेतना की व्याप्ति तथा गम्भीरता की 
साधना में जीव धीरे-धीरे अप्राकृत पुरुष बनता जा रहा 
है । उस पुरुष का एक विग्रह है; वह विग्रह चिन्मय है 
मृण्मय विग्रह का अधिष्ठान, श्रन्तर्यामी तथा सञ्जीवक । 
इस पुरुष के स्पर्श से जीव का जीवत्व श्रपनी पंखुड्यां 
खोऽता है-- विश्व में उसका जो एक वैशिष्टय एवं ग्धिः 
कार है उसके परिपूर्ण तात्पर्य को वह खोज पाता है । यह 
वैशिष्ट्य एक की ही दिव्य-विभूति है । इसीलिए यह समस्त 
विश्व के साथ एकस्वर में बंधा हुआ है । यह जीव का 
“पक्का मैं” है। पक्के मैं अथवा विद्या के मैं में किसी-कुछ 
के साथ कोई द्वन्द्व अथवा विरोध नहीं है । विरोध की सृष्टि 
करता है कच्चा मैं--घात-प्रतिघात का दोहरा विरोध, बद्धः 
जीव का यही लक्षण है। मुक्तजीव निविरोध है; निविरोध 
किन्तु विश्व-कर्म में शामिल हैं। जीवन्मुक्त का सत्य जीवत्व 
में इस पक्के मैं का मूल स्वर है । यह स्वर मृत्यु के उपरात्त 
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भी बना रहं सकता है परमपुरुष के निमित्त रूप कर्म डे 
अधिकार यदि और भी व्यापक हो जाए | जीव तब रा 
कारिक पुरुषे होता है। पुरुष का कम मुक्त का्‌ क ह 
चिन्पय शक्ति की लीला है । उसमें बन्धन नहीं है, वि 
नहीं है-हैतो विदंवव्यापार के चरम तात्यय की हि 
चित्शवित का ग्रप्रतिहत अभियान, परमेश्वर के सत्यसंकए 


अवन्ध्य उद्यापन । 
र हम कहते हैं कि रह्म निर्गुण हैं, जीव गुणों के दा 
है; गुणों के बन्धत को तोड़ कर निर्गुण ह में पहुंच 
दाना ही उसका पुरुषार्थ है । इसीलिए बहा पसार य 
निर्वाण होता हैं। यहाँ पर हम निर्गुण तथा सगुणा के हा 
एक विरोध की कहपना करते हैं । हम यह बात भूल जाते 
हैं कि दोनों के बीच शुद्ध सरव को एक भूमि है जो श्रशेष 
कल्याण गुण की आकर है । इस शुद्ध सत्व की अनुभूति में 
जागता है विज्ञान | तब निगुण का तात्पय गुण के अभाव 
में नहीं आनन्त्य में प्रस्फुटित होता है । निर्गुण को श्रधिष्ठान 
के रूप में रखकर ग्रनन्त कल्याणगुण का लीलायन तब 
असम्भव प्रथवा भ्रयौक्तिक नहीं लगता । इस शुद्ध सत्व की 
भूमि पर जीव जान पाता है कि उसका सच्चा स्वर क्या 
है । सत्य जीव परम पुरुष का सनातन ग्रंश अथवा अंशु है-- 
सुर्य की रस्मि के समान तेजोमय, शक्तिमय तथा चिन्मय । 
जीव ब्रह्म की ओर अर्घ्वायमान है-- केवल इसी ग्रोर से उसका 
चिन्तन नहीं करना चाहिए । जीव ब्रह्म का विच्छुरण है-- 
इस श्रोर से भी उसके स्वरूप को अनुभव करना होगा । 
तब ज्ञान की श्रनुभूति के परिशेष रूप में शक्ति की श्रनुभूति 
भी ग्रयिगी । विश्व के कुरुक्षेत्र में सव्यसाची जीव पुरुषोत्तम 
का निमित्त मात्र है--उस बोध में उसका समस्त सत्य और 
समग्र परिचय प्राप्त होगा । 
जीव स्वरूपतः ब्रह्म है । प्राकृत चेतना में उसका यह 
स्वरूपज्ञान श्राच्छन्न हे । उर्ध्वायमान बहने की साधना में 
इस स्वरूप का आविष्कार करना होगा, जीव को ब्रह्मतादा- 
हय लाभ करना होगा--यह उसका ग्रनस्वीकाय पुरु- 
षार्थ है । 
इस तादात्म्यबोध के दो रूप हैं। सुषुप्ति भें जिस 
प्रकार जाग्रत लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मसत्ता में 
व्यक्तिसत्ता का परिनिर्वाण हो जाता है, नमक की. पुतली 


१२ 


समुद्र में गल जाती है । यह एक परकार: । 
है। फिर ऐसा भी हो सकता है: जाग्रत गे ३ "त 


ग्राई । बात आश्चयंजनक नहीं है। णं मि | 


एक ऐसा व्यापार घटित होता है- उस पा | 
उपरभासा तात्पर्यं के गाम्भीर्य में हम एक गो | है पा 
कल को चान पते है। गविसका क 
र्थे के जगत में जाग उठती है। अधच इर | व्वा 
सजा रहता हे । इसी व्यापार की रु | जा सग 
भीतर विश्वबोध जाग्रत रहकर ही प्रज्ञाफ्ा ३ सब्धत 
का बोध श्रा सकता है । तब वे आँखे मदर ह| वेचित्य 
खोलकर ध्यान धरते हैं । ऐसा नहीं है कि केव ३ | विलास 
साधना के अन्त में ही मुक्त के विलास हपभें इ वर्राच्ध 
शाती है । इस प्रकार के जाग्रत-तांदात्म्य के गे में है। 
कभी-कभी साधना का आरम्भ होता ऐ | उन ग्र 
““तूम्बे का फल पहले भ्राता है, फूल पीठे |” ष में सब 
में यह स्पष्ट समझा जा सकता कि नित्य-जीवव | जीवन 
है । तब फूल के मरने पर फल नहीं बनता, पा र 
फूल खिलता है--इंस प्रकार जीवत्व के उता) हसता 
भूति होती है । नित्यजीवत्व के इस उल्लास मे | नै 
का समस्त विभाव ही ग्रनिवेचनीय होकर ग जित 
उठता है, कहीं भी कुछ बाकी नहीं छा , चाहती 
बेसुरा नहीं बजता । | जगत्‌ 
ब्रह्म के साथ इस प्रकार के जाग्रत | और र 
ही विज्ञान की पूर्णता है । तब: “आँख, त के वीर 
हभ ।” पुणंयोगी आले नहीं गवते, वात | तक ज 
वे जागते. रह कर समस्त इज्यो के दार हे नहीं । 
और तुरीय के उल्लसन में तुर्यातीत के र तर ही 
करते हैं । इसको सहज समाधि कहते हे | 
नहीं है, किन्तु जीवत्व है रह देता ६ 
पाता नहीं । जीव सब कुछ विलीन के ३, 
पाता भी है । विलीन करके वह मात. 
रसना, उनका दिव्य-करण (५४ ु 
जाता है। इसलिए ब्रह्म का आस 
ग्रास्वादन एक अ्रनिर्वेचनीय तयोय 
प्रकट होता है ॥ अहँ यदि बहुत ऊंचा 
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४ किन्तु जीव गल कर कहता है मैं 


ज | 
ञं से सोता हो जाता है 
स्पर से सो बिन्द॒ है १ उदे 
यी जीव मानो स्वच्छ शिशिर- बिन्दु ह । सप उसके 
आड 3 उसके गाम्भीर्य में स्तब्ध होकर 
| समय अ में झलमल करता ट उस Fe 
क और 6 है अस्पन्द आकाश । ग्रहं नहीं ह, इसलिए यह 
ती ओर [ जे में 
क. १% | रह हे विश्व की छवि इसी प्रकार प्रम के वक्ष में 
| च्छ > नरे ल क रों 
क गा हा होती है। एक ही बिन्दु में अगरिणत बिन्दु 
क| दोलायमान है, सिर कल्लोल है, गहन गम्भीर की 
४ वे सिन्ध का कल्ल ट्‌, ट्‌ 
अनुभूति ६ का समावेश है, सिन पय हन क 
पि एट सिमी कुछ तुम हो ल्प न 
` मखर) दिव्य के प्रनन्त उल्लास में । प्रभेद के वक्ष में भेद का 
| कि केक 3 | विलास है, गुभ्रज्योति आनन्द छिटक पड़ा है इन्द्रधनु की 
न वर्ाच्छिटा में की वर्णलीला इसी बिन्दु के वक्ष 
स्प शर वणुच्छटा में । श्रवणा गा, नॅब 6 
तय केव में है। “मैं यदि रहा रहता हूं, ती तुम्हारा आश बनकर, 
ता है | उन आँखौं में आनन्द की झिलमिल वन कर ।” उन आँखों 
पी ।" ज्ञ में सब-कुछ सत्य है--आलोक सत्य है, अन्धकार सत्य है; 
न्या 2 | जीवन सत्य है, मरण सत्य हे; और सत्य है दोनों के भीतर 
त्त पत अजर प्राण का स्पन्दन । सारी श्रपुणांता को हटाकर 
क उना | पूर्णाता का सत्य, सब भेदों को घेर कर अभेद का सत्य । 
॥ त्ता! | है ८ त 
हि ध) परब्रह्म हैं, यह श्रमृत ह; जीव उनका रसिक है, उनके 
4. र ग्रात्म-प्रास्वादन का अभेद साधन । 
य होकर | भवर ही 
नहीं रह गा तिविशेषवादी तकबुद्धि तब भी हार मानना न 
ह “| जञाहती। वह कहती है, “ब्रह्म निविशेष हैं--जीव और 
बह | जगत्‌ के उस पार, जीव और जगत्‌ सविशेष हैं । निविशेष 
ग्र -त५ ॥| | “6 A न्यरि हैं गे 
हे र gt सविशेष, ये दोनों शरन्योन्यविरोधी भाव हैं । इन दोन 
ग्रांख by |) ए्जर कट्‌ पर्न ति है 
श्र पह ही अ rr अ्रकल्पनीय, ग्रसम्भव एवं सिथ्या है। जब 
का || तक जग है 
के दवार नहीं । हि तभा जगतूज्ञान हे तब तक ब्रह्मज्ञान सम्भव 
के अ | असिद्ध ह त ही जल के श्रन्योन्यसम्भोग की कल्पना भी 
| । जहाँ है वहाँ त्म्य नहीं ४ 
| हैं। श तादातः जहा योग है वहाँ तादात्म्य नहीं हो सकता, जहाँ 
ते हँ । ` || "तभ्य हो जाता है वहाँ भोग हीं रह कटे 
नही | एकमात्र सत्य हॉ भोग नहीं रह जाता । श्रद्वैत ही 
६ । र छु वे न 
र । ' बैत विश्रम मात्र है । हम यह नहीं जानते 


| | 
| किस प्रकार हुई--जानने का 


* इस विभ्रस की 

£ सृष्टि 

॥ प्रयोजन 

तो a | तक्म १ भी नहीं है । हमारा प्रयोजन है हेत के विभ्रम का 
| "मर करके 


निविशेष अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाना ॥7 
युक्ति का उद्भव होता है 
एक स्थान है। किन्तु यह 
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दृष्टि पूर्णायत है अथवा नहीं, यह अनुभूति सब श्रनुभूतियों 
की चरम है ग्रथवा नहीं, इस विषय में प्रश्न उठ सकता 
है । पूर्णाद्वैत की दृष्टि से विचार करने पर इस युवित के 
आरम्भ में ही तीन भूलें मिलती हें । उत भूलो की चर्चा 
करेंगे । 

निविशेष सत्ता का कोई ग्रस्वीकार नहीं कर सकता । 
प्राकृत बुद्धि का कारवार विशेष को लेकर चलता है- वहू 
किसी वस्तु ग्रथवा अनुभूति के चारों ओर एक सीमा की 
रेखा खींच देती है। ग्रथच वह बुद्धि भी समझती हे कि 
वस्तु का यह परिचय एकांगी है । इसीलिए सीमा के चारों 
ओर असीम का एक परिमण्डल उसको मानना ही पड़ता 
है। इस प्रकार निविशेष सविशेष का ग्रधिष्ठान बन 
जाता हे । 

यहाँ तक तो कोई गोलमाल नहीं । किन्तु दोनों के 
सम्बन्ध को लेकर विचार करते ही गोलमाल हो जाता हे । 
सविशेष ज्ञान के मूल में है भेदबुद्धि । किसी कुछ को चिशे- 
षण द्वारा चिह्नित करते ही उसको श्रन्य सब-कुछ से अलग 
करना पड़ता है । भेदज्ञान में वस्तु का परिचय प्राकृत 
बुद्धि के निकट स्पष्ट एवं तीक्ष्ण हो उठता है । किन्तु उसकी 
तुलना में ग्रभेदबुद्धि अथवा सामान्य ज्ञान फीका रहता है । 
एक वृक्ष बुद्धि के निकट स्पष्ट है । किन्तु वन उसके लिए 
धुंधला है, वृक्षत्व और भी धुंधला है-यद्यपि वह धारण, 
छोड़कर भी बुद्धि का काम नहीं चलता । सविशेष को ओर 
से निविशेष का ओर जाते हुए इसीलिए बुद्धि जुआ फेक 
देती है । भेद का संस्कार उसके भीतर पक गया है इसी 
लिए वह निर्विशेष को भी चिह्नित करना चाहती है, 
उसको सविशेष से पृथक्‌ करके । दोनों ही संज्ञाओं के चारों 
ओर यदि हम कुण्डली खींच दें तो दोनों का विरोध अपरिहाय 
हो उठता है। निर्विशेष शून्य है, सविशेष निखरा हुआ । जो 
शून्य है, वह शून्य ही है और जो निखरा हुआ है वह निखरा 
हुआ ही है । दोनों की जोडी मिलाई जाए तो कँसे ? अथच 
यह जानना होगा कि निविशेष सविशेष का अधिष्ठा 
अथवा आधार है । गुन्य आधार में से निखरे हुए आय | 
का आविर्भाव तब एक इन्द्रजाल बन जाता है । बुद्धि उसके 
सामने स्थिर होकर रह जाती है । 6: 

किन्तु इस गोलमाल की सृष्टि की है बुद्धि ते स्वयं 


१३ 


। छो। वस्तु के विशेषज्ञान तथा सामान्यत के बीच क 
क तरि द्वि अपनी हडबडाहट 
विज्ञान की भूमि है जिसको कुड पश 
लांच जाती है। इसीलिए यह विपत्ति आती हे निर्ग 
लांघ जाती है। इसीलिए नी 
` और सगुण के बीच है शुद्ध सत्व, ब , 
` अतिमावस है। बुद्धिकल्पित दोनों के बीच वही सेतु हैं 
इस सेतु की खबर बुद्धि को नहीं मिलती, 440 ग ji 
` हे। बुदि जहाँ केवल जानना चाहती है, वहाँ बोषि ह 
जाती है। जानने की क्रिया में दरार रह सकती । किन्तु 
होते की क्रिया एक रस है - उसमें दरार नहीं रह सकती, 
इसीलिए दोनों पर्वो में विरोध भी नहीं रह सकता । जगत 
 दरीग्रोरसेजब हम ब्रह्म की श्रोर जते हैं तब हम बुद्धि 
हँ को मार्गदर्शक बना लेते हैं; वह मार्ग दिखलाती चलती 
हो है “नेति, नेति” कहती हुई । वह अपना काम ठीक दे कर 
. जाती है। किन्तु यदि प्रत्येक नेति के उपरान्त एक 
) इति होती तो बोधि उस दरार को इति के ऐश्वय से भर 
क - सकती थी । ऐसा नहीं होता, इसीलिए निविशेष ग्रन्ततः 
` शुन्य बनकर रह जाता है । 
ओ यह सब भी रहने दिया जाए । हमने मान लिया कि 
जीव जब ब्रह्म को “जानता” है तब ऐसा ही होता है। 
| किन्तु ब्रह्म जब जीव बनते हैं उस समय की अनुभूति का 
क्या परिचय है ? “नेति, नेति” कहते हुए सीढ़ी तोड़ 
कर हम छत पर चढ़ गए; किन्तु जब हम नीचे उतरने 
लगते हैं तो नेति नहीं कह पाते, “इति, इति” कहते हैं । 
` निविशेत तब सविशेष का विरोधी नहीं रह जाता-। उसका 
। विच्छुरण बन जाता है । प्राकृत बुद्धि के विचार में दर्शन 
HE ` का वाग्जाल कितना ही क्यों न रहे ' यहाँ ग्राकर वह रास्ता 
भूल जाता है। यह उसकी प्रथम भूल है। 


» 


की दसरी भूल हे। भेदबुद्धि का बिधान चलता है एकमात्र 

वहार-क्षेत् में। व्यवहार में वस्तु के चा  ग्रोर कुण्डली 
[ती पड़ती है । नहीं तो सब-कुछ गढ़मढ़ हो जाता है । 
से काम नहीं चनता । यह विधान केवल जडजगत में 


जनानुसार । 


` किन्तु वह भेदज्ञान ही तो उनका तत्त्वज्ञान नहीं है । 
तर शान उस ऊध्वरमूल सत्य की बात कहता है जिसकी एक 
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शाखा हीरा हैं, दूसरी शाखा मोती । नी ह 
भेदज्ञान को श्रावश्यकता है, उसी र 
पूर्णायत अभेदज्ञान की आवश्यकता र भात ज्यु 
प्रदेश में भेदज्ञान को खींच लाना संगत ३ ^ Es 
शाखा-शाखा में भेद है; किन्तु जिस र | 
उद्भव हुश्रा है, उसके साथ शाखाग्रो के क गैरे 
पर तत्त्व का ज्ञान नहीं होता--केवल प्रात 
ही प्री हो पाती है । 
व्यावहारिक जगत में इनदर रहेगा म. 
प्रयोजनानुसार । हम अपने मतलब से किसी ३ 
अथवा बुरा बतलाते हैं, सुन्दर अथवा कृत्ति 
जो अच्छा है वह बुरा नहीं होता, ग्रर्थात शो 
उसी समय, उसी दृष्टि से, उसी प्रयोजन के अक 
हीं होता । इस प्रकार द म ठहराना, इसी 
है । निविशेषवादी कहेंगे कि इसीलिए तो पमा 
बुरा कुछ नहीं होता । किन्तु यह हुग्रा ग्रह | 
का तत्त्व । इसके श्रतिरिक्त भी विश्वलीता वा छ| 
क्रम है; वह ग्रपूणांता से धीरे-धीरे पुणंता की शे 
है । इस दृष्टि को निविशेष के बीच सारे तक्ित . .. 
हैं। कुरुक्षेत्र में किसी का पक्ष ग्रच्छा है कि 
बुरा है । श्रधिकांश पक्ष ही निदाएण हैं। कितु 
की अखण्ड विद्वदृष्टि वहां सार्थक है; कारणावर ॥ | 
पन की तीक्ष्ण श्रौर क्षिप्र सरणि है) ग्रा 
न्तिक भेद का जो इन्द्र है वह हमारी अपूरो || 
है । जगत्‌ को देखना होगा दित्य की दि 0 
गोर से नीचे की ओर ताकते हुए। तब हा. 
कि जो इन्द्रातीत “शान्तम्‌” हैं, वे ही पिर | 
के बीच 'शिवम्‌ ' हैं; एवं इन दोनों के 4. 
वे परिपृर्ण “अ्रद्वेतम्‌ है। वह अद्वैत र रन 
कर जीर्ण कर लेता है--उसको दूर रखा प जिर 
प्राकृत बुद्धि की तीसरी भूल है तिव 
के सम्बन्ध पर काल के संस्कार दार i । | 
कालज्ञान के मूल में है पर्यायबोध ति क्ष 
उपरान्त रात, जागने के. उपरान्त ब क 
संस्कार रहता है, इसीलिए प्रा 7 | 


(शेष पुष्ठ २६ iB | 
र 


के 
१) 


AF 2. 


बला के द्वितीय लेख में हमने बूर्जआ और 
रिएट शब्दों के ग्रथ लिखे हैं । बुजा को उल 
और प्रोलिटेरिएट को उत्पीडित शता है । द उसी लेख 
पु में लिखा है कि कम्यूनिज्म की यहो भारी भूल हे । उत्पी- 
| क और उत्पीडित, बूर्जुआ और वेतनधारी मजदूर के पर्याय 

| वाचक शब्द नहीं होते । ग्रत्याचारी तो इस कार 
करता है कि उसकी प्रवृत्ति श्रर्थात्‌ स्वभाव आसुरी ॥ 
है । आसुरी स्वभाव वाला तो कोई बूर्जआ भी हो सकता है 
श्रौर मजदूर वर्ग का व्यवित भी। 


इस श्ट 


|| प्रोलिटे 


। इसि | कोई कम्यूनिस्ट यह सिद्ध नहीं कर सकता कि बूर्जओ 
तो परमा द्रस्य ही श्रासुरी स्वभाव वाला होगा । यदि ऐसा होता 
ग्नि) तो लाखों करोड़ों रुपयों के दान दक्षिणा पर चलने वाले 
नीला का ए॥। धर्म कार्य, स्कूल, कालेज, श्रस्पताल तथा मन्दिर, मस्जिद, 
एंता की रे) गिरजाघर और गुरुद्वारे न हो पाते । 


रे सबिर . .यह,हम कम्यूनिज्म के छोटे-से इतिहास से ही सिद्ध 
छा है करी कर सकते हैं कि कम्यूनिस्ट भी आसुरी स्वभाव के हो छुके 


हैं । कितु है । बहुत दूर की ग्रौर सूक्ष्म उदाहरणा देखने की श्रावश्यकता 
कारण, कश नहीं । स्टालिन का पूर्ण इतिहास इस बात का साक्षी है 
है। आ) कि वह ठेठ आसुरी स्वभाव का व्यक्ति था । 
अपं परि लाखों किसानों की हत्या इस कारण की गई कि वे 
दी तड अपनी भूमि को सहकारी सेती में ग्रथवा संयुक्त खेती में 
तव हम शी पे के लिए तैयार नहीं थे । पार्टी के लाखों सदस्यों को इस 
ही फिर री ह साइवेरिया भेज दिया गया, क्योंकि वे स्टालिन की 
EE ति नीति पर संशय करने लगे थे । हिरण्य कश्यप की 
त हते गे. पुत्र-पत्ती इत्यादि पर संदेह करने वाले 


| स्टालि में अनेकों 
तलकर हँ र के काल में अनेकों ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो गये थे, 
नव * | गोली ति सम्बन्धियो को पकड़-पकड़ कर सरकारी 
कि बनी र बनवा दिया अथवा साइबेरिया के 


देश में 
दे मे निर्वासित करा दिया । 


८ चीन 
नौद। र | वही च भी कम्यूनिस्ट सत्ता स्थापित करते के लिए 
बुद्धिर ME ° - उ उँह्राई गई जो स्टालिन ने रूस में की थी। 
दद | ने रूस का शासक ख श्चेव बहुत मीठी-मीठ़ी बातें 
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किक क्या 


2 चावनालत शध गै 


करने वाला है । इस पर भी काठ-हजार हंगेरी वालों 
एक सप्ताह में इस कारण हत्या कर दी गई क्‍योंकि 
का दुम-छल्ला बने रहना नहीं चाहते थे। | क... 

यह कहा जा सकता है कि ये लोग वास्तविक दोषी थे। ॥ 
इस कारण उनको कंद किया गया, मारा गया अथवा देश 
से निर्वासित किया गथा । परन्तु जब किसी स्थान 
लाखों की संख्या में ग्रपराधी हों तो यह निविवाद 
प्रकट होता है कि उस स्थान की सामाजिक व्यवस्था में 
भूत दोष हे । उस दोषपूणां व्यवस्था को चलाने. 
जिससे लाखों की संख्या में दोषी उत्पन्न होंगे, असुर ही हैं । | 

उक्त बात को तो एक वर्गीय समाज बनाने का बहाना 
बनाकर धनी-मानी लोगों को लूट लिया गया । हम ! 
तीसरे लेख में लिखा हैं कि एक वर्गीय समाज बन नही 
सका । कम्यूतिज़्म के आने से वर्गों का रूप बदला है। 
कम्यूनिस्ट पूर्व काल में एक वर्ग था जो अपनी बुद्धि 
परिश्रम से तथा अपने साहस से भूमि की सम्पत्ति को. 
निकाल कर मानव के उपयोग के लिए उपस्थित करता था 
ग्रौर उसके प्रतिकार में धन-सम्पदा का स्वामी बन जाता 
था । डेमोक्रेटिक काल के आगमन से और उत्तरोर 
हुए कम्यूनिस्ट काल में, पूर्णता को प्राप्त होने वाल 
नया वर्ग बना है । वह वर्ग है ?०।।६।०३। ऐघा00७ 
(राजनीतिक नौकर शाही) ये लोग जनता को भूळे 
सन दे-देकर तथा अन्य चालाकियाँ (Diplomaci 


सेक्रेटरी, सचिव तथा उस दल के नेता होते हैं 
के निर्वाचन में उनकी चालाकियाँ और चालाबारि 
करते हैं । i 
ये लोग कितने होते है इसका अनुमान लग 
रूस का उदाहरण ही लें । कम्युनिस्ट पार्टी 
लोग हैं । सोवियेट रूस संघ की जन-संख्या : करोड़ के 
लगभग है । इसका अर्थ यह निकलता है प्रति १०० 


केवल ४ पार्टी के सदस्य हैं। यदि इनमें आघ 
तो भी सौं वयस्कों पर 
सम्पत्ति के 


नागरिकों पर केव आ 

च्चे श्रौर बूढ़े समझ लिए जाय, 
आ वी सदस्य हैं. और देश की पूर्ण दस 
. मालिक तो इससे भी कम होते हैं। पार्टी सद में आध 
__ सेश्रधिक तो ताम-मात्र के सदस्य ही होते हैं । ते विभिन्‍न 
es कारणों से पार्टी में आये होते हैं । वास्तविक भोग कर्ता तो 
दौ से एक दो ही होंगे । व 
हमारा, कहना यह है कि कम्यूनिस्ट भ वर्गहीन 
नहीं है । इसमें भी वर्ग हैं। एक वर्ग है जो पूर्ण देश र क्री 
सम्पत्ति का भोग करता है और पूणं देश के नागरिकों के 
परिश्रम का फल अपने अधीन कर उसका संचालन करता है। 
। हमारे इस कथन में यह संशोधन किया जाता है कि 
. थे फल को प्रपने श्रधीन करने वाले अपने स्वार्थ के लिए 
इसका संचालन नहीं करते । यह संशोधन ठीक नहीं । 
सोविएट ग्रधिकारी जो पार्टी के श्रधिकारी भी हैं, जैसा चाहें 
पार्टी को चलाते हैं और जैसा चाहें उसको बना-बिगाड़ 
सकते हैं । 
रूस में ही देखिए, ८० लाख कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य 
वे ३,६०,००० सैल्ज (प्रारम्भिक समितियों) में विचार 
विनिमय करते हैं। ये सैल्ज निर्वाचन कर जिला कौनफ़ न्से, 
कान्फेत्से, राज्य कास्फ्रेन्सें, और ग्राल यूनियन कान्फेसें 
बनाते हैं । ग्राल यूनियन काण्फ्रन्स सेन्ट्रल कमेटी बनाती 
जो प्रिजीडियम बनाती है ।- 
. ये सब सोविएट राज्य संघ के विशेष निर्वाचन पद्धति 
` के अनुसार श्रपने से ऊपर वाली सभा निर्वाचित करते हैं। 
। सेन्ट्रल कमेटी प्रथम मंत्री (Fr! 9९०7९३79) निर्वाचित 
` करती है। निर्वाचन से यह सब बनता है परन्तु आ्रादेश देने 
का श्रथवा राय देने का श्रधिकार किसी को नहीं होता । 
ऊपर से आरम्भ होता है । यह ्रादेश दो धाराग्रों 
हता हुआ देश-भर में फेल जाता है । दोनों धाराएँ 
प्रथम मंत्री से श्रारम्भ होती हैं । प्रथम मंत्री प्रिजीडियम 
भर सव सभाग्रो के अर्थात्‌ सेन्ट्रल कमेटी, ग्राल यूनियन 
न्स, राज्य कान्फ़ न्स, सूबा कान्फ़ न्स, जिला कान्फैन्स 
६०,००० सैल्जञ के मंत्रियों को तथा इनकी कार्य 
समितियों को श्रादेश देता है । 

ए के रूप में प्रत्येक सैल भ्रपना ब्यूरो और 
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है 
सेक्रेटरी बनाता है परन्तु वह ब्युरो ग्रौर है. 


पालन करता है ऊपर के जिला ब्यूरो र ॥ क 
वे अपने ऊपर के राज्य ब्युरो और ग गीत. | 
आ्रादेश पालन करते हैं । ह: शत 
_ इस झकार पार्टी के मंत्री प्रत्येक सरश 5 है 
होते हैं अपनी स्थानीय पार्टी से, परन्तु हे FO 
हैं ऊपर के संत्री का । इस प्रकार एक ॥ ८८0 
प्रथम मंत्री का आदेश चलता है! त भ जु 
कि जब एक बार लेनिन अथवा स्टाक्ि , । अनुस 
! बन गया तो बन गया। वह हट नहीँ सा| 
मृत्यु ही उसको हटा सको । जब भी उसके रन | कभी 
प्रथम संत्री से मतभेद की झलक भी दिखाई बै, नि 
॥तणतं8(७ (अंधकार में विलीन) कर दया र में र 
इसी कारण ख्स के राज्यको तानाशाही एत के 

है । सैक्रेटरी प्रत्येक स्तर पर कान्स तथा ॥ कला 
Fn अधीन रखता हैं ग्रौर वे सब सेक्रेटरी प्रम प्रधि 
के आदेश पर काम करते हैं । ल्ल! 


प्रथम प्रसेक्रेटरी पूर्ण देश की चल ग्रौर प्रा र 
का संचालन करता है। उस पर किसी प्रकार बी 
नहीं हो सकती । वह क्या करता है और तरया ग! 
कोई पुछ भी नहीं सकता । प्र ` 


हमारा यह कहना है कि प्रथम मंत्री सब दे मीमां 
और अचल सम्पत्ति को केवल-मात्र श्रपती प ८ 
गी छ 


रखने के लिए प्रयोग करता रहता है। कोई देई । 
ही वह पार्टी का सदस्य हो, उससे मतभेद रहीं 
नहीं रह सकता । | 
यदि रूस में सेना और सैनिक उपकरण वो 
हैं तो वह देश में सोविएट ढंग की राज्य सता || ड 
मंत्री की सत्ता स्थिर रखने के लिए ही कहे न 
इसी प्रकार यदि रूस में बाहर के NE 
साहित्य और अन्य बातों का ज्ञान; नहीं बार | 
तो वह भी इसी कारण कि रूसी ढंग की सी | | सात 
मंत्री की तानाशाही स्थापित रह सकें! 
सब कुछ इस “राजनीतिक फ 
व्यक्ति वहाँ का प्रथम मंत्री हैं, कें शे 
रखने के लिये किया जा रहा है । 


चिका । E 


i ११ ई भी तानाशाह ग्रसुर के अतिरिक्त नहीं हो सकता 
भाती 9 सनपद्धति श्रासुरी तंत्र हँ । 

राज 5५ | कम्युनिस्ट शा 

ष्य फत तत जाता है किकम्यूनिज्म का मुल-सिद्धान्त 


फिर पह कहा : 
| body must work according to capacity 
| है (02 according to 


body should recieve 
त प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी योग्यता के अनुसार 


प्राप्त करे श्रपनी आवश्यकता के 


and every 
॥॥ peed, र्था 
क्राम करे भ्रौर फल 
हि पक्ष; | सिदान्त धोखे की टट्टी यह सिदा 
॥ कभी किसी स्थान पर चल सका चल रहा ऐ 3 
सीमा तक इस सिद्धान्त का प्रचलन हिन्द संयुक्त परिवार 


~ 


ही है। 
द छा 
खाई दी क्‌ 
दिया ग 
शाही गः 


में रखा गया था, परन्तु वह चल नहीं सका ! संयुक्त परि- 
बार का ग्राधार बदलना पड़ा था । रूस में भी यह सिद्धान्त 
सी इन्जीनियर, वैज्ञानिक और 

फिटर तथा मजदूर से कहीं 
अधिक हैं और इंजीनियर 


हा चालू नहीं हो सका । वहाँ 
की तथा भ) कलाकार का वेतन मिस्त्री, 
टरी प्रप ॥) ग्रधिक है । यद्यपि मजदूर खाता 
| कम । 
रौर रन्न, यह कम्यूनिज्म एक छलना है, जो जन-साधारण को 
प्रकार होह | छलने के लिए निर्माण की गई है। यह कहना तो कठिन है कि 
र त्रया गी | कार्लमाक्स ने जान-वूझकर यह छलना तैयार की है। इस 
|| पर भी यह कहा जा सकता है कि कार्लमावसं की पूर्ण 
ती सब झि मीमांगा भ्रथुवि-संगत श्रव्यादहारिक और अस्वाभाविक 
ग्रपती एत । होने के कारण ग्रपने समर्थकों के हाथ में जनसाधारण 
कोई देता | को छलने के लिए प्रयुक्त होने लगी है । 
भेद रात 3 इसका स्थानापन्न अर्थात्‌ समाज का भारतीय स्वरूप 
|| उतवाणी के विशेषांक में छप चुका है । उसकी संक्षिप्त 
करण बे सा इस प्रकार है-- 
पर सत्ता | रेज्याधिकार तीन प्रकार का है--( १) व्यवस्था अर्थात्‌ 
| कहे वा | का i इसके लिए एक सभा होनी चाहिए जिसका 
के सरी सभा हो । यह धर्म-सभा उच्च कोटि के पढे- 


ही जाते वि ७ को हो । इसका निर्माण भी विद्वानों द्वारा 
री सत्ता शि | व्ष का त से हो। यहा कुछ ऐसा हो सकता है कि 
HE ! उसना स्नातक जो सात वर्ष से समाज में 
शाही । कि 
कारी | 


| ® 
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किसी उपकारी कार्य में संलग्न हो, इस सभा के लिए मत". 
दाता हो और कम-से-कम पन्द्रह वर्ष का प्राचीन स्नातक 
किसी उपकारी कार्य में संलग्न, शुद्ध, पवित्र, धर्मानुकूल 
आचरण करने वाला इसकी सदस्यता का प्रत्याशी हो सके । 

(२) शासन करना-- (Administration ) इसका 
प्रमुख व्यक्ति वयस्क, जन-साधारण द्वारा निर्वाचित हो। 
्र्थात्‌ राष्ट्रपति जन-साधारण द्वारा चुना जाये और 
धर्मानुसार श्रर्थात्‌ धर्म-सभा द्वारा निश्चित व्यवस्था के अनु- 
सार शासन चलाये । पणां देश का शासन इसी व्यित के 
अधीन हो । 

मुख्य शासक पर एक ही लाञ्छन लग सकता है कि 
उसने शासन धर्म-सभा की व्यवस्था के प्रतिकूल चलाया है । 

यह आरोप धर्म-सभा ही चला सकती है और इसका 
निर्णय न्यायालय कर सकते हैं । 

देश की बाह्य और ग्राभ्यान्तरिक शत्रुओं से रक्षा 
मुख्य शासक के अधीन होनी चाहिए । 

(३) दंड विधान--न्यायालय। इसका प्रमुख भ्रधिकारी 
(Cheif Ju७।००) भी निर्वाचित हो। उसका निर्वाचन 
लॉ कौलेजों के अध्यापकों तथा एक विशिष्ट स्थिति के 
वकीलों के मतदान से हो । देश के सब न्यायकर्ता उसके 
ग्रधीन हों । ये जहाँ एक नागरिक और दूसरे नागरिक के 
बीच उठने वाले विवादों में न्याय करें वहाँ ये धर्म-सभा 
ओर शासन के विवादों का भी निणाय करें । 

आथिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र व्यव" 
साय करने की स्वीकृति हो। सरकार, विश्व-विद्यालय 
अथवा व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थानों (77१५९ 204 
Industrial Guilds) व्यक्तिको सम्मति दे, उसका पथ प्रद 
शेन करें कि वह क्या व्यवसाय अथवा उद्योग चलाये और 
किस सीमा तक चलाये । इस पर भी प्रबन्ध व्यवित अथवा 
संगठन के आधीन हो । सरकार न तो मालिक बनेन हो 
व्यवस्था इत्यादि में पत्तीदार बने। 

यही धर्म-तंत्रात्मक व्यवस्था है । 
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मारतीय इतिहास की रुपरेखा 


श्री सीताराम गोयल 


(७) 


हमारे गायं पूर्वजों का सुलस्थान 


भारतीय इतिहास के किसी प्रम्य प्रसंग को लेकर 
कि ग्रारये जाति के 


इतना वाद-विवाद नहीं चला जितना 
प्रसंग को लेकर । किन्तु इस समस्या का अभी तक कोई 


समाधान नहीं हो पाया । इस के विपरीत प्रत्येक पण्डित 


के हाथों में पडकर यह समस्या दिन-प्रतिदिन जटिलतर 
होती गई है । फिर भी हमारी साधारण इतिहास-पुस्तकों 
में यह स्वीकार कर- लिया गया है कि वेदों की रचयिता 
आर्यजाति भारतवर्ष में किसी विदेश से आई थी । यदि कोई 
। इस बात पर सशंय प्रकट करता है तो साधारणतः उसको 
ग्रज्ञानाः्ध मानकर उसका उपहास किया जाता है । 

- वस्तुतः तो इस बात का कोई विशेष महत्व ही नहीं 
होना चाहिए कि वेदिक श्रार्यगण भारत में बाहर से आए 
थे ग्रथवा भारत के मूल निवासी थे । वैदिक र्यजाति का 
कतृ त्व इतना बृहद्‌ तथा बहुविध रहा है कि समस्त मानव- 
जाति को उस जाति के सामने नतमस्तक होना चाहिए । 
न यदि हिन्दु लोग आ्रार्यजाति का मान इसीलिए करते हैं कि 
HB उस जाति का उत्थान हिन्दुओं की मातृभूमि में हुआ था तो 

| | ग्रह एक व्यर्थं का ग्रहंकार मात्र है । ग्रौर यदि हिन्दु लोग 

bl आर्य जाति का मान करने से इसलिए मुकर जाते हैं कि वह 
| जाति विदेश से इस देश में श्राई थी तो यह उनकी संकीणता 
। का द्योतक होगा । श्रतएव सब प्रकार से विचार कर लेने पर 
| यहएक शुद्ध शास्त्रीय प्रसंग ही प्रतीत होता है कि ्रार्यगण 
4 भारतवर्ष के मूल-निवासी थे ग्रथवा विदेश से यहाँ आए थे । 

BE किन्तु जिस प्रसंग में इस विवाद का जन्म हुआ था 

। | हः 4 ' उसनेग्रारम्भसे ही वातावरण को दूषित कर दिया है। 
SNM इसके श्रतिरित्रत श्रधिकतर पण्डितगण इस विषय में एक 
। पक्षपात का परिचय देते आए हैं जिसके परिणामस्वरूप इस 
| 


| प्रसंग में प्राप्य समस्त साक्ष्य को बार-बार तोडा-मरोडा 
॥ जाता है । ग्रतएव इस विवाद में से जो निष्कर्ष निष्पन्न 
हुए हैं उनके कारण वर्तमान भारत में राजनीतिक धाँधली 


१८ 


bu को स्थान नहीं कि दक्षिण भारत के छ भाषा 
आर से प्रांज जिस उत्तर से आने वाले "ग्रायं र | छ्वार 
की बात तथा स्वाधीन “द्राविडस्थान" की मांग हु गए । 
है उसके मूल में वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार गर वतस 
भारत में बाहर से आनेवाले विदेशी थे। | वाले 
श्रतएव हिन्दुओं के लिए यह्‌ जान लेना श्रत । | 
नीय है कि आर्यजाति के विदेशी होने की वात त | नह 
है अथवा कोरी कपोल-कल्पना । यह सत्य है विष | शा 
सम्पादित होते रहने के कारण यह सिद्धातत हा में ब 
प्रतिष्ठा पा गया है और हमारे शिक्षित समाजत | किसी 
प्रकार से सर्वसम्मत हो चला हे । किन्तु झसीबाण। में, 
इसकी मीमांसा करने में बाधा का बोध नहीं होगा| उत्तर 
ऐसी मीमांसा एक अन्य कारण से भी प्रयोग | भी 
आधुनिक इतिहास-विद्या अथवा ग्रनेकों श्रय ह नहीं 
के क्षेत्र में बहुत बार यह देखा जाता है किए] ` 
जिस बात को एक ग्रभ्यूपगम के रूप में प्रसुती सथ 
उसी को परवर्ती पण्डित एक सर्वथा पुष्ट पद किसी 
बैठता है । श्राज इस प्रकार के शास्त्रों के परश, का 


जिनको हम श्री अरविन्द के शब्दों में एक | 
ग्राधार पर खड़ी की गई दूसरी कपोलः | 
हुँ । विकासवाद का आधुनिक सिद्धान्त तथा मी | | 
नृतत्व-विद्या इस तथ्य के अच्छे उदार है 5 

भारत में आयंजाति के ्राकरमणाकारी | 
आरम्भ में भाषा-विज्ञान के प्रसँग में ॐ ही 
भावषाशास्त्रियों का यह निष्कर्ष सर्वथा त्ष ह 
ईरानी, ग्रीक, गॉथिक, लेटिन; जर्मन, केट | 
निक भाषा-परिवार प्रारम्भ में एक मार्ष | भार 
थीं। और यह दूसरा सिद्धान्त भी तश 
भाषाओं को बोलते वाले प्रस्तुत ज॑ 
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तत) 
ह वात तक 
य है हि) 
त्त बृ + 
समाज मश) 
तु इसी काश! 
नही हे स 
प्रयोता | 
पर्य शर 
; कि एक | 


{| थी। भारतवर्ष 
| गापेजाति स्पष्ट 


इसी प्रकार यह तीसरा 


पुत्र -पौत्र थे । 
ही जाति के उ कि इन समस्त परिवारों 


था स्वीकार्य था 


सिदान्त भी सर्व में किसी एक ही देश मैं 

द्वान्त छ दी सुटर अतीत में किसी एक ही देश में निवास 
“ज़ कि ० _ क 

५ उ और टर देश योरप तथा एशिया १ भूमिप्रसार 
नेथे ८ 

करते थै । 

रस्थि था । ~ कर ब 

॥ £ पण्डितो ने एक जोड़तीड़ कर नाहि 

द्‌ के “मूल ग्रा प्र भाष 27 >> 
भाषा-विज्ञात की सहायता से क ८ य 5 Ei प्रि 
ह रमम किया भोर यहा आप ता 


गए । इसीलिए ज्योतिष, जलवायु, क भूगोल, प 
वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, SHEE से सस्या रख 
वाले तथा अन्य अनेक प्रक ५ की जी प सग्रह उस 
“मुल श्राय भाषा? में से करके ग्राय-जा।त के पुला या 
का निश्‍चय करके जितने प्रयास ग्राज तक किए गए हैं वे 
सब कल्पना से प्रधिक कुछ भी नहीं हो पाए। विविध 
पण्डितों ने आर्यजाति के मूलस्थान की सि प्रति विविध स्थानों 
में बतलाई है-- किसी ते केन्द्रस्थ एशिया के पशुचरों में, 
किसी ने वोल्गा नदी की उपत्यका में, किसी ने स्केण्डेनेविया 
में, किसी ने केन्द्रस्थ जर्मनी सें, और लोकमान्य तिलक ने 
उत्तरी ध्रुव में। किन्तु इन समस्त सिद्धान्तो सें किसी 
भी सिद्धान्त का पक्ष दूसरे सिद्धान्तों की अपेक्षा प्रबलतर 
नहीं है । 
यहाँ पहुँच कर पाश्चात्य के प्रायः सारे पण्डित एकं 
संथा ग्रतकित पक्षपात का परिचय देने लगे । यह बात 
किसी भी पाश्चात्य पण्डित की समक में नहीं आई कि आर्य- 
जाति के मुलस्थान की खोज जब इतनी दूर-दूर तक की 
गा रही है तो भारतवर्ष का दावा भी एक बार देख लिया 
जाए । भारतवर्ष के पक्ष में सबसे बड़ा साक्ष्य तो यहा था कि 
or भागा वेशम लत 
निःसंशय हो भारतवर्ष की धरती पर हुई 
उस समय एक पराधीन देश था । और 
भासने के लिए ह ह i यी अत आह 
भाति का उ हे हक हट ह्य़ा कि ऐसी वीर 
था । इतनी जा त ण देश मे भी हौ सकता 
ण्डित के ध्यान में नहीं आई कि 


भारतवर्ष 

सदा ही प्‌ गीत > गं र 
९' पराधीन देश न भ 

अतीत को भी बढ हीं था । अतएव भारतवर्ष 


५ 
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सब ने यह बात एक स्वर से स्वीकार कर ली कि आय 
लोग भारतवर्ष में बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे 
जिन्होंने यहाँ के आदिम निवासियों को मार डाला अथवा 
जीत लिया अथवा सुदुर पुर्व और दक्षिण की ओर खदेड़ 
दिया । पण्डितो के मतानुसार वे विचारे द्रविड एक ग्रकारण 
आक्रमण के शिकार हो गए और उनको भारतवर्ष के दक्षिः 
णान्त में दुबक जाना पड़ा । 

परवर्ती काल में भारतवर्ष पर होने वाले कतिपय 
आक्रमण परिचमोत्तर-वर्ती दरो में से हुए थे। अतएव 
पण्डित लोगों को यह निष्कर्ष न्यायसंगत लगा कि आय 
जाति ने भी उमा श्रोर से गाक्रमण किया होगा । 
वेद के मन्त्रों में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश ही नदियों का 
बार-बार उल्लेख मिलता है । अतएव पण्डित लोग मान 
वे3 कि वेदमन्त्रों की रचना उस समय हुई जिस समय ग्राक्र- 
मणकारी आर्यलोग भारतवर्ष के उस भूभाग पर अधिकार 
करते जा रहे थे । फिर तो वेद के मन्त्रों को आर्यजाति तथा 
द्रविड़ जाति के बीच चलने वाले एक सतत्त-पंग्रान का 
इतिवृत्त मानकर उन की व्याख्या होने लगी । और इस 
प्रकार हिन्दुओं की परम पावन श्रुति इन पण्डितों के अध्य- 
वसाय के परिणामस्वरूप एक बबेर जाति की रणाहुंकार 
मात्र बन कर रह गई । : 

अब यह विवाद उठा कि आयंजाति का यह आक्रमण 
किस काल में हुआ था । इस समस्या का समाधान वैदिक 
भाषा का बाह्य कलेवर देखकर कर लिया गया। वेदिक 
भाषा का कलेवर उन कई-एक पारसीक शिलालेखो की 
भाषा के कलेवर के सामन था जोकि ईसापुवे ६०० में 
अंकित किये गए थे । अतएव वैदिक भाषा के विषय मे यह 
निश्चित कर लिया गया कि वह भाषा ईसापूव १००० से 
पुरानी नहीं होनी चाहिए । इस गणना के अनुसार आये- 
जाति ने ईसापूर्व १५०० में भारतवर्ष पर आक्रमण किया 
होगा । यदि कोई पण्डित अधिक उदार हुआ तो उसने इस 
घटना का काल ईसापूर्व २००० मान या । किन्तु इतिहास 
तथा पुराणों में हिन्दु-जाति के जिस इतिहास का वरन | 
मिलता है उसकी कालगणना बहुत पुरानो है । अतएव | 
पण्डित लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि हिन्दुओं के थे 
समस्त इतिहास-पुराण कोरी देवकथाएँ है । जिन को या 


A 


तो श्रार्यजाति ने भारत के आदिम निवासियों से सौल 
लया या श्रार्यजाति के पुरोहितों ने गढकर पराजित 
जाति के गले मढ़ दिया । 

._ सिश्यु-सभ्यता के ध्वंसाव 
उनको भी इस सिद्धान्त के कठ 
आएम्म की खुदाई में घोड़े का कोई पञ्जर उपलब्ध नहीं 
मा था, ग्रस्त शास्त्र या तो मिले ही नहीं थे श्रथव' 
बहुतही सीधे-सादे थे और नगरौं के चारों ओर प्राकार 

. होते का कोई साक्ष्य दिखलाई नहीं दिया था । पण्डित लोगों 
ते तुरन्त ही सिद्धान्त बना लिया कि सिन्धु-सभ्यता के 

| | _ लो शात्तित्रिय और उद्योग तथा वाणिज्य करने वाले न॥र- 

' ' तिवासी थे जिन पर शस्त्रास्त् से सज्तित आये अब्वा रोहियों 

। ने सहसा आक्रमण. कर दिया । किन्तु कुछ दिन उपरान्त 
खुदाई करने वालों को घोड़ों के पंजर मिल गए तथा बहुत 
ही सुहढ़ तगर-प्राकारों के ध्वंसावशेष भी दिखलाई दे 
गए । किन्तु पण्डितों की अपना सिद्धान्त बदलने की श्रावः 
का ग्रनुभव नहीं हुआ । उनका सिद्धान्त शुरू से 
इतना लम्बा-चौड़ा था कि उस में सब प्रकार का साक्ष्य 
से समा सकता था । ग्रतएव इस नए साक्ष्य को भी 
| सिद्धान्त के कठघरे में कस लिया गया । इस तथ्य की 
` और कितीने ग्राँल नहीं उठाई कि मोहेञ्जोदाडो तथा 
रा हड़प्पा से उपलब्ध होते वाला प्रत्येक साक्ष्य आयं सभ्यता 
तथा संस्कृति का ही परिचायक है । 

_ इस बीच उस सिद्धान्त का रंग-रूप सँवारा जा रहा 
था और हिन्दूजाति की सारी सभ्यता-संस्कृति की व्याख्या 


त्रि 


शेषो का उद्धार होते ही 
घरे में कस दिया गया। 


"लिया गया कि हिन्दू सभ्यता-संस्क्ृति श्रार्यं और 
धाराग्रों के श्रकस्मात्‌ मिश्रण से सृष्ट हुई है तो 
उस सण्यता-संस्कृति के विभिन्न श्रवयवों का इसी 
| दृष्टि से विश्लेषण होने लगा । इस प्रकार भारतवर्ष 
श्र [ अध्यात्म और दर्शन, वहाँ की भाषाएँ, वहाँ का साहित्य, 
गँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ का राजतन्त्र तथा वहाँ 
[चार परम्परा यह प्रकट करने लगे कि उनमें आर्य 
यं धाराओ्ों का समागम किस-किस अनुपात में 
। कई-एक पण्डितों का यह मत था कि भारतवर्ष 


a 
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४ है 


७ बिइ 
एवं श्रेष्ठ है वह भार्यजाति की देन है और Mt 
उनके मतानुसांर निकृष्ट एवं हेय है वह ने | 
सम्पदा है। कई एक अन्य पण्डितो ३ रनाय ण हौ सः 

द्वार ने इसके ` Fg मातत 
सिद्धान्त की सृष्टि की । किन्तु दोनों दृक जञ. 
क टा ग्र ऐ य डक न्यत ८” 0.) । द्र ८ 
ए ही हुआ । क्य के सूत्र में ग्रथित ह का 0 अ 
५ हेष क 
परस्पर पूरक अ्रवयव ग्रकस । पो 
> रद मात एक दसरे के विष सरकत 
होने लगे । यह + 
हभ 
यह सारी प्रक्रिया ग्राज भी : मलस 
_ त द गर मतमा माण "पा | 
अभी भी दीख नहीं पड़ता । ्रधि।तर पइ को वैदिव 
भारतीय हों चाहे “देशी, यह दृढ विश्‍वास | .हीरि 
कि वैदिक श्रार्ये-जाति भारतवर्षं में बाहर से ब्राई; तथा 
उसमे यहाँ के द्रविड़ श्रादि-^वासियों को जक | ॥ संस्कृ 
से वंचित कर दिया था । इधर कुछ दिनोंसे झ|; ie 
में एक सुधार हुम्रा है जिसके अनुसार द्रविड गो 39 
य री > भुलेर 
आयजाति के पूर्व विदेश से भारत में ग्राये थे ८ 
मति दु ट | पप 
पण्डितों के मत में भारतवर्ष कहलाने वाता १ 
वस्तुतः उन लोगों का बपौती है जिनको ब्रधुा्रलि| सेउ 
कह कर पुकारा जाता हे । इस प्रकार आगे सपर सम्भ 
वाली वणं-व्यवस्था तथा आर्य-जाति के वैदिक धा उस 
उठने वाला प्रतिवाद दिन-प्रति-दिन प्रबलतर है अवः 
रहा है । जो लोग अपने-श्राप को द्रविड़ ग्रथवा ग) किय 
मानते हैं वे उस सब-कुछ का विरोध करते हैं जोर जिस 
मत में आये है । ससि 
यदा-कदा इस विवाद में कई एक ऐसे भाखा, विव 
हासज्ञों ने भी भाग लिया है जिसके अनुप आ 
ग्ार्य-जाति का मूलस्थान था । इत लोगों " ॥ र 
ह > || धरर 
तर्कजाल को तोड़ कर ग्रपने सिदार के |... (00 
हँ विर 
साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । यदि निष्पक्ष रहकर गि. 
अ पक्ष विषै | सम 
जाए तो यह मानना होगा कि इन गरी एर 
हे ठो किन्तु पिर | 
किसी प्रकार भी दुर्बल नहीं है । किन्छ i ब!) तथ 
वाद-विवाद का एकमात्र परिणाम यही ही. सव 
लीग | | 


चर्चा उत्तरोत्तर शास्त्रीय-सी होती च 
पक्ष आधुनिक भूगर्भविद्या, कंकाल-शास्त ह 
तत्त्व-शास्त्र, जाति-विज्ञान तथा भाषाः ` | 
कर खण्डन-मण्डन की क्रिया में व्यस्त है। की / 

झौर चर्चा के इस धरातल पर. ज़ी EF 
> रात 2 


) तृत 


उनको छि 
| से झि 
विह तो 
गे थे। ऋ 


| वाला १ 
ग्रपुना ग्रा 
ग्राय पपर 
दिक धे 
बलतर ह 
अथवा ग्र 


~ 

~ 
त्र > 
~ 
A 


. ही विकसित रूप है, श्रथवा वे 


| इतरो दृष्ट 


ह जोकि आर्यजाति को भारत में विदेशागत 
[है । दुसरा पक्ष तो शत्रु के रपत कः i 
Rr है। उसके घात-प्रतिघात भी शत्रु व्यूह- 
सुनिश्चित हैं । सरत उव यह आशा नहीं की जा 
2 ॥ स प्रकार के वादविवाद के फलस्वरूप कभी 
2. सकेगा कि भारतवर्ष ही श्रार्यजाति का 
यदि हम एक बार यह स्वीकार कर लें कि 
किसी प्राचीनतर ग्रासँ-भाषा का 
वैदिक देवमण्डल एकेश्वरवाद 


मूलस्थान था । . 
बेदिक वाङमय की भाषा 
तथा सर्वेश्वरवाद के बीच की मंजिल है, भरत वैदिक 
संस्कृति ताम्र ,ग तथा लौहयुग के बीच में पड़ने वाले स्तर 
वी है, तो यह निष्कर्ष तो निकला ही बेठा है कि ग्रार्यजाति 
भारतवर्ष में बाहर से श्राई थी । यह तो एक ऐसी भूल- 
भलैयाँ में प्रवेश करने की बात हुई जिसके भीतर प्रत्येक 
व एक ही गर्भगृह की ओर जाता हे । 

किन्तु क्या कोई ऐसा सिद्धान्त हैं जिसकी सहायता 
से उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा अधिक समीचीन. रूप में 
सम्भव हो सके ? प्रचलित सिद्धान्त तो सब-के-सब अन्ततः 
उस विकासवादी समाज-शास्त्र और जड़वादी दृष्टि पर 
अवस्थान करते हैं जिनका उल्लेख हमने पूर्व के लेखों में 
किया है । क्या कोई और भी समाज-शास्त्र अथवा दृष्टि है 
जिसके ग्राश्रय से एक अन्य प्रकार का विश्लेषण तथा 
सिश्चन्त सृष्ट क्रिया जा सके ? ये हैं वे प्रश्‍न जो इस वाद: 
बिवाद की मूलभूत मनीषा का चिन्तन करते ही हमारे. 
सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। यदि हम को प्रचलित पाण्डित्य 


के वितण्डवाद की पुनरावृत्ति नहीं करना तो हमें इन 


रनों के उत्तर खोजने होंगे । 
040 अध्यात्म-तत्त्व अपने-ग्राप में एक संर्वाङ्ग- 
हे हा । उस सिद्धान्त की जो व्याख्या इतिहास- 
20 > ष हे उसका आश्रय लेकर एक दूसरी दृष्टि 
। समाज-शास्त्र का आविष्कार किया जा 
ता है । यदि हम सब प्रकार के उपलब्ध साक्ष्य की इस 
शश इस दूसरे समाज-शास्त्र की सहायता से 
शा यह संथा सम्भव है कि इसे भ्रन्ध- 
का वो कुछ किरणों छिटक पड़ें । 
पण्डितों की एक ही परस्परा रही हैन 
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उन्होंने जौ कुछ पहिले मात लिया है उसी को सिः 
ग्रौर जो कुछ वे सिद्ध करना चाहते हैं उसी को पहिले 
लेना । 


विदेशागत थे । किन्तु हिन्दू-जाति की किसी परम्परा 
कभी इस प्रकार का कोई संकेत किया नहीं । इस प 
यदि कोई सारवान्‌ सूत्र उपलब्ध है तो पुराणों तथा 
ग्रन्थों की वह कंथा जिसके अनुसार हिमालय तथा विन्ध 
पर्वतमाला के बीच में अवस्थित प्रदेश आर्यावत हैं. ज 
उपप्रदेशों में बँटोः हुआ है'्रौर जिसके श्रन्तगंत ब्रह्म कह 
पर सवपिक्षा अधिक पावन उपप्रदेश है । फिर महाभारत 
का वह्‌ उपाख्यान भी जिसके अनुसार ययाति ने अ 
पुत्रों, ब्रह्य, तथा तुर्वेसु को शाप दिया था कि 
सन्तति तदनन्तर उत्तर तथा पश्चिम में निवास च र 
म्लेच्छ जातियों में जा मिलेगी । 

वैदिक दृष्टि तथा समाज-शास्त्र के अनुसार 
बाह्य कलेवर किसी गराभ्यन्तर चेतनः का प्रतीक 7 
भाव होता है । बाह्य कलेवर तभी तक स्वच्छ तथा 
रहता है जब तक उसकी जनी वह ग्भ्य 
स्वच्छ तथा सम्यक्‌ रहे । इस न्याय से किसी भी सस्ट्र 
के विभिन्न अवयव तभी तक प्राणवान्‌ रहते हैं उ | 
उनके भीतर उस संस्कृति की सारभूत चेतन 
होती रहती है । ज्यों-ज्यों तथा जिस अंश में 
का ह्वास होता जाता है त्यों-त्यों तथा उस 
संस्कृति का कलेवर गलित-विगलित होता 
उस चेतना का पुनरुत्थान हो जाए तो उस 
पुनरेण प्राण प्रतिष्ठा होने लगती है । | 
कषपट्टिका है जिस पर हमें ग्रायेजाति को 
परखना चाहिए ! आधुनिक पण्डितों के वि 


Fe क . 
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हैं वे हमारे किसी काम के नहीं । रं र 
ग्रारम्भतः हम लोगों को यह वात ह दक 2 
चाहिए कि प्राचीन भारतवासी, पारसीक, औक, ha 
जर्मन, केल्ट तथा स्लाव इत्यादि जातियों एक नी 
भाषा की ही नहीं ग्रपितु एक सर्वसाधारण संस्कृति की भे 
वाहक थीं । भारतीय, पारसीक, ग्रीक तथा रोमन संस्कृतियी 
की समीक्षा करने से यह बात सर्वथा सुस्पष्ट हो जाती है । 
इन सभी संस्कृतियों के लेखवद्ध साक्ष्य प्रचुर परिमाण में 
प्राप्य है । चाहे ग्रध्यात्म और ' दर्शन का प्रसंग हो, चाहे 
शिल्प और साहित्य का, चाहे सामाजिक तथा राज 
नीतिक व्यवस्थाओं का, चाहें श्राचार और ग्रनुष्ठान 
का, इन समस्त प्राचीन संस्कृतियों के बीच जो साम्य है उस 
को छपाया नहीं जा सकता । श्रतएव यह निष्कर्ष निविवाद 
निष्पन्त हो जाता है कि इन संस्कृतियों को सृष्ट करने वाली 
जातियाँ केवल एक जाति की सन्तान ही नहीं थी अपितु 
इन संस्कृतियों का उत्स भी एक ही श्रादिम चेतना में से 
हुश्रा था। 
एक पद ग्रागे बढ़कर यह भी सर्वथा स्पष्ट है कि जिस 
) चेतना ने ग्रादिम ग्राये-संस्कृति को सृष्ट किया है उसका 
सवपिक्षा स्वच्छ तथा सम्यक्‌ स्वरूप वेदिक ग्रा्य ही प्रस्तुत 
करते हैं । भ्रन्य सब स्थलों पर हम देखते हैं कि वह चेतना 
अपेक्षाकृत संकीणं हो चली है, और संस्कृति का बाह्य 
कलेवर कुछ-कुछ कलुषित-सा हो गया है । वेद में प्रस्तुत 
। | देवमण्डल से यदि श्रन्य श्रार्यं देवमण्डलों की तुलना की जाए 
। तो इस बात में कोई संशय नहीं रह जाता । महाभारत तथा 
रामायण की तुलना ग्रांडसी तथा ईलियड के साथ करने 
पर भी स्पष्ट दीख पड़ता है कि ग्रीक साहित्य की ग्राभ्यन्तर 
चेतना उतनी स्वच्छ नहीं रही श्रौर उसके.बाह्य कलेवर में 
भी अनेक दोष ग्रा गए। किन्तु इस सिद्धान्त का सर्वापेक्षा 
सुदृढ़ साक्ष्य मिलता है श्रध्यात्मसाधना के ह्लास तथा ताकिक 
4 के बितण्डावाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति में वैदिक परं- 
|  म्पराने इस प्रवृत्ति का निरन्तर विरोध किया है । आज 
| भी वह इस प्रवृत्ति के विरुद्ध संघषे कर रही है। किन्तु इति- 
। हाँस साक्षी हे कि ग्रन्य आय संस्कृतियों को, विशेषतया 
ग्रीक संस्कृति को, इस प्रवृत्ति ने बहुत पहिले ही पराभूत कर 
द्विया था। . र PR 5 ; 


रर 


निकल कर ग्रार्यजाति पारसीक देश, 


स्थली वहाँ थी जहाँ वह सर्वापिक्षा गुद खप 
है । अन्य स्थलों की ओर प्रस्थान करने सोव 
संस्कृति के प्राण दुर्बल हो गए और बह ७... 
जीवित नहीं रह पाई । मानो यह 


सूखने लगा । मानो भारतभूमि के बाहर 


ह हर्स पश! | 
जडे बहुत गहरी पकड़ कर ही नहीं पाई | गहा 


कोरा श्रकरमात्‌ नहीं थी कि प्राचीन पारसीक अः) 
रोमन संस्कृतियां कुछ काल तक फली-फूली और hl | 
कर मिट गईं | और यह भी कोरा ग्रकस्मात ह | 
सकता कि अनेक प्रकार के आघात सह कर॥ 
संस्कृति श्राज भी भारतवर्ष में जीती-जागती है। | 

यदि हम एक वार उस विकासवादी सिद्वात मे. 
दें जिसके श्रनुसार जो कुछ कालत्रम में परेवर्ती है कर 


तथा तत्व की दृष्टि से श्रेष्ठतर भी है, रर परिहा] 


| 


| 


वार उस हिन्दू परम्परा को स्वीकार कर लें पिता । 
वैदिक काल के श्रनन्तर मानव सभ्यता का तिल 
होता चला श्राया है, तो यह निष्कर्ष शर भी कि | 
हो जाता है । और इस प्रकार इस तर्कसंगत तय 
संगत सिद्धान्त के कठघरे में समस्त उपलब्ध गा 
सजाना अपेक्षाकृत सुगमतर भी हैं ।' यदि हम यह ह| 
छोड़ दें--जिस हठ का इतिहास में कोई प्रमाण हे 


त 
भारतवर्ष सदा ही राः मणकारियों का स्वागत pe 
है, और यदि हम इस हिन्दू परम्पर को. स | 

ततर | 


ले-- जिस परम्परा के समर्थन में ग्राभ 
साक्ष्यों का अभाव नहीं - कि “महाभारतकात कै # 
तथा ऐश्वर्य की हष्टि से भारतवर्ष संसार १ क 
तो वे ही पश्चिमोत्तरवर्ती दरें आर्यजाति के हा 
प्रत्युत परदेशों में प्रसार पाने का पथ EF ३ 
यह बात माननी ही पड़ेगी कि भार 


| 


करद्रस्थ ए i १ ॥ 


इस प्रकार त 


सारे योरोपीय भूभाग में फेली । ॥ गाई बी रव 


प्रस्थान करती हुई श्रार्थजाति जहाँ द र 
विशेष संस्कृति को भी अपने साथ लें ग 


दा 
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| 


सिद्वात गोर, 
रवती ऐकून! 
रीर पदि | 
लें मिमे 
हा तिता 
गौर भी गित 
संगत ता 
पलव्ध पा | 
प्रमाण त 
वागत कती | | 
को. सी 


नो स्वीकार करने में एक ही बाधा कां 
सु 0“ ८ बह यह है कि भारतवर्ष के भीतर ही कई- 
बोध ल यो तथा संस्कृतियों के सूत्र उपलब्ध होते 
क ॥ में कोई संशय नहीं कि वर्तमान हिन्दूजाति 

| क स्कृति की दृष्टि से कई-एक 
५ ह विद्यमान है, विशेषकर पवे तथा दक्षिण के 
के यदि हम यह मान लें कि पश्चिमोत्त रवर्ती दरे 
अंचलों में । द हम बह थे तो ताको 
ही भारत में प्रवेश पाने का एकमान पथ ँ तो इन तर 
का समाधान दुस्तर हो जाता हैं । न तो यही माना जा 
सकता है. कि ग्रधुना उत्तर तथा पश्चिम भारत में प्रभुत्व 
रखते वाले आर्य तत्त्व पीछे से भारत में आए थे और इन्होंने 


भारत के श्रादिम निवासियों को पूर्व तथा दक्षिण की ओर 


धकेल दिया था । 
किन्तु इस सिद्धान्त की ही क्या प्रतिष्ठा है कि भारत 


“वर्ष में प्रवेश पाने का कोई ग्रन्य मार्ग प्राचीन काल में नहीं 


था? इस सिद्धान्त का श्राधार एक ग्रन्य ऐसा ही सिद्धान्त 
है जिसके ग्रनुसार प्राचीन काल के लोग समुद्र की यात्रा 
करना नहीं जानते थे । किन्तु इस प्रसंग में तो प्रचुर साक्ष्य 


उपलब्ध है कि ग्रास्ट्रेलिया, दक्षिणपूर्व एशिया तथा श्रफ्रीका 


के निवासी बहुत प्राचीन काल से ही कुशल नाविक रहे 
हं। ्रौर यह सर्वथा सम्भव है कि इन्हीं देशों के लोग किसी 
समय समुद्रपथ से भारत में आए हों और पूर्वे तथा दक्षिण 
के उन ग्रंचलों में बस गए हों जिन में प्राचीन श्रार्यों ने 
Bl नहीं बसाई थीं । कालक्रम में ये 
र भारतवर्ष के मध्यवर्ती वनों में भी फेल गए 
रे | भारतवर्ष में उस समय स्थ.न का अभाव नहीं था । 
कोर हामी य लोग भी ग्रत्यन्त उदार थे । जब 
र कि र आर्य-जाति की जीवन-प्रणाली 
7 स चेष्टा नहीं करता था तब तक आ 
0 की का ही परिचय देते थे । 
। रामायरा रॅ र क णा हो, सों बात नहीं 
जाति के उत्थान के कर BR तथा उसकी राक्षस 
दातत का समन स i न है । उस कथा से हमारे 
। राक्षस लोग जब दक्षिणा की 
तो ग्रायं-जाति ने सर्वप्रथम 


जा ह में धेस आए 
भ्य बन 2) 
| ने की चेष्टा की । दक्षिण तथा पूर्व की 


श्रोर से श्राने वाले ऋषि, राक्षसो के अत्याचार कै समाचारं 
लेकर श्रा रहे थे । ग्रार्य-जाति ने उन्हीं ऋषियों के द्वारा 
अपने श्रः्यात्म का संदेश राक्षमों को देना चाहा । किन्तु 
राक्षसों का उत्पात बढ़ता गया और वे हिमालय की उपः 
त्यका तक छापे मारने लगे । मान्धाता यौवनाइव के चौथे 
उत्तराधिकारी को रावणा ने अयोध्या के भीतर आकर मार 
डाला । अब समय श्रागया था कि आर्य लोग अपने शस्त्रास्त्र 
सँभाल लें। राक्षसों को उन्होंने पीछे खदेडना आरम्भ 
किया । भ्रजु न कार्तवीर्य द्वारा रावण की पराजय तथा 
कारावास इसी अभियान का परिचायक है । कुछ आगे चल | 
कर भगवान्‌ राम ने लंका पर चढ़ाई करके राक्षसों के 
उत्पात का समुल उन्मुलत कर डाला । 
यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण भारत 
के द्रेविड लोग संस्कृति की दृष्टि से भारतवषं के अन्यान्य 
हिन्दुओं के ही समान हैं । जाति की दृष्टि से विभिन्न धाराओं 
का इतना सम्पूर्ण सम्मिश्रण हो चुका है कि उत्त धाराओं 
को अलग करना ग्रब असम्भव है । राक्षसों के अभियान का 
कोई अवशेष यदि दक्षिण भारत में ग्रवशिष्ट है तो वह चार 
द्रविड़ भाषाश्रों में है । किन्तु उन भाषाओं में भी ग्रायभाषा 
का बहुत दूर तक प्रसार हो गया है । अ्तएव किसी के लिए 
यह कहना कि द्रविड़ लोग उन अनायं लोगों की सन्तान 
हें. जिनको आक्रमणकारी आर्यजाति ने सुदूर दक्षिण की 
ओर धकेल दिया था, कोरी बकवाद है । भारत के अंग्रेज | 
शासकों ने अपनी चाटुकार जस्टिस पार्टी की सहायता से 
इस दुष्ट सिद्धान्त का प्रचार किया उसके पवे दक्षिण भारत 
को तो हिन्दू धर्म की वह पावतस्थली माना जाता था 
जहाँ मुसलमान म्लेच्छ कभी भी प्रवेश नहीं कर पाया था। 
इस प्रकार हम ने देख लिया कि अनेकानेक अ।धुनिक 
सिद्धान्तों के समान आर्यजाति के भारत में विदेशागत 
होने का सिद्धान्त भी कोरी कपोल-कत्पना है जिसके समथन 
में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता । अब समय ग्रा गया 
कि हिन्दूजाति इस समस्या की ओर ध्यान दे और अपने 
बच्चों को उनकी पाठ्शालाओं में इस प्रकार की नानी- 
की-कहानियाँ पढ्ने से बचाए । कारण, इस बात की 
पुष्टि में प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारतवर्ष ही र्यः 
जाति का मूलस्थान था। | (क्रमसः) 
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आकार के जाप का महत्त्व 


श्री रामशरण वशिष्ठ 


से बना है । जिस का ग्रथ है 
(रक्षा करना ।' वेदों में तथा अन्य अनेक ग्रन्थों में प्रभु को कई 
नामों से स्मरण किया जाता है । जैसे अग्नि, इन्द्र, मित्र, 
वरुण आदि । परन्तु इन सब नामों में प्रभु का सर्वोत्तम 
नाम 'गओेम्‌' है । यह शब्द ग्रथव वेद में आया है ऋग्वेद 
(५-३३-४) में भी जैसे 'औरम्‌' का ईश्वरीय नाद हर समय 
संसार में हो रहा है भौर सुनाई दे रहा है, यह तीन ध्वनि 
का नाद उठ रहा । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु हमारे मन 
को हरने ग्रा रहे हैं। गौ अपने बछड़े को जैसे पुकारती है 
यही ध्वनि सृष्टि के आदि में गूंज रही थी । इसको प्रणव भी 
कहा है । “प्रणवो वे अकार: । कठोपनिषद्‌ में भी (१-२- 
१५) तीन इलोक हैं जो हम यहाँ पर उद्धत करते हैं-- 
“सर्वे वेदा यद पदमवन्ति । तपाँसि सर्वाणि च यदवदन्ति 
यद इच्छन्तौ ब्रह्मचर्थ चरन्ति । तत ते पदं संग्रहेण ब्रबीमि 

| ग्रो इति एतत्‌ ॥ 


आओ इति एकाक्षरं ब्रह्म इति एकाक्षरं परम्‌ । 
“एतद हि श्रक्षरं ज्ञात्वा यंदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदावलम्बनं श्रेष्ठ एतदालम्बने परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते ॥ 
वैवस्वत ऋषि ने नचिकेता को कहा कि सारे वेद जिस 
। ` ` शब्द की व्याख्या करते हैं और सारे तपस्वीजन जिसका 
| वर्णन करते हैं और जिस पद को चाहते हुए ब्रह्मचारी जन 
। ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं वह शब्द मैं तुझे संक्षेप से 
| | कहता हूँ वह '्रों' है । यही अक्षर ब्रह्म है । यही परम 
| पद है, इसकी जानकर जो जन चाहते हैँ, उनका वह हो 
॥ | जाता है। इसी का सहारा श्रेष्ठ है। इसी का जाप उत्तम 
है । इस सहारे को जानकर मनुष्य ह: लोक तथा स्वर्ग 
की प्राप्ति कर लेता है। 


इसी भाव को भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में भी कहा है। 
| . यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


ग्रो३म्‌ शब्द “श्रव धातु 


२४ 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चर्त | क्रस 


तत्त पदं संग्रहेण प्रवक्षये | | में उस, 

४ भन्गी, ० ग्रथवा 
ग्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहुरूमामगुस्छ | ह 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमा गत | हमा 

ग | गुरु दोर 

भ० गी, ~ NO 

fae eet © य वन्य ही कि उस ७ हे i वृक्ष पर 
जिसके अर्थ यह हैं कि उस परमपद को भ्रों गा लगाग्रो 

हैं। जिस अ्रक्षर को वेदों को जानने वाले बताते हैन) श्र गु 
जन राग डेप से रहित होकर ग्राश्रय लेते हँ । जि उत्तर | 


करके ब्रह्मचर्यं को धारण करते हैं। वह शप किसी * 


संक्षेप में कहता हूँ । यह एक शब्द ग्रों है। सा| केवल ग 
बार स्मरण कर । जो मनुष्य इस शरीरको पे | तीरम 
ऐसा करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, पदि इ 
जाते हैं । | पर अ 

इन वावयों से ग्रोकार की महानता सष ह| 7 
यही भाव बार-बार हमारे दूसरे प्राचीत | इसी क 
राता है । सत्य-काम ने पिप्लाद ऋषि से ए | भिर 
था कि जो मनुष्य मरणा पर्यन्त शरं का जा. | 
उसकी क्या गति होती है? उत्तर में ऋषि ने ह| त 


एते नेवाय तनेतेकतर भवति ॥' 
्रर्थात्‌ ग्रों ही पर ्रौर अपर ब्रह्म है, हौ | वह मः 
भक्तजन उसको पाते हैं । dl पु 
इसी प्रकार श्रो के जाप का वर्णात करते है ४ | ब्रह्मा 
निषद में ऋषि ने कहा- रा | 
प्रणवोधनु शरह्यात्मा 000 M९ 
प्रमत्तेन वेघव्यं शरवत्‌ तसरा रको 
अर्थात्‌, श्रोंकार का धनुष बता गप ॥ 
तीर बनाकर ब्रह्म को अपना लक्ष्य बराग्नों गौ ii 
अपने लक्ष्य के तीर लगाग्रो । उसकी गि 
जाओ । इतना ही नहीं ववेताइवतरो तद, | 
को दूसरे शब्दों में दोहराया है र्‍या f 
द 


4 


परं चापरं ब्रह्मोमकारः ता | है 
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कृत्वा प्रणावंच उत्तराणिम्‌ । 
'सादेव पश्यति निगुढ़ वत ॥ 
भ्ररणी की तरह, प्रणव 


| 

। खेदह प्राण 

| € भ्य 
RR 

i पते शरीर की 5 


| ग्र अ न 
|| रती मे लगाग्रो और ध्यात-मनन 5 गस 
सि || की दु को, जो हृदय रूपी गुफा में छिपा है, देखो । 
॥ प्रभु १७५, s के दर्शन करो 
IE PE जाप से उस प्रभु के दर्शन का । 
गी० ५५ ग्रथ से प्रभ को लक्ष बनाएँ । इसका प्रमाण 


| ह्म किस प्रकार £ ह एक दु 
॥ ०५ हक से स्पष्ट होता हे । 
[ती एक कथा स्प है " शर 
| | 


। गि | गुर द्रोणाचायं ने अपने तो Re हे "> वि कि 
०० दक्ष पर जो मछली टाँगी गई है, उसकी शरास पर निशा 
श्रं गा जारो । बारी-त्रारी से एक-एक मिष्या श्राता गया 
ते है| श्रौर गुरुजी पूछते थे कि तुम क्या दसत हा ? किसी ने 
| जे उत्तर दिया; मैं वृक्ष की टहनी देखता हूँ, मछली देखता हूँ। 
ह गन्द किसी ने कहा, मैं मछली देखता हूँ । परन्तु अर्जुन ने कहा में 
है। सा) केवल मछली की ग्राँख देखता हूँ । गुरुजी ने आज्ञा दी कि 
र को क्रे तीर मारो, तब जाकर तीर मछली की आँख में लगा । 
हते हँ, बे यदि इसी प्रकार तत्पर.होकर हम प्रभु का ध्यान लगायें 
|| श्रौर ओं का जाप करें तो अवश्य लाभ होगा । 


सट है. गीता के दसवें श्रध्याय के १३तें श्‍लोक में भगवान्‌ ने 


चीत पर| इसी कारण कहा कि श्रक्षराणाम्‌ श्रोंक्रा रोस्मि।' जिसका 
से एफ) अभिप्राय भी यही हे. कि सब नामों में ग्रों नाम सर्वोत्तम 
धिते दही कारण है कि सब वेदमन्त्रों का उच्चारण ओर से 
त्र | आरभ किया जाता है । मुण्डकोपनिषद्‌ में ऐसा लिखा 


बलेति | 9 है। कै महाराज ने लिखा था कि यदि कोई वेदमन्त्र 
३4  भों के पढ़ा जावे तो उसका कोई लाभ नहीं होता । 

| हेमन बह जाता है। ` र 
| छ उणो में तो यहाँ तक लिखा था कि रों का शब्द 

| मुख से पहले-पहल निकला था । 

| क. भं का उच्चारण करें तो दोनों. होठ आदि 
रा भव | कहते हे कि = अन्त में बन्द होंगे। इससे कई विद्वान्‌ 
a ७ मुख में सारा विराट्‌ ग्रा जाता है और आदि 
सरी रचना झा जाती है। इथी कारणा शं 


| से अन्त 
|] 
गी. को सारे वेदों 
पो बत हमा वेदों का सार कहा है । सबसे उत्तम सहारा ओं 
Ei है। इसका जाप मनुष 
[निष | ऐं आत्मा का भोजन है । 


त इसके कारण हम मृत्यु से तरते 


दा र 


यको मोक्ष तक ले जाता है। 
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हैं । इसी के जाप से ब्रह्म का ज्ञान होता है। ऐसा गोपय | 
ब्राह्मण में लिखा है । 
राजा जनक और याज्ञवल्कय ऋषि के सम्वाद में जो 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आता है, लिखा है-- : 
“आं परमं ब्रह्म सर्वमंत्रेष नायकम्‌ ।” 

“ॐ इति एव ध्यायथ त्मानं स्वस्ति तमसः 
परस्तात ।” अर्थात्‌ ओं का ध्यान करना उत्तम है । इससे 
अन्धकार का नाश होता है । ओं ही केवल एक ऐसी नया है 
जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है.। 

गुरु नानक जी ने भी जपजी में कहा 'एको ओं सत- 
नाम', एक ओर ही सच्चा नाम है । 

श्रों शब्द में तीन पाद हैं। श्र उ म। यह प्रभु की 
तीनों अवस्थाओं के सुचक हैं.। सृष्टि रचना, पालन-पोषरा 
करना और फिर संहार. करना.। मनुष्य की भी तीन अवः 
स्थाएं हैं । जाग्रत, सुषुप्ति और गाढ़ निन्द्रा । मुण्डक ऋषि 
ने इस की विस्तार से व्याख्या की है और इसका तात्पर्य 
बताया है कि ग्र से प्रभु का आदि में भी होना, उ से मध्य 
में भी होना और म से अन्त प्रलय काल में भी रहना । 

आओ का चौथा. पाद. मात्रा रहित है । तब वह इन तीनों 
उपाधियों से अलग है, वह निगु ण॒ ब्रह्म है। वहाँ उपासक 
और उपास्यं का कोई भेद. नहीं रहता । प्रश्नोपनिषद में भी 
५ वें प्रश्‍न के उत्तर में पिप्लाद ऋषि ने कहा था कि ओं 
का उपासक परम गति को प्राप्त करता है, वह परमधाम 
को जाता है। वह सदा के लिए जन्म मरण के बन्धन से 
छूट जाता है। उस अवस्था का नाम तुर्या है।' 

योग दर्पण (१-१-२७,२८) में आता है “तस्य वाचकः 
प्रणवः तज्जस्तदथं . भावनम्‌ ॥ श्रों प्रभु का नाम है। 
व्यास मुनि ने भी अपने सूत्र ग्रन्थ में (२८-२६-३०) ओं 
की व्याख्या करते हुए लिखा किओं के जाप के दो ही 
पथ हैं। एक बार-बार ओं का उच्चारण करना । दूसरे 
अर्थों का बोध । शक 

आं के बारे में गीता और उपनिषदों में बारबार वर्णन 
आता है। इसकी इतनी महिमा है । 

मुण्डक उपनिषद में आता है “ओरं इत्येदक्षर | 
इदं सवे तस्य उपास्ते भूत भवदभविष्यदिति सवे | 
आकार एव” ॥ 


२ 


हित क 
/ 
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रथात जो तीतों काल में व्यापके हैं यह सब 2 रो 
झंविनाशी है । यह सब रों ही है। और जो तीनों का 
से ऊपर है वह भी श्रो ही है । उसी की सब उपासना कर 
वें ्रनुवाक में ग्रं की उपासना 


हँ) तैत्तरीयोपनिषद के ५ वें र डी 
का वर्णन करते हुए लिखा है, “ औं इति ब्रह्म श्रों इति 


सर्व ”। छान्दोग्योपनिषद में भी यह लिखा हैँ कि जो 
वास्तव में रों को जानता वह श्रमर हो जाता है । + 
ग्ब हम कुछ और इलोक गीता में से देते हैं जो श्र 


सम्बन्धी हैं । गीता (६-१७ ) में कहा है मैं इस संसार 


का कर्ता हूँ । उत्पादक हूँ । मैं ही जानने योग्य हूँ । मैं ही 
पवित्र शब्द ओ हूँ । 

फिर ग्राता है, वेदों में जिस अक्षर का वर्णन है वह 
मैं ही श्रों हूँ । जो मृत्यु के समय मुझ को भजता है, वह 
अमर हो जाता है । वेदविद जिस का गायन करते वह मैं 
तुझे बताता हूँ । फिर गीता ९ १७ में श्राया है “में इस 
संसार का रचयिता हूँ, मिता-माता और पितामह भी मैं हूँ) 
मैं ही यं हूँ । जैसे तैत्तरीयोपनिषद में (७-८-१) में लिखा 
है, ग्रो प्रकृति--ग्रात्मा व परमात्मा तीनों को बताता है। 
वह मनुष्य भाग्यशाली हैं जो मरते समय उसका बार-बार 
उच्चारण करता है । 

श्री आनन्द स्वामी जी इस के जाप की विधि का 
वर्णन करते हुए लिखते हैं कि श्रों की उपासना भ्रातःकाल 
ब्रह्म मुहुत में आसन जमाकर एक घण्टे प्रति दिन करनी 
चाहिए और न केवल वाणी से परन्तु मन, बुद्धि को जोड़ 
कर ग्रथ सहित विचार करके करनी चाहिए । वे लिखते हैं 
कि उपासना तीन प्रकार की होती है--वाचिक, मानसिक 
आर ध्यान उपासना । तीसरी में भावना और श्रद्धा ग्राव- 
इयक है । वाचिक- स्थूल शरीर से होती है, मानसिक-- 
सूक्ष्म शरीर से । तीसरी --वाणी, मन और बुद्धि से । आत्मा 
का साक्षात तभी होता है । शुद्ध ब्रह्मा के स्वरूप का चितन 
करे । एक और स्थान पर ग्रों के जाप कि विधि बताते 
FE . & ऋषि कहता है कि ग्रों का केवल वाणी से उच्चारण 


२६ 


नहीं । न शब्द मात्र करे । परन्तु प्राण 
गुणों का ध्यान करे । 


रो गो । 
है ऐका | 

® 

स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने री. | | 
प्रकाश में भी श्रों की व्याख्या करते हू शी 
में लिखा है कि “यह परमेश्वर का सर्वोत्तम | 
जो ग्र उम हैं, यह तीन ग्रक्षर मिल न | 


'अ' कार से अ्रग्ति-विराट-विद्व ग्रादि,उकार रे | 
५,एकोारे पृ पि | 


वायु-तेज आदि, म कार से ग्रादित्य-प्रज्ञ के श्र 
वाचक है । उसका ऐसा ही ग्रथ वेद शालं गो रग है क 
देशी ली 
जानश्रति ऋषि ने श्रों के जापका फर | 


क्‌ srr झा fee Sh त्र ॥ > | | बा 
कहा था कि ह पुत्र तु मुझ इसके जाप ते जि अः 
यदि हम पुराणों की श्रोर रें तो ग्र 


लिखा है 'जो ग्रों को जानता है वह योगीहै।३| 
मन्त्रों का सार जानता है।' , | 
योगोपनिषद में एक स्थान पर श्राता है है | दोनों क 
“सन: सर्वत्र रायेभ्य ओंकारं | ऊ 
ध्यायते सततं प्राज्ञो हृद्‌ कृत्वा पणे विना व 
अर्थात सब प्रकार से मन को रोक) संज 


करे । | भू 

भगवान कृष्णा ने श्रर्जुन से कहा कि मत | । तये 
है अभ्यास और वैराग्य से यह वश में ग्राता ह ऽ 
वैराग्य की भावना बिना मत स्थिर हुए 

यजुर्वेद में इस पर बल देते हुए कह || १ ह 
सुनो । तुम सब नित्य लोक को प्रात करो। || 
उपासना योग में जोड़ता हूँ । गीता यस 
इसकी पुष्टि करते हुए लिखा हैं कि रत है द्‌ 
प्रभु के नाम हैं । सारे यज्ञ-दान-तत इसी | से औ 


हैं। जो ब्रह्म को जानते हैं वह यही विधि हे ह और न॑ 
आग्रो हम भी इस पर चलते हु | स 
कृतार्थं करें । 


<, 


ग्रों शम्‌ 
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i | मह॒ 
भारत को कथाएं 
पनी पर श्री गुरुदत्त 
दए पह; (५) 
तिम +| सत्यवती 
ग कर भे 
उकार. र माता पिता से बनता है ग्रौर अ बुद्धि शरीर का है। परवतराज का नाम कोलाहल था । बन्दीकाल में उस 
रि है सो कारण भारत के स्मतिकारों ने विवाह मे पति- लड़की कै दो सन्तान हो ब चुकी थीं और दोनों युवा- 
सों, नक निर्वाचन में परिवार की बहुत महिमा गाई हे । वस्था को प्राप्त हो चुकी थीं । 

| "के प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनाषिणाः । शक्तिमति ने महाराज उपरिचर वसु के शौर्य और 
का फ़) बीजक्षेत्रे तथवान्ये तत्रयतु यवस्थित: ॥ यश की बात सुनी तो उनको सूचना भेज दी कि वह वहाँ 
[से| अरक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमंतरेव विनश्यति । पर बन्दी है । महाराज उपरिचर ने कोलाहल के दुर्ग पर 
तो अप ॥ | अ्रबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्था रिडलं भवेत्‌ । आक्रमण कर दुर्ग को तोड़ शदितमति को मुक्त कर दिया । 
यी न्‌ऽ ग्र० १०-७०, ७१॥ शक्तिमति को दो सन्तानों में एक लडकी थी। 


|| कोई विद्वान बीज को और कोड लन को और कोई 


प्राता है हि=) दोनों को प्रधान कहते हैं । 
5 दमा A 
गरे ख़ ऊपर में वोया बीज नाश को प्राप्त होता है और 


त्वा परेश बिना बीज के क्षेत्र केवल मदान हो रह जायगा । 


रकमे) सजातिजानस्तरजाः षट्‌ सुता द्विजर्धामणः। 

| शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ 
क्रत रु तयो बीज प्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
ग्रातहै॥| उषं चापकर्ष च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ 
हुए नहीं Ail ॥ मनु ० अ० १०-४१, ४२॥ 
कहा है. सजाति से उत्पन्न छः प्रकार के पुत्र द्विज ही होते 
प्त करो। | [सात हैं । 
ता (९९ i ११ ब्राह्मण से ब्राह्मणी, क्षत्रिय से क्षत्राणी और 
ओत वश्या का और अनुलोम से तीन । इस प्रकार छः हैं । 


॥ रस.पर भी एक बात और कही है कि बीज के प्रभाव 


इसी के [से और 
बिधि वती हा रातमा न क? 
। को प्राप्त होते हैं । 
गपा | 
हुए | 


| पारश यह्‌ है कि बीज का प्रभाव मुख्य है । क्षेत्र का 

। इस पर भी प्रभाव दोनों का होता है । 

छ केथा है सत्यवती की । 

न ज उपरिचर चेदि देश के नरेश थे। एक 

| ताम्मी र ह पेला कि पर्वतराज ने शक्तिमति 
बैल धुवेक अपने दुर्ग भें बंद कर रखा 


र| पिक्चर, १९६२ 


| 
| 
१ 
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उसका नाम था गिरिका । राजा वन-विहार कर रहा था। 
वन में मनोहर दृश्य, विकसित, सुगन्धित, पुष्प और 
कोकिलाश्रों के कल-कूजन से महाराज कामोहीप्त हो 
उठे और महाराज का वीर्यं स्खलित हो गया। उसी 
समय महाराज को स्मरण हो आया किं उसकी महारानी 
गिरिका ऋतुकाल में है अतः उन्होंने अपने वीय को 
'अभिमन्त्र्य' (विधिवत सुरक्षित कर) अपने सेवक झ्येन 
के हाथ रानी को भेज दिया । श्येन वायु मागे से जा रहा 
था कि एक भ्रन्य यान-वाहक से टक्कर हो गई और वह 
अभिमन्त्रित वीर्य नीचे गिर पडा । 
वह अ्रभिमन्त्रित वीर्य अद्रिका नामक अप्सरा के हाथ 
पड़ गया । अद्रिका देवलोक से किसी पाप कर्म के कारण 
निकाली हुई होने से अभिमन्त्रित वीयं को पहिचानली थी । 
वह जानती थी कि इस प्रकार के यन्त्र मै कोई महापुरुष 
अपना वीर्य किसी पात्रा स्त्री के पास भेज रहा है । भतः 
उसने उस वीर्य को स्वयं ग्रहण कर लिया । 
देवलोक से निकाली हुई भ्रद्रिका मछेरों की बस्ती में 
रहती थी । उस तिरस्कृत स्त्री से किसी का संयोग नहीं होता 
था और वह उस स्थान पर रहती हुई मछलियां खा-खा 
कर पेट भरती थी । 
जब उसके सन्तान हुई तो उनमें एक लड़का था 
और दूसरी लड़की । लड़की के शरीर से मछली की तीब्र 


२७ 


समीप बैठता 


ख्राती थी । इतनी कि कोई उसके 
से ग्रति 


भी पसन्द नहीं करता था । यों लड़की - शरीर 
सुन्दर थी । 
ह लड़की का नाम सत्यवती था । समय पाकर लड़की 
यौवन को प्राप्त हो गई । वह यात्रियों को नौका में ग्रार-पार 
` नजाने का कार्य करने लगी। एक बार वह ग्रपनी नौका में 
` शितिपुत्र, महाज्ञानी पराशरः जी को यमुना पार ले जा 
` रही-थी कि पराशर जी उसके खूप-लावण्य पर झु हो 
पूछने लगे, “ कन्या ? क्या नाम है तुम्हारा ?” 

` ` मत्स्यगंधा |“ 

तो यह गंध तुम्हारे शरीर से ग्रा रही है ।' 

"हाँ महाराज ! ” 
“तें समझा था कि यह यहाँ के वायु-मण्डल की 
 गन्धहै।' 
“मैं समती हुँ कि मैं ही संसार को ढुगेन्धियुक्त कर 
त. 

he “तुम शरीर से भ्रति सुन्दर हो । हमारी तुमसे सम्भोग 
/ की इच्छा हो रही है” 
“महाराज ! मेरी दुर्गन्धि, मेरा कौमार्य और दिन 

का समय ये तीनों इस कार्य में वाधक नहीं हैं क्या ? ” 
इस पर पराशर महाराज ने उसको शरीर के सुगन्धित 
हो जाने का वरदान दिया । संभोग के पश्चात्‌ भी उसको 


की सृष्टि कर दी । 
री र इस समागम से महि व्यास जी का जन्म हुय्रा । 
त्यवती ने इस तेजस्वी पुत्र को यमुना के एक द्वीप पर 


बार महाराज शान्तनु यंमुना के तट पर मृगया 
कि वे उस स्थान को ग्रलौकिक सुगन्धि से भरा 
चकित रह गए । वह उस सुखद सुगन्थि का 
ने हुए मछेरों की कन्या के समीप जा पहुँचे । वह 
-नाग्रों के समान रूपवान, श्याम नेत्रों वाली थी । 
ने उससे पुछा, “भीरु ! तुम कौन हो? 
गी हो ? और क्या करती हो? : 
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नजर 
| 
“महाराज ! मैं निषाद कन्या > र | 
आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलती हूँ ।” "यो ®’ 
महाराज ने उसके पिता से उसे छ¬ | 
के लिए माँग लिया। निषाद ने देनेमे 
दी-- | 
ग्रस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा थ || 


सत्य 
त्वदूध्व॑म भिषेक्तव्यों नान्यः कञ्चन पा ' 
उसने कहा, “महाराज ! इसके गम ल ` देवन्न 


१ गई । इस 


आपके वाद वही राजा के पद पर 
मिपि राज! ` 


श्रव्य कोई राजकुमार नहीं ।” 
| ० 


| ह्वी वात 
महाराज शान्तनु प्रचण्ड कामानि मे फ | ऐह ह 
[a ०. ~ त 
इस पर भी उनके मन में निषाद को वहा? FR तिषा 
9) | 
क | ददा होगा 


काम की वेदना से उनका मन चंचल था।। स्वीकार 
निषाद कन्या का चिन्तन करते हुए हस्तिनापुर है शायद इस 

पिता का चिन्ता ग्रस्त मुख तथा दितप्रतित॥ देवर 
हो रहा शरीर, उनके एकमात्र पुत्र देवव्रत से हरित समे कर 
रह सका। पिता के पास पहुंच उसने {| जो ऋषि, 
“पिता जी ! आपकी चिन्ता का क्या कारण है!" || भी सुने । 


शान्तनु नें पुत्र को वास्तविक बात क लिए सब 
भाषण कर दिया । “गंगा नन्दन ! तुम मेरे शें |] 


हो। मैं सोचता हूँ कि कहीं तुम पर किती प्रा 


विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वश | 
जायेगा । इसमें संदेह नहीं कि तुम रेस हँ | का 
सौ पुत्रों से भी बढ़कर हो । व 
“मैं पुनः व्यर्थं विवाद करना नहीं चाहता 
हमारी वंश-परम्परा का लोप नही। सीति 
पुनः पत्नी की कामना हुई है । तुम्हारा कल्याण 
“भारत एक आँख के समान एक ही ती. 
नहीं के समान है। १ 
“तुम शूरवीर हो । तुम कभी १. 
सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र-शस्त्रो | 
ही लगे रहते हो। युद्ध के श्रि तो १४ | ¦ 
की सम्भावना नहीं । ZR स 
“अतः अपने वंश-परम्परा के निर्वाह 
`  देवब्रैत अभी अल्पायु ही था । EE 


| 


कच्च छक "2 कक 
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पोर), ता के लिए पत्नी ढुँढने के विचार से वृद्ध i से 
| | i गे उसने बता दिया कि उसके पिता एक कन्या से 
॥| गो पूछा हीला चाहते हैं । उस कन्या का पता पुछकर देव- 
१ | विवा 
फ | “जा पहुँचा | 
। 00 त पालनकर्ता निषादराज से देवव्रत की 
|  सृत्यवती NPR शा न 
बीप) ठ हुई तो उसने सत्यवती के विवाह की शर्त बता दी। 
|| ब्रातर्चातिं 8 पुणं कर र 
पाश्चि। || = इद्त की इच्छा पिता की कामना पूर कः ने र हो 
पै | गई । इस कारण उसने कहा, हैं सत्यव ग में श्रेष्ठ निषाद 
तन (जब! मेरी यह सत्य प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहणा करो । 


वात कह सकते वाला मनुष्य न अब तक पैदा हुआ 


| | हत आगे पैदा होगा ।” > जली 
हव तिषाद ने कहा, “इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र 
| (दा होगा, वही हमारा राजा होगा इस बात को तो मैं 
न भा) स्वीकार करता हूँ । परन्तु श्रापका जो पुत्र होगा वह 
पुर | शायद इस वचन पर हढ़ न रह सके । ' 

प्रिति देवव्रत ने निषादराज की इस आपत्ति का अर्थ 
तसे | समझ कर कहा, “हे निपाद राज ! मेरी बात सुनो । जो- 
ने [| जो ऋषि, देवता एवं श्रन्तरिक्ष के प्राणी यहाँ हों वे सब 
गह? | भी पुने । निषाद ! मैं सत्य कहता हूँ । पिता के हित के 
| लिए सब भूमिपालो के सुनते हुए जो कुछ कहता हूँ उसको 


नत | 

परे क समभो। . 

सी प्रा राजाग्नो ! राज्य तो मैंने पहिले ही छोड़ दिया है । 
| छ ७ 

वंश शा शब सतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हुँ। आज 


र ह| पे मेरा आजीवन ग्रखण्ड ब्रह्मचर्य ब्रत चलता रहेगा । मेरे 
£| ° ~ ~ ~ 
) इस ग्रसण्ड ब्रह्मचय के ब्रत के कारण मेरे अपुत्र रहने पर 
वाह. भी मुझको अक्षय लोक प्राप्त होगा ।'” 
ति यह्‌ भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारणा ही देवब्रत का 
ती भीष्म हुआ । 
याण । 
48 ' तब ३ ज्य 
ल, | भीष्म उस निषाद कन्या को 
| "पि पिता के पास ले 
। ले आया । 


रथ पर बेठाकर 


की रस त्य 
गग भकार सत्यवती महाराज शान्तनु की रानी बन 
ते रश जोती ही ह का बीजारोपण मानना चाहिए । 
र दा | जिसे गस्वाथ भाव से किए कर्म का वह भयंकर 

| नी हो - अ करोड़ से ऊपर जन हत्या हुई और 
ही रश 42 0 विधवा हुईं हों और सन्तान माता-पिता 
पप रा वषारणीय समस्या ह । (क्रमशः) 
द| तिर १६९ | 
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एकबार निविशेष हैं, एकवार सविशेष हैं। जौ निविशेष 
हैं वे ही युगपत्‌ सविशेष हैं--यह विचार करते हुए वह 
जिश्रान्त हो जाता है। अखण्ड पुर्णता के बीच स्वरूपतः 
काल ग्रर्थात्‌ पर्याय कहकर तो कुछ है नहीं ग्रथच वह 
स्थाणु नहीं है, शक्ति के स्पन्दन में स्पन्दित है। उस 
स्पन्दन में ही जो कालातीत है वह छलक पड़ता है । फिर 
भी वह कालातीत ही रहता है । सो किस प्रकार, यह बात 
बहिदू ष्टि से नहीं समभी जा सकती । कारणा, ब हिदू ष्टि 
वस्तु के पास वरतु को देखती है, घटना के पास घटना 
को सजाकर; वहाँ पर्याय का बोध ग्रपरिहाय है । 
किन्तु जब हम अन्तर्दाष्टि से बाहर के शक्तिस्पन्द॒ को 
चिद्स्पन्दन के रूप में अनुभव करते हैं तब हम देखते हैं 
कि स्पन्द-अ्रस्पन्द में कोई पर्याय नहीं, अथच अस्पन्द 
ही स्पन्द का उत्स है। इह्य अटल से टल गए हैं। मानस 
की माया कहेगी कि उनका यह टल जाता मिथ्या है । 
किन्तु देवमाया जानती है कि वे दोनों ही युगपेत सत्य हैं । 

अतएव एक परमार्थ सत्‌ ही युगपत्‌ विज्वोत्तीण, 
विश्वरूप और जीवभुत है, इन तीनों को घेर कर एक 
अनुभूति ही ` तत्वज्ञान है । विश्वोत्तीणँ की काल में अभिः 
व्यक्ति ही सृष्टि है । इसीलिए उनका विशवरूप तथा जीव- 
भाव हैं; वे विश्व में परिव्याप्त हैं, फिर “जनानां ह्दि 
संनिविष्टः ।'' जीव ब्रह्म की नित्य एवं सत्य विभूति है-- 
विश्वलीला में उनका निमित्त-रूपी सव्यसाची । उनकी 
ह्लादिनी परा-प्रकृति, दोनों ही हैं । परम-पु'ष के दिव्यकमे 
में और दिव्य-भोग में जीव के साथ जो विलास होता है 
वह अद्वेत की भूमिका में ही द्वैत का उच्छलन एवं आस्वा- 
दन है। उन्हीं का सब-कुछ है, वे ही सब-कुछ हे । उनके 
अतिरिक्त और कोई नहीं है, कुछ नहों है । अतएव उनके 
चिन्मय आत्मविच्छुरण के उल्लास में ग्रहेतहानि की 
सम्भावना कहाँ है ? 
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(मशः) | | 


समाचार 


११-१२ ग्रगस्त को नई दिल्ली में अखिल भारत- 
इसमें भारत के भिन्त- 


वर्षीय सर्वे भाषा सम्मेलन हुआ । 
भिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों से कुछ लोग आये थे और उन 
सब ने मिलकर यह निरणेय किया कि सरकार से माँग की 
जाय-- 
(१) विभिन्न प्रदेशों में राज-काज में अंग्रेजी को हटा- 
कर तुरन्त प्रादेशिक भाषाश्रों को पूर्णतः लागू किया जाय । 
(२) अन्तर्प्रात्तीय तथा केन्द्रीय व्यवहार सचालन 
के लिये संविधान की काल मर्यादा का पालन करते हुए 
अंग्रेजी को हटाया जाय । 
LE (३) भाषा सम्बन्धी प्रविधानों का पालन करते हुए 
Fa शासन इस बात की व्यवस्था करे कि प्रशासनिक सेवाग्रों 
आदि में ग्रहिन्दी भाषा-भाषी अपने हितों के सम्बन्ध मे 
पूणां श्राइवस्तू रहें । 
इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री कालेलकर ने किया श्रीर 
इसके प्रथम दिन के श्रधिवेशन का सभापतित्व किया 
श्री मामा वरेरकर जी ने। | 
इस सम्मेलन में उपस्थित सब महानुभाव इस विषय 
पर सहमत थे कि रान्‌ १९६५ में राज कार्य में अंग्रेजी का 
प्रयोग समाप्त होना चाहिये । राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं का 
प्रयोग पूणारूपेणा होने लगना चाहिये और ग्रन्तर््रान्तीय 
तथा केन्द्रीय स्थानों में हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये । 
सम्मेलन तो इस दृष्टि से सफल रहा कि यह राज- 
नीतिक दल-बंदियों से ऊपर उठकर कार्य करता रहा । 
यहाँ तक कि हिन्दी के विषय में सबसे बड़ा भ्रडंगा लगाने 
वाले व्यक्ति पं० जवाहर लाल के विषय में एक शाब्द नहीं 
“कहा गया । 
स पर भी सेठ गोविन्द दास ने देश की श्राशंकाग्रों 
. को स्पस्ट रूप में व्यत कर दिया । सेठ जी ने कहा, 'यह 
ओ- विधेयक तो पास हो ही जाएगा।' जब हम यह देखते हैं 
कि सेठ जी स्वयं लोक सभा के सदस्य हैं और वे समभते हैं 


2 यस्य 


क 


! भारी भूल की तो श्रब जो उनसे आशा की जाती थी 
उनके मुख से निकल नहीं सका। यदि वे यह कह 
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समीक्षा 


सकते कि कम-से-कम वे स्वयं १९५५ ३ 
पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और उसका £ 
भी कुछ वात थी । इसके विपरीत जब बे क. 
संसद के कांग्रेसी सदस्यों ` । किसी ने प्‌ ॥ हार लाल | 
की पार्टी ह्विप का क्या होगा? तो कहे तो : | हि 
भी है । कुछ और आपने इतने धीरे से कहा हि दो हि 
गया । सुनने वालों पर यह प्रभाव था कि पै मतो में बु 
और यह विधेयक पास होकर रहेगा । शाम यह | 
“ऐसा क्‍यों ?” वह इस लिये कि पॉश >) अव करते 
लाल हिन्दी को नहीं चाहते । वे इतने चतुर है $ जब बुद्धि 
बात चलाने के लिए सदा दूसरों को आगे बड व्यभिचार, 
और मूर्ख लोग उनकी बात का विश्वास कर आ ग्रपहरण 
मुक्त कर देते हैं । हुए भी : 
इस बार इस बिषय में उन्होंने फिर वेश ह भोतिकवा 
है । १४ श्रगस्त को नई दिल्ली में पंडित जी नेपा जी को देर 
में यह कहा कि ग्रंग्रेजी ग्रहिन्दी भषियों की मा) का दोष प 
की जा सकती है । और इसको सह राष्ट्रा] को ग्रपनी 
लिये कानून बनेगा । | 


पंडित जी जानते हैं कि संसद में जोगा हार 
एकत कर रखी हैं वे उनका समर्थन करेगी गर! क्स शरक 
में संशोधन हो जाएगा । | म हे 

हमारा भी यही विचार है कि ये सफेद ते| पनि | 
भेडे किसी भी बात का विचार किये बिता प नि 
समर्थन करेंगीं। वह इसलिये कि ये भेड़ सस 
पंडित जी की कृपा से हैं। पंडित जी पर १ ब 
की कृपा है। | 

देश के बुद्धिशील व्यक्ति सदा विर 
क्यों जनता पंडित जी पर इतनी लट्टू हो भै 
में सव कुछ ग्रस्त-व्यस्त होता देखकर भी १ ही । मह 
के पक्ष में दे रहे हैं । ये बुदिशील व्यि प्र | विरोध ने 
आर हिन्दू ग्राज दो विचारधाराश्रो 
एक है भौतिक-वाद की विचार धारो । ३ 
हित हिन्दू समाज तो यह समभता हैं 
में 'नोटों' का ग्राधिक्य है, प्रायः लोग पने 


| संर 
हो रह है 
है तेह 
धारा में 9 


कर 


द्र 


| 


तमने लगते हैं कि देश समृद्ध 


| 5% मेँ - 
| संख्या में देख यह 
| अधिक है और पंडित नेहरू जी की कृपा से यह हो रहा 
ल ३५ रहा ९ न में सब से बड़े भौतिकवादी हैं रौर इस 
त ह तेहरू जी धर देखते हैं उधर जवा- 


| व्द को तो जि 
रेष क ९। : प्रवाहित हिन्द को तो ब 
यारा, दिखाई देता है । 


कह हे ही जवाहर लाल 
९९१ हार लाल स्कृति के प्रभाव के 
0 ग भारतीय संस्कृति के प्रभाव 


हे को ॥ ण भौतिकवाद की धारा से बचे हुए हें । परन्तु 
हा | वेदान्त ग्रौर वैष्णव मत । इन दोनों 
हा कि) उनकी धारा है न CS 60% 

किये 8) मतो में बुद्धि से 


ऊपर निष्ठा को बैठाया जाता है। परि- 


| का यह हो रहा है कि ये वेचारे सब कुछ देखते और श्रनु- 
वि ॥ बु गोग नहीं कर पाते । इन्हों 

पत्ष अव करते हुए भी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर ते । इन्होंने 
र हैं ॥| जब बुद्धि को श्रमोत्पादक मान लिया तो देश में दुराचार, 
चोरी, ठगी, डकैती, रिशवतखोरी, कुन वापरस्ती, 


सडा) व्यभिचार, 
कर को, अपहरण इत्यादि सब प्रकार के दुगु रों में वृद्धि देखते 
|| n+ ~ वेल 
| हुए भी इसका कारण समझ नहीं पाते। वे लोग जो 


` ह भोतिकवादी हैं, पूर्ण चमक-दमक का श्रेय पंडित नेहरू 
गे | जी को देते हैं। परन्तु वे, जो भौतिकवादी नहीं हैं, वे सब 
। मांगा! का दोष पंडित नेहरू जी को दे नहीं सकते । उन बेचारों 
ष्टम को अपनी बुद्धि और सूझ-बुझ पर विश्वास ही नहीं रहा । 
| यदि पंडित जी का भारतीय भाषाओं के साथ 
| व्यवहार का निरीक्षण किया जाये तो इस बात के कहने में 
गौ और किसी प्रकार संदेह को स्थान नहीं कि पंडित जी हिन्दी 
| भाषा का चलन पसन्द नहीं करते । 
सफेद | पंडित जी ने १९४७ से १९५० तक हिन्दी को राष्ट्र- 
ता प शापा मानते का विरोध किया और सदा ्रहिच्दी भाषा- 
सद का का नाम ले-लेकर, और ये कौन हैं ? थे वहीं हैं 
पर गौ कि मिले तो भारत से पृथक्‌ अपना देश बनाना 
हँ गो री ७ ती हे? BE प्र तिशत | 
स | हदी विरोधी नहीं, पंजा Name i 
दी ष, बिहार, त हिन्दी का विरोधी नहीं, उत्तर 
महार तह ) ज, हिन्दी विरोधी 
वित रा. | विरोध त हेवी के केन्द्र में प्रचलन का कहीं 
व्हि | पहाँ तक कि व र और गुजरात भी विरोधी नहीं । 
ह शेष उ में भी बहुमत केन्द्र में हिन्दी के पक्ष 
भोग हे । तमिलनाड और बंगाल । इनमें कुछ 
विरोध करते हैं। हिन्दी के पक्ष में 


Doerr 


है जो हिन्दी का 


सितम्बर, १९९२ 


> 
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भी बहुत से लोग हैं । बहुमत किन का है यह इस समये 
कहना कठिन हैं । कारण यह कि ग्रंग्रेजी समाचार पत्रों ने 
स्थिति को धुंधला कर रखा है । यदि यह मान भी लें कि 
ये दोनों प्रान्त ग्रंग्रेजी चाहते हैं तो भी इनकी जन-संख्या 
सात-शठ प्रति शत से भ्रधिक नहीं । क्या पंडित जी पूणां 


. देश को इस कारणा भाड़ में ओंकना चाहते हैं कि ये लोग 


अंग्रेजी चाहते हैं । तामिलनाड में द्रविड़ मुन्नेत्र वाले सब 
से अ्रधिक हिन्दी का विरोध करते हैं । परन्तु वे तो यह 
भी कहते हैं कि वे श्रपना देश पृथक्‌ चाहते हैं । तो क्या 
पंडित जी महाराज जब तक वे नहीं मानते तब तक दक्षिणा 
भारत को देश से पृथक्‌ कर देंगे ? 
पंडित जी ने १९५० से १९६२ तक निरंतर इस बात 
का यत्त किया कि वे हिन्दी को प्रचलित न होने दें । 
कभी यह भय दिखाकर कि भारत विज्ञान में पिछड़ 
जायेगा, कभी यह कहकर कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में 
भारत को सुनवाई नहीं होगी। कभी यह कह कर कि 
अहिन्दी भाषी लोग रूठ जाएँगे। ये सब भय झूठे थे । 
इनका उदाहरण देश अथवा देश के बाहर नहीं मिलता । 
जब-जब राज्यों में हिन्दी को चलन देने का यत्न 
होता रहा है केन्द्र से तुरन्त आदेश जाते रहे हैं 'ठहरो, 
जल्दी न करो ।' 
पंडित जी ने दस वर्ष तक एक ऐसे मुसलमान को भारत 
का शिक्षा मंत्री बना रखा था जिसके लिए हिन्दी 'काला 
भ्रक्षर भेस बराबर” ही थी। भ्रब एक अन्य मुसलमान को 
सांस्कृतिक विषयों का मंत्री बना रखा है । वह भारत को 
संस्कृति का अ-श्रा भी नहीं जानता । 
पंडित जी के राज्य में अंग्रेजी पाँचवीं श्रेणी के 
स्थान पहली और दूसरी श्रेणी से पढ़ाई जाने लगी है । 
ऐसा हो रहा है और अब तो पंडित जी खुल खेले हैं । 
वास्तव में हिन्दी क्या और देशवासियों का नेतिक 
स्तर क्या, सब में ह्वास लाने वाले, देश की नेतिक तथा 
सांस्कृतिक उन्नति में बाधा डालने वाले और देश में ऐक्य 
स्थापित होने में, पंडित जवाहर लाल जी बाधक बने हुए 
है । यह बात पिछले पंद्रह वर्ष के इतिहास से सप्रमाण 
सिद्ध की जा सकती है। पंडित जी के राज्य में देश ने 
किसी भी दिशा में उन्तति नहीं की । ु 


2 देशवासियों का इतना अधिक नैतिक पतन हो गया है कि 
राजधानी में भीड-भाड वाली सड़कों पर रोती पीटती स्त्रियों 
का ग्रपहरण हो जाता है और कोई कुछ कर नहीं सकता । 
पुलिस भी लाचार है.। खुले आम लोग देश के साथ द्रोह 
करने की घोषणा करते हैं और इसको कोई मना नहीं कर 
 सकता। देश के अन्दर विदेशी घुस ग्राते हैं और देश में 
अपनी चौकियां डाल कर बैठ जाते हैं । हम मुख देखते रह 
` जाते हैं । सत्य, दया, शौर्य, ईमानदारी, देश भक्ति, स्वदेशी 
प्रेम, सब सद्गुणा कहीं दीपक लेकर ढूँढ़ने पर भी नहीं 
मिलते और यह सब कुछ पंडित नेहरु जी की करनी का फल 
है । इनकी आधार भूत (8280०) नीतियाँ गलत हैं । 
अब यही देखिये ! पंडित जी ने कहा है कि जब तक 
_ तामिलनाड और बंगाल की जनता हिन्दी को स्वीकार नहीं 
. कर लेती तब तक अंग्रेजी हटाई नहीं जा सकती । यह्‌ कहाँ 
 । की युक्ति हे? तामिलनाड वाले और बंगाल वाले अपने 
` यहाँ अंग्रेजी रखें अथवा अरबी, फारसी । परन्तु भला पूर्ण 
। भारत पर ग्रंप्रेजी को थोपने की धृष्टता वे कैसे कर सकते 
ठे ? यह तो हिन्दी वालों का उन पर राज्य नहीं प्रत्युत 
तामिलियनों का पूर्णं देश पर राज्य स्थापित करने का 
__ प्रयास है। ` 
| सत्य बात तो यह है कि ये कुछ-एक राष्ट्र और देश- 
द्रोही, पंडित जी के प्रोत्साहन पर अपनी बातें चलाते हैं । 
देश में एक ही समस्या है । वह है पंडित नेहरू । पंडित 


. जो उनकी नीतियों से देश में भयंकर पतन देखते हैं वे लोग 
ध्या पंडित जी को प्रतिष्ठा जन-साधारण में कम करने के 
हक लिये मन को तैयार नहीं कर सकते । इन लोगों ने देश के 
१ गग का यथार्थ निदान नहीं किया । निदान हे पंडित जवा- 
. हर लाल नेहरू । 
. आज हम हिन्दी के विषय में कह रहे हैं। हिन्दी 
घोर विरोध पंडित जी द्वारा हुआ है और हो रहा है । 
गौ कुछ ऐसा प्रतीत होता है किवे अपने संस्कारों 
के कारण जान बूझकर विरोध कर रहे हैं । यद्यपि नियत 
- माण देना ग्रति कठिन है । इस कारणा यह मानकर 
_ भी कि वे जान बुझ कर नहीं कर रहे, यह तो स्पष्ट है कि 
उनकी गति-विधि हिन्दी के लिए घातक हो रही है ।. 
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हिन्दी को देश में प्रतिष्ठित क र 
को अपने इस स्थान से पदच्युत करने नो 
इसके लिए उनकी जन-जन के मन से ५३ फो 
वे देश का कल्याण कर रहे हैं नि | 
आवश्यकता है । जितना इसमें हम सफल है 
काँग्रेस में पंडित जी की प्रतिष्ठा और ८ । 
जायेगी और कांग्रेसी संसद सदस्य तथा रा: 
Ml सदस्य पंडित जी की मानसिक 
होकर देश का वास्तविक कल्याण करने केति 
सकेंगे । तब हिन्दी अपने उचित स्थान को ग 
और अनेकों अन्य समस्यायें, जो देश की उ; 
हो रही हैं, वे भी सुलभ जायेंगी । | 

॥। 
(पृष्ठ ६ का शेष) 
त्मा जो प्रकृति के बन्धन में बंधी हुई जमा 
असंख्य योनियों में भ्रमणा करती रहती है, क्‌ 
परिष्कृत करती-करती ऐसी हो सकती है ११ 
सात्मा के तुल्य ही अपने को मान ले | तब पसा 
आत्मा समान होंगे ्रथवा एक होंगे, विवादपद 
विवादास्पद बात यह है कि जब तक श्रालाश 
प्रकृति के बन्धन में वंधी हुई है । क्या वह पार 
एक महात्मा के. विषय में यह. कहा गा! 
पहुँचा हुआ, अर्थात्‌ परमात्मा का यथार्थ श्त है 
है । परन्तु वह परमात्मा तो नहीं हो सकता। 7 
के अधीन है तब तक वह परमात्मा से मिल न ( 
आचार्यो का एक मत है कि मोक्षा 
के शरीर में रहते हुए नहीं) वह परमार! 0 
दूसरों का मत है कि वह परमात्मा के तु 
हे जा पति 


समता इतनी घनी है कि एक ही के | 


कुछ भी हो, उस प्रकाशमय, पालत 


और प्रजापति से रश्मि समूह से हम परमा | 
0. हो कि ही | 


मय स्वरूप को जानें और ऐसा 
सोऽहमस्मि । 
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SET 


इवास-प्रश्‍वास ग्रादि शारीरिक कर्मों ग्रौर है| 


प्वस्था | | 


का 


॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वस ७ 
वस समाज 


हम पिछले दो मास से शाश्वत वाणो के पाठको ग्रोर उनके द्वारा सर्वे-साधारण का 
ग्राह्मात कर रहे हैं कि वे धर्मे की महिमा को जानें ग्रौर इसकी ज्योति को प्रज्ज्वलित रखने के लिये 


यलशील रहें । 


हमारा इस ग्राह्वान से यह आशय नहीं कि किसी नई संस्था ग्रथवा दल का निर्माण 
| किया जाये । धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी स्थान ग्रथवा काल-विशेष की अपेक्षा रखता हो । 
| | यह तो कर्तव्य है जो सवेत्र सवेदा और सब ्रवस्था्रों तथा परिस्थितियों में कार्य में लाने के लिये है । 
ग्रः एक बालक माता-पिता के प्रति, एक विद्यार्थी अपने गुरुजनों और विद्याध्ययन के प्रति, एक युवक 
बसश | श्रपने परिवार, समुदाय, नगर और देश के प्रति, पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति, माता- 


3. 
हाक 


ह पिता ही सन्तान के प्रति और वानप्रस्थी तथा संन्यासी समाज के प्रति अपने धर्म युक्त कर्तव्य का 
तव प | तिन कर । भमयुक्त कतव्य पालन करने वालों को सहयोग दें ग्रौर सदा धर्मयुक्त व्यवहार रखने 


वादा | वाले की मान-प्रतिष्ठा बनाने में सहायक हों । 
ग्रात्मा शा 


ता ५० में व में में में © ~ i में १०५ 
हे । क धम का हमारे घर में, मुहल्ले में, नगर में और देश में चलन हो । सब कार्थ क्षेत्रों में घर्म 
ही | का बोल-बालां हो। 
ज्ञात छ 
ता। 


र ह (१ a RR श्रंकों ही. हमने मनु महाराज द्वारा लिखित एक श्लोक उद्धृत 

गं रस व्यापक-धर्म के लक्षणों का उल्लेख था । इनका उल्लंघन किसी भी दशा में 
वस्था (| . 2 होना उ । इनके अतिरिक्त भी काल, स्थान, रायु और.परिस्थिति में धर्म विशेष के ज्ञान . | | र 
त्मा । लये निर्मल बुद्धि और सत्संग की आवश्यकता रहती है । बुद्धि की निमेलता यम और नियमों के । 
६ | नसे ग्राती है । इसी से सत्संग की पहिचान होती है। ks 
ही छ 7 करने से ही हम ए 
रा का मार्ग है। यही 


गैर व 


र ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जो धर्मतन्त्रात्मक होगा। | |. 
सुख, शान्ति और सम्पन्नता लाने में समर्थ है । कु 


मन्त्री, भारतीय संस्कृति परिषद्‌ | 


त शेकव्ुन कौशिक, मर्‌ 


त्री, भारतीय संस्कृति प i 
जा संस्कृति परिषद्‌ ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली द्वारा 


एवं प्रकाशित तथा राष्ट्र भारती प्रेस, दिल्ली में मुद्रित । ५ 
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|: | , १९६२ 
' शाश्‍वत वाणी सितम्बर, १६९ 
FS id 
Fh दो नवीन अनुपम प्रकाशन 
| । १, जमाना बदल गया . 
| | [द्वितीय भाग] 


२. धरती है बलिदान को. 


| ¢ ' जमाना बदल गया सुल्य : &) न 
i” इसके प्रथम भाग का जो स्वागत हुआ है उसको देखकर ह विशवास है कि. 

द्वितीय भाग को भी पाठक उसी उत्साह से ग्रहण करेंगे । द्वितीय भाग में सन्‌ १९% 
|) १९२७ तक की देश की हलचल की विवेचना की गई हे । यह वह काल रे गि 
` लाड मैंकॉले की योजना- देश में “काले अंग्रेज तैयार करना--के अंकुर फूरने लगे थे। | 
_स्थान-स्थान पर वे विष-बीज फूट निकले थे । तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का विशे 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


ग्रन्यतम वृति 


/ षण इस भाग में मिलेगा । [ 
[Nis यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि श्री गुरुदत्त की 
bls टि “जमाना बदल गया? के ये दोनों भाग ऐतिहासिक महत्त्व की रचनाएँ हैं । 

ओ- धरती है बलिदान को मूल्य: ३) 
ले० श्री शान्ता कुमार] 


भमिका- क्रान्तिवीर श्री सावरकर 
श्री योगेशचन्द्र चटर्जी 


हे १८५७ का स्वातन्त्र्य संग्राम विफल हो गया । परन्तु भारत की 
' नहीं । पुनः ग्रान्दोलन उठे, एक के बाद एक-इस प्रकार ग्रनेकों-जिनका श्र 
९ | णाम स्वातन्त्र्य था । 

€ रों पं < ७ में संग्रहीत रै । 
| | 2 ऐसी नौ लोमहर्षक घटनाओं व ग्रान्दोलनों का वणान इस सग्रह 
॥ | एक-एक कथा प्रेरणा की स्रोत है । 


भारती साहित्य सदन, 


३०|६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ . 


न्तिम पर 
५ | | 


| 


हे" 


| 


| 

| 

| 

hh 
| 

_ छि 

हर 


८ 
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अनुक्रमणिका 


सम्पादकीय 


इशावास्योपनिषदु ६ श्री गुरुदत्त 
Fe दिव्य जीवन के प्रसंग में ्ः श्री श्रनिर्वाण [ शः 
7) | 
भारतीय संस्कृति और नारी का स्थात १३. श्री रामशरण वशिष्ठ | सम्पद 
मिलो के प्रति डु फेः री | ` श्रयो 
भावी नौनिहालों के प्रति-ये हत्या? १५ श्री बाँकेबिहारी हषे हिबाहे- 
\ हा सृतः 
कुमार संभव और शकुन्तला १७ : श्री रवीन्द्रनाथ टॅगोर |. | उच्च 
| वेधून 
५ अ | उद्या 
महाभारत की कथाएं २४ श्री गुरुदत्त ही 
Ae dt | सवं 
संशय निवारण ३० श्री गुरुदत्त ॥ हर 
“भु | शा 


समाचार समीक्षा . 


सृचना-हमें खेद है कि श्री सीताराम जी गोयल का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण य 
। की रूपरेखा” इस बार प्रकाशित नहीं की.जा सकी । , I 
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सम्पादक 
अशोक कौशिक 


वर्ष : २ 

ग्रंक : १० 

र संतः नं० ११६२/९० | 
ग्रकदूबर, १६६२ 
तस्य सातावधि चक्गमाणः रिहम्ति मध्वो मतस्य वाणीः ॥ के की 


५७० ९७० ९ ७७ ९ ७७७ ९ ९३० ० «रे ० ५७७ ९ ६७० ० ७७०९ ९३७ ०० ० ६७9 १९:३० ९३२ १ ७७ १ ७ १८९२? ०० ९३ २ ०० ० «59७० 925 ०३०७ - 3 
‘MVD हूँ 
“M+ ४” 


सम्पादकीय 


` ग्रयोध्यापुरी का वान करते हुए महपि वाल्मीकि नै रत्न भरै पड़े थे और उसमें सात भूमियों वालै महल क 


लिखा है थे। 
सूतमागधसम्बाधाँ श्रीमतीमतुलप्रभास्‌। ` नगरी सम भूमि पर बसी हुई थी और उसकी 
उच्चाट्टालध्वजवतीं शतघ्नीशतसंकुलास्‌ ॥११। आबादी बहुत धनी थी । घरों में खाली स्थान बहुत कम 
वधुनाटकसंघश्च संयक्तां सर्वत पुरीम्‌ । था । नगर धनधान्य से भरपूर था। पीने का जल गनने के. 
। तो महतीं सालमेखलाम्‌ ॥१२। रस की भाँति मीठा था ।” 
| (साना भड बरनारीगणायुताम्‌ । 2 बहुत सुन्दर वणन है। यदि यहाँ पर अयोध्या शब्दे | 
क कण विमानगृहशोभिताम्‌ ॥१६॥ न लिखा हो तो यह्‌ वर्तमान युग के नवीन नगरो का चित्र | 
 हिगाढामविच्छिद्रो समभूमौ निवेशिताम्‌ । ही प्रतीत होगा । नई दिल्ली में | गे रन व 
ह रहने वाल्ले-इस वरन क 


शालितराड़ल १ 

| के बः मिक्षकाण्डरसोदकाम्‌ ॥१७। पढ़ते हुए ऊँचे महल, विशाल मागे, रल से भरी 

` 'भ्रयोध्यानगरी में एमीकीय रामायण, बा» स० ५। और सुन्दर नारियों की भरमार सब कुछ इस अयोध्या 
गरी की शोभा शते ह शरोर मागध भरे हुए थे। उस वर्णन में पढ़ते हुए नई दिल्ली के "वणान का भ्रम कर 

और उन पर्‌ का टी ती अट्टालिकाएं लगेगे । २ 
पुरी भरी हेराते थे। सैकड़ों शतध्ियों से इस पर भी एक दो बातें विलक्षण है । वहाँ नाटक 

_ भथोध्या मे स्त्री मंडलियाँ थीं और यहाँ सिनेमागृह हैं। वहाँ श्रामो 

। पारी भें स गाटककतत यों की मंडलियाँ भरी पड़ी [ 


हत बड़ी थी कभ. तथा भ्रासो के बगीचे थे । वहाँ नगरी के चारों ओर साख के बन थे और यहाँ सप 
घेरे हुए थे चारों शोर से साख के वन मैदान । 


हेलू व 
को शोभा बहा ती न नगरी थी। सुन्दर नारियाँ सूचक भी कहे जा सकते हैं। उस काल में सि 
क्र । नगरी में सब प्रकार के आविष्कार नहीं हुआ था, अतः नाटक मंडलियाँ 
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जाकर मनोरंजन करती थीं । | 
ठ गम्भीर ग्रध्ययत किया जाय तो नई उ की 
“शोभा बिजली और नियोन के हंडों और ट्यूबों के कारणा 
भ्रयोध्या से कुछ श्रधिक ही मानी जायेगी । 
इस पर भी ग्रयोध्या नगरी अति सुन्दर और विशाल 
थरी । श्री वाल्मीकि जी नगरी वी शोभा वर्णान करते 
स्त्रियों के सौन्दर्ये रौर उनके रत्नादि भूषणों से ॥ 
होने की बात भूले नहीं । इस दिशा में उक्त बरन नई 
दिल्ली की शोभा के और भी समीप श्रा गया ह ` 
- इस पर भी दोनों नगरियों में श्रन्तर तो है। वह अंतर 
भी महषिजी ते. छोड़ा नहीं । उक्त वणान तो नगरी कै 
बाहरी रूप रंग का था । नगरी के भीतरी रूप का वणान 
जब आया तो एक त्रेतायुग की नगरी रौर कलियुग की 
नगरी में अन्तर स्पष्ट हो गया । | 
हिनदुश्रों में इस उन्नत काल में भी ऐसे बहुत से लोग 
हैं जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के श्राचार- 
विचार में ग्रन्तर मानते हैं । परन्तु वे बेचारे क्‍या क्रे । 
उनके प्राचीन ग्रंथों में लिखे वर्णान से वे ऐसा मानने पर 
विवश हो जाते हैं भ्रौर वे उन शास्त्रों को झूठी बातें लिखने 
बाला मानने के लिये श्रपते मन को तैयार नहीं कर सके । 
हम इस विवाद में न पडकर यह बहने में संकोच नहीं 
. कर सकते कि वास्तविक बात भले ही कुछ रही हो एक 
लेखक की कल्पना कहाँ तक जाती है यह तो पता चल ही 
जाता है । साथ ही यह कल्पना युक्तियुवत श्राधारों पर ही 
प्रतीत होती है। 
बातमीकिजी ने लिखा है-- | 
तामरिनर्माद्भिगुणावङ्भिरावृतां 
द्विजोत्तमर्वेदषडङ्गपारग: । 
सहस्रदेः सत्यरतेमंहात्मभि- 
मंहषिकल्पेत्ऋ षिभिश्च केवले: ॥२३॥ 
वाल्मीकीय रा०, बा०, स० ५। 
“ग्रग्निहोती, शम, दम ग्रादि उत्तम गुणों से सम्पन्न 
तथा छहों भ्रंगों सहित सम्पूर्ण वेदों के पारङ्गत विद्वान्‌ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणा उस पुरी को सदा घेरे रहते थे । वे सहल्नो 
दान करने वाले आर सत्य में तत्पर रहने वाले थे । 
र महृषिकल्प महात्माश्रों भर ऋषियों से श्रयोध्यापुरी 
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सुशोभित थी ।'” 
यह्‌ चित्र यदि नई दिल्ली जैसे नारी भे का 
किया जाय तो मिलेगा नहीं । ग्रग्निहोत्री तो 5. 


| 
| 
| 
| 
| 


बड़ी संख्या में हैं, परन्तु सिगरेट और | | र 5 
छोड्ने क । अग्निहोत्री तो स्तानादि ते तिक कता 
कर्म में लीन होते हैं परन्तु इस यग के ५१ की ie 
बेडरूम में ही टट्टी डी व. Ei र क 
छोड़ते हैं । : 7 हरा 
शम, दम गुणों का तो सवेथा लोप है। पप तात्य 

की और पत्नी पति की हत्या करने के लिये बु कुटुम् 
से तैयार होते देखे जाते हैं । दिन दहाड़े सोर कार्म 
हरण, छुरे और पिस्तौलबाजी, चोरी ग्रौर ल) प्र 
साधारण घटनाएँ हैं । वेदों के पारंगत बिरान ताकु 
छोड़िये वेदों को गालियाँ देने वाली पत्ना || पा 
छपती रौर बिकती हैं । तामृः 
ब्राह्मणा तो नई दिल्ली में भी हैं। यहाँ छा नाहूर 
विद्यालय है । कई महाविद्यालय हैं । परतते बहल, , 
ज्ञान के छहों श्रंगों के पारंगत नहीं केवल रने 3 
'ज्ञाता' मात्र हैं। उनके विषयों के विद्वत त "(५ 
इंग्लड और अमेरिका में रहते हैं, वे उति - 
को जानकर विद्यार्थियों के सामने उच्चाण 7 | 7 
किन्तु क्या वे श्रेष्ठ है? हम नहीं कहेंगे। अ, जि 
उनकी श्रेष्ठता का निरीक्षण कर उसको उ हुए होंत 
हैं । स्कूलों, कालिजों से वलास में हाज़री बोल ॥ जगात 
से भाग सिनेमा हालों के बारह बजे के 'शो' ग ह. 


की ती ४2 बोलो 
वाले अपने श्रध्यापकों की श्रेष्ठता के मुह व नास्तिक 
नई दिल्ली के एक भले कॉलेज के भं व; ) स्त्री-पुरुष 
दिन यह शिकायत कर रहे थे कि चीफ १" सदाचार : 


लो में मर्घ) ॥. 
ने नगर के सिनेमा हॉलों में बारह बे १ w वह 
बन्द कर, विद्यार्थियों पर भारी कि जि हीं था। 
सज्जन को दिल्ली प्रश'सन को क 27 
याँ दे 


चरित्रभ्रष्ट करने वाला कहकर गा 
मन में विचार श्राया कि दिल्ली हर द 
यदि उनको अपने सिष्यों का च 
प्रशासन से सहायता लेने की वश्य 
कोई शूदर और वैश्य वृत्ति के लोग ही 


वे कहें जा सकते हैं । व 2... 
बाले क वाल्मीकि जी ने इतने पर हाँ ष नहा किया 
i महषियों और वेद पारंगत ब्राह्मणों की 


|| -ई पर ऋषि रि 
द्‌ जा का वर्णन किया हो ग्रपितु जन साधारण के विषय 
बहुरि 


50 So 
प्र भी उन्होंने लिखा ह Fo 
स्मिन्‌ पुरवरे दष्टा धर्मात्मानो बहुश्रताः । 
टी ने. स्वे स्वेरलुब्धा: सत्यवादिनः ॥६॥ 


१ ष्टाधन 
। यहं हि वय कड्चिदासीत्‌ pe यरा हा 
| ह ता सितता 
को$ कामी वा न कदमर्यों वा नृशंस रे हष: क्वचित्‌ । 
गौरब द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नाविट्टान्‌ न Fl i स्तक :॥।८॥ 
विद्वाऔ नाकुएडली नामुकुटा नास्रग्बी नाल्पभ गवान्‌ । 
रां) तोमृष्यो न लिप्ताङ्धो नासुगन्धश्द विद्यते ॥१०॥ 
तामृष्टमोजी नादाता नाप्यनङ्कदनिष्क धृक्‌ । 
हए: नाहस्ताभरणो वापि इयत नाप्यनात्मवान्‌ ॥११॥ 
न वे वर! १ ७ वार्लर्माकाप क 46 ,स० ६॥ 
- “अस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य 
ते गहन, FR, बहुशुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा ग्रपने- 
विद्वत अपे धन से संतुष्ट थे । 


“उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कृटुम्बी नहीं था 
जिसके पास श्रेष्ठ वस्तुश्नों का संग्रह पर्याप्त मात्रा में नहीं 
क न धमं-ग्रर्थ-काम सम्बन्धी सब पुरुषार्थ सिद्ध न 
त ही हुए हो तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य का 

| प्रभाव हो । 

“अयोध्या में कोई भी कामी, कृपण, क्र रे 
गास्तिक मनुष्य देखने में नहीं ' लत हन [के र 
हैं । वहाँ के सर्भे 


स्त्री-पुरुष धर्मशील. सं 
दाः उव धमंशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा 
:) षार में निर्मल थे । 


| त भें वहाँ कोई भी कुण्डल, 


चारण ग 
| उत 


मुकुट और पुष्पाहार से शुन्य 


[i 
कि हों था ह 
यो व त्य पी कै पास भोज्य सामग्री की कमी नहीं थी । 
छ के 5 उ जो नहा-धोकर साफ-सुथरा न हो । 
Fi म देन का लेप न हो तथा जो सुगन्धि से 
त 0 न 
षि पवित्र ग्रः 
कता कोवे में रखने त्य अन्न भोजी, दान देने वाले, मन को 
ह| जो बाज र दिखाई देते थे । कोई भो ऐसा नहीं 
` ' कै (सुवण मुद्रा), हाथों में भूषण 


बर, १६६२ 
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(अंगूठी इत्यादि) धारण नक्यिहो ® 
इसकी तुलना करिये आज के बड़े-बड़े नगरों में रहने. | 
वालों से, विशेष रूप में देश की राजधानी नई दिल्‍ली के रहने 
वालों से कोई साधारण जन श्वेत .कपड़े पहन सके यही री 
गनीमत है । पाँच छः सौ रुपया मासिक आय वाले भी ऐसा 
अनुभव करते हैं कि उनकी पत्नियाँ भी नौकरी करें तो 
निर्वाह हो सकेगा । खाने को वनस्पति घी, शाक-भाजी का 
अभाव, अन्तादि महंगा, मकानों के भाडे ग्रसह्य, आभूषण 
ढुबले-पतले और न्यून होते जा रहे हैं रत्नादि तो बहुत 
धनियों तक ही सीमित हो रहे हैं। | ५ क 
कहा जाता है ग्राभूषणों का चलन नहीं, परन्तु बेंक में | | 
जमा भी तो कुछ नहीं होता । दूध न मिलने से चायका . 
रिवाज बढ़ रहा है। मंहगाई के कारण साधारण जन कम 
खाने लगे हैं श्रौर उनकी भूख ही कम हो रही है । | 
एक बार जेहलम जिले में कुछ विद्याथियों को देहात. 
में भ्रमण करते हुए भूख से व्याकुल, खाने के लिये एक 
बकरा मिल गया। वे पूणां बकरा भनकर खा गये । पीछे 
विचार करने लगे कि कम-से-कम दो-दो सेर मांस एक-एः 
के लिये उपलब्ध था । एक धावे पर खाने लगे तो छः 
धावे का आटा समाप्त कर गये । ऐसे उदाहरण तो पंजाब 
में साधारणा थे कि एक युवक चार-पाँच सेर दुध पी गया 
असत भोजन में छ: सात मोटी बड़ी रोटियाँ होती थीं 
आज तीन चार फुलकियाँ खाने वाले युवक युर्वा 
रह गये हैं । कारण यह नहीं फि अन्न में पोष्टिकता अधि 
ग्रा गई है । अन्न तो पहिले से दुबल ही हुआ है । परन 
मंहगाई होने से भोज्य-पदार्थ प्राप्य नहीं । जन-साधारण 
की सामर्थ्यं से बाहर है कि वह एक मात्रा से अधिक खाये । 
परिणाम हो रहा है शरीर दुबल, रोग अधिक, सन्तान ह तण 
क्षीण, इत्यादि । 
महषि वाल्मीकि ते केवल उस समय को राजधानी की | 
सड़कों अद्वालिकाग्रों, भवनों और उद्यानो तथा पेड़ों का ही 
वणेन नहीं किया तथा वहाँ के रहने वालों के 
आभ्रूषण, रत्न।दि से ग्राभूषित, नाटक मंडलियों के शोकीनों 
भ्रौर खाने-पीने वालों का ही वणुन कर संतोष किया 
प्रत्युत यह भी लिखा है कि हिर. 
क्षत्रै ब्रह्ममुखं चासीद वेश्याः क्षत्रमनुव्रताः । 


` गोधानामग्तिकल्पानां पेशलानाममषिणाम्‌। ` 


RE सम्पूर्णा . कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ॥२१॥ 
pT वा० रा० बा०, सग ६॥। 


क्षत्रिय ब्राह्मणों की आज्ञा प।लन करते थे । वंश्य 


ज्ञत्रियों के ग्राश्रय पलते थे । 
“शयं की अधिकता के कारणा श्रर्ति के समान दुघष, 


कुटिलता से रहित, अपमान सहन करने में श्रतमथ तथा 
अस्त्र-श त्रों के ज्ञ ता योद्धाश्रों के समुदाय से यह नगरी ह 
प्रकार भरी रहती थी, जिस प्रकार परवता की गुफाएँ सिहों 


के समूह से परिपूणा हों 
आज भारत की राजधानी किन से भरी हई है, तनिक 


ग्ररुशीलन की आवश्यकता है । 

. परन्तु सबसे बड़ी वात जो मर्हाष ने लिखी वह इस 
पणं वैभव, और उस वेभव की रक्षा करने वालों के श्राश्षय 
स्थल उस नगरी के महाराज दशरथ का चरित्र है 

तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित्‌ स्वं संग्रहः । 

दीघंदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥१॥ 

इक्ष्वाकृणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी । 

महषिक्रह्मो राजषिस्त्रियु लोकेषु विश्रुतः ॥२॥ 
` बलवान निहितामित्रो मित्रवान्‌ विजितेरद्रिय 

'धनेश्च संचयंइचान्यः शक्रवश्रवणोपम; ॥३॥ 

वा० रा० बाल०, सर्ग०६॥ 
(उस ग्रयोध्या नग में रहते हुए राजा दशरथ प्रग 
का पालन करते थे । वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी 
वस्तुंग्रों का संग्रह करने वाले थे । वे दूरदर्शी और महान 
तेजस्वी थे।. नगर श्रौर जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम 
. करती थी वे ग्रतिरथी और वीर थे। राजपिथे। उनकी 
तीनों लोकों में ख्याति थी । वे बलवान, शत्र हीन, मित्रों से 
युक्त एव इट्ट्रिय विजयी थे । धन तथा प्रन्य वस्तुओं के संचय 
विचार से वे इन्द्र और कुवेर थे ।” 
उनके मन्त्रियों के विषय में मर्हाघ लिखते हैं :-- 
तस्यामात्या ग॒णरासन्निक्ष्वाको: सुमहात्मनः 
मंत्रज्ञाश्चेरङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहितेरताः ॥१॥ 
गै वभूवुर्वीरएय तस्याम।त्या यशस्विनः । 
 शुचयाइवानुरवतशचा राजकृत्येषु नित्यशः ॥२॥ 
विदितं किचित्‌ स्वेषु नास्ति परेषु वा। 


ak 


_ _CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रियमाणां कृतं वापि चारेणा 


पि 
कुशला व्यवहारेषु सौहूदे ॥ दुर 
प्राप्तकाल यथा. दणड धारयैयु मीव 
कोशसंग्रहण युक्ता बलस्य च ॥ णां के 
हित चापि पुरुष हु परव्वित 
१. 


वीराश्च नियतोत्साहा राजा 


शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं निष | |” 
स्टाप, 


नके म 
पता चल 
शिया, व 
मंत्रीगणो 


वार रा, बा १ 
महाराज दशरथ ने समयोचित गुणों से तामा 


मन्त्री रखे हए थे । ये मन्त्र के तत्त्व को जाने वा 
चेष्टा देखकर ही मत के भावों को समभे वाते।) 
प्रिय एवं हित में लगे रहने वाले थे। उनका पर भारतीयों 
हुप्रा था और वे राजकीय कार्यों में सदा लो रकन हमारे मर 
वे अपने अथवा शत्र पक्ष के राजाग्रो कैफ. २. 
जानते थे । वे राजा क्या करते हैं, क्या कर कुकेगी है ही । ३ 
करना चाहते हैं यह सव गुप्तचरों द्वारा जानते) लकीर पी 
वे सभी व्यवहार-कुशल, एवं ग्रावश्यकता पह दिनागुदिः 
अपने पुत्र को भी उचित दंड देने वाले थे। |" स 
कोष के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के ह| "ता 
लगे हुए रह थे । शत्रु ने भी यदि ग्रपराधन झे प 
उसका विरोध ने करने वाले थे । जा 
उनमें सदा शौच और उत्साह भरा रह" हा कोः 
राजनीति के अनुसार कार्य करते थे तबा बी 


गुले 
भीतर रहने वाले सत्पुरुषों री रक्षा करने वात हे? यः 
राजा दशरथ और उनके मंत्रियों के काति (| । 
नगरी धन-धान्य से भरपूर और जतरा संतु | विना 
हम तत्कालीन राजधानी और गा र पने घर 
तुलना करते ग्रा रहे हैं । वास्तविक ग्रयोध्या हा वास्तव में 


iN ; 
वाल्मीकि जी की कल्पना की राजधानी वा १. ॥ र 
की सड़कों, उद्यानों श्रौर ग्रट्टालिकाग्रो | ने र का 
सकती है । यदि कोई अन्तर है तो वह समय ^ * 
किचि" 


है । परन्तु इसके प्रागे जाकर लु 


रह जाती । 
यह नगरी भरी पड़ी है बेईमातों, be 


परशतों, ठगों, चोरों, हत्यारों जेब-कतरों | 
लम्पटों से ।. 


> कि यहाँ के शासक और मन्त्रीगण 
कारण यह है कि यहाँ केशा रा 


इ्सर्क शि स्तविक ग्रथवा कल्पित [त्री- . 
र ी दवारा नित वास्तविक श्रथ [ कल्पित मंत्री 
पी कि (2 ने राज्य उन्नत क कते खै 
| त छस जिनसे राज्य उत्वत यी 
| णां धर रि एक गरा देखिये--- 
पे लित CRT 
म बाहरी चेष्टाग्रों को देखकर मनोभाव को समझना 
१ १॥ ९. SN 3 न 
५ ठे! हमार सात्रया ने खशचेव 
गा ता ९ 
° सकारो धत्यादि को देखा किन 
Wi | स्टालिन चाउ-एन लाइ, सुकारा। (त्याद का दखा । तु 
| ) विसा > ~ 
° वा| उतके मनोभावों को कितना जान पाए यह उस दुगति से 
॥ FM द र हक: 
मनन रहा है जो भारतीयों की लंका, चीन, इए्डानि- 


बोको छ्या, वर्मा, नैपाल इत्यादि देशों में हो रही हैं। हमारे 
"९ १ 


त बाते।॥ भत्रीगणौं ने पाकिस्तान को भी देखा श्रोर पाकिस्तानियों के 
गायक भारतीयों के प्रति प्रेस से पता चलता हे कि कितने कुशल 


लगे रो) | हमारे मन्त्रीगण हैं, उनके मनोभावों को जानने में । 

२, देश के हित में लगे रहने की बात तो विवादास्पद 
पगा है ही। इसपर भी योजनाव्रों के श्रसफल होने पर भी उनको 
जानते) लक्रीर पीटने वाले मंत्रीगणा, जीतनोपय गी वस्तुओं के 
यकता ए) दिनावृदिग महंगा होने पर भी अपनी योजन श्रों की त्रुटि 
| त मानने वाले मंत्रीगण, देश भर सें करों से तंग आने वाली 
जनता को चीख पुकार ६न-सुनकर भी कानों में उंगली देने 
वाले मंत्रीगणा, राज्य में दिन दहाड़े अपहरण वी घटनाओं 
के उत्तरोत्तर बढ़ने पर भी ग्रपनी' धर्म विहीन सरकार कों 
बनाये रखने वाले मन्त्रीगरा , कितना देशहित कर रहे हैं यह 


[के पं 
धनि 


| रह्मा र 2 

था ग्रे! कहना कोई कठिन नहीं । दू. रे देशों से ऋणा ले लेकर. 
हें? यर ची देश हिति 

कारणही ९, यह समझ में नहीं आता । 

| त्र र; ३ 

तुष्ट |. | तो ब्रिना ऋण लिग 

मा छ मे धर के साधनों 

ध्या ४ ॥पास्तव मे दि 


५ 


र्ता i प 


उन्नति हुई है इससे कम-से-कम आधी 
की जा सकती थी । श्रनेकों देशो ने 
उन्नति की है । 
तीयों को भविष्य में ग्रपने 
| पाहिज बनाने के लिये यह 
"न दे हमारे तथाकथित बुद्धिमान मन्री- 
की धन सम्पदा तथा भान प्रतिष्ठा से 
अवतर दिया हू । 
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शेखश्रःदुल्ला, देश के कम्युनिस्ट, जो सीमा विवाद में चीन | 
का साथ दे रहे हैं तथा विदेशियों में चीनियों, इंडो जि यनों. 
पाकिस्तानियों की बातों को कितनी मात्रा में जानने वाले 
मंत्री हम रखते हैं । यह नित्य समाचार-पत्रों से ज्ञात होता 
रहता हे कि चीन वाले आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी हमारे | प 
देश पर छापे मार रहे हैं, नैपाल, वर्मा, लंका हमारे देर 
वासियों को कष्ट दे रहे हैं और हम इन सब के मित्र हैं, उके | 
नाज, नखरे सहते हैं। कितने दूरदर्शी हैं हमारे मन्त्रीगण ? | 
४-- कोष और सेना के विषय में तो कहना ही बया ? | 
चीन कम्यूनिस्ट हुआ १९५० में । हमने स्वराज्य लिया 
१९४७ में।. हम दुर्बल हैं और चीन बलवान है) बे | 


>> ब "ted हु ११ 
॥ 
११ 


तिव्वत पर अधिकार जमा चुके हैं। हमारे सैनिकों और. 
अन्य अधिकारियों को वहाँ से निकाल चुके हैं और ह | 
श्रोटैस्ट नोट' भेज रहे हैं । "जी डु | 
पाकिस्तानी आसाम में घुसे ग्रा रहे हैं । हमारे मन्त्री । 

गणा और हमारी सेना मुख देखती रहती है । हमको नाग 
लोग आँखें दिखाते हैं, हम उनको प्यार देते हैं । द्रविड मुन्नेत्र 
कषगम वाले भारत का संविधान जलाते हैं और हम उन 
से डर कर अंग्रेजी भाषा को पेतीस करोड़ के गले में उतार | 
रहे हैं । ये हैं हमारी चतुरंगिणी सेना के कारतामे । 
कोष संचय के विषय में तो समझ लेता चाहिये कि 
हम इतने ऋणी हो चुके हैं कि सौ वर्ष तक भी उत्र 
ने की आशा नहीं कर सकते । वास्तव में हमारी यही 
वसता है जिससे हमारे पास न सेना है और न धन हे 
वाल्मीकिजी ने ग्रथोध्या नगरी और राम-लक्षमरा १ 
कल्पना की थी अथवा वास्तविक चित्रण किया, यह विचा 


डा 
क 


है ग्रथवा नहीं ? जो भारतीय मापदण्ड के सामने 
दिखाई देते हैं वे ही भारतीय इतिहास को झूठा 
साहस करते हैं । 


< करे 
ch १०७७ डे 


` थे इस उपनिषद्‌ के अन्तिम दो मन्त्र हैं। इसमें पुनः 
उसी बात को दुहराया गया है। जो इस उपनिषद्‌ के 
. आरम्भ में कही गई हैं । परमात्मा इस जगत में बसा हुग्ना 
है। वह इस पर छाया हुआ है । कैसे छाया हुमा हे? जसे 
प्राणी के शरीर में प्राण छाया हुआ है । 
प्राण के विषय में - 
त» हाङ्गिरा उद्गीथमुपासां चक्र एतमु एवा- 
ङ्जिरसं मन्यन्तेऽङ्कानां यद्रसः । 
.॥ छां० उ० १-२-१२ ॥ 
अङ्गिरा ने प्राण की उपासन। की । ग्रतः प्राण को ही 
श्रङ्गिरा माना है । यह इसलिये कि यह सब अंगों का रस 
है। शरीर के प्रत्येक श्रंग में काये करने को शक्ति को 
प्राण कहा है । श्रायुवेंद में इस को वायु माना है । यह वायु 
शरीर के प्रत्येक भाग में व्यापक है । ॥ 
इस उपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र में परमात्मा को सर्व- 
व्यापक माना है । श्रत: उसको पूर्ण जगत का प्राण माना 
है । इस मंत्र में वायु भ्र्थात्‌ प्राण को कारण रूप वायु 
 काग्रंगमानाहै। 
इसप्रकार इस मंत्र में यह कहा गया है कि शरीर में 
जो वायु (प्राण) है .श्रौर जिससे पूर्ण शरीर कार्य करता 
है, वह कारणा रूप वायु में विलीन हो जायेगा, तब शरीर 
स्म करने योग्य हो जाएगा । यहाँ प्राणी में दो पदार्थो 
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श्री गुरुदत्त 
९ 

वापुरनिलममृत मथेदं भस्मान्त! शरीरम्‌ । शरीर भस्म करने योग्य रह जाएगा। इस कार होते पर 
र र » तो त तू ऐसे ग्रवसर पर ग्रपने किये हु ए कर्मों $| > प्रातव 
ओम्‌ क्रतो स्मर कृत» स्मर क्त स्मर कृ | हए करों शक | 
स्मर ॥ १७॥ इस पूर्णं जगत को करने वाले उस प्रभ का है जिससे ( 
हाँ वाय के तथ > | स्मरर 
अग्ने नय सुपथा राये ग्रस्मान्विश्वानि देव वयुनानि यहाँ वायु के तथा अनिल के व मिन pr 
विद्वान । ने कई प्रकार से किये हैं। हमने इसरो प्रात पण है 
बि मा की. | लल 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति पूर्ण जगत में परमात्मा प्राण है और गा) द्राः 
विधेम ॥१८॥ आत्मा है। जिस समय मनुष्य मोक्ष को प्रा # परमात्मा 


और पूर्व (१६ वें) मंत्र के अनुसार - मागे से । 

सोऽसावसौ पुरुष: सोऽहमस्मि । प्राप्त कर 

और वह यह कहने का अधिकारी होज मुक्त कर 
मैं ही हूँ । उतत समय यह श्रात्मा (प्राण) गि) एस 
में वायु कहा है । वह कारणा छा वायु [प्रा] त्याग के 
हो श्रमर हो जाता है । शेष पंच भौतिक शएए| की आव 
है~ उसका ग्रंत भस्म है । NT 


यह विलय किस प्रकार का होता है। आ. परम 


पृथक्‌-पृथक्‌ थे तव वह पृथकत्व कंसा था, शी को जातः 
विषय नहीं । इस पर भी चायो ते इस पर ज्ञान 
- किया है । इस विषय में कठो निषद्‌ में अफ त्य 
अ विद 
ऋतें पिबन्तौ सुकृतस्य लोके LT 
हां प्रविधि चाका 
छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति इस ज्ञान 
पाञ्चाग्तयो ये त सक्ता है 

॥ कठो | 


यथा 
ब्रह्म के जानने वाले कहते हैं कि शरी | कने के 

गुहा के भीतर प्रकृष्ट दो ग्ात्म-तत्व रहौ 4 [कि इ 
फल को भोगने वाला छाया भौर दूसरा मी इस ढकृने 
ये एक दूसरे से विलक्षण हैं। यही बात वै गे रे 
तीन बार नचिकेता अग्नि का. चर्त 
पंचारित की उपासना करने वाले भी बही र गी 
इस उपनिषद्‌ पाठ की उपस्थिति हे ् भः 
दरी 


| 0 
| छे 


न ग्राए हुए पद 'सोऽहमस्मि' का श्रर्थ और मंत्र 

क्षेत्र १६ पल लीन हो जाती है, के ग्रथ 
में वायु 

१७ 


ते हैं । है 
छः 02 इस प्रकार बन जाते ६ कि मोक्षावस्था प्राप्त 
इस ) 


पर ग्रात्मा परमात्मा में मिल जाती दै क हि. 
दे | तुम स्मरण करो कि तुमने क्या कमें किए हैं 
हे तुम ऐसी गति को प्राप्त हो रहे हो और फिर ३४ 
हो स्मरण कर ग्रर्थात्‌ परमात्मा को स्मरण कर । इस 


रीर की मोह माया को छोड़ दे । यह तो भस्म होने 


योग्य है । 


रूप वायु में 


0१ 
हि) 
i ९ | 
लिः 
राण | ॥ | 
र गरी अगले मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है। हे 
गी प्रा शं परमात्मा ! तू (अग्नि) प्रकाशमय हे । तू हमको अच्छे 
| मार्ग ते ले चल, जिससे हम उस अक्षय धन (मोक्ष) को 
। प्राप्त कर सकें । हमको इस लोक से बांधने वाले पापों से 


हो जात मुक्त करो । हम बार-बार तुम्हारा नमस्कार करें । र 
) निश, इस उपनिषद्‌ में ईश्वर के गुणों का वरान है । ग्रधमे 
(प्राण) त्याग के लिए उपदेश है । सब काल में सत्कर्म के अनुष्ठान 
क़ शरीर) की प्रावश्यकता बताई है । परमेश्वर के प्रति सुक्ष्म स्वरूप 


का वर्णन है । 
परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और उसकी सर्व व्यापकता 
को जानने वाले के लिए शोक मोह नहीं होता । परमात्मा 
के ज्ञान के विषय में भी यह वर्णान किया है कि वह सर्वगत, 
इड, सर्वोत्कृष्ट, ्रशरीरी, भ्रक्षत, स्नायु रहित, निर्मल, 
पहत सवेद्रष्टा, सवेज्ञ और स्वयम्भू है । 
ह व 
तता i ह वह है । जसे दोनों का ज्ञान हो । 
7 । सम्भूति का और असम्भूति का । 
जन्म मरणा के बन्धन से मुक्त हो 


[है । गो! 
था, शा 
दूस पापी 

में स.प 


i यथाथ में बाधा 3 
; में बाधा है ज्ञान के पात्र पर लुभायमान 
होने की भाब यह 


ह है कि संसार इतना लुभायमान 
७ ही मनुष्य भटकता रहता है और 
हों क ताः के प्राप्त करने की इच्छा 
नौ ज के ओर हटाकर परमात्मा का 

का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया 
परमात्मा के समान ही हो जाता है। वह 


बर, १६६२ है 
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उस अवस्था में यह समझने लगता है 'सोऽहमस्मि ।' | 

ऐसी अवस्था में मनुष्य के प्राण (आत्मा) मुल प्राण | 
(परमात्मा) में लीन हो जाते हैं । I 

अंत में इस उपनिषद्‌ में परमात्मा से प्रार्थना की गई | 
है कि हे प्रकाशमय प्रभु ! तुम हम को ऐसे श्रेष्ठ मागे 
से ले चलो कि हम श्रक्षय धन (मोक्ष) प्राप्तं कर सके 
और हमारे पाप बन्धन काट दो । 

यह हम पहिले ही बता श्राये हैँ कि यह यजुर्वेद का 
अन्तिम अध्याय है । इसमें १७ मंत्र हैं। 

हमने अपनी उक्त व्याख्या में १८ मंत्रों की व्याख्याकी | 
है । श्र्थात्‌ एक मंत्र ग्रधिक दिया है । वह अधिक मंत्र है- | 

|पुषन्नेकषे स्यं COC COCOLOCOS १ ६ ] ई 

इसी मंत्र में 'सोऽहमस्मि' का वाक्य आया है । 
उपनिषद्‌ के रूप में उक्त वेद के इस अ्रध्याय को संकलित 
करते समय कदाचित काण्वी शाखा में से यह मंत्र लिख दिया हर | 
है । महषि स्वामी दयानन्द जी ने माध्यन्दिनी शाखा को 
ही मान्यता दी हे । 

॥ ईशावास्योपनिषद्‌ परिपूर्ण ॥ 
(पृष्ठ २३ का शेष) 


द्वारा कल्याण मय गृहस्थली तथा ग्रनासक्त तपोवन के . 
पवन बन्धन-सूत्र को फिर से जोड़ दिया कालिदास ने. 


नर-नारी के सम्बन्ध को काम के हठात्‌ ग्राक्रमण से उबर | 
कर तपःपुत निर्मल योगासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। _ । 
भारतवर्ष की संहिता्रों में नर-नारी का संयत सम्बन्ध 
कठिन श्रनुशासनों के आकार में आदिष्ट है--वही सम्बन्ध 
कालिदास के काव्य में सौंदर्य के उपकरणों से गठित | 
है । श्री हो, और कल्याण से वह सौंदर्य उद्भासमा 
अपनी गम्भीरता में वह एकनिष्ठ है तो व्याप्ति में 
मया वह त्याग से परिपूर्ण हुआ है; दुःख ने उसे च 
थंता दी है धमं ने धुवत्व । इस सौंदयं ने नर-नारी 
दुरन्त दुविवार प्रेम का प्रलय वेग संयत होकर मंगल 
समु द्रमें परम स्तब्धता पा लेता है-इक्षीलिएं बन्ध 
विहीन दुर्धर्ष प्रेम की तुलना में वह कहीं महान 
विस्मय कर है। | 
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८ ™ बोल ४ ७ ग ७ 
` `  दिव्यजीवन क गसग स 

श्री ग्रतिर्वारा 


( सळ, 


दिव्य और श्रदिव्य जीवन के निरन्तर अभिशाप हैं । || 
इस बात का कुछ ग्राभास हमें मिल गया कि जीवत्व व वस्पृत art कारण हे चेतनाबा +| 

का स्वरूप क्या है । हमते भान श्या क्रि जीव ह्म को " 0७ ले डा ट है १-८ हुए =, अनायास घाछ गत 
नित्य विभति है । किन्तु जीव के साथ उसका वया सम्बन्ध 2९१ नहा सपा "त सल ह तार 
है ? जीव का जीवन जगत में प्रकट होता है, वह विश्व- खण्डवाध द्वारा जर्जारत ह” चेतना की बार श्रौदा 
व्यापार का एक श्रङ्ग है; किन्तु उसका लक्ष्य क्या हैं! . हैन ग्रथण ह, लि की खण्डता कै कारण प्र दुःख, 
सदर लक्ष्य की बात हमने श्रारम्भ म ही कह दी है, छ टे रज. दुखी, शि की खाएमा बड़ा | 

प्राकृत जीवन की चरम परिणति दिव्य जीवन में हैं -- CUE दता ल के कारण | । का 2 

` प्रश्‍ृति-परिणाम का यही ग्रथ है । किन्तु इस लक्ष्य की ग्रोर हारा १ । खण्डशेध हमारी चेतना बे सँ 
- ब्रढ़ते हुए हमको एक विरोध के सम्मुख प्राकर रुक जाना glee नहीं ता उसको विकृत भी १ के 
पड़ता है। ऐसा लगने लगता है कि दिव्य जीवन तो सुदूर हमारे जीवन पर केवल मूढता का ग्रन्धन्ञार ही, '_ 
न की वञ्चना भी हैं। 


का एक श्राइ [सन माव है; ग्रथच प्राकृत जीवन में श्रदिध्य हुता, El मे दुष्स्व य 
पर शक्ति का पीड़न प्रतिदिन की एक तिष्ठुर अभिज्ञता आगर्णता का हेतु तथा उसको प्रकृति गा ह । 
_ है दिव्य तथा ग्रदिव्य के बीच का विरोध इतना स्पष्ट समझ लेने पर भी यह प्रश्न रह जाता कि विलग रे 

है कि ग्रखप्ड-ग्रद्यय चेतना में उन दोनों का स्थान क्रिस उसकी संगति कहाँ हे । मनुष्य ने युगका प य योक 
2 प्रकार हो. सकता है यह बात हम समझ ही नहीं पासे । उत्तर खोजा हूँ । किन्तु इस समस्या के तते . , 

किन्नु इस. बिरोध का समाधान हुए बिना जीवन-साधना इसको समझने क॑ चेष्टा उसने नहीं की गरो +न 


. में शक्ति श्रौर ऋत के छन्द का सल्यान हम नहीं पा इस समस्या की ओर से आँख मूद त 
केंगे । उसका समाधान समका गया है । किसी किती | खाकर 


र ८. जाता 
जीवत की ग्रदिव्यता के दो लक्षण हैं--श्रसङ्गति एवं कि यदि श्रन्तर मे दि य का सन्धात लन हैं। ३ 
' सध्ुणता | सङ्गति आती हे बोध की विकलता में से श्रौर॒ सेचि'।ट कर ब्रेठ जाओ, बाहर के जगत 


व्य रे ता है। 
पुर्णता शवित की विकलता में से । चेतना के आँगन मै को लेकर सिर खपाने की क्या आ्राश्यक 


-कुछ ग्रा-श्रा कर स्तूपाकार होता रहता है--हम ने बहिजंगत के प्रति इतना विमुख हु 
' प्रकार से उस सबको महेज नहीं पाते; इसी से देखी कि, हाँ, ग्रदिव्य का एक तत्त्व ह तो सह! ४ 
है हमारे चिन्तन तथा कर्म के बीच ताना प्रकार अनित्रैचतीय है, उसके विषय में हॉल 
गि । यह भ्रसंगति ही श्रपुणाता ले ग्राती हे-- जा सकता, वस्तुतः वह माया है। फिर 

| को दीनता में से । उसमें ग्रन्थ (४५) और और घनिष्ट होकर कह दिया कि यह 
` (P4¡॥) है - श्रपूर्णंता के इन दो विभावों को ही है; वे सुरों के राजा हैं, उनका जगत हि 5 
बना कर देखते हुँ । इच्छा के स्वातन्त्य के प्रति- बनाया गया है; जो अदिव्य है उस" रह 


झा र! | 
ES 
गरी को 
वता ३५ 
ए ग्रथ 
सणा ३३ 
कारण | 
चेतना शे). 
तभी 


गर ही है| 


| 
ग में | | 
0) 
| अते | 
र मिर) 
किसी | 
त जात 


| ऐके कर खड़ी 


को उड़ातें हए कहे दिया कि भीतर-बाहर, दिव्य॑- 
कुछ की उड़ रो दिखलाई देता है, वह मानसे की 
है वया, शौर बाहर वयो, सभी ग्रनित्य हे, 
ठ क्षणिंक स्पन्दन मात्र है; इस क्षणभंन को 
संत्र चित्त कय शेव जाग्रो-कोई भी समस्या नहीं 
नि धान का भी प्रयोजन नहीं रह जाएँगा । 
र्या, J का मूल सुर है शऔदासीन्य । “औदासीतो 
जो उदासीन हैं, उसके लिए Ei नहीं रहती; 
कारण, वह श्रपने भीतर सिमट जाता है । इस दार्शनिक 
्रौदासीत्य का व्यावहारिक परिणाम हुश्रा तितिक्षा -- सुख- 
दुःख, भंला-बुरा, सव कुछ सहते जाना । तितिक्षा एक बहुत 
बड़ा गुण है- कहा जा सकता हूँ कि यह ग्रध्यात्मविद्या 
का प्रथम पाठ है । तितिक्षा से चित्त ग्रन्तर्मुख होता है, 
प्रशाग्त श्राती है। इसी से चेतना की व्याप्ति में एक 
लोकोत्तर परम-वस्तु के ऊपर निर्भर रहने की भावना 
जागती है । फलस्वरूप, दुःख की ताड़ना से हम मुक्ति पा 
जी हैं, और यह भी समझ जाते हैं कि श्रदिव्य ही इस 
दुं का हेतु है। किन्तु इसी से हम को दुःख को रूपान्त- 
रित करने का वीर्य प्राप्त नहीं होता, दुःख के विश्वरूप 
को हम एके अ्रपरिहार्य नियति मानकर शान्त चित्त से 
स्वीकार कर लेते हैं । 
भ्रथच, यह नहीं कहा जां सकता कि हमारे भीतर 
केवल तितिक्षा की ही शक्ति हे--रूपान्तर करने की शक्रित 
भी है । अंदिव्य के साथ संघर्ष करके हम केबल “ग्राधात 
3. अचल” ही नहीं रह जाते, आधात हम करते भी 
का तथा अज्ञान यदि विश्व का संत्य हों तो 
हु -पह भी ye ह वीर्य इ आत्मा की नित्य 
की अपेक्षा भी बड़ी ग a Fi SF iE 
गो ग्रविचल बीर्य जागता है इरी | प >.) 
प्रकृति के उ St नयोजित करना हा 
भभा का व। व्यापार में जीव इस तिय 
कर पाते पर ह है। इस भ्रभीप्सा के सत्य को ग्रहण 
सोभ पाते ह ल में अ्रदिव्य की यथार्थ संगति 
दव्यशक्ति गानो असुर के समान ताल 
५ कि हमारे भीतर त 
` क प्रकट करेगी । वहाँ पर तितिक्षा 


दिव्य के वी 
है, अन्तर 


पे तथा विद्य 
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हमारी आत्मशतित को बहिरंग परिचय मात्र है। उसका 
अन्तरंग परिचय प्राप्त होता है ख्पान्तर-साधना के वीर्यं 
में ! श्रदिव्येता तो विश्व का एक सामयिक विधान मात्र 
है; उसको दिव्य बना डालने के लिए ही हम परमपुरुष के 
निमित्तरूप इस कुरुक्षेत्र में सव्यसांची बनकर ग्राविभुत हुए 
६। इस क्षात्र की अनुभूति में ही भ्रदिव्य की समस्या का 
यथार्थ समाधान है । 
किन्तु बुद्धि को तृप्त करने के लिए ग्रन्तर की अनुभूति 
को दार्शनिक युवित के ऊपर प्रतिष्ठित करना होगा । उसके 
लिए ब्रह्म तथा जगत्‌ के ग्रन्योन्य-सम्ब्रन्ध पर इसी उपलक्ष्य 
से किर विचार कर लिया जाए । 
इभ प्रसंग में दार्शनिकों के तीन सिद्धान्त हैं । प्रथम सिद्धान्त 
है कि ब्रह्म सत्‌ चित्‌-आनन्द रूप से विश्व के अधिष्ठान हैं, 
उनको छोड़कर किसी-जु-छ का अस्तित्व सम्भव नहीं । दूसरा 
सिद्धान्त है कि ब्रह्म केवल विश्व के भ्रधिष्ठान ही नहीं हैं 
वे उसके अन्तर्यामी भी हैं--विश्व उनकी ही विसृष्टि एवं 
विभति है । यह हम देख ही सकते हैं कि ये दोनों सिद्धान्त 
ग्रोत-प्रोत हैं । किन्तु जब हम ब्रह्म की ओर से जगत्‌ की 
ओर दृष्टि घुमाते हैं तब फिर यह सिद्धान्त बनाते हैँ कि 
ब्रह्म और जगत्‌, ये दोनों विभिन्न भूमियों की वस्तुं हँ । 
यदि ब्रह्म सत्य है, तो जगत्‌ मिथ्या है; अथच ब्रह्म ही 
जगत्‌ का मूल हे । इस तीसरे सिद्धान्त में से ही दिव्य और 
अदिव्य को समस्या का उद्धव हुग्रा है । 
ब्रह्म के दिव्यभाव के साथ जगत्‌ के अदिव्यभाव का 


मेल बेठांते हुए मनुष्य की बुद्धि ने जगद्व्यापार में अनेक. । | 


कल्पनाग्रों का आश्रय लिया है। एक कल्पना है किं ब्रह्म 
जगद्व्यापार से निःसम्पक हैं, जगत्‌ प्रकृति की इच्छातुः 
सार यन्त्र के समान चल रहा है। एक अन्य कल्पना यह 
है कि ब्रह्म पूरे निःसम्पकं नहीं है, पुरुषरूप से वे प्रकृति के 
दुष्टा हैं, उनकी तटस्थ दृष्टि को प्रेरणा से प्रकृति का 
व्यापार चलता है । तीसरी कल्पना यह है कि ब्रह्म स्वरूपतः 
इवप्रपंच से अतीत हैं, प्रपंच भी उनकी माया का खेल 
है । इन तीनों ही कल्पनाओं में हम देखते हैं कि ब्रह्म ओर 
जगत्‌ के बीच एक बहुत बड़ी खाई है । केवल यह नहीं कि 
यह एक प्रकार का प्रच्छन्न द्वेतवाद है; चेतन्य को उदासीन 
तथा शक्ति को यन्त्रवत्‌ मान लेने के कारण यह एक प्रकार 
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है । चौथी कल्पना यह है कि बहा निगुण 
चटा है कित्तु इश्वर के रूप में खण्टा हैं । EE 
आर सृष्टि के बीच की खाई पछ कुछ Rl जा र र 
हेत की एक दरार फिर भी रह जाती है। पांचवी कर 
है कि सगुण-निगु ण, सक्रिय निष्क्रिय एक ही ब्रह्मचतन 

के दो विभाव-हैं । ऐसा जान पडला मानो इस सिद्धार | 
ब्रह्म और जगत्‌ का विरोध मिट गया ! किन्तु वस्तुतः 
बिरोध मिटा नहीं । बुद्धि इन दाना विभावों की कल्पना 
पर्यायत्रम से करती हे । ब्रह्म संपुण और निगुण दोनों ही 
हुँ; किन्तु जब हम उनको निगुण कहकर ग्रहणी करते हैं 

तो उनका सगुणभाव नहीं. रह जाता और फिर सगुण को 

ग्रहण कंर लेने पर उनका निगुण भाव नहीं रह जाता । 

दोनों को एक साथ ग्रहण करने की चेष्टा में बुद्धि जूया 
फेंक देती 2 

इनमें से प्रत्येक सिद्धान्त खण्ड की भूमि पर से ग्रखण्ड 
को देखने की चेष्टा है; इसीलिए खण्डबोध का स्पश उनमे 
रह ही जाता है। सत्य के पथ पर मील के पत्थरों के 
समान इन समस्त दहानों की श्रापेक्षिक मयादा मान लेने 
में बाधा का बोध नहीं होना चाहिए । किन्तु यह भी सुस्पप्ट 
है कि इन सब में धाँधली कहाँ है । बुद्धि जगत्‌ वी शोर 
से ब्रह्म को देखती है, इसीलिए वह अपनी दृष्टि में से जगत्‌ 
के सम्बन्ध में मानस के संस्कार को किसी प्रकार भी नहों 
मिटा पाती । यह हुई उसके “जानने” की पद्धति । किन्तु 
ब्रह्म की ओर से जगत्‌ की भ्रोर उतर श्राने की पद्धति 
अन्य प्रकार की हे । वह है. “रोने” की पद्धति-। मानस 
आर बुद्धि के उस पार चले जाने. पर ही उसका छोर 
मिलता हे । ब्रह्म के ग्रावेश में तब प्रस्फुटित होता है ब्रह्म 
. का ज्ञान, उनका स्वरूप तथा उनकी शक्ति का श्रखण्डबोध, 
वे किस प्रकारं जगत्‌ बन गए इसका निबिड रास्वादन-- 
' वोचि की विद्युत्‌ झलक । ब्रह्म ग्रोर जगत्‌ के बीच की 
दुस्तर खाई तभी पट पाती है । 
इसलिए, “वे ही सब-कुछ हो गए हैं”, इस सिद्धान्त 

में से ही समस्या का समाधान खोजना होगा--अ्रवरोहक्रम 
में । यदि हम जान लें किब्रह्म विश के अ्रधिष्ठान एवं 
तर्यामी, दोनों ही हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि 
रव के प्रति उदासीन हैं । तब यह जगत्‌ उनके सत्य- 


का जड़वाद भी 
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संकल्प का प रणाम है। यहाँ-पर जो कुछ 
हो रहा है, उसमें से कुछ भी उनकी सत्ता ॥ 


ज्ञान अथवा उनको इच्छा के क्षेत्र म बार जा 
पूर्णाता में यदि अर रणंता का आभास दिसला है| के छ. 
उनकी इच्छा से ही दिखलाई देता है र ण ॥ 
हेतु भी है । यह मौलिक सिडा त स्वीकार बे । 0) 
को- खोज करनी होगी कि जगत में दिव्यभाव क निए 
श्राया, क्यों श्राया । नह 
> विश्व हमारे बोध में भासता है। जिसको ह| दुष्ट 
कहते हैं वह भी हमार बोध का ही एक व्यापार जड 
वोज नहों है वहाँ दिव्य-अदिव्य की समस्या भै छ| कीः 
किन्तु हमारा प्राकृत बोध भ्रखण्ड-समग्रता का क्रो, का; 
है । हम एक नजर से विश्‍व का स्ब-कुछ नहर) गी" 

अपने ग्रह के प्रयोजनानुसार उसका कुछत-बुछ है रो 
रस आंशिक देखने अथवा खण्डबोध को श्रदिब बह इसि 
आर वही ग्रदिव्य भावना का हेतु है। खडा 
दिव्य केवल हमारी दृष्टिको संका ह र 
करता, हमारी रसचेतना को भी व्याहत करा! ह 
सब-कुछ नहीं देख पाते अथवा नहीं जानते इसि है | 
ट:ख उठाते हैं। और हम दुःख उठाते हैं, इरी र 
मन मानता है कि हम शवितहीन हैं। असि i 
रौर अशविंत है -जीवन की सब से.बझै दो लागि व 
एः में ह' 
` अथच विश्वव्यापार में अदिव्य निर्थक गहीह ग्रालो 
भी एक शक्ति का प्रकाश है, वह विद्याश बनः 
विभूति है । हम क्षोभ के साथ कहते हँ किस केसा 
में अज्ञान, दुःख और भ्रणक्ति की सृष्टि क्यों की | रसिक 
इस बात से हम को कोई शिकायत नहीं कि क ! कोव 
सृष्टि की है । किन्तु जिमहोंते जड़ की ६ त | 
फिर जडत्व की बाधा को तोड़ने कै लिए ति 
ग्रदिव्य की सृष्टि की है । हम अदिव्य का 4 ह 
रूप ही देखते हैं, उसके शर्त रूप क प होता 

हम यह नही समक पाते कि जई की चि ; | ` 
के मध्य 


की प्रेरणा में से ही विश्वव्यापार 
की सृष्टि हुई है, एवं समस्त घटना 
की प्रवर्तना है । 


के मून ग 


का पो; 
हों देह के 
छ हो देभे। 


[दिव्य इह 


कुचित है 

करता है! 
ने , इस kt 
'इसीतिएह 
दिव्य पे है| 
दो लाति 


क तहं 
किवी 
ह ईर 
यों की है 
क उह 


| रसिक की 
` स्या है 


| ततस्य दप 


जड़ की ग्रंबता के म हि है 
= वी एक खाई खोद ली €! आरम्भ स यह 
# सकीण है, किन्तु क्रमशः इस FR तीर प्रशस्त 
ह्या के सांगरसंगम की ओर । संकीणाता का 
र प्रयोजन थां = चितूशेकित के स्रोत को वेगवान्‌ एसै के 
लिए । इसी को हम अभिनिवेश कहते हैं । अनि एक 
ओर से सृष्टिको संकीर्ण करता है, किन्तु हुमरी ओर से 
दृष्टिकी तीक्ष्णका उपजाता हे । यह तीक्ष्णता ही फिर 
जडत्व के प्रावरणा को विदीर्या करती है । तिमिर-विदार रण 
की मुल प्रेरणा जुटाती है विद्या की शक्ति; और अविद्या 
का ग्रभिनिवेश है उसका साधन । विश्वव्यापार में ग्रविद्या 


और र क्विति व 


की सार्थकता यहीं पर है । 
मानसं द्वैत के संस्कार का वर्जन नहीं कर सकता, 
इसलिए वह श्रविद्या को विद्याशक्ति की विरोधी के रूप में 
खड़ा कर लेता है - ईश्वर के विरुद्ध शैतान को खड़ा करने 
के समान । किन्तु श्रविद्या तो कोई स्वयंसिद्ध सत्ता नही है। 
वस्तुतः वह विद्याशक्ति के व्यापार (P7८07) की 
ग्रंगीभूत है । भ्रविद्या के पीछे ब्रह्म की ही सर्वज्ञता श्रौर 
सवंशक्तिमत्ता काम कर रही है--यंह बोध लेकर ब्रह्म की 
भूमिका से जगत्‌-समस्या की ओर देखना होगा। जो क्षुद्र 
है उसको वृहत्‌ के भीतर स्थापित कर पाने पर ही उसका 
तात्य हमारे निकट -स्पष्ट हो उठता है । केवल कालिमा 
में रूप की कोई भी व्यंजना नहीं, बुद्धि के विचार से. वह 
ग्रालोक की विरोधी है । अथच केवल ग्रःलोक में छबि तहीं 
2७ ७. की Ci में श्रालोक के वक्ष में कालिमा 
रसिक की अलि ले कॅ जा हत 
कोको हा > श्र.लोक रौर कलि के विरोध 

किन्तु यह भी कर र र तोत र 

। ति न ५ हक होगा कि जिस प्रकार 
। त 007“ 
बु ह स् सम्भोग है, किन्तु सृष्टि में 
होता है € । इस शृष्टि वो तपस्या के भीतर से हो प्रकट 


खवा रू 
ते हे ¬~ र रूप । दुःख के निकट जो हार मान 


ह पे सेष्टि के लह र 
ग सोन तक गही, सृष्टि के उच्छिष्ट हैं । महा- 
ष्‌ जो “यस्तो जयति संग्रामे 


भि व्यपोहतत” 
ह आतार जणो जीवन-संग्राम में उनको जीत 
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में श्रविद्या ने मानो चेतना ले, उनके दर्प को तोड दे । आत्मा में इसे वीर्य का उ 


'घांटेत हो रहा है। अथच समग्र जगत्‌ के चरम 
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धन ही दुःख का यथार्थ तात्पर्य है । “ग्रात्मना विन्दते 
विद्यया विन्दतेहमृतम्‌”_ विद्या के द्वारा जीव अमृत 
प्राप्त करता है. किन्तु आत्मा कें द्वारा वह वीर्य कोपा 
लेता है। जानने में आन-द है, किन्तु होने में आनन्द ज्र 
वीर्य दोनों ही हैं । ह्य की जो शक्‍ति है, वही ग्रत्मा का 
वीयं है । वह शक्ति वह वीर्य रूपान्तर के साधक हैं। | 
रूपान्तर की तपस्या जगत्‌ में व्याप्त है ग्रथंहीन आर || 
अस्त] रूपान्त* नहीं लक्ष्याभिलाषी (Teleologic , I) 
सार्थक रूपान्तर । वह लक्ष्य सुस्पष्ट हे । सत्ता के एक प्रान्त १ 
चित्त है, दूसरे प्रान्त में जड़ है । चिन्मय ब्रह्म ही जड हो गये | 
हैं। फिर वे ही जड़त्व की कुण्डली को विस्फारित करके | 
चिन्मय हो रहे हैं। उनकी यह ग्रात्मविस्फारण की तपस्या | 
हो हमारी श्रात्मां का वीय है। वह वीर्य केवल अपने छ 
भीतर हो जडत्व की बाधा को जीतकर निरस्त नह 


हैं। इस प्रकार ग्रदिव्य भाव ही दिव्य वीर्य के उद्बोध 
का हेतु है । दिव्य और अ्रदिव्य के विरोध का सभाघ 
इस वीर्य का पथ है ।. Ere 

जगत्‌ को जब हम एक नज़र से देखने लगते 
इसकी कल्पना हम एक क्रमबद्ध छबि के समान करले 
उसमें अनेक का मेला है, भ्रेनित्यरा का खेला 
भी उसका तत्त्व हमारे निकट स्थाणु है, प्राणाधर्मी २ हीं 
एक बीज वृक्षः बनकर प्रस्फुटित होता है, हम स्पष्ट देख 
हैं. कि. उसके भीतर प्राणाधमे का एक क्रमिक 


का साधारणतः हम पोषण नहीं करते । ब्रह्म जिस 
नित्यता के मेरु हैं, उसी प्रकार जगत्‌ अतित्यता ' 
है--दोनों के ही चारों श्रोर एक स्वभावकी 
है, दोनों के बीच योगायोग का पथ रुछ 
साधना के समय हमारा लक्ष्य होता है अति 


~ 
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म रहाहै और इस घूमने के उसी प्रकार फिर वे ग्रदिव्पता की पीठ पर री हे 
र रि 
। जगत्‌ प्‌ ककी शान्ति प्रानन्द के साथ, निश्चित आश्वासन के पा 
प सष्ठ होते हैं अज्ञात, दुःख, गर्थे और प्रशान्ति बा 
|. फलस्वरूप सृष्ट ह '3 ॥ का को लेकर चिन्मय रूपान्तर के परवे-पवे में न समस्‌ । 
॥ निक का यही मत है । किन्तु कुम्हार > 
दुःखवादी दाश के केन्द में मिटटी का परमपुरुष की ग्रादित्यदृष्टि और परमत्र न शै! | 
चाक यों ही तो नहीं घूम रहा, उसके "^ 5 


'उत्तात रहकर ही 


ष्ट के सामरस्य से उनके यो प 
लौंदा पक कर ऊपर की शोर उठता जा रहा है) कुम्हार ष्टि के स BR ज उनके यान रि रत 
प्‌ गषम्य छन्दित होग 
निपुण स्पर्श से वह विचित्र घट का! रूप धारण सौषम्य छन्दित होगा । 
के "5 विवर्तेन में ही उसकी गति की यह हुश्रा जीवन का लक्ष्य । इस लक्ष्य क्षी ण स्त्री जाति 
करता जा रहा है । इस रूपाववत ८ नना चि द तः 
८ नम पह वा हातत के द्वारा वाथ का साना न दिव्यभाव का हा 
सार्थकता है । जगत्‌ के प्रसंग (9 हि वक्ता में हो - जाने मर जा || पुरुषको : 
४ जङ है। उसमें रूप का दिव्यभावना में हो जाने पर उनका विरोध पिसा! | ते 
केवल चक्रवत्‌ घूमती है तब वह जड़ € ठो जब विद्वव्यापार में अदिव्त्रभाव के अस्तित्व को हइ) 2 क्र 
९ गं प श्वद पार ग्राद रि र प 

आवतन है, विवर्तत नहीं है । किन्तु वह जड्शक्ति ह कडची पा ते होती है 
प्राण का स्पर्श पर जाती है तो उसकी गति की चक्ररेखा भी यहाँ पर हूँ । (ह | पुस बताई 
. कम्बूरेखा (972 ) में रूपान्तरित हो जाती है, जड की oo र और पुशिः 
'तढस्था में प्रकट होती है एक ऊर्ध्वायन तथा उत्मषेरा (पृष्ठ १४ का शेष) होकर सदा 
१, चन्म वेदिकःकाल के पश्चात पि ब्रह्म पान तणाः 
भो _(Transvaluation) की आकूति । यह श्राकृति चिन्मय वेदिकःकाल के पश्चात्‌ (फर ब्रह्मकाल ग्रागा-ह को ग्र त्मा 


| ऊध्वेपरिण।म का श्राक्रार धारण कर के मनुष्य के मानस में पर भी स्त्री जाति के मि की कमी होते को शंकर 
/- आत्मसचेतन हो उठती है । संसार की गंतातुगति के ऊपर इतनी नहीं जितनी कि सूत्रकाल में हुई । सूत्रात आ॥ 
तभी मनुष्यः को स्तरायित दिव्य भूमियों का सन्धान मिलता स्त्री जाति की ग्रवनति का प्रारम्भ हो गया] गौ हि 
है । यह हुश्रा सत्ता का ग्रारोहक्रम। इसको भुला कर जगत्‌ उसका स्थान गिरते लग।। और सारांश यह किंसि | 


७० तिरी ती 2 रे ७ | स्त्रियाँ भी 

की गति को केवल ग्रावतंगति के रूप में कल्पना करना जड . अधिकारों परं कुल्हाडा चला । विचार भे ~ 
र ऐप रि है : सत्यदषि डी . ओर पत्र की श्रावश्यकंता पर सारा जोर हो गाव 

बुद्धि का ही परिचय देना है, सत्यदृष्टि का नहीं । और पुत्र. की श्रावश्यकंता प ह उ 


अविद्या को दूर करने के लिए जिस प्रकार अखण्ड- ही भारत में सुख ग्रौर ठा त का ग्रन्त हत छ| है 

द्‌ दृष्टि का प्रयोजन है, उसी प्रकार श्रशवित को पराभूत ,ब्राह्मण ने पत्नी को पति के परवान w पति 
' करते के लिए ग्रखण्डशक्ति की श्रतुभूतिं का भी प्रयोजन रहने की ग्राज्ञा दी । मंत्र ब्राह्मण १ स्त्रियों हा 
0. है । जड़ से लेःर चित्‌ तक एक श्रविरल शक्ति का प्रवाह और यज्ञ करने का श्र धिक्रार जाता रहा र 6 पति के काः 


में है में. तो रहे सहे श्रधिक गे गये । प्रात 
 है-वह ऊध्वंमुखी धारा में बह रही हे । उसके मूल में तो रहें सह श्रत्रिकार भी समाप्त हो ग गा." पूत ३ 
BAN गो टु त्र ग = ॥ ४ 
ह्य की संकल्पशक्ति का प्रवेग है। केसा संकल्प ? जड़ के तो स्त्रियों का वेद मंत्र सुतता और गाय जी पुरुष 


>A) ० ~ ६ व गी ठो का गै [त एक j | 
' . चिन्मय ख्पान्तर का संकल्प । अतायास आनन्द में जिस अधिकार न रहा । स्त्री और शुद्रों का स्थ ५ शा घास 


कार वे जड़ की ओर उतर प्राए हैं, उसी प्रकार वे तपो-' पर बीड़ों के काल में फिर स्त्रियां धम क. ॥ हं डालर 
थे के आतन्द में चेतना की श्रोर उठे जा रहे हैं। दोनों लगीं और भिक्षु बनकर त्याग और त परको 
ही उनकी प्रबन्धन संकल्पशक्ति का स्वच्छन्दं लीलायन व्यतीत करने लगीं । छै ल ॥ परो: 
। ` इश्च संकल्पशक्ति का ग्रनुभव करना होगा प्रमुवत कलयुग में तो स्त्रीं को पाप ॥ 

मचेतन्य की गहराई में। | FR लगा । पर अरब दशा बदल छुकी ज्रयोगी “ हैं। सो प 
 पूर्णयोगी की दिव्यजीवन की साधना में ये दोनों ही छन्द को यदि किसी ने बचाये रखा तो वर्ह ॥ हौ मुदा 
न्‌ रहेंगे । आरोह तथा श्रवरोह का प्रत्येक पवे उनकी धर्मपरयणता थी । श्रव भी यदि छा र 
9 बचना चाहते हों तो स्त्रियों को उसके 4 


\ 
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(रतवर्ष में ग्रति प्राचीन काल ग्रथवा वैदिक काल से 
र; | घे ठ n थ ड कुछ 

जाति कां स्थान मनुष्य के तुल्य ही.था । उसका कुछ दृश्य 
|| ल्लीजा चीन वैदिक साहित्य में मिलता हैं । वेद में स्त्री 


पि उं वेद तथा प्रा न त 

। झा, i को ग्रात्मा की दृष्टि से समान स्थान दिय' हे । इसकी 
घो एइ ! े 

i । वे ले मण्ड ३ सुक्त के १३ मंत्र 


होकर सदा सुखी रहे । परन्तु ईसाई और मुसलमान स्त्री 
को ग्र त्शहीन एक भोग्य पदार्थ कहते हैं । 
शंकराचार्य जी भी स्त्री को पापयोनि मानते थे और 
उनको वेदाध्ययन के श्रधिकार से वंचित करते थे। इसी 
[| गी प्रकार पौराणिक सम्प्रदाय के कई आचार्य भी स्त्रीको 
किति पापयोनि समभते थे परन्तु वेदिक काल में ऐसा न था। 
{ भद स्त्रियाँ भी दीक्षा लेकर ब्रह्म चारिणी रहकर वेदों का ग्रध्ययन 
करती थीं -यज्ञों में बराबर अपने पति के साथ होकर कार्य 
करतीं थीं। मीमांसा ने भी यह अधिकार स्त्रियों को दिया 
करोग्रो! | बे त केवल धामिक कार्यों में भाग लेती थीं। परन्तु 
वि समाज में भी स्त्री का स्थान ऊँचा था और पुरुष के बराबर 
आची ह द कामें भी वे सहायक होती थीं । ऋग्वेद मण्डल 
केजी 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 
ली उस दोनों का यज्ञ के लिये सोमरसे पिका ना 
एक “ णा यज्ञ के लिये सोमरस निकालना तथा 
१2 गा घास के पत्र ला श्‌ ~ 
रि री ना तथा पति-पत्नी का यज्ञ में ग्राहु- 
/ सना लिखा यि 
i पर की रानी है । इसी प्रकार विवाह के मंत्रों में पत्नी 
राना का स्थान द्विया है । 
यही कारण 
पर कई हि 
बेश 


आया -ह 
लगी |॥ 
तकात ग! 


गा 
लगा | # 


हैं कि जहाँ पर कृषि मंत्र द्रष्टा हुए हैं 


त्र्याँ भी हुई जे ~ 
९ । विश्ववरा, श्र 
की थीं वे ऋा ए, अपाला जो 


' पकार ८५-८७ 


| सरी हाँ 
£ । त्रि 


भी उसका नाम शाता है । लोपा- 
भी मत्र-द्रष्टा हुई। 


पार ` सत्रद्रष्टा हे । घोषा जो 
। अक्टुबर, १९९२ 


अ मलम ता 
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भारतीय संस्कृति और स्त्री का स्थान 


श्री रामशरण वशिष्ठ 


'मुझे तो ब्रह्मविद्या का उपदेश दो जिससे मैं मोक्ष प्राप्त 


कई दिन तक करती रही थी । 
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$ 


काकिष्वान राजा की पुत्री थी, वह तथा कई शरन्य स्त्रिया 
भी मंत्र-द्रष्टा हुई । वे विदुषी होती थीं, राज कार्यों में 
भी भाग लेती थीं । ्रश्‍वमेत्र यज्ञ और राजसूय यज्ञ ग्रादि 
में जहाँ पर पुरुष भाग लेता था वहाँ पर पत्नी का भी 
भाग आवश्यक था । ऋग्वेद के मंत्रों से पता चलता है कि. 
रानी अपने पति राजा से कहती है झि जेते वह पुरुषों में 
न्याय करते हैं वेसे वह भी स्त्रियों में इसी प्रकार न्याय कर 
सकती हे । जहाँ पर स्त्रियों को वेद पढ़ने, यज्ञ करने, 
सभाओं में जाने का अ्रधिकार प्राप्त था वहाँ पर गृहकायों . | 
में भी वे कुशलता सम्पन्न होती थीं और अपने पति की | 
सहायता करती थीं । 
पतञ्जलि जी ने ग्रपने ग्रन्थ में लिखा है कि कन्याग्रों 
के चरणा अलग थे । जो यजुवेद पढती थीं उनको काठी, 
ऋग्वेद पढ़ने वाली को वाहसूची, ग्रथववेद वाली को अथर्वी 
कहते थे । जसे पुरुष पुरोहित का कार्य करते थे वैसे स्त्रियां 
भी करती थीं । पाणिनी ने लिखा है कि स्त्रियां व्याकरण- 
दर्शन ्रादि शास्त्र भी पढ़ती थीं और उनकी अलग शालाये थी 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी हमको गार्गी, मंत्रेयी आदि विदुषी 
स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी बतलाया हे । राजा जनक के यज्ञों | 
में जहाँ याज्ञ यवत्क्य ऋषि आते थे वहाँ पर गारी फी ड 
सम्वाद में भाग लेती थीं। जब विश्वामित्र ऋषि संन्यास | ई | 
कों जाने लगे और अपनी धन-सम्पत्ति अपनी दोनों स्त्रियों 
में बाँटनी चाही तो मंत्रेयी ने भाग लेने से न कर दी कि | 


EF, 
4. 


करूँ। भवभूति के ग्रन्थ 'रामचरित' (750 4. 0) मे. 

भी स्त्रियों के उदगीथ पढ्ने का विवरण मिलता है। कई 

स्यां सारी प्रायु भर विवाह न कराती थीं और सारी 

आयु पठन-पाठन में व्यतीत करती थीं। शंकराचार्य जी. 

और मण्डन मिश्र के सम्वाद में पण्डित मिश्र की 
CF फा 2 मु 

ही मध्यस्थ बनी थी आर स्वयं भी शंकराचार्य से व 


बौद्धों के समय में कई विदुषी स्त्रियाँ भिक्षु बन 
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देशान्तरों में प्रचार सुलताना रजिया, रूपमती, | 

करती रहीं और देश देशान्त र में का. तु प न: परजहान और + 
कवि हुए हैं. कद्रियित्री हुई हैं। पर उनकी कविना प फी 

सामा : 


भता SS | 


संत्यास धारण 
करती रहो । कालिदास जो भारत के प्रनुपम क 


लिखते हैं क स्त्रियाँ गायत विद्या में निपुण थीं और Ri पर ही प अ की कबि 
विद्याप भी जानती थीं । क लिदा * नाटक में पंडिता कौषको घामिक ही जा पती ह्‌ । 
[ है । बाण ने अपनी पुस्तक 'कादम्बरी ्रगरेजी राज्य के आने पर पाइ्चाल 2 
वेदज्ञ का वणान ग्राता है। बाश न हत्रया भी यज्ञोपवीत विद्या के मेल से कविता [क रूप बदल पत 
” में लिख षां स्याई स्त्रिया ङ्‌ 3 र १४ 
में लिखा है क्रि पुरुषा की व्य 
धारण करी थीं। ईरान के नाग टाच 


भ ग्रलब्रस्नी ने भारत की नामी स्त्रियाँ जिन्होंने कविता ल खी उने 
| र की यात्रा के “स्चार्‌ अ्रपनी पुस्तक में 


में स्त्रियां चिकित्सा का कार्य बडी निपुणता 


रे 
| 
और दता ब 3 ग 37 
लिखा था कि भारत नायडू श्रौर दता बहिन हैं। नायडू की कबता i 
से करती हैं। पाये की है और देश भक्ति पर है । यह्‌ सरी प्राप्त हो 
~~ तेसै र्व काल द्‌ HA) 

को भारत से प्ररव का राजा ले गया रेजी भाषा में है । नवीन काल की स्त्रियां जाथ, 


एक विदूषी चिकित्सिक क A RR ॥ द 
६.3... “मरा णी £ वैद्यक वी पस्त: पद लिखती रही हैं केव१ महादेवो और सुदर ५ 
जिसने वहाँ जाकर संस्कृत में लिखी हुई वेधक १! 3 ड ए वा| = 


अरबी भाषा में किया था। वह अर में कविता वर्ण योग्य है, जो हिन्दी में है। भग 


का ग्रनुवाद hs सा के लिप अप्राकतिः 

ता धिष्ठ!त्री बनी थी लिखकर सुभद्रा ने सदा के लिये नाम पा तिपा! के 
चिकित्सा-संबंधी सारे राजकार्य की प्रधिष्ठात्री बता श्री। € सु शाह | हार निय 
. भास्कराचार्य की पुत्री लैलावती ने गणित विद्या के नवीत भ रत में कई विद्वान और धाक) वुद्धि 


कई ऊँची कोटि के ग्रन्थ लिखे थे । प्रतिहार के आ A जिनके प्रयत्न के कारणा भारत की स्त्रियों में पिप) का समाध 
पत्नी गुजरात नित्रासी ने कविता का ग्रन्थ 'कर्पूरमं गरी हुई है । स्व मी दयानन्द, केशवचन्द् श्रादि के ऐवं प्रदत्त कैसे 
लिखा था । गंगादेवी ने काव्य की ग्रनम ल रचना की थी विचारों ने स्त्रियों का उत्थान कर दिया है और कम- 
जिसका नाम 'मधुरा विजय है। जब ७००बी० सी० में की स्त्रियाँ किसी दूसरे देशों से पीछे नहीं हैं। | हा ग्र 
बौद्धो का बोलवाला हुआ था उस समय बड़ स्त्रियों छ जैसे प्राचीनकाल में स्त्रियाँ पुरुषों के वा ह क़ि ह्‌ 
क ता की बड़ी-बड़ी सुन्दर रचना पाली. भाषा में को थी । जाती थीं वैसे ही श्रव हैं । वैदिककाल के फश अगर यह । 
जो बड़े ऊचे दरजे की प्रभावशाली थी । वदिककाल की की दशा अरब सु*री है और वे विद्या के क्षेत्र || वर्ष के पुर्व 


| कविता में प्रभ-भक्ति और मुत्रित की प्राप्ति सम्बन्धी काव्य नैतिक क्षेत्रों में पुरुष से किलो प्रकार कम ती रै मर गये । 
|| था। बौद्ध कंविता में संसार का त्याग श्रौर सांसारिक चे ग्ब ग्रादर की दृष्ट से देखी जाते तगौ हे का 
| f बन्धनों से मुत्रित के विषय ही श्रधिकतर हैं मनु महाराज ने लिखा था । च 2 
तक मण्यक'लीन स्त्रियों की कविता धामिक है । वह देवी- “यत्र. नार्यस्तु पूज्यन्ते रमत्ते तंत्र ल 
| देवताग्रो की पूजा स.बःधी ग्रधिकतर है। इस काल की : यत्र इतरस्तुः पूज्यन्ते सर्वातित्र मपा कति 
। न कविता बड़ी सुन्दर है । और भारत की कई भाषाओं में है! जिस देश में स्त्रियों का निरादर होती हो 
EN इस काल की कविता बड़ी विचित्र और ऊंची है। मुबताबाई, कार्य असफल होते हैं । त 

। ज्ञानबाई ने भगवान कृष्णा को भवित पर कविता लिखी हे। . श्रीकृष्णा जी महाराज ने भी ४ 

मीराबाई ने भी भक्ति-काव्य की रचना की है। कश्मीर की ग्रधिकार दिया है । 


श्रित्य येऽपि 


लालदंई ते प्रभु के दशन पर कविता लिखी थी । | मां हि पार्थ व्यपा oe 
भ्रण्डाल श्रौर श्रब्रयार दो दक्षिण निवासी स्त्रियों ने स्त्रियो वेश्यास्तथा दाऽ 
तामिल भाषा में करिता लिखी थी । जो बड़े मात की पात्र अर्थात्‌ हे श्रर्जुन ! स्त्री, वा 
हि हैं । उनका बड़ां प्रभाव दक्षिण की जनता पर अब तक हे । वाले भी जो प्रभु की शरण लेते हैं वट बालम; 
हि >... मुगल-राज्य के समय में स्त्री जाति में विद्या का लोप करते हैं । ल 


लम ९ 
के कारण कोई विद्वान स्त्री नहीं हुई । केवल चार नाम (शेष पृष्ठ १२ हा 
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7 पाप और भानव-समाज के लिये अभि- 


ग्रात्महत्य ने से त्य 
हीं भी कारणों से ग्रसामयिक मृत्यु को 


८. शाप हे? कि क 3 
बी 0 महगत्यु का है 

3 दैसे तो हर प्रकार की मृत्यु महामृत्यु का ही भाग है 
प्रौर विना भगवान की म जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, 
प्राकृतिक होते हुये भी विधि के विधान एवं अपने कर्मानु- 
९॥ सार नियमित है । 

मित) बुद्धि के सोचने पर यह समझ पाना ग्रासान और प्रश्न 
म फिश) का समाधान होगा कि कोई भी मृत्यु सामयिक और प्रकृति 
के त्र प्रदत्त केसे नहीं है । 

रोर, कम-से-कम सौ वर्ष जीने का कोई विधान भगवान 
हैं। का हीं ग्रपितु हमारी श्रपनी चीज है । ग्रौर यह आवश्यक 
नहीं कि हम १०० ही वर्ष जीते रहें ग्रथवा कम व ज्यादा | 
श्रगर यह भगवान का ही नियम होता तो कैसे कोई सौ 
बर्ष के पूर्व ही मर जाये । हम अच्छे खासे हैं फिर भी हम 

यों शक, प्र ce ञि बल 
मर गये । क्यों ? -श्रथवा कोई अति दुबेल व रोगी है वह्‌ 


ज गया ग्रौर १०६ वर्ष की जिन्दगी में मौज कर रहा है। 
क्यों १...... 


के वर 
के पा 
त्र में गो 
नहं 
ने तौ 


त्र द 
लाः रि 
ता है 


का ख्याल है, प्रकृति- प्रदत्त को न स्वीकार 

वालों के जब ठता 

नही | ग्ररे कसै इसका जवाब (? ) प्रश्‍न ही होगा, उत्तर 

पी भाई जब हम ठीक थे तो क्‍यों मर गये? न यह 

| £), ५ 

ही ग भल है। और हम रोगी थे तो क्यों न मरे ? न 

यों वी र ही प्रकृति प्रदत्त है । 

हाँ इतना ग्रवश्य 

व प्रा ह. कि ती मौत) पक्की मौत, प्रसा 

प ए के अंग |. यार पल मृत्यु ये सब महा- 
iS be ठ्‌ केः जां a 

दातीर! इसके अलावा गा एक है और जिन्दा रहना 

पा तावना की वस्तु हे बीच का जि-दा और मरा विचार और 

। तु हो सक शो उ 
| बात में हो न है । स्थूल कुछ नहीं । खैर ! 
“तै धेस जाना, 


बाल पक जाना, सुस्त 
और कमजोर व ' 


ग्य पेतिक पतन एक बुरी 
। भ्रव _ ` माजुष तन पात्रा”***सानव समाज 
f प्र, १९६२ 


rs 
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भावी नौनिहालों कै प्रति: चे हत्याई | 


श्री बाँके बिहारी हषं 


फो को देखते हुये, ईश्वर ग्रधीन है । अर्थात्‌ ग्रसामपिक एवं- 
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4 


शू 


लक) 


को जजेर व सड़ा देने वाला दीमक, घुन व 7. 8. है । और 
जिसके बारे में चिन्तित रहना शरीर की स्वस्थता के लिये 
दाद का विनाश कर नूतन चमड़ी को लेना स्वाभाविक 
ओऔर जरूरी है । श्रम्तु इस प्रकार अत्र हम इसे स्मस्या 
कहेंगे ओर एक इन्सान के नाते इस ग्रौर भरसक प्रयत्न 
करेंगे । क्योंकि जहाँ यह कहा गया है:-- । 
“भावी मेट सके नहीं कोय "7 
वहाँ इसका दूसरा रूप भी सामने रख दिया गया है 
कारण दो पाट के बिना न दाल दलती है श्रौर न ही गेहूँ - 
पिस पाता है । यहाँ तो चीज ऐसी है कि आप न चाहें तो 
भी ग्रापके घट से निकलते ही जल प्रवाह भूमि पर आकर 
दो किनारा बना लेगा कारण घट में पहले से ही उसके दो 
किनारे हें । हाँ तो ऊपरी पंक्ति के परोक्ष में यह भी देखे 
को £लता है कि मानुष ईश्वर अंश होने के नाते अपने | 
पुरुषार्थं द्वारा भावी को भी मेट सकता है । निम्न शब्द 
हमारी इस परोक्ष बात को पूर्ण मान्यता देते हैं : -- 
१.  कर्मसु कौशलम्‌” । २. जो जस करई तस फल 
पाई । ३. कमं प्रधान विश्व कर राखा'' और अपने शब्दों र व 
में कही चीज पुनः साकार हो उठतं है: बट 
--भावी मेट सके त्रिपुरारि छ्न 
राहू केतु नहि सो बलवाना । 
आपन कर्मे प्रथम तुम जाना ॥ 
आत्म ह“याओ्ओ के कारणों मे एक मुख्य कारण आज 
के युग में पेट और पैसा है । | 


र 
जज 


मरने और बदनामी से बचने, सतीत्व की रक्षा अथवा 
के छिपाव हेतु आ्रात्म-हत्या करना इसके महत्वपुणा अंग 
सवंत्र इसके ऊपर विचार हो रहा है किन्तु आदमी 
आत्म-हत्या का मौका देने से पहले ही उसकी जड़ को 
नष्ट कर देना क्या आत्म-हत्या से बड़ी हत्या नहीं ? 
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प्‌ जो किसी माँ के गर्भ एक सेनापति काफी है, सेना की क्या गी 
ने का स्वप्न देख रहे श्रपार भंडार को देख और यह सोच फि शत 
मौका ही न देता ग्रधिक की जरूरत नहीं उस व्यापक भू ॥ १ 


०३ 


के वे राम और कष्ण शिव व प्रता 

मे कभी देश के भावी नौनिहाले बन 

|] हि न 
fl] उनके स्वप्न को मिटा देना, उ | | ४ 
| किवेभी कमंभूमि में ग्राएँ। यह क्या पाप नहीं? देना कैसी बुद्धिमानी ? ऐसा तो वही तो ष 

, परिवार-तियोजन हेतु मनु की संतान ब्रह्मा सृष्टि की श्रपनी बुद्धि को बन्धक रख छोड़ा हो। । शायर 

प्‌ र । 

गर अंग स्त्री पुरुष को बंध्या कर देना क्या चेत से रखा है फि उनका गेहूँ रूप आदमी काइ 


ठ 


प्राध 


वत्सा भंडार है जिसका एक कोना खाली होते य शि शि 
जड़ ने ष्ठ = 
` ग्रौर क्या यह भावी तौनिहालों के प्रति जो कभी श्रेष्ठ चाई पुनः भर उठता हू । में क 
के प्रति ग्रम्याय ` प्रस्तुत युग में कठिनाई को देखते हुये प है। ये 
' समयमे गर्भ में ग्रा देश में श्राना चाहते हैं उन Ei, हुये परा 
। नहीं ? हंमारे विचार से ऐसा करना भावी प्राणी की हत्या नितांत आवश्यक है किन्तु उसका यह पाशविक हाक कीः 
i ` हि मानव के लिये शोभनीय नहीं । बल्कि लज ङ्गा) पाघार 
पी ॥ न ८ :4 भे 
णी १ पुत्रवती होना नारी का प्रकृति-प्रद्त अधिकार हे । श्रौर जिसे कोई भी वीर्यथारी ग्रजुन न और सिव री 
i नें के पत्र को सदा बनाये रखने वा वहं हार जिस रास्ते रामदास की संतान स्वीकार नहीं करेगी । "र द 
द श्राम प्राणी और देवता भारत भूमि में ग्रावे को तरसते ह तंत पाव पर्स रिए जेती लम्बी सौर।' व्य 
र. ` ' भ्रौर श्राकर अपने को धन्य समभते हैँ । इको हमने पहले ही समझा है श्रौर करत है। म 
४00. a 
शि  'बड़ेभाग्य मानुष तन पावा । बैठे हों तो उसका पाठ करना उचित है। नि वहाँ स 
| सुर दुर्लभ सब ग्रन्थन गावा ॥ - बाद ५ अंक को समाप्त कर देना चाहिये। बे) सिद्धि: 


इसके स्रोत को ही बन्द कर देना केसा पुण्य कसा त्याग ? भले न हो किन्तु मान्यता -तो मिलनी ही नाहि उठता; 

मैं तो समभता हूँ यह आत्म-हत्या से एकं कदम और अस्तित्व तो होना ही चाहिये । परिवार तियो को व्यथ हु 
श्रागै का पाप हुग्रा । यहाँ मुझे लोगों का तर्क चुप बैठ जाने को कारण इसके त्रिना पैर चादर से बाहर बढ़ एह) परित्या 
कहेगा । वह कहेंगा कि .इस तरह परिवार नियोजन तो होता साधन से श्रधिक समस्या बढ़ रही है । पर i] त्याग मे 
है और देश की भुखमरी कम होती है । श्रौर जिससे ग्राम डालो । भाई उगे अन्दर कर चादर बडी इर) का प्रभ 


` जनता कों मोटा-ताजा. ब्रनने के लिये समय व सुविधा और करो। है। 

साधन मिलते हैं, श्रादि ग्रादि “संयम: खलु जीवनम्‌" ह... 

तक बहुत उत्तम नहीं और फिर मैं कोई “सरिताकुंज इन शब्दो में सब कुछ साफ है । स्वप भृ पदा 

नहीं जो इनके भूलावे में श्रा पूरे २४ घण्टे को रात ही में बड़ाई और भलाई है । क्या फायदा क द वैसे हो 

। मान लू । खाके भूक्ों और बदनामी भी मोल लो | विरतिः 
i मैं तो कहूँगा यंदि ऐसा ही वे चाहते हैं तो फिर समस्या कहने का श्रभिप्राय यह है कि संयम सेन | ही उन 


दर| 
ही किस बात की ? ग्रात्म-हत्या और दूसरी प्रकार की करो ग्रौर इस प्रकार वेदानुकुल संयत ते क | उसके प 
तमाम हत्या के पीछे फिर रोना कैसा? मरने दो, कटने दो, संग करते हए बलवान्‌ सन्तातों का सरण $ | कोलिदः 


होते दो विश्‍व युद्ध, सभी प्रकार की मौत और ह॒त्याएँ, सब भी पुरुषत्व बनाये रहो । ली हे के 
ठीक हो जाएगा । कारण उनको मूल समस्या का समाधान दो-तीन सन्तान हो गई । बस करी | क के | 
तो इसमें भी है ! राम राज्य में राम गद में होगा जनता बन श्राध्यात्मिक जीवन विताओं । यह मी Et 


RR म" क. प 
. की जरूरत क्या ? वही 'एक' राम खूब खायें पिएँ ग्रोर भटियारे की सराय, ताड़ी का गुड द| र 
` श्रंतुल बलशाली बन रावण के पुतले बा नाश करें। क्या त यह योनि और लिंग, रति श्रौर 5 ह 
(शेष पृष्ठ २३ कार्ण ` | नू 
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शिव ग्री; 


सौर | 
` काहि 
[करि 
॥ एको? 
नाह्मि। 
नयोजन क 
द्‌ रहा 
र पर गो! 
ERE 


।] 


ये कु 


क्‌ द 


कुमार सम्भव ओर शकुन्तलो. | 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 4 
(अनुवादक - श्री मुकुन्द) 


लोगों में यह मत बहुत प्रचलित है कि कालिदास य 
गद्य के ही कवि हैं । इसीलिए लं कोक्तियों - किंदद॑तियों 
प जो चरित्र सामने भ्राता हे वह कलंक पंकिल 
पक ति बी जनसाधारण द्वारा की गई कालिदास 
है। ये किवदंतियां VE र ही के र. र र 
की समालोचना हैं । इससे समझता त) । क के जन- 
साधारण पर श्रौर किसी विषय में भले ही श्रास्था रखी जा 
सके, साहित्य विचार के संबंध में तो उस अ्रंधे पर ग्रंध- 
भाव से निर्भर कभी नहीं किया जा सकता । 

महाभारत में विपुल कर्म का जो महान आंदोलन हम 
देख पाते हैं उसमें बृहत वेराग्य की स्थिर अनिमेष स्थिति 
है। महाभारत में कर्म की चरम प्राप्ति कर्म ही नहीं है-- 
वहाँ सारे शौर्य-वीयं राग-द्वेष, प्रतिहिसा, प्रयास और 
सिद्धि के बीच श्मशान से महाप्रस्थान का भेरव-संगीत बज 
उठता है । रामायण में भी यही बात हे, परिपूर्ण आयोजन 
व्यय हो जाता है, करायत्त सिद्धि स्खलित हो जाती है— 
परित्याग ही सब कुछ का परिणाम है । और फिर भी इसी 
त्याग में, दुःख में, निष्फलता में ही कर्म का महत्व, पौरुष 
का प्रभाव रजतगिरि की नाई उज्ज्वल भ्रग्रभेदी हो उठता 

es 

शौ तरह कालिदास के सौंदर्य चांचल्य में भी भोग- 
मर्य की सी स्तब्धता है । जैसे महाभारत को एक ही 
पाय भोग ओर वैराग्य दोनों का काब्य कहा जा सकता है, 
द पि ही साथ सौंदर्य-भोग और भोग- 
ही उनके काव्य र ह शव र सस प 
उसकै परे पहुंचकर कक सदी करो जातील 
लिदःस औ क पक्का होते हैं। कहाँ पहुंचकर 

! "` कहाँ नहीं रुके--इसकी आलोचना 
साय तुलना करके ही की जानी चाहिए 
"डीव पर रुककर उनके बारे में किसी निष्कर्ष 


होगा कि उनका गम्य-स्थान क्या 
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Ja 


मेरा अटल विश्वास है कि धीवर से खोई हुई मुदरी 

पाकर दुष्यंत ने जहाँ अपनी भ्रांति को समभा, योरप का 
कोई कवि होता तो वहीं, उस व्यथं परिताप के दृश्य 
पर ही यविनिका डालकर नाटक का अन्त कर देता । अंतिम 
अंक में स्वगे से लौटते हुए, संयोगवश दुष्यंत शकुंतला का 
मिलन होना, योरप की नाट्य-रीति के अनुसार अ्रवश्य- 
घटनीय नहीं । कारणा, शङुन्ला नाटक के आरम्भ में जो 
वीज वपन किया गया उसका चरमः फल विच्छेद ही है। 
फिर दुष्यन्त शकुन्तला के पुनमिलन को बाह्य उपाय द्वारा 
दैवानुग्रह का सहारा लेकर संपन्न कराना पड़ा । नाटक के 
अन्तर्गत किसी घटना-सूत्र-से या दुष्यन्त शकुन्तला के किसी 
व्यवहार से इस मिलन का कोई उपाय न था । व 
वेसे ही आज का कोई कवि कुमारसंभव की रचना | 
करने बैठता तो हत-मनोरथ पावंती के दुःख और लज्जा. 
के बीच काव्य का अन्त कर देता । अकाल वसंत के स्पशे | 
से रक्तवणं अशोक कुंज में, मदन-मथन की दीप्तदेवरोषा> | 
ग्तिच्छटा के सन्मुख नतमुखी,लज्जारुणा गिरिराज कन्या, 
समस्त व्यथं पुष्पाभरण का वहन करती, पाठक के 
करुणा हृदय-खतपद्च पर आ विराजती, अक्ठतार्थ प्रेम 
वेदना से वह सदा-सदा के लिये घिरी रहती । आज के | 
समालोचक के मन में काव्य का उज्वलतम सूर्यास्त तो यही || 
है, फिर आगे विवाह की रात्रि अत्यन्त वरणच्छटा-हीन हो 
जाती है । 
विवाह प्रात्यहिक संसार की भूमिका है, नियमबद्ध | 
समाज का अंग । विवाह एक ऐसे पथ का निदेश करत 
जिसका एक ही सरल लक्ष्य है ओर जिसमे प्रबल प 
की दस्युता प्रबल निषेध को प्राप्त हो जाती है । इसी 
आज के कवि विवाह व्यापार को बड़प्पन देने से कतराः 
जो प्रेम अपने उद्दाम वेग से नर-नारी को चारो 
सहस्र बन्धनों से मुक्त कर देता है, उनको संसार 
अभ्यस्त पथ से दुर ले जाता है, जिस प्रेस के बः 
नारी के मन में यह आता. है कि हम अपने आप 


हमसे मुह मोड़ ले तो हमें कोई भय 
नहीं, कोई अभाव नहीं ।' जिस प्रेम की उत्तेजना से तक 
नारी पूणंवेग विच्छिल-विक्षिप्त ग्रह की तरह चारों शर 
से स्वतन्त्र होकर अपने में ही निविड़ हो उठते हैं, वही प्रम 
आज प्रधान रूप से काव्य का विषय है । 
कालिदास इस श्रनाहूत प्रेम के उन्मत्त सौन्दर्य की 
उपेक्षा नहीं करते । उन्होंने इसको तरुण लावण्य के हत 
रंग में ही रंगा है । किन्तु इसी श्रत्युज्ज्वलता पर ही उन्होंने 
अपना काव्य समाप्त नहीं कर दिया । जिस प्रशान्त विरल 
वर्ण परिणाम की श्रोर वह अपने काव्य को ले गये हैं, वहीं 
उनका काव्य प्रपनी चरम कथा कहता है। जेसे महाभारत 
का समस्त कर्म महाप्रस्थान में परिसमाप्त होता है, वैसे ही 
कुमारसंभव में प्रेम का वेग मंगल-मिलन में पयंबसित हो 
जाता है । 

यहाँ कुमारसंभव ग्रौर शकुन्तला की एक साथ तुलना 
किये बिना नहीं रहा जाता । दोनों काव्य विषय निगूढ़ भाव 
से एक है। दोनों काव्यों में मदन ने जिस मिलन-संसाधन 
की चेष्टा की उस पर देव-शाप गिरा, वह मिलन ग्रसम्पन्न- 
असम्पूर्णा रहकर भ्रपनी विचित्र कारु-खचित परम सुन्दर 
सुख वासी ही में देवाहत होकर नष्ट हो गया । फिर कटिन 
दुख श्रौर दुःसह विरह ब्रत द्वारा जो मिलन सम्पन्न हुश्रा 
उसका स्वरूप और ही हे । वह सौन्दर्य समस्त बाह्यावरण 
का परियाग कर विरल निर्मल वेश में कल्याण की शुभ्र 
दीप्ति पाकर कमनीय हो उठा है । 

स्पधित मदन ने जिस मिलन का कतृत्त्व भार संभाला 
` था, उसके ग्रायोजन का कोई ग्रन्त न था । समाज वेष्टनी 
के बाहर दो तपोवनों में अहेतुक आकस्मिक नव प्रेम को 
कवि ने जिस कौशल से ग्रांका है, वेसे टी समारोह से उसे 
` सुन्दर श्रवकाश प्रदान किया हे । 
> यति कृत्तिवास हिमालय के प्रस्थ पर समासीन, तप- 
|  स्यालीन थे। किन्नरों की गीतध्वनि और मृगनाभि 
की सुवास में बसी शीतल पदन गंगा-प्रवाह सिंचित 


हैं, सारा संसार भी 


क वहाँ श्रकाल वसन्त का आगमन हुभ्रा-दक्षिण 
ते सद्यःपुष्पित ग्रशोक के नवपल्लव जाल को मर्मरित 
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ही कुसुम-पात्र में मधुपान रत हुए क 
्पर्शेनिमीलि राक्षी हरिणी के गात का अपने |) गे! 


किया । वसन्त का समागम हुआा। त्या भी 
नियम संयम की कठिन वेष्टनीय में, सहसा प्रकृति 


स्वरूप विस्तार किया । प्रमोद वन में वसन्तको 
कव ऐसी ग्राइचये गयी रूप लीला रचती है? 
मालिनी-तीरवर्ती कण्व के श्राश्रम में थी 
हुश्रा-हुत होम के धूप से वहाँ की तपना 
पल्लव दल विवर्णं हैं, जलाशयों के. पथ-पथ पर पु 
सिक्त वल्कल-क्षरित जल-रेखा अंकित है शरीर शः 
विश्वस्त मृगयूथ रथ-चक्र ध्वनि और ज्यानिषोप गो: 
कौतुहल से सुन रहा हे । पर वहाँ से भी प्रति ग 
पलायन नहीं कर गई, वहाँ भी कब नजाने मे; 
वल्कल के अन्तराल से शकुन्तल। का नव योग फ 
भाव से उद्भिन्न हुआ श्रौर हृढ-पिनढ़ बच्धनों गे; 
श्रोर से श्राघात देने लगा । वहाँ भी वायुःकमित प 
गुलियो से रसाल वृक्ष जो संकेत किया करता है ? 
साम मन्त्र की पूरणा अनुगति नहीं है । वहाँ भी कग 
यौवना नव मालिका सहकारतरु का वेष्टन कर, प्रिह 
के ग्रोत्सुक्य का प्रचार करती हे । 
दिशा दिशा में अकाल वसन्त का ग्रपार गाग 
श्रौर उसी श्रायोजन के बीच गिरिराज नब्दिगी शि 
वेश । प्रकट हुई । अशोक-कर्शिकार के पा 
सञ्जिता, देहलता पर बालारुण वरां का व| 
केसर माल की कांची बार-बार लमत होकर गित 
है, और भय-चंचल लोचना गोरी पलपल तीत प 
संचालन करती धृष्ट-भ्रमरों को दूर हटाती है । 
दूसरी श्रोर देवदारु-द्र म वेदिका पर बाई | 
बिछाये धूर्जटी, भुजंग पाश बद्ध जटा कलाप श पोती 
युक्त कृष्ण मृग-चर्म धारणा किये, व्या 
ग्रनुत्तरंग समुद्र की नाई श्राप ही शरपने सव | 
कर रहे हैं। 
अस्थान पर, ग्रकाल वम 
पुरुष रमणी का मिलन कराते को उत 
और कण्वाश्रम में भी यही हु्रा। म र 
वसना तापस कन्या और कहाँ ससागरा वर 


दत | 
॥ || | 


th, 


| 


+त में मदत इरी 
ह 


i 


.ग्रधीर 
हा 
कार्लि' 
प 
उगवे 
उत 
एक हु 
संसाध 
के देव 
सहायः 
हो गये 
सज्जा 
दुःख र 
तक ने 
ज़ 
कोन 
करके, 
फहरा/ 
पर उस 
है कि 
देता है 
ऋषिः 
हो जार 
रहा, ३ 
प्रेम से 
छोड़, : 
नीति ब 
ही समः 
विरुद्ध र 
पाता । 


y कोर, बै 


त्रौ यों पलभर में जो विपर्यस्त 


| देश-काल-पात्र है 0 
ji उस मीत-केतत में कितनी शिते हैं, यही 
ख़लाया हैं । 

कवि यहीं नहीं रुक गये । इसी शक्ति के हाथ 
पर थी 2 ८ 


_अ्रधीर / 
क्र डालत T ट्‌ 


क्नालिदास ते दि 


प्‌ शी. उद्धीने जहाँ इसके हठात्‌ विजय हु स हि 5 
“य शक्ति के हारा पुणांतर चरम मि न का 
एक दूसरी ढु ' न काव्य को प्रा किया है। स्वर्ग 
भी; संसाधन करके, ते अप च को i र र 
गत. के देवराज ढ्वारा उत्साहित, वसन्त की हन गा तका 
ह यात मर की परत कह कह व्य ह 
र त] हो ये उसकै स्थान पर pl [जसका जयी किया वह्‌ 
पो) उच्णावट्रीनः सहायविहीन है; वह तपस्या से कृश और 
ति दुःख से मलिन है ! स्वर्ग के देवराज ने तो उसको कल्पना 
जाते पे तक त की होगी । 
A जो प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता, किसी नियम 
रोज्ने) को नहीं मानता; जो श्रकस्भातू नर-नारी को ग्रभिभूत 
त) करके, संयम दुर्ग के भग्न प्राकार पर श्रपनी जय ध्वजा 
सता है फहराता है, कालिदास ने उस प्रेम वी शक्ति को माना है, 
मीह) पर उसके आगे आत्मसमर्पण नहीं किया । उन्होंने दिखलाया 
है पप है कि जो ग्रंध प्रम संभोग हमको स्वाधिका*-प्रमत्त कर 
देता है वह भतृ शाप द्वारा खडित होकर ही रहता हे; वह 
ता ऋषि:शाप द्वारा प्रतिहत ग्रौर देव-रोष द्वारा भस्मसात 
३) शिक ही भाता है । शकुन्तला के लिये जब ग्रामिथ्य धर्म कुछ नहों 
एं | ह a ही सव कुछ हो गये, तो फिर शकुन्तला के 
दत Fs १ है रहा जो उ प्रम प्रमपात्र को 
A नीति ह छ क्‌ हस्‌] र देता हे वह समूची विश्व- 
प... ताः एसी त 
है। | र्ड खड़ा होकर हे ह अ 7 
द | पाता । और जो कक ही नहीं. वहन कर 
हो OE ST भम समस्त संसार के अनुकूल 
रे | वको ' अपने चारों ओर के छोट-बड़े, अपने-पराये, 


व्‌ 5 नही भूलता; जो प्रेम-पा 
घर त्व प रेधि मे ग्रपना मंगलमाधु 
“एव पर देव या स 


त्र को केन्द्र स्थल बनाकर 
य विक्रीणा करता है, उसके 


ई आघात करे पुष्य, कोई आघात नहीं करता और 
हि... ७ क 3 त्‌ $ 
य! ॥ भो प्रेम तपोवन मे शी तो वह विचलित नहीं होता । पर 


पति के तपोभग रूप में; गृही के थगृहस 
लेबर, १६६२ 


rs 
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प्रांगण में संसार-धर्म का भ्रकस्मात्‌ पराजय बनकर, आविः | 
भूत होता है, वह झंझा की तरह दुसरे को तो विनष्ट करता | 
है, अपने विनाश का बीज भी झाप ही साथ लेकर | 
भ्राता है । > 
पर्याप्त यौवन पुज से ग्रवनमिता उमा, संचारिणी i 
पल्लविनी लता की नाई आकर गिरीश के पद प्रान्त पर . | 
लुंठित हुई और उनको प्रणाम किया । उनके कणां से श्र । 
पल्लव अलक से नत्र कशिकार विच्युत होकर गिर पड़ा । 
मंदाकिनी की धारा में खिले कमलों के बीच सूर्य किरणों 
में सुखाकर गौरी ने अपने हाथों से जो जयमाला गूंथो थी, | 
वही माला उन्होंने अपने ताम्र रुचि करों से सन्यासी के | 
हाथों में सममित कर दी । हाथ से हाथ का स्पर्श हु 
विचलित चित्त योगी ने अपने तीनों नेत्र. एक ही बार, | 
उमा के मुख पर, उमा के बिम्बाधर पर व्यापृत कर दिये। | 
उमा का शरीर पुलक जाल म. भर उठा; नयन युगल लज्जा 
से पर्यस्त और मुख एक ओर को साचीकृत हो गया। 
किन्तु अपूर्व सौन्दर्य से अकस्मात्‌ उद्‌भासस न इस हर्ष. 
पर देवता ते विश्वाय नहीं किया, रोष के साथ उन्होंने । 
इसका प्रत्याख्यान कर दिया। अपने ललित यौवन के | 
सौन-यं को अपमानित समझती हुई लज्जा-कुंठिता रमणी | 
किसी तरह घर लौट आई । जे 
कण्व दुहिता को भी एक दिन अपने यौवन लावण्य की 
सम्पूर्ण ऐश्वये-सम्पदा का भार लेकर अपमानित लौटना 
पड़ा था--दुर्वा्ता का शाप तो केवल कवि का रूपक 
है । दुष्यम्त-शकुन्तला के बन्धन ही गोपनःभिलन पर चिर 
काल के श्रमिशाप की छाया मेंडराती है। उच्मत्तता का | 
उज्ज्वल-उन्मेष एक क्षण को ही ठहराता है, फिर अवसाद _ 
अपमान विस्मृत का अन्धकार सब ओर से ग्रा घिरता हे >. 
यही सनातन विधात है । देश-देश और काल-काल 
अपमानिता नारी “व्यर्थं समथ्ये ललितं वपुरात्मनश्च 
अपनी ललित देह वातत शो व्यर्थ जानकर “शून्या जग 
भवनाभिमुखी कथंचित्‌ ' शून्य अन्तर से किसी प्रकार 
को लौटती आई है । ललित देह का सोन्द्य ही न 
परम गौरव चरम सौन्दर्ये नहीं है । 
तभी तो 'निनिन्द रूपं हृद्ये न पावेती' 
मनत-ही-मन अपते रूप की निन्दा की, और “इ 
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कतु'मवन्ध्य रूपताम्‌”-- उन्होंने झपने रूप को सफल करने 
की इच्छा की । रूप को सफल केसे किया जाय ? साज- 
श्वुगांर से ? वसन और अलंकार से ? नहीं, यह तो द 
में पहले ही व्यथं ठहर चुके थे । 
FW? = इयेष सा कर्तुमवर्ध्यरूपताम्‌, 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 

'उन्होंने तपस्या से अपने रूप को ग्रवन्ध्य बनाने की 
इच्छा की | इस बार गोरी ने तरुणाकं-रवितम वसन से 
अपने शरीर का मंडन नहीं किया, कानों में ग्राञ्रपल्लव 
और अलक जाल में तवर्काणकार नहीं सजाया-उ'हीने 

कठोर भौजी मेखला द्वारा श्रपने श्रगों को वल्कल से बांध 
लिया और ध्याता7न पर ग्रडिग होकर दीघं अपांग दृष्टि 
पर पलकों की कालिमा डाल दी। वसन्त-सखा पंचशर 
मदन की शरोर से मुँह मोड़कर कठिन दुःख को ही उन्होंने 
अपना साथी बनाया । 

शकुन्तला भी महषि कण्व के दिव्य श्राश्रम में मदन 

बी मादकता-लानि को दूख-ताप से दग्ध कर कल्याणी 
तापसी के वेश में सार्थक प्रेम की बाट जोहने लगीं । 
` जिस त्रिलोचन को वसन्त पुष्पा-भरणा गौरी का 
प्रत्याख्यान क.ते मुहूर्त भर देर न लगी थी, उन्हीं त्रिलोचन 
ने दिवस की शरिलेखा के समान रकाशता इलथ-लंबित 
पिगल-जटा-धारिणी तपस्विनी को श्रपना सम्पूर्णं हृदय 
संशय रहित भाव से सर्मापंत कर दिया । लावप्य-पराक्रांत 
यौवन को पराकृंत क ती हुई पार्वती की निराभरणा मनो- 
मयी कांति, श्रमला ज्योतिलेखा की नाईं उदित हुई । उस 
सौंदर्य ते अपने प्राथित को विचलित नहीं किया, चरितार्थ 
कर दिया । उसमें लज्जा श्राशंका, श्राघात, श्रालोड़न शेष 
नहीं रहा, उस सौन्दर्य के बन्धन को श्रात्मा ने बड़े श्रादर 
से वरणा किया, वयोंकि श्रव श्रात्मा को उसमें ग्रपनी परा- 
जय का अनुभव नहीं हो रहा था । 
इतने बिन बाद | 
धर्मेणापि पदं शवं, 
कारिते पार्वतीं प्रति। 
ूर्वापराधभीतस्य 
कामस्योच्छ्वासितं सनः ।। 


| ` जब धर्म ने शिव के मन को पार्वती की श्रोर आकर्षित 
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| 


किया, तब पूर्वापराध-भीत काम का म 
ने है 


उच्छ्वसित हो उठा । > 
५ ७ यों ९ पहुंची त 
गत दो हृदयों को धर्म एक करता है त गि 
मदन से किसी को कोई विरोध नहीं रहता |, आडम 
धर्म के विरुद्ध विद्रोह जगाना चाहता है तभी र भे त्र गोपत ' 
१ 


शान्ति जाती रह 


हैँ । 

सौत्दर 
बनाकर, उभय को एक भ्रानन्ब्मय सम्पूणांता प्रदान आ | 
49, पेण) पम्पल शा 
सौन्दर्यं जब इन्द्रियों को लांघकर भाव लोक में पर, महात्‌ बन 
जाता है, तो फिर वह बाह्य सौग्दयं-विधान के ए तस्थो'' की 
नहीं रहता । फिर उसको ग्रांभूषणा- संभार हे शार बार विक्षु 
प्रयोजन ? प्रेम के मंत्र वल से मन जिस सौनं बी$ वो शालति 
करता है उसको बाह्य सौन्दर्य के नियमों से कौ स्थिर शुभ्र 
ही नहीं जा सकता । शिव से तपस्वी और गौरीशी हि पुलना में र 


का मेल वाह्यसौन्दर्यं के नियम विधान से श्रतमित है महे 
ला येग [कभी संगत ठहर ही नहीं सकती | शि गे र क देखा, 


च : उत्तर होता 
बात उमा से कही थी । श्रौर उमा ने उत्तर [|` | है 


“मात्र भावैकरसम्‌ मनःस्थितम्‌”-मेरा गछ 
भावेकरस होकर अवस्थित है । जहाँ रस की वातं 
के रस की वात हो - फिर उस वात के ग्रा बो 
ठहर सकती है ? वहाँ बाह्य पर ग्रन्तर विजय ॥ | 
और आप ही अपने ग्रानन्द का सुजन करता ति आदर 
भी एक दिन वाह्यसौन्दर्य का प्रत्यासात करं हेत हैं। 
पर प्रेम की दृष्टि से, मंगल की दृष्टि से, धर्म गी जो ए 


जिस सौन्दर्य को उन्होंने देखा वह तपस्या pt . ५ "का 
भरणा होता हुग्रा भी उनपर विजयी हो गया रत कपना 
विजय में उनका श्रपना मन भी सहायक $ शि से र 


कतृ'त्व को कोई ठेस नहीं पहुंची । 

जब धर्म ने तापस तपस्विनी ह 
स्वर्ग-मत्ये इस प्रेम के साक्षी ही नहीं सही, शद 
तीण हुए । इस प्रेमका ग्राह्म रे 


बाही 


री 
का मिलत १ 


६ = उतवा कान्तर त्यात हो गया । 


हन 
र ढ षड्यन्त्र का कलुष था, न श्रकाल वसर 
गुढ "२ 


, कह २, उसकै लिए मदत को Ls ठ य 
| Fido # करना पड़ा। इस प्रेस को श्रम्लान 
| वर गीत ग के लिए ग्रानन्द संजोती आई । 
ते छ शुभ मिलन के निमंत्रण में प्रसन्न 
देकर इसे सुसम्पन्न कर दिया । 25 
का हु) सक्षम संग में इसी विश्वव्यापी उत्सव का वणन हृ) 


। उट म्भव का उपसंहार 
वा हते) नर यही विवाह उत्सव कुमार से भव का उपसंह 


जस ह; ीहै। में नहीं 
ही कत्या! सोददर्य की पूर्णता शक्ति में ही है, विरोध में नहीं । 


गण मे कालिदास ते पते इस प्रवाह को स्वरग-म्त्यव्यापी सर्वांग 
दाने) सल शान्ति पारावार से मिलाकर उसके परिणाम को 
मे प्र महान्‌ बना दिया हैनउसे बीच पथ पर “निययौ न 
धान के छ, तस्यौ" की-सी दशा में प्रटका न रखा | उसे बीच में एक 
से झाः ना क्षुब्ध भी किया तो केवल इसी परिणात सौन्दर्य 
यं वी$|बी शान्ति को श्रौर निबिड़ कर दिखलाने के लिये; इसकी 
में कफ स्थिर शुभ्र मंगल मूति को विचित्र देशी उद्‌श्रान्त प्रेम की 
री सी तुलना में उज्ज्वल उजागर कर देने के लिए । 

नमित है महेश्वर ने जब सप्तषियों के साथ पतिव्रता ग्ररुत्धती 
| शिव को देखा, तब उन्हें बोध हुआ, क्रि पत्नी का सौन्दर्य केसा 
तर वि हो है। 


पे तहशनादभूत. शंभोर्‌ 
रो भूयान्‌ दारार्थसादरः । 
| क्रियाणां खलु घर्म्याणा 
जग पा हें ॥ ` सत्पत््यों मूल कारणम्‌ ॥ 
ता है। रोक वेन से शंभु के मत में फिर से दार ग्रहण के 


नी प तिब्रता की मुख-छवि से विवाहित रसी 
| हे 'रवश्री झलकती है--उसमें नियत आचरित 


न्दे का आवास होता है । शंभु 
ट में जब इसी सौन्दर्य ने असंधती की सौम्य- 
री के ललाट का स्पर्श किग्रा, तब 
से दीप्त हो उठी; अकाल बसंत 
भार लुटा कर भी उन्हें बह लावण्य 
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विवाह के दिन गौरी ने -- 
सा मंगलस्नान विशुद्धगात्री 
गृहीत पत्युद्गसनीय वस्त्रा। . 
निवृत्त पर्जन्य जलाभिषेका 
प्रफूल्लकाशा वसुधेव रेजे ॥ & 
मंगल स्नान से गात्र को निर्मल कर, जब पति-मिलन 
के उपयुक्त वसन पहने, तब वह वर्षा जल से अभिषिक्त, | 
प्रफुल्ल-काश कुसुम-त्रारणी धारा की नाई शोभायमाचा 
हुई । इस मंगल-कांतिमयी निर्मल शोभा में कितनी शान्ति वु: 
है, कितनी श्री कितनी सम्पूर्णता है । यँ श्राकर समस्त 
चेष्टा-प्रचेष्टा का अवसान हो जाता है--समस्त साज- 
सज्जा श्रपनी अन्तिम परिणति को पा लेती है । इसमें | न । 
इन्द्र सभा.का कोई प्रयास है, नःमदन की सोहमाया--और | | 
न इसके लिए वसंत का आनुकूल्य ही अपेक्षित है । यह डा 
अपनी ही निर्मलता और मंगलत में अक्षुब्ध है अपने मेंही | 
सम्पूण है । | 2. 
हमारे देश में नारी का सबसे ऊँचा, सबसे बड़ा पद 


व्यापार मानते समभते आये हैं । इसीलिए मनु ने स्त्रियों | 
के सप्बन्ध में कहा है-- क. 
प्रजनार्थ महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः । 
वह सन्तान को जन्म देती है इसीलिए सहाभागा 
पुजनीया है, गृह की दीर्तिस्वूपा है । समुचा कु 
सम्भव काव्य कुमार जन्मरूपी महत्‌ व्यापार की उपयुक्त 
भूमिका है । विषम शर मदन अपने श्रचीते वाश से धं ज 
का बाँध तोडता हुआ जो मिलन कराता है वह मिलत | 
पुत्र जन्म के योग्य नहीं-उस मिलन में परर 
ही कामना होती है, पुन्न की नही । तभी तो | 
मदन को भस्मसात्‌ कराया और गौरी को तपस्या में रत 
किया । तभी तो कवि ने प्रवृत्ति की चंचलता के स्यान 
ध्रुवनिप्ट एकाग्रता को, सौन्दय मोह के स्थान पर कल्य 
की कमनीय द्युति को और बसन्त-विह्णल वन के 
स्थात पर आनन्द निसग्न विश्वलोक को जब स्था 
दिया तब जाकर कुमार जन्म की सूचना दी । कू 
के ममं को समझाने के लिए ही कवि ने देवता १ 
में मदन की आहुति देकर अनाथा रति से विलाप करा 


£] 
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शकुन्तला में भी हम यही पाते हैं। पहले अंक में है 
दुष्यन्त और उनकी प्रेयसी का व्यथ प्रणय; दा श्रक 
में कवि ने भरत जननी के साथ दुष्यन्त के सार्थक मिलन 
का चित्रण किया है । 
पहला ग्रंक.चांचल्य, ग्रौज्वल्य से भरपूर 
यौवना ऋषि कन्या, कौतुकोच्छलिता सखीद्रय, नवपुष्पिता 
वततोषिणी सौरभभ्रान्त मूढ भ्रमर और तरु-ग्रन्तकाल -- 
वर्ती मूर्ध राजा--सेब मिलकर तपोवन के एक निराले 
कोने में केसा सोन्दर्य-मद-मोदित ग्रनोखा दृश्य उद्घाटि। 
करते हैं। इस प्रमोद स्वगं से दुष्यन्त प्रेयसी को लांछना 
सहकर निर्वासित होना पड़ा, किन्तु कल्याणरूपिणी भरत 
जननी ने जिस दिव्यतर तपोभूमि को अपनाया वहाँ का 
दृश्य कुछ और ही है । वहाँ किशोरी तापस कन्याएँ ग्राल- 
वाल में डाल नहीं सींचती, लता भगिनियों को स्नेह 
दृष्टि का ग्रभिषेक नहीं देती श्रौर नहीं मुट्ठी-मुठ्ठी नीवार 
खिलाकर मग शिशुश्रों का पालन करती हैं। वहाँ एक ही 
छोटे से बालक ने तरु लता, पुष्प, पल्लव सबका चाँचल्य जेसे 
अपने में समेट लिया है; समूची वनभूमि की गोद को वहीं 
ग्रकेला घरे बेठा है--वहाँ सहकार शाखा मुकुलित होती 
है कि नहीं, नवमल्लिका में मंजरी ग्राती है कि नहीं इन 
बातों की: ओर किसी .का ध्यान तक नहीं जाता । स्नेह- 
व्याकुल! तापसी माताएँ ग्राठ प्रहर उसी 'नटखट बालक में 
मगन रहती हैं । पहले ग्रंक में शकुन्तला से परिचयं होने से 
पूर्व, दुष्यन्त ने उपे दूर से देखा और उसकी लावण्य-लीला 
ने उन्हें मुरध कर दिया, ग्राकृष्ट कर लिया। ग्रन्तिम 
भ्रंक में शकुन्तला के समस्त लावण्य का स्थान उसके 
बालक ने ले लिया है--उसके इस नये रूप ने राजा का 
श्रन्तरतम हृदय आाद्रे कर दिया । 
तभी-- 
वसने परिधूसरे वसाना 
नियमक्षास मुखी धृतकवेरिंः । 
मलिन धूसर वसना, यम-नियम के कारणा शुष्कमुखी, 
एक वेणीधरा, विरह ब्रत-धारिणी, शुद्ध शीला शकुन्तला ने 
प्रवेश किया । ऐसी तपस्या के बाद अक्षय वर क्यों कर न 
मिलता ? सुदीर्घ व्रताचरणा ने प्रथम समागम की क्लान्ति 


है । उद्वंल- 


. का दग्ध कर दिया था। फिर ऐसा भला कौन है जो पुत्र की 


२९ 
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र 


शोभा से परम भूपिता, कर्ण कलमा, ५ 
छ व-विकच.जननी मूति को ग्रस्वीकार + गव | 

गौरी ने धूजंटी में कोई नूना 
उन्होंने अन्तर के भाव-नेत्रो.से धजदी ६ ह 


| 

दृष्टि में धन-रत्न, रूप-यौवन का लेखा: कि क 

जाता है । शवृन्तला के प्रेम ने पुर रामा ग्र हे गं 
„| गम्भीर 


मिलन काल में दुष्यन्त को ग्रःराधी ह 


सिर्न 72% i) मने 
दु:खिनी की श्राँखें भर ग्राई हा ८ 


और आए 
0 
का काइ अन्त नहीं होता, जहाँ प्रेम न हो _. 
भ्रपराध से बोभिल रहता है क है 
> "क कि धर्म जि 
` जैसे गौरी के प्रेम ने अपनी ही सोळा, है-और 
संन्यासी को. सुन्दर और ईदवर के रूप में देवा, हप-बन्धन 
शकुन्तला के प्रेम ने. भीः ग्रपनी मंगल है मे सौर्य 
निरपराध निष्कलंक देखा । युवक युवती के पुरातन क 
प्रेम में इतनी क्षमा कब होती है ? जिस तहुए गरम 
ने जठर में पुत्र को धारणा पिया था उसी तहत में तरं 
रहकर शकुन्तला ने अपने ग्रन्तर की क्षमा गो ९१ 
दिया था । बोलक भरत ने दुष्यन्त को दिसा स्थायी ॥ 3 
' माँ यह कौन मुझे पुत्र कहकर पुकारता है ते 2 
ने उत्तर दिया, “बेटा ग्रपने भाग्य सें ही पृ हा 
कहने में कोई अभिमान न था, ब छ| निति 
“भाग्य प्रसन्न हो तभी उत्तर मिलेगा गह ह क बिरे 
राजा के प्रसन्नं होने की प्रतीक्षा में खडी ९ तोगोकेसा 
कि दुष्यन्त ने उनको अस्वीकार नहीं किया करता हे 
नारी ने अपने विगलित चित्तं की पूजा |भारतक ब 
में मेंट कर दी । गाते भाग्य के सिवा और मलय का 
उसने अपराधी नहीं जाना । श्रात्मामिग "शस्त है, 
खण्ड-खण्ड करके देखिये तो दोष हीं RU गीलिदास्‌ ने 
त्रटियाँ दिखाई देंगी । प्रेम की शंखो र १ है । उनके त 
से, सम्पूर्णा को सम्पूर्ण रूप में देखिये, तौ | हेते 


जैसे दलोक की एक कड़ी स 


दूसरी कडी की ग्रपेक्षा रखती हैं द रा 
का प्रथम मिलन, इस दूसरे मित ', 


था आह. 
रखता था, इसके बिना वह अपू  अ्रवतब 


तया उसको निष्फल शून्य"में केसे. उड़ा दिया 
'ख पार्थी ` ८ कत्या 
आयोजन मे अग्नि ही,जले, श्रन्नपाक न 
तों की क्या दशा होगी ! शकुंतला 
त श्रम्यागतों की क्या दशा ह 
मंत्रित श्र? 
, तो िं रा 
न्तम बाज है 
नि -विध सं हा ग त कहूं 
|, बह नाटक के बाह्य नियम-विधान से कहीं गूढ़, कह 
भ्‌ |] हे 
2 गम्भीर दि 
गन वा कि कुमार, संभव शरीरः , 
| 9 । दोतों काव्य़ों में. कवि-ने. खिलाया हे 
की बिषय एक ही है । दाः 
| से अहतार्थ छोड़ मंगल ही परिपूर्णा- 
कि मोह जिसे श्रर्ता्ण श = प्‌ 
॥ ॥ है + -और कवि ने यह भी दिखलाया है 


संभव श्रौर.शकु-तला. का काव्य- 


थु” 5 
देता हे उसे 
द्र्ता ट्‌ ७४ 


| प्रित्तमाप्त- करत ।, महे”. 

| धर्म जिम सौ'दर्यं का धारणा करता ह वह सान्दय- ध्रव 
> और प्रे» का श्रेष्ठ रूप है उसका शांत संयत कल्याण 
८ नि 


कट a 
निखरती है; उच्छु 
| 


सौतं 
देस धः 
टि मेः फ 
वती १४ 
प तरु 
सी तूर 
मा बो 
दिसा र 
गा हैत 
| छो" ह 
शय गी! 
यह कह 


ही खो 


हपखन्धन ही में सच्ची श्री-शोभा 
भे सौर्य को विकृत होते देर नहीं लगती 
पुरातन कवि ने प्रेम को ही प्रेम का परम गौरव नहीं 
माता--मंगल को प्रेम-का परम लक्ष्य बतलाया है । -उनके 
मत में नरं-तारी. का वह प्रेम जो अपने में ही संकीर्ण रह- 
बर वाध्य हो जाता है, न तो कभी -सु-दर हो होता है न 
स्थायी । प्रेम वही है जो कल्याण को जन्म दे, जो संसार 
में पुत्र, कन्या, ग्रतिथि प्रतिवेशियों के बीच मंगल-सौभाग्य 
फेताता व्याप्त हो जाये । 
हि र्‌ और गृह-धर्म का कल्यारा-वन्धन है, श्रौर दूपरी 
| निलिप्त ग्रात्मा का वन्धन-मोचन- यह दोनों ही भारत 
2004 भाव हँ । भारतवर्ष का संसार धर्म ग्रनगित 
लागा थे ग्रनरि न्धनो को स्वी ८६ 
यातो पि अनगिन बन्धनों को स्वीकार ही नटीं विहित 
/ करता है--किस्तु तपस्या के ह ष्‌ 
ज औं नरह निम याक आसन पर कैवल्य भाव ही 
RS 0८) चिर NN i १ गे ग में 
५ निम परतत साधना रही ह्‌। घन दोन पक्षों में 


व री मम्वेय्‌ के ठो 
2. । श्रभाव नहीं, दोनों बीच २ 
पत पल है, मार हीं, दोनों के बीच यातायात. का पथ 
दोष हात ने रका का चिर संपर्क बना रहता हैन 
2 "१ शकुन्तल ग - में 
से, ग. हे । उनके Ee ओर उँमारसभव में यही दिखलाया 
तोर | बेले हे के 3. हे शावक और नरःजिशु एक 
5 [रहय भाव हे गा योगी-भाव 
अ के साथ घल-भिलञ्गर ~ हैं 
आकर इस सम्बन्ध हि मिलकर रहते हैं। मदन 


के तोड़ डालने की कुचेष्टा जी तो 
र पपात करवाया । मोर तपस्या के 
प पृष्ठ ७ कालम २ पर) 


"र 2६६२ 
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जिस नियम की प्रवर्तना से उद्भूत हुआ _ 
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वाचनालय, 
FTA ST ER: र ण, 
(पृष्ठ १६ का शेष) ' ' [गड 


शरीर का कीड़ा स्थल है 
है । हृदयो का लेन-देन है । बट दी: 
पुरुषार्थ और पुरुषत्व रहेगा तो ग्रागे भी जब कि दुदिन | 
से श्रापकी सन्तान काल की ग्रास बन गई हो अथवा देश 
वी लड़ाई में वीर गति पा चुकी हो तब भी वंश के स्थायित्व 
के लिए कभी-भी आपको सन्तान तो मिल ही -सकेगी । 
किन्तु श्रप्राकृतिक रूप से गर्भ-स्थली को निकाल देना, आप- 
रेशन द्वारा बंध्या हो जाना'परिवार नियोजन का चंदा और 
गलत ढंग है यह सब भ्रूण हत्या ही हुई और जो कत्ल, 
आत्म-हत्या से कम नहीं । किन्तु अफसोस इस ! विषय में 
सजग रहने वाले बुद्धिमान्‌ जन क्यों मौन हैं ? मैं नहीं | 
जानता । | 
जरा सोचो बंध्या हो जाने के. बाद ग्रभाग्यवश यदि 
तुम्हारी सन्तान. जाती रहीं तो फिर तुम्हें वंश के चालन 
व देश की रक्षा के लिये :सन्तान की जरूरत हुई तो कहाँ 
से “उजाइ बन में पौधे खिलेगे ?” भगवान्‌ सेना बनकर म्रा 
जायेगे ऐसा अब नहों रहा । जंतर-मंतर का जमाना गया ; 
कि जिससे कोई भूत-प्रेत व सूर्यं और इन्द्र का आवाहन कर | 
सन्तान की प्राप्ति करले । भगवान्‌ शंकर के काम विजय के | 
वाद सन्तान पैदा करना सुलभ हो चुका है किन्तु ऐसी कृपा जे 
उन्हीं के लिये है जो बाँ व बंध्या नहीं हैं। 
यह सब लिखने की प्रेरणा मुझे निम्न समाचार से. 
मिली । में नदी कह सर्ता कि नेहरू सरकार की योजना 
के इस जरिये के बाबत हमारे ये विरोधी विचार किते | 
किन की जग देखी श्रथवा आपन बीती कहानी व न | 
होगी) प उ डड 
“परिवार-नियोजन योजना के ग्रनुसार पिछले ७ वर्षों 
में सारे देश में १,००,१३६ पुरुष और 5२,९९१ स्त्रियाँ 
बंध्या किये गये ।'' हि i 
और विभन्न पत्र-पत्रिकाग्रों में नित होने वाली हत्य 
कत्ल और गरात्म-हत्याएँ जो देश के सीने पर अभिः 
कलंक के दाग हैं । 
ईश्वर से केवल इतनी ही प्रार्थना है कि | 
वीर्यवान्‌ बनाये कि जिसमे हभ स्वयं संम से रहते 
पाशविक तरीके को पास त फटकने दे ॥ | 


अपितु रज और वीर्य का साम | 


< 
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महाभारत की कथाएँ 


श्री गुरुदत्त 


कि शान्तनु का देहान्त हो गया । भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा- 

नुसार इन दोनों का पालन-पोषण किया श्रौर चित्रांगद 

को राज-गद्दी पर ब्रैठा दिया । चित्रांगद का एक गर्ध्े 
से, जिसका नाम भी चित्रांगद ही था, थु हो गया । 
गन्धव ने राजा चित्रांगद से कहा कि वह श्रपना नाम बदल 
ले प्रन्यथा उससे युद्ध करे । एक ही नाम के दो व्यवित इस 
संसार में नहीं हो सकते । राजा चित्रांगद माना नहीं भ्रौर 
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(5) 
सत्यवती 

धृतराष्ट्र की दादी महारानी सत्यवती की कथा के दोनों में युद्ध हो गया । कुरुक्षेत्र में स "अ 
हन यह लिखा है जैसा बीज और जैसी भूमि FE मतान वष तक युद्ध चलता रहा। इ र गति र 
हो वैसा ही फल उत्पन्न होता है । महारानी सत्यवती क्षेत्र चित्रांगद यी गयां । *॥ ठोक तट 
था और महाराज शान्तनु था बीज । श्रौर उसका फल था 2८8० त्यवती के छोटे पुत त]. रर 
धृतराष्ट्र जो परिपक्व होकर महाभारत युद्ध का कारण राज्य सौंप दिया । विचित्रवीर्य ग्रभी र a 
हो गया । भीष्म जी काशीराज की तीन युवती क$) हत" 
9 मर्हाष उग्रश्रवा जी महाभारत की वथा ऋषियों को कर लाये, काशीराज ने अपनी कःगग्रे बा; ॥ ॥ 
सुनाते हुए कहते हैं-- . रचाया था। भारत वर्ष के नरेश वहाँ पहु टा 
दुयोधनो मन्युमयो महाद्रु म्रः भाग ले रहे थे । भीष्म जी वहाँ गये रौर ती न के 
स्कन्धः कर्णा: शकुनिस्तस्य शाखा:। कर लेग्राये। राजाश्रों ने विरोध किया, परु; जके ब 
दुःशासनः पुष्प फले स्पृद्धे जी को पराजत नहीं कर सके। बत वी गो] न 
मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥ धर्मात्मा भीष्म उनको अपने लिएं हेर कर ह, सत्र 
म० भा०, ग्रादि० १- ११०॥ अपने ग्रल्पायु भाई विचित्रवीर्य के लिए लाई के ना : 
महाभारत की घटना में दुर्योधन एक विशाल वृक्ष है। इस प्रसंग में भीष्म जी की ऐ्कग्रया| कि 
इस वृक्ष का स्कन्ध कणां। इसकी शाला शकम, समृद्ध व्यवस्था स्मरणा करने योग्य है । रवि्छिएे पु विहार : 
पुष्प फल दु शासन और भ्रज्ञानी राजा धृतराष्ट्र इस पूणा हारने के साथ द्रौपदी भी हार दी थी। र| परलोक. 
घटना वा मुल है । सभा में भीःम जी से प्रश्‍न किया थां बिवाह न 
इस विष वृक्ष के मूल का जन्म नियोग से हुआ था। कथं हि भार्या पाएडूनां पार्ष तस्य सत्ता सौ ऱ्य द 
। नियोग जिस काल की प्रथा रही है उसके विषय में कुछ ब्र त दासीमदासीं वा तत्‌ करिष्यामि गी, ऱ्य र 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु धृतराष्ट्र के विषय में तो ह मार तरद 2 कौरवाणां | की वही. 

यह ग्रन्याथ ही हुआ था । | त्किश्नाति नाटे तत सोट चिरं शस्यामि गौ गया 

वृद्ध शान्तनु से सत्यवती के दो सन्तान हुईं | दो पुत्र कम क उ र 

हुए चित्राङ्गद ग्रौर विचित्र वीर्य) ये अभी बालक हो थे जितां वाष्पजितां वापि मत । 


तथा प्र॒त्युवंतमिच्छामि तत्‌ करिष्यामि बी) । 
( ५० भा०, सभा? | 
सन एमी द (क कु 
है । मैं युधिष्ठिर की पत्नी ग्रोर इसके क | 
हूँ । बताइये, मैं दासी हूं या ्रदासी |. न 
हैं कि मैं जीती गई हूं या नहीं । हा र. 
इस पर धर्मभूति भीष्मजी ते उ 


शि धर्मस्य परमागतिः । 
तुमपि विज्ञ महात्मभिः ॥ ९४॥ 
लोके पश्यति पूरुषः । 
भवत्यभिहतः परः॥ १५॥ 
सभा०, अध्याय ६९। 
चुरा हूँ कि धर्म की 


वातस्मि कल्या 
लोक्रेत दाक्‍पते ज्ञा 
तवाहवे यथा घन 
धमो धर्मवेलायी 


म० भा०, 


है कत्याणि मैं पहले हो कह 


हे ति ग्रति सूक्ष्म है । लोक में विज्ञ महात्मा भी उसे ठीक- 
5 | दकती जान सकते । हक कट 

संसार में बलवान जिसको धर्म कहत' है सव उसको 
न वि > ध्न मानते हैँ । निर्वेल द्वारा कहा हुआ धर्म बलवान 
त्यां ॥ = वर्ष से दव जाता 
यही बात काशिराज की कन्याश्रो के श्रपहरण के 
द ॥ | दवय में कही जा सकती है। भी“स जी ने उन कुमारियों 
वपक पर ग्रत्याय कर दिया और उभ अन्याय को ठीक सिद्ध 
गोर तौर करने के लिए परशुराम से युद्ध करने लगे । अर्थात्‌ भीष्म 
।, पु दी के कार्य का श्रौचित्य ग्रथवा अनोचित्य युद्र जीतने से 
नीचा निर्णय हो गया । 
सब तानाशाह ऐसा ही कहते हैं। इसी प्रकार कुरवंश 
[ लाई के नाश का वीजारोपण हो गया । 
अलर) विचित्रवीर्यं युवा पत्नियों के साथ सात वर्ष पर्यन्त 
ठर१ ४ वहार करने से रजयक्ष्मा से ग्रस्त हो |बना सन्तान के 
। । म) परलोकः सिधार गया । भीष्म परतिज्ञाबद्ग या उसने 
EF विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी । न ही र ज्यारोहण 
सा प ता था भ्रत: हस्तिनाएर के £ ए राज। की खोज होते 
म गो णी इस संकट से पार पाने के लिए श्री कृष्ण हपायण 
णां ग ही "न उपलब्ध की गई । उनको विचित्रवीये 
म्न वो द भवा रानी अ्रस्थिका से नियोग के लिये बुलाया 
त यधा? 
| की | पे ह लनी शनक ना 275. 
शा | युवक को प्रतीक्षा कर र च ड किसी सुन्दर शौयवान 
त “| ष्य कृष्णस्य थ ० 
सा| भेण चेव इमश्र णा के दीप्ते च लोचने । 
व व्यास जी का वा देवी न्यमीलयत्‌ ॥ 


का काला था, जटाएँ पिंगल थीं, आँखें 


त 
र हि ॥ भेम्बिका भयभीत ४ जडू झुरे रंग की दिखाई देती थीं।. 
रि हा गई और आँखें मूँद बैठी रही । इस 
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समागम का परिणाम एक ग्रंथा पुत्र हुआ । जिसका ताम | 
दुतराष्ट्र सखा गया । अम्बिका को इसके स्थान पर एक अन्य 
पुत्र के लिए व्याप जी से समागम के लिए कहा गया । 
सत्यवती के सामने तो वह कुछ नहीं कह सकी परन्तु समय 


पर उसने छल से अपनी दासी को व्यास जी की सेवा में दे 
दया । 


उस 


इससे पता चलता है कि यह नियोग अस्वाभाविक 
न्याय का सुचक हुआ । 

धृतराष्ट्र का छोटा भ 

गया था और चक्षुविहीन धृतराष्ट्र को चक्रवती राज पद > . 

सौंप दिया गया । 

द्ध के समय धृतराष्ट्र की ग्रन्तरात्मा कह रहीथी .. 

कि कौरद पाजि ' होंगे । इस कारण संजय से कहने लगा= | 

्रहं तवक्षुः कापंशयात्‌ पुत्रप्रीत्या हामि लत्‌। . 
मुह्यन्तं मुह्यामि दुर्योधनमचेतनम्‌ ॥ 

म० भा०, ग्रादि० १-१४५॥ 

संजय गै अन्धा हूँ अतः कुछ दीनता के कारण, कुछ 

पुत्रों के प्रति अति ्रासदित के कारण यह सब श्रन्याय | 

सहं । चला आ रहा हूँ। मन्द बुद्धि दुर्योधन जब मोह 

से दुःखी टोता था, तब मैं भी उस फे साथ दुःखी होता था । 

धृतराष्ट्र यामि राज्य छोड़ देता अथवा युधिष्ठिर । 

युवराज घोषित कर देता तब इस महाभारत युद्ध का: 

होता ? कदाचित युद्ध न होता, परन्तु जो बीज दुषित था | 

उससे किसी बुद्धितील बालक का जम असम्भव था । 
धृतराष्ट्र ने संजय के सामने यह स्वीकार किया है कि 


प,ण्डु वैराग्य वश वन को चला | 
| 
श्‌ 


Rs Hs 


कि उसको जीत नहीं हो सकती । परन्तु उसने मन में 
वार भी यह नहीं विचार किया कि बह्‌ राजा है, उसके 
पुत्र श्रवर्माचरण कर रहे हैं और वह उन पर तियंत्र 
रखने के ग्रयोग्य है। श्रतः यदि उसकी पराजय होने ब 
तो वह राज्य छोड़ किसा योग्य को राज्य पर क्यों बेर 
नहीं देता । 
धृतराष्ट्र का विवाह गांधार के महाराज 
कन्या गांधारी से हुआ था। इस विवाह से सो 
एक कन्था हुई । धृतराष्ट्र को एक वेश्य माता 
लड़की से भी एक पुत्र हुआ था । 


सबसे अधिक 


इन सौ पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन, र 
ही पाण्डु पुता 


दुर्मति दुःशासन था । दुर्योधन बाल्यकाल से 
से द्वेष करता था । 

“वास्तव में धृतराष्ट्र के अन्धा 
भार पाण्ड के कंधों पर था । यह नि 
राजा होगा , परन्तु दुर्भाग्यवश एक ऋषि के श्राप के कारण 
वह राज-पाट छोड़ वन में जा तपस्या करने लगा । उसकी 
दानों पत्नियां उसके साथ थीं। इन दो पत्तियों ने भी 
ध्योग से पाँच सन्तान प्राप्त की थीं । ये पाँच पाण्डव 
कहाए । पिता के मरने के समय भी ये पाण्डव वन मे ही 
थे । तत्‌ पश्चात्‌ वे हस्तिनापुर ग्राये और इतके श्राते ही 

दुर्योधन।दि को इनसे द्वेष सूझा । 
धृतराष्ट्र जानता था कि उसके 
हेष करते हैं, परन्तु वह उनको रोक नही सका । 
महाराज धृतराष्ट्र समझ रहे थे कि परिवार के दोनों श्रंशों 
में युद्ध होगा भौर प्रत्येक घटना पर वे जानते थे कि उनके 
पुत्रों की पराजय ही होगी । 

पाष्डवों का धर्म, कर्म, रण कौशल और राजनीति में 
श्रेष्ठ होना देख धृतराष्ट्र को भी डाह होता था और वह 
भावो युद्ध में अपने दुष्ट पुत्रों की विजय की श्राशा छोड़ 


होने के कारण राज्य 
इचय ही था कि पाण्डु 


पुत्र धर्मात्मा पाण्डवों से 
प्रत्यृत 


बैठा था। 
द्रोणाचार्य रा अस्त्र शस्त्र संचालन की परीक्षा के 
समय पाण्डवो की श्रेष्ठता की कथा सुन धृतराष्ट्र को सू 
गया था कि उस के पुत्र विजयी नहीं हो सकते । 
इसी प्रकार जब भी महाराज धृतराष्ट्र पाण्डवों के 
क्सी शौर्य के कार्य को देखते थे तभी वे श्रनुभव करते थे 
_ कि उनके पुत्र इन पाण्डवों से पराजित हो जाएंगे। परतु 
` महाराज दुर्योधन को श्रधर्म कार्यों से रोक नहीं सके । 
ये महानुभाव प्रायः दुर्योधन को भ्रन्यायाचरणा से 
* रोकने में यत्नशील नहीं थे । कभी रोकते भी थे तो दुर्योधन 
नहीं मानता था । तब वे नरम पड़ जाते थे और उसका 
_ श्रधर्माचरण देख प्रसन्न भी होते थे । 
. महाराज धृतराष्ट्र ने तीन महान भूलें कीं । एक जूश्रा 
खेलने की स्वीकृति देकर । युधिष्ठिर ने राज सूय यज्ञ किया 
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था । इस यज्ञ में पृथ्वीभर के नरेश पधारे थे और उन 


य 
| 


इस अतुल धनराशि को देख-देख जलता था 
INT क्‌ 


पहुंच उस धन सम्पदा को भ्र i 
र न नायास ही हि न `| आणिण 
जुआ खेलने की योजना बनाने 9) । 
क आक जर ७९... ) 
कर्म के लिए प्रेरणा दी गई और फिर शत ` छे) मि 
कपटता पूर्ण खेल से सब कुछ जीत लिया भा ते 
अपने को हारा, तदनन्तर अपने भाइयों को २ पु घर 
द्रौपदी को भी हार गया । रप प्र 
यह हारना अन्याय संगत था । परन्तु इ स्व 
के जुए के ग्रतिरिक्‍त भी इस सभा में एक ग्रथ है ० 
गई । द्रौपदी को बलपूव पी १) ह 

न दो को बलपूवक घसीट कर उप सग; 
गया और भरी सभा सें नग्न करने का यल he 
पा हि 
महाराज धृतराष्ट्र के राज्य में यह पराक | 
|] क क 0) त 
जो क्षमा योग्य नहीं था । धृ छ फर 
विकार गा र WE प 

अपने पुत्रों की करतूतों को सुनकर भी उनको मा; 
कर सका था । वह मन में क्या विचारता होगा! ॥ हे 
कल्पना ही की जा सकती है। कोई नाममात्र | उनको ६ 
राजा होता तो भी वह अपने शासन में ऐसे ग्रा हैं। ग्र 


सहन न करता । अशवत होने पर भी वह कहते | वे! 
था कि मैं इस कुठृत्य को पसन्द नहीं करता। | मरणा 

मन-ही-मन वह युधिष्ठिरादि के हार जाने एप ष्टता का 
होगा । वह यह देख कि उसके भाई रौर कुत गी 
इस प्रकार लज्जित और अपमानित की जाकर कै 
समभता होगा । अनन्यथा कोई भी ग्रात्म-सम्मात छो 
व्यक्ति अपने ही घर की बहू के साथ ऐसा बर्ग 
देता । न्यूनातिन्यूव बात जो वह कर सकता 7 सा 
उठकर चला जाना था । 


साथ ऐसा अ्रपमान-जनक 
किसी प्रकार से भी बहाना न 
भीष्म और द्रोणाचार्य के लिए 
विस्मरण कर दें । ये सब लोग, 

को प्रोत्साहन दे रहे थे और महाभ 


कि न 
अ्रतजाते मे ^ | 
रत पु | कहा 


उई पाण्डवों : 


ष्ण जी ते कहा 


पछ 0 यिता श्रेष्ठः कुरूणां कुस्सत्तम । 


वाहत. पत! बाह्य ष्वाभ्यन्तरेषु च ॥८॥ 
0200 सिया प्रवाता त - ताउ 
या रथ पृष्ठतः कृत्वा प्रचरन्ति नृशंसवत्‌ ॥&॥ 
१५११) 
हारा अशिष्टागत मर्यादा लोभेन हृत चेतसः | 
4 षु बच्धुषु मुख्येषु तद्‌ वेत्थ पुरुषर्षभ ॥५०॥ 
स्वेषु ब" र 
तु शन्न) ज्या चेयं शमयितुं त्वं छेदिच्छास भारत। 
| त दुष्करो छात्र शमो मतो मे भरतर्षभ ॥१२॥ 
म सुम आज्ञा तव हि राजेन्द्र कार्या पुत्रः सहान्वये: । 
न तया; हितं बलवदप्येषां तिष्ठतां तव शासने ॥१३॥ 
॥ हे # 
दूत कु. तव चैव हिते राजन्‌ पाण्डवानामथो हितम्‌ । 
छ| जमे प्रयतमानस्य तव शासन कांक्षिणः ॥१४॥ 
उनको फ़! (महा० भा०, उद्यो०, अ० ५५) 
होगा! ब, हे तात !. कौरव भीतर और बाहर झूठ बोल रहे हैं । 
नाम मात्र) उनको इस पाप कर्म से आप ही रोक्ने की सामर्थ्य रखते 


[से फा) हैं। ग्रौर श्राप ही उनको सन्मार्ग पर लगा सकते हैं । 
हकहगे वे धम और श्रर्थ को पछे कर क्रूर मनुष्यों के-समान 
ता। ग्राचरण कर रहे हैं । वे श्रपने श्रेष्ठ बन्धुग्रों के साथ ग्रशि- 
जाने पत्र ष्टता का वर्ताव कर रहे हैं । लोभ ने इनके हृदय को वशी- 
'वुत्ीबौ| भूत कर लिया है और इन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी 
कर| है | इस बात को आप भली-भाँति जानते हैं । 


ममार, हैं भारत ! यदि श्राप चाहें तो जो विपत्ति कौरवों पर 
ग बह उनके ग्राचरण से ग्राई है टल सकती है । इन दोनों पक्षों 
ताथा में संधि होना मैं कठिन नहीं मानता । 


है राजेन्द्र ! आपके पुत्रों को चाहिए कि वे अपने अतु: 


वह परर एसो के साथ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करे | 

मौत ९ शे शासन में रहने से इनका महान हित होगा । 

ताथा | (जस्‌ । सि आप पुत्रों पर शासन करें और संधि 

वे अपो सपत्न करें तो इसमें ग्रापका भी हित है और 

ने हाँ य ५ 

| तरा हते चते गये । नहो अही 
| हैं। इससे यदि 2 प की ग्रपना पूज्य और बडा मानते 
। “र नेथि हो जाये तो आपके पक्ष में भीष्म, 


[ये [। : न] 
क फेरा, विवंशति, ग्रश्‍वत्थामा, विकषं, 
» जयद्रथ, कलिगराज, काम्बोज नरेश, 
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सुदक्षिणा, युधिष्ठिर, भीम, शर्जुन, नकुल, सहदैव, सात्यकि, | 
युगुत्स हों तो फिर इस पृथ्वी पर कौन आपके विरोध का | 
साहस कर सकता है । . < 
इतनी बड़ी शक्ति रखने से आप ग्रजेय हो जायेंगे । 
सब वली आप से संधि करने में ही कल्याण मानेंगे । तब ||| 
आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई र सुहूदों द्वारा सबंथा || 
सुरक्षित सुख से जीवत बिता सकेंगे । असल 
और युद्ध छिड़ने पर तो महान संहार ही दिखाई देता. 
है। पाण्डव और कौरव दोनों आपके अपने हैं। इनमें से 
किसी के भी मारे जाने पर आप भला कौन-सा | सुख 
पायेंगे ? का 
युद्ध के परिणाम पर विचा करते हुए उन्होंने कहा 
न पश्येम कुरून सर्वान्‌ पारडवांश्चंव संयुगे। | 
क्षीणसमुभयतः शुरानु रथिनो रथभिहतान्‌ ॥३१॥ 
समवेताः पृथिव्यां हि राजानो राजसत्तम। 
्रमर्षवशमापत्ना नाइये पुरिमाः प्रजाः ॥३२। 
(म० भा. उद्यो०, अन पप 
मैं त तो पाण्डवों को और न ही कौरवों को सुरक्षित 
देखता हूँ । दोनों ही पक्षों के शुरवीर रथी-रथियों 
मारे जायेंगे । मुभको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भुमण्डल : 
ही राजा अमष में अपनी ही प्रजाग्रो की हत्या करने के 
लिए एकत्रित हुए हैं । दद 
हे कुरु कुल को आनंदित करने वाले नरेश ! आप इ 
जगत की रक्षा करिये । आपके प्रकृतिस्थ होने से | 
जायेगा । 
श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र को उस प्रति 


थी । उसी प्रतिज्ञानुसार पाण्डव बारह वर्ष तक ट 
अर एक वर्ष तक अज्ञात वास में रहे हैं । इन्होने अप 


मिल जायेगा, पुण करना चाहिए । 
अन्त में श्री कृष्ण ने पाण्डवों का संदेश सुना दि 


कि मेरा मन विह्वल हो रहा 
. कार छा रहा है। 
ओ कहावत हैं ग्रब पछताथे होत क्या, जब चिड़िया चुग 


|. 
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हम पुत्र गण यदि कुमारे पर जा रहै हैं तो हमको 


मार्ग पर स्थापित करिये । 
इस राजसभा में धृतराष्ट्र, भीष्म द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र 
के सब पुत्र और सहयोगी राजा-महाराजा वठ थे। कोई 
भी श्री कृष्ण के कथन को श्रमान्य नहीं कर सका । धृतरा 
गैन रहे। दुर्योधन ने कहा में व्हुत गम्भीरता तन” विचारता 
हूँ तो भी मुभकों अपना कोई सूदम-से-सूक्ष्म श्रपराध भा 
दिखाई नहीं देता । मैं क्षत्रिय धर्म वा अनुष्ठान करन दाल 


* किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध म हम स्व 


लोगों को जीतने का साहस कर सके । इस कारण में जब 
तक जीवत हूँ पाण्डवों को भूमि का उतना भाग भीन 
मिलेगा जो एक बारीक सुई की नोक से विध सकता हो । 

इतना ही नहीं प्रत्युत. दुर्योधन ने श्री कृष्ण को पकड़ 
कर बंदी बना लेने का यत्त जिया । 

महाराज धृतराष्ट्र भी उस सभा में थे, जव यह षड 
यंत्र किया गया ग्रौर सफल नहीं हो सका । परन्तु महाराज 
ध॒तराष्ट्र में तो उतना भी साहस, धर्म वा भान नही था 
जितना रावणा के भाई विभीषण में था । 

तीनों रिर्णायक कालों में धृतराष्ट्र 
उपयुक्त काम नहीं कर सका श्रौर परिणाम यह हुश्रा कि 
महाभारत का युद्ध हुग्ना,-ग्रठारह श्रक्षीहिणी सेना मरी। 
कौरव पाण्डवों के परिवार के सब लोग मरे। भारत की 
उन्तति का चक्र उलटा चलने लगा । 

प्रशन यह था कि धृतराष्ट्र का राज गभिषेक हुआ था 


असफल रहा । 


` प्रुतु दुर्योधन का राज्याभिषेक नहीं हुग्रा था । वह राजा 


था तो इस कारणा कि धृतराष्ट्र ग्रपने अधिकार का प्रयोग 
नहीं कर सका और फिर-- 
धृतराष्ट्र युद्ध के अन्त हने का वृत्तान्त सुन कहता है, 
हाय! हाय !! कितने कष्ट की बात है । इस भयंकर 
युद्ध में ग्रठारह ग्रक्षौहिणी सेना मारी गई और केवल दस 
प्राणी बचे । तीन मेरे पक्ष के श्रौर सात पांडवों के पक्ष 
के | हे संजय ! यह सब सुन कर मैं चेतना शून्य हो रहा हं) 
। मेरी शक के सामने ग्रन्ध- 


(क्रमशः) 
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"जारे समी 


इस मास का प्रमुख समाचार चीनका 
भा आग बढ़ शाना है। भारत चीन कीसी 
मना र श्राते हुए आज चार पाँच वषे होगे बा 
हमारी सरकार प्रत्यक ऐसे समाचार पर मर 
विरोध-पत्र भेजती रही ठ । इसके उत्तर में है 
एक श्रारोप-पत्र श्रा जाता था और ब 
करती थी । 

. जनता के दवाव के कारण हमारी पसार); 
सीमा क्षेत्र में अपनी चौकियां स्थापित की हैं। ३५ 
स सीमा रेखा पर नहीं जिसको 'मेकमोल 
हते हँ । सब स्था” पर ये उस सीमा रेले | 
कर ही हैं। चीन ने लहाख में जितने भारीप कले 
प्रि जमा रखा हे, उसमें जाकर चीनियो गति 
ड़ और पीछे हलर ई 
बनाई हैं। पिछले मास नेफा में एक चौकी कोफ | 
था। हमारी सरकार ने उस पर सैनिक सहका मे 
चीनी एक ग्रोर हट गये । 

इस बार २० णितम्बर की रात्रि में चीनी 

में धौला नामक स्थान से कुछ दूरी पर थागत 
॥ मील दक्षिण में स्थित एक भारतीय चौकी 7९7४ 


> 


तो दर रहा, उत क्षेत्र कं 


कर दिया । तब से लेकर २३ सितम्बर के दि | 
। [ति रहे हैं। भारतीय पति) अधिकार : 


2 


रुककर चा गाला 


पिः 


गाण! (कषद हो 


है | यह 
५६ में ९ 
मत्री य 
भारत के 
ही मानने 
भारतीयों 
ह्मा 

से तहीं ₹ 
गती उर 
कोई प्रया 
छावतियों 
प्रयास तह 
के पास इ 
ग्रोर साम 
देश में ग्र 
किये जा ` 


प्रथम ग्रा 
इन तीन < 
| दी गई है 

प उठाय 


“जतीन 


सके उत्तर में गोली चलाई है । धौला चौकी वी ” | इलड के | 


घेरा हग्रा हैं और कहा जाता है कि यह तये श्रा 
चौकी धौला से भी श्रधिक भारत की गरर 
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कही हव 
सीमा से उतनी ही दूर है जितना धौला हैं i | 
भी कहा है कि धौला चौकी की यह एक सह 

धौला चौकी को जब घेरा गया थीं यह 
गयी थी कि वहाँ इस समय 29587 Terni 
सैनिक हैं और उनकी सहायता कै लिए i 
सैनिक भेजे जा रहे हैं । इसके कुछ दि द 
चलाने की घटना हुई हैं और अभी जव पट 
हे तब तक चल रही हैं। 


इस ब 
वेषो मे 


र] भी ने इ 
है। ॥| ऐशतया प्र 


पसद में { 
रक्षा विभ 


घटनाओं से यह बात निविवाद 


तिते चार वर्षे की निवाय 
बद चीन में युद्ध प्रतिवार्ये घटना 


हे कि भारत- 
गई में सल 
8 नहीं सकता । आरम्भ में जब १९५५- 


सड़क बनी थी तत्र कदाचि हमारे प्रधान 


सिड ही 


५६ में लदवा में 


पेज |! विचार करते होंगे कि किसी देशी राज्य द्वारा 
सक मतत्री र मि पर ग्रपनी सड़क वन' लेना तो उक्षकी कृपा 
चीन इ HS र र । ग्रतः उन्होंने चीनियों की इस कृपा को 
मे न के कणंगोवर करना उचित नहीं ससका । 

हमारा यह संदेह क पंडित जी इसको कोई बुरी नीयत 
गण १) त नही समते थे, इस त्रात से साष्ट सिउ होता है कि 
है | यृ $; ग्रपनी उस ग्ररक्षित सीमा की रक्षा के लिए तीन वर्ष तक 


कोई प्रयास नहीं किया । कम-से-कम हमारी हिमालय स्थित 


हासे ह| छावतियो से सीमा तक सड़कें बनाने का किसी प्रकार का 
रप झे प्रयास नहीं किया गया । यह कहा जा सकता है कि भारत 
गको के पास इन तीत वर्षो में वहाँ तक सड़कें बनाने की सामग्री 
हम) और सामर्थ्यं नहीं थी । हभ यह मानने को तैयार नहीं । 
| कार देश में अरबों रुपये व्यर्थ के उद्योग धंधों के चलाने पर व्यय 
हाम किये जा रहे हैं और सीमामों की सुरक्षा के लिए सड़कें तो 
प्रथम ग्रावश्यकता हैं । हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि. 
NN ताः ० 20 जा ल fe N त [a 
दत pr म न जनता को लहाख की स्थिति की सूचना 
गता दी गई है न ही सुरक्षा विभाग ने एतदर्थ किसी प्रकार का 
की १९४ पग उठाया है । 
6 दि चीन ने भारत का बारह हजार वर्ग ल 
का... वव [रह्‌ हजार वर्ग मील भू-भाग अपने 
यित | कर में कर लिया है।' यह समाचार सन १९५८ में 
डी वी शेड के किसी सधाचार-पत्र में निकला । हमारे प्रधान 


ब्रा भनी ने इसको अस्वीकार कर 
रहै। “| तया प्रकाशित होने पर वे 
३९६ सद में विरोधी पन्नों के र 
र | रक्षा विभाग सडके बनाने 
ह|| बात को भी ग्रथ चार वर्ष 
ह र म हम विदेशों से कई 
rior i उद्योगों के लिए सँग 
शर्ध | था प्रबन्ध 
बर्दी नज फणा 
रत चार वर्षी इ 

ल्‌ गं में तो भारत जेते देश ने चीतियों को 


केल देना चाहिये था। साढ़े चार वर्ष 


चिर १६६२ 


ने का यत्न किया । बाद में 
| मानने पर विवश हुए। तब 
१रन्तर दवाब के कारण हमारा 
ने के लिए तैयार हुश्रा। 

हो चुके हैं । इन चार 
हजार करोड़ रुपये का सामान 
वा चुके हैं किन्तु ग्रपनी सुरक्षा 
केर पाये हैं उसकी परीक्षा का सम्यः 
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में तो जर्मन जैसे सुदृढ़ राज्य को इंगलैंड जैसे निहत्ये देश : 
फ्रांस में खदेड़ना श्रारम्भ कर दिया था । डनकिक की घटना 
के वाद इंग्लेंड की क्या प्रवस्था थी ? और जमनी की 
अवस्था के साथ उसका क्या मुकाविला था ? भारत और 
चीन में १६५५ में वह ग्रन्तर नहीं था जो १६४० में इंग्लेड | 
और जर्मती में था । परन्तु वह जीवित जागृत जाति थी 
ग्रौर उसके प्रधान मन्त्री सर विन्सेन्ट चचिल थे । और. 
भारत के प्रधान मन्त्री श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू 
और भार रीय जनता तो गांधी जी द्वारा प्रदत्त असा की | 


मिला । जिस ढंग से अपने देश के रिजञ्जै की होली की, | 
वह होने दी । पकी नीति के समर्थन में जनता ने आपके 
दल को पुरां बहुमत दिया हुग्रा है । 3 
यह ठीक है कि कुछ विरोधी दलों के लोग आपकी 
अकर्मण्यता पर टीका-टिप्पणी करते रहे हैं । परन्तु विरोधी 
पक्ष अति दुल होने के कारण आपके लिए चिन्ता का विषस्य | 
नहीं रहा । क 
यदि चीन के इस नये आक्रमण के पश्चात्‌ भी : 
चौनियों को सीमा के बाहर निकालने का प्रयास नही कि 
तो कोई क्यों न आपको अयोग्य और ग्रदूरदर्शी कहेगा 
मज़ेदार बात तो यह है कि झगड़ा हो रहा है चीन र 
और पंडित जी लड़ने चले हैं इग्लेंड से । इंग्लेंड 8, © 
में सम्मिलित होता चाहता है यह उसका श्रपना अन्तर्देश 
प्रश्न है । वहाँ का विरोधो दल इसके खिलाफ है 


ब्रिटिश कामन वेल्थ के सदस्यों के साथ मिलकर 
सरकारी पक्ष का विरोध करने जा पहुंचे । यह 
कि इससे हमारे माल के निर्यात्‌ में कुछ कमी अ 
परन्तु क्या हम किसी दुसरे देश के निर्यात्‌ का 
क्र अ्रपने उद्योग-धंधों को चलाना चाहते हैं ? | 

(शेष पृष्ठ ३२ कालम २ पर) | 


“A 


“पाठको को लाभान्वित कर 
कई प्रकार के संशय उत्पन्न हुए हैं। ह 
मत यहाँ पर व्यक्त किया है । 

संशय प्रकट करने 
है इससे सब को लाभ होगा । इ 


समाधान ग्रागामी किसी 


` पूवं इसके कि मैं कुछ संशयों के विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ 
लिवूँ, पहिले एक दो बातें साधारण रूप में लिख देना उचित 
समभता हूँ । 
१--महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है, परन्तु इसके 
लिखने की शैली साहित्यिक है । साहित्य में भाषा, भाव 
और घटनाएँ प्रायः श्रलंक्रत की जाती हैं। श्रलंकृत करने 
` के ढँग और साधन समय-समय पर लेखक शरीर पाठकों की 
चि के भ्रनुसार बदलते रहते हैं। यही कारण है कि शेक्स- 
पीयर के साहित्य, (कविताश्रों और नाटकों में) गौर बर्नाडे- 
शंके साहित्य में अंतर है । श्रम्तर उन मानवी भावनाओं में 


i छि र 
नहीं होता जो मनुष्य के स्वभाव मे है । ग्रन्तर भ्राता है तो 
डर उन भावनाश्रो के प्रगट करने के ढँग पर । प्रकट करने के 


| उ लिए भाषा के प्रयोग पर और उन भावों को अलंकृत करने 
के श्रलंकारों पर । 
. हम शाश्वत वाणी में ये कथाएँ ऐतिहासिक विचार से 
लिख रहे हैं ग्रौर उन पर से साहित्यिक ग्रावरण उतारकर 
। परे रख दिया गया है। ग्रतः कई स्थानों पर वे उतनी 
| सुन्दर भी नहीं रहीं जितनी महाभारत के कथानक में लग 
. रही हैं। केवल श्र गर और सौन्दर्यं ही तो पाने की वस्तु 
नहीं होती । वस्त्रालंवारादि से पृथक्‌ करके कहानी का 
गर और ग्रात्मा भी तो दर्शनीय है ग्रतः उन कथानकों 
उनकी ग्रामा को श्रलंकारों से पृथक कर पाठकों के 
मुख रखने. का यतत किया गया है । इस विश्लेषण में 
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हि ` संशयतिवारण 


श्री गुरुदत्त 


[हमारे विशेष श्रनुरोध पर श्री गुरुदत्तजी ने महाभारत की कहानियाँ लिखकर शावा; 
ने की कृपा की है । किन्तु इन कहानियों को पढ़हर कई पाठकों के ०” 
मारे श्राग्रह पर विद्वात्‌ लेखक महोदय ने उन संशयो पर्‌ | 


वालों का नाम लिखे बिना ही यह समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है 
स पर भी यदि किसी पाठक महोदय के संशय की विवेचना 


हो श्रथवा किसी को इस समाधान से संतोष न हो तो वे पुनः अपने संशय प्रस्तुत कर सङ्गे हैं। गि 
अंक में प्रकाशित करने का यत्न किया जायगा । 
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| हुा। ° 
|| तेजस्वी 3 
| पते उद 
राष्ट्र को 
उसके गम 
“बह 
विभवत है 
मांस के ९ 
दिय | उ 
वर्ष उपरा 
हम { 
समा हप में य 
जो कुछ ग्रहण किया गया है वह पाओं को!) गई। यही 
ग्रथवा न ग्रहण कने के योग्य दिखाई दे सक्ता मिथ्या र 
का अपना स्वतंत्र मत हे । वहु दूसरे? सिद्वाम्तों | 
विरोध नहीं कर रहा । जब वही कथा कोई प्रयाहि] "१ 
वह भी अपनी रुचि अथवा बुद्धि के गरनुसार गहि * 
२--्यह यत्त किया गया हैं कि कहाती॥ ३ य 
(प्रयोजन) न छोड़ा जाय । साथ ही ऐतिहाशिक पली गिर 
EEN में लिखा गया है वेसा ही बह स भी 
वेश किया जाये । । वह ३ 
३- महाभारत में कुछ घटनाएँ, वदाति | से उसका 
रोचक और चमत्कारपूर्णा बनाने के लिये, ऐश हि| छूट गया. 
हैं जो मनुष्य की साधारण बुद्धि को स्वीकार हैं| | से मछली : 
चमत्कारक और रोचकता के ग्रावरण को ही | गर्भवती ह 
युक्तियुक्त समाधान करने का यतन किया हा | मुखतः 
तो वर्णन कर दिया है. और साथ ही उती ३ र सच 
विवेचना भी की है। इसमें कारण यह है रि ० 
ता के | शी आवर 
॥ के केश्य! 


है। र 
नहो 


लेखक 


लिखी है । लिखा है कित 
“तदनन्तर समयानुसार गा 
धारण किया । दो वर्ष व्यतीत 


वारी ते पी 
हो ग परै ॥ 


पन्त हुश्रा है तब उसे बड़ा दुःख हुम्ना । उसे 
उत्प" 
स्थरता पर बहुत चिन्ता हुई । उसने धृत- 


उदर 
ते बिना अपने उदर पर आघात किया तब 


को बतार्य हु 


गर्भ हे 

के भो . पिंड ठंड जल सं सींचे जाने पर साटुक डों में 

पम विभवत हो गथा । गांधारी ने व्यासजी के कथनानुसार उन 
वि 


मांस के टुकड़ों को सौ घत से भरे घडो में एथक-पृथक्‌ रख 
दिय । उनकी सुरक्षा का प्रवन् कर दिया गया और वे दो 
वर्ष उपरान्त बालक बत गय । 
हुम इस घटना को ग्रसत्य नहीं मानते, परन्तु जिस 
हप में यह लिखी गई है उसमें बहुत कुळ व्याख्या छोड़ दी 
| गई यही कारण है कि प्राणी शास्त्र के विद्वानों को यह 
मिथ्या कल्पना प्रतीत होती है। इसी प्राणी-शास्त्र के 
|| श्वद्वसत के अनुसार वर्णान करना चाहिये । तब जहाँ कहानी 
कि का तातं स्पष्ट हो सकेगा और वहाँ इसके ठीक होने पर 
| विशवास भी हो सकेगा । 
इसी प्रकार एक अन्य कहानी है कि राजा उपरिचर 
| ने ग्रपना वीर्य दोने में डालकर एक व्येन के द्वारा अपनी 
`| पली गिरिका को भेज दिया । दोने में पड़ा वीर्य तो एक 
|| घटे से भी कम काल में नष्ट हो जाता है 
वह श्येन उड़ा जाता था कि मागं में एक ग्रन्य श्यैन 
॥ पै उसका झाड़ा हो गया । इस झगडे में वीर्य वाला दोना 
ताई | हे या नीचे यमुना में एक स्वर्ग की अप्परा जो श्राप 
कार मछली वनी हुई थी उस वीर्य को खा गई और उससे वह 
को ह गर्भवती हो गई । 
[है। | मुख द्वारा खाया हु 
उती १ रीर रचना और बच 
है | बात को पढ़कर 
गा के र पनी आवश्यक थी । 


केश्यपजी श्रौ 
र यक्षकन्या अहि 
देति 
से पुत्र उत्पन का प्रथम समागम 


। उस र आ छ पढ़कर एक पाठक भपरसलला हो 
मानवों क्र री अ्रमेथुनी सृष्टि हो रही थी । मैथुन 
कण केऱयपजी और अदिति से आरम्भ हुई । 
जि रेम का प्रचार प्रतीत हुआ, 
| हत कि यह कैसे हुआ ? फायड़िजम 
| थि भर १९६२ 


ग्रा वीर्य बच्चा नहीं बना सकता । 
ES वनने के क्रम को जानने वाले 
हँसेंगे । इसकी युत्रितयुक्त विवेचना 


EL | 
IT धा रौ i 
वी 
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7 
हक 


+ 
के अर्थ हैं मानव के जीवन का पूण व्यवहार यौन आकर्षण 
के कारण मानना। उस “प्रथम सिलंन' नामक कथा में... 
ऐसे किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया । परन्तु 

ठक महोदय का क.यपजी, जिनके श्राश्रम का उल्लेख 

कालिदाभ ने अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक में किया है, की ँ 
पवित्रता में बट्टा लगता प्रतीत हआ्ना था । 

उनसे हमारा यही निवेदन है कि ऋषियों की भी 
पत्नियाँ होती थीं और उनके भी सन्तान होती थी । भला 
यह लिखना कि कश्यपजी प्रथम मानव थे जिन्होंने अदिति | 
से मैथुन क्रिया से सन्तान उत्पन्न की, किस प्रभार कक्यपजी | 
की विद्वत्ता और पवित्रता का विरोधी हो गया ? - 

एक श्रन्य पाठक यह पढ़कर विस्मय करने लगे | 
देवलोक ग्रौर ब्रह्मा का लोक भूतल पर ही है । उनके लिये 
हमारा निवेदन है कि वे महाभारत श्रादिपवे ग्र ११६ . 
पढ़ लें । वहाँ ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक जाने का मार्ग लिखा छः 
है। हमारा यह मत है कि ब्रह्माण्ड में कुछ दिव्य शक्तियां | ड 
हैं । सूर्य, चन्द्र, शुक्र, बूध, विद्युत, मेघ, इन्द्र, वायू, वर्ण 
इत्यादि । इनको भी देवा कहते हैं और इनके लोकको | 
भी देवलोक कहते हैं । साथ ही भूतल पर भी एक स्थान | 
ऐसा था जिसको देवलोक ग्रथवा स्वर्गलोक कहा जागा “यु | 
था । वहाँ के राजा का नाम इन्द्र, वहाँ के मुख्य पुरोहित | 
का नाम ब्रह्मा और वहाँ के सवश्रेष्ठ शौयवान ओजस्वी 
संरक्षक का नांम विष्णु था। 

आज भी तो किसे का नाम सोमदेव किसी का आदित्य 
नारायण रखा जाता है । इसका अथ यह नही कि ये नास- | 
धारी व्यक्ति आकाश चारी नक्षत्र हो गये । ॐ 

इसी प्रकार एक श्राकाश गंगा है । ए क गंगा मानः 
सरोवर में से निकलने वाली नदी का नाम है और तीसरी 
गंगा गंगोत्री से निकलकर उत्तर-प्रदेश, बि ही।र, बंगाल में : 


वस्तुओं को और भिन्न भिन्न पथगासितियों को गंग 
जाता है । 


हमारा निवेदन है कि साहित्यिक चमत्कारों को 
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से पृथक्‌ करके देखने से हौ महाभारत इत्यादि महान्‌ ग्रंथों 
को समका जा सकता है । 
एक अन्य पाठक पूछते हैं कि ब्रह्मा कोई मानव हुआ 
है क्या ? हमारी समझ में तो ऐसा श्राया हैं कि ब्रह्म रा: 
परमात्मा का वाचक भी है। ब्रह्मा उस व्यतित श्रथवा शक्ति 
का नाम भी है जो पृथ्वी पर सृष्टि: की कर्ता अथवा निर्माता 
कही जाती है । ब्रह्म द्वारा हुई सृष्टि अमेथुनीय ही थी 
इससे वे वतमान भाषा के अर्थों में मानव थे श्रथत्रा नह 
थे, कुछ कहना कठिन है। इतना तो निर्विवाद है £ ब्रह्मा 
सर्वेशवितमान परमात्मा की उस शक्ति का प्रतीक थे जो 
सृष्टि की रचना करने वाली थी । एक तीसरे ब्रह्मा भी 
हुए हैं । ये महाभारत के आदि पवे के प्र ११९ में, वशित 
देवलोक के मुख्य पुरोहित थे । 
एक भ्रन्य पाठक पूछ रहे हैं कि वया पराशर के कहने 
मात्र से ही मत्स्यगध्या सत्यवती का शरीर सुंगन्धिकारक हो 
गया था ? 
` यह तो हम बता नहीं सके । यह प्रतीत होता है कि 
यह क्रिया एक क्षणा वया एक दिन में. भी नहीं हुई होगी । 
कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि सत्यवगी से भोग ग्रौर 
रुभागम के तुरन्त ही पश्चात्‌ व्यासजी का जग्म होकर 
वे पराशरजी के श्राश्रम में जाने योग्य नहीं हो गये होंगे। 
इस सब में समय लगा होगा । महाभारत लेखक ने इप 
विषय में नहीं लिखा और हमने भी इसको लिखा नहीं । 
कारण यह कि जिस उद्देश्य से यह कथा महाभारत में 
लिखी गई है श्रौर जिस प्रयोजन से हमने यह कथा लिखी 
है उसका इस व्याख्या के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । 
सम्भोग के पश्चात्‌ भी कोई कन्या कुमारिका ही बनी 
रह सकती है क्या ? इस विषय में महाभारत लिखने वाले 
श्री व्यासजी का श्रभिप्राय वया था, हम नहीं जानते । 


हमारा प्रयोजन तो स्पष्ट है कि सत्यवती की गर्भावस्था. 


तथा उसके बालक के जन्म को इस ढंग से छिपाया गया 
था कि किसी को पता नहीं चला । सत्यवती को जानने 
वाले श्रधिकांश लोग सत्यवती को कन्या ही जानते तथा 
मानते थे । «> 
महषि व्यास क लालन-पालन किसने किया ? क्या 
हं इतनी कठोर होती थीं कि भ्रपनी सन्तान को उत्पन्न 
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कर छोड़ देती थीं । हमारा इन पाठक म ॥ |, 

रोध है कि वे महाराज शान्तन और ग॑ 

पढ़ लें । हमारा मत है कि महाभारत र ला 
न ३ | 


समय एक भ्रति पतितकाल था। इब काले हा | 
|| 


गा $ 


तर कर्म किये जाते रहै हैं । इस पत्तिततावत्या | 
महाभारत जैसा भयंकर युद्ध सम्भव हुदा | ( ग 
0 


जिसमें भाई-भाई, पिता-पुत्र, बाबायोत्र, छ |)! * भ 
शिष्य-गुरु को मारकर अपना शौर्य प्रकट र) | 
करता रहा । उस काल में बड़े-बड़े विद्वानों 0 वी 
इतनी मलिन हो गई थी कि धर्मात्मा और जञा | १ 
भौ क्षात्र धर्म के अर्थ हत्या करना ही समझ) | i 
लिए हत्या करनी है यह वे भूल गये चे! | | 
अंत में हमारा पाठकों से निवेदन है कि पाई, 
को एक इतिहास का ग्रन्थ म समें मानबगृए$| बंगाली 
दोनों का समावेश पायेगे। काम-त्रोधनतोममेछ। चर बन 
सब-के-सब दगु णा वाले मनुष्यों का वर्णन भी झा के 
मिलेगा और योग, ध्यान, तपस्या, धे) ` 
के पालन करने वालों के कथानक भी झप | 
पाठकों और कथावाचकों का यह कतंव्य है किव | की भाव 
दूध और पानी-का-पानी करके ग्रहरा करें। ग्या | भिम 
पात्र के कह देने मात्र से कि वह धर्मात्मा है | 
पालन कर रहा है, उसको धर्मात्मा मानते मह २ 
हो सकता । स्मृतिकार और दाशे नको ने पि ॥ पड़ेगा 
किये हैं । ग्रतः प्रत्येक पात्र के कर्मों को बा). राज्य ग्र 


पर कस्कर' परीक्षा करनी पड़ेगी और मी) कर लिए 


र 
; 


(| 

सकेगा कि ग्रमुक पात्र श्रेष्ठ पात्र हैं श्रथवा त ह. 
| 

(पृष्ठ २९ का शेष) | | इसके ग्र 
ते १ 

उन देशों से ऋण लिया है श्रौर श्रब स | ; 


ऋण को उतारने के लिए इंग्लेंड कोग्र | 
में दूसरों से समझौता नहीं करता चाहिए | दै ह) 

` यदि कहीं चीन से हमारा व्यापक पल र | यन्तु य 
तो हमारे प्रधान मत्री ने ऐसी रि कौश 
कि कदाचित हम श्रपने साधनों से तोयुढ | 


ES 
हमको बाहर से किरी प्रकार की सह (३ 


नहीं । 
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पेद Fe 
क | 
9 जय 
i यतीधर्मस्ततो जयः 
| ८ | 
था डे, | इ स्तम्भ में हम मानव कल्याणाथ मनुष्य को धर्म पर ग्रारूढ़ होने के लिए आह्वान कर रहे 
। ए ह भारत की नवजात स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए धर्म ही उसका रक्षक हो सकता है 
गु. 


: फेरे ॥ भारत में श्रतिसंकट का काल श्रा रहा है। हमारे देश के भीतर परस्पर का विग्रह चरम सीमा | 
नं है पर पहुँच गया है । राष्ट्र के सभी श्रंग बहिमु खी हो रहे हैं । सब एक-दूसरे के विपरीत व्यवहार करने | 


गो हू ही ग्रपता भला मानते हैं । 
भिव) 


| पंजाब में सिख तथा हिन्दू समस्या है। सिक्खों में तारासिह तथा फतेसिह की समस्या है। 

किषेक राजस्थान में जनता और नेताओं की समस्या है । आसाम में पहाड़ी और मैदान में रहने वालों की तथा - 
गूर) बंगाली-प्रसामियों की समस्या है । बंगाल ओर तमिलनाड अपने-अपने प्रदेश को पूर्ण देश के साथ सहः | 
ह| चर बनाने की समस्या है । गुजरात और महाराष्ट्र, महाकोशल और महाराष्ट्र और फिर पुणा देश में | 


नभै छ| डरी कम्गूनिज्म और राष्ट्रवाद इत्या रि हे | 
नि | हिंदू ग्रोर मुसलमान, कम्यूनिज्म और राष्ट्रवाद इत्यादि सब फूट डालने वाली समस्याएँ हैं । 


Ett इनमें मूल कारणा धर्मे का लोप है । धर्म से हमारा ्रभिप्राय स्वकतंव्य से है । पूर्ण देश में कतव्य 
है कि की भावना लोप होकर अधिकारों की भावना उत्पन्न हो गई है। सब ्रपने-ग्रपने ग्रधिकारों की ओर 


; ; न ग्रमिमुख हैं। कतंव्य का दिन-प्रतिदिन लोप होता जा रहा है । पूरा समाज धर्म-वहीन होता जाता है । 


नि न | ज अधिक दोष किस का है यह बँटवारा करना भ्रति कठिन है। इस पर भी यह तो मानना ही 

न्‌ बै ग ( थ्‌ ज २ ठा ८ (६ | 

ने धम हि कि यथा राजा तथा प्रजा'। देश के दुर्भाग्य से अंग्रेज के जाने पर धर्म-विहीन नेताओं के हाथ में | | 

श | प्य माया और इन नेताओं ने प ठ पु 
| अपनी धर्म- शब 

रत हर या | धर्म-विहीनता पर चीनी चढ़ाने के लिए सेक्युलर शब्द का प्रयोग | 

बा हाप 


शि. >. कह 


ह.» 
| 


| +. 
WS 


सै शड ग्रे ज्‌ शब्द. में € डों गे दु 
'युलर शब्द के अंग्रेजी शब्द-कोष में भले ही कुछ भ्रथे हो, परन्तु भारत के शासकों के मन में |. 


इसके ग्रथ हैं कर्तञ गे 
ले 5 केतव्य-हीनता और अधिकारों का भोग । 


ते म 


पिछ ले पन्द्र य = < | 
कने पन्द्रह वर्ष के इस सक्युलर राज्य ने देश से धर्म का बहिष्कार करने का पुरा यत्न किया है। |. 


| ठं त 
छ| . रस संकट का ८ र ड प 

र | यतु यतो घ "क को पार करने का धर्म प्रर्थात्‌ कतेव्य-पालन ही एक उपाय है। “त चेव ह 

उप, मस्ततो जप: ॥ र हे 


मंत्री, ह i i 
भारतीय संस्कृति परिः 


न 


त्री, भारतीय संस्कृति परिषद्‌ ३०/६० कनाँट सरकस, नई दिल्ली द्वारा 
सम्पादित एवं प्रकाशित तथा राष्ट्र भारती प्रेस, दिल्ली में मुद्रित । 
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सम्प 


| 


हि meme ए्॒‌ फन 
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शिश .-- . अक्टुबर १६६२ 
- शाश्वत वाणी छक 

छि 


द्वितीय भाग 


जमाना बदल गया 
लेखक--श्री गुरुदत्त 


“तू भी बदल फलक कि जमाना बदल गया 
(हि ऐसा माना जाता है कि भारतत्रत प्राव[व काल में एक उत्तत देश था। यहाँ 
¦ कम-से-कम चरित्र में संसार के ग्रन्य मनुष्यां से, बहुत श्रेष्ठ थे। साथ ही इसके भी प्रमाण ले 
| भौतिक उन्नति में संसार के अन्य देशों से भारत काफी उन्नत था । 
उक्त कथन का प्रमाणा तो हमारा प्राचोन तत्त्वदर्शन है तथा हमारे वे चक्रवर्ती सत्र)! 
विश्व-विजय करते रहे थे । 


कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 
| / तथा सहसों वर्षों तक श्रव्य जातियों के साथ संघे में हमारा जोवित रहना हमारे आ ३ 
} का ज्वलन्त प्रमाण है। . i 

महाभारत काल के ग्रनन्तर ढाई सहंख्र वर्ष तक भारत में चेन की वंशो बजती रही। आ 
में दुर्भाग्य से यहाँ पर दो जीवन-मीमांसाएँ (बौद्ध एवं जेन जीवन- मीमांसा) पनपी तथा उती 
स्वरूप नवीन वेदान्त प्रचलित हुश्रा, जिसने भारत के मानव का मन, ग्रात्मा और शरीर में संतु 
करके रख दिया । भारतीय मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक पतन प्रारम्भ हुग्रा और को 
सहस्र वर्षो की गुलामी सही । | | 

अब हम स्वतंत्र हैं, परन्तु संतुलित ग्रवस्शा को प्राप्त नहीं कर पा रहे | न केवल यही 

विदेशों की भौतिक उन्नति की चकाचौंध के पोळे पागल हो, उतक्री हीत मानसिक --ग्रवस्था ती 
हुई आत्मा को भी हम ग्रहणा कर रहे हैं । ह 
| यह कहना ग्रतिशयोकित नहीं होगी कि उपयुक्त विषय को लेकर, उसकी विवेचता | 
| लिखने का दायित्व श्री गुरुदत्त जेते सफल उपन्यासक्रार ही निभा सकते थे और यह उह 
| पूर्वंक निभा कर दिखा दिया है। 
[ प्रथम भाग सन्‌ १८५७ से लेकर १६०५ तक तथा द्वितीय भाग १६०७ | 
ro भूमि पर ग्राधारित इन दो उपन्यासों में उन्होंने यह दिखाया है कि किस प्रकार धीरे-धीरे र | 
FL राजनीतिक, धामिक तथा आर्थिक परिवर्तन ग्रा रहे हैं । जमाना बदल गया है तथा बदल रहए 
है द्वितीय भाग इस शु खला में द्वितीय कड़ी है । उपन्यास ग्रत्यन्त रोचक है प ष्ण 


| 
से १९२७ तर ॥ | 


त | ॥0 ही सर, [| 


रश 


र्न 


te ५2. 
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° bh 
वष २ ग्रंक: ११ | 
| ! हँ रजि० चं० ११९२/६० | 
१, ॥ नबस्बर, १९६२ 
| ७ | 
9) (र ४ | 
। | 
| | 
| | 
हि | 
॥ | 
म्रा है | 
||| 
रे उक १ a साना वि उ ||| | 
ऋतत्य सानाबधि चक्रसाराः रिहन्ति सध्वो ग्रमतस्य वाणी: ॥ ||| 
ही | उम 5 हि | | 
तकी पर | 
संतु | 
ग्रोर झो 
न यही | 
था तपा ॥ | न ७ (> क न्य 
; शृत्तिस्तु वेदो विज्ञेयो धमंशास्त्रं तु वे स्मृतिः । 
गं ` _ तै सर्वार्थव्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निबंभो ॥ | 
ह = यो$वमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्चयाद्‌ द्विज: । | 
हा स साधुभि्ेहिष्कार्यो नास्तिक्को वेदतिन्दकः ॥ | 
| | 
मारे ती. | | मनुस्मृति | 
रहा वेद के 5 कट > 
क. ॥ नही FE तथा भमशास्त्र को स्मृति मानकर, व्यर्थं तकं द्वारा उनके उलटे ग्रथ ड 
ऱ्या और चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों से धर्म प्रसारित हुआ है। जो मनुष्य कूठे | है 


|| है। pA छाक द्वारा वेद और शास्त्रों का अ्रनादर करता है, वह नास्तिक बि] 
॥ if हर ` सत्पुर्षो को उसका अपनी मण्डली से बहिष्कार कर देना चाहिए। SF 
- | 
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-सम्पांदकीय 


` वेद भगवान कहते हैं 
` पुरष एवेद% सर्व यद्शूर्य यञ्च भाव्यस्‌ । 
 उतामृतत्वस्येशानो यदन्देनालिरोहति ॥ 
क... यजु ० ३१।२॥ 
तम आसीत्तमसा गृढमग्ने प्रकेतं सलिलं सवमा इदस्‌ । 
पुच्छ्यनाभ्वपिहितं यदासीत्तपरुस्तन्महिता जायतैकम्‌ ॥ 
ऋ० १०।१२९।७,३॥ 
हिरण्पगभे: समवत्तताग्रे भूतस्य जात पलिरेक सीत्‌ । 
४ दावार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्से देवाय हविषा विधेम ॥ 
जोसब में पुण पुरुष और जो च्याच 
: खली विकी भ्रोर जो क अविनाशी कारण 
जड़ और जीव से अतिरिक्त है 


पुरुष इस सब भूत 
भविष्यत्‌ और 
चाने वाला है त्‌ वतमानस्थ जगत 


पि पह सब 
स्प में हे सृष्टि से पहिले अन्धकार से ्रावृत्त, 


के अ्रयोर 
य, आकाशरूप 
भ्रोब्चादित था। बाद काशरूप परमेश्वर से 


कर ।द में परमेरवर ने अपने सामर्थ्यं से 
कायरूप कर दिया ।” 


हिरण्य 
आ और उसके पश्चात्‌ समवत्तंक भूतों को 
एक अद्वितीय पति (परमात्मा) है । वह 


t भ्‌ त क 
बत्ति 
विद्यमान था श्र पूणा 


| 
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च | | । 
रिहर्ति मध्वो अमृतस्य वाशी: 


» कत्ल ता 


22. 
~ ~ 


सम्पादक 
अद्योक को शिक 
वर्ष: २ 


श्रंक: ११ 


। छ 


ब्रह्माण्ड का आधार हे । उसी परमात्मा की भक्ति करती _ 
चाहिये । 5 $ 2 

उक्त मंत्र वेदों से उद्धत किए गये हैं और बेद भारतीय | 
साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं । उन अच्थों को । 
(आये) अपौरुषेय और सब सत्य विद्याओ की 
मानते हैं । उसमें इस पूणां जगत्‌ को परमात्मा हारा 
किया गया मावा है । जब इस जगत्‌ की सृष्टि नही 
परमात्मा तब भी विद्यमान था और जड़ (प्रकृति) 
जीवात्मा से अलग था । ह 

अन्य अनेकों सन्त्रों में भी इस प्रकार का बर्णन ३ आता गा 
है । अर्थात्‌ सब वेदानुयायी आस्तिक हैं और ' 
के अस्तित्व को मानते हैँ। वेदों के बाद उनको | 
ब्राह्मण-ग्रन्थ, उपनिषद-ग्रन्य, इतिहास, पुराणादि 
साहित्य जो भारत के प्राचीन विद्वानों ने रचा, वह 
एक स्वर से परमात्मा के अस्तित्व को माः 
यह बात नहीं कि उस काल में नास्तिक थे 
उपनिषद्‌ पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि नास्तिक 
परन्तु प्राचीन श्रायों ने नास्तिकवाद का खण्डन कर 


_ निष्कर्ष यही निकाला था कि सृष्टि का कर्ता एक परम पुरुष 


परमात्मा है। Rs 
कठोपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार लिखा हे- | Et. 
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|| सर्वे चेदा यत्पदमासनर्ति 
॥ | तपा ॐ (स सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पद 3५ संग्रहेरा ब्रवीम्यो मित्येतत्‌ | 
कठो० १।२।१२।। 
“सारे वेंद जिस पद का वर्णात करते हैं; जिसकी 
प्राप्ति के लिए सब तप साधन हैं; ब्रह्मच जिसकी 
प्राप्ति में कारण बनता है, उस पद को मैं तुमसे कहता 
वह श्रो ३म्‌ (परमात्मा) हँ । 
प्राणमसुजत प्राणाच्छद्धां खं वायुज्योतिराप पृथिवी 
नद्रयं मनो5स्ताद्वीर्य तपो मन्त्राः कसे लोकालोकेषु च नाम 
दाता प्रइनो० ६।४॥ : 
“उस पुरुष ने प्राण का निर्माण किया । प्राण से 
श्रद्धा, श्राकाश, वायु, तेज, जल, प॒थ्वी, इर्द्रियाँ, मन ग्रौर 
अन्त । अन्न से वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म और लोकों को 
उत्पन्न किया । 
इस प्रकार एक के बाद दूसरी श्रौर दूसरी के वाद 
तीसंरी~ ग्रहूट श्रृंखला में प्रमाण दिये जा 'सकते हैं, जिनमें 
परमात्मा की सत्ता का वर्णान किया गया है । _ 
अतः हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि भारतीय 
विचार धारा का केन्द्र-बिन्दु परमात्मा 'पर विश्वास करना 
है। वेद से लेकर कबीर, दादू श्रौर गुरु नानक तक तथा 
उसके उपरान्त भी कोई संत महात्मा ऐसा नहीं हुश्रा 
जिसने परमात्मा के श्रस्तित्व को न माना हो । महात्मा 
बुद्ध श्रथवा स्वामी महावीर के विषय में कहा जाता है कि 
वे परमात्मा को नहीं मानते थे । किन्तु इसमें भी मतभेद 
'है। कुछ हिन्दू लोग महात्मा बुद्ध को तो परमात्मा का 
अवतार ही मानते हैं । महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर 
क्रे विषय में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने मानव 
| ग्राचार-संहिता पर बल दिया है और उनका कहना है कि 
शुद्ध, पवित्र आचार रखने से जन्म-मरण के आवागमन से 
“छुटकारा पाया जा सकता है । वे परमात्मा की उपस्थिति 
अथवा उसको निर्वाण प्राप्ति के लिए साधन नहीं मानते । 
अर्थात्‌ वे परमात्मा के श्रस्तित्व की अवहेलना करते थे । 
'कुछ भी हो इन दो पंथों को छोड़कर ग्रन्य कोई भी मत 
ऐसा नहीं मिलता जिसने परमात्मा के भ्रस्तित्व को ग्रस्वी- 


का साक्षात्कार करने में विश्वास रखते 
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यह क्यों ? यह इस लिए कि हू प्रा | 


ह दिग्गज, 
करने के वे उपाय भी बताते हैं :__ भौतिक उ 
ते ध्यानयोगानुगता भ्र उसे कर 
देवात्मर्शाक्त स्वगुशेनिगृहापा [रर रखें, 
यः कारणानि "निखिलानि ताहि मातव यह 
कालात्सयुक्तान्यधितिष्ठ्त्येक ॥ लवाद) । 
ता, जो 
७. गं ‘~ रा) || विचि 

अर्थात्‌ ऋषियों ने 


ध्यान-योग का गु हो गांधीजी 
समात्मा का साक्षातार | विनय कर 
काल से लेकर श्रात्मा (काल, स्वभाव, नियती कु परमात्मा : 
भूत, पुरुष इनका संयोग और आत्मा) तक में ग्र) नही सकता 
| कैनेडी के" 
योग आर ध्यान, योग-दशैन में वरान बिग ग्राये हैं वि 
हने का श्रभिप्राय यह है, क्योंकि श्रय ला बि हस के 
जातियों में योग और ध्यान की प्रतिष्ठा बैंकक हैं। 
कारणा वहाँ के लोग परमात्मा का साक्षात्रा ह|| ते प्रः 
सके और भारत के ऋषि-महषि, साधुं खो जी २ 


अपने गुणों से युक्त 


Paid 


परमात्मा का साक्षात्कार कर इसके ग्रस्तित गे भ्रण, 

यहुदी, इसाई तथा अन्य पाश्‍चात्य मतमा पास 
जो परमात्मा के अ्रस्तित्व को मानते भी इसका 
त्कार न कर प्रत्युत जन-साधारण की भाँति # (वतमान ६ 
उसको मानते हैं। श्रद्धा बहुत प्रवल बचा है ण 


यह सबको संतोष नहीं दे सकता । इसी कारणं १. 
भारतीयों के मन में संशय उत्पन्न होता रह + भर 
योग-ध्यान का मार्ग उसके सामने खुला गि पात 
जिससे कि वे अपने संशय का निवारण क तातो+ 
भारत के अनेकों मुति-मुनीश्वरों ने ई मागि चीन: 
कर परमात्मा का दर्शन किया हैं। , र च 
ग्राज जो संसार में प्रश्‍न उपस्थितं 
अस्तित्व को न मानने का ही नहीं 
प्रश्‍न यह है कि क्या आवश्यकता है परमा 
आज रूस, अमेरिका तथा श्री 
भौतिकवाद की उपासना कररत 
पहुँचने का सामर्थ्यं संचय करते 


र्र 


जाति 


मे त्रसित कर रहें हैं । 
प्रतिष्ठा-प्राप्त (?) नेतागण भी 
में प्रग्रसर उन देशों के पास जा-जाकर 
करते हैं कि श्रपती शक्ति को समेट 
मर जायेंगे। तो श्राज का 


पी > गतिक उत्त टु 
नदी कर बद्ध प्राथना 


| पी न करता है कि उस श्रध्यात्मवाद (अस्तिः 
यही प्रर र ता ह दा 
तानि हार क लाम टे लह सा 3 प 
। ता. जोकि भौतिकवाद कर रहा है। 
सेत 3 बिचित्र बात तो यह है कि महात्मा गांधी के अनुयायी 
i हि टर 
। अम्ल गांधीजी के नाम पर एकत्रित धन से उक्त भ्रनुनय, 
रु जो कहता था--'उस 


लार $| विनय करते गये हैं । वह गांधी, 0. 
निया, > परमात्मा की इच्छा के बिना घास का ८ तिनका शे हिल 
क में | नहीं सकता ।' उसके शिष्य मानव भय निवा रण के लिए श्री 
कडी के पास गये हैं, और उससे करवद्ध प्राथना कर 
वंति द्रे हैं कि ग्रणा-बम परीक्षण बन्द करें । इसी प्रकार 


ग्रय को वि स के देवता से मिलकर उससे भी नञ्ज निवेदन कर 


EN 


तो प्रन यह उपस्थिन होता है कि क्या लाभ है 
परमात्मा में विश्वास करने का ? परमात्मा के भक्त न तो 
न ही उससे निर्भय होने के 


लार | 
साधु-संत, १ 
तत्वको ह तवय अर -बम बना सकते हैं 
इसका भी उत्तर हे । वास्तव में परमात्मा को ये लोग 
वतमान काल के भारतीय) नहीं मानते हैं । उनका उसमें 
विश्वास नहीं रहा । वे उसके आश्रय को छोड़, अपनी तुच्छ 
बुढि को ही सब कुछ मान बैठे हैं। ग्रन्यथा परमात्मा पर 

शास रखने वाले भारतीय आज के निर्बुद्धि नेताम्रों की 


५० 


हे हिसा परमो धर्म; का पाठ न पढ़ते । यदि प्राचीन 
त बणे र गा भारतीय के हाथ में ग्राज भारत का राज्य 
- विता तो 
मागवा ` भारत भी भ्रण -बस्ब क्लब का सदस्य होता और 


प, चीन तथा अमेरिका को कह देता कि यदि उन्होने 


न 


वह. ह्यास्च से उसके - 

षर झास्त्र से उसके टुकड़े 

स्‌ i स्वराः 
रि | ज्य प्रापि < है ८ तो 

il i भि हेसा-वा दियो ५ 8 0670 ता गय ते । पहिले 

; पात पो और परमात्मा को न मानने वालों को 


कौ री होते- 
र ) न क सह वर्ष लग गए और स्वतन्त्र 
i शरीर से ही । मन उनके बैसे-के बैसे 
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बड़े-बड़े भारतीय. 


परतंत्र बने हुए हैं। यही कारणा है कि यहाँ के मनौनीत 
राजा पंडित जवाहरलाल प्रत्येक विषय में ग्रनगंल कथन 
और व्यवहार करते हैं। निम्न कथन उनकी इस ग्रनर्गलता 
का नवीनतम उदाहरणा है, --'जो ग्रंग्रेजी को देश से निका- 
लना चाहते हैं, वे मुखे हैँ ।' 
ऐसा तो कोई नहीं कहता । यह हवा में फक मारने 
` वाला पहलवान ऐसा इसलिये कहता है कि देश में अंग्रेजी 
राष्ट्रभाषा हो जाये । किन्तु अंग्रेजी को राष्ट्र भाषा न 
मानने वाले अंग्रेजी न पढ़ने के लिये कब कहते हैं ? 
ये नास्तिको के ढंग हैं। वे सदा ग्रयुक्ति-संगत बात 
करेंगे । इस देश में ग्राज जो कुछ हो रहा है, वे बुद्धि की 
बात नहीं प्रत्युत मूखेता की बातें हैं । 
किसी साहूकार के बेटे को दूसरे से ऋण ले-लेकर 
धर को सजाते देख-कर, जो कुछ कहा जाएगा, वही आज 
भारत के राजाओं को, महल और सुविधा के साधनों के 
बनाने की योजनाएँ देखकर कहा जा सकता है। उस 
बुद्धिमान को, जो घर में सोना तो एकत्रित कर रहा है 
किन्तु घर की रखवाली के लिए चौकीदार न रखे, ऐसा ही 
कुछ कहेंगे जो आज भारत में योजनाएँ बनाने वालों की 
अरक्षित ग्रवस्था देख-कर कहा जा सकता है। 
ये नास्तिको के ही चलन हैं । इन्द्र बिना शक्ति के, 
विष्णु बिना सुदर्शन-चक़ के और राम तथा अर्जुन बिना 
ब्रह्मास्त्र के नहीं थे। वे आस्तिक थे। उन्होंने इन 
झस्त्रास्त्रों को प्राप्त करने के लिए तपस्या (घोर प्रयत्न) 
की थी । तपस्या के फल-स्वरूप अन्य सुख-सुविधाएँ तो 
अपने आप प्राप्त होती हैं । 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वसिदं ततस्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
भ० गी० १८।४६॥ 
“अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करता हुआ मनुष्या 


. जिससे सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, उसकी कर्मों द्वारा अचेना 


करता हुआ सिद्धि प्राप्त कर लेता है)" १ 
पन्द्रह वर्ष तक आवश्यकता और प्रवृत्ति के विपरीत 


ग्रहिसा का पाठ पढ़ते-पढ़ते जगत्‌ में सब ओर से मित्र 
विहीन होकर दूसरों को गाली देने वाले, भला परमात्मा 
की श्रचंना करने वाले हो सकते हैं क्या ! 


न्हे 
`) 


- संसार के अत्यंत गहन (प्रकृति, जीव तथा ब्रह्म 
विवेचनार्थं लिखे गये हैं । इन विषयों का 
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श्री गुरुदत्त 


उपनिषद ग्रन्थ ऋषियों द्वारा 
) विषय के 
अन्वेषण करने 
का सामर्थ्यं स्थूल इन्द्रियो में नहीं है । इसके लिए इन्द्रियों 
के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति का सामथ्यं होता चाहिए । और 


हमारा यह हृढ़ मत है कि उप 


` यह्‌ सामथ्यं सब ऋषियों को एक समान . प्राप्त नहीं हो 
- सकी । श्रेतः सबके सब थोड़ा-थोड़ा . मत 


-भेद रखते हैं । 
यही उपनिषद्‌ के पाठ से प्रतीत होता है । ह 
. उपनिषदु-कारों के सम्मुखं सदा, यही समस्या, रही है 
कि प्रकृति, जीव और ब्रह्म एक ही है या भिन्त-भिन्त है । 
.कार्य-जगत्‌ तो कारण-जगत्‌ से भिन्न है । कार्य-ज़गत्‌ 
ताशवान है । इस विषय में तो सब विद्वान. एक-मत हैं । 
इसके उपरान्त ही मत-भेद आरम्भ होता है ॥ क्या काररा- 
' जगत्‌ जिसको प्रधान भी कहा गया है, और जिसको ग्रव्यक्त 
भी कहते हैं भी नाशवान है ? , इसके उपरान्त दूसरा प्रश्‍न 
उत्पन्न होता है कि क्या प्राणी में बोलने. वाला, सुनने 
' बाला, चखने वाला, देखने वाला, भागने वाला, उठ, बैठ 
तथा श्रव्य अनेकों प्रकार के कार्य करने वाला परमात्मा के 
अतिरिक्त कोई है ? और वह भी श्रविनाशी है थवा नहीं ? 
बस ! ले-देकर ये दो मुख्य प्रश्‍न ही हैं जिनका उपनिषदों 
, में मुख्य रूप में उल्लेख किया गया है। क तिला 
हमको ऐसा प्रतीत होता हे कि इन दोनों प्रश्नों के 
विषय में सब उपनिषद्कार एक मत नहीं हैं ॥ इस मत-भेद 
का जो कारण हमें प्रतीत हुआ है, वह ऊपर लिख दिया 
है ॥ जो प्रज्ञा योग के आठ ग्रंगो के सफलता-पूर्वक करते 
से प्राप्त होती हे,. वह सबको समान-रूप से प्राप्त नहीं 
होती । यह सम्भव है कि उन आठ -श्रंगों को करते में 
किसी एक में कुछ त्रुटि भी रह जाये । जहाँ कोई त्रूटि रह 
जाती है वहीं सत्य-दर्शन में भी त्रुटि रह जाती है । 
। वोग के आठअग हैं: 5) 


i: 


._... यिमनियसासतप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसभाधयो5 
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अध्याय ने 
यम, नियम, आसने, प्राणायाम, प्रत्याहार बचत र 
९१५, न न्द्र 


और समाधि, योग के इन ओठ अंगों को पे ग. 


मनुषय. की प्रज्ञा ऋतम्भरा हो जाती है। शी Es 
कहा है--ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। और फिर्‌ गे ती 
, म्रज्ञाम्वासन्यंविषया विश्ेषार्थत्वात्‌ । १. दर्थ 

ऋतम्भरा. बुद्धि, कर्ण इत्यादि इन पत के ढा 


विशेष फल पाती है । यह विशेष फल खर 5) एवं बाईस 

_ a AD, 
समान रूपेण प्राप्त नहीं हुः "दाउ ता: 
ees त नहा हुआ । इस कारण झाई जीवाम 
दो श्रति-गहन विषयों पर ऋषियों में मतैक्य | प परम 
न 2 ४ ः 
श्वेताइवतरोपनिषद्‌ में जिस मत का प्रगत है 

यः न स्प [+ र तः दस 

गया है वह स्पष्ट रूप में प्रकृति, जीव और कई न छ 
पो | ६75 5 था व और कार बहुलाय 
के विषय में हे । इन तीनों में श्रनादि, ग्रम. पुरुष: 
सत गुण होने की समानता हे । परतु शश कारण 
ग्रौर श्रातन्द गुणों में अन्तर हे । प्रत "प्रकु 
आनन्दमय । जीव, जिसको आतमा के तारे हुआ त्रिगुर 


है, संत्‌ और चित्‌ ग्रर्थात्‌ चेतन गुणवात है) एल संग ही उर 
चित्‌ और आनन्दमय भी है । और 

यहु हमारे सामर्थ्यं के बाहर है किर, प्रकृति 
निर्णय दें कि किसका मत सत्य है ति अ 
तक पेहुँच गया है? अथवा किसका मत ग्र पनि 
.तो केवल यह बात कहना चाहते हैं कि त छा” 


में प्रकृति, जीव और ब्रह्म को पृथक | त 
, कठिनाई यह उपस्थित होती है कित गुणों से 
से भी अपना मत निकालने का मा के ' महा 
. का मत भिन्न है । नवीन वेदार्त्तिया शा है बेर 
शंकराचार्य प्रभृति विद्वानों से है % , /$ परवर्ती 
_ शंकराचार्य के पहले अद्वेतवाद थी है पनिषद्‌ १ 
की झलक कहीं-कहीं तो महाभारत ति उपति 
-भिलती है,। पर्नु जहाँ आत्मा ग्रो | 
-प्रगट हुई है महि वेदव्यासजी ने । 
दिया है। . 
उदाहरण के रू 


प में महाभार्ख 


अध्याय ग द 
निवर्त्यं सनसा शु os 

त दियार्थेस्यो निवत्य चंगा चिः । 
। न परं ततः ॥ १० ॥ 
णा ब्ामिर्वायि चतुविशात्‌ पर ततः 

मुक चोदयेदथ । 

। चोवना रर तमानात्खानं दै मै 

| र दुक्तं सचीषिसिः ॥ 


तं ह यह 
तिष्ठन्तमजर त छ FER 
ग्रर्थात- बुद्धिमान योगि को चाहिये कि पवित्र हो, 


दि इन्द्रियों को शब्दादि विषयों से हटावे 
रा उस जरा रहित 
प्रकृति सं परपरम 
एसा मनापा पुरुषों 


भत के द्वारा श्रोत 
एवं बाईस प्रकार की प्रेरणाग्रो ड 
बीस तत्वों के स॑मु 
एरु न| जीवात्मा का चौ 2 | 
पन पुर परमात्मा की ओर प्रेरित कर 


| | ने बताया हैं । 

| इसी प्रकार गीता के १३ वे 

में कहलाया है- 

पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुंकसे प्रक्ृतिजान्गुरान्‌ । 

कारणं FN 

“प्रकृति में स्थित हुआ हटी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न 

हे हआ त्रिगुणात्मक सब पदार्थो को भोगता हे । गुणों कां 

संग ही उसको अच्छी-बु री योनियों में जन्म दिलाता है । 

और भी लिखा है-- 

| प्रकृति पुरुषं चेव विद्वयनादी उभाववि॥ 

| प्रकृति और पुरुष दोनों को ग्रनादि जान । " 

जहाँ वरिष्ठजी के कथन से यह पता चलता है कि 

त र्कत, जीव ग्रौर परमात्मा तीन पदार्थ हैं, वहाँ गीता में 

|? ण भगवान्‌ के कथन से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति 

हे हे RI । प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति 
लिप्त होकर बार-बार जन्म लेता है । 

उ व लिखे जाने के काल की ऐसी दशा थी । जो 

हश सा ही लिख दिया है । परन्तु श्री शंकराज्ञार्यजी 


ह वेदान्तियों में ऐसा 
नहीं रहा । यह बात इस 


वें इलोक 


गुणसंगीऽस्य संदलदा(न 


त य में स्पष्ट हो जाती है । 
पर्सी सि उपतिषद्‌ का प्रथम सत्र ही र 
उसी त री 3: ब्रह्मवादिनो बदन्ति। 

kK रणं 
{| जीवाम ती लाळ कुतः स्म जाता ॥ 
ड ग्रधिहि केव च सप्रतिष्ठाः । 
घेष्ठिता: केस सुखेतरण ॥ 


: ते ब्रह्म वि 
पिर, २९६२ 


दे व्यवस्थास ।। १॥ 
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“Te नस 


ब्रह्मवेत्ता लोग पूछते हैं--्रह्म क्या है? हम किस 
से पदा हुए हैं ? कौन हम को जीवित रखता है? बह 
कहाँ रहता है ? हम किसके द्वारा सुख-दुःख पाते हैं ? 
कालः स्वचाचो निवतिहयंच्छा । 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या ॥ 
एषां न त्वात्मभावा - 
दात्माप्यनी्ः सुखदुःखहेतो: ॥२॥ 
क्या इस संसार की उत्पत्ति में काल, स्वभाव, नियति, 
-यदृच्छा, भूत और पुरुष कारणा हैं ? इस पर विचार करना 
चाहिए कि पृथक्‌-पृथक्‌ इस सब में कारण है अथवा बह 
सब मिलकर । क्या आत्मा इसमें कारण है ? 
इस मंत्र में एक स्थान पर, “क्या पुरुष इस सृष्टि का 
कारणा है ? पूछा है और दुसरे स्थान पर, क्या आत्मा इस 
सृष्टि का कारण है ?” पूछा है | इस कारणा पुरुष और 
आत्मा सें भेद हे क्या ? यह भी प्रश्न किया जा सकता है। 
हमारा मत है कि पुरुष से परमात्मा का अर्थ लेता चाहिए 
और आत्मा से जीवात्मा का । 
` इन अइनों का कारण है । नास्तिक इस सृष्टि में प्रकृति 
के स्वभाव को ही कारण मानते हैं । वे कहते हैं कि समय 
पड़ने पर स्वभाव से प्रकृति में परिवतंन होते रहते हैं । यह 
नक्षत्र चन्द्र इत्यादि काल के भ्रधीन प्रकृति के स्वभाव से बनते 
हैं ओर विघटित होते हैं । । 
नियति के ग्रथ भी यही हैं कि एक निश्चित नियमा- 
नुसार प्रकृति चलायमान है । यदृच्छा से एक निश्चित नियम 
का अर्थ नहीं; प्रत्युत यह कि अकृति ने कहा कि में 
यात्मवान हो जाऊँ। ऐसा वृहदारण्यक उपनिषद से लिखा 
हे । यह है यदच्छा । 
` तात्प यह है कि नास्तिक ऐसा मानते हैं, सृष्टि की 
उत्पत्ति में प्रकति के अतिरिक्त अन्य कोई कार नही ॥ इस 
कारण उपनिषद्‌-कार यह्‌ प्रश्‍न इस उपनिषद्‌ के आरक्ष 
में करता है और फिर इस उपनिषद्‌ में उक्त प्रश्‍न का उत्तर ' 
दिया गया हे 
इस प्रश्‍न का उत्तर ढंढ़ते के लिए विद्वानों ने ध्यात 
पेग की सहासता ली ॥ यह हम इस व्याख्या के ऋः 
ही बता आगे हैं कि योग के आठ अंग्रों के पालन से ए 
ऐसी अन्तः दृष्टि उत्पन्न हो जाती है जो साधारण ज्ञात 


संयोग 


हैः 2 
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जलं, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 


अतिरिक्त देखने लगती है । उस दृष्टि से उन विद्वानों ने 


वस्थाएँ हैं । अर्थात इन पचास त्रुटियों वाले मन को उन्होंने 
देखा । . 
उन योगियों ने यह भी देखा कि इस सृष्टि चक्र में 
बीस प्रत्यरे (दस इन्द्रियाँ और दस उनके विषय शब्द 
स्पश रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान, (ग्रहण) गति, त्याग 
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अपने प्रश्न का उत्तर ढंढ लिया । श्रशिमादि, ऐरवर्याष्टक, भावाष्टक, देवा १० सि 
उनका उत्तर है: -- इस प्रकार उन विद्वानों ने विश्व त ॥ हि 
ते ध्यानयोगानगता अपश्यन्‌ । (अर्थात्‌ सत विश्व को एक नियम में ते क : ह. | 
देवात्मर्ाक्त स्वगुणैनिगूढाम्‌ ॥ माय यह है कि सूर्य, चन्र, नक्षत, तारा : र Ee 0 
यः कारणानि निखिलाति तानि । एक नियम में बंधे हुए गतिशील देखा | तीन म अविनाश 
कालात्मयुवतान्यधितिष्ठत्येकः ॥२॥ पाप, पुण्य और ग्रनासक्ति देखे । | ग्रवितार 
अर्थात्‌--ध्यान योग के अनुवर्तत से अर देखा कि 3 इन्हीं विद्वानों ने पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ जो पने है। वह 
देवात्मा (परमात्मा) की शक्ति अपने सब गुणों से सब में शति से चलती हूँ पाँच प्राण जो झन शोक वेता लो 
छिपी हुई है । काल से ग्रात्मा तक जिनके विषय में पूछा ज्ञान का मूल हैं, पाँच ग्रावेत (भंवर ॥॥॥८७ | योनि (: 
गया है कि वे इस सृष्टि के कारण तो नहीं ? उनमें भी पाँच दुःख के वेग, पाँच पर्व (जीवन की अर्या | 
परमात्मा ही श्रधिष्ठित है । अर्थात्‌ काल, स्वभाव, नियति काल, बाल्यकाल, कौमार्य, ` यौवन और वृद्वावला 
इत्यादि भी परमात्मा की इच्छा के ग्रधीन ही कार्य करते भेदों वाली नदी (जीवन) को देखा । 
हें इस प्रकार उन योगियों ने देखा कि सप्र , 
यहाँ यह प्रकट किया है कि परमात्मा इस सृष्टि का को उससे, जिसमें सबके शरीर का प्रत होता है| . ऐ 
कारण है। कारण का ग्रथ निमित्त कारण है । उपादान श्रव्यक्त प्रकृति) से पृथक मानकर भ्रम चक ऐ जार 
कारण नहीं । जैसा मिट्टी घड़े का उपादान कारण है ग्रौर भटकते रहते हैं । श्रर्थात्‌ उसके व्यक्त गरी ग कि 
कुम्हार घड़े का निमित्त कारण । इसी प्रकार इस सृष्टि होने वाला है । यह अनादि नहीं । साथ ही शां कान 
का उपादान कारण है प्रकृति और निमित्त कारण है भी भटकता है जब उस परमात्मा से जो उपे र 
परमात्मा । है । जिससे (सेवित होकर) वह मोक्ष को पर्त एतन ब 
इस मन्त्र में यह भेद तो नहीं किया । यह भेद रागे होता है। पृथक्‌ का ग्रथ स्पष्ट है, परतु ४ इसी प्रक 
चलकर स्पष्ट हो जाता हे । वास्तव में उपनिषद इस भेद ग्रर्थ एक होना नहीं । ग्रतीश £ 
को स्थान-स्थान पर मानता है । आगे चलकर उपनिषद्कार लिखता हैर तिस दि 
उन विद्वानों ने योग और ध्यान के ग्रतुवतेन से यह उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म जीव, ज 
देखा कि सृष्टि-चक्र में एक नेमि (ग्रव्यक्त प्रकृति) तीन तरिमंस्तरयं सुप्रतिषछ | साय में 
वृत्त ( सत्य-रज-तम) सोलह श्रन्त ( विकार अर्थात्‌ पंच श्रत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा | होने सेः 
भूत ग्यारह इन्द्रियाँ) पचास ग्ररे (मन की श्रवस्थाएँ भ्रर्थात . लीना ब्रह्मणि तत्परा पो दव (पर 
विपयर्य, ग्रशाक्ति तुष्टि,सिद्धि)--पाँचविपर्यय, अट्ठाईस पत . इस मन्त्र से पहिले यह लिखा जा ॥ कका ज रप 
. क्तियाँ, नौ तुष्टियाँ और ग्राठ सिद्धियां, ये सब मन की ग्रव- ब्रह्म और ग्रपने विषय में, हाद 7 का 


उन्होंने योग-ध्यान से देखा कि इस १. 
कारण परमात्मा है । तदतन्तर देखा ॥ 
का है जड़ तथा प्राण युक्त । जड़ का पत तो । 
नहीं, और प्राणी आत्मा परमात्मा त 
तत्व की प्राप्ति करता है । जुष्टे | 
परमात्मा से पृथक्‌ होना नहीं । | लाला 
इसके पंदचात्‌, उपनिषदकार " ँ त 
र | य 


> 


EE 
न शे 
॥ १0६ त 


शरवस्या ह. 


ह्यास) 


के संव प 
| होता है । 
चक़ में | 
शरोर गर 
[ हौ प्रं 
| उपे पति 
को पाता है! 
तु अक 


तिता है 


। म्न किया गया है ग्रर्थात्‌ अव्यक्त, 


र प्राणी, उससे पृथक्‌ वह ब्रह्म है । उसमें तीन 
पा र चित ग्रौर ग्रानन्द । प्रकृति केवल सत्‌ 
आ नी है । जीव सत्‌ आर चित्‌ है । ग्रर्थात्‌ वह 

त और चेतन स्वरू 
त स्वरूप और आनन्द स्वरूप (सचिदानन्द) 
है । वह सुप्रतिष्ठित ग्रर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट है, ग्रक्षर है । ब्रह्म- 
ता लोग उसमें प्रवेश पाकर श्राव Fi लीन हो मुक्त- 
योनि (जन्म-मरणा से रहित) हो जाते हैं । 


संयुक्तमेततक्षरमक्षर न्न 
७ AS Serre 
व्यक्ताव्यक्तं भरते {वश्वनाशः । 


र 


| 
ज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशे ॥८॥ 
संसार में जो नाशवान और अविनाशी हे श्रथव 
व्यक्ताव्यक्त रूप प्रकृति का है। उस सब का पोषण 
परमात्मा करता है । अनीश श्रर्थात्त जो ईश्वर नहीं वह 
ग्रात्मा संसार भोगने की इच्छा से बेंधा हुआ है, वह देव 

को जान सब बन्धनो से मुक्त हो जाता है । 
यहाँ इस मन्त्र में पुणं चराचर, व्यक्ताव्यक्त जगत्‌ का 
पालन करने वाला परमात्मा माना है । शब्द है भरता । 
झी प्रकार जीवात्मा के विषय में लिखते समय इसको 


| ्ीश लिख दिया है । इस मन्त्र में उपनिषद्कार ने स्पष्ट 


तति दिया है कि प्रकृति के दो रूप हैं व्यक्त और अव्यक्त 
है Ur T i है और परमात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ है) 
क ता है कि जीव संसार के भोगों में लिप्त 
ल रा हु? हित से मुक्त होने का उपाय 
ज्ञान हे । 


ज्ञौ दावजावीशनीशा- _ 


वजा ह्येका भोक्तृभोग्याथयुक्ता । 

त्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता 

रयं विन्ते 

2 डार थे यदा सिन्द ब्रह्ममेतत्‌ ॥६॥ 
२ अज्ञ दोनों ही अजन्मा हैं 


मासा और आत्मा में न 
त्मा में भेद और समानता प्रकट की है। 


अनन्तरुचा 


शेवस्बर; १९६ २ 


0०”... 
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: एक संज्ञ है और दूसरा अज्ञ है। इस पर भी. दोनों 


प है । ब्रह्म में तीन गुणा हैं। - 


। युहाँ (0 विझुवरूप को माया कहा है प्रकृति को नहीं । 
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अजन्मा अर्थात्‌ ग्रनादि हैं। एक तीसरी ग्रजा है। वह 
प्रकृति है। वह भोग की जाने वाली है । परमात्मा तो 
विश्व रूप ग्रनन्त है और श्रकर्ता है। जब इन तीनों को 
जान लिया जाता है कि ये ब्रह्म हैं । 
यहाँ यह जान लेना चाहिए कि नवीन वेदान्ती अजा 
के अर्थ अजन्मा नहीं करते प्रत्युत जन्म देने वाली मानते 
हैं । परन्तु जब जीव और परमात्मा को अविनाशी लिखा है 
तो प्रकृति के लिए ग्रजा शब्द का अर्थ भी ग्रजन्मा ही लेना 
चाहिए । | 
इस मंत्र में परमात्मा को विश्व रूप कहा है। इसको || 
इस प्रकार समझना चाहिए जेसे जल गागर में गागर के | | 
रूप का होता है, लोटे में लोटे के रूप का हो जाता है | 
.और गिलास में गिलास के रूप का । यही बात वायु की | 
है । इसी प्रकार परमात्मा इस विश्व में व्यापक होने से | 
विश्व-रूप माना जा सकता है । | 
: ` इसका अन्तिम. पद हे, जब तीनों को मान लिया जाए 
कि ये ब्रह्म है । तब (क्या) ? ः 
यहाँ जब तीनों को भिन्न-भिन्न बताया तो तीनों को 
एक मानने से क्या होगा ? मोक्ष अथवा जन्म-मरण का 
बन्धन ? इस प्रश्‍न का उत्तर अगले मंत्र में दिया हैं । 
नवीन वेदान्ती तो तुरन्त इस परिणाम पुर पहुंचते हैँ कि 
मोक्ष । परन्तु वह यहाँ वर्णन नहीं किया । 
क्षरं प्रधानमभृताक्षरं हरः 
५ (क क्षरात्मानाबोशते देव एकः ॥१०॥ | 
प्रधान (प्रकृति का व्यक्त रूप) अक्षर है अर्थात्‌ नाशः 
वान है। यहाँ प्रधान से व्यक्त रूप प्रकृति से लेना चाहिए । 
अव्यक्त को तो अक्षर प्रजा कह आए हैं । अमूताक्षर हर 
है । अर्थात्‌ न मरते वाला, न नाश होने वाला परमात्मा 
है । श्रविनाशी जीवात्मा का अज्ञान हरने वाला एक ही 
परमात्मा है । nag क 
शेष भाग तो यह है कि देव में ध्यान लगाते से, उसमें | 
मनोयोग करने से विश्व-रूप माया से निवृत्ति होती है। | 
व्यक्तरूप प्रकृति ही विश्व है । इससे छुटकारा मिलता 


एक ओर पिछले मंत्र में ब्रह्म को भी विश्व रूप 
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है इससे पहले मंतर में कहा है। वगनन्तञ्चात्मा विरव रूपी । ।९५४९). 
अतः यहाँ विश्व-रूप के अर्थ व्यक्त रूप प्रकृति हैं। उसको अर्थात्‌ ब्रह्म शब्द से स्वयम्भु, नत 


| worship, but rather of meditation and know: 


अनन्त आत्मा क्यों कहा है यह हमने अपर लिखा है। यहाँ 
विश्व रूप का मायां से निवृत्त होते का ग्रर्थ इस व्यक्तरूप 
प्रकृति के मोहजाल से छुटकारा पाने का है। इसके अगले 


मंत्र को भी साथ ले लें तो बात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


नित्यमेवात्मसंस्थ 
नातं: परं वेंदितव्यं हि किश्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च सत्वा 
सर्व प्रोक्त त्रिविध ब्रह्मसेतत्‌ ॥१२॥॥ 
आत्मा में स्थित ब्रह्म को जानना चाहिए । इसंसे बढ़ 
कर और कोई जानने योग्य पदार्थ नहीं । 
भोक्ता-भोग्य और प्रेरित करने वाला, तीनं प्रकार का 
ब्रह्म है । त्रिविधं, ब्रह्म, एतत्‌ । यहं तीन प्रकार का ब्रह्म है 
. यही बात मंत्र (९) में कही है त्र यंदा विन्दते ब्रह्म- 
मेतत्‌ । श्र्थात्‌, प्रकृति जीव और देव तीनों को ही ब्रह्म शब्द 
“से सम्बोधन किया है । तीनों अपने-अपने क्षेत्र में महान्‌ हैं। 
तीनों भ्रनादि और भ्रमर हैं। ` | । 
यह अवश्य ही एक विचित्र बात प्रतीत होगी कि प्रकृति 
आर जीव को भी ब्रह्म गन्द से सम्बोधन किया जाए] 
विचित्र हो ग्रथवा नहीं परन्तु इन मंत्रों से यही सम्भव 
प्रतीत होता है । र र्क 
इस उपनिषद्‌ में बार-बार तीनों को अक्षर और गर्जा 
कहा है। परन्तु फिर कहा है कि तीनों को ब्रह्म जान। 
इससे यदि कुछ बात सिद्ध होती है तो यही कि तीनों को 
ब्रह्म शब्द से सम्बोधन किया है ॥ 
ब्रह्म शब्द के ग्रथ सर मोनियर विलियम के. शब्द 
कोष में इस प्रकार हैं: | 
Brahm...The ‘self. existant, the abso- 
Jute, the eternal (not generally an object:of 


एतझज्ञ यं 
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होता है। (यह प्रायः पूजा की वस्तु नहीं he 
और जानने की वस्तु है ।) 
यह ठीक है कि परमात्मा में भी पे फा} 
प्रकृति और जीवात्मा भी इन गुणों को रक्ते | 
तीनों को “ब्रह्मा जान ' का अर्थ यह नहीं कि तो 
इसका श्रर्थ है कि तीनों स्वयम्भु, स्वत 
चिन्तन तथा ज्ञौन का विषय हैं 
शव्द का प्रयोग हो सकता है | 


। ६.) सत्य की उ 
मग-तत्या ९ अस्थिन्हंसो मते क| उवा ग्रभ 
ब्रह्म शब्द के ग्रथं महान, बड़े के हैं। 
मन्त्र संख्या सात में लिखा है कि ब्रह्म कि [है| बर्गत्मथ्या 
जानने वाले) ब्रह्म में लीन होने से योनि मुक्त (में हस दशं 
से मुक्त) हो जाते हैं । यहाँ ब्रह्म विद के ग्र र हमारे भार 


यहाँ र | 
he ग्रस्तः 


तथा देव को जानने वाले के हैं । ग्रव हम इ 
ईशावास्योपनिषद्‌ में भी लिखा हैः-- ब्रह्म 


३ 


विद्या चाविद्यां च यस्सदवेदोभयं ` ह [गा रहे है 
ऋविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमशुत ॥| कितना ही 
श्र्थात्‌ विद्या और अविद्या इन दोनों मेहा तीथा! 
जानने वाला अविद्या मृत्यु से पार हो कर विधा # र i 
को पाता है। हह है 
भरतः इस उपनिषद्‌ के मन्त्र सात में बहा ॥ 
तीनों ब्रह्म (प्रकृति-जीव-परमात्मा) को जाती ६] प्रथम 
ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म में लीन हो, योनि पु हो. | बु भी र 
जहाँ तहाँ केवल परमात्मा को ॥| मातस-- व 
मन्त्र 5, १० और ११ । श्रतः हमारा तिङि 
है वहाँ देव तथा हर शब्द का प्रयोग कि 
इस उपनिषद में जहाँ ब्रह्म मेंतत का प्रयोग £ ` | जिज्ञासु 
तीनों को ब्रह्म जान ऐसा ही ्रभिप्राय है! | | 


| भ 

| ह्म्यावाद 

शष १ जगत्मिथ्यावा कील 

र्क्त । । | भे अभी तक हस यही समझ पाए हैं कि ब्रह्म सत्य है, इस 


आर विभूति भी सत्य हैं; जगत्‌ आर 
हैं और जीवन का अभियान भी चल 
ग्रभिव्यक्ति की ओर । इस 


तीनो $| ति उतकी वियृष्टि 
। ह ॥ जीव दोनों ही सत्य € * 
ह के शि वहे एक चिन्मय पुरासत्य का ४ की बी. 
। इय की उपलब्धि के लिए जिस अखंड ह्‌ का रयोः ह्‌, 
ते म ३| उसका ग्रभावे होने से इस विषय में अनेक नया के मन 
| ग्रस्त हो जाते हैं। उस संशय wR रूप ह्म 
ह विर [है जगन्मिध्यावाद में देख पाते हैं । > ह के जीवनदर्शन 
क्त (न मे इस दर्शन की कुछ-न-कुछ छाप मिलत। है~ विशेषकर 
ग्रव॑ प्रश? हारे भारतवर्ष में । इस मत की योफ्तिकता कितनी है, 
` गरव हम इस बात की आलोचना करेंगे । 

ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या'-यह हम बहुत दिन से सुनते 
[`इह | हे है । सत्यःमिथ्या के लक्ष्ण को लेकर दार्शनिक लोग 
इनो ॥| कितना ही तकं क्‍यों न किया करें, किन्तु प्राकृत मानस उस 
मा ७7 का सीधा ग्रथ ही लगाता रहता है । इस प्रकार के अर्थं को 
ब्वा ४) गस क्यों प्रश्रय देता है, इस बात का एक इतिहास है। 
वह यह है । 

ब्रह्म शिर मानस एक ही सांचे में ढला हुआ है । विचार 
बालकों पर हम देख पाते हैं कि साधारणतः उसके तीन स्तर 
का! अमतः जडनिर्भर मानस-वह इन्द्रिय-गोचर के बाहर 
हे ग £ hr करना नहीं चाहता । तदन्तर प्राणनिभेर 
वि है वासना को प्ररोचना में कल्पना के पाँख फैला 


केर इन्द्रिय- २ ह 
करत है ह की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। 
हौँ ता हैं विचारशील मानस-वह संशयी है, वह 
| 5 न के सव कुछ को खोलकर समझना 
ना छु थे तीनों ही मानस कुछ दूर जाकर और 


| 
र बढ़े पाते 
नो । उनकी हृष्टि मानो सामने एक दीवार से 


हित मे । जडनिर्भर मानस तब सिद्धान्त सजाता है 


रला नहीं जाना जा सकता । प्राणनिर्भर 
fe: जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा 


भ्र, १६६२ 
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दिव्य-जीवन के प्रसंग से | 
श्री ग्रनिर्वाण 
(६) 
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सकता । और विचारशील मानस कहता है कि सभी सत्य 
मानस की कल्पना मात्र है । इस पराभव की वेदना में से 
ही जीवनदर्शन पर नेतिवाद की छाया पड़ती है । 

तब मन को लगता है कि जीवनका इतिहास एक 
व्यर्थता का इतिहास है । मनुष्य द्वारा कल्पित स्वर्गराज्य 
भ्राज भी बादलों के उस पार ही रह गया पृथिवी के वक्ष 
पर नहीं उतर पाया । व्यक्तिगत सिद्धि यदि किसी के जीवन 
में आ भी जाती है, तब भी जातिगत सिद्धि मरीचिका 
मात्र रह जाती है। संसार चक्की के पाट के समान घुम रहा 
हे--सभी को पीस डालता है; कोई-कोई शायद किसी 
प्रकार बीच की खूँटी को पकड़ कर बच जाए। कर्म का 
कठोर शासन जड़ का ही शासन है। उस से तो कोई भी 
नहीं छूट पाता । इसीलिए जगत्‌ की ओर देखकर जान 
पड़ता है कि यह केवल जड़शक्ति की लीला हे -चेतना का 
विकास यहाँ पर विद्युत्‌ की चमक मात्र है । सारा विश्वः 
व्यापार ही एक अर्थहीन विश्रम है। नितान्त ममताव हो _ 
कर हम यदि जीवत्व, के ऊपर किसी गुरुत्व का आरोप भी _ 
कर लें तो भी हम कहेंगे कि इस जगत्‌ में जीव दो दित का | 
प्रवासी मात्र है-यद्यपि यह समक में नहीं आ पाता कि उस | 
को यह प्रवासयापन का दुःख क्यों भुगतना पड़ता हे। « 

प्राकृत मानस में नेतिवाद का रूप साधारणतः यही है। 
दार्शनिक बृद्धि ने उस रूप को मुक्ति के उपर प्रतिष्ठित करने 
की चेष्टा में दुःखवाद का आश्रय लिया है । दुःखवादी कहते | 
हैं कि जगत दुःखमय है । जीवन त्रिताप द्वारा तापित है। | | | 
दुःख एक अनस्वीकायं प्रत्यक्ष सत्य है । जिसको हम सुख 
मान बैठे हैं वह भी विचार कर के देखने पर दुःख का म 
एक प्रकार प्रतीत होता है--वह सुख की नकाब पहिन | 
चला आया है । हमारी अविद्या यही है कि हम दुःख 
सुख समक लेते हैं। दुःख से बचने का मागे ढेर सारी तृ 
लेकर सुख की मरीचिका के पीछे दौड़ता नहीं है-जगत क 
अपने से बाहर रखकर अपने भीतर सहेज लेना है । 
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सहैज लेते को पक्का करने के लिए जगत्‌ के सम्बन्ध Es 
धान होना पडेगा । यह नहीं, यह नहीं, कहकर त छ 
होगा कि उसका स्वरूप क्या है । इस विचार की भवित 
है विवेक । उससे आसक्ति के बन्धन शिथिल हो जाते हे” 
मानस ग्रन्तर्मुख हो जाता है । जब हम अपने अन्तर्‌ में इब 
जाते हैं तब जगत्‌ नहीं रह जाता, रह जाती है एक निस्त- 
रङ्ग प्रशान्ति । बाहर ने पर फिर वही ता चल वहीं 
ग्रशान्ति-जिसका नाम जगत्‌ है। दोनों अनुभूतियाँ एकबारगी 
विपरीत है । हम इसमें से किस श्रनुभूति को चाहते हुँ! 
कौनसी अनुभूति सत्य है ? हम चाहते हैं प्रशान्ति, चाहते हँ 
प्रपश्च का उपरम । वही. ब्रह्म है, वही सत्य हे । उसको 
तुलना में जगत्‌ मिथ्या है --जिस प्रकार स्वप्न, जिस प्रकार 
सरीचिका । 
यह सत्य है कि नेतिवादी ने उपमा के रूप में ही स्वप्न 
और मरीचिका की बात कही थी । किन्तु प्रोकृत मानस ने 
उस बात को तथ्य समझकर ग्रहण कर लिया हैं श्रौर उस 
कारण इस प्रकार का सिद्धान्त बना लिया है कि जीवन के 
ऊपर उसका फल सब समय स्वास्थ्यकर नहीं होता । अखंड 
दर्शन के विचार से जो अनुभूति पूर्ण सत्य का एकाङ्ग 
समझी जाती थी, वही भ्रब उपमा के बल पर सत्य के 
समस्त क्षेत्र को दखल करके बैठ गई हे | इसीलिए ग्रब 
युक्ति की कसौटी पर इन दोनों उपमांश्रों को जाँच कर देखंने 
. की जरूरत है। र 
सरवंप्रथम हम स्वप्न की उपमा को ही ले लेते हैं। 
जगत्‌ मिथ्या है, जगत्‌ एक स्वप्न है-यह उक्ति हम रोज- 
रोज सुनते हैं । इस बात का तात्पर्य तो यही है कि जिस 
प्रकार स्वप्न मिथ्या हैं, उसी प्रकार जगत्‌ भी मिथ्या है । 
किन्तु जगत्‌ सत्य है ग्रथवा मिथ्या, इस विषय में वस्तुतः 
कोई कुछ नहीं कह सकता--कारणा, जगत्‌ को हम जानते 
ही कितना-सा हैं ? स्वप्न मिथ्या है, केवल इसी अनुभूति 
के बल पर ही हम कह देते हैं कि उसी प्रकार जगत्‌ भी 
मिथ्या है । प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वप्न के मिथ्या 
होने का प्रमाणा क्या हे ? तब उसके अनुकूल दो युक्तियाँ 
खड़ी की जाती हैं। प्रथम युक्ति यह है कि स्वपन का बाध 
_ (Contradiction) होता है; इसीलिए स्वप्न मिथ्या है । 
हम जब जाग उठते हैं तो स्वप्न नहीं रहता । जांग्रत का 


.. १6 
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ज्ञान स्वप्त के ज्ञानं को मिटा देता ई 


ले श्रेः एण्ड 3 ॥ 
बाँध कहते हैं। किन्तु बाध से केवल सी) द मात 
कि. एक भूमि का ज्ञान दूसरी भूमि में ह ऽ भेद 
फिर भी दोनों शूमियों का सत्य | भाप 


`| 
बाध की इस युक्ति को यदि हम पा पल गी हैं | 
कह्‌ सकते हैं कि जब जगत्‌ का गे हत ` 
शान नहीं रहता, अतएव जगत्‌ सस हैमो | इकत । 
चार्वाक पन्थियों की यह युक्ति तो आज भी ग्र 
वस्तुतः वाध की युक्ति से जो कुछ प्रमाणित कै क यापाः 
विषय की सत्यता ग्रथवा उसका भिष्याल् र | हरिकं म 
उसका उत्कर्ष-श्रपकर्ष, अथवा उसके रा में से। ० 
कहा जा सकता हे कि स्वण में झ [| होम 


ह! यह 
जाग्रत को 
भूल जाते । जाग्रत में स्वप्न की स्मृति रु क| 
स्मृति को जीवन्त भी बनाया जा सकता है। का हे 
है, स्वप्न अवश । इसीलिए हमारे निकट नग गत के 
स्वप्न अपकृष्ट । इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान में गी गह तन्न में 
वाध ऐकान्तिक नहीं हे । ब्रह्मज्ञान में भी गाज जब 
सकता है -- केवल भास ही नहीं सकता, ग्रौर भै सिमट ग्रा 
सकता है । जगत्‌ तब मिथ्या नहीं हो जाता, रहता है । 
ग्रसंगति तथा उसका वैरूप्य दूर हो जाने मे छ बात की : 
उज्ज्वल हो जाता है । ्रञ्चल त 

स्वप्न को मिथ्या कहने की दूसरी पुर्ति ४ कहा जात 
स्वप्न असंलग्त है । उस में कोई भी संगति 92 उसके संस 
खोजा नहीं मिलता । किन्तु हमारा जाग्रत ही मा का 
अर्थपूर्णा अथवा संगत होता हैं? ग्रथ, को ७ है 
हम उसकी उपेक्षा नहीं करते- उसको पुर हा 


र ते हैं हु देखे (ह मिस्पः 
चेष्टा ही हम करते हैं । फिर ध्यान से स भाग 


. व्यावहारिक ग्रसंगति का भौ हम एक १ व| र कल्पन 
तब हम असंगति को निरर्थक नहीं मातत लुतः क 


भी यही बात घटती है । जब तक ट दता है 
समने की चेष्टा नहीं करते थे तबत (हे मम क 
उडा दे इते थे । कितु में भोग तै 

कहकर उड़ा देना चाह रा त गर 
नहीं कर सकते । अवचेता में गर्व बो है भोग ७ 
थक स्वप्न का भी एक अर्थ ह ॥॥ 7 ङक 

` हम देखते हैं कि उस की संल 


वरि 
दर | 


अर्थ का अभाव नहीं । जाग्रत हे जिस 
कहती हैं, ग्रवचेतता उस भाषा में नहीं 
- उसकी उक्ति जाग्रत के लिएं प्रलाप प्रतीत 
का भी यदि कारण हो, अर्थ हो 
भी-तहीं कहकर नहीं उड़ाया जा 


रद मात्र है १ 
भाषा में बात के 
इसीलिए उ 
। किन्तु प्रलाप 

फिर उसको कुछ 


| दहती | 
|| होती है 
१ तव तो 
| पर्कती | अलि में दो भिन्न ग 
hh) जाग्रत तथा स्वप्न प्राकृत-श्नु में दो भिन्न भूमिय 
भा क व्यापार हैं। जाग्रत को नियन्त्रित क रता है हमारा व्याव- 
| _ रक मानस; और स्वप्न का नियन्त्रण होता है अवचेतना 
५९ र F को क ग्रवदेत ७ की 
है मी व्यावहारिक मानस को इस श्रवचतना को कोई 


ब उस के बिमा धाः ~ 
| हज खबर नहीं रहती; श्रतएव उसके विधि-विधान भी बह 


॥। उसके निकट अस्तग्यस्त, 


र ट्क नहीं जानता । इसीलिए वा उ 22. a 
रु १ ठ हत ग्रतएव मिथ्या प्रतीत होता है। किन्तु स्वप्नानुभूति 
९ | 3 प्रति यह सुविचार निश्चय ही नहीं है । स्वप्न का विचार 
| ह। बा सप्त के ही स्वभाव तथा धर्म के ग्रनुसार करना होगा, 


भाग | गत के अनुसार नहीं । स्वप्न और सुषुप्ति के स्वरूप के 


म | सम्बन्ध में यह बात शायद स्पष्ट हो जाएगी । 
भा भ) जब हम सो जाते हैं तब हमारी बाहर की चेतना ही 


रभा तिमट आती है, किन्तु ग्र्तःचेत 7 का काम वराबर चलता 
जाता, 7 रहता हे । इस अन्तश्वेतना का त्र कितनी दूर तक है, इस 
पिप क बात की कोई भी स्पष्ट धारणा हमें नही हं । उस का एक 
| अञ्चल तो बहिःचेतना के आस-पास है, उसको ग्रवचेतना 

| पुर्ति १ कहा जाता हे । वह मानो बहिःचेतना का गोदासघर हो.। 
संगति ग उसके संस्कार तथा उसकी स्मृति का मालमसाला यहीं पर 
ह i ता है, और समथानुसार यहीं से जुटाया भी जाता 
॥ को हा उसको भी गहराई में एक और अश्वल है । उसको हम 
को पु भा कह सकते हें । वह मानो एक अन्धपुरी है, यद्यपि 
दे अथवा निष्क्रिय नहीं है । स्वप्नचेतना का कुछ- 
न | हा जा अब है; उपनिषद्‌ के ऋषि कहते 
* "ेथ्यायक कहते हें--स्मृति के द्वारा; 


है स सुतः कल्पना और स्मृति, दोनों का ही कारवार वहाँ 
i ये पह ममं कितु उसके मुल में “वासना” का वास है। 
र में भोग भा वासना में जिस प्रकार जीव का जाग्रत 
के है भोग रहता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी रहता है । दोनों 
अ लिये र कै निकट सत्य एवं सार्थक हैं। और उ 
के | टु हमा हा है इस अखण्ड वासना ह ही । मा 
आह |. भर, १६६२ 
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ग्रन्तमुखं होकर वासना की वीजसत्ता को खोज निकालें तौ 
हम देखेंगे कि उसके आलोक में अवचेतना का गोध्रुलिलोक 
भी स्पष्ट हो उठा है । स्वप्न की भी ग्रर्थसंगति प्राप्त हो 
जाती है । 4 
चेतना स्वप्न में से सुषुप्ति में इबती है, श्रचिति की 
ग्रन्धपुरी में प्रवेश करती है । हम सोचते हैं कि इस बार 
शायद चेतना का दीपक एकबारगी बुझ गया । किन्तु उप- 
निषद्‌ के ऋषियों की भाषा में “देह की पुरी में प्राण की 
अग्नि तब भी जलती रहती है”, अतएव उस का ताप तथा 
आलोक कहाँ जाएगा ? इसलिए चेतना वहाँ भी है--महा- 
प्रकृति की शान्त, विश्वयोति चेतना उपरभासा प्राकृत 
चेतना से श्रनेक दूर । वही आदिवासना यहाँ भी है। वही 
भोग भी है--जीवचेतना यहाँ भी अनिर्वाण है । 
हम देखते हैं कि जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति एक ही 
वासना के सूत्र में ग्रथित हैं । तीन भूमियाँ हैं । किन्तु उन 
का अर्थ ओतप्रोत है । प्राकृत-चेतना में जो बहिरचर खण्डः 
भावना है, उसी के द्वारा हम उस अर्थ का आविष्कार 
करना चाहते हैं, किन्तु कर नहीं पाते । तब हम सोचते हैं 
कि स्वप्न ग्रथेहीन हैं, सुषुप्ति अन्धकार । 
जाग्रत से लेकर सुषुप्ति पर्यन्त जिस पथ की बात हम 
ने कही वह वस्तुतः प्राकृत चेतना का एक सुरुङ्ग पथ है। 
जीव इस पथ पर नित्यप्रति यातायात करता है । किन्तु 
आच्छुन्न होकर, ग्रन्ध होकर । ग्रथच इसी पथ पर योगी 
भास्वर चेतना लेकर चल सकते हें । तब अवचेतना और 
अचेतना के गाम्भीय में एक अन्य आलोक का राज्य दिख: 
लाई देता है । स्वप्न और सुषुप्ति एक अभिनव व्यञ्जना 
में नवीन बनकर प्रकट होते हें । इस आलोक के राज्य 
को हम कहते हैं अधिचेतना और अतिचेतना; उनका सत्य 
लक्षण है विज्ञान, एक अन्य लक्षण है विश्वयोग । दाशे 
निक की भाषा में हम कह सकते हैं कि विज्ञान चेतना की | 
वही मर्मावगाही स्वच्छता है जो विषय के स्वरूप को 


नहीं रह जाता, अन्तर की ज्योति से चिन्मय हो जाता 
है । दृष्टि की इस स्वच्छता से आत्मसत्ता के गाम्भीयं में | 


हुआ । योगी की जाग्रत चेतना इसी विज्ञान में. प्रभास्वर 


होतीं है, इसी विद्वयोग में उल्लसित होती है । इन्ही का 
आवेश उनकी उन के स्वप्न और उनकी सुप्त में होता 
है। ग्रतएव उनके स्वप्न श्रथवा उनकी सुषुप्ति में चेतना उड़ 


है अतिचेतना की प्रज्ञाधन प्रानन्दसान्द्रता में.। अधिचेतन 
“भूमि में प्राकृत स्वप्तलोक प्रकट होता है विज्ञानी का भाव- 
लोक बन कर । इस -ग्रधिचेतना में ही ्रवचेतना के स्वप्न 
का मूल है । ग्रिचेतना में जो निरञ्जन भाव मात्र हैं 
ग्रवचेतना के श्रविद्यामलिन परदे पर उसी की विकृत छाया 
"पड़ती है । परदा कभी-कभी कुछ स्वच्छ होता है तो दिख- 
लाई देता है वह जिसको हम “सत्यस्वरूप' ्रथवा “दिव्यः, 
स्वरूप” कहते हैं, उसके भीतर से विज्ञान भूमि का 
कुछ-कुछ श्राभास प्राप्त होता है । उपनिषद्‌ में ग्रधिचेतन 
पुरुष को “स्वप्न-पुरुष” कहा गया है, और अतिचेतन पुरुष 
को “सुषुप्ति-पुरुष” । किन्तु वहाँ किसी भी पुरुष को 
मिथ्या नहीं कहा गया श्रथवा उनका मोल प्राकृत जाग्रत- 
चेतना के दर से नहीं ग्राँका गया । 
तभी हम देखते हैं कि बोल-चाल की, भाषा में जिस 
` को हम स्वप्न कहते हैं, वह तो स्वप्नचेतना का बहिरङ्ग 
व्यापार मात्र है, उसके द्वारा स्वप्न का स्वरूप कुछ भी नहीं 
समभा जा सकता । इसी कारण स्वप्न की इस कच्ची धारणा 
“ को लेकर उस के साथ जगत्‌ की उपमा देना किसी ओर से 
भी संगत नहीं होता । उपमा देते समय उपमेय और उप- 
मान के बीच गुणों का सादृश्य श्रथवा उनकी समता रहनी 
` चाहिये, नहीं तो तुलना का भारसाम्य ठीक नहीं रहता । 
स्वप्न के स्वरूप को जानकर फिर यदि हम उपमा,को 
' लागू करते हैं तो कहता पड़ता हैं : स्वप्न जिस प्रकार 
अमूलक नहीं है, मिथ्या नहीं है, जिस प्रकार उस का एक 
गम्भीर तात्पर्य है, चेतना के उत्कर्ष में जिस प्रकार उसके 
६ स्वरूप का सत्य उज्ज्वल हो उठाता है, उसी प्रकार 
रि यह जगत्‌ भी मिथ्या नहीं है, यह सन्मूल श्रोर सत्यप्रति- 
| .ष्ठित है, इसका भी एक गम्भीर तात्पर्यं है, दृष्टि के 


। नहीं जाती, वरन्‌ और भी उज्ज्वल और गम्भीर नि 
| है। उत की निद्रा “समाधिस्थिति” होती है । उस में प्रकट 
। ' होता है स्वप्न तथा सुषुप्ति का दिव्यरूप । प्रात चेतना 

i में जो ग्रवचेतना का कुहासा हैं, उसको उद्भासित करके 
| | जागती है योगी की अ्रधिचेतना । अचेतना रूपान्तरित होती 
Bh) 


oe 3 
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उत्कर्ष में इस का भी यथार्थ स्वस एक 
के इङ्गित द्वारा पकड़ में ग्रा जाता है। क्य है 

जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करने के ; | हवत 
उपमा दी जाती है --मरीचिका की उपमा एए; क्तु ग 
के सम्बन्ध में विश्रमवाद तथा कुहकबाद E भष गी ॥ ते प्रकार 
एक वस्तु के विषय में भूल करके हम यर ७ बता, टुर 
देख लेते हैं तो उस को. विभ्रम ( रु 


ण ॥ 000 
॥॥॥ |] जे | 
जिस प्रकार ह 


रस्सी को साँप समक कर तः को चेतः 
नहीं है, किन्तु फ़िर भी हम बहावादी 
इस व्यापार को कुहुक ( hallucination र प्रौर शुर 
जिस प्रकार मरुभूमि की गरन्यता में मरीज र हे 
दोनों ही प्रकार का देखना “विश्रम” अथवा | पा लोग 
समूल देखना है, दुसरा अमूल । पहले पर| ह्या बह 
मतिविश्रम दा! मन ही भूल र तर i 20 
= ९ है भह) दत को हे 
दृण्टिःविञम अथवा आँख की भूल । द 
दार्शनिक लोगों ने श्रधिष्ठान (५॥0॥॥॥॥ करवे लो 
आरोप ($५०im05/!07) के सम्वख ब्रा पह मिथ्य 
को समभने की चेष्टा की है । भूल देखते वा होगी, शुर 
में दूसरे को देखना । भूल का जो ग्राश्रय है छ॥ होता स्वा 
अधिष्ठान कहते हैं, जिस प्रकार रस्सी को पा झलक को 

समय रस्सी ग्रधिष्ठान हुई । अ्रधिष्ठात पको मुक्त 
करके हम उसमें जिस का आरोप करते है वह सकती है- 
. जिस प्रकार रस्सी सत्य है, साँप मिथ्या है! हो जाती 
एक भाव-वस्तु हो सकती है--जिस प्रा सी फिर यहाँ 
के प्रसंग में । फिर ग्रधिष्ठान एक अभाव व है कि सत 
ल्‌ मं कोन के 

है--जिस प्रका सरुभूमि 

ग्राकाश-कुसुम अथवा गन्धर्व-नगर इयाः द 
वास्तव सत्य हो तो हम को नेतिवाद मं री 


है । उसका सिद्धान्त है ब्रह्म पत ४ य 6. दाल 


वस्तुतः कुछ 


कृ > रेम 


और अधिष्ठान यदि श्रवास्तव सल हव 
ग्रजातिवाद प्राप्त होता है। उसकी १0 

, सत्य है, जगत्‌ मिथ्या हैं, श्र | (पारो 
काले हुग्रा.ही नहीं । | पूव | 
उ चाहे ब्रह्मवादी भे ना 

व्ठात को तो वे सत्य ही मानते 

. सत्य के सन्धान में निकल पडे 


करने की चेष्टा कर रहे थे । 
सत्य का रूप दोनों के लिए 
उमा । एक जने के लिए भाव सत्य 
क दो से प्रकट हुग्रा । एक ज हि 
\ के लिए प्रभाव सत्य हो गया--श्रौर प्राकृत 
ङ ही निकट मिथ्या हो गई । इस व्यापार 
रोर से देखकर हम कह सकत हैं कि 
थवा विज्ञान की भूमि पर, 


दल ग्रौर शुत्यवादी खंडे ह चर 
f त दोनों ही के लिए 
ह की भूमि पर । जाग्रत दोनों हँ 
हा झध्वेमुखी पथ का परिचय । किन्तु भाटे के स्रोत 
यवा बे लोग जब फिर नीचे उतर आएंगे तब वे जाग्रत को 
| प्रका) दया कहेंगे ? उनकी यात्रा आरम्भ हुई थी मानस के एक 
ते हग दत को लेकर--“यह नहीं है, कुछ और हैं , इस भाव को 
| लेकर | इस नेति का संस्कार यदि प्रबल रहता हूँ तो लोट 


0४|| कर वे लोग फिर भी कहेंगे, “वहाँ जो देखा सो सत्य है-- 


लुप्त है। यह 


म्व दर| गह मिथ्या है ।” यह बात किन्तु ढौतबुद्धि की ही बात 
सने काशी होगी, शुद्ध ग्रडेतवुद्धि की नहीं । और पहिले-पहल ऐसा 


श्रय है छ होता स्वाभाविक भी है । आँखे चौंधिया देने वाले सत्य की 
सी को ग॥। मलक को प्रथम बार हजम करना सहज नहीं होता । मानस 
ठान सत्र को मुक्त रखकर धीरे-धीरे यह चौंधियाहट दूर की जा 
न है बह | ती है-सहज श्रद्ध त त के आवेश में मनुष्य की. बुद्धि प्रसन्न 
था है। | हो जाती है, दृष्टि उदार और गम्भीर हो जाती है । तब 
कार सा फिर यहाँ-वहाँ का भेद नहीं रह जाता । किन्तु कठिनाई यहः 
भाव वहै कि सत्य के साधक के संस्कारमुक्त चित्त का यह परिचय 
ता र| के पन्नों में प्राप्त नहीं होता । वहाँ पर यात्रा के 
दि! शरम में नेतिवाद की जो प्रथम धन लगी थी उसी को 
मे ह कर शताब्दी के उपरान्त शताब्दी में दार्शनिके की डाँडा- 
ह, दा | pr अ रहती है। | है 
हो १% कहते हैं कि अधिष्ठान सत्य है, आरोप मिथ्या 

जगत्‌ रोपित लेकर ही हम कहते हैं कि 


पित सर्प 
हे र EE उसुम, कोई-सा भी तो मिथ्या नहीं, 
"| वरन्‌ अधिष्ठान जितना सत्य है, वे 
i १ उेने ही सत्य हैं। न [सत्य हे, वे भी 


/ कि हमारा देखना मिथ्या हो सकता है, 
प्र तो मिथ्या नहीं है। अतएव उपमा के 
या साबित करें तो कैसे ? विभ्रम 


000 


फेक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वस्तुतः हमारे मानस में है, हमारी खण्डित चेतना में है, 
हमारी दृष्टि की संकीरांता में है । इसीलिए तथाकथित | 
माया हमारे ही मानस की माया है। उस को जगत्‌ के 
स्वरूप विचार का मापदण्ड बनाना क्या उचित है ? 

वस्तुतः विश्रमवादी उपमा देते समय दो एकबारगी 
पृथक्‌ प्रकार के विश्रमों को एकसाथ मिला डाला गया है । 
यदि वे कहते कि “रस्सी सत्य है, साँप भी सत्य है, फिर 
भी रस्सी में कभी-कभी साँप का भ्रम होता है; उसी प्रकार 
ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ भी सत्य है, फिर भी ब्रह्म में जगत्भ्रम 
होता है“, तो उपमेय तथा उपमान में संगति बनी रहती । 
वे दिखलाना चाहते हैं कि सत्य ब्रह्म में एकान्त मिथ्या जगत्‌ 
का आरोप है । तो फिर उपमा में भी दिखलाना होगा एक 
सत्य वस्तु में एकान्त मिथ्या किसी भी वस्तु का आरोप । 
किन्तु इस प्रकार की एकान्त मिथ्या वस्तु वे जगत्‌ में कहीं 
भी नहीं खोज पायेंगे। जिसको भी लाकर वे उपसा के 
क्षेत्र में उपस्थित करेंगे, वही प्रमेय (#॥०७४३७।९) होगी, | 
अतएव सत्य होगी। तो फिर उपमा सिद्ध होगी किस प्रकार? . 
रज्जु-सपं, शुक्ति-रजत, आकाश-कुसुम इत्यादि सकल . 

उपमाओं में ही यह दोष है। उपमान के नाते जिस किसी 
वस्तु को लाकर खड़ा किया जाता है वह वस्तुतः मिथ्या 
नहीं है, सत्य है । ्रतएव उपमा से जगत्‌ का सिथ्यात्व | 
निःसंशय रूप से प्रमाणित नहीं होता । एक उपमा है द्विचनद्र- 
दर्शन । आकाश में एक चाँद है । किन्तु आँख के दोष से | 
किसी ने दो चाँद देख लिए । यहाँ पर द्वित्व मिथ्या है, | 
एकत्व सत्य है । उसी प्रकार जगत्‌ में जो अनेक का मेला. 
है वह मिथ्या है, एक ब्रह्म ही सत्य है। यही है दाशेनिक | 
का वक्तव्य । किन्तु यह उपमा भी इसलिए संगत नहीं 
होती कि एक चाँद के दो चाँद होकर दिखलाई देने के 
समान एक ब्रह्म तो जगत्‌ से अनेक “ब्रह्य होकर दिख- 
लाई नहीं देते । उपमा में संख्या का विभ्रम है। किन्तु | 
जगत्‌ में तो केवल तिविशेष एकत्व का तिविशेष अनेकत्व 
नहीं है । एक सीधे तौर से अनेक नहीं होते, विचित्र परिः 
णामों के माध्यम से अनेक होते हैं । उपमा में उस प्रमाण: 
वैचित्र्य का कोई सन्धान हमें नहीं मिलता । अतएव जगत्‌ 
व्यापार के साथ उस की संगति कहाँ है १ 

.. तभी तो हम देखते हैं कि “जगत्‌ मिथ्या है”, 


बात समझाने के लिए दार्शनिक लोगों ने जिन सब र 
माग्न का प्रयोग किया है, उन में कोई भी निर्दोष नहीं है । 
अंथच प्राकृत मानस इन्हीं सब उपमाग्रो को अध्यात्म-अनु- 
भूति की एक पूर्णाङ्ग विवृति के अनुकूल कहकर ग्रहका 
करता है, एवं उसी से जीवनदर्शन में एक विश्रम की 
सृष्टि कर बैठता है । श्रौर उस का परिणाम गुरुतर होता 
है । कठिनाई यहीं पर है । यु 
ग्रथच यह बात भी मानती पड़ेगी कि भूल कहीं-त-कहीं 

हो रही है । रस्सी में जब हम साँप देखते हैं तब हम 
निश्चय भूल करते हैं ओर हृदय के कम्पन के रूप में उस 
भूल का फल भी भुगतते हैं । तत्त्वदृष्टि से देखने पर रस्सी, 
साँप और हुत्कम्प-तीनों ही सत्य हैं । यहाँ तक कि यह भूल 
करने का व्यापार भी एक श्रखण्ड सत्य का ही अङ्ग है- 
कारण, उस का भी एक विधान है, घटने को एक धारा 
है । श्रथच इस बात में भी कोई भी भूल नहीं है कि भूल 
भूल ही है इसीलिए भूल को मिटाने की चेष्टा ऐकान्तिक है। 
यही एक धाँधली है । तो फिर भूल कौनसी है ? साँप 

भुल नहीं है, साँप देखना भूल है--उस में भी किन्तु देखने 
का व्यापार भूल नहीं है । तो फिर भूल श्रन्ततः चेतना के 
गले मढ़ी जाती है, चेतना का जो विषय है उस के गले 
भी नहीं । चेतना की जो क्रिया है उस के गले भी नहीं । 
प्रतएव भूल का विचार करना होगा वस्तु के जगत्‌ ग्रौर 
शक्ति के जगत्‌, दोनों को ही छोड़कर । चेतना के साथ 
जो द्रष्टा युक्त है, भूल उन्ही की है; श्रौर फिर वह भूल 
भी हो रही है चेतना के एक संकीण परिसर में । द्रष्टा 
के चैतन्य का सब-कुछ मिलाकर भूल नहीं हो रही; वैसा 
यदि होता तो फिर भूल को मिटाने का उपाय नहीं रहता । 
| चैतन्य के जिस संकीरां परिसर में भूल हो रही है उस 
|. को हम मानस कहते हैं । यदि हम मान वैठें कि मानस ही 
हमारा सर्वस्व है तो भूल का विस्तार एकबारगी चरम तत्त्व 
तक ले जॉथा जा सकता है। साधारणतः हम वैसा करते भी 
हैं । किन्तु वह अन्याय है । इस रस्सी-साँप के प्रसंग में ही 
किस प्रकार भूल होती है, इस की एक विवृति देना-पदार्थ 
विद्या, शारीरविद्या तथा मनोविद्या की सहायता से--कुछ 
असम्भव॒ नहीं है । विवृति जब हम दे पाते हैं तो हमको 
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भूल को व्याख्या मिल जाती है; श्रर्थात्‌ विद्या के आलोक 
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में भूल भी तब एक सत्य व्यापार बन हा. । 


भूल का साक्षी हूँ । मैं देखता हुँ कि इ र ३। 
की सृष्टि हुई । तव भूल का यहं यार गि) 


SE a ह व्यापार एक १ 
घटना नहीं रह जाती, एक धारावाहिक पा ' 
०९४४) का खेल बन जाती है। उस का | 
ष्टि की मेके फ 
किन्तु दृष्टि की एक उदार परिमेक्षिम्ने। RR 


रे जाते स 


नि 


तो फिर हम भूल के प्रसंग में चेतना कै ३ 

(dimensions) देखते हैं--एक संकोण जिप पै हँ हक रत 

, दूसरा अंबाध जो सिं भूल का भी ममंवेत्ता है | | माली चल 
तन है मानस और ग्रवाध ग्रायतन हैक. 


मा नतन (ह एव के लिए ' 
तना आर ब्रह्मचतना, दोना ही हमारे भीतर है | के पास श 


¢ 


यही नहीं, इस मनश्चेतना के मध्य हो बक शोर समु 
विस्फारित होने का एक संवेग भी है। हमारे देले खूत थे, : 


भप, 


| 
न 


होती है मानस के क्षेत्र में । उसे केवल देने की + के लिये जे 
रों कहें, हमारे भोग का दुःख श्रोर हमारे पक्क के योग्य य 
व्यर्थता, सभी तो चेतना के इस संकी् पिप इस दो हर 
होते हैं । किन्तु इस बाधा के मूल में, इसको प्रा करोड़ जन 
और प्रेरित कर रही है वह अब।ध चेतना। ब॥|बगाया, ज 
चैतन्य इस संकीर्ण चैतन्य का विरोधी नही ह! ॥ कर. चुप 
वह इसको ग्रसित करके कुक्षिगत किस द्वारा है। ति ते गये । 
करके इस को अपने रस में जारित कर रहा हैमो ग 
की दीवार को गिराकर भूल को सत्य मै. ठु जत हौँ 
में, और शक्ति की कुण्ठा को स्वातल्य में खाती गणा ` 
रहा है । विरोध की सृष्टि करता है 
भी अज्ञानवश, प्रकृति-परिणाम के ग्रारमा 
उस के भीतर चरम लक्ष्य की चेतना नही जाग | 

भूल इस मानस की माया है । वह ज्‌ 0 को 
बैठता है तो कहता है कि भूल एक अतिव 
है । किन्तु भूल का जो साक्षी हैं, गह १ 
कहती है कि भूल एक ग्रपरूप सत्य है! (९ 
की उपमा के द्वारा जगत्रहस्य की यी ¢ 
केवल श्रयौक्तिक ही नहीं हैं । वह हँग E । | 
मिस से एक नई भूल की सृष्टि कर डत सिये 
असली बात तो यह है कि मारि DT पर र 
है । कल्पना में वह जो सृष्टि करत हा | हः 

( ; (शेष पृष्ठ ३६ पर) (३ कद 


0. 


क्य 


उलभना न 
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है 
शप मा अ. 
॥ एके | 
परिणा 
ड | i ७ ७ 
पे [! पे ज़ पन्द्र ष हो गये स । य हाँ 
गाय प्राप्त हुए भाज पकड वर्ष हो गये ६। ` षह 


ग्रजों ते इस देश को सुव्यवस्थित स्थिति में 


जाते समय & र 
| दिया था। यहाँ सहस्रों 


के के ३ हस के प्रतिनिधियों के हाथ में 
न गी हई थी। कई लाख मील 
हा क रल रेल की सड़क बनी हुई व ला 
ता र | मै मोटर चलते योग्य सड़क थीं शा 0. खने 
हैब्रहन। $ लिए पुलिस और सेता संगठित थी । पुलिस और सेना 
~ ॥ | ० :) ~~ इतत शस्त्र I कछ क वीनः 
तिर ६। ३ के पास शस्त्रास्त्र भी थे । इन शस्त्रास्त्र मं कुछ त! नवी 


। सब प्रकार से 


oA 
डा 


ही बह और समुन्नत भी थे । अस्पताल थे, कार्यालय भवन थे। 
विद्यालय थे । अपराधियों 


मारे केले छूल थे, कॉलेज थे, गौर विश्वविद्यालय थे 
देखे की 9 के लिये जेले भी थीं । कहने का 
मारे कड के योग्य यथोचित सामग्री थी । ऐसी सामग्री 
पति इस दो हजार मील लम्बी चौड़ी भूमि पर और तीस पेतीस 
को प्राइत 7 करोड़ जन-झन पर राज्य चलाते थे । यह सब कुछ बना 
मता | कू १ बताया, जनता के विश्वास के पात्र नेताओं के हाथ में दे 
नही है। 7 कर. चुप-चाप एक भी गोली चलाये बिना, अंग्रेज यहाँ से 
रा है। हि चले गये । 
रहा ह ग्रे हमारे लिखने का ग्रभिप्राय इतना ही है कि स्वराज्य 
म, दुख गोल ति के समय देश में व्यवस्था क। प्रपंच विद्यमान था । 
में छा गगणों को राज्य परिवर्तन के समय अव्यवस्थित दशा से 


झि 


पा So 30 €< ज्य 
श्राभिप्राय यह है !क राज 


गह 
! जिससे अंग्रेज 


प्रात ही नहीं पड़ा । पाकिस्तान बनने के कारण कुछ गड़- 
बबी भवस्य हुई थी । परर - । 
रम्भ ॐ वश्य हुई थी। परन्तु राज्य संस्थान कार्य योग्य 


„= होने (5: 
जागती कै कारण उस गडबड पर शीघ्र ही काबू पाया जा 


| जव द| पा । इस विषय में भी यदि कोई कमी थी तो नेता- 


पि 


तिव ३ र भहुरदाशिता के कारणा ही थी । स्वराज्य प्राप्त 
द दा क पारित महीने पहिले ही देश के नेताओं की 
। गा के के कि नन चुकी थी और साथ ही पाकिस्तान 
ह्या ¢ हेन भी प्र हिन्दू और मुसलमानों का स्थानान्तरण 
ह गूत “शाती, र दिलाई दे रहा था। कलकत्ता, नोग्रा- 
लर्ता। यापे इ” बाण ओर अमृतसर तथा दिल्ली 
सु 0) द मूष र भ्िकाण्ड हो चुके थे । यह सब देखकर 
, उष मसल, रुल ही यह्‌ आशा लगाये बै 

| ` बेठा होगा कि हिन्दू 


नाम 
पर देश का विभाजन हो जाने के बाद, 


Nh "सवर, १९६२ 
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यह क्यों है ? 


श्री सचदेव 


सब के सव हिन्दू पाकिस्तान में टिके रहेंगे और सब के सब 
मुसलमान हिन्दुस्तान में यहे असम्भव था और हमारे 
नेता गणों को इन दस महीनों में यह विचार कर 
लेना चाहिये था कि पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं को 
किस प्रकार निकाल कर हिन्दुस्तान लायेंगे और उनको 
कहाँ-कहाँ बसायेंगे तथा उनको बसाने के लिये रुपया कहाँ 
से आयेगा । किन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया । प्रन्युत इस 
बात के प्रमाण विद्यमान हैं कि ये नेता गण पंजाब और 
बंगाल के हिन्दुओं को अन्त तक कहते रहे कि उनको अपने 
अपने स्थानों पर अपनी-अपनी सरकार के निष्ठावान नाग- 
रिक बन कर रहना चाहिये । 
लोग तो १५ अगस्त ४७ से पहिले ही ग्रपनी सम्पत्ति और 

कारोबार छोड़-छोड़ कर इधर ग्राने आरम्भ हो गये थे । सब 

लोग जानते और समझते थे कि पाकिस्तान में उनके मता- 

नुसार नापाक श्रादमियों को नहीं रहने दिया जायेगा । एक 

बार जब मुसलमानों के लिये पृथक्‌ देश का निश्चय हुआ 

तो वहाँ के श्रमुसलमानों को विचार करना अत्यावश्यक था। 
एक तो उनसे बिना पूछे पाकिस्तान स्वीकार किया गया 
आऔर फिर उनको वहाँ की दया पर छोड़ दिया गया, जिन 
के मन में उनके लिये घृणा के »तिरिक्‍त कुछ नहीं था । 

: खैर ! यह तो सब अदूर रशिता के कारण हुआ । और 
प्रथम दो-तीन महीनों में अवस्था शान्त हो गई । यद्यपि 
स्थानान्तरित हुए लोगों के पुनर्वास का प्रबन्ध तो आज तक 
भी पूण नहीं हुआ । आने वाले लोगों का इसमें इतना दोष 
नहीं जितना यहाँ के राज्याधिकारियों की अयोग्यता का है 

इसको भी छोड़ दिया जाये, पाकिस्तान से आपे हिन्दुओं 
की दुर्दशा का वित्तार ना भी किया जाये, तो भी देश 
के जनसाधारण की अवस्था के विषय में तो विचार करता 
ही पड़ेगा। आखिर हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं ? हूम 
इच्छित स्वराज्य की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं क्या ? देश 


में आवश्यकता की वस्तुओं की कमी और महंगाई है॥ 


गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां, फल, कपडा) सकन बनाते 


हि, बह सीमेंट, लकड़ी यहाँ तक की मिट्टी. और 
जीवन के लिये प्रत्येक आवश्यक 
गई है प्रत्युत श्रप्राप्य भी हो 
है कि जिस गति से 
द्वि नहीं हुई । 


के लिए भूमि, 
रेता, ग्रभिप्राय यह है कि 
वस्तु न केवल महंगी हो 
गई है। विचित्र वात तो यह 
मूल्यों में वृद्धि हुई है उस ग्रनुपात से आय में व्‌ 


तनिक विचार करिये, सन्‌ १६३० में चावल ढाई रुपये 
मन था और आज वही चावल चालीस रुपये मन है । गेह 


और वही गेहूँ आज नगरों में बीस 
` बाईस रुपये मन मिलता है । कपड़ा तो तीन चार आते गज 
था, आज वही तीन रुपये गज मिलता है। इस प्रकार 
मकान बताने की ईट जो सात रुपये हजार थी वही आज 
साठ से पेसठ रुपये हजार है । रेता दो रुपये छकड़ा मिलता 
था ग्राज बीस रुपये ट्रक मिलता है । और इसके साथ-साथ 
गय का विचार करें तो १९३० में एक मजदूर आठ आने 
रोज कमाता था तो ग्राज दो से ढाई रुपये कमाता है । जो 
कुक १६३० में चौवन रुपये मासिक पाता था आज एक सौ 
चालीस रुपये पाता है | जो राजगीर पहिले दो रुपये रोज 
लेता था ग्रब छः रुपये रोज लेता है । कहने का ग्रभिप्राय 
यह है कि जन साधारण गरीब हो गया है और उसका 
निर्वाह कठिन हो गया है । ; 

जो परिवार शुद्ध घी और दूध का प्रयोग करते थे भ्रव 
नकली घी और चाय पान करते हैं। जहाँ १६३० में दूध 
की दुकानों पर भीड़ रहती थी अब चाय की दुकानों पर 
१ |, भीड़ लगी देखी जा सकती है । एक श्रौत दर्ज के परिवार 
। मैं कुछ-न-कुछ सोने चांदी का कोष रहता था, वह कोष 
बढ़ना तो दूर रहा क्षीण होता दिखाई देता है। भूषण पतले 
हलके और नाजुक बनते जाते हैं । 

यह तो दशा हे ग्राथिक स्थिति की श्रोर मानसिक दुर्दशा 
तो और भी भयंकर हो रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, 
दवाईयों में, दूध में, पानी में, घी में, वेजिटेबल में मिलावट । 
कपडे हल्के और मकान छोटे-छोटे । चोर, ठग, डाकू, 
रिव्वत खोर, भूठे-मुकहमे करने वाले, चरित्रहीन, बलात्कारी 
| आर दुराचारी, सब प्रकार के पाप और दुर्व्यसन, श्रसीम हो 
रहे हैँ । कर्मचारी काम नहीं करते । श्रफसर उनसे काम 


था तीन चार रुपये मन 


कुछ खरीद सकता है । वह सब कुछ दिलवा सकता है। 


छः 
कक 


I खि 
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' नहीं ले सकते । कचहरी में च्याय दिखता नहीं । रुपया सब 
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दान-दक्षिणा, धर्म-कर्म, सत्य, दया 
~ 4 
नहीं मिलती । यह सब क्यों ? १ 
पिता को जन्म हे 
य जन्म के समय पुत्र के दशन से गि 0 वदा 
होती । पति को विवाह के समय ह a HR 
Rr विश्वास नह के | री है 
त्ता कब तक रहेगी । विवाह की हे ही हर 
का बोका अधिक भयं ET कि 
प्रधिक भयंकर रूप में दिखाई पक्ष “लय 
को भ $ से ग्रा जाई देता} ।' की 
गि भाई से आश्रय की आशो नहीं। मित्र से मित्र | ° 
सघात की सम्भावना बनी रहती है। माहि KE 6 
वि ठ्व म इन ए्‌ न 
वश्वास नहीं । नौकर को मालिक से ह कोऽ] 
इवास, सन्देह गाव नहीं। ~ 
इवास, सन्देह, आशंका, भय, समाज में व्याप्त ६ । | , 
क्र । प्रश्न वही >. ड व्याज दिई ह ॥ 
हैं। प्रश्‍न वहा हैं कि यह सब क्यों? | 
यदि इस सबका कारण ढंढा जाये तो 
espe का कारणा ढूंढा जाये तो वह ए ३ 
में यही होगा कि हम अयोग्य हैं। हम स्वराज) 
नह निक भया ड CoE) ण. 
नहीं । विश्व की शक्तियों ने मिलकर हमको क. यु 
wi ETE ड स ` ह 
प्रदान किया और हम इसको प्राप्त करे के बा __.. | । 
भी योग्य नहीं । यह किसी पर लाँच्छन तही पर हिरा" 
दर्शन है । इस श्रयोग्यता का इतिहास भ्रति प्राचीह॥ pr र 
का श्रीगरोश तो बौद्ध काल से भी पुरव का है। पा ह 
SN जा गान हेत... एप 
नैतिकता और ज्ञान-विज्ञान ही उन्नति करे श्रवा हे हा गा 3 
तावस्था को स्थिर रखने में सवल हो सकते हँ मिशी १ 
क्‌ क रवा ज्ञान-वि 
१७ तिक ञौ ९५५ न ८ की रागा 
में नैतिकता और ज्ञान-विज्ञान की लालसा नहीं ए ने हो, यदि 
घोर पतन की ओर ही श्रग्रसर होती है। तैत | प्रत या त 
ज्ञान-विज्ञान डंडे और कातून से प्राप्त नहीं हेते! वेगे! ॥ 
नु हा 
से उत्पन्न होते हैं। समाज में प्रेरणा देने वाता पर 
प्रत्युत विद्वान (ब्राह्मणा) वर्ग होता है । 
भारत की मुसीबत ग्रारम्भ हुई उस कात १ 
विद्वान (ब्राह्मण) वर्ग मिथ्या ग्रादरशो से रेख ह| कित आगे 
बार छोड़ संसार से ग्रलिप्त होने के लिये बो । 
चल पड़ा और उन विद्वानों के स्था प्र ठ है 
* ति | 
सन्तान अपने बंडों के ग्रधिकार पर विचरे हैं 
७. ० A म 
का पुत्र भले ही, लंठ, गंवार, उजडु, न ! 
का पात्र बन गया। राजा का पुन तितात्त भा, 
मं कां 
आऔर लोक में ग्रप्रिय होने पर भी राज्य ग र 
माना गया । समाज में यह सव दुख्छ 
ज्ञान-विज्ञान विहीन हुए । 
ब्रह्मास्त्रों और अनेकों प्रकार के शी 


ती रा 
वार बसि 


तान काँय-क 


नं हु 
वाले बर्बर मुगल के गाने के 
| जु री है 
| हा तो जानते थे । जब बाबर तोप आर 
ही की ह भारत में ग्राया तव राणा सांगा 
E छ हृ क्यों ? केवल इस 


| दवदत था । यह 
|; टर जानता SA 
| i ही वलाना अ वर्ग) अहं ब्रह्मोस्मि करता 
0000 हा [विहान वग) ह 
` ह| देशा का ^ 2 म टियों में समा 
) गी शिर. विध्याचल की दुर्गम पा क. 
शे दिमाले जके में या तो थ हा 
[ह महाराजाग्रौ के यादी A ह 
गो ॥॥ कर वि न ज्योतिष व्यान 
पेक) र यदि न सकी गाया वि 
“|. नहीं आया ।क दस 
३  तिसी को यहेविचार ही नही आर 
| गी कँसे सोमनाथ को लूटने 


लेकर महमूद गजनव 
क्रसी की समझ में ही यह नहीं आया कि 


i > में धर्म रौर विनय का 

वतीन सिर महाराजा मथ ली " [य का 

का हि सकता है तथा ब ढिया शस्त्रास्त्र 
र्फ हार कंसे किया जा सकता है तथा बढ़िया शस्त्रा 
न| कर उके हाथ में कैसे दिये जा सकते हैं / 


के 
| हऋुब्ीमारी चलती रही वास्तविक ब्राह्मण वर्ग हि 
१ ॥गावरहा। तीस करोड़ जनता पर कुछ सहस्र मुसलमानों 
भला त्रासात सो वर्ष तक राज्य रहने और डेढ़ सौ वर्ष तक 
ही ॥ भगो का राज्य रहते का कारण यही छा bo 
` | पत सेवुरी बात तो यह हो गई कि जन्म के ब्राह्मणा 
ताहे) डराने पैतृक अधिकारों का भोग करते हुए नैतिकता 
। मिर बा ज्ञाःिज्ञान की खोज से. उदासीन रहना । केवलः 
क. | पह नही, यदि किसी दूसरी जाति ने विद्वत्ता प्राप्त करने का 
तो | fr तोये न्न, अधिकार सम्पन्न, मुखे ब्राह्मणा- 
न 

| अप ग्रोर राजा राममोहन al Den 
१] ` राय, स्वामी दयानन्द और 


गत त र (अचय ~ 
तहो br के रोग का निदान करने के लिये 
हि अपनी-अपनी ` शिक्षानुसार रोगः की 


~ करते लगे | ज > 
रउ ॥ भाषो कषी पय... राजा राम मोहून राय और उनके 


| यो प्र ग्रा 
गौ | ोंमेऐयहोना चाहिये आ क ENO 
हो ।.. | बट के कारण ह| 0 जज र भिन्न-भिन्न पूजा-पद्धतियाँ 
KD भगर. पुजासद्धतिय हत उन्होंने ब्रह्म-समाज की स्थापना 
उत्त भने सीमा" षका एकीकरण करने लगे । इस 
हु कैसी पेड के (क फलता मिली, परन्तु यह हि 

॥ व जा सस 

4 तुल्य हो... च कर हरा 


ह तल 
जया ।: यह बाहरी निदान 
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ओर उसकी बाहरी चिकित्सा समाज में बहुत दुर तक 
नहीं जा सकी । 
स्वामी दयानन्द को रोग, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्र, का अकर्मण्य हो जाना प्रतीत हुआ । उन्हें यह 
वर्ण-व्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव से होने पर ही समाज 
के उन्नति पथ पर अग्रसर होने के योग्य होती दिखाई 
दी। वे ही पहिले व्यक्ति थे जो छत्रपति शिवाजी 
के पश्चातु देश में हिन्दु राज्य का नारा लेकर घुमे । उनकी 
दृष्टि में हिन्दु राज्य ही सब के साथ न्याय का व्यवहार 
करने योग्य हो सकता था और हिन्दु शास्त्रानुसार राज्य 
ही संसार को ठीक मार्ग पर रखने में सशवत था । उन्होंने 
इस विषय में अपना स्पष्ट मत व्यक्त करने के लिये सत्याथं 
प्रकाश की रचना की और आये समाज की स्थापना की । 
इसके साथ ही श्री बाल गंगाधर तिलक भी अपने 
पिता से संस्कृत की शिक्षा पाकर तथा कॉलेज से वकील 
बन सार्वजनिक जीवन में आये | . हिन्दू धर्म पर अन्धनिष्ठा 
रखने वाले विद्वान होते हुए भी वे ग्रपने काल की राज- 
नीतिक प्रगति में बह गए । हिन्दू शास्त्र को जैसा उन्होने 
अपने पिता से पढ़ा था, वसा ही समझ, उसकी रक्षा के लिये 
कटिबद्ध, परन्तु देश की राजनातिक स्वतन्त्रता को प्रथम 
कार्य मान, उसके लिये संघर्ष करने कूद पडे । 
यूँ तो कई छोटे-बड़े अन्य विद्वान भी आये और» वे 
देश की संस्कृति और परम्पराग्रो के लिये यत्तशील रहे । 
परन्तु इन सबकी हिन्दु जाति के पुराने रोग से, अर्थात्‌ 
वैराग्य और ग्रकमेण्यता तथा सुगम-मार्ग ढूँढने में उद्देश्य 
विहीन होने से, टक्कर हुई और सब अन्दोलन तिल हुए । 
. इस समय एक अन्य आन्दोलन उत्पन्न हुआ । यह आन्दो- 
लन कांग्रेस के नाम से १८८४ में निर्माण हुआ । आरम्भ 
में यह आन्दोलन बृटिश राज्य के अन्तर्गत हिन्दुस्तानी 


` विद्वानों को नौकरियां और पदवियाँ दिलवाने के लिये बना 


था । परन्तु शीघ्र ही इसमें कुछ लोग ऐसे उत्पन्न होः गये, 
जो देश में नोकरियां,” पदवियां और सुख-सुविधाओं से 
अधिक राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने का यत्त करते 
लगे । इसमें श्री बाल गंगाधर तिलक का नास स्वर्णाक्षरों 
में लिखा जायेगा । 

तिलक और उनके साथियों ने विद्रोहात्मक आ्दो- 
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पुराने कांग्रेसियों ने इसका घोर उनके घुसते का विरोध करते रहे। तिलक 


था चलाई । न राजनीति में स्थान बनाया तो उन्ह नेत 
लन की प्र रोध की पराकष्ठा १९०७ में सूरत राजनीति में स्थान बनाया तो उन्होंने नैतिक > 


विरोध किया । ईस वि 
| | कांग्रेस के अवसर पर हृष्टि 
चले और "स्वराज्य भारतीय का जन्म 


| 
क गी जू घ्यान छोड जी ऐरी हि भरणा की | 
गोचर हुई । कुसियाँ टूटी ते ध्यान छोड़ दिया । यही बात ऐनिविसेन्र की हह 0 
सिद्ध अधिकार है” स्त्री से किसी ने राय ही नहीं की। जव, र र । स; h 

की राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगी तो पवे ` 


| 


मे पहि | [, पर 
हुआ । भे न (ले हेते प्रा! 
हँ दातारा घोषित ठया | में भेज दिये गये । एक ग्रौर को कांग्रेस में घुसने ही नहीं दिया, जब पु क ता 
A तिलक पकड़ कर मांडले जेल र ह र आन्दोलन होत यी गे तो रे 
कजी के साथ-साथ ही चल रहा था । द 0. 8 | हरे पा 
प्रयास तिल कल या! उन्होंने भी अपते पंजाब में स्वामी दयानन्द के विचारोंका ३”, का है 
लन हिंसात्मक क्रान्तिका। रथ का थ i दय 


भाग का प्रत्यन किया ग्रोर भारत 


कंधा लगाया । 
सन्‌ १९१५ में 
हथियार डाल SN 
वालों) के साथ मिलकर स्वराज्य प्राप्त करने में लग गये सन १६१ या RD 
स न सबते अपने-अपने ढंग से देश को दासता से स्‌ १६१५ तक ता यह स्थति रही कि कीः | पदा है कि 
[तक तो सब" श्रपर- 


जों ने में कारी आये समाज था परन्तु प्र ग ता 
से अंग्रेज को भगाने में 2 त ये समा हक, य्य वह मेकाले ह्व दष रविता 
निमित शिक्षा-पद्धति में फंसकर अपना कार्य भूत लाला क 

न्य 5 ” OE] 
सयौं ह) ने ग्रारभ्भ में तो प्रान्त में राष्ट्रीयता का सतक हा दोगे 
पुराने कांग्रेसिय (नरम दलवालों) ने हि अपना .. र ग स्रोत वेर | ताला दोनों 
तिलक के साथियों (गरम दल परन्तु फिर अपनी शिक्षा संस्थाओं की रक्षके बे हमा सात्मा 
Ee को ७ i ~ 
राष्ट्रीयता छोड़ राजभक्ति का दम भरने लगा। | हरेक गुणों 


0 किया । सबने देश को स्वतन्त्रता के पथ नीतिक नेताश्रों ने विचार नहीं किया कि जनता जो प्रम तो परमार 
ता अमल अभाव, देश में विचारों की स्वराज्य का भोग करने के योग्य बनना है। क्वारी झीकारण शराः 
ञ्रा ध न्तु वह ञ्‌ ) 
पर आगे को धकेला. परन्तु वह 


ती रहे थे कि राज्य हस्तगत करने से कार्य रहम से । 
भौतिक स्वतन्त्रता के समीप समझ रहे थे कि राज्य हसतात करने से कार्य समाइ इति इह्य से | 


कि नल रही और * है > सकता द 0 ह 

१ ह स मानसिक विचार से दासता की श्रोर जायगा । ऐसा हो नहीं सकता था । यहा भुत महत Er ग्रौर 
र्‌ ८. Cc _ | 

WU से कुछ काल पूर्व भी हुई थी। तव ते लिक 


त्व 


ह शा यह है कि देश में वे लोग जो मैतिकता १६१५ ईसवी तक देश में ग्रनेकानेक राजा म्ह ह 

च य वा का हवे 
ओर न की प्रेरणा देने की क्षमता रखते थेवे पर्नु ब्राह्मण भ पा ना कपी भीपिद् 
देश में चल रहे संघर्षों से पृथक रहे । नेतिक प्रेरणा | देने . सका । दूसरे देशों में व न | शत होर वहत के 
वाले तो धर्म गुरु थे । इनका राजनीतिक ग्रान्दोलनों से मूल सिद्धन्तों का पालन होता रह न परक 


सम्पर्क नहीं रहा । पहिले तो गुण, स्वभाव और कर्म विद्वानों को अपने परा का छ न. कई आग भ 
से नैतिकता का प्रचार करने के श्रधिकारी बहुत कम थे । यह तो भारत क 3 बह मोह प्रु पूत 
0 जो कुछ थे भी उनका सम्पर्क राजनीतिक नेताओं से नगण्य जब परिपक्व अवस्य में पहु व 

था। स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी घर बार छोड़ पहाडी पर म) 
रामतीर्थ, इससे पहिले श्रार्य समाज के नेता, महात्मा मुन्शी था। राजा लोग भी ह र 
राम, ला० हंसराज, और प्रन्य लोग जो कि अपने त्याग कभी इच्छुक नहीं हुए । है छ 4 
आर तपस्या से जन-मन को प्रेरणा देने की क्षमता रखते काल और अंग्रेजी काल त. उह 


अपी ॥ है 


नं न्हे ; 
थे, कई कारणों से राजनीतिक आन्दोलनों से पृथक्‌ रहे । अंग्रेजों ने एक छ त तैयार कता | 
राजनीतिक नेताश्रों ने स्वराज्य प्राप्ति के लिये तो प्रयास नवीन प्रकार का हल अध्यापक) कल केशी; 
किये परन्तु उन लोगों से सम्पर्क उत्पन्न नहीं किया जो किया । उन्होंने हक छ क 0? 
जनता में धर्म और कर्त्तव्य की भावना उत्पन्न कर सकते थे। नैक्चरार- वकील, र जमात ते 
यही कारण था कि तिलक जी १८९३ से कांग्रेस में किये । इस दूरदरा ष पृष्ठ ३ प रे 
सने का प्रयास करते रहे और वहाँ के गद्दीधारी नेता $ रे 


RRR 
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एक चेतन शर्वित है जो अपने 


SE क है । आत्मा न 


तत्व रखत 

पक जोर न ही इससे कोई दुसरा 
सीलिये गीता में 
कहा है । कई गुणां 
श्रात्मा और 


न भविष्य में बनेगा । 
| तां त भाविता वा त भूय 
हा र, के गणों के समान होते हुए भा 
गोते हए भी उनमे भिन्नता 

तो एक 
ता के हो) आला परमात्मा की अंश भी नहीं, यदि ऐसा हो 
। ह गणां में भेद न होता चाहिये । दाशतिको का 
द्वात है कि एणी के गुण उसके ग्रंश में भी होते हैं 
हीं हो सकते । 
आत्मा की 


जोत क एला दतो रि 


कि कभी 
ता ग्रे ती परमा 
> । बा कारण आमा को ग्रंश कहना भूल है । 
र्य सा| तिब से हुई । श्रात्मा भी श्रनादि है । आत्मा सव- 
ल महत कपात ग्रौर सर्वज्ञ न होने के कारण भी परमात्मा से 
ते केश कर है यह कह कि प्रकृति के संयोग से आत्मा में 
| महाराज गता ग्राई भूल है। यदि ऐसा कहा तो यह मानना 
व्यय हि # ग्रात्मा अपने सर्वज्ञता के गुण को खो बैठा है । 
-त रहो हम भीसिद्व नहीं हो सकता । 
जा लोग. ग केवल परमात्मा से भिन्न है, परन्तु प्रकृति से 
गन है। ति में चेतनता नहीं । दृष्टान्त के लिये देखो 
कोई भौ ११२ जीवित अवस्था में चलता है । सुनता हे, देखता 
प्रिर तु मृतक में कोई भी कार्य नहीं कर सकता । क्योंकि 
ही भत ड ८ बह चेतन था वह निकल गया । प्रकृति सत 
अप] गहों, इसी प्रकार आत्मा सत्‌ और चित है पर 


त्मा ग्रव्यय नि उसके टकड 


रोग | गहीं। वह 
रे नी घुख दु.ख का भोक्ता श्रपने कर्मो के 
रामा ग्र 
॥ ॥ पा । उसका निवास हृदय स्थान में 
र्‌ बा ) र पत्र व्यापक नहीं । उस पी 
४ | दि त. रह का ज्ञान भी 


तर पा कहे क्रि केवल परमात्मा का 
हर अन्दर से मकड़ी के जाले 

भ में अपना ही भ्रंश स्थापित 
विरुद्ध हे) जैसे प्रकृति से 
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वेदों में आत्मा का स्वरूप 


श्री रामशरण वशिष्ठ 


केवल प्राकृत पदार्थ ही बन सकते हैं। परमात्मा नहीं। 
ऐसे देखो प्रकृति कितनी ही बड़ी अथवा सूक्ष्म हो उसमें 
चेतनता नहीं ग्राती इसका उलट भी नहीं हो सकता । ग्रतः 
परमात्मा से जड़ वस्तु व ग्रल्पज्ञ ग्रात्मा नहीं बन सकता। 
यदि कोई कहे कि जब परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो 
यह भी कर सकता है। इसका तात्पर्यं यह होगा कि वह 
अपने सृष्टि नियमों के विरुद्ध और अन्याय करे, जो सर्वथा 
नामुमकिन है । 

आत्मा लगाव धर्म वाला है । वह भ्रजर अमर है । 
शरीर मरण धर्मा है, परन्तु आत्मा नित्य है, शाश्‍वत 
है, पुराणा है, जैसा गीता में भी कहा है । शरीर आत्मा 
का निवास स्थान है। वस्त्रों को नाई आत्मा उसको 
बदलता रहता है । शरीर उसका चोला है। 

आत्मा या तो प्रकृति का संग करे या परमात्मा का। वह 
जैसा करता है उसके गुणों का प्रभाव उस पर पड़ता है । 
यदि प्रकृतिका संग करता है तो 'प्रकृतिजान्‌गुणान्‌' 
को भोगता है और बार-बार विविध योनियों में भ्रपने कमो 
के अनुसार भ्रमण करता है। उपनिषदकार ने कहा कि 
“सर्वाजीवे सवंसंस्थे वृहन्ते भ्राम्यते ब्रह्म चक्रे" यदिः 
परमात्मा से संग जोड़ता है तो आनन्दमय में रमता हुआ 
पूणां सुख का भास करता है। जन्म-मरण के चत्र से छूट 
जाता है । ` “मुच्यते सं पाशैः” “्रमृतमर्नुते” “मृत्युः 
पाशान्‌ विमुक्तः” “परं धाम उपेति’ और “परात्परं पुरुषं 
उपेति द्रव्यं” इन उपनिषद्‌ के वाक्यों के अनुसार मोक्ष की 
प्राप्ति करता है । 

आत्मा जब शरीरधारी होता है तो उसकी संज्ञा 
जीवात्मा की होती है । वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर 
वाला होता है । द्रष्टा होता है । वह सुनता है, वह खाता 
है, वह स्पशं करता है, और वह कार्यो का करता है। | 

कोई आत्मा कितना ही विद्वान हो- बलवान हो, ज्ञात" 
वान हो, सामर्थ्यं वाला हो, कारीगर हो, परस्तु वह संसार 
का एक पदार्थं भी स्वयं नहीं बना सकता । इस सारे | 


संसार की विचित्र रचना नहीं कर सः 
नहीं चला सकता, ग्रौषधिवां, वनस्पति, वृक्ष, iS 
आदि नहीं बना सकता । ये शक्तियां परमात्मा को आत्मा 
से भिन्न करती हैं । 

ऊपर के लेख से ज्ञात होगा कि आत्मा अपर्न 
रूप में श्रनादि, अजर, अमर, नित्य चेतनत्व 
परमात्मा से भिन्न है । 

बेदों में इसकी पुष्टि अनेकों मंत्रों 
(१-१६४-२० ) में आता हेर 

द्वासुपर्णा संयुजा सखाया समा 
। तयोर्यो पिप्पलं स्वाढु त्रश्यन्यो अभिचाकशीति ॥ 
| अर्थात्‌ इस संसार रूपी वृक्ष पर दो सुन्दर गुणों वाले 
पक्षी आसरा लेते हैं। उनमें से एक इस वृक्ष के फल को 
भोगता है ओर दूसरा उसके कर्मो का फल देता हैं वह उसके 
` कार्यों का ज्ञान रखता है । इसी वृक्ष को ‘Old testament 
में 7०७ ० ६०९५६९ लिखा है और यही बोधि वृक्ष 
है । इस पीपल के वृक्ष का फल खाना हानिकारक है पर 
फिर भी प्रकृति के संग से जीव ऐसा कर्म करता है। इस 
मंत्र से सिद्ध हुआ कि परमात्मा, श्रात्मा और प्रकृति तीन 
भिन्न-भिन्न तत्त्व है । 

यही नहीं । ऋग्वेद के इसी सूक्त में आत्मा और 
प्रकृति के गुणों में भिन्नता दर्शाई है । वह मंत्र ऋग० (१- 
१६४-३०) है । 
“अनच्छये तुरगातु जीवमेतत्‌ धरुवं सध्य ग्रापस्तयानान्‌ । 
। ¢ जीवो :मृतस्य चरति स्ववःभिरमर्त्यो सत्ये 


असली 
है, जो 


से होती है। ऋग्वेद 


न दक्ष परिशष्वजाते । 


सत्येन - सयोनिः ॥ 
अर्थात्‌--घररूपी शरीर के अन्दर प्राण लेता हुभ्रा 
भोग भोगता हुआ; नित्य चेतन तत्त्व रहता है । वह मरण- 
शील देह में भ्रमर 'ग्रात्मा उसका. सयोनि वनकर पुनः पुनः 
जन्म धारण करता है ।' 
इस प्रकार ऋग्वेद में (१-१६४-३८) भी ग्रात्मा के 
। स्वरूप का वाचक है । 
! प्रपागे प्रांगेति स्वधयागुभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोतिः । 
। ताशउवन्ता विषवीना वियन्तान्यन्य चिक्युनं निचिक्यरुरन्यम्‌॥ 
|] इसके ग्रथ यह हैं । श्रमर जीवात्मा चेतन तत्त्व है और 
| रीर देह मरणधर्मा है। एक चेतन और दूसरा जड़, दोनों 
` ` इस द्वारीर में सहवासी होकर श्रपनी वृत्तियों, भावनाओं, 


| iy २० 
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ने नियम में विचारों, कर्मों से बंधा हुआ ज॑ | i 
कता, इसके आन भा ह बी 
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h | 


जाता है । वह दोनों सदा ही एक दूसरे नमो! र, 
भी भिन्न-भिन्न गुणों वाले हैं । कोई बि सा रै । | i 
शरीर से श्रलग जानता हे । परन्तु ग कु 
को ही सब-कुछ मानते हैं। इस रा न तज्ञ शी ग्रामा 
शरीर के पालन-पोषण में लगे रहते हैं । ह भृ | 
वस्तु नहीं । उनका जीवन भोग विलास में ला | र 
है । उनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता | हा र मी 
तरह प्रजापति के उपदेश को नहीं समक्त प है CU 
उपनिषदकार असुर कहता है। ज 

वास्तव में यह शरीर आत्मा की इस यात्रा को 
करने के लिये एक साधन मिला है। गीता में ओर क| 
निषद्‌ में इस आत्मा को रथ | 
रथ बतलाया हे । त. । ॥ 

इस वेदमंत्र ने उसी भाव को स्पष्ट कि? | प्या 
गात्मा न केवल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ग्रौर ह है | ॥ हा 
तीनों से अलग है, परन्तु प्राण आनः वित | नं 
ह क क र टका! तिर भा ग्रः 
भी भिन्न है । कर्ता और भोक्ता जीवात्मा है। | 

आत्मा भ्रल्पज्ञ है । इस संसार की विचित्र रा) | | ग्रात्मा | 
रचयिता यह नहीं, उसको तो ज्ञान भी नहीं, ग्रोर शे! | रु में प्रत 
अपने शरीर के - ग्रन्दर के व्यवहार को नहीं जातता॥ | होगें गुणो स 
भविष्य का ज्ञान नहीं । यह रचना तो पूर्ण ज्ञानी, पक केकारण हो 
मान, सर्वव्यापक शक्ति ही कर सकती है।इस र| पा प्रति । 
कुमागो में जाता है । पाप करता है । हु | है। र्मा: 


| 


पो 


कारण वह 
भोगता है । , ; ंसवाभाविव 
वेद में जीवात्मा को अणु भी कहा है। रथव | | निते हैं। 
४-२५) इस पर है । यु जीव 
“बाचादेकमणीयस्क मुतैक नेव हरी या 
ततः परिष्वजीयसोदेवता सा पर्ण प्रिया) | ये सम 
ही पल. तेषां ५ 


ग्र्थात--एक जीवात्मा बाल से भे क. 
लाती ही त्मा भी र्ल 

कारण वहः नहों दीखता । दूसरा परमात्मा र; शं 
तं में से लगाव रखते वाली त 


है, इन दोनों 
डरै मर 
परमात्मा का प्यारा है। वह अजर प्र 


के मरणधर्मा शरीर में अ्रमूत है 
करता है । यह शरीर बनता 
नहीं । विकार प्रकृति का गुरा है 


प्रवाह से ग्रतादि है । 
यह कोई नहीं. बता 


क्रा ग्रावा भी 
धारी बना ! 


है! प्रकृति के संग से 
ग्राते हैं । मनोवृत्तियाँ 
होते हें जिसके 


भ | Ki में स विचार पाप पुण्य कम 
| भि ताए बार जग्म लेता है । परन्तु सत्सग ध्यान- 
बार प्रत रण 
क (का स-मर्वित-उपासना & [रा अपने श्रन्तःक 
0 पोज मुवित प्राप्त करता है । और अपनी 
ग्रा 
| गे जाता है । क्र ६ ५८ रे 
विक अ्रवस्था के 
| भा 
[को प; ही.कहा ९ कु 
| नरायः सन्नदो सनसा 
और पत विजावापि यदि वेदयस्सि निरायः स आ 
| थयजा मंतस्यासि विठ्ठाचो ग्रश्‍नु 
र शोती बामित यदा भागे म 
भापप्या: । 2 
का पधत--मुभको अपने असली स्वरूप का पता नहा 


बा दाहम मतोवृत्तियो से भरा हुआ हूँ । जो कुछ में जानता 


ढिजङ्ला॥ हेभी ग्रत्प ही हैं । जबसे में प्रकति के बन्धन में ग्राया 


र कि; 
त्र रा | । ग्रामा विकार रहित है । अक्षर है यह विकार जो 
औरपो॥ | मु में प्रतीत होते हैं। यह “प्रकृति समुद्भव' है। प्रकृति के 
जातता॥॥ तैर गुणों सत्व, रजस, तमस की ग्रधिकता अथवा न्यूनता 
तीस) केकारण होते राग, देष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 
स ग्रस) खर प्रति संग' के कारण हैं। प्रकृति के कार्य सब क्षर 
९७ १ ग्रामा कूटस्थ' अक्षर हे। प्रयत्न इच्छा, यह आत्मा 

१ भाविक हैं । यही स्वा० दयानन्दजी सत्यार्थ प्रकाश में 
रये || शिरते है। 


जौ व ग्रा थ्‌ क ७७ ७ ३ 0: 
आए तथा मुक्त ग्रात्माएँ गरत हैं । असंख्य 


| 
इये) | ९१ यही. यजुवद में आया है || 
प्रा || प 
प्रय | | 27 ससनसः जीवा जीवेब सामकाः। 
| पुन है. | पथ कहपतासस्मिल्लोके शात ससा: ॥ 
EE | ( 

|! र ज ) 

तथा ग्रव्या- 


कस्य परिछिन्नस्य 
मात्मा से भिन्न पदार्थ 


* घेतात है। 


माको 
॥ बेद में पतंग के. उपसा दी हे । ग्रथवा 
"६६२ 
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जो गतिद्वारा स्थानों पर श्रा जा सकै। व्यापक न हौ । 
ऋग्वेद के १०-१७७-१ में यह मंत्र है । 
पतंयभक्तससुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपर्चितः । 
समुद्रे श्रन्तः कवयो विचक्षते सरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ 
अर्थात्‌ प्रभु को माया शक्ति से शरीरों में फिरने वाले 
जीव को ज्ञानी पुरुष हृदय में मनन द्वारा देखते हैं । साक्षात्‌ 
करते हैँ । कविजन अपने ग्रन्तःकरणा में उस का चिन्तन 
करते हैं । ध्यान करने वाले उसको ऊचे पद पर देखने जानने 
की इच्छा करते हैं । दोनों शब्द 'पतंगे ग्रौर अ्रक्त' जीवात्मा 
के स्वरूप का भली प्रकार वर्णन करते हैं । शरीर में आने 
पर आत्मा का बोध होता है । वह सारे शरीर में फेला 
हुआ है । समस्त शरीर में उसकी शक्ति का संचार है। 
इसकी पुष्टि वेद के मंत्र (ऋ १-१६४-३१ 
य ३७-१७-३८ १०--१७७--३) से होती है । 
““अपश्यं .गोपायतिपद्यसानसा च पराच पथिभिइचरन्तस्‌ । 
स सध्रीचीः स विषुचीवंसान श्रा वरोदात भुवनेष्वन्तः ॥ 
अर्थात्‌ सीधे श्रौर उल्टे मागों में जाने वाला ग्रविनाशी 
आत्मा को मैंने जान लिया है । वह अच्छी बुरी योनियो में 
फिरने वाला शरीरों में इस संसार में बार-बार जन्म लेता 
i 
जीव का पुण्य पाप ग्रादि कमों के कारण पुनः पुनः 
जन्म लेना दिखाया है । वह गोपा बताया है अथवा इन्द्रियो 


Su 


का स्वामी है, उनसे अलग है । गौतम मुनि ने आत्मा का 
लक्षणा इसी करणा — 


"' इच्छाद्रेषप्रयत्तसुखदुःखज्ञानाप्यात्मनोलिगस्‌ । | 

कणाद युति के सिद्धान्तानुसार भी आत्मा का चिह्न 
चेतनता है । प्राकृतिक शक्तियों में चेतनता पाई नहीं जाती । 
उनको अपनी बाधाओं का ज्ञात नहीं होता । न वह स्वयं | 
उन बाधाओं को दूर कर सकती हैं । चेतन आत्मा के शरीर | 
छोड़ जाते पर शरीर मृतक हो जाता है । वह कोई क्रिया 
नहीं कर पाता । श्रात्मा छुई नहीं जाती, देखी नहीं जाती, 
काटी नहीं जा सकती, उसका कोई रंग, रूप गन्ध नहीं, 
शरीर के भस्म हो जाने पर वह ग्रमरशवित बाकी रहती है । 
यजु वेद (४०-१५) में ऐसा ही कहा है । उपनिषदकार 
(बृह० उप०) भी कहता है । ' झ्ात्मा स्वतच सत्ता है वह 

(शेष पृष्ठ २९ पर) 
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१. भारतवर्ष के इतिहास में कई बार कुछ विकट 
काण्ड हुए हैं । उन में से एक विकटतम काण्ड हमारी आँखो 
के सामने घटित हो रहा है । देश को स्वाधीन हुए ग्रभी 
पन्द्रह वर्ष भी पूरे नहीं हो पाये । किन्तु देश की धरा एक 
बार फिर देश के हाथों से निकलती जा रही है । चीन बढ़ा 
चला ग्रा रहा है, श्रौर इस आर से उसका कोई प्रतिः 
रोध नहीं बन पड़ रहा । भूत काल में भारतवर्ष कई बार 
बिदेशी आक्रमणों द्वारा ग्रस्त हुता है किन्तु यह नवीन 
` आक्रमण उन समस्त श्राक्रमणों की तुलना में भयावह है! 
` कारणा, इस बार का श्राक्रमणकारी खैबर दर के चिरपरि- 
) चित पथ को पार करके नहीं श्रा रहा। न ही यह आक्रमण 
सिन्ध के मरुप्रसार की ओर से हु हैं। अब की बार 
आक्रमणकारी बौद्ध-धर्मावलम्बी तिब्बत की छाती को 
चीर कर भ्रग्रसर हो रहा है। हिमालय का स्पशं करने 
` वाला हमारा सीमान्त जो श्राज तक सर्वथा शान्त रहा शा, 
` आज ग्रालोडित हो उठा है। 

२. ग्राज हमारा देश पूर्व-युगों की तुलना में अधिक 
। एऐवयबद्ध है। आज हमारे राष्ट्र की राजसत्ता तथा सैन्य- 
' शाबित पूर्व-युगों की तुलना में भ्रधिक सुहढ़ तथा सुसंगठित 
| है । किन्तु राजसत्ता तथा संन्यशक्ति का संचालन करने 
। वाला नेतृपक्ष इस नवीन श्राक्रमण के सम्मुख दूरदशिता 
| ` ग्रथवा हढता का परिचय नहीं दे पा रहा । वह नेतृपक्ष 
| 


शत्रु की मनोवृत्ति को समझने में श्रसफल रहा है। उस नेतृ- 
पक्ष ने भ्रकर्मण्य रहकर ही बहुत-सा बहुमुल्य समय गंवा 
दिया । दूसरी ग्रोर उस नेतृपक्ष ने देश के भीतर धाँधली 
का प्रचार किया है। आक्रमणकारी ने हमारे सीमान्त का 
४२ स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया । किन्तु हमारा नेतृ- 
पक्ष एक स्थान पर भी उस को पीछे नहीं हटा पाया । 
पिछले वर्ष में देश का १२००० वर्ग मील भू-भाग हमारे 
हाथ से चला गया । किन्तु हमारा नेतृपक्ष उस भू भाग .के 
एक भ्रंश को भी नहीं लौटा पाया। ग्ब भी समय है कि 
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| 
देश के जीवन को जाया जाए और यथार्थं से हे 
य सन | 


संचय किया जाए । किन्तु हमारा नेतृपक्ष तो र |. 
के तुष्टीकरणा के लिए ही प्रयत्नवान्‌ प्रतीत रोग i | 
३. ऐसी विकट स्थिति में देश के स्वागि र्जा 
दिश्वासबातपूर्ण तथा आतता निता 
लि यो ग्रा | 
कटिबद्ध किया जाना चाहिए । न 
। सरकार श्रपनी विवेक हीन तथा कर| 
रण इस विश्वासघात तथा आततायी राब । 
लिए सुगम ही नहीं प्रत्युत सुप्र न| 
बनाए दे रही हे । यदि इस नीति का विरोध नही ह| 
रो हमारा देश और भी विकट विभीषिका में परस ह|. 
जाएगा । यह समिति इस विषय में सवंथा स्पष्ट कह 
कि चीनी आक्रमण के प्रसंग में भारत सरकार कोग्रसु| 
रीति-नीति में एक श्रामूल परिवर्तन होना चाहिए। ज्ञ 
प्रकार का परिवर्तन हुए बिना यह देश इस ग्राक्राएगे | 


परास्त नहीं कर पाएगा । 


छाश का इतिहास । 
४, भारत सरकार का एक प्रकाशन है भा च 
के परस्पर संबंधों का प्रमुख घटनाक्रम, £ 8४७-६२। | * 
प्रकाशन में हमें चीनी ग्राक्रमण का इतिवृत्त उपलब्ध हश । 
है । इसके अतिरिक्त छः ह्वाइट पेपर भी प्रकाशित हए | 
उनमें चीन के साथ किए गए पत्र व्यवहार प । 
प्रसंग ” पर भारत सरकार कै कर्मचारियों हर % | 
गए प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं । साथ-ही-साथ ई | 
में चीनी आक्रमण तथा भार 
विषय में अन्यान्य सारपूर्ण सामग्री 
समिति का उद्देश्य है कि जनता का 
में प्रस्तुत चीनी आक्रमण तथा हर रा 
के कुछ प्रमुख प्रकरणों की श्रोर श्री 
. ५. एप्रिल १६५४ में हस्ताक्षर बह: 
शावती | 


शीर 
हि न केः 
"भाया 


रतत दिख 
है प्रकाशित 
प्रकाशः 
पं भारतवर्ष 

गत दिखिताय 
त्नं में भाः 
हसे 
चित्रो में 
{०,००० व! 
जीन में इस 


| ग्राक्रमणुकार 


७, इन 
तेने पर यह 
प्रयाशित थ 
ग्राशका ही: 
(९१४ मे; 
माएभ कि 
प्रकाशन हो 
भक्त थी । 
कै थी कि 


ग्रभी सुखी भी नहीं थी 
ग्रारम्भ कर दिया। 
पर ग्रपना दावा 


स्याही 
णा क र्‌ा 


~ 


र दन अ 
जी लि छ घर्षण करते श्राए हैं, ग्रौर उन 


य गे उस धरा का 


गो ल्या 
ग्रागे बढी 


भिक्षा | हार भे 
ही. | हलते गंमील दबा लिया हैं। 

माज तपन | {११०° ह र के एक विशाल भू भाग को चीन के 
ह त बाले मानचित्र तो चीन में १६५४ के पूर्व 
RE ह चुके थे। तढुपरान्त और भी मानचित्र 
र न गए हैं । शोर प्रत्येक परवर्ती मा 
शस्त भै | कै दा की धरा का ग्रधिकाधिक श्रश चाचे क शन्ति 
“ण रत की जितनी भूमि पर दावा किया गया 
सै ग्रधिक भूमि पर दावा १६६० में छपे हुए चीनी 
मिलता है । चीन ऋज तक भारतवर्ष की 


है। १६५६ में छपे हुए चीनी मान- 


ग्रस्त ह|. त्तो 


पष्ट माहँ] हस 
की प्रहा | गाति में 
हिए। झ | ५,००० वर्गमील भूमि दर श्रपना दावा जता चुका हू । 
रके] में इस प्रकार के मानचित्रों का प्रकाशन चीन की 

 ग्राक्मणुकारी मनोवृत्ति को प्रकट करता है । 

| . ७, इन समस्त तथा अन्यान्य तथ्यों को दृष्टिगत क्र 

त्र 

| गे पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि चीन का आक्रमण 
भर ची | गित था किन्तु भारत सरकार न तो उस आक्रमण की 
६२।/४| गरका हौ कर पाई और न उसका प्रतिरोध ही । चीन ने 
पतन | "आ त्त की धरा पर अपने पाँव आगे बढ़ाना 

हुएह। "भ किया {ही चीन में 

ग | न हो चु । उसके पूर्व ही चीन में उन मानचित्रों का 
|| | का थ जिः से की क्रम _ 
6 या । जिनमें चीन की आक्रमणकारी योजना 
द्वार बि] शे थी। चीन के प्रस्तुत नेत॒व॒न्द ने बार-ब 
प्रवाशी) थी कि वे प्रतिवेश्ञी : एबन्द ने बार-बार यह घोषणा 
र | ेशी देशों को. “न 2४ 
वधा यो को “मुक्त” करके रहेंगे। 
{ 7 _ म्‌ नेतृवन्द का रे ~ 
त है। | पह नेतृवन्द ह " सनारय निहित था। चीन 

| र ३-५४ तक [नरर र्‌ 
न आर | "आया था कि जा निरन्तर ही यह प्रचा 


| पमितित रतवर्ष भवेशों की शरेणी मे 
नरकी न| "ते एक देश है। द उपनिवेशो की श्रेणी में 
| भाय 3 उ 
। जी पाष चीन ने तिब्बत में सड़क क हडप लिया था । 
ए जे ह सड़कों का तानाबाना खड़ा 


मह 
" सन्यबल का संचय किया था । 
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भारतवर्ष के भीतर कई-एक मनीषी-वर्गा ने चीन की इस 
योजना को समझकर देश को सावधान भी कियाथा । | 
किन्तु इन अनेक साक्ष्यों में से किसी भी साक्ष्य को भारत | 
सरकार ने स्वीकार नहीं किया और न ही चीन के मनोरथ | 
को समझने की दुरदशिता दिखलाई । 

८. चीनियों ने अपना भ्रभियान आरम्भ करने के 
उपरान्त भारत-तिब्बत सीमान्त के अनेक श्रंचलों में बहुत- 
से महत्त्वपूर्णं दरा को पार कर लिया हे । उन्होंने केवल 
तुञ्जुन, नीति, साँगचोक, शिपी तथा कोंग्का नाम के | 
दरों को पार ही नहीं किया प्रत्युत दर्रो के कई मील इस 
ग्रोर भारत की धरा पर अपने सैनिक शिविर भी स्थापित 
कर लिए हैं । इस तथ्य को हृदयंगम करने के लिए कि एक 
पहाड़ी सीमान्त पर इस प्रकार के प्रवेशद्वारों को हाथ से खो 
देना अपनी संरक्षा की प्रथम पंक्ति को संकटग्रस्त कर देने 
के समान है, किसी को सैन्यशास्त्र का विशेषज्ञ होने की 
आवश्यकता नहीं । सीमान्त के अनेक श्रंचलों में 
हमारी यह प्रथम पंक्ति श्रव टूट चुकी है। इस प्रकार 
चीनियों ने ग्रपनी कूटयोजना का प्रथम सोपान पार कर 
लिया है ! वे लोग एक लम्बे सीमान्त पर किसी प्रकार के | 
भी प्रतिरोध का सामना किए बिना आगे बढ़ आए हूँ। | 
हिमालय के दुर्ग के कई-एक प्रवेशद्वारों को खोल लेने के | 
जमाया है । अब उन लोगों के लिए यह काम बहुत सुविधा _ | 
जनक है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिस स्थान ! 
पर से भी आगे बढ चलें । वस्तु स्थिति प्रव उनके पक्ष में है । | 

` &. जिन-जिन स्थानों पर चीनियो ने आक्रमण किया | 
है उनमें से ग्रधिकतर को लेने के लिए उनको पच्चीस | 
सैनिकों से अधिक बल नहीं बढ़ाना पडा । उदाहरणाथ | 
वाराहोती, दमज़न, नीज़ांग, शिपकिला, सांगचामला, |) 
लेपथाल, कामांग, जेलपाला तथा लद्दाख के अनेक स्थान । | | 
यदि हमारी ओर से इन चीनी आक्रमणकारियों का प्रति- | 
रोध किया जाता तो कोई कारण नहीं था कि हम उत लोगों | 
को इस पार आने तथा अपने शिबिर स्थापित क्रने से ` 
रोक पाते । शिविरस्थ शत्रु को निकाल बाहर करने की 
जो चेष्टा अब चल रही है उसकी तुलना में यह अधि 

सम्यक्‌ होता कि शत्रु की इन छोटी-छोटी दुकड़ियों क्षो 


>पहिले-से ही इस पार आकर शि 


विर. स्थापित करने से 
रोक दिया जाता । अपर हमने आक्रमण के जिन-जिन 
स्थानों का उल्लेख किया है उन सभी स्थानों पर हमारे 
सैनिक विद्यमान थे । फिर भी भारत-सरकार ने शत्रु को 
इस पार श्राने दिया तथा शिविरस्थ होने दिया । इस 
समस्या का हमें कोई समाधान नहीं मिलता कि जिस समय 
चीनियों ते बाराहोती, नीति तथा साँगचोक पर पहर देते 
वाले हमारे सैनिकों को ग्रातंकित किया उस समय हमारी 
सरकार ने तुरन्त ही उन प्रहरियों की सहायता के लिए 
और सेता क्यों नहीं भेजी और चीनियों को पीछे क्यों नहीं 
हटाया ? सितम्वर-ग्रवतूवर १६५८ तक यह सर्वथा स्पष्ट हो 
चुका था कि चीनियों की योजना क्या है। सीमान्त की 
स्थिति इस समय तक बहुत बिगड़ चुकी थी । फिर भी उसी 
समय पर हमारी सरकार ने बाराहोती, साँचा तथा 
लैपथाल पर पड़े हुए हमारे प्रहरियों को पीछे हट जाने का 
आदेश दिया । इस समस्या का भी कोई समाधान नहीं 
मिलता । 

१०. स्पाँगुर भील, खिजमाने, लौंगजू तथा कोंग्का 
नाम के स्थानों पर तो चीनियों ने हमारे सैनिकों को घेर 
लिया, घायल किया, बन्दी बनाया और मार भी डाला । 

११. इस समस्त घटनाक्रम का अवलोकन करने पर 
भारत-सरकार के इस प्रचार में कोई सत्य प्रतीत नहीं 
होता कि चीनी ग्राक्रमणाकारी जिन-जिन स्थानों पर बढ़ 
आए वे-वे स्थान सूने थे और वहाँ कोई भारतीय सेन्यवल 
ग्रथवा भ्रन्यान्य सम्बल नहीं था । भारत-सरकार जनता में 
इसी प्रकार का श्रम फेलाती रही है। लहाख के दो-चार 
क्षेत्रों के विषय में यह प्रचार सत्य हो सकता है किन्तु 
चीनी आक्रमण द्वारा त्रस्त भ्रनेकों ग्रन्यान्य स्थानों के 
विषय में यह बात बिल्कुल सत्य नहीं । इस समस्या का 
कोई समाधान नहीं मिलता कि वाराहोती, लौंगजू, 
सांगचा, तथा लेपथाल इत्यादि जिन स्थानों पर हमारे 
भ्रपने शिविर थे उन स्थानों के ग्रातंकित ग्रथवा ग्राक्रान्त 
होते ही वहाँ पर हमारे सैन्यत्रल में वृद्धि क्यों नहीं की 
गई ? उन स्थानों को खाली क्यों किया गया, और उन 

स्थानों का तुरन्त वापस क्यों नहीं छीना गया ? जहाँ पाँच 
या दस प्रहरी संचार कर रहे थे वहाँ पर पचास और 
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सैनिकों को पठाना कोई कठिन काम 040 
।। मात्र 


आक्रमणकारियौं के घर्षण से हमारी दौ मात्र क| हि 
॥ खा 


के लिए ऐसा क्यों नही किया 
Nt । "टू याग क्षा के इइं 
हो दी ह्‌ | गया । इसका ४] न. | पस 
नहीं दीख पड़ता । | हो. हब 
| अति हँ 


GR अनेक स्थानां पर हमारे प्रहरी की 
फिर भी भारतवर्ष की धरा का घर्षण करने हक || ब 
में से एक भी हताहत नहीं: हुआ । देश के लच 

रे के भा 


कार से हमें यह भी समभना है ह फ ६, याद 
गर से हमें यह भी समझना है कि लौंगजू, बोकर क ति 
| हो भ 
हरि सेता के 
का वतते के 


Ee प प्रोत योजता 
१३. पिछले श्राठ छु में भारत-सरकार ने (तोळा ) ग्रे शौय 
ग्रो'' की एकपक्षीय नीति काः | इवय किया 
किया है । चीनियों को इस नीति से बहुत बढी सह बता है। 
इस नीति ने भारत के सैनिकों के हाथ क| बे ग्रूत किया 
डाले । इस नीति ने चीन को प्रोत्साहन दिया किव्हश्री॥ जि जाए तो 
भी आगे बढ़ आए । इस नीति का तुरुत ही निरोधक | तो, पदस्थल, 
चाहिए । इस नीति के स्थान में एक ऐसी नीति का का तलाइ का : 
होना चाहिए जिसके फलस्वरूप चीनी 'श्रात्रमणकाि| बक धरा पर 
को धीरे-धीरे भारतवर्ष की धरा के प्रत्येक पद पर पे | ल, यल, । 
हटाया जा सके । | ३ नो का र 
१४, भारत-सरकार ने दावा, किया है कि पतर पं को ग्र 
वर्षौ में लद्दाख की ओर भारतीय सैन्यबल में वत य में भी. 
वृद्धि हुई है । किन्तु फिर भी १०६ १-६२ के म । 
एक महीनों में चीनियों ने इस क्षेत्र मे तीस तए शि] 
स्थापित कर लिए । यदि सैन्यवल की वृद की ॥ ह. 
है तो यह विपरीत घटनाक्रम देश की जततां की हे हि 
नहीं ग्रा सकता । सरकार के सैनिक मि र | पनी आकर 
तभी विश्वास कर पाएंगी जब कि भारत% ` |) 
भूभाग को वापस ले लिया जाएगा । 
१५. यदि चीनियों को बाहर निकाल 


लहाख के कई-एक स्थानों पर केवल भारतीय क. 
टं 2 गभ 


नश 
~; 
AY 
च्य 
जा 
न 
(Celi 
द 


मह. S छ्‌ क्य क्षो 
शत का एकपक्षाय नीति 


॥ 


| 


अवलम्बन लेते के लिए अधिक सैन्यबर्णे " त ह सः 
है तो भारतवर्ष के करोड़ों नागरिक त ष भ 
मातृ | राती ब 


लिए, शिक्षित होते के लिए तथा cl 
हति | 


EE) - 
4 


क साधनों के श्रभाव मे 
भ हो पा रहा तो भारत- 
न्त प्रदेश पर जाकर संता 

भी तैयार हैं । 
इत्य दि बनाने के लिए 


| शास्त एक बार स्पष्ट रूप से यह 


है ६, यदि हमार शे धर 

| रतदष का धरा 

काका रस रले कि सीति न्न शय नहीं कि 
सनि माना है तो इस EE 
भिक नीति को यथाशाश्र 


वा के ग्रधिकादी लोग इस 
उद्ाते के लिएं यथायोग्य योजना खड़ी कर लगे 
| स योजना को पूरी भी कर डालेगे। हमारे संनिकां 
छ पन गै तथा साम्यं के कारणा सारे संसार म यश 
अगस द हब किया हैँ । इन सैनिकों के शोये पर निभर रहा 
|. है। यदि इन सैनिकों तथा इनके श्रा i 
जरर किया जाए तथा इन लोगों को सम्यक्‌ 
प्याजाए तो इस बात में ततिक भी संशय नहीं £ 
के शरा, पत्त, युद्धस्थिति और युद्वसंचालन की स 
| पाइयो का सामना करके, ग्राक्रमणाकारियों को भारत- 


| "म का साहस कुंठित नहीं किया । यदि शासन इन 


कि ॥१९| तिं को श्रपना जीवट लड़ा देने का ग्रादेश दे दे तो, 


| बुक | य में भये बाधाएँ इनक नहीं 
[ पथ ग्रव कर 
बित्ने पणी हि ह 
- त गिरि व 
बत वश्‍वयुद्ध को ग्राहका! 
| भारत+ष के प्र 
ह तर गत ॥ स्तुत नेतृपक्ष ने जनता को यह 
यम आर हतोत्साह बनाने की 
भ को चेष्टा की 
- बो | “मणकारियों को ट 


पीछे हटाने के लिए बल 
साथ भारत का युद्ध ठन 
बीच का युद्ध एक विश्वयुद्ध 
2. ईस प्रकार तके करने की यह 
२ सरवंथा अद्भुत है जिस की धरा 


काग णे ग्रक 
का परिणाम क दावी ही कर लिया हो । इस 


पि] 
भ "रि भारत चीन के 
ण कर्‌ 
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युद्ध से बचे रहने के लिए हमें अपनी धरा का मौन रह 
समर्पण कर देना चाहिए । यह तो तुष्टिकारकों की 
पुरानी तक प्रणाली है। इतिहास साक्षी है कि तुष्टिकरणा | 
के परिणामस्वरूप कभी शान्ति की स्थापना नहीं हो पाई। 
तुष्टिकरण से तो आक्रमणकारी की भूख और भी बढ़ जाती 
है । आक्रमणकारी बढ़ता जाता है और ग्राक्रान्त लोग एक 
तुष्टिकारक नेतृपक्ष द्वारा दुबल बना दिये जाते हैं । वे लोग 
आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं हो 
पाते । अन्ततः जब वे लोग जागते हुँ ग्रौर प्रतिरोध करने के 
लिए प्रस्तुत होने लगते हैं तो वे देखते हैं कि किसी प्रकार का 
सफल प्रतिरोध करने का उन का पथ ही प्रति रुद्ध हो चुका हे । 
१८. भारतवर्षं को चाहिए कि वह चीन के प्रति 
लुष्टिकरण को नीति का तुरन्त ही त्याग करके एक विप- 
रीत नीति का आश्रय ले । प्रस्तुत नेतृपक्ष ने विइवयुद्ध का 
जो आतंक जनता में फेला दिया हे उस के कारण देश अपने 
मनोबल तथा सेन्यबल को इतनी मात्रा में नहीं बढ़ा पा 
रहा कि आक्रमणकारी को बाहर निकाल कर सुदृढ़ शान्ति | 
की स्थापना की जा सके । हम युद्ध मोल लेना नहीं चाहते । 
फिर भी चीनियों ने हमें एक ऐसे युद्ध में रत रहने के लिए 
बाध्य कर दिया है जिसकी कि घोषणा ही अभी नहीं हुई। 
हम एक ऐसे देश के साथ एकपक्षीय शान्ति नहीं बनाए | 
रख सकते जिसने कि हमारे देश की धरा का घर्षण तथा 
पददलन, एक अथवा दो स्थान पर नहीं प्रत्युत २५००० : 
मोल लम्बे सीमान्त में ४२ स्थानों पर किया है। यदि हमने 
चीन की छुटपुट छेड़छाड़ का तुरन्त ही प्रतिरोध किया होता | 
तो चीनी लोग हतोत्साह हो जाते और एक सुदीर्ध सीमान्त | 
पर इस प्रकार अनवरत आगे बढ़ने से रुक जाते । भारत 
सरकार की दुर्वेल रीति ने ही युद्ध की आशंका को बढ़ाया 
है । भारत सरकार की नीति ने ही चीनियों को बाहर 
निकालने का दायित्व इतना दुवेह बना दिया है । अन्यथा 
यह काम इतना कठिन नहीं था । | 
१६. हमारा नेतृपक्ष हमको भयभीत किए दे | 
रहा है कि संघर्ष के स्थल पर चीनियों को अधिक | 
सुविधा प्राप्त है जब कि हम को अनेक असुविधाए उठानी 
इंगी । किन्तु यह प्रचार भी अद्भुत है । सत्य बात 
यह . है कि .यातायात के प्रसंग में चीतियों को हमारी 


तुलना में अधिक थवा कम-से-कम उतनी ही 
असुविघाएँ उठानी पड रही हैं । - किन्तु चीनियों 
ने जी तोड़ परिश्रम करके उन असुविधाओं की कम 
प्रयास किया है, जब कि हमने बहुमूल्य 
और अपनी सुविधाओं का भी पूरा लाभ 
हमारी तैयारी प्रतिपक्षी की श्रपेक्षा 
लिए दोषी हमारा नेतृपक्ष है, उस नेतृपक्ष 
और उस नेतृपक्ष का ग्रालस है । इस 


समय भी जहाँ एक चीनी काम कर रहा है वहाँ पर शोर 
लिए भारतवर्ष 


उत्हीं परिस्थितियों में कोई भी काम पोज या 
के दस नागरिक, सैनिक और ग्रसेनिक, प्रस्तुत है । भल 
ही वह स्थान कितता ही ऊंचा हो और कितना ही दुर्गम 
हो । किन्तु भारतवर्ष के नागरिकों को किसी ने ऐसा आदेश 
तो दिया नहीं, किसी ने श्राहुत तो किया नहीं । 

२०. इस तक में भी कोई सार नहीं कि चीन के साथ 
हमारा संघर्ष एक विश्वयुद्ध का खूप मार्श कर लंगा। 
संसार के महाबली राष्ट्र बडी सावधानी से इस बात का 
निर्णय करते हैं कि वे किसी स्थानीय संघर्ष में हस्तक्षेप 
करेंगे अथवा नहीं और करेंगे तो कितनी दूर और किस 
स्थिति में । द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त संसार के ओर- 
छोर तक दर्जनों स्थानीय संघर्ष हुए हैं। उन में से श्रनेक 
संघर्षो मै तो सुविस्तृत शस्त्रसम्पात भी हुआ है । क्यूबा, 
स्वेज, हंगरी, लैबानान, फोरमोसा, हिन्द चीन, इन्डोनेशिया 
अल्जीरिया गोग्ना तथा काँगो, यहां तक कि बलिन में भी, 
इस प्रकार के संघर्ष हुए । इन सभी संघर्षों के साथ महा- 
बली राष्ट्रों के स्वार्थ सने हुए थे । फिर भी इन महाबली 
राष्ट्रों ने निरन्तर ही इन संघर्षों को सीमावरुद्ध किया और 
इनको विश्वयुद्ध का रूप धारणा नहीं करने दिया । महाबली 
राष्ट्र जानते हैं कि विश्वयुद्ध का श्र्थ आज क्या है । अतएव 
यह कारण बना लेने का कोई भी कारणा नहीं दीख पड़ता 
कि यदि भारत ने श्राक्रमणाकारी को पीछे हटाने का प्रयास 
किया तो महाबली राष्ट्रों का आचरण कुछ विपरीत प्रकार 
॥ का हो जाएगा। देश के अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त की सुरक्षा 

ठो होनी ही चाहिए । आक्रमणकारी जहाँ समझाने से समक 
जाए वहाँ उसको समझाया जा सकता है । किन्तु 
जहाँ श्रावक्यकता पड़े वहाँ पर श्रात्मत्राण के लिए संनिक 


करते का 
समय ही गँवाया हैं 
नहीं उठाया । यदि 
अधूरी है तो इसके 
की विवेकहीनता है, 
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बल का प्रयोग सुदृढ़ निश्चय के साथ किया | 
विश्वयुद्ध की आशंका से आतंकित होकर हि 
आक्रमण का प्रतिरोध करने से विरत नही ` से | 
MS RS SS सत नहीं हो जाता 
न्यथा संसार में भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा 
नींव हिल जाएगी, और एक विश्वयुद्ध अव्याः El |i 
जाएगा । भारत को ओर से किए गए सुदृढ़ नो 
निया का बाहर निकाला जाना संसार की शरि | 
रक्षा ही करेगा, विश्वयुद्ध का कारण नहीं बनेगा । i 
“छुटपुट” और “आक्षण” 
२१. भारत-सरकार की विचारप्रणाली सौपा । कक मात लेत 


“छुटपुट" तथा “आत्रमण” के बीच क रति कि ची 
5 हिया वह 


~ ~ 


एक भेद करती रहती है । और सरकार ने हमे बाइक 
कहा है कि चीन की ओर से श्राक्रमण होने की ग्रववा| भारत 
ईट झा जवाब इंट से दिया जाएगा । किन्तु चीन ने गे | पती वा पड 
कुछ किया है वह आक्रमण ही तो है । यदि ता 
से लेकर नेफा तक फैले हुए सीमान्त को पारक 


दर्जनों स्थानों पर अधिकार कर लेना और भाखबं || १. i 
आकाश का सैकड़ों वार अतिक्रमण करना, आक्रमण | जती 
हि छ 028 | एकार 

है तो जनता जाननी चाहता ह्‌ कि आक्रमण होता गाह र 


क्या भारत-सरकार इस प्रतीक्षा में है | 
सशस्त्र डिवीजन हिमालय की तराई में उतर ग्रां |, 
इस | 
किया जाए ? यह तो सौभाग्य का विषय है १ 
इस समय इतने समर्थ नहीं हैं । किन्तु यह भी सा है 
यदि उनके “छुटपुटों”” को रोकने के लिए बल की पार 

शुट > 
नहीं किया गया तो वे शीघ्र ही ऐसे सामथय । क मु 
भी देंगे । बल-प्रयोग का समय तो भ्रमी ह जा 
लोग किसी भी स्थान पर एक 7 रिरि | 
संम्पात करने में समर्थ हैं । 


२२. हमारी सरकार 
ही-चीन द्वारा हमारी धरा ॥ 
शान्तिमय सन्धिवार्ता के लिए प्रस्तुत € 
यह घोषणा की है कि वह चा 
वार्ता करने के लिए प्रस्तुत नहीं, स 


कत सिम है 


पत मती रा चीनी सरकार को लिखे गए 
न ड वक्‍तव्य में जिस परम्परागत 
री १९६° सको 


का विवरणं दिया 
चीनियों ते इस सीमान्तं का 
ल कियी जाना चाहिए । 
रहना चाहिए कि 
उसका पुन- 


सप ति बन्ध 


में यह प्रतिबन्ध 
की जो स्थिति थी प्रथमत 
| जब तक चीन हमार 


म त पा तब तक सन्धिवार्ता का आशय यहां 
गात | १६ ह दीन ते ग्रभी तक हमारी जितनी धरा का 
पिह वृह दपचाप चीन को साँपद। |» 
हि. गर सरकार पर संसद तथा जनमत का आर 
ही | पो खा पड़ रहा था उसके फलस्वरूप >> क र 
त छौ | त्री तक प्रवत इस वात पर ग्रडी हुई « न म 
पार क| म थव के कारण भी भारत-सरकार श्रन्य छ 


, द सक्ती थी । किन्तु इधर कुछ दिनों सें कुछ ऐ 
भे | पत मिल रहे हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि भारत- 
ए | हार के भीतर चीन का तुष्टीकरण चाहने वाला पक्ष 
प्र गर होता जा रहा है और उस पक्ष की ओर से यह 
ग्रा | पकी जा रही है कि चीन के साथ तथाकथित “बात- 
का श ग्रववा 'सर्धिवात” चलाकर वह सब धरा पुरी-की 
चीनी तो| रा ग्रधिकांशतः उसको सौंप दी जाए जिसका कि 
एर बततात्‌ घषण कर लिया है । २६ जुलाई १९६२ का 
बार” हट भारत सरकार ते चीन को भेजा है वह तुष्टिकरशा 


र एम प्रयत्न का जे के 2 
॥ नो बाती पनल प्रमाण है। हमारे सुरक्षामंत्री 
वकि त चीन के विदेश 


-सन्त्रो से हुई थी उसक 
ण्न हु सका 

दागी. भी तक उपलब्ध नहीं ee ला 
न्तु वह बातचीत 

के अन्य रूप हो सकती है 
जे दिन पुर्व कहा हे कि उनको ऐसा 
0 घवार्ता लिए प्रस्तुत है । साथ 
नतत” ६ धम उनको “निश्चय 
दश को धांधली 
हाथ धोने के लिए 


भ्रा ता ये १ 
हुना हे) देश के साथ 
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द्रोह भी हो सकता है.। हम संसद से अनुरोध करते है कि 
वह इस प्रकार की योजनाग्रों को अस्वीकार तथा विफल 
करे और भारत-सरकार को बांव्य कर दे कि सरकार 
हमारी षित धरा को वापस लेने के प्रसंग में श्रपनी 
पुरानी घोषणा से पीछे नहीं हटे । चीन या तो स्वेच्छा से 
बाहर निकल जाए अथवा उको बलपुवेंक बाहर नि नला 
जाए । किन्तु हमारे जिस परम्परागत तथा विधान-संगत 
सीमान्त का. विवरण सरकारी वक्तव्यों में विगत-समय 
दिया गया है उसको चीन द्वारा मनदाए बिना सानवि की 
कोई बातचीत नहीं चलनी चाहिए 
२५. यदि हमको सन्धि ही करनी है तो हमें सबल 
कर सम्धि करती चाहिए । इव यह है कि सवे" 
प्रथम हमें चीनी श्राकमणकारी को अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त के 
उस पार पहुँचाकर ग्राक्रसणा के पूर्वे वाली स्थिति का 
पुनरुद्धार कर लेना चाहिए । यदि दुर्बलता के कारण हम 
ने सन्धि वार्ता चलाई तो उसका. परिणाम यही होगा कि 
चीत द्वारा धषित्र धरा सदा के लिए हमारे हाथों से 
निकल जाएगी । 
तिब्बत के प्रसंग में हमने ब तचीत द्वारा शांति 
की स्थापना करनी चाही था । चीन ने तिब्बत को पद- 
दलित कर डाला और हम मौन रहे । किन्तु उसके फलः 
स्वरूप चीन का आक्रमण तो नहीं रुका। देश को वह 
प्रसंग स्मरणा रखना चाहिए । यदि हमने आज लद्दाख 
में अथवा कहीं रन्यत्र अपनी धरा चीन को चुपचाप सौंप 
दी तो उसके फलस्वरूप भी आक्रमण नहीं सकेगा । तिब्बत 
भारत के विरुद्ध आक्रमण का एक आधार स्थल बन 
गया । इसी प्रकार लहाख की धषित धरा भी भारत के 
हृदयस्थल पर एक अन्य तथा और भी भीषण झाक 
मणा की ग्राधारस्थली बन जायगी । या तो हम इसी 
समय आक्रमण का प्रतिरोध तथा आक्रमणकारी का 
वहिष्कार करना आरम्भ करें । या हम भविष्य में और 
भी बृहत्तर और भीषणःतर आक्रमण के आखेठ बनने के 
लिए तैयार हो जायें । अतएव भारत की भावी सुरक्षा के 
लिए तो यही विधेय है कि ऐसे किसी समझौते को स्वीकार 
नहीं किया जाए जिसके फलस्वरूप लद्दाख में अथवा कही 
. (शेष पृष्ठ ४० प्र), 


जाय कि वासुदेव कृष्ण महाभारत के 


यदि यह कहा 
तो किचितमात्र भी ग्रति- 


पूर्ण इतिहास में प्राण रूप में हैं, 
शयोक्ति नहीं होगी । 

यदुवंश और पुरुवंश, चंद्रवंश 
इनमें विवाह सम्बन्ध भी हुए थे । 
कृष्ण की वुग्रा थी । 

यदुकुल की कई शाखाएँ और उपशाखाएँ हो गयी थीं, 
चेदिराज शिशुपाल भी इसी वंश के थे । भोज, वृष्णि, 
ग्रन्धक, इसकी मुख्य शाखाएं थीं । 

उग्रसेन श्रौर देवक दो भाई थे । इनके पिता का नाम 
ग्राहक था । उग्रसेन के एक पुत्र का नाम कंस था । वह 
अपने पिता के जीवित काल में ही मथुरा का राजा बन 
गया । वह बहुत वीर परन्तु दुष्ट स्वभाव का पुरुष था । 
कंस ने श्रपने चाचा देवक की लड़की देवकी का विवाह 
अपने एक मित्र से करना चाहा । परन्तु देवकी वसुदेव को 
वर चुकी थी । वसुदेव सौराष्ट्र का एक राजकुमार था । 
देवकी के वसुदेव से विवाह के कारण कस क्रुद्ध हो गया 
और उसने देवकी और वसुदेव को बन्दी बना लिया । 

यह कहा जाता है कि कंस के विषय में किसी ने 
भविष्यवाणी की थी कि देवकी के पुत्र के हाथ से ही उसकी 
मृत्यु होगी । यह भी एक कारण था कि कंस, देवकी का 


की दो शाखाएं ही थीं । 
पांडवों की माता कुन्ती 


अधीन हो । 
देवकी श्रौर वसुदेव के ग्राठ पुत्र उत्पन्न हुए। उनके 
नाम हैं की तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु संमदेन, भद्र, क्रतु 
और कृष्ण । वसुदेव के ये सब पुत्र बन्दी गृह में ही उत्पन्न 
इए थे ग्रौर एक-एक कर, कंस ने सब.बालक मार दिये । 
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महाभारत की कथाएँ 


विवाह किसी ऐसे युवक से करना चाहता था जो उसके 
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श्री गुरुदत्त को 

( १० ) | ह कृष 

भगवान कृष्णा | का आए 

८ | = 

महाभारत के कृष्ण और. भागवत के कृष्ण तथा जयदेव कंस के इस क्रूर व्यवहार के कारण व | तौ! तो 
द्वारा लिखित गीत-गोविन्द के #प्ण में भारी अन्तर है। अति कुद थे । परन्तु वे कर कुछ नहीं सकते थे | 0 ह डार 
हम उस अन्तर की ग्रोर ध्यान न देते हुए महाभारत के के सम्वन्धी अति दुर्बल थे और उनमें कंस वीण | गं पता वह 
कृष्ण की कथा यहाँ लिख रहे हैं । का सामर्थ्य नहीं था। के | है । बदी 


वसुदेव के आठवें पुत्र के जन्म के अवसर पर जो पाया र 

यह स्फुरण हुआ कि इस पुत्र की रक्षा करी बाहे वी ते देता 
ने यत्न ह्या श्रौर देवयोग से प्रबन्ध भी हो| गी दुषित: 
इस लिक के जन्म के समय बंदी गृह के हारपात पोह तो।जो भीमः 
और पूर्व निश्‍चयानुसार वसुदेव ग्रपने पुत्र को तेकर ह| हके समी 
गृह से बाहर निकल गया और यमुना पार कर उस नन्ता| देव े 
में नन्द के घर छोड़ आया । उसी दिन नन्द शरोर आप गे ष्ण 
पत्नी यशोदा के घर एक लड़की उत्पन्न हुई धी। क| ग दोनो 
उसको ले श्राया । | फवार 
यह रहस्य किसी को पता नहीं चला | मुद गे जो उस 
लौटने तक हारपाल सोये रहे और देवकी को गोद के 
कन्या दे दी गयी। कंस ने इस लड़की को भोग गा आ 
डाला । भविष्य वाणी थी कि देवकी की शीप | देक 
उसकी हत्या का कारण बनेगी । इस लड़की वी हां ५ हा 
पश्चात्‌ कंस निड्चिन्त हो गया और उसने बु | जा ॥ 
देवकी को पूर्वापेक्षा अधिव स्वतंत्रता दे दी। | | पत 2 
इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वसुदेव ने गे | ष्ण ३ 
विवाह किया और उससे उसको बलराम 


हद कृषण हा | 
उत्पन्न हुआ । देवकी के आठवें पुत्र है ताम इ | 
वालों का 


नाम की | , । 
बराम भी ; 


'ऐृदावन भें, 


कृष्ण का पालन करने वाला नन्द, ey शक 

था और वह चोरी चोरी कृष्णा का है ३ केसे 
लगा । 'होनहार बिरवान के होत चीकते प है |. कार्प 
सिद्ध होने लगी । कृष्ण बाल्यकाल से हीम | os 
गौ लगा था | ।  ज्जुयः 

पौरुष और बुद्धि का परिचय देने दरी क 
द मेंलिखा हैन | सेए 


महाभारत के सभा 
सोया था । माता. परी 


कृष्णा एक छकड के नीचे री i रे वा 
वहीं छोड़ यमुना जी के तट प हि | 
ड ; वाहत वी 


हि 


“यु 


0 


ई हाथ पाँव मारते लगा श्रौर 


वह जवत धक्का लग गया । वह 
क्रे 

मे प्रा तो कंस को पता चला कि 
क्ण FEE है । उसको चिन्ता लगने 
ग्रा 


बाँ बालक जीवित 

ही ता किय 
् ष्णा की १ न 
ह डालने का यत्न करत लगा । शिशुग्रों 
बंदीगह में कर सकता 


[और फिर उस शिशु 


मरवा 
-क्वाजो कुठुत्य वह 
२ में, प्रजा के सन्मुख, नहीं कर 


> में तो वह शिशुग्रा को निस्संकोच मरवा 
त इत्याग्रों का समाचार बंदीगह से बाहर 
क गाँव में छिपकर वह 
सने पूतना राक्षसी 


युद्ध क था 


रउ 
पर ख| दता यार 

) इत दता था इस पर भी ए 
। यात्ि॥| त 


ने लगा । 
गे पग, दषित योजना चला 
र र | छ भीमकाय तथा बहुत बड़ स्तना वाली थी, उसको 
पात गे 


तक क। हके समीप भेजा, किन्तु ण्स न डा या हि: 
मो क| लि के रोहिणी से एक पुत्र था । उसक न हि 
रर पामे कृष्ण के पास भेज दिया गया । अब कृष्ण और 
भा पेलत ल्प. 
एक वार कृष्ण माखन छुराते पकड़े गये तो यशोदा 
गे को उखल से बाँध दिया । ऊखल पर्याप्त भारी था । 
इष्ण उस उखल को ही घसीटते हुए गृह से बाहर चले 
ग्रे। रंगते हुए वे अपनी माता (यशोदा) के पीछे जा 
इथे कि उखल दो पेड़ों के बीच में ग्रड गया । कृष्ण ने 
भोर लगाया तो दोनों पेड समूल उखड कर गिर पड़े । 
कृष्ण के शिशु काल श्रौर बाल्य काल की श्रनेक 
“मारो का उल्लेख किया जाता है, जिनसे उनके बल, 
गो और बुद्धि का परिचय मिलता है । 
नाम बा ६ ह प्रभी बालक मात्र ही थे कि रोहिणी-पुत्र 
कणही गर्‍्दग्राम आग हि वालों 
क र | “पाक में गौए चराने दा ह य ताता गत 


। वद 
गि यशोदा 
गि भी गत 
पाठवी एता 
। की हूल! | 
वसुदेव १. 


श्र 


| 
ने रोहिण 


ण 4 ष्ण के बा 
गी | जि यी त्य काल का वरान श्री व्यासजी इस 
त 
(| रोफ्पक्षध 
भा ६ शो याऊ 
रद भष सनोर याञ्छयाम पद्मनिमेक्षणः । 
| रजुपज्ोपबोत शशांक इव लक्ष्मणा ॥ 


८ | 4 छै त 
ही... खेत गर्धन लिप स पोतास्बरधरो युवा । 
जज पास कुञ्चित सूधजः ॥ 


स० भा० सम्भव० श्र हु | 
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- 5 ४६ 
कृष्णा ने कालं-पक्ष (गर्दत पर लटके कंडल वाले बोल) 
धारण कर रखा था । वह परम शोभायमान था | श्याम 
वरणे तथा कमल के समान सुन्दर नेत्रों से सुशोभित था । 
जेसे चन्द्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है, उसी 
प्रकार कृष्ण का वक्षःस्थल श्री वत्स चिह्न से सुशोभित हो 
रहा था । 
ग्वाल-बालों के साथ गोएं चराते हुए वे बाँसुरी बजाया 
करते थे और इससे प्रसन्न हो वनवासी उनको अनेकानेक 
प्रकार के खिलौने देते थे । 
इन्हीं दिनों वृन्दावन में एक कुण्ड में एक नाग रहता 
था उसका नाम कालिय नाग था। वह कुंड पर स्तान 
करने के लिये आने वाले दुर्बल प्राणियों को खा जाता 
था । उस नाग को.वाल-कृष्ण ने विवश कर दिया कि वह 
यमुना छोड़ किसी अन्य नदी के तट पर चला जाये । 
कृष्ण उसके सिर पर नाचा करता था । 
इसी प्रकार गोवर्धन उठा कर तथा वर्षा ऋतु के 
कोप को शान्त कर, कृष्ण ने बाल्य काल में ही अपने 
पराक्रम का परिचय दे दिया था । 
कृष्ण जब कुछ और बड़ा हुआ तो उसका ग्ररिष्ट 
नाम के दैत्य से मल्लयुद्ध हो गया। कृष्ण ने उसको 
सार गिराया । 
इस प्रकार के कार्य देखकर कंस की चिन्ता बढ़ती ही 
गयी । उसने अपने दुर्भाग्य के इस काँटे को निकाल देने के 
लिये केशी नाम के एक देत्य को भेज दिया । इष्ण ने 
उससे युद्ध कर उसको भी मार डाला। 
इस केशी नाम के दैत्य की हत्या का वृत्तान्त जान तो 
कंस उतावला हो उठा । उसने कृष्ण को मरवा डालते के 
लिये एक योजना बनाई । एक बहुत बड़ा दंगल किया गया 
और भ्रक्रूर को भेज कृष्ण को उस दंगल में आग लेने के 
लिये बुला लिया । 
यद्यपि नन्द और यशोदा मानते नहीं थे, परन्तु कृष्ण “यु 
ने हठ किया और वह अक्र्र के साथ चल पड़ा । बलराम | 
कृष्ण के साथ था! : 4 
कृष्ण कंस का षड्यन्त्र समझता था । परन्तु वह भी 
जानता था कि उसके माता-पिता को बंदीगृह में रखने वाला. 
व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिये । वह कंस को मार डालते 


का निश्‍चय कर हौ मथुरा गया था । कस की योजना यह 
थी कि दंगल में कृष्णा को श्रपने आन्त देशीय मल्ल चाणर 
से भिड़वा कर मरवा डाले । इससे भी पूर्वे कस ने मल्ल- 
शाला के द्वार पर अपने एक अति बलवान हाथी कुवलया- 
गीड को खडा कर रखा था आर उसके महावत को आज्ञा 
दे रखी थी कि कृष्ण के ग्राते ही उस हाथी को उस पर 


छोड दे और वहीं कृष्ण की. हत्या करा दे । 
कृष्ण ने द्वार पर खड़े हाथी को देख समझ लिया कि 
वह उसकी हत्या के लिए खड़ा कर रला है । अतः वह 
सतकं हो गया और हाथी के उसकी और मुख करते ही 
वह लपक कर हाथी की पीठ पर चढ़ गया और महावत 
को मार उसने हाथी को भी मार डाला । 
इस घटना को सुन तो कस निस्तेज हो गया । कृष्ण 
मल्लशाला में पहुँचा तो चाणर और मुष्टिक मल्लों को 
कृष्णा से युद्ध करने के लिये छोड़ दिया । कृष्ण ने चाणूर 
को ग्रौर बलराम ने मुष्टिक को मार गिराया । 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण ने कंस को ललकारा | वह उठ 
कर भागने लगा तो कृष्ण ने उसको केशों से पकड़ कर 
मल्ल भूमि में घसीट लिया और एक मुष्ठि के प्रहार से 
उसको धराशायी कर दिया । 
कंस की मृत्यु के पश्चात्‌ कृष्ण ने उग्रसेन को राज्य 
पद पर श्रासीन कर दिया । 
७) 
कृष्ण तथा बलराम की शिक्षा दीक्षाका प्रबन्ध 
उज्जयिनी के एक विद्वान सन्दीपनि के पास किया गया । 
दोनों भाई अल्प काल में ही चित्रकलां, गणित, गन्धर्व वेद, 
उपवेद सब सीख गए । तदनन्तर योगसिद्धि प्राप्त कर 
धनुवंद और थस्त्र-शस्त्र विद्या में प्रवीणता प्राप्त कर वे 
घर लौट आये । _ 
शिक्षा समाप्त करने पर शिष्यों से गुरु दक्षिणा माँगी 
गयी । संदीपनि जी के पुत्र को,. समुद्रवासी निमि नामक 
-देत्य ने पकड़ रखा था उसको छुड़ाने के लिए दोनों भाइयों 
ने निमि से युद्ध किया । इस प्रकार जिस असुर ने सन्दीपनि 
पन्डित के पुत्र का हरण किया था उसको मार कर ल 
-को पुनः जीवित जगत में ला दिया । | 
' यद्यप्नि उग्रसेन का. राज्याभिषेक कर दियो गया था 


Ro 
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परन्तु कंस की सेना कंस कै भाई पुनी 
और वह कस के नाम पर राज्य करता था 
मात्र का राजा था अतः सुनामा को पदर 
उसकी सेना को परास्त करना आवश्यक रे 
इस विषय में देव लोकाधिपति इन्द्र से सहायता है 


द द हासता, र 
विमान में सवार हो कृष्ण ने सुनामा को का ते भू 
उसको पुर्ण सेना का संहार कर दिया। इस द्वा थ 
} 

ते अपने परिवार का उद्धार किया । हा | ला क्र 

जरासंध क गड़कियों क वव हे 

गध की दो लड़कियों का विवाह कस ३३ दों, १ 

था । जरासघ कामरूप दश का राजा था। उसको बब उत 


लड़कियों के विधवा हो जाने का भारी रोष था। है तरह गे स 
सथुरा पर आक्रमण कर दिया । घोर युद्ध ह्य़ा ज पाक गया 
ज्य सिंहासन पर बैठा ही था, ग्रतः वह अपनी शा? कृपण १ 
॥ प्रकार कर नहीं सका था । इस काण! पारि गया * 
का पूर्ण भार कृष्ण पर ही पड़ा। कृष्ण जर्ष ही री 
परास्त करने मे सफल ता हुआ परन्तु जरासंध का पे | तंरकासुर 
सका । परिणाम यह हुग्रा कि जरासंपर्गा/ के 
लार आक्रमण करने लगा । उसके पात | म धाटियों 
सेना थी । इंधर उग्रसेन को सेना-निर्माण का अका ह लिए 
प्राप्त नहीं होता था । सोलह वार युद्ध होने के परवत पः 
ने उग्रसेन को मथुरा छोड़ देने की सम्मति दी | गरइस्ी 
लोग द्वारिका जा पहुँचे । जरासंध को. कंस वी छ| ह अ 
भली तो उसने यादवों का पीछा करना छोड़ व्यि! | | न्‍ | 
इन युद्धो में इन्द्र यदा-कदा कृष्ण की सहायता | | को न 
रहा था । इन्द्र और कृष्ण दाना भाई-भाई बत गर उ 
ष्ण के शौये और बुद्धिमत्ता पर मुग्ध था | व को जे 
इस समय एक और घटना घटा | देवतोत़ ऐ | 
की माता श्रदिति के कुण्डल भौमासुर खात 
उसने प्राग्ज्योतिषपुर, जो हिमालय 7 स्थित था 
राजधानी बना रखी थी ग्रोर मनु प लोक ( 
देवलोक के बीच ग्रपना राज्य स्थापित कर ६ त 


आर देवताओं) को कष्ट देने लगा ! वह ७ ) पा व 
मणा: करता रहता था और दोनों लोकों के हदु 
थवा स्त्रियों को लूट कर अपने यहाँ ॥ ई रा + 
नरकासुर, जिसका नास भौमापुर खतरे बो "भोर व 
तवष्टा की पुत्री करोरू को हर लागी | नर 
तग यी 


की प्रकार का एक दुग 
और उसमें श्रपनी संचित 
॥ । उस दुग में बैठा हृश्रा वह 
3 Pe ऋषियों को कष्ट दिया करता था । 

ट ने देवमाता ग्रदिति के कुण्डलं हर लिये 

| कि यह श्रसुर श्रव ग्रत्याचार की सीमा 
टा इसको समाप्त कर देना चाहिये । 
कार्य की प्रेरणा देने के ति ये इन्द्र 
को देव लोक से प्रत्येक प्रकार की 


नु ष्या 


प्रा क्र ग्या है 


म्ण को ईस 
| शका गया और उस 
का भ्राववासन दिया । 
तकासुर (भौमासुर) ने अपना राज्य हिमालय सें बना 
रा था| उसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर भी हिमालय को 
हम घाटियो में थी । श्रतः इस दुगस दुग पर आक्रमण 
केके लिए जाना एक समस्या थी । वह समस्या विष्णु 
पश्चात छ ग तामक विमान कृष्णा को देकर सुलभा दो गयी । 
१ प मगरुइरुपी विमान पर बेठ कर कृष्ण ने भोमासुर के 
सवी गु गर आक्रमण कर दिया । 
दिया | र्ण चे अपने सुदेशन चक्र से वहाँ के मुख्य-मुख्य 
हृया क शश को नार डाला और छ: हजार पाशों ], जिन पर 
[न गये हच हुए थे, तोड़-फोड़ डाला । 
| पर मुर नामक ग्रसुर को सार गिराया । पश्चात्‌ 
छ विको भो, जो सहसों योद्धाओं से अकेला ही युद्ध कर 


म काठ 
गरामध गो 
पाप ग्रा 
॥ ग्रवसा 


लोक पै 


मगा 
रत ॥| भार डाला । 
ब्रा. शी , के पश्चात्‌ नरका 


se ती हे पांच महान्‌ रक्षको 


सुर के दुर्ग को तोड़ने से पूर्व 
को, जो पञ्चजन के नाम से प्रसिद्ध 
भ नरकासुर अपने असंख्य सैनिकों 


र पत्ती माता भूमि को 
(भा क लोटाथे तो कृष्ण ने उनको 
गसम्पद रत्नादि और स्त्री वर्ग 


नवर, र 
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को लेकर, सबको अपने गरुड़ विमान पर लाद कर दारिका 
लौट आये । वहाँ सोलह हजार से श्रधिक कन्याये बंदी थीं । 
वे सब महान्‌ गरुड़ विमान पर बैठ कर द्वारिका पहुँची तो 
द्वारिका में महान्‌ उत्सव मनाया गया तथा श्री कृष्ण का 
भारी स्वागत किया गया । 
उस उत्सव में भाग लेने के पश्चात्‌ कृष्ण ग्रपनी पट- 
रानी सत्यभामा के साथ देव माता के कुण्डल लौटाने देव 
फक को गया । भौमासुर के मारे जाने से सुख और शान्ति 
प्राप्त कर देवमाता बहुत प्रसन्न थीं । जब भौमासुर को 
परास्त कर, मारने वाला योद्धा कृष्णा वहाँ आया तो इन्द्र 
स्वयं उसका स्वागत करने के लिये विमान के द्वार तक 
आया । कृष्ण और सत्यभामा का विराट स्वागत हुआ । 
महाभारत में लिखा है-- 
मेरोः शिखरमासाद्य मध्यमं मधुसूदनः । 
देवस्थानानि सर्वाणि ददर्शं भरतर्षभ ॥ 
तदनतर मधुसूदन (कृष्ण) ने मेरु पर्वत के शिखर पर 
चढ़ कर समस्त देव लोक के स्थानों का दर्शन किया । 
(इससे देव लोक का पृथ्वी तल पर होना सिद्ध होता है।) 
श्री कृष्णा ने अदिति को उसके कुण्डल दिये तो वह 
बहुत प्रसन्न हुई और उसने सत्यभामा का बहुत सत्कार 
किया । वह उसको अपने अन्त: पुर में ले गयी और उसे 
वर दिया । 
इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले, मर्हाषयो से 
सेवित और देवताग्रों द्वारा पूजित होकर श्री कृष्ण देवलोक 
से द्वारका को चले गये । 
जब मथुरा छोड़ कर श्री कृष्णा द्वारका में आये थे 
तव वह एक साधारणा नगर था । परन्तु श्री कृष्ण के युक्ति, 
शौर्य और सुप्रबन्ध से शीघ्र हो वह नगर एक अति विशाल 
सुन्दर और सुरक्षित हो गया । वह नगर समुद्र के तट पर 
होने से देश-विदेश के व्यापार का केन्द्र बन गया और अतुल 
धन-सम्पदा से भर गया । (३) 
३ 


यों तो पांडवों के साथ यदुवंशियों का सम्बन्ध था । 
पाण्डु की रानी कुन्ती कृष्ण की बुझा, वसुदेव की बहिन 
थी । महाराज कुन्ती भोज की कोई सन्तान न थी ओर 
वसुदेव की बहिन पृथा को उसने गोद ले लिया था। 


दत: वह कुन्ती हो गयी। इस पर भी द्वारका और ह 
में सम्बन्ध नहीं था। कण को भारतवर्ष के सब 00 
का इतिहास और उनकी भौगोलिक स्थिति का घाऱ्या ज्ञा न 
था । इससे उसको हस्तिनापुर में होने वाले भ्रनर्गेल व्यवहार 
तु कृष्ण का बुआ के पुत्रो से प्रथम 


ज्ञान था । परर | 
ज द्रौपदी स्वयंवर के 


मिलन उत्तर पांचाल की राजधानी में 


समय ही हुआ था । | Se 
कृष्ण और बलराम भी स्वयंवर पर आमंत्रित थे । 


इन्होंने ते भी अपने ग्रासनों पर बैठे हुए, एंक jo 
मछली बींधने का वह कार्य करते देखा था जो अनन्य कोई 
क्षत्रिय धनुर्धेर नहीं कर सका । | 
बलराम ने निर्धेन दिखाई देने वाले एक ब्राह्मण को 
यह कार्य करते देख विस्मय प्रकट किया । परन्तु कृष्ण पनी 
प्रतिभा से जान गया था कि वह नरवीर कौन है । { 
बाद में राजा लोग कर्ण के नेतृत्व में ब्राह्मण का 
द्रौपदी ले जाने में वाधा डालने लगे तो एक अन्य ब्राह्मण 
को एक बहुत बड़े खम्भे को उखाड़ कर राजाओं के [ER 
भय बन गया देख तो कृष्ण को विश्वास हो गया कि ये 
ब्राह्मण वारणावत की रग्नि से बचे हुए पाण्डव ही हैं । 
अतः जब पांडव द्रौपदी को लेकर उस कुम्हार के 
घर में पहुँचे जहाँ वे ठहरे हुए थे, तो कृष्ण और बलराम 
भी वहाँ पहुँचे गये और अपनी बुआ के चरणा स्पर्श कर 
कुशल समाचार पूछने लगे । न 
इस घट्ना के वाद कृष्ण ग्रधिकाधिक कौरव पांडवों के 
के सम्पर्क में आता गया । उसने श्रर्जुन को देखा और 
उसका मित्र बन गया । द्रौपदी का वह भाई वन गया । 
पांडवों को जब खाण्डव प्रस्त देश का राज्य मिला 
आर उन्होंने इन्द्र प्रस्थ का नवीन निर्माण ्रारम्भ किया 
तो कृष्ण उसमें सहायक हो गया । उसने द्वारका का नब 
निर्माण कराया था । श्रतः वह पाँडवो की सहायता करने 
| लगा । र 
। खाण्डव बन को जलाने के समय उस बन में छिपे हुए 
| | नाग और ग्रन्य दस्यु इन्द्रप्रस्थ राज्य को हानि पहुँचाने लगे 
| घे । इस खाण्डव वनदाह में भी कृष्ण श्रर्जुन का सहायक 
हो गया । 
कृष्ण का सबसे विशिष्ट सहयोग पांडवों के राजसुय 
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|. 


यज्ञ में हुआ । राजसूय यज्ञ की ई 


यारी $६ || 
बताया कि भारतवर्ष में तीन दुष्ट के सि ३ जौ 
उनके जीवित अथवा विरोध चे ०0 बिड 
के जीवित अथवा विरोध में रहने ३ ७. fe Be बच 


निविघ्न समाप्त नहीं हो सकेगा । ग्रत: पहिले 
~ नु ` ५ | ॥ १, 

अपने अनुकूल करना वश्यक है । एक दु गे री 

शिशुपाल और तीसरा जरासंघ ह)  '॥॥ 


हुमा व 


कष्ण का मत था कि जरासंध सबसे ग्रा: 


त पक्ष का ॥ कि पाल 
और दुष्ट है । दुर्योधन का वल भीष्म ब श; है हे 
ते 
उसकी दुष्प्ता का खोत शकुनी है। ग्रत: यदि भन 
चक ` ग़ ‘| 


द्रोण को अपनी ओर कर लिया जाये तो दुर्योधन क है ह २ 
कर सकता । दुर्योधन और शिशुपाल मित्र हैँ । ग्रा त की 
एक दूसरे के विना युद्ध नहीं करेंगे । हाँ, यरि झाई हा हरा 
ने अपने वल पर विरोध, परं कमर कस ती तोप के J 
भी उससे जा मिलेंगे । इस लिये सबसे पहिले जरा रु 
समाप्त करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ ही हम दु ¬ वत : 


को अपने अनुकूल करने में सफल हो सकेंगे। | ग्री 
कृष्ण ने यह भी बताया कि जरासंध ग्रति ह| डे तना 
में रहता है । इस कारण उस पर आत्रमण कलाशे रहा कि 
फिर विजय प्राप्त करनी अति कठिन होगी । ग्रतः जैक्षिप्रौर वाडी 
मल्ल युद्ध करना चाहिये । सिर हीं 
भीम ने जरासंध को मल्लयुद्ध में मार डाता। 8 ठाने यह 
की भविष्य वाणी सत्य सिद्ध हुई । जरासंघ भी हरी वा रहे 
पश्चात और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का सहयोग त पांडव 
करने पर भीष्म और द्रोण भी इस राजसूय या कहे अतः व 
हो गये, और दुर्योधन मन से कुपित होते ह Fi 
न कर सका । कृष्ण की नीति की विजय हुई गोर प्व चारह 
जञ के लिये दिग्विजय करनी सुगम हो गयी। RU 
यज्ञ के समय कृष्ण की नीति कुशलता, उसका योग | पर भहाराः 
श्रौर सफल युद्धों ध 


ज्ञान और उसका शौय 
तथा २ न का अधि 


में फैल चुकी थी । श्रतः राजश 
को नियुक्त करने का प्रस्ताव ह द ब | 
किया गया था देवलोक के प्रतिनिधि ता ठ र 
किया भीष्म जी ने और सब ने स्वीकार र 


दिया ब्र उरी 
शिशुपाल ने इसका विरोध कर यु क 
स्वीकार नहीं हुग्रा तो वह भीष्म | भ 
गालियाँ देने लगा । हि छ गत ३ 


जो उसकी मौसी लंगंतीं 
था कि वह शिशुपाल के सी 
सीमा पार कर गया तो 
न को पूर्ण करचे के लिये 
रने लगा आर 


हिगुपाल 
दे रखा 
ट्री 
गा, परन्तु । 
लेंगा । उस व 
गालियों की गणना क कळल, 
र्‌ नक / छठ 
मी गली मुलत तक 
हुत 0! रि [द्या । 
में उसका सिर 
(४) 
३] द्वाव शकुनी से पू 
क 5 पास पहुँची थी । परर 
यदि पा गा हुआ था अतः वह ज्‌श्रा 
क नामों को रोकने में ग्रसमर्थ रहा । 
युद्ध से अवकाश पा हस्तिनापुर आया अर उस 
| ने केवल द्रौपदी का नग्न किया जाना ही रोक सका । 
तह और युधिष्ठिर के अतिरिक्त ग्रन्थ पांडव इस 
| शे हलता मानते थे परन्तु युधिष्ठिर अपने निश्चय 


Mepis श्रा 


धड़ से पथक थी 


तु वह शाल्व के साथ युद्ध 
सेलने को तथा उसके 


० 


जक्षापरोर वाजी हारी है । अतः इसके परिणामों को व 


जि 


पोइ 
के है तष के वनवास और एक वर्षे के अज्ञात 
। पश्‍वाते विराट नगर 


का योरि मे प्रकट हुए । उनके प्रकट 

की पाक जीत के सुभद्रा के लड़के भिमस्य 

पित्र (ह करने का प्रस्ताव किया तो 
श्र 

गया वाको वु न र पर अपने मित्र और सम्ब- 
दण केप को नी 

i Lc जलने लगी । यदि कृष्ण पांडवों 

PE ह तो निःसन्देह वह सब शक्ति जो 

डवो 
न होती वों के पक्ष में लड़ने के लिये 
पाबो क. की विजेय होती । 
द स भागवता या कि दुख करणा 
से भरी बाते की कि 
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युधिष्ठिर और भीम जसे दृढ़ निष्ठ व्यक्ति भी युद्ध का 
विचार छोड़ बेठे । 
संजय ने कहा है युधिष्ठर ! यदि युद्ध करना था तों 
तुम लोग वन में ही क्यों गये थे ? बारह वर्ष वन में 
कष्ट क्यों सहन किया था ? यूत क्रीड़ा के समय भी तो तुम 
युद्धकर सकते थे ? उस समय तो तुम्हारा बल, प्रभाव और 
संगी साथी भी अब से श्रधिक थे उस ससय आप महान्‌ 
सहायकों से सम्पन्न थे । तब दुर्योधन का घमंड चूर कर 
कना सुगम था । फिर क्या कारणा है कि आफ्ने अपने 
गी शक्ति को बढ़ने का अ्रवसर दिया है ? किस लिये 
अपने सहायकों को दुर्बल बनाया और क्यों बारह वर्ष तक 
निवास किया ? फिर आज अनुकूल अवसर बीत चुका 
है तो आपको युद्ध की इच्छा क्यों हुई ? 
“हे पाण्डु नन्दन ! अज्ञानी अथवा पापी भी युद्ध करके 
म्पत्ति प्राप्त कर लेते हैं और बुद्धिमान ग्रथवा धमंज्ञ 
पुरुष भी देवी वाधा के कारणा पराजित होकर ऐज्वय से 
हाथ धो बेठते हैं। आपकी बुद्धितो कभी अ्रधमे में नहीं 
लगती । आप क्रोध में आकर भी कभी पाष कमें नहीं 
करते । तो बताइये कौनसा ऐसा प्रबल कारण ग्रा गया है 
जिसके लिये आप ग्रपची बुद्धि के विरुद्ध यह युद्ध जैसा पाप 
कर्म करना चाहते हैं?” 
इस प्रकार की युक्तियां सुन तो भीम जसा कठोर 
हृदय का. मन भी क्चिलित हो उठा था । उस समय धर्म 
की चीनी में लपेटे संजय जी के पापमय शब्दों का उत्तर 
कृष्ण ने दिया था । युधिष्ठर श्रादि तो साहस छोड़ धमे 
भीरु हो गये थे । 
कृष्ण का कहना था, “भेरी भी सदा यही अभिलाषा 
रही कि दोनों पक्षों में शान्ति बनी रहे । मैं सदा इन कुन्ती 
कुमारों से कहता रहा हूँ कि कौरवों से सन्धि कर लें रौर 
शान्ति से रहें । पांडवों ने सदा मेरी बात का आदर किया 
है और यह शान्ति की अभिलाषा का ही परिणाम है 
कि वे अपने वचन से बँधे हुए बारह वर्ष तक वन में रहे 
ग्र एक वर्ष तक श्रञ्ञात बास के अर्थ सेवा का कार्य करते 
रहे हैं । 
“परन्तु संजय जी ! यह उपदेश तो धृतराष्ट्र और 
उनके पुत्रों को देना चाहिये कि वे किस लिये पराया राज्य 
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SR भम 


अ 


Cer कक का 


४-१ 
। 
{ 
४ 
| 
| 


अपने अधिकार मे. 


रख कर अधर्माचरण कर रहे हैं । युद्ध 
होगी कहना कठिन है । परन्तु धम तो 


में जीत किसकी ८ 
bE र कर क्यों अपना परलोक 


उनके पक्ष में नहीं । वे पापाचा 
बिगाड़ रहे हैं ! 
- संजय ! तुम 
लोकों के इस प्रसिद्ध धर्म को जानते गनि 
हो भी, कौरवों को स्वार्थरत डने से 
ज्ञानी होते हुए भी, का रवों को स्व र ह्‌ BR 
नहीं ? उनके स्वार्थ की सिद्धि के लिये यहाँ वाण्जाः 
बिछा रहे हो? 

इस प्रकार उन्होंने सरल चित्त यु 
धर्म की स्थापना से विमुख होते होते रोक दिया । 

श्री कृष्णा ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भौ समझाने 
का यत्त किया था। कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बन 
सन्धि कराने के लिये, दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर 
| ग्रोजस्वी वाणी 


त्रय, वैश्य, तथा सम्पूर्ण 
हुए, ज्ञानियो से श्रेष्ठ 
रोकते क्यों 


ब्राह्मण, क्षि 


धिष्ठर और भीम को 


गये थे । वहाँ उन्होंने भरी सभा में अपनी 
में कहा था | 

“महाराज ! ग्रापसे मैं यह प्रार्थना करने ग्राया हूँ कि 
क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों 
में शान्ति की स्थापना हो जाय । 

“तात ! कुरु श्रेष्ठ ! यद कौरव गण वाहर और 
भीतर मिथ्याचरण करने लगे हैं तो श्राप ही उनको रोक 
जी हैं)... CEE 
` “कौरवों ने धर्म की मर्यादा तोड़ दी हैं । इस बात को 
आप जानते हैं । और धर्म की मर्यादा तोड़ने वाले का नाश 
अवश्यम्भावी है। | हि 7 

“हे कुरु श्रेष्ठ ! यह सरल सी बात है कि पांडवों को 
अपने पक्ष में करके आपकी शक्ति बढ़ेगी । श्रापको इन्द्रादि 
देवता जीत नहीं सकेंगे । कौरव और पांडवों के एक साथ 
हो जाने से श्राप पुनः सम्पूर्णा जगत के सम्राट्‌ होकर शत्रुओं 
के लिये अजेय हो जायेंगे । भला पांडवों को अन्याय से 
अकिचन बना कर्‌ श्राप अपनी शक्ति ही कम नहीं कर रहे 
क्या ? 88१5 85.6 । 

. “कौर अन्याय कर रहे हें । उन्होंने द्यूत क्रीडा में 
छल कपट से पाण्डवों का सब कुछ छीन लिया । इतने पर 
भी सन्तोष न कर उन्होंने मरी सभा में अपनी भावज को 
नग्न करके ग्रपमानित करने का यत्न किया । उसको कडु 
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वचन कहे यह सब अनिष्ट व्यवहार 
पांडव आपकी आज्ञा पालन कर ;३ व गरने |. 
सहन कर आये हैं, तो आप अपना वन पर । १ ) 


“परन्तु महाराज ! यह मत सम कैणि। | 


टोन हैं घौ भये कि । 
होन हैं और आप बलशाली हैं। ऐसा न किये | 

(च ~ १ [ह।५ (| 
भाई, उनके सम्बन्धी, उनके मित्र, सब ५ ९। पू 


ग के सब अपर तव 

और सामर्थ्यं के स्वामी हैं । | 
क्र 

“ओर हे तात्‌ ! उनका सबसे वडा पह न 

यह आप जान लीजिये क ं 


यत्न धर्मों ह्यधसंण सत्यं यत्रानतेन च। | ॥ 
[ | है! 


हन्यते प्रेक्षयाणाचां हतास्तत्र सभासद; | ps ३१: 
छ) का 

| द्रा ९ ` 
स० सा० उद्यो ० प्र शध ५ १ "ट्स नपृसत० 

नला साः ~ के ~ देखते < NS 
जहाँ सभा सदों के देखते देखते ग्रधर्म ग्रौर फ नी दुर्व 
का हनन करने ता है 0] ६! । 
गा हनन करने लगता है वहाँ सभासद नष्ट ह; हि ॥ र 

ज 0 ७, ५ 

जात ह। | ह्र पुराने 


“हे दुर्योधन ! तुम्हारे सिवाय कोन ऐसा प्रा बनन है 
रे ने हि| ` है 
जो अ्रपने भाई की पत्नी को सभा में लाकर जग पापा है, व 


| 
| 


वैसा अनुचित वर्ताव करेगा ? स्मरण रसो ! ब पर द 
का मार्ग है।” हते परिते ही 
दुर्योधन नहीं माना तो युद्ध हो गया । एक पुहा । 
भाई वान्धवों, प्रतिष्ठित पुरखाश्रों और गुरो बो से भी भाः 
मारने के लिये सामने खड़ा देख कर ग्रजुंत का ह| . 
गया । तब फिर कृष्णा ने अद्भुत चमत्कार कर (९ | 
जिसने मृतप्राय अजुन में जीवन-संचार कर पिप) र हे 


में दोनों रोके गी. 
श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में दोनों सैता १ | हेयर विषम 


खे खडे संक्षेप में द्वितीय उप देश दे डा 
खड़े खड़े संक्षेप में वह अद्वितीय उपदर | ञे + 
काल तक मानव समाज स्मरण रखेगा | | पञ 


तब अर्जुन ने कहा |) 


न चेतद्‌ विद्मः कतरग्तो गरीपो। 
न नौ जयेप!। |) 
यह्वा जयेस यदि वा नो क |च न 
यानेव, हुत्वा न जिजीविषा 
= तार्तराष्टरः 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुख घातंराष्ट्र'। का प्रयास 
० गीती न 
कक म वस्या गै जो य 
“मैं नहीं जावत Wo WE 
है ? ग्रथ | ता 


अथवा न करना, क्या, ठीक 
'जानता कि कौन जीतेगा ? जित 


I पुत्र हमारे सांमने खड़े हैं । 
त्र ष्ट्र 'न' योस्स्यं' । मैं युद्ध 

है दी ह या ती त्स 

ग/ पत १ 3 छ 
र || ९ | कृष्ण ते उसको फटकारा और कहा 
नेचे | 
३. . झपा f विषमे समुपस्थितम्‌ । ॥ 
आओ व EE र जुष्ठमस्वर्यंभकीतिकार लषः न्‌ ॥ 
EE ग्रता ज 


(cl ७ यव 
| क्षत्र हृदयर्दावल्य ९ 


यक धा! | 
८ | | | तुम्हे ठ्स समय यह मोह ।क स हेतु से 
ग “> 
प) ? यह अ्रनाय आचरण तुम्हारे मस्तिष्क म 
पदः 3 ? इससे त तो स्वग मिलेगा न कीति ही । 
| वगर हो \ रा उचित नहीं 


० १५६ हू तपुंसकत्व को मत प्रात 
और छू ३। की दुर्बलता छोड़ युद्ध के लिये तयार हो जा । 
ष्ट ह| तुमले पे क्यों डरता है ? आत्मा तो मरता नहीं । 
र पुराने वस्त्रो की. भांति ही त्यागा जाता है। 
रा] लो तृ है, त जलाया जा सकता है, न जल में गलाया 
र उक उता है, न ही शस्त्र से काटा. जा सकता हूं । 
| भर तू इन सामने खड़ों का. सोच. क्‍यों करता है ? 
| हते पहिले ही ग्रधमे करने के कारण मर चुके हैं 
फव 
जनों मो 
[ का साह 


र कर | 
र (पृष्ठ १८ का शेष) 


| हि ति लिये शिक्षा प्रणाली को मोड दिया । इसने 
| "विषमता उत्पन्न कर दी । यह विषमता मुसल- 


| गत में भी नही थी 
| । मुसलमानों का राज्य जाते ही 
| पुल निवासी हि र 


पु हुआ । ग्रधम का पल्ला भारी था । धर्म के पक्ष 
भी भारी भूलें हुई थीं । उन भूलों के कारण कई 


| दू, चरित्रवान होने से त 
ना था त्याग 
गे, हा !की भावना रखने से ब्राह्मण वर्ग -निर्माणः 
सा पर नर्माण 
ुः। | जि ९ करण था कि पुनः विद्वान राष्ट्र- 
। | परे ग्रेजो ने जाति का सूल ही 


ष को इस -दिशा से पृथक 


गस रम्भ किया । 
परकार 
| ॥ ॥ ली a विद्वानों के प्रयासों के होने 
IS 0 
गो झन चक, अरविन्द आदि उत्पन्न हो 


स्ी-वर्ग का इस अंग्रेजी शिक्षा से 
जाना चाहिए । (क्रमशः) 
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दुश्र द्धि धर्म का पक्ष छोड़ कर अधर्म की ओर चले गए थे। 


इस कारणा युद्ध का अन्त वेसा नहीं हो सका जेसी आशा” 


की जा सकती थी । 

दोनों पक्ष के सब मर गये । अठारह ग्रक्षोहणी सेना में 
से छः प्राणी एक ओर के तथा दो प्राणी दूसरी श्रोर के 
वचे, शेष सब समाप्त हो गए । वास्तव में युद्ध का समय वह 
था जब युधिष्ठिर को दम्भ से जुए में जीता गया था और 
द्रौपदी को सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया था .। 


उस समय दुर्योधन का पक्ष दुर्बल था । यह,भी स्पष्ट था कि 


दुर्योधन ने अपने चाचा के लड़कों व चाची को जीवित जला 
देने का यत्न किया था । धर्मं और सत्य की झूठी भावना 
ने वह अनर्थ किया था जो मानव इतिहास में अन्य कहीं 
नहीं मिलता । 


यह भी स्पष्ट था कि कृष्ण के बिना यह युद्ध भी | 
अधर्म की विजय का सूचक होता । कहीं युधिष्ठिर पराजित | 
हो जाता तो धर्म और अधरम के ग्रथो में ही भेद ग्रा जाता। | 


कृष्ण का पूर्ण जीवन संघर्ष का रहा । विजय सदा 
उनके चरण चूमती रही । 
महष व्यासजी ने ठीक ही कहा था-- 
“यत्र योगेशवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधेरः । 


तत्र श्रीविजयो भूतिधंवा नोतिमंतिसंस ॥ 
(क्रमशः) 


(पृष्ठ २१ का शेष). ` 
प्रकृति से प्रबल है, वह स्थूल रौर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान 
होती है:।. शरीर का सारा व्यवहार इसी से चलता है, वह 
ही संचालक शक्ति है । वह चोटी से नख पर्यन्तसारे शरीर में 
व्यापक है । उसका निवास स्थान हृदय है ।” यदि हृदय 


पवित्र न होगा तो वहाँ कौन वास करना चाहेगा। इस कारण . 
हृदय की “मलिनता को दूर करना आवश्यक है । जैसे | 


शीशा मैला हो ठो रूप ठीक नहीं दीखता, इसी प्रकार 


यदि अन्तःकरण मलिन हो तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप ` 

नही जान पाता,। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार _ 

ये सब ग्रन्तःकरण को मलिन करने वाले हैं। जो मनुष्य 
इनके पाश से बच जाता है वही आत्मा को जान सकता हे! ८ 


TT 2 


REN 


Se 


a 


2-5. 22 2722 


23 Dee eames 
To Rp oD ne 


>>“ 


~ “प ~ “च” ~ “के “क” “प 7 के “क स सय “पे” ~ ~ > „` „> 


(पृष्ठ १४ का शेष). ` ह 
ही संग्रह करता है वह) वास्तव क 


बह वास्तव में से र 
>. ने की चेष्टा भर करता रहता 


सर्वस्व को नहीं जानता, जानने क 
है । चेष्टा के फलस्वरूप वह वास्तव के नाता न 
आविष्कार करता है-- जडमय, आसम, उस के गाम्भीय 
भी मनोमय । मनोमय कह तो दिया, किन्तु वह भें 


मानस की निजस्व सृष्टि नहीं है । मनोमय स्तर पर भी 
ब्रह एक विराट 


मातस एक श्रङ्ग मात्र हैं, रज्ञ नहीं । 
विश्वमानस की तरङ्ग मात्र ह) .. 
विषय और विषयी में ` यहीं तक हत रहता है । इस 


अता 
न्न 


> PS पे) “पे “से “पर. रा ) 


~~ 


पुराण कथा कौमुदी 
पं रघुनाथ दत्त बन्धु. | 


) 


 'सूल्य १० 
सम्पूर्ण पौराणिक वाङ्मय के ५२ ग्रंथों से चुनी 
हुई राजनीति, आधार, धर्म से संबंधित ५२ कथाएं, 
आवश्यक आ्रमारिक उद्धरणं सहित ॥ 
यह पुस्तक आपके पुस्तकालय क्री . स्थायी निघि 
सिद्ध होगी । र 


नेशनल पब्लिशिंग हाउंस 
'चन्द्रलोक' जवाहर नगर 
'दिल्ली-६ 


a >” “पक 
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के उस पार विज्ञान का स्तर है, ग्रहे क | 
मातेस कको नि 7 
जाकर मानस अपने-आपको खो सकता है है 
भरकर वह अपने स्वभावगत पत द तय द्‌ 
जाता हे और कहता हैं कि वहाँ पर मैंने जो | भो 
तुलना यहाँ के साथ नहीं हो पाती; वही सच । स 
यह असत्य हे, वही काया है और यह छाया है, 
ग्रोर यह हो कर भी नहीं है । a 
किन्तु वहाँ जाने पर मानस की प्रलय न होकर त्या 
भी हो सकता है । जिस ग्रतिमानस निक्त के | 
मानस की सृष्टि होती है उस उत्स के साथ कष ; | 
सकता है । मानस तब व्युत्यान के भीतर चिरक नही पह 
एक अखण्ड चेतना की धारा में वाहित होकर एक न| 
फिर नीचे उतर ग्राता है । अने ही गाएशीर मेका. 


|; 


Ally 


है उस 


~ 


बोधि के जागरण के भीतर वह तब अपने हो जन | 
प्रत्यक्ष करता हे । तव जात्‌ को देश गी. 
ग्रथ होता है जगत्‌ हो जाना । “स सर्वो भृत्वा पवग § 
विवेश '--वह सब कुछ हो कर सब कुछ के भीतर प्रगित . 
गग्रा; “सर्व पश्यति, सर्वेः पश्यति वह सव कुठ के 
है । कारणा, वह सब कुछ होक़र देखता है। इस को 
देखने में मानस का द्वैत अद्वैत के रस से जारित हेग 

तब सब सत्य होता है, सव-चिन्मय-इने आँखों के शमह 
चिन्मय । आँखों के सामने उस समय झलक उमा | 
द सा ॥ 

दित्य का आलोक, विश्वतदत्ञक्षु की ष्ट्रटि । 

कुछ के 3. । वी 

वह तब सब-कुछ होकर सब को देखता है। ६ है) 
हृ तव, मडळ क 
वह देखता है उस अक्षीयमाण उत्स को जि स्य 
री १ बुद य हू bp 
गाम्भीर्य में से सृष्टि का बुद्बुद प्रकट होता be त 
यह हुई विद्या की दृष्टि । यह टि कक 

४ रखती, प्रत्युत उ || 
विरोध करके उसको परे नहीं रखती, 00 बक 
मे थे आकूति विद्यमाव है” || 
गाम्भीय में जिस विद्या की आई को म 
प्रचो दित कर के उस i । 
अपनी सावित्री-शक्ति से प्र अ तत | 0 

कर लेती है इस प्रज्ोदत्ता कोस 


| 
का रहस्य समझा जाता है 


|. 
।! 


रा कोई उपाय है 
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| शाश्वत वाणी की ओर से ' २ ) 
शी य जा रकल I 
LI उपह br: १. 
कि से | नए वर्ष का उपहार ' १ 
र | ज प क 
य ३. 5; कों ने शाइवंत वाणी के अनेकों ग्राहक बना कर हमें प्रोत्साहित किया है । इसके 
र्‌ रो पु $ ठमार कई पाठ 
ह | [पारी ह । दल: | ¢ 
र| न्त ग्राभारा € 
क्या 
ए सा| जनवरी १९६३ से शाश्‍वत वाणी का तृतीय वषं में पदार्पण' हो रहा है । काया आप अपना तथा अपने डौ 
3 १ | जन थ ~ त्र ~ जि CN 
के प्र चितौं एवं मित्रों ल्क यथाशीघ भेजिए और भिजवाइए । 
का त | । पुग्यौ, परिचितो एव मित्रों का शुल्क यथाश ए 
हि 
पे प कृपया ध्यान रखिये-- 
के नृतन | |, 
यं मेत. ७ शाइवत वाणी के ग्राहक बनाकर आप शाश्‍वत. वाणी को स्वावलम्बी बनाने में सहयोग दे, उसके. उद्देश्य 
ही जन| ` प्राप्ति में भी सहयोग के भागी बन रहे हैं । 
| । | 
सवप का उट्टेश्य है--समाज के जीवन में शुद्ध भारतीय तत्त्व-दर्शन के ज्ञान का प्रसार तथा k 
वगृ ९ शाश्‍वत वाणी का उद्देश्य हे सम शु त्व-द तथा | | 
तर प्र ` इस दृष्टिकोण से समाज के सम्मुख उपस्थित समस्याओं का सुझाव प्रस्तुत करना । i 
द द| | 
इस हे ९ शाश्‍वत वाणी आपकी पत्रिका है, इसी नाते न केवल श्रापके सहयोग की आकांक्षिणी है अपितु पुणं" | 
हो| तया अधिकारिणी है । | 
के रमे | 2 | 
उठा | चार ग्राहकों का वाषिक शुल्क एक साथ भेजकर आप २१ प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं । अर्थात्‌ | 
का सी कुल १५) भेज कर आप चार व्यक्तियों को ग्राहक बना सकते हैं । ॥ 
है) झी | 0 कला) 
| ग ग्राहकों का वाषिक शुल्क एक साथ भेज कर ३३४. प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं । अर्थात्‌ कुल 
। | ३०) भेजकर श्राप नौ व्यक्तियों को ग्राहक बना सकते हैं । 
उसके म | य शाहको का वाषिक शुल्क एक साथ भेजकर आप ३३३ प्रतिशत छूट के ग्रतिरिक्त एक है ( 
हूँ >" उपहार भी प्राप्त कर सकते हैं। इस उपहार का आप, आपके परिजन एवं मित्र-गण, सभी है 
( ॥ उपयोग कर सकेंगे । / 


भ्राज एवं 
ही अपना एवं अपने मित्रों तथा परिचितों का शुल्क भेजिए । 


शाश्वत वाणी . 
आह ३०/९०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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शाश्वत वाणी के तृतीय वष का आयोजन 


क 


भरि 

मार्च १६६३ का अंक | 
“इतिहास में भारतीय परम्पराएँ” विशेषांक oe 
२०० पृष्ठ डिमाई आकार | र मोठा 

मूल्य ५ रुपए, वार्षिक ग्राहकों को बिना मूल्य | 
आगामी वर्ष का शुल्क शीघ भेजें | ७ व. 


शाश्वत वाणी 


३ ०६०, कनाट सरकस, नई । 


| | का 
ल्ल (वोः ग्राईः 
रे ्रपिकार व 


, | 2 
- “र 00 ० ६8 ०७०० TPIT ९३७७ ८७ १५०७०९७७०७ १६७०९ ७७ ९. हे ग़ 
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£ 
हु 


ज़ एप सं द के सर 

प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री गुरुदत के जन्म दिवस ॥ हे हर 
(5 दिसम्बर १६६२ ) के ्रबसर 9६१४ कप 
आज क [छ्य | र नेफा क 

न गाया था | २ 
“गुरुदत्त साहित्य विशुषाक त आ 
पूणं सजधज के साथ प्रकाशित हो रहा है झि ने का वचने 
इस अंक के कुछ आकषर्ण पु ह भ 

॥ कोर परे 

मेरे उपन्यास - श्री गुरुदत्त क 
पन्यासकार गुरुदत्त - श्री मोहनलाल श्रीवास्तव क्या 
श्री गुरुदत्त की स्वयं की रची कुछ कविताएँ |+ ल्य 
जव | । फे सिद्ध क 

उन्हीं की लिखित एक कहानी | 


तथा ` 
कई श्रन्य लेख । 
मुल्य ७५ त० पे०, वाषिक ग्राहकों को बिना मुल्य । 
घ्राज ही ग्रपना वाषिक शुल्क एक रुपया भेजिये। 
भारती साहित्य सदन 
¢ ३०/६०, कनाटं संरकस, नई दिल्ली? 
BUIMIMIMIMIMIIIIS DS: 2S २9२ 
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रतीय री 


णी" के समाचा 
ई बार यह प्रगट 
इण्डियन ऐक्सप्रस 


हस यहाँ पर उदार 


की 


हन लाइन' को साम्रा- 


करना भारतीयों 


उसका ग्रवहलच 
|. ग्रावात सिड होगा । किन्तु क कक 
(दों को ध्यानपूर्वक देखी ह, स्‌ 
[न  आएवरयजनक नहीं है । वर्षों से रूसी नव 
«धिकार का समथन करते श्रा र s 
(३ में हसी दूतावास ने तत्कालीन राष्ट्रपति डा० 
पाद के सम्मुख रूसी ऐटलस को एक प्रात भस्तुत 
॥ ॥। उस ऐटलस में भारत-चीन सीमा चीनी नकश की 
तै दवाई गई थी, जिसमें आकसाई चिन, नीलंग- 
(भीर नेफा का एक बहुत बड़ा भाग चीन की ओर 
[पा था । यह बात भारतीय संसद में स्वीकार की जा 
6 । उस समय भारत सरकार ने इन भूलो के विषय में 
पिग धान आकृष्ट किया था और उन्होंने इस ओर 
शिलेका वचन भी दिया था। बाद में हमने इस 
गनन भी दिया। इस पर भी उस समय पं० 
हि कोई परेशानी नहीं दुई ग क FC 
त क कतार कही बरस 
| Ue पोर ध्यान दिया 
वियट वल्ड 
गी अधिक ग्रसंगत 


| देत कह फ 


और पं० नेहरू 
१९५९ में रूस के स्वराष्ट 
एट्लस प्रकाशित किया । यह तो 


ह था । पहिले नक्शे में सिक्किम और 
शेरा रक्षित दिखाया गया था परन्तु इस 


भी स्वतंत्र राज्य के रूप में प्रगट कर 


कर 
ग सदस्यों ने इस विषय में जान- 
भारत सरकार ने कह्‌ दिया कि 


| "१९६२ 


नेमा परं चीनी आक्रमण का रूस द्वारा समथन 


सीमा का अतिक्रमण ही आजकल का एकमात्र ज्वलन्त समाचार है। इस विषय 
[र समीक्षा स्तम्भ में हम कई बार अपने विचार प्रगट कर चुके हैं। हमारे प्रधान 
कर चुके हैं कि रूस शान्ति चाहता है श्रौर हमारा साथी हे । इस 

के स्तम्भ-लेखक श्री ए० जी० नूरानो का, २६ अक्तुबर के अंक 
रहे हैं । शेष पाठकों के विचार करने की'बात है 


सम्पादक 


हम रूस की सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं कि ऐसा 
क्यों किया गया है । वें कुछ समय तक प्रतीक्षा करते रहे । 
जैसा कि विदेश मंत्रालय के संसदीय सचिव ने बताया 
कि हमने इन भूलों के विषय में कई बार १९५७, १६५८, 
१९५९, १६६० में रूसी सरकार को स्मरण कराया है। 
यहाँ तक कि १९६० में रूसी दूतावास यही कहता था कि 
वह श्रपनी सरकार को इस विषय में सूचित कर देगा। 
हमारी माँग यह थी कि जब तक अन्तिम निर्णाय नहीं 
हो जाता, तब तक उन क्षेत्रों को कम से कम विवादास्पद 


क्षेत्र अवश्य ही प्रकाशित किया जाये। किन्तु उन्होंने ऐसा 


कुछ नहीं किया । यहाँ तक कि इसका कोई उत्तर भी नहीं 
दिया । हां, उन्होंने एक बात की । हमारे प्रधानमंत्री उनकी 
तरफदारी कर रहे थे कि प्रकाशित नक्शों को बदलना स्वयं 
ही एक बड़ी भारी राजनीतिक घटना सिद्ध होगी । और 
रूस ने बिलकुल वैसा ही कर दिखाया । १९५५ और 
१६५९ के मध्य काल में उन्होंने सिक्किम और भूटान को 
स्वतन्त्र राज्य में परिवर्तित कर दिया था। क्या यह राज- 
नीतिक घटना नहीं थी ? हमारे विरुद्ध बहुत ही बुरी । 
आऔर इसी समय चीनियों ने भी अपने विचार बदल दिये। 
इस पर भी इस वर्ष के प्रारम्भ में सुरक्षा मंत्री ने कहा | 
था कि सीमा विवाद के विषय में चीन बिलकुल अकेला रह 
गया है और केवल ग्रलबानिया के अतिरिक्त कोई उसका 
समर्थक नहीं है । मैंने माचे में लिखा था कि सीमा के विषय 
पर चीन की माँग के संबंध में “रूस के प्रति यदि हमारा 
तनिक भी भ्रम हो तो हमें उसे दूर कर लेना चाहिये । 
आज सात मास पश्चात्‌, हमारी विपत्ति के समय, 


प्रवदा” के सम्पादकीय ने यह सिद्ध कर दिया है कि कौत | 


ठीक है । 
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९५८ 


न 5२७ &२९8&३8&९8७>९७७२९७७०२७ ७९७७३8 छोडेको : 


रे $ की भूमि का ग्रपहरण हो । 

2 चीन और वर्मा तथा | त्यार के 
परस्पर सम्बन्धो में अ्रभी कुछ दिन पूर्व कुछ भ्रपूव परि- 
वर्तन हुए हैं । एसिया और ग्रफ्रीका के देश तथा अन्यान्य 
राष्ट भारत के प्रति चीन के भ्रामर को देख सुनकर 
बने रहे हैं । यहं सब हमारी विदेश-नीति 


ट्स्थ 
भी प्रायः त hE के 


की कचाई का परिणाम हैं। हमारी 


७ है न 
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( पृष्ठ २७ का शेष ) 


+ग्राधा डाक व्यय अर्थात्‌ ३.५० न० पै० हम देंगे । वका 
'त्ोट--५० प्रतियाँ एक साथ रेल द्वारा मँगवाने पर पूरा व्यय हम 


भारती साहित्य सदन 


..  ३।९६० कनाट सरकस, नई दिल्ली हक 
DMS SSS 
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के प्रति तथा भ्रपने श्रन्यान्य प्रतिवेशियो के 
ग्रभी तक वरती वह धाँधली विवेक 

इलाघा से भरी हुई थी। उस नीति ने 
भ्रष्ट कर दिया है। यह आवश्यक ३ कि i 
सन्तुलन का शीघ्रातिशीत्र पुनरुद्धार क १ 
उसको स्थायी बना दिया जाए । पूर्व तथा द्र 


एशिया के सभी देशों के साथ हमें परस्पर 


चीन को यह अबसर दिया है कि वह हम को श्रपने निकट मंत्री के सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं। हि | लेको 
हु | 
तम मित्रों तथा प्रतिवेशियों से भी बिलग कर दे और समस्याश्रो में साझी होना चाहिए और उन || 
हमारे ऊपर अपना श्राक्रमण चलाता रह । हमारी समस्याग्रों में । अब वह समय राफा; 
२८. एशिया के भूखण्ड में शांति बनाये रखने के लिए भारतवर्ष की नीति उस दिशा में अग्रसर होने तो) | | 
यह अत्यन्त आवश्यक था कि चीन तथा भारत के बीच (जिस समय यह घोषणापत्र तैयार किया गया परत 
शक्ति का एक यथोचित सन्तुलन बना रहता । हमने चीन ब स्थिति भी विकटतम हो गई है। _.. 
RE ERE la (2) छल ७ 
BEEN a | है हैं 
धरती हे बलिदान को | 
श्री शान्ता कुमार | | 
| ९ 
भूमिका --क्रांतिवीर श्री सावरकर | है पा है । 
श्री योगेशचन्द्र चटर्जी एम० पी ० | 
न| 
0000-02 तिल ॥ || मो ग्रधिका 
१८५७ का स्वतन्त्र्य संग्राम विफल होगया । परन्तु भारत की ग्रात्मा मरी नहीं । पुन: ) हा है। 
आन्दोलन उठे, एक के बाद एक-- इस प्रकार अनेकों--जिनका ग्रत्तिम सिर |! 
स्वातन्त्र्य था । ऐसी ही लोमहर्षक घटनाग्ों व ग्रान्दोलनों का वणान इस संग्रह में संग्रहीत | 
। एक-एक कथा प्रेरणा की स्रोत है । तंय से 
इस पुस्तक की एकाधिक प्रतियाँ एक साथ मगवान पर कमीशन तिनही 
२ प्रतियों पर १०% डाक व्यय ८० न० ५० | । 
१ (> 79 २५% ह) 4) दर | ष 
M३९० त० 40 | ।रा 
Xo 32 ३३३% 22 ७.०० न° yo F र, : 
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वाचनालय, 


€ ७ 


न क्तव्य-पालन का दूसरा नाम धर्म है । प्रजातंत्र येन-केन प्रकारेण ग्रधिकार प्राप्त 
धर्म के विषय में शास्त्र का मत स्पष्ट है, वहाँ अधिकार के कोई लक्षण वर्णन 


जहाँ ध पीछे ; 
| करों की र जी तो स्वतः कतँव्य-पालन के पीछे-पीछे, चाकर की भांति चलता है । 
ही बिए गए 


मा 


णन्‌ 3५ 


उपदेश 


fore Wu Me et OM EN RNA 


“नक्कर्मण्येवाषिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।” 
[यात त | । | 
"पम 
| हह ै। 
iY 

| ्रधिकारों की व्याख्या ही प्रजातंत्र में विधान के नाम से विख्यात होती है । कतंव्य-पालन की व्याख्या 
| | दहनी है । किन्तु धमं की व्याख्या शास्त्र में की गई है । इसलिए उस शास्त्र को धमंशास्त्र का नाम दिया 
f 


| गा है । 


| 


FO EEE Pe A 


कर्म करना मनुष्य मात्र का अधिकार है । फल तो मिलता ही है । ग्रर्थात्‌ योग्य को भ्रधिकार प्राप्त 


| रहा है। 

(| ,  कतेव्य्पालन कराने के लिए दंड विधान की व्यवस्था तो है परन्तु दंड विधान के निर्माता कतंव्या- 
| | क प्रपरिचित ही होते हैं। कम से कम कर्तव्य (धर्म) के ज्ञाता होने की शतं विधान सभाओं में जाने के 
। हीं है । ग्रत: प्रजातंत्रात्मक शासन प्रायः अधमंतंत्रात्मक ही होता है । 


| | पा त को धमंतंत्रात्मक में परिवर्तित करने के लिए कर्तव्य को अधिकार पर प्राथमिकता देनी | 
| | षार, स्वाभारि पान निर्माण करने से पूवं राज्य में धमं-सूक्त निर्माण करने होंगे । धमे-सुक्त निर्माण होते ही 


| कक रूपेण उसके पीछे ऐसे लग जायेंगे जैसे घोड़े के पीछे गाड़ी चलती है। ३ 


“ हमारे देश मे मे 
° हमारे राष्ट्र में, धर्मतंत्रात्मक विधान की स्थापना हो, यही हमारी कामना है । . 


’ मन्त्री, ७. 3 २) 
सम्पादित क भारतीय संस्कृति परिषद्‌ ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली द्वारा ति 


प्रकाशित तथा राष्ट्र भारती प्रेस, दिल्ली में मुद्रित । 
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नटराज प्राकेट बुक्स नवीन प्रकाशन 


४ 


दाना वरदान 
वि... :- टी प्रकाश भारती 
2. 7. मूल्य. १.०० केवल 


रोचक शेली, सरल भाषा तथा सोहेश्य क 


आ्रापका यह नवीनतम उपन्यास ह र्य कथा, यह 
[पका यह । कर्के रूप सज्जा.सहित । ३.४ 


प्रकाश भारती की विशेषता है । ग्रत्यन्त 


मुल्य 
नये-नये कथानक ढूँढकर उनके आधार पर उपन्यास को रचना करना श्री गुरुदत्तजी की 
विशेषता है । 'चंचरीक' श्री गुरुदत्त जी का नवीन एवं अत्यन्त रोचक उपन्यास 


धरती हे बलिदान की 
श्री शान्ता कुमार 


भूमिका--क्रांतिवीर श्री सावरकर . 
श्री .योगेशचन्द्र चटर्जी एस० पी ५ 
मल्य १.०० केवल 


. १८५७ का स्वातन्त्र्य संग्राम विफल हो गया । परन्तु भारत की आत्मा मरी नहीं । पुन 
आन्दोलन उठे, एक के बाद एक--इस प्रकार श्रनेक जिनका. अन्तिम परिणाम 
स्वातन्त्र्य था । ऐसी नौ लोमहर्षक घटनाओं व श्राच्दोलना का वणन इस सग्रह में संग्रहीत 
है । एक-एक कथा प्रेरणा की स्रोत है। 


नटराज पुस्तक 


रजिस्टई 5 | 


श्रीमती शकुन्तला शु 


भारतो साहित्य सदन 


३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली- 
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ih | 
| श्री गुरुदत्त ०० अंधरे-उजाल क फूल ५ 
| | gE री कि ५ 0 कमल कुलिश श्री रमानाथ बा । | 
| शी र; सभ्यता की ओर र १.०० संस्कार संसद EE. | 
| hE भाग्य रेखा ' is १.०० पशु को परम्परा ता i 
| ॥ दो भद्र पुरुष 0) १.०० प्रंकज और पानी , 
| स्तेह का मूल्य । १.०० प्रणय और परिग्रह पा गी | 
[ विद्यादान क १.०० अवहेलना . र , 
बीती वात fe १.०० प्रमाद |. | 
तदा । i २.०० वरदान नदो का वि 
विश्वास ११ १.०० पाण्डवप्रिया पांचाली हो वद 
पुष्यमित्र a १.५.०. सत्यकाम सोक्रातेज ` भारत का उगा | 
विकार F १.०० नल दमयन्ती महा F 
संस्खलन २.०० शक्तिपुत्र शिवाजी 
चंचरीक i १,०० सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
इत्ता-इत्ता पानी श्री ब्रह्मदत्त १.०० धरती है बलिदान की 
प्राणों का पाश श्री सीताराम गोयल १.०० 
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| हे । | 
ऋतस्य सानावधि चक्रमारणा: रहुन्ति सध्वो मृतस्य वारी: ॥ 


दाविमो पुरुषो. लोके सूर्यमण्डलभेदिनो । 


गुत | ~ 
प्र ट ८2७ a 
| रबाट्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ 
, है । महाभारत 
यावर | 
रती | पे 
हे i उ ससार में दो प्रकार के जन मोक्ष प्राप्त कर 
। | व हे। एक तो योगाभ्यासी संन्यासी और दूसरा | 
पत र इमि में सीना तान कर प्राण देने वाला योद्धा ! १, | 
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तपा तपाया जो निकले वह सोना हे 


उड जायेगी चादर तन से, श्र गारों पर | 
तड़प-तड़प कर विवश होलिका जल जायेगी ! | 


आशा में ही जैसे जीवन भर रोना है; | 
हल्के फुल्के इन भोंकों से वया होना है । 
ग्राने दो तूफान लहकने दो चिनगारी-- 
तपा-तपाया जो निकलेगा वह सोना हे । 


| ,७१०१००१% 

आँधी में, ज्वाला में, सत्य ठहर सकता है- | रामय 

त 0 ल > ज A+ | - || 

मिथ्या तो गर्मी लगते ही गल जायेगी! | र 
| प्राप्माकमर 

चादर को वरदान समभते हो तुम भ्रम है; ह. 
ईश्वर को पाषाण समभते हो तुम श्रम है। र न 
अनिल, श्रनल, ग्राकाश, धरा, जल के स्रष्टा को; ॥ हिवः 

| 
जो इतना नादान समभते हो तम भ्रम है। fp rr 
हः. न | 'क्रवेद 
4 क ११ is ड हि 2 || र 

तुम सत्पथ पर डटे रंहो, में सच कहता हु (ह ग्राज 
जायेगी (४ प्रादेश को १ 

छ्‌ वेरी क॑ छल जायेगी ! | 

निश्चय ही वरी को चादर, छ | झो 

° है ० यों < > है वीर 
स्वार्थ, मोह, मद ने इन्सानों को बांधा है; र र. 
मन्दिर-मस्जिद ने भगवानों को बांधा हे । : | गगह हे. 
ईएवर को क्या दोष लगाते हो पगले-- | | | पर 

रों 27. दु गा नः 

जब, तमने ही उठ धां है। | ) 
तुमने ही उठते तुफान ख 2040 न हे 


बे 


दोष तुम्हारा ही है, तुम प्रह्लाद नहीं प हर 
॥ क्या यों ही मौके पर ग्रांधी चल जायेगी : | व्य. 
क, पे? 
--श्री विश्वमोहन कुमार सिन्हा |) इ 
| उस 
| ¢ 
7 IND 0८७७८ त 23 ws pre” 

रं हट 
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प्रधादकीप 


| रा वः सरतवायुधा पराणुदे वीक्तू उत प्रतिष्कभे । 
| एपाकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य सायिनः ॥ 
परा हु यत्स्थिरं हथ नरो वर्तयथा गुरु । 
दि याथत वनिनः पथिव्या व्याशाः पर्वतानाम्‌ ॥ 
[ नहि वः शत्रुविविदे ग्रधि द्यवि न भम्यां रिशादसः । 
` पुभाकमस्तु तविषो तमा युजा रुद्रासा न्‌ चिढाधषे ॥ 
| दबे प्रथम मंडल के तीसरे अध्याय, वर्ग १८ के 
| 77 ग्राज जव रण भेरी गंज रही है, हमने वेद भगवान 


शी 
ग्राह्य को पाठको के सामन रखना उचित समभा है \ 
झन मत्रो का ग्रथ्‌ है-- 


ह वीर पुरपो ! आप 


| लोगों के आयुध (शस्त्रास्त्र 
। छ शे, अर्थात सुदृढ हों 


और वे शत्रओं को 
बोर त्रुओं को भगा देने 
i खो ! तुम्हारी बलवती सेना अति 
2 र (म्त्येत्य) अर्थात मतप्राय शन्ुओं 
जे सेना और उसके शस्त्रास्त्रो को 


जैसे प्रचण्ड वायु सुदृढ़ वक्ष 
को भी पलट देती है, उसी 
सेना-संघ बनाकर पृथ्ती 


समर्‌ 
और व दिशाभ्नो पर आक्रमणकारी 
>पल कर दो । 
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>, 


हे (रिशादसः) हिसक (कर) शत्रुओं को भी नाही | 
करने वाले ! वीर एवं विद्वान धामिक पुरुषो ! यदि आप | 
लोगों की सेना विस्तृत योग बल और सेनापति के साथ 
(आधृषे) शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो जाये तो दुष्टों को _ 
रुलाने वाले वीरो ! तिश्चय जानो कि संसार में, आकाश 
और पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाथेगा। 

अतः हे भारत के वीर सैनिको ! अपने आयुधो को 
संभालो । हे देश के विद्वान नेताग्रो ! अपने ग्रायुधों को 
सुदृढ़ बनाग्रो, उन्हें ऐसे बताओ जो दुर तक आघात कर | 
सकें, जो दूर से ही शत्रु को भगा दें। हे नेताग्रो ! ऐसी 
सेना का संगठन तैयार करो जो शत्रु और उसके शस्त्रास्त्र 
को पराजित कर सके । ठि 

हे वीर पुरुषो ! तुम भ्रति क्र शत्रुओं पर भी विजय 
पाने में समर्थ हो । हे देश के विद्ठानो ! तुम अपने बीर 
सैनिकों और उनकी सेनाओं को शक्तिमान शस्त्रार हः 
सुसज्जित करने में सक्षम हो। आज शत्रु के २ 
नशंस आक्रमण को निस्तेज करने के लिए योग 
और शत्रु को देश से निकाल राष्ट्रे को श्रभयदान 
शत्रु की मायावी विधियों तथा वाक्यों को निस्तेज 
दो । तुम यह सब कुछ करने में समर्थ हो । 

जैसे बलवती वाय बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ फेकेती 


>> नल 


| 


। 
| थवा महान्‌ पर्वतो को भी उलट-पुलट करने 
' सामर्थ्य रखती है, वैसे ही हमारे वीर सैनिक ऐसा सुदृढ़ 
सैनिक संगठन तैयार करें, जो प्रांकाश और पृथ्वी पर, सम- 
तल भूमि और पवेतों पर, शत्रुओं को पछाड़ द । 
यह स्वयं-सिद्ध है कि यदि समय पर तैयारी की. 
जाए और विद्वानों तथा वीरों का सहयोग हो तो उह 
परास्त हो जाएगा । 
ऋग्वेद जैसी प्राचीन पुस्तक में ऐसा उपदेश जो आज 
भी सारयुकत है, विस्मय करने का विषय नहीं । वेद सावे- 
भौमिक और सर्वकालीन ज्ञान का स्रोत हैं। विस्मय करते 
की बात तो यह हैं कि इस सदुपदेश की विद्यमानता पर 
भी हमारे नेता इसको वीते युग की बात मात बेठ हैं। 
वे समक बैठे हैं कि गांधी जी ने भारत भूमि पर जन्म 
| लेकर ऐसा चमत्कार कर दिया है जो राम, कृष्ण जैसे 
भगवान का अवतार भी सम्पन्न नहीं कर सके । वे समझने 
लगे हैं कि हिंसा तिःशेष हो गई है। वे असुरों से भी 
पंचशील के पालन की आशा करने लगे थे। 
कितनी लज्जा की बात है. कि पंचशील की डुम्गी 
पीटने वाले, बंडू ग में पंचशील पत्र पर हस्ताक्षर करने 
वाले, भारतीय नेता, पंचशील शब्द के ग्रथे भी नहीं 
- जानते ये। ग्रौर पंचशील को पञ्च-शिला ही मान रहे 
थे । ऐसे बुद्धिमान विद्वान नेता भूल गये कि ग्राज से पाँच 
सहस्त्र वर्ष पूर्वं भगवान कृष्ण कह चुके थे-- 
हो भूतसगो' लोकेऽस्मिन्देव श्रासुर एव च । 
अर्थात्‌ इस संसार में दो स्वभाव के लोग उत्पन्न होते 
रहते हैं । एक देवता हैं और दूसरे श्रसुर । 
देवता के लक्षण भी भगवान ने कर दिये थे-- 
गभयं सत्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति: । 
अर्थात्‌ - जो निर्भय-हों, जिनके श्रन्तःकरणा शुद्ध हों । 
ज्ञान, योग श्रर्थात्‌ ज्ञान युक्त कर्म करने वाले हों, दूसरों 
' से ठगाई, कपट और झूठा व्यवहार न करने वाले हों उनको 
' देवता कहते हैं। 
* और ग्रसुरों के लक्षण भी दिये हैं- 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
ग्र्थात्‌--मैंने इतना पा लिया है श्रौर इतना और 
मनोरथ सिद्ध करूंगा । इतना धन मेरे पास है, इतना और 


के; 
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की प्राप्त कर लू'गां । 
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और भी :-- 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोइहु बबा । रै 
मैं ईश्वर हूँ, मैं भोग करने वाला ॥ . हि र श्‌ 
वान और सुखी हूँ । मैंने इसको मार लिया पै हि गे ह भरत 
को भी मार लू गा इत्यादि । दमो _ सादर 
कहने का श्रभिप्राय यह है कि ऐसे सपा णव 
के लिए पंचशील का वचन पत्र किस मूल्य 5 र | समथ 
वह हमारे नेता केवल इस कारण कर बै त थी धुव 
पुण्य भुमि में रहते हुए भी भारत की राता | दत के | 
शास्त को.वे व्यर्थ की वस्तु समझ प्रपना नवीन मा बो भूल 
में लग गये थे । वह नवीन मार्ग मिथ्या था, ते शा is बहिनी चा 
भाविक था, इतिहास उसका साक्षी नहीं था, गा | ह शत्रु से 
से लेकर आज तक के विद्वान उसका समर्थन तहो ता 
थे । वे असुरों से मैत्री कर बैठे और उस मैत्री के |. गा 
युद्ध को हेय समझ बैठे थे। उन्होंने भगवान ददन. | 
वाणी को असत्य मानकर न तो रस्त्रास्त्र तैयार शि) हे हे 
और न सैनिक-संगठन ही सुदृढ़ किया । १ कि 


शत्रु के दूर रहते ही हमने अपने ग्रस्त्रशाल की राग 
पर नहीं चलाये । चीन से ल्हासा की सड़क पर ही हेल नौ 
पर प्रक्षेपणास्त्र चलाने चाहिए थे। | 

ब तो शत्रु हमारी सीमाएं पार कर देश मे पृ 
चला श्रा रहा है । श्रौर हमारे शासक बां में भी पा गो राज 
के लक्षण दिखाई देने लगे हैं । श्रतः हम उनको गह | हेने पर 
चाहते हैं कि श्रसुरों को मार देना, उनके खत दे ह, 
को सींच देना, उनको बड़े-बड़े पेड़ों की भाँति ऐ१* रही 
कर फेक देना जैसे प्रचण्ड वायु करती है, उ ए | दहै कि २ 
पुलट कर देना जैसे मारुत पर्वतों को उसाई क. पे क? 
शत्र का विनाश करना, ऐसा कार्य नहीं जिसकै हिएक | 
संकोच अथवा धर्म का भय माना जाये । पह पा 
यह भूमि से उठाए हुए अनेकानेक लाभो हे * | र 
होना है । 


वीर सैनिक लड़ें, विद्वान, बुद्धिश 


३ 


पु 

दर्शन करें तथा उनके लिए शस्त्रास्त निर्माण i और भ 
पति सैनिकों की सुख-सुविधाश्रो का 2. क्त ती प्र यि 
रिक ब्रपर्ती । कयन 


` कालीन परिस्थिति में प्रत्येक ताग 
र रव 


से बाहर तिकालने भै 


ट्ट | 
री नागरिको 2 5 
क पा । पद्धाय कृत निश्‍चय: । 
] यु ; 
र दो मुर्ति, की करने का निश्‍चय कर उठ || 
दि लक गे अपने कर्म में 
लिए है युवकों को स्थित अज हैं 0 
पप के कार्यों में तथा शत्रु को 
सु धौ] होकर देश की रक्षा 
भाष | कार्यों में लग जाना चहिए । त 
रि हे तकाल में करते रहे हँ उसकी पुनरावृत्ति 
॥ का के तीन काम ही मुख्य हैं-- 
| नी चाहिए । शासते क ए लेगा 
व हि... देश तो रक्षा करनी भीतरी बावु मे नाग 
“| SRN 3 _79 के गो ज ती 
रा | हो ह रक्षा करती और देवी प्रकोप से जनताकी रक्षा 
रहँ दी बवा सहायता करनी । 
 केभह| भावान व्यास ने महाभारत में कहा हँ 
त मे| द्राब्ये राज्यकामानां नाव्यो ध्मः सनातनः । 
पा शि| रक्षा तु विस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारिणी ॥ 
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हे विद्वानों ! श्रौर वीर सैनिको ! तुम जो दुरवर | 


से श्राकर शत्रु को श्रपने शस्त्रास्त्र समूह श्रौर ग्रपार गय || 
से परास्त करने चले हो, स्मरण रखो कि तुम किसके बल || 


से जा रहे हो। किसके बल से शौर्य दिखा रहे हो, किसकी 
कृपा से तुम यह सफलता प्राप्त करने वाले हो, इस सबका 
कर्ता प्रजापति परमात्मा ही है । उसका चिन्तन करो, 
विजय आपकी ही होगी । 

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 

जित्वा. इत्रून्भुङक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 

ग्र्थात्‌ :--इसलिए तू उठ, यश लाभ कर और 

शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग कर। 


i i ee ee Se i nn “पे 


| दर्षत्‌ :--राज्य की कामना करने वाले राजा के 
निल छ| हिएप्नाग्रों की भली-भाँति रक्षा को छोड़ कर कोई श्रन्य 
हौ हें जातत धरम नहीं । 
| अ्रसेनिका धमंपराइच घर्ले । 
परां गति न नयन्ते ह्ययुक्तम्‌ ॥ 
बो राजा सैनिक शक्ति से सम्पन्न नहीं वह धर्मपरा- 
श हेने पर भी श्रनाथास दूसरों के धर्म की रक्षा नहीं कर 


९ सूचना ७ 


| 


अपने पाठकों को यह सूचना देते 
हुए हमें भ्रत्यन्त ही दुःख हो रहा है कि 
जनवरी १६६३ से शाश्वत वाणी का 


में पु 
म भच 
रो यह वता. 
वत ऐश. 


5 


गं | |: 
तमा प्रकाशन कुछ विशेष कारणों से स्थगित ७ | 
: नउ "य शास्त्र और परम्परा में तो त 
क र तो यह बात निवि- पाठक आगामी वर्ष ¢ 
पा Ebr त्य देश की रक्षा करना है । वह किया जा रहा है। ८. T 
लिए तस. कू हे ह हो सकता है । नवीनतम तथा ग्रधिक- का शुल्क कृपया न भैज । ९ 
हु धरम है| हि र्‌ वाल शस्त्रास्त्र ही सेना का बल हैं ] ज ` शी 
> Lh शा... ठको का शुल्क कार्यालय ९ 
| में | चकत र गसकोको सुमति दे, जिससे वे देश 0 0 


"| पामा रतो निकालने का यत्न कर सके । 
४ गी शिप पासको के “साहस और त्याग की भावना दे 
७ १ [थ पश J 
| त ह. पदे हो सके । 


में प्राप्त हो चुका है, उन्हें वह मनी- 
हँ दे 

ग्राडर द्वारा वापस भेजा जा रहा है। 
मंत्री, भारतीय संस्कृति परिषद्‌ 


७. 


Te Te Ye He Te Te Te TA TN ST TA ST gS CT न 


०, १।३।१९।१ 
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इस लेख के प्रथम भाग में हमने यह बताने का यत्न 
किया है कि इस उपनिषद्‌ के श्रमुंसार ब्रह्म वया है? हम 
किससे पैदा हुए हैं? कौन हमको जीवित रखता है? वह 
कहाँ रहता है? किसके द्वारा हम सुख-दुःख पाते हैं ! इन 
प्रनों के विषय में विचार किया गया है । साथ ही इस 
संसार की उत्पत्ति में कारण क्या है! इसका भी उत्तर 
ढुँढा गया है । 
इन प्रइनों का उत्तर देने से पहिले उपनिषद्कार ने 
यह भी बताया कि इन्द्रियों से न जानने योग्य इत बातों का 
भी उत्तर किस प्रकार प्रतीत किया गया है । 

संक्षेप में लेख के पहिले भाग में हमने लिखा है कि 
इन प्रश्‍नों का उत्तर ढूँढ़ने के लिए ध्यान योग का अनुवर्तन 
करने से विशेष प्रज्ञा, जिसको ऋतम्भरा कहते हैं, उत्पन्न 
करनी आवश्यक है ग्रौर उस प्रज्ञा से उक्त प्रश्नों का उत्तर 
ढुँढा गया है । वे उत्तर इस प्रकार हैं-- 

(१) अव्यक्त प्रकृति, जो त्रिगुणात्मक है, से यह 
संसार बना है । प्रकृति श्रपने श्राप ग्रव्यक्त से व्यक्त में 
नहीं परिवतित हुई । इसमें परिवर्तेन उत्पन्न करने वाला 
परमात्मा है । 

(२) इस संसार से ऊपर ब्रह्म है । इस ब्रह्म में तीनों 
प्रतिष्ठित हैं और वह ग्रक्षर है । तीनों का अ्रथ भोक्ता, 
भोग्य और नियन्ता के हैं। भोक्ता है श्रात्मा । भुक्त है 
प्रकृति (संसार) श्रौर नियन्ता है परमात्मा । तीनों ब्रह्म 
शब्दों से जाने जाते हैं। इन तीनों को जानने वालों को 
ब्रह्मविद्‌ (ब्रह्म को जानने वाला) कहा जाता है और ब्रह्म 
में लीन ग्रर्थात्‌ तीनों को जानने वाला योनि मुवत (जन्म- 
मरण से मुक्त) हो जाता है। 

(३) भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, 

सवं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 

भोक्ता (जीव) भोग्य (जगत) और प्रेरक (ईश्वर) 
ये तीन प्रकार के ब्रह्म हैं । इन तीनों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त 

होता है । 
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श्वेताश्वतरो पानिषद्‌ 
श्री गुरुदत्त 


(२) 
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सका श्रर्थ वही है जो ईः EO 
> डर ही है जो ईशाव स्योपनिषद के „` | ति 
मंत्र में लिखा है । अर्थात्‌ जो व्यक्त न्यत क | यतरा 
साथ जानता है वही मृत्यु को पार कर सकता है | गा दौ रमा 
ह्‌ vl 


आगे चलकर यही उपनिषद्‌ बताता है कि चै 
में ग्रग्नि छिपी रहती है और इन्हियो से प्रतीत हो 
वैसे ही ब्रह्म (जीव, प्रकृति और अव्यक्ष र ँ 
परमात्मा ) इन्द्रियगोचर नहीं है। | 
बह्ल य॑था योनिगतस्य. मूति- 


में व्यापक है । और-- 
स्वदेहमर्राण कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌। | 
ध्याननिर्भथनाभ्यासादेव पश्येन्निगढवत्‌ ॥ चे० ||| 
अरशि पर उत्तरारणि रगइने से भ्रग्ति प्रकट ह| 
है, वेसे ही शरीर को अररि मान ध्यान योगादि केमा 
से भीतर छिपा ब्रह्म दिखाई देने लगता है। | 
और भी लिखा है-- पी 
तिलेषु तेलं दधनीव सरपिरापः। इवे० १११ ॥ | जाः 
जैसे तिलों में तेल और दही में घी होता है. १६) प ` 
जगत में परमात्मा है । 
अर से अग्नि निकालने के लिये मतम गौ पर 
इयकता होती है श्रौर तिलों से तेल निकालते के (५१ 
की । इसी प्रकार दही से घी निकालने के तिये भ 
की आवश्यकता रहती है वैसे ही परमात्मा 
लिये श्रात्म-विद्या और तप मूल हैं । मिड 
ऐसे परमाःमा को जान लेने के पश्‍चात यह क. 
है कि वह हमारे श्रन्तरात्मा को ऐसे प्रकाशित 
सर्य इस जगत को प्रकाशित करता है । को 
3 र र्त ग्रर्थात्‌ १९ 
इस प्रकाश से 'पृथिव्या अध्याम त 
इन पाथिव पदार्थों (जगत) से ऊ 
इस प्रकार प्रकाशित मत जगत 


को वात 


हृटते हुए परमात्मा की 


| माया से दुर 
ति हा यवा जा सकता 
सा पर जाकर लगाया. 
(अत. न स्थानों पर कर ल 
॥ i ध्यान 
शॉ. ध्यते वा त्राधिरध्यते । 
के „| प्रिती संजायते मन: ॥ इवे० २-६॥। 
क | होप कक से अग्नि निकाली 
की ग्रगयाधानादि के लिये 20 म किये जाते हों 
राव त्‌ जहाँ अग्तिहोत्रादि कम १. ४) 
के क i को जहाँ गे न वे 
के जोक पती की त बहती हो और जहाँ सोमरस पा के 
सह| ब बह संयम किया जा सकता है । 
(९): तत्य हो, बहाँ मत पर 


हिअ नतष ब्रह्म पुर्येम्‌ । शवे २-७ ॥ 
कि हा प्रसवेन जु (अनु) से प्रसन्न होकर ब्रह्म को 
| दयं C लिखा है फि अग्निहोत्रादि 
(छः और सात में लिया € कक 
वात, निश्चल और निस्तब्ध स्थान पर बैठकर, 
न है त को शान्ति देने वाले सोमरस का पान करके 
८ थि संगर में लावे । फिर यह भी लिखा है कि अन्न से 
पन होकर (अर्थात्‌ भूखे रहकर नहीं) ब्रह्म को जानने 
| गफ नरे । अल भक्षण, सोमरस पान तथा होमादि 
रा हि बंधन रूप नहीं होंगे हि 2 
वि पोति कुशवसे न हि ते पुतंमक्षिपत्‌ । ये पूर्व कर्म 
| पतत का कारण नहीं होंगे क्योंकि तुम परमात्मा में 
शेत तय अर्थात्‌ समाधिरूप हो जाओ्ोगे । 
१ ॥ | बात भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कही है । 
यं । 2 एकमा मस्मसात्कुरुते तथा ॥४-३७॥ 
|  गोनकी भ्रग्ति भस्म कर देती है। 
नब शी. वात समाधि लगाने के लिये आसन लगाने 


शै विधि बताई 
के विण! है। शरीर को सीधा 
2 भ वक्ष दो रखकर, शिर, ग्रीवा 


| 0 १ ० { ३ 


हक कर ह मा त 
है. ग केर भयानक सागर (संसार) को पारकर 
त करे ॥ किस होने के लिये गुहा का वर्णन है 
Tr er 
न हो. | कित हे भे चित को स्थिर करे । 
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योगाभ्यास में पहिले, कुहरा, धूप, सूर्य, वायु, गिनि, 
जुगनू की भाँति, विद्युत की भाँति, मणि ग्रथवा चन्द्रमा की 
भाँति प्रतीत होने लगती है । 
तत्‌ पश्चात्‌ शरीर का हलका पन, निरोग्यत्ता, विषयों 
से विरति, शारीरिक कान्ति की उज्ज्वलता, स्वर की 
मधुरता, सुगन्ध श्रौर मल मूत्र की न्यूनता होने लगती है । 
जैसे धुँधले दर्पण को पौंछ देने से वह चमकने लगता 
है, वैसे ही योगी की देह श्र्वितीय श्रोजमय हो जाती है । 
अन्त में योगी दीपक की लौ की भाँति प्रकाशमान 
परमात्मा का दर्शन कर लेता है । वह उस भ्रजन्मा निश्चल 
और सब तत्वों से शुद्ध देव को जानकर स्वयं बन्धन मुक्त 
हो जाता है । उपनिषद्कार कहता है-- 
एष ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः 
पुर्वो हु जात: स उ गर्भ अन्त: । 
स एव जातः स जनिष्यमाणाः 
प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति सवतोमुखः ॥ 
यो देवो अग्नौ यो ग्रप्पु यो विश्वं भुवनमाविवेश । 
य श्रोषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नसो नसः ॥ 
इवे० २-१६, १७॥ 
यह देव ही दिशा, विदिशा सब में व्यापक है । सवे- 
प्रथम यही उत्पन्न हुआ था । यही गर्भ के अन्दर रक्षा 
करता है । यही उत्पन्न होता है और पदा होने वाला है 
(अर्थात्‌ उस समय भी पालन एवं रक्षा करता है) । यह 
सब जीवों में प्रतिष्ठित है और सब का अग्रणी है । 
यही अग्नि में है. यही जल में है । यह सम्पूण ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त हो रहा है । (व्यापक है) यही झोषधियों और 
वनस्पतियों में भी विद्यमान है । उसी देव को नमस्कार हो । 
इसके पश्चात्‌ ऊपर वणंन किया योगी यह देखता हे 
विइवतश्चक्षुरुत विशवतो सुखो 
विइवतोबाहु रुत विइवतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां घसति संपतन्रे-- 
्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ इवे०३-३ ॥ 
वह विश्व को देखता है। विश्व भर में उसके मुख | 
हैं । विश्व भर में उसकी बाहें हैं और विश्व भर में उसके 
पाँव हैं । वह अपनी बाहों से युलोक और पृथ्वी की रचना _ 


करता है, सबको उत्पन्न करने वाला अकेला परमात्मा ही | 
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श्रोर भीः | 
, यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चि 
दस्मान्नाशीयो त ज्यायोऽस्ति कङ्चित्‌ । इवे० 2 ॥ 
उस से उत्कृष्ट (अच्छा) और कोई नहीं, नह उससे 
कोई छोटा है । ऐसा ग्रद्वितीय परमात्मा ग्रपनी द्योतनात्मक 


एक श्रणा है । वह लोहित, शव 
वह श्रपने ही रूप वाली बहुत प्रजाओं को. 
अजा का भ्रथ है ग्रजन्मा । 


शा 


इससे ही सव जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है! 


में हे 
| | महिमा से वृक्ष के समान स्थिर है । बही पूर्ण जगत में २60 सेवन कर्ता एक अज है! री | का की 
है व्यापक है । FT प्रकृति को भोग करने वाला एक अचा भै वरी 
। अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽ्तरात्मा है । एक अन्य अजन्मा (ईश्वर) है, जो झल र | किया 
दा जनानां हृदये संन्निविष्ट: । भोक्ता दोनों से पृथक्‌ रहता है । भा तथे ऽ 

॥ इवे० ३-१३ ॥ इस बात को और भी स्पष्ट किया है— वितीय रा 

| अंगुष्ठ मात्र परमात्मा सब जीवों के हृदय में स्थित हैँ। दो सुन्दर गति वाले पक्षी, परस्पर परत काह ५ रतम 


इस प्रकार तथा अनेकों अन्य प्रकार से परमात्मा का 


वाले सखा (समान नाम वाले) एक वृक्ष पर क ११ अकारं 
री 


| स्वरूप वणान किया है । इस स्वरूप को पढ़कर भी ऐसा दोनों में एक तो उस वृक्ष के फल खाता (गो! गो मगर 
“4 प्रतीत होता है कि मनुष्य कृत भाषा उस स्वरूप का भली- और दूसरा केवल मात्र देखता है। 0 सासमा को 
भाँति वर्णन करने में ग्रशक्त है । केवल संकेत मात्र ही दो पक्षी परमात्मा और ग्रात्मा हैं। वृक्ष है पा. र्ति दा 

लिखा जा सकता है । वास्तविक रूप तो कोई योगी स्वयं आत्मा इस प्रकृति का भोग करता है परतु पत्र गी पसत्या 

ही देख सकता है । अथवा समझ सकता है। वह वर्णता केवल मात्र देखता हे । इस व्याख्या के पश्चात्‌ वित्त ह F FER 

दीत दै। ससाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-- f र र 

'यह लिखा जा चुका है कि त्रिविध (तीन प्रकार) के ब्लीशया शोचति मुह्यमानः । | हे 

ब्रह्म को जान लेने से ही योनि मुक्त हुआ जा सकता है। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश हर i म 

इस कारण संक्षेप में दूसरे दोनों ब्रह्मों का भी निरूपणा सस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ष ना 

| किया है । एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों में एक पक्ष > | भर त 

\ परमात्मा के विषय में तो लिख दिया है । उसको ग्रस्त होकर, दीन होकर, शोक म फंस जाता है | के EO . ॒ 
| और भी स्पष्ट करने के लिए कह दिया है कि ग्नि सूर्ये, जब वह पक्षी दुसरे पक्षी को विलग मा! pl PE 
| वायु, चन्द्रमा, शुक्र श्रादि में वही तो है। स्त्री-पुरुष, है और उसकी तरह प्रकृति से ते माव स | छिदो 

| कुमार-कुमारी, वृद्ध इत्यादि अनेक रूपों में वही है। कीट, हैं तब वह i शोक रहित हो है दु ह | है 

पतंग, मेघ, ऋतु, समुद्र, नदी नालों में भी वही व्यापक है । इस उपनिषद्‌ का सार यह है | हों से: 


परन्तु 
ग्रजामेकां लोहितशुक्लङ्गष्णां 

बह्वी. प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
श्रजो ह्यृको जुषमाणोऽनुशेते 

जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥। 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया 

समानं वृक्षं परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्त्य -- 

नक्षन्नन्यो प्रभिचाकशीति ॥ इवे० ४-५,६॥. 
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वस्तुए श्रनादि अक्षर हैं। प्रकृति द क 
केवल सत्‌ गुण से युक्‍त है । रा ह | | 
अजर, अमर है और इसमें दो गुण है ६ रली | 
(चैतन्य) भी है । तीसरा परमात्मा हैं | 
है । इसके तीन गुण हैं। सत्‌, का प गह 
उपनिषद्कार ने उक्त अन्तिम मत 
है कि ईश्वर प्रकृति सै ॥ या हहा 
आनन्दमय है। जीव श्रात्मा को भी न | 
। (शेष पृ (४ 
शाव 


द गे हसते लिखा है कि राजनीतिक 
लेख i पता में न रहते से धर्म-विहीन 
करते रहें। गांधी जी ने भी वैसा ही 

का उल्लेख है- गांधी जी श्रछूतोद्धार 
। एक समय की बाजी लगा बैठे थे । लन्दन में 
| के लिये को कान्फ्रेस के समय गांधी जी श्रौर 
i मालवीय इत्यादि ते अछुतो के क 
प्राहरं का निर्णय करने के 9 लिये ती हः 
को मध्य मात लिया था। रम्य RUS अछूतों की 
) जस्या को समता नहीं था ग्रौीर कदाचित गा ननृत 
क्ष है पी | {तिदय प्रस्तावित शिक्षा से दीक्षित नेता भी भूता 
नत पा शीसं को नहीं जानते थे । अतः वे अनधिकारी को 
तर प्यस्य मान वेठे । अछूतों के प्रतिनिधि डॉक्टर ग्रम्बेदकर 
| पते साहब की मानस सन्तान थे । अतः सेकडॉनल्ड साहब 
| तेगो ग्रपना निर्णय दिया, वह राजनीतिक निर्णय था और 
गांधी जी को पसन्द नहीं प्राया । इसके राजनीतिक परिणाम 
! प्रति भयंकर होने वाले थे । ग्रत: गांधी जी ने श्रनशन व्रत 
पी ह| लिया । ग्रस्त में ग्रम्बेदकर के साथ एक समझौता हुम्ना 
ताहै। प गोर तव गांधी जी का ब्रत टूटा । 
बा रा उस समय आय समाज के एक विद्वान ने गांधी जी 
द र| र का एक सुझाव भेजा । उनका कहना था 
oe मस्या हिन्दुओ्रों ह है । अतः हिन्दुओं के 
जा" | पे इमाव होना चाहिये। अधिकाँश हिन्दू 
हात है 6 | $ कारण घृणा करते हैं कि उनके शास्त्रों में 
गाह ह| ३ है 


पा नेता यदि 2 eT 

i) का आश्रय ले न्दुओं क 

`| भष कि मळतो २ लेकर हिन्दुओं को यह 

गी. हँ, - अस्पृश्यता हिन्दू शास्त में वाशित 
El उनके 

| विज हो जाप्रगा। से शास्त्र का वचन सुन 

द... : गांधी जी ३ 

सी वाण +, तेभ मे गे इसके उत्तर में क्‌ ल्‌ 

~ 9 मे T, वि 

होगी रि |) पढ़ना नहीं चा हते हा, कि वे शास्त्र आदि 

E.. हेत । यह इस कारणा ही था कि 


- | ५: के १ ९९९ 


कट 


५: 34. 
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गांधी जी ने उन समस्याग्रों को भी, जो केवल हिन्दुओं 
से सम्बन्ध रखती थीं, हिन्दू धर्म के आधार पर सुलभाना 
नहीं चाहा । प्रत्युत सब पर राजनीतिक डंडा ही चलाने ` 
की चेष्टा की । 

यह इस कारणा था कि गांधी जी इत्यादि नेतागण 
मेकॉले से निमित शिक्षा के प्रभाव में थे । मेकॉले की शिक्षा 
भौतिकवादी थी । ग्रतः ये सब नेता श्रन्तरात्मा से नास्तिक 
थे । कुछ विरले जो ईश्वर भक्त थे भी, वे बुद्धि से विचार 
करके आस्तिकवाद पर आहछढ़ नहीं हुए थे, प्रत्युत अपनी 
माताश्रं से प्राप्त संस्कारों के कारण केवल भावना से ही 
आस्तिक बने हुए थे । इनका परमात्मा पर बौद्धिक विश्वास 
नहीं था । यही कारणा था कि गांधी जी के अधिकाँश साथी 
जो उनके आश्रम में रहते थे, वे भी प्रायः नास्तिक थे । 
उनमें से ऐसे बहुत हैं जो इस समय राज्यशासन की बाग- 
डोर सँभाले हुए हैं। वे महात्मा जी की प्रार्थनाओं में सम्मि- 
लित होते हुए भी, केले के पत्ते के समान निर्मल जल से । 
भ्रलिप्त ही रहे । है 

ऐसा नहीं कि उस समय देश में आस्तिको का अभाव | 
था । उस समय देश में कई प्रकार के स्वराज्य ग्रान्दोलन ठर 
चल रहे थे । केवल कांग्रेस के कन्थो पर इसका श्रेय नही | 
था । तब भी इस देश में ईश्वर भक्त थे, परन्तु ये राज- 
नीतिक नेता न तो उनसे मिलकर कभी प्रेरणा लेते थे 
और न ही वे महानुभाव देशोद्धार को अपने कत्तेव्यो के 
प्रन्तर्गत मानते थे । परिणाम यह हुः्रा कि स्वराज्य आन्दो- 
लन धीरे-धीरे ग्रंग्रेजीयत में पले नेताग्रो के हाथ मे चलता 
गया । | 

यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस से यदि | 
किसी धामिक संस्था का सम्पकं रहा तो वह जमीयत-उल- _ 


है । सम्भवतः महात्मा जी का, राम 


यह आाइचय का विषय 
नहीं था । इस विषय 


अथवा हिन्दू धर्म से दूर का भी सम्बन्ध 
में एक ग्रन्य घटना उल्लेखनीय है । 

मह,त्मा जी देश में भ्रमण करते हुए 
लिए धन संग्रह कर रहे थे । इस अमर में एक समय वे 
लाहौर डी० ए० वी० कालेज में ठहरे हुए थे । पंजाब से 
भी बहुत धन एकत्रित हुश्रा था ग्रौर यह निणुंय था कि 
उसमे से आधा पंजाब में ही व्यय किया जायेगा । उस समय 
पंजाब में अङूतोद्धार का कार्य आर्य स्वराज्य सभा नाम की 
एक संस्था कर रही थी। इस के सभा संचालकों की 
समक में राया कि उस धन में से, जो पंजाब में व्यय होने 
वाला है, उनकी सभा को भी मिलना चाहिये । वे एक 
शिष्ट मण्डल लेकर गांधी जी के पास पहुँचे । इस सभा के 
संचालकों ने अपनी सभा का परिचय दिया और धन में से 
उचित राशि अपनी सभा के लिये मांगी । 

गाँधी जी ने सब बात सुनकर कहा, श्राप की संस्था 
आर्य समाज से सम्बन्ध रखती है वया ? 

उत्तर में कहा गया कि सभा का सम्बन्ध तो नहीं है । 
हाँ, ्रधिकाँश कार्यकर्ता आर्यसमाजी हैं और सबके सब 
हिन्दू हैं । 

'अछ्तो का उद्धार केसे करते हो ? 

“उनको रामायण इत्यादि पढ़कर निष्ठावान हिन्दू 
बनाते हैं ।' 

“पर मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता ।' 

'आप तो राम के भक्त हैं ? 

“नहीं, मैं दाशरथी राम का भक्त नहीं । मैं तो घट-घट 
में रमे हुए राम को मानता हूँ ।' 

परन्तु आप “रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 
सीता राम तो नित्य सुनते हैं । सुना है यह श्रापका प्रिय 
भजन है ? ' 

इस पर गाँधी जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए 
पा दिया, ग्रब श्राप जा सकते हैं, आपका समय हो गया 

। 

राम तथा हिन्दूधर्म पर बौद्धिक विश्वास न होने के 
कारणा हो गांधी जी मौलानाझों की जेब में रहे, नेहरू के 
साथी रहे श्रौर इन दोवों की उच्छुखंलताग्रों को न 


अछूतोद्धार के 


८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है थे। परु गांग 


FL गये और देश में फूट का बीजारोपण २: के 
नेहरू जी के सामने गांधीजी सदा भकते २: र दिया ऱ्य 
कति रहे। बहता पर्थ 


पटेल जेसे निष्ठावान व्यक्ति को भी ह. हं 


कूल करते रहे । हके 2 
ऐसा क्‍यों ? इसका एक मात्र कारण यही बा $> | दा 
समय के और भ्राज के भी नेता मैकॉले की हे किक हो 
होने से मस्तिष्क से नास्तिक थे श्रौर ग्री गी | i था| ५ 
मन में परमात्मा की महानता का भाव नहीं [ये ह परम 
समभते हैं कि “मे यह कर रहा हूँ, में यह करना गह परमात्म 
में ऐसा कर सकंगा । उनके मन में कभी यह वात हों । गैसेता 
कि परमात्मा कर रहा है और में उसका एक साधा गि वाद का 
हुँ । हो पाय 
परमात्मा पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति तो खर का 
करता हुआ भी कभी विचार नहीं करता कि मैं भू | । है 
रहा हूँ अथवा मैं ्रसफेल हो जाऊंगा । वह ग्रपने मांगे ‘ld 
ईइवरारपंणा मानता है । और अपने को उसका ही | | ह 
सेवक समझता है । उसके मन में यह कभी नहीं गरात i 
यह्‌ काम, यह संस्था अथवा यह्‌ मंदिर, स्कूल काते [| बाते पी 
कुल मैंने बनवाया है और यदि मैंने ग्रमुक वात | है के ; 
ग्रन्तरात्मा की प्ररेणा से की तो सब कुछ छिलगिता जाने ई 


[| 


सरकार द्वारा जब्त हो जायेगा । जब प्रेरणा पह ह 
ह ~ ~ _ नस 
अमुक काम करना चाहिये ता परमात्मा के भक्त कह 
खिलाफत जैसी वस्तु, जिससे मुसलमान र | 
इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करने का पत कर प | न 
महात्मा जी का समर्थन पा गई ? केवल हट i 
महात्मा जी को श्रपने भारत के लिये स्वराज्य | | 
तेथे तने वाता 

नहीं था । वे समभते थे कि उनके द्वारां च | 


है वता | त 
आन्दोलन मुसलमानों की सहायता के बा द 
हो जायेगा । उनको अपने पर विश्वा रि | 
[पर भी 


पर विश्वास नहीं था और परमार 
था । अथवा यह कहा जा सकता हकत 
स्वराज्य परमात्मा को पसन्द नहीं था 


ई में तीस करोड़ 


श्र 
उस स्वराज्य 
दाद नहीं थी | वे कोई ऐसा 
इच्छा ह युक्त और पवित्र कार्य नहीं था, 
थे जं 


र्त करने की मे में दीग 
पत ब्र लिजा ठ ३ 
ह लू ्रात्मविश्वास और परमात्मा पर 


पढ़े लिखे लोगों में हे बौद्धिक विश्वास का लाप तो तभी 
ग का विस्तार होने लगा 
प्रकृति श्रथवा शक्ति को उपासना 
क्त को परमात्मा की चेरी न मान 
म्राज्य करने वाली मान लिया था। इसी 


[पर सा > 
पाल परन्तु निपट जड़- 


॥ ह तास्तिकता का प्रादुर्भाव हुआ था । 
बाद का प्रचार तो ब्रिटिश राज्य में प्रचलित शिक्षा से ही 


$ पाग्रा और उसके पश्चात्‌ दह सत्र कुछ घटित हुआ, 
बरा परिणाम श्राज इस रूप में दिखाई दे रहा हैं । 


त साधन 


गरोस) प्राग भारत की पढ़ी लिखी पूणां जनता ईश्वर पर 
“पा हवास त रखने वाली प्रतीत होती है । कुछ लोग हैं जो 
श) दुरो और गिरजाघरों में जाते हैं । परन्तु स्वेच्छा 
डी. । सेंबेविचार, जो जडवादी नेता प्रसारित कर रहे हैं, स्वीकार 
[कद क किये हुए हैं। मन्दिरों में जाने | छ, | तिलक न लगाने 
क्र ` पैल, ग्रथवा माला लेकर घंटों बैठने वाले भी यही कहते 
या |” हा व्यक्ति नहीं रहेगा तो फिर कौन होगा ? वे 
गा जत त व्यक्ति न केवल नास्तिक है, प्रत्युत वह 
पता की । उसकी सहानुभूति कम्यूनिस्टों के साथ 
संसार जा कै शान्तिप्रिय देश को कम्यूनिस्ट जड- 
कर र| सो ञि र रोदे जाने की अनुमति प्रदान की है । 
। सि | | को झगडालू घोषित किया है और 
तय पर हि पा पर तोपों और टेको से अधिकार करने वाले 
वाता स को हि पाता हे) उसने चियाँग -काई-शेक की 
विता को कारी रो और चाऊ-एन-लाई की सरकार 
[ह ह । उसने क्युबा से अपने को बचाने 
दविर गेिकार-हुस्तक्षेप करने वाला माना है 


ह र हंगरी वालों की हत्या .कर 
WR है। इस पर भी, ऐसे व्यक्ति 


ब यारे, श्रद्धा और हैं 
02 भक्ति रखते है । 
| वर, १९६२ 
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इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जनता की भगवान १ 
के लिये श्रद्धा मौखिक, ग्रबौद्धिक तथा केवल भावनामय है। | 
यह मस्तिष्क में जड़ पकड़े हुए नहीं है । य 
यह है आज के भारत देश की समस्या । आज देश | 
पुकार-पुकार कर कह रहा है कि देश में ऐक्य नहीं, परन्लु | 
जिस भावना से ऐक्य होने की बात थी उसकी हँसी उड़ाई 
जाती रही हे । धर्म और देश के लिए संसार में ऐक्य सूत्र 
का निर्माण हो सकता था और देश के शासक, देश के. 
शिक्षक, देश के समाचार-पत्र और देश के साहित्य लेखक, 
न धर्म के लिए तथा न ही देश के लिए किसी प्रकार की 
निष्ठा रखते थे । धर्म का नाम प्रतिक्रियावाद बन गया था. 
श्र देश के श्रन्तर्राष्ट्रीयता के जाल में नगण्य हो गया था । 
आज चीन के ग्राक्रमण ने देश को झककोरा तो है। 
स्वदेश, स्वरक्षा, त्याग, तपस्या को कूक लगने लगी है। | 
परन्तु एक बात का अभाव तो श्रभी भी है | वह है धमं की : 
भावना । देश ही धर्म है, ऐसी भावना कहीं दिखाई नहीं 
दी । देश की रक्षा क्यों की जाय ? इस कारण कि यदि 
रक्षा नहीं होगी तो मेरे महल, श्रटारियाँ, मेरा भे के _ 
नीचे से प्राप्त किया धन, मेरी पदवी, मेरी सुख-सुविधा ' 
इत्यादि के चले जाने का भय है। यह सम्भव है कि कुछ | 
ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इत बातों का विचार किए बिता ही | 
देश और धर्म के प्रेम के निमित्त अपना सवेस्व दे रहे है । “| 
सत्य और धर्म का सरवेथा अभाव मानना तो परमात्मा पर है 
ही अविशवास करना हो जायगा, परन्तु जब हम देश की 
बात करते हैं तो बहुसंख्यक जनता की ही बात करते हैं । | 
स्वराज्य प्राप्ति के १६ वर्ष पञ्चात्‌ भी यदि यह बात 
है तो क्यों? इसका कारण है जनता की प्रवृत्ति । 
वह नास्तिकता, जडवाद, अधिकार और अविवेक की 
ओर ही है । परमात्मा पर विश्वास, ग्रात्मा पर विश्वा 
कर्तव्य और विवेक में किसी की रुचि नहीं । इसमें 
है भारत के विद्वानों का, विशेष रूप से उन विद्वानों का, ' 
सरकारी यन्त्र का अंग नहीं । 
अंग्रेजों ने स्वराज्य उनके हाथों में दिया जो नेता. 
भारतीयता के एक अक्षर का भी ज्ञान नटीं रखते 
न ही तो परमात्मा में विश्वास रखते थे । भारत का त 
मंत्री वह चुना गया जो पूण रूपेण मेकॉले की पद्धति का 
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क ह ॥ तक न केवल हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता हिन्द म; | 
उपांसक था । उसने स्वराज्य के चौदह वर्षोंतकन के अप ता हिन्दू महामा को छ 


| है प्रत्युत अग्रे गए । उन भले लोगों ह्‌ जं 4 पु 
' अंग्रेजी को यहाँ बाँवकर रखा हुआ है प्रत्युत अंशको गए। उपे भले लोगों को मह समह स जी | हर 
त (यातं पहुंचाने का विपुल उल-उलेमा, जिसके' सदस्य सस्नियो म उह 
| श कोपड़ियों श्रार कु Ce EE 
"ता यकी टि ग्ंग्रेजीयत के लिए देश की करते थे, वे कांग्रेस के न केवल सदस्य रहे गी बोर | 
| प्रयत्न भी जिया है। उसने अग्रजावत रस्य रहे, प्रयत पदन, | गरि ( 
॥ 23 > परन्त भारतीयता कारी भी रहे । मौलाना आजाद जैसे कागको "१ | 2 
लिडकी खोलते का प्रबन्ध कर रखा दै; पर्छु दै त कोग्रसो, जम | पर 
| jE न में खटाई डाल रहा है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व उल-उलेमा के सदस्य भी वने रहे। को | ह 
की जड़ों में खटाई डाल रहा हैं इससे कांग्र नव न | 
| वा न करता हमरा समाज के पोषण के लिए देश को इसमें कांग्रेस का दोष नहीं। दोष याउन हि एहि 
8 Po ज्य उसके गे ज्ञी < में अविते १ र्मि दे 
बन्धक रखता चला जाता है । अंग्रेज ते तो राज्य उसके सभाइयों का जो हिन्दू महासभा में अविवेकशीतता | कहती है 
SE NR PE I Fro ञौ छोड 
हाथ में दिया परच्तु वह इतने काल तक यहाँ बैसा-का-वैसा सम्मिलित हुए और फिर उसको छोड़ गये । | परदेश 
| आ क्यों रह सका ? उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ्ना ? हिन्दू महा सभा को प्रेरणा से “रिस्पौन्सिवि्ट" । है ? कि 
का 4 LES N Re मं ० है ज >. नट ४ वै 
उसको पन्द्रह वर्ष के इतिहास के प्रकाश में समके क्यों सें एक राजनेतिक दल भी बना और वह भी [च्चा र रादा 
ET श्ट CS ८ की SN त्त 
0 चमक की भांति क्षणिक प्रकाश कर कांग्रेस में विहीन र पडि 
नह उर ळे Re कारण व ही थ्‌ ह्न SO ॥ जत 
टे 5 सत के गया।क वही था, हिन्दू मह में दम मं 
| इसमें दोष है सरकार के यन्त्र से [हर के विद्वाना के ग्या hi 5 न्‌ ह्‌ है pi साइ मदम ग ते पस 
” प्रमाद, ग्रविवेक, ग्रकर्भण्यता और मिथ्या धारणाश्रों का। रहा था । हिन्दू महासभाइट, हृदय से गांधी-ग्राइर पे का 
र द वर्षों में एक नई पीढ़ी निर्माण हो गई है । सरकार गांधी जी के भक्त थे । वे कांग्रेस को देश भक्तों की संस] हा 
पर तथा प्रधान मंत्री पर रोष करना तो व्यर्थं है। वेतो मानते थे | तो फिर एयक हल वया | रादा वे 
जो हैं वे हैं ही । वे कांग्रेस के नेता थे । कांग्रेस का पूणां एक अन्य संस्था का निर्माण हुआ, वह थी राठी हरे, वह 
डा हि ) र पे ब सेव म हा जा ४६ में | 
इतिहास सामने रखते हुए भी कांग्रेस की बनावट को न स्वयं न संघ । कहा a i १९४६ में इस संग | मत [वि 
तमभःना और जनता को त समझा सकने का दोष उन पर के, नित्य शाखा में जाने वा ! १ । 
र > ज्ञ तनी बर्ड नी सं नियंत्रित और सुदृढ़ संस्या3 |. 
है, जो कांग्रेस और शासन से बाहर थ । इतनी बड़ी, इतनी संयत, निय र म a प्रधिकारो 
न ० ० ए देश चर टर भी 
आइए ! तनिक उनका भी वृत्तान्त स्मरण करें । होते हुए देश का राज्य कांग्रेस के हाथा मे । पतसे मि 


| ली जाको हिन्द गुमान एकता के परचात्‌ १९२२ और कैसे गथा ? यह एक पृषक्‌ का ड है 
| ह मोपला विद्रोह हा । १९२३-२४ में कोहाट, सहारनपुर, भी विद्यमान है। इसकी जड़ों में डाबर है प 
| लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई तथा अनेकों ग्रम्य स्थानों पर वर्तमान सर संघचालक श्री मा प ह 
हिन्दू मुसलमानों के झगड़े हुए । ये झगड़े हुए और इनमें तथा श्रन्य अनेकों कता वे क त परिश्थितियों "| ३ 
जिसकी चली उस ने चलाई । परन्तु इससे कांग्रेस को चिता रक्त हे । परन्तु यह न सय a वेगी? पु 
लग गई कि उसकी कृत्रिम हिन्दू-मुस्लिम एकता भंग हो देश की समस्या सुलभाने में समथ त उ शा 


क दु स्था क्या चाहती है? इसके मस्ति | 
रही है । श्रतः कांग्रेस ने श्रकारण हिन्दुओं को कोसना यह संस्था क्या के. र Fe लिये इसको ग. 
आरम्भ किया । इस विचार से कि हिन्दु तो भ्रपने हैं ही; भारत का वेषा चित्र हैँ? भ्रोर उ 


१०३ ICS क > व ट्र ठीं T । 
उनको कोसकर परायो को प्रसन्न किया जा सकता है । TR ed है अपने सदस्य 
: इसको दुर्नीति मान पंडित मदन मोहन मालवीय, बात ही क्या कही जा ३ चाहते क्या हैं 
ला० लाजपतराय, भाई परमानन्द इत्यादि हिन्दू नेताग्रो स्पष्ट नहीं कर सकते । त हुं। उस 

~ गो में ए 
| ने १९२४ में हिन्दू महासभा की स्थापन! की । कांग्रेस ने जिक समस्या न उल भ का इन 
|; न री जो भारत में होना चाहिये, उस 
i १९२५ में इस पर प्रतिबन्ध लगा कर -यह [तश्चय कर ने पड़ा । इसका सा 
गि - ऐ ठीं र ड्‌ 
दिया कि हिन्दू महासभा का सदस्य कांग्रस का पदाधिकारी ऐसा कही सुनाई नह ह रह कहीं 
नहीं हो सकता । हिन्दू महासभा में फूट पड़ गई। श्रतेकों उसकी व्याख्या कया है £ 


१० 
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के उत्पीडन से इस संस्था 
है कि संस्था की 


हुए भी विचार 


मत णा 
का प्रमा 


- बलिदान होते 


ज्‌ र की ५ तपस्य है 

भर | मै याग, ॥ ४४0९) का श्रभाव ही है । भावना ५ 
|| hou । nviction) नह 

त पदी, | ( Intelligent ९0 ) नह 


शरि ~ 
एतु गज 


EIT नाम. की भी एक संस्था बनी है। उनका 
अरस परम्परा और मर्यादा के आधार 
द| कि भारतीय धर्मश प छः इसमें ध (लही 
कशीतता॥ दृहा निर्माण होगा ।- परन्तु इसम धम कहां 


में राष्ट्र हि ना 
RE राग्रों को इन्होंने भारतीय माना हैं ? किस 


विट 0) भने संघर्ष किया है? किस शास्त्रीय 

ह दके लिए इन्होने सविषे EE र 

। विद्युत 2 हात का इन्होंने प्रतिपादन किया ह! ह 

विन हे जन संघ के श्रधिवेशनों में ' कुम्भ! की पूजा मात्र में 

[मन| पसयरा दिखाई दी । शेष सब योरोपियन विचार धारा 

भा ब्रहमाजवाद इनके मस्तिष्क पर छाया प्रतीत हुग्रा है। 

|| साहस नहीं रखते कि कह दें कि हमने व्यक्ति की मान- 

| ' | गराके लिए दल बनाया हे । वही योजना, वही कार- 

3 प हे, वही राष्ट्रीयकरण, वही विदेशी टीप-टाप, वही जन- 

"स | (दिद्वान-ग्रविद्वान का सम्मान) दिखाई देता है । मज- 

ख सदस्य े|| 

द एको हड़ताल का भ्रधिकार है। यह ठीक है कि वह 

१ रं ~ है 

ना प्रपिकारो की प्राप्ति के हेतु है । परन्तु अधिकार तो जन- 

“सराप रे मिस गया फिर हड़ताल क्यों ? वही भावना कि 

९ ही ८ क दु 

हेओवार का रि हमने ऐसा नहीं किया तो जनता विरुद्ध हो जायेगी, 

भर मजदूर डो क 

व गोतवका(| + । क वोट नहीं मित्रेगा; बही म्यूनिस्ट स्लोगन 
| दः ८७ हैं 7५ ७ जै. वी. 

. बलिदान ।। हार वेईमान हैं, वहाँ भी गुँजता है । वही कूट- 

चा | _ 'वसरवादिता, जनता के नेतः के जै 

रिस्थितियों * ३ पद तृत्व के स्थान जनता 

ह पने की भावना । 

>: रर के तन्त्र ९ 

तक १ | शट । इनके ९ सै बाहर रह गये प्रजा सोशलिस्ट और 

कु क. | ऐ काग्रेस 200 में लिखने की आवश्यकता नहीं । 
५ ग्‌ हैं 

धारणं की? | पेदिदे हैं । 


भी पहि पी है गे ह “है अवस्था है जो हमने लेख के आरम्भ 
2४ बह पद राय नि होप उनका है जो कांग्रेस के 

के त भि लोग हैं। उन्होंने जनता के 
प पनि गु हु किया । वे स्वयं, दल, 
| =` उष्टवारों की रक्षा के लोभ में 
ईई तटी कर ९ ह भर उनका नेतृत्व नहीं कर रहे । 
वता ३ आ) 
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भारत के धर्म, संस्कृति, परम्परा, मर्यादा का विस्मरण | 


कर समाधोपों का अनुकरण हो रहा है। वर्तमान स्थिति 


गही विश्लेषण है । विचार करिये ! हम ऐसा समझते हैं। 
| 


विवेकशील लोग भी निस्संदेह यही स्वीकार करेंगे । § 


(पृष्ठ २९ का शेष) 
विराट नगर की गोग्रों को छुड़ा लाया था। a 
जब इसका भौ दुर्योधन पर कोई प्रभाव नही पड़ा तो | 
कृष्ण ने घोषणा कर दी कि तुम मरोगे, तुम्हारा सारा | 
परिवार विनाश को प्राप्त होगा और तुम परिवार का 
विनाश करने वाले अ्रपयश के भागी बनोगे । 
(७) 
युद्ध हुआ और ग्रजुन ने इस युद्ध में वह पराक्रम 
दिखाया कि विरोधियों को भी उसके युद्ध में कौशल और 
शौर्य की सराहना करनी पड़ी । महि व्यासजी ने महा- 
भारत का सार तथा युद्ध के परिणामों की संभावना गीता 
के निम्न इलोक में वणान कर दी है -- 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थोधनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजियो भूतिधवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
यह मेरा मत है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ 
धनुर्धारी अजुन है, वहाँ श्री, विजय, विभूति और अचल | 
नीति सदा रहेगी । 
इस युद्ध में श्री कृष्ण का कार्य केवल मात्र पांडकों, | 
विशेष रूप से अजुन, का सम्मतिदाता का रहा। यह 
ब्राह्मण का कार्य थः । अजु न का कार्य क्षत्रिय का-सा रहा। | 
कृष्ण ने वास्तव में श्रजु न के रथ पर सारथी काबार्यं | 
किया था, अथवा नहीं यह विवादास्पद है। परन्तु यह | 
निविवाद है कि कृष्ण ने पूणं महाभारत युद्ध को ऐसे 
चलाया था जैसे कुशल सारथी रथ को चलाता है । इसी | 
लिये व्यासजी ने कहा है कि इस युद्ध में कुष्ण जैसे सम्मति- 
दाता और अजु न जैसे धनुर्धारी के होने पर बिजय दुसरी 
ओर जा ही नहीं सकती । 
महाभारत के कर्ता ने एक महान सत्य का प्रतिपादन 
किया है कि क्षत्रिय-शवित और ब्राह्मण-इवित का संमागस | 
ही विजय का कारणा हो सकता है। वह समागम पांड 
पक्ष में सम्पन्न हुआ और विपरीत पक्ष में घोर तथा प्रचण्ड 
शक्ति के होते हुए भी विजय पांडवों को मिली !-- परिपुणाभू 


ह 


रश 


a 
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गायत्री मंत्र 


श्री रामशरण वशिष्ठ 


वस्य धीमहि । जो उपासक पहले पाद भ्रथवा चर 


+ पसत: स्वः तत्सवितुवेरेण्यं भगो दे 
शॉ. भभ वः स्वः तत्त दे थि 
= ज्ञान कर लेता है वह पृथिवी, मध्यलो 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
यह मन्त्र यजुर्वेद में ३०-२= रे? 
श्राया है और ऋ a र दान 
नि पाद की आराधना करता है, जा 3 
६-३-१०=स १४६२ ८८कऋ-१०-६ पर भी हे । SRE > Ut 
सृष्टि कर्ता, भुवः त पालन पोषण प्रेम करने लगते हैं और जो चारों पाद 


ण पा पाक ॥ वी, जीव 
के और उ 6 
~ को ज ज्‌ 3 ग्र \ तो ह रती ९ 
३५--३६-३ पर तीनों को जान जाता हे । जो उपासक सरा पार | 
५०० पार गन: 


पति 


र २-६-- लेता है उसको तीनों वेदों जाता आशा 
खेद में १-६०-१चय० २२-९=साम लता ह उस का शान हो जाता है। जे | 


०८ 
sf [९ 


' उससे सारे | है प 


| शब्दार्थ:-- भुः == RR का ज्ञान प्राण | यह 
| उले वाजा, स्वः=सुखस्वरूप, सवितुः न प्रकाशमय भभु लताह बहे म्हा की. का ज्ञान प्राप्त कर केत है शा होता 
। का, देवस्य=जिसमें दिव्य शक्तियाँ हैं, उसका महान हाः वह २०5३ हो Ri है र ३ | इता है 
मत ससक को, चरेण्यम्‌=प्रशंसा योग्यको यह उपासक को तार देती है, इसी कारण इग | १८ 
(रि पात करें, धारकर [यः जो, निय: कहते है। इसको सावित्री इसलिए कहते हैं कि | हे ५ 

बुद्धि को, तः-- हमारी, प्रचोदयात्‌ =तीब्र करे, तीक्ष्ण करे, का देवता सविता है FL गुरु अपने शिष्य को झम यदि 

प्रेरणा करे, शुभ कर्म में लगावे । सिखाता Cl उसके म को रहा करता है। || रहि 
भावार्थ:--हम उस जगत उत्पादक, रक्षक, पालक, गायत्री के उपासक को दान लेने का दोष नहीं ता | तरी व 

सुख स्वरूप, ज्ञानमय प्रभु की प्रशंसा योग्य तेज का ध्यान पाप के संस्कार जमने नहीं पाते । गायत्री के जाप से सक | हे 

करते हैं, वह हमारी बुद्धियों को तीव्र करे । मनोरथ पूर्ण होते हैं । आत्मविश्वास बढ़ता है ।वहग्रो| "९ ॥ 


- धि में संकल्प लो र EE 
स्वामी दयानन्द जी ने इसके ग्रथ संस्कार विधि मै इच्छा-संकल्प और भावना से अपने सारे रोग दूरम] | रि 


> प > नादो ब भको 
डे ईश्व कता है । ऋषि महीदास ने श्रपने शारीरिक रोगको झी । 
न| इस प्रकार किये हैं-“हें ईश्वर ! आप प्राण के भी सकता रै EE] ॥ । ह 
/] प्राण हैं, सब दुःखों को दूर करने वाले हैं, सुख स्वरूप हैं, जाप से नष्ट किया था । दि व 
/ सारे जगत की उत्पति करते हैं । आप प्रशंसा के योग्य तेज इस मन्त्र के जाप से विलक्षण शक्ति & रा ग ह 
| क ड [मान्‌ हैं, को चेतना और शान्ति मिलती है, यश और ब 
ह वाले हैं । श्रापको हम धारण करें । श्राप प्रकांशमान्‌ हॅ, को चेतना ]र शान्ति मिलती है, तार 
नी ड = होती है आ 
| आप हमारी बुद्धियों को उत्तम करें । होती हूँ । 0) र्ता 


i भूः भूवः स्वः के श्रर्थ पृथिवी, अन्तरिक्ष शौर द्यु लोक छान्दोग्योपनिषद्‌ में इस प्रकार हा की / जाप कि 
कदत ७ 5 र यह भगवान का गारवा 

के किये जाते हैं तथा सत्‌, चित्‌ ग्रानन्द के भी । सवितुः के मंत्र ही सब सारा का सार है, मे बचाताहै रती भी 
| अथ टे सूर्य, आदित्य, अर्ति, प्रजापति, वरुणा, विद्युत, रहा है। और उपासक को पाप 


। न स्थित "वृहि 

| ३॥ इसी में सारा जाग | 

| वायु, चन्द्रमा, यज्ञ, वेद, प्राण, पशु, मन, क्योंकि ये सब सबको पालती है । इस हर है ।“ ` 

ह देव हैं, रक्षा करते हैं, परन्तु सब से महान रक्षक प्रभु हैं। गायत्री की महिमा नन्त है है “गायती के | भाकर 

| भूः, भुवः, स्वः, ये व्याहृतियाँ कहलाती हैं । वेद में बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ में म के उपाहर तो | एहि 
db > + है द्‌ हैं गाय? । 

है! इनको मंत्र के साथ दिया भी नहीं गया है । परन्तु ये मन्त्र सारै पाप भस्म हो र त्री का उपासक कोई पा / १ 

॥। 4 था ५ हि > नहीं गायत्री क | । 

| का भाग हैं । महीदास ऋषि ने कहा था कि चौथी व्याहृति स्पशे नहीं करता । यादि शा रे पाप की वशि 

| (के भी दे तो गायत्री का जाप सारे प त वतो भागी । 

| महः है । जैसे ग्रग्ति श्वी | 


खे गं देता है । 
गायत्री मन्त्र के निम्न प्रकार चार चरण हैं । (१) ग्रो उसे शुद्ध पवित्र कर दत है 


॥ 2 पाप को जला देती हैं। तिक 
भूः भुवः स्वः (२) तत्सवितुवरेण्यम्‌ । (३) भर्गो देवस्य देती है गायत्री पाप को तव | ३ 
| |  धीमहि। (४) घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । a सप” शा व्रणी | रि 
Mees नया 
(है| 
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हो जाता हैं । शाता ह 

में बल है । जीवनशक्ति है। 
देख लेते ह। स ^ माहात्म्य है कि यह प्राण 
न करती है, खात्मा की रक्षा 


नः स्वः का पाठ है. यह भी सिर, 
ih 2 । जो इस ज्ञात को जान लेता 
. तन कर देता है । 

छ को हृतं थ र भी ४३ 
हहा १२५ ग्रक्षरों वाली है। ब्रह्मचय भा २५ वष 


है। जो ब्रह्मचारी नित्य प्रातः गायत्री का जाप 
जा > ङ्स [es क णा 
हीर जीवन यज्ञमय बन जाता है । इसी कार 


ठे, देव उसकी रक्षा 


त्रे उसका 
इता दै है, बलवान होता हैं 


व पुष्ट रहता 


वी इस पन्‌ | इते हैं | टा री रहे तो वह मानसिक रोगों 
र र्ण पै ह जाता है श्रौर यदि ४८ वर्ष तक रहै और 
सेर छ| ज कसा रहे तो उसका जीवन ओळ हो 
से|. झवा है वह रोग gE होता र हे ड 

वह त पै ही रोगों को द्र भगा देता है । उसके अन्दर श्रात्मके 


| क्त जाग उठती है। वह सर्वसिद्ध हो जाता हैं । 
$| जापको विधि-- 
| मंत्र का जाप प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूतं में स्तात करके 
रान जमाकर किसी शांत स्थान में बैठ १०१ बार मंत्र 
का उच्चारण करे। ग्रथे का भी साथ-साथ विचार 
केसा रहे सब "यों की न्याई यह जाप भी तीन प्रकार 
प होता है। वाणी, मन और भावना से । केवल वाणी से 
का गा णोप किया जाय तो इतना लाभ नहीं । यदि मन में अर्थ 
[हैन शि भी ध्यान हो तो अच्छा है, लाभकारी है। और यदि 
गत व डे बुँद को जोड़कर मन एकाग्र कर ग्रात्मा में किया 
। ४ हा तम है । यह जाप सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान 
ती ते ग अग्तेमु ख होकर करना चाहिये, यह ग्रावश्यक 
पासक की "कि माला का प्रयोग किया जाए 


ती है । म 
: कीति पर| 


[पी ही 
है गा! 


। क्योंकि माला एक 

१ है , जा है। उसकी ओर मन का जाना एक प्रकार का 
है हे | बागी गतता है। यह इन्द्रियों को बाह्र की ग्रोर ले 
ह पर उपासक को भोजन भी नरम र 
प और मन से भी कोई पाप न विचारे । 


गई इद हो । जाप के दिनों में ब्रह्मच।री रहे । 


चर, १६६२ 


व... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. . CS 
गायत्री सुख का मार्ग दर्शाती है और प्रज्ञा की ठक. नो 
प्रेरणा से सारे कार्य भी ठीक होते हैं । कट, 
इसके जाप से लाभ की पुष्टि, वेद में भी की गई है। | 
यजुर्वेद (२३-३३) और ग्रयवंवेद (१९-७१-१) का भाव | 
यही हे कि गायत्री के उपासक को आयु, बल, प्रज्ञा, धन, 
तेज और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती हे । 
गायत्री का जाप हृदय और मन से .होता है । प्राण 
को भी रोकना आवश्यक है केवल वाणी से नहीं । वाणी से 
प्रभु का नाम लेता ही गायत्री है, वह पुरुष के बाहिर और 
अन्दर हृदय में प्रकाशमान है, अन्तर्मुख होकर ही वह जाना | 
जाता है । हृदय में उसका प्रकाश है, जो उसको जान लेता | 
है वह मोक्ष प्राप्त करता है । वह आनन्द्धामको जाता | 
है, गायत्री के जाप का फल मोक्ष है । 9.20 
कई विद्वान्‌ कहते हैं कि गए हुए को बचाने वाली होत 
के कारण इसका नाम गश्यत्री है । और इस मन्त्र का छन्द _ 
गायत्री है । इसलिए भी इसे गायत्री कहते हैं । ; 
इसको गुरुमन्त्र, वेद-जननी, पतितपावती भी कहते. 
हैं । गायत्री के जाप से बुद्धि निखर जाती है ओर तीव्र हो..." 
जाती है । रे | 


रे 


यह भी बताने योग्य हे कि सव महापुरुष इसका . 
जाप करते आए हैं। ऋषि, महात्मा सब इस पर आख्ढ | 
चले आए । लिखा है कि भगवान कृष्ण नित्य दो घण्टे इस्‌. 
का जाप किया करते थे । हुन 

गायत्री मंजरी में एक कथा आती है कि शिवजी ने 
पावती से एक बार कहा कि मुझ में जो शक्तियाँ है वे सब. 
गायत्री के जाप से हैं । £ 

इस मंत्र को श्रायं जाति सर्वोत्तम इस कारण मानती 
थी कि बुद्धि ही मनुष्य के भीतर एक प्रेरक शवित है । यदि 
वह ठीक काम न करे तो मनुष्य का नाश हो सकता 
क्योंकि 'बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।' ऐसा गीता ने भी 
हे । यदि बुद्धि ठीक मार्गे दिखाये तो मनुष्य मोक्ष की प्रो 
कर सकता है । यदि बुद्धि ठीक न हो तो शरीर के 
होने से क्या लाभ, विद्या से क्या लाभ, धन से 
लाभ । भाग्य भी इतना लाभदायक नहीं जितनी कि 
हम अपने पथ से गिर जाते हैं जब बुद्धि डांवाडोल 
इसी लिए आयं लोग बुद्धि की प्रार्थना किया 200 


२६ 


>. 
| 
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५९ यह इलोक भी है । 

(गायत्री वेद सातास्ति सा ऽद्या शक्तिमंताभुवि । 

जगतां जननी चेव तां उपासेऽहमेब हि॥ 

गायत्री वेद माता हैं, पृथिवी पर यह आद्याशक्ति 
कहाती है, यही संसार की उन्नति कराती है, मैं इसी का 
उपासक हूँ । 

गायत्री की महिमा न केवल वेद, उपनिषद्‌, गीता व 
शास्त्रों में है, परन्तु अन्य ग्रम्थों में भी है । इसको बड़ा 
महत्त्व दिया गया है । 

इस गायत्री के जो अर्थ हैं उससे कहीं अधिक गढ़ भाव 
उसमें छिपा है । गायत्री छन्द सारी पृथिवी में बिजली को 
तरंगें बहाता है, वायु मण्डल में लहरें उत्पन्न करता है । 
और सूर्य रश्मियौं में हलचल पैदा करता है । इसलिए 
गायत्री के आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 
तीनों प्रकार के श्रथों का जानना श्रत्यावश्यक हे । 

ऊपर हम केवल गायत्री का आध्यात्मिक रूप दे आए 
हैं। परन्तु इसका श्राधिदेविक रूप भी है । गायत्री ही 
सब भूत प्राणियों का जीवन श्राधार है । गायत्री की कृपा 
से यह सब जंगम, स्थावर जगत स्थिर है । और प्राणी 
जीवित हैं । 

पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौलोक जो हैं इन पर प्रभु की 
सवित्री शक्ति, जो सारे विश्व में प्रकाशमान है, और 
कल्याणकारी है, जो सब पदार्थों को अपनी श्रोर खींच रही 
श्रौर धारणा कर रही है वह हम सब को भी उत्तेजित करे । 

यह मंत्र ऋग, साम और यजुः तीनों वेदों के समझाने 
की शक्ति रखता है। इसके तीन पाद जो हैं उनको श्र, उ, 
म्‌ और भूः भुवः स्वः के साथ. मिलाकार ध्यान करने से 
एकग्रता श्राने पर, मन को समाहित करने पर, व्यापक 


` ईश्वर को कृपा से उपासक परमात्मा के साथ ग्रपना तार 


जोड़ता । प्रभू फिर उसे सीधे उपदेश करते हैं । इसी कारण 
इसे गुरु मंत्र कत्ते । जीवन में बल ग्राता है । रक्षा होती है 


सब कार्यं सफल करने से यह मंत्र सावित्री कहाता है । 


केवल इस मंत्र पर ही कई पुस्तके लिखी गई हैं उनमें 
से एक गायत्री महात्म्य' है । मनु महाराज ने गायत्री के 
सम्बन्ध में लिखा है कि 'जो एकाग्र मन होकर दिन-प्रति- 


दिन तीन वषं तक निरन्तर इसका जाप करता है वह शरीर 


१४ 
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रहित होकर, वायु की नाई: स्वे 

हि च्छ त हि. 

एन लेता हे । इसको सावित्री हल ' ३) 
हम ऊपर कह आए हैं कि वेद में डे | 


महिमा वाणात है । इसकी पुष्टि में हम यती शो | 
प्रस्तुत करते हुँ । कुछ बेद से 


० ९-९०-१ में कहा है ।कि तेजो | 
गायत्री तेजरवी ब्रह्मवर्चसी भवति य एवं र KG) 
१-१६४-२३-२४, २५ में भी बताया है कि डन क | 
को शक्ति भरी है। जो उसको अनुभव करता गा 
सुखी हो जाता है, मनुष्य गायत्री द्वारा की भर शे प्र 
करता हे । गायत्री के तीन भाग हैं, इनके जाप है 
आवागमन सै छूट जाता हे । और इसी प्रकार हि | 
१९-५५-४ सें आता है कि हर प्रातः प्रभु का आरक्ष | 
गायत्री से करो जिससे सायं तक मन शुद्ध रहे और (| 
सें है कि हर साय॑ गायत्री का गायन करो जिसमे i 
सायं तक मन शुद्ध रहे । सारी आयु के दोषों को हूमह 
शरीर और ग्रात्मा की उन्नति करते रहो। 

ब्राह्मण ग्रोर उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी गायत्री की महा] 
बहुत को गई है । | 


ऐसे वाक्य ब्राह्मण ग्रन्थों में नेक स्थानों पर गाते हु।| 

गायत्री से मनुष्य की सारी कामताएं पूणा होती हैं। | । 
कठोपनिषद में भी लिखा है कि प्रेय मागं बो धे | 

कर श्रेय मार्ग पर चलें । | 

39 शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 


(पृष्ठ ६ का शेष) 
यस्य सर्वे समारस्भाः काम संकल्पव 


र 2 नि पं श | सइ 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डित इभा ॥ ` 
॥ भ०गी० ४१६ | 


जिस के सब काय इच्छा से रहित होते हैं रय 
फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, और 
अग्नि से उनको दग्ध कर देता हैं, वही विडी 
योग्य है । श्र्थात्‌ वह ज्ञानवान है । 


जिता; । 
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"रव्यजी के प्रसंग में र 

दिव्यजावन असम स "क 

श्री ग्रनिर्वाण 

(१०) ही, 

ने र "A 

* मथ्या का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । किन्तु इतना तो ह | 

। ५ | दावा का दृष्टान्त देकर जगत को मिथ्या सहेन बुद्धि से ही समझ सकते हूँ कि निर्वाण-साधक के 
१ | र्त हु में | | 
कि शे दवन तथा यह हमने देख लिया।वे चित्त की प्रलय में जगत की प्रलय नहीं हो जाती । पुराण 
न्यु | हि ही किया है हैं। मायवाद के सम्वन्ध में हमने ग्रभी कार ने के यह कल्पना की है कि ब्रह्मा केचित्तकी 
त्मा मे "| दुटात दा करी । तो श्रब उसी की चर्चा चलाई प्रलय में कल्पान्त में जगत की प्रलय हो जाती है; किन्तु | 
गे ८ | क बात नहीं क वह भी ब्रह्माण्ड की प्रलय मात्र है--ब्रह्म की जगल्सृष्टि EE 
0) | i 


| “ग का मूल सिद्धान्त हैं : ब्रह्म सत्य, जगत 
गी ग्रान | प्या, र जीव ब्रह्मस्वरूप । प्रथम तथा ग्रन्तिम सद्धान्त 
९३ i हों ग्रपत्ति नहीं, श्रापत्ति है मध्य वात को मानत 
स र ४। जात मिथ्या है"-इस बात के तीन अर्थ हो सकते हैं। 


गी दुर कहे. (१) गात एकान्त ग्रसत्य अर्थात्‌ नहीं हैं; (२) जगत . 


हँ गीग्रीर नहीं भी है, अतएव उसका अस्तित्व ग्रनिर्वेच- 

की मत | गदै, (१) जगत की आपेक्षिक सत्ता होने पर भी वस्तुतः 
| कृम्रिषा है। कुछ गहराई में जाकर देखते ही समझा 

। बेब्रहाए| बाता है कि ये तीनों ही सिद्धान्त जीवबुद्धि की भिन्न- 
पर ग्रे है। टे मिल भुमियो से जगत की ग्रोर देखते के परिणाम है । 
| हैँ। | he (trance of exclusive cocentration) की 
गं बो शे | "अभियान के फलस्वरूप--जीव के निकट एक समय 
अहौ रह जाता, एक समय रहता भी है और नहीं भी 

ब्रह्म के निक ई 

ट नग र निकट जगत नहीं है ग्रथवा 
य है ग्रथवा श्रापेक्षिक सत्य 

| तय में यह पि ल NR 
लाया, किस प्रकार लाया। 


| 


:। 

वा “0 मन नहीं कहता कि जो लाया है वह अपनी 

० ४१६ | J कौ हो अण्ड के रले मढ़ गया ? 

अर्थात्‌ ॥ | री है। साधक की भ्रस्तमु'ख चेतना भीतर 

र RE तः होता रही है। प्राण का स्पन्दन सूक्ष्म से 

न ६ | र ह पर कुछ ह ऋमशः वह ऐसी भूमि पर अ 
शा तो उस हता । वहाँ से वह यदि फिर 


वाणी | | पसर लेकर यहाँ के विचार में सत्य ओर 
) ६२ 


JN 
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की शक्ति तब भी क्षुण्ण नहीं हो जाती । यह हम सोच 
सकते हैं कि महाप्रलय में वह शक्ति भी निर्वापित्त हो गई उक र्यी 
किन्तु वह होगी काल की भूमि पर रहकर कालातीत की... 
एक वस्तुशूत्य कल्पना मात्र । असल बात यह है कि जगत 
जब तक किसी की कल्पना में होता है तब वह रहता ही 
है । उसका न हो जाना व्यक्ति की खण्डचेतता में सत्य हो 
सकता हे । किन्तु अखण्ड, अनन्त और शाइवत चेतना में 
सत्य नहीं हो सकता । अतएव ब्रह्म में जगत है, और 
रहेगा भी । 

मायावादी कहेंगे कि, अच्छा मान लिया जगत है ? 
किन्तु प्रश्न तो यह है कि वह कितना सत्य है। यश की _ 
मिट्टी से चिमटे पड़े रहता तो सब की साध नहीं हो सकती। . 
जो नित्य का सःधान करने वाला है वह ग्राकाश के आनन्त्य | 
में पंख फैलाना चाहता है । इस चञ्चल, अनित्य जगत के _ | 
ऊपर एक शाखत, अचञ्चल सत्ता की भूमि है । वहाँ पर . 
जगत नहीं है । इस नास्तित्व का आवेश लेकर यदि कोई .| 
यहाँ लौट आता है तो उसका मानस होता है चाक की गरे 
के समान; उस ओर का आकर्षण मानस को केवल ऊपर 
की ओर ही खींचता रहता है, मातस को बलपूर्वक नीचे | 
उतारना पड़ता है । उसमें अलख के नशे की सान्द्रता पुरे 
तौर से दूर नहीं होती ; तब श्रध्यात्मचेतना में ही 
दिखलाई देता है सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रत का तारतम्य 
अलख के भीतर मानस सो गया है, उसको बलपुर्वक 
ओर उतार लाने पर भी पकड़कर नही रखा जा रहा: 


| 


| 


inetd वि 
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दानिक ग्रजातिवाद का बीज है । मातस को नीचे उतारा 
जा रहा है, किन्तु उसकी तन्द्रा दूर नहीं हो पा रही--जगत 
को वह मानो शिशु की आखो से देख रहा है ; जगत उसके 
निकट मानो स्वप्न है, मानो कोई न जरबन्दी तमाशा है न 
वह है भी, ग्रौर नहीं भी है । यहीं पर हमें विभ्रमवाद हैं 
बीज मिलते हैं । मानस शायद नीचे उतर श्राया, और उसने 
आँखें खोलकर ही जगत की ओर देखा । जगत है, किन्तु 
पहिले वह जिस प्रकार सत्य था उस प्रकार अब नहीं रहा । 
और एक सत्य जगमगा रहा है चेतना के गाम्भीर्यं में । उस 
की तुलना में यह जगत फीका हँ। यहाँ का कामकाज 
चलता हैं, चले। उस कामकाज में हाथ बँटाने में भी 
आपति नहीं । किन्तु भीतर-भीतर हम जानते हैँ कि सब 
धोखा है--दासी और नौकर के लड़के को “मेरा मालिक 
कहने के समान । यहीं से श्रापेक्षिकतावाद का प्रारम्भ होता 
है । जगत्वोध की और भी गहराई में जाया जा सकता हँ 
कि नहीं, यह बात श्रापाततः खयाल में नहीं ग्रा पाती । 

साधारणतया हम कह सकते हैं कि जगत सत्य होकर 
भी उस सत्यबोध में तारतम्य है । इर्दट्रिय-मानस-बुद्धि की 
राय मानकर जगत को सत्य बतला देने पर भी अध्यात्म- 
बोध के विचार से वह राय नहीं टिक पाती । ग्रतएव 
विवेकी की दृष्टि से जगत मिथ्या हे । मिथ्या को जो सत्य 
दिखला रही है उसको हम माया कहते हैं । जीव और ब्रह्म 
के बीच यह माया ही परदा है । ब्रह्म शुद्ध चेतन्य है, जीव 
चंतन्यस्वरूप-बीच में मायाशक्ति के प्रताप से मिथ्या 
प्रपञ्च को सृष्टि हो गई है । 

तब स्वभावतः ही प्रश्‍न उठता है कि माया किस की 
रावित है । उसका स्वरूप वया हे ? मायावादी लोग प्रथम 
प्रश्‍न का उत्तर दो प्रकार से देते हैं| कोई-कोई कहते हैं 
कि माया ब्रह्म की शक्ति है। और फिर कोई-कोई कहते 
हे क्रि माया जीवचेतन्य की ग्राश्चित है, ब्रह्म मायातीत है । 
जीव ही माथा को तन्द्रा में जगत्स्वप्न देखता है । उभयत्र 
माया मिथ्या की जननी है । , 

प्रथम पक्ष को लेकर विचार कर के देखना चाहिए कि 
माथावाद के श्रन्यान्य सिद्धान्त के साथ यह सिद्धान्त कितना 
मेल खाता है । ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में मायावादी भी 
कहते हैं कि ब्रह्म सत्यस्वरूप है, ब्रह्म चिन्मय है, ब्रह्म एक- 

१६ ८ प्र > 
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मेवाद्वितीयम्‌ है, एवं ब्रह्म जग: 


तीन लक्षण हमें मिलते हैं बा है। नह ७ 
| उसकी 5 दर ० श्रात्म > दी 
यन एव उसकी व्याप्ति में । चेतना का प्रव यी हर 
अ्रनिर्वाण दीप्ति एवं अ्रखण्ड-समाहरण रे | शी 
की शक्ति ही यदि साधन के सहारे चरम पाश |. नकि 
तो जो अनुत्तर बोध ग्राविष्कृत होता है ल | हा 
एकस” ब्रह्म है । यह हम देख ही पा रहे है य भ | Ed रवाः 
ऊध्वं की ओर जाकर हम इस बोध न गा चेत) | वहः 
अतएव जीव की ओर से यह उत्क्रमण का क | है। कि 
से यह निरोध का पथ है। इससे जीव की क भे) कतो 
का जो स्वरूप प्रस्फुटित होता है, वह मानो र EEE 
अचल प्रतिष्ठ समुद्र के समान है--उसके भीतर कर Ei 
रारन मरि-मरि जावत सागरलहरी का समाना / गा । है. 
में कहे देते हैं कि यह ब्रह्मचेतन्य शवितहीन नहीं ३३ 4 | 
के विषय में उसकी इस अर्घ्वायन-शम्ति की वङ्ग . 00 
संकर्षण में प्रकट होती है । संकर्षण शक्ति मागावा. जे 
माया नहीं है, उसको हम भागवत की योगमाया कह को तह 
हैं। वैष्णव कहेंगे कि वह भ्रन्तरंगा चित्शवित है--जो प्र | म 
चेतना को भीतर की ओर खींच ले जाती है। . होता. 
ब्रह्म का एक ग्रन्य लक्षण है-वे जगताणह॥ हस्ती 
उनकी सृष्टिशरित ही माया है । इसके पूर्व ही हावी |; आफ्न 
स्वरूप-लक्षण की जो बात कह चुके हैं उसमें यदि हां। दरो जि 
बुद्धि ्रभिनिविष्ट ही रहे तो ब्रह्म के साथ इस गग की 
सम्बन्ध को लेकर कोई गोलमाल नहीं होता - यह छ | ऐकि 
के पूर्व एक श्रब्याय में देख चुके हैं। माया तब बह & हिरा 
स्वरूप शक्ति है । उनकी सृष्टि ब्रह्म के ग्रानस्य गा उता | तंर प 
है । जीवबुद्धि के निकट वह श्रप्रमेय हो सकती हू। ॥  झारीप्र 
फिर भी बह मिथ्या नहीं है । किन्तु हम यदि १: | पाजा 
के नेतिवाद के संस्कार लेकर माया पर EE ठ र्ड ही जान 
तो जीव की बुद्धि में जिव प्रकार इति-तेति की हु i | हः 
पड़ जाती है उसी प्रकार ब्रह्म की शर स जरब 
दरार ग्रा जाती है । सद्ब्रह्म की श्रोर श पं हि गाये 
जिसको तुच्छ कहकर पीछे छोड़ हक म हो 
सोचने लगता हूँ कि वह ब्रह्म-चैतन्य i बह 


८ दे | 
रथात सैंने अपने मुमुक्षु चैतन्य के ६१. 


> | 
भ्रौर स्वतन्त्र चैतन्य के उपर लाद वणँ 


', शार शा 


PSS 


सम्बन्ध की भ्रालो 
जगा 


ब्रह्म की कक पत्तार क्त 


कै साथ माया क 


शन्य में बस्तु का विभ्रम 
करना पंगु 
तद्य-सद्य ख्य नहीं दे पाता, ला 
का ख्ाभास प्रस्फाटत कर || 


भी-कभी वास्तव में स 


त्‌ 
फिका है वह आगे र 
चे जप | | , । ब्लु बित्मय २ गर सत्यसव 
प से| तो तिस ल कै 
तान ने चिली लप से 
| ज्वा कौन सा (हा श सि 2 
तर कत \ कभी हम कहते कि ब्रह्म स्वरूपत 
[।' जा तवहं । उस समाहिति स्थिति में ह्र हं 
नहीं हये. . तकी अनुभूति । एक दृष्टि से वह व्रह्म की अनुभूति 
की बाकि | पने कारण, वास्तव हैं द्स री दृष्टि से ८ ह, सम [हित 
मागावा | पुति के बाहर होते के कारणा, सव है । ब्रह्म 
"इहो गह वास्तव-ग्रवास्तव अनुभूति ही माया है । प्राकृत 
{जो प्रह 


मातत के भीतर समाधि श्रौर व्युत्थान के बीच जिस बिरोध 
| गीवात हम पहले कह श्राये हैं, माया की 
गाए | उही की छाप देखते हैं। ब्रह्वा-चैतन्य प्रचण्ड औँ 
ह बह ६ उसके भीतर अन्तर-बाहर में तथा 


म यदि ह्या. 
र्या है| विरोध किस कार रह सकता है । 
इस मागा! 


कभी हम कहते हैं कि ब्रह्म की माया मे जीव ग्राच्छन्न 


यि | नत्र 
[तवहा (। किलु बह आच्छन्न नहीं हे; फिर भी वे जान-बुझक 
हौ ही विभ्रान्त के समान व्यवहार 


तय वाउ राप करते हैँ -- जिस प्रकार नट 
घे पर भ्र न “ 
महै रग्रभिनय करता है उसी प्रकार | यहाँ पर 
झारी प्राकृत चेतना में ४ 
द्‌ मुप ग i जा म त्रम क जा सम भावना उसको 
पार र Et प 
चार शे ॥ र एहम की जगत्‌ चेतना के ऊपर । हम य 
ति ले जानते कि हमको भ्रम थे है: हमं यह 
शी | हेतव भर या हाता है, जब हम जान 
सत्तार भेम फिर भ्रम तरतत 
व्यपार का ग्रंगी भूत जे रहता, च ह 'ए सत्य 
उ ऐेयपेहे। ज जाता हे यह बात हम इसके पूर्व ही 
॥ बि नह यदि सब-कछ ७ नो 
संकट छु जा चत हू ता उनको दृष्टि 
ुच्छ ही iy ल्प मे जगद व्य 
; कुछ [पार भे कोई २ ल नहीं हो 
कहा ५. टित हो रहा हैँ व हे लक 
| है टु हे जाद ग्‌ की थ्‌ 
"जा रा ह, एक निगुढ स € आगर की हाथ- 
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जाग गना 


हम मान बंठते हैं कि हम ठगे जा रहे हैं किन्तु वह हमारी | 
श्रविद्या है, वस्तत ब्रह्म ठगते भी नहीं ठगाते भी नहीं । र र 
यदि कोई शिकायत उठती है श्रथवा प्रन पूछा जाता है तो | 

इसी श्रविद्या को लेकर, ब्रह्म को श्रथवा उनकी चिन्मयी | 


हम कहते हैं कि ब्रह्म में कोई भी विभ्रम नहीं 
Cit जगत्‌ में है। यहीं पर सुख-दुःख | 
श्रीर भले-बुरे का इन्द्र है। बन्धन से मुक्ति की तपस्या | 
३ । माया का यह खेल ग्रनादिकाल से चल रहा है। | 
ब्रह्‌ ग्रसंग साक्षी मात्र हैं। यहाँ -पर भी एक 
अखण्ड सत्ता को मानस की धाँधली के कारण द्विखण्डित 
किया जा रहा है। ग्रथच उसमें यह माया का खेल क्यों 
हैं ? इस प्रश्‍न का कोई भी उत्तर नहीं मिलता । 
असली वात यही है । ब्रह्म सब-कृछ हो गमे हैं, अथच सब. 
कुळ होकर भी निःशेषित नहीं हो गए। जहाँ पर वे भ्रनिःशे- 
पित हैं, जहाँ पर वे विश्व से अतीत हैं । उनके इस विश्वाः 


कि वे प्रसंग हैं। उनके स्वरूप-सत्य का यह 

क्ष है। अन्य एक पक्ष है कि वे विश्वातीत _ 
रहकर भी सव-कुछ हो गये हैं । यह होता भी उनके | 
स्वरूप का सत्य है। वे जो हो रहे हैं, जिसके द्वारा वे हो | 
रहे हैं, जो कुछ घे हो रहे है-सभी सत्य हैं। अर्थात्‌ 
दार्शनिक की भाषा में ब्रह्म, माया और जगत्‌ तीनों ही सत्य . 
हें- ब्रह्म की ओर से सत्य वस्तु का सत्य शक्ति में सत्यश; 
परिणाम है । ब्रह्म के सम्बन्ध में यह हुआ चिन्मय वास्तव- 
वाद--मनोमय मायावाद की तुलना में और भी गम्भीर। | 
केवल तक को बात नहीं हैं- ब्रह्म को जब सहज के छन्द _ 
में ब्रह्म होकर जाना जाता है, तब की बात है । यह जानना । 

ग्रक्षीयमाण शतधार उत्स” मे से छलक पड़ना एवं 
उसके ही समान्तराल में प्रकृति का चिन्मय खूपान्तर। | 


है) इसलिये यह सम्भावना हमारे ध्यान में नहीं 

सद्वस्तु के परिणाम में यदि सभी सत्य हो 
मिथ्या क्या कहीं नहीं है ? है. अवस्य है । मिथ्या 
पर सत्य की साधना भी नही रहती । जीव का अज्ञान है 


# 


भी है । ग्रतएव ईष्टार्थ (४३५९) के विचार में मिथ्या भी 
है। जिसकी गोर हम आगे बढ़ रहे हैं वह सत्य है । जिसको 
हम पीछे छोड़े जा रहे हैं वह मिथ्या है- सत्य-मिथ्या का 
। यह सीधा हिसाब हुय़ा । किन्तु किसके निकट ! जीव-चेतना 
के निकट, जो ऊर्ध्वोन्मुख है उसके निकट । सत्य-मिथ्या का 
इन्द्र साधक की चेतना में है, सिद्ध चेतना में सभी सत्य है । 
| ब्रह्म की चेतना सिद्ध चेतना है । फिर वह चेतना केवल 
॥ दष्टा नहीं, स्रष्टा भी है । जिस प्रकार सिद्ध-दृष्टि, उसी 
प्रकार सिद्ध-सृष्टि। उस सृष्टि का तात्पर्यं क्या है, सो 
प्राकृत मानस ठीक प्रकार से नहीं पकड़ पाता । कारण, वह 
मानस भाग-भाग करके देखता है, भला-बुरा, सत्य-मिथ्या 
का द्वन्द्व लेकर देखता है, इसलिए वह सबका सब पूरा-पुरा 
नहीं देख पाता । इस मानस का संस्कार रहता, इसलिए 
_ऊर्ध्वोन्मु साधक के निकट सृष्टि “विवते” प्रतीत होती 
है । अर्थात्‌ वह जितना ही ऊध्वंगत होता है, उतना ही वह 
` मिथ्या को पीछे छोड़ जाता है । सामने का सत्य और पीछे 
का मिथ्या, दोनों के बीच जो विरोध का सम्पर्क है उसी 
को विवर्त कहते हैं । पीछे के मिथ्या को यदि हम एकबारगी 
न स्यात्‌ कर दें तो हम अजातिवाद में पहुँच जाते हैं--हम 
कहते हैं कि जगत्‌ नहीं है, था भी नहीं । यदि हम उसको सत्य 
की छाया के रूप में देखें तो अनिर्वेचनीय मायावादमें पहुँच 
जाते हैं--हम कहते हैं कि जगत्‌ है भी और नहीं भी है । 
सारांश यह है कि यह सब हुश्ना इस ओर की बुद्धि के 
द्वारा देखना । मुक्ति की साधना में इस प्रकार से देखने का 
एक मूल्य है । किन्तु सृष्टि के उल्लास तथा उच्छलन में 
उसका क्या मूल्य है? जीव का उहृश्थ है कि जगत्‌ को 
माया बतला कर ब्रह्म में लीन हो जाए! किन्तु ब्रह्म का 
॥ भी क्या ऐसा उद्देश्य है ? जीव का मानस जगत्‌ की सृष्टि 
नहीं करता, फिर भी वह एकसमय सरक कर जगत्‌ को 
उड़ा सकता हे। किन्तु वस्तुतः सृष्टि उससे उड़ नहीं जाती, 
'' उसकी प्रवतंना का रहस्य भी मानस के निकट स्फुरित नहीं 
। होता । बुद्धदेव कठोर युक्तिवादी थे इसीलिए उन्होने 
निर्वाणापन्थियों को निषेध किया था कि वे लोग जगत्रहस्य 
को लेकर भ्रपना सिर खपाएँ। किन्तु वेदान्तिक मायावादियों 
ने उस निषेध को नहीं माना । उसके कारण अतिमानसी 


१८ 


॥ दुख है, भ्रशक्ति है, इन सबको छोड़कर उठने की चेष्ट 
| 


| 
र 
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माया जीवके मानस की माया के गहम | 
दार्शनिक क्षेत्र में निरथेक विसंवाद पी र हो ज) 
5 र दको ऐट होग 
यह देखा गया कि ब्रह्म को माया कासा ॥.. १। ` 
खडा कर देते ते जगत्समस्या का को या 
समाधान नहीं होता । “ब्रह्म सत्य है, जग 
इस मिथ्या जगत्‌ की जननी है, ग्र 
ही शक्ति है"--गहराई से देखने 
न्याय के 
माया के 


अनेक विरोध हें । 


देने से 


ब्रह्म 


ह्य, माया, जगत्‌ और जीव को इ पकार ह | स 
| 


देखो | 


है। यह जीव ही अपने चारों ओर माया के जगत्‌ को 
है; उस जगत्‌ की परिधि जहाँ तक है वहाँ तक बेबाक तक 
का संघात है, अनित्य का विभ्रम है, मिथ्या का बिल्ला है। | ह 
जीव इस माया का साक्षी है । इस मिथ्या के माझ्न्न| ० 
पार करके ब्रह्म के सत्य का उत्तीण होता ही उसमेगीग| , र; 
की साधना है । |, 
ड FS >| परताहैकि 
मुमुक्षु साधक की ओर से तत्त्व की ऐसी एक परिखा] ' 
FR ल तु इसको ही ता ० 
की उपयोगिता हो सकती है । किन्तु इसको ही i | च 
२ ल ~ ७ गी _ ५ ( 
की पूणां विवृति मान लेना संगत नहीं होगा। इस क| गोर! 
में जीव द्रष्टा एवं भोक्ता मात्र है, स्रष्टा नहीं है-- कह पृ | फ्ता $ 
के ही अन्तर्गत है। माया सृष्टि कर रही है, ग्रौर ह| ५ 
मिथ्या है; अतएव जीव, जीव का बन्धत बन्धनमा ग लव 
साधना एवं मुक्ति--समस्त ही मिथ्या है । ही | 
न्‌ टु दी र स्थत-मृवित 
हैं कि यह तत्त्वज्ञान हुआ । जीव-जगत्‌ हे 2 नाहे 
ये सब मिथ्या हैं, यह जान लेना ही सत्य | है। सत्यः 
प्रीति छ| पमत 
| पोष 
त्र से तो ता त 
एत्र 


--| ' 
| 


प्रतीति है र 
है, श्रतएव उसको तात्विकता क क्ष 
किया जा सकता । तब प्रश्‍न उठता 
प्रतिमान वयों है, किस के उद्देश्य से दि 
प्रश्‍न का उत्तर हमें नहीं मिलता । इ कहती 

> उ 7 
जगत्रहस्य भ्रनिर्वचनीय ही रह जाता त RE शर्व 
जीवन में पुरुषार्थ की साधना एकाङ्गी ह | पिया क्षे 
शाश्वत बाणौ 


है ! मायाव 


ह ह तब जौव का तरपा शह 
कलो तश्वदृष्टि से इइ करके 
cd र की बात वह फिर नहीं हक | 
करो 2 हृ सत्यसाधना का ग्रावा हिस्सा 
का सामरस्य नहीं 


क्री वर्जित 


के साथ शर्विति 


जबुद्धि से मानकर नहीं 


| न 
हत f यह बात सह 
तिर्खित १९ > अन्ततः बन्धन की 
कि बह ँ है क़ समी-कुछ मिथ्या है । शतत न ण 
| | जास > उसका इवास साध 
षी] गी की विपासा गौर उसका आ्राश्वास- साधन 
| पाता प्रारम्भिक बातों को मिथ्या कहकर नहीं 
| त ^ जीव ग्र नै 
कार पुत j i सी । तब इसी आधार पर गीव ग्रोर गत्‌ 
& सा ण 3 । वह सत्यता हुई स्थिति 
उदान | फिर सत्य मातता पडता € वक 0 न 
य मे आफ | सत्यता । जिस प्रकार प्रवाहनित्यता 


| जमा में गति की 4 

गे हहत का एक पक्ष है, उसी 

। केवत दद | एक अर्य पक्ष है । समप्रदष्टि से दोनों में कोई विरोध 
भी S 

|| 

| नहं 


प्रकार प्रवाह-सत्यता भी सत्य 


कितु ब्रह्म एकमात्र सत्य है ! श्रतएव जीव को सत्यता 
| वी है बह्म की सत्यस्वरूपता में से अर्थात्‌ जीव इसीलिए 
ह. | उह कि ब्रह्म ही जीव हो गए हैं । यह ह्म पहिले ही कह 
ही त | नुकेह कि ब्रह्म का हो जाना सत्य का पूणा परिणाम है— 
| दाणा ॥ > भीतर ग्राधा सत्य द आधा मिथ्या, ऐसा विभाजन 
दहृ हीं है। अतएव “ब्रह्म शुद्धचैतच्य है, और जीव श्राभास- 

गौर दह|| पिस है ग्रथवा “माया ब्रह्म के संस्पर्शं से कथञ्चित्‌ 
तम वालवधर्मी हो जाती है। इसलिए उस वास्तवता में 
ईकाई |/ तिब जीवजगत्‌ भी वास्तव के समान प्रतिभात होता 
वनत | (प्रकार की बात ब्रह्मपरिणाम के साथ मायावाद 
गात तगह भ मिलान बैठाने की ग्रटकल के अतिरिवत श्रव्य कुछ नहीं 
| उसकी | है। सत्य तो यह है कि मायावाद की न्यूनता पूरणा होती है 


| प्र ण मेति 
तिह छ| बाद मे-'नेति-नेति! कहकर ऊपर उठ जाने की 


पाप 


तिर्वातित। र ७ कर दिखलाई देती है ' “इति-इति” कहकर 
हू शा शरन में । 

यवाद प. र समस्त तक के मूल में वही एक धाँधली हे -- 
बदि | साधक की खण्डितचेतना का जो टून है जी को 
सके प | गा प्रहयनेतना मे आरोपित करके उसी के द्वारा 
ती है। |. "सा की चेष्टा करना । इसीलिए माया को 


पाको जननी 
सिर रित करके ब्रह्म को उसका साक्षी 
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बनाएँ ग्रथवा जीव को ही । मीमांसा का मार्ग किसी शरोर 
से मी खोजने पर नहीं मिलता । जिसको हेम मिथ्या कहते 
हैं, वह खण्डचेतना की दृष्टि की भूल हो सकती है; किन्तु 
उसी को जब हम सृष्टि का मूल मान लेते हैं तब समस्त 
व्यापार ही घुल जाता है, तकं की धूल से सहजबुद्धि 
श्राच्छन्त हो जाती है । ब्रह्म सत्य है, और इसी आधार पर 
जीव रौर जगत्‌ के रहस्य का समाधान करना होगा-सत्य 
के ही वास्तव परिणाम को मूलसूत्र मान कर । मिथ्या का 
हेतु खोजना पड़ेगा, जगत्‌ के आरम्भ में नहीं-हमारी | 
प्राकृत्‌ू-बुद्धि के आरम्भ में और वहाँ भी उसको सत्ता, | 
उसके गुणा और उसकी क्रिया की व्याख्या करनी होगी 
विश्व के मर्मसत्य के ही आलोक में । यह बात हमारी 
भ्रालोचना में क्रमशः स्पष्ट होगी । 

्रब तानक तथाकथित औपनिषदिक मायावाद के | 
प्रसंग पर श्राया जाए । उपनिषद में चतुष्पात्‌ आत्मा 
की बात है--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ्रौर तुरीय चेतना के | 
इन चार पादों में आत्म-चेतव्य की पुर्णता की बात है। 
इसको लेकर मायावाद की एक प्रकार की विवृति दी जा 
सकती है । कहा जा सकता है कि चेतना की चार भूमियों 
में से तुरीय ही परमार्थतः सत्य है, सुषुप्ति, स्वप्न और 
जाग्रत तो माया के अधिकार में हूँ । यह माया सती है; 
कारणा, आत्मा सद्वस्तु है, और नीचे की तीत भूमियां _ 
ग्रात्म-चैतम्य की ही भूमियां हैं । फिर हम उसको असती 
भी कह सतते हैं इस हिसाब से कि जाग्रत-स्वप्न-सुषुष्ति 
को पार करके तुरीय की अनुभूति ही वास्तविक सत्य है ।. 
तुरीय में जागते रहना ही सच्ची जाग्रत दशा है, यहाँ 


नहीं । प्रपंचोपशम तुरीय भूमि में अधिष्ठित रह कर 
ब्रह्म ने माया की सहायता से कारण में सुक्ष्म और स्थूल 
प्रपंच की विसृष्टि की है-सूषुप्ति, स्वप्न और ज कै 
क्रमिक छन्द में । उनकी यह विसृष्टि माया के ग्रधि 
में ही वास्तव है । उसके उस पार जाकर अवास्तव । 
इस विवृति के आरम्भ में भी वही एक धाँधली 
जीव-चैतन्य के हव ध को ब्रह्म की अखण्डचेतना में आरोपित. 
करना ऊर्ध्वोन्सुख साधक की दृष्टि के हत को ले ररह || 
के आत्म-परिणाम ( self-evolution) अथवा उनके ॥ 


के रहस्य को समभने जाना । इसके ग्रतिरिकत उपनिषद 
के ऋषियों ने नीचे की भुमियो को तो कहीं भी श्रवास्तव 
तहीं कहा । उपनिषद्‌ की स्पष्ट उक्ति है-- सै खाल्वद 
| ब्रह्म”, “सबेस्‌ ग्रात्मेव ”-- सिबमाया नहीं हे) 
। और भी एक बात है । उपनिषद्‌ का स्वप्न और 
उसकी सुषुप्ति जिस समाधिज-प्रज्ञा का संकेत करते हैं 
उसको हमने जगत्स्वप्नवाद की श्रालोचना में देख लिया 
है। यहाँ का जाग्रत तथा वहाँ का जाग्रत श्रथ।त्‌ व्युत्थान 
और समाधि का भेद भी श्रपरिहार्य नहीं है । इसका इंगित 
हम इसके पुवं दे चुके हैं। प्राकृत जाग्रत की स्पष्टता और 
.... ग्रपरोक्षता को यदि श्रात्मदीप्ति का मान (कतवा) 
तमक कर ग्रहण किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इस 
| जगत को ही श्रौर भी स्पष्ट तथा और भी श्रपरोक्ष कर 
| डालना भी एक साधनपथ हो सकता हैं। तब ये आँख 
खोलते ही तुरीय ब्रह्मदर्शन सम्भव हे-- एक श्रप्राकृत 
स्वप्न की ग्रन्तःप्रज्ञता और अप्राकृत सुषुप्ति की प्रज्ञान- 
घन के मध्य से। उस दर्शन में सब सत्य है, सब चिध्मय 
---मिथ्या--जननी माया की कल्पना वहाँ निष्प्रयोजन है! 
उपनिषदद्शन का संकेत भी इसी ग्रोर है । 
मायावाद का एक सुप्रतिष्ठित रूप हमको गाङ्गर- 
दर्शन में मिलता है । शाङ्करमत कई-एक शताब्दियों से 
भारतवर्ष की दार्शनिक बुद्धि को गम्भीर-भाव से प्रभावित 
करता ग्रा रहा है। फिर भी शंकर के मायावाद को 
निर्जला मायावाद न कहकर विशिष्ट मायावाद कहा जा 
सकता है, कारण, शंकर ने जगत को एकबारगी न उड़ा 
कर उसको श्रापेक्षिक सत्ता मानी है । सत्य का प्रापेक्षि- 
। कतांवाद गशाङ्करदशन का एक वैशिष्ट्य है। बुद्धि के 
4 द्वारा हम जगत्‌ को देख रहे हैं--वह देखना मिथ्या नहीं 
है, फिर बोधि के द्वारा ब्रह्म को जानता हुँ--वह जानना 
भी सत्य हे, दोतों ही श्रनुभूतियाँ सत्य हैं, किन्तु भूमिभेद 
से । जगत्‌ की श्रनुभुति संसारभूमि पर व्यावहारिक सत्य 
हे, और ब्रह्म की अनुभूति मोक्षभूमि पर पारमाथिक सत्य 
है, चेतना की श्रलग-श्रलग भूमियों पर दोनों ही सत्य हैं 
किन्तु यदि हम दोनों को मिलान करने लगे तो एक की 
. तुलना में दूसरी मिथ्या हो जाती है । यह सत्य है कि ब्रह्म 
। का सत्य ही बड़ा है, उनकी श्रनुभूति ही जोरदार है। 


| 
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पे ्नुभुति के निकट जगत की 


प्रतिभ स अनुभूति हौ 


त्य नहीं है 

भुर रस ह्‌ 

। आरोप जिस शक्ति के 
< 


२ अवचनीय ९। 


सह रि बारी धा 
दजवुद की एक तपति ते| > पी 
भावना को आर व 


॥ नल. 


स 
| 


हे कूछ रे के दस! 
यादा भी इ ससे र्षण सौ ॥ 


कै १ प्र था, इ 
निप्कास कर्म की साधना भी ए | ताई दिया 


ह होतो । किन्नु जो त्रुटि सर्न बातों 

 शखण्ड-अद्वय बहाचेत मे छ| दृति 
“त करता उससे यह आपेक्षिकताक शी सर्वम 
है । शांकरदर्शन में. इस द्विधा काभा| गेषि गरौ 


वुद्धि तथा बोधि के स्वातल्य ग। करभी : 


-2 


लेते हैं और उसको उसे क्षेत्र के वाह प्रयाधीत 
बुद्धि से जगत्‌ सत्य हो, इसमें जगे ढ्रेउत पा 
प्रापत्ति नहीं, किन्तु जगत्‌ के बाहर जो कुछ है म पृथ है 
में बोधि की राय ही प्रामाणिक है, बुद्धि की गै बानि 
के दर्शन की विचारक है अतः वह | का संसार 


¢ 
| 


श्र ब 

हे चे फिर अपने क्षेत्र के समान बोधि का क 8 हा है। 

निर्दिष्ट कर दिया है! जगत को लेकर बुद्धि का व| किलु माय 

बन लेकर दोधि का क्षेत्र; फलस्वरूप बुढि हेषत 
फार बोषि रे उसी प्रकार ब्रह्म भी गाए १ देवा जाता 


र बोधि से श्रलग है 4 
८ को ही एकमात्र तत्व माना ह | | 
माया कहने के अंतिरित श्य पप - | त. 
छ माया कहता भी वद्धि की है | 
प को पहिचान लें तो 4६ 


तब जगत्‌ क 

रहा जाता । (फर य 

है, हस याद बा घि के स्वर व 

को मान सकती है अथवा नहीं, इस में सः के र 
किन्तु ब्रह्म जिस प्रकार अखण्ड ग्रद्रथ त 


भी 
को जारित किये हुए है उसी प्रकार बोधि 
| आर 


को जारित नहीं कर सकती ? बोधि के 


ताइवत बरी 


BSS 


रल बुद्धि के दारा ही; सपक 7 छ न 

आलोक में हा. क्या उसका तएन 

पत्य है, रः । | का ? जिस प्रकार ब्रह्म बनकर ब्रह्म क 
हा | । प्रकार जगतू बनकर [ को ज 
तपिनी वा का भी स्वाभाविक कम ७ ९ \ 
4 | इ प्रकार की ए सम्भावना क बी ८ हि. ० 
कुणा ह| शया, इसीलिए परवर्ती ग्यास रा 2 क कक 
ना भी ७ ईदा है, वदेहि बड़ी वा जीवन्मुक्ति इस 


किन्तु वह होते हुए भी 


रि सात इने लेकर तक चचा द| न त शिया 
चैत्य गे छ| दर्शक की हुन बुद्धि स्वभावत इस प्रसंग म ।|कत्ता 


पेकषिकताग/ | ॥ पवसमळ्जस सिद्धान्त पर नहीं पहुँच सकती । केवल 
दने; 


| दोष प्रौर बुद्धि को लेकर ही नहीं, ब्रह्म थर ईश्वर क 


धा का शा 

यातल्य और ऐकरभी शांकर दर्शन में वही एक द्विधा हे । ब्रह्म साया- 
बुद्धि की र | तत है, ईश्वर मायाधीश हैं और जीव मायाधीन है । 
क्षेत्र के वाह ग्रगाधीन जीव का जीवत्व एक प्रतिभास मात्र है, माया 
इसमें जनने| हस पार जा कर ब्रह्मसायुज्यलाभ करना ही उसका 
छ है | पुणय है। यद्यपि माया की कुण्डली पार करके जीवत्व 
ढिकी | बाति होता है, किन्तु ईश्वर के प्रशासन में माया 
रततः पृ | मा संसार जिस प्रकार चलना चाहिए उसी प्रकार चलता 
का शे 8 खा है। यह सत्य है कि ईश्वर म।या के 


अ्रथीन नहीं है । 
का कर | कितुमाया ने उनको छ लिया इसलिए वे भायातीत 
बुढि | बही तुलना में तत्त्व के हिसाब से खोटे हैं । स्पष्ट ही 
भी जग[१| खाजाता है कि यह हि साया न 
गा है बह की विस्मय स्वरूपशक्ति न वक, नो 
| टी है, द्विधाविष्ट बढि की दीजे F स्‌ कु. 
है हि हा रवा मपापविद्धम" इच्चस्वेतत्य के 
॥ ९। इसीलिए माया की छाया में जिस 
है, उसी प्रकार ईश्‍वर 
जगत का सपशे- 
। यह सहज बात तब 
मायाधीश हैं वे मापातीत होने 


माया अतिमानसी 
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के कारण ही माया के उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता. 
थ्रौर महेश्वर हैं-अ्तएव मायातीत एवं मायाधीश में 
तारतम्य श्रोर विरोध की कल्पना प्रच्छन्न ढैतबद्धि की 
गरसाजी मात्र हैँ । 
मायावाद की साधारण बिवृत्ति हम ने प्राप्त कर ली 
उत्तन कह पर भुल हे इस वात का भी कुछ-कुछ आभास | 
ल गया । श्रव की वार मायावाद के विरुद्ध पत्तियों | 
को श्रीर भी छान-वीन कर देख लिया जाए । 
इस देश के सव दशंनों के समान मायावाद का भी 
[सिली आधार जीवजिज्ञासा के ऊपर है, आध्यात्मिक. 
भ्रनुशूति के ऊपर है। सुख-दुःख में, हँसने-रोने में गतान- | 
गतिक भाव से जितने दिन कट जाते हैं, उतने दिन 
जिज्ञासा को कोई बला ही नहीं उठती । जीव भ्रथवा जगत 
के सम्बन्ध में ्रपने-आप को लेकर प्रश्‍न दो कारण से 
उठता है । या तो बाहर से धक्का खा कर निरिचिन्त विशवास 
की भीत हिल जाती है, नहीं तो न जाने क्यों भीतर से ही 
मन हू हु करने लग जाता है। दोनों का ही फल अशान्ति 
हैं, तृप्ति हे । यह भ्रतृप्ति ही मनुष्य को घर का बंधन 
तोड़कर मदान में खड़े होने के लिए उतारू कर देती है। | 
वैराग्य आता है, उत्तरायण को आकूति जाग उठती है- | 
चेतना का मुख ग्रन्तर्‌ को ओर मुड़ जाता है, भ्रन्ततः वह 
चेतना गम्भीर के संकर्षण से नेशब्य के ग्रतल में उतर 
जाता है। 
जीवपरिक्रिया का यह एक पक्ष हे--निवत्ति का पक्ष 
आपातदष्टि से यह साधना व्यक्ति की हे - निद्रा के समान 
मृत्यु के समान । प्रपञ्च का उपशम एक की चेतना में घटित 
होता है, किन्तु उसके बाहर चलता है प्रपञ्च का उल्लास। 
यदि हम कहें कि जिस शक्ति में उपशम है, उसी शक्ति 
में उल्लास है, तो व्यायतः आपत्ति करने के लिए कुछ भी 
नहीं रह जाता । ग्रापाततः हम देखते हैं कि व्यष्ठि में | 
शम है, समष्टि में उल्लास । “पतंग लाखों में दो 
गी है।' किन्तु जो पतंग उड़ा रहे हैं, उनके लिए 
बाते बराबर हैं । 
हम यदि उदार बुद्धि से यह बात मान लेते ते 
गोलमाल नहीं होता । किन्तु वसा तो हम नहीं 
ब्यष्ठि की अनुभूति के आधार पर समष्टि का 


ने 


तर 


ट्‌ टन 


> A 
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हमै करते हे वह भी समन्वय करना होगा, विरोध 
मिटाना होगा । हम कहते हैं कि हमारे निकट प्रपञ्च का 
उपशम जिस समय सत्य है, उस समय उल्लास मिथ्या है । 
विशेष क्षेत्र में हमारे लिए वह भले ही मिथ्या हो सकता 
हो; किन्तु यदि हम कहें कि व आदि से लेकर अन्त तक 
मथ्या है तो बात बढ़ाकर कह! जा रही है । 
मायावाद की असली कमी यहीं पर है । व्यष्टि की 
एकांगी अनुभूति को यहाँ पर समष्टिसत्य की मर्यादा दी 
जाती है । श्रध्यात्मर्‍अनुभूति के एक स्तर पर हमारे चित्त 
की प्रलय हो जाती है । प्रलय में से हम लॉट आते ह, साथ 
लेकर श्राते हैं गम्भीर का स्पश, भ्रनुद्देल शान्ति । मेरे चारों 
और जीवन उफन उठा है किन्तु मैं उसके भीतर पाषाण- 
स्तू। के समान तिविकार हूँ। इस अचल प्रतिष्ठा के 
आनन्द का मैं निःशब्द श्रास्वदन करता हूँ बाहर की लहरों 
का आघात मुझको डिगा नहीं पाता, वरन्‌ प्रत्येक आघात 
मानो इस पाषाण-स्तब्धता की श्रौर भी गहराई को ऊपर 
ले ग्राता है) तब फिर जीवन ग्रथवा जगत्‌ के विषय में 
कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती । काठ जल रहा है, जब वह 
जलते-जत्रने निःशेष हो जाएगा तव श्राग भी बुझ जाएगी। 
यह दभ जाना ही काठ के जीवन की अन्तिम कहानी है । 
हमने मान लिया यह श्रंतिम कहानी है; किन्तु यह 
सारभूत कहानी भी नहीं है, श्रौर समस्त कहानी भी नहीं 
है । काठ में ग्राग लग जाने का व्यापार क्या कोई मायने 
नहीं रखता ? जो ठण्डा था वह गरम हो गया, जो काला 
था वह श्रालोकमय हो गया- यह भी क्या कुछ नहीं है ? 
काठ के जीवन की उज्ज्वल सम्भावना को ग्रस्वीशर करना 
ही वया एकमात्र सत्य है ? 
जीवन का परिणाम है मृत्यु, मनझ्चेतना का परिणाम 
है निर्वाण, गृष्टि का परिणाम है प्रलय । हम देखते हैं 
कि अस्तित्व के दो प्रान्त हैं--एक इति और दूसरा नेति, 
एक प्रारम्भ ग्रौर दूसरा ग्रस्त । किन्तु दोनों के मध्य में 
जो होने का उल्लास श्रौर वीर्य है उस को हम नहीं मान 
रहे । हम किस प्रकार कह देते हैं कि इसी में श्रस्तित्व का 
पुणे परिचय मिल गया, इस एकांगी श्रनुभूति में ही चेतना 
का पूर्ण ब्रिस्फारण हो गया ? 
इस बात पर एक श्रव्य पक्ष से विचार करके 


खते हूँ 

ब्रह्म का लक्षणा है सत चित 
लक्षण हमारा बोध मात्र 
रखक एक गोर 


और आनन्द । 
| परिशुद्ध 


निस्तरंग सत्ता की 
ओर है लीलायित प्रपञ्चनुभव का ग्रानर 
का सूत्र । चेतना हमारे अस्तित्व का पसल 
जीवन में वह चेतना कुण्ठित, ग्राविल रौर ह 
उस को व्याप्त करना, स्वच्छन्द करना 
हमारे जीवन का दायित्व है । शान्त और पिनष वा, 
ही आत्मा है; श्रात्मचेतना का विस्फारण हो रह ये । 
का ७20 । हमने कहा भी है कि इस मिसाए | * 
को एक प्रान्त ,में अटल स्तब्धता है 
आनन्द का वीचिभंग । बीच में चेतना है, 
डुबकी लगा रहा 


रसपेत 


भाव का जगत्‌ नहीं, यह श्राठपहर 


~ 


उसके दो प्रकार 
हना 
के जगत की श्रदल-बदल कम कर के भोले त घ्या 


पाना; और दूसरा है मेले को चेतना के भीतर प्रे || ५९ 
कत बे री ऐर 


पाने देना । श्रर्थात्‌ रक रहे 
रका रूपान्तर--ञ्रथवा दोनों ही। जो ग्रतपुत 

र का रूपान्तर चाहते हैं। “बाहर के जाएंगे | 
) भी क्यों त रहें । मुझे अपनी अस्वस्थ चेतता श 


au! स्‌ 
Al 
x 4 
5 


A ८ 
९१ 


वस्थ करना होगा ---यह उच का लक्ष्य होता हैँ। उ | 
सद्ध हो सकता है । यदि मैं सत्ता में प्रतिष्ठित र पण. 


> -ग्राप रही | । 
ग्राघात से हिलता नहीं ४, ग्रपता | 


हुँ- चेतना के परदे प 
का उदासीन द्रष्टा मात्र 


सुख-दुःख के बाहर । किन्तु 
त्यों ही शुद्धता कं 


र्व 


अपने-शभ्राप में | 

मेले की छांई पड़ती है मैं अ। | 
भ्रमतः यह अवस्था है | 
ग्रात्मप्रतिष्ठा कीं बियर | | 
पतर से ७! 


डी 


ज्यो पक्की होती 
स्वच्छ ग्राभा की आत्मा प्रस्फुटित होती है 
मैं अमेले को तटस्थ हो कर नहीं देख ही र 
उपभोग करता हूँ । साक्षी की दृष्टि जा पक्ष 
कां 
कौतुक का वर्णभंग । जीवत साधना हा! बह 
र्‌ ण 
हो जाता है-श्रःतर के ख्पात्त 
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I 


तेर काल के हा में में छोड़ कर 
र जावी हैं। प्रगेको इस प्रकार 


चत चेतना को मैंने जगत 
नन्द में रोमाडि SE द 


कर दिया --तापलेशहीन ज्योत्स्ना के 
क्‌ च 


है र नेता स्वच्छ, उज्ज्वल, स्निग्थ और 
म धा 5 भी विरोध नहीं है 
है थ उसका कोई भी विरोध नही हे, 
हि « जगत के सा ~ के जगत ~ 
त १ ज Fs ७ ल्ल का जगत लोला क जे गत्‌ म 
a) गत्रु १ Wu FS हट कुछ ठेकि ठीं 
स त्‌ हो गया है। इसके परे आर मोदक कि सु 
बत चेत | त इसकी चिन्ता नहीं मन कहता है कि जीवनसमर्स्या 
ही ब्रह्म है. गरी 
ह | मधात मुझे मिल गया। | है ह, 
॥ सात बै रसचेतना में इस प्रकार से ग्रपने-श्रापको डुबा देने पर 


| वात बाकी नहीं रह जाती, श्रौर भी एक गम्भी रतर 
से| व तथा शित की चेतना तव सम्भवतः अपने-आप 
| प्रपुति होती । किन्तु शुद्धसत्त्व के इस स्वाभाविक 
| (रिम में बाधा डालता है दार्शनिक मानस का द्वैत- 
॥ तक्ता | वृहत्‌ की ग्रानन्दचेतना में जगत्‌ को ग्राप्लुत करके 
बहू दम पर्या का समाधान खोजना-- यह उसको नहीं भ्राता । 


एक तो बहू |. । है >> 
_ 0 तजी :ख--छसकी चेतन 
गे लाए पिर ग्रातदद शरोर प्राकृत जीव का दुःख--उसकी चेतना 


| दोनों के वीच एक ग्रमिट विरोध है । किन्तु यह क्या 
३| भु ऐसा है? दुःख ही वया आनन्द का रूप धारण 
| ? ज देखते हैं 
| व न इस प्राकृत जीवन में हो हम देखते हैं कि 
| | दुख को, तपस्या के दुःख को छाए रहता है 
bE का आनन्द । उद्‌ ड ६४ 
चेतना गे | ह आनांद ॥ उद्बुद्ध 
है । उस [oR | 


र जे 
त रह पडी! देतह 


| और 
-ग्राप एह ग 


3 परै Ki त है शख दे 
गी है [पार हो पा. दुख के रूपान्तर की 
ह्ण |, पाः व्याप्त प्रशान्ति-_ 


चेतना में आघात श्राकर 


नवीन नहीं है । 
का विस्फारण 
परभूमिका है । 
उसके वक्ष में बादलों की 
सभी शत्रित का परिचय 
0. OT 
। है पृष्टि का वीयं । | स ७. जि 

| भजेता के दीन ८ का प्रथम सामर्थ्यं प्रकट 
त गद्य में अह में ' ऐकत की स्वराज्यसिद्धि 

र मममूल में चिन्मय रूपान्तर 

पय योगयुक्त होकर चेतना तब 


में उस श 


ही है, उसी के 
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दुःख की साधना में तपोवीर्यं के ग्रानम्द का ग्राविष्वार 
करती हूँ । 3 

यह दुःख एक श्रायेसत्य है--जीव की ग्रवरचेतना में 
नित्य-ग्रनुभूत विकार के नाते नहीं, शिव की परम चेतना 
में गात्रभिद्‌ इन्द्र की वज शक्ति रूप ही वह सत्य है । ्राघात 
पाकर चतना जहाँ पर ग्रवसन्न हो जाती है, दुःख वहाँ पर 
प्राकृत है; किन्तु पत्थर से पत्थर टकरा कर जहाँ आग 
निकल पड़ती है, दुःख वहाँ पर अप्राक्कत चिद्वीय है । 
इसीलिए मूढ़ जीवचेतना में जगत्‌ यद्यपि “दुःखालयम 
भ्रशादवतम्‌ ' है, जाग्रत शिवचेतना में वही फिर उत्सपिणी 
महाशक्ति का नित्योल्लास है। सिद्ध का जगत्‌ जड़ का 
जगत्‌ नहीं है, शक्ति का जगत्‌ है। उस जगत्‌ की अनुभूति 
में प्राकृत जीवचेतना का दुःख समष्टि चित्शक्ति के 
विद्युत्वीयं में प्रतिमूह॒र्त रूपान्तरित होता है। यह शक्ति 
ब्रह्म की ही ग्रात्मशवित है । ब्रह्म की प्रशान्ति जिस प्रकार 
सत्य है, उसी प्रकार सत्य है इस शवित की तपस्या एवं 
उसके आधार रूप में यह जगत्‌ भी सत्य है । 

ब्रह्म का लोकोत्तर श्रानन्द और जगत्‌ का प्राकृत दुःख, 
दोनों के बीच हम यदि वीयं के उल्लास को सेतुरूप से | 
स्थापित करते हैं तभी फिर दुःख से ग्रव्याहति पाने के लिए 
जगए्‌ को माया का विजुम्भश मानकर उड़ा देने का कोई 
प्रयोजन नहीं । 

एक बात सम्भवतः अब स्पष्ट हो गई--मायावाद 
मुलतः बृद्धि का दर्शन है, बोधि का नहीं । सब प्रकार के 
बोद्धदशंन की ही यात्रा आरम्भ होती है आत्वभाव के | 
विश्लेषण से । चेतना का स्वच्छ रूप कैसा है, द्रष्टा का 
स्वरूप वया है, यह श्राविष्कार करना है इस दर्शन का लक्ष्य | 
दृष्टि तब स्वभावतः ही जगत्‌ पर से सिमट आती है । | 
जगत्‌ के मूल में ईश्वर को लेकर भी सिर खपाने की कोई 
आवश्यकता नही रह जाती । यह पथ निरोध का पथ हूँ। 
बाहर के जगत्‌ में छिटकी हुई चेतना अन्तमुंख होकर, 


विलीन हो सकता है। यह शून्यता वजेतबुद्धि का फ 
अतएव बुद्धि की ओर से देखने पर यह शुन्य प्रतीत हे 


जु की | 
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है। फिर भी बोध की आर से देखने पर यह किन्तु निसत्त्व 
नहीं है । वस्तुतः शून्य ब्रह्म अथवा हस ब्रह्म एक ही ब्रह्म 


सत्ता के दो पक्ष हैं । | 
इस सत्तासामान्य ग्रथवा शून्यता के बच की है 

तक परमपुरुषार्थ नहीं कह सकते जब तक जीवन के मुल न 
उसको हम प्रतिष्ठित नहीं कर पाते । किन्तु यहीं पर वात 
को गोलमाल लगता हैं। सत्तासामात्य का बोध यदि 
: व्यायाम” अथवा बुद्धि के आयास का फल हो, तो एक 
सुक्ष्म द्वन्द्व का बीज उसके भीतर रह जाता हे । ' (यह नहीं -- 
ह”--कहकर बुद्धि ने ऊध्वेमुख वहूना आरम्भ किया था 
उसके फलस्वरूप प्रारम्भ में नेति की स्वकृति सत्ता के 
रिक्तता के प्रति एक श्रभिनिवेश को सृष्टि करके सत्ता के 
। तव ग्रखण्डबाध तर 


म तब 


उल्लास को बाहर खड़ा रखती 
इति-नेति की दरार पड़ जाता हूँ 
नेति की वास्तवता इति की वास्तवता पर छा जाती हे । 

अथच सत्ता सामान्य का बोध यदि व्यायास का फल 
न होकर ग्रावेश का फल होता तो फिर इस द्वन क ष्टि 
नहीं होती । यह सत्य हे कि व्यायाम के फलस्वरूप सत्ता 
सामान्य के बोध पर पहुँच कर फिर श्रावेश के निकट 
अपने-श्राप को समर्पित किया जाता हे । महाशून्य तब 
अलकानन्दा के कलकल्लोल में मुखर हो उठती हे । सत्ता” 
सामान्य का बोध वज्नकौलक के समान जीवन के मर्भे में 
निविष्ट हो जाता है, ग्रथच उसकी विभूति के उच्छलन का 
तब विराम नहीं रह जाता । किन्तु बुद्धि के द्वारा साधन 
क्षेत्र पर ग्रधिकार करने के पूर्व श्रद्धा का एक ग्रावेश यदि 
प्रसाद के रूप में तीचे उतर आता, तो साधारणतः 
यह नहीं होता । 

ब्रह्म हैं--संब-कुछ को ग्राविष्ट-ग्रापूरित करके है । 
वे चिन्मय होकर हैं, आनन्दमय होकर हैं, वे भीतर हैं, वे 
बाहर हैं--प्रस्तित्व के प्रत्येक चिदबिन्दु को हीरकद्युति से 
उद्भास्वर कर के हैं । उनकी उस सत्ता के शावेश में घटित 
होता है प्रकृति का चिन्मय विस्फारण, जड़ का इन्धन 
तिल-तिल में चिदग्निमध हो उठता यही उनकी देव- 
माया है । उनकी शक्ति का उल्लास है, उनका जग्द्व्यापार 
है । इस शक्ति के निकट अपने-आप को उन्मीलित कर 
डालना ही जीवचेतना का पुरुषार्थ है । 


एव बजनबु द्ध का कावा 


शून्यता का प्रसंग यहाँ 


द्‌ ह शून्यता बि क [ल्पत न्न हार वभाव ह 
र[९, ता 


निष्किञ्चन रिक्तता भे जोवघेतना की 
कई भी कानना नहा ह ऱ्य 
रे 

प्रकाश की मतोक्षा है 
पधार को ग्रन्थियां वर 
सत्ता में निस जन करना ही हे । मरा श 


भी कल्पना नहीं तुम्हारे 


कोई प्रयास नई 


hl च । यह बाध ग्रखणउ 3 |. 
हं। इप बावच में जो क्र 


हए म्र] 
सत्ता को विभूति के ण 


रूप से हैं, उस को हठकर के । 
कहकर उड़ा देने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती। ह| बद प्र 
जो कुछ हे वह निष्प्राण और निष्पन्द नहीं है_ह| की अह 


एव "संय शक्ति में स्पन्दमान | १ तावे 
सत्ता क चेतना है, सत्ता की ही शक्ति गह 
सत्ता, चेतना शौर शक्ति, तीनों के बीच विभा (म 


नहीं है । प्रमाण है मेरी ग्रात्मानुभूति में; मं. बी 
रिणामिती शक्ति का वाहून हो| । 
मेरी इन चिद्विन्दु को सत्ता और शक्ति को घेऊ फी 

सिन्धु का झाचन्द-ग्रान्दोलन हे 
भूमा का आवास है, इसी वृहत्‌ का आवेश है, शोर 


~ 


श्रवान्तर ग्रावर्तं मात्र है । मेघ क्षण भर 
चिरदिन तक।' उस सूर्य के सत्य में आलोक ग्रार श 
के सत्य के नाते जगत्‌ सत्य हे उसके उत्तरां | 
तपस्या ही झक्ति का सत्य है । दुःख की भी पत्ता है। | 

ब्र [को सत्ता तथा झवित के इस सहज बोध मग 
३ | प्रपञ्चोपश्म ती 


की कल्पना श्रनर्थक हो जाती 
जिस प्रकार सत्य है, उसी प्रकार प्रपञ्चोहलासमप | १ 
शक्ति भी सत्य है--शर्किता सता का ही वि 
जिस प्रकार ग्रात्मानुभूति की गम्भीर स्तब्धता | 


सत्त्व की प्रच्छटा । सत्ता और शकत गे 
जब हम * 


से देखते 
नभव करते हैं एक नित्य 
इसीलिए जड़ की सुपुप्ति भी 
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Me 


ति और श्रतिचेतना 


हौ उठती है | श्रा 

ग्य गी जाता । प्रि की रो 

5 हे होकर जब हम बुद्धि त र रोर से 
॥ हो जाता दे | बुद्धि की सुः 
हा 


है, उसकी जानने की सारी 
I 


१ संकीणां gg 
त = ओर ही एक सीमा की बाड है | स 
ह प्रति उसका एक गम्भीर ग्रभिनिवेश हे, 

त उस 


कहीं भी थाह नहीं पाती, 

नेप कक 

को छोई घत करे ग्रसीम को जानने की श्राकू 
[< है के री त 

हीं है। इसमें से उसके भातर एक 


में कम प्रबल नह्‌ कि तत Es 
प्रवेग की सृष्टि होती हैं नकल छता त 
पावर 


| करेगा -सर्वनाश के भीतर 
| को पाया जा से 
तभी परू 

° i) 


इस वैराग्य के भीतर 
यह जो सब-कुछ है खो देने 


| १ थातो नहीं है; जिस सर्वनाश के भीतर इस ग्रन्त- 
ह | ताका परम प्रवेश है-वह भी तो मिथ्या नहीं हैं । 
. ॥ एतीव्रसवेग उल्का के समान चेतना को दौडा देता हे-- 
कभी रक पाने का उपाय नहीं रहता, पीछे मुडकर 
| तने का उपाय भी नहीं रह जाता । जिसको मैंने छोड़ 
॥ दा, उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह गया; एकबार 
शकर अध्वृत्म सत्य के आलोक में उसकी शुद्ध सत्ता का 
उत्तरायण । Er 07 उसको अंगीकार करके जीवन के 
सत्ता है। | दहा दय की कोई भी प्रेरणा नहीं रह गई। 
प बोध ही | Le फारण में एक निव॑र्ण ग्रालोक की झलक 
पशम रह भ ७ हा हो गया । “पांचिल के ऊपर जो 
तासमप है| ३१३३ पराग इ हर उल्टा शिर पड़ा । लौट कर 
निदिता प्रवा पिक [| यादि कोई आया भी तो जड़ उन्मत्त 

F माप कै समान होकर्‌; जो महाभाग्यवान है वह 


ने पेग 
प्रद बी  गकेर लौट भ्र केन 
तो भेद १ । जता या। किन्तु पोडशकल सौम्य पुरुष 
लोटता ? सम्बभतः लौटता 
| हमें इसका आभास मिलता 
सका सन्धान नहीं मिलता । 


१: इसका आभिजात्य है, वीर्य हो 
तो | ३ एक निमेस आघात के द्वारा मोह का 
० चाकी 


मुक्ति नहीं हो पाती । प्रकृति 


ह है; १ 


क ग्रोर ग 


i र ] यहाँ-वह 
है एक भाधना है। 
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में काल की जो मन्थरता है, उसमें कशाघात के विना 
क्षिप्रता नहीं ्राती । किन्तु यह ऊर्ध्वायन है जीबन की . 
समग्र परिक्रमा का आधा । मुक्ति में पौरुष का परिचय 
इससे मिल गया, किन्तु शक्ति से प्रकृति का ख्पान्तर 
सम्भवतः नहीं हो पाया । 

रूपान्तर होता है, ब्रह्मवीर्य के ग्रावेश में ही होता 
है-+यह बोध जीवतदर्शंत का एक अन्य अङ्ग है । यह जो 
रूपान्तर है, यह जो कला-कला में उन्मेष है--यह भी 
माया का खेल है। किन्तु वे माया कुहुकिनी नहीं हैं 
कल्याणी जननी हूँ । उनकी सृष्टि का तात्पयं दुर्बोध प्रहे 
लिका नहीं है अनन्त वैचित्र्य के उल्लास में भी एक सुदूर 
ध्रुवलक्ष्य की ओर उसका संकेत है । महामाया ने ग्रर्थहीन 
कल्पना के विजृम्भण में महाकाश को ग्राविल कर दिया 
हैं--यह ग्रातुर प्रकल्प सत्य नहीं है। जड़ के गाम्भीय में | 
विहित चिद्बीज का श्रात्मरस में लालन करके उन्होंने उसे 
कला-कला में उन्मेषित किया है--यड दृष्टि ही सत्य है । इस 
सत्य का आधार है जीव के प्रत्यक्षष्ट जीवनायक में, 
उसकी बृहत बनने की ग्राकृति में । एक पिण्ड में जो घटित 
होता है, विश्व ब्रह्माण्ड भर में भी वहीं घट रहा है । समस्त 
व्यापार मानो सूर्य के आलोक में सहस्रदल पद्म के दल के 
खिलने के समान हे । सूर्यं भी सत्य है, पद्म भी सत्य है, 
उसके दलों का खिलना भी सत्य हे । यह दल खिलने का 
श्रावेग जिस प्रकार पद्म के योगिनी हृदय में है, उसी प्रकार | 
उसका अ्रवन्ध्य आश्वास इस आदित्य-हृदय में भी है। . 
दोनों हूदयों का यह छन्दोविनिमय ही योगामाया की लीला ' 
है, प्रपञ्चोल्लाप का तात्पर्य है । 37 

अथच दलों का खिलना सहज नही है-कोई भो | 
उन्मेष किसी भी समय नहीं होता । इसीलिए अज्ञान, दुःख, | 
अशक्ति, मृत्यु--जीवन के ये सत्र अमेले है । मायावादी _। 
कहते हैं कि यह सब ही जगत्‌ है. जगत्‌ का यही रूप 
किन्तु वह तो क्षोभ की बात हुई, क्रोध को बात हुई । कैल 
अज्ञान, दुःख, अशक्ति तथा मृत्यु के निकट असहाय 
भव ही जगत्‌ नहीं है । इसमें प्रत्येक चेतना के निकट म । 
मालसाट के समान ्राता है। चेतना उदासीन खड़ी 
कर कहती है कि “भै इन सब को नहीं मानती । 
चिद्वीय ही जीवन का ममं सत्य है। उसकी सार्थ 

> (शेष पृष्ठ ३२ पर) 
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महामारत की कथाएँ 


सव्य साची ग्रजु न 


गर्द i पातं 
(2 है और परिस्थितियों होने से उसका श करी 
विवाह एक प्रथा है । समय, स्थान ग्रौर परिसि हाने से उसका शरीर छूट जायेगा । कर उठा 

: रूप-रं ते हें । धर्म का आदेश इस अवस्था में वह | 
के अनुसार इसके रूप-रंग बदलते रहते है वस्था में वह अपनी पत्तियों के साप... का हे 


दम और इन्द्रिय निग्रह है । इस सिद्धान्त को समझ लिया 
जाये तो कुन्ती का नियोग से सन्तान प्राप्ति में संशय दूर 
हो जायेगा । पांचों पाण्डवो के विषय में संशय, जो दुर्यो- 
धनादि उनका श्रधिकार छीन लेने के लिये प्रकट करते थे, 
निर्मूल हो जायेंगे । दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र ग्रोर पांडू 
स्वयं भी तो उसी प्रकार की, यदि यह कहा जाये कि उनसे 
भी निकृष्ट प्रकार की सन्तान थे, तो ग़लत नहीं होगा । 
यह आर्य मर्यादा थी कि विवाहित जीवन में तथा अ्रन्य 
प्रकार से भी यौन सम्बन्ध में स्त्री की इच्छा मान्य होनी 
चाहिये । अम्बिका ग्रोर ग्रम्वालिका के विषय में ऐसा प्रकट 
होता है कि वे मर्हाप व्यास जी से संयोग द्वारा सन्तान 
नहीं चाहती थीं । किन्तु कुन्ती के विषय में इसके विपरीत 
बात थी । नियोग का साथी वह स्वयं ढूँढ़ती रहो । कदाचित्‌ 
यही कारण है कि अ्रम्विका, श्रम्बालिका की स्थिति में 
एक ग्रन्धी और दूसरी पाण्डु वणां (दुबल स्मायु मण्डल 
वाली) सन्तान हुई और कुन्ती की स्थिति में धर्मात्मा, 
शूरवीर, निष्ठावान और मर्यादायुक्त जीवन व्यतीत करने 
वाली सन्तान हुई । कुन्ती ने तो नियोग किया था और 
अम्बिका, श्रम्बालिका को सन्तानोत्पत्ति के लिये विवश किया 
गया था । वास्तव में महाभारत युद्ध का बीजारोपण इसी 
कृत्य से हुआ । 
महाराज पाण्डु जन्म से ही दुर्बल स्ताथु वाले व्यक्ति 
थे । इस १२ उनको एक भयंकर ग्राघात पहुँचा । उन्होंने 
एक ऋषि की मृग के भ्रम में उस समय हत्या कर दी थी 
जब वह भ्रपनी पत्नी के सहवास में था । मरते समय 
ऋषि का उसको शाप देता इतना प्रबल हृदय विदारक 
सिद्ध हुआ कि यह भविष्यवाणी हो गई कि जब भी वह 
अपनी पत्नी से समागम करेगा हृदय की धड़कन बन्द 


रद 
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भी उनसे तटस्थ रहता था । उसने वन में रह है | आमोली 
का जावन व्यतीत करना ग्रारम्भ कर दिया। छः] ए ही 
उसके मन से इच्छा उत्पन्न हई कि उसकी पत रां र 
सन्तान से युक्‍त हों। उसने अपनी बड़ी पती | स भी 
द्वारा सन्तान प्राप्त करने का प्रस्ताव किया। gi 

कुन्ती ने श्रपनी पूर्व परिचित युवित मन्च ह वती 
कर तीन महापुरुषों से प्रार्थना की और इप परा] भाग 
तीन सन्तान प्राप्त करने में सफल हो गई। झी "ब ही 
उसने महाराजा पाण्डु की दूसरी पली माद्री गो) ष कर 
सन्तान प्राप्त करने का आयोजन कर दिया। फ उ 
की पाँच सन्तान हो गईं । इन पाँच पुत्रों मै अस छा ते उस 
सन्तान था । । 

पाण्ड का स्वर्गवास हुआ तो उसकी छोटी पौ ही 
उसके साथ सती हो गई । कुन्ती को ऋषियों तह का 
दी कि वह अपने पुत्रों सहित हस्तिनापुर में चली गा हुए 


पाठश 
वहाँ उसके पुत्रों की शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध हो र नके 

हस्तिना पुर म गे न 
कुन्ती अपने पांचा पुत्रों का लकर स्तिनापु | भ में : 


उसके पुत्रों को राज्य प्रासाद में स्वीकार करी सरि 
और दुर्योधन की माता गान्धारी, दुर्योधन, द्य 
विरोध करने लगे । भीष्म ने उनको समझ 
निश्‍चय कराया फि पाण्डवो को हस्तता े प | 
वीरान स्थान का राज्य दे दिया जायेगा । तब. 
शिक्षा-दीक्षा वहीं पर होगी । 
(२) ह ई | 
दर्योधन और उसके पक्ष के लोग मात हा. | ` 
आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ ही बिद्या पती ३ 
परन्तु ज्यो-ज्यो पाण्डव सज्ञान होते छ. पर हौ ता 
बल, शौर्य, विद्या, सस्त्रास्त् के से 


दिसम्बर १४९ । 


छ 
ने लगे । दुर्योधन और उसके भा 
जलते लगे । 
न में र 6. धि र 
प कर्ण । वह श्रधिरथ सूत 
त्रथा 
| जा [लक था । अधिरथ ने उसको 
॥ १ 7 वार वेड. 
| पा रि ह में बहता पाया था । उस तेजस्वी 
तेषाग या देख अ्रधिरथ उसको अपने 
| ह प्रकार फका क ळू 
( -पोषणा करने लगा । 
| और उसका पालन-प 
| उतर ते ग" बयस्क, श्रोजसंबी और 
॥ छ बड़ा हु तो समवयर 
| बब कि कारण राजकुमा 
I) ॥ का अभिलाधी होते के कारणा म 
त त न जकुमारों के 
नह) कि शिक्षा ग्रहण करत लग एज र 
< र? स्वी प्रतीत हुआ ते 
द्या | एः सा क ण को भी वह कुमार तज हु 
a गत गी राजकुमारी के साथ शिक्षा देने लगे । । 
न्या मत गदावारी था । भीम उसकी तुलना में अधिक 
| र्योध > 
। बतगाती होते में उसको परास्त कर दता था [थन के 
॥ अज न धनुविद्या 
| कन | आयो मं कोई श्रेष्ठ धुंध नहीं था । गजु 8७... 
ग्ज 
ई। झा रगत ही निपुण था । केवल करां हीथाज है 
र. अतः दुर्योधन 
माद्री मोर. कर्म समर्थं समभा जाता था। श्रत ; 
दया । ग्रा! प्रजु गे स्‌ ष्या और द्वेष के कारणां, ग से मत्री स्थापित 
नेत | के उसको अनेकों प्रकार से श्रपना मित्र बनाये रखने का 


` करों लगा | युधिष्ठिर की धर्म में निष्ठा तो सबसे बढ़- 
छोटी पली ण बहर थी। उसकी सुहृदयता, नीति-कुशलता और सद्‌ 
नवहार उसको राज्यप्रापाद व हस्तितापुर में सबका प्रिय 


यों ने यह 

गे जत ए या। [ 
न्ध हो ग ET i में श्रथवा राज्यप्रासाद में 
पुरें गा हा कै भाई पाण्डवों से झगड़ा करते रहते थे। इन 
कलेब) “ही अकेला भीम ही उतसे निपट लेता था । वह 


योधा _ दस-बीस कौरवों को पीटने में सफल हो जाता 
भाड़ | उन युद्ध कुशल होने से गम्भीर हो भीम को सबके 
रसे ष ह करता था । उसका निश्चय था कि 

तब त] | ज से भीम पर आक्रमण करेंगे तो वह हस्त- 


“दु 

| क्षा 

| झो । शारीरिक बल में भीम सबको पछाड़ देता था । 
षिन के लिये दो 


धनुविद्या का ज्ञान । ये 
लुल में कुछ भी नहीं थीं । 


को पाए 
पाएडवों से पृथक्‌ करने की योजना 
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एक दिन दुर्योधन ने सबः राजकुमारों को गंगा में जल 


बिहार का निमन्त्रणा दिया श्रीर वहाँ पाण्डचों को कोई विष 
खिला दिया । भीम के श्रत्यधिऊ श्राहारी होने के कारणा 
विष का प्रभाव उस पर सबसे भ्रधिक हुआ । जब वह ग्रचेत 
हो गया तो कर्ण इत्यादि ने मिलकर उसको रस्सों से बाँध 
गंगा जी में बहा दिया । श्रचेत रस्सों से बधे हुए भीम 
को गंगापार नाग लोगों ने निकाला और जब उन्होंने 
उसको जीवित पाया, तो भ्रपने राजा के पास ले गये । 
वहाँ भीम का परिचय प्राप्त कर उसको वापस हस्तिनापुर 
भेज दिया गया! इस प्रकार अपने चचेरे भाइयों 
पर प्रभूत्व प्राप्त करने की दुर्योधन की प्रथम योजना अस- 
फल हो गई । 

गजु न को दाहिने तथा बायें दोनों हाथों से कुशलता- 
पूर्वक बाणा चलाते देख आचार्य ने उसको सव्यसाचो का 
नाम दे दिया । जब अजु न ने कणां पर प्रथम ग्रवसर पर 
अपनी श्रेष्ठता दर्शाई थी, वह ग्राचाये द्वारा सब राज- 
कुमारों की बाणा चलाने में परीक्षा के समय थी । पेड़ पर 
एक कृत्रिम पक्षी बैठा दिया गया और बारी-बारी से सब 
राजकुमारों को उसकी आँख को बाणा से बींधने का आदेश 
दिया गया । कोई नहीं बींध सका । केवल अजुन ही इसमें 
सफल हुः्रा कर्ण भी इस परीक्षा में उत्तीणा नहीं हो सका। 
इस परीक्षा ने आचाय और सत्र राजऊुमारो के मन में 
अजु न की श्रेष्ठता की धाक जमा दी। 

करां ने बहुत अभ्यास किया परन्तु ग्रजु न सदैव उससे 
श्रेष्ठ सिद्ध हुआ । वह इस कारण कि अजु न अपने ध्यान 
को सबसे श्रधिक लक्ष्य पर केन्द्रित करने की योग्यता रखता 
था । यही बात थी जिसने सदा अजुन को जीवन के महान 
संघर्ष में सफलता प्रदान करने में सहायता दी । 

एक दूसरा अवसर राया जब अजुन तथा अन्य पाण्डवो 
की कौरवों पर श्रेष्ठता सिद्ध हो गई । 


राजकुमारों के गुरु आचायं द्रोण को ्रपते सहपाठी, 


पाँचाल देश के महाराज द्रुपद से रोष था । अतः जब राज” 


कुमार योग्य हो गये तो गुरु ने दक्षिणा में यह माँग उपस्थित | 


की कि उसके शत्र महाराज दुपद को पकड़ कर उस के सासने 


से हेष इतना अधिक हो गया था कि वह साँझे उद्देश्य 


स 


~ 


हेर, 
त 


दि 
ह; 


१ 


बा 


क 
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लिये भी ग्रजुँन के साथ मिलकर कुछ करना नहीं चाहता 
था । अतः उसने यह सुझाव रखा कि कौरव अकेले ही 
द्रपद को पकड़ने के लिये जायेंगे । यदि वे सफल न हुए तो 
पीछे पाण्डव यतन कर सकते हैं। यद्यपि पाण्डव इस योजना 
को पसन्द नहीं करते थे, तो भी जब कौरवों ने हठ किया 
तो वे मान गये । १०० कौरव तथा कर्णा पाँचाल की राज- 
धानी में घस नगर को लूटने-पीटते लगे । इस पर महाराज 
द्र्पद उनसे युद्ध के लिये निकल आया । युद्ध हुआ । कौरवों 
को जान बचाने के लिये भागना पड़ा। उनके ग्रसफल हो 
लौट श्राने पर श्रर्जुन की ग्रध्यक्षता में पाण्डव महाराज 
द्रपद से लड़ते चले । 
दुर्योधन को विश्वास था कि जिस बात में वे एक सौ 
सफल नहीं हो सके, उसमें पाँच पाण्डव कभी सफल नहीं 
हो सकते । परन्तु जिस कुशलता से अर्जुन ने महाराज द्रुपद 
से युद्ध किया, दर पद परास्त हो गया और अजु न उसको 
बन्दी बनाने में सफल हो गया । 

ग्रजुन के इस कार्य को देख कौरव श्रति लज्जित हुए। 
इस पर भी उनको इससे शिक्षा नहीं मिली । वे अपनी 
दुबेलता को भली प्रकार समझ गये और अपनी श्रेष्ठता 
बनाये रखने के लिये पाँचों भाइयों को मारने का षडयन्त्र 
करने लगे । पाण्डवों को वारणात्रत मगरी का राज्य देकर 
उनको वहाँ भेज दिया गया ग्रौर उनके लिये वहाँ लाख 
श्रौर ग्रन्य शीघ जलने वाले पदार्थों से एक राज्य प्रासाद 
बनवा कर उनका उसमें रहने का प्रबन्ध कर दिया गया । 
जब पाण्डव उसमें निश्चिन्त हो रहने लगे तो उनको राज्य 
प्रासाद में ही जला डालने की योजना बना ली। परन्तु 
बिदुर जी इस गृह का रहस्य जान गये । और उन्होंने 
पाण्डवों को बता दिया ग्रौर पाण्डव एक सुरंग खुदवा कर 
वहाँ से भाग गये। जाते समय वे स्त्र्यं मकान को आग 
लगा गये । 

विदुर जी की सम्मति पर पाण्डवों ने कुछ काल के लिए 
ग्रज्ञातवास करना उचित समभा । वे चाहते थे कि दुर्योधन 
इत्यादि के मन पर उनकी श्रपनी नृशंसता की प्रतिक्रिया 
जान कर ही श्रपने को प्रकट करें। वे वन में दो वर्ष से 
अधिक काल तक घूमते रहे । इसी काल में उनको पता चला 


कि द्र पद की सुन्दर लड़की द्रौपदी का स्वयवर होने वाला 


२८ 
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है । वे स्वयंवर में भाग लेने के लिये प 
द्रौपदी को स्वयंवर में पाने की हुँचगये। | | 
त शत यरे थै | 
खम्वे टक, यी छ ~ 
लर्न लटकती हुई मछली की ग्रॉस को रै | कि 
मे उसकी परछाई देख कर वीर bE 
ही थर ! जाये। मरती 
रह गी ग्रौर उप्तके नीचे एक चक्र भी जा गै 
क Fe ४ त हा भी हो 
में छिद्र थे। तीर उस चक्र में से मछली षार 
वहाँ पर एकतर र प्र्‌ चलाना | 
हा पर एकत्रित नरेश इस कठिन इ को 
> ज न्न ७ व || पुग > 
कर सके । जब यह शते पूरी करने में बे अतल गो | 
श्रजु न, जो अपने भाइयों के साथ ब्राह्मण के वेश ] 
ड 2 लन शम्‌ तं | 
वर मंडप में उपस्थित था शर्त पूरी के के स] 
निकल आया । उस समय तो Sa 
) के च्य को हो | 
पायत ॥ ता उसको एक साधारण ब्रह्म] ज विवाह 
समभ, इस आशा में कि वह उस शतं को परी बहु| इष्ण मि 
सकेगा, किसी ने मना नहीं _ 2. 
हा a i नहीं किया । परततु अनून म ३ तरित स 
मछली की आँख बींध व 
मछली की शं i दी तो एक ओर तो टोपी ३ प 
धृष्ट्य म्न ने आ बहिन एक ब्राह्मण को देने से इना पा हुमा 
कर दिया श्रौर दूसरी ओर बहुत से नरेशों ने गोर 
पर आपत्ति उठाई । परन्तु द्रौपदी शर्त पूरी हो जोष | इस 
ग्रजु न के साथ चलने को तैयार हो गई। | पुन को 
राजा महाराजाग्रों ने इसमें बाधा खड़ी करनी च| गार मुनि 
परन्तु ्रजुन और भीम उन सब राजा महाराग्ो| श विषार 
लड़ते झगड़ते द्रौपदी को उस सभा मंडप से लेबर तिर 
गये । बाद में महपि व्यास और श्री कृष्ण गो काश खगन म 
द्रपद को राजी कर लिया कि द्रौपदी का विवाह श॑ ह पट 
3 म में न जु च उ > हा 
ब्राह्मण से कर दें । वास्तव में वे अर्जुन प्रजा हैं छ 
अन्य पाँडवों को पहिचान गए थे । | 
पाँडवों की माँ ते भूल से यह समझा कवी. 
~ 3 टप न? वं |. 
भिक्षा में कुछ लाये है । उसने यह कह तिक ह. 
हैं 2 ब 07 नें व र i 
लाये हैं पाँचों भाई परस्पर बाँट ले । सह रे माझ क सभा 
F न्नता में ग्रा दूस ॥ जै | 
वजय पाने की प्रसन्नता में भागा हु | तिला रि) मेंस 
कुछ पहले ही ग्रपने निवास पर जा पहुंची वाँट करी| 
कर | 
करने जाया करते थे और भिक्षा ता १ एक शी को 
ये गी सहदेव के बताने पर, ह 
थे । उस दिन भी सह ने +न की व 
वस्तु भिक्षा में पा गए हैं कुन्ती | 0) 
Ss क रो के ES, 
दी । इस पर पाँचों भाइयों से द्रौपद | इप 
व 2 द | 
ववाह के पश्चात्‌ महाराजा १ | 


बर ॐ | 


गट हो ज 


Bi 


ह द हि र राज्य पा गये। इस 
ति गयां न प्रदेश में इन्द्रप्रस्थ का राज्य मिला । 

दती साड Ry 

विशाल वन था। उस वत 

Fe राज्य उलटने का 
वहाँ उसने गुप्त रूप से 
भर्माण करनी आरम्भ कर दी । 
ब्राह्मण द्वारा अर्जुन को मिल गई । 
॥ छा भी, जिसकी बहिन सुभद्रा सा 
| I चुका था, श्या हुश्रा था । श्रजुन और 
है | र खाँडव वन को श्राग लगा दी और उसमें 
३३| तरित सवके सब संतिक जल कर भस्म हा गय । BR 

| क्षक ताग ग्राग लगने के दिन कार्यवश स्थानेश्वर 
| रा था । अत: वह स्वयं तो बच गया परन्तु सेना के 
त हट हो जाते से उसका षड्यंत्र विफल हो गया । 
हस्त विजय पर तथा कृष्ण की मित्रता के कारण 
| प्रनुन की शक्ति बहुत बढ़ गई । अब कृष्ण के कहने और 
| दाद मुनि की सम्मति से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने 
| बाविचार किया । इसमें पाँचों भाई जुट गये । युधिष्ठिर 
ह| ते राज्य संचालन में लग गया और चारों भाइयों ने चारों 
¡| (ग्र में विजय की दुदुभि बजा दी । भीम ने जरासंध 
र ह| भेमस्तबुद् में परास्त किया । ग्रजु'न ने उत्तर दिशा में 
ग विह शा तट तक के समस्त राजाओं को परास्त कर युधि- 
gi pet । इसी प्रकार पूर्व, पश्चिम तथा 

गर आं हँ 

कि वे गो दुर्योध 
5 ॥ पा मेण र र युधिष्ठिर को ७“ 
र । ॥, परन्तु पीछे भीष्म और द्रोण 


रे भाशी १ भाने पर मान गये । 
दरि भात होने के ह वे सब भाइयों सहित राजसूय 


वॉर ९6 झार भएक बा में पहुँच गये । 

क फरशी भेभा डाला | व्शा दै यह हुई कि कृष्णा ने शिशुपाल 

EL तिरी बात यह हुई करि विध्न डालना चाहता था और 
| mn ७ ~ ग 

रवाह ही रा भेट म र br राजसूय में राजाओं-महा- 

तथा ह | उठा। उल धन को देखकर द्वेष और 


उसने शकुनि की सम्मति से, युधिष्ठिर 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 
को पुनः राज्य परिवार में की पूर्ण सम्पत्ति को जूए से जीत लेने की योजना बना लौ । | 


जूए में युधिष्ठिर न केवल श्रपना राज पाट तथा पुणं | 
एकत्रित धन हारा प्रत्युत उसने अपने को, अपने भाइयों को ' 
तथा द्रौपदी को भी बाजी पर लग़ा दिया । पीछे द्रौपदी की | 
युक्ति से तथा कृष्ण की सहायता से वे दुर्योधन की दासता | 
से मुक्त हो सके । उनको इस शतं पर मुक्त किया गया था. 
कि वे बारह वर्ष तक बनवास करेंगे और तेरहवें वर्ष में | 
कहीं अज्ञातवास कर लौट सके तो उनका राज्य वापस | 
मिल जायेगा । । 
2९? ! | 
तेरह वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात्‌ जब पांडव | 
लौटे तो दुर्योधन ने राज्य लौटाने से इन्कार कर दिया। | 
इन तेरह वर्षो में जहाँ कौरवों ने देश के श्रन्य नरेशोंसे | 
मित्रता करके श्रपना पक्ष सुदृढ़ किया था वहाँ ग्रजुन ने | 
देवताओं के शत्रु निवारक कवचों को प्राप्त कर पूर्ण देव _ 
समाज को अपने पक्ष में कर लिया था । साथ ही ग्रजुन ने 
पुलोम तथा काल नेमि को परास्त कर इन्द्र से बहुत सारे 
दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिये थे । ४ 
कृष्ण तथा भारत के अन्य हित-चिन्तकों ने दुर्योधन को... 
समभझाया कि उसको अपने भाइयों का राज्य वापस कर. 
देना चाहिये, परन्तु दुर्योधन को यह ग्रभिमान था कि पूर्ण _ 
भारत के अधिकांश शक्तिशाली नरेश उसके पक्ष में हैं । 
अतः पाण्डव उससे जीत नहीं सकते । PE) 
कृष्णा ने शान्ति का दूत बन धृतराष्ट्र, दुर्योधन और 
भीष्म को समझाने का यत्त किया कि धर्म पाण्डवों के पक्ष 
मे है ' कृष्ण ने जुए के सेल में ग्रधमंयुक्त व्यवहार का भी 
संकेत किया और फिर पाण्डवों से सन्धि करने का लाभ 
भी वर्णन किया, परन्तु दुर्योधन इससे यही समझ पाया कि | 
पांडव दुर्बल हैं और वे जीत नहीं सकते । धमं वही है, बल 
शाली जिसका प्रतिपादन करते हैं । >> 
जब दुर्योधन ने बल का उल्लेख किया तो कृष्ण ने 
अजु'न के अप्रमेय बल का बखान कर दिया । उसने बताया 
कि अर्जुन ने घोर तपस्या कर इन्द्र और शिव से दिव्या 
प्राप्त किये हैं और केसे वह अकेला विराट नगर में 
और भीष्म, द्रोण, कणं इत्यादि की विद्यमानता में 
(शेष पृष्ठ ११ पर) 


न 


tnt, sais 


युद्ध की गर्जना सुनाई देने लगी है और भारतीय सेना 
के पौछें हटने के समाचार श्रा रहे हैं । भारतीय रक्त से 
सीमांप्रेदेंशं की भूमि रंगी जा रही है । भारत का एक उप- 
योगी भूभाग शत्रु के श्रधिकार में चले जाने की ग्रांशंकां 
होने लगीं है । 
इसकी प्रतिक्रिया हुई है । भय, श्रातंक, घबराहट के 
रूप में नहीं, प्रत्युत उत्साह, शौर्य, त्याग ग्रौर बलिदान के 
लिए संकल्प और कार्य के रूप में । जनतां, शासक दल श्रौर 
विरोधी दल, संब एंक बुद्धि, एक स्वर, एक निश्चय के साथ 
देश पर आई हुई विपत्ति के निवारणार्थ तत्पर हो गये हैं । 
लाखों युवकों ने स्वेच्छा सें सेना के लिए अथवा अन्य युद्ध" 
कार्यो के लिए प्रपनी सेवाएँ श्रित कर दी हँ । लाखों श्रन्य 
तैयार हैं। पूणं जनता बिना किसी प्रकार की ननुःनच के 
प्रत्येक प्रकार के कष्ट तथा यंत्रणा सहने के लिये तैयार 
है और जिप प्रकार से भी उसकी सेवाएँ माँगी जाएँ वह 
देने के लिए तैयार हैं । 
` हुं को इसका विश्वास था । युद्धोन्मुख स्थिति का भी 
और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देशवासियों का लड़ने 
मरने के लिंए उद्यत हो जाने का भी । यदि इसका विश्वास 
नहीं था तो उनको ही जो देश की परम्परा से अनभिज्ञ थे, 
जो विदेशीय विचार श्रौर उद्देश्यों पर मंत्रमुग्ध हो रहे थे, 
अथवा जो इतिहास के विकृत रूप को हृदयंगम कर कल्पना 
क्षेत्र में विचरण कर रहे थे | 
जो भारत भूमि की मिट्टी में पले, जिन्होंने उसकी 
परम्पराग्रों, धर्म और निष्ठाओं का दुग्ध की भाँति पान 
किया तथा जो रोम, कृष्णा, भीम और अर्जुन के कृत्यों का 
स्मरणा करते रहते हैं, उनके मन में तों दृढ विश्वास था कि 
देश तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए श्रपना स्वस्व देने वालों 
का ग्राज भी देश में बाहुल्य है । इसमें उनको कभी सन्देह 
नहीं था । 
देश भक्ति की भावना इस पुण्य भूमि में सदा ही रही 
आता । यह भावना यहाँ के निवासियों के रक्त में है । अपने 
राष्ट्र और धर्म के लिए सर्वस्व निछावर करने की परम्परा 
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प्रचुर मात्रा में और श्रक्षुण्ण चली ग्रा रही है 
मै भी रहेगी । जब तक हमारी प्राचीन Re 
संस्कृति की कुछ भी याद यहाँ के बालकों क हे गर 
तव तक यहाँ की चप्पा-चप्पा भूमि के लिए का. षी 
देने वालों की न्यूनता कभी अनुभव नहीं होगीः। ॥ 
भारतीयों को मरने का भय न? है। ग्रभी बहर 
भारतीय भी इस वात पर विश्वास करते है क धि 
“न्‌ जायते ख्रियते वा कदाचित्‌ । 
यह आत्मा न मरती है न पैदा होती है। 
अजो नित्यः शाइवतोष्यं पुराणो ।' 
ह नित्य है, अजन्मा है, पुराना और सदा रहे |. 
हैं। श्रतः कोई नहीं मरता। मर सकता ही ह| 
“हुन्यमाने शरीरे ।' नाशवान तो शरीर है और शरीर पर| 
नहीं । शरीर तो नाशवान है। थह तो पुराने बल्न 
भाँति है, जिन्हें उतार कर नये पहिने जा सकते हैं। 
परन्तु इस देश में चिरकाल से एक दोष चला ग्रा ह | दै 
है । यह दोष जन-जन की मानमिक ग्रवस्था का रहीं प्रय | न र 
यह नेताओं की बुद्धि की मलिनता का है। जब बा | , 
विदेशियों ने इस देश पर आक्रमण किया जततागोश। 
के नेताओं, राजाओं और परामशदातात्रं ने घोल सा| 
आज भी यही हुआ है । हम इस आपत्‌ कतमे 
बातें दोहराना नहीं चाहते जो देश के ता छ | 
लेकर सितम्बर १९६२ तक कीं । आज कहा जा रहै | 
उनको भूल जाओ । यह ठीक ही कहा जा रह ॥ ८ | 
की और मुख करता है वह आगे नही चल पत | 
चलना किस दिशा में है यह तो देखना ही पड | 
यदि पीछे मिथ्या माग ग्रहण किया हुंग्रा प | १ 
उस मागे को छोड़ना ही पड़ेगा । बही हमारा | 
देश के नेताओं को निश्चित हो जाना ह he मे| हे. 
नेतागिरी छीनने का यत्न नहीं RE । ही 
प्रभुता सम्पन्न पद को छोड दर उनि गै ॥ 
यह कहना क्या युक्ति संगत, ताम द बा रह 4" 
बह मार्ग जिसका अनुकरण तुम १६ 


ह ग 
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कि जितके हाथ में देश की बागडोर 
0 ष कहाँ था ? मिथ्या मार्ग 


3. समं म 

Eid युद्ध बयो 

| द 5 ल ने गया होता तो 
दिउ 
के 


| लो शु 


, गीति रौर शा 


[न हे 
ग्रथवा ग्रन्य मन्त्रीगण, 


(१ ने बंद कर देते अन्यथा 
तो 
$ इय कर देते । 


) देश के नेता गरा समझ जाते कि कौन मित्र है 


[२ 
नेता यह मान जाते कि युद्ध कालीन 

न्ति काल की राजनीति में श्रन्तर है 
को यह ज्ञान हो जाता कि मित्रता किसी 


(३) देश के 


४) तेताग्रों 


॥ पा बी सौदेबाजी को नहीं प्रत्युत मनों की समानता को 


| । 
र शरीर पर 
राने वसो|| 


(५) मत की एकमयता, विचार-साम्यता पर श्राधारित 
होती है । बातों और वचनों पर नहीं । 
(६) उको यह समक लेना चाहिएथा कि हमने 


| कप प्रजातंत्रात्तक विधान बताया है और इस भूतल 


छि ए ऐसे लोग भी हैं. जो इस प्रजातंत्रात्मकता का विरोध 
| हीं करते प्रत्युत इसको घोर विष भी मानते हैं । जब तक 


| हं मत्यु 


| है 


| हप्रजातंत्रात्मक पद्धति के अनुयायी हैं वे लोग हमारे 
भित्र नहीँ हो सकते । 


(७) बातें शक्ति की स्थानापन्न कभी नहीं हो सकतीं । 
(५) तिति घर-घर में बिजली के हंडे लगाने में 
ततोपों, बंदूक़ों और टेकों में है । इसका प्रकटी- 


| गा खाई जहाजों, रोकेटों ग्रोर एटम-बम्बों से होता 
ह | पिटाई कालर, पाउडर, 


ह रेशम, मखमल 
निर्माण से । णो 


९) धनः 
) धनः सम्पदा, सुख-सुविधा सब ग्रच्छी वस्तुएँ 


णु इनका मूल्य नहीं 
जग र ३४ भी मुल्य नहीं यदि इनकी रक्षा के 


ढ्‌ हाथ नहीं | गो 
| नहीं पथा उन हाथों में अति उन्नत आयुध 


क्या इनका भास के 
काये (३ | टर [ 
! इनका स्पष्ट चत्र श्रौ | र इन ग्रनु- 


भर |: र का द्ठ र; रे 
| ९ ३३ संकल्प हम नेतामओरों सें आ गया. 


कांग्रेसी लोग कहते हैं कि यह सब कुछ हमारे नेता 
गण समक गये हैं और हमको विश्वास रखना चाहिए कि 
भ्रव वे पिछली भूलों को नहीं दोहरावेंगे । हम उनके कथन 
पर विश्वास कर लें परन्तु उनके कथन के कुछ तो लक्षण | 
प्रकट होने चाहिए । 

हमारी सरकार, जो १९५८ से कह रही थी क्रि एक 
इच भी और भूमि शवृश्रों के पास नहीं जाने देंगे, प्रव 
इस बात पर तैयार हो गई है कि यदि शत्रु ८ सितम्बर के 
म॑ चो पर चला जाये तो हम बात करने को तैयार हैं । यह्‌ 
बात इस बात का लक्षण नहीं कि नेता-गणा बही भूल 
नहीं कर रहे जो वे १९५८ सेकर रहे थे।. तब भी 
चीनी सहस्नों मील भारत भूमि पर भ्रधिकार कर चुके थे । 


> भी 'उनका यही नारा था कि और आगे नहीं बढ़ने 
देंगे । '& 


अभी कुछ दिन ही हुए हमारे एक मंत्री महोदय राज्य 
सभा में बोल उठे, “उड़ीसा में मिग हवाई ,जहाज़ों की 
फैक्टरी लगाने का निश्चय हो गया है।' यह स्वप्न लोक 
में विचरण करता नहीं है क्या ? 

कुछ दिन की ही बात है, प्रधान मंत्री ने दिल्‍ली की 
एक सार्वजनिक सभा में भाषणा देते हुए कहा, “हमने तिब्बत 
चीनियों के हाथ में देकर भूल नहीं की और हमने दोनों 
गुटों से पृथक्‌ रहने की नीति अपनाकर भी भूल नहीं को ।' 

लोक-सभा में देश के प्रधान मंत्री कहने लगे, 'हमको 
रूस से प्रचुर मात्रा में सहायता मिल रही है ।' 

और तो और संपद में गृह संत्री बोल उठे, “भारतीय | 
जनसंघ इस युद्ध से अपना स्वाथे साधना चाहता है ?' 

दुसरी श्रोर प्रधान मंत्री जी फरमाने लगे, 'कम्यूः 
निस्टों ने अपने .देश-प्रेम को सिद्ध कर दिया हे । यह एक 
देश-भक्तों की संत्या है ।' | 

दिन के बाद दिन व्यतीत होते जाते हैं और देश के _ 
नेताओं के मस्तिष्क में यह बात बैठती ही नहीं किउतकी | 
पूर्ण नीति मिथ्या थी, उनकी दृष्टि में ही भूल थी, उनके . 
व्यवहार में व्यावहारिकता भी नहीं थी और देशका बत 
मान संकट उनकी ही करनी का फल हे.) 'देश आज भी _ 


“उनके नेतृत्व में चलना चाहता है, वह इसलिए नहीं के 
“बे ठीक मागे के -राही थे प्रत्युत -इसलिए' क्रि अभी कुछ 
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भास पहले हौ उनको अपना नेता निर्वाचित किया है। उस 
समय उन्होंने ग्राश्वासन दिया था कि वे देश की रक्षा 
करने में समर्थ हैं । 
हम तो आरम्भ से ही कहते रहे हैं कि श्राज भूमण्डल 
पर तटस्थता की नीति सफल नहीं हो सकती । भारत की 
तो बात ही दूसरी है। सद्यः स्वतन्त्रता प्राप्त देश भला 
कया तटस्थता रख सकेगा, ग्रमेरिका और इग्लेंड भीं इस 
समय अकेले खड़े रहने की सामर्थ्यं नहीं रखते । 
टर्की, ईरान, पाकिस्तान, फारमोसा, कोरिया, जापान 
आदि अनेकों देश यदि एक गुट के मित्र नहीं होते तो 
आज से बहुत पहले उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका 
होता । इस भूमण्डल पर स्थित दानव उनको कच्चा चबा 
गया होता । आज से चार वर्ष पहले इस चीनी दैत्य ने 
अपना हाथ फारमोसा की शोर पसारा था परन्तु स्वयं 
घायल होकर पीछे हट श्राया था । किस प्रकार ? कभी 
बिचार किया है कि कुछ ही वर्ष पुर्व टर्की में विप्लव हो 
गया था परन्तु उसके दैत्य पड़ोसी मुख देख रहे थे? 
वे उसको उदरस्थ करने का साहस नहीं कर सके थे । 
क्या यह हमारे नेताश्रों को पता नहीं कि रूस ने 
अपनी रक्षा के लिए ग्रपते चारों ओर भ्रपने अधीन देशों 
की दीवार बना रखी है। फिनलेंड, पोलेंड, हंगरी, रूमानिया 
बलगारिया, चीन, मंचूरिया श्रौर कोरिया वह सुदृढ़ दीवार 
हैं। और यदि हम ग्रपनी रक्षा के लिए तिब्बत को सुर- 
क्षित रख सकते तो ठीक नहीं था क्या? क्या यह भूल 
नहीं हुई ? वया इस भूल को सुधारने का कोई उपाय ही 
नहीं? 
हमने व्यर्थ की बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाई हैं, 
आर बहुत बड़े-बड़े कल कारखाने लगाये हैं। परन्तु 
स्वचालित शस्त्रास्त्र की श्रोर ध्यान नहीं दिया । 
कांग्रेसी नेता ग्रौर शासक वर्ग देश के भीतर और 
बाहर, श्रभी भी मित्र और शत्रु में भेदभाव करने की 
क्षमता नहीं रखते । जो देश को रक्षा और स्वरक्षा में 
अन्तर नहीं मानते। स्वदेश, स्वराष्ट्र ग्रोर स्वधर्म जिनका 
प्राण है, उनको देश का शत्रु मानना और विदेशी राज्यों, 
बिदेशी विचारों और व्यवहार पर जिनकी आस्था है उनको 
देश का मित्र घोषित करते रहना भूल नहीं थी क्या ? क्या 


३२ 
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अब भी वह भूल नहीं हो रही ? 
इन भूलों की सूची एक अनन्त क 
समभते हैं कि इनको हमारे नेताओं व. 
ही नहीं। यदि समझा होता तो कम- 
के स्थान पर “वार कौंसिल' बन 
कौसिल में इन्दिरा गांधी के 


क ति 
भा अभी पु 
केम पिष पी है ३ 
स्य गई जाती । फिर र | | 
भर की स्थान पर राजगोपा 0 | ^ 
अथवा कांग्र स के प्रधान के स्थान परकोई ह+ ५.९, / 
महानुभाव होते । ` उड मि | 
यदि यह बात नेताग्रों के मन में वेठ ३ | मा 
>. ० 3 हि क्षल ) 
पर वास्तव में संकट है तो दिल्ली की सुरक्षा भ “EI 
जनसंघ को भी स्थान होता । जनसंघ अभी भो र f 


नगरनिगम में दूसरे दर्जे का दल है। ग 

यदि कांग्रेसियों को यह ज्ञान होता कि देश की न | पौ गर 

में ही उनकी भी रक्षा है तो वे देश के सब वर्गों हे भ | त 
कम नीति के विषय में विचार विमश करने का कोमामा ! 
बनाते । ती. 

सो 


भगवान इन ग्रदूरदर्शी नेताओं से देश ग्रौर पग 3 
रक्षा करे । जिस सतर्कता और उदार-हृदयता से जगा । ताचा 
राष्ट्र और देश के प्रश्‍न पर एक हो जाने की भागा] ह... 
प्रदर्शन किया है उससे इन नेताश्रों की आँखें सुस प्रो। देश 
देखें कि देश की नाडी क्या कहती है रौर उनसे मिसा गं तो 
की आशा करती है ? 3 न 

विहाय कामान्यः सर्वान्पुंसांइचरति निःस्पृह | 
निर्भयो निरहंकारः स ज्ञान्तिमधिगच्छति (७. 


हे ई 


निःस्पृह होकर देश की रक्षा का प्रवर्ष 


मारी कामना है। ११. 
ह्‌ १ ७ 4 ॥ हा कह 
( पृष्ठ २५ का शेष ) जश EF सत 


केवल तितिक्षा में नहीं हैं, रुपान्तर के sy | 
:ख, यह ग्रशान्ति, यह ह | 
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वन्दे मातरम्‌ ! 


युद्ध कफ र कल पर सं 
|| वदा ही राज धमं का रूप हो गया है। मां अपनी वीर संतान का आह्वान कर रही है 
ह): मा 03 है 
हरवा का उत्तर ही धर्म वर ह 
| [7 पप ग्र 


भी भी | ; छ पोर हँ व डं 
ह)! थिव देश पर आक्रमणकारियों का पदाघात हो रहा है, परन्तु आक्रान्ता पाथिव देश की लालसा से 
शक ही हि वो रहा, वर उसके मन में इस राष्ट्र को छिन्न-भिन्त कर, यहाँ के धर्म को नष्ट-भ्रष्ट कर तथा 
(00६4 २7 है किला न > 
गो ऐ के बै गतमर्पादा को पददलित कर, यहाँ आसुरी विचारों का प्रसार करना भी उसका उद्देश्य है। 
। कोईमाथा| | 


| सी कारण धर्म और मातृ-वन्दना तथा मातृ-रक्षा एक ही कार्य हो गया है । हम को यह भलीभांति 


और रं] ड 
गा से जाह गा चाहिए कि देश की रक्षा से ही धर्म की रक्षा होगी । 
ही भागाम] - ~. 
चले | है धर्म डी Le ~ हि ९. 
| 0.“ || देशगया तो धर्म टिक नहीं सकता । धर्म-प्रिय जनों को यह समभना होगा कि धर्म गया तो सुख- 
त वा 
"7 तिभ सोप हुए बिना नहीं रहेगा । 
दिस) | हार ३ 
॥ |` |, मिका आधार हे स्वेच्छा से सब के हित में स्वीकार किया हुआ ग्राचरणा । हम भले लोगों के 
न द | | वतशालियो हैं डे 000 > हैं, वे सं 
र्ध हो है न र लयो के दास हैं । हम “आात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत को मानने वाले हैं, वे संगीन 
क ग वात म नि 
। . ' न्रे oS ~ > | नहीं 
00 शा हो हो नने वाले हैं। उनका सिद्धान्त है मानो अथवा नष्ट हो जाओ ! हमारा धर्म ऐसा नहीं 
| | 6 तुम f नहीं A: 
Bi . तुम को प्रिय नहीं वह किसी के लिए भी प्रिय नहीं । १ 
| सत्र बिचार 
कढी भ्रोर सब में ४ रि 
ये मं रिप ग्रा ब में एक आत्मा का अस्तित्व मानना एवं सव के दुःख की अपना दुःख समझना 


है । इसकी र 
क्षा के लिए ग्राह्वान का बिगुल बज गया है-- क 


६ > ४४ 
तस्माढुत्तिष्ठ युद्धाय कृत निचयः ।' 


द च > 
 पेमादित हळ संस्कृति परिषद्‌ ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली द्वारा 
पा जथा राष्ट्र भारती प्रेस, दिल्ली में मुद्रित । 
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शाश्वत वाणी दिसम्बर १६६२ 
| Td ~क 

- १५ दिसम्बर १६६२ तक 
उपन्यासकार श्रो गुरुदत्त जी के जन्म दिवस ( 


टु दिसस्बर । 


EE 


के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले 


गुरुदत्त साहित्य पक्ष 


के अवसर पर हमारी उपहार योजना से लाभ उठा । 


~शू ~ “रछ ~क “क 


७ हिन्दी जगत के प्रख्यात उपन्यासकार तथा राजनीतिक नेता, समाज-सुधारक एह [इ 
के रूप में श्री गुरुदत्त का ग्रपना विशिष्ट स्थान है । साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के री 
सेवाएँ श्रन्यतम हैं । ग्रापका प्रत्येक उपन्यास प्रेरणा का स्रोत है। 
८ दिसम्बर को आपका जन्म दिवस है । इस अवसर पर आपके साहित्य के प्रचार केश 
एक उपहार योजना चला रहे हैं । जिसका विवरण श्रगले पुष्ठ पर दिया जा रहा है, गो 
पुस्तकालय एवं पाठकगण इससे लाभ उठावेंगे । 
पाँच रुपए या इससे ग्रधिक मूल्य की पुस्तकें मँगाने पर कोई भी एक रुपए मृत्य कशे 
उपहार स्वरूप । ही 


| 
/ 


दस रुपए या इससे अधिक मूल्य की पुस्तकें मँगाने पर कोई भी दो रुप मृत्य तशे 
उपहार स्वरूप । | 
पन्द्रह रुपए श्रथवा श्रधिक मूल्य की पुस्तके मँगवाने पर कोई भी तीन रुपए मृत्य तक की 
उपहार स्वरूप । | 
७ बीस रुपए ग्रथवा श्रधिक मूल्य की पुस्तकें मॅगवाने पर कोई भी पाँच रुपए 
उपहार स्वरूप । 

® पुस्तकों पर पैकिंग तथा डाक व्यय नहीं लिया जायेगा । 
इसके अतिरिक्त इस पक्ष में पुस्तके मँगाने वाले प्रत्येक ग्राहक 
साहित्य” बिना मूल्य भेजा जावेगा । ह 
# जन्म दिवस एवं विवाहादि ग्रवसरौं पर पुस्तके सवेश्रेष्ठ उपहार हैं । 
ट #«ग्रापका पुस्तकालय ग्रापके घर की शोभा है । 


के मृत्य ककी (ररा 


को एक वर्ष तर्क “१ 


# इस साहित्य पक्ष में गुरुदत्त साहित्य उपहार में दीजिये |. ५ एक | 
# उपहार के लिए श्राप हमारे सदन से प्रकाशित कोई भी पुस्तक स लिखें :- 
श्री गुरुदत्त साहित्य तथा हमारे अन्य समस्त प्रकाशनों के लिए 


भारती साहित्य सदन 
३०/९०, कनाट सरकस, नई बिल्ली- १ 
~र ५ 
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| ( इरणीय कया है ? 

| पमादकोय 
{तक ॥ 000 ६ 
 हदारण्पकोपतिष् 

॥ भान द श्री गुरद्त ८ 

(क हरे वचन महाभारत से ठर ११ 
गी कहानियाँ श्री सचदेव १५ 
है. श्री रामशरण वशिष्ठ ३ (कवर) 
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गो | : 8 
करणीय क्या है ? 8 


कहा जाता है कि इस प्रजातंत्रात्मक युग में जनता का राज्य है। क्या यह सत्य हे? रः 


अ्रधिकारी का अधिकार तब ही फलीत होता है जब श्रधिकारी श्रधिकार के प्रयोग तीयोषा | माई 
रखता हो । एक ग्रनधिकारी के पास ग्रधिकार अशुद्ध है और वह उसको छोड़ जाता है। प्राकृत | ह. 


ह “उ; 
शक्तियां ग्रनधिकारी का अधिकार छीन लेती हैं। े | न 


वास्तव में प्रधिकार रखने की योग्यता इन प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण रखने की योय ' ऑड 


ही है। श्राज भारत की जनता यह्‌ नियंत्रण नहीं रखती । श्रधिकांश भारतीय, प्रकृति के बहाव | 
निस्सहाय बहते चले जा रहे हैं । श्रपनी शारीरिक वासना, भौतिक प्रलोभन अर्थात्‌ धत एवं पता | 2 
मोह ही प्रकृति के बहाव हैं । इनमें भारतीय जन बहे चले जा रहे हैं। उनका इस बहाव पर रपम! | और 
नहीं रहा । यही इनकी ग्रयोग्यता है । | प्र 


| क 


मे है थ्य प्रात 
प्रतएव प्रजातत्त्रात्मक युग में करणीय है प्रकृति पर नियंत्रण करने की सा | रु 


में परेर] ® 
करना । यह प्राप्त होती है प्रकृति से भी अधिक सामर्थ्यवान के अपने में होने के ज्ञान से | हि. "५ 
आत्मा की अनुभूति होती है तो प्रकृति पर नियंत्रण की सामथ्यं ग्रा जाती है । श्रौर तब मतु EE," 


में थात, ह| 
न रह कर उस पर शासन करने लगता है। और उसके बहाव में निस्सहाय होकर बहने ने ॥ 


कुशल तेराक की भांति बहाव को पार करने लगता है । 
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Ta 


। प्रि २ मा 
` | प्रोउतबुवलु नो निदो निरन्यतश्चिदारत। दाना 
`! इद्र इद्दुवः ॥ 
की योगा | हें उत न: सुभगां श्ररिवोचेयुर्दस्म कृष्टयः । 
के बहूव | i शमर ॥ 
वं पद | "एमाशुमाशवे भर यज्ञश्चियं नृमादनम्‌ । 
। पतयन्मन्दयत्‌ सखम्‌ ॥ 


` धद्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः ॥ 

। प्रावो वाजेषु वाजिनस्‌ ।। 

च a ग्रोत त्वा वाजे ज़ हे 

मप्र | ति ता वालेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । 
| भनामिस्द्र सातये ॥। 

ब मपे! | धोरो 5 वतिमहान्त्सुपार; सर 

जा वाई हान्तसुपार: सुन्वतः सखा । 

| पा इज्राय गायत ॥ 
स्थात, (| 


| _ षके प्रथम 

| ` "उतत्ति का 

| को T 

। _ पाता से 

ve हे भरोदित्य-न 
ble, की 


नह १-१-४-५, ६ 
सुकत में अग्नि 
बरन है। द्वि 
जगत में गति 
भादि की प्रौ 


१७) ८, ९, १० 
रूप वाले परमात्मा से 
तीय सूक्त मैं वायु रूप 
का वणुन ग्राथा है। इस 


है । तृतीय सूक्त में 
पे नई को उत्पत्ति का उल्लेख है। 
और उनके परस्पर व्यवहार 


पभय को प्राप्त वाणी का भी 


हाटक 
—- Ed 


कफ परा 
हि? OORT I. 

फा मरुकुरार 2 ५ 5 

2 ९५:०३ 


| रतस्य सानावधि चक्रपाशाः रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाशीः 
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सुकत ४ इन्द्र अर्थात्‌ विद्वानों के विषय में है। इस सूक्त 
के प्रथम चार मन्त्रों में यह बताथा जा चुका हैं कि मनुष्य 
विद्वान्‌ सन्तान के लिए इच्छा करे। साथ हीं जो विद्वान्‌ 
यहां भूमण्डल पर हों उनसे ज्ञान प्राप्त करने का यत्नः करे । 

श्रब इन ६ मन्त्रों में (५-१०) विद्वानों से. साधारण 
मनुष्य कैसा सम्बन्ध रखें, इस विषय में लिखा है । 

मन्त्र ५ में लिखा है-हे मनुष्य, तुम्हारा सम्पर्क 
विद्वानों से देखकर यदि तुम्हारी निन्दा करने वाले तुमको 
कहें (अन्यतः चित) किसी दूसरे में चित्त लगाओं (निर- 
आरत) इससे श्रपना चित्त हटा लो; इस पर भी तुम उसी 


जश 


विद्वान्‌ की स्तुति परिचर्या करते रहो । अथवा (इन्द्र. 


इत दुवः दधाना) विद्वान्‌ पुरुष यदि तुमको उपदेश दे तो 


उन निन्दा करने वालों को कहो कि वे अपना चित्त अन्यत्र । 


लगा ले । 


बात स्पष्ट है । जब कोई किसी सद्चरित विद्वान्‌ की | 


शिक्षा में रहे तो वह उन्नति करता है और उन्नति करते 


हुए विद्वान्‌ से दुसरे ईर्ष्या करने लगते हैं वे निन्दा करेंगे । « 


न जा 
>» पी 


इस कारण मनुष्य को चाहिए कि उनकी निन्दा से प्रभावित _ 


होकर विद्वान्‌ लोगों को चित्त से निकाल त दे । इसके विपः 
रीत सदाचारी उच्च विचार वाले पुरुष निन्दा करते वाले 


को कहें कि वे उनको छोड़कर किसी अन्य से शिक्षा ग्रहण - . 


क्रें । 


पर्द 


ह... ती 3 हे 


FI 
४0 
| 


न्त्र ६ में कहा है कि हे विद्वात्‌ पुरुषो, श्राप (दस्म) 
शत्रुओं को नाश करने वाले हैं । कुछ हमारे शत्रु और 
साधारण जन भी हमको ऐड्वर्य वान्‌ कहें । हम सदा 
| (इन्द्रस्य शर्मणि इतः )ऐश्वर्यवान्‌ विद्वानों की शरण में रहें । 
मन्त्र ७ में कहा है, ( एमाशुमाशवे) शीघ्र चलने वाले 
घोड़े के समान कार्य करने वाले विद्वानों के यज्ञ रूप कार्यों 
के आश्रय (नृमादनम्‌) समस्त लोगों को प्रसन्न करणे वाले, 
| ( मन्दयत सुखम्‌ ) सब मित्रों को प्रसन्न रखने वाले 
' (पतयत) स्वामी होते के योग्य (आशवे) कार्यों को शीघ्र 
|] सम्पन्न करने के लिए यहाँ कार्य करें । 
मन्त्र ८ में कहा है-- (शतक्रतोः ) सहस्रो बुद्धियों ओर 
' कर्मों की सामर्थ्यं वाले ( ग्रस्य ) इसका ( पीत्वा ) भोग 
करें । (वृताणाम्‌) जैसे मेघों को सूये छिन्त-भिन्न करता 
है वेसे ही शत्रुओं को (घना) मारने में समर्थ (प्रभव) 
हो । (वाजेषु) संग्रामो में (वाजिनम्‌) संग्राम करने में कुशल 
(प्र श्रव) हो । 
मन्त्र ९ में लिखा है, (शतक्रतो) सैकड़ों प्रकार की 
याम्यं रखते वाले विद्वान्‌ (वाजिने) संग्नामों में विजय 
करने बाले, ( धनातां सातये ) धनों को प्राप्त करने के 
लिए हम (वाजयामः) आपको नेता के पद से विभूषित 
करते हैं । 
मन्त्र १० में भगवान्‌ वेद कहते हैं- (मः राय: ) जो 
ऐस्व्थवान्‌ नेता, (महान्‌ अ्रवति) बड़ा रक्षक है; (सुपारः) 
जो भली भाँति अपने ग्रवीनों का पालन करने योग्य है 
हः (सुन्वतः सखा) अपने अधीत प्रपने में निष्ठा रखने वालों 
हि| का मित्र है, (तस्मै इन्द्राय) उस महात्‌ विद्वान्‌ नेता की 
(गायत) स्तुति करें । 
इस सूक्त में इन्द्र से अभिप्राय विद्वान्‌ व्यक्ति से है। 
दूसरा नाम शतक्रता अर्थात्‌ सैकड़ों प्रकार की प्रज्ञायें 
(वृद्धियों) गुण और कर्म करने की योग्यता रखने वाला 
आया है । भगवान्‌ वेद कहते हैं कि इस भूमण्डल पर मनुष्य 
से श्रेष्ठ प्राणी कोई नहीं । इस पर भी उसको इस संसार 
में व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है । उसको ऐसी शिक्षा 
देनी उचित समभी गई है जिससे वह अपनी श्रेष्ठता को 
|; बनाये रख सके । 
मनुष्य को कहा है कि वह बुद्धिमान सन्तान पैदा करे । 
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वह विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करे पौर फ्रि 
भो... 


लोग ऐसे भी होंगे जो मनुष्य को वि संसार भे, त्वां 
रूप कर्म करने वाले विद्वानों शन्‌ श्र ७ 00 
हे ले विद्वानों से विचलि क औरक | पती 
करेंगे । इस कारण वेद भगवान्‌ का ले येणे | बि 
मनुष्य विद्वान्‌ पुरुषों का आश्रय न ज भा है ॥ कति 
वह उनकी निन्दा करने वालों से कहे जि । से विपी व 
विद्वानों के समीप आकर उनके र ग ेभजञ | ही 
जी अय का पालन ३ 
अन्यथा वे किसी श्रन्य में चित लगायें अर्थात वे Hl तार. 
विद्वान्‌ के अधीन चले जायें और उनसे ति किसी गर | त 
साथ ही यह कहा है कि विद्वान्‌ लोग हा ॥ 00 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्राये मनुष्यों के मित्र क्‌ ती 
व्यवहार करें । ग्रपने शिष्य गणों को ऐद्वर्य धन ह. ॥. ह ः 
युक्त होने का उपदेश करें । ह 08 
विद्वानों के शिष्यो को भी कहा है कि वे अपने गुरुङ ग्र 
की पूजा करें । अर्थात्‌ उनको उचित मान प्रतिष्ठा दें। हे 
विद्वान्‌ कौन हैं ? इसका उत्तर एक शब्द में ति्ाहै। हि 
(शतक्रतो) जो सैकड़ों प्रकार की बुद्धियां, का क्रेग | पारे: 
और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की सामथ्यं रसता हे। | इ 
यह उपदेश सामयिक नहीं है । यह मनुष्यमात्र बे ति | प्रदा 
और सब कालों के लिए है । विद्वान्‌, गुरु, नेता और रम | पताका 
कल की भाषा में राजा, प्रधान अ्रथवा प्रधानमन्त्री पर्पाः | छा र 
वाचक शब्द हैं । राजा अथवा नेता भी एक विद्वात्‌, श" | {(्ति 
क्रता, वाजिने .(विजय करने की सामथ्यं वाला) वृत्राए॥ | ग केवत 
घनः (शत्रुओं को मार डालने श्रथवा पराजित केरी | प्रुत ध 
सामर्थ्यं वाला), प्र अवः ( उत्तम प्रकार से खा कते ` हैर 
वाला) हो । ऐसे नेता से विचलित न होकर उसकी हि हह है 
करने वालों को भी उस विद्वान्‌ तेता के यायी बतो | इले बा 
लिए कहे । i 
ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में विद्वा {| श्रना 
नेता माने जाते थे । विद्वान्‌ के प्रति तिष्ठा उत ॥ ह वेद 
| ग्रे गृह 


विशेषता थी । विद्वान्‌ नेता के निर्वाचन में विचार 
तु नेता निर्वाचित 


की आवश्यकता तो थी पर | 
निष्ठा और श्रद्धा रखने के लिए कहा गया है| 

बह प्रजातन्त्रात्मक प्रथाश्रों का युग र | 
ग्रथवा विद्वान्‌ का निर्वाचन आजकल ग 
व्यवस्था के अनुसार नहीं था । आज तो 


_ 


राजा का निर्वाचन करते हैं । 
i ही निश्‍चय करते हैं कि 


। ॥ i में नहीं होता था । विद्वान्‌ 
३ और फो भ सा उरस काल में हि. T ५ 
र्न र्क र सक ॥ 
सके निरत के का तराधिकारी नियत कर देते थे तो शिष्य- 
ेभीज्ञ | कितीही अपा उसमें निष्ठा और श्रद्धा से उसका 
पालन क | श्रवा प्रजागण बन करते थे । कोई विरोधी होता 
सो रच | रत आदेश BR जाता था । श्रभिप्राय यह्‌ है 
मणके | उसो i परास्त कर अनुकूल बना लिया जाता 
पने प्राञ्च | क उसको विवाद में प रे नेता में चित्त लगाकर रहने के 
| वन, उसे | हर ग्रथवा उसको ईस 
गन समदे | वु कहा जाता था । ल नेता 9 
ममं विद्वान नहीं; 
पने गु | राब का निर्वाचन वे लोग 64, हैं जो स्वयं विद्वान न ड 
तिष्ठा दें। | (पे नेता बनते की सामर्थ्य नहीं, अथवा जो राजा बन 
में तिबाहँ।| ही रोता नहीं रखते । इससे भी बुरी बात है वतमान 
गये करे गी पु के प्रजातन्त्र में, दलबन्दी का ढंग । “ 
म रता हो) | इप दलबन्दी को, नेता के प्रति निष्ठा और उसके कायं 
मात्र के लि | श्रद्वा रखनी कहा जाता है | इसमें दोष यह है कि जो 
गा औऔौर ग्राऱ | शता का निर्वाचन करते हैं वे ही उसके प्रत्येक कार्य में 
मली प | ता रखने के लिए बाध्य हो जाते हैं । दल का नेता अपनी 
विद्वाते, श | {पिति को सुदृढ करने के लिए दल के सदस्यों के सम्मुख 
T) बुरा! | त केवल चतुराई, छल एवं कपट का प्रयोग करता रहता है, 
जत कसे | परत धन व पद इत्यादि का प्रलोभन उपस्थित करता रहता 
रक्षा इर ` ह्रो दत में ही विपक्षि को परास्त करने का यत्न करता 
wl + हा है। चूंकि नेता चुनने वाले ग्रथवा दल का संगठन 
छ | 5 होते हैं प्रत: छल, कपट और 
बर्‌ (| भा दै नाता है, दल का आधार और नेता 
बातगै| दे | 
हा | जी आशय के यह सवेथा विपरीत है । 
त हेते “| हे मिती ह A विजन राजा 
ह) | भाप निर्भर न रमा (अविद्वान्‌) ग्रकंमेण्य और 
| हो। यह 


अयुक्तिसंगत है। इन्द्र की 


विद्वानों की परम्परा से ही चलती थी। 
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इ्सी प्रकार नेता और राजा की बात है । वर्तमान युग के 
भरजातन्त्र में यही दोष है और इस दोष के कारण ही 
मनुष्य का पतन द्रूत गति से हो रहा है । 
होना यह शि कि शासक उनसे नियुक्त हो, जो 
शासन करना जानते हों । विद्वान्‌ (राज्य में कानन श्रथात 
व्यवस्था बनाने वाले) की नियुक्ति उनसे हो जो स्वयं विद्वान 
हों और गुरुजन ही गुरुं की नियुक्ति करे । | 
ऐसी नियुक्ति के उपरान्त ही शिष्यों, प्रजागणों और 
विचार के श्रनुयायियों से निष्ठा, श्रद्धा और पूजन की 
प्रक्रिया चले । 
x > x 
इस भ्रंक के साथ “शाश्वत वाणी” पंचम्‌ वषे में प्रवेश 
कर रही है । इस काल में 'शाइवत वाणी” के प्रबन्धकों 
और लेखकों ने, इस पत्रिका के उददेश्यानुकूल पाठको की . 
सेवा करने का प्रयत्न किया है । कितना लाभ पाठकों को 
हुआ है, इसका अनुमान पाठक ही लगा सकते हैं। हमारे 
पास इसके मूल्यांकन का कोई उपाय नहीं । बोट 
इस विषय में हम पाठको से इस पत्रिका को और उन्नत 
करने के सुझाव चाहते हैं। उन सुझावों पर अपनी सामर्थ्या 
नुसार, कार्य करने का यत्न किया जायगा । हमारा उद्देश्य है, 
हिन्दू जाति की उन्नति के लिए विचार विमश करना और उस 
विचार-विमशं का परिणाम पाठक जनता के सामने रखना । 
विचार-विमर्श का भी आधार भारतीयता है । भारत एवं | 
भारतीयता से हमारा ग्रभिप्राय हिन्दू तथा हिन्दुत्व से है। 
यही वैदिक आचार-विचार और संस्कृति एवं धर्म का प्रतीक 
है। हम हिन्दू उसको मानते हैं जो वेदिक काल से चली 
ग्रा रही विचार-धारा और आचार-धारा का अनुयायी है । 
आज भी हिन्दू भारत में एक भ्रति विशाल संख्या में रहते 
हैं। इस कारण भारत हिन्दुओं का देश है । भारतीयता 
ही हिन्दुत्व है । | 
हम सवेशक्तिमान, सवंव्यापक, सर्वाधार परमात्मा 
से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें सामथ्य प्रदान करे, जिससे 
हम पत्रिका को अ्रधिक से अधिक हितकर बना सके । _ 
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समाचार समीक्षा 


. ति > ७ न्य > ष्‌ > ड ९ ई भर 5. न f दन 
५ संसद के वतमान सत्र में हिन्दी एव अर i उस इसा कारवार ग एक भात षड्यन्त्र. | “छै 
गे और कुठाराघात का आयोजन किया गया प्रतीत होता है । इस वक्तव्य में एक महान जाओ गि 
भाषाश्रों पर एक ओर कु १ न्त्री के मुख से। है । हिन्दी अभी योग्य नहीं; गण हुआ 
ह 0 मत तिला मली. न सकता है कि सट न द हा 
'स्वाभाविक न रूप में उसको भारत के मंत्री-मंडल का समर्थन सकता हैं कि झूठ नहीं अज्ञानता हो सकती ३ ह| ` ६ | 
न हे Bro छागला जैसे पढ़े-लिखे, हाईकोर्ट के भूत-पूर्व के ३ si बरी 
प्राप्त होता है क्ष छुँ Es नहीं ३| त 
पळ ले वर्ष भारत सरकार ने यह निश्‍चय किया था में अज्ञानता का आरोप भी नहीं लगा सकते । इसम दो) ॥ 
पछ ` जी चलेर नी म है झा | प्रा। हि 
गी। पूणां मन्त्री-मंडल ह्‌ 
कि हिन्दी के साथ-साथ श्रावश्यकतारुसार अंग्रेजी भी चत यु. पूर मन्त्री-मंडल है। यह असत्य भाषण आज ही क| हार 
सविधान में संशोधन के बिना, संविधान के आशय को बदल सरकार की ओर से अनेक वार किया जा चका ह 
५ | व शि ~ घ्य मे `) (| 
आ) धारा में, किसी अन्य प्रयोग के शक्षा के माध्यम में कौन भाषा अयोग्य है? 4७ 
(दिया गया । भाषा-विषयक 7 लिये CN ९ ' सा| ; (ने गर 
लिये रखी हुए अंग्रेजी को देश में प्रचलित रखने के लिय दावा है कि भाषा की योग्यताः्भ्रयोग्यत्ता के ष्फः दमो 
2 ~ i 
हु निष्पक्षता से विचार किया जाये तो अंग्रेजी होहि ना; 
प्रबन्ध कर दिया गया : ता क ता 4 (000. 
.._ बंगाली और तमिलियतों के समथनका तोबहाता था । श्र ee य सिद्ध होगी । भाषा कया है? वर्णमा या बागे 
रट लो का लिपि और इसका व्याकरण । इसका शब्द भंडार एक | ¬ 
वास्तव मं अंग्रेजी के प्रिय जनों का ही यह काम छः की प्रश्न है । प भंडार भाषा की योग्यता अयोग्यता १ 
नको धार तं उ हे । शब्द भडार थ 5 नहीं 
इन प्रंग्र जी समर्थकों ने साधारण जनता को तो, उन ज्र उर बेबी. काक) कह 
ह का. बहाना -बचाकर धोखा दिया और हिन्दी नहीं हो सकता । हां, भाषा में शब्द निर्माण की गति झारे 
PR कों में बह संख्या में हैं कर चप अवश्य विचार किया जा सकता है। हम भाषा के ह|| , 00 
समर्थकों को जो-देश में बहु संख्या में हैं, यह कह. ७ हक र विचार करें तो अगरी नि है। जी 
_ ग्ग [ | be 
' करा दिया कि वे देश के ऐक्य को आघात तर पहुंचाया झगा पर त क म ताल पे पर १ 
झर्थात यह धमकी .दी गई कि यंदि अंग्र जी राष्ट्र भाषा त कस क. ही मिलेंगे । ० का गोम 
'रली प्‌ तो मद्रास और बंगाल देश से पृथक्‌ हो सकते हैं। हिन्दी की वर्णमाला अंग्र ग्र चक ४ र हँ या 
र 3 भने » Cc { ज। ११ 
कुछ अंग्रेजी पढे लिखों के लिये पूणं देश के गले में अंग्रेजी अधिक पूर्ण है । देवनागरी 'लिपि भी ब्रा i जाता 


की दासता का पट्टा बांधने का श्रायोजन किया गया है और स्थिर और स्पष्ट हे । यह बा कळ पनी 
वह भी यह भय दिखाकर कि देश विभक्त हो जायेगा । प्रकट करने की ही रख | 

_ अभिप्राय यह कि उस ससय भारत सरकार के मन्त्री सरल, सुगम और द के न बिही व 
ही कह रहे थे कि राज्य अंग्रेजी पढ़े-लिखों के हाथ में है जा सकती है कि 3, सु र ति भर] 
आर वे देश की ६५% प्रतिशत जनता पर राज्य करेगें और होते छ र ला ३ कमी है। वाफ र 
स्वेच्छानुसार राज्य करेंगे। | सुलझाने और स्पष्ट करन १ ॥ ठो तही! आए 
इसका प्रमाण ग्रब उपस्थित कर दिया गया है। शिक्षा इसको 8. ' पा न 
मन्त्री ने संसद में घोषणा की कि विश्वविद्यालय अनुदान भाषाओं के दा पा बहत कम हैं। हयात 
आयोग से यह पूछा गया है कि शिक्षा का माध्यम-अंग्र जी हिन्दी में आ तज रा हिदी आडी से क. » 
ही रखा रहे ग्रथवा क्षेत्रीय भषाम्रो में बदला जाये | साथ है कि हुक 00 कर त सौ व | 
ही मन्त्री महोदय ने अपना मत भी व्यक्त कर दिया कि रही बात शब्द र वा म 
देश की एकता के लिये अंग्रेजी हटानी घातक होगी । तो शब्दों के ह कते उवास ग्रपते र| 
श्रापने यह भी कहा कि उनको हिन्दी से बहुत प्रेम है। रॉ दूसरी ला अंग्रेजी भाषा कै पाप | 
परन्तु वे विवश हैं, क्योंकि हिन्दी ग्रभी इस योग्य नहीं हुई । समृद्ध किया है । 
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भ्र शब्द निर्माण कर सके । 
संस्कृत भाषा इसकी जननी 
पत्ति है! 

अंग्रेजी से 
तो फ्रच, 


ही जिसमें से यह मे 


न्दी सुगमता से हे 
सकती है । थग जी को 
श्रों का आश्रय लेना पड़ा 


त से ॥ 
UE गल त देशीय भाष 
भज के क्रि र इत्यादि र राष्ट्रीय भाषा संस्कृत से 
धरा हिंदी छ a में शब्द ले सकती है । 
मार नही हा हिन्दी के जितने शव्द संस्कृत धातुग्रों 
पहै! झा| ; काज उपयुक्त, सर त सार नाग” 
॥ मे समझ में श्राने बाले हैं। शब्द स्रोत 

ण pe का भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार 
| हब मोडे ही काल में शब्दकोष सम्पन्न हो 
्रा। हिंदी के शब्द भंडार का >) में उतना भी 
सग नहीं लगेगा, जितना अंग्रेजी को लगा हे । 

हारे उक्त कथन का प्रमाण तो देश में ही विद्यमाव 
ह| गरीजी भली भांति समझने योग्य तो बी० ए० तक 
एह्ेपर भी, नहीं श्राती । यह्‌ सबै विदित हे कि स्कूलों, 
म ग्रंग्रेजी पढ़ाने के लिये योग्य, भारी वेतन लेने 
विवि बे प्रध्यापक रखे जाते हैं । इसके लिये समय भी ग्रधिक 
जनाला हा और दिन-रात हो-हल्ला किया जाता है कि 
दी व्याकर का कर ES प चाहिये, नहीं तो 
क ही आर ग र ह र १ कर पड़ेगी । एक श्रोर यह है 
सी परत रही गाई तेज पि कि यदि हिन्दी ही राष्ट्र 
कति गहन ती सी और नल ह क हि , 
। व hi पद बताया गया है ह शिरतो सण 
नहीं । ६... गोर हट बालको के हि ३ २ य जी एक विदेशीय भाषा है 
वाद भरे ८ गी भा वाते हि है ह तात भाषा; इस कारणा 

ज ९" भाषियों का मुकाबिला नहीं कर 


| । हमारा १ | पत 
जी स थेश, ` णौ रखती आवश्यक है । 


भंडार एक एफ 
गोग्यता बा 
र्‌ की शनि 
भाषा के झह 
दी से योगता 


क वैज्ञातिक श 


ग्रेजी त । 
सौ वर्ष) 

से र शास्त बारी” > शाश्वत 
र ह f भ्र श्ये _ णी को षः शु >>. ३ 
र अपे ^ | ` रेगे भेजकर १५ वाषिक शुल्क केवल १ रुपया 


(था पाठकों को ग्राहक बन क 
क पास पी भ्र ह करते समय ग्राहक हैक बना सकते हँ ॥ 


शात, फेक, एर 


| 


| अ 
७ / 


$ । 
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यह इस बात को स्वीकार करना है कि ग्रंग्रेजी सुगमता से 
सीखी नहीं जा सकती । हिन्दी सुगमता से सीखी जा सकती है। 
वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी एक दोष पुरं 
अधूरी भाषा है और तेरह वर्ष के अध्ययन पर भी हिन्दु- 
स्तानी विद्यार्थी उसको भली भांति सीख नहीं सकता । हिन 
पांच छः वर्ष में ही इतनी अच्छी सीजी जा सकती. है कि 
किसी भी विषय की पुस्तक पढ़ी और समभी . जा सके । 
जब यह तथ्य है कि हिन्दी अंग्रेजी से सुगम है तो 
भला यह एकता में बाधक क्यों होगी ? किसी सम्मेलन 
श्रयवा सभा में हिन्दी में कही बात तो थोड़े ही प्रयतन से, 
सुगमता से समक में आ सकेगी । 
परन्तु बारह से चौदह वर्ष तक अंग्रजी पढ्ने में व्यय 
करके भी, लोग ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें न तो समझ सकते 
हैं और न कभी समझ सकेंगे । 
अंग्र जी का कोई भी नवीन शब्द पढ़ा जाये ठो उसका 
उच्चारण ठीक ढंग से किया नहीं जा सकता । यदि बोला 
हुआ सुना जाये तो उसको समभा नहीं जा सकता । 
उच्चारणों का भ्रक्षरों के साथ कोई स्थिर-सम्बन्ध नहीं 
और यह है बाधा जिससे अंग्रेजी अयोग्य है । हिन्दी इन 
दोषों से दूर है इसलिये माध्यम बनने के सर्वथा योग्य है ॥ 
एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि यदि अंग्रेजी को 
शिक्षा के माध्यम से न निकाला गया तो फिर यह राष्ट्र. 
भाषा के पदसे कभी भी हटाई नहीं जा सकती । यह अराष्ट्री- 
यता का पाप कर्मे शिक्षा मन्त्री नहीं अपितु पुण मन्त्री 
मंडल कर रहा है। सत्रह वर्ष के कांग्रेसी राज्य ने 
भारत को भारतीयता से दूर ही रखा है। विद्यार्थियों के 
गले में पत्थर बांध रखा है, जिससे वे पूणं ज्ञान-विज्ञान से 
लाभ न उठा सकें । कदाचित्‌ मूर्खों को यह पसन्द नहीं 
कि देश में ज्ञान फैले । उत्तको 'वोटो' की लालसा है और 
वे वास्तविक ज्ञानवान नागरिकों से मिलने कठिन हैं । | 
TSN. ` 


वारणो 


है । आप चार रुपये प्रग्रिम भेजकर ५ पाठकों को ग्रथवा 


क्रमांक अवश्य लिखें । झापका ग्राहक क्रमांक आपकी पत्रिका के रेपर के 
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बृहदारणथकोपनिषद्‌ 


श्री गुरुदत्त 


पूव रके में यह बताया गया है कि खाया हुंशा अन्त इन्द्रियों प है । आत्मा का वियोग होने पर व । ५ हि 

ज रू सीर भं नितितहोत है और अंग (गरस) होता है अत सगात परी जी तेवो | ह 

का पोषण करता है। रसे को 'ग्रंग-प्रत्यंग में प्राण ही ले हैं। डव वागादि समस्त प्राणो को याज | ह. 

जाता है । प्रत प्राण ही वास्तव में आंग-प्रत्यंग का जीवन उपासनीय है । यह इसका समुदायार्थे है। क व 

| है । इस बिषय मै लिखा है ला भूत का अर्थ शरीर से है शोर इद्धियो का र| इस 
| ` सोऽयास्य श्रांगिरसो 5गांना * हिरसः प्राणो वा ना मि शक्ति 0 है है जो कार्य करती है। स्वामी) प्राण 
| | रसः प्राणो हि वा भ्र गाता ` रस्तस्माद्यस्मात्कस्साच्चांग- आशय है कि दोनों में उपस्थित प्राण भाला ह (सः 


त तदेव तच्छुष्यत्येष हि श्र गाना _ रसः ।  इल्हियो में भी आत्मा ही उपस्थित है परन्तु उतकोधेती र 
वृ० १-३-१९ स्वामीजी मुख्य आत्मा की उपासना के लिये कहते है| | है" 
है र क्ण 

अन्त्र ३-८ में हम वणान कर चुके ह कि आस्य के ग्रथ न 


प्राण उत्क्राम 


एष एव उ बृहस्पतिर्वाग्वे बृहुती तस्या. एष पतिका 


i 5४४४७ | त्रा 
हैं वह, जो इनमें बैठा हुआ है । उस मन की ओर संकेत ह |. ए 
टि जो सब ग्रंगों में उपस्थित है और आ. या 
कर लिखा है कि वह ता गावा रसे एप उ ब्नह्मशास्पतिर्वाग्वे ब्रह्म तस्या एष पतित र्या 
प्राण 


अंगों का रस प्राण ही है । निश्चय 
है । कारण यह कि जिस किसी ग्रंग 
| | 
न न और मर जाना, प्राण के उसमें से 
निकल जाने के कारण होता है । प्राण रस का वितरण 
करता है । ग्रतः जब किसी अंग में प्राण नहीं रहता तो वहां 
रस नहीं पहुंच सकता आर वह सूख जाता है | मव 
जब यह कहा जाता है निश्चय रूप से प्राण हा र 

का रस है तो ग्रभिप्राय यह लेना चाहिये कि प्राण रसों को 


ब्रह्मशसति। | संयो 

एष उ एव साम वाग्वे सामेष सा चामश्चेति तता] ज्ञा गरो 
सामत्वम्‌ । यद्वेव समः प्लुषिणा समो मशकेत समो ता बुति 
सत एभिस्त्रिभिलेंकि: समोऽनेन सर्वेश तस्माद सा) शर के 
लाझ्नः सायुज्य _ सलोकतां य एवमेतत्साम वेद | दहती का 
एष उ वा उदगोथः प्राणो वा उत्पारेनहीब्स शी द्श 
आधा ज़ | के कार 

दागेव गीथोच्च गीथा घेति-स उद्गीथः ॥ > 
'ब० १-३-२०, २१, २\॥ क्ण निर: 


में से प्राण चले जाते हैं 


॥ केउच्चार 
ह )-- ॥ दु बाहौ 
शरीर के ग्रंग-प्रत्यंग में ले जाने वाला है । प्राण के बिना अत हरी त है पर यी 
MSM आ 05 _ ह > ८ ६ क रप पनिषदः 
[ss रस नहीं जा सकता श्र यदि प्राण होगा तो रस भा वहा (शरीर का वह भाग जो छाती ती (| शा 
0000 है - क. | 
शं SF उसका यह (प्राण) पति हैं । इस स्र 


कुछ भाव्यकार प्राण को जीवन शक्ति (6) मानते वाक बह है! [onc 
हैं ॥ इसके विषय में हम लिख चुके हैं। हमारे विचार में 


प्राण से, उपनिषदकार का” आशय आत्मा है ॥ स्वामी 


यह (प्राण) ही ब्रह्वाणस्पति है का 
यह पति हे । इस लिये यह ब्रह्मण 


यह (प्राण) साम है । वाक 


शंकराचाय इस मंत्र का भाष्य करते हुए लिखते हुँन 


अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि प्राण, भूत और 
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इभ प्रकार प्राण सत्य है। यह प्राण 


ग्रतः कार्य करणानामात्मा प्राण इत्येतत्सिद्धम्‌ । यल भो ह। यह ताण 
~ ° ~ हि तः ब्य न्ठ न | 

ग्रात्मापाये हि शेषो मरणं स्यात्तस्सात्तेन जीवरित प्राणिन है क में भी हे! यह ता ॥ ल. | 
। हि? कन | 

सर्वे । तस्मादपास्य वागादीन्त्रार एवोपास्य इति समुदा उम हे (जो इस इस म रित 
Lo = 4 र्‌ | | 
I योग प्राप्त करता है त हर 

का संयोग गि ले 


Collection, Haridwar 


F 


नता हैं, बह ही प्राण कज 
ज बि 


गीथ है । यह (प्राण) उत है । इससे 
2 कौ ) किया जाता है । इस कारणा 
) उद्गीथ है । है 
| हग अभिप्राय यह है कि प्राण जो छाती और 
| 40 स्थित है, बृहस्पति कहाता है, 
ता है और तोनों लोकों के 
ग में से जो स्वर निकलता 


ण हीं 


है, सम कहा 
यों में स्थित है का न कहते हैं 
उद्गीथ भी कहते है । 

दीय उच्च कोटि का गान ग्रथ 04%... 
न । बह बद 
| ला प्राण 

करो श्रौर परमात्मा की सलोकता (सब लोकों 
बाता) का अनुभव कर सकता हैं । 

जिपदकार प्रो शब्द के उच्चारण से परमात्मा के 
| तग मानता है । उद्गीथ से भ्रभिप्राय सब उपनिषद- 
मशच्चेति तता दवार ग्रो' के उच्चारण से लेते हैं । बैसे इस शब्द की 
केर समो ग बुति है उप स्वर से, जो छाती श्रौर पीठ के बीच के 

| रे ग्रे से उच्चारण किया जाता हे । इस अंग को 

| वृहती कहते हैं। 

देश में फैलने वाले वैष्णव सम्प्रदाय और शैव सम्प्रदाय 
हेकारण परमात्मा की उपासना में जाप के लिये राम, शिव, 
२०, २१।११॥ ऐप श्यादि नामों का प्रचलन हो गया है । इन सब शब्दों 
| डे हसे भिन्न भागों को हिलाना पडता है । 
क रो शब की महिमा इन सबसे ग्रधिक 

शई है और फिर इसमें कारण भी बताय [है । 
॥ सेर यत्र से संबन्धित फेफड़े हैं, इवसनिका नालियां 

हैं. स्वर वाद्य ( Lyrn0x) और 
दि हैं। इनमें केवल फेफड़े. और 
साम म व भर पीठ के बीच में स्थित है । अतः 
। i । इया र प किया जा सकता है । राम, 
I) भै ताज में मुख के भागों के प्रयोग 


किया जाता है तब बृ हती, 


"बाश वरो / का निवास स्थान है, 
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का प्रयोग होता है । इससे महाप्राणा. परमात्मा. की उपा- 
सता ग्रों शब्द से ही ठीक हो सकती है । ऐसा उपनिषदकार 
का मत है । 
तद्थापि ब्रह्मदत्तःचेकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायं 
त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद्यदितो$्य़ास्य ग्रांगिरसोऽस्ये- 
नोइगायदिति वाचा च ह्यव स ध्राणोन चोदगायदिति ॥ 
व० १-३-२४ 
इस विषय में यह ग्राख्यायिका है कि चैकितान के 
पुत्र ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोम पान किया अर्थात्‌ उसने यज्ञ 
पूणं करने का व्रत लिया और तदनन्तर उसने कहा कि 
उसने उच्च हेटि का गीत (परमात्मा की उपासना) मुख्य 
प्राण से वाकू संयुक्त प्राण के हारा ही किया है। उसने 


किसी अन्य देवता (श्रर्थात्‌ मुख दंत इत्यादि) का प्रयोग | 


नहीं किया । 

अतएव यह निश्चय ही है कि यज्ञ में परमात्मा का नाम 
श्रों शब्द से जो बृहती अंग से उच्चारण किया जाय, करना 
चाहिये । 

इस ग्राख्यायिका को यहां देने का प्रयोजन यह है कि 
यज्ञ में भी ओं शब्द के उच्चारण से ही परमात्मा. की उपा- 
सना करनी चाहिये । 

तस्य हैतस्य साम्नो य: स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य 
जे स्वर एव स्वं तस्मादास्विज्यं करिष्यस्वाचि स्वरमिच्छेत 
तया दाचा स्वरसम्पन्तयातिदिज्यं कुर्यात स्साचज्ञे स्वरवस्तं 
दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य स्वं भवति भवति हवस्य स्बं य 
एवमतत्साम्तः स्वं वेद । 

वृ० १-३-२५ 

जो उस साम शब्द से जाने मुख्य प्राण के विषय में 
जानता है उसको 'स्व (कल्याण) प्राप्त होता है । यह 
स्वर (अं का गान) ही उसका कल्याण है । अतः ऋत्विक्‌ 
कर्म करने वाले को इस स्वर की इच्छा करनी चाहिये । उस 
स्वर सम्पन्न वाणी से ऋत्विक्‌ का कार्य करे। यज्ञ में स्वर 
सहित (उद्गाता) को देखने की इच्छा करे | लोक में जिसके 
पास स्वं (अर्थात्‌ स्वर) होता है (यज्ञ में उसको, देखना 
चाहिए)। जो इस प्रकार प्राण के रहस्य को जानता है. उसे 
ही स्वर प्राप्त होता हे । 

बृहती में उपस्थित प्राण को जो जान जाता हैं और 


€ 4 | 


है 


उसके द्वारा श्रों शब्द का उच्चारण जान जाता है, वह 
कल्याण का भागी होता हे । यह स्वर उद्गीथ ही उसका 
कल्याण है । ऋत्विक्‌ यज्ञ कराने वाले को इस स्वर की इच्छा 
करनी चाहिये। उस स्वर सम्पन्न वाणी से यज्ञ का कार्य करे । 
सब यजमानों को इस स्वर से उद्गीथ गान करने बाले 
ऋत्विक की इच्छा करनी चाहिये । जब यजमान ऐसा करते 
हैं अर्थात्‌ वे ऐसे ऋत्विक से यज्ञ कराते हैं, जो बृहती स्थान 
में उपस्थित प्राण से श्रों का उच्चारण कर सके, तो 'लोक' 
का भी कल्याण होता है । इस कल्याणं के निमित्त ही यज्ञ 
किया अथवा कराया जाता है । 
यहां यज्ञ का अर्थ यज्ञ यागादि कर्म भी है और 
कारी कामना रहित किये कर्म का भी ग्रर्थहै। यज्ञ को 
परिभाषा भगवद्गीता में की गई है और सब यज्ञों में प्रथम 
ु यज्ञ बताया है-- ) 
EF ब्रह्मापरां ब्रह्म हविब्र ह्याग्दौ बहाणा हुतम्‌। 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॥ 
भ० गी० ४-२४ 
अर्थात्‌ जब कोई कार्य परमात्मा को ग्रपंणं करके (ग्रभि- 
प्राय यह कि उस कार्य को परमात्मा का कार्य समझ कर 
ही) किया जाये और उस कार्य में जो कुछ हवि (व्यय होने 
वाला हो) वह परमात्मा की ही देत मानकर व्यय करे, जिस 
प्रयोजन (ग्रग्नि) में वह हवि (धन-धान्य पदार्थ) व्यय 
किये जायें, उसको भी परमात्मा का रूप. समभा जाये; 
ऋत्विक्‌ को भी परमात्मा माने; यज्ञ कर्म करने वाला भी 
। परमात्मा ही माना जाये; ऐसे यज्ञ से जो प्राप्ति होती है 
५ वह भी परमात्मा ही है । 
इसी कारण यह कहा है कि उद्गीथ गान करने में 
कुशल ऋत्विक्‌ से ही यज्ञ कराने की इच्छा करे ओर इससे 
लोक कल्याण होगा । 
तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवणा वेद भवलि हास्य सुदर 
- तस्य वे स्वर, एव सुवर्ण भवति हास्य सुबर्ण य एवमेतत्सास्नः 
सुवर्णं वेद । 


सर्वेहित- 


३ 


। | जो इस सम्य (मुख्य प्राण) के सुवणं (उत्तम गुण) 
॥ | को जानता है उसको सुवणं (उत्तम गुणा) ही प्राप्त होता 


|| (९) 
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है । यह स्वर ही उत्तम गुण है। इस 

ऋत्विज्‌ को सुकरा (श्रेष्ठता:) प्राप्त होत त 
मन्त्र २५ और २६ में अन्तर सई ओर 

स्वं के अर्थ हैँ अपने कल्याण के । यह हा 


हैं मनुष्य के 


आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली व 
मर सु यत हन हि. वाली बात है । अतः ग ५ श्र 
श्रं का उच्चारण किया जाता है ग्रथ निक दत 
परमात्मा के निशि ९ पा वह यज्ञ ( 
त्सा क्‌ ने म कुछ क्य | ५१ / 
FE त्त ही सब कुर किया जाता है ॥ रि 
श्रात्म-कल्याण का विश्वास दिलाया गया है। | | दाष 
व ५ र प्र | 
इसी उद्गान से संसार में श्रेष्ठ गुणों की दे 
लिखी है । अर्थात्‌ जीवन में ग्रभ्य Ei 
लखी है । अर्थात्‌ जीवन में ग्रभ्युदय भी प्राप्त होता 
अतः उपनिषद्कार का यह मत है क्रि पा 
उप ~ ३ ॥ पार श्र 
सना का सर्वश्रेष्ठ ढंग छाती के भीतर से गी | ९ 
३७० ७ खु हे ग्रे 
रों उच्चारण करना है । यही स्वर ग्रथवा कोई ब्र र 
जसमें शर जला जावली है १ रद्र 
रि शरीर के अन्य श से सहायता ली जाये कुक पतो 
प्रकार का फल देनेवाला नहीं होगा । ग्रों शब्द वह गैर प 
9 नीचे से, उच्चारण किया जाथे तो ग्रात्मा और पसार स 
में संयोग उत्पन्न होता है । वा 
तस्य हैतस्य सास्मो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह ति ३ ग्रा 
तस्य वे चयैव प्रतिष्ठा बाचि हि खल्वेष एत्लाएःप्रि| पु 
तो गीयतेऽन्न इत्यु है क श्राहुः ॥ फल 
| हवि 
जो इस साम (प्राण) की प्रतिष्ठा को जातत ग्रा 
सम्मान पाता है। उसकी वाणी की भी प्रतिष्ठा है। | उको 
बाणी में प्रतिष्ठित हुआ। ही यह प्राण गाया जाता है| हणा: 
भी कहा जाता है कि यह अन्त में प्रतिष्ठित होर | | पलः 
जाता हैँ। i ः 
अर्थात्‌ वृहती प्राण के जानने वात उ । से 
0७ RS क ना ठे । उत [| 
उसी से करते हैं । उनका मान होता है ' णी! » FE 
हि ~ हक ~ य राही ग | 
भी मान होता है । वाणी द्वारा बर RS उखि 
थ्‌ 2 प्र ® सी ग ता 5 \ ग्रन्त ही गाता है Ei > त्‌ 
अर्थात्‌ आत्मा हा गता हे को ; 
है कि ग्रन्त से रस और जीवन प्राप्त होता हा क ५ 
दर 3. कि ग्रात न्त की सह १ 
यह माना जाता हैं कि डग ० के 
मात्मा की उपासना कर सकता ह्‌ । रा 
हि वो 
दिप 
| आश्रय 
' 
हा छः 
| का 
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| १ राणि ¦ 
त हता 
के परमात्र १ 
से गम्भीर | 


शब्द वह गे 
मा और परफ़ 


उद्गीथ गी 
। उती गए 
णा ही गति | | 
ता है सति र 


“शा 


उत्तर लेकर संजय वापिस 


डवों का 
रौर न्होंते वह उत्तर सुना 


लौट ग्राये ! धवराष्ट्र की उ 
पुर लाट “ if 


ई करा सुखी पुत्र: सहितो मोदमात: । 
मानुषाणां भविष्यसि त्वयं तकंशीयो 

, नरनत्द्र 

महा भा० उद्यो० ३३-१२३ 

पाण्डवों को उनका न्यायोचित राज्य देकर 

होते हुए सुख भोगिये । 

ताग्रों तथा मनुष्यों की 


हतात्‌ ' 


र आपने पुत्रों के साथ ग्रातन्दित 
र्र! ऐसा करते पर श्राप देव 
प्रातोचता के विषय नहीं रह जायेंगे । 

धृतराष्ट्र को तो वात समझ में ग्रा गई, परन्तु दुर्योधन 
गह मक रहा था कि वह बलशाली है, इस कारण राज्य 
इला उसका प्रधिकार है । पांडव दुर्बल हैं और वे राज्य 
के ्रधिकारी नहीं । 

युद्ध की तैयारी के समय युधिष्ठिर के मन में ्रनेका- 
म संश उत्पन्न होने लगे । युधिष्ठिर महान्‌ नर-संहार 
वा विचार कर दुखी रहने लगा । फिर विजय-पराजय की 
भी ग्रांका थी । उसके मन की यह ग्रवँस्था देख कृष्ण ने 
उसको समझाने का यत्न किया । इस पर भी युधिष्ठिर ने 
इष को कौरवों के पास जा कर कुछ छं देकर संधि का 


। गल कसे के लिए तैयार कर लिया । 


छण ने अपने मन की बात युधिष्ठिर को बता दी । 
सने कहा-- 


सजयस्म भृतं वाक्यं भवतर 

नवतरच यः !! 

तेबां वेराभया सतिः । 

तत्‌ बहुमत भवेत्‌ ॥ 

Rn उद्यो ७३-१, २ 
* सेने 

ला पजय की और आपकी बातें सुनी हैं। 
त ह मै सब जानता हूँ । ्रापकी 

रेरा र कौरवों की बुद्धि ने शत्रुता का 


प धर्माश्च ३7 बृद्धिस 
परपुदेन लभ्य 
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वान श्रीकृष्ण कै वचन महाभारत मैं 


जाये, उस पर संतोष करने के थिए तैयार हैँ। ' 
परन्तु 
न चेवं नेष्ठिकै कर्म क्षत्रियस्य विज्ञाम्पते । 
आहुराश्रसिणः सर्वे न भेक्षं क्षत्रिययश्चरेत ॥ 
जयो बधो वा संग्रामे धात्राऽऽदिष्टः सनातनः । 
स्वधर्मः क्षत्रियस्येष कार्पण्यं न प्रशस्यते ॥ 
न हि कापंण्यमास्थाय शक्या वृत्तिर्युषिष्ठिर । 
विक्रमस्त्र सहाबाहो जहि शत्रून्‌ परंतप ॥ 
उद्यो० ७३-३, ४, ५ 
महाराज ! यह क्षत्रिय का नैष्ठिक (स्वाभाविक) कर्म 
नहीं हे । सभी ग्राश्नमों के श्रेष्ठ पुरुषों का यह कथन है कि 
क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए । 
उसके लिए विधाता ने यह सनातन कतव्य बताया है 
कि वह संग्राम में विजय प्राप्त करे, अथवा वहीं प्राण दे दे। 
क्षत्रिय का स्वधर्म यही है। दीनता और कायरता उसके 
लिए प्रशंसनीय नहीं । उससे क्षत्रिय का जीवन नहीं चल 
सकता । शत्रुश्रों को संताप देने वाले महाराज ! अब परा- 
क्रम दिखाइये और शत्रुओं का संहार करिये । 
श्रतिगृद्धाः कृतस्नेहा दीर्वक्ालं सहो!षताः । 
कृतमित्राः कृतबला धातेराष्ट्रा: परंतप ॥ 
न पर्यायोऽस्ति थत्‌ सास्यं त्वयि कूर्युविशाम्पते । 
बलवत्तः ,ह अन्यन्ते भीष्सद्रोणकपादिसिः ॥ 
यावच्य मा्देवेमेतान्‌ राऊन्तुपच रिष्यसि । 
तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिदश ॥ 
नातुक्रोझान्त कार्पण्यास्त च धर्वा्थकारणात्‌ । 
शल कतुः धातेराष्ट्रस्तव काससरिवन ॥ 
उद्यो ७३- ६, ७, ८, & 
हे परंतप ! धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी है । इधर 
उन्होंने बहुत से भित्र संग्रह कर लिए हैं और उनके साथ 
दीर्घकाल तक रह कर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा 
लिया है । साथ ही उसने विशेष शक्ति का संचय भी किया 


है। 


अतः प्रजानाथ, ऐसा,कोई उपाय नहीं, जिससे ये आपके 


१३ 


क बराबरी स्थापित करने को तैयार हों । भीष्म, द्रोण 
और कृपाचाये इत्यादि उनके पक्ष में हैं। इस कारणा ये 
अपने को आप से अधिक बलवान समभते हैं । 
इस कारण जब-तक श्राप उनके साथ नर्मी का बर्ताव 
करेंगे, तब तक वे आपके राज्य का श्रपहरण करने को 
चेष्टा करेंगे । 
झापको यह नहीं समझता चाहिए कि वे श्राप पर कृपा 
कर देगें । अथवा अपने को दीन दुर्बेल मान कर अथवा धर्म 
एवं ग्रथ की दृष्टि से ग्रापका मनोरथ पूरा कर देंगे । और-- 
एतदेव निश्चित॑ ते पाण्डवास्तु थथा त्वयि । 
नाम्वतप्यन्त कौ रीनं तावत्‌ झत्वावि दुष्करम्‌ ॥। 
उद्यो० ७३-१० 
हे पाण्डुनन्दन ! कौरवों के संधि न करने का सब से 
बड़ा कारणा तो यही है कि उन्होंने आपको कोपीन धारण 
करा कर और इतने दीर्घकाल तक बनवास का दुष्कर कष्ट 
देकर भी कभी पश्चाताप नहीं किया । 
पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य च धीमतः । 
ब्रह्मणानां च साधूतां राजश्च नगरस्य च॥ 
पझ्यतां कुरुमुख्यानां सर्वेषानेब तत्वतः । 
दानशीलं मदु दान्तं धर्मशीलमनुत्रतस्‌ ॥ 
यत्‌ त्वाषुपधिना राजन्‌ दयूते वञ्चितवांस्तदा । 
न चापत्रपते तेस नृशंसः स्वेन केशा ॥ 
उद्या० ७३- ११, १२, १३ 
ग्रापको दानशील, कोमल स्वभाव वाला, मन और 
इन्द्रियों को वश में रखने वाला, धर्मपरायण, सब के साथ 
स्नेह रखने वाला देख कर भीष्म पितामह, द्रोणा चाये, बुडि- 
मान विदुर, एवं साधु ब्राह्मणों, राजा धृतराष्ट्र, नगर 
निवासियों तथा कुस्कुल के सभी श्रेष्ठ पुरुषों के सामने 
उनके देखते-देखते उन्होंने भ्रापको जूए में ठग लिया और 
अपने उस कुकृत्य के लिए कभी लज्जा अनुभव नहीं की । 
इस कारणु--- न 
व्थाशीलसमाचार राजन्‌ मा प्रणायं कुथा: । 
वध्यास्ते सवलोकस्य कि पुनस्तव भारत ॥ 
वाग्भिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुदत्‌ ताँ सहानुजम्‌ । 
इलाघमानः प्रहृष्टः सन्‌ अ्रातृभिः सह भाषते ॥ 
` पाण्डवानां हि नास्ति किंचिदिह स्वकम्‌ । 
नामधेयं च गोत्रं च तदप्येषां न झिष्यते ।! 


> 


ह 
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कालेन महता चेषां भविष्यति 


प्रकृतिं ते भजिष्यन्ति नष्ठप्रकृत 


परमः । 
यो 


उद्यो० ७३-१४ 


हे राजन्‌ ! ऐसे कुटिल स्वभाव वा 
रण वाले दुर्योधन के प्रति आप प्रेम नः 
धृतराष्ट्र के पुत्र तो सब लोगों के ही 
उनका वध करें तो कहना ही क्या ह| 


दुर्योधन ने भाइयों सहित आपको अपने वचनो 


मामिक पीड़ा पहुँचाई थी । वह गत्य 


साथ कहता था, अब पाण्डवों के पास इस संसार गे र 
कहने के लिए कोई वस्तु नहीं रह गई । केवल नाम ग्री 
गोत्र बचा है । परन्तु वह भी शेष नहीं रहेगा । कातर 
इनकी भारी पराजय होगी । इनकी स्वाभाविक भुरी 
नष्ट हो जायेगी ग्रौर ये मेरे सामने ही प्राणता 


करेंगे । 


दुःशासनेन पापेन तदा चते प्रवतिते । 
गनाथवत तदा देवी द्रौपदी सुद्रात्मना॥ 
ग्राकुष्य केशे रुदती' सभायां राजपंसदि। 
भीष्म ड्रोशाप्रघुखतो गौरिति व्याहृता मृहुः॥ 
भदता वारिताः सर्वे आतरो भीमविक्रमाः। 
धर्मपाशनिवद्धाइच न किचित्‌ प्रतिपेदिरे | 
उद्यो० ७३- १८, (४११ 

` उन दिनों जब जूए का खेल चल रहा था शी 
भांति रोती कलत ह 
कर राजसभा में | 


दुरात्मा पापी दुःशासन अनाथ की 
महारानी द्रौपदी को केशों से पकड़ 


लाया था और भीष्म तथा ट्रोणाचाय श्रा 
र-बार उसे 


उसका उपहास करते हुए बा 
पुकारा था । 

यद्यपि आप के भाई भयंक 
समर्थ थे, तथापि आपने उन्हे 
धर्म-बन्धन में बंधे हुए वे अपने 
कार न कर सके । 


एताइचान्या३ | 
इलाघते ज्ञातिमध्ये स्स त्वयि प्रति 
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न्त हष से फकरा 
हुन ञ्रप्‌ः पि शु गास १५0 
हुआ, अपनी मिथ्या प्रशंसा करता. हुआ भ्रपने भाइ 


हैं रोक दिया था 
पर हो रहे प्रा रे 


च परुषा वाचः स॒ ९ 


Kl 


१५, १ 
ले और से: | 


वाध्य हैं फर | 


मि ॥ 


ग 


धो 


[। 


दि के समक्ष म 
गाय बह 6 


; 
र पराक्रम प्रकट इसे 
7। श 


मुदीरयर््‌ 
जिते बम ॥ 


ईव rf 


र ) | \ | 


ड 


वामनागसम्‌ । 


रांची तास्ते हुष्टवा ८ र 
भेव: | तत्रास सभायामातते तदा । 
रुदन्तर हा t 

पपि | ्रुकर्ण ते राजानो ब्रह्मतः ह 
१६ | त दतस्य बिन्वन्त स्त्र सभासदः tl 

) } ॥ ॥ ४ र्द द coe 
र सोरे धि जित्दा बंधो वासि्रक्न । 

, गरा, प्रच या नि + कविका ॥ 
[| क्लीनर है निन्दा कुआावक 

क भारत | > प बधो राजन्‌ न तु ८३ छ 
है फिर रा गुण राजन्‌ यदैँव निरपर्पः ॥ 

दैव न पृथिव्यां सर्वराजभिः ॥ 
द |. तिद पठ रित्रसीहरास्‌ ॥ 

व f रघ प्र चारित्रसीहशभ्‌ 
को. त कार्यो वधस्तस्य अस कलर ह 
[पपया देत प्रतिस्तब्थरि छत्मसूल ६ न र 
ने भाझो३ | BE RR २६.२३, NTR र 
सार में अ उस समय भी 

र द प वत की और जाने लगे थे, उ ५ 
बैल नाम प | भेके बीच कठोर बातें कहता था और 
का बखु-वात्धव र 
॥ । काताज 9. = 
वेक भुल पती प्रशंसा के कला 
00 जो लोग उस सभा में बुलाय गये थे, वे सभी नरेश 
[णा पा ५, थे = मौ 
हे ग्रापी तिरपराध जान श्रासू बहा रहे थे । परन्तु वे मौन 
तते क्योंकि श्राप सहत कर रहें थे । है ; 2 
pe ब्राह्मणों सहित वे राजा लोग दुर्योधन की प्रशंसा नह 
मना ॥ 
तार विदा कर रहे थे । 

हा शत्रुसूदन ! जिस कुलीन की निन्दा हो उसका वध 
क | ह्मा ही मानना चाहिए । ग्रतः यह समझ लीजिए कि दुर्यो- 
हरे छ पन तो उस समय ही मारा गया था । 

१६, १६९ ` ज्पिव्यक्ति का चरित्र इतना गिरा हुम्रा है, उसका 
मद वष करना तो बहुत साधारण कार्य है। जिसकी जड़ कट 
का क्सी रु हो उस वृक्ष की भाँति दुर्योधन भी अब गिरने ही 
ती * | वाता 
जसभा में ११६ हि र पु छत 

कप. जह ` सप इवानार्यः स्वलोकस्थ दुर्मतिः । 

गाय की ६ त क भा राजन्‌ विचिकित्सिथाः ॥ 

ह ह्म चेतद्‌ रोचते च सामानध । 
| रतव रिपातं & 
प्रकट कणे पतरि भीष्मे च प्रशिपातं समाचरेः ॥ 
वाई द्यो २ ज्ञ 
गा । सस खोटी बृद्धि उद्यो० ७३- २७, २८ 
रया | पति सव न हा पुराचारी दुर्योधन तो दुष्ट सपे की 
वध्य है । गत्रग्रों ये 
शरान! आप दुविधा क । शत्रुओं का नाश करने वाले 
र्‌ \ | शोले, ` "^ पड़ें। इस दुष्ट को अवश्य 
म्‌ |) 
ते वतर है तिमाप नरेश | आप जो पितृतुल्य 
| ल्य धृतराष्ट्र तथा 
शा ५ 4 रो; ३६६५ 
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पितामह भीष्म के प्रति प्रणाम एवं नम्रता पूर्ण बर्ताव करते 
हैं, वह सर्वथा आपके योग्य नहीं । 
श्रह तु खे लोकस्य गत्वा छेत्स्यमि- संशयम्‌ । 
येषामस्ति द्वि्ा्रावो राजन्‌ दुर्योधनं प्रति ॥ 
मध्ये राज्ञामहं तत्र प्रातिपोरुषिकान्‌ मुखार । 
तव संकीर्तथिष्यामि ये च तस्य व्यतिक्रमाः ॥ 
मरूवतस्तत्र सं वाक्यं धर्मार्थसहित हितम्‌ । 
निशम्य पाथिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वराः ॥ 
त्वयि सम्भ्रतिपत्स्यन्ते वर्मात्मा सत्यवागिति । 


तस्मिंहविगमिष्यन्ति यथा लोभादवर्तत ॥ 
गर्हयिष्यामि चेवेनं पौरजानपदेष्वपि । 
वृद्धवालानुपाद.य चातुवण्यं समागते ॥ 


शमं वे याचमानस्त्वं नाधमं तन्न लप्स्यसे । 

कुरून्‌ विगर्हयिष्यन्ति धृतराष्ट्र च पाथिवा:॥ 

तस्प्रिंलोकपरित्यबते फि कार्यमवशिष्यते । 

हते दुर्योधने राजन्‌ यद्यत्‌ क्रियातामिति ॥ 

यात्वा चाहं कुरून्‌ सर्वान्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ । 

यतिष्ये प्रशमं कर्तु लक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ 

कौरवाणां प्रवृत्तिं च गत्वा युद्धघाधिकारिकास्‌ । 

निशस्य वितिर्वातष्य जयाय तव भारत ॥ 
उद्यो० ७ ३- २९, ३०, ३१, ३२, ३३, २४, ३५, ३६, २७ 

जिन लोगों के मन में दुर्योधन के सम्बन्ध में द्विविधा 
है, जो लोग उसके श्रच्छा अथवा बुरा होने का निर्णय नहीं 
कर सके, मैं वहाँ जा कर उनका संदेह दूर कर दूँगा । 

मैं राज सभा में एकत्रित हुए राजाओं के सामने ग्रापके 
गुण वर्णन करूँगा और दुर्योधन के दोष तथा अपराधों को 
प्रकट करूँगा । 

मेरे मुख से धर, अर्थ युक्त हितकर वचन सुनकर 
नाना जनपदों के स्वामी आपके विषय में निश्चय रूप से 
समक लेगें कि आप धर्मात्मा तथा सत्यवादी हैं । दुर्योधन 
के सम्बन्ध में भी उनको ज्ञात हो जायेगा कि उनका पुणं 
बर्ताव लोभ के वश में किया गया है । 

चारों वणों, बाल, वृद्ध जन समुदाय के समक्ष दुर्योधन 
की निन्दा करूँगा । वहाँ मैं शान्ति की बात करूँगा तो 
आपकी निन्दा भी नहीं होगी और दुर्योधन तथा घृत राष्ट्र 
ही निन्दा के पात्र होंगे । 
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सबै भले लोग उसको त्याग देंगे । मैं समता हूँ कि कवच, रथ, हाथी और घोड़ी दी 


इससे ग्रापका पुर्णा कार्य सम्पन्न हो जायेगा। मैं वहां जा हाथियों, घोड़ों एवं रथों पर सवार हो थ केर लें |: ब ही 
कर आपके स्वाथे की हानि नही होने दूंगा । सदा तैयार रहें । साथ ही युद्धोपयोगी पु कै तिरि | वध 
मैं वहाँ जाकर कौरवों की सब बातें जान कर तथा संग्रह कर लें । मस्त वु न 
नेया देख न्न गोट श्र य पाण्डवप्रवर = श्श्व यहि c त 
उनकी युद्ध की तैयारी देख कर लोट श्राऊगा । रवर नरेश्वर! यह "निश्चय मातिये जि i 
जा क पास जा पहिले समृद्धशाली राज्य वैभव था भर! क गोडे | याद 
सवया युद्धमेवाहम शंतामि पर: सह । जुए में खो दिया था, वह सारा राज्य ग्रव ग्रा | हह 
(९ सपाची वर्श CN जीते जी ~ क्र १ दुयोधन ने |. ` ; 
निमित्तानि हि सर्वाशि तथा प्रादुनंवन्त मे ॥ ति जी आपको नहीं देगा । म निकी 
crm (छठ टिम NF ॥ भिष्ठि श्र ~ अ) 
उर र ह हिचतथयाव युचिष्ठिर अकेला ही उदास नहीं या नग ३ || 
हस्स्यवशुख्मेषु चिशाघुखेषु ॥ की बातों से निएत्साहित हो गया था | उसने भी भ | प्ट 
८ पेव चारिन | वृषा > | । 
राशि रूपाणि तथेव चाग्यि । कहा था-- ररे | दा ब 
वर्णान बहन पष्यति घोररूपान्‌ ॥। स्स्स se त नार्या 
| ५ दाण he 3 ES सस्सात्सृदू धमय (हितम्‌ । | पा 
सनुष्यलो हक्षयकृत्‌ एधोरो । नोग्रमुग्रपराक्षए १ 7 को ग्रोर 
गे चेदगप्राप्त इहान्तकः स्याह । प्छ बा र पक 0 ` का कर 
हू कक पहा तफ क रुमाल पि दुर्योवनं ष्ण सर्वे दयमधशचरा: । दु : 
झस्त्राशि यन्त्रं कवचात रथाश्च । नोचेशूत्वानुथास्यामो सा स्थ नो भरताशन॥ | „ˆ 
नागात दयांइन ८, लक रि ति Ce ~ १ ३ तोड़ कर 
पर ड्‌ SE ता | प्रप्युदा् i नस स्थादु यथा तः कुरुभिः सह । ड . 
योधारव सव कृतानश्चयास्ते \ दासुदेच लया! कार्य स कुरूननय: स्पृशेत्‌ ॥ ह 
भवस्तु हस्त्यहव त्थेषु बत्ता: ॥ उद्यो० ७४- १६, २०,२! | पा 
सांग्रामिकं ते यदुपार्जनीयं । भयंकर पराक्रमी कृष्ण ! श्राप दुर्योधन से जो बुष पा 
सर्व समग्र कुरु तन्वरेख ॥ भी कहें, कोमल एवं मधुर वाणी में धीरे-धीरे बहें। आ | 5S 
दुयोधनो न ह्यलमद्य दातुं । का कथन धर्म, श्रथ युक्त और हितकर हो। ग्रापकी बा! | ह कपी 
_ जोवंस्तवंतन्नृपते कर्थदित्‌ ॥ उसकी रुचि के अनुकूल ही होनी चाहिएं। जात 
यत्‌ ते पुरल्तावसमत्‌ रुद्धं । भगवन्‌ ! हम सब लोग नीचे पैदल १. र 
द्यते हृतं पाण्डबभुख्य राज्यय्‌ ॥ नम्र होकर दुर्योधन का अनुसरण करते रहेंगे । परु हार || पमो से 
उद्यो ७३- ३८, ३६, ४०, ४१, ४२ कारणा से भरतवंशियों का नाश न हो ग oe स्स 
मुझे तो शत्रुश्रो के साथ युद्ध होने की ही सम्भावना वासुदेव ! हमारा भाव कौरवों के प्रति उदा प वृद्धिका 
~ क ७ 0५ व्र र पृ छि र SN ऐसा प्रयत रि ये पा | शाज़ियों 
प्रतीत होती है । कुछ ऐसे ही लक्षण प्रकट हो रहे हें । मृग तटस्थता पूर्ण रहना चाहिये । ऐसा प्रयत्न SN ह गायो 
और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं । प्रदोष काल में प्रमुख प्रकार भी कौरवों को ग्रच्याय का स्पश नहीं होता हन | झी गति 
Seis cil 0, » यधिष्ठिर को में उव [वना से तै 
हाथियों और घोड़ों के समुदाय भयानक श्राकृतियां प्रकट युधिष्ठिर और भीम में उक्त हीत भ ष ए 
| ~ हुँ ~ tf पाप की ते री ॥ दुष्ट ES 
' कर रहेहैं। अग्नि देव भी चाना प्रकार के भयजनक वर्णों योग्य विद्वान की प्रेरणा का हा फल yl पत लोगरे | ह पे 
|| = रौं सन्त कर टा ग भर | शासि 
। को धारण कर रही है । विद्वानों को प्रसन्न करके उनका उपयोग गिर | ह शा 
{ 2 = क है टु रने में हे | वृदि: 
| ` यदि मनुष्य लोक का संहार करने वाली अत्यन्त भयं- निरुत्साहित करने में करते हैं। पी पाथ रश दि 
| ने नहीं न > लाही न्त भाग्यवश उ । शस; 
कर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त ह वाली होती, तो ऐसी बातें भीम के साथ हुआ । परन्तु भाग्य पतित भी | शे 
हात न ॥ ऐसग्न 


देखने में नहीं ग्राती । इस लिए नरेन्द्र ! आप समस्त योद्धा थे जो केवल योद्धा ही नहीं थे. प्रत्युत म 
युद्ध के लिए दृढ़ निश्‍चय कर के भाँति-भाँति के शस्त्र, यन्त्र, ड 


ताधिव बारी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रले] र कसी" 
नेके 0 | हर्ट की 
छ) गिकि हा नम 
वेले शं E.. में यह बताने का यत्न किया हि 
त अपने 4 जाति में ग्रावहयकतानुसार वृद्धि न 
| | हाल ल । ब 
॥ प उऊ शक्ति बढ़ाना; परन्तु देश के नेताओं ने 
लको | आकीज बह ले लिये हैं कि भूमि को इतने लोगों 
: 8३ पं में बंट सके । भूमि रखने क्री उच्च 
म भी संश | ; हट देता जितने लोग A 
~ इतनी कम है कि कोई भी 
गी इण्न | दवी गई है | यह सीमा ई रिश्रमी है 
ह | दा त जो बुढि रखता है और परिश्रमी है कृषि कार्य 
र ॥ साग घे लोग जं 
हतम्‌ । | पर ग्राकषित नहीं हो सकता । वे लोग ची. द 
॥ | हा करे हुए ग्रपनी उन्नति करने में ग्रसमथ हो चु 
बरा; | | ज्ञो भूमि का मालिक बना दिया गया है। नई भूमि 
'शन्‌॥ | पकर था तो उस.पर लगान लगा .दिया गया है ग्रथवा 
४ पहूं। | आम मोल ग्रौर वह भी बहुत भ्रश्चिक लेने की योजना रखी 
होत्‌ ॥ | है) भूमि सुधार के नाम से की जा रही ये बातें भूमि- 
७२०१ | झार तही हैं। यह समाजवाद है । 
से जोड़ | द्वात वाणी' में कुछ मास पूर्व भारत के भूतपूर्व 
हि गा | अनव त्यायाधीश श्री मेहरचन्द महाजन की एक पुस्तक 
माफी वाह | ह जळे इसी विषय पर लिखे एक लेख का अनुवाद छपा 
त . गा। उसमें उन्होंने भली भांति स्पष्ट किया था कि भूमि 
एलु झा पार श्रौर भूमि का बंटवारा दोनों में विरोधाभास है । 
* | पो से मेरा ग्राग्रह है कि महाजन जी का लेख पढ़ लें । 
तीर रः र तेख में मैं यह बताना चाहता हूं कि जनसंख्या में 
ये किँ | ह की कमी के साथ क्या सम्बन्ध है ? अर्थ 
ना चाहिए। | झीगति से होत 4 मत-है कि यदि जन संख्या में वाधि 
संजय की | करा एक परा रही तो वर्तमान शताब्दी के अन्त तक 
लोग प्राम 7 एशिया के लोग भूख से मरने लगेंगे और 
| |] 
लोगों । का भी उनका पेट नहीं भर सकेगा । 
2 | भृ अनुरूप ग है कि भूमि सुधार भी जनसंख्या 
साथ हि जान्न उत्पन्न नहीं कर सकेगा । 
भौषे। | भो मानने में कठिना 
0. hk न नहीं होनी चाहिये कि 
१ पर्‌ यह्‌ शते लगाई गई 
| शबरी, 2 साथ ही यह भी 
वत वाणी कि... ११ 
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देश की प्रमुख समस्याए 


श्री सचदेव 


. समझ लेना चाहिये कि इस स्थिति के बनने में एक ओर 


यदि' लगानी पड़ेगी। वह यह .कि विज्ञान इन देशों में 
खाद्यान्न की उत्पत्ति में उपयुक्त वृद्धि नहीं कर सकेगा । यदि 
इसका भी . विचार कर लिया जाये कि .भूमण्डल में कोई 


. व्यापक युद्ध नहीं होगा, जिसमें एटम बम्ब सरीखे अस्त्रो का 
: व्यापक प्रयोग नहीं होगा, .तो अधिक ठीक परिणाम निकल 


सकेंगे । 

इन सब शर्तो'के पूरा होने में हम को संदेह है । प्रथम 
जब खाद्यान्न की कमी होगी तो जन संख्या की वृद्धि स्वय- 
मेव रुक जायेगी । सन्तानोत्पत्ति का घना सम्बन्ध है. भोजन 
के साथ । उपयुक्त भोजन न मिलने से लोगों की जनन . 
शक्ति कम हो जानी चाहिए । विज्ञान ने ग्रभी तक महामारी 
तथा श्रन्य रोगों पर नियंत्रण करने .का यत्न किया है । जितने 
यत्न से विज्ञान ने मानव सन्तान की रोगों से रक्षा करने 
का यत्न किया है, उतना प्रयास भूमि की उपज में वृद्धि 
करने में नहीं किया । ठीक प्रकार का भोजन गौर वह 
भी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिले तो जनसंख्या में. वद्ध 
रुक जायेगी । 

वास्तव में यह विज्ञान की असफलता ही माननी 
चाहिये जब अधिकारी वर्ग यह कहने लगते हैं कि अन्त की 
कमी है, इस कारण अंड-मुरगियां इत्यादि. खानी चाहियें। 
अधिक. भोजन करने से सन्तान अ्रधिक उत्पन्न होती है और 
आमिष खाद्य पदार्थों में म्रंडा और मछली खाने से सन्तान 
ग्रधिक उत्पन्न होती है । 

सीमित सन्तान उत्पन्न करने के लिये गेहूं, मक्का, 
बाजरा, पत्तों वाले साग सहायक होते हैं। मछली और 
फल वाली सब्जियां जैसे घीया, टींडे, तुरई इत्यादि अधिक 
सन्तान उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। आमिष भोजन 
में बकरे का मांस, भेड़ का मांस और सूअर का मांस सन्तान | 
सीमित करते हैं । 

जहां खाद्यात्त अधिक उत्पन्न करने की आवश्यकता है 
वहां खाने में ठीक निर्वाचन करने से भी सन्तान सीमित कौ 


है 
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जा सकती है । विज्ञान का बल भूमि को श्रधिक भोर भ्रधिक 
उपजाऊ बनाने में होना चहिए । मूर्खों की भांति अन्न का 
स्थानापन्न मछली इत्यदि प्रस्तुत करने से पूण प्रयास का 
विरोध ही होने लगेगा । 
यह मैं मानता हूं कि सन्तानोत्पत्ति श्रसीम नहीं होनी 
चाहिए । यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वासना तृप्ति 
के बिना लोग रह नहीं सकते । ब्रह्मचर्य कुछ लोगों के लिए 
` व्यावहारिक हो सकता है, परन्तु यह बलपूर्वेक लोगों पर 
लागू नहीं किया जा सकता । इसके साथ ही यह बात भी 
निविवाद है कि परिवार नियोजन के जो उपाय विज्ञान ने 
ढूंढे हैं वे न केवल सफल नहीं हो रहे, वरन्‌ वे मन एवं 
शरीर के लिए अत्यन्त हानिकारक भी हो रहे हैं । विज्ञान 
को इस ग्रोर खोज करनी चाहिए कि संतान निरोध न हो, 
वरन्‌ सन्तान उत्पत्ति कम हो । दोनों में अन्तर है। 

" सन्तान निरोध के लिए विज्ञान ने जो उपाय प्रतीत किए 
हैं, एक तो रबड़ के वे उपकरण हैं जो पुरुष ग्रथवा स्त्री 
प्रयोग में लाकर वीय के संयोग में रुकावट पैदा कर देते हैं। 
दूसरे चीरा देकर स्त्री में डिम्ब ग्रन्थियों का भ्रथवा पुरुष 

` में श्रण्ड कार्ष्वा का मागे रोक दिया जाता है । 
इन दो उपायों के अतिरिक्त एक तीसरा उपाय अभी 
प्रतीत किया गया है । एक प्रकार की खाने की गोलियां 
बनाई गयी हैं जो.स्त्री एक मास में एक वार खा ले वो उस 
मास में वह गर्भ धारण करने के श्रयोग्य हो जाती है । 
ये तीनों उपाय हानिकर हैं। प्रथम उपाय प्रयोग में 
लाने से मानसिक दुर्बलता १९7४०५8 0१९७४ की सम्भा- 
बन जाती है । यौन क्रिया में इन उपकरणा के बाधक 
होने के कारणा मस्तिष्क और स्नायु मंडल पर बहुत गहरा 
. प्रभाव पड़ता है। श्रौपरेशन से तो शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न 
होने लगती है, श्रोज में कमी आने लगती है और आयु में 
न्यूनता हो जाती है । गोलियां खाने से भी शरीर की 
क्रियाश्रों में श्रन्तर पड़ जाता है । ग्रभिप्राय यह कि संतान 
निरोध के सब उपाय शरीर की क्रियाग्रों में बाधक होने 
से शरीर श्रौर मन तथा स्नायु मंडल में दुर्बलता लाने वाले 
हैं । 
सन्तान उत्पत्ति में कमी से हमारा ग्रभिप्राय है कि शरीर 
की स्वाभाविक इच्छाग्रो की पूर्ति में और शरीर की क्रियाश्रों 


१९ 
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में बाधा खड़ी न क्र 

७ › मनुष्य की प्रकरि भें 
जाये जो शि 
जाये जिससे न तो भ्रधिक सन्तान पैदा कणे 


रिक क्रियाओं में विकृति ८... ब थवा दह 
निर्माण करने की सम्भावना को सा रित शो) ॥ 3 
चाहिए । से ही रू ली 
से क उ कि भणत पुर त, 
ई करना सम्भव है। कू + द 

खोज करनी चाहिए कि वे कौन से भोज्य शि दवि (ह 
जिनके लेने से मनुष्य की सन्तान पा | इ के ₹ 
और मछली का प्रचार तो उस सम्भावना त हमी के 
जिसके लिए यह कहा जा रहा रहा है प्रथात २ रेप 
वृद्धि करने में सहायक हैं। जितनी सन्तान र i छ 
उतना ही शरीर, मन और स्नायु मंत हें गा र 
आयगी । होना यह चाहिए कि सन्तान निरोध के शा र हे 
का प्रचार करने के स्थान सन्तान में कमी करे $ श्र उपाये 


भोजन-व्यवस्था में उचित परिवर्तन करने का प्रचार) पोत हो 
जाए। इसके लिये विस्तृत खोज व खोज के परि है रता 
प्रचार होना चाहिए । मेरा इस बात में, एक बड़ी सीम) हाका । 
अनुभव है कि भोजन परिवतंन से न केवल सत्तान स पी बह रहे 
में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है वरन्‌ लड़ते क की, तब तः 
लड़कियों की संख्या में वृद्धि का यत्न किया जा सता || शपाम ३ 
मैं बल प्रयोग से ब्रह्मचर्य के प्रचार के पक्ष में ह| हेगा ग्र 
सन्तान सीमित करने के निए. मनुष्य प्रकृति (प वेत रे 
में ही परिवर्तन कर देने से यह सम्भव है और इसे बने ते तय 
भोजन-व्यवस्था में परिवर्तन करना सुगम श्रौर सख | 


हो । 


पद्धति में रोगों पर विजय पाने के लिए रोग i 
को मारने के निमित्त शरीर के बाहर से, शरीर मैं हे | | 
जाती हे । इन श्रौषधियों को ( Anti-Biolsl F 
आज इनका व्यापक रूप में प्रचार हो रहा | शी 
णाम यह हो रहा है कि रोग के सा 

के उपकारी कीटाणु भी दुर्बल रौर मा 
प्रतिदिन मानव समाज मन, 


4 


। रौग के कारण मृत्यु संख्या 
की रौर रोगियों की संख्या 
था भारत की ही नहीं 
( एलोपैथिक ) 


रं होता जाता र 
पर्छु रो 
। यह्‌ ग्रवरं 


ये था (' } 
0 अथवा नवीन ढंग की चिकित्सा 


रिक ) जिगमें बाहर से शरीर में विष 
ही. के भीतर की शक्तियों से रोग निवा- 
४ पता उत्तल की जाती है, पर बल दिया जाता । 
र 0 कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता । होयहरहा 
पेज 2 तुरत ताभ के लोभ में रोगी को ही धीमी विष दे 
पे न प्राकृतिक रोग निवारण की शक्तियों को नष्ट 
| जाता रहा है । HR ता 
ही वात सन्तान निरोध में होती है । सन्तान के लिये 


$ यों की खोज में मनुष्य को ही समाप्त करने का 


मह रहे हैं कि जब तक हिन्दी सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर 
१ सतव तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा । शिक्षा 
ग जाएत गना अरी रहेगा तो सरकार का कार्य अंग्रेजी 
Pg ~ je में अंग्रेजी पडे-मिखों की भली 
| और इसे तेपे तथा Fi शिते ।आाएसस- जे. त 
और सरत त फा रारी न उसके प्रयोग न होने से उसमें 

हा, वरन्‌ उसमें दुर्बलता बढ़ेगी । 


शप गह होगा किः हिन्दी कभी 
सो बा स राष्ट्र भाषा बनेगी ही 
यी है त से रोगी की हत्या ही की जा रही है। 
ग के वीय है पर का. नाती है उसमें उ पाजा 
तरसि शर कर वह रोगी की ही हत्या करने 
०) | ति सीमित । संतान निरोध तो इस कारण है कि 


। जिससे परि 
हा है गी गो ह इपका सर्प की सुख भोग की 


रौं के सर्प भभ करे रीरि मानसिक शक्तियों 
हो देषो ह * बते है । अपनी सुख जप की शक्ति 
रोग शा 


को 
सबसे बड़ी हानि यह है कि युवा 
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पुरुष तथा स्त्रियां सुविधा देख बिषयरत रहने लगतै हैं 
ग्रौर इससे न केवल अपनी आयु कम करने में कारण हो 
जाते हैं वरन्‌ होने वाली सन्तान को भी दुवेल और विक्षिप्त 
मन बना देते हैं । | 

अतः मेरा तो यह दृढ़ मत है कि सन्तान निरोध नहीं, 
सन्तानोत्पत्ति में प्राकृतिक रूपों से कमी लाने की आव- 
श्यकता है । 

इसमें एक उपाय की ओर हमने ऊपर संकेत किया 
है । भोजन-व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और इसमें 
खोज इस दृष्टि से होती चाहिए कि संतान कम हो । खोज 
के परिणामों का व्यापक प्रचार होना चाहिए । 

इसके कई अन्य भी उपाय हैं । सन्तान उत्पत्ति में कमी 
लाने के लिये मनुष्यों ( स्त्री पुरुषों ) में रुचि शारीरिक 
व्यायाम और मानसिक व्यस्तता की ओर होनी चाहिए । 
मनुष्यों के करने के कामों में वृद्धि होनी चाहिए । ये काम 
व्यवसायिक ही नहीं होने चाहिएं, अपितु ये मनोविनोद, 
समाज-सेवा और धर्म-कर्म के होने अधिक आवश्यक हैँ । 
साथ ही जीवन कार्य, चाहे वह व्यवसायिक हो और « 
चाहे धर्म-कर्म सम्बन्धी, चाहे वह मनोविनोद का हो ग्रथवा 
समाज सेवा का, जहां तक सम्भव हो, खुली हवा, धूप और 
पानी में होना चाहिए । 

जनजन में इस प्रकार के खेल-कृद अथवा मनोविनोद 
में रुचि उत्पन्त करनी चाहिए जो बन्द कमरों अथवा 
इमारतों के भ्रन्दर न होकर खुले मैदान और धूप, प्रकाश 
एवं खुली हवा में हो । इससे सन्तान कम उत्पन्न होगी और 
मानव शक्तियों का ह्वास भी नहीं होगा । 

देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी कर देती चाहिए कि 
मनुष्य स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध व्यवसाय करें ग्रथवा मनोरंजन 
करें, पढ़ाई करें अथवा भ्रमण करें, यथासम्भव खुली हवा 
में रहें। साथ ही सबको पेट भर खाने को मिले, सरल 
सादा जीवन हो । इससे जनसंख्या में वृद्धि होती कम हो 
जायेगी । 

विवाह का भौ सन्तान की संख्या से सम्बन्ध है ।- लड़- 
कियाँ जिनका विवाह पन्द्रह और बीस वर्ष की आयु में 
होते हैं और लड़के जिनके विवाह बीस और तीस वर्ष की 
आयु में होते हैं बड़े-बड़े परिवारों के निर्माता होते हैं । 


१७: 


2 


ज्यू-ज्याँ लड़की की आयु बीस वर्ष से ऊपर और लेड़के की 
आयु तीस वर्ष से ऊपर हो जाती है उनके परिवार छोटे 
होते जाते हैं । बडी आयु में विवाह के यह ग्रथे नहीं कि 
यूवक और युवतियाँ बिना विवाह के दुराचार में रत रहें, 
यह तो सन्तान न. पैदा करने से भी अधिक हानिकारक 
होगा । दुराचार से युवक और युवतियों की रक्षा के लिए 
उनके विचार-्राचार और उनके काम-धन्थे और उनके 
खेल-कूद के ऐसे ढंग होने चाहिएं जिनसे दुराचार, व्यभि- 
चार इत्यादि दोषों में न फंस सकें । 
यह मेरा विश्चित मत है कि जन-संख्या की वृद्धि रोकने 

का यह अर्थ नहीं कि मानव शक्तियों का ह्लास किया 
जाये। और मनुष्य को दुर्बल बनाकर संख्या में कमी करने 
से तो यही ठीक होगा. कि शरीर और मन से दुर्बलों को 
युद्धो में अथवा महामारी में मरने दिया जाये । परन्तु यदि 
ढंग से इस समस्या पर विचार किया जायेगा तो बिना 
किसी प्रकार से मानव संतति में ह्लास पैदा किये जन-संख्या 
में वृद्धि रोकी जा सकती है । ट 

इस पूणं समस्या को इस ढंग से सोचना चाहिये कि किसी 
जाति की समृद्धि में जन-संख्या एक ्रत्यावस्यक श्रंग हैं । 
किसी भी जाति को श्रपना मानयुक्‍त स्वतन्त्र जीवन रखने 
के लिये पती जन-संख्या को एक सीमा से कम नहीं होने 
देना चाहिये । जनता केवल श्रन्न खाने वाली वस्तु ही 
ही नहीं, श्रपितु धन और सम्पत्ति बंनाने वाला यंत्र भी है । 
जनता राष्ट्र की शक्ति और बल की सूचक है । अतः मेरा 
तो यह्‌ सुझाव हे कि पहिले यह विचार किया जायें कि 
भारत भूमि कितने लोगों का पालन कर सकती हैं । उस 
संख्या तक मानव होने ही चाहियें। भारत की बहुत सी 
भूमि अभी खाली पड़ी है । उसको कृषि योग्य बनाना प्रथम 
कामहै । फिरु भूमि में उसकी सामर्थ्यांतुसार पैदावार 
बढ़ाई जाए । जब हम इन सब स्रोतों और उपायों से उस 
स्थिति में पहुंच जाएँगे कि श्रधिक ग्रन्त उत्पन्न करने की 
शक्ति देश की भूमि में नहीं रही, तब सन्तान सीमित करने 
के विषय में यत्न आरम्भ होना चाहिये। उसके विषय में 
जन-मन को तैयार तो'श्रभी से करना चाहिये परन्तु उसका 
प्रयोग तो तब होना चाहिये जब देश में कम-से-कम' सत्तर- 
अस्सी करोड़ की जनसंख्या हाँ जाये । मेरा तो विश्वास! 
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र वह समय आने से पूर्व ही, 
बन्द हो जायेगी । 

बढ़ी हुई जनसंख्या एक जाति एवं दे 
कि दोष । यत्न यह होना चाहिये कि कृषि पुण | 
जिससे जनता भूख से पीड़ित न ह| जो र सिषे | 
यह है कि यहां प्रजातन्त्रात्मक राज्य है प की च | 
सत्ता उन लोगो के हाय भें चती गई होता | 
देने के अतिरिक्त श्रन्थ कुछ नहीं जानते ह | 

fe जिती हि न र त। सत्ताधारी | 

यह नहीं जानता कि कौन सा कार्य कब करना च त 
सबसे बड़ी बात यह हैं कि इस दल ने, उत्पादन क | 
पूवं ही अपने भोग की मात्रा को बढ़ा दिया है। | | 
पर इस $ दल में एक और दोष ग्रा गया है। ग | 
तितलियों के पीछे भाग रहा हे । इसको उन फलों की रि | 
नहीं, जिनके कारण तितलियां ग्राती हैं। ये युरोप के मूह 
के पीछे भाग खड़े हुए हैं, परन्तु इन्हें उस वस्तु की वित्त 
नहीं जिससे सुख भोग प्राप्त हो सकता है । 

सबसे प्रथम बात है मानव की। देश में श्रेछ सका | 
मेधावी और चरित्रवान मानव निर्माण होते चाहिये शे | 
सब कुछ स्वयमेव प्राप्त होने लगेगा । हम मानव त्मा ६ 
कर रहे हैं, वर्तमान स्कूलों, कालेजों और विश्वविदा | ति त 
में और विश्व विद्यालय एवं शिक्षा के अन्य संस्थाज्ञ| 0१ 
लोगों के हाथ में हैं, जो सत्रह वर्ष में बोलते यो हित | फर । 
नहीं सीख सके और इतने वर्ष से हो-हत्ता होने पर भै | त | 
उनको इस भाषा के सीखने की आवश्यकता अनुभव % | हे हि 
हो रही । केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ ये दुसरा के हि अभिवारी 
सीखने के मार्ग में बाधा खड़ी करना श्रपता धर्म मात | 
है ये अंगरे जी पढ़ने पढ़ाने की कठिनाई तो बहु | 
परस्तु इससे सुगम' भाषा को सीखने के लिये म बी | 
नहीं कर सके । i 

ऐसी संस्थाओं में जहां ये बुद्धि के कहू यी प ।३ 
मानव नहीं वरन्‌ पशु ही निर्माण हैं पा | 
यही हो रहा है । यही कारण है कि देश की ल हँ, | 
का उल्टा ही सुझाव इनके मस्तिष्क में ॥ है ॥ 
स्याएं सुलभने के स्थान उलक ही जाती € नद i 

जनसंस्या की समस्या श्रभी देश के सामते तह र ] गोण 


i | 
तो देश में मूर्खो को सत्ता पद से हटाने की सल 


जनसंख्या स्नः । | 


शौर इस परी 


“9९७००७० 


| अन्न 9. 
पर | 2 


i 


प्राचीत समय की वार्ता है कि एक दिन पांच महा- 
“| जो महाशालाग्रो के ब्रह्मचारी थे, इकट्ठ बैठकर 
$ बार करे लगे कि हमारा आत्मा क्या वस्तु है । उन्होंने 
| ह क्रिया कि इस समय उद्दालक ऋषि ही केवल ग्रात्मा 
॥ करे गातते हैं। उनके पास चलें । पांचों उद्दालक ऋषि के 
प्रम में गये । उन्होंने ऋषि से प्रश्न किया कि हम आत्मा 

केस में जानता चाहते हैं कि वह क्या वस्तु है । 
क्षि गे उत्तर दिया कि मैं इसका उत्तर देने में 


प्राचीः 


में श्रेष्ठ पा | हे 
चाहिये कष | री हू । शरो, हम सब ग्रश्वपति राजा के पास चलें । 
द| 
!५ वह न देगा 
गतव (ह | र की उत्तर ठीक-ठीक देगा । इसके पश्चात्‌ वे सब 


| गति के पास गये । 
राजाने उनआये हुए विद्धानों का पृथक-पृथक आदर- 
एक्तार किया । वह ग्रगले दिन प्रातः उठकर उनके 
| 'एमगा भ्रौर बोला कि मेरे राज्य में न कोई चोर है, न 
गई इपर है; न कोई मदिरा पीता है, न कोई अग्नि 
| गगा करता है; न कोई अनपढ़ है, न कोई 
' धर्म मात ए ह. है, न कोई व्यभिचारिणी है। मैं यज्ञ करने 
तुभव कसे ॥ 0 ३ भाप भी यज्ञ में सम्मिलित होवें । जितना-जितना 


| पा इत - 
> ता [प्र त्वजो 
रत को तै hn, को दूंगा उतना-उतना आप सबको भी 


शेपिुमारों ने 

| की क रभे हे वह 

रेक | (र) सकि आप त ह धा क्तता 
| शे झा ज्ञान देवे । श आत्मा को जानते हुँ । सो आप 


(गाते ह? से पूछा 


वश्वविद्यात्रों | 
[ संस्थान जे 
न योगय हि 
होने पर भी, 
ग्रनुभव त 
रों के ह 


दै 
~ ह 


प्रथा है 


? आप आत्मा के बारे 
मैं उसको प्रकाशवान 
आत्मा का यह एक अंश मात्र 
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धार्मिक कहानियां 


लेखक- श्री रामशरण वशिष्ठ 
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है । यह पुणं ज्ञान नहीं । फिर दुसरे से पूछा कि आपकी 
आत्मा के बारे में क्या धारणा है ? वह बोला कि मैं 
आत्मा को आदित्य ही मानता हूं। वह सारे विश्व में 
व्यापक है । राजा बोला कि यह आत्मा का पुणं वर्णन 
नहीं । केवल एक ग्रंश मात्र है। फिर तीसरे से पूछा, तुम 
आत्मा के बारे में क्या जानते हो ? वह बोला, कि मैं 
आत्मा को प्राण रूप जानकर आराधता हूं । वायु ही आत्मा 
है । प्राण वायु ही बलवान है । राजा बोला यह आत्मा का 
पूणां ज्ञान नहीं आंशिक ही है। चौथे ब्रह्मचारी ने कहा 
मैं उसको आकाश की न्याई निराकार मानता हूं। राजा 
ने कहा यह सत्य है पर यह भी अंश मात्र है। फिर राजा 
ने पांचवें से पूछा । वह बोला कि मैं आ्रात्मा को जल जान कर 
आराधता हूं । जल शान्तिदायक है । राजा बोला यह भी 
पुरां ज्ञान नहीं । प्रभु शान्ति का स्रोत हैं पर केवल इतना | 
ही नहीं । वह इससे भी अधिक है । फिर राजा ने उद्दालक 
ऋषि से पूछा, आत्मा का स्वरूप आप कैसा जानते हैं ? 
वह बोला कि मैं आत्मा को पृथिवी की न्याई आधार 

रूप मानता हूं । वह ही सबका आश्रय है। इससे प्रभु की 
महिमा जानी जाती है। राजा ने कहा कि ऋषिवर ! 
यह्‌ ठीक है पर प्रभु की महिमा केवल इतनी ही तहीं। वह 
इससे भी अधिक हे । आप सब आत्मा को एक-एक ग्रंश 
में जानते हैं । वह आत्मा सवंव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान | 
प्रकाशवान है । वह सबका स्वामी है। वह निराकार है । वह 
अजन्मा है वह शुद्ध पवित्र और पावक है । वह सारे संसार 
का कर्ता है और विधाता है । सब उसी के भ्राश्रय है । वह 
सत्‌-चित्‌-आनन्द है । 
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र्म, संस्कृति घर शुज 
लेखक--श्री गुरुदत्त 
सुल्य ८.०० 

'शाइवत वाणी' में धर्म, राज्य, संस्कृति श्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशित 

होते रहते हैं । उक्त विषयों पर ग्रपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। 
nS लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होनी चाहिए। 


धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकतो है और किस प्रकार यह कायं करेगा, 


यही इस पुस्तक का विषय है । 


लेखक समझता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्धान्त 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्‍वत सत्य का 


प्रतिपादन करते हैं। ग्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धातो पे | | 


समझा ग्रथवा प्राप्त न किया जा सके । 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में देश की यह | 
अवस्था कृत्रिम है । इसको हमारे नेताओं ने जान-बूझकर उत्पन्न किया हे । इसमें उनका उद्देश . 9, 
यहाँ पर कम्यूनिजम लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा । 

लेखक के मत में ध्म, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना आ्रावश्यक है । ऐसा राज ही | 


धर्म राज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्न किया गया ह। 


भारती साहित्य सदन 
३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली १ 


“शाश्वत वाणी? के ग्राहकों को विशेष छूट 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए प्रशोक कौशिक द्वारा संपादित  प्रकाधित 
एवं राष्ट्र भारिती पेप्षेणादश्यी०मेंगमुक्षिति'तेंथा।(३०५९०कनॉग'सच्कत/काई दिल्ली ते 


ज्य ही 


| 
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न विषय-सूचो 
\ करणीय क्या हैँ? स 
\ सम्पादकीय २ (कबर) 


 " पेहदारण्यकोपनिष हि 
४ श्रो गुरुदत्त 


श्रो सचदेव 


| * भावान धोकृष्णा श्री रामशरण वशिष्ठ १ 
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| करणीय क्या है ? 


भारत के संविधान के श्रनुसार २६ जनवरी, १६६५ से भारत की राज्य भाषा हिन्दी 
ग ग कर्‌ रा 
हो गई है । संविधान के इस ग्रादेश को लागू करने के लिए सरकार क्या करेगी ? हा नहीं जा | 
सकता । | 
इस सम्बन्ध में पिछले पन्द्रह वष से सरकार का व्यवहार कुछ शोभनीय नहीं र 

ये पन्द्रह वर्ष संविधान के इस आदेश को लागू करने की तेयारी के लिए थे। सरकार ने इस छार 
विषय में कुछ भी तैयारी की है, संदिग्ध है । उँ 
हिन्दी को राज्य भाषा के लिए तैयार करने के लिए सवै प्रथम कार्य था, शिक्षा के १ 
माध्यम को हिन्दी बनाना । शिक्षा का माध्यम ही पढ़े लिखों के विचार का माध्यम | होता हैर यार 
जिस भाषा में जो विचार करता है उसी में वह सुगमता, सरलता और श्रेष्ठता से कार्य कर सकता की 
° ~ में ~ ¢ 
है । सरकारी कर्मचारी भी तो हिन्दी के माध्यम में पढ़े लोग होने चाहिए थे, जिससे सरकारका का 
- कार्य सरलता एवं श्रेष्ठता से चल सकता । सरकार ने यह नहीं किया और पन्द्रह वर्ष में भी त 
सरकारी कर्मचारी हिन्दी में काम करने के योग्य नहीं हुए । रं स 
८ ग में > पघा 
सरकार की श्रोर से यह शिथिलता बहुत ग्रंशों में जनता की मूढ़ता के कारण ही रही है। (2 
जनता ने ग्रन्य ग्रनेक श्रावश्यक विषयों की भाँति भाषा के प्रश्‍न को भी गौण समका है । वह तर य 
कार पर उचित दबाव नहीं डाल सकी । फल स्वरूप इस भविष्य-निर्माण के प्रश्‍न में सरकार त स्म 
केवल शिथिल रही है ग्रपितु विरोधी ग्राचरण भी स्वीकार करती रही है । र 
| डे F न £ माप 

ग्रथ करणीय यह है कि वे सत्र लोग, जिनके मन में हिन्दी को राज्य भाषा बनवाते 
की लालसा है, इतना कुछ तुरन्त करें-- 
दी ; 
१. सरकार से सब पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो । २. हमारी बोल-चाल की » । | | गन 
होः। ३. हमारे कारोबार में हिन्दी का व्यवहार हो । ४. हमारे बच्चे हिन्दी ग्रनिवाय है बिरोधी प्र है 
च | क से 
४. हमारा प्रोत्साहन हिन्दी के समाचार पत्रों और ग्रन्य प्रकाशनों को मिले । ६: हिं | तं |) 
पत्र-पत्रिकाश्रों, प्रकाशनो श्रौर साहित्य का बहिष्कार हो । | शेष 


पद र्‌ । 
,। लय रा यह कि हिन्दी को हम ग्रविलम्ब राष्ट्र भाषा का पद प्रदान क रु विनर 
i 
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दकीय 
रौर (१6538 
किता | | लेता ति षीदतेसद्रमभि प्र गायत 
हि मयः स्तोमवाहसः ॥ 
रें भी ृहतमं पुरुणामीशान वार्याणाम्‌ 
इद्र सोमे सचा सुते ॥ 
) है। पधा नो योग ग्रा भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्याम्‌ 
र क. गद्‌ वाजेभिरा स न: ॥ 
स्य संस्थे वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः 
[र त सिमा इद्धाय गायत ॥ 
| पाने सुता इसे शुचयो यन्ति वीतये 
वा | पोमासो दध्याशिर: ॥ 
ह| ऋग्‌० १-१-५-१, २, ३, ४, ५ 
५ है 3 न्‌ मन्रो का दे नक है 
ह फला वता भी इन्द्र है । यहां इन्द्र का ग्रथ 
प्‌ढ र” 
ह. म 
रोधी | न मा वाहसः) स्तुति मन्त्रों को धारण 
| | प्रोर (निषीद) ८२७ नि सा 
जाग्न रा 
पर गत) सुति करो (इन्द्रमभि) उस ईश्वर 
भूस्ते के प्र 


[भि त मजा को नै पह कहा गया है कि वे 
हे एक स्थान १९ की सामथ्ये रखते हैं, वे 
९ एकतित होकर मंत्र गान 


| तह्य सानावधि चक्राणः रिहन्ति सध्यो मृतस्य वाणी 
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& 


यहाँ सामूहिक गान करने से ही अभिप्राय है । पृथक्‌- 
पृथक्‌ बैठ कर तो चिन्तन और ध्यान किया जाता है 
एकत्रित हो कर, एक स्थान पर बैठ कर तो गायन ही 
किया जाता है। यही करने के लिये लिखा है । शब्द है 
'प्रगायत' । 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि सामुहिक गायन का 
क्या प्रयोजन है ? वेद ने इसका आदेश किस कारण दिया 
ठः 
ह इश्वर से कुछ प्राप्ति के लिये तो हो नहीं सकता । 
गान का ग्रथ माँगना नहीं । इसका स्पष्ट ग्रथे है कि परमात्मा 
के गुणों का वणन किया जाये । गुणगान से दो ही प्रयो: 
जन हो सकते हैं। ईश्वर का गुणगान करने से ईश्वर के 
विषय में ज्ञान की वृद्धि होती है । दूसरा प्रयोजन यह है कि 
` ईश्वर के गुणों को स्मरण कर अपने को ठीक मागे पर 
रखा जा सके । उदाहरणा के &प में यदि विद्वान लोग बैठ 
कर यह निश्चय करते हैं क्रि ईश्वर व्यायकर्ता है, 
मनुष्यों को ग्रधर्माचरण से बचना चाहिये, जिससे वे दंडित 
न हो जाएं । यदि न्यायकर्ता के साथ ईश्वर का यह गुण 
भी विदित हो जाये कि ईश्वर सवेत्र्यापक और सवज्ञ है 
तो फिर प्रत्येक ब्यक्ति किसी भी स्थान पर और किसी 
भी समय श्रधर्माचरणा से डरेगा । 


इससे अगले मन्त्र में इस सामुहिक गान के अर्थ का : 
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| ब; 


ही स्पष्टीकरण किया है । इस सूवत के दूसरे मन्त्र मै लिखा हैं, तब परमात्मा उनमें ग्राकर 


(पुरूणामीशानं) लोक लोकान्तर के स्वामी (वार्या- 
णाम्‌) ग्रौर वरण करने योग्य (पुरूतमम्‌) तम ग्रर्थात्‌ 


ने होता 


परमात्मा ऐश्वयेवान है । वह शास्त्र म है। ३ 
बुद्धि वाला भ 


शास्त्र का ज्ञाता है। 
शास्त्र के ग्रथ विद्याग्रों से है 


~ र ~ ~ र । सब प्रक कक 

अन्धकार को जीतने वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (सुते जिनसे सांसारिक कार्य चलते हैं। सामूहिक सी 

~ कत्रि क हक ह री 
॥ सोमे) इस संसार मैं स्तुति करो (सचा) एकत्रित हो कर। समय परमात्मा अपने ऐश्वर्य के साथ श्रा उ ॥ ३| दा 
| जो भाव प्रथम मन्त्र में प्रगायत शब्द से प्रकट किया है। | 
| ९ _ र्पः 
| था, उसकी व्याख्या इसमें को है अगले मन्त्र में लिखा हे--- हित 

य थ्‌ © [| कत्रि ह 
fh (सोमे सुते सचा) अर्थात्‌ एकत्रित होकर स्तुति (यस्य) जिसके (संस्थे) जगत में (न वृषे र्व त 
है. फरो।' [ वर हो एही सकते; (हरी) हर तेने बाले मास 007 
१ अगले मन्त्र में कहा है (स घा नो) वह परमेश्वर हूं (समत्स शत्रवः) मुकाब्रिले में शत्र (तस्मा) जा १ तरा 
| हे ज़ 5 ७ शः हि 
5 (योग ग्रा भुवत्‌) योग समय श्रा उपस्थित हो । राये) गायत) परमातमा का गान करो । `| तं 
ऐश्वर्य (स पुरन्ध्याय) वह शास्त्र बुद्धि वाला हि त वता 

| बाप (स Is) जञ भिः) न फिर अगले मन्त्र में कहा है--(युतपाने) ऐस र 

* वाः 5 द ९ 3 ॥ 

है। (स नः) वह हमारे पास ( ब रक्षा करने वाले (सुता) ऐश्‍्वयेवान (इमे) ये (ब गा 

ग ता है खु 

पति लस का रे कफ ५ में लोक लोकान्तर डेड पवित्र (दध्याशिरः) प्रजाओं का धारण पोह छि 
दूसर मर डि SPU > ज्य व्य २० & 

. वह परमेश्वर जिस तं वाले (सोमासः) ऐश्वर्य को (पान्ति) प्राप्त होते हैं। > 
का स्वामी, ग्रन्धकार को जीतने ग्रर्थात्‌ दूर करने वाला है | आने 
इत्यादि लक्षणों से वणान किया है, वह योग के समय है ली भी ईववर क की हा ही वात है गयो 
अर्थात मेल-समागम के समय ग्राता है ऐसा लिखा है. उहाँ मन्त्र में लिखा ट्‌ कि he हक. | हि है 

र्‌ ता था युद्ध i 
इसका ग्रभिप्राय यह है कि जब लोग स्तुति गान कर रहे. गाहे फलाफले नहीं सकते तथा युद्ध के समय बरफ शोप 
हों i है नहीं हो सकते वहाँ मन्त्र ५ में कहा हे कि वह पात ३ ग्रापार 
, परमात्मा वहां ग्रा उपस्थित होता हे । Re & एरी क प 
| योग के अर्थ योगाभ्यास की अवस्था भी कही जाती युद्द पवित्र आचार-विचार वाले मनुष्यों का धारण पाए इसा है। 
: धु हँ नें ने वाला है । उससे शुद्ध पवित्र ग्राचरण वाले मप मृद प्रा 
| है । इस शब्द के पारिभाषिक अर्थ तो यही हैं । परन्तु शब्दों रा हे होते हैं = ह... 
कै ~ प्‌ ९१ 
0 के पारिभाषिक ग्रथे तो इनके चिरकाल तक प्रयोग करने से ऐश्‍वर्य क का रणा दी गई है कि लोग छ गण 
७. रेदं हि < ~ धारण शै मन्त्र यह प्र ३९ १७ 
बनते हैं । ग्रतः वेदों के ग्रथ करते समय तो साधारणा म्रर्थ ही स Eo i लुतिगान किया करे | हए 
< > 2 कलः Fn मा व्य 
लेने चाहियें । यहाँ योग के ग्रथे मेल-मुलाकात हौ लेने लि कर कल गुं को गहर कसे मे|. ताय केव 
(४ टर 
चाहिएँ । जब स्तुति मन्त्रों को गान करने की योग्यता से मनुष्य तिमयही त भोका ३ 
रखने वाले, मित्र भाव से बैठ कर परमात्मा की स्तुति करते होगा! ah रपारिग 
AAA क्रि 
हवः 
शाइवत वाणी गा हेन 
को को ग्री ९ 
है हि कर ५ पाट रवे; 
“शास्वत वाणी? का वाषिक शुल्क केवल १ रुपया है । राप चार रुपये श्रग्रिम भेज उ 
| ८ 2 उ 
| आठ रुपये भेजकर १० पाठकों को ग्राहक बना सकते हैं । क्रे स है| ज्ञा 
| 2 - न ग्राहक क्रमांक ग्रापकी पत्रिका *. माह 
| पत्र व्यवहा र करते समय ग्राहक क्रमांक ग्रवश्य लिखें । आपका ग्राहक क . त पय 
0 ऊपर लिखा है । ~स | अव 
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मातातामेवा्यारोह: । सवे खलु प्रस्तोता 
र की किए SE ्रस्तयात्तदेतानि जपेत्‌ | श्रसतो सा 
0 2] उयोतिर्गमय मत्योर्मामृत गमयेति । स 
उपरि हे | दाय तमसो गमयेति मृत्युर्वा ग्रसत्सदसृतं मृत्योर्मामृतं 
वाहती मा i तमसो सा ज्योतिर्गमर्याति 


ह 
था कवित्येवंतदाह । "| क 
तिरत मृत्योर्मामृतं गसायसृत मा कृवित्ये- 

यु रै ऽ हि है )५ रि 

बृषे) | वि. "नोत गमयेति तात्र तिरोहितमिवास्ति । अथ 

sl त्याम भा नड 
पत्‌ बोर “७ |. स्तोत्राणि तेष्वात्मने$न्नाद्यमागाय त्तस्माठु तेषुवरं 


तरा न ~ 
त भच त" स एष एवंविदुद्गातात्सने वा यज- 


` त वा यं कामं क्रामयते तमागायति तदृधेतल्लोकजिदेव 
मा 


त) ऐस ह हतोदयताया ग्राज्ञास्ति य एवमेतत्सास बंद ॥ 
ये पुसा व्‌.०-१-३-९८ 
ए पोप से| (ते मलो में उपनिषदकार ने यह बताया था कि 
हेते ह| | इन्र का पोषण होता है । प्राणा ही रन्त का रस 
। ही वण| परपरम में ले जाता है। श्रतः अंग प्रत्यंग प्राण से ही 
जगत में| दीवि है । 
मय अनु| गरप्रसंग में रहने वाले प्राणों का कार्य एक मुख्य प्राण 
वह पाइ) केग्राधार पर होता है श्रौर यहं प्राणा वृहती में निवास 
धारण पए) इताहै। ग्रतः यह लिखा है कि यहां से उच्चारित उद्गीथ 
ए वाते "| पुद प्राण पै गाया ही समझा जाता है । 
ह ह gr जा चुका है कि उद्गीथ परमात्मा का 
। तोष ह “ गत है और यह ओं शब्द से ही गाया जा सकता 
रें। ऐसा पभ 
रें। क. 2 भी कारण बताया है.। 'ग्रोम' का उच्चारण करते 
[ करं म त वृहती ता है 
त्य Rh ल प्रयोग होता है । परमात्मा के 
र्य शब्दों के उच में दं 
| 02 छ उच्चारण में दंत, ओष्ठ, जिल्ल 
AA (शरीर के च्य रों > 
2 । अवयवों का प्रयोग करना पडता है। 
ज्ञ कराते न्त्रोच 
राते समय मन्त्रोच्चारण करता 
_ थ्‌ श्‌ 2 प 
ह न करने की सामथ्यं रखने 


को ग्री 
वे इस्‌ (१. हे 
रे | हने तर त ) मन्त्र में ऋत्विक के लिये ओं 
के र हे। अपरान्त पवमानों का ग्रभ्यारोह 
अर | हक 
| पवमानो 
|| यारोह्‌ है 
वा| हैं कहा जात 
शा भरो, १९६५ 7 ह्‌। 
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वृहदारणयकोपनिषद्‌ 


श्री गुरुदत्त 


पवमानों का ग्रथे है वे जो पवित्र करने वाले हैं और 
्रभ्यारोह का ग्रथ है जो ऊपर को बहने वाले हैं। अर्थात्‌ 
अब ओम्‌ के उच्चारण के उपरान्त पवित्र करने वालों (वेद 
मन्त्रों) का उच्च स्वर से उच्चारण (वणुन) किया जा 
रहा है । 


आगे अर्थ है :--सब प्रस्तोता (यज्ञ करने वाले ) साम 


(ओम्‌) का गान करते हैं। तब वे प्रस्ताव ( मन्त्रारम्भ) 
करते हैं। जब वे प्रस्ताव (मन्त्र गान) करें तो ये मन्त्र 
बोलें-श्रसतो मा सद्गमय-तमसो मा ज्योतिर्गमय मत्यो- 
मामृतं गमय । EE 

इन मंत्रों का ग्रथ है, मुझको असत से सत की ओर 
ले जाओ । मुझे श्रन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाग्रो । 
मुझे मृत्यु से श्रमृत की ओर ले जाओो । 

आगे उपनिषदकार कहता है--जब मन्त्र गान करने वाला 
कहता है कि अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाओ अथवा 
जब कहता है कि मृत्यु से श्रमृत की ओर ले जाओ्रो तो वह 
सदा एक ही बात कहता है कि मुझको अमरत्व की ओर ले 
जाओ। 

असत, अ्रन्धकार और मृत्यु को उपनिषदकार पर्याय- 
वाचक मानता है । तीनों ग्रर्थात्‌ असत (यह पंचभौतिक 
शरीर) तम ( अन्धकार ) अर्थात्‌ अज्ञान और मृत्यु, 
अभिप्राय यह कि बारबार जन्म मरणा, ये पर्यायवाचक हैं । 
इसी प्रकार सत्य ब्रह्म है । ज्ञान भी ब्रह्म है । और ब्रह्म की 
ग्रवस्था ही भ्रमरत्व पद हे । 

मन्त्र में आगे कहा है-ये तीनों पर्यायबाचक वाक्य 
हैं, इसमें सन्देह नहीं । यह प्रगट ही है। इसके अनन्तर अन्य 
मन्त्रों से अन्तादि पदार्थों को झागान करें (माँग) । इस 
समय यजमान (यज्ञ कराने वाला) वर मांगे । वह अपनी 
कामनाओं की पूति के लिये कहे । उद्गाथा उसी पदार्थ के 
लिये आगान करता है, जिसकी यजमान कामना करता है। 

इससे लोक प्राप्ति होती है । इससे लोकता प्राप्त नहीं 
होती । 

स्वामी शंकराचार्य प्रायः यह कहते हैं कि वेदों (ऋक 
यजु साम अथव) में यज्ञ याग और कम-काण्ड का विधान 


शू 


BS 
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लिखा है । परन्तु यहां उपनिषद में भी, यज्ञ की विधि- इसका यह ग्रथ नहीं कि इन कामनाओं 

` विघान का वर्णन ही किया गया है । ii उपनिषदूकार ने तो , 

iii इससे यह सिद्ध होता है कि वेद और उपनिषदों में इस जहाँ यज्ञ में मृत्यु से अमृतत्व को प्राप्त करने हाह 

विषय में अन्तर नहीं । दोनों में एक सीमा तक कर्मकाण्ड करे, वहां कामनाश्ो की प्राप्ति के लिये भी 

है और दोनों में अध्यात्म ज्ञान का वरान भी यह ठीक हे कि कामनाएँ तो इस लोक रः हती 
ज्ञान और कर्म-काण्ड एक दूसरे के आश्रय चलते कर हैं। होंगी परन्तु जो पहले प्रार्थना को में 


हे (अत गा | हे श 
कर्म के बिना ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो संकती और ज्ञान तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामतं गमयेति) पश, 


रति के आश्रय किया गया कर्म ही परम पद दिला सकता है। हो जायेगी क्या ? वह भी अपना उ कि कन ॥ 
i | गीता में भगवान्‌ कृष्ण इस विषय में पूरा स्पष्टता से लिखते प्राप्त होगा । अर्थात्‌ मोक्ष मिलेगा । पे 
iN हैँ यज्ञ के भ्र्थ हवन इत्यादि तो हैं हो । साद हो | शि तो 
| योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयस्‌ । का प्रत्येक काम यज्ञ रूप हो सकता है । प्रत्येक गा हे 
क आत्सवन्तं न कर्माणि निवध्नम्ति धनंजय ॥ : आरम्भ परमात्मा के नाम (उद्गीथ गान) पी पी 
& तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । काम में उद्देश्य यही रहे कि भ्रसत, जो गंगा व रण 
। ठित्वैतं संशय योगसातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ छूटे और जो सत्‌ अर्थात्‌ अ्विनाशी है वह बना हे।5 हहे! 


भ० गी० ४-४१-४२ प्रकार प्रत्येक कार्य में ग्रन्धकार प्र्थात्‌ अज्ञा यज्ञ ह री) 
अर्थात--है धनंजय ! कर्मयोग से कर्मों के सन्यास की न हो और ज्योति श्रर्थात्‌ ज्ञान युक्त उद्देश्य बना | {ध तो 
प्राप्ति होती है जिसको, और ज्ञान से छिन्न-भिन्न हो गये निश्‍चय कर इस लोक की कामनाओं की पूर्ति कै पता कोई 


| स्त्र ग्रन्ना ये स ब्राह्मण में यह वणन 
। इस प्रकार मन्त्र गान कर यजमान भ्रन्तादि के लिये इस ब्राह्म ते प्रकार की हो ईँ एक 


हैं संशय जिसके, ऐसे श्रात्मवान पुरुष को कर्म नहीं बाँधते । करे । प परास्त 

इसलिये हे पार्थ! कर्मयोग में श्राचरण करते हुए क।मनाएं तो इस लोक में पूरी होंगी, परतु खा ह. 

अज्ञान से हृदय में उत्पन्न संशयों को ज्ञात के शस्त्र से और लोक-कल्याण के निमित्त कर्म होने पर मोक्ष बाप ह ह. 

छिन्त-भिन्त करते हुए उठ (और कर्म कर) । देने वाला भी होगा । १ (क्ण 

अभिप्राय यह है कि ज्ञान और कर्म साथ-साथ चलने लोक-कल्याण कर्म यज्ञ का पर्याय ही है। फर I 

5 चाहियें । इस प्रकार किये हुए कर्म मनुष्य को बाँधते नहीँ । की महिमा गीता में इस प्रकार लिखी है-- मनाएं व 

| अर्थात्‌ वे उसके परमार्थ के मागे में वाधा नहीं डालते । गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतप णी 

| लगभग यही बात उपनिषद के उवत मन्त्र में कही हे । कहना यज्ञाय चरतः कमं समग्र ws लु 

॥ । | है कि यज्ञ करो । ऋत्विक ऐसा हो जो वृहती से उद्गीथगान ही जाता, सुय 

{|| कर सके । उद्गीथ गान के उपरान्त उच्च स्वर से मन्त्र अर्थात्‌ श्रासक्तिरहित चित्त म उख ह परलु 

i || गान कर सके और मन्त्रों में वह यह मांगे कि परमात्मा यज्ञाथ कम पुरुष को मुक्त कर देता है। he | गे दरी क 

i | उसको श्रसत्‌ से सत्‌ की ग्रोर ले जावे। ग्रन्धकार (अज्ञान) कर्म विलीन हो जाते हैं । श्र्थात्‌ वे क का त ले: 

|| से प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले जाये | और जन्म मरण के ब्रहदारण्यक्कोपतिषद्‌ के पा | आ | 

। | । बन्धन से मुक्त करे । ब्राह्मण इस मन्त्र के साथ स छ i 
if प्राथना करे । वह श्रपनी कामनाग्रो की पूति के लिये वर सृष्टि उत्पन्न हुई तो यह परे है प्रतिस 

| मांगे । ऐसा करने से इस लोक में उसकी कामनाएँ पूर्ण हुए और दूसरे ग्रसुर। डीड, न उसके ग्रधिकार बी 

। | होंगी | इन कामनाश्रं के मांगने से अलोकता (अर्थात पर- दोनों एकादूसरेको परा लगे । देवता तो भे 

श्‌ 


शं शे ना त्न करते ल 
लोक ग्रभिप्राय स्वर्ग) प्राप्त नहीं होगा । प्राप्त करने का यर 
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करना चाहते थे। पर्छु श्रसुर जो 


ठी गी ग्रभिलाषास्रों 

३ प र ह था कि भोगो 
रे वरत थे, बे । इसमें कारण यह था 

कभी भी बे उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। इस 


ती ॥ होते वरन्‌ देवता 
कहे शात हीते बर ञे संतुष्ट न होकर देवतां 


षार्थ 
र्‌ अपने पुर 
ति) बहू हि श १2 


त्र 
£, 
ऱ्उ 
a 


साथ हो गै इले तगं 

प्रत्येक का} 
) से करे। ह| बे मु i प्‌ 5 
| नाशवान ह| त भोगों में फस 


२ इर एके । 
र पत में देवता आत्मवान पुरुष के पास गये । ग्रात्मवान्‌ 


मतो निःस्वार्थ भाव से ही कार्य करते हैं । आत्मा का 
पा कोई भोग नहीं। इस कारण ग्रात्मवान व्यक्ति असुरों 
परास्त नहीं हो सका श्रौर उसने सब देवताओं को त्राण 
कर ग्रसुरों का नाश किया । 

उपनिपदकार ने उक्त विवेचना ग्रलंकार के रूप में 
; | गुण शरीर के श्रवयवों में वीन की है । उसने लिखा 
ही है। ग ३ ति गनुष के दैवी और आसुरी कामनाएँ थीं । आसुरी 
कि गमनएँ भोगों की शरोर आरकाषत करती हैं और देवी 
गाए कतव्यपरायण बनकर रहना चाहती हैं । श्रासुरी 
गए मनुष्य की सामथ्ये से अधिक बलशाली होने से 
अन गी | धा को कष्ट देने लगती हैं । 
न की स्यात | ऱ्य हो को वासनाओं से रक्षा के लिये कहता 
गोष अर | दी स्वये भोगमय हैं। इस कारण वे मनुष्य 
नहीं द | रों की रक्षा नहीं कर सकी । अंत में मनुष्य 
च्याय का भास जाता है और आत्मा की अपनी कला तल 


क्‌ 
है! लेह "रण वह मनुष्य की ्रासुरी वासनाश्रों से रक्षा 
है कि जब शा हो जाता है । 


) गई । एर. अलंकार का 
द र द|" क लोगों अभिप्राय यह है कि मानव समाज में 
न्‌ ॥पपो 


गो को आसरी हैं 
2 भोपर ॥ पुर प्रवृत्ति वाले कष्ट देते है 
र्‌ वो I पने ८ लोगे ८ । 
धिका भे त्र र रक्षा वे लोग नहीं कर सकते, जो 
वषय में लिप्त डो में वे 
फल हो र्‌ हो । रक्षा करने में वे 


i“ 
| तो गप । भे 
जो आत्मवान्‌ अर्थात्‌ जो 


अज्ञान युत १ 
य बना रहे।ऐ 
हि पुति वी छल 


परनतु ई 
[र मोक्ष काण 


तचेतस; । 
लीयते ॥ 


गन 

a ह 
वाहि त 

११९६५ 
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परमात्मा पर और श्रपनी आत्मा पर विश्वास रखते हैं । 
शरीर की इन्द्रियों के कार्य में प्राण ही कारण है 
प्रत्येक इन्द्रिय में एक प्राण कार्य करता है । इस प्रकार 


पाँच प्राण हैं जो शरीर में कार्य करते हैं । परन्तु एक मुख्य. 


प्राण है जिसके अधीन पाँचों प्राण कार्य करते हैं। यह मुख्य 
प्राण अधीनस्थ प्राणों के साथ आत्मा माना गया है । 

यह प्राण ही मनुष्य का जीवन है । खाया हुआ ग्रन्न 
रस होकर शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों को जाता है । 
इनको ले जाने वाला प्राण ही है । जब प्राण रस नहीं ले 
जाता तो ग्रंग सूखकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 

पाँच प्राण तो पाँच इन्द्रियों में वास करते हैं परन्तु 
मुख्य प्राण बृहती यन्त्र में रहता है । यह मुख्य प्राण ही 
दूसरे प्राणों का स्वामी है । यही ग्रात्मा है । 

इस कारण आत्मा के परमात्मा से संयोग के लिये 
उद्गीथ का गान बृहती यन्त्र से करना चाहिये। यह 
उद्गीथ (ओम्‌) को उच्चारण कर सकता है । इसके स्वर 
को गले के नीचे के भाग से निकालना चाहिये । वहाँ पर 
रहने वाले मुख्य प्राण के समीप होने से ग्रात्मा के परमात्मा 
से योग में सहायता मिलती है । 

इस ओम्‌ को ठीक प्रकार से उच्चारण करने वाला ही 
ऋत्विक्‌ श्र ष्ठ है । ऋत्विक्‌ यज्ञ कराने वाले को कहते हैं। 
यज्ञ के समय पहले ऋत्विक्‌ ग्रोम्‌' का उच्चारण करे पीछे 
उच्च स्वर में पवित्र करने वाले मन्त्रोच्चारण करे। मन्त्रो 
में पहले यह प्रार्थना हो कि हम असत्‌ से सत्‌ की ओर, 
अन्धकार से प्रकाश की ओर, मत्यु से अमरत्व को ओर 
जाएं । 

यज्ञ में यजमान जो कुछ कामना करता हो, ऋत्विक्‌ 
उसका भी गान करे । यद्यपि इन कामनाओं की पुति अलोक 
फल वाली नहीं, अर्थात्‌ वह मोक्ष प्राप्त तहीं कराती, इस 
पर भी यह मोक्ष में बाधक नहीं । मोक्ष दिलाने वाली तो 
पहली प्रार्थना है जिसमें सत्‌चित्‌ और आनन्द की प्राप्ति 
के लिये कहा है । 

सत्‌, प्रकाश और अमरत्व सत्‌ चित आनन्द के ग्रथ 


वाले शब्द ही हैं। 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय का 


तीसरा ब्राह्मण समाप्त होता है । 


हः उ 


पूर्व के दो लेखों में उपज और जनसंख्या पर मैं लिख 
चुका हूँ । उनमें मैंने संकेत किया था कि आज के काल में 
महँगाई का सम्बन्ध उपज से इतना नहीं है जितना अन्य 
बातों से है । वर्तमान युग के यातायात के साधनों के रहते 
हुए न तो उस प्रकार के श्रकाल पड़ सकते हैं जिनमें लोग 
भूखों मरने लगें और न ही वस्तुएँ इतनी महँगी हो सकती 
हैं, जैसी प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ जमेनी में हो गई थीं । वहाँ 
भी कारण पैदावार की कमी नहीं थी, वरन्‌ कई अन्य 
गरण थे । 
इस लेख में मैं ग्रपने विचार वर्तमान भारत में महंगाई 
के कारणों पर लिखने का यत्न करूँगा । कारणों का उल्लेख 
करने से पूर्व यह विचार करना चाहिए कि देश में महँगाई 
है भी ग्रथवा नहीं ? कुछ बुद्धिशील (? ) कांग्रेसी यह बात 
कहते हैं कि वास्तव में महँगाई हे ही नहीं । इस समय 
भारत में ऐसे लोग न होने के बराबर हैं जो मूल्यो में वृद्धि 
होने पर भी, अपना जीवन निर्वाह न करते हों । जब गेहूँ एक 
रुपये में तेरह और चौदह सेर मिलता था, तब ऐसे लोग 
कई थे जो एक समय भूखे पेट रहते थे, परन्तु आज गेहूँ 
रुपये का सवा सेर होने पर भी, भूखे पेट सोने वाला व्यक्ति 
दिखाई नहीं देता । इस बात श्रौर युक्ति में कुछ तथ्य तो 
प्रतीत होता है । ग्रर्थात्‌ लोग कुछ-न-कुछ खा-पी कर ही 
- रात को सोते हैं। अतः उक्त प्रश्‍न है कि महंगाई है भी 
क्या. ? 
सर्वप्रथम महँगाई का लक्षण करना चाहिए । महँगाई 
कौ श्रवस्था कब कही जा सकती है? क्या महँगाई का 
लक्षण पेट भरने से है श्रथवा किसी अन्य बात से है। पेट 
तो ग्रावश्यकता से कम में भी भरा जा सकता है ग्रथवा 
उधार लेकर, घर की पहिले की जमा पूँजी व्यय कर भी 
भरा जा सकता है । ग्रतः महँगाई का सम्बन्ध ग्राय के साथ 
है । इसका सम्बन्ध देश में चालू सिवके की क्रय-शक्ति से 
है । इसका सम्बन्ध बचत के साथ भ्र्थात्‌ कुछ बचा कर 
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रखने के साथ है। 

वस्तुएं महँगी तब माननी चाहिएँ जव 
अपनी आय में जीवन की आवश्यकताओं को ड 
सके । भले ही वस्तुएँ सस्ती हो जाएँ, पर, Rr 
आय इतनी कम हो जाये कि उसमें स 
प्राप्त न की जा सकें तो सस्ते दाम की वस्तुएँ भी ग 
माननी चाहिएँ। की. | 

कुछ दिन पूर्व संसद में डाक्टर राम मनोहर हे 
ने यह घोषणा की थी कि देश में औसत ब्राग 
आना है । इसको गलत बताकर सरकार ने यह कप 
दस आने से ऊपर है । डाक्टर लोहिया ने झी 
बयान को गलत बताया था । इस पर संसद को चाहि 
कि कोई निष्पक्ष जाँच समिति बैठाकर ग्रांके 7 
करती । यह नहीं किया गया। 

यदि डाक्टर लोहिया की बात ठीक है तो छ 


गहीं। कप 


कीमतों के विचार से जनता की क्रब-शवित कम ह 2 सत 
चीजें महँगी हो गई हैं । यदि सरकारी शाव सा 
माना जाये तब भी सहँगाई तो है। कारण षह हि ता 
की श्रावश्यकताएँ और मूल्यों में वृद्धि दोनों को पि जि 
जाये, तब भी दस ग्राने की आय पिछड़ी प्रतीत हे ह 
उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश का एक ब ्ो। 

किसी अन्य प्रदेश में नौकरी करने जाता णी तोद र 
पाँच-छ: साथियों के साथ मिलकर किती भी है. E 
तीन रुपये महीने में एक कोठरी रात की र PES 
सकता था । इस प्रकार वह 8: ग्राने से बारह । 


_ लिए स्थान पा 
डा दे को सोने के लिए सा 
भाड़ा देकर रात को स वेतन में सरि 


आज किसी भी नगर में ५ "हो रेट 
रुपये से कम में नहीं मिलती । मै र ह 0 
ही कर रहा हूँ! म्युनिसिपल कार्य 


में कम मैं कोठरी मिल नहीं सकती । 
ही रपि इत और उनका ग्रौसत वेतन साठ स्म हो 

रि i राग इसमें देना पड़ेगा पट है आव- 
उदाहरणा । इसी प्रकार उस 

वेतन पन्द्रह रुपये होता था, 
न की आवश्यकता नहीं थी । उसमें 
अब समाज ने सिनेमा 


¦ जव एइ श्यकता बना दी है और इसके लिये 000 
रों को ण) र न दाम का टिकट खरीदने की सामथ्य साठ 
परत ३९ प आ क 

तु ज्ञ 7 पीता पाने पर भी नहीं है । श्रव सिनेमा का कम 


4 पम टिकट दस श्राव 
| पः हुँ । 


| ह झ प्रकार अत्य कई ग्राव्यकताऐ भी १४ हे क्य 
तिस बाबुग्रो की तो अवस्था इससे भी श्रधिक बुरी 
म मनोह ग, उदी ग्रथ कई ऐसी भी श्रावश्यकतांएँ उत्पन्न हो गई 
भरा ला ने उन पर दी हैं। है उदाहरण के रूप छ 
९ ज १९१५ में एक कालेज का विद्यार्थी घर पर धुले वस्त्र 
के कर त कर कालेज जा सकता था । ग्राज, धोबी से धुले 
कर ं वृत होते चाहिएँ। कम-से-कम घर पर साबुन से धुले 
` | गोहा किये कपड़ों के बिना तो कालेज जाना सम्भव 
ती Kl । कपडे धोने की श्रावश्यकताग्रों के साथ कपड़ों के 
5३३ गक बात भी श्रा जाती है । यह पढ़ने वाली लड़कियों 
र्नो र भी धिक है । 
[रण पहि शं गी pr नहीं कि ये ह सब ग्रावशयकताएँ 
लाति र मकान अं बस्त तथा मनो- 
हो चाहिएँ, परन्तु जब ये श्राय में से 


प हेग 
वाह] ` तो मनुष्य ७ छ 
का एकह हग तो मनुष्य की क्रय-शक्ति को कम करने वाले 


एक वेतनधारी जो स्‌ 
पाता 


[ था, वह अपने ड छ र हे री 
एप UR १ पढ़ा सकता 
सै हैं अपने बुरे दिनों के लिए कुछ 

की कम शहर उसको इस सामर्थ्यं में जहाँ 
उता ऽऽ भी बहुत सीमा कै कारण थी वहाँ जीवन की 
| फो धारी be एक सहायक थी । आज उसी श्रेणी 
बके + था वेतन पायगा । परन्तु उस वेतन 
ही कहा) "तो इर, स्कूल में भी पढ़ाने में 
| १३६, 
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हमारा श्रभिप्राय यह है कि महँगाई पर विचार करने 
में एक पक्ष श्रपनी जरूरतों का भी है। इसका अर्थ यह है 
कि रुपये का कुछ अंश इन बढ़ी आवश्यकताओं की पूति में 
व्यय हो जाता है। इस कारण जीवन की आवश्यक वस्तुओं 
के क्रय के लिए रुपया छोटा हो जाता है और वस्तुएँ यथार्थ 
से भी ग्रधिक महँगी अनुभव होती हैं । 

अर्थात्‌ महँगाई के कारणों की खोज में बढ़ी हुई जरू- 
रतों का भी विचार आवश्यक है । यदि तो ये जरूरतें टाली 
जा सकतीं, तब तो उनकी गणना करने की ग्रावश्यकता 
नहीं थी, परन्तु नगरो के जीवन में और वर्तमान युग के 
चलन में इन जरूरतों को पूरा करना ही पड़ता है। इस 
कारण जीवन महँगा हो रहा है ग्र्थात्‌ या तो अन्य आव- 
इयक वस्तुओं के दाम कम हों या औसत आय बढ़े । 

महँग।ई के अर्थ हैं जीवन निर्वाह में सुविधा की कमी । 
जो कुछ जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, वह यदि ग्राम 
में पूरा कर कठिनाई के समय के लिए कुछ बचाया जा 
सके तो महँगाई नहीं माननी चाहिए और यदि ऐसा करने 
में सुविधा न हो तो महंगाई है । 

अतएव चाहे तो लोहिया जी के आंकड़े ठीक मानिये 
और चाहे सरकारी आँक्रडे, चीजों के वर्तमान दाम महँगाई 
का सूचक ही हैं । दस बारह आते नित्य आय का अर्थ है, 
बीस-पच्चीस रुपया महीना । आज तो इतने में एक शिशु 
को दूध भी नहीं मिल सकता। वह आदमी सुखे आठे को 
फाँक कर भी जीवित नहीं रह सकते । 

इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि लोग भूखे मरते 
वयों नहीं ? इसका उत्तर स्पष्ट है । 

१. लोग पर्याप्त मात्रा में खाते नहीं । 

२. उचित पौष्टिक भोजन नहीं खाते । 

३. उचित बचत नहीं कर सकते । 

४. स्वतन्त्रतापूवंक रह नहीं सकते। सदा सरकार 

अथवा दूसरों पर निभेर रहते हैं। 

५. लोग छीना-झपटी से अपना निर्वाह चलाते हैं । 

१. लोग पर्याप्त खाते नहीं । अर्थात्‌ महंगाई होने के 
साथ-साथ लोग अपने खाने को कम कर रहे हैं। यदि औस- 
तन एक व्यक्ति एक समय में एक पाव अस्त खा कर निर्वाह 
करता था, तो आज स्थिति यह आ गई है कि एक व्यक्ति 


आध पाव अथवा डेढ़ छटाँक खा कर जीवन चला रहा है। 
इस कम मात्रा में खाने से आरम्भ में तो भूख से व्याकुलता 
* होती टे, परन्तु धीरे-धीरे स्वभाव हो जाने से कष्ट का 
ग अनुभव विलीत हो जाता है । इस पर भी कम मात्रा में 
खाने का परिणाम तो हो रहा है । पूर्ण जाति की जाति 
| दर्वल होती चली जाती है । 

एक काल था कि एक कुली सुगमता से दो अढ़ाई मन 
का बोझा उठाकर चल सकता था । परन्तु ग्रब ऐसे बोझा 
उठाने वाले विरले ही मिलेंगे और वे भी दिन भर काम 
नहीं कर सकते । भोजन की कमी के कारण काम करने के 
घंटों में भी कमी हो रही है ग्रौर काम की मात्रा में भी 
न्यूनता ग्रा रही है । एक श्रौसत भारतवासी दिन-प्रतिदिन 
शारीरिक सामर्थ्यं में कम होता जा रहा है । वह धीरे- 
धीरे चल सकता है । कम आयु भोगता है। और जीरो 
रोगों में ग्रस्त होता जा रहा है । साधारण रूप में भी एक 
भारतवासी उतना काम नहीं कर सकता, जितना एक 
जापान, अ्रमेरिका ग्रथवा इंग्लैंड का रहने वाला कर सकता 
है । इसमें कारण यही है कि एक भारतवासी को उतना 

प्राप्त नहीं होता जितना दूसरे देशवासियों को होता है । 
इसमें कमाई का प्रश्न नहीं बात यह है कि जो कुछ 
भी कमाई होती है उसमें एक व्यक्ति का पेट नहीं भरता । 
- वस्तुग्नो के मूल्य श्रधिक हें । इतने भ्रधिक मूल्य वह व्यक्ति 

अपनी आय में दे नहीं सकता । 

२. उचित पौष्टिक भोजन नहीं मिलता । भारत की 
श्रधिकांश जनता निरामिष भोजी है और निरामिष भोजी 
के लिए घी, दूध, शाक, भाजी भोजन का आवश्यक अंग 
हें । इनका मूल्य औसत ग्राय के हिसाब से बहुत श्रधिक 
बढ़ गया है ग्रौर इस पर भी वे शुद्ध नहीं मिलते । 

घी और दूध श्राधार हैं निरामिष भोजन के । इनकी 
कमी से इनका मूल्य बढ़ा है। इनकी कमी होने से इनमें 
मिलावट होने लगी है। कुछ लोग तो सस्ते काल में 
भी मिलावट करते होंगे, परन्तु जिस व्यापकर्ता से इन खाद्य 
पदार्थों में मिलावट श्राज हो रही है उसमें बहुत बड़ा कारण 

|) इन वस्तुग्रों का श्रभाव है । 
॥ इनके प्रभाव में एक कारण तो जनसंख्या में वृद्धि 
| है | जव जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उस बढी हुई 
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जनता में कुछ लोग तो इन पद 
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थो के उत्पादन 


चाहिए थे । ऐसा हो नहीं सका । जन हस । ताक 
| है परन्तु उसी अनुपात में घी, दध के क 
अधिक लोग नहीं ५ 
क लोग नहीं लगे । अनुमान तो यह प्रतीत हो 
इस व्यवसाय को लोग छोड़रहे हैं । एक तो हे हाह 
चलने से गाय, बैल बिक रहे हैं। ये विक स i 
ज रहे हैं । इससे गाय और भैस का 
खेतों के श्रभाव में इनके पालन का मूल 
है कि दूध, घी का व्यवसाय लाभ-जनक नहीं ता 
हु परिणाम यह हो रहा है कि जन संख्या की तो 
हुई है परन्तु घी, दुध का उत्पादन कम हुप्रा है। नि 
गेजियों ता | 
भोजियों और बच्चों के लिए दूध घी की माँग वही है 
दूध कम होने से उसमें मिलावट कर वेचा जाने तया है। 
दूध और घी की कमी की पूत्ति के लिए कृत्रिम एगो 
घी या तो विदेशों से मँगवाया जाने लगा है थवा हाई 
ही इसके कारखाने खड़े किये जाने लगे हैं, परतु पे 
पदार्थं उतने पौष्टिक नहीं जितने प्राकृतिक हैं। 
इससे भारतवासी मानसिक अवस्था में भी क्षीण 
जाते हैं। शरीर से भी दुर्बल ग्रौर मन से भी दुब 
भारतवासी ्रब तो यह भी नहीं सोच पाते कि झे 
भोजन की महँगाई में गो-हत्या एक मुख्य कारण है। 
कुछ भी हो यह निर्विवाद है कि महंगाई के श 
भोज्य पदार्थ शुद्ध पवित्र नहीं मिलते । वे पौष्टिक हैँ ९ 
और लोग दुर्बल होते जाते हैं । 
३. महंगाई का एक परिणाम यह भी हो ख 
की 
एक श्रौसत भारतवासी के पास सुरक्षित धग म 
हो है तन ध्यम वत्ति का मनुष्य पहि 
रही है। जितना एक मध्यम वृ हत के 
कर सकता था उतना अब नहीं कर सकता! « ह 
ह छ लोग ग्रधिक और प्रपि “| 
में आता है कि कुछ लोग प्र > पर अत्यधिक ब 
जाते हैं । वे विवाह आऔर मकानों पर न 6 न 
रहे हैं । परन्तु उनके धनी होने से र रह 
ही होती है श्रौर जो व्यक्ति अधि ब 
ल्यों से कष्ट उठा ९ 
, वे उन बढ़े हुए मूल नहीं हैँ। 
प्रतिशत से ग्रधिक नहीं 
होने वाले एक दो प्रतिशत उतती 
आज बड़े-बड़े वेतन पाने वाला 
नहीं जितनी 
धन की बचत नहीं कर सकता जि 


प 
हैक 


> 


| 
र वृषर ता 


पल्य ग्रोर $ 
थे इतना बह गो 


आहत 


EE) 


तूं व 
ने लात 


| परित काय 


हैहि वह | 
कराए नही 
गा नहीँ 

थित 


| है ग्रोर इन 


vv 


है, पर 


गागा “| 
गौर बाहर 


$ पहिले कर सकता 
{ । मूल्यों 


तता कुछ काल पहिले था। 

की श्राय के बहाव को 
[द्व को विषमतर बना रही है। 
दर शा | ह बरवत करते का विचार भी नहीं कर 
हल. र प्राय और व्यय में अन्तर पर ही मनुष्य 
। मर्यादा और सुख-पुविधा निर्भर 


नहीं रहा जिः 


था मात- 
र ह्री ह्लतलता त्‌ 
[को तो वेद 


है| तेर से दुर्वल, मन से शिथिल श्रौर 
| मनष्य शरीर से दुर्बल, 
है। निर्न | "जव मतुऽ 


रर 
ग वढी हह | क्षत कोप सै रहित हो हा हे ८३ द ० छ. 
जाने खाई | गदे । रण चि यहा. क ह्‌ क 
क्रिम दृग | भी बीई व्यक्ति किसी कठिनाई में फं्तता है तो वह या 
अथवा दे | तों को गाली देने लगता है अथवा सरकार `का मुख 
रु ये| खे ताता है । उसके शरीर में बल नहीं होता कि वह 
| | प्रित कार्य कर सके उसका मन इतना हीन हो जाता 
{हिव किसी भी. कठिनाई को पार करने के उपाय 
बार नहीं सकता श्रथवा विचार किए उपायों को करने का 
पा नहीँ रसता । 


भी क्षीणे 
से भी दुक 
पाते कि झे 
रण है। 

£ के कारण 
ष्टिक गहं 


| रर व्यक्तियों से निर्माण हुई सरकार मुसीबत के 
SSNS ANSI AANA 
| ( पृष्ठ १३ का शेष ) 

कं क उस डो 
। हो त भह, पर जल उसको नही जानते । पर वह जलों को 
नर्क वह वायु के भीतर 


ष्य रहि क ह है। 5 का कर्ता है वायु को शवित देता है । 
। महतो | ` 7 गहीं जानता । वह ब्रह्म है। 
॥ ला गा रि ॥ 2. ग्रौर भीतर है, जिसने अग्नि को 
धिकं ।  भ्रग्ति को शक्ति दे है 
(COT 
७ वहीं पिसे 
जैन % | ३ ` भपेरिक्ष लोक 

बी ' चूलोक, लोक-लोकान्तर बनाये 


भीतर है, जे 
पः है, जो उनको जानता है पर 


हँ | } हौं ? तन हम 
सवश 8 ९. प त्रहा-वह सब को जा 
हे |: है, सृष्टि क हे गै जानता 
मता ह. पता है। सम ! करता हे । धाता 
| र चच, तारागण, नक्ष दि 


थि ग्रपती सरकार से सहायता की आशा करता 
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अवसर पर भूमण्डल के अन्य सम्पन्न राज्यों का मुख देखने 
लगती है। परिणाम यह्‌ हो रहा है कि पूर्ण जाति, छोटे. 
से-छोटे घटक से लेकर बड़े-से-बड़े पदाधिकारी सहित 
भिखारी बन गई है। भारत सरकार भी आज हाथ में 
'गदाई का कासा' लिये देश-विदेश की सरकारों से भीख 
माँग रही है । 

मूल्यों में वृद्धि का एक परिणाम यह भी हो रहा है 
कि लोगों में सब प्रकार के पाप, दुराचार, व्यभिचार, ठगी, 
चोरी, रिश्वतखोरी इत्यादि बढ़ रहे हैं । गुज़र होता नहीं । 
आय कम हे । जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और 
वस्तुओं के मूल्य बढ गये हैं । इसलिए आय बढ़नी चाहिए । 
सरकार सहायता नहीं करती । सब की सहायता कर भी 

हीं सकती । धनी-मानी किस किस की सहायता करें और 

क्यों करें । परिणाम वही होता है जो ऊपर लिखा है । 

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि महँगाई है और 
दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । महंगाई का अभिप्राय है कि औसत 
य में एक श्रौत जीवन की आवश्यकताएँ खरीदी नहीं 
जा सकतीं । 

मैं अपने अगले लेख में यह लिखूंगा कि इस महँगाई 
में क्या कारण है और फिर उन कारणों को दूर करने के 
क्या उपाय हैं ? 


2 Nd 


सब उसकी आज्ञा में हैं। उसके नियम में हैं। जो स्व. 
ज्ञानवान्‌, प्रकाशवान्‌ शुद्ध-पवित्र कत्ता है जो सब भूत 
प्राणियों में व्यापक है, जो सब को जानता है, वह ब्रह्म है । 
जो सब के हूदयों में रहता है जो सब के बाहर और भीतर 
है । सब का संचालक है । वह ब्रह्म है । जो ग्रजन्मा, अमर, 
शक्तिशाली है वह ब्रह्म है । वह सब इन्द्रियो से नहीं जाना 
जाता, वह सृक्ष्म-से-सूक्ष्म है । अन्तःकरण की वृत्तियाँ ब्रह्म 
नहीं, वह उनका भी प्रेरक है । वह ब्रह्म जानने योग्य है । 
मनन योग्य है । उसको जानकर आत्मा मुक्त होता है और 
कोई उपाय नहीं । इसके पश्चात्‌ सब चुप हो गये । 


गार्गी ने कहा-हें ब्राह्मणो ! यह याज्ञवल्क्य ब्रह्मवेत्ता 
है । यही दक्षिणा का अधिकारी हे । 
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यह एक एतिहासिक वार्ता है। एक समय राजा जनक 
ने महान यज्ञ आरम्भ किया । उस यज्ञ के लिये राजा ने 
देश भर के विद्वान ब्राह्मण श्रामंत्रित किये । वहाँ पर 
पंचाल तथा कुरु देश के भी विद्वान श्राये । राजा ने. यह 
जानने के लिये कि इन ब्राह्मणों में से कौन ब्रह्मवेत्ता हे, 
भारी दक्षिणा देते की घोषणा की। दक्षिणा में एक 
सहस्र गाय थीं, जिनके सींगों पर सोने की मुद्राएँ लटक 
रही थीं । राजा ने कहा, श्राप में सेजो सब से उत्तम 
और अधिक ब्रह्मवेत्ता है, वह इन गायों को लेले । यह सुन 
कर सब चुप रह गये, पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से 
कहा, तुम ये गउएँ हाँक कर ग्राश्म को ले जाग्नो । 

इस पर दूसरे ब्राह्मण क्रोध में ग्रा|ंगये । राजाने याज्ञ- 
वल्क्य से पूछा कि क्या आप ही सबसे अ्रधिक ब्रह्मवेत्ता 
हैं। 

हे ऋषिवर ! दूसरे ब्राह्मण भी कहने लगे, श्राप अपने 
आप को कँसे सब से ग्रधिक ब्रह्मवेत्ता कहते हैं ? 

इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा--राजन, मैं ही ऐसा हूँ । 
राजाजनक ते उसकी परीक्षा लेने के लिये एक प्रश्‍न पूछा-- 
जब यह सारा दृश्यमान जगत मृत्यु के वश में है, तो 
यजमान मुक्त कसे होगा ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, राजन 
यज्ञ कमे से मुक्ति की प्राप्ति होती है । 

राजा ने पूछा--यह सारा जगत काल के बंधन में 
जकड़ा हुग्मा है । फिर काल के बंधन से वह कैसे छूटता है ? 


_ याज्ञवल्क्य ने कहा कि यज्ञ कर्म से मुक्ति का साधन स्तो- 


त्रपाठ व शास्त्र अध्ययन नहीं । जीवन शक्ति है, मन की 
एकाग्रता है । याज्ञवल्क्य ने यज्ञ कमें से मुक्ति का वणान 
करते हुए कहा--यज्ञ में होता, ग्रध्वर्यू, उद्गाता और ब्रह्मा 
चार बैठते हैं। यजमान श्रौर उसकी धर्मपत्नी होते हैं । 
स्वच्छ सामग्री और घृत होता हे । ग्राहुतियाँ डाली जाती 
हैं। यज्ञ में ब्रह्मा दक्षिण की श्रोर बैठता है। यजमान गौर 
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धार्मिक कहानियाँ 
की 


लेखक श्री रामशरण वसिष्ठ 
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रिती 
वै ' 
वार 
उसकी धर्मपत्नी पूर्व की ग्रोर मुख करते हैं। ञान तमः 
वे त्त्रों जे न ञ ; ७ | झे f 
के मन्त्रा से गान करता है । 'ग्रव्वयू आहुतियाँ अत 
ज्ञ में तीत'अकार वोजा र 
सिम तीन प्रकार को आहुतियाँ डाली जाती (|| गा 
पूर्व भाग में. (२) मध्य भाग में, (३) पश्चिम भाग ॥ 4 
कारण यजमान श्रच्छे प्राणियों में जन्म लेता है। रे त 
तियाँ हे १। पृ 
क्र हु डाल . श्ररि उ टोती ॐ ह 
Md ~ लिट ड न प्रचण्ड होती हे जिसे जाय प्रणा 
उपर उठती है । वह ग्राकाश को ओर सुरा ते 3 
हे । घृत डालने पर नाद करती है । वह पितृलोक बो हि 
है, वह थू लोक तक नहीं पहुँचती और जो. जातात नी; 
ते रि > Le ~ रि 
जाती हैं वह पृथिवी पर सुगन्धि ले जाती हे । यज्ञपेत्रा + वः 
दो खे च भरच ८ ९ प 
श्रौर एकाग्रता ही फलदायक हें । यज्ञ कर्म से होताकी| ग्रा 
ज को द हे s ९ 
लोकों को जीत लेता है । वह मुक्त हो जाता है। त 
इस पर राजा जनक संतुष्ट होकर शांत हो गए! प्‌ 
राजा के पश्चात दूसरे ब्राह्मणों ने पूछना प्रा इस 
किया । एक ब्राह्मण ने पुछा--याज्ञवत्तवय | कित इरे. 
हैं और कितने उपग्रह हैं । १ . ग्ररवमेध 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-- प्रतिग्रह है ग्रौर ४ दातेति 
बले हैं न जो मनुष्य जीत के ह 
ग्रह हैं जो मनुष्य को बाँधते हैं। उनको गो मनुष्य गीत सते जाता 
~ > ञे णा मे 3 
है वह मन की एकाग्रदा पा लेता ह । जो है 
त्र ॥। दस 
फिर आत्तमण ब्राह्मण ने प्रश्‍न किया . ६ 
र में जाताहै। पर मृतु कि छ 
जगत मत्यु के मुख में जाता ६ 
न है प्र बताइए 
मेह) क ३ रि पर र 
याज्ञवल्क्य बोला, मृत्यु रोति कै वश है नय 
में पा! 
जल के वश में । अगन टा मा. झा 4 
फिर आत्तमण ब्राह्मण ने पछा त फ । 


तो क्या प्राण व इन्द्रियाँ आत्म 
के साथ जल जाते हैं। याज्ञवल्क्य 
स्थल शरीर के साथ भस्म हो जाते हैं त 
मिल जाता है । और बाकी सब ग्रपनेत्र 
जाते हैं । केवल सूक्ष्म शरीर ग्रात्मा 


| पते कर्मों की बोझा उठाये जाता है । 
ग्र नक उं 

| 4 ग्र शिखा स्थान से निकले, योनि उत्तम 

सम तो साधारण और यदि 


कले 
खसेति ८ 2 
छु तो निरृष्ट । शरीर मृत्यु के 
402 हाता है? उका भरता ह 
वायु" « 


गी णनेपूछा-क्या विद्वान का ज्ञान 
' भात ग फिर अर्चिमण ब्राह्मणा ने ६ 


तयाँ नु दै? 
ह] || ९' थ 
नाती 0 कर १ कहा--मनुष्य का भवितभाव ही सा 
id ग्रा प दु तक ले ताह 
न ही || उसको परम धाम तक ले जाता छे 
| पी ८. _ चता प्रश्‍न किय/-- जब मनुष 
ता है। फा फिरग्रात्तमण ने पाचला 20 है ह र 
र जिरे प्ररजाता है, उसकी गति किस प्रकार A 
पि तेजो प्रज्वल ने उत्तर दिया- वाणी आग्नि में सीत्‌ हो 
लोक बेब हती अकष सूर्य में, मन चन्द्र में, धवणा दिशा में, शरीर 
जो जाता | लीं, प्राण वायु में, श्रात्मा ग्राकाश में भ्रमण करता 
है । प्म) | बाग और सूर्य की रश्मियाँ उसको ले जाती हैं । फिर 
[सै हतात द्रे कर्मो के फलस्वरूप गति प्राप्त करता है। शुभ कार्य 
उ गे उत्तम गति, पाप कर्म से श्रधम गति को प्राप्त करता है । 
| गए [| | ~ 
त हो ग! इस पर ग्रात्तंमण चुप हो गया । 
| छा i इसके पश्चात लाह्यनि ने प्रश्‍न किया कि ग्रश्वमेध यज्ञ 
य | कित कले वाले कहाँ जाते हैं ? याज्ञवल्वय ने उत्तर दिया कि 
क. गध कर्म से पापों का नाश होता है । ऐसा कर्म करने 
५ ते को 
र्र ये गत निसा होकर सूक्ष्म गति पाते हैं । वायु उनको वहाँ 
मनुष्य गीत | ते जाता है। याज्ञवल्कय ने ग्र हि 
22 जं गप ने आगे कहा, जो ज्ञानी पुरुष यह 
प को जीत जाते हैं । 
[कि पह | शपर वह चुप हो गया | 
मृत्यु किसे ||. के 
पश्चात्‌ उपस्त 


मुनि ने पूछा, हे ऋषि ! मुझे 
स्तु है । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
व्याप्त है । सर्वांग व्यापी है । वह 
हे उदान और समान से और 
शीत इरि गो गो त्र 

इन्द्रियौ से काये करता हे । वह 


शश कि ग्रात्मा क्या त 


ला सारे शरीर मे 
गा प्राण, ग्रपान 


क्याभ्रो क ~ फर 
ह का प I भरि शरीर के भीतर के सब 
मो पे ८ केहे। शरीर में आत्मा सर्वान्तर है। 
र गि है। पर उसका £ 
| "का विशेष निवास हृदय 
अस्ति जे 
| फिर ( 
ग चो ५ पूछा, “हे याज्ञवल्क्य ! तुम मुझे 
। ) i 
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आत्मा ऐसे दिखाश्रो जैसे गाय, घोड़े को हम देखते हैं। 
याज्ञवल्वय ने उत्तर दिया । हे मुनि ग्रात्मा सूक्ष्म पदार्थ है । 
वह स्थूल नहीं जिसको कोई देख सके । वह इन इन्द्रियों का 
वषय नहीं । वह द्रष्टा है, वह श्रोता है, वह ज्ञाता है । 
वह ज्ञेय कँसे हो जावे । वह मन का विषय नहीं । वह अपने 
से अलग पदार्थ को देखता है । अपने ग्रापको कैसे देखे ? 
मनुष्य की ज्ञान इच्द्रियाँ सव बाहर की ओर काम करती 
हैं, वह आत्मा देखा नहीं जाता । वह जानने योग्य है। 


इसके पश्चात्‌ कट्रोल मुनि ने याजवल्वय से (छा कि 


मुझे आत्मा का स्वरूप बता । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-- 


जत्र मनुष्य भूख प्यास मोहःलोभ से ऊपर होकर पुत्रेच्छा, 
धनेच्छा, मानेच्छा को त्याग कर, अहंकार त्याग कर अभि- 
मान त्याग कर सरल स्वभाव होकर जप, तप, संयम से 
आत्मा के स्वरूप को जानने का यत्न करता है तब वह मृत्यु 
को लांघ जाता है। वह शोक, मोह, जरा सब को लांघ 
जाता है । वह मुक्त हो जाता है । इस पर मुनि चुप हो 
गया । 

इसके पश्चात्‌ गार्गी ने प्रस्न किया- है याज्ञवल्क्य, तू 
बता कि पृथ्वी किसके आश्रय है ? 

याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया--जलों के आश्रय है । जल, 
वायु के, वायु अंतरिक्ष लोक के, अन्तरिक्ष गन्धवे के गन्धर्व 
लोक सूर्यं के ग्राश्रथ है । सूर्यं लोक ब्रह्म लोक के । 

गार्गी ने पुनः पूछा--ब्रह्म लोक किसके आश्रय है ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा- है गार्गी, सूक्ष्म ज्ञान में अति प्रश्न न 
कर । यह सारा संसार ब्रह्म के आश्रय है । 

इसके पश्चात्‌ उद्दालक मुनि ने पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! 
जो मनुष्य प्रभु को जान लेता है । वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता 
है । वह लोकों को, देवों को, वेदों को, आत्मा को, संसार 
को जान जाता है । हे याज्ञवल्क्य ! वया तू ऐसा जानता है ! 
नहीं तो इन गायों को न ले। 

याज्ञवल्क्य ते कहा, मैं इन सब को जानता हूँ । वह 
बर हा अन्तरयामी है! वह सब के भीतर और बाहर है । वह 
पथिवी के भी बाहर और अन्दर है, पर पृथिवी उसको नहीं 
जानती । वह जलों के बाहर और अन्दर है- वह जलों का 

( शेष पृष्ठ ११ पर ) 


श्रे 


जमा श्रीकृष्ण कै 


ग्रहमेतद्‌ ब्रवीम्येवं राजा चेव प्रशंसति । 
घर्जुनो नव युद्धार्थी भूयसी हि दथाजुंने ॥ 
म० भा, उद्यो० ७४-२३ 
भीम ने कहा, मैं इस प्रकार शान्ति स्थापना के लिए: 


'कह रहा हूँ । राजा युधिष्ठिर भी शान्ति की प्रशंसा करते 


हैं और अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं । अर्जुन बहुत ग्रधिक 
दया से भरे हुए हैं । 
भीम की इस हीन-भावना को सुनकर श्री कृष्ण कहने 
लगे -- | 
त्वसन्यदा भीमसेन युद्धमेव प्रशंससि । 
वघाभिनन्दिनः करान्‌ धार्त राष्ट्रान्‌ सिमदिषुः ॥ 
न च स्वपिषि जार्गाष न्युब्जः शेषे पर तप । 
घोरामशान्तां रुशतीं सदा वाचं प्रभाषसे ॥ 
निःइबसम्नग्निवत्‌ तेन संतप्तः स्वेन मन्युना । 
अप्रशान्तमना भीम सधूस इव पावकः ॥ 
एकान्ते निःश्वसञ्छेषे भारातं इव दुबेलः ॥ 
प्रपित्वां केचिदुन्मत्तं मन्यन्तेऽतद्विदो जनाः ॥ 
ग्रारुज्य वृक्षान्‌ निर्मूलान्‌ गजः परिरुजन्निव । 
निघ्नन्‌ पद्भिः क्षिति भीम निष्टनन्‌ परिधावसि ॥ 
नास्मिञ्जनेऽभिरमसे रहः क्षिपसि पांडव । 
नान्यं निशि दिवा चापि कदाचिदभिनन्दसि ॥ 
श्रकस्सात्‌ स्मयमानश्च रहस्यास्से रुदन्निव । 
जान्वोमूर्धानमाधाय चिरमास्से प्रमीलितः ॥ 
भ्रुकुटि च पुनः कुर्वन्नोष्ठौ च विदशस्तिव । 
अभीक्ष्णं दृश्यसे भीम सर्वे तन्मन्युकारितम्‌ ॥ 
म० भा० उद्यो० ७५- ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ 
भैया भीम ! यह ग्राज तुमको क्या हो गया है ? पहिले 
तो तुम ग्रहिसा से भरे हुए, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मसल 
डालने की इच्छा मन में लेकर सदा युद्ध की ही प्रशंसा 
किया करते थे । 


तब तुम रात में सोते नहीं थे सारी-सारी रात जागते 
रहा करते थे । जब नींद श्राती थी तो श्रौंबे मुंह लेट जाते 
थे । सदा घोर ग्रशान्त तथा रोष भरी बातें ही तुम्हारे 


मुख से निकला करती थीं । 


१४ 
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वचन महाभारत म 


तब तुम बारम्बार लम्बी सा खींच 
व. | ` ३ 


से उसी प्रकार संतप्त होते थे $ | 

है हति थ जेसे आग ग्र की 
भरी रहती है । राग पर घूंघट की जि हे के) 
भी अशान्ति छायी रहती थी । उह पु र 
भारी बोभे से पीडित दुबल मनुष्य की 9 त 
एकान्त में बैठकर जोर-जोर से साँस खींचा है | इहो 
कारणा वे लोग जो तुम्हारी वेदना के कारण कोन सै छ 
थे, तुमको पागल कहा करते थे। ऐश रह 


हें भीम ! जैसे हाथी वृक्षों को जड-मुल सहि (४ 
कर पैरों की ठोकरों से टूक-टूक कर डालता है कौ स 
तुम भी पैरों से पृथ्वी पर आघात करते हुए बेल 
गरजा करते थे और दौड़ते थे । 

हे पाण्डुनन्दन ! तुम उस काल में जन समुद्र 
कर प्रसन्नता अनुभव नहीं करते थे । सदा एकात गै 
बैठ कर समय व्यतीत करते थे । 

तुम कभी सहसा हँस पड़ा करते थे। कभी गे) 
और कभी घुटनों में मस्तक रखकर आ्राँखे मूंद वेठ रहा 
थे । 


रहो 
पुद का! 
सेत! य 
ता है। 
जव 
हाई देर 
शा 
मैंने तुमको कई बार भौहें टेढ़ी कर दोनों देवेश ८ हे 
चबाते देखा है । यह तुममें क्रोध के ही कारण था। पार न 
यथा पुरस्तात्‌ सविता दृश्यते शुक्रमुच्चन्‌। | ऐसा 
यथा च पड्चान्निर्मुक्तो ध्रवं पर्येति रस्मिवा्‌॥ । तुरी 9 
तथा सत्यं ब्रवीम्येतन्नास्ति तस्य व्यतिक्रमः। | तो हे। 
हन्ताहं गदयाभ्येत्य दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ 
इति स्म सध्ये भ्रातृणां सत्येतालभसे गढ । 
तस्य ते प्रहामे बुद्धिभ्रियतेश्य परंतप ॥ | 
महा भा० उद्यो०. ० ४ | ग भीमः 
हे भीम ! तुम अपने भाइयों के बीच १० क र गं 
शपथ खाकर और गदा को छू-छू कर कहे ये, | ऐप 
Ce ते ण्डल की प्रकट # 2 रा 
पूर्व से उदय होता है और तेज म री 
और वही अंशुमाली अस्तांचल में शा 
मेरु पर्वत की परिक्रमा करता है, और तभी 
में कभी अन्तर नहीं पड़ता, ड्सी न जार ह] 
कहता हूँ कि धर्मशील दुर्योधन 


नत 


हु | 


। पर इस कथन में कोड गत 


2. 


ने वाले तुम जैसे वीर 
में लग रही है । 


ऐसी प्रतिज्ञा कर 
[र्ति स्थापना 


र अपने $ 
पने ही |? बिर वात है ! 
पुम्हारे खे लेख की ब 5 अद्धकाल उपस्थिते । 
| सि हडामिकाइकाणा प ` विन्दति 
॥ 2 बिप्रतीपानि यत्‌ त्वां भीर्भीस विर त ॥ 
की भांति । 0 निमित्तानि विपरीतानि पढ्यसि । 
करते थे | ३; दत्ते जागरान्ते च॑ तस्मात्‌ प्र 077 ॥ 
! को नहीं बे कहो तादांससे किचित्‌ प les 004 ति) 
झामलेताभिपन्नोसि तेन ते निकृतं सनः ॥ 
त पहि] ते ते हृदयं मनस्ते 4000 । 
है, जौ उसत्भगृहीतोऽसि तस्मात्‌ प्रशमभिच्छेसि ॥ 
ए जोर म० भा० उद्यो०, ७५-१५, १६, १७, १८ 
| हों! युद्ध की ग्राकांक्षा रखने वाले लोगों के विचार 
समुदा र ग्रवसर प्राप्त होने पर कैसे बदल जाते हैं ! भीम- 
र जे! यह जान पड़ता है कि तुमको भी युद्ध का भय लगने 
| ग़ाहै। 
ह गि |” जब तुम को युद्ध से होने वाले परिणामों के लक्षण 
१3 ह (वा देने लो हैं तो तुम शान्ति की इच्छा प्रकट करने 
नो हो । झो हो। 
उच्तर “a तुम पर मोह छा गया है | 
वा (त ह हः काँपने है। 
रतिकरः । इ गई हैं। इसल्यि तुम शान्ति चाहने 


तो हो । 


षणम्‌ ॥ ल हे 
मे गदाम्‌ । "हादाइचर्य पर्वतस्येव सर्पणम्‌ । 
a "होश प्रभाषेथा भीमसेनासमं वचः ॥ 
५-१३ | भीमेन | महा भा० उद्यो०, ८५-२१ 
ठ कर र| तहो) भसे त न ळय हरे हो, अ पाहा पाप 
i | चलना के 
तक [रा हसती अकार 
प्रकट | बे रहा भस्ताव मुझ हो महान आङ्चय में 
रामास ।। द | 
दस पदृष्टवा 
को र्ग का कर्माणि कूले जन्म च भारत । 
/; इर] | द मा कृथा वीर स्थिरो भव ॥ 
त ५ महा भा० 
उद्यो० ७५-२२ 
वि श र, १९६५ 
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हे भारत ! तुम ग्रपने कर्मों की ओर देख कर ग्रारि 
अपने कुल पर दृष्टिपात करके खड़े हो जाओ। वीरवर ! 
विषाद न करो । अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डट जाग्ना । 
शत्रुदमन ! तुम्दारे चित्त में जो ग्लानि उत्पन्न हुई 
है, यह तुम्हारे जैसे शूरवीर के योग्य कदापि नहीं क्षत्रिय 
जिस से ओज और पराक्रम प्राप्त नहीं करता, उसे अपने 
प्रयोग में नहीं लात"। 
श्री कृष्ण ने भीम को यह.सब कुछ भारी क्रोध में कहा 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि भीम जिसका पुर्ण व्यवहार 
एक सिपाही की भांति रहा था, वह पंडितों और ब्राह्मणों 
की भाँति बातें करने लगा था । उसमें उतनी बुद्धि तो थी 
नहीं जितनी एक ब्राह्मण विद्वान में होती चाहिये । इस 
कारण उसने जो कुछ कृष्ण को कहा था, कृष्ण केकथन का. 
ग्रथै बिना समझे कहा था । अतएव कृष्ण ने उसके पुर्व 
व्यवहार का स्मरण करा कर, उसको अपने धर्म की ओर 
चलने का संकेत किया था । कृष्ण के इन कठोर वचनों का 
प्रभाव हुआ । भीम ग्रपनी भूल को मान गया। उसने पहले 
तो यह कहा कि श्री कृष्ण उसको गलत समभे हैं। भला 
वह युद्ध से भयभीत केसे हो सकता था । तदनन्तर भीमसेन 
ने अपने बल और शौर्यं का वरन किया जो वह अपने पूव 
जीवन में प्रकट करता रहा था । भीम ने अपने बल का 
बखान करते हुए कहा कि मैं भीरु भी नहीं हूँ, दुबल भी 
नहीं हूँ । मैंने अपने इन गुणों का प्रमाण कई बार दिया 
है । भ्रब भी जब मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा तो आप मेरे परा- 
क्रम को देख ग्रवश्य चकित होंगे । उसने कृष्ण को ग्राश्वा- 
सन देते हुए कहा, 
न से सीदन्ति मज्जानो न ममोद्वेपते मनः । 
सर्वेलोकादभिक्रुद्धान्न भयं विद्यते सस ॥ 
कि तु सौहृदभेवेतत्‌ कृपया मधुसुदन । 
सर्वांस्तितिक्षे संक्लेशात्‌ सा स्म नो भरता नशन्‌ ॥ 
महा भा० उद्यो०, ७६-१७-१४ 
मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही और न मेरा हृदय ही 
काँप रहा है। मधुसूदन, यदि समस्त संसार अत्यंत कुपित 
होकर मुझ पर आक्रमण करे तो भी उससे मुझे भय नहीं. 
है । किन्तु मैंने जो शांति का प्रस्ताव किया है, यह तो मेरा 
सौहादं ही है । मैं दयावश संक्लेशों को सह लेने को तैयार 


शश 


| हि... त । हैं और चाहता हूँ कि हमारे कारण भारतवासियों का नाश 
नहो। 
इस पर कृष्ण ने भी कुछ शांत होकर कहा 
भावं जिज्ञासमानोऽहं प्रणयादिदमन्रुवम्‌ । 
न चाक्षेपान्न पांडित्यान्न क्रोधान्न विवक्षया ॥ 
वेदाहं तव माहात्म्यसुत ते वेद यद्‌ बलम्‌ । 
उत ते वेद कर्माणि न त्वां परिभवाम्यहम्‌ ॥ 
यथा चात्मति कल्पाणं सम्भावयसि पाण्डव । 
| सहस्रगुणमप्येतत्‌ त्वयि सम्भावयाम्यहस्‌ ॥ 
॥ ; | हा० भा उद्यो०, ७७-१, २, रे, 
| - हे भीम ! मैंने तो तुम्हारे भावों को जानने के लिये ही 
प्रेममयी बातें कही हैं । तुम पर दोषारोपण करने, पंडि- 
ताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देने की इच्छा 
प्री से नहीं कहा । 
| मैं तुम्हारे महात्म्य को जानता हूँ। तुममें जो बल 
आर पराक्रम है, मैं उसमे परिचित हूँ । तुम्हारे पराक्रम 
के कार्य मुझसे छिपे नहीं । भ्रतः मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं 
करता । हे पाडुनन्दन ! तुम जो कुछ गुण अपने में वणन 
कर रहे हो, मैं उनसे भी सहस्रगुणा अधिक सद्गुणो की 
भावना तुममें करता हूँ । 
जिज्ञासन्तो हि धर्मस्य संदिग्धस्य वृकोदर । 
/ ` पर्यायं नाध्यवस्यन्ति देवमानुषयोर्जनाः ॥ 
0 स एव हेतुर्भूत्वा हि पुरुषस्यार्थसिद्धिषु । 
| विनाशेऽपि स एवास्य संदिग्ध कर्म पौरुषम्‌ ॥ 
अन्यथा परिदृष्टाति कविभिर्दोषदिभिः ॥ 
अन्यथा परिवतंन्ते वेगा इव नभस्वतः ॥ 
सुमन्त्रितं सुगी तं च स्यायतश्चोपपादितम्‌ । 
कृतं मानुष्यकं कर्म देवेनापि विरुध्यते ॥ 
म० भा उद्यो० ७७-५, ६, ७, ८ 
हे वृकोदर ! प्रारब्ध ग्रौर पुरुषार्थं के परिणामों के 


Wh 


४ || || में गी ~ ~ 
॥: । “विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । लोग दोनों 
| के परिणामों को जानना चाहते हें । परन्तु वे निश्चय से नहीं 
Bf जान सकते । 


कभी पुरुथार्थं ही कार्ये सिद्धि के स्थान विनाश का 


हेतु बन जाता है । ग्रतः जैसे प्रारब्ध के विषय का कुछ $ गयी तो दोनों प 


नहीं कहा जा सकता वैसे, ही पुरुषार्थ के विषय में भी है। 


१६ 
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दश विद्वानों द्वारा भी देन तारक 
कर्म कभी ऐसे बदल जाते हैं जते जी! भ्‌ 


यु वायु ] | रस 

इकर दूसरी ओर चली जाती हे के के जा. 

अर ह है) | ए 

अच्छी तरह विचार हैं पूर्वक निश्चित ६ के र हा 

नीति से युक्त तथ ७ रचत किये शीर 
त से युक्‍त तथा न्यायपूर्वक शे 


हक & सम्पादित मा | हार 
में भी कभी देववश विगड़ जाते डे । ३ तर) हित 
तमच्या गाइ गते ह वे ह| 
दवमप्यकृत कर्म पौरुषे ह श्री 

ज्ञ $ a रस्षण विहन्यते | (0) ग्र 
शोतमुष्ण तथा वर्ष क्षुत्पिपासे च भारत | 

। 


| 

यदन्यद्‌ दिष्टभावस्य पुरुषस्य स्वयम्‌ । प 

तस्मादनुपरोधश्च विद्यते तत्न क्षणम्‌॥ | गिर हि 

तोक नान्यतो वृत्ति: पाण्डवास्पत्र कमा.) | रिद 

एवंबुद्धिः प्रवतते फलं स्यादुभयान्वये ॥ | हा : 

इसके विपरीत प्रारब्ध के अतिरिक्त पु $| ग ९ 
अपना पुरुषार्थ भी फल की सिद्धि करता देखा का! ब 
इसके यथेष्ट उदाहरणा मिलते हैं । ल्ला 

हे पाण्डुनन्दन ! पुरुषार्थ को छोड केवत प्रा . १ | 

भी तो जीवन निर्वाह नहीं हो सकता । ऐसा न ता 

कर्मे में प्रवृत्त होना चाहिये । तब प्रारब्ध गरर पुर ग 

दोनों के भाग से फल की प्राप्ति होगी । पा 

य एवं कृतबुद्धिः स कर्मस्वेव प्रवतते। रत ३ 

नासिद्धो व्यथते तस्य न सिद्धो हषमशतृते॥ ह त्‌ 

महा भा० उद्यो ७७१३ थि हि 

ग्रतः जो अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय कर क आ ३ 

लग जाते हैं उनको फल की सिद्धि न होने एग पु 

नहीं होता और फल की प्राप्ति पर हर्ष नहीं होता। भ 


इसलिये हे भीम ! मैं तुमको अपना पह कि मि 
बताता हूँ कि शत्रुओं से लड़ जाने पर तिइचय १: 
प्राप्त होगी, नहीं कहा जा सकता । भाव बर जा है| 
नीति बदल जाये, वया होगा कुछ नहीं कहां जा क | 
पर भी ग्रपने तेज और उत्साह को छोड़ता री ॥ १ 
विषाद एवं ग्लानि का अनुभव नहीं Te 

ऐसा कह कर श्री कृष्ण 


वि मैं रत { 
श्री कृष्ण ते कहा कि मैं अगले दित इ (पर 
दोनों पक्षों में संधि कराने का यल न | hy ! 
क्षों के मनोरथ सिर दै शिप 


(शेष पृष्ठ १८१६ 
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, नं सम्मेलन सम्पन्न 
पा हि 0000 आ दोतों 
> र सत में और दूसरा मेर । द 

के र्वि दिल्ली में श्र & 
EE > लकर हुए । 
ते कि i उद्द या को नि तो बिश्व हिन्दु परिषद से हं || 
के क हए ® f भिप्राय र अधिवेशन नई दिल्ली में ' इन्टर- 
पल दो दिवसी भा ` 
पिटे लचर” के भवन 
सह| ह ली ग्राफ इंडियन क 
वहन्यते 4 पति 
| ०७ कं गे त 
भारत॥ | ही! दिद का उद्देश्य है बिश्व के हिन्दुओं को सग- 
] प्‌ कक कक 
यकतप | छ दव में हि जीवन मीमाँसा का प्रसार स्न | 
क्षणम्‌॥ | मि द क हिन्द शब्द की व्याख्या भी की है। 
य हप गो से है जो विश्वास करते हैं 
ह हदवा अभिप्राय उन लीग से हैं विश्वा ही क जा ? 
न ॥ त इते है और ग्रपुसरणा करते हैं उन शाश्वत ज॑ दु 
उत लोग, (तिक तथा आत्मिक जिनका जन्म भारत 
। देसा जा! | क! [नैतिक तथा आत्मिक) जिनक 
i 


झाहे। ८. 
झ परिषद का प्रथम ग्रधिवेशन तीन मास पूर्व बम्बई 


ह्मा था | उसमें श्री एस० एस० ग्रापटे को महा मन्त्री 
तक कर भारत के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों से सम्पर्क 
ञाते का कार्य दिया गया था । 

प्र इस प्रधिवेशन में एक तो इस परिषद के नियमो- 


उ केवल प्रा) 
। ऐसा विवाह! 
र्ध ग्रौर पसा 


रवतते । 
पत पा बनाये गये हैं और दूसरे यह विचार दिया गया है 
Ri भ १९६५ में प्रयाग में कुम्भ के अवसर पर एक 
रय कर| वहु सम्मेलन किया जाए । श्री ग्रापटे इसके 
)ने परभ के तिये काय करेंगे । 
७८. / (एर में है 
हीं हत | जप एक शुभ दिशा में है । इसकी सफलता के लिये 
यह विवि [र हे आग और तपस्या की ग्रावश्यकता है । यह 
निश्‍चय तेत इ म 2 मन कि हिन्दू शब्द से जिस जन-समूह 
बदल गा साह वहा क उसका जहाँ एक भौगोलिक निवास 
जा सवता. ९ उस्‌ i है 
जा र भिः र ह मात भी है । एक विशेष 
ना तही बा क भ स्थान होने से जहाँ हिन ष्टर्है 
र ए उक्ष जी हा हिन्दू एक राष्ट्र है 
। वाहि! | गो वन मीमांसा होने से त 
° | लिमीहे Fn यह्‌ एक सांस्कृतिक 
कार्यगत | तेह * संस्कृति का उल्लेख 
व| व) ९ ल्लेख किया जाता है 
न केप.) भौ + मीमांसा की झो जो 
ग यदि | ३ भे केल्याणा के लिये द है गी भारत की 
२३ लय श्र ष्ठ समझ संकलित 


रन की मानव समाज 
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समाचार समीक्षा 


हिन्दू जीवन मीमांसा की श्रेष्ठता इसी बात में है कि 
इसका एक़ देश विशेष से सम्बन्ध रहने पर भी यह विश्व 
में शान्ति और सहचारिता का आधार निर्माण करती है! 
भारत में यह राष्ट्र का रूप है। यहाँ यह जीवन मीमांसा 
राजनीतिक शक्ति से सुसज्जित होकर रहना चाहती है परन्तु 
विश्व में इसका. सम्बन्ध भारत की राजनीति से न रह कर 
मानव कल्लाण से हो जाता है । यूँ तो भारत की राजनीति 
यदि हिन्दू धर्म और संस्कृति के ग्रधीन रहे तो यह संसार 
में किसी भी व्यक्ति अथवा समाज की विरोधी न्‌ रह कर 
सब की सहयोगी बनने के लिये तत्पर होगी । 

यह दुर्भाग्य का विषय है कि भारत के राजनीतिक 
नेता हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की श्रधीनता स्वीकार करना 
तो दूर, इससे घृणा करते हैं। मूढ़ नेता लाग समभे हैं 
कि राजनीति एक ऐसी वस्तु है जिसका दूर का सम्बन्ध भी 
धर्म और संस्कृति से नहीं होना चाहिये । 

कभी-कभी कोई विद्वान व्यक्ति देशवासियों की पतित 
अवस्था देख कह उठता है कि देश में नैतिकता और घर्म 
में हो रहे हास को रोकने के लिये शिक्षा में सुधार होना 
चाहिये परन्तु राजनीतिक सत्ता-धारी नेता मदान्ध हो देश 
में व्यापक श्रनेतिकता को ही अपनी सत्ता का ग्राधार मान 
रहे हैं । 

हमारा तो यह विश्वास है कि राजनीति और हिन्दु 
धर्म एवं संस्कृति में किसी प्रकार से विषमता तथा विरोध 
नहीं । दोनों साथ-साथ चलने वाले एक ही गाड़ी के दो 
चक्के हैं। यदि हम इस स्थान पर हिन्दू जीवन मीमांसा के . 
नैतिक पक्ष को संक्षेप में लिखना चाहें तो वह महाभारत के 
कथनानुसार इस प्रकार हैः-- 

श्र यतां धर्म सर्वस्वे भत्वा चवाव धायंताम्‌ । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

जो अपने प्रतिकूल है वह दूसरों से व्यवहार में नहीं 
लाना चाहिये । यह सिद्धान्त राजनीति में और व्यक्तिगत 
जीवन में भी प्रयुक्त हो सकता है । यही हिन्दू नैतिकता की 
दृष्टि है । हिन्दू धमं की यह्‌ नैतिक मीमांसा हिन्दु अमं में 
आत्मवाद के आधार पर ही विचार की गई है। हम 
झात्मवादी हैं। आत्मा का एक रूप पूर्ण विश्व के प्रारियों 
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में एक समान विद्यमान है । हिन्दुओं का सिद्धान्त है— 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येजानुपष्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

जो ब्याक्त सब में परमात्मा का वास मानता है, वह 
किसी से भी घुणा नहीं करता । 

ऐसी है यह हिन्दू जीवन मीमांसा, जिसके पुनुरुद्धार 
के लिये विव हिन्दू परिषद का निर्माण किया गया है । 

दूसरा सम्मेलन जो मेरठ में सम्पन्त हुआ है, वह था 
भारतीय साहित्यकार संघ का । यह संघ उन साहित्यकारों 
का संगठन है जो श्रपनी साहित्य साधना भारतीयता श्रर्थात्‌ 
भारतीय धर्म एवं संस्कृति के उद्धार में कर रहे हैं । 

भारतीय साहित्यकार संघ का भी यह द्वितीय सम्मेलन 
था । प्रथम सम्मेलन तीन वर्ष पूर्व नई दिल्ली में सम्पन्न 
हुआ था । उस सयय इस संघ का गठन आरम्भ हुथ्रा ही 
था ग्रौर इन तीन वर्षों में इसकी कुछ कुछ ही रूप रेखा 
बन पाई है । यों तो भारतीय साहित्यकार संघ के अनुयायी 
एकान्त में बैठे वही कुछ कर रहे हैं जो विश्व हिन्दू सम्मे- 
लन खुले में जन साधारण में करने जा रहा है । इस पर 
भी साहित्यकार संघ ग्रभी एक बहुत ही छोटी सी संस्था 
है । इस अधिवेशन में लगभग तालीस प्रतिनिधि संघ की 
भिन्न-भन्न शाखाओं से पधारे थे। इस पर भी यह 
आन्दोलन हिन्दू संगठन में एक विशिष्ट स्थान रखता है। 

इस संस्था का द्वितीय सम्मेलन दिल्ली के सम्मेलन से 
अधिक प्रभावशाली और सुव्यवस्थित रूप में हुआ है । 
इसका श्रेय बहुत अंश में इसके संयोजक, वासुदेव शर्मा 
और नागेन्द्र रस्तोगी के प्रयासों पर है । सम्मेलन के लिये 
उड़ीसा राज्य के भूतपूर्व मन्त्री श्री कृष्ण मेहताब ने करना 


था । वे स्वयं उपस्थित नहीं हो सके और उनका उद्घाटन - 


भाषण पढ़ कर सुना दिया गया । 

सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष मेरठ के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री श्ररुणा थे साहित्यकार संघ के ग्रध्यक्ष श्री गुरुदत्त हिन्दी 
के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं । सम्मेलन मेरठ नगरपालिका के 
तिलक ,हाल में किया गया । 


इस श्रधिवेशन की एक विशेषता यह रही कि अ्रधि- * 
काँश प्रतिनिधियों ते इस बात पर बल दिया कि भारत 


का पूण इतिहास पुन: लिखा जाना चाहिये 
भारत के इतिहास को अपनी अज्ञानता 
कारण बहुत ही विकृत कर रखा हं र 


उक्त दोनों सम्मेलन की विशेषता के 

दृश्य ही हैं। भारतवर्ष में यह्‌ नवल जे 
किये गये हैं। यदि इनके चलाने में त्याग | 
लगन से काम किया गया तो कुछ ही वर मा 
समाज शर भारतवर्ष की कायाकल्प करने? |. 
हो सकेंगे । भै, 


एक बार यह हिन्दू समाज पर ग्रॉकत हो 
हिन्दू धर्म एवं संस्कृति एक गी; 
वर्तमान हिन्दू समाज में दिखाई देने वाली भिलता ३ यी 


गे | 
पर भी एक साँझा आधार बन जायेगा। तव न | १ दवार 
भारत का ही कल्याण होगा अपितु पूणं सा $| पब 
विचारधारा को एक शुभ दिशा भी मिल सकेगी। || ति 
| ॥ दो पद 

® 
। | विकृत 
|) भावुक 
किक शक सनक नस नमक कक सा SASS NY बहती 
| विम 
५४ ५ देशर्क 
( पृष्ठ १६ का शेष) प्रति 


परन्तु यदि कौरवों ने मेरे संधि के प्रस्ताव कोल! बिदा 
दिया, तब यहाँ युद्ध ही होगा जो ग्रति भयंकर होगा! | ण 
भीमसेन ! युद्ध का सारा भार तुम पर और सु । 
ही होगा । युद्ध होने पर में ग्रजुन का सारथि गंगा | 
मत समझो कि मैं युद्ध के पक्ष में 
यह नहीं कि हम कायरतापूवक शारि 
लगें । यह ठीक नहीं । 

संजय की कूटनीति 
भीम पर ही नहीं हुश्रा था 
हुग्रा था । 
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१ 
अथवा ३ ` 
53 | ह 
कति र राज 
| कं ॥ भाग) 
के उ भत । 0 की धारा ( 
है ही टत 
दोलन पी 
भ ॥ एति 
ग, तप है गौ ? 
र हि 
वर्षो पं थे हि १ दीष 
करे मे झे । ) रिभ 
| 
| विवरे चित्र रो 
| दढ भोर शान्ति (I i ) 
कत हो | | ब्माता बदल गया (तीन भाग 
| में भारतीय परम्पराएं 
को प्रतीक है हा 
भिना के है | | ति 
| तव न | १ दवासी 
पूर्ण संता ॥ ६ पण 
सकेगी। |} प्रातिशील 
|) दो भद्र पुरुष 
| जात न पूछे कोय 
| विक्रमादित्य साहसांक 
। | विकृत छाया 
| १ भावुकता का मूल्य 
| बहती रेता 
| विम्बन 
॥ देश की हत्या 
४१ परलतिम-ात्रा 
प्रस्ताव को क | बिद्यादान 
पकर होगा। | वाममागं 
र और अर क्म गति 
गा।% ९ 
परतु |` ्रावरणा* 
का प्रस्ताव |) गा 
५ पत्रेतता 
ल्‌ पर्छ पता के नये रूप 
व रत पा 
| 
i वि ३० 
| पिहित पुस्तकों 
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, श्री गुरुदत्त की रचनाएँ 


धरती ग्रौर धन 
मेरी पसन्द 
छलना 

एक और प्रनेक 
दिग्विजय 

बीती बात 
चंचरीक 

निर्मल 

मैं न मानूँ 
गुह-संसद 

भुल 

भाग्य का सम्बल 
भग्नाश 

सभ्यता की श्रोर 
भाग्य रेखा 
भगवान भरोसे 


मायाजाल 
उमड़ती घटाएं 
लुढ़कते पत्थर 
सहस्रबाहु 

विवेक 

सफलता के चरण 
नगर परिमोहन 
संस्खलन 
पुष्यमित्र 
जन-प्रवाह 

स्नेह का मूल्य 
जीवन-ज्वार 
त्यायाधिकरणा 
पाणिग्रहण 
विश्वास 

द्रष्टा 

विकार 

प्रवृत्ति 

कामना* 


भारती साहित्य सदन 
३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


जज ण तत हैं तथा छप रही हैं । 
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शाइवत वाणी फरवरी, १९६५ 


धर्म, संस्कृति और राज्य 


लेखक-- श्री गुरुदत्त | 

00 | सुल्य ८.०० | 
| | | शाइवत वाणी में धर्म, राज्य, संस्कृति ग्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रका | 
| होते रहते हुँ । उक्त विषयों पर ग्रपते विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। शि | 

a+ | लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होनी ह | 
धमं राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह कार्य कणा | 


यही इस पुस्तक का विषय है। 


लेखक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से हिर | 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाइवत सत्य का 
प्रतिपादन करते हें । श्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्वातों 
समका अथवा प्राप्त न किया जा सके । 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में देश की ग्‌ 
अवस्था कृत्रिम है। इसको हमारे नेताश्रों ने जान-ब्रझकर उत्पन्न किया है । इसमें उनका उदरे h 
यहाँ पर कम्यूनिजम लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा। | 


लेखक के मत में धमं, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना ग्रावयक है। ऐसा राय 
धमं राज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्त किया गया है । 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली--१ 
“शाश्‍वत वाणी" के ग्राहकों को विशेष छूट 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित 
एवं राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली 
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स प्रकाश 
ई है। 
गी चाहि। 
काये कशा, 


से पिद्वात 
| सत्य व 
सिद्धातो 


देश की गह विषय- सूची 


काउ ही  ...., 
॥ १, करणीय क्या है? 


९. सम्पादकीय 
। राह | २ समाचार समीक्षा 
४, छु निद 
व त्य की प्रमुख समस्याएँ : महेंगाई श्री सचदेव 
रा श्रीकृष्ण के वचन महाभारत में 
| रहदारण्यकोपनिषद्‌ श्री गुरुदत्त 
५ क ७ 
कहानियाँ श्री रामशरण वशिष्ठ 


| । ॥ पि ९५१० 
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(श्या AS 


करणीय क्या है ? 


देश के वयोवृद्ध नेता श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यं मकान की छत्त पर चढ़ कर चिल्ला +३ 

हैं कि भारत को राज्य भाषा ग्रंग्र जी होनी चाहिए। उनका कहना है कि रन 
विखंडित हो जायेगा । राजगोपालाचार्यं किसी काल में गांधी जी के प्रिय भक्तों में थे | | 
गांधी जी के एक अन्य प्रिय भक्त हैं। वे कह रहे हैं कि देश की शान्ति और सुव्यवस्था के 

' लिये कश्मीर और नागालँड के विषय में अपनी नोति पर पुनरावलोकन किया जाय अन्यथा देश 
| टूकटूक हो जायेगा । इनका शुभ नाम श्री जयप्रकाश नारायण है। । कका 


गांधी जी के एक अन्य भक्त थे श्री पण्डित जवाहरलाल जी । इनको भारत के शिक्षा तथा 


सांस्कृतिक विषयों के लिए मंत्री मुसलमान ही सदा पसंद आये थे । मुसलमानों के हाथ में देश 
को शिक्षा-दीक्षा दिये बिना इनको देश का कल्याण दिखाई नहीं देता था । पापा 
एक अन्य भक्त हैं गांधी जी के, जिनको देश की भाषा समस्या सुलझाने के लिए हिसकों की 
तुष्टि अधिक प्रिय हे । ग्रहिसा का व्रत धारण करने वालों और प्रजातंत्रात्मक प्रवृत्तिवालो की अपेक्षा 
डंडा लेकर बात करने वालों की तुष्टि इनको अ्रधिक सुहाती है । ये हैं श्री लालबहादुर शास्त्री । 
अन्य अनेक गांधी जी के भक्त हैं, जिनको देश के कल्याण से अधिक अपना कल्याण प्रिय है। 
वे गांधी जी का नाम ले-लेकर संसार-भर को चूस-चूस के श्रात्मसात करते जा रहे हैं । 
ये सब हैं और आशा करनी चाहिये कि गांधी जी के भक्तो में से कोई यह कहने वाला भी. ॥ गो 
निकल आयेगा कि देश इस्लाम ग्रथवा ईसाइयत का अनुयायी हो जाना चाहिये ग्रन्यथा देश कौ; | हेत 
अखण्डता नहीं रहेगी । fr 
॥ टॅ णो 
| भगवान इन सब देश के हितेषियों को चिरायु करे । 0. 3 
* गी. श्र 
गं ह नस हः दु (6 |. वार 
यदि ऐसा कुछ नहीं चाहिये तो हमारा आग्रह है कि हिन्दू प्राणवान बनें। उक्त सबतक्ष | । 
निष्प्राण जाति के ही हैं । कक... 
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[तथा 
मं देश 
गि की नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌। 
पेक्षा प्रफलप्रेप्पुता कर्म यत्तत्सात्तिवकसुच्यते ॥ 
त्री । यत्त कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
र है। ग्रनुबन्ध क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषस्‌ । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामसमुच्यते ॥ 
[भी ७ गो कमे नियत = BP सत शक 
द / क द 207 शआ है और अ से रहित 
'' | ओर गाजेष से रहित है, आ हा वाह 
| पकै ॥ वह कम सात्त्विक है । 
रकार के जप किया या आवक याची 
(0 ८३६६ पसी है। 
गक्ष | (नान करके ह गश, हानि, हिसा और सामर्थ्यं का 
है, | जा । या जाता है वह कर्म तामसी कहा 
/ 9 भावान ह 
| भ हे य 480. 
ण मी का काम व को क सके कि वह कर्म 
|  कमोंपर भी न तव में यह विधान सब मनुष्यों 
न. E किया जाने पर सा केस उद्देश्य से तथा 


पवक होगा, राजसी होगा 
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अथवा तामसी होगा, तो फिर मनुष्य के लिए संसार के कम 


करने में ग्रधिक सुविधा और सुभीता हो जावेगी। सात्तिक 
कर्म ही करने योग्य है । संसार का और कर्ता का कल्याण 
ऐसे कर्मों के करने में ही है। राजसी कर्म मध्यम श्रेणी 
का है और तामसी कम तो संसार में घोर अन्याय, अत्या- 
चार और दुःख एवं वलेश उत्पन्न करने वाले होते हैं । 

भगवान कृष्ण ने कहा है कि सात्त्विक कम वे हैं जो 
नियत किये गये हैं । किससे नियत किये गये हैं ? धर्म से । 
धर्म अर्थात्‌ कतेव्य कुछ तो व्यापक हैं और शाश्वत हैं ओर 
कुछ व्यक्ति-व्यवित के लिए, देश, काल और परिस्थिति 
के अनुसार नियत होते हैं। ये कमं इन अवस्थाओं (देश 
काल और परिस्थिति) का विचार करके निश्‍चय करने 
होते हैं । देश, काल और परिस्थिति में भी धर्म का निश्चय 
स्वच्छन्द रूप में नहीं किया जा सकता । इसके लिए भी 
विद्वानों ने कुछ नियम बनाये हुए है । नियमों के अनुसार 
ही इन धर्मों का निश्‍चय किया जाता है । 

देश, काल और परिस्थिति के विषय में कुछ तो इस 
इलोक में भी कहा गया है । जब विशेष परिस्थिति उत्पन्त 
हो जाय और उसमें मनुष्य को यह निश्चय करने में कठि- 
नाई हो कि उसको क्या व्यवहार स्वीकार करना चाहिए तो 


पहिली बात वह यह्‌ देखे कि वह्‌ उस काये के लिए नियुक्त 
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ही पी है प्रथवा नहीं । तत्पश्चात्‌ उसको थह देखना चाहिए 
कि उसका उस कम से मोह तो नहीं है । कहीं वह मोहवश 
तो कर्म नहीं कर रहा । तदनन्तर देखने वाली बात यह है 
कि कर्ता उस कर्म से अपने लिए फल तो नहीं चाहता । 
इतना कुछ विचार करने के अनन्तर कतंव्य निश्चय करने 
की एक सर्वमान्य विधि है । मनुष्य को यह विचार करना 
चाहिए कि जो कुछ वह करने जा रहा है वही कुछ, यदि 
कोई श्रन्य इसी परिस्थिति में करे तो कंसा रहे ? 'आत्मनः 
प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌ । यह है मापदण्ड जिससे 
मनुष्य को पता चलता है कि जो वह करने जा रहा है, वह 
नियत कम है ग्रथवा नहीं । 

यों तो मनुष्य को पग-पग पर ऐसे कर्मों से सामना 
पड़ता रहता है जिसमें उसको निणांय करना पड़ता है कि 
वह कर्म उसके लिए करणीय है ग्रथवा नहीं । इस पर भी 
एक दो उदाहरण यहाँ दे दिये जायें तो गीता द्वारा उक्त 
सिद्धान्त का प्रयोग समझ में ग्रा जायेगा । 

१९५६ में इंग्लैंड फ्रांस और इस्राईल की सरकारों ने 
मिस्र पर आक्रमण कर दिया थां। तनिक विचार करना 
चाहिए कि इन राज्यों का यह कार्य किस श्रेणी का कार्य 
था। 

लगभग एक सौ वर्ष पूर्व इंग्लेंड और फ्रांस की सर- 
कारों ने स्वेज नहर का निर्माण किया था। उस समय की 
मिश्र की सरकार इस नहर का निर्माण स्वयं नहीं कर 
सकती थी । और कुछ 'रायलटी' लेकर उस सरकार ने इस 
नहर का निर्माण कराना स्वीकार कर लिया। नहर बनी 
श्रौर यूरोप के सब देशों के एशियाई देशों से व्यापार में 
सुविधा उत्पन्न हो गई । समय व्यतीत होने पर इंगलैंड दुर्बल 
पड़ गया शौर मिस्र का शासन एक चतुर और सुदृढ़ व्यक्ति 
के हाथ में श्रा गया । इसके मस्तिष्क में यह विचार आया 

कि इस नहर पर मिस्र का अधिकार होना चाहिये । 

प्रश्‍न है कि क्यों ! उसका उत्तर दो शब्दों में है। 
इस कारणा कि नहर की भूमि मिस्र राज्य में है । परस्पर 
बातचीत हुई । उस बातचीत में यह निर्णाय हुआ कि अंग्रेजी 
सेना, जो नहर की रक्षा के लिए नियुक्त है, हटा ली जाये 
श्रौर नहर दो वषं उपरान्त, इस पर लगे धन को वसूल 
कर, मिस्र को दे दी जाये। परन्तु मिस्र के उस चतुर 
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व्य दित ने दो वषे की प्रतीक्षा करनी भी 
और अंग्रजी सेनाओं के हटते हीन मित 
नहर के प्रबन्धकों की छुट्टी कर दी रै छ 
ब्रिटिश सिंह के मान को 
हो गया । उसने फ्रांस और इ 
पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर दिय भर 
इस आक्रमण के औचित्य प्रथवा अजित | 
करने के लिए गीता के उक्त इलोकों की की 
करना चाहिये । मिस्र की सरकार का 
कार कर लेने का कार्थ विस श्रेणी 
सात्त्विक तो हो नहीं सकता । यह्‌ 
था जिसके अनुसार ब्रिटिश सेना 
समभौते धर्म का रूप होते हैं । 
ब्रिटिश | सेनाएं मिस्र सरकार से एक सम 
अनुसार वहा थीं। जब नहर वनी, उस सम्य झो 
बनाने की और इसकी रक्षा की सामर्थ्य मित्र पसा! 
नहीं थी और नहर बनाने से उस समय तक और पोहे 
संसार को बहुत लाभ हुआ था । इस सबके मुकाम 
केवल इतनी बात कि नहर मिस्र की भूमि पर थी, छ| 
बल नहीं रखती । 
नासिर का यह निर्णाय कि ब्रिटिश पेनाग्रो के छो)| 
तुरन्त पश्चात्‌ नहर पर बलपूर्वक अधिकार कर त्याग 
केवल चार बातों से प्रभावित प्रतीत होता है । एक गैर 
कि ब्रिटिश सरकार दुबल पड़ गई थी और मित्र पता 
एक विदेशीय सरकार के आश्वासन से अपने को एव /' 
थी । ब्रिटिश सरकार ने यह माना था और झगा 
समभीतां कर लिया था । दूसरा कारण गह प्रती हो 
है कि आज सरकारें किसी की भी निजी समाति है 
नहीं करंतीं । प्रत्येक देश में शासन किसी भी आ हि 
निजी सम्पत्ति को अपने ग्रधिकार में कर लेने पौ | 
समझता है । वह व्यक्ति अपने देश का ख ह 
अथवा पराये देश का, यह प्रश्‍न पृथक्‌ है। 
के अधिकतर देशों में एक लहर चल पडी 


रका | 
नेका किसी भी सक उ 
सम्पत्ति को हथियाने क प्रति होक प्‌ | 


0 
इस नहर पग; 
काथा? क 
उस समभौते के मि 
ए स्वेज नहर से हवे 


अबाध है । मित्र सरकार नै परग | 
किया था । तीसरा कारण यह था किता टर: hr | 


ए य 
प्रौर परि 
लेऱ गह 
तरको 
ग्रापिक । 
ग पर 
पी । यह 


| बातचीत 


हाता.तो 


ि काक जमाना चाहता था । श्रपने 
i पर वह यह अंकित करना चाहता था 
है या शासक है । चौथा कारण 
त ग्रधिकार कर अपने शत्रुओं 
हता था । इसके बल 


| मिल 
वह Ei] नहर पर 


[ल क्र से ॥ || ९ र उ ताता च 
ष (8 की सामर्थ्य ब्‌ कू 
द्वि १ छ तयो के गले पर वह अपता अंगूठा रखना 
2 क न 
चित्य र क्त १ टु । ये सब बातें उसके पीछे के व्यवहार से सिद्ध 
कसोटी ३] ण बानी मी 
॥ है 
| | > 
नहर पग्र, न कारणों पर विचार करने से यह प्रतीत होगा कि 
था! ग त्य > < द्र रण 
के ८ | कारण उसके इस कार्य को सात्त्विक कार्य की श्रेणी 


RE करने में समर्थ नहीं हैं । 
॥ री काल और परिस्थिति तथा व्यापक धर्मा- 
पार भी नहीं था । व्यापक धर्म के विपरीत तो यह इस 
रए था कि इसमें वचन भंग किया गया था । देश, काल 
॥ परिस्थिति से भी यह धर्म के विपरीत था । उस समय 
त हे | पे नहर के तत्कालीन कम्पनी के ग्रधीन रहने से न तो 
के न. रो र न ही प्रन्य किसी देश को हानि हो रही थी। 
पर बी, छा गपिक हानि-लाभ की बात श्रवश्य थी, परन्तु नहर के 
प्रो पर मित्र सरकार को 'रायल्टी' मिलती थी । वह कम 
पै पह वचन भंग करने में कोई कारणा नहीं था । यह 
बबी से निश्‍चय की जा सकती थी । वहाँ से सेना का 
हा तो ठीक था, परन्तु ब्रिटिश सेना के हट जाने पर तो 
| हि भी ग्रधिक ग्रावश्यक हो जाता था कि कम्पनी की 
) भाका जाती । यह कार्य ग्रवमंयुक्‍त था । 


साः ® i 
RR श जिन कारणों से किया गया प्रतीत 
| (नि ८ र स्वार्थ और कामना की श्रेणी 
त कारण इस कार्य को साति पे 
नहो को सारि 
'भणी नहीं दे सकते । मि... 
पा यह राजसी कार्य था? 
कातो था ही । मिस्र 
की इच्छा से 


नाग्रों के हले) 
र कर तिगा बो 
है । एक तो 
रमिम्न सा 
मे को सवत प 
गरौरे इसी गाए 
ह प्रतीत ह 
म्पत्ति काम 
भी बिर 


यह्‌ कार्य साहस और 
से राज्य और नासिर के अपने 
पु किया गया था । इसमें अपनी 
है रि श्र भास होता है । नासिर का यह 
रका " | भोति का ता बा । यह्‌ उतना श्रेष्ठ तो नहीं जितना 

। र पिक है । कुछ लोगों का विचार है कि यदि 
स्वीकार करता तो उसके अपने 
। कोई पह भ्रममुलक बात है । रुपये 
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पैसे की बात तो स्पये-पैसे तक ही सीमिति रहनी चाहिए । 
जो कुछ भी कार्य था, वह बातचीत और समभौते से होना 
चाहिये था और वह हो भी रहा था । ` 

दुसरा प्रश्‍न यह है कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी भ्रौर इस्राईल 
सरकार का व्यवहार किस श्रेणी का था? यह भी 
सात्त्विक नहीं कहा जा सकता । इसके पीछे उद्देश्य संग- 
रहित नहीं था । रागद्वेष से रहित भी नहीं था । .इस 
पर प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि क्या यह तामसी कार्य 
था ? तामसी कार्य वे होते हैं जो मोहवश किये जाएँ। 
मोह का अर्थ है अ्रविद्या, मूखेता, भ्रज्ञान । नासिर ने अंग्रेजों 
के साथ वचन भंग किया था । उसने बलपुर्वक अंग्रेज 
सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया था। फल की इच्छा थी, 
परन्तु वह फल धर्मयुक्त था । साहस प्रोर परिश्रम का 
कार्य भी था । इसमें अहंकार का समावेश भी था। परन्तु 
अपनी सामर्थ्यं का विचार करके ही किया गया था । वह्‌ 
तामसी भी नहीं था ! यह भी राजसी श्रेणी का कार्य ही 
था । 

अगला प्रश्न यह है कि क्या अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों 
का कार्य किसी विचार से सात्विक भी हो सकता था ? 
हाँ, यदि ब्रिटिश सरकार का यह दावा होता कि यह 
स्वेज नहर मिश्र देश की भूमि पर होते हुए भी पूण भः 
मण्डल के देशों के लाभ की वस्नु है । और कठिनाई के 
समय मिश्र इसकी रक्षा करने में योग्य नहीं है। इस कारण 
यदि यह ब्रिटिश कम्पनी के हाथ से ली जाती है तो यह 
किसी सार्वभौमिक संस्था के अधीन होनी चाहिये और हम 
इसको एक वचन भंग करने वाली सरकार के हाथ से ले 
कर इसको सार्वभौमिक अधिकार में लाना चाहते हैं । यदि 
यह भावना होती तो यह आक्रमण एक सात्विक कम हो 
जाता । ऐसा श्राक्रमणकारिथों ने किया नहीं । तः उनका 
व्यवहार भी राजसी ही था । 

परन्तु इस अवसर पर भारत, रूस और अमेरिका का 
व्यवहार किस श्रेणी का हो सकता है ? दो राज्य पती 
राजसी प्रवत्ति के कारण लड़ रहे थे । इसमें तीसरे राज्य 
को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी । सब से पहिले 
रूस ने इसमें हाथ डाला । उसने आक्रमणंकारियों को 
धमकी दी कि यदि उन्होंने आक्रमण बन्द न किया तो वे 
8 ७ 


~ 


ही. ८: -. विपरीत युद्ध छेड देंगे । अमरीका ते श्राक्रमेणा- 
कारियों के विरुद्ध युद्ध चालू करने की बात तो नहीं कही, 
हाँ उसने विरोध किया और अनेक विषयों में असहयोग 
की बात कह डाली । इस विषय पर पंडित नेहरू के श्रधीन 
भारत ते भी ग्रंग्रेजों को धमकी दी । 

यह कर्म मोहवश तो था ही । इसमें नासिर के वचन 
भंग और श्रनधिकार तथा ग्रंकारण एक विदेशी निजी 
सम्पत्ति पर श्रधिकार की भर्त्सना होनी चाहिये थी । इसके 
बिपरीत अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के विरुद्ध श्राचरण 
अकारण या । रूस, अ्रमेरिका और भारत का यह कार्ये 
मोह अर्थात्‌ श्रविद्यामूलक था । इसके अतिरिक्त राग आर 
द्वेष से युक्त था । निःसंदेह यह व्यवहार तामसी था। 

यह एक ऐतिहासिक उदाहरण, जिसके सब सूत्र आज 
सब को विदित हैं, भगवान कृष्ण के गीता में कहे वावय 
के समर्थन में दिया गया है । गीता में यह भी कहा हैः: 

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोइलसः । 

विषादी दोघंसुत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ 

भ० गी० १८-२८ 

युक्ति-विहीन, शिक्षा से रहित, घमण्डी, धूतैता-पुक्त, 
आजीविका को नष्ट करने वाला आलसी और दीघसूत्री 
कार्यं करने वाला तामसी होता है । ` 

युक्ति-विहीन, शिक्षा से रहित और शठताका यह 
कार्य था । इस कारण रूस, ग्रमेरिका तथा भारत का यह 
व्यवहार तामसी था। यह कार्य भारत के तो श्रपनी 
जीविका के भी विपरीत जाने वाला है । प्रत: यह (नैष्कृ- 
तिकः) आजीविका को नाश करने वाला भी है। परमात्मा 
न करे कि' पश्चिमी एशिया में मुस्लिम संगठन बन 
जाये, उस समय यह स्वेज नहर उस संगठन के हाथ में 
भारत को श्रीम हानि पहुँचा सकती है । 

क्या आपने आगामी वर्ष का शुल्क भेज दिया 
हे ? यदि नहीं तो शीघ्र भेजें । जिन ग्राहकों का 
शुल्क नहीं श्रायेगा, उनको पत्रिका भेजने में हम 
श्रसमर्थ हैं । जिस मास ग्रापका शुल्क प्राप्त होगा, 
उससे अगले मास से ही ग्रापको पत्रिका भेजी 
जा सकेगी । पिछले श्रंक उपलब्ध नहीं रहते । 


६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समाचार समीक 

क्षा 

भारतके संविधान के अनुसार २ 
सरकारी भाषा हिन्दी हो जानी चाहि 
हो सका । विधान बनने के समय वल जो पा (| 
स्थान अंग्रेजी चाहते थे, यह हो-हल्ला करने ह 
देश की उन्नति में बाधा खडी ११. 
बात यह भी की गई कि जो लोग हिंदी को त 


श नवरी (९५ 
“था परु 


हो जायेगी | र ३३ 


{ 


रूप में दे यनी राज्य शा: 
व म देखना चाहते थे, उनको देश में फर ता 
घोषित किया जाने लगा । सरकार नेमी fe तु | 
|| फू 


लिया । भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री पं० का 
लाल नेहरू, भारत के शिक्षा मन्त्री मौलाना आजाद 
तिक विषयों के मन्त्री श्री हम।यूं कबीर और गा 
शिक्षा मन्त्री श्रीयुत छागला साहब सदा अंग्रेजों की ). 
गाते रहे हैं और हिन्दी को अ्रयोग्य बताते रहे हैं। कर 
भी हिन्दी के प्रयोग में विस्तार का प्रश्‍न उठाया गा) 


मन्त्रीगण और अंग्रेजी समाचार पत्र इस प्रश्न को 
वालों को देश में फूट-डालने वाला बता कर उनी 
करते रहे हैं । इसका परिणाम यह हुग्रा है कितो 
कार के कर्मचारी हिन्दी में काम करने के योग हो प! 


न ही अहिन्दी भाषी जनता संविधान की इस वात परश 


चढ़ा पाई है । 


अहिन्दी भाषियों में वे जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं रदः 
पढ़े हुश्रों को भी हिन्दी के खिलाफ भड़काने मे त 
रहे हैं । वे ये कहते फिरते हैं कि हिन्दी एक गिम गा 


है ! अ्रंग्रेज़ी से ही उनका कल्याण सम्भव है! ये तो 
कथन में प्रमाण देते हैं पं० जवाहरलाल गोर ४५ 
सरकार के ग्रन्य मन्त्रियों के समय-समय के कया ॥ 
व्यवहार । 

संविधान को पं० जवाहरलाल नेह 
से भी हीन बना रखा था। जब रो 
अपनी सुविधा देखी तो पंडितजी ने बिधान ब 
एक समय कुछ लोगों ने संविधान की प्रतिया 
सरे-बाज़ार जला दीं और के ती के 
रही । जब-जब बिइवविद्यालयों में 
माध्यम बनाने का विचार उपस्थित हुग्रा। 


ह ते साधारण 


i 
| 


ग 


सा विचार करने वालों को 
ज से कुछ महीने ही पहले 
र भाषण देने आरम्भ कर दिये कि 
-त = फट पड़ जाएगी, लोग 
व री ति-भाँति की बोलियाँ वोलेंगे । 
टो मं ज परत सरकार ने यह 
टी दपर आया । भारत 
री १ Fs ते हिन्दी सरकारी भाषा हो 
धर.साथ सरकार ने यह भौ कहा कि स 
बागी! ३ है पत्रव्यवहार करने वालों के लिए अंग्रेजी 
की मे रहेगी । सरकार ने यह भी 
किया कि सरकारी नौकरियों की परीक्षा के लिए 
थ-साथ ग्रंग्रेजी में भी प्रश्न पत्रों का प्रबन्ध तथा 
गी । यह निर्णय संविधान के अनु- 
रेज की प्र हुत था, परु हुआ पह कि मद्रास में Ed a पा 
रहे हुँ। | उत तिकले, पथराव हुए, मारपीट हुई, 7 पं | 
उठा पा सरकार ने स्कूल कालेज बन्द कर दिये भौर अब वे 
प्रश्‍नको र होग जो हिन्दी के विरोध का दम भरते हैं खुशियाँ मना रहें 
र्‌ उनकी] हैं । भारत सरकार ने हिन्दी चलाने के अपने ग्र।योजन को 
| कितो | जात कर दिया है । 
योण हो पः इस घटना पर कुछ बातें विचारणीय हैं। प्रथमः, 
इस वात रब) या हिंदी को सरकारी भाषा बनाने का निर्णय गलत था ? 
| मार बात तो यह है कि सिवाय श्री राजगोपालाचार्य 
ता इछ मद्रासियों के भ्रन्य कोई भी इस वात को मानने 
कं नहीँ । पूरं भारतवर्ष में यह कहा जा रहा है 
2 i Ft है परन्तु"""? प्रश्न है कि परन्तु 
rr vd गम ता 0 
पक्षपाती र ठा RT कि ह ही 
हैक रहे है? ३ कक इसकी उन्नति में बाधाएँ 
लिए वल देते थे, नै ॥ की, जो हिन्दी के प्रसार 
हैं कि हो अभी योग्य हीं दी ता 
९ “मे को ग्रयोग्य कहते है, । हम तो इन लोगों को, 
हर हिन्दी शिक्षा र 2 अ भाषी ग्रथवा मूख 
सवेथा योग्य है rie हने य घुस 
„एप्त $ „¬ इस समय भारत में जितनी 
५90 कई रस च सहित, उन सबसे हिन्दी श्रेष्ठ 
जो अंग्रेजी में भी नहीं । इसकी 


लार्ले 
लगते थे। अ 
पी नै पत्र 


२६ जव 


शे सके सा 


il ग. विय 
राज | हिदी के सा 

१ 2 
गौर आर उतरदेने की सुविधा ° हेग 


पढ़े दै. गी 
ने में न| 
क विक भी / 
है । ये तो ग 
त और ह 
के का है 
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देश में व्यापकता इसकी लिपि में श्रेष्ठता, इसकी वर्णामाला 
की वैज्ञानिकता, इसका संस्कृत से सम्बन्ध और बहुत बड़ा 
शब्दों का स्रोत इत्यादि वे गुण हैं, जो अंग्रेजी भी नहीं 
रखती । 

जब वस्तुस्थिति यह है तो यह बात सदा के लिए बन्द 
होनी चाहिए क्रि हिन्दी की क्षमता सरकारी भाषा बनने 
की नहीं है श्रथवा.यह शिक्षा का माध्यम बनने के योग्य 
नहीं है । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत के 
संविधान ने ग्रहिन्दी भाषियों को अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार 
श्रौर सरकारी कार्य करने की स्वीकृति दे रखी है। अतः 
हिन्दी का विरोध ग्रंग्रेजी का पक्षपात नहीं, वरन्‌ संविधान 
का विरोध हो जाएगा । 

आज की परिस्थिति में दूसरा प्रश्‍न यह है कि क्या 
हिन्दी को व्यवहार में लाना देश में विघटन उत्पन्न करेगा 
अथवा हिन्दी का विरोध ? क्या अल्पमत कुछ बलवे करके 
अथवा जुलूस निकाल कर बहुमत का मुख बन्द करे तो 
यह वैधानिक और बुद्धिमत्ता है। यदि यह मान भी लिया 
जाये कि दक्षिण में बहुत लोग अंग्रेजी के पक्ष में हैं, यद्यपि 
यह असत्य भाषण है, तो भी दक्षिण भारत तो पुणं भारत 
नहीं है । दक्षिण अपने लिए जो भी भाषा चाहे स्वीकार कर 
सकता है, परन्तु उसका यह श्रधिकार कैसे हो गया कि वह 
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार राजस्थान इत्यादि प्रदेशों को 
भी विवश करे कि वे अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार करें । देश- 
द्रोह पूर्णं देश में विघटन पैदा करने वाला, अवैधानिक और 
अप्रजातंत्रात्मक व्यवहार दक्षिणवासियों का है ग्रथवा हिन्दी 
के पक्ष वालों का ? क्या भारत का ऐक्य केवल उत्तर- 
भारत वालों के लिए आवश्यक है ? क्या दक्षिण को 
ऐक्य से लाभ नहीं ? वे लोग जो अंग्रेजी के नाम पर देश- 
विघटन की बात करते हैं, क्या वे इस बात को जानते 
नहीं कि देश का बहुमत हिन्दी के पक्ष में है । अल्पमत को 
अंग्रेजी में कहने के अधिकार दिये जाने पर भी, यदि वे 
हिन्दी का विरोध करते हैं तो देश में कोन सही दिमाग 
होगा, जो ऐसा करने वालों को देश में स्वतन्त्र रहने योग्य 
मानेगा । 

परन्तु कठिनाई यह्‌ है कि कांग्रेस दल की बुद्धि भ्रष्ट 
है । वह जानता नहीं कि क्या करना चाहिए ! यह समय 


१ 


हश 


। उचितव्यवहार रखता नहीं भ्रोर पीछे श्रपनां पद छिन 
जाने का भय मान देश-द्रोह का मार्ग पकड़ लेता है। 
मुसलमानी अ्रत्पमत के सामने झुक कर यह दल पाकिस्तान 
बनना मान चुका है। उस समय तो एक तीसरा पक्ष देश 
में था, जिसके हाथ में सत्ता थी। परन्तु श्राज तो कोई 
तीसरा पक्ष नहीं है । ग्राज तो कांग्रेसी इसी देश के वासी हैं । 
प्रजातन्त्र में प्रत्येक प्रश्‍न पर सदा एक से ग्रधिक पक्ष 
रहते हैं ॥ यदि सदा बहुमत को लघुमत के सामने भुकना 
पंडेगा तो देश का काम और उन्नति हो चुकी । 
कांग्रेस दल में एक विशेषता यह है कि यह हिंसा के 
सामने झुकता है । युक्ति इसको सन्मागे नहीं दिखा सकती । 
अंग्रेजी काल में भी कांग्रेसी पाकिस्तान तंब तक नहीं माने, 
जब तक मुसलमानों ने बंगाल पंजाब और पश्चिमी उत्तर 
प्रदेशों में मारकाट आरम्भ नहीं की । कांग्रेस बहुमत का 
प्रतिनिधित्व करती थी । इस पर भी बिना जनता से सम्मति 
लिए इसने देश-विभाजन जैसी बात मान ली। उसका फल 
न केवल सरकार के, अपितु पूर्ण भारत की जनता केगले 
में उस्तरों का हार बन रहा है । यही बात ग्रब ये कांग्रेसी 
पुनः कर रहे हैं । एक ओर तो हिन्दी के पक्ष में मत बनाने 
वालों को देश-विभाजन का भय दिखाकर चुप करा रहे हैं। 
दूसरी ओर भ्रंग्रेजी के नाम पर देश-विभाजन की धमकी 
देने वालों को न केवल वे सहन कर रहे हैं, प्रत्युत उनको 
प्रोत्साहन भी दे रहे हैं । 
44 i | मद्रास में हुई घटना से एक तीसरा प्रश्‍न भी उठता 
| है, प्रब किया क्यां जाये ? कुछ लोग यह चर्चा करने लगे 
ai | हैं कि विधान में ही संशोधन कर दिया जाये । हम तो यह 
। समभते हैं कि विधान में संशोधन के स्थान देश में मत- 
गणना हो जाये । हिन्दी-अ्रंग्रेजी पर देश भर के वयस्कों से 
मत ले लिया जाये। एक बार यह निर्णय हो जाना चाहिए 
कि राज्य की भाषा हिन्दी होगी ग्रथवा ग्रंग्रेजी । हम तो 
यह भी पसन्द करेंगे कि यदि कोई भ्रन्य भाषा भी इस पद 
का दावा करती है कि वह राज्य भाषा होने की क्षमता 
रखती है, तो वह मंदान में ग्रा जाये ग्रौर एक बार यह 
निश्चय हो जाये कि देश की भाषा कौन-सी होगी । 
हिन्दी वालों को भी तैयार हो जाना चाहिए कि यदि 
बहुमत ग्रंग्रेजी के पक्ष में हुआ तो भ्रंग्रेजी माननी पड़ेगी । 


ur 


घ 
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कांग्रेसी मूर्खो को जनता के दा मत जानना भ 
के पक्ष में अपनी युबितयाँ देनी उ एक बार कह 
निय हो जाए कि भ्रमुक भाषा हि द दु 
उसको चालू करना चाहिए । बाय भाषा होगी है 
की धमकियाँ और उसके लिए प्रचार र तर स+ | दग 
किया जाना चाहिए । SS न्ग] पि 
या तो भाषा के विषय सें विमाथ 
संविधान के निर्णय को हव कक हे | दीह 
को अपनी शिक्षा का माध्यम व्ह कन पर 
निश्चय हो अथवा जो वर्तमान संविधान न हतत 
स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि बर्तमान हि ॥ गरी 
भाषा सम्बन्धी धारा को मानना है तो विद्याथियो ल | 
माध्यम के लिए हिन्दी लेने की स्वीकृति हो। डी ह 
के लिए हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी चल सकती है। १ तर र 
यह समझ लेना चाहिए कि बिना शिक्षागगत्र अर 
हिन्दी बनाये यह राज्य भाषा नहीं हो सकती। ह| देखता ` 
काल के और वर्तमान शिक्षामत्त्रियों की मूर्खता गो है? र 
ग्रथवा धूर्तता, कि शिक्षा के माध्यम को बदले कि) पिक ब 
राज्य भाषा हिन्दी करने की बातें करते रहे हैं। ग॥| बसुभ्रं 
भारत के सब विश्वविद्यालय तुरन्त माध्यम बदं गरम मु 
विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम में विकल्प में हिंदौते| ही हैं। 
की स्वीकृति दें । गयो 
आहिन्दी भाषी राज्यों में मुख्य मांध्यंम तो का फि । 
राज्य भाषा होना चाहिए । इसके साथ विद्यार्थी अ| ॥)! 
अंग्रेजी लें, चाहे हिन्दी लें । | ह 
परन्तु हमारी सरकार यंह करेगी नही । मिहि] (0 
वाले क्या करें ? यह चौथा प्रश्‍न है। हमारा ११९ पो 


जिससे वर्तमा प 
जा सके। ग 
से पर्‌ हि 


कि जनमत तैयार करना चाहिए 
नीति वाली सरकार को पदच्युत किया ग 
के निर्माण के लिए राजनीतिक नेताओं 
आन्दोलन आरंम्भ होना चाहिए । राजनैतिक 
जैसे सांस्कृतिक विषय पर न तो स्पष्टता सै 
संकते हैं, न ही उनमें ऐसा करने की बुंढिं है 
प्रश्‍न देश की भावी रूप रेखा से सम्बन्ध 

(शेष पृष्ठ १६ पर) 


पकती । पुश 
की मृसंता गो 
रो बदले कि 
| रहें हैं। गे 
“यम बदले ग्र 
प में हिदी 
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देश की प्रमुख समस्याएं 


श्रौ सचदेव 


मैंने यह बताने का यत्न 


और यह दिन प्रतिदिन बढ़ 

लेख में लिखा था कि प्रत्येक मनुष्य की 
ती ग्रन्तर कम होने लगे तो महँगाई 
ता तो इसमें ही होती है कि मनुष्य 


हि द्विम 
त लगता है । बु बढ़ाये । इस पर भी ग्रांय 


र र खर्चे 
दी वृद्धि होते प 
तव में एक सुखद अन्तर बना रहना चाहिए । 


को के मूल्य मात्र का सम्बन्ध सस्ता Se महँगाई 
पाय नहीं है । मुल्य कुछ भी हो, यदि आय श्रे खर्च में 
प्रतर संतोषजनक हो तो महँगाई नहीं कही जा सकती । 
रतः महंगाई के कारणों को जानने के लिए यह 
देवा चाहिए कि यह श्रम्तर कित कारणों से कम हो रहा 
ह! ग्राम बढी है परन्तु साधारण खर्चे अनुपात में ग्रत्य- 
विक बढ़ गये हैं। खर्चा बढ़ जाने का एक मुख्य कारणा 
बुर का मुल्य द्रुतगति से बढ़ना श्रौर बढ़ते जाना है । 
त्यों के बढ़ने में कुछ कारण तो सरकार के अ्रधीन 
है हैं। सबसे पहिले इस दिशा में सरकार ने ही चालना 
वैथी। (१) टैक्सों में वृद्धि करके; (२) मूल्यों को प्राकृ- 
तिक नियमों से हटा कर कृत्रिम नियंत्रणा से बढ़ाकर, 
हातन सरकारी नियंत्रण करके; (४) 
(१) सारी जीत sa 
नारा मनु ह संख्या अनाजहयका वल कर | 
एते है यथा (१) अपने प्रयास से भी सम्बन्ध 
(१) निकराः आलस्य, ह विषयलोलुपता; 
(४) स्वतन्त्र वस्तुओं की व्यर्थं माँग बनाना; 
शनोक व जीवन का अभाव । 
झे सब के नीचे र्न विचार करें तो पता चलेगा कि 
"प व्यापक कारण कार्य कर रहा 


नियंत्रणा । नियं 
। नियंत्रण धर्म का नहीं 
नमित सरकार का । हा, 


जैसा इस शब्द के पारिभाषिक श्रर्थो से प्रकट होता 
है, समाजवाद का ग्रर्थ है व्यक्ति का स्वतन्त्र जीवन एक 
ग्रतिच्छित वस्तु है और इसको, शासन के ग्रधीन रखना 
चाहिए । 

यह दावा किया जाता हे कि वस्तुओं की महँगाई 
केवल भारत की विशेषता नहीं, बल्कि यह दुनिया भर के 
देशों में हो रही है। इसमें भी कारण समाजवाद ही है । 
समाजवाद ग्रर्थात्‌ राज्य का नियंत्रण न्यूनाधिक मात्रा में 
कहे जाने वाले प्रायः सब सभ्य देशों में चलने लगा है। 
यदि तो समाजवाद ग्रर्थात्‌ मनुष्य के कर्मो पर राज्य का 
नियंत्रण ठीक है तो फिर मंहगाई रहेगी । यहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिए कि महँगाई का ग्रथ आय और खच में 
अन्तर का कम हो जाना है । यदि समाजवाद रहेगा तो यह 
ग्रम्तर कम होगा, महँगाई रहेगी । फिर रोना व्यर्थ है । 

अरब देखिये कि समाजवाद से उक्त नौ कारण केसे 
बनते हैं और फिर उनसे किप्त प्रकार आय और खच में 
ग्रन्तर कम होता है, अर्थात्‌ महँगाई होती है । 

१. टैक्सों में वृद्धि क्यों की जाती है ? यह इस कारण 
कि सरकार मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों में हस्तक्षेप करते 
लगती है तो इसका खर्चा बढ़ जाता है। उस खर्चेको 
पूरा करने के लिए सरकार टेक्स बढ़ाती है । यदि तो 
सरकारी हस्तक्षेप से व्यक्ति की आय करने की साम्ये 
बढ़े तब तो वह हस्तक्षेप महँगाई नहीं लायेगा । उदाहरण 
के रूप में यदि सरकार बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप ऐसे 
ढंग से करती है जिससे एक शिक्षित व्यक्ति को ग्राय-शक्ति 
बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है जो हस्तक्षेप पर 
होने वाले खर्च से अधिक है तो महँगाई नहीं होगी । 
यहाँ व्यक्ति की आय करने की शक्ति में वृद्धि का अर्थ यह 
नहीं कि किसी दूसरे की आय करने की शक्ति कम करने से 
ऐसा हो; अपितु स्वतन्त्र रूप से बढ़ने से अभिप्राय है । 

मान लीजिये कि एक इंजीनियरिंग स्कूल खोला जाता 


६ 
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१ । है। इसमें मशीन चलाने की शिक्षा दी जाती है ग्रौर उस 
| शिक्षा से सौ व्यक्तियों का काम एक से कराने की योग्यता 
उत्पन्न की जाती है । ऐसे स्कूल में पाँच सौ व्यक्ति 
/___ तैयार किये जाते हैं जो पचात हजार लोगों को बेकार 
' ` कर देते हैं। सरकार उस इंजीनियरिंग के स्कूल को चलाने 
` केलिए पूर्ण जाति पर टैक्स बढ़ा देती है तो ऐसे स्कूल- 
क्त कॉलेज पर किया व्यय महँगाई उत्पन्न करेगा । सरकार 
। हैक्स तो सब घटकों से लेगी, परन्तु उसके हस्तक्षेप का 
परिणाम होगा पचास हजार लोगों को बेकार कर देना । 
मान लीजिये, उद्योग धन्धों से उन्नति पर सरकार धन 
|. व्यय करती है और वह धन टॅक्सों से प्राप्त करती है। 
7 परन्तु उन उद्योग धन्धों से ऐसी वस्तु निमित होती है जो 
व्यर्थं में व्यक्ति का खर्च बढ़ा देती है । उदाहरण के रूप में 
सरकार गुड़ बनाना बन्द कर चीनी निर्माण का आदेश 
जारी कर देती है । इसमें वे लोग जो गुड़ खाने का अभ्यास 
रखते हैं चीनी खाने पर विवश होंगे । परिणाम यह होगा 
कि व्यक्ति का खर्चे बढेगा और उसकी आय तथा खच में 
अन्तर कम होगा । उसके लिए महँगाई हो जायेगी । 
सरकार ने इस समय ऐसे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन 
देना औरम्भ कर रखा है, जिनसे ऐसा माल बनता है जो 
बहुत कम .मनुष्यों को श्राय बढ़ाता है और ग्रधिक के लिए 
खर्चे का सामान बढ़ा देता है । 
उद्योग उन्नति का यह ग्रर्थ समभा जा रहा है कि 
मनुष्य कम-से-कम काम करके श्रधिक-से-श्रधिक माल 
बनाए । होना यह चाहिए कि श्रधिक-से-्रधिक लोग काम 
करते हुए श्रधिक ग्राय कर सकें । इसके लिए प्रतिस्पर्धा 
और प्रतियोगिता को कार्य करने का ग्रवसर मिलना 
चाहिए । यह सरकार के स्वयं उद्योग क्षेत्र में आने से नहीं 
हो सकता । सरकार के पृथक्‌ रहने से ही सम्भव है । 
सरकार का कार्य तो इतना होना चाहिए कि वह प्रतिस्पर्धा 
में और प्रतियोगिता में बेईमानी तथा अनियमित व्यवहार 
को रोके । 
सरकार ने यह विचार बना रखा है कि जनता को 
काम देना उसका कत्तव्य है । यह गलत है । सरकार का 
EE यह होना चाहिए कि वह जनता को काम करने के 
योग्य बनाए । काम करना श्रथवा काम ढुँढना लोगों का 


| 


। 
| 
| 


श्र १ ० 


अपना कतव्य हो । तब लोग 


परस्पर प्र 

योगिता करने से ग्रधिक-से ग्रधिक ग्र तिसरा और 
न] । 

कम खच करने का यत्न करेंगे । ग्री भ 


२ 


र सरकारी नियंत्रण जनता की म 
2 वस्तुओ्रों का दाम अ्रधिक कर देते है। उ वे 
कारी नियंत्रण से कभी भी दाम कम नहीं र 
जाता है कि नियंत्रण से दाम की बाह्र. । केश 
परन्तु सरकारी नियन्त्रण से सदा कर ज 
हुई ह । माल बाजार में खुलकर बिक्ने सकेन को 
आवश्यक नहीं वरनू आवश्यकता ई र ॥ 
प्रदाय (demand and suppl 
की । जहाँ किसी उक्तु की ही अनी 00: 0) 
य कम) 
वहाँ प्रदाय बढ़ाने का यत्न होना चाहिए | से शि! 
तो सरकार को न ही किसी व्यक्ति को एकाधिकार परा 
करने की स्वीकृति दी जाए । सरकार प्रदाय उत को 
में सहयोग दे । जहाँ माँग अधिक हो वहाँ अधिकता 
प्रदाय करने वालों को क्षेत्र में ग्राने के लिए सला 
प्रोत्साहन दे । ८ 

३. जीवन के लिए ग्रावश्यक वस्तुओं के ए सा 
से दूसरे स्थान पर चलने में बाधा न डाली जाय, न| 
को बाधा डालने दी जाय । सरकारी रूप में इसमे गुव 
प्रदान की जाएँ । वर्तमान काल में पैदावार रौर कि 
क्षेत्र भी महँगाई बनाने में सहायक हो रहे हैं। ग 
समाजवाद की देन है । 

४. लोगों की प्रवृत्तियाँ व्यर्थ के कार्यों में गग ह 
की ओर बनाई जा रही हैं जैसे फेशन की वत्तुए, पुष ग्र 
के साधन, दिखावे की प्रवृत्ति इत्यादि । इसमें एक उर 
देने से काम चल सकेगा । जो वस्तु जीवन के हिए 
योगी नहीं है उसको धारण कर सरकारी कार्यालया, 
हरियों और सभा-समाजों में जाता कं 
चाहिए । उदाहरण के रूप में विवाह ग्रार्दिसमा 
सजावट, बिजली इत्यादि पर व्यय करना छः 
की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए । नि. र स 
तो ठीक है परन्तु दावत और सभा-समाणों भा 
व्यय करने वाले के प्रति आदर नहीं होता ती 
प्रकार सरकारी कार्यालयों में तथा सभा-समाी 


त 


ग 
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कर जाने वालों होती है और इसीसे जीवन की क्षमता बढ़ती है। यदि वे 


दि लगा क 


पर द क है सय ड्त्या । आठ चंटा निल काम नहीं करते ग्रौर मेहनत तथा बुद्धि का 
ने भर का प्रि । गा इसमें दो प्रकार से चल रहा प्रयोग नहीं करते तो ग्राय तो कम होगी । ऐसा प्रायः का 

का ह यों के मत में सादा रहने 64 कारी कर्मचारी नहीं समकल । यद्यपि काम करने वालों की 
[तो के भर तो शिक्षा |. जा रही। विद्यार्थी शिक्षक क सु नहीं होगी तो भी जातीय ग्राय तो कम होगी ही 
पोज के ३ उरल? “ ने अधिकारियों की नकल करते हैं । र महँगाई बढ मड 00 2 
नए] छ ह और शिक री ग्रफसर, सचिव श्रौर मन्त्रीगण । ठ ग्रनेतिकता भी महँगाई में एक बहुत बड़ा कारण 
रुक पाह ग थ में ले रखी हैं, परन्तु इसने है। अनैतिकता से अभिप्राय है चोर बाजारी, काली कमाई, 
गी को [ डालना शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं अपनी स्थिति के कारण अनुचित लाभ उठाना, रिश्वत 
गै शि पक्षा अ [र शिक्षा से ग्रपना हाथ उठा खोरी, इत्यादि । इनसे जो धन उपलब्ध होता हे वह व्यर्थ 
ता है मा के कामों पर व्यय होता है । यह महँगाई में सहायक होता 
न ठीक है| ही त । और सस्ता जीवन लाभप्रद नहीं है । इस प्रकार उपलब्ध धन व्यय करना ही पड़ता है और 


र्‌ ५ को सादा है कृ दि 
हेड. ` ३ कि सरकार स्वयं उद्योगपति बन रही उसका हिसाब नहीं दिया जा सकता । परिणामस्वरूप ये लोग 


3 द्र 

क 2 त की भाँति सरकार को भी अपने माल के एक रुपये की वस्तु का दाम पाँच स्पये तक देने को तैयार 
य उन प्रहत बाहिएं । होते हैं और पा लोगों के लिए वस्तुएं महंगी हो जाती हैं । 
५, सरकार ताकरियाँ निर्माण करने में लीन है। समाजवाद म्रर्थात्‌ सरकारी नियन्त्रण इसमें मुख्य कारण है। 
। लिए पता उतार के पास लाभप्रद कामों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं द युरोपियन अर्थशास्त्री यह कह रहे हैं कि जीवन 
१) झ पर भी कर्मचारियों की सेना नियुक्त की जाती स्तर ऊँचा होना चाहिए जिससे निमित वस्तुश्नो की माँग 

के एफ़ | है। झमें भी कारण है समाजवाद । समाजवादी सरकार बढ़े । इसलिए आवश्यकता के अतिरिक्त और उससे अधिक 
` जाय, नि ती यह चि रहती है फि प्रधिक-से-श्रधिक संख्या में सर- वस्तुएँ खरीदनी चाहिएँ । यह मिथ्या दृष्टि है । प्रत्येक 
इसमें गक्ष गरौ कर्मचारी हों ग्रौर सरकार बेकारों के श्राँकड़े व्यक्ति को ग्रपनी आय से श्रपता खर्चे कम रखना चाहिए, 
र और करी| अट होने दे सरकार यह नहीं समझती कि काम जिससे उसकी बत्रत सुख तथा सुविधावर्धेक हो सके । यह 
रहे हैं। म रिक लोग लगाने पर और काम की मात्रा प्रधिक न खर्च कम करने और नियन्त्रण में रखने से ही हो सकता 
क पेतो वेकारी ज्यों-की-त्यों बनी रहती है साथ ही है। इससे लोग व्यर्थ की वस्तुएँ निर्माण नहीं करेंगे । 

यों में यय ह| “रका खर्च बढ़ने से टेकत बढ़ते हैं और महँगाई जीवन स्तर ऊँचा करने का मापदंड अधिक वस्तुओं का 


| पढ़ते गी है र 
लुए, पुत है 5] निर्माण और प्रयोग नहीं, वरन्‌ धर्म का पालन और स्वस्थ 
में एक उद पा * इसी प्रकार कर्मचारियों में ग्रालस्य प्रमाद और जीवन है । 
न के लिए | “सो 


लुप प 9 4 हाहा 

शे कम (आ १ काप को क्षमता कम करती है । ६. ज्यों-ज्यों स्वतन्त्र व्यवसाय में कमी होगी, लोगों 

नद्धनीग बा प्रतर कम भाय भी कम होती है और आय तथा की आात्म-निर्भरता कम होगी और आय और व्यय मे अन्तर 

द रह | गौ शी है । र जाता है । अर्थात्‌ महंगाई अनुभव कम होता जायेगा । अपना व्यवसाय स्वयं करते. वाले 
५ त ग्र हे ति - 

नित्दतीय परि नी समाजवाद सो स्य, प्रमाद इत्यादि भी सरकार व्यक्ति को सदा इस बात का ध्यान रहता हैं कि उसे 


दि नीति का है (लिए चंहि 
| पर बर ह बिताने-पिलाने क हो रहा है । सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिक और ग्रधिक परिश्रम 


कार्यालयों 


मै सार "सोभ थोड़ा यत्व अपने ऊपर लेती है करना है। उसने अपनी बुद्धि को ठीक से प्रयोग सा 
| चाहिए | 4 पार का ह २ अपने जीवन-यापन का भार है । उसे अपने स्वभाव को मधुर, कोमल और को... 
माजीं में 4 र्दी ॥ ह सेम ले तव्य मान लेते हे \ प्रत्येक मनुष्य करना है । साथ ही उसे अपने खच और प्राय में अन्तर 


चाचा ए च 
ही | ऐक, हिए कि काम से अर्थ की उपलब्धि ( शेष पृष्ठ १६ पर ) 
4५. 3११ 
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pl | भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत मे. 


संजय ग्रत्यन्त विद्वान एवं चतुर थे । अपनी विद्वत्ता 
का श्राश्रय लेकर जब उन्होंने युधिष्ठिर इत्यादि को वैराग्य 
का उपदेश दिया तो युधिष्ठिर, भीम और ग्रर्जुन, तीनों 
भाई अपने कर्तव्य से विचलित हो गये । यद्यपि श्रीकृष्ण 
ने संजय को उचित उत्तर दे दिया था, परन्तु युधिष्ठिर 
इत्यादि के मन पर से संजय के कूटनीति के वाक्यों का 
प्रभाव तब तक नहीं मिटा, जब तक श्रीकृष्ण ने उनको 
समझाया नहीं । भीम को समझा कर श्रीकृष्णा जब श्रजु न 
को समझाने के लिए पहुँचे तो श्रजु न ने भी वही बात बात 
कह दी, जो पहिले युधिष्ठिर श्रौर भीम कह चुके थे । 
कितना प्रभाव होता है एक विद्वान के कथन का । 
मिथ्या बात को भी सत्य सिद्ध करने की वह क्षमता रखता 
है । विद्वान की बात का खण्डन विद्वान ही कर सकता है । 
- श्र्जुनने कहा 
सम्पाद्यमानं सम्यक्‌ च स्यात्‌ कमं सफलं प्रभो । 
स तथा कृष्ण वतंस्व यथा शर्म भवेत्‌ परः ॥ 
पांडवानां कुरूणां च भवान्‌ नः प्रथमः सुहृत । 
सुराणामसुराणां च यथा वीर प्रजापतिः॥ 
कुरूणां पांडवानां च प्रतिपत्स्व निरामयम्‌ । 
श्रस्मद्धितमनुष्ठानं मन्ये तव न दुष्करम्‌ ॥ 
| एवं च कार्यतामेति कार्य तव जनादन । 
| गमनादेवमेव त्वं करिष्यसि जनाईन। 
hs चिकोषितमथान्यत्‌ ते तस्मिन्‌ वीर दुरात्मनि ॥ 
भविष्यति च तत्‌ सर्वं यथा तव चिकीषितम्‌ ॥ 
म० भा० उद्यो० ७८-६, ७, ८, ९, १० 
प्रभो, जिस कार्य को श्रच्छी तरह किया जाय वह 
“सफल हो सकता है । श्रीकृष्ण ! आप ऐसा ही प्रयत्न करें 
जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाय । 
बीरवर! जैसे प्रजापति ब्रह्मा देवता तथा ग्रसुर, दोनों 
के हितैषी थे, उसी प्रकार श्राप हम पाण्डवों के और कौरवों 
के भी सुहृद हैं । 
अतः आप ऐसा प्रयत्न करिये, जिससे हम दोनों का 
दुःख निवारण हो । मैं समभता हँ कि यह कार्य आपके 
लिए दुष्कर नहीं । 


2१२ 
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को कुछ विशेष करना भ्रमिष्ट हो तो पति प | 
हम उसका पालन करेंगे । श्राप त क? गरत (क 
हमारे लिए समादर की बात होगो। A भो त 
श्रजुन की उक्त बात में ग्री भिषि { 
कथनों में भाव एक ही झो पा भाग, ॥ र 
कि जिस प्रकार भी हो, संधि हो जानी गह त 
को यह उनके मन की हीन श्रवस्था उमर गी व 
कारणा उन्होंने कहा :-- | ता 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि पांडव । उसक 
पांडवानां कुरूणां च प्रतिपत्स्ये निरामयम्‌॥ | ही पा 

सर्व त्विदं ममायत्तं बीभत्सो कर्मणोईयोः। झि 
क्षेत्र हि रसवच्छुद्धं कर्मणेवोपपादितम्‌ ॥ | हि दे 

ऋते वर्षान्तकोन्तेय जातु निवतंयेत्‌ फत्म्‌। | हती 

तत्र वे पौरुषं ब्र युरासेक यत्र कारितम्‌॥ | रम 

तत्र चापि ध्रुवं पञ्येच्छोषणं देवकारितम्‌। | उप्र 
तदिदं निश्चित बुद्धा पूर्वेरपि महात्मभिः॥ | रिमा 

देवे च मातुषे चेव संयुक्त लोककारं। | ऐश 

ग्रहं हि तत्‌ करिष्यामि पर पुरुषकाहतः॥ | "१ चा 

देवं तु न मया शक्यं कर्म कर्तु कथंब्र। । ० शो 
महा० भा० उद्यो० ७९--१, २, ३ 7 तुत 


त चोप 
पृ 
ग मया । 
जानासि 
पिं चि 
३ स्त 


हे महाबाहु पाण्डवकुमार ! तुम जैसा कहो" 
ही करना उचित है । मैं वही करने का प्रत्यत क 
चाहता हूँ कि कौरव श्रौर पाण्डव pF ही मुखी | 

शान्ति अथवा युद्ध, इन दोनों का वि: क्त 
तुमने मुझ पर डाला है। इस पर भी यह सरो 
जोत-बो कर ठीक बताया हुग्ना खेत भी कभी 
श्रच्छी उपज नहीं दे सकता । 

खेत में जुताई और सि 


9० न्य 


चाई करता पुग | 


ताहै॥ ३ भ 
सूचक है । वहाँ भी देववश सूल ह मे अशी ` कः 
इसी कारण पूर्वकाल के मह | गेय 


द्वारा यह निश्‍चय किया हैं कि लोक 
दोनों पर निर्भर करता है । 
मैं पुरुषार्थ से जितना 


[) 
हो सका, गिर 


ने किसी प्रकार भी 
रब्ध के विधान ह a 
गतं ॥ 
ब र तः ॥ 
द र लोक चे तवा जा 
के प हि न तथारूपेण कर्मणा । 
प तप्यते त मरित्रणः ॥७॥ 
रोप कर हि, । वर्धयन्त्यस्य मस्त्रिण: 
छभीक | शि च खाता इंशासनस्ता 
ग्री हतिः पत पुत्र प्रस्थ न दाम समुपैष्यति ॥८॥ 
गत राज 
छि तवा के हिय वार्थ सानुबन्धः सुयोधनः ॥६॥ 
छा कतेन प्तरेग वन म० भा० उद्यो० ७६ 
00 | र दोधत धर्म प्रौर लोकाचार को सदैव छोड़ कर 
समझ गाई स करके भी वह संतुष्ट नहीं होता । 
है बहता है । ऐसा तथा भाई दःशासन 
र नि, सूतपुत्र कर्ण तथा भाई दुःशा 
| पांडव | उसका मन्त्री शाकु ) सू ते 3 ! 
राम ह पाप बुढि को बढावा देते रहते ह अ 
इ] | च | ग्रपने सगे-सम्वर्धियं 
णोहृयो;। सिषे कात्तिनन्दन ˆ शने सन 
नहीं जाएगा, सन्धि नह 
गदितम्‌ ॥ | पि र्यत जब तक मारा ही जाएगा, 
[ फलम्‌। | हैती! 
कारितम्‌॥ | 7 गये स तद्‌ वाच्यो यद्‌ युधिष्ठिर शासनम्‌ । 
कारितम्‌॥ | मतं प्रयोजन यत्‌ तु धर्मराजेन भारत ॥ १० ॥ 
त्म: | (पापस तत्‌ सर्व न करिश्यति कोरवः । 
जार । | तमिचाकरिपेमारो$सो लोके वध्यो भविष्यति ॥ ११ ॥ 
षकारत;॥ | "चपि स वध्यो हि जगतइचापि भारत ! 
` कथंचत। | प कोमारके ययं स्वे विप्रकृताः सदा ॥ १२ ॥ 
२, ४॥ पुं च वो राज्यं नृशंसेन दुरात्मना । 
जैसा कहो ह १ शाम्यते पापः श्रियं दृष्ट्वा युधिष्ठिरे ॥ १३ ॥ 
प्रत्यत है कि तेन त्वत्कृते पार्थ भेदितः । 
ही सुखी €। का रे गहीतं च पापं तस्य चिकीषितम्‌ ॥ १४ ॥ 
तिय क. | (स महाबाहो त्वमप्यस्य परं सतस । 
ल शोला चा ह समि १५ ॥ 
र न चात्मानं मस चेव पर॑ सतम्‌ । 
| मा कस्मादर्जुनाद्याभिशंकसे ॥ १६ ॥ 
मा पा 
। भतन स० भा० उद्यो ७९ 
कता है। | न! धर्मराज्य यधिष्दि 
मोने र ः पैकेर संधि कर युधिष्ठिर ने केवल पांच 
|| आह CT का जो बात कही है रि 
त दैव वर ` हिमरामत ॐ ही हे, वह उचित 


मत हे 
त्रा ह्‌ । वह कलंक 
। की क 3 ऐकेल कलंक, पापात्मा उन 


i रीकर नहीं 
सा| हे तेया स्य करेगा । तो फिर ऐसी 
॥ \ १३६, सिद्ध होने वाला है! न 
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मानने पर वह अवश्य हीं वंध के योग्य हो जायेगा । 

जिसने तुम सब को कुमारावस्था में नाना प्रकार के 
काट दिये हैं, जिसने निद॑यतापूर्वक तुम्हारे राज्य का भीं 
अपहरण किया है, जो युधिष्ठिर के पास सम्पत्ति देख कर 
शान्त नहीं रह सका, वह मेरे और सब संसार के लिये भी 
बध्य है । 

दुर्योधन ने मुझको भी तुम्हारी और से फोड़ने का भ्रनेक 
बार यत्न किया । परन्तु मैंने उनके पापयुक्त प्रस्ताव को 
कभी स्वीकार नहीं किया । 

दुर्योधन जानता है कि मैं धर्मराज युधिष्ठर का प्रियं 
करना चाहता हूं । इस कारण तुम दुर्योधन के मन की 
भावना और मेरे दृढ़ निश्चय को जानते हुए भी ग्राज 
भ्रनजान की भाँति क्‍यों मुझ पर संदेह कर रहे हो । 

यच्चापि परमं दिव्यं तच्चाप्यनुगतं त्वया । 

विधानं विहितं पार्थं कथं शर्म भवेत्‌ पर: ॥१७॥ 

यत्‌ तु वाचा मया शक्यं कमणा वापि पांडव । 

करिष्ये तदहं पार्थं न त्वाशंसे शमं पर: ॥१८॥ 

कथं गोहरणे ह्य क्तो नेतच्छमं तथा हितम्‌ । 

याच्यमानो हि भीष्मेण संवत्सरगते ध्वनि ॥ १६ ॥ 

तदेव ते पराभूता यदा संकल्पितास्त्वया । 

लवशः क्षणशश्चापि न च तुष्टः सुयोधनः ॥ २० ॥ 

सर्वथा तु मया कार्य धर्मराजस्य शासनम्‌ । 

विभाव्यं तस्य भूयश्च कमं पापं दुरात्मनः॥ २१ ॥ 

महा० भा०, उद्यो० ७६ 

कुन्तिकुमार ! जो देवताओं का परम दिव्य निश्चित्‌ 
विधान है, उसको तो तुम जानते ही हो, फिर शत्रुओं के 
साथ संघि कंसे हो सकती है ! 

वाणी और प्रयत्न से जो कुछ मुझसे होगा, वह मैं 
अवद्य करूँगा । परन्तु पार्थं ! मुझे यह ततिक भी गाशा 
नहीं कि संधि हो सकेगी । 

बिराट नगर में, गोहरण के समय तुम्हारे अज्ञातवास 
का समय पूरा हो चुका था । उस समय दुर्योधन से भीष्म 
जी ने याचना की थी कि पाण्डवों से मिलकर उनको राज्य 
दे दे, परन्तु वह अपने भी कल्याण और हित की बात नहीं 
मान सका । 

यह समक्ष लो कि जब तुमने कौरवों को पराजित 


१३ 


करने का संकल्प किया, उस समय से ही वे पराजित हैं। 
पहिले तो मैं युधिष्ठिर की श्राज्ञानुसार संधि के लिए 
| सब प्रकार से प्रयत्न करूँगा । यदि मैं सफल न हुआ तो फिर 
। उसके पाप कर्मो का दण्ड उसको देना ही होगा । 

। द्रौपदी भी युधिष्ठिर के वचन सुन कातर हो उठी थी । 
| उससे नहीं रहा गया । वह दशाहकुलभूषण श्रीकृष्णा 
| से कुछ कहने को उद्यत हो उठी । 

भीमसेन को अत्यन्त शान्त देख मनस्वनी द्रौपदी के 
मन को बड़ा दुःख हुआ । उसकी आँखो में आंसू भर आये 
और वह श्री कृष्णा से इस प्रकार बोली-- 

विदितं ते महाबाहो धर्मज्ञ मधुसुदन । 

यथा निकृतिमास्थास्य श्रंशिताः पांडवाः सुखात्‌ ॥ 

॥ म० भा० ८२-४ 

धर्म के ज्ञाता महावाहु मधुसूदन ! आपको तो मालूम 
a । ही है कि मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने किस प्रकार 
($ । शठता का आश्रय लेकर पाण्डवों को सुख से वंचित कर 
दिया है। 

ऐसे लोगों से, 

न हि साम्ना न दानेन शक्योऽर्थस्तेषु कश्चन । 

तस्मात्‌ तेषु न कतंव्या कृपा ते मधुसूदन ॥ 
> महा भा०, उद्यो०, ८२-१२ 

साम और दाम नीति का प्रयोग करने में कोई प्रयोजन 
नहीं ॥ ग्रतः उन पर ग्राप को कोई कृपा नहीं करनी 
चाहिये । ॥ 

यूत सभा में किये गये व्यवहार का उल्लेख कर द्रौपदी 
ने सुन्दर घुंघराले ग्रत्यन्त काले कोमल केशों को पकड़ तथा 
कमल समान सुन्दर आँखौं में आँसू भर कर कहा: 

धिक्‌ पार्थस्य धनुष्मत्तां भीमसेनस्य घिग्‌ बलम्‌ । 

यत्र दुर्योधनः कृष्ण मुहलंमपि जीवति ॥ ३१॥ 

यदि तेऽहमनुग्राह्या यदि तेऽस्ति कृपा मयि । 

धातंराष्टर षु वे कोपः सर्वः कृषण विधीयताम्‌ ॥ ३२॥ 

इत्युक्त्वा मृदुसंहारं वृजिनाग्रं सुदर्शनम्‌ । 

सुनीलमसितापांगी सवंगन्धाधिवासितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सर्वंलक्षणसम्पन्नं महाभुजग वर्चसम्‌ । 

केशपक्षं वरारोहा गृह्य वामेन पाणिना ॥ ३४॥ 

पद्माक्षो पुण्डरीकाक्षसुपेत्य गजगामिनी । 
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अश्रुपूर्णक्षणा कृष्णा कृष्ण वचनन 
श्रयं ते पुण्डरीकाक्ष इःञासनकरोर रै ॥३॥ 
स्सतव्य; सर्वकार्येषु परेषां संधिमिरू । 
यदि भीसाजु नौ कृष्ण कृपणो स i 
पिता मे योत्स्यते वृद्ध: स्‌ वी! ह 

पंच चेव सहावीर्या: पुत्रा मे मधु हिरे: | | 
अभिसन्यु पुरस्कृत्य योत्स्यन्ते करि. र 
इुःशासनभुजं श्याम संछिन्नं पांसु तम ॥ 
यथ्यह तु न पश्यामि का शासि, ॒ 


ता॥ 


हदयस्य ॥१॥| 
भगवन्‌ ! ऐसी दशा में यि कि 
जीवित रहता है तो ग्रर्ज हि 
ह्‌ गुन के धनुष धारण 
भीमसेन के बल को धिक्कार है। कमलो 
शतो के साय सा की इच्छा से श्राप जो काग ब्रू 
कर उन सब में दुःशासन के हाथों से लीने ह$ 
को याद रखें । यदि भीमसेन और गर्जून काइ ते 
कौरवों के साथ संधि की कामना करते है तो मेरे ब 
अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुग्रो से युद्ध की ग 
मेरे पांचों पुत्र वीर ग्रभिमन्यु के नेतृत्व में कोरो; 
संग्राम करेंगे । मुझको तो शान्ति तब ही मि 
दुःशासन की सांवली भुजाएँ कट कर धूमे ह 
देखूँगी । 
विदीर्यते मे हृदयं भीमवावछल्यपीडितम्‌। 
योऽयसद्य महाबा हुर्धमंमेवातुपकयति॥ 
महा भा० उद्यो ५ 


कणे 
नद| 


यह दुःख और कलेश की श्ररिन हृदय में खे हे 
वर्ष बीत गये और ग्राज भीमसेन की संधि की | 
हृदय में बाण के समान चुभ रही है। 2 
ऐसा कहते हुए द्रौपदी का कठ आँसु दर 
काँपती हुई एवं गद्गद वाणी में द्रौपदी ० । 
लगी तो केशव ने उसको सांत्वना देते ह ह्‌ है, 
अखिराद्‌ द्रक्ष्यसे कृष्ण सु 
एवं तो भीरु, रोत्स्यन्ति गि ही, । 
हतमित्रा हतबला यषा कदा ) 
( शेष पृष्ठ १८ पर 


हं 


३ 
म 
| 
॥ 


वा 


खफा त” 
नड 
HN तय 
>/ ~ 


रतः वह 
कफ 
बाता है 
कह पुष्प 
में) 
EE 
के विषय 
रा पु 
पह 
पूवं । 
इह हं 


श्री 


था 
रासा के 
पपच 
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वृहदारणयकोपनिषद्‌ 


विधः सोच्नुवीक्ष्य नान्यदात्म- 
लेग रासी माभवत्तस्मादप्येत- 


= गाहरततो5ह ता 
न । कालोनी कि का रवते प 
| f तोह त्दह्मासर्वान्याप्मचं ग्रोत्तस्मात्पुरुष 
खिम्‌। | श्वास तयो पस्मात्युर्वो बुभूषति य एवं बेद ॥ 
4 सतं यो$स्मात्पूवा ३ है 

प्रो है वृ० उ० १-४-१ 

पते गह आत्मा रुष का हीम ह । अतः र 
| करते पर उसे दुसरा कोई दिखाई नहीं दिया । उसने 
4 क्रे हँ! इस कारण 'अहम्‌' नाम वाला वह हुआ । 
न क जव पुकारा जाता है तब वह पहले यह कहता है 
हृ पह म हैं ऐसा कहकर पीछे वह अपना दुसरा नाम 
राता है। बोकि पूर्व में उसके सव पाप दग्ध होने पर 
इपुह कहाता था । इस कारण जो उसको पहिले के 
(हममे) उपासता करता हैं, वह उसको जानता है । 


सीचे हृ ङे 
जुन काय हे 


पे युद्ध करो त १ 
में कछ समरण (ब्राह्मण) में आत्मा परमात्मा के सम्बन्ध 
वही शिर ऐस में तिसा जा रहा है। लिखा है कि पहिले यह 


रा पुरुप का ही रूप था । 

पहले का ग्रथे है इस प्राणी-शरीर के बन्धन में आने 
रं) प्राणी ग्रात्मा मन और शरीर के संग्रोग को 
के हैं। ॥ 

शरीरेच्ियस त्त्वात्मसंथोगो, धारि जीवितम्‌ । 

च० सं० सू० १-४२ 

| १ जीव (प्राणी) शरीर (इन्द्रिय) मन और 

. संयोग का नाम है। इसमें शरीर और इच्द्रियाँ 


रि धूल में तट 


डितम्‌ । 
ति॥ 
१० उद्योग प 


प्यपवाचक ही हैं 
रोते र ह है। ये और हि हैं । अर 
से र| भक्त यह Loo र भक्ति का रूप हैं । अन्तर 
| फूट £| है अव तक जीव “ग के साथ तब तक संयुक्त रहता 


जन्म-मरण के बन्धन में ब 
रण के बन्धन में बंधा रहता है । 


ु मरतः उपनि रै : 
भरति ॥ पर्‌ मे ऐसा लिखा है कि इस संयोग से पहले 
तिव |: रूप था। 
दि 
से भाषि} 
। गैरे; सर्वा लोके भरश्चाक्षर एव च। 


ने कूटस्थो क्षरऽउच्यते ॥ १५-१६ 


श्री गुरुदत्त 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईइवरः॥ १५-१७ 

ग्रर्थात्‌--इस लोक में दो प्रकार के पुरुष क्षर और 
श्रक्षर (नाशवान और अविनाशी) हैं । ये सब भूत प्राणियों 
के शरीर तो नाशवान हैं और कूटस्थ आत्मा ग्रविनाशी है। 

इन दोनों से अलग है उत्तम पुरुष जो तीनों लोकों में 
बैठा हुआ है, और सबको धारण करने वाला अविनाशी है । 
वह ईश्वर श्रथवा परमात्मा कहा जाता है । 

इससे यह स्पष्ट है कि ग्रात्मा जब शरीर से रहित हो 
जाता है तो पुरुष कहाता है। शरीर ग्रर्थात्‌ प्रकृति भी 
पुरुष है । परन्तु इनके संयोग को प्राणी कहते हैं । 

गतः उपनिषद्कार ऐसा कहता है कि पहले अर्थात्‌ 
प्राणी के रूप में आने से पहले आत्मा पुरुष के रूप में था। 

आत्मा ने विचार किया कि मैं हूँ और उसने समझा 
कि मैं यह हूँ । श्र्थात्‌ प्राणी ने समभा कि वह ही प्राणी 
है । अर्थात्‌ उसको विचार के प्रारम्भिक काल में तो प्राणी 
ही सब कुछ समझ में आता है । वह समक नहीं सकता कि 
प्राणी में दो पुरुष (गी० १६-१६) हैं । वह अपने को सब 
कुछ मानने लगता है । इसी कारण पुकारे जाने पर वह चिन्तन 
के प्रारम्भिक काल में यही कहता है कि यह मैं हँ --आगे 
अपना नाम देवदत्त, सोमदेव इत्यादि ले देता है । 

ऊपर लिखा है कि यह आत्मा पुरुष रूप में था । तब 
(अर्यात्‌ जब यह्‌ प्राणी के रूप में नहीं आया था) इसने 
अपने समस्त पापों को दग्ध कर दिया था । 

अभिप्राय यहः कि जब यह जन्म-मरण के चक्कर में 
फंसा नहीं था, तब इसने अपने सम्पूर्ण पापों को . दग्ध 
(समाप्त) कर दिया था । इसी कारण यह पुरुष कहाता 
था । अतः जो इसकी, पहले के रूप में उपासना करता है, 
वह ही इसके यथार्थ रूप को जानता है । 


आत्मा ने अपने सम्पूर्ण पापों को दग्ध कर दिया था । | 
इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा उससे भी पूर्वं कभी इसी 
प्राणी रूप में था और कमें बन्धन में लिप्त था । इसने पापों 
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॥ दग्ध कर पुरुष रूप ग्रहण किया था । पापों अर्थात्‌ कर्मों 
को दग्ध करने के लिये गीता में लिखा है-- 
यथेधांसि समिद्धो$ग्निभेस्मसात्क्रते$जूंन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्रक्‌ते तथा ॥ 
भ० गी० ४-३७ 


जैसे प्रज्वलित ग्रग्नि ईधन को भस्म कर देती है, वैसे 

ही ज्ञान सब कमों को भस्म कर देता है । 
उपनिषद का (१-४-१) अभिप्राय यह है कि श्रात्मा 
का पुरुष रूप पापों से मुक्त रूप है। जब यह प्रकृति 
(शरीर) के संयोग में ग्राता है तो कर्म करता है । उस समय 
इसकी संज्ञा प्राणी है। तब यह समभता है कि मैं (देवदत्त) 
i ¦ हैं । श्रर्थात्‌ मैं यह (प्राणी) हूँ पुरुष की उपासना ग्रर्थात्‌ 
-समीप का ज्ञान प्राप्त करने का ग्रथ है पाप से मुक्त होना । 


(( पृष्ठ ११ का शेष ) 
'इतना रखना हे कि किसी कठिनाई के समय के लिए उसके 
ध्पासप्पर्याप्त सुरक्षित कोष रहे । 
जैसा कि मैं ऊपर बता 'चुका:ह कि महँगाई के ये 
'सब“कारण समाजवाद और सरकार के उचित कर्म-धर्म 
'्यवस्थाःबनाने में ग्रसफल होने के का रण हैं । 

“वतमान महेँगाई में सब से बड़ा कारण देश की वते- 
“मान थोजनाएँ हैं। इन योजनाम्रों में जितना भी सरकारी 
i. 'उद्योग क्षेत्र'पर “हो रहा है, उसमें से ग्रधिकांश व्यर्थ जा 
fi रहा है और वह उचित फल नहीं दे रहा । विदेशों से 
| भ्रन्थाधुंध ऋण ले लेकर उद्योगों में महंगाई उत्पन्न हो 
| । | रही है । 

महँगाई को कम करने का एक ही उपाय है। वह 

है सरकार अपने स्वाभाविक कार्य को करने लगे । व्यापार 

उद्योग, शिक्षा में अपने अस्वाभाविक हस्तक्षेप को रोके । 

लोगों'को :स्वतन्त्र होकर “जीवन के संघर्ष में जुटने दे । 

«प्रपने स्वाभाविक काम, धर्मे 'और 'शान्ति-व्यवस्था को 
स्थापित रखने में संलग्न रहे । किसी 'को 'दुसरे का हक 

४छीनते समय “सरकार "हस्तक्षेप करे । स्वयं व्यापारी और 
EE _ _ 2 नःबने। स्वयं शासक 'बनी रहे अर्थात्‌ प्रपने को 
“न्याय शरीर व्यवस्था करने वाली बनाये रखे । 


(५8६ 
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( समाचार 
हिन्दी वालों को यह 
के नाम पर देश विभाजन 
मानों से कम गुनहगार 
देश विभाजन माँगते थे। मुसलमातों ने "शा; 
देश-विभाजन माँगा तो घोर पाप किया गी 
उनको मिल रहा है और मिलेगा । 
अग्रजो ने भारत जैसे देश को रा 
आधार पर फूट डनवाई तो वे फल भोग रहे है| 
साम्राज्य की सीमा इंगलिश चैनल रह गई है | 
मजहब की बिना पर देश का विभाजन माना है | 
इस पाप के फल को भोग रहे हैं। यह पाप की ङग फे 
का एक ही उपाय है । प्राणावान बना जाये । ज 
भाँति हवा में उडते रहना ठीक नहीं । 
इतना और समझ लेना चाहिए कि ग्रेग $९ 
मै आन्दोलन करने वाले बहुत ही प्रत्प संख्या] 
इस पर भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बेह 
अधिक करते हैं । प्रायः अंग्रेज़ी के समाचार-प्र झी ह 
बढ़ा-चढ़ाकर उपस्थित करते हैं और कांग्रेस तो पदे 
में घोर-से-घोर पाप करने के लिए भी तैयार रहती है। 
जो कुछ मद्रास में हुआ है वह देश में नये गि 
का सूचक है । इसको रोकना ग्रत्य.वश्यक है । देश मम॑ 
मान प्राणहीन अवस्था का उत्तरदायित्व कारे पिएं 
दलों पर भी है.। वे कांग्रेसका विरोध राजनीति 
से करते हैं परन्तु उसकी मूलभूत दूषित नीतियों वोग 
रहे ह्‌ । प! 
. अल्प मत के बलात्कार के समक्ष भुक बार 
ऐक्य होगा, न ही देश-विभाजन रुकेगा। यदि गी ८ 
गे रियायतें देने से पाकिस्तान बनना नहीं की दि 
मान जाने से भी देश विभाजन नहीं रकेंगा। ) र्ति 
स्तान बनाने का पाप कांग्रेसी नेताम्रों के मत ne 
में पृथकता की प्रवृत्ति का दायित्व भी उत 
जाने वालों के मत्ये ही होगा । 


की धमकियां ३५ पर फे श्री 


जनीति मे ग 


(00 
जत चर्चा 
या 
तार! 
क्र्पि 
राश तेर 
है। 
राजा 
पपप 
उतर दिय 
गीती 
फिर 
परम्‌ पुर 
गे होता 
हो पर! 
फ प्रा 
केला है) 


७११८ 


JS 


समय विदेह देश के राजा जनक ग्ौर ऋषि 
बार्ता कर रहे थे। फिर वे दोनों मिलकर अग्नि- 
| रा परर गये । बहाँ कर्मकांड का प्रसंग चल पड़ा। 
| ब्ब करते-करते प्रसंग में राजा ह 00“. प्रश्न 
॥ हा-तपिबिर ! यह शरीरधारी आत्मा किस से प्रकाश, 
फै| दहे! उसे जान कैसे होता है ? । 
रपि ने उत्तर दिया--राजन्‌ !। यह आत्मा सूर्य से 
कि अनी ह| शर तेता हैं। यह सूर्य के प्रकाश में अपना काय करता 
ह्प संखा ।। 
लिए पे वक 
[र-पत्र झग 
स तो पे 
यार रहती ह। | 


राजा ने फिर प्रश्‍न किया कि सूर्य के प्रकाश न होने 
[एवह पुरष किस के प्रकाश में कार्य करता है। ऋषि ने 
आर दिया कि उस समय यह चांद की ज्योति से प्रकाश 
ते है। चद्धमा की ज्योति में कार्य सिद्ध करता है । 


मे नये काश फिर राजा ने पूछा कि सूर्य और चन्द्र के ग्रस्त होने 
है । देश हो ह| हर्ष किसके प्रकाश में कर्म करता है । उसको ज्ञान 
म कगे | शे होता है ? ऋषि ने उत्तर दिया कि इन दोनों के न 
राजनीति है, ही पर मनुष्य ग्रसति के प्रकाश में कर्म करता है । उसको 
नीतियों हो| ऐक रादि की ग्रीन मार्ग दिखाती है । वह अपने कार्य 


३ 
“गा है। बसु का ज्ञान होता है। 


भक जा है| 


फ्रि रा | 
जाने हि 5 
। यदि गुत पोष भरन किया--क्रषिवर ! जब सूर्य, चन्द्र 


| सि 
एका तोरी केको पन 2 फ्रि यह पुरुष किससे ज्ञान लेता है 
गा। गदि] पप ह ऋषि ने उत्तर दिया-राजन्‌ ! उस 


थे है तो मि सिरे र के पुन कर जान लेता है कि शब्द 
उनके सागि (ता गा गे बोला है। वह शब्द की दिशा में 


कामे ९ अन्धकार में कुछ 
छ न देखता ह्रा 
प्रकार करता है । हुआ भी 


वा पै गे, (९६५ 
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धार्मिक कहानियां 
(९) 


लेखक श्री रामशरण वशिष्ठ 


फिर राजा ने पूछा- हे ऋषिवर ! जब सू्य-चांद न हों, 
अग्नि न हो, शब्द भी न हो--तब श्रात्मा को ज्ञान कैसे 
होता है ? ऋषि ने उत्तर दिया कि उस भ्रवस्था में ग्रात्मा 
श्रपने अन्दर की ज्योति अपने आत्मा की प्रेरणा से ज्ञान 
लेता है। चेष्टा करता है, आत्मा स्वयं प्रकाशमान 
है । उस समय उसका स्वाभाविक ज्ञान ही उसकी ज्योति 
बनता है । 

फिर राजा जनक ने प्रश्‍न किया कि ऋषिवर, यह 
श्रात्मा कैसा है ? कहाँ रहता है ? ऋषि ने उत्तर दिया कि 
श्रात्मा मनुष्य शरीर में चेतन शक्ति है । यह मनुष्य के 
हृदय में निवास करता है । उसकी शक्ति सारे शरीर में 
विद्यमान है, वह जीवन है, वह अन्तःकरण में प्रकाश है, वह 
ज्ञानवान है । वह प्रदृश्य है वह अजन्मा है वह नित्य हे । 
यह आत्मा कमंवश शारीरों में आता हुआा प्रकृति के बन्धन 
में फंसा हुआ, सत, रज, तम--तीनों गुणों की माया में रमा 
हुआ, पाप-पुण्य करता हुआ, जन्म-मरण के बन्धन में 
राता हुआ, ऊंची व नीची गति में जाता हुआ, राग- 
द्वेष आदि के बन्धन में भटकता है । जब प्रभु 
की आराधना करता है, भक्ति करता है, मन-इन्द्रियों 
को वश में करता है, पाप कर्म को त्यागता है तब पने 
आसली स्वरूप को पहचानता है । परमात्मा में लीन होकर 
सुख-श्रानन्द पाता है । जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता 
है । परमात्मा के प्रकाश से वह ज्योति लेता है । उस समय 
उसको ज्ञान होता है । ज्ञान का स्रोत परमात्मा है । ग्रात्मा 
को ज्ञान परमात्मा से मिलता है । वह सर्वेज्ञ है । वह ज्ञान 
का केन्द्र है । 

यह सुनकर राजा शान्त हो गये। 


रुख 


१. प्रकाशन-स्थल 
२. प्रकाशन-प्रवधि 
,३. मुद्रक का नाम 
pn - राष्ट्रीयता 
१ (या पता 
i ४. प्रकाशक का नाम 
` राष्ट्रीयता 
पता 
पू. सम्पादक का नाम 
६. स्वत्वाधिकारी 
पता 


दिनांक १-३-१६६५ 


( पृष्ठ १४ का शेष ) 

ग्रहं च तत्‌ करिष्यामि भीमार्जुनयमें: सह। 
युधिष्ठिरनियोगेन दंवाच्च विधिनिमितात्‌ ॥ 
धातंराष्ट्राः कालपक्का न चेच्छण्वन्ति मे वच: । 
शेष्यन्ते निहता भूमौ इवश्जुगालादनीकृताः ॥ 
चलेद्धि हिमवाञ्छलो मेदिनो शतधा फलेत्‌। 
द्यौः पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघं वचो भवेत्‌ ७ 

ह! सत्यं ते प्रतिजानामि कृष्ण बाष्पो निगृह्मतास्‌ । 

॥ | हतामित्राञ््रिया युक्तानचिराद्‌ द्रक्ष्यसे पतीन्‌ ॥ 

||| म० भा० उद्यो० ८२-४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९ 
| हे कृष्णे ! तुम शीघ्र ही देखोगी कि भारत वंश की 
| | दुसरी स्त्रियाँ भी इसी प्रकार रुदन कर रही हैं जिस प्रकार 
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शाश्वत वाणी मासिक 


समाचार पत्र रजिस्ट्रेशन केन्द्रीय कानून १९५६ के 
अपेक्षित 'शाइवत वाणी' से सम्बन्धित जानकारी का विवरण 


प्रपत्र--(नियम सं० =) 


मैं, अ्रशोक वद्धन कौशिक, घोषित करता 
जानकारी और विश्वास के ग्राधार पर सत्य है । 


८व नियम के रत 


नई दिल्ली 
न मासिक 
अशोक वद्धन कौशिक 
३०/९०, कनाट आर 
० 0 ल 
१ गा सरकस, नई दिल्ली त्र 
अशोक वधन कौशिक || क 
भारतीय | तिश 
३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली |“. 
अशोकवद्धन कौशिक || ह्या 
भारतीय संस्कृति परिषद, त छ 
३०/९०, कनाट सरकस, नई दिल्ली | "ग 
। ती रे 
कि उपरिलिखित विवरण गँ || खिमा 
| देशकी! 
। प्रतिम 
ल | पादा 
अशोक वद्ध कोरशि | गा 
(हस्ताक्षर प्रा) | सि 
ढाई ॥ लन 


तुम कर रही हो । भामिनी ! जिन पर तुम कुपित मागव 
उन विवक्षियों की स्त्रियाँ भी अपने कुटुम्ी गै | गरा 
मित्र वन्द के मारे जाने पर इसी प्रकार रोएगी। 
तुम देखोगी कि महाराज युधिष्ठिर 
विधाता के रचे हुए ग्रदुश्य से प्रेरित हो भीम! 2. 
आर सहदेव को लेकर मैं वही कख्गा त 
हिमालय पर्वत अपने स्थान ते टत १ 
सैकड़ों टकड़े हो जाएँ तथा नक्षत्र स 


र्त 
बात झूठी नहीं होस 
परन्तु मेरी यह व रोको । 


की ग्री | गा 


हित ग्रा” * | "षि 
हुए 0 00५४५ 
रश 4 
प्रतिज्ञा करत 
डाले गये हैं और तुम्हारे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[)0[2809.99-/५१/१/७३ PEYTON टिीफट 


श्री गुरुदत्त की रचनाएँ 


७.०० धरती श्रोर घन 
८.9० मेरी पसन्द 
१८.०० छलचा 
२.५० एक ओर भ्रनेक 
३.०० दिग्विजय 
४,०० बीती बात 
६.०० चंचरीक 
३.०० निर्मल 
३.५० समैं न मानूँ 
१२.०० गुहु-संसद 


२८.०० ल 
बदल गया i भुल 
में भारतीय परम्पराए ३.००. भाग्य का साल 
३ 3 cos TE 
तट सभ्यता की शोर 
३ र ००. भाग्य रेखा 
९ भगवान भरोसे 
२ "°° मायाजाल 
| दो पर पुरुष न 4 छ कमल मड़ती घटाएँ 
| | बात पुछे कोय > लुढ़कते पत्थर 
त्त्रिमादित्य साहूसांक ६.०० 
। विकत छाया ५.०० 
भावुकता का मूल्य 03 
| | बूत रेता ; Woo 
५ विहावता ६.०० 


| स 


सहस्रबाहु 
विवेक 
सफलता के चरण 
नगर परिसोहन 
संस्खलन 
पुष्यमित्र 
जन-प्रवाह 
३.०० स्नेह का मुल्य 
७.०० जीवन-ज्वार 
६.५० न्यायाधिकरण 
६.०० पाणिग्रहण 
४-०० दिइवास 
२ परू ,00 द्रष्टा 
. ९.०० विकार 
9७.०० प्रवृति 
६.०० कामनाएँ 


| भारतो साहित्य सदन 
३०/९०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
प्त हैं तथा छप रही हैं। 


५.५० 


१.०० 


) 
| 
) 
| 
| 


) ~ 
भत 
हिप पुस्तकों क 
हि के पस्करण सम 
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पर ts शे, 


(२7-40 
धम, संस्कृति और राज्य 

लेखक- श्री गुरुदत्त 

सुल्य ८.०० 

शास्वत वारी? में धर्म, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के तेस प्र | 

होते रहते हैं । उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस उुस्तक की रचना की गई है। ई 

लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धम राज्य की स्थापना 

धमं राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह 

यही इस पुस्तक का विषय है। 


होनी चाहिए | | | 
ह्‌ कायं करा, 


लेखक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रराली से सिद्वोत | 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत सय न्न । 


प्रतिपादन करते हैं। ग्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन रिद्धानों | 
समभा ग्रथवा प्राप्त न किया जा सके । | 


॥ 
भै 


` भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है । वास्तव में देश की | 
श्रवस्था कृत्रिम है । इसको हमारे नेताश्रों ने जान-बुभकर उत्पन्न किया है । इसमें उनका उ | 
यहाँ पर कम्यूनिजम लाना हे । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा । | 
अ | 
लेखक के मत में धमं, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना ग्रावयक है । ऐसा राख है । 


धम राज्य कहा जा सकता हे। इसी को इस पुस्तक में समभाने का यत्न किया गया है। १ 


| 
। 
| 
| 
| 


भारती साहित्य सदन 
३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली १ 
“शाश्‍वत वाणी” के ग्राहकों को विशेष छूट 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित प्रकाशित । | 
एबं राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली ते 


छ हि 
॥ (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 


८ है। 


नी चाहि। | 
काक्रो, | 


से सित | 
त सत्य गा | 
सिद्वालोप | 


देश की यह | 
नका उदे । 


गा राज्य ही | 


f 
। ॥ 


स प्रकाशि । 
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ग्रप्रल, १९६५ 
७ 


NI] ! १ 


॥ ॥ ॥ |) 
ऋतस्य सानावधि चक्रकषाणाः रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाणीः 


विषय-सूची 


१. करणीय क्या है ? 

२. सम्पादकीय 

२. समाचार समीक्षा 

* बहदारण्यकोपनिषद्‌ 

“4 प्रमुख समस्याएँ : महँगाई श्री सचदेव 

(ती भीकष्ण के वचन महाभारत मै ... 
हित्य रचना श्री गुरुदत्त 


एक प्रति ०.९ 
शी १ ०09 
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करणीय क्या: है ? 


जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विवेक विलुप्त, होता जा रहा है । विवेक अच्छे ज्रः | 

बुरे में भेद भाव करने की शक्ति: को कहते हैं। यह शक्ति संस्कार, ज्ञान और Ee | 
निमित होती निर्णय करना बुद्धि का. काम है। ह । 
|| । संस्कार श्रशुद्ध हो सकते हैं । ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है। श्रतएव संस्कारों की [४7 
और प्राप्त ज्ञान की परीक्षा करने वाला यंत्र मनुष्य के पास बुद्धि ही है। जैसे दिज्ञाबा | श्र 


ज्ञान कराने वाला दिशा सूचक यन्त्र कम्पास है अथवा सोने के खरा-खोटा होने का ज्ञान 
कसवटी से होता है, इसी प्रकार शुद्ध-श्रशुद्ध संस्कारों में एवं सत्य-मिथ्या ज्ञान में परख 
करने वाली बुद्धि ही हे । 


परन्तु दिशा-सूचक यन्त्र बिगड़ भी सकता है । कसवटी मैली भी हो सकती है । इसी 
प्रकार बुद्धि भी मलिन हो सकती है । निष्कर्ष यह है कि विवेक को प्राप्त करने में 
बुद्धि ही मुख्य है और इसको सदा सक्रिय और निर्मल रखना ग्रत्यावश्यक 


बुद्धि के विकार [ग और ट्रेष । राग काम जन्य है और काम क्रोध को उत्पन 
करता है। कोध से विभ्रम उत्पन्न होता है । विभ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती. है इसमे. सब्‌ 
कुछ नाश को प्राप्त होता 


प्रतएव प्रत्येक कार्य में ठीक मार्ग दर्शन के लिये बुद्धि को राग सें मुक्त करने का 
यत्न कर्‌ । यही करणीयहे । . ४ 73906 ळी 23 
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अशोक कौशिक | 


भ्रङ्कु : शू 


रजि० नं० ६६८९/६० | | 


अप्रैल, १९६५ | 


पा३कीय ग 
"जा र कारणा है कि राज्य ने स्मृति के उपदेश की ग्रवहेलना क 
| राजा पुरषो दण्डः स नेता शासिता च स: ह ति यी स्मृति के उपदेश की अवहे रन 
Esk कतव्य 
र्षमश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिः ससूतः । पना कह हे १ 
दाइ, शास्ति प्रजा: सर्वा दण्ड एवाभिरक्षिति अल चलायी कि विरोधी i 
देने के स्थान अनुकूल बनाना ही एकमात्र कर्तव्य | 


हाइ; सुप्तेष जागति दण्डं धर्स विदुर्बुधाः । : न १ 
र्ति र यह समझा गया कि श्रादि काल से संसार भूल क 


प्रमीश्य प्रणीतस्तु विवाशयति सर्वेतः । 
& 5 MRR न्तु वह सीमा या तो गांधीजी ने देखी वहीं 
झम दण्ड ही राजा है। वही तेता है । पुरुष है थी, परन्तु वह सीमा या ते गांधीर्ज खी नहीं 
fi 'शफक है । वही चारों प्राश्रमों के धर्मों का साक्षी ह। उका आदर करना उचित नहीं माता। | | 
| एणप्रजा पर शासन करता है। सब की रक्षा गांधीजी के काल में हिम्दू-मुसलमान झगड़े घोर रूप 
ग है। विदान लोग दण्ड को ही धर्म मानते हैं । धारण कर चुके थे। ये किसी तीसरे पक्ष के कारण उर 

| Ee विचार पर टिका होता है, तब यह सम्पूणं हुए थे अथवा रगड़ने वालों के किसी श्रपने दूषित 
| वं रसता है ग्रौर जब इसका श्राश्रय ग्रविचार- के कारण थे, इस समय विचारणीय नहीं । | 
| तदेव शोर से नाश करता है । 

र ष भारती धम- शे ग्र 
| पिता हन 0. 2 ने राजा और राज्य के कार्य की उनका प्रयत्न स्मृति के उक्त आदेश की. 
छ: ल एवं ब्दों भें क है कै 
[ता र मे की है। यह तो ही था। ae 
| रर ल चाहिये कि भ्राज के राजा स्मृति ने विचार-भेद को दण्डित नहीं बतार 

० म भः हे र ५ 

| साप्ये ह का शर न ही इस पर कार्य 
सम जागरण भी राज्य की 
मझ मनमा ड ज्य की इस 

RN के में लग गये है \ 
५, चोरियाँ 
[कार के या, अपहरण, बलात्कार, 
।। ` + अधर्माचरणों में वृद्धि इसी जब मुसलमान यह कहते थे कि वे एक 
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| | 


हैं, तो उनसे युक्ति करना, उनमें प्रचार करना, इतिहासादि 
से प्रमाण देना उपयुक्त उपाय थे । बहस-मुबाहिसे, विचार- 
गोष्ठियाँ इत्यादि विचार-भेद मिटाने के उपाय थे । 
गांधीजी ने ये उपाय तो किये नहीं । किया यह कि 
उनको पृयकता के भ्रधिकार देकर प्रसन्त करने का यत्न 
किया । ग्रतः उनको अनुकूल करने के लिये प्रेरणा नहीं दी, 
प्रत्युत उनको मनमानी करने की स्वीकृति दे दी । 
यह कहा जाता है किं उस काल में दण्ड तो गांधीजी 
के हाथ में थां नहीं । उनके पास तो प्रेरणा-मात्र ही उपाय 
था । यह बात गलत है। गांधीजी तब भी तीस करोड़ 
हिन्दुओं के नेता थे । वे तीस करोड़ हिन्दू, मुसलमानों से 
cil धिक बलशाली, बुद्धिमान और त्याग-तपस्या की भावना 
| रखने वाले थे । 
सबसे बडी भूल तो यह हुई कि जब पृथकृता के विचार 
को लूटमार, ह॒त्याओ्रों और अग्नि काण्डों से चलाया गया, 
तब भी दण्ड का ग्राश्रय नहीं लिया गया । इसके विपरीत 
पीड़ितों को अहिसात्मक रहने के लिए कहा गया। यहाँ 
शास्त्र विहित आदेशों की भ्रवहेलना की गयी । 
एक बार (१६२२ से १६२६ के भीतर ) स्थान-स्थान 
पर मुसलमानों ने हिन्दुओं से झगड़े आरम्भ कर दिये थे । 
उस समय श्री पंडित मदन मोहन मालवीयजी ने उन स्थानों 
पर घूम-घूम कर सार्वजनिक सभाओं में यह कहना प्रारम्भ 
कर दिया या कि ग्रात्मरक्षा में हत्या भी, न तो पाप है 
श्रौर न ही दण्डनीय । झगड़े कम हो गये थे। परन्तु गांधी 
जी और उनके चेले, मालवीयजी की निन्दा करने लगे। 
फिर १९४६ और १९४७ में पुनः झगड़े आरम्भ हो गये । 
तब मालवीयजी वृद्ध और बीमार हो चुके थे। महात्माजी 
| ग्रौर उनकी नीति का प्रसार हो चुका था । गांधीजी की 
ति नीति को न मानने वालों को निःशेष किया जा चुका था । 
ऐसे समय में मुसलमानों को प्रेरणा का उपाय भी केवल 
उनकी बात मान लेना ही समझा गया । वह शास्त्र विहित 
व्यवहार नहीं था और परिणाम श्रति भयंकर हुए थे । 
स्वराज्य प्राप्ति के उपरान्त राज दंड गांधीजी के 
श्रनुयायियों के हाथ में श्रा गया । सत्रह वर्ष के स्वराज्य काल 
में, देश श्रौर विदेश में विरोधी कमं करने बालों के साथ भी 
दंड की नीति का प्रयोग नहीं किया गया । परिणाम नित्य 
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आँखों के सामने ग्रा रहे हैं। पा 
और फिर देश के भीतर भी बिरोधि टा 
दण्ड को गौण और प्ररणा को दी 
जा रहा हे। देश के भीतर तो 


अवस्था 
की-सी अवस्था उत्पन्न हे है 


हो गयी है आर! 


वर्मा में रहने वाले हिन्दुस्तानियों को सब 

ली गई है । लंका से लाखों की संख्या भै डि 
निकाला जा रहा है औरजो कुछ पीछे रह 
गुलामों की-सी अवस्था में रखा जा रहा 
मिश्च और पाकिस्तान वाले तो हमको ग्ग रहार ग पुर 
जब भी, जिस किसी के मन में ग्राता है वह भात 
भूमि पर अ्रधिकार जमा लेता है श्रौर ये, गांधी ३ 
उनको प्रेरणा तथा उपदेश देने का प्रयल करे स्त! |स 
भारत जैसे विशाल देश के राजा के हाथ में ढ़ ओर गित 
7। जो कुछ है भी, वह इतना दुबे है किउ री त 
डरता नहीं । हाँ, यह दण्ड अपने निहृत्य देवानी" | 
ग्रवश्य चलता है। ह 
भारत सरकार का दण्ड देश में भी विरोधियों ह हि है 

नहीं । यह उनके लिये है जो भले लोग हैं और निम 
से देश और जाति का हित चाहते हैं। हत्यारों, व्रि] 
देश के टुकड़े करने वाले स्वाथियों ग्रौर रिवत मे गा त 
तथा राज्य को लूट कर पल में करोड़पति गा 
वालों के लिये दण्ड नहीं है । दण्ड है उतके लिये पो | 
से अपना जीवन धर्मानुकूल चलाते में संत है। पढ 
स्मृति के आदेश की अवहेलना का स्वरुप ही है। “| 
नना की ग्रवस्था में क्या हो सकता है, बहम | 
ही बता दिया हैत । 
रडी पुरोडाहां इवा च ह १ 
स्वास्यं च न सि पि 
मु सि 
दिया गया तो कीग्नो रुतं कै शण 
लूट लेंगे | 


है। इशे 


यदि दण्ड न 
दुष्ट लोग श्रच्छे लोगों का सब कुछ 

और यही कुछ इस देश में होर हे 
इस दिद्या में नवीनतम उदाहरण मर्दै 


_ गया है । करोड़ों रुपयों 


किय 
रदी गयी हँ । ग्रगणित भले 
हद और हानि पहुँचाई गयी है । 


जब दंड नह यु 
१ और भले लोग सुखी नहीं । 
की मी वही नीति चलायी जा रही 


नहीं । केवल प्रेरणा है श्रौर वह 


है वी 
| तवियो की रयु 


गर तो सरकार, ग्रंग्रेजी के नाम पर लूट मार 
(ह 


। और हृत्या-काण्ड तथा ग्ग्नि-कांड करने वालों 


ह्मा चलाए बिना छोड़ रही है, दूसरी ग्रोर यह 
पना व्यवहार उचित था, इस पर 
कर कातून में परिवर्तन की 


हते वागे 
११ ॥ 2 ग्र 
"व्हे हए कि उसका 
| न्यं जी बात मात कर का ra 
१ त्र कर रही है। अर्थात्‌ जो लोग शान्तिम ट्‌ 
हाथ में त गा रार युक्तियुक्त उनका हा स हि. 
है किउ की हतातों को भौ दण्डित हसा जा रहा है । यह 
ये कवि जीबी शास्त्र-विरोधी नीति के श्रनुसार है । | 
| पहठीक है कि दण्ड का प्रयोग विचारशीलता से होना 
वाहि, परतु विचारशीलता का यह ग्रथे नहीं कि अपराधी 
५ रराध को ही न माना जाये । 
मु डाका डालता हुग्रा हत्या तक कर देता है । 
रिखत तेते वा ही नो वह कह देता है वह विवश था, वह बेकार 
रोइपति ब रे त ५ ER को नहीं था । यदि उसके इस प्रकार 
तके लिये पो ह को श्रपराध न केवल न माना जाये 
[लग हैं द ति Rh का So कर दिया जाय, तो 
ही है। स ता 40 जो आज अंग्रेजी के पक्ष में आन्दोलन 
फय बाप कर रा P१7 अंग्रेजीको 
| हा ह्‌। 
ह्मि | ह चाहिये था कि सव 
तारोतर || हा रौर उनके 
रट ठ यदि उचित स्‌ 


रु गै |, रोका द 


विरोधियों करि 
हैं ग्रौर तिाण 
यारों, ब्रो 


पकड़े हुओं को न्यायाधीन 
अपराध के अनुसार उनको दंड 
Fi शो राष्ट्रपति उन पर दया 

कर देते या क्षमा कर देते । 


| रधी को 
लगे! (गे "याय होने से पूव 
स मत एव ही मुक्त क 
दिलाई है ॥ न," री करने का यत्न व टी न. 
स में * | गाला होगा । क. 
| ११९६४५ 
पारखी 
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इसी प्रकार की एक और समस्या देश के सामने आयी 
है । चीन समर्थित कम्यूनिस्ट नजरबंद किये गये हैं । उनके 
विपरीत आरोप यह है कि वे चीन को दोषी नहीं मानते 
श्रौर देश में चीन की सहायता सें कंम्यूनिजम लाने का 
यत्न कर रहे हें ॥ इस पर कम्यूनिस्टों के इस दल को 
ग्रवैध घोषित करना तो दूर रहा, इस दल के बन्दियों को 
विधान सभा के निर्वाचन लड़ने के लिये स्वीकृति भी दे दी 
गयी । साथ ही चीन के राजदूत का कार्यालय यहाँ पर रह 
रहा है । 
इस प्रकार की नीति तो गांधीजी के चेले ही सम्पन्न 
कर सकते हैं । 
जब तक राजा दण्ड का रूप धारण नहीं करता, देश 
के भले लोगों को समझ लेना चाहिये कि वे अराजकता में 
रह रहे हैं और उस अराजकता से मुक्ति पाता एक धर्म 
कार्य है । 


छै 


AAA AS A AAA AAS FN पीसी NN NANA 


शाश्वत वाणी 


१. जिन पाठकों का शुल्क प्राप्त नहीं होगा, भविष्य में 
उनको पत्रिका नहीं भेजी जा सकेगी । अतः समय पर 
अपना शुल्क भेजना न भूलें। पत्रिका का वाषिक 
शुल्क केवल एक रुपया है। चार रुपये अग्रिम भेज कर 
आप पांच पाठकों को तथा ८ रुपये भेजकर दस 
पाठकों को पत्रिका का ग्राहक बता सकते हैं । 

२. शाइवत वाणी प्रत्येक मास की पहली तारीख को 
भेज दी जाती है । जिन ग्राहकों को पांच तारीख तक 
न मिले कृपया कार्यालय को लिखें । 

३. पत्र व्यवहार के समय अपना ग्राहक क्रमांक लिखना 
न भूलें । आपका ग्राहक क्रमांक आपकी पत्रिका के 
रैपर पर लिखा होता है । कृपया नोट कर के रखें। 


है 
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अक्को 


~ 


केरल के चुनाव 
केरल में कुछ समय से राष्ट्रपति का शासन चल रहा था । 
वहाँ कांग्रेस दल में फूट पड़ जाने के कारण कोई भी दल 
बहुमत में नहीं रहा था । राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने 
के लिये वहाँ की विधान सभा के नये निर्वाचन कराये गये। 
परिणाम पहिले से भी बुरा रहा है। कम्यूनिस्ट दल के 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या श्रव्य सव दलों से ग्रधिक है 
परन्तु यह बहुमत में नहीं । कांग्रेस की संख्या तो पहिले से 
भी कम है। 
कम्यूनिस्ट दल मुस्लिम लीग और स्वतन्त्र सदस्यों के 
साथ मिलकर बहुमत बना सकता हे । परन्तु इसमें एक 
कठिनाई यह है कि इस दल के बहुत से सदस्य इस तमय 
बंदी हैं । देश में श्रापद्‌ कालीन कानून के अन्तर्गत च।लीस 
में से अठाईस सदस्य बंदी हैं । 
प्रशन यह है, कि इन सदस्यों को सरका 
श्रथवा नहीं ? इस विषय में भारत सरकार ग्रभी मौन है । 
कहा नहीं जा सकता कि वह वया करेगी । 
की बुद्धिमत्ता का इतिहास बहुत ही होन जो कोई भी 
सरकार की कुछ करोड़ रुपयों को सम्पत्ति विनष्ट क 
की सामर्थ्यं रखता है, सरकार उसकी बात मानने को 
तैयार हो जाती है । 
भला इन बुद्धि के कोहलुओं से पूछिये कि इन चीन 
समर्थक कम्यूनिस्टों के विरुद्ध आपने खेत पत्र निकाला है, 
वह सत्य तथ्यों पर श्राधारित है ग्रथवा उसमें लिखे आरोप 
मिथ्या हैं ? बदि उसमें लिखे आरोप सत्य हैं तो यह जानते 
हुए कि ये लाग देश में हिंसात्मक विध्वंसात्मक कार्थ करने 
वाले थे, उनके दल को ग्रवेध घोषित क्यों नहीं किया ? 
साथ ही उस पत्रक में लिखे श्रपराधों के कारणा, जो लोग 
बंदी बनाये गये थे और जो ग्रभी भी जेल में हैं, उनको 
निर्वाचन लड़ने क्यों दिशा गया ? वया ग्रब भारत में देश- 
द्रोही भी सरकार वनाने के योग्य माने जाया करेंगे ? 
हम तो यह समभते हैं कि भारत की केन्द्रीय सरकार 
ग्रयोग्य श्रौर बुद्धिहीन व्यक्तियों के हाथ में है। इनको स्वय- 
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मेव ही पूर्णं भारत में राष्ट्रपति 
त्य द 


श ' 
चाहि सत स्यात च | 


उक्त सुझाव भी तो अन्धो के सामने वेठ 

ठ 
। राष्ट्रपति भी तो बहुमत का ्रततिनिर 2! 
वेचारे को भी तो ग्रपनी के 


J AW 


देखना पड़ता हे । यह कांग्रेस दल कर 
समझ सकता है ? 


>> न बयययधारी, 
२ क दहात! 


समाप्त हो जायेगी परन्तु यह नही ई। कहती, 
| अंग्रेजी पढ़े-लिखों के पेट में गूल उस्ने | 


गी जोर सारा है। इस समिति का मुझ] 
कि हिन्दी और ग्रँग्रेजी तब तक साथ-साथ चलें, अ १. 


क्षात्रों में देश की क्षेत्रीय भाषाश्रों में भी प्रत 

उत्तर हुश्रा करें। शिक्षा में तीन भाषाएं चल, व| 

अँग्रेजी हो और एक कोई दक्षिणी भाषा हो। | 
यह गुर ( Formula ) कैसे कार्य करेगा । १ fs) 


3 भारत में स 
हमारे बुद्धिमान शासक ही बतायेगे, परु हा । तह 
| रा ९ 
र सकते थ Ey} 
के नेता भला कांग्रेस सें पीछे कसे रह म 


इनके एक सदस्य ने यह युभाव दे ही दया Bh ह 
की-चौदह भाषाएँ ही श्रखिल भारतीय सेवाग्रो बी! - 
के लिये माध्यम हों । इसके साथ ही भारतीय | ह 
मद्रास शाखा ने इसका समर्थन क दिया है | है || 
की केन्द्रीय कार्यकारिणी के समर्थ की म १ । 

धर वुद्धिमान लोग इस प्रकार की बोलि | सा 

हैं और उधर यार लोग अग्रज का प्रचा र त | 
रहे हैं । श्रंग्रेजी की सबसे बड़ी pu प 
है । भारत सरकार के दो मंत्री तो र झं | 
की निन्दा और श्रॅग्रेजी की महिमा गार्गि 


त्री शिक्षा का माध्यम छि ही 
क्रे शि । कितनी लज्जा की बात है कि 
हिन्दी और ग्रँग्रेजी साथ-साथ 


क 
f ने 
ज भाषा री प्रोर शिक्षा के माध्यम में 


डी० के लिये अन्वेषक 


के 770 बी में पी-एच? 
हे र्‌ ह.) पर्ण भा तया अँग्रेजी का माध्यम ही स्वीकृत है | 
कांग्रेस शा | Ei ‘ हैं कि सबसे पहिले शिक्षा तथा परीक्षा 
अपने को १ हिन्दी श्रौर प्रॅ्रेजी दोनों घोषित हों । जब 
KEES गया दोनों भाषाश्रों में होना है तो पढ़ाई का 
| ए i परीक्षा भी दोनों भाषाएँ होनी चाहिये । 
श्को ता की इच्छा पर छोड़ा जाये कि वे हिन्दी में 
को २६०३ 
र सा रीष दें थवा ग्रग्रेजी में । १ | 
गूल उसे श्र मंत्री महोदय हैं इतका/ताम है? हाय 
कुछ सो छौरसाहव। ये प्रत्येक मास में एक दो लेख इस विषय 
वी पहिलो रहो है कि लिपि रोमन हो जाये । अव वे चाहते 


१ तीन भाषाश्रों के फारमूले में यह बात भी मिला दी 
य चत गा गो कि प्रपती क्षेत्रीय भाषा तो अपनी भाषा की लिपि में 
यो बे कि | गौणे रोर दूसरी दोनों भाषाएँ एक सांकी लिपि में 
| शैगाएं। हमारी बुद्धिमान सरकार के अति बुद्धिमान 
| परी महोदय सब-कुछ समभते हैं । उनका ग्राशय यह प्रतीत 
शा है कि इस देश में भाषा के प्रश्न पर इतना भ्रम 
क रश) मंच जाये कि बेबल के स्तूप वाली कहानी 
तु हरेस पं हो जाये । 

तेथे! री. । हि मत्री मंडल, भानुमति का पिटारा, ही वास्तव 
दिया है है|. त्याथ्रोंका मूल कारण है । कठिनाई यह है कि 


ति का मु 
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है कांग्रेस के संसद दल द्वारा । कांग्रेस दल स्वार्थ के विचार 
से कई उप-दलों में विभक्त है । कांग्रेस सदस्यों का सबसे 
बड़ा स्वार्थ है कांग्रेस के टिकट पर संसद का सदस्य बने 
रहना । 

वियतनाम 


वियतनाम का युद्ध पुनः जोरों पर है । इसमें बल श्राने 
में कारण है चीन द्वारा उत्तरी वियतनाम को सैनिक सहायता 
में वृद्धि । उत्तरी वियतनाम कम्यूनिस्ट है और चीन उसको 
सहायता देकर दक्षिण वियतनाम के विपरीत लड़ा रहा है। 
भ्रमेरिका दक्षिण वियतनाम की सहायता कर रहा है । 
अभी तक चीन और अमेरिका स्वयं नहीं लड़ते थे । दोनों 
सलाहकार के रूप में वहाँ थे । पिछले वर्ष चीनी पनडुब्बी 
ने अमेरिका के एक नो जहाज पर टोरपीडो चला दिया। 
वह लगा नहीं, परन्तु श्रमेरिका ने हवाई जहाजों से पन- 
डुब्बियों के अ्रड्डे पर बमबाजी कर भारी हानि पहुंचाई 
थी । पिछले मास पुनः चीनी हवाबम्ब-बाजो ने ग्रमरीकी 
छावनियों पर बम्ब गिराया और भ्रमरीका ने इसका बदला ले 
लिया है। इस पर कई स्थानों पर युद्ध में गरमागरमी ग्रा 
गयी है । 

अमेरिका के राजदूत मिस्टर गेलब्रथ साहब ने कहा है 
कि चीन की समस्या लहाख से लेकर सदूर पुर्वी एशिया तक 
एक समान ही है। चीन किसी स्थान पर भी शान्ति से 
बातचीत करना नहीं चाहता । 

भारत सरकार क्या समभती है ? स्पष्ट नहीं। क्या 
हमारी बुद्धिशील सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं कि 
इस विषय में उन देशों से, जो चीन से बेजार हो रहे हैं, 


ली 94 परी मइ बनता न 
पश नता ४ 
हु ८ | ७... `ता मती नाता मिलक है प्रधान मंत्री से । प्रधान मंत्री बनता मिलकर इससे छुटकारा पाने की कोई योजना बनाये ? 
र प्रजा | 


है। म | शाश्वत संस्कृति परिषद्‌ 


i हमा 


मारा उद्देश्य है राष्ट के र 
केला और कक है राष्ट्र के जीवन में शुद्ध भारतीय तत्त्वद्शन के ज्ञान का प्रसार 
दृष्टिकोण से राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित सभी समस्याओं का हल 


र र 'त करना । इसी उ 
मातत 
दाव 
हेरे । 


शाश्‍वत वार्ण देश्य की पूति में शाश्वत वाणो का प्रकाशन एक प्रयास है । 
वाणी के प्रसार के लिए सभी भारतीयों का सहयोग अपेक्षित है। 


मंत्री 
शाश्वत संस्कृति परिषद्‌ 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली 
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बृहदारणयकोपनिषद्‌ : 


श्री गुरुदत्त 


मंत्र १-४-१ में लिखा है कि पहिले प्राणी श्रात्माः ही 
था । ' शब्द हैं आत्मैवेदमग्र ्रासीत्पुरुषविधः' । पुरुषाकार 
में स्थित पहिले श्रात्मा ही था । इसका अर्थः करते हुए 
स्वामी शंकराचार्य लिखते हैँ, “आत्मेवात्मेति प्रजापतिः 
प्रथमोऽडजः शरीर्यभिधीयते।'” आत्मा, इस शब्द से ग्रण्डे 
से उत्पन्न हुश्रा प्रथम शरीरी प्रजापति ही कहा जाता है । 
श्री स्वामीजी ने यहाँ प्रजापति, शब्द अपने पास से 
लाकर रख दिया है । कदाचित्‌ इस प्रयोजन से. कि यह न 
समझ लिया जाये कि प्राणी ही पहिले आत्मा था। साथ 
ही वह इस बात के समझने में बाधा उत्पन्न करना चाहते 
थे कि वह श्रात्मा उससे भी पूर्वी किसी काल में शरीरी था 
आर उसनेःअपने| उस समय के पापों को दग्ध किया था । 
प्रजापति का शब्द इस मंत्र में नहीं है। इसके अतिरिक्त 
भी स्वामीजी लिखते हैं कि, “इदं शरीरभैदजात तेन प्रजा- 
पतिज्ञरीरेणाविभकतम्‌ । श्रात्मेवासीदग्न प्राक्शरीसान्त- 
रोत्पत्तेः” अर्थात्‌ यह शरीरादि भेद समुदाय उस प्रजापति 
केःशरीर से अभिन्‍न हे । कारण; शरीरान्तर की उत्पत्ति 
से पूर्व आत्मा/ प्रजापति ही था । 
भ्रागे चल कर स्वामीजी लिखते हे, . “स च पुरुषविधः 
पुरुषप्रकारः शिरः पाण्यादिलक्षणोः विराट्‌" । श्रर्थात्‌ वह 
पुरुष विध--पुरुष की तरह शिर एवं हाथ पैर आदि लक्षण 
वाला विराट्‌ पुरुष था । 
ऐसा कुछ भी मंत्र में नहीं है। श्री स्वामीजी यहाँ पर 
पुरुष के आत्मा को परमात्मा प्रकट करने में लग गये हैं । 
भ्रात्मा श्रौर परमात्मा के एक श्रथवा भिव्न-भिन्न होने के 
विवाद में न पड़ कर सरल और सीधे ग्रर्थ तो यह ही बनते 
हैं कि जन्म-मरण के बंधन में श्राने से पूर्व वह आत्मा था 
ग्रौर उसने उससे भी पूर्व भ्रपने पाप कर्मों को दग्ध कर 
दिया हुआ था । जन्म-मरण के बंधन में आत्मा तब भ्राता 
है, जब उसका मन से संयोग'होता है। इन संयोग के पूवे 
वह एक श्रात्मा था, जिसने अपने पुव के पाप दग्ध किये 


हुए थे । ' 


पति होना चाहता है, उसे--ऐसा इसका तात हैं। 
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इससे यह्‌ प्रकट होता है” बह: 
आ ह एक ' भक्त उ. 
जसने पवे जन्म के पापों कोः दग्ध कर ह ह ॥ ४ 
पि । 


हुआ था । इससे यह भीः सिद्ध 'होता हैं कि मक. | 
मोक्षावस्था से पुरुष रूप में पुनः ग्राती ह! पुग क 
मत ऐसा नहीं । "जामे | [वार 
पापों के दग्ध कर देने के अर्थ-भी स्वामीजी । त स 
प्रकार से करते हैं। आप लिखते हैं-- ll 
| एक 
“यथाय प्रजापतिरोषित्वा प्रतिबंधकारपात्मनः स^ | शया 
प्रजापतिरभवत्‌, एवमन्योऽपि ज्ञानकमंभावनानु छाना ॥ पा? f 
जे के दु ॥ [6 
केवलं ज्ञानबलाहोषति भस्मीकरोति हुवे सःतम्‌ का! मीत: 
यो ऽ i ७ के >. १ ॥ ग 
स्माहिदुषः पुवे: प्रथमः प्रजापतिर्बुभूषति भविति | ग्रता है 
तपित्यर्थ:--- --- --_ (जी न 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार यह प्रजापति सम्पूर्ण! प्रति | (एक 
पापों का ओषरा करके पुरुष रूप प्रजापति हुग्रा, उही फार | अवा 


हा 
गौरे । 
` प्राय कोई 


से भथवा केवल ज्ञान सें उसका श्रोषण करता है) मे | 
भस्म कर देता है, किसे ? जो उस विद्वान से. पह्ति प्रब 


हमारा मत है कि मंत्र का यह श्रमिप्राय नहीँहै। | 

मंत्र का स्पष्ट और सरल श्रर्थ तो केवल यह i | 
यतपूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वा्पाप्मन' ग्रोषत्तस्मातुर्प' । ॥ 
क्योंकि पूर्व में उसने समस्त पापों को दगध कर दिया 7 
त पुरुष । हर 

आगे-है--आओषतिहवसतय त | 
एवं बेद ।' वह जिसने पहिले समस्त पार कर्मों को 


| 
दिया हुआ था, उसकी उपासना करना ही ठीक है शी 
सना कार | ल 
बुभूषति के भ्रथे हैँ उपासना करना ॥ उपा | 
भाँति जातता | | 


है समीप बैठना श्रर्थात्‌ 'भर्ल 
मुक्त आत्माएं ग्रपना-श्रपता मो 


इस लोक में ग्राती हैं। यह प 
ने भी महाभारत में ऐसा ही लिला है: 


क्ष काल तपा. 


की शात कराकर पुनः देवलीक म चल 
मार्त 


कहता है“ 5. 
सके ग्रागे न बिमेतिस हायमीक्षां चक्र यन्म- 


(किस्म बिभेमीति-तत -एवास्य भयं वीयाय 
कस्मान्तु ब्रभेम 


hu i हि बृ० उ०, १-४-२। 
ती भयभीत हुआ | अकेला भयभीत होता है । उसने 
ला |: या जब कोई श्रव्य नहीं तो किससे डरता हूँ ? 
ह कम मय निवृत्त हुआ । उसको भय क्यों हुआ ? भय 
| तव ८ 
मीन | त किसी दूसरे से होता है । 


म त यह है कि जब पुरुष अर्थात्‌ प्राणी बना तब भय- 
| मुक्‍तावस्था में था तब भयभीत 


मन! ८ ग्रधवा जब वह 

तम्‌। का! | प्त हुआ । जब वह यह विचार करता है कि वह तो 
भवितु प्रा ह गर उसके साथ शरीर में दुसरा कोई नहीं तो 

| अके भय करने में कोई कारण -नहीं रह जाता । 

प्रक एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है । यदि शरीर में 
 उपीप्रा/ | पेशवा ग्रधिक श्रात्माएं होतीं, -तो उनको .एक दूसरे से 
न रुप प्री | भर इरन में कारण हो सकता था । 

ता है। से| 'हाँम्रकेला होने का यह ही अर्थ लेना चाहिये कि 
हेः | "भ बह ग्रकेला ही था । उस शरीर का भोक्ता उसके 
पं हैं। | य कोई दूसरा नहीं था ।. जब शरीर में आत्मा की अनु- 
नहीं हा ही है तो उसको डर लगता है, परन्तु अपने को 
त बह EN कर.वहू भय रहित इस कारणा हो जाता है 
७ | ७ की दसरे से मिलकर किसी प्रकार का पाप-कर्म 
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करना नहीं पड़ेगा । वह अपने कर्मों का स्वयं स्वामी है। 
कोई दूसरा उससे किसी प्रकार का श्रनिच्छित कर्म नहीं 
करा सकेगा । भय तो तब ही हो सकता था, जब कोई दूसरा 
उसके साथ शरीर के कमों में सांभीदार होता । 


इन दो मंत्रों (१-४-१, २) में यह लिखा है कि पुरुष के 
प्रकार का प्राणी शरीर में आने से पूव भ्रात्मा था। (शरीर 
में आने का ग्रभिप्रायआत्मा-का मन से संग्रोग,है।) इस 
संयोग के उपरान्त ही वह जन्म-मरण के चक्र में. पड़ता है । 
शरीर, मन इत्यादि के संयोग से पूर्व वह पाप से मुक्त था । 
प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि वह पाप दग्ध हो - जाने के 
पश्चात्‌ भला किस कारण शरीर में आता है, जहाँ उसको 
पुनः पाप में लिप्तं हो जाने का भय है । 

इसका उत्तर यह ही प्रतीत होता है कि श्रात्माएं अपनी 
प्रकृति ग्रर्थात्‌ स्वभाव से विवश होकर शरीर में आती है । 
भगज़ान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है— 

“प्रक्षति स्वासधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । 


्र्थात्‌, मैं अपनी प्रकृति (स्वभाव) में स्थित भ्रर्थात्‌ 
अधीन अपनी माया (शक्ति) से उत्पन्न होता हूँ । 
ऐसा ही सब मुक्त जीवों के साथ होता हैं। | 
आत्मा को शरीर में आने पर भय लग जाता है कि 
कहीं वह्‌ पुनः पाप में लिप्त न हो जाये। परन्तु जब बह 
यह विचार करता है कि वह उस शरीर का स्वामी केला 
'ही तो है, तब उसका भय निवृत्त हो जाता है। वह समने 
लगता है कि वह स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। इस 
कारण वह पाप में नहीं फंसेगा। 


| NAAN NAAN NNN SSAA AAAI ४५५५५५५ 


(शेष पृष्ठ १६ का) 
भूप ॥|। पारः 
र प अकाल हि “2 शत्रुभाव रखते वाले लोग 
बत "ल्याको ५ कहें किःकृष्ण ने-सा मर्य रखते हुए 
|| शक कह ! यत्न तेही किया और युद्ध को रोकने 


नहीं रहुंगा । 
'केष्टनिवारक एवं धर्म तथा 
पकर भी. ग्रहण नहीं करेगा, 
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तो उसको दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा । 
महात्मन्‌ ! यदि मैं पाण्डवों के स्वार्थ मै बाधा दाने 
देकर कौरवों तथा :पाण्डवों में संधिःकरा सकूंगा-तो मेरे 


द्वारा यह महान पुण्य का कमे पुणं होगा । ओस ये मृत्यु | 


पाश से -मुक्त हो जायेगे । 


मैं विद्वानों दारा अनुमोदित शान्ति के लिये, हिसा FE 
रहित बात करूंगा । यदि धृतराष्ट्र के पुत्र तीर ळे का 
ध्यान देंगे, तो अवश्य मानेंगे । तब कौरव मेरे आनोका _ 


आशयःसमभझ मेरा भातः करेंगे । 


न | 
{ | 


$ 
$. |} 
tf 
2 


१ 
|}. 
| 
J 
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देश की मुख्य समस्याएं 


श्री सचदेव 


राजनीतिक मंच 


यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः 
सं यत्प्रमाणं करुते लोकस्तदनुवर्तते । 
भ० गी०, ३-२१ 
श्रेष्ठ जन जो-जो अ्राचरण करते हैं, इतर जन भी 
उसका ही अनुसरण करते हैं । | 
अर्जुन के ग्रकमेण्य हो जीवन व्यतीत करने को उद्यत 
होने पर भगवान कृष्ण ने मना करते हुए यह कहा था । 
कृष्ण ने केवल कर्म करने की ही प्रेरणा नहीं दी प्रत्युत 
विकर्म के विषय में भी बताया | विकर्म तो त्याज्य ही 
है । साथ ही उन्होंने कर्म करने का ढंग भी बता दिया । 
उपर्युक्त श्लोक में तो यह कहा है कि जैसा कमे श्रेष्ठ 
जन करते हैं, वैसा ही साधारणा जन भी करने लगते हैं । 
राजनीति में श्रेष्ठ जनों से भ्रभिप्राय नेता गणों से 
है । इतर जनों से श्रभिप्राय है नेताश्रों के अनुयायी । 
इस शिक्षा की श्रवहेलना जितनी विश्व के राजनीतिक 
नेता श्राज करते देखे जाते हैं, ग्रन्य कभी नहीं देखा गया । 
कृष्ण का इस कथन से अभिप्राय यह था कि श्रेष्ठ जन 
ऐसी कोई बात न करें जो धर्मानुकूल न हो। कहीं 
ऐसा न हो कि साधारण जन अपने नेताश्रों के कर्तव्यों को 
देख कर स्वयं भी श्रधर्माचरण करने लगें । परन्तु नेता 
गण कहते कुछ हैं, करते कुछ ग्रौर ही हैं। इसको वे नीति 
कहते हैं । इसके लिये भ्रग्रेजी में एक शब्द है, 'डिप्लोमेसी' । 
इसका भ्रभिप्राय है कहना कुछ, करना कुछ और 
श्रथवा जन साधारण से अपने मन की बात छुपा कर 
रखना । ् 
भारत वर्ष भी इस 'डिप्लोमेसी' को सीखता चला जा 
रहा है । परिणाम यह हो रहा है कि हम भी राजनीतिक 
दल-दल में वैसे ही फंसते जाते हैं जैसे यूरोप अथवा श्रमे- 
रिका फंसा हुआ है । 
यों तो महाभारत इत्यादि भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी 
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लिखा है कि शत्रुको अपने मन की बात पता लाने | 
द । परन्तु उसका सम्बन्ध वतमान ड उपो | 
नहीं । शास्त्र में वशित व्यवहार तो शत्र 
सुरक्षा इत्यादि के लिये, सेना के दी र | 
इसके विपरीत भ्राज डिप्लोमेसी (रानि) ५ ।॥। | 
प्रायः अपने मित्रों तथा अपनी प्रजा के प्रति ही है | 
लाया जा रहा है। ग 
बात एक दो उदाहरणों से स्पष्ट हो बग, | 
१६६२ में, भारत पर चीनी आक्रमण से कुछ शह 
भारत के प्रधान मंत्री ने भारत की लोक खास 
कहा कि भारत के पास चीन के मुकाबले के कि । 
तैयारी है । यह घोषणा राजनयिक व्यवहार मा छ 
है । यह कितना शत्रु को भ्रम में रखने के लमे पाक हो है। 
कठिन है । शत्रु को तो इससे भ्रम हुआ नहीं। उके ण के 
सत्य स्थिति जानने के श्रपने साधन थे । वास गैर माग 
कथन संसद सदस्यों को एवं भारतीय जनता केरे रप 
करने के निमित्त ही कहा जा सकता है। प्रेत 0. कै 
भ्रम में रखने का उद्देश्य सत्ताधारी दल के प्रपती खि. 
दुर्बेल होने से बचाने के लिये था । देश में कूरो 
स्थिति को दुर्बल होते से रोकना एक प्रत्य कार हि 
भारत सरकार को कम्यूनिस्ट सिद्धातो के तमीपही गो. 
सफाई देने के लिये था । एक शब्द में यह कह गा 
है कि वह वक्तव्य श्रपने ही लोगों को धोषे में क ३ 
लिये था । यह राजनयिक वक्तव्य था | | 
एक श्रव्य उदाहरण लै सकते है । एक वो है| 
गाँधी ने यह कहा था कि वे देश में सो तभ 
उन्होंने राम-राज्य के र्थ स्पष्ट नहीं कि वा. 
यिक कथत ही वह 
का प्रस्पष्ट कथन राजन i ज 
है । यह तत्कालीन शतु, अंग्रेजी सर 
था । यह जनता को श्रपते मग 
किसी काम के लिये तैयार करते के प्रय - 


परिणाम शुभ नहीं हआ । १ 


ग्र 
म; 
T क्ष | | 


वने प्रिय कम्यूनिज्म को ही राम 
जम तै रहे ग्रौर जनता भी ड्सी प्रकार 
में 

रथो 


प्रिय शिष्यों का व्यवहार तो 


[ उनके 
र का नाम ले ले कर सन १६५१ 
शाने नै हात शेख श्रब्दुल्ला को छाती से 
डिपो | प र मुसलमान 
डो | इ थोः ह इस प्रभारतीय को तथा कट्टर 5 
(| दा हे 


में पूर्व रौर स्वराज्य के उपरान्त भी उन्होंने 
ज्य 


में भ्रा खा। यह किसी शतु को वरगला के 
ति था | व i ७ वरगल तो 

| ) | पर बश कर र न I में डाल के 
र ही गो | बिर नहीं था, प्रत्युत देश के जनत को भ्रम सं ने 


ही था। 
जबजब शेख श्रव्दुल्ला 
| उम्‌ गी प्रजापरिषद ते भ 


“| तवार किये गये । है 
। हः ।डप्लोमेसी' ग्रपने देशवासियों तथा अपने 


प्र गषियों को धोखा देने के लिये व्यवहार में लायी जा 
| तह राजनीतिज्ञ इसका व्यवहार निःसंकोच करते हैं । 
| दाल के राजनीतिक मंच पर इस का प्रयोग होता रहा है 
३) पराम भी हो रहा है। यह कहा जाता है कि ऐसा 
त श्रवा किया जा रहा है केवल देश की नत्रुओं से 
बा सामे तिये। ऐसा कहने वाले या तो शत्रु को भी श्रपने 
एत मूख मानते हैं प्रथवा सब कुछ जानते हुए, अपने ही 
| सेयं को भ्रम में रखने का यत्न करते हैं। हमारा 
| हि विचार है कि प्राय: दूसरी बात ही ठीक है । 
एरा सजा होता है कि अपने ही मुख से अपने 
प ज्य क बतायी जाये ? भले ही शत्रु सब कुछ 
| जक १ ५ मुख से रहस्य की बात बतानी 
(| पप दत के लिये कछ हल वात, 
“राज्य बह "एक ऐसे दल के सि ह दो ह 
| ह मे हों पे लये, जो स्वयं सत्ताधारी नहीं भर 
6 बा] पापक प हते साथ सम्बन्ध नहीं यह 
र हो "पिसे वे, जब क हा नहीं हो सकता। स्वराज्य 
बात शी पते रकार का व्य न मा 
तन हे ५९ "षह हर नहार उचित नहीं था । महात्मा 
हर तश LE तीति को मा जवाहर लाल जी न तो उनकी 
ह तते हैं और न ही स्वराज्य की 


की नीति का जन संघ तथा 
[ण्डा फोड़ा तो उन पर घौर 


| 3] 


, 
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उनकी रूप रेखा रखते हैं, वे श्रपने जैसे विचार और 


आचरण रखने वालों पर पंडित जी को अ्रधिमान देते रहे 


थे । १६२८ में सीतारामय्या पर पंडित जवाहर लाल नेहरू 
को, १६३६ में श्री वल्लभ भाई पटेल पर जवाहर लाल को 
श्रौर फिर. १९३८ में सुभाष बोस पर श्री राजेन्द्र प्रशाद 
तथा मौलाना श्राजाद को, उन्होंने प्रधिमान दिया । श्री 
जवाहर लाल महात्मा जी की ग्रहिसात्मक नीति को मानते 
नहीं थे । वे महात्मा जी की ग्रहिसात्मक नीति की व्याख्या 
करते हुए लिखते भी हैं-- 

We were moved by these (Gandhiji's) 
arguments, but for us and for the National 
Congress as a whole, the non-violent method 
was not and could not bea religious or an 
unchallengeable creed or dogma. 

इसका श्र हैः--हम उक्त बात से अति प्रभावित 
हुए थे, परन्तु हमारे लिये श्रौर पुण नेशनल कांग्रेस के लिये 
प्रहिसात्मक उपाय एक मजहब का रूप नहीं था । यह न 
बदलने वाला सिद्धान्त ग्रथवा विचार भी नहीं था । 

यह बात पंडित नेहरू ते सन १६३५ में लिखी थी रौरं 
सन १६३६ में ही गांधी जी ने पटेल के स्थान पर श्री 
जवाहरलाल को कांग्रेस का प्रधान बनवाना ठीक समभा था । 


पंडित जी एक अन्य स्थान पर लिखते हैँ 


Few of us, I think, accepted Gandhiji's old 
ideas about machinery and modern civiliza- 
tion. We thought that even he looked upon 
them as utopianand as largely inapplicable 
to modern conditions. Certainly most of us 


were not prepared to reject the achievements 


of modern civilization...........ss Personally, 
I have always felt attracted towards big 
machinery and fast travelling. 

रथं है--हममें से बहुत कम लोग थे, जो गांधी जी के, 
भशीनों के विषय में भौर वतमान सभ्यता के विषय में 
विचारों को स्वीकार करते हों। वे इन वस्तुं को काल्पः 
निक स्वर्ग मानते थे ओर वतमान भ्रवस्था में अनुपयुक्त 
मानते थे । निश्चय ही हममें बहुत से वर्तमान सभ्यता की 
उपलब्धियों को अस्वीकार करने के लिए उद्यत नही थे । 


४ 
f 
| 
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मैं सरा बंडी-बड़ी मशीनों ग्रौरं तीव्र “यात्रा के -साधनों-की 
ओर आकर्षित रहा हूँ । | 
“इस प्रकार नेहरू जीन तोःमहात्माःजी'को प्रहिसात्मेक 
“नीतिःको स्वीकार करते थे, न ही उनके मस्तिष्क में 
स्वराज्य का वह चित्र थां, जो-महात्मा-जी काथा । :इस 
पर भी महात्मा जी का तेहरू जी 'को, "अपने ही विचारों 
के -लोगों पर अधिसान देना 'डिप्लोमेसी' (राजनय)-ही 
«थी। इसके परिणाम में अपने साथियों; को ही उन्होंने धोखा 
दिया । 
टूसरीःओोर पंडित जवाहरलाल जी भी वही कुछ कर 
रहे थे । वे गांधी जी से मुख्य-मुख्य बातों पर श्रसहमत होते 
हुए भी गांधी जी की जयःजयकार करते हुए राजगद्दी पर 
आसीन हो गये और सत्रह वर्ष तक एकाधिकार राज्य करते 
रहे । मशीनों के उपासक, गांधी जी की समाधि पर चर्खा 
कातते रहे । भाषा, भेष श्रौर विचारों में अंग्रेज होते हुए, 
गांधी जी का नांम जपते रहें । यह व्यवहार 'भी 'राजनयिक' 
ही था । यह किसी शत्रु की भ्रम में डालने के लिए नहीं 
था, वरन्‌ श्रपंने देशवासियों श्रौर विशेष रूप में अपने दल 
वालों को दोखा देने के लिए था। जाति की जितनी हानि 
आर देश की जो हीन श्रवस्था दिखाई देती है, वह बहुत 
ग्रंशों में इन दो महान नेताग्रों की उक्त 'डिप्लोमेसी' के 
कारण ही मानी जायेगी । इस नीति का ही परिणाम था 
कि स्वराज्य प्राप्ति के समय कांग्रेस जैसी प्राण हीन पार्टी 
देश में सत्ताशील बन बैठी और फिर देश को चारों ओर 
से शत्रुओं से घरै जाने में सहायक हो गई । 
एक सत्ताधारी दल की मिथ्या 'डिप्लोमेसी' का तो 
भयंकर परिणाम होता ही है, साथ ही उन दलों की भी 
मिथ्या डिप्लोमेसी के कुमरिणाम. होते हैं, जो प्रजातंत्र 
में बिंरोधी' दल कंहलाते हैं । भारत में.जनसंघ का ही उदा- 


हरण ले सकते हैं । यह बातै -सर्वविंदित ` है कि पंडित .. 


जवाहरलाल जी न केवल कांग्रेस दल :पर वरन्‌ःपूर्णा देश 
पर छायें हुए थे॥इसमें कारणा'यंह था कि-सहात्मा गांधीजी 
“राजनयिक” कारणों से (जंवाहरुलालःजी/को “अधिमानः:देते 


“रहे । पंडित जवाहरलाल भी गांधी जी से सब मुख्य विषयों - 
- में मतभेद रखते हुए, श्रपने को उनके “अनुयायी कहते रहे । 
परिणाम स्वरूप जनता: दोनों नेताशों-को ;एक़- मान-उनका 


(४१२ 


पद सै हटाने के लिए श्रावाज उठाये । एक 


कुछ एक का तो -कहना था 
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अन्धानुकरणा करती. रही | विरोधी |, 
नीतियों का विरोध करते हुए-भी ¬ गैर है. 
जहाँ तक जनसंघ इ 5१ "उनका गु हे 

ह हा तेक जनसंघ का सम्बन्ध है, नेन ॥ 
हौ कोई बात हो, जिसके लि र हजी न । 
गं । ३ ९ वे उनको परा मै 
हाँ । इस पर भी वे उनका मान क ~ 
हा रहे । पंडित नेहरू जनसंघ और क ® 
के घोर विरोधी रहे थे । वे इस |. जनसघक्षै 
और गु प्त रूप मे “पक पा 
गुप्त रूप मे भी सदा विरोध करते रु, 
उन्नति में पंडित नेहरू a 
प म॑ पडित नेहरू एक महान बाधा २: 
प्रश्‍न पर, शेख अब्दुल्ला के विषय मैं के 
हिन्दू हितों के प्रश्‍न पर, ग्रन्य समत्र को i 
घि || ह्र i 
श्रधिमान देने के विषय में, देश और विदेश | 

कने भ र र १९ 

में, अभिप्राय यह कि पूर्ण राजनीति के विषयो मे ये 
पंडित नेहरू की नीति से मतभेद रखता था। क. | 
कश्मीर के और चीन के विषय में तो दान. 
हा मत खोलीत ड विषय में तो दहन ४ 
देश ब्राह का रूप ले गया था । इस पर भी जग ह | 
जी की. मान-प्रतिष्ठा जन-जन में बनाये रखने में क! 
रहा है । यह व्यवहार डिप्लोमेसी (राजनयिक) के सा| 
था या नेहरू जी के विषय में आदर का-यूचक था, गा. 
जनसंघ के श्रविकारियों का काम है । दोनों ही क| 
से देश के लिए यह घातक सिद्ध हुय्रा हे । अब भी फो) 
प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास तो ग्रोर भी हि| + 
कर है । उनके अपने जीवन काल में तो उनकी गरुद 
का उत्तरदायित्व उन पर ही था परन्तु ग्ब शोभा म. नि 
बताई जा रही है और नीतियों के दूषित परिणामों ब, 
दूसरों पर डाला जा रहा है । । 
जनसंघ के नागपुर प्रधिवेषण में ज दा 
कारिणी के एक सदस्य ने यह-यत्त किया था ७ | 
टि I El i 
वरोधी नीति चलाने के कारण नेहरू जीको | 
कर, जनता से आग्रह किया जाये कि | 


क भे 
। जो ¦ 


फ़ 


नसं की भ | 


या 
छोड़कर. पूणं कार्यकारिणी ते इसकी बिरोध हित | 


बदनाम हो जायेगा । एक sa F 
प्रस्ताव के बाद यदि महात्माजी के सम न 
। (शेष पृष्ठ १९ पर 


भगव 


ते संधि-वार्ता के लिये हंस्तिना- 


पेकी | र न शरीर जानुक र्र 
संघ की गौ हे लिंग रामे । मार्ग में युविष्ठिर ने Fat 
जि; द बिग्रे परदेश दिया । माता कुन्ती FE ता ५ 
है। जा को हीं गयी थीं । वे हस्तिनापुर म हा वि 
रह्‌ | मी Fr ढी थीं। अर्जुन ने पुनः यात्रा के उद्देश्य 

॥ ह मि] ` कह दिया“ 

भ हु | | व्यया कर्ता धार्त राष्ट्रोऽतुपायवित्‌ 

ग भीति न| रत तूनं करिष्यामि क्षत्रियाणाम्‌ जनार्दन । 

यो मे को महा भा०- 5३-५३ 


> नाते, यदि समुचित उपायों को न जानने वाला 
प्र हर ! ? <) र के 

| उरा का पत्र दुर्योधन हमारा आधा राज्य वापस fs 
(बज तही होगा, तो उसके पक्ष में श्राये समस्त क्षत्रियों 


=> 

A 

~ 
ऱ्या 


लो गोणी. मैं कर डालँगा । 

| जार में कर डार 
यक) बे हु 
चक था गर 7 ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह 
A $ ® - ५२ 
0 | तापर जा पहुँचा | वहाँ धतराष्ट्र ने उसका सम्मान 
ों ही दन्न] ~ ` हुँचा । वहाँ धृतराष्ट्र ने उसका सम्मा 


तस्तार किया । धृतराष्ट्र चाहता था कि कृष्ण को 


अव भी | व 
और जक ह के प्रासाद में ठहराया जाये । कृष्णा ने विदुरजी 
की ्रुद्ह/* रहरमा ही उचित समझा । 


| विदृरजी के ड ० 

व शोभा मा को पक भर पर कुन्ती रहती थी । अतः सबसे 
रिणामो गे, iC र रीप की भेट हुई । कुन्ती ने अपने दुःख 
| वणन किया तो श्रीकष् ण ने उसको सांट 

ति गा कृष्ण ने उसको सांत्वना 
गत सीमन्तिनी 
एय राज्ञो 


लाइक लोकेष्वस्ति पितृष्वसः 
दुहिता भ्रजिमीढकुलं गता । 
भवती दाद धदसिवागता 
परसएजिता । 


समुदिता 


गुण: 


त्वार्शो 
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न श्रीकृष्ण कै वचन महाभारत में 


अन्त: धीरा. निषेवन्ते मध्यं ग्राम्यसुखप्रियाः 
उत्तमांश्च. परिक्लेशान्‌ ,भोगांशचाती व सानृषान्‌ । 
श्रन्तेषु रेमिरे. धीरा न ते मध्येषु. रेमिरे । 
अन्तप्राप्तिं सुखं प्रहु्दुःखमन्तरमेतयोः । 
महा भा०, उद्यो०, ९०-९१ से ९७ 
संसार में तुम जैसी भाग्यशालिनी नारी कहाँ है ? तुम 
राजा शूरसेन की पुत्री, महाराजा ्राजमीढ़ केः कुल में व्याही 
गयी हो । - मानो कमलिनी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में 
ग्रा गयी-हो । एक दिन तुम सर्वकल्याणी महारानी थीं । 
तुम्हारे पति ने सदेव तुम्हारा कल्याण. किया । 
तुम वीर पत्नी और वीर जननी हो। तथा सब 
सद्गुणं से सम्पन्न हो । हे महाप्राज्ञे ! तुम्हारे जैसी विवेक- 
शील स्त्री को सुख-दुःख में समान रहना चाहिये । तुम्हारे 
पुत्रों ने ग्राम्य सुख त्याग कर वीरोचित सुख ही ग्रहण 
किया है वे महान्‌ उत्साही ग्रौर महान्‌ बली हें । वे थोड़े 
से ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं हो सकते । 
वीर पुरुष भोगों की अन्तिम स्थिति का सेवन करते 
हें । वे कर्तव्य-पालने के लिये बड़े-से-बरड़े बलेशों को सहन 
कर ग्रस्त में मनुष्यातीत भोगों में रमण करते हैं। महा- 
पुरुषों का कहना है कि अन्त स्थिति ( सुख-दुख, से | 
अतीत ) ही वास्तविक सुख:है । बीच की स्थिति तो दुःख 
को ही होती है। 
अरोगान्‌ सर्वेसिद्धार्थान्‌ क्षिप्रं द्रक्ष्यसि ' पाण्डवान्‌ 
ईश्वरान्‌ सवंलोकस्य हतामिंत्राञ्भ्रिय वृतान्‌ । 
महा भा०, उद्यो०, ९०-९९ 
तुम शीघ्र ही देखोगी' कि पाण्डव निरोग अवस्था में 
तुम्हारे सामने उपस्थित हैं । उनके सम्पूर्णं मनोरथ सिद्धः 
हो गये हैं और अपने शत्रुओं का संहार करके: साज्नाज्य 
लक्ष्मी से युक्त संसार के शसक बन गये हैं । 
श्रीकृष्ण कुन्ती से मिलकर दुर्योधत से मिलते! उसके 
आ्रावास में. गये । उस समय दुर्योधत के पास दुःशासन, 
शकुनि प्रौर कर्ण उपस्थित थे 
दुर्योधनः्ने छूटतेः ही यह*उपालप्म' दिया कि क्ष्णा ने 


उसका भ्रातिथ्य स्वीकार न कर, एक निर्धन श्रादमी, विदुर 

जी के घर पर ठहरना पसन्द करके ठीक नहीं किया । 
कृष्ण ने हँसते हुए उत्तर दिया-- 
नाहं कामान्न संरम्भान्न  दषान्नार्थंकारणात्‌ 
न हेतुवादाल्लोभाद्‌ वा धमं जह्यां कथंचन । 
सम्प्रीतिभोज्यान्यञ्ञानि श्रापद्भोज्यानि वा पुनः 
न च सम्प्रीयसे राजन्‌ न चेवापद्गता वयम्‌ । 
श्रकस्माद द्वेष्टि वे राजन्‌ जन्मप्रभृति पाण्डवान्‌ 
प्रियानुवर्तिनो भ्रातृन्‌ सर्वे: समुदितान्‌ गुणे: । 
श्रकस्साच्चेव पार्थानां द्वेषणं नोपपद्यते 
धर्मे स्थिताः पाण्डवेयाः कस्तान्‌ कि वक्तुमहंति । 
यस्तान्‌ द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मासु 
ऐकात्म्यं मां गतं विद्धि पाण्डवर्धर्मचारिभिः । 


महा भा०, उद्यो०, ६१-२४, २५, २६, २७, २८ 


राजन्‌ ! मैं काम, क्रोध, द्वेष तथा स्वार्थवश, बहाने- 
बाजी भ्रथवा लोभवश घर्म-त्याग नहीं करता । 

इसलिये मैं कहता हूँ कि किसी के घर का भ्रन्त दो 
कारणों से ही खाया जाता है । एक प्रेमवश दूसरे भ्रापद्‌ 
काल में । नरेश्वर, प्रेम तो तुम रखते नहीं और ग्रापत्ति 
मुझ पर कोई है नहीं । “ह 

तुम पाण्डवों से उनके जन्म काल से अ्रकारण द्वेष 
करते श्रा रहे हो । वे तुम्हारे भाई हैं, वे अपने प्रेमियों का 
साथ देने वाले हैं और समस्त सद्गुरणों से सम्पन्न हैं । 

श्रकारण कुन्ती पुत्रों से द्वेष रखना तुम्हारे लिये कदापि 
उचित नहीं । पाण्डव सदा अपने धर्म पर स्थित हैं । उनके 
| विरुद्ध कौन कुछ कह सकता है ? 
|| जो पाण्डवो से द्वेष करता है. वह मुझसे भी द्वेष करता 
है श्रौर जो उनके भ्रनुकूल है वह मेरे भी भ्रनुकूल है । तुम 
मुझको धर्मात्मा पाण्डवों के साथ एक रूप ही समझो । 
| कामक्रोधानुवर्ती हि यो मोहाद्‌ विरुरुत्सति 
| | गुणवन्तं च यो दृष्टि तमाहुः पुरुषाधमम्‌ । 
| ०० मनि कल्याणगुणाञ्ज्ञातीन्‌ मोहाल्लोभाद्‌ दिदृक्षते 
सोऽजितात्माजितक्रोधो न चिरं तिष्ठति श्रियम्‌। 
प्रथ यो गुणसम्पन्नान्‌ हूदयस्याप्रियानपि 
प्रियेण कुरुते वश्यांडिचरं यशसि तिष्ठति। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
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द्विपदन्त न भोक्तव्य द्विषन्त ३ 
पाण्डवान्‌ द्विषसे राजन मम भरे | 
से प्राणः ह ॥ 
सबमेतन्न भोक्तव्यमन्नं ह ग j 
क्षत्तुरेकस्प भोक्तव्यमिति मे के मे 
मात्‌; 

महा भा०, उद्यो०, ६१-२६, ३० 0) i 

हे राजन्‌ ! जो पुरुष किसी गुणवान पर र + 
७ पेल्ने हि 


si काम, क्रोधवश विरोध करना चाल पी 
मनुष्यों में प्रधम कहा है । सा| 


जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने बुरी +| 
भ्रम श्रौर लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है | ) ॥ 
काल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता | j 
जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले, गुणवान्‌ बाग । 
को भी, श्रपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर के) | 
दीघं काल तक यशस्वी बने रहते हैं। है 


जो द्वेष रखता है उसका अन्न नहीं खाना ह | केश 

द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिये। || हक़ नही 
तुम पाण्डवो से द्वेष रखते हो श्रौर पाण्डव मेरे प्रात॥|| खपत 

तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है। गरने इणे वाः 

लिए भक्ष्य नहीं । मेरे लिये तो यहाँ केवल विदुर वा हुलमा: 
ग्रस्त खाने योग्य है । यह मेरी निश्चित धारणा है। | पाप 

श्रीकृष्ण से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, बीग (ता हे 

अन्य कौरव भी मिलने आये । इन सबसे भेंट बिदुर शर ह 

पर ही हुई । इन सबने कृष्ण को प्रपने यहाँ बह बा 

निमंत्रण दिया. परन्तु कृषण ने उनसे कहा, त्वे पर. भभ 

गच्छन्त सर्वा मेश्पचितिःकृता । ही! 

७ महा भा०, उद्योग. १ ह! | न्या | 

आप सव लोग चलिये । आपके द्वारा मेरा प म पा 

सम्पन्न हो गया मानता हू । डे र | सा, ४ 

रात को सोने से पूर्व विदुर जी ने ग 

नेदं सम्यग्‌ व्यवसितं केशवागमनं त | हेग 

ग्र्थधर्मातियो मन्द: संरम्भी च । || पाइ 

मानघनो सातकामश्च वृद्धानां हक | गौरा 
धर्मेश्षास्त्रातिगो मूढो डरा 2. ७ 

एम्‌ 


श्रनेयः श्र यसां मन्दो धार्तराष्ट्री रदार 
कामात्मा प्राज्ञमाती च मित्रधु् 


वि 


ट्‌ 


ल विदुर बा है| 


यहाँ हे 
[, सर्वे भी 


१ 


| कणेवाता प्रौर श्रपता सम्मान चाहने वाला हे । 


| भी पशा ए 
के 
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ग्रक्दधर्मा प्रियानुतः । 


श्च र स 
१: इच्ियाणासनोइवर: 


र्व ग्रहीष्यति 
सनः । 


जां सकर्णानां जनादन 


निश्चित धार्तराष्ट्र 
ग्षद्रो णमुला पार्था 


च शबता: प्रतिवीक्षित्‌ स्‌ । 


7 पाथिबं खधुसुदन 


पिसा ता * 
ग्रात्मानसविचक्षणः 


देनासमुदय कत्व 
कुतार्थ मन्यते बाल (नि 
ज्जेतूं समथ इति 
स शर्म तोपयास्यति । 


८ डिचतश 
(श्चेत्‌ 


एकः क्रणंः प्र्‌ 
धार्तराष्ट्रस्य ढुंबु ७: 


महा” भ०) उद्यो०, ६२-१, २, ३, ध्व शर, ६, ७, ८, 


६,१० 
केव ! मेरी समझ में श्राप का यहां ग्राने का विचार 
ई तही है। मन्द मति दुर्योधन ध में भ्रौर अर्थ दोनों का 
खपत कर चुका है । वह क्रोध, दूसरों का सम्मान नष्ट 
उस 
दा को सन्मागे पर लौटाना भ्रसम्भव है । वह मित्रों 
हा द्रोह करता है श्रौर सब को संदेह की दृष्टि से 


त है। वह स्वयं किसी का उपकार करना नहीं चाहता 


दरों के किये उपकार को मानता नहीं । वह सदा 


वा त्याग और ग्रसत्य से प्रेम करता है । उसमें विवेक 


गे प्रभाव है 


ता उसकी बुद्धि किसी एक निश्चय पर नहीं 
छ | वह 


छगन ऐ ४५) इन्द्रियों को वश में नहीं रख सकता, 
। हि पीछे भागता है और प्रनिश्चित मन है। उस 
९ भी बह चका 
त | से दोष हैं । बह धवश अपने दित की 
प्रन १७. गा वह भीष्म, द्रोण, कृपाचाय, 
! "थामा तथा जयद्रथ 
ग्रौर उसके मन... 
“ कक मन में संधि करने 
«मधुसुदन ! 
भे पावो को 


पर अधिक विदव्रास रखता 

र का विचार नही है । 

बहे तो समझता हे कि केवल कण ही 
१ तह राजमो 
९ समझने लगा है कि वह अजेय 


' जहां अच्छी 
“डी और बुरी बातों का एक 


सा ही परिणाम हो, वहां विद्वान पुरुष को कुछ नहीं करना 
चाहिये । यह तो बहरों के सम्मुख राग ग्रालापना हो 
जायगा । जैसे चाण्डालों के बीच में विद्वान ब्राह्मणों को 
उपदेश देना उचित नहीं, उसी प्रकार मर्यादारहित मुखे 
्रज्ञानियों के समीप आए का कुछ भी कहना, मुझको, 
ठीक नहीं जान पड़ता । 

बिदुर जी ने और भी बहुत सी बातें बतायीं ग्रौर कृष्ण 
ने उनका समाधान करने के लिये कहा-- 

सत्य प्राप्तं च युक्त वाप्ये वमेव यथाऽऽत्थ साम्‌ 

श्रू णुष्वागसने हेतुं विदुरावहितो भव । 

दौरात्स्प धातेराष्ट्रस्य क्षत्रियाणां च वेरताम्‌ 

स्वेसेतदहं जानन्‌ क्षततः प्राप्तोऽद्य कौरवान्‌ । 

पयं स्तां पृथिवीं सर्वा साइवां सरथक्‌ञ्जराम्‌ 

यो सोचय न्सृत्युपाञ्ञात्‌ प्राप्नुयाद्‌ धर्ममुत्तमम्‌ । 

धर्मकार्यं यतच्छक्त्यां नो चेत्‌ प्राप्नोति मानवः 

प्राप्नोभवति तत्‌ पुण्यमत्र मे नास्ति संशय : ॥ 

सनसा चिन्तयन्‌ पापं कर्मणा नातिरोचयन्‌ 

न प्राप्नोति फलं तस्य त्येवं धमंविदो विदुः । 

सोऽहं यतिष्ये प्रशमं क्षत्तः कतुममायया 

क्रूणां सृञ्जयानां च संग्रासे विनिशिष्यताम्‌ । 

सयसापन्महाघोरा क्रुष्वंवं समुत्थिता 

कर्णदुर्योधनकृता सर्वे ह्यते तदन्वयाः : 

महा भा०, उद्यो०--९२--२, ४, ५, ६, ७, ५, ९ | 

कृष्ण ने कहा, “आपने मुझ से जो कहा है, वह सत्य 
ही है । वह युक्ति संगत भी है । इस पर भी विदुर जी ! 
मेरे यहां आने में कारण है । उसे ध्यान से सुनिये । | 

मैं धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय न 
योद्धाओं का वैर-भाव जानता हुं। इस पर भी मैं यहां 
आया हूं । अश्व, रथ और हाथियों सहित यह सब सृष्टि 
विनष्ट होने वाली है । जो इस को मृत्यु पाश से छुड़ाने 
का प्रयत्न करेगा वह उत्तम धर्म को प्राप्त होगा । मनुष्य 
यदि किसी धर्म कार्य को ग्रपनी शक्ति भर करते हुए भी 
उसमें सफल नहीं होता, तो भी उस को उसका पुण्य तो 
अवश्य ही प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं । 

अतः विदुर जी ! मैं युद्ध में मर मिटने को उद्यत हुए 
कौरवों तथा पाण्डवों में सन्धि कराने का तिरछल भाव से 
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प्रयतत करूंगा । यह भयंकर आपत्ति कणा श्रौर दुर्योधन 
द्वारा ही उपस्थित की गयी है । भ्रन्य सब नरेश तो इन्हीं 
का भ्रनुसरणां करते हैं । इस विपत्ति का प्रादुर्भाव तो कौरव 
पक्ष से ही हुग्रा है । 

व्यसने क्लिइयमानं हि यो मित्र नाभिपद्यते 

प्रनुनीय यथाशक्ति तं नृशंस विदुबु धाः । 

आकेशग्रहणास्मित्रमकार्यात्‌ संनिवतंयन्‌ 

ग्रवाच्य: कस्यचिद्‌ भवति कृतयत्नो यथाबलम्‌ । 

तत्‌ समर्थ शुभं वाक्यं धर्माथं सहितं हितम्‌ 

धातंराष्ट्रः सहामात्यो ग्रहीतृ विदुट्टां विदुराहति । 

हितं हि धार्तराष्ट्राणां पाण्डावनां तथव च 

पृथिव्या क्षत्रियाणां च यतिष्येऽहममायया । 

महा भा०, एदो०, ६३-१०, ११,१२, १३, । 

जो किसी व्यसन या विपत्ति में पड़े हुए मित्र को 
समझा बुझा कर यथाशक्ति उस का उद्धार नहीं करता, 
उसे विद्वान लोग क्रर एवं निर्दयी मानते हें । जो अपने 
मित्र को चोटी पकड़ कर भी बुरे कर्म से हटाने के लिये 
प्रयत्न करता है, वह निन्दा के योग्य नहीं होता । 

अत: विदुर जी ! दुर्योधन और उसके मंत्रियों को 
मेरी शुभ, हितकर युक्त तथा धर्म और ग्रर्थ सहित बात 
श्रवश्य माननी चाहिये । मैं तो निष्कपट भाव से धृतराष्ट्र 
के पुत्रों को, पाण्डवों को श्रौर भूमण्डल के राजाग्रों को उन 
के हित की बात ही कहने श्राया हूं । 

न मां ब्ूयुरर्धामष्ठा मूढा ह्यसुहूदस्तथा 

शक्तो नावारयत्‌ कृष्ण: संरब्धान्‌ कुरुपाण्डवान्‌ । 

उभयोः साधयन्नर्थंमहमागत इत्युत 

तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेयं नृष्ववाच्यताम्‌ 

मम घर्मार्थणुक्त हि श्रुत्वा वाक्यमनामयम्‌ 

न चेदादास्यते बालों दिष्टस्य वशमेष्यति । 
ग्रहापयन्‌ पाण्डवार्थं यथावच्छमम्‌ करुणां यदि चाचरेयम्‌ 


पुण्य च मे स्याच्चरित' महात्मन मुच्ये रश्च करवो 


मृत्युपाशात्‌ । 


श्रपिवाचं भाषमाणस्य काव्यां धर्मारामामर्थवतीमहिस्रा 
श्रवेक्षरन्‌ धाराष्ट्राः शमार्थं मां च प्राप्तः कुरवः पूजयेयुः । 


i भ[०, ९३-१६, १७, १५, १६, २० । 
(शेष पृष्ठ & पर) 
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(शेष पृष्ट १२ 

उक इंघेंटना हो गई तो जनसंघ दोषी मान ६ 
यह्‌ तव की बात है जब पंडितजी ने लो है 

हुए भी, इस समाचार को असत्य बता है 
भारत के किसी क्षेत्र पर श्र यी 
यह सत्य सिद्ध हो जाने पर त्री ने | 
क्षेत्र किसी काम का नहीं, वहाँ तो तिनका भी पन ह| 
फिर एक समय गाया, जब चीन ने नेफा प | , 
र है 


एक समय जनसंघ की कार्यकारिणी के एक सू 
MN 


एक सार्वजनिक सभा में कश्मीर | 
की > 
समस्या पर के Rl 


प्रमाण सहित यह कहा था कि उस विषय में हू 
क्र ॥ | 
देश-द्रोह झया है। तुरन्त उसी समय एक अय सह| 


प्रथम सदस्य से कही बात का खण्डन करते हुए ह| 
का गुणगान आरम्भ कर दिया था | 

इसी प्रकार करों साहब का पक्ष लेने के कारण : 
जी को पदच्युत करने के लिए जनता से आह्वान वा इहे ति 
जब विचार उपस्थित किया गया, उस समय भी [| 
सदस्य के यह कहने पर कि, कहीं पंडित जी के सानो 


समाप्त कर दी गई । 
हमारे कहने का ्रभिप्राय यह है कि पंडित रह री आले; 
देश का नेता बनाये रखने में जनसंघ कांग्रेस से ५४ य भरे ३ 
वसे ५७ 
रहा । यह 'डिप्लोमेसी' भी हो सकती है । वैसे तो| 
जी की किसी भी नीति के साथ जनसंघ का मस | 
था । यदि यह व्यवहार केवल मात्र 'डिस्लोमेपी गै१| १ 
यह अपने ही सदस्यों के साथ धोखा था। गती 
यह भ्रम फैलाने वाला ही था। दश के लिए यह र 
सिद्ध हुआ है । | त 
उपरान्त (१8) 
ग्रंब नेहरू जी के देहावसान के त | 
विक रूप में उपस्थित न कर, उनको देश नो मे ५ 
ही प्रकट करते जाना तो ग्राने वाली पी वि 
पथभ्रष्ट करने का प्रयास हो जायेगा । ई त करे 
-च अथवा कोई भी विरोधी दत) गो 
इससे जनसंघ अथवा के म यो के परो त्र गे पर 
उठा सकेगा, संदिग्ध हे । दूषित न कमी भी ठीक ही 
देश सेवकों की पंवित में रखना त ही 


भ रीर 
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साहित्य रचना 
श्री “गुरुदत्त' 


१ सवरि भी अम्य रुचियों की भाँति 

र्क ड शि 

॥ उत्पन्न होती है । जब हम कसी 
देखते ्रथवा सुनते हैं 


प्रश्‍न दूसरा हैँ कि कौन वास्तविक कला 
a N ८ 


ऐश ही है। यह प्र 
i करने में सफल होता है । । र 2 
4 0 को स्तानागार में स्नान करते हुए किर्स 


र क्रिस f डू 
पता कि को गुनगुताते सुनते हैं, तो यह समझ लेना 


कहे हि कि गने वाले में कला के निर्माण की स्त्राभाविक 
| हाम प्रदर्शन हो रहा है। साहित्य रचना में मोजा 
| हे प्रं यही है कि मनुष्य में नकल करने की इस 
| पपतक प्रवृत्ति को उभरने का ग्रवसर दिया जाये । 
के कारण मे | दद त 
` | इतेके तिये सुगम उपाय है विशिष्ट कलाकारों की उत्कृष्ट 
हान का को = 
की बार-बार नकल उतारना । 
| (ता मात्र करना तो सहज ही है। कोई भी व्यक्ति 
| प्र परिश्रम से यह कर सकता है, परन्तु इसका श्रर्थ 
| ही कि वह कलाकार बन ही जायेगा । कहने का ग्रभि- 
। प्र र ग 
हो "है कि भली लगने वाली कलाकृतियों की नकल 


नो आणी प्रवृत्ति को फलने-फूलने का प्रवसर मिलना कला- 
प झो का प्रथम चरण है। 

पाह्विकार बनने के लिये भी य 

द ह ऱ्य श्रेष्ठ रचताओं की न 

में | ह पहायक होता है। स 

॥ भरत हे । इसमें कई भ्रन्य 

दिका बनने को प्रवृत्ति 

गा वतमान जन्म क 


ही प्रक्रिया है । श्रेष्ठ 
केल उतारना साहित्य- 
हित्य रचना में सक- 
य बातें हें । सबसे प्रमुख 
है। यह्‌ प्रवृत्ति पूवे- जन्म 
वातावरण से बनती है । 
सब गायनाचार्य नहीं बन 
नाशरों का ग्रध्ययन रौर 


कार नहीं बन जाते । इस 
। 


स्स [| ह्त्यि 
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प्राप्त करने की । इस पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 
श्रेष्ठ साहित्यकार कोन है प्रौर उस की कौन रचना श्रेष्ठ ` 
है, जिसका अनुकरण किया जाये ? इस पर मत-भेद हो 
जाता है । अपने ही देश में वाल्मीकि, व्यास, तुलसी, सुर, 
मीरा, कालिदास अनेक नाम लिये जा सकते हैँ । परन्तु ये 
श्रेष्ठ क्यों हैं ? समालोचकों ने इनके गुण और दोष वर्णन 
किये हैं । परन्तु इनकी समालोचना तो कला के श्रेष्ठ 
प्रसिद्ध हो जाने के उपरान्त ही हो सकी है । किसी कला- 
कार ने समालोचकों की समालोचना से प्रसिद्धि प्राप्त की 
है, कहा नहीं जा सकता। इससे तो यह सिद्ध होता है कि 
श्रेष्ठ कला का निर्माण ही नहीं, वरंच उस की प्रसिद्ध 
भी पहिले हो जाती है । पीछे समालोचक उसमें गुण ढूंढने 
लगते हैं । वे यह पता करने का यत्न करते हैं कि क्यों यह 
कला प्रसिद्ध हो गयी है। 

कहने का भ्रभिप्राय यह है कि श्रेष्ठ कला एवं श्रेष्ठ 
साहित्य श्रपने गुणों से ही श्रेष्ठ माना जाता है और वे 
गुण समालोचकों की समझ में भ्रावेंगे अ्रथवा नहीं, कहना 
सुगम नहीं । समालोचक भी तो अपने काल की उपज हैं 
श्रौर काल परिवर्तनशील है । अ्रत: साहित्य का समालोचकों 
द्वारा मूल्यांकन काल के साथ बदलता रहता है । इससे यह 
कहना कुछ भ्रधिक गलत नहीं कि साहित्य की श्रेष्ठता का 
मूल्य समालोचकों द्वारा लगवाना सर्वथा मान्य नहीं। 
प्रधिक से प्रधिक किसी काल का समालोचक यह ही कह 


सकता है कि उसके काल में अ्रमुक साहित्य रचना श्रेष्ठ 


कही जा सकती है । समालोचक का काल और उस काल 
के मूल्य कितने स्थाई हैं, कौन कह सकता है । 

इस विवेचना से तो यह ही सिद्ध होता है कि साहित्य 
भ्रथने ही गुण दोषों से श्रेष्ठ भ्रथवा निकृष्ट माना जा 
सकता है और ये गुण-दोष न समालोचकों के मानकेहै _ 
न ही उनके ज्ञान के । श्रभिप्राय यह कि किसी रचना के _ 
गुण-दोष ठीक-ठीक और पूणां रूप से समालोचक जान भी. 


` सकेंगे, कहना कठिन है । श्रेष्ठ साहित्य प्रायः ऐसे गुणो | 


te 
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थे श्रेष्ठता कौ प्राप्त करता है जिनको पाठक श्रथवा श्रोता- कता है । वह अधिक क्या है? 

।। गण श्रनुभव तो करते हैं किंतु वर्णन कर नहीं सकते । में नहीं । समालोचक अभिजात सु क 
' समालोचक तो मोटी-मोटी बातें बता सकते हैं और उन यह बताने का यत्न करते हैं कि उनमें 

बातों से श्रेष्ठ साहित्य निर्माण होता है नहीं कहा जा से वे श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकी है | हा 


सकता । प्रायः तो साहित्यकार श्रव्य कलाकारों की भांति बिश्लेषण सर्वथा ठीक होता तो वे पी 


स्वयं भी नहीं जान पाता कि उसने वह बात कैसे लिख तै । ऐसा बहुत कम देखा जाता है। हे क 
ग्रथवा कह दी है, जो देखने ग्रथवा सुनने वालों को इतनी सिद्ध नहीं होता कि समालोचक के र भ 

ग्र क 
भली प्रतीत हुई है । भी है जो एक कलाकृति को श्रोष्ठता का पर दिता | 


प्राय: वह ही बहत अधिक होता है । 
कला एवं साहित्य रचना का वरान करे हू न | 
श्रेष्ठता भरने लये क्या किया जाये? फर mf 
उत्तरातीत है। श्रे ष्ठ कलाकार बचने के लिये पणत्या tk 
कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है । इसमें रने कष| 
पूणे कथन का भ्रभिप्राय यह्‌ है कि साहित्य रचना की शवितयों पर ही ग्रधिक निर्भर करना चाहि। म 
तो अभ्यास से की जा सकती है, परन्तु इसमें श्रेष्ठता प्राप्त अभ्यास एवं अनुकरण सहायता करते 
करने के लिये ्रभ्यास से कुछ श्रधिक करने की श्रावश्य- दूर तक ले जायेंगे, कोई नहीं कह सकता । 


इसी कारणा श्रेष्ठ कलाकारों में परमात्मा अर्थात्‌ 

' किसी ग्रभौतिक शक्ति की विद्यमांतता का भास होता है । 

| तभी तो यह कहा जाता है कि कलाकार निर्माण नहीं किये 
जाते । वे पैदा होते हैं । 


AANA 


तिहास में भारतीय परन्पराएं 


ले० श्री गुरुदत्त 


पाश्चात्य इतिहासज्ञो एवं पाश्‍चात्य पद्धति से शिक्षित इतिहावज्ञों ने अपनी पक्षपातवुर्ण ५" मिथ्या र 
कारण भारतीय इतिहास को गलत-सलत करने का जो दुष्प्रसया किया हु्रा ह, उसका I -, 
सहित खण्डन करते हुए विज्ञ लेखक ने इतिहास लिखने में भा रतीय शैली का विवरण हा गा 
पुस्तक न केवल पठनीय एवं विचारों को प्रेरणा देनेवाली है, प्रत्यूत प्रत्येक ग्रच्छ पुस्तका 
भी है। 


£ ७ सु पर डि लय सह्य (~ छ्पथें 
बढ़िया मंप-लिथो कागज पर सुन्दर छपाई एबं सुदृढ (जर द्‌; मू 


भारती साहित्य सदन 
कि जा ३०/६०कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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भारती साहित्य सदन 
- ३०/९०, कनाट सरकस, नई दिल्ली- 
श समाप्त है तथा छप रही हैं । 
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शाश्वत वाणी अप्रेल, १६६५ 


SO ER रा 


धर्म, संस्कृति और राज्य 


लेखक- श्री गुरुदत्त 


सुल्य ८.०० 


ANANSI षा AAAS 


शाश्वत वारी" में धर्म, राज्य, संस्कृति ग्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के तेद प्रि 
होते रहते हैं। उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है 


| लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धमं राज्य की स्थापना होनी चाहिए 
धमं राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है श्रौर किस प्रकार यह का कणा 
यही इस पुस्तक का विषय है। 


लेखक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से मिद्रात 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्‍वत सत्य ग 
प्रतिपादन करते हैं। ग्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुभाव उत सिद्वातोे 
समका ग्रथवा प्राप्त न किया जा सके । 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में देश बी. 
_ अ्रवस्था कृत्रिम है। इसको हमारे नेताश्रोँ ने जान-बुझकर उत्पन्न किया है । इसमें उनका उ | 
यहाँ पर कम्यूनिजम लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा । 


|| लेखक के मत में धर्म, संस्कृति और राज्य में समन्वय होता आबमक है। ऐसा | 


। धर्म राज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समभाते का यत्न किया गया ह | 


॥  ' ` भारतीं साहित्य सदन | 
। ३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली- १ 
| 


“शाश्‍वत वाशी! के ग्राहकों को विशेष छूट 


पा, 


द्ति 
भारतीय संस्कृति परिषद के लिए भ्रशोक कौशिक द्वारा छ प्रति 
| . ` एवं राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकस, " पछ छ 
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सई, १९६५ 

७ 


स प्रकाश 


ई है। 
नी चाहिए । | 
९ | [| । [| | 
गा ऋतस्य सानावधि चक्रपाणा: रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाणीः | 
से सिद्वात 
त सत्य । 
द्वात | 
देश की प्‌ विषय-सूची XX 2 न्‌ 
तका उ | 
| जा १. करणीय क्या है ? २ (कवर) 
छ २. सम्पादकीय ३ 
ताराय | र. समाचार समीक्षा ६ 
। | =“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ श्री गुरुदत्त & 
| १. देश को प्रमुख समस्याएँ : महँगाई श्री सचदेव ११ 
| भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत मै ... १४ 
| साहित्य की परिभाषा श्री गुरुदत्त १६ 
। ` मिक कहानियां श्री रामशरण वशिष्ठ १७ 


CC-0. In Public Domain. ००पछि।है कि Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|| ` करणीय क्या है? 


षी ग्राज देश में एक प्राचीन संकट एक नये रूप में प्रकट 
की सीमाओं का कई एक स्थानों पर उल्लंघन किया है । कच्छ 
«रूप धारण कर रहा है। वि 


होने लगा है । पाकिस्तान ने देश | | ध 
छ में यह सीमोल्लंघन एक भयंकर |. 


be ग्रब भारंत सरकार के लिए ग्रन्य कोई उपाय ही न 
` ` से पाकिस्तानी सेनाग्रों को निकाल बाहर करने के लिये बल 
सम्भव है कि पुणे रूपेण युद्ध आरम्भ हो जाये 


हीं रह गया कि अपनी सौमाग्रो 
प्रयोग करे। ऐसा करने पर यह्‌ 


ग्रतः करणीय यह है कि सरकार श्रब बात-चीत के प्रस्तावों को कुछ काल के लिये 
है ' बन्द करे और भारत में पाकिस्तान के अधिकारों को नि:शेष करे । 


kh जनता का भी कर्तव्य है कि हर प्रकार के त्याग के लिये तैयार रहे । बृद्धिशील जनता 
' अपनी श्रावस्यकताश्रों को कम करे, व्यर्थ के कार्यो में समय का व्यय न कर निर्माणात्मक कामों में 


“समयका उपयोग करे । साथ ही परस्पर मत-भेद के विषयों को कहने ग्रथवा करने में कम-से-कम 


र ४ दे RFE द J, १ 4 | हा दि 
| त देण»? - प 


१ ४: ग हे 6 हला | भाषी गिर 
एक बात हम कांग्रेस वालों से चाहेंगे । पाकिस्तान का निर्माण), पाकिस्तान. को त 


a 0 क शुल्क 
कया प्रापकी पत्रिका के रैपर वर > चिह्न अंकित है ? यदि है तो कृपया ध्यान दें कि श्रापका ५ जाएगी । 
है शरोर ग्रगले वर्ष का शुल्क तुरन्त मनीप्राडर द्वारा भेज दें। श्रन्यथा श्रगल मास से पत्रिका बन्द है == कः 


१ 
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है| 
ह|| 


सम्पादक . 
भ्रशोक कौशिक 


अङ्क : ५ 
रजि० नं० ६६८९/६० 


FV 02303: मई, १९६५ || 
| त्य सानावधि चक्रमाणाः रिहन्ति मध्वो श्रमुतस्य वाणी छ. 
हं ॥ 
ह | व्य 
| मादक 
) | ससय महाबाहो तत्त्वमिच्छामि बेदतुम्‌ निला | तात्विक विषयों की आइ लेकर, 
| तयास्य चः हृषीकेश पृथक्केशिनिछूदन । स 
मढे नीय कृष्ण ने उसके भय का निवारण तो किया था । साथ 
| । ही उसके मिथ्या तात्विक-दशेन की पोल भी खोलदी पर 
। | गीता का प्रठारहवाँ भ्रध्याय एक प्रकार से पूणं थी। उसने बताया था कि मरना तो पुराने कपड़ों की भाँति. | 
मै `: हि का उपसहार ही कहा जा सकता है जो शरीर बदलता मात्र है । इससे किसका शरीर बदलता है ? 
I ह aod में कहा गया है, उसको संक्षेप में विचारणीय विषय नहीं । विचारणीय बात है घमं की 
हि ॥ । स्थापना । धर्म से ही लोक-कल्याण सम्भव है । अतः इसकी 
2 | जि १ शी सन्यास और त्याग की विवे- स्थापना श्रावश्यक है । | 
:* जा के एणं गीता है है। इसी से यह समझा जहाँ तक तत्त्व-दर्शन की बात थी, कृष्ण ने कहा था; _ 
|, | भव उपस्थित कहने का प्रयोजन ही इस भयंकर से भयंकर कर्म भी जब यज्ञ रूप किया जाये और | 
५ लपता हे: हे य है। सनित तथा फल.की इच्छा छोड़,कर किया जाये तो | 
> भोर त्याग का हो अन्तर्यामी, कृष्ण ! किसी प्रकार का पाप नहीं लगता । टा 
गाहता है। प्व पृथक्‌-पृथक्‌. बताओ । मैं इस विवेचना पर अनेकानेक प्रश्‍न उठे और'भ्रकमे | 
| तेक हो थी । गीता तथा विकमं की विवेचना हो गयी । नियत (शास्त्र से 
जज “ रि हो कही गयी पता, कर्मे और कर्म-संन्यास कै निश्चित्‌) कम, यज्ञमय होकर, सङ्ग और फल की इच्छा से 


की परस । अर्जुन के मन में, पने सगे- 
था पथा मरने-मारने को उद्यत 
[श की i भात थी कुल के नाश हो 


' गहा रन नही इसिस दोनीर्कॉ*लक्षण ही बताया । 


रहित हो करना चाहिये । 

अब पुणे प्रवचन का सारांश कहने के' लिये ही उक्त 
प्रश्‍न उपस्थित किया गया है । अर्जुन ने संन्यास और त्याग | 
की पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचना की माँग उपस्थित कर दी । साधा- 
रणातया दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये 
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कृय्णं ने कहां = 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 
स्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा; 
गी०--- १८-२ 
कर्मों की कामना छोड़ने को संन्यास कहते हैं और कर्मो 
के फल-त्याग को त्याग कहते हैं । 
दोनों बातें पृथक्‌-पृथक है । कर्म की कामना के त्याग 
को संन्यास कहा है । यहाँ कर्म के फल का विचार नहीं । 
कर्म करने की इच्छा मात्र का त्याग ही संन्यास है। 
प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि क्या फल का विचार छोड़ 
कर भी कभी कर्म का विचार हो सकता है? हाँ, हो 
सकता है । 
उदाहरण के रूप में युधिष्ठिर का जूश्रा खेलना निर- 
देश्य था । राजसूय यज्ञ के उपरांत युधिष्ठिर के लिये धन, 
यश, वेभव, कुछ भी प्राप्त करने को नहीं रह गया 
था इस पर भी उसने शकुनि के साथ जूआ खेलना स्वीकार. 
किया । खेलते-खेलते उसको जूए के साथ इतना मोह हो 
गया था कि वह सब कुछ हारं कर ही इसको छोड़ सका । 
कई लोग, जब किसी संस्था में किसी पद पर पहुँच जाते 
हैं, तो उनका संस्था से मोह हो जाता है । तब संस्था उद्देश्यः 
हीन भी हो जाये ग्रथवा वह उद्देश्य विपरीत भी काम 
करने लगे, तब भी वे लोग पद के मोह के कारण संस्था 
को चालू रखने में लीन रहते हैं। इस प्रकार के मोह को 
छोड़ना संन्यास कहाता है । ऐसा गीता का मत है। श्राज 
के अनेक बुद्धिशील कांग्रेसी कांग्रेस की दुर्नीति को देखते 
हुए भी इसको छोड़ते नहीं । उनका दल तथा दल में प्राप्त 
पद से मोह हो गया है । इस मोह के वश वे बुराइयों कों 
सहन करते जाते हैं । गीता के मत से ये लोग कमं के मोह्‌ 
में फंसे हुए हैं । ऐसे मोह को छोड़ना कर्मों की कामना को 
छोड़ना है । यह संन्यास है । 
त्याग इससे भिन्न बात है । संन्यास फल विहीन व्यव- 
हार है । यह एक नकारात्मक व्यवहार है । परन्तु त्याग इसे 
नहीं कहते । 
कृष्णा ने त्याग की और ग्रबिक व्याख्या कर दी हे । 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुर्मनीषिणः 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ १८-३ 
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कुछ विचारकों का मत है कि सब 
सब त्यागने योग्य हैं । 
यह्‌ मत वही है जो संन्यास 
किया गया है। ` ! 
कुछ दूसरे विद्वान हैं जो कहते ह | 
कि । 
छोड़ो, परतु यज्ञ, दान रौर तप कभी मत हि ॥ झग 
इन दो मतों में कृष्ण ने अपना मत भी बी 


करम ही दोप बसा | 


i त 
,? रि 


निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम 
त्यायो हि पुरुषव्या घ त्रिविध संप्री; । | ती 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव त्‌ | ह्व 
यज्ञो दानं तपइचेव पावनानि मनीषिण ॥ | कही! 
उँ भ० गी०--(५४ ॥ | 
इस विवाद में मेरा निश्चित रूप में मग). i Ef 
त्याग तीन प्रकार का है । सात्त्विक, राजसी प्रौरताग| | 
(यूँ तो सात्त्विक ही ठीक है, परन्तु) यक्ष दाग | 
तप का त्याग तो कभी भी नहीं करना चाहिये। छा. 
करना तो कत्तव्य (धर्म) है । बुद्धिमान पुरष ञो बेप | 
करने वाले होते हैं । | य 
यज्ञों की गणना चौथे ग्रध्याय में श्‍लोक संत्या १ त्य 
३३ तक की जा चुकी है । मनुष्य के प्रायः सब काही| (ग 
की परिधि में ्रा जाते हैं। शर्त यह है कि आंगी i | पि प्रं 
समय मन में भावना लोक-कल्याण हो । लोकल म, य 
भावना से करते हुए स्वहित हो जाये, तो हो जागे पु सप्र 
कर्म लोक हित में ही होना चाहिये | जब इस दृष्टि पे मे डे यो 
किया जाये तो ऐसे कर्मों को त्याग की ग्रावश्यकता र | उस 
इसी प्रकार दान के विषय में महर्षि व्यास | ह | 


| 


दी प्र 


“ न दद्याद यशसे दा 
न नत्यगीतश्लीलेषु हासकेषु च र 

न मत्त चेव नोन्मत्तो न स्तेने न य 

न वाग्धीने विवण वा ना्कहीते १ हे | १ 

न दुर्जने दौष्कुले वा वरतेर्योवा * ह ॐ 

न श्रोत्रियमृते दान ब्राह्मण १ 
महा भा० शा” तत 


भय 
न तो यश प्राप्ति के लिये श्रौर तही 


नै त भयालोपकारिग | | 
धार्मिकः ॥ | 


| 
| 


वालों प्रथवा हँसी-मजाक करने 
मदमत्त, उन्मत्त, दूषित कुल में 
गी , परो से शून्य, नशा करने वाले और 
| ९५ द्वे। वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण 


ह| ह 
उपर || | 5 वात को दात 
है (02, में लिखा है 
गौर हे | होशी तपस्या क्रे विषय में र 
शे] सत चक्षुष्मानपि यादृशतादृशस्‌ 
हन तथेवाहुस्ताथ्यां कार्य सदा नः 
७५ तपि तथे 
महा भा० अनु ०-7१ ९९-१० 
he के लिये सब प्रकार की विद्याश्रों का ज्ञाता 
हा त्रवान हो, प्रदुश्य को भी देखने 
वह तेततात ह” २ ह 
नी हो | ऐसा तपस्वी सत्कार के योग्य है 
क | तपस्या नहीं कहा जा सकता । 


कसी दुखयास को है 
०-१६४ } तरा किया गया प्रयास भी तपस्या नहीं कहाता । 


मत ब "ब गीता के प्रवचन में यह कहा गया कि यज्ञ" 
रतमा रतप तो कभी भी त्याज्य नहीं, तो स्पष्ट अर्थ यह 
ग दाग ह प्रकार के कर्म छोड़ने ्रकल्याण होगा । 
हि । ऋ) फप्रसंगमै कृष्ण ने एक बात श्रौर भी कह दी 
ष को पे पति है 

पार्याप तु कर्माणि सद्ध त्यकत्वा फलानि च 
संत्या ४११॥ तब्यानीति मे पार्थं निश्चित सतसुत्तमम्‌ । 
सब का है पह (यज्ञ, दान और तप) तथा ग्रन्य श्रेष्ठ कर्म भी 
के ऊँ | नत ग्रोर फल की इच्छा छोड़ कर करने चाहियें । 
कके (गरे, प्‌ मेरा निस्चित प्रौर श्रेष्ठ मत है । 
हो जो) झ प्रकार संन्यास जिसके लक्षण ऊपर किये हैं, वह 
8... लेथ हे नहीं । जब कोई कर्म उद्देश्य से विरत 
वश्यकता | | तो, उ काम को केवल छोड़े ही नहीं, छोड़ने से 
गास बौ हि पै होगा जो ठीक नहीं | उसे छोड़ने के साथ साथ 


| 
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से श्रासक्ति का श्रौर फिर विकर्म के विरोध का। इस 
विरोध में फल की इच्छा को छोड़ कर कार्य करे। इस 
सब का विरोध भी यज्ञ की भावना से करे। 

एक व्यक्ति अथवा सभा एक विद्यालय खोलती है । 
इसमें उद्दे श्य वेद-विद्या का प्रसार है । आज की परिस्थिति 
में विद्यालय चल नहीं सकता । जन-साधारण की इस विद्या 
में रुचि नहीं रही। इस पर संस्थापकों के लिये समस्या 
उत्पन्न हो जाती है कि विद्यालय रखा जाये अथवा न। 
एक मार्ग तो यह है कि विद्यालय का उद्देश्य बदल दिया 
जाये श्रौर वहाँ कुछ ऐसी शिक्षा देनी आरम्भ कर दी 
जाय जिसके लिये विद्यार्थी मिलें । यह कमं ऐसा हो जाएगा 
जो विद्यालय से मोह का प्रतीक होगा । यह कम से मोह 
का उदाहरण है । एक दूसरा भी मागे है । विद्यालय बंद- 
कर कार्य समाप्त कर दिया जाये । यह संन्यास का प्रतीक 
हो जायेगा । यह एक व्यर्थं का प्रयास हो जायेगा । एक 
तीसरा भी मागं है। विद्यालय बंद कर दिया जाये भ्रौर 
जिन कारणों से वेदविद्या के लिये श्ररुचि उत्पन्न हुई है, 
उनको मिटाने का यत्न कियो जाये । प्राज भारत में बेद- 
विद्या के विपरीत प्रवाह चल रहा है । इस प्रवाह को रोकने 
का यत्न किया जाये । इस प्रवाह का विरोध ति कठिन 
है । विरोध में सफलता संदेहात्मक है । इस पर भी यदि 
कर्ता को विश्वास हो कि कार्यं लोक-कल्याण में है तो 


श्रनासक्त भाव से और सफलता-्रसफलता का विचार छोड़ 
कर काम में लग जाये । 


यह भाव है गीता के उक्त कथन का । यज्ञ, दान, 
तपस्या को कभी भी न छोड़े । इसको यज्ञ मान कर, भ्रता- 
सक्त भाव में प्रौर फल की इच्छा छोड़ कर करे। यह 
व्यवहार परम कल्याण करने वाला हैं भ्रर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति 


गि कर्म ७ ४ है रि 
कारिणे । | be निराकरण भी करे । यही ग्रथ है कर्म॑ कराने वाला है। - 
मकः॥ |. 2 
bs ।॥ लारा: शाश्वत संस्कृति परिषद्‌ 
00 Cd है राष्ट्र के जीवन में शुद्ध भारतीय तत्त्वदर्शन के ज्ञान र प्रसार 
| बकः! | स्थित ह दृष्टिकोण से राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित सभी समस्याओं का हल 
बाते न शाश्‍वत य की पूर्ति में शाश्वत वाणी का प्रकाशन एक प्रयास है। 
पा क ॥ के प्रसार के लिए सभी भारतीयों का सहयोग अपेक्षित है । 
माई मंत्री, शाइवत संस्कृति परिषद्‌ 


| ht \ 


x 


प 


~ 


३०/६० कवाट सरकस, नई दिल्ली 
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समाचार समीक्षा 


भारत सरकार ने शेख श्रव्दुल्ला का पार-पत्र रद्द कर 


(दिया है तथा यह आदेश जारी किया है कि वह हज करने 


जा सकता है, परन्तु उसको बीस तारीख तक भारत लौट 
आना चाहिये । 

इस कारवाई में कारण यह बताया गया है कि उसने 
चीन के प्रधान मन्त्री चाउ-एंन-लाई से भेंट की है और चाउ- 
एन-लाई शत्रु देश का प्रधान मन्त्री है। शेख साहब का 
उससे मिलना, भारत सरकार देश-विरोधी कार्य समझती 


है। 

पार-पत्र रहः करना तो ठीक ही है परन्तु कारण जो 
बताया गया है, वह गलत हे । सरकार का कथन है कि 
चाउ-एनःलाई शत्रु देश का प्रतान मन्त्री है । परन्तु क्या 
चीन शत्रु देश है? यदि है तो उसके राजदूत और राजदूत 
के कार्यालय को दिल्ली में क्यों रहने दिया जा रहा है? 
क्या शत्रु देशों के राजदूतों को देश में: रहने और खुरमस्ती 
करने की स्वीकृति मिलनी चाहिये ? 

यह कहा जा रहा हैं कि वामपंक्षीय कम्यूनिस्ट चीन 
से सहायता लेकर देश में क्रांति उत्पन्न करने का यत्न कर 
रहे ये । तो क्या वह कोई दूसरा चीन हे भ्रौर भारत सें 
स्थित चीनी दूतावास किसी श्रन्य चीन देश का है ? जब 
भारत में चीन के दूतावास से कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक 
जाकर मिल सकता है तो वहाँ के प्रधान मन्त्री से क्‍यों नहीं 
मिल सकता ! 

हमें तो एक ही बात समक में रा रही है कि भारत 
सरकार का बुद्धि से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा । 
वर्तमान सरकार क्या करे ! इस सरकार के पूज्य इष्ट देव 
स्वर्गीय पं० नेहरू भी इतनी ही बबुद्धियुक्त' बातें किया 
करते थे तो भला यह क्यों पीछे रहे ? 

चाहिये तो यह था कि पारपत्र दिया ही न जाता । 
शेख साहब पर देश-द्रोह्‌ का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया 
जाता प्रौर उचित दण्ड दिया जाता । तब यदि उनसे बहुत 
प्रेम था, तो उनको शर्तों सहित जेल से बाहर रहने की 


स्वीकृति दे दी जाती । 
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पारःपत्र भी लप 
भ्रमण करने के त लिवा, देशे | शी (9 
इसका कारण २ अय काह | । 

प रा यह बताता चाहिये था 
काय के लिये दिया गया है, उससे ति 
इसका उपयोग किया जा रहा है। 
सुच्चासिह तथा नेपाल 

सरदार प्रतार्पापह करों.का व 
नेपाल में पकड़ा ता Wy 
बन्दी है । श्रब भारत ती वह नपाल हा 
विवाद चल पड़ा है । [ तथा नेपाल हरा | 
हे डा है । (भारत सरकार सुनाने | [ली प्रका 
श्रधिकार में लेना चाहती है शौर नेपाल सखार | १ 
किसी उच्च न्यायाधीश की ग्राज्ञा के उसे भारत हला! | 
सौंपना नहीं चाहती । । 
नेपाल सरकार की इस समय ऐसी. मनोवृत्ति वर | 
हैं कि भारत सरकार की. बात।कोः सहज हीही | 
सकती । नेपाल एक छोटा-सा देश है तथा कई फ्रा]. लाग 
भारत सरकार से सहायता प्राप्त कर रहा है। प्र; से| (पी 
लिये इस जरा-सी बात में भारत सरकार का | 
करना सम्भव नहीं । इस पर भी इस साधारणं पे एं | 
को भारत सरकार के अधिकार में देने में ्राताकानी | 
स्पष्ट बताता है कि दोनों सरकारों में सहयोग नही रह 
इस श्राना-कानी की एक पृष्ठ भूमि है। है 
की बात है कि राणाश्रो के परिवार के कुछ दयो 
के राज्य-परिवार का तख्ता उलटने का एक पर 


नाह| 


था। यह षड्यन्त्र भारत के भीतर बकर ३. ति 
र्‌ || Ee, 

भारत सरकार ने नेपाल सरकार के कहते पर भें पु 
से तिकल जाते 


षड्यन्त्रकारियों को भारत 


दीथी। का 
॥ | 
एक अन्य कारण भी कहा जा रत पर| 


मकर संक्रांति के दिन नेपाल नरेश भारत में है ; 
समारोह में उपस्थित होते के लिये भी ग i हर 
ने इस पर अपनी नाराजगी प्रकट के | 
को प्रपनी भारत यात्रा रद करनी पई 


हि... न कुछ भी नही” उव. 
2 कारों में अनबन चल 


ठू पध दि 
रके संबंध पा ॥ र 
पार्क |. शा आर और अन्य श्रनेक देशों से अमित्रता 


' बातों के पो हा. परिचिमी योरुप तथा श्रमेरिका से हम 

॥ 2 दीति पर श्राचरण कर कु हु॥ इस आ 
| रग्नताथों की सौ श्रवस्था में है । भ्रनाथों का 
रक्षक होता है, परन्तु भारत सरकार का 
यह राज्य सैकुलर है । इसका ईश्वर के साथ 
का भी संबंध नहीं। सरकार को चलाने 
कि ईश्वर मजहबों की 'मोनोपली' है । 


गरा पा | गए सरका 
ल सार जा | गवर तो 
सराह | बंशी हीं । 
मिह कोश | गी पार 
संसार कि | गो मभते ह 
रत सला | न 
| तताम 

वृति | एक मास से उपर हो चुका है। अमरीका ने 
न ही नही गा| (म में ग्रपनी कारवाई तीव्र कर दी है । उत्तरी 
कई मा "म के सैनिक भ्रह्ों पर तथा श्रौद्योगिक केन्द्रों पर 
है। ग्रः को | नीही जा रही है। 


हार का वि नय 
रए प झरे दुनिया के बहुत से देशों में हायतोबा मच उठी 
नात ह । | | उनकी क का क्या र्थं है, समझ में नहीं ग्राता । 
ग हं छ। १ विगो कहते हैं कि विवादस्पद बातों का निर्णय बातचीत 
| इना चाहिये । इन लोगों से पूछा जाय कि उत्तरी 
ठ सदसय को गर्ला युद्ध करने वालों से इन्होंने कभी कहा 
॥ शं वात करो । निहत्थी प्रजा को भयभीत 
न न मनवाने का क्या मतलब है ? चीन तथा 
| लो कर से किसी ने कभी पूछा है कि इन 
ने की भ |! ते और हवाईजहाज किसंलिए देते 
हाहै। त ण गुद ते पू कोर 
"ता र गर जब पाण्डव 


सजय को 


था कि य 
त्मा लोग 


नं 


वों के राज्य लौटाने से 
युद्ध की तयारी करने लगे 
युधिष्ठिर इत्यादि को समझाने 
द्ध जेसी भयंकर बातों में क्यों पड 

' सत्यवादी हैं, दयालु हैं । 
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यही कुछ इस काल में भी हो रहा है । 

वास्तविक बात यह्‌ है कि छोटे-बड़े सभी देश युद्ध से 
भयभीत हैं और समभते हैं कि किन्हीं दो देशों में युद्ध छिड़ा 
तो कोई भी उनकी लपेट में ग्राये बिना नहीं रह सकता । 

भूमण्डल की राजनीतिक वस्तुस्थिति की समझने का तो 
कोई यत्न भी नहीं कर रहा । अथवा कोई समभता है तो 
सामयिक सुविधा को भविष्य पर निछावर करने की रुचि 
नहीं रखता । र 

इस समय भूमण्डल में एक दैत्य समाज की स्थापना 
हो चुकी है । यह समाज ग्रभी ग्रल्पसंख्यक है, इस पर भी 
सुसंगठित, क्र र तथा उपद्रवी है । इस समाज के ग्रतिरिकत 
जो स्वतंत्र समाज हैं, वह संगठित भी, नहीं ग्रौर न ही 
परस्पर सहमत है । आपस में ही सब त्रसित बुद्धि-विहीन 
हो लड़ते-भगड़ते हैं। इसी कारण दैत्य समाज ग्रल्पसंख्या 
में होती हुई भी, एक विशाल भू-भाग पर भ्रधिपत्य करके, 
पूर्ण पृथ्वी को हड़पने की योजना बना रही है । 

दैत्य समाज बलशाली तथा सुसंगठित है और श्राक्रांत 
मुखे हैं, परस्पर अ्रविश्वास और सन्देह से ग्रभिभूत हैं। सब 
त्रसित हैं परन्तु परस्पर सहयोग करने से भी डरते हैं । 

अमरीका के प्रधान पर ये लोग जोर डाल रहे हैं कि 
दैत्यों को वह ललकारे नहीं । वह उसको ललकार कर भू 
मण्डल की शान्ति को भंग न करे। 

ठीक यही बात धृतराष्ट्र के कहने पर संजय ने पांडवों 
से कही थी--तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिये । चर-रक्त 
बहाने से क्या प्रयोजन है? इससे हानि-ही-हानि होगी ग्रोर 
लाभ कुछ नहीं होगा । 9 

ग्रमरीका की शक्ति रूस तंथा चीन से अधिक है या 
नहीं, कहा नहीं जा सकता । इस पर भी इसने रूस तथा 
चीन की उच्छूंखलताग्रों को चुनोती दे रखी है। दूसरे _ 
स्वतन्त्र देश यदि उसके साथ सहयोग नहीं कर सकते तो न. FS 
सही, परन्तु उनको निरुत्साह क्यों करें ! Rr 

भारत के भूतपूव प्रधानमंत्री स्वयं चीन से भाकान्ता | 
होने पर भी फ़ार्मोसा सरकार को यह सम्मति दिया करते ._ 
थे कि कम्यूनिस्ट चीन के सामने नतमस्तक हो जाय। | 
भलमनसाहँत की भी सीमा होती है। उसको पार करने | 
प्र भलमनसाहत नहीं रहती, प्रत्युत सुखंता हो न 


हि पाकिस्तान 


इस बार पाकिस्तान ने कश्मीर, पश्चिमी बंगाल की 
सीमाओं के साथ कच्छ की भारत सीमा पर भी छेड़-छाड़ 
प्रारम्भ कर दी है । उसने कंजर कोट को चौकी पर बल- 
पूर्वक ग्रधिकार कर लिया तो यथापूव भारत सरकार ने 
इस कार्य का विरोध (लिख कर) भेज दिया । पाकिस्तान ने 
चौकियों पर गोले बरसाये हैं। भारत सरकार ने पुनः 
कहा, भ्राओ बातचीत से झगडा निबटा लें। पाकिस्तान ने 
।। कई सौ मील क्षेत्र को भ्रपना प्रकट कर दिया है। अरब 
। भारत सरकार ग्रपने क्षेत्र में बैठी हुई उस क्षेत्र में घुसने 
| वाले पाकिस्तानियों को गोलियां मार भगा देना चाहती ठ 
| कंजर कोट को खाली नहीं करा सकती । ग्रब पाकिस्तान 
टोह ले रहा है कि कोई श्रव्य दुबल स्थल दिखाई दे तो 
वहाँ प्रधिकार कर ले । 


जो भी क्षेत्र जब कभी किसी शत्रु ने अपने अविकार 
में लिया है, वह भारत सरकार खाली नहीं करवा सकी । 
कब्मीर, लह्वाख, नेफा, पश्चिमी बंगाल, नागालैण्ड और 
आब कच्छ में सहस्तों वर्ग मील का क्षेत्र शत्रु हड़प कर चुके 
हैं श्रोर हमारी निलेज्ज सरकार अपनी बहादुरी की ढोल 
गंधी संसद तथा देश के सामने हाँकती रहती है । 


bi एक बात निश्‍चय सी लगती है कि भारत को कई 
५. पड़ौसी देश ग्रात्मसात करने के लिये होठों पर जीभ फेर 
' रहेहैं।वे जहाँ कहीं दाव लगता है इसके क्षेत्रों को बल- 
श्‌ पूर्वक ग्रपने ग्रधीन भी कर रहे हैं और यहाँ भारत में 
शांति, सहवास, तटस्थता इत्यादि समाघोषों की पूजा हो 


0. रही ै। 

| यदि यह कहा जाये कि युद्ध होगा और भारत भूमि 
$ पर होगा तो विस्यम नहीं करना चाहिये । वतमान सरकार 
| आर इस सरकार को बार-बार वोट देने वाले लोग पुनः 


| विदेशियों से पद-दलित हो गये तो भी विस्मय की बात 
|| नही होगी । 

श्रभी समय है कि इन बुद्धि के कोहलुओं को दिल्ली हि 
राज भवनों से निकाल कर हिमालय की कंदराभ्रों में बढ़ 
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' पाप बहुत अ्रधिक हैं परः 
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योग ध्यान तपस्या करने के लिये भेज दि 
या जाये 


छ उन पापों का द 
अपनी रक्षा के लिये धार 
नी चाष्ट 3 की 
ह्यि। थे े लोग कहे | 

९ | 


डे 
७ 


देगा । देशवासियो को 
से पहिले इनसे छुट्टी पा 


7902” 


र है पृष्ठ १६ का शेष) ऱ्य | ह 
राम तथा सीताजी हैं | 
दूर करें । र. ने हमारे तीम बाग बो च | हरेर 
इसी पद को जब दाएँ से बायें की शोर पढे तोप; | गि हा 
प्रकार बन जाता है-- ह `; हावा" 
राधा व्रती इष्ट करै हमारा, | 
है जो हरी नित्य समीप सो है। | वात 
अर्थ हैं--राधा के प्रेस करने वाले हमारे प्रि इ | नः रत 
पूण करें । वे ही ह्री हैं । हमारे नित्य समीप रहो है। | 
यह्‌ हैं बहु अथ वाचक वाक्य का एक उदाहरण झे | एप 


यह नहीं कि जो चाहो अर्थ लगा लो। जहाँ ऐसा ह, | ए 
वहाँ वाक्य साहित्य की परिभाषा में नहीं श्रायेगा। गह 
हमने यह लिखा हैँ कि साहित्य 'सहित' भी हेग | प्रात्मातों 
चाहिये । परिभाषा में इस बात के श्राते ही साहिर | पीपा 
सोद्देश्य होने की बात भी ग्रा जाती है। यह ठीक है| पाएँ 
उद्देश्य हितकर ही होना चाहिये । “| (सी सार 
हित में दृष्टि का भी समावेष है । उदाहरण केस १ शा 
कोई संतति निरोध को हितकर मान सरकता है। र 2 कै उप 
इसको प्रहित कर भी समझ सकता है। इसी हक | है। थे 
संसारिक सुख-सुविधा की उपलब्धि को ही हि हा | होते 
है और दूसरा इनकी अवहेलना कर पा के र । |, पौ 
मान सकता है । कोई राजनीति के कि पर 
हितकर कह सकता है ग्रोर दूसरा विज्ञात | 


पाहि | | 

यही कारण है कि सृष्टि के गदि र के |, 

हो रही है और यह सृष्टि कै श्रता गा हक क 
ये सब रचनायें साहित्यिक होगी, ता | 

अर्थ इनका यथावत्‌ सहभाव होगा रौर | 

हितकर होगा । 


५-२ में लिखा है कि श्रात्मा 
चा रे तो पहिले वह भयभीत हुश्रा। 
भय से रहित हो गया । 
क्या हुंग्रा ? यह ग्रगले दो मंत्रों में वर्णन 
की न रमते स ह्वितीयसेच्छत्‌ । 


| | 

| ` वे वब रेमे तस्मादेका 

| वे नैव रेमे त | डे | 
| आ रथा स्त्रीपुमाँ सो सम्परिष्वक्तो स इमसे 

| हां ेधापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्सादि- 

i (' 


| हु्वदातमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यरस्तस्मादयसा- 
सखिया यत एव ता समभवत्ततो सनुष्या अजायन्त । 
वृ० १-४-३ 
| झपरभी वह आनन्दित नहीं हुआ । भय से रहित 
| बह पंगत की इच्छा करने लगा । 
| प्राणी सशरीर की बात होने लगी है। शरीर में 
| पाते निर्भय हो गया, परन्तु शरीर में वह साथी की 
` परिताप करने लगा । 
| परी ग्रकेला रंजन नहीं कर सकता । संगत के लिये 
' | (यौ को देख वह अपने आपसे ही आलिंगन करने 
\ 4 “2 करने से प्राणी दो भागों में विभक्त हो गया । 
| हि रन्न दो दल पृथकपृथक्‌ हो जाते 
| त्य ही) हो गये । ये एक दूसरे से 
है एयोग ते मध्य पृष्ट हुई 
[ह क त एव यमय 
तो गावोऽजायन्त ड SE स ससे 
ह [क रा तंेशभक्तत 
| सेभ । सभेवाभवत्तत एकशफमजायता- 
ग. इतरोःविरितरा भेष हे 
| पबे ४ इतरस्ता, समेवा- 
4 LN ब पदिद किञ्च मिथुनमा पिपी- 
ही रोता छू ० १-४-४ 
RO त्‌ जा ST ताची 
गरी १५ जे देखा पप न एक दुसरे से दूरूदूर 
हि गो भोर बैल में हुई 
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बृहदारण्यकीपनिषदु 


श्री गुरुदत्त 


है और बछड़े-बछड़ियां उत्पन्न होने लगी हैं। घोड़ा-घोडी, 
बकरा-बकरी, गधा-गधी, मेडा-मेडी, अ्रभिप्राय यह कि 
चींटी से लेकर जितने भी प्राणी थे, सब में हुआ । यह 
पुरुष स्त्री ने देखा । ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है। 

इन दो मंत्रों में इस पृथ्वी पर जीव-जन्तुग्रो का सृष्टि- 
क्रम लिखा गया है । मर्हाष याज्ञवल्क्य का मत है कि प्रारम्भ 
में अर्थात्‌ प्रथम प्राणी तो न पुरुष था न स्त्री । इसका श्रथ 
यह भी हो सकता है, कि (हर्मोफोडाइट' ( Herm0- 
?०4९ ) था । श्र्थात्‌ एक ही शरीर में पुरुष रोर 
स्त्री अंग विद्यमान थे । इसका ग्रथ यह भी हो सकता है कि 
पुरुष और स्त्री शक्तियाँ पूणं शरीर में विद्यमान थीं। 

जब प्राणी ने भ्रपने में दो होने की इच्छा की तो 
शरीर की दोनों प्रकार की साम्यं पृथक्‌-पृथक्‌ होने लगी 
और श्रंत में दो शरीर बन गये । 

यह इच्छा से तुरन्त हो गया, एक ही जन्म में हुआ 
ग्रथवा इसके होने में कई जन्म लगे, यहाँ स्पष्ट नहीं किया 


गया । साथ ही यह लिखा है कि यह याज्ञवल्कय ऋषि का _ 


मत है । इससे यह श्रनुमात लगाया जा सकता है कि किन्ही 


आ्रन्य ऋषियों का ऐसा मत नहीं भी है । उनका क्या मत 


हे? उपनिषद्कार ने लिखा नहीं. परन्तु इतना कहने 
सात्र से कि यह याज्ञवल्क्य का मत है, यह स्पष्ट है कि 


दूसरों का इससे मतभेद भी है । | 
जब पुरुष प्रौर स्त्री बन गये तो उनका परस्पर समा 


गम हुस्ना और सन्तान उत्पन्न हुई । इस पर वे चकित हो 
देखने लगे कि यह क्या हो गया है । इससे वे पृथकप्रथक्‌ 
हो रहने लगे । इस पर जब मनुष्य ने पृथ्वी पर के सब 


जीव-जन्तुओं में ऐसा ही होते देखा तो उनको सन्तोष हुआ । र 
यहाँ मनुष्य और इतर जीव-जस्तुझों की बुद्धिमँ 


अन्तर का परिचय भी दिया है । जहाँ इतर जीव-जन्तु 
शरीर-धर्म से प्रेरित संयोग और सन्तानोत्पत्ति करते हैं, 


वहाँ मनुष्य इस चमत्कार पर विस्मय करता है और मतन | 


करता है । 
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सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्मयह | हौद ` सर्वेमसुक्षीति 
ततः सृष्टिरभवत्संष्टया, हास्यैतस्यां भवति य एव वेद । 
वृ० १-४-५ 
प्राणी ने जाना कि यह सृष्टि मैं ही हूँ मैंने ही इसकी 
रचना की है। मैं ही स्नेष्टा हूँ । जो ऐसा जानता है वह 
स्रष्टा ही होता हे । 
आब पुरुष और स्त्री समझ गये कि वह सन्तान उनकी 
ही है । यह उनका ही श्रंग है । उन्होंने ही उसका निर्माण 
किया है। वे स्रष्टा हैं। लिखा है कि जो ऐसा जानता है 
वह स्रष्टा हो जाता है । इंसका ग्रर्थं है कि जो अपनी 
सन्तान को प्रपना ही एक अंग समभते हैं वे उसका पालन- 
पोषण वैसे ही करते हैं जैसे वे अपना पालन करते हैं। 
इससे वे स्रष्टा हो जाते हैं । 
अतः 
ग्रथेत्यस्यमस्थत्स सुखाच्च योनेहंस्तभ्यां चाग्निससूजत 
तस्मादेतदुभयसलोमकसन्तरतोऽलोसका हि.योनिरन्तरतः । 
तद्यदिदमाहुरम्‌ं यजामुं यजेत्येकंकं देवसेतस्येव सा विसृष्टि- 
रेष उ होव सर्वे देवाः । ग्रथ यकिञ्चेदभार्द्रं तद्रेतसोऽसूजत 
तढु सोम 'एताबद्वा इद. स्वंमन्नं चवान्नादरच सोम एवान्न- 
भग्त्तिरन्नादः सेषा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः । यच्छ यसो देवानस्‌- 
जताथ यन्मत्यंः सन्नसृतानसृजत तस्मादतिसृष्टिरतिसुष्ट्या, 
हास्यतस्यां भवति य एवं बेद । वृ० १-४-६ 


यह जान कर कि सब प्राणियों में यह हो रहा है, 
उन्होंने भी परस्पर मन्थन किया । मुखों से, हाथों से, 
योनियो में । 

योनियाँ बाहर से लोममय थीं । भीतर से लोमरहित 
थीं । इस प्रकार यज्ञ हुग्रा प्रौर देवताओं की सृष्टि हुई । 
किचित रेतस और उसको ग्रहण करने वाला सोम सब अन्न 
से उत्पन्न होता हैं। यह इस प्रकार कि ग्रन्न से अग्नि 
उत्पन्न होती है और उससे सन्तान उत्पन्न होती है । ब्राह्मण 
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भ्रति सृष्टि है । इस प्रकार मनुष्य ने ग्रपने | 
उत्पन्न की । वह स्वयं मत्यं था अर्थात क 
और सन्तान उत्पन्न करने से वह न मरने ष 


जो सन्तान पैदा करता है, वह वास्तव में ग्रमर शग 


इस सब का अप 
न | अभिप्नाय. यह है कि जब प 
था अर्थात्‌ जब पुरुष और स्त्री मे गणी. पर 
न टं ४ विभक्त नहीं जा 
तब वह मृत्यु को प्राप्त हो समाप्त ह १ दे 
परन्तु सन्तान उसका अपना अंग होने ते उक! ह: | 
2 होने से उसकी | पि 
पश्चात्‌ भी वह जीवित ही सम 0) 0 
उसको सन्तान चलती है, बह जक ह माता बा षि 
चाहिये । ॥ | | 
ह यह प्राचीन काल का a है। आजकल के | गोरी: 
अभी तक यह वर्णान नहीं कर सके कि प्रथम जीव | हृ 
प्रकार उत्पन्न हुआ और फिर उससे योनियों का | र) 
केसे हुआ । विकासवाद और सब प्रक्रिया बताता हप | रागाः 
ये दो बातें वह भी समभा नहीं सका। १ | ततर हो 
उपनिषद्कार इस पूर्ण प्रक्रिया का वणन कसाई ता 
यह एक ऋषि का मत हे । ग्रोर भी मत हैं। महमा | है। २ 
में इससे कुछ भिन्न मत दिया है।' | 
यह देखने में आता हे कि बीज से ही वृक्ष शोक | 
से बीज उत्पन्न होता है। यह भी निश्‍चय ही हिप 
एक समय बनी थी । यदि यह बनी थी तो इस परप 
जीव कैसे उत्पन्न हुग्रा ? प्रथम बीज कहाँ से आमा | 0 
इसमें वर्तमान युग के वैज्ञानिक तो परीक्षण कार पा 
३।( “क 
हैं। उनका प्रयत्न है कि जड़ से चेतन की पृष्ट हः 
ग्रभी तक यह हुआ नहीं । यदि कभी ऐसा EE 
तो समस्या सुलभ जायेगी ।. तब तक म व | 
3 डे मु 
कुछ बताता है उसको ही मानता पर । क एह 
इसका ज्ञान योगावस्था में प्राप्त किया है, ऐवा ह दा 
नन अस्त्र किया १ | प 
१. महाभारत के-मत का a पत्र रि | ~ 
क्य “इतिहास मै. भारती” |) 
वैसे भ्रपती पुस्तक ९ ह ॥। 
लेखक ने स्पष्ट करने की चेष्टा क: 


गोत | 


| + 
Bb 
|| 


ने वो | 
भा | 'व-२ 
मणी | ही कर्मच न 
र क | हीत वेष में हमने लिखा है कि राजनीति मे 
धोधी) तपं के लेख 
बा | ह ॥ ती व्यवहार एक महान विडम 
सी ष | प्त रहा है। इस व्यवहार की श्राढ़ में नेतागण 
ये) य वत ८ ने व घोर से घोर पाप कर्म तक करने लग 
मागा ब धन का और धर्म एवं मजहब का 


रोका, धे 
| 08 | स्त्रियों की, kK 
[ढनीय समभा जाता हैं। मन में कुछ, 


. „| गोभी इमेव हि 
लके Ei प्रि पु गौर कर्म में कुछ ग्रन्य तो एक साधारणा सा 
म जीव र | {११९४ 


यों बा. तर) 


ताता है पस | का राज्य हो श्रथवा गणराज्य हो, संसदीय 
"| दात्र हो श्रथवा जन-सत्ता हो, तानाशाही हो श्रथवा 
न काह| एकता, सब में उक्त राजनयिक व्यवहार देखने में 
;। हभ | गाह । यह एक महान प्रश्न है कि इससे बचा कैसे जा 
| ता है! इससे सवेथा मुक्ति पा सकना, श्राज के काल 
वृष १ प्रा: ग्रसम्भव है । इस पर भी इसका न्यूनातिन्यून 
ही हह | र होता हो ठीक रहता हे । जब यह सिद्ध हो जाय 
| इस पण | $ह व्यवहार निष्प्रयोजन श्रथवा अपनी प्रजा व साथियों 
क्रा! | प्ता है, तत्र तो इसके लिए दण्ड देने का भी 
रक्ष क है. प्‌ हा चाहिए । इसी से ही इस प्रकार के व्यवहार 
टि र (प ऐथाम रखी जा सकती है। 

सण हे ही | कै एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो 
i है । पता ५५ में बाण्डुंग में कुछ देशों ते एक 
bs ता a इन 0.) सरकारों ने 
[मह न ष्य कै विवादस्पद विषयों पर सैनिक बल 
रश 5 सो J से निणाय किये जाया करेंगे । 
रपम | जञ व्य शिया, पाकिस्तान, चीन और मिस 
समकोते का नाम पंचशील रखा गया 

ति सम्मिलि होने ल गं मे 
„भको एक बात ड क ताज मे. चीनने 
तती पक लिया 
था। चीन FR के सैनिक 
ब्बत के साथ की गई 


|) ३ 


| प स 
॥ 
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देश की प्रमुख समस्याएं 


श्रौ सचदेव 


शते यह थी कि वह इसके ग्राभ्यांतरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं करेगा । १९५८ में चीन ने यह शर्ते तोड़ कर वहां के 
रहते वालों की शिक्षा तथा मजहब में हस्तक्षेप करना 
आरम्भ कर दिया । वहां के शासक दलाई लामा के विरोध 
करने पर सेना द्वारा वहाँ पूर्ण अधिकार कर लिया। 
सन्‌ १९५६ में मिस्र ने स्वेज नहर के विषय में इंगलेड से 
हुए एक समझते के विपरीत बलपूर्वक नहर पर अधिकार 
कर लिया था । इसी प्रकार पाकिस्तान ने भी पंचशील के 
समभौते के उपरांत भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना भेज 
घुसपेठ आरम्भ कर दी । चीन ने भी भारत के एक बहुत 
बड़े भू-भाग पर, बिना बात-चीत अथवा सूचना के अधि- 
कार जमा लिया और फिर १९६२ में तो भारत पर ग्राक- 
मणा ही कर दिया । 
हमारा कहते का तात्पर्यं यह है कि पंचशील का सम: 
झौता तो करने से पहिले ही तोड़. दिया गया था । इस पर 
भी भारत के प्रधान मंत्री पंचशील के मंत्र का जाप जपते 
रहे । जब चीन ने लद्दाख के क्षेत्र पर ग्रधिकार किया तो 
प्रधान मंत्री ने एक गलत बयान संसद में दे दिया । जब॑ 
बह असत्य भाषण छिपा नहीं रह सका, तो उन्होंने चीन 
द्वारा हथियाये क्षेत्र को महत्वहीत बताना आरम्भ कर कर 
दिया । यह सब व्यवहार एक राजनयिक बात कही जाती 
है । इस पर प्रश्‍न यह है कि यह राजनयिक व्यवहार किन 
के साथ था ? अपनी प्रजा के साथ था अथवा किसी बाहर 
के राज्य के साथ ? उस समय तो इसका निणेय नहीं हो 
सका, किंतु पीछे. बात स्पष्ट हो गई । इस्‌ मिथ्या भाषण 
का प्रभाव किसी अन्य. पर नहीं हुआ । यह तो भारत- 
वासियों को मिथ्या आश्वासन दिया गया था । पहिले तो 
यह बताया गया कि लहांख में चीन ने किसी प्रकार से भी 


प्रवेश नहीं किया । फिर यह बताया गया कि वह क्षेत्र गे न 
चीन ने सड़क बनाई है, किसी भी काम का स्थान नहीं है। 


इसके उपरांत यह कहा गया कि चीन को बाहर निकालते 
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टश 


के लिये भारत की सैतिक तैयारी पर्याप्त है । जब जब भी | । 


संसद में चिन्ता व्यक्त कौ गई सरकार ने श्राइवासन दिया 
कि भारत की सैनिक तैयारी बहुत है। परन्तु १६६२ के 
आक्रमण के समय पता चला कि भारतीय सेना के पास तो 
शस्त्रास्त्र जर्मन युद्ध से भी पूर्व के काल के तथा प्रकार 
के हैं । यह सब बात तो भारत की प्रजा एवं भारतीय संसद 
को धोखे में रखने के लिये ही थी । 
यदि तो यह ग्रन्य राष्ट्रों से कुछ छिपाने के विचार से 
होती और भारत सरकार समझ गई होती कि पंचशील के 
समभौते में सम्मिलित राष्ट्र उसका पालन नहीं कर रहे तो 
इन झूठे राष्ट्रों से अपने को बचाने के लिये सैनिक तैयारी 
तो की जाती । वास्तव में यह बात किसी भी दुसरे राष्ट्र 
को, न तो पंचशील पर हस्ताक्षर करने वालों को, न ही 
बाहर वालों को भ्रम में डाल सकी थी । यह तो भारत की 
सरल चित्त जनता से असीम धन लेकर सुरक्षा के अतिरिक्त 
योजताओं में लगाने के लिये थी । पंचवर्षीय निर्माण योज- 
नाएँ चल रही थीं। उनमें सुरक्षा के लिये कुछ भी नहीं 
था। जनता और संसद का ध्यान पाकिस्तान और चीन 
जैसे भयानक पड़ौसियों से हटाने के लिये पंचशील का ढोंग 
~ झौर उसके विपरीत आचरण करने वालों से मित्रता का 
ढोंग. रचाया जा रहा था । 
यह राजनयिक व्यवहार बाहर के राष्ट्रों के लिये नहीं 
था । वे तो इसका पालन कर नहीं रहे थे । फिर यह पंच- 
शील का यत्र-तत्र घोष श्रपते आपको मूर्ख बनाने के लिये 
ही था । जब इस बात का पता चल गया और यह स्पष्ट हो 
| गया कि पंचशील पर हस्ताक्षर करने वाले प्रायः सब राष्ट्र 
|$ इसमें विश्वास नहीं करते तब भी भारत सरकार इस मुर्दे 
का नाम ले-ले कर श्रपनी रक्षा में ढील कर रही थी। 
i | सुरक्षा मंत्री असैनिक और कम्युनिस्ट विचार के बनाये जा 
॥। | रहे थे; सैनिक उद्योगों की श्रवहेलना कर विदेशी मुद्रा 
| अर्जन (?) करने वाले उद्योग स्थापित किये जा रहे थे । 
यह श्रपने देश को धोखे में रखने के श्रतिरिवत ग्रच्य कुछ 
नहीं था । | 
ग्रब फिर समाचार है कि बाँड्ग सम्मेलन की दस वर्षीय 
जयन्ती का ग्रायोजन हो रहा है ग्रौर भारत सरकार ने उस 
सम्मेलन में जाकर बैठने का विचार प्रकट किया है। यह 
उस छलना पर श्रौर भी गहरा रंग चढ़ाया जा रहा 'है जो 


शी - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३५५ में ही यी तक | 
आरम्भ को गई थी म्रौर जी ३,६ 
चलाई जा रही है। र से ग्री 
हमारा कहना 
पाकिस्तान और लंका तथा इण्डोनी( । 
स्वा ड शया ५ | / 
विश्वास नहीं रखते थे। पीछे का उनका आ | 0. 
नय" है ण | प 
करता है कि वे अपनी मनमानी करने कि | कक १ 
हारा निय करने पर विश्वास नहीं रहत तप क|, अरि 
> । ह. 
वश्वास अपने सैनिक बल पर ही है। के स्‌ जा (त 
उनके साथ मित्रता, तथा बांडंग सम्मेलन में पि | 
बात किसी दूसरे को धोखे में रखते भा 
ककी रत रखने के लिये हँ | ३ 
अपने -प्रापको मूर्ख घोषित करने के लिये त । परज | अट 
व्यवहार यदि है तो श्रपनों को छलने के हग हर र 
दंडनीय है । । | पं तो 
कँसे दंड दिया जा सकता है? संसदीय प्रात ष्य 
य डे र | दाटे) 
ह्‌ सम्भव नहीं । मंत्री-मण्डल अथवा प्रधानमंत्री पके) हत दतं 
रोपण (Im९2Ch7९7“) केवल संसद में ही होतक > 0 
ई मं शरस) हों मे 
है । देश के न्यायालय में थह सम्भव नहीं। यह या नीति: 
की सामर्थ्य के बाहर है । न 
संसद में भी प्रधानमंत्री पर अविस्वास का सा| दर क 
रखा जा सकता है । यह समाजवादी ढांचे में समव याद; 
प्रधानमंत्री संसद में बहु मत वाले दल का तेता 8. | पट करता 
वही दल शांसन पर ्रधिकार रखता है और ज 
ढाँचे में शासन पर श्रधिकार रखने वाले दल कीप लस 
में होती हैं। देश के धन-सम्पद से हाथ रंगे वाते ब 
अपने ही नेता पर अविश्वास कँसे सहन १९ है 
यदि नेता मिल बैठ खाने वाला हो श्रौर द छ 
सुनियंत्रित हों तो अ्रविश्वास प्रस्तार पासि 
भ्रसम्भव है । 
ऐसी परिस्थिति में केवल एक 


| ह 
पे) (तु र 
| की पर्व 


| 


है जनता को ज्ञानवान और सक्रिय बतावा ! ॥ र | 

को निर्वाचनों में परास्त कर किसी दूसरे ग होप 
सत्ता देना । भारत जैसे देश में यह भी म प यु, 
सिद्धान्त, धर्म, कर्त्तव्य सब की महिमा यित हौ" मार 
सामने छोटी रह गई है । यह देश है जहाँ द | 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की श्राढ़ में दुराचार भै 
सब प्रकार के पाप करते हुए भी ग त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


से-धोर अपराध करने दाता, 
ग्र प्रधानमंत्री न तो संसद में 


त ही जनता में । 


है पति 
मिश्र § hi बात ; पचास प्रतिशत से 
मे विशाल बहुमत में है । यह छ 
क़ दल होते के कारणा हैं । क 
पर बन नहं 


| , पर्तध , 
पेरण छू षा | परभी संसद 
तिये | रि 
। परु द की 


परि हु बम २ 
त | द . में मुख्य दल हैँ--१. काँग्रेस, २. 
में भा के. परत की संसद में मुख्य दल हैं 


[त्र दल, ५. जनसंघ । 
बैक (ह „ ` पमानवादी दल, ४: स्वतंत दत, 7 
' प तति, ` तो हैं जैसे हिदू महासभा, 
। यह रा) , ग्रतिखित भी दल ता ९ सी 
तिये ह है ६ शोक समिति दल, रिपब्लिकन दल इत्यादि ॥ 
| श जितना जनसंघ इत्यादि 
| तो बह वल भी नह 
दीय प्रा | 
मंत्री पर े| दों के विषय में विचार करें तो पता चलेगा कि 
मे| में मिलता तो है नहीं । ्राधारभूत सिद्धान्तो 
। यह चाग नीति मे सब एक समान ही हैं । स्वतंत्र दल में एक 
| ज विक्षण है, परन्तु वे भी, राजनयिक व्यवहार में, 
॥ | गी ७ 
का प्रत तो दों से किसी प्रकार भिन्न नहीं । स्वतंत्र दल 
Fs | f ह्‌ 
५ ग | जाबा में विश्वास नहीं रखता । कम-से-कम यह ऐसा 
| तो में 
पदा होत | एटकसा है। शेष बातों में वह श्रन्य दलों से भिन्न 


धारी दल 
रु रात्ताधा 
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द्वारा पूज्य व्यक्ति को श्रौर उसके परिणाम-स्वरूप कांग्रेस 
दल को राज्यच्युत नहीं कर सके । जो एक गुरू की पूजा 
करते हैं वे दूसरों के गुरु को निन्दा नहीं कर सके । जब 
एक स्थान पर व्यक्ति सिद्धान्तों से ऊपर माना जाता है, 
तो दूसरे स्थान पर का व्यक्ति भी ग्रनिन्य हो जाता 
हँ । 
एक समय महात्मा गांधी निर्भ्रान्त थे । फिर जवाहर- 
लाल नेहरूजी उस पद पर पहुँच गये । कांग्रेस पंडितजी की 
प्रतिष्ठा से १६६७ के निर्वाचनों में उसी प्रकार लाभ उठाने 
का यत्न कर रही है जसे १६५२ के निर्वाचनों में महात्मा 
गांधी जी के नाम का लाभ उठा चुकी है। विरोधी दल 
नेहरू की महिमा का लाभ उने से कांग्रेस को वंचित नहीं 
कर सकते । ऐसा प्रतीत होता है कि १९६७ में भी नेहरू 
के नाम की महिमा से कांग्रेस लाभ उठा सकेगी । भ्रभी से 
वह गला फाइ-फाड़ कर नेहरूजी की नीतियों की श्रेष्ठता 
की कूक लगा रही है । इसमें प्रायः विरोधी दल कांग्रेस के 
सहायक हो रहे हैं । 
यह कहा जाता है कि पंडित नेहरू की अशुद्ध नीतियों 
के होने पर भी उनकी प्रतिष्ठा से लाभ तो विरोधी पक्ष 


भी उठा सकता है । इसको वे राजनीयिक व्यवहार मानते कु 


हैं । यह वे कर नहीं सकेंगे । वे अपने को धोखा दे रहे हैं 
और जनता को भी भ्रम में डालते रहेंगे। ' 


क. र क्या राजनीति में भी सरल और सत्य व्यवहार नही । 

ग वाते हे सव दलों में उद्देश्य तथा सिद्धान्तों से अधिक चल सकता ? महाभारत में तो लिखा है कि ऋषियों की | 

करस. सी पूजा होती है । यही कारण है कि ये कांग्रेस भाँति राजाओं को भी सदा सत्य का पालन करता चाहिये । 

र दल के री. | 
पालि 0. ~ | 

त सम्भव है I | 0 ७५७, .. 
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है |. । पके वो हड का) भय से रक्षा करिये । युद्ध होने पर तो मुझको दोनों ही, य 

सम हा भ कोन हित हो सकता है? यदि नष्ट प्रायः दिखाई देते है । दोनों ओर के शुरवीर, रथी 


मै 
र रो मारे गये अथवा आपके पुत्र ही नष्ट हो गये, 
हो इ प्राप्त होगा ? पाण्डव तथा आपके 


शरीर ह 
वाले हैं। आप इन सबकी महान 


रथियों से ही मारे जायेंगे । ये एकत्रित राजा ही प्रजा्रों | | 
का नाश करेंगे । क्क 

ग्रतः हे कुरुनन्दन ! आप इस प्रजा की रक्षा करिये। | : 
आपके प्रकृतिस्थ होते पर सब बच जायेंगे । 
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भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत मे 


हस्तितापुर में श्रीकृष्ण विदुरजी के घर पर ठहरे। 
अगले दिन स्वान-ध्यान से निवृत्त हो, वे महाराज धृतराष्ट्र 
की राजसभा में पहुँचे। वहाँ उनका यथोचित श्रादर-सत्कार 
किया गया । जब उनको यथोचित आसन पर बैठा दिया 
गया तो उन्होंने सबसे यथायोग्य औपचारिक बात की । 
उस समय कुछ ऋषिगण भी उस सभा में ग्रा उपस्थित 
हुए । सब कौरव तथा उपस्थित राजा लोग श्रौर ऋषिवर्ग 
यह ग्रनुभव कर रहे थे कि इस सभा.का निर्णाय दूरगामी 
प्रभाव उत्पन्न करने वाला है | उस दिन का निणांय सारे 
देश का वारा-व्यारा कर देगा । भारतवर्ष के सब राजे- 
महाराजे एक ग्रथवा दूसरी ओर से लड़ने के लिये एकत्रित 
हो रहे थे और यह श्राशा की जा रही थी, कि उनमें से 
प्रायः सब युद्ध में ही मारे जाने वाले हैं। इस कारणा यह 
सभा बहुतों के भाग्य का निर्णय करने वाली थी । 
कृष्ण ने औपचारिक बात के उपरान्त खड़े होकर 
कहा :— 
कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत 
ग्रप्रणाशेन वीराणामेतद्‌ याचितुभागतः । 
राजन्‌ नान्यत्‌ प्रवक्तव्यं तव नेः श्रेयसं वचः 
विदितं ह्येव ते सर्व वेदितव्यर्मारदम । 
इदं ह्यद्य कूल श्रेष्ठं सर्वराजसु पार्थिव 
श्रुतवृत्तोपसम्पञ्चं सर्वेः समुदितं गुणे: । 
कृपानुकम्पा कारुण्यमानृशंस्यं च भारत 
तथाऽऽजंवं क्षमा सत्यं कुरुष्वेतद्‌ विशिष्यते । 
तस्मिन्नेवंविद्ये राजत्‌ कुले महति तिष्ठति 
त्वन्निमित्तं विशेषेण नेह युक्तमसाम्प्रतम्‌ । 
महा भा० उद्यो० ५-३-७ 
हे भरततन्दन ! मैं आपसे यह प्राथना करने के लिये 
यहाँ श्राया हूँ कि क्षत्रिय वीरों का संहार किये बिना ही 
कौरवों श्रोर पाँडवों में शान्ति स्थापित हो जाये । शात्रुदमन 
नरेश ! मुझको इसके ग्रतिरिक्त श्रव्य कोई कल्याणकारी 
बात श्रापसे नहीं कहनी । श्राप तो सब बात पहिले से ही 
जानते हैं। 
इस समय समस्त राजाश्रों में कुरु वंश ही श्रेष्ठ है । 
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इसमें शास्त्र ए 


ब सदाचार का परा 

हे राजन्‌! ऐसा उत्तम गुण हन तन छिया का।| 
सब राज वंशों की ग्रपेक्षा इसमें क वेगही हेम 
हे राजन्‌, ऐसे कुल में यदि कोई पा कि पाये गग विवि 
वह शोभा का कारण नहीं हो सकती ¦ वात्‌ ह भात | त 
पे शला मेक बलक | 
र द्यष्वाभ्यन्तरेषु्च। | पर 
ते पुत्रास्तव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः `} पावो 
pi पृष्ठतः कृत्वा प्रचरर्ति नृशंसवत्‌। | एवो कै 
अशिष्टा गतमर्यादा लोभेन हतचेतसः | हफ्ता. 
स्थेषु वन्धुषु सुख्येषु तद्‌ वेत्थ पुरषषंभ। | हं भो 
सेयभापन्नहाघोरा कुरुष्वेव समुत्थिता . हयक 
उपेक्ष्यमाणा कौरव्य पृथिवीं घातयिष्यति । ध 
महा भा० उद्यो० ३५-६ | तहि 
हे कुरुश्रेष्ठ ! आप ही इस योय हैं जो हो| है 
अनाचार को रोकने की सामर्थ्यं रखते हैं। दुका] पत्र? 
आपके पुत्र हैं। ये धर्म श्रोर श्र्थ को छोड़कर तर मुष| , प्रह 
के समान श्राचरणा करने लगे हैं। हे पुरषरल, ये छ| फः 
ही श्रेष्ठ बन्धुग्रों के साथ अ्रशिष्टतापूणं व्यवहार कले ह| परु 
लोभ ने इनके हृदय को ऐसा वशीभूत कर लिगा है ह | पा 
धर्म-मर्यादा भी तोड़ रहे हैं। इस बात को प्राप मी | ले 
जानते हैं । यह एक श्रति भयंकर परिस्थिति है। १९४५ सोइ 
की उपेक्षा की गई तो यह समस्त भूम को र| पा 
कर डालेगी । । जज 
| भ्रा 
झ्या चेयं शमयितुं तवं चेदिच्छसि मा | पल 
न दुष्करो ह्यत्र शमो मतो मे अ | 
'्वय्यधीनः शमो राजन्‌ मथि चेव नि | एता 
पुत्रान्‌ स्थापय कौरव्य प म ति 

राज्ञा तव हि राजेद्र कार्या पत्र: “ 


ते। 
हितं बलवदप्येषाँ तिष्ठता तव ४. हित 
तव चेव हितं राजन्‌ पाण । 
दामे प्रयतसानस्य तव 


गा भ | ददि श्राप चाहते हैं कि इस न 
ण्‌ पेश है| झर | भारत ' किया जाये, तो न श्राप व 
पाये जे र पुत्रों को मर्यादा में रखिये मौर मै 
त ह| (है „गा । आपके पुत्रों को चाहिये ड 
ˆ ग्रापकी राज्ञा का पालन कर 
म पे याय od महान हित है आर इसी 
[च। | [रै ह र कि हो सकता है। है प्रजानाथ ] 
| ft और विवाद का भ्रच्छा परिणाम नहीं 
नाच्या 02 । हुस कारण श्राप स्वयं ही संधि के लिये प्रयत्न 
। | ग । जेखर ! ऐसा करने से भरतवंशी पाण्डव श्रापके 
र हाप होंगे ॥ 
ति। | ,प्रवियोस्तिष्ठ। राजन्‌ पाण्डवेरभिरक्षितः 
rE), हि शक्यास्तथाभूता यत्तादपि नराधिप 
| दहित्वा पाण्डव्रेजेतुं रक्ष्यमाण महात्मभिः 
जो गो । रोऽ देव; सहित; प्रसहेतं कूतो नृपः । 
i शा | त्र भीष्फच द्रोणश्चःक्ृपः कर्णो विविशतिः 
ON मुषं |. ग्रवत्यामा विकर्णञच सोमदत्तोऽथ बाल्विकः । 
रल, पे | च कलिङ्गश्च काम्बोजइच सुदक्षिणः 
हार रुते पुछे भीमसेनः. सव्यसाची यमो तथा । 
तिया है a | पाच महातेजा युयुत्सुश्च महारथः 
र गोत छै उ तान्‌ विपरीतात्मा युथ त भरतषभ । 
रा प | विश भूयः शत्रुभिश्चाप्यधृष्यताम्‌ 
| स त्वममित्रघ्न सहितः कुरुपाण्डवे: । 
| त पृषिवीपालस्स्वत्समा: पृथिवीपते 
त | "^"ेवराजानः संधास्यन्ते पर 
प तप । 
| प्व पोत्रोइच पितृभिर 
त भस्तथा 
ते | (0 न एतत: सुख शक्ष्यसि जीवितुस्‌ । 
छ: | मो त्य च यथा पुरा 
दयैः ये सर्वा पृथिवी पृथिवीपते । 
त्म है! तो के समान न क. 
| सक्को। पको से क आपको अन्य कहीं नहीं 


\ कषत हो जाने पर तो इन्द्र भी 
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आपको जीत नहीं सकेगा। फिर किसी भ्रन्य राजा की 
बात ही क्या है । 

हे भरतश्रेष्ठ ! जिस पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, 
करां, विवंशति श्रश्वत्थामा, विकरा, सोमदत्त, बाह्लिक, 
सिंधराज, जयद्रथ, कलिगराज, सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, 
भीमसेन, अजु न, नकुल, सहदेव, महातेजस्वी सात्यकि तथा 
महारथी. युयुत्स हों, उस पक्ष के योद्धाग्रों से कोत मुखे 
युद्ध करेगा ? 

इस कारण शत्रुसुदन नरेश ! कौरव और पाण्डवों के 
के साथ रहने पर श्राप पुनः समस्त भू-मण्डल के सम्राट 
होकर शत्रुओं के लिये प्रजेय हो जायेंगे । इस पर तो इस 
समय आपके समान और ग्रापसे अधिक शक्तिशाली भी, 
श्रापसे संधि कर लेंगे। श्राप अपने पुत्र-पोत्रों, भाई भौर 
सुहृदों द्वारा सवंथा सुरक्षित रहकर सुख से जीवन-व्यतीत 
करेंगे । यदि पहिले की भाँति इन पाण्डवों का“ही सत्कार 
करके इन्हें प्रागे रखेंगे तो सारी पृथिवी का उपभोग कर 
सकेंगे । शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. और ग्रा परके 
पूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे । 


संयुगे वै महाराज दृशयते समुहान क्षयः 
क्षये चोभयतो राजन्‌ क घममनुपश्यसि । 
पाण्डवेनिहतेः संख्ये पुत्र वापि महाबलेः 
यद्‌ विन्देथाः सुखं राजस्तद्‌ ब्रूहि भरतषभ । 
शराइच हि कृतास्त्राशच सवं युद्धाभिकाक्षिणः 
पाण्डवास्तावकाइचव तान्‌ रक्ष महतो भयात्‌ । 
न पदयेस क्रून्‌ सर्वान्‌ पाण्डवाँश्चव संयुगे 
क्षीणानुभयतः शूरान्‌ रथिनो रथिभिहतान्‌ । 
समवेताः पृथिव्यां हि राजानो राजसत्तम 
अमर्षवशमापच्चा नाशयेयुरिमाः प्रजाः 
त्राहि राजन्तिमं लोकं न नश्येयुरिमाः प्रजाः 
त्वयि प्रकृतिमापन्ने शेषः स्यात्‌ कुरुनन्दन 
शुक्ला वदान्या ह्वीमन्त आर्याः पुण्याभिजातयः 
भ्रन्योन्यसचिवा राजंस्तान्‌ पाहि महतो अयात्‌ । 
महा भा० उद्यो० ६५-२८-३४ ; 
युद्ध छिड़ने पर तो महान संहार ही. दिखाई देता है । . 
(शेष पृष्ठ १३ प्र) | 


साहित्य का ग्रर्थ है सहित + यत्‌ ग्रर्थात्‌ वह जो 'सहित' 

है । साहित्य का ग्रभिप्राय शब्द और अर्थ का रार दर सह्‌ 

भाव भी है। जव शब्द श्रोर ग्रथे साथ-साथ चले तब वह्‌ 
` साहित्य होगा । 

साहित्य के इन शाब्दिक भ्रर्थो के प्रयोग में लाये जाने 

के समय इसको ग्रति विशाल प्रौर व्यापक श्र्थो वाली 

कला कहा जायेगा । साहित्य वह कला है, जिसमें लोक- 

हित की वात उचित शब्दों में व्यक्त की जाये । लोक हित 

एक ग्रसीम कायं है श्रतएव इसकी भ्रभिव्यक्ति भी श्रसीम 
ही हो जायेगी । 

- प्राचीन काल में .वाङ्मथ शब्द साहित्य के लिये प्रयुक्त 
होता था । वाङ्मय में भाव है मुख से कहने का । शब्द 
मूल में तो मुख से ही कहे जाते हैं। श्रतः शब्द और ग्रथ 
का यथावत्‌ सहभाव का पर्याय ही वाङ्मय होता है । लेख 
तो बोले हुए शब्दों को चिरायु करने की एक विधि मात्र 
ही है । मुल में साहित्य वाङ्मय ही है । 

साहित्य शब्द तो बहुत पीछे के काल में प्रयोग होने 

लगा है । साथ ही साहित्य के संकुचित ग्रथ, काव्य, नाटक, 
कहानी, तो और भी पीछे बने हुँ । ऐसा काल भी श्राया है 
जब साहित्य श्रौर काव्य पर्यायवाचक ही माने जाते थे । 
काव्य, नाटक, कहानी ग्रोर संगीत तो वास्तव में साहित्य 
के बहिरंग रूप मात्र हैं । गद्य एवं पद्य भी इन रूपों के ही 
नाम हैं, परन्तु साहित्य न तो गद्य है ही पद्य ये दोनों 
मिलकर भी साहित्य नहीं कहे जा सकते । जब तक इनमें 
शब्द श्रोर अर्थ का यथावत्‌ सहभाव न हो, तब तक न तो 
गद्य ही श्रौर न ही पद्य साहित्य हो सकता है । “इससे भी 
बढकर जब तक यह शब्द और ग्रथ का सहभाव 'सहित' 
न हो तब तक यथार्थ श्रथों में कोई लेख साहित्य नहीं कहा 
जा सकता है । 

शब्द श्रौर श्रथ के सहभाव का भ्रभिप्राय हे कि शब्द 


कहने वाला जो भाव उन शब्दों से व्यक्त करने की इच्छा 
| करता है, वही भाव समभने वाला समेझ सके । यदि पढ़ने 
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साहित्य की परिभाषा 


श्री गुरुदत्त 
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वाले को भ्रम हो जाये कि कहने वाले के । 
अथवा दूसरे हैं, तब साहित्य अपनी परिभाषा 5 गरी 


ही साहित्य नहीं रह जायेगा । प्र्थात्‌ साहिय गै 0 
अर्थ है ठीक-ठीक शब्दो का प्रयोग । ४ उन थि? र्री तड 
का ढंग ऐसा हो जिससे ठीक भावों काहो नि ९ Ee 
बहु अ्र्थवाचक वाक्य तो साहित्य का अंग हे | ३ : 
सकते हैं, जब कहने वाला भी वहु भ्र्थं वाचक स | याया 
कहना चाहता हो । इसमें भी जितने ग्रर्थ वकता प्रकट र ह Es | 
चाहता, उतने ही उसमें समझे जायें । उससे ग्रधिक ज ना 
कम नहीं । हे | न 

बहु अर्थ वाचक वाक्य के यह ग्रथे नहीं कि कहने वे | | का 
ने कह दिया और पढ़ने वाला श्रपने मन से उस्ने श॑ | (इहै 
लगाता रहा । यदि तो भ्रर्थ लगाने में मत-मेद कह्ेव | जाग 
की ढीली भाषा के कारणा हो, तो कहने बाले ने साहि | गोमा 
रचना नहीं की। यदि कहने वाले की भाषा तो ठीक है, || र ऐसा 
तब यह पढ़ने वाले की मूर्खता होगी, जो व्यर्थ के प्रवं गा | पता 
कर अपने मस्तिष्क को खराब कर रहा है। प्ररि 

कुछ भी हो, साहित्य का यह श्रभिप्राय स्पष्ट ह | णा 


| 


शब्द और ग्रथ में सहभाव हो। यूं तो कहने वाहे ई ञः 
प्रकार के शब्द चातुर्य दिखाते हैं। इस पर भी उतके शद कमत ह, : 
चातुर्यं निङ्चित्‌, नियोजित और नियंत्रित भाव प्ट इले | परह 


er 


वाले होने चाहियें । "ही र 
इसका. एक उदाहरण हम श्री हरिकृष्ण तु | (र्र 
एक पद में देते हैं। उनका यह. कथन पदको बाया | गक 


पढ्ने से शर्थ राम पक्ष में होगा और उसी पद को बां त | शाह 


बाएँ की ग्रोर पढ़ने से गर्थे कृष्ण पक्ष में निकली। ४ | गे दे 


थे ह. पद 
रामा हरै कष्टइ तीब्र धारा, | । षहः 

है सोपमी, सत्य, निरीह जो है। हि प शो 
ना 


~ ° इस प्रकार व्तू प 
बाये से दाएँ पढ़ने पर श्रथ इ ओ पे रहि वी 


_ 


सभी उपमाग्रों से युक्त रूप तथा इच्छा ' ती १ 
(शेष पृष्ठ ८ पर) ह. ( 

१ 

५ 


हाराज जनक अपनी राज्य” 


देश के में हु 
हउ कि वहाँ पर य्राज्ञवल्व्य ऋषि आ गये । 
बे है "सार करके उन्हें वैठाया श्रौर पूछा 
व साब | डत प्रयोजन से भाप पधारे हैं ? क्या पशुओं 
तते { पवर छ है > 
र च्छा है! 
। ज्ञान देने की इच्छा € को 
| र दिया- महाराज, दात प्रयोजनों को 
प्रकट कला. | ते पश्चात्‌ ऋषि ने कहा कि राजन्‌ ! श्रापने किसी 
पिक प्रा बुत है, बह बताएँ । फिर मैं उसको सुन कर श्रपना 
| इक । 
कहोको | राजाने कहा कि मुझे शैलिनी ने कहा था के वाणी 
स | (है! ८ 
कहे बाते ऋषि ते कहा कि मनुष्य माता से, पिता से और आाचाय 
ने साह | ॥ शिक्षा गहरा करता है । इसी प्रकार शैलिनी ने शिक्षा 
तो बैक | एकर ऐसा कहा । यह सत्य है कि गूंगा ब्रह्म का वर्णन नहीं 
करयं गा | राता । क्या शैलिनी ने ग्रापको वाणी का स्थान और 
सो प्रतिष्ठा बताई ? 
ष्ट है हि रा ने कहा नहीं । 
वाले ईई ॥ गावल ने कहा कि जो उसने कहा वह एक अंश 


द हेन री प रि 
उनके श॑ &- पत्र है, पुणं ज्ञान नहीं । इस पर राजा ने कहा--ऋषिवर, 


इते | प्राप कहें र 
७... न कि उसका स्थान क्या है और प्रतिष्ठा क्या है । 
वेदे | । 2 पने उत्तर दिया कि वाशी की रावित उसका स्थान 
र | * २ भाकाश उसकी प्रतिष्ठा है 
बाएं | ग्ामाश काहि 
क वषय शब 
गे दारे | पार जाता । य शब्द है। बिना ग्राकाश के शब्द 


लौ । ९ | से । तो से शब्द बोला जाता है । वाणी से 
१ (शकते ज्ञ णी से भ्राचाये शिष्य को पाठ पढ़ाता 


| शकय व है। वाणी से ज्ञान की प्राप्ति होती 
| ज्ञस्य है महे वाणी द्वारा प्राप्त होता 


| णव 
३ "षाम ए 


Ebro उपासना कोत 
रहित १ गोरे; पन स्तुति होती है। जो उपासक 


शी हे छ 


उप [सना करता 


कारणा है, वह ब्रह्म को जान 


वाणी ब्रह्मज्ञान का साधन है । 


| ५१३६६ 
>... 


हा के ज्ञान का साधन है । वाणी 5 
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धार्मिक कहानियां 
(११) 


लेखक श्री रामशरण वसिष्ठ 


ग्राकाश उसमें सहायक है । 

इस उत्तर को सुन जनक ने ऋषि को दक्षिणा देती 
चाही, पर ऋषि ने स्वीकार नहीं की श्रौर कहा कि पूणं 
ज्ञान दिये बिना वह दक्षिणा का श्रधिकारी नहीं । 

याज्ञवल्क्य ने राजा से कहा कि ग्रापने भर क्या सुना 
है ? राजा ने कहा कि शुल्यमुनि के पुत्र उदङ्ग ने कहा था 
कि प्राण ही ब्रह्म है, जीवन शक्ति ही ब्रह्म है। ब्रह्म की 
उपासना प्राणायाम से और श्ात्मा को जगाकर करते हैं, 
जिससे ब्रह्म का ज्ञान होता है । र 

याज्ञवल्क्य ते कहा कि यह सत्य है । बिता प्राण के 
मनुष्य उपासना ही नहीं कर सकता । प्राण जीवन का साधन 
हे । मनुष्य जीना चाहता है । जीव उसको प्यारा है । सारा 
पुरुषार्थ, प्रयत्न, कठिनाई, सहन, तप-योग सब करता है । 
प्राण की कामना मनुष्य को सदा ही रहती है । दीघे जीवन 
होने पर भी कोई मृत्यु नहीं माँगता । प्राण को ही परस- 
ब्रह्म मानता है । प्राण का स्थान वायु में है भौर आकाश 
उसकी प्रतिष्ठा है। ऐसा जान कर प्राणोपासना करे। 
इससे मनुष्य भ्रमर हो जाता है । वह मृत्यु को जीत लेता 
है । प्राण द्वारा ही ब्रह्म जाता जाता है। 

इस पर राजा ने याज्ञवल्क्य को दक्षिणा देनी चाही, 
पर उसने स्वीकार नहीं की और कहा कि पूरा उपदेश द्यि 
बिना पैं दक्षिणा का अधिकारी नहीं । 

याज्ञवल्क्य ते कहा--राजन्‌ ! भ्रौर किसी ने आपको 


क्या बताया है ? राजा ने कहा कि बृष्ण ऋषि के पुच 


वृकु ने मुझे कहा था कि चकु ब्रह्म है, क्योंकि चक्षु से 


स्वाध्याय करता है । स्वाध्याय से ब्रह्म का ज्ञान होता है। 5 5 
वेद-विद्या नेत्रो से पढ़ी जाती है । नेत्र ब्रह्मज्ञान का साधन _ 


है । याज्ञवल्क्य ने कहा-यह सत्य है पर इसका स्थात आर 
प्रतिष्ठा मैं बताता हूँ । नेत्र-शक्ति उसका स्थान है ओर 
आकाश प्रतिष्ठा है। जो कहे कि मैंने नेत्रों से स्वयं देखा 


में कारण नेत्र हैं, वे है ब्रह्मज्ञान के साधन हैँ । 
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है, उसकी बात सत्य मानी जाती है। इसलिये सत्य ज्ञान _ | 


a 
< 


ष 


ER RES 5 अखड 


| 
i, 
१ 
fb 
| 


ली भा प्रकार कान भी ब्रह्मज्ञान के साधन हैं। कान से 
उपदेश सुनते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं । श्रोत्र-शक्ति इसका 
स्थान है ग्रौर ग्राकाश प्रतिष्ठा है । बिना आकाश शब्द 
सुन नहीं पाता । दिशाएं ज्ञात का भण्डार हँ । ब्रह्मज्ञान की 
प्राप्ति का साधन हैं । हे जनक, तू ऐसा जान । 

इसी प्रकार राजा ने कहा कि सत्यकाम ते मुझे बताया 
था कि मन ही ब्रह्म है । मन ही. महान्‌ शक्ति है । मन ही 
चिन्तन, मनन, ध्यान का साधन है । याज्ञवल्क्य ते कहा कि 
इसकी स्थान तथा प्रतिष्ठा कहाँ है, मैं बताता हैं । मन ही 
स्थान है । ग्राकाश प्रतिष्ठा है। मन ही ग्रानन्द, विश्वास, 
श्रद्धा का स्थान है । मन की प्रेरणा द्वारा इन्द्रियाँ श्रपना- 
अपना कार्य करती हैं। मन से आराधना भक्ति होती हे । 


मन ही बन्धन तथा मोक्ष का कारण है। - मत को जीतने” 


सेःमानब होता हे । मन बड़ा-चंचल है, वेगवान हे । यह 


इतिहास में भारतीय परम्पराएं 
ले० श्री गुरुदत्त 


जात जज तास पद्धति से शिक्षित इतिहासज्ञों ने ्रपनी पक्षपातपूर्ण एवं मिथ्या धारणाओं के 
४ सम उ अ करने का जो दुष्प्रयास किया हुआ है, उसका युक्तियुक्त एव प्रमाण 
ला ककी डर ८ इतिहास लिखने में भारतीय शैली का विवरण «प्रस्तुत किया है] 
5 पठनीय एवं विचारों को प्रेरणा देनेवाली है, प्रत्युत प्रत्येक अच्छे पुस्तकालय में संग्रहुणीय 
नई भी है। 
बढ़िया मपःलिथो कागज पर सुन्दर छपाई एवं सुदृढ जिल्द । मुल्य : ८ रुपये | 
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ज्योतिमंय है। मन की शक्ति ग्रदभत | 
शरीर की यात्रा का साधन मिला है। हेमा E 
जिससे प्रभु जाना जाता है । ब्रह्मज्ञान की पाक्न} | 
होती है । जैसे चक्षु, कान, वाणी साधन 20 
एक साधन है । हे राजन ! तुमनको त 


धा | 
ही मने | 


वश र | 

हृदय की भी तुलना है । हृदय भी ब्रह्म जानने ब ' की श्र 

मन को स्थिरता, एकाग्रता, मनो वृत्तियों की रू है। | हक वा 
BLE शि 


के लिये आवश्यक हैं । हे राजन ! | 
साध न्न तो आहा 
न जान और ब्रह्म-ज्ञान को प्राप्त कर । १ 


जानने से सब जाना जाता है। ब्रह्म नस ul र 
है ° ° | दह | ट 
सत्‌-चित्‌ हे । व -सर्वेव्य ह | 
(चित्‌ है ह सवज्ञ-सवव्यापक ह वह एकरस है। न । 5 


काल और स्थान के बन्धन से बाहर है। वह पुष्टि कता. 
पालक श्रौर शुद्ध स्वरूप है । हे राजन्‌ ! तू उसको जा | 
इससे तेरा कल्याण होगा, वही पूरां ज्ञान है । 


त्रि 
प्राति | 
वत गया 
भारती 


4 
॥ 4) 


रमाः 


य पाह 


3 


ह ग 


नों के 
[माण 


है 


णीय 


(दो भाग) 


५ गाव गया (तीन भाग) 


“गा भारतीय परम्पराएँ 


हे सस्करण समाग्त 
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मई, १९६५ 


शाश्वत वाणी 
rR 5... 


|| धर्म, संस्कृति और राज्य 


लेखक--श्री गुरुदत्त 


रजिस्टइ ते० ही, | र्‌ ॥ 
क 


मुल्य ८.०० 


to ८0८ >. 


> प 'शाञ्वत वाणी! में धमं, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशि 
` ` होते रहते हैं। उक्त विषयों पर रने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। 
,”! लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धमं राज्य की स्थापना होनी चाहिए। 
घमं राज्य क्या है, किस प्रकारःइसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह कामं कणा, 
यही इस पुस्तक का विषय है। 

लेखक समझता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्वा 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्‍वत सत्य का 


प्रतिपादन करते हैं। प्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धान्तो से 


समका श्रथवा प्राप्त न किया जा सके । 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है । वास्तव में देश की पह 


|: प्रवस्था कृत्रिम है । इसको हमारे नेताओं ने जान-बूभकर उत्पन्न किया है । इसमें उनका उद | | 
क यहाँ पर कम्यूनिजम लाना है । लेखक का मत'है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा । | ; 
Ig ॥ 
ही त | 
hi लेखक के मत में धमं, संस्कृति रौर राज्य में समन्वय होना श्रावयक है । ऐसा राख | ४ 
|. धर्म राज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्न किया गया हे । | १ 
|| । 
| ७ 
भारती साहित्य सदन E. 
| ३०/६० कनाट आ नई दिहली- १ | 0 
| ॥ ४ ह डर 
|| शाश्वत वाणी) के ग्राहकों को विशेष छूट र. 
| । जह भारतीय संस्कृति परिषद के लिए भ्रशोक कौशिक द्वारा संपादित ५ | ह. ए 
i * एवं राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकंस, नई दिल्ली से क. 
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व टि 
| ` करणीय क्या है? 


देश की एकता को बनाए रखना एक महान्‌ कार्य है । अंग्रेजों ने इसको राजनीति | 
स्तर पर निर्माण किया था । 


| न 
if यह ऐक्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के आने से पहिले यहाँ था। ` द्रत 
वास्तव में जब यह ऐक्य टूटा तब ही देश मुसलमानों के पाँव तले रोंदा जाना प्रारम्भ ह्या! 
उन दिनों यह ऐक्य भावात्मक था । मां 
अंग्रेजों ने राजनीतिक ऐक्य स्थापति किया और १६०५-१६०६ तक का ग्रासो | 
देख कर अपने निर्माण किये ऐक्य से भयभीत हो इस राजनीतिक ऐक्य के विरोध में भावात | पडे 
विरोध खड़ा करने का यत्न किया । हिन्दू-मुसलमानों में और प्रान्त-प्रान्त में। fn 
| प्राता 
हमारे देश के सब से बड़े हिन्दुस्तानी अंग्रेज, श्री महापंडित जवाहरलाल नेहरू गे | पीता 
अंग्रेजों NY ९ ९ गों में खंडि |, है क 
है जों के इस कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ली कि देश राज्यों में विखंडित होगा| | वाक 
hf १६३१ में कराची में उन्होंने भारत को संयुक्त राज्य बनाने का निश्चय प्रकट किया। | र 
गरात 
. भारत भावात्मक रूप में खंडित हुआ और राजनीतिक रूप में भी खंडित हुआ। ब Ri जद व 
॥ भारत के भावों में श्रौर राजनीतिक विधान में भी चेपियाँ लगा कर ऐक्य स्थापित करने कायल के गाय 
| किया जा रहा है । न तो भावात्मक ग्रौर न ही राजनीनिक ऐक्य रहा है। ` ८ के 
शी | पुत 
pl मै र व य 
[EE करणीय यह है कि देश में पुनः राष्ट्रधर्म, राष्ट्र ऐक्य और राष्ट्र-भवित की मा का 
का प्रचार प्रारम्भ किया जाये । कदाचित्‌ यह कार्य ग्र ग्रा से आरम्भ करना होगा । | पर 
JB i | जा, 
E । ही... | 8) 
। |; भारत ग्रखण्ड है; भारत धम सवश्च ष्ठ है; भारत भक्ति परम पावन है। 
bf ) पै | री 
| | | PAAAAA arrearage NNN ............>> >> | कि प, [ 
8 ॥ EE 
i), | 
| सुचना पुल का १ ण 
| | a क्या भ्रापकी पत्रिका के रैपर पर > चिह्न ग्रकित है ? यदि है तो कृपया ध्यान दें कि श्राप हाणी! | भे 
|| 0 दु है श्रोर श्रगले वर्ष का शुल्क तुरन्त मनीम्नाडेर द्वारा भेज दै । भ्रन्यथा प्रगल मास से पत्रिका बन्द स्थीर | शः 


र 
फ ८; ति. 
। (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
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उगा का णाता उ 
RNB Ns 


भावात | क्ते मास के ग्रंक में हमने संन्यास तथा त्याग की 
दा की थी । श्रीमद्भगवद्‌ गीता के श्रनुसार सन्यास 
| पर्या के लक्षण भी किये थे । 
नेहरु ने | तामे कर्मों की कामना को छोड़ना संन्यास बताया 
[ होगा। | | त्ाकमों के फल की इच्छा को छोड़ने को त्याग 
I | 
हि र्त्‌ कमं करने की इच्छा ही न रखना संन्यास है 
| छ \ जव कमं तो किया जाय परन्तु उसके फल की इच्छा 
| का प्रत की गाय तो यह त्याग होगा \ 
| है प्याप मत के समर्थकों का कहना है कि सब कमें 
ही भावा | “य ह र इस कारण कमें सभी छोड़ देने चाहिएँ । 
| शकी कामना ही छोड़ देनी चाहिएं। | 
पतु 

| गो इस मत को नहीं मानते, उनका कहना है 

। की और तप नहीं छोड़ने चाहिये । 
पे! शा और तप के अर्थ हमने पिछले अंक में लिखे 
हि ब, दान उ गीता में जैसा वाशित है, भी यही है 

| / 2 ५ T ड छे टं 
| पप नहीं छोड़ने चाहिएँ। परन्तु इसके 
छि 0 तहता था कि-- 


पत्‌ के ड़ 
सयानी माणि संग त्यक्त्वा फलानि च । 


| पाथ निश्चितं सतसुत्तमस्‌ ॥ १८-६ 
सदान, तप को) भी ऊ; र्था 


भी फूल का संग ग्रर्थातु 


नावधि चक्रमाणाः रिहन्ति मध्वो अमृतस्य वाणी: ® 


< 


सम्पादक 
अशोक कौशिक 


श्रङ्क : ६ 


रजि० नं० ६६८६/६० 


जून, १९ हि 


इच्छा छोड़ कर करे। यह मेरा निश्चित तथा उत्तम 
मत है । 

वैसे तो प्रत्येक कर्म यज्ञ की भावना से ही किया जाना 
चाहिए ओर ऐसा करना भ्रसम्भव भी नहीं । 

सिद्धान्त रूप में प्राणी के लिए पाँच प्रकार के कमें 
बताये हैं। सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्त, इनको 
आत्मा का गुण कहा है। कुछ लोग जो आत्मा र 
परमात्मा को एक ही मानते हैं, वे इनको मन का गुण 
कहते हैं । कुछ भी मानें । ये प्राणी के गुण है ओर कर्म 
हैं। ये पाँचों-के-पाँचों यज्ञ की भावना से किये जा सकते हैं। 

एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी । एक कृषक 
अथवा मजदूर दिन भर खेत में अथवा कारखाने में परि- 
श्रम करता है और सायंकल अपने घर पहुंच अपने परिवार 
में बैठ विश्राम करते हुए प्रत्येक प्रकार का सुख अनुमव करता 
है । यह सुख प्राप्ति उसको अगले दिन पुन; दस घट काय 
करने की क्षमता प्रदान करने के लिए होती है । इस सुख- 
प्राप्ति में यदि उसका उद्देश्य यह हो कि वह पुनः अपने 
काम में लग सके, और वह काम है समाज के लिए अन्त 
उत्पन्न करता अथवा समाज के उपयोग की सामग्री का 
निर्माण करना, तो उसका विश्राम तथा सुख भोग यज्ञ रूप 
ही होगा । 
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त्य उदाहरण लें । एक सैनिक देश की रक्षार्थ 
नियुक्त है । अपने को कर्त्तव्य पालन के योग्य बनाये रखने 
के लिए वह ग्रच्छा खाता-पीता है, स्वच्छ और सुखद्‌ स्थान 
पर रहता है; तो उसका यह सुख भोग यज्ञ रूप ही हो 
जायगा भ्रर्थात्‌ उसका यह सुख उपभोग लोक-कल्यारा के 
निमित्त होगा । 
सुख भोग में उद्देश्य ही विचारणीय है । स्त्री भोग 
सदैव सुखकारक माना जाता है, परन्तु यदि यह सन्ता- 
नोत्पत्ति के निमित्त हो तो यह यज्ञरूप ही होगा । समाज 
के घटक तिर्माण करना लोक-कल्याण का ही कार्य है! 
सन्तानोत्पत्ति और समाज के श्रेष्ठ, उपकारी एवं योग्य 
अंग निर्माण करना समाज का उपकार करना ही है । श्रतः 
सन्तानोत्पत्ति एतदर्थं स्त्री भोग का सुख यज्ञरूप ही माना 
जायगा । 
इसी प्रकार कोई भी मानवकमं को लें, वह यज्ञ रूप 
भी हो सकता है ग्रथवा स्वार्थवश भी हो सकता हे । यज्ञ- 
रूप किया कम जहाँ लोक-कल्याण का हेतु होता है, वहाँ 
करने वाले को कम-बन्धन में न बाँधने वाला भी होता है। 
एक व्यापारी धन श्रजित कर उसको लोक-हित में 
प्रयोग करता है तो वह व्यापार करता हुश्रा भी यज्ञ 
करता है । 
दान तथा तपस्या तो यज्ञरूप कर्मा में साधन मात्र हैं । 
संसार में रहते हुए कोई व्यक्ति श्रपने! ग्रिजित धन को यज्ञ- 
रूप में कैसे व्यय करे ? इसके लिए उसको दान की प्रक्रिया 
को समझ लेना चाहिए और श्रपने कार्य को यज्ञमय बनाने 
के लिए किस सतर्कता से और लगन से कार्य करे, इसके 
लिए तपस्या का ग्रथे समझ लेना चाहिए। जब परिश्रम 
का फल सर्वेहिताय होने वाला हो तो प्रायः परिश्रम निरस 
हो जाता है। इस निरस कर्म को भी निरन्तर उत्साह से 
करते रहना ही तपस्या है । 
इसी प्रकार यज्ञ, दान तथा तप तो करते ही चाहिएं। 
ऐसे कमे मनुष्य को कर्म बंधन में बाँधते नहीं। ये मोक्ष 
प्राप्ति में बाधक नहीं होते-। 
कृषि कर्म श्रथवा कारखाने में कार्य, व्यापार ग्रथवा 
राज्य कर्म यज्ञरूप' किये जा सकते हैं । इसी कारण श्री 
कृष्ण ने श्रागे कहा है-- 


एक ग्र 
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नियतस्य तु संन्यासः 

मोहात्तस्य परित्यागस्ता 

नियत कर्मो का त्याग उचित ना 
कर्मों का त्याग तामस त्याग कहाता है । पा 

रण मनुष्य समाज में मनुष्य के गुण एक 
अनुसार उसके कर्मे नियत किये गये हु १७ जिगर) | 
भागों में बाँटा गया है। वे भाग ह शे | 
El तथा शुद्र । शायः सब प्रकार के समाज हे है.) | 
कार्य इन चार वर्गों में ग्रा जाते हैं। थे क | 
चाहिएं । ये नियत कर्म हैं। "ते| 

जो कमं समाजहित में नहीं, वे नियत 
श्राते । 


कमणो नो 
मसः परी न 


क्मों मं ग्‌ | 


शो रल होता है, क्या इस संसार में ह | ५ क विर 
हैं जो इन चारों वर्णो के कार्यों में नहीं ग्रा) | f 
हाँ, ऐसे कार्य हैं श्रौर वे कार्य धर्म विपरीत प्रौर गाते है त 
लिए श्रहितकर होने से वर्जित है । पक 
३ | षा, = 
चोरी, ठगी, श्रपहरणा इत्यादि कार्य किसी भी वं े| बतीत कर 
कमं में नहीं हैं । इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये ह्य शे | गत हय 
हो नहीं सकते । ® 
कभी-कभी ऐसे उदाहरण साहित्य ग्रथवा मं 
प्रस्तुत किये जाते हैं कि चोर ग्रथवा ठग ग्रपना अपहत 
धन सर्वजनहिताय प्रयोग करता दिखाया जाता है। ग्रा 
चोर श्रथवा ठग का यह कायं यज्ञरूप हो सकता है ! 
नहीं; ऐसा कार्य कदापि लोक कल्याण का कायेत ! 
हो सकता । जिसके घन का वे अपहरण करते हैं उसका भ ( 
धर्मपूर्वक अजित है या नहीं, इसको जानने का साधन बो(| 
के पास होना श्रसम्भव है । साथ ही वह इस कां के शि | 
समाज द्वारा नियुक्त भी नहीं । प्रायः इस वात को जाती | 
के योग्य भी नहीं होता । 
जब वह चोरी'करता है 


| छा है। 
ह. 

कुछ ठ 
| ऐकर कि 


दु 
पृ 


ग्रथवा डाका डालता है ती 


वह उस धन के स्वामित्व के विषय में जानता भी गह 

वह तो धन के प्रयोग की बात ही सोचता है । परत | 

डाका डालने का कार्य ऐसा कार्य है जिसके लिए द i 

नहीं । ग्रस्तेय भ्रधर्माचरणा है । अधर्म से १... ५ 

द्वारा यज्ञ तो ऐसे ही होगा जैसे हवन यश में दुगि 

सामग्री का प्रयोग किया जाय । हि 
क्ाषवत॑ वागी ज्ञ भि i १ 


हा... से अर्थिक, तथा 
है रौर इस प्रकार अनायास लाखों 
हा के लिए भोजन, वस्त्र इत्यादि 
। इस कारखाने के स्वामी का काय 
ह कार्थ है, जो चोरी ठ्गी द्वारा घन 
| 0४ थवा पाठशाला खोल दे यह 


| 
व्यवस्था से नियत हैं, उनका त्याग 
त्याग घोर पतन का 


| (त कर्म मूखंतावश श्रवि ग्रज्ञानवश ही छोड़ा जाता 
र में इ |, बिदार्थी मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करता 
नहीं ग्रा! | १ परतु फिर यह विचार कर कि संसार दुष्टो से भरा 
प्रौर समा | प्र, उसको रोग मुक्त करके वह अपना समय व्यर्थ 
| उका, वह प्रना नियत कर्म छोड़ सुखमय जीवन 
सी भी वंदे | बत करे लगता है श्रथवा ईश्वर भक्ति में ही लग 
ये यक्षह्प शै | ता है।यह त्याग प्रज्ञाववश किया गया होने से तामसी 
| शा है। | 
वा सवणा) त्या रज्ञातवश नहीं अपितु कार्य की कठिनाई 
पना भह | फे जाते हैं । गीता में लिखा है, 
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कार्यमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेष्जु न । 
सगं त्यकत्वा फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः॥ . 
१८-८, & 
दुःख के कारणा ग्रथवा शरीर को कष्ट से बचाने के 
कारणा जब कमं का त्याग किया जाये और उसके फल की 
इच्छा छोड़ी जाये तब वह त्याग राजसी कंहाता है । 
आर जब कर्म को कतंव्य जानकर करते हुए, उससे 
आसंक्ति को छोड़ा जाये तो ऐसे कमें के फल को इच्छा का 
त्याग सात्विक त्याग होता है। | 
यहाँ तामस राजसी तथा सात्विक त्याग के भ्रथ समझ 
लेने चाहिएँ । कुंछ मीमांसक प्रकृति के तीन गुणा सत्त्व, 
रज, एवं तम से इनका सम्बन्ध जोड़ते हैं। ऐसा ठीक 
नहीं । वास्तव में सात्विक के अर्थ श्रेष्ठ, राजसी के श्रथ 
मध्यम और तामसी के ग्रथ निकृष्ट हैं। जहाँ भी गुणों, 
वस्तुओं, स्वभावों श्रौर कर्मों को श्रेष्ठ, मध्यम तथा लिकृष्ट 
इस प्रकार की श्रेणियों में बाँटा जाये, उन श्रेणियों को 
सात्त्विक, राजसी तथा तामसी कहा जायेगा । इनका 
सम्बन्ध मूल प्रकृति के तीन गुणों से नहीं होता । यदि कुछ 
सम्बन्ध है तो यही कि मूल प्रकृति के वे तीन गुण मूल 
प्रकृति में तीन प्रकार का काये करते हैं। वे तीन कार्यं भी 
श्रेष्ठ, मध्यम तथा निकृष्ट प्रकार के हैं । 
श्रेष्ठ त्याग सात्त्विक है । यह मोक्ष फल का देने वाला 
है । मध्यम त्याग राजसी है । यह फल हीन है रौर सबसे 
निकृष्ट प्रकार का त्याग तामसी है जो दुख देने 
वाला है । 


NAAN कमर जय अर री 


शाश्वत संस्कृति परिषद्‌ 


गाता है । | 
0 । साई 6 
छ i | ठखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभया'्यजेत्‌ ! 
| ०. 
a १ कत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ 
गा साधन चो! | 6277227 
$ | NANA IIIS 
काय के हि| 
वात को जाती| 
डालता है त ह .. 
ताभी बै| भा और 
,उप्ता ऐप 
। ग्रतः र स्थिति करता । उ 
नए वह शाश्‍वत वा 
उपाजित | bp Bsn 
मे दवि 
॥ ३ ण, १ 
हाइवत बागे | ९३ 


सारा उद्देश्य है राष्ट्र के जीवन्त में शुद्ध भारतीय तत्त्वदर्शन के ज्ञात का पसार 
श्सी दृष्टिकोण से राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित सभी समस्याओं का हल 
देश्य की पूति में 'शाइवत वाणी का प्रकाशन एक प्रयास है। 

के प्रसार के लिए सभी भारतीयों का सहयोग अपेक्षित है । 


संत्री, शाश्वत संस्कृति परिषद्‌ 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली 
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॥। 


IANA 


पकन 


{ 


मंत्र १-४-६ में पुरुष तथा स्त्री की सृष्टि के विषय में 
महषि याज्ञवल्क्य का मत लिखा है । 
अंजील में भी इसको इसी प्रकार लिखा है । परमात्मा 
ने जब ग्रादम को अकेला होते से उदास देखा तो उसने 
उसके लिए एक साथी बना दिया । उसने श्रादम को सुला 
दिया और उसकी पसली काटकर हव्वा बना दी और वह 
उसकी स्त्री हो गई । 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रंजील की यह कथा वृहदा- 
रप्यक्रोपनिषद्‌ की कथा का ग्रपश्र श ही है 
ह हम लिख चुके हैं कि यह मत निविवाद नहीं । 
प्रागे चल कर उपनिषदकार लिखता है¬  . 
तद्धेदं तह्यव्या कृतमासीत्तन्तामरूपाभ्यासेव व्याक्रियता- 
सौनामायमिद रूप इति तदिदमप्येर्ताह्‌ नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियतेऽसौनामाऽयमिद _ रूप इति । स एष इह प्रविष्ट; । 
ग्रा नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्या्विरम्भरो वा 
विइवम्भरकला ये तं न पद्यर्ति । श्रकृत्स्नो हि स प्राणन्तेब 
प्राणे नाम भवति। वदस्वाक्पइय _ इचक्ष: श्यूण्वउश्रोत्र 
न्वानो मतस्तान्यस्येतानि कमनामान्येव । स योऽत एकेक- 
मुपास्ते न स वेदाकृत्स्नो ह्य षो$त एककेन भवत्यात्मेत्येवो- 
पासीतात्र ह्येते सर्वं एक भवन्ति । तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य 
यदयमात्मानेन ह्य तत्सवं वेद । यथा हु वे पदेनानुविन्देवं 
कीति _ इलोकं विन्दते य एवं वेद ॥ १-४-७ ॥ 
उस समय यह ग्रव्याकृत (ग्राकृतिविहीन) था। 
तब वह ग्राकारयुवत हुथ्रा और उसका नाम तथा रूप हुआ 
प्रर्थात्‌ इस रूप वाले का यह नाम है ग्रौर उस रूप वाले 
का वह नाम है। ग्रब भी वस्तु के नाम तथा रूप साथ-साथ 
जाते हैं । 
श्रव वह इसमें प्रविष्ट हुआ है । (प्रविष्ट होकर) नख 
के भ्रग्र भाग तक (ग्रर्थात्‌ पूर्ण शरीर में) व्याप्त हो गया 
जंसे छुरा खोल में घुसा रहता है भ्रथवा विश्व का भरण 
करने वाला विश्व में रमा रहता है, परन्तु दिखाई नहीं 
देता । 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


श्री गुरुदत्त 


वह अपूर्णा है । प्राणों में रहने थे 
बोलने में रहने से वाक्‌ कहाता है। देखने ३ गत 
कहाता है । सुनने से श्रोत्र कहाता 
कहाता हे । कर्मा से ही इनके नाम 
सना करता (समीप से जानता) 
जानता हे । इस 
ह हो जात है। सन (इ कारण) शक 
ण) इसको जाम: 
सबको जाना जा सकता हे । जैसे पद चिह्न को 
(लुप्त) वस्तु की खोज की जाती है, वैसे हो पल | 
(ग्रंगों के) गुण जानकर ग्रात्मा को जाना जाता है 
ऐसा जान जाता ह वह यश पाता है, श्रे पो १ 
संगत का फल पाता है । 
मंत्र १-४-६ में सृष्टि बनने के बाद संतानोतत १ 
बात लिखी हैं । इस मंत्र में वसतुशरों के नामों की उति 
वर्णान लिखा है। ज्यों-ज्यों वस्तुएँ बनती गयीं, उनके छ 
कर नाम रखे गये । रूप और नाम परस्पर संबंध रखते है 
यह तो निर्जीव सृष्टि की बात हुई। पर्तु जीवों गो 
के नाम उनके कार्यों से प्रसिद्ध हुए। जैसे जिसे प्रा 
चलते हैं, वह प्राण कहलाया । जिससे बोलने की सामथं ग्रा! 
है, वह वाक्‌ हुआ । 
परन्तु यह प्राण, वाक्‌, श्रोत्र इत्यदि की पा हस 
त्मा के कारण है । आत्मा इनमें प्रविष्ट है । ऐसे | प 
जैसे छरे के खोल में छुरा । यह आतमा नीब र| १, : 
के श्रग्र भाग तक पूर्णं शरीर में व्यापक है । प्रक ग | हे | 
को पृथक-पृथक जानने से, उनकी पथक्‌ पा 
जानने से प्राप्त ज्ञान अरूण है । जो सब प्रकार श । | गार 
को देने वाला श्रात्मा है, उसको जानने से हीए | रज्ञः 


होता है। णी 
यह आत्मा शरीर में दिखाई नहीं देता । क. 
है जैसे विश्व का पालन भरणा करने वाला i तै \ 
विश्व में व्यापक होता हुआ भी दिखाई तही ९६ | षा, 
सब ग्रवयवों की सामथ्यं का स्वामी राला & 


रावत बाग 


| 
॥ मनेन करे \ | 


हैं। जो एक के | 
है बहु एक. एक को | 


तव में 
प्रसा को 
पथं प्रः 
इले वाल 

पग्र 
हने पू 
हाई नह 
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4 लिखी हैं । एक तो यह कि 
$ बने तो उन्होंने वस्तुओं के नाम 
कर नाम रख देते थे । 
हो जाती थीं। 


प्‌ श्रौर गाम $ 
तर छ ता थां और नाम से वस्तु का 


त्त 
थे ही ताम का ज्ञात हो 


(१ वा होता थी । र 
रीर में भिरल भित्न आगो के गुणों से नाम रखे गये । 
एक और बात बता दी । भिन्‍त-भिन्‍न अगा में भिन्त- 
पत त्रिं के करने की सामर्थ्यं होती है । परन्तु 
तव में वह सामथ्ये उन अंगों की नहीं। यह शरीर में 
रा बी उपस्थिति के कारण है । श्रात्मा ही सब श्रंगों को 
थं प्रदान करता है । श्रत: शरीर की सब क्रियाग्रों को 
ह इले वाता ब्रात्मा ही है । 

ए ग्रात्मा पूर्ण शरीर में व्याप्त है और उसमें छुपा रहता 
क पूर्ण जगत में परमात्मा व्यापक होता हुआ भी 
ई नहीं देता । 

ब्राह्मण में ग्रभी तक यह बताया है-- 


0 प्राणी पहिले पुरुष का ही रूप था । यह श्रांत्मा 


जाता है।३ | 
ष्ठ पृषो | 


तु जीवों में | 
से जिससे प्रा 
गी सामर्थ ग्रा 


दि की पाम | स 

है। ऐसे | क ने अपने सम्पूणं पापों को दग्ध किया हुआ 
i , त्‌ वह शुद्ध श्रोर निमल था । 

। प्रत्येक गर | क्र रा भयभीत हो गया । यद्यपि यह लिखा 
वक्‌ सामर्थ | ला होने से वह भयभीत हो गया, परन्तु 


| तन 

कार की पार] णः इसी अकेलेपन की 
व ही एं | सेका भ्रभिप्राय यह है 
फ डरा था। प्रन 


कमो का स्वयं 
|| | | शो हेमा, इससे वह 


भावना से वह आश्वस्त भी 

कि वह पुनः पाप में लिप्त 
तु यह जान कि वह अ्रकेला है 
उत्तरदायी है, वह पाप मैं लिप्त 


। परमा - ३ भयर भयरहित हो गया । 
EE द काज्ञा रि 
माही. घव वह संगत की इ होने पर वह ग्रानन्दित 
>| इच्छा करने लगा । संगत के 
शाशत । १९६५ 
हि. हर 
जज 


अपने में से ही उत्पन्न हुआ । वह दो हो गया । एक पुरुष 
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तथा दूसरा.स्त्री। दोनों की संगत का परिणाम संतान 
हुई । इससे भय और चिन्तन का विषय उत्पन्न हो गया । 
परन्तु जब पुरुष तथा स्त्री ने सब जीव-जन्तुओं में समागम 
तथा सन्तान उत्पन्न होते देखी तो वे निश्चिन्त हो गये । 

४. पुरुष स्त्री समझ गये कि सन्तान उनका ही एक 
अंग है । इस प्रकार वे श्रपने को ग्रमर कर रहे हैँ। तब 
निश्चिन्त होकर उन्होंने सृष्टि की । 

५. जब सृष्टि हुई तों रूप श्रोर नाम का संबंध बना । 
साथ ही शरीर में भिन्न-भिन्न क्रियाओं की' सामथ्यों के भी 
नाम रखे गये । 

इस पर उपनिषद्कार ने यह भी बता दिया कि ये सब 
क्रियाएँ श्रात्मा की सामर्थ्य से होती हैं और आत्मा शरीर 
में व्यापक भाव में रखता है । 

इसके आगे लिखा है | 

तदेतत्प्रेयः पुत्रास्रयो वित्तात््रयोऽन्यस्मात्सवंस्मादम्तरतरं | 
यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं बूयात्प्रिय 
रोत्स्यतीतीइवरो ह तथेव स्यादाव्मानमेव प्रियमुपासीत । 
सय आत्मानमेव प्रियमुपास्ते त हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति 
, ॥ १-४-८ ॥ 

यह भात्मा अप्ने पुत्र से, धन से तथा अव्य सबसे 
श्रधिक प्रिय होती है । कारण यह कि आएमा अन्य सबसे 
अधिक अपने समीप है । वह जो आत्मा से भिन्त को प्रिये 
मानता है, भात्मदर्शी उसको कहता है कि उसका प्रिय नष्ट 
हो जायेगा, यह ठीक ही है । कारण यह कि आत्मा ही 
सामर्थ्यवान है । इसके अतिरिक्त सब नाशवान हैं । 

इससे  श्रात्मा की ही उपासना करे । वह भ्र हो 
जायेगा । प 
यह मंत्र सवेथा स्पष्ट है । भात्सा के ज्ञान से सत्य ० । 
ग्रपने में मर तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। जबयहं | 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अपने को अमर आत्मा 
मानने लगता है । इससे वह परमानन्द की प्राप्ति करता 


है 


| 
लिये साथी की आवश्यकता होती है । उसका साथी उसके | 
| 
| 
| 
| 


& 
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देश की प्रमुख समस्थाएँ 
श्री सचदेव 

०”. । रड 

अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा श्रपने हाथ में ले ल्ली ॥ | हे 

में इस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया hs "र र. मै 

सरकार ऐसी शिक्षा प्राप्त हिन्दुस्तानियों को पप | |. 

लगी थी । १८८६ तक इस शिक्षा का प्रभाव हा 


राजनीतिक मंच-२ 
इस समंय देश में सब से बड़ा राजनीतिक दल है 
|| कांग्रेस । इस दल की स्थापना सन्‌ १८८६ में एक अग्नज 


। | fF < ल्न ह ता i के 
॥ का सिविल सर्वेन्ट के प्रयत्न से हुई थी । सर ए A नडा । ऐसी हिन्दुस्तानी तैयार हा स्पष्ट दि | | न 
। हाय म एक सरकारी ग्रधिकारी थे तथा अपनी नौकरी के बाकि जाटिल न येथे बोक्न | 

है ~ मे ४ मस्वाः ग्रं चन्त रते थे । et ॥ T ९९) अनपढ़, सूख, रूढिवादी तथा विरा | ह गीत 

| काल में हिन्दुस्तान की स पर चिन्तन किया कर क विर से ते इए मा ह| ह 

नौकरी से मुक्त होकर जब श्राप इंग्लैण्ड वापिस गये गा लगे थे। वापर | द्ग 

nos A हि ३ कहना था कि ऐसे भ्रभारतीय भारतीयों की राज |. गोहा 

तो वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से श्रापकी भेंट में एक सुझाव भननाञ्राँ को तिपत र हतती कति | म 
उपस्थित हुआ कि हिन्दुस्तान में किसी प्रकार का पढे-लिखे खने की श्रावश्यकता ग्राफ शै 


है । धर्म-विहीन, भारतीय तथा अंग्रेजियत के भव तई | गीर? 
। १ वत तोवे 
| लोगों का एक संगठन बनाना चाहिए । यह किसका सुझाव बादी शते य र 


था, पता नहीं, पर इसका परिणाम यह हुआ कि ह्यूम 


गौटे © १ 6 में बाद तो | 
साहब भारत वापिस लौटे श्रौर यहाँ के वायसराय से आपने प्रत: ह्यूम साहब ने सन्‌ १८८५ में बम्बई में फु 


भेंट की । उन्होने श्रपनी योजना वायसराय को बताई। मा बुलाई श्रौर उसमें लोगों को ऐसे संगठन की बराक By 
लोला एलपी कि व गर्ग 00 बताई जिससे ब्रिटिश पालियामेंट को हिदुसतागं | मा 
स्तानियों को एक मंच पर एकत्रित किया जाये जो देश के को राजनीतिक भावनाओं का जात हि तिक य 
भीतर-घामिक तथा सामाजिक सुधार लाने का प्रयत्न करे। स्तानी,: राज्यकार्ये मे. अपनाउंचित मा हा वं 
वायसराय इस योजना से पूर्णतया सहमत नहीं थे । उनका कमेटी बनाई गई जिसमें संगठन की रूपरेखा तथा नियमों | है 


विचार था कि वह संगठन धामिक तथा सामाजिक विषयों नियम बनाये गये । तदनन्तर सत्‌ १८५६ मे झ ॥ तव कगे 
में हस्तक्षेप न करे, प्रत्युत राजनीतिक विषयों पर विचार- रिना हो गई; इसका नाम इडया 0000 : गोहे ६ 


विनिमय करे । रखा गया । | शो गा 

| ह्यूम साहब इसाई पादरियों से प्रभावित प्रतीत होते कांग्रेस का प्रथम नियम यही रखा गया किक | शत्र 

थे उनका कहना था कि हिन्दुस्तान की धर्म तथा सामा- अंग्रेजी बोल तथा समझ सकते वाले लोग ही समिति ह 
3h जिक व्यवस्था यदि पढ़े-लिखे परन्तु घर्म-विहीन श्रथवा हो सकेंगे । । 

| श्रंग्रेज व्यवस्था के श्रनुयायियों के हाथ में चली आई तो कांग्रेस का दूसरा नियम यह बनाया गया कि झो म 

| | म्रंग्रेजी राज्य भारत में सुदृढ़ हो जायेगा और यदि कभी अंग्रेजी सरकार के श्रधीन कार्य करने की प्रेरणा कै जोष 

| श्रंग्नेजों को श्रमरीका की भाँति, हिन्दुस्तान भी छोड़ना पड़ा लिए, इसकी कारवाई आरम्भ करने से पूर्व, ई केर | तेल 

।। तो भी हिन्दुस्तान की धमं व्यवस्था और सामाजिक ढाँचा तथा भारत के सम्राट के चिरायु होने की आया है| ला 


| ऐसा बन जायेगा कि यहाँ के लोग भीर के समय ग्रंग्रेजों के 'लौंग लिव दि किंग' के घोष के साथ कांग्रेस का प्रि भाने: 


| सहायक ही सिद्ध होंगे । प्रारम्भ हुआ करे । ले 
| वायसराय साहब का विचार था कि श्रभारतीयकरण तब से यह कांग्रेस संस्था चली आ रही है के ३६ तेत 
| की प्रक्रिया शिक्षा-विभाग द्वारा चल रही है। १८२६ में नियमोपनियमों में भारी परिवर्तन होते आये ६१° | भानः 
f & घाइवतं ण | 
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मा विकास; | 
वायसराप ३] 
। राजनीकि | 
[कता प्रि ५ 


के भवत तो 


म्वई में एइ 
[ की ग्राक्सः 


। तथा हिंदू 
तथा नियम 


| इस मं 
शनल फा 


बर 
| 'को लाकर खड़ा कर दिया गया । 
हिददुसागि | रि 


| सा भरी विपिन चर 


। | 7 गा 


// 
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अंग्रेजी तथा ग्रंग्रेजियत तथा 
ए 


श्रधिवेशनों 

भारत के सम्राट के चिरंजीव होने 
६१४ से अंग्रेज भवतों 5 
[तथा बंगालियों व मराठों का 
ने लगा । परिणामस्वरूप “लौंग लिव दि 
र [किम चन्द्र का गीत 'वन्दे मातरम्‌' 
BB ¶ रहा १६२२ तक | तत्पश्चात 
और इसके प्रथम दो 

समझे जाने लगे । शेष पदों 
कि वे महात्माजी की श्रहिसा 
उनसे हिन्दू-संस्क्ृति 


~ 


ता 
म होने लग गय 


पदी गाते के लिये उपयुवत 
बोटे का कारण यह था 
गीति से मेल नहीं खाते थे तथा 
गध ग्राती थी । 

परततु यह भी नहीं चल सक 8 र 
तो इस गीत को राष्ट्रीय भावना प्री की विरोधी मान 
सको छोड दिया गया और इसके स्थान पर जन गण 


[। स्वराज्य मिलने के 


काँगेस में गाये जाने वाले स्तुति गान का उल्लेख 


त वि तक ब्याख्या से यहाँ इसी कारण किया गया है कि इससे 


गग की बदलती हुई मनोवृत्ति का ज्ञान होता है । 
प्रारम्भ में जब 'लौंग लिव दि किंग' गाया जाता था 
खक़ोग्रेस के नेता थे फिरोजशाह, दादा भाई नौरोजी, 


`, पोहे इत्यादि । तब ये लोग इस बात के लिए तन, मन 


या. कि झा | 
ही सम्झि | 


बीगाजी लगाये रखते थे कि कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति 


पीनसे, जो अंग्रेजों की निन्दा करता हो भ्रथवा इंग्लैण्ड 


शर हिंदुस्तान के सम्बन्धो में परिवर्तन की माँग करता 


र! | 


स्‌ १८९८ भै कक 
१ १८९८ में श्री बालगंगाधर तिलक के बन्दी बनाये 


। की गंज कांग्र मे 
त आर प्रेस के अधिवेशन में उठी परन्तु प्रधान 


स चर्चा दा 
षष को चलने नहीं दिया । १९०६ में श्री तिलक 


तात त ल्‌ ने कांग्रेस मै अपना प्रभाव 
पानि ता हे उन्होंने दो प्रस्ताव पारित किये। 
षा दुसरा य न १ > का अधिवेशन नागपुर 
चन है कि वहाँ की स्वागत समिति ही 

करे ! इससे श्री तिलक के प्रधान बन्‌ 


| । ५ ग़ १ श्र \ 


जाने की सम्भावना हो गई तथा पुराने विचार के लोग 
चिन्तित हो उठे श्र उन्होंने छलपूर्वक अधिवेशन नागपुर 
के स्थान सूरत में कराने का निर्णय करा लिया । सूरत में 
नयी स्वागत समिति बनी तथा उसने श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी 
को प्रधान बना लिया । 

इस निर्वाचन को माना नहीं गया और जब प्रधिवेशन 
में प्रधान पद के लिए श्री वेनर्जी का नाम प्रस्तावित हुग्रा 
तो इसका विरोध हुआ और झगड़ा हो गया । ग्रधिवेशन 
में जूते चले, कुसियाँ टूटी और ्रधिवेशन हो नहीं सका । | 

इतना कुछ होने पर भी कांग्रेस में अंग्र जी भक्तों का 
बल बना ही रहा । साथही सरकार ने भी श्री तिलक 
तथा श्री विपिनचन्द्र पाल पर दमन चक्र चला दिया । 

सन्‌ १६११ में भारत सम्राट ने दरबार में यह घोषणा 
की थी कि बंगाल का विभाजन रह्‌ किया जाता है । इससे 
बंगाल के पढ़े-लिखे लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए । उनको ओर 
से सम्राट के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये श्री रविन्द्र 
नाथ टैगोर ने एक गीत लिखा-- जन गण मन अ्रधिनाथक 
जय हे भारत भाग्य विधाता'-गीत का भ्रभिप्राय था- हे 
भारत के भाग्य का निर्माण करने वाले, बंगाल, सिंध, 
गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि सब तेरी जयजयकार मनाते हैं 

१९११ के ग्रधिवेशन में लोंग लिव दि किंग के साथ 
साथ यह गीत भी गाया गया । 

परन्तु १६१४ में श्री तिलक मतानुयाथियों का बल 
कांग्रेस में बढ़ने लगा । इस वर्ष के प्रधिवेशन में लोंग लिव 
दि किंग” को हटाकर 'वन्दे मातरम्‌ गाया गया । तब से 
वन्दे मातरम्‌ ही गाया जाता रहा। 

१६२२ में गांधी जी का प्रभाव प्रचुर मात्रा में हो 
चुका था । परिणाम-स्वरूप गांधीवादियों ने तथा मुसल- 
मानों ने इस गीत में मीन-मेख निकालनी आरम्भ कर दी। 
एक ओर तो 'द्वित्रिश कोटि खर कर बोले' पर आपत्ति को 
गई । हाथ में खड्ग पकड़ा हिसा का प्रतीक माना गया 
और गांधीवादी इसके विपरीत हो गये । दुसरी झर तथा 
इससे भी ग्रधिक विरोध हुआा-- तुमि दुर्गा--तुमार 
प्रतिमा गढी मन्दिरे- ग्रतः इन पदों को गीत में से 
निकाल दिया गया तथा प्रथम दो पद ही गाये जाने लगे । 
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जहाँ १८८६ से १९१४ तक कांग्रेस में अंग्रेजी भक्तों लाल नेहरू ने 'जन गण मन! पी 
का जोर रहा, वहाँ १९१४ से १६२२ तक राष्ट्रवादियों का बिलविलाते रहे, परन्तु कुछ बना नहीं समति ® 
प्रभाव रहा । इस प्रभाव को श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन गरा मन की प्रतिष्ठा | | 
अपनी स्वरचित जीवनी में मजहबी राष्ट्रवाद कहते हैं। बढ़ा दी थी। उन्होंने भी हिद र १३३ 
१६२२ के बाद से १६४७ तक मुस्लिम परस्तों तथा मुसल- सैनिक गीत यही बनाया था। राष्ट्र भा | 
' मानों से दबने वालों का कांग्रेस पर प्रभाव रहा । १९४७ में कदाचित्‌ बोस बाबू के मन में क्ती 
| 
) 
] 


| 


पार्क 


_ स्वराज्य मिला तो राष्ट्र गीत पर ग्रधिक ले-दे नहीं हो से ग्रभिप्राय परमात्मा से रहा हो दो मा कि रीका का 
सकी । लोग वन्दे मातरम्‌' चाहते थे । यहां तक कि १५ सेना से ही हो । नेहरू जी के मन पो हि है ए | पगरी वै 
भ्रगस्त की रात्रि को जब स्वराज्य का आगमन हुआ तो स्पष्ट नहीं किया । वे परमात्मा को तो मा | FU 


श्रीमती सुचेता कृपलानी ने 'वन्दे मातरम्‌' के दो पद वैसे वे सुभाष बोस की विचार नीति र i सवा 
| कि 


स्वीकार | दिं ते 
[रविलुव टि 

गवसे बड़ 
(रजत, | 
पे प्राचीन 
रीत भाषा 
बाह । यों १ 


STITT 25 ७० ०: न 


[ गाकर इसका स्वागत किया । यायी भी नहीं थे। उन्होंने जन गण मन को 
ऐसा कहा जाता है कि पहिले यह प्रस्ताव था कि था तो इस कारणा कि 'वन्दे मातरम्‌' को वे हटाना 
भारत विख्यात संगीतकार श्री श्रोंकारनाथ ठाकुर से वन्दै थे । यह हिन्दू-संस्कृति तथा भावनाग्रों के विरोध के क्‌ 
मातरम्‌' गवाकर संविधान सभा को कारंवाई ग्रारम्भकी था न कि जन गण मन' के प्रति मोह के कारण | न 
जाय । परन्तु यह कहा जाता है कि श्री श्रोंकारनाथ ठाकुर इसका श्रर्थ यह है कि १६४७ के बाद कांग्रेस त 
ने वन्दे मातरम्‌ का पूणां गीत ही गाना स्वीकार किया था। नया प्रकरण आरम्भ हुभ्रा । यह केवल मुसतमानो रै को | 
} इस पर उनके स्थान पर सुचेता कृपलानी को गाने के लिए का ही नहीं था, प्रत्युत हिन्दू विरोधी -भाबना हे ॥ 


न 


कहा गया । यदि यह घटना सच है, तो स्पष्ट पता चलेगा प्रेरित था। . | प्रमे प्र 
कि उस समय भी कांग्रेस मुसलमानों तथा मुस्लिम मनोवृत्ति इस राष्ट्रविरोधी तथा हिन्दू-विरोधी कांग्रेस में छ | बेदमें भ 
के नीचे दबी हुई थी । ` श्रन्थ भावना कार्यं कर रही थी। उसका उत्ते ग्रे | ॥क्रयेद के 
जब राष्ट्रगीत का प्रश्न उपस्थित हुआ तो जवाहर प्रगले लेख में करूंगा । क्रश) | ज्ञ देवता श 
| ति है । 
ke 
|| VEDIC CONCEPTION OF छाप 
| SOUL 
by 
Ram Sharan Vasishtha | 
प्रे. A, L.L-B., 
Price—Rs. 3.50 
| A Study in— 
| [is १ i. Body and soul ii. What happens after death ? 
| iil, Transmigration iv, Means of Liberation; and 
॥ vi. State of Liberation. 
i Available from :— 
| -SHASHWAT VANI 
MRE 2) तपा! Circus New Debi Connaught Circus New Delhi- 
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स है । डार्विन प्रचलित विकास 
गं वर्ष के अनुभवों तथा 
हैं। भारतीय विद्वान्‌ 
हैं, इसको दूसरे ढंग से 
[द इन्हें सत्य प्रतीत नहीं 


ष्य के लाख 
म का परिणाम मानते 
क इय को मानते 


कौ | लीवर 
| सि हँ । हावित को विकासि 


हता 


तेक दे, भाषा 
द के श्रन्य पहलुअ ग, छोड़ भी ७ 


[विलस टिकता ही नहीं । 


हो बड़ प्रमाण, यह हैं कि वेद की भाषा अत्यन्त 
त, विकसित तथा समृद्ध है श्रौर वेद विश्व में 
पराचीन रचना हैं। विकासवाद के प्रनुसार तो 
` नैन भाषा घटिया, भ्रस्पष्ट, भद्दी तथा संकुचित होनी 
| इहिए। यों भी श्रत्य प्राचीन भाषाएं नवीन प्रचलित 
ग्न से प्रधिक सम्पन्न दिखाई देती हैं । 
| देदमें भाषा विज्ञान के विषय में एक सूक्त मिलता 
(। क्रवेद के दसवें मण्डल का ७१वां सूक्त है । इस सूक्त 
श) | ग देता भ्रर्थात्‌ विषय 'ज्ञानम्‌’ है। इसका ऋषि 
(ति है । इसमें भाषा की उत्पत्ति का वर्णन है । 
इसका प्रथम मंत्र है-- 
ih 4 यस्रेरत नामधेयं दधानाः । 
| र "रेक तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
भह Co ह 2 स्‌ वाणी जो उससे 
| | ऐश है, श्रेष्ठ जनों को | रि कत आत का वार 
। झो १ जिससे वे पाप का नाश कर 


शष पणं 2 
पाम पिका प्रभिप्राय यह है कि सृष्टि के 


| ए वाणी £ डं 
| समोर Rr थी । ऋषिजनों ने उसको सुना, 
| थि। न के प्रसार के लिए उसका प्रयोग 


| । री वार 'केहाई। य 
(र ह देन हे, तो निःसंदेह यह सर्वश्रेष्ठ होनी 


दि यह ठीक है कि. 
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भाषा 


श्री गुरुदत्त 


सर्वश्रेष्ठ वाणी के क्या लक्षण हैं ? इसको समझने से 
विदित होगा कि वर्तमान युग की सब भाषाएं उस देववाणी 
से, जिसको भारतीय परम्परा मानती है कि मानव सृष्टि 
के साथ ही उत्पन्न हुई है, निकृष्ट हँ । 

मनुष्य में बोलने के लिए एक यंत्र रहता है। वही 
यंत्र विभिन्त प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर सकता है। 
यों तो शब्द ग्रसंख्य हैं परन्तु क्रमबद्ध विश्लेषण करने से 
पहिले ये दो श्रेणियों में विभक्त होते हैं। स्वर तथा 
व्यंजन । तदुपरान्त स्वरों में दो श्रेणियां बनीं । हुस्व तथा 
दीर्घ । व्यंजनों में भी श्रेणियाँ बन गयीं । कण्ठव्य, दन्तव्य, 
तालव्य, ग्रोषठव्य इत्यादि । यह तो वाणी का श्रोतव्य रूप 
हुआ । इसका भावमथ रूप भी साथ-साथ बना था। 

भ्रपने पिछले एक लेख में मैंने लिखा था कि साहित्य 
में शब्द तथा श्रथ का यथावत्‌ सहभाव होना आवश्यक है । 
भारतीय परम्परा यह है कि सृष्टि के भ्रादि में ही यह 
सहभाव उपस्थित था । अन्तरिक्ष में उपस्थित देवताओं से 


' शब्द उत्पन्न हो रहे थे और ऋषिगण उनको सुन-सुन तथा 


समभकर अर्थात्‌ उनके यथावत्‌ रथो को जानकर लोगों 
में सत्य ज्ञान का प्रसार करने लगे थे । यही वेद हैं । अतः 
मानव सृष्टि का प्रथम वाङ्मय वेद हैं । 

मनुष्य का बोलने का यंत्र बहुत से उच्चारण कर 
सकता है । इन उच्चारणों को क्रमबद्ध किया गया है। 
परन्तु इसका अर्थं यह नहीं कि अन्तरिक्ष में देवगण भी 
केवल वे ही और उतने ही उच्चारण करते थे जितने मनुष्य 
कर सकता है । मनुष्यों में ऋषियों ने देववाणी को सुना 
तथा समका, परन्तु जब वे प्रपने साथियों को वह देववाणी | 
सुनाने लगे तो वे केवल उन शब्दों को ही उच्चारित कर 
सके, जिनको उनका यंत्र कर सकता था। 

इसका गर्थे यह है कि ज्ञान वेदों में वाशित ज्ञान से 
भ्रौर भी श्रधिक है। 

कहने का ग्रभिप्राय यह है कि एक श्रेष्ठ भाषा मे 
उच्चारण के ग्रक्षर मनुष्य हारा उच्चारित अक्षर होने 
चाहिएँ । यह सम्भव नहीं कि सब उच्चारित शब्दों को 
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ह... चा ओ। लपिबद्ध किया जाये । इस पर भी ग्रधिक-से-प्रधिक जिस 
| भाषा में हो सकें वही भाषा श्रेष्ठ हे ॥ इस दृष्टि से वेदों 
॥ की देववाणी सर्वश्रेष्ठ है। इस समय विश्व की सब 
„ द्रापाग्रोंसे भ्रधिक उच्चारण इस भाषा में लाये गये हैं । 
वेद भाषा के भी कई उच्चारण ग्राज प्रचलित नहीं 
रहे । इसका कारण है मानव शरीर एतदर्थ मानव का 
उच्चारण यंत्र का हास । कुछ भी हो, वर्तमान देववाणी में 
भी सोलह स्वर हैं एवं इकतीस व्यंजन हैं। इतने किसी भी 
। अन्य भाषा में नहीं । इनको श्रक्षर कहते हैं। श्रक्षर इस 
| कारण कि ये सानव सृष्टि से भी पूर्व ग्रन्तरिक्ष में विद्यमान 
थे और सृष्टि की समाप्ति पर भी विद्यमान रहेंगे । ये मरते 
नहीं। ये ग्रक्षर उन ग्रनन्त अक्षरों में से कुछ हैं जो 
' भ्रन्तरिक्ष में देवताग्रों द्वारा निरन्तर उच्चारित होते 
रहते हैं । 

शब्द भ्रक्षरों का वह समूह है जिसका कुछ श्रर्थ हो । 
जब शब्द भ्नौर भ्रक्षर समभाव न हों तो वह केवल श्रक्षर- 
समुह ही रहता है। उसकी संज्ञा कुछ नहीं. रहती । 
| ्रक्षरों के ग्रनन्तर शब्द बने तो साहित्य की नींव रखी 
गयी । शब्दों से वाक्य तथा भाषा बनी । प्रतएव एक भाषा 
में सबंप्रथम देखने की बात उतके भ्रक्षर अर्थात्‌ वर्णामाला 
है । देववाणी की वणांमाला में गुण यही है कि एक प्रकार 
के उच्चारण के लिए एक ही ग्रक्षर है और प्रत्येक श्रक्षर 
i} का भ्रपनाःश्रपना उच्चारण है। जिस भाषा में एक 
उच्चारण को प्रकट करने के लिए भ्रनेक अक्षर हों भ्रथवा 
| | जिस भाषा में एक श्रक्षर से प्रनेक उच्चारण हों, वह 
भाषा तो भाषा का नाम [ही नहीं रख सकती । 

उदाहरण के लिये मुख को चौड़ा करके गले से आवाज 
निकालें तो हिंदी में उस ग्रावाज़ को 'ग्रा' श्रक्षर से प्रकट 
' किया जाता है। हिदी में इस ग्रावाजु के लिए यही श्रक्षर 
| है और इस श्रक्षर से सदा यही स्वर उच्चारित होगा । 
| परन्तु अंग्रेजी में एक श्रक्षर है 8 । इससे वह उच्चारण 
। | ग्रंकित होता है जो हिदी के '्र' अक्षर से होता है । इसके 
श्रतिरिक्त 25/९7 में इस का उच्चारण होगा 'ग्रा' तथा 
8४ में होगा 'ऐ' । 

यदि इस कथन को स्वीकार किया जाये तो इस दृष्टि 
से हिंदी की वएांमाला ग्रंग्रेजी की वणांमाला से श्रेष्ठ है। 
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यह पढ़ने वाले के लिए एक ग्रसीम 
हो जाता है कि वह किसी भी अक्षर को ॥ 0 


निश्चित उच्चारण ही समझे और किमी रै ग र 
सुनकर निश्चित वर्ण ही लिखे। ` जनाश, 


अंग्रेजी के शब्द कोष का कोई 


र ३ भी पृष्ठ ज 
शे € २ 
होंगे । यह वर्णमाला का एक महान्‌ दोष क ग गरी पे 
नीचे के उदाहरण से हमारी बात पर Ft ८ 
हा हो गो | यपा 
i ' । 
ppapotamus उच्चारण हिपोपोरा । देवते में 
इसमें द्वितीय अक्षर | का उच्चारण हल ११ |. ता वि 
Hirab]।९—उच्चारण है हायरेबल । इसमे पा तात पाल' 
उच्चारण है श्रप। | भव हि 
पाई पा८--उच्दारण हरस्पूट । यहां | का गाते घत 
उच्चारण है भर। 
प¡४९- उच्चारण है हाइव । यहाँ । का उचाए | 
च्चारण है हाइव । यहाँ का रवात | पानी 9 
आई' । किया गया है । | परको पाण्ड 
इस प्रकार के सैंकड़ों नहीं प्रत्युत सहसत उहह | झो पंप कर 
उपस्थित किये जा सकते हैं । इस का परिणाम यहहेण | ते वाताव 
है कि अंग्रेजी पढ़े -लिखे लोगों के सम्मुख.जब भी कोई नग | प्तःपोपण 


शब्द भ्राता है, उसको उस शब्द का उच्चारण सीना | कत 


स्मरण करना पड़ता है । नया शब्द पढ़ा जाये तो अह । परो 
उच्चारण नहीं हो सकता, सुना जाये तो उसको पिष | स एकट । 
नहीं जा सकता । परिणाम यहु है कि अंग्रेजी का भा ७ शके उप 
ज्ञान शैतान की न समाप्त होने वाली श्रांत है। । गा रिया 
देववाणी श्रर्थात्‌ संकृस्त भ।षा और हक हि | हृ 
ग्रधिक-से-ग्रधिक मनुष्य द्वारा उच्चारणों को श न| ता 
के लिए बनाये गये हैं और फिर एक वरण हैं "| सोमा 
उच्चारण और एक उच्चारण के लिए एक योदश 
विशेषता इस भाषा में है। र्‌ स्याना २ 
इसी कारण देववाणी को सीखना ह 0 हास 
माला सीखने के बाद तो केवल शब्दों के अथ स्मन्‌ 
, रण, वणमाता | भि 

रह जाते हैं। परन्तु भाषा तो उच्चा न मे वाकय सं 
ब्दकोष से भी कुछ अविक है। Lee, स धम्‌ 
शा हे। यह तिर्माए | पृ 
वाक्यों से भाषा का तिर्माण होता १ 


यो पर 
(शेष पृष्ठ १६ 


रण है | 
हा उच्चा 


उदाहृ | 
यहो 


ही कोई गग |. ह 
। बहर करता चाहिए, जैसा आप कौरवों से करते हैं । 


सहना त 
तो उसा | 

सको तितर 
काग 


| पी प 
| ज्रि कर लेनी चाहिए । 


| ३ 
E । (६६४ 


भवि 


र पना कथन 
धरतराष्ट्र की सभा में श्रीकृष्ण ने श्र 
गि 7 
दरी पव हुए कहा 
ह तभ ! 


बाला विहीता: पित्रा | 

थान्यायं 

तात पालय य ७८. 

तेव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः । 
पाते ्स्तथेवार्थो नश्येत भरतषभ ॥। 

उद्यो०--६५-३७, ३८, २९ 


त्रासच भरतर्षेभ ॥ 


महा भा०, 


री ग्रायु भी क्षीण हो चली है। इस बुढ़ापे में 
वों से स्नेहपूर्वेक व्यवहार करना चाहिए । 


वे वालावस्था में पितृबिहीन होकर श्राप द्वारा ही 
परायोपण किये गये थे। श्रतः ्रापको उनसे वैसा ही 


्रपको पाण्डवों की रक्षा करनी चाहिए । बिशेष रूप 
म संकट की भ्रवस्था में उनकी रक्षा ग्रावश्यक है । 


शके उपरान्त कृष्ण ने पाण्डवों की रक्षा में कारण 


महसां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसाद्य च । 
भवत; शासनाद्‌ दुःखमनुभूतं सहातुगेः ॥ 
सानि वर्षाणि बने तिव्येषितानि नः । 
का तयाझातेः सजने परिवत्सरस्‌ ॥ 
न पितेति कृतनिश्चयाः । 
एर कलात नो ब्राह्मणा विदु: ॥ 
ऱ्य प्त ठ स्थितानां भरतर्षभ । 
मद प स्वराज्यांशं लभेमहि ॥ 
0 न्‌ सम्यडनस्त्रातुमहेसि । 
“जय बहून्‌ क्लेशांस्तितिक्ष्महे ॥ 
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स भवान्‌ मातृपितृवदस्मासु प्रतिपद्यताम्‌ । 
गुरोगं रीयसी वृत्तिर्या च झिष्यस्य भारत ॥ 
वर्तामहे त्वयि च तां त्वं च वंस्व नस्तथा । 
पित्रा स्थापयितव्या हि वयमुत्पथमास्थिताः ॥ 


महा, भा०, उद्यो०, ६५-४० से ४६ 


हे राजन ! पाण्डवों ने आपको प्रणाम कहा है श्रौर 
यह सन्देश दिया है कि श्रापकी श्राज्ञा से ही वे बन में रहे 
हैं और एक वर्ष तक भ्रज्ञातवास किया है। इस काल में 
उन्होंने भारी दुःख सहन किया है । उन्होंने ग्रागे कहा है 
कि आप उनके ज्येष्ठ पिता हैं । इसी कारण आपकी आज्ञा 
पालन करने के उपरान्त लौटने पर उनको राज्य लोटा 
दिया जायेगा । ग्रापकी इस श्राज्ञा का पालन होना चाहिए। 
हम प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे हैं । अब श्रापको भी भ्रपनी प्रतिज्ञा 
पर दृढ़ रहना चाहिए । 

आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं। आ्राप हमारी रक्षा 
करिये । आपको भ्रपना बड़ा जानकर ही वे आपकी भ्राज्ञा- 
पालन में दृढ़ संकल्प रहे हैं । श्रापको भी उनके माता- 
पिता की भाँति उन पर स्नेह रखना चाहिए। उन्होंने 
गुरुजनों ग्रथवा पितृजनों के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, 
वह पालन किया है । आपको भी गुरुजनों एवं पितृजनों 
का-सा व्यवहार पालन करना चाहिए । 

गतः 

संस्थापय पथिष्वस्मांस्तिष्ठ धर्धे सुवत्मेनि । 

महा भा०, उद्यो ०--६५-४७ 

आप स्वयं धर्म के सुन्दर मागे पर चलिये ओर उनको 
भी धर्म पर चलाइये । 

हे भरतश्रेष्ठ ! 


गराहुश्चेसां परिषदं पुत्रास्ते भरतर्षभ ॥ 
घम्मज्ञेषु सभासत्सु नेह युक्तमसास्प्रतस्‌ । 
यत्रधर्सो ह्यघसेण सत्यं यत्रानृतेत च ॥ 
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॥। हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद; हे भरतश्नष्ठ | 

| विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते ॥ | इन्द्रप्रस्थं त्वयैवासौ सपुन्रेण बिदा 

॥ न चास्य शत्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद; । स तत्र विवसन्‌ सर्वानू उच ह ° 

। धर्म एतानारुजति यथा नद्यनकूलजातनू ॥ त्वन्सुखानकरोद्‌ राजन्‌ न च लाल i 

| महा भा०, उद्यो ०--६५-४७ से ५० (2 वतसानस्य सौबलेन जिहोप॑ता 58 

| ष्टाणि व्या 

। पाण्डवों ने इस सभा के लिए भी एक सन्देश त्त होमात तक व्य परमोपधिः | मर 
। दिया है । उन्होंने कहा है कि श्राप सभासद्गण धर्म के वाच मा न हे सभागताम्‌॥ ह हद 
| दि ` आहत ग्रह तु तब तेषां च श्रेय श दत ॥ ५ प 
7) ी | टू धर्मादर्थात्‌ सुखाच्चेव मा राजन्‌ नीतिको पक ग म | 
१ जहाँ सभासदों के देखते-देखते भ्रधम हारा धम का श्रनर्थमर्थ मन्वानोऽप्यर्थं हानर्थमात्मन, टि. । | परागत 
| और भ्रसत्य द्वारा सत्य का गला घोंटा जाये वहाँ के सब लोभेऽति प्रसृतान्‌ पुत्रान्‌ निगृहीत i 
| अ का गनि जाति है । स्थिताः शुश्रूषितुं पार्था: स्थिता योद्मरिदमा, | द गा 
। जिस सभा में ग्रधम से बींधा हुआ धर्म प्रवेश पाता है यत्‌ ने पथ्यतमं राजंस्वस्मिस्तिष्ठ परतप॥ | र ढी | 


और सभासद्गण अधर्म के काँटे को निकाल नहीं देते वहाँ महा, भा०, उद्यो०--&१, ५७, ५८, ५६, ६०, 0 || [हि यह 


उस काँटेसे सभा ही बिध जाती है । जैसे नदी अपने जि सि रथ, मेर 
तट पर उगे वृक्षों को नदी में ही बहा कर ले जाती है। ती सहित आपने ही युधिष्ठिर को यहाँ ते गत | हीय मा 
इसी प्रकार ग्रधर्म से विद्ध धर्म ही उन सभासदों को नाश रँन्दर्रस्थ का निवासी बनाया था। वहाँ रहे कर उकल | इद होगी। 


समस्त राजाओं को भ्रपने वश में किया था ग्रौर उमे | कृ 
बुक 909 अ श्रापका मुखापेक्षी बना दिया था | उस समय भी युधिछिते | हेबाईग्रोर 
। ... ये धर्मेमतुपष्यन्तस्तृष्णीं ध्यायन्त आसते । कभी श्रापकी राज्ञा का उल्लंघन नहीं किया । | जे ए 
॥ तो सत्यसाहुधम्य च ला च भरतषभ ॥ ऐसे साधु स्वभाव वाले युधिष्ठिर का राज्य एवं क्र 
या ED) | 
57 श्रपना महान कपट जाल फॅलाया। उस दयने ग पा | हाहे 
पहुँच कर ग्रपनी महारानी कृष्णा को सभा मे तर तत 


कर देता है । 


घर्माथौ सम्प्रधार्यव यदि सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ । 


। । प्रमुञ्चेमान्‌ मृत्युपाशात्‌ क्षत्रियान्‌ पुरुषषेभ ॥ देखकर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धम से कि CR 
| - . महा, भा०, उद्यो०--६५-५१, ५२, ५३ लित नहीं हुए । Fr हम शी 
| पाण्डव जो सदा धमेकी ग्रोरही दृष्टि रखते हैं । है 2 eT शरीर नि | से दक्षिण 
00 की विनर करचप बेटे टॅ आप तह एल कि. सि ह । श्राप समस्त प्रजा की 2 ` | भाण ८) 
भूपालों से श्रनुरोध करते हैं कि ग्राप भी धर्म के पक्ष में. ते न Ki हन मूल Rt 

रहें । र  कोग्नर्थं मान रहे हैं। ae ) गे हैं। है दि 

आपके पुत्र लोभ में श्रत्यत्त आसतत Ge, परे 


श्रतः जनेश्वर ! ग्रापसे पाण्डवों का राज्य वापिस 


|| शत्रुग्औौं का दमत छ ह|| ऐ। प्र 
दिलाने के भ्रतिरिवत तो भ्रत्य कुछ कहा ही नहीं जा 


वश में लाइये। राजम्‌ ! शत्रु प्र | 
कुन्ती के पुत्र आपकी सेवा के लिए भी तैयार है | ` हाः 


॥॥॥ द्र गो 2] हे (६) 
| सकता । ग्राप यहाँ एकत्रित क्षत्रियो को मौत के, पंजे से के लिए भी प्रस्तुत हैं । परंतप | जो पी है | उदा 
i. ।ै हितकर जान परे, उसी मार्ग का अवर ON 
| शाश्‍वत बाण | पु 

| १४ . ) १९ 
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४ में थोमस-जे-डोड के भाव ॥ 3 
। रि सि में विश्वास है कि इससे हमारे पाठकों 
ताष्‌॥ | ह्य र र कुछ बढ़ेगी । यहाँ हम वही 
हलिति की संबंध भारत के लोगों की विचार- 
| ` पदत करेंगे, जिसकी फरवरी १६६५ को दिया 
पजा: | वे है। गह भाषणा २३ 
लो | सतत कहा, "भीमान Fo a 
माः॥ वें पिछले कुछ वर्षों से विदेशीय विषयों में पक विशेष 
पाएकी विचारधारा पनपती जा रही है। में समा 
०, १४ कि मह एक प्रकार से नवीन तयक हु। यह 
है प्रमया, मेरी सम्मति में अपने परिणामों में किसी भी 
सैनिक | (य मामलों मे ग्रवस्था की तुलना में अधिक घातक 
कर कही | | होगी । 
ग्रोरमशे| «सका (विचार-धारा का) राजनीतिक आधार, केन्द्र 
यरि | | दाईओर है। इसकी धमकी है 75८9०87०॥ (युद्ध का 
; रते हुए विस्तार) । 
ज्यूबंश । सक 
एके बह इस नये पृथक्वाद का आधार है कि संयुक्त राज्य 
| प्रबसपा | रीका कम्यूनिस्टों का विरोध करने में सीमा से बाहर 
में ईं ९ ः रहा है। यह दूर स्थित देशों की, इससे रक्षा में, सीमा 
पर शे लि | ` फतता जा रहा है । 

। ५ य म के स्वाभाविक परिणाम ये होंगे 
भ्या) ह न बाहर होकर अपने घर की सुध लें; 
रर पु | एर कक से बाहर भ्रा जाएँ, कांगो को अपने 
[गौर की हो व द; बलिन नीति में कठोरता का त्याग करें; 

| सगे |: ता बन्द करें; सैनिक विभाग विशेष 
म वारे “पेरे विच ना को फैलने से रोके । 
७ | झा। सी में इन सबका एक ही साँझा परिणाम 
ह | षा मूह अततरता और सुरक्षा पर कुठाराघात । इन 
लिए कि हिक प्रभाव होगा विरोधी का ' कट, 
दे! ॥ 0 उदाहरण के पा रोधी का 'तुष्टिकरण'। 

गा जाएँ तो हमारी द हम दक्षिण वियतनाम से 

त बगी | प्रतिष्ठा इतनी कम हो जायगी 


| | (९६५ 
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वियतनाम 
एक अमेरिकन सिनेटर के विचार 
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कि दर्जनों दूसरे देश हमारा साथ छोड़ शत्रु से समझोता । 
करने लगेंगे । 

“दक्षिण पूर्वी एशिया जायेगा नहीं यदि हम इसको 
खोता नहीं चांहेंगे। यह बच नहीं सकता यदि हम इसको 
बचाने का यत्न नहीं करेंगे । 

“हमारा प्रथम प्रयत्न यह होना चाहिए कि अपने 
देश को जीवित तथा स्वतंत्र रखें । बीसबीं शताब्दी ने एक 
शिक्षा दी है कि जीवन और स्वतंत्रता सस्ते में खरीदी 
नहीं जा सकती । यह पंसारी की दुकान पर नहीं बिकती । 

“हमें यह मानता पड़ेगा कि स्वतंत्रता कहीं भी सुर- 
क्षित नहीं रह सकती जब तक नादिरशाही कहीं भी विद्यः 
मान है। 

“द्वितीय विश्व-युद्ध में हमने आधी से धिक पृथ्वी की 
स्वतंत्रता की रक्षा की थी। हमने मित्र रौर शत्रु की 
सहायता की है जिससे वे सफल हो सके । हमने “न्यूक्लियस 
बिनाश से संसार को बचाया है । हमने संयुक्त राष्ट्र संघ | 
की स्थापना की थी ग्रौर इसको जीवित रखे हुए हैं। 

“हमारे देश के विषय में यह कहा जा सकता है कि 
जहाँ-जहाँ के लोग भी अपची स्वतंत्रता के लिए लड़ हैं, 
हम उनके साथ रहे हैं। 

“पिछले कुछ महीनों से इस सभा के कुछ लोग कह 
रहे हैं कि हम वियतनाम से वापिस चले आएं और इस 
समस्या को बातचीत से सुलभाएं । ये ही लोग कहते हैं कि 
हमारा वहाँ रहना ठीक नहीं! वहाँ के युद्ध का नाम 
'सेकनमारा युद्ध दिया जा रहा है। 

“शत्रु इस युद्ध को राष्ट्रीय मुक्ति का नाम देते हैं । 
इस युद्ध की नीति है युद्ध को लम्बा करना । इस नीति का 
प्राधार यह विश्वास है कि स्वतंत्र देशों में घैये नहीं होता । 
दढ़ता और अन्ध दृढ़ता जो कम्यूनिस्ट भ्रनुयायियो में है, 
च स्वतंत्र देशों में नहीं होती । इसके मूल में यह विश्वास . 


भी है कि यदि आक्रमण करते ही जाएँ तो स्वतंत्र विचार | 


शश 


हा... लोगों की नैतिक शक्ति और विरोध की शक्ति टूट 
जाएगी । 

लम्बी लड़ाई का नमूना चीन है। माश्रो-त्से-तुंग को 
विजय प्राप्त करने में बीस वर्ष लगे थे । उनके लिये पाँच- 
दस-बीस वर्ष तो कुछ भी गणना नहीं रखते । जब वे विपक्षी 
में दुबेलता देखते हैं तो श्रपता प्रयास तीव्र कर देते हैं। 

“हम वियतनाम में वहाँ की निर्वाचित सरकार के 
निमंत्रण पर गये हैं । ` 

“हम वहाँ पर गये हैं इस कारण कि वहाँ के बहुमत 
के नेता ने आशंका प्रकट की है कि दक्षिण पूर्वं एशिया को 
कम्यूनिस्ट हड़पना चाहते हैं । 

“हम वहाँ केवल डेढ़ करोड़ वियतनाम-निवासियों की 
रक्षा के लिए नहीं गये, वरन्‌ उस क्षेत्र के चौबीस करोड़ 
निवासियों की, कम्यूनिस्ट शिकजे से रक्षा के लिए गये 
हृ) ॥ 

“बातचीत से समभौता तो १९६४ में जनेवा 
काग्फ्रस में हो चुका है । ग्रब तो उसके पालन की बात है । 

“उस समभोते का एक ग्रंश है-- 

“प्रत्येक सदस्य--उपरिलिखित राज्यों की प्रभुसत्ता, 
स्वतंत्रता, ऐक्य श्रौर क्षेत्रीय ग्रविभाज्यता की रक्षा करेगा 
और उनके ग्राभ्यान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।' 
. अब पुन: बातचीत करने का ग्रर्थ है कि उक्त निर्णय 
रह किया जाये । 

“यदि कम्युनिस्ट दक्षिण वियतनाम में घुस गये तो 
व्यापक स्तर पर हत्याएँ होंगी । ऐसा उन सब देशो में हुआ 
है, जहाँ-जहाँ कम्यूनिज्म गया है । 

“चीत में और रूस में करोड़ों की हत्याएँ की गयीं । 
उनको वर्ग विरोधी (९455 ९९/९5) का नाम दिया 
जाता है श्रोर गोली से उड़ा दिया जाता है । चीनी ग्रौर 
रूसी विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में ऐसी हत्याञ्नों की 
संख्या ढाई करोड़ थी श्रौर रूस में इससे भ्रधिक ही 

थी । जो हमको वियतनाम से लोट श्राने को कहते हैं, 
उनको चीन तथा रूस में हत्याग्रों का अनुमान लगा लेना 
चाहिए । 
“चीन श्रपनी सड़कें भारत, बर्मा तथा मलाया तक 
पहुँचने के लिए बना रहा है। 


११६, 
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“१९२९ तक मैं रूस कै प्रति उदार, नि 
र पिछ हा 
हार रखता था--पिछले सात वर्षो से तो मै प्‌ 


सोवियत पद्धति का घोर विरोधी गा 
उ नी हो गाइ, ३! 
तथा मन से इससे घृणा करता हूँ । जो कुछ LES र प्रुत 
है, उससे मैं उसके प्रति घृणा तथा भव से मेक ख| ' 

मैं यह अनुभव करता हूँ कि गा 
यह कतेव्य है कि इस दासत 


भेता को$ 


सकता । 
“सोवियत संयुक्त राज्य के कंम्पों में लाखों हो पा | [कार कई सर 
कर मर रहे हैं। | 
“जब से ये कैम्प बने हैं, दुनिया की सब ह्न, | ई य ऐ 
हिटलर द्वारा की हत्याओ्रों को सम्मिलित करे | सै बग गड 
श्रधिक हत्याएँ इन कंम्पों में हुई हैं और वहां गरामे | 
यह हत्याकांड चल रहा है । | ता चताता 
“वे, जो इस आरोप का उत्तर निरर्थक गोत-मोत को | गा चाहिए | 
से अ्रथवा केवल सिर हिलाकर देते हैं, वे नैतिक दृष्टे | शं किय 


इनके पाप के भागी हैं रौर इस डाकाजनी के सहयोग | गी हुनी ( 
हैं । (का) | ञान ऐसा 
| शग गर्ह 
® अग धर्मात 

ANANSI IIASA INNS NNN १ गाए 


(शेष पृष्ठ १२ का) ॥ 
के साथ संबंध रखता है । र म | 
भाषा के दो रूप हैं। बोलना तथा लिखना । ह | पुपीबत 


आधार है वर्णमाला, शब्द तथा वावय । भाषा के | बे बे नेता : 
का संबंध निश्चित होना चाहिए। जो हा रप शध स 
लिखने पर वही पुनः पढ़ा जाये । इसके प्रति गो सक 


~ ~ ग्रन्धि होते चाह | 
में वाक्य छोटे-छोटे श्रोर परस्पर संबन्धित है १ 


बाम 
संबंध भावों का होता है । ग्रर्थात जब हन पा हा 
दूसरे वाक्य में पहुंचे तो श्र्थों का बहाव बा | 
चाहिए । ५ 
भाषा में भाव हों, वे भाव ९ 
निर्माण होता है । 


हित हों तो साहि र “ | 
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री जहाज से भार 4 “3 य 
[लम श्रङ्डे पर पहुँच गये । 


आऔर आप पकड़ लिए 


टु [प भा 
त ]। इस Ei भा 
हे i उसमें वया के छ) in 
| ह| यह अनुमान द ह | 4 बव 
कार कई सहल ता पति त्ययाक,- ८ 
र जो मत में उठता है वह है कि क्या शेख श्रव्दुल्ला 
काय ऐसा किया है, जो धर्म अथवा कानून से उसको 
| लाते के योग्य है ? ch 
। गरा. गदितो उसने कातून भंग किया है तो उस पर मुक- 
| ता बताना चाहिए श्रौर न्यायालय से उसको दंड दिल- 
हा चाहिए । यदि उसने धर्मे श्रथवा कानून के विपरीत 
कायं किया है, जिससे भारत की समाज को भारी 
हत पहुंची है तब प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत 
| नान ऐसा है जिसमें धर्मोल्लंघन वर्जित नहीं | तो 
| शार प्राप्रह है कि कानून का संशोधन होना चाहिए । 


है धर्मोल्लंघन की स्वीकृति देने वाला नहीं होना 
रा 


| लोग [पि \ 


हत्याग्र 
करे भ, 


-मोत वौ 
तक दृष्टि | 
के सहयो 
(तरः) 


सा|. ब । 
का ह है कि उ का राज्य संचालन करने 
$ ह बुद्धि-विहीत व्यक्ति हैं। उनको 
उ का सुझाव सूझता नहीं । वह कातून 
या कालीन भ्रवस्था में चलाया गया है, उसके 
ती ह से स्वीकृति लिए लोग पकड़े 
| \ वन १०५ हैं ७. णो नन 
न मु जाते हें । न्यायालयों को इस 
कोर नहीं । यह कानून ही इस बात 


क मे इ 
सरकार में बुडि का लेश-मात्र भी चिह्न 
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समाचार समीक्षा 


संकट-काल किसी देश पर कितने काल तक रह सकता 
है ? उसके ्रन्तगंत किसी व्यक्ति को कितने काल तक 
बिना मुकहमा चलाए बंदी रखा जा सकता है ? ये प्रश्‍न हैं 
जिन पर न्याय-शास्त्रियो को विचार करना चाहिए । 

मान लीजिये एक कम्युनिस्ट पकड़ कर बंदी बनाया 
जाता है । हम कम्यूतिस्टों के विरुद्ध हैं । इस पर भी न्याय 
की यह माग है कि उसको न्यायालय में उपस्थित कर यह तो 
सिद्ध किया जाय कि वह कम्युनिस्ट है ग्रथवा नहीं ? साथ 
ही कम्यूनिस्ट होना गैर कानूनी है या नहीं ? कम-से-कम 
यह्‌ प्रकट करना तो अनिवार्य है कि उसने क्या किया है, 
जो कानून के विपरीत है। शान्ति भंग करना अथवा 
शान्ति भंग करने का यत्त करना, दोनों कार्य कानन के 
विपरीत हैं। - 

हम तो यह भी कहेंगे कि इस दिशा में कानून को 
ठीक करना हो तो किया जाय । हमारा मत यह है कि जो 
समुदाय ग्रथंवा संस्था ग्रथवा विचारधारा बलपूर्वक अपने 
को सत्ताधारी बनाना चाहती है वह कानून से वाजित होनी 
चाहिए । 

इस समय भारत में दो बिचारघाराएं ऐसी हैं जो 
विचारःप्रसार में भ्रोर सत्ता प्राप्त करने में बल प्रयोग को 
प्रमुख मानती हैं। एक है कम्यूनिज्म और दूसरी है 
इस्लाम । दोनों के सिद्धान्तों में बल प्रयोग से, प्रवसर मिलने 
पर छल और कपट से भी, सत्ता प्राप्त करने की स्वीकृति _ 
है । किसी भी बुद्धिशील और न्याय-संगत राज्यप्रणाली 
में दोनों विचारधाराएँ वर्जित होनी चाहिए । 

यदि यह हो सके तो फिर बिना मुकदमे के बंदी बनाने 
वाले कानून की आवश्यकता नहीं रहेंगी । 
देश-द्रोह ` 

स्वराज्य मिलने के १८ वर्ष उपरान्त संसद के एक 
सदस्य ने यह बिल उपस्थित किया है कि देश-द्रोह कानून ` 
से दण्डित माना जाय और देश-द्रोह के लक्षण किये जाएं । 
यह समाचार ही हास्यास्पद है । इनके दो अर्थ हो सकते है । 
एक यह कि अभी तक पिछले १८ वर्षो में देश-द्रोह भारत 
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ही अब. नहीं हुश्रा । यहाँ कोई देश-द्रोही था नहीं। दूसरे श्रर्थ 
. यह हैं कि देशद्रोह नाम की किसी बात के भ्रथ हम जानते 
॥ | ` नहीं । 

| यह तो बिल उपस्थित करने वाला बतायेगा कि उक्त 
दोनों बातों के विषय में वह बया समझता है । श्राज कौन- 
सी नई बात उत्पन्न हो गयी है जो पहिले नहीं थी और 
॥ जिससे इस प्रकार के कानून को आवश्यता पड़ गयी है । 
। अंग्रेजी सरकार के काल में तो ऐसा कानून था । उस 
॥ में यह लिखा था कि इण्डिया में हिज्‌ मेजेस्टी की सरकार, 
| जो कानन से स्थापित है, को उलटना दण्डनीय है। 

| हमारे महान्‌ पंडित भूतपूवं प्रधान मंत्री श्री पंडित 
| जवहरलाल श्रौर उनकी उंगलियों पर नाचने वाली विधान 
सभा एवं संसद ने यह कानून ही समाप्त कर दिया था। 
यदि किसी प्रकार के परिवतेन की श्रावश्यकता थी तो एक 
वाक्य बदलने की थी, 'हिज मैजेस्टी की सरकार' के स्थान 
पर 'भारत की प्रजातंत्रात्मक सरकार जो इसके संविधान 
से स्थापित है' हो जाता तो ठीक था । 

परन्तु हमारा विचारित निश्चित मत तो यह है कि वे 
|. महापंडित प्रधान मंत्री स्वयं संविधान से स्थापित प्रजा- 
 तंत्रात्मक राज्य को बलपूर्वक बदलने की इच्छा रखते थे। 
उन्होंने ऐसा किया नहीं । इस कारणा नहीं कि वे ऐसा 
करना बुरा मानते थे । प्रत्युत इस कारण कि ऐसा करने 
गी की आवश्यकता प्रनुभव नहीं हुई । संसद का बहुमत सदा 
| _ उनके साथ रहा है । उस बहुमत के श्राश्रय उन्होंने अपने 
काल में उन्नीस बार संविधान में संशोधन कराया । यदि 
कहीं उपयुक्त बहुमत न होता तो निस्संदेह वे देश से विद्रोह 
करते । यही कारण है कि उन्होंने न तो विद्रोह की परि- 
भाषा की भ्रौर न ही विद्रोह को दण्डनीय बनाया । हमारा 
तो यह मत है कि संविधान के प्रन्दर ही यह बात होनी 
चाहिए थी । 


होना यह चाहिए था कि यह देश प्रजातंत्रात्मक पद्धति 
से कार्यं करेगा । इस पद्धति का विरोध श्रौर इसके भ्रनुसार 
बने संविधान का विरोध देश-द्रोह होगा जो दण्डनीय 
होगा । 
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शास्त्रीजी की रूस यात्रा 

अमरीका का निमंत्रण रह होने के 
निमंत्रण पर शास्त्री जी का वहां जाना 
माननी चाहिये । विजय रूस की, श्रमीक र f म 
भारत की स्थिति तो इस निमंत्रण और यात्रा ब पे | 
त्यों ही है। 

श्रमरीका के मुख पर दो चपत लगी हैं। एकल 
कि जिस देश के प्रधान मंत्री को निमंत्रण इ शै | का 
वापिस किया था, उसको निमंत्रण देने वाले ग १ 
संसार में हैं। दुसरी यह कि भारत के विचारों मै पर 
नहीं पड़ा । निमंत्रण से पूर्व भी भारत वियतनाम 


5 (५६ 
मरन [हो वित्र 
वम बाजी को ग़लत मानता था शर अब भी गलत पासा. 
हे 


उपरान्त स \ ५ 


८ 


शो. ण ie 


हम भारत के इस व्यवहार की प्रशंसा में नह | 


8 
रहे । हाँ हम श्रमरीका की भूल का वणंन कर शे! र 
यदि वह समझता था कि भारत भूल कर रहा है तोझ 4 
प्रकार की औपचारिक बातों के दवाव से किसी प्रकार 
प्रभाव होने वाला नहीं था । वह हुश्रा भी नहीं। 
अमरीका यह समभता है कि रुपये के बल पर ग्र 
राजनीतिक शबित से मानव विचार बदले जा सतते 
यह बात गलत है। विचार तो विचारों से ही बदलते हँ। | 
भौतिक श्रथवा श्राथिक दबाव से विचार कभी नहीं स । | 
संस्कार मनुष्य के कार्यों में मुख्य प्रेरणा देते हैं। एला. 
एतदर्थ विचार बल प्रयोग से बिगड़ते-बनते नहीं। ॥ \ 
जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, प्रत्यक्ष प 7 ॥ 
जी का रूस जाना प्रभाव-हीन रहा है। गुत बात र पे व्य 
तो हम नहीं कह सकते । जब कभी वह प्रत्यक्ष ६ ® 
क र कहने ! सकी | 
हम उसको स्वीकार कर लेंगे । हां, यह न | 
नहीं कि जहाँ सैद्धान्तिक मतभेद हो वहाँ से है i | 
2 रखती चाहिए! पह | 4 
प्रकार की आशा नहीं रख ३ बावा द| 
विवेचनात्मक है कि हमारे राज्य गो अर्ग | 
रूस से मिलते हैं अथवा अमरीका से | ६१. 
मिली है र जो 
जो सहायता अमरीका से 
है, उनकी परस्पर क्या तुलना है छ 
~ ष 
इसमें हमारा मत स्पष्ट है । र 
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करा गुरुदत्त की रचनाएं 


४५० धरती और धन 

७.०० मेरी पसन्द 
छलना 

८.०० 

एक और श्रनेक 


३.०० बीती बात 
एक तो कू || 00 आई 
निर | ६.०० मल . 
य ग्रा दशर ! ३.०० मैं न मानूं 
में प्रत [Ei ० गृह-संसद 
ण्‌ (व ३.५ भूल 
पै | १२.०० 
अ ररम सा (दो भाग) २८.०० भाग्य का सम्बल 
ततका | ता (तत भाग) ८.००. भग्नाश 
हा मै भारतीय परम्पराए ३.०० सभ्यता की शोर 
नहीं हि [फा ३.०० भाग्य रेखा 
र रे | ३०० भगवान भरोसे 
है त झ |स ३.०० मायाजाल% ` 
। | २.७५ उमड्ती घटाए$ 
न pr ३.०० जुढ़कते पत्थर 
| । (| 2 : ५० सहस्रवाहु 
पर रा | पूे कोय ह; हववेक 
मते है य्य ५.०० सफलता के चरण 
बदलते है| पका का मृत्य ६ ०० नगर परिमोहन 
नहीं बसे | | ला ५.० संस्खलन 
इ । संता | शिमगा ६.०० पुष्यमित्र 
i हृया ५.५० जन-प्रवाह ड 
प में गाली है १.०० स्नेह का मुल्य 
हे ठर २.०७ जीन सना 
हे ३ ति ७.०० न्यायाधिकरण 
क्ष । होगी हि ६.५० पाणिग्रहण 
मै संगी मा ६.०० विश्वास 
मको सि ५.०० द्रष्टा J 
पह बता । ६.०० (क 
वा ह ७०० प्रवृत्ति 
र्‌ त पि | नये रूप < 
| ह ह ६.०० कामताई 
| 
| भारती साहित्य सदन 
ही वा है! च ३०/९०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
| रीकोकेसंस्करण समाप्त 
| हैं तथा छप रही हैं । 
॥ | 
त | 
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शाइवत वाणी जून, १९६५ 


धमं, संस्कृति और राज्य 
लेखक--श्री गुरुदत्त 


~ शल्य ८.०० 


NaN PCN UP ST ** | रू >. 
ड > 
| 
॥ 
७ छ छ छ छ छ 0 ७0 000 जी सीसी जी सीसी सी सीसी 


शाश्वत वाणी' में धर्म, राज्य, संस्कृति ग्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख 
होते रहते हैं। उक्त विषयों पर ग्रपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गईहै। 


लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धम राज्य की स्थापना होनी चाहि। 
धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है ग्रौर किस प्रकार यह कायं कणा 


SSRIS. SSIS थे. 


यही इस पुस्तक का विषय है। | | 


लेखक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद 
रूप में मिलती है । लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्‍वत सत्य वा | 


प्रतिपादन करते हैं। ग्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धातो 
समभा प्रथवा प्राप्त न किया जा सके । | 


) 

ति 
‘ML 
i 
जि») 
¢ 


| 


SN 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में देश की | 


“i 


ग्रवस्था कृत्रिम है। इसको हमारे नेताग्रों ने जान-बुझकर उत्पन्न किया है । इसमें उनका स | ९ 


ड़ 
4 
4 


यहाँ पर कम्यूनिजम लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा। 


लेखक के मत में धमं, संस्क्रृति और राज्य में समन्वय होना वयक है। ऐस है 


सि हा । है । इसी को इस पुस्तक में समभाने का यत्न किया गया है 
९६,०८० 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्लो-- १ 


“शाश्वत वाणी! के ग्राहकों को विशेष छूट 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित पे कारि 
एवं राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिए 
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` “करणीथ क्या है? 


यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है । कया चींटियों और मधष) 
से भी ग्रधिक ? हमें सन्देह: है। किसी ने. एक छत्ते पर रहने वाली मही Bh 
होते नहीं देखा । न ही एक बिम्बी में रहने वाली चींटियों में किसी ने लाठी वन EE 
पज़ार होते देखी है । मनुष्यों के एक परिवार के भीतर तो यह प्राय: देखने में राता है। णः 
तो फिर मनुष्य में इतर जीव जन्तुओं से कुछ विशेषता है अथवा नहीं और पार! 
तो क्या है ? se | 
हम मनुष्य को प्राणियों में विशेष मानते हैं । यह विशेषता उसमें बुद्धिको १ 
इस कारण हम मंतुष्य को एक सामाजिक जीव न मान कर, इसको बुद्धिशील प्राणी मानते हैं | 


कठिनाई यह है कि सब की बुद्धि एक समान नहीं और एक ही दिशा में चलती. | 
नहीं । श्रतः परस्पर विरोध रहता है । साथ ही विरोध का प्रकटीकरण श्रनेक प्रकार से होता | 
है । लड़ाई-भगड़े ्रौर जुत पज़ार विश्व के राष्ट्रों में, देश के समुदायों में, नगर के दलों मं || कर पर 
और परिवार के सदस्यों में बना रहता है। 
यदि यह वस्तुस्थिति है तो युद्ध और झगड़े मानव समाज में अनिवार्य हैं। बहु | ३ 

महात्मा, साभु-सन्त और नीतिज्ञ इनको निःशेष करने का यत्न कर चुके हैं। उनके प्रगती | बह, 
से कभी कम तो होते हैं, परन्तु निःशेष कभी नहीं हुए। 
तो करणीय यह है कि भगड़ों को एक श्रनिवार्य बुराई मानकर स्वीकार करो। 
इस संघर्ष में जीवित रहने के लिये शक्ति संचय करो श्रौर सदा भले लोगों की खोज में रहो शोर 
उनके साथ मैत्री, सहयोग और. समन्वय बनाते रहो । EE जी 
अन्यथा दुष्ट-बुद्धि रखने वाले आपको संसार-क्षेत्र से बाहर धकेल देंगे । 


सुचना . पे 
क्या प्रापकी पत्रिका के रैपर पर. % चिह्न अंकित है ?, यदि है तो कृपया ध्यान दें कि श्राप 
है ओर भ्रगले वर्ष का शुल्क तुरत्त मनी प्राडेर द्वारा भेज दें। श्रस्यथा अगले मास से पत्रिका 


का शुल्क समा 


बन्द हो जाएगी) 
समाई 
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| 
ना 

शलोग गह मानते हैं किं भारत एक समय उन्नति 
। हो र पर आसीन्‌ जगतगुरु को मान्यता शाप्त था, 
को तिए यह एक कठिन समस्या बन जाती है जब वे 
| पर झी दीन-हीन ग्रवस्था देखते हैं । वर्तमान युग के 
फे हमल देश तथा उनकी उन्नति से चकाचौंध हुए 
बह भारत कभी उन्तत था, इस बात को कल्पना का 
गले है। उति का दावा करना तो उनकी दृष्टि 
७ ही है। भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री 
|. कति के-दावे को घृणा 'एवं हँसी 
स, ३ र ei 'एवं हँसी की क्या 
के पर क हास्यप्रद व व्यित रहे 
ब्रा र हुन आकाश: सें विचरते हुए 
गको द थे.। जब वे विद्वान लोगों 
(हे. तो एक साधारण अज्ञ व्यक्ति 


सपर भी भारत 
WT तको कभी अति उन्नत मानने वालों 


४. विषार कृ 
लि +न+ र ग विषय तो है. ही कि वतमान भारत 


ही वतेमान में 
नाना न. ष रहा भी है? 


` ही लाभप्रद: होया 'कि कैसे इतनी 
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विशाल एवं उन्नत जातिः आज इस घोर पतन के गते मे | 
श्रा गिरी है। त 

कुछ लोग मानतेःहे कि यह कलियुग है। कलियुग में ' 
धर्म के. तीन पाँव लोप होः जाते हैँ। केवल एक पांव रहं ० 


5 
< 
“छी 


है कि काल की गति से यह पतन हुआ है । पह 
यह काल क्या है ? इसका क्या स्वरूप हे ? यह ष्ठ यु 
किसके श्रधीन है और फिर यह कैसे! जन-जन को मति । 
भ्रष्ट कर देता है, जिससे धर्मको बेपहिचानना छोई २ 
अधरम में प्रवृत्त हो जाते हैं । छ या 
महाभारत में इसःकालः के विषय में लिखा है ह 
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणस्‌। कर 
इति तते संशयो सा भूद्‌ राजा कालस्य कारणस्‌ ॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा” सम्यक्‌ कात्स्त्येत वते । 
तदा कृतयुं नाम कालसृष्ट प्रवते । 
ततः कृतयुगे धर्मो नाधर्सो 'विद्यतेक्वचित्‌। ड 
सर्वेषामेव वर्णानां नाधमे रमते मनः ॥ ३ 
महा भा० शा० ६९-७९, ८०,८१ | 
महषि व्यास कहते हैं कि इस प्रकार का संशय मंत. 
करो कि काल राजा को बनांता है ग्रंथवा रांजा काल को | 


- 
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बनाता है । यह निश्चय से जानो कि राजा ही कालका 
निर्माण करता है । 
जब राजा नीति का पूरा-पूरा और ठीक प्रयोग करता 
है, उस समय पृथ्वी पर सतयुग का आरम्भ हो जाता है । 
राजा से निमित काल तब सतयुग हो जाता है । 
सतयुग में धर्म ही धर्म रहता है । श्रधमं दिखाई 
नहीं देता। किसी भी वर्ण की ग्रधम में रुचि नहीं रह 
जाती । 
यदि यह बात सत्य मानी जाये तो भारत के पतन का 
कारण भी निकृष्ट ढंग के राजाग्रों का इस देश में उत्पन्न 
होना कहा जा सकता है । 
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये समय के 
विभाग भी है । ब्रह्म दिन में एक हजार चतुर्युगियां होती 
हैं। प्रर्थात्‌ श्रादि प्रकृति से महत्‌ के बनना श्रारम्भ 
होने के समय से लेकर पुनः महात्रलय पूणं होने 
छै का काल ब्रह्म दिन कहाता है श्रोर इसमें एक सहर 
चतुधु गियां होती हैं। यह तो इसी प्रकार है जैसे हमने 
सूर्योदय काल से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक के काल को 
२४ घंटों में बाँटा है। उसी प्रकार ब्रह्म दिन के उदय से 
ग्रस्त तक्र के काल को एक सहस्र चतुयु गियों में बाँट गया 
है । इस काल के विभाजन का सम्बन्ध मानव उन्नति तथा 
श्रवतति से है ग्रथवा नहीं, कहना कठिन है । परन्तु शास्त्र 
i में उक्त बात तो स्पष्ट है कि जिस सतथुग का सम्बन्ध 
मानव मन से है, उसका निर्माण राजा करता है । 
राजा सत युग का निर्माण कर सकता है ठीक-ठीक 
दंड नीति का प्रयोग करने से । 
यह दंड नीति क्या है ? क्या डंडा लेकर यत्र-तत्र 
चलाने का नाम दंडनीति है ? शास्त्र का मत है-- 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता चस: । 
चतुर्णामाश्चमाणां च धमंस्य प्रतिभूः स्मृतिः ॥ 
मनु० ७-१७ 
|| राजा ही दण्ड है । वह नेता है, वह शासित है । वह 
| ही चारों वर्ण तथा श्राश्रमों के धर्मे का साक्षी है । 
राजा दण्ड है । परन्तु राजा नेता है श्रोर प्रजा भी । 
` प्रजा में धर्म का साक्षी भी है। 
राजा के विषय में महाभारत में भी लिखा है :-- 


UY बे 
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दण्डनीतिः स्वघमेभ्यशचातवप्यं निय 
प्रयुक्ता स्वामिना सस्यगधसेस्यो नियच्छ 
04 


म व 9 
यदि राजा दंडनीति का उन णे अ 
वह चारों वर्णो को श्रपने-भ्रपने धर्म में का रे 
उनको श्रधमे की भ्रोर जाने से रोक देता है। 
श्रय ति भारत की वर्तमान पतित ग्रवस्था | 
यहाँ के राजाग्रों के इतिहास में पता चलेगा । "गणु 
राजाश्रों का इतिहास जानने से | 


° WW 
अथवा कतै ठा एव राजाग्रों के गु | 
जतला कत्या का सत वकारण ह केत 


|. 


हाहा ने कुछ कर्म बताये हैं। उन कर्मों के विषय ह शा 
आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाइच शत्व; | 
श्रजितात्म निरपतिबिजयेत कथं रिपन्‌॥ | 

महा भा० शां० ६६४ | 

राजा को सबसे पहले ग्रपने मन पर विजय प्रात की | 
चाहिए । पीछे शत्रु को जीतने की चेष्टा करनी बाह | 


केसे पायेगा ? 

मन पर विजय की भी व्याख्या की है!- 
एतावानात्मविजयः पञ्चवर्गविनिग्नहृः । 
जितेर्द्रियो नरपतिर्बाधितुं शक्नुयादरीन्‌ ॥ 
महा भा० शां० ६६५ || 
पाँचौं (श्ोत्रादि) इन्द्रियों को वश में रख जितेदि ८ 
राजा ही शत्रुओं का दमन कर सकता है । | 
प्रथम कर्तव्य मन को काबू में रखना बता कर सा | 
का दूसरा कर्तव्य बताया है: | 
न्यसेत गुल्मान्‌ दुर्गेषु सम्धौ च कुरुतन्दत ! 
नगरोपवने चेव पुरा्यनेषु चव हैं" 
संस्थानेषु च सेषु तगरे १ । 
मध्ये च मरशादू ल तथा राजनिवेशने ॥ 


तषा गई | | 
राजा को किलों में, राज्य की सीमा 0 


ी प्रकार ते 
आर गांधों में सेना रखनी चाहिए । रे HED 
नगरौं में, र्ति 


रों पर बड़े बड़े गाँवों श्रौर FS 
पड़ावों पर बड़ बड़ नियुवित करती चारि |. 


राजमहल के भ्रासपास सेना की 
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ब्राह्मणों को जो दण्डनीति के ज्ञान में निपुण हों, मन्त्री 


त्वदा कर्म बताया हे 
, आपल राजा का 0 जबविरा्तीन । नियुक्त त ] 2 दै 

द द ततः हाम हिवपासाश्रसक्षमान्‌ ॥ पहिले नीति-शास्त्र का तत्त्व जानने वाले विद्वान्‌ 

र षतत प्राज्ञान लु १0 झां० ६७-८ ब्राह्मण से प्रत्येक कार्य में राय ले । पीछे नीतिज्ञ क्षत्रियों 

पु Ei ५ से कार्थ सिद्ध कराये । तब श्रपने हित में लगे हुए वेश्य - 

द्वात, देखने में ग Rs ह आर शूदरों से कार्ये ले । 

6 तहत करते योग्य गुत RR इन चार कर्मों के करने वाला राजा-- 


शत्र, स सम्बन्धी, सन्त्रियों ~ २ 
| राना सल गुणवन्तो महोत्साहा धमंज्ञाः साधवश्च ये। 


ह पर तिपुक्‍त करे । संदधीत नृपस्तँश्च राष्ट्र धर्मेण पालयन्‌ ॥ 
गुणवान्‌ उत्साही, धमंज्ञ एवं साधु पुरुषों को अपना 
व विद्यात्‌ प्रहितात्‌ परेण क t सहयोगी बनाये और वर्मपरवेक राष्ट्र की रक्षा करने वाला 
व विहारेषु समाजेषु च सिक्षुडु ॥ राजा बलवान राजाग्रों से संधि करे व 
- तथोद्याने पण्डितानां समागसे । राजा के न करने की बातें भी लिखी हैं :-- 
"जे चत्वरे चेव सभास्वावसथेषु च ॥ न बुद्धिं परिगृह्लीत्‌ स्त्रोणां. मूखंजनस्य च। 
महा भा०, शां० ६६-११-१२ देवोपहत बुद्धीनां ये च वेर्दावर्वाजतः ॥ 


न ~ र [ श्रणयाद्‌ राजा बुद्धिस्तेषां परांङ्सुखी । | 
झन गुप्तचरों को बाजारों, भ्रमण स्थानों, सामाजिक न तेषां शुरु न दै बुद्ध र ॥ ब 
| आर, मिशन समुदायों, बगी चों, उद्यानों, विद्वानों की सभाग्रों ग राजा कभी स्त्रियों, मूर्खों से छ. त ले । जिनक 
पर किए | (न प्रातो-चौराहो, धर्मशालाओों में रखे, जो शत्रुओं बुद्धि देव से मारी गई हो, जो वेदों के ज्ञान से शून्य हैं, 
| पोते हुए गुप्तचरों का पता जानते रहें । उनकी बात राजा कभी न सुने । ह 
इस संक्षिप्त से राज-गुणों के वणन के प्रकाश में भारत 
का इतिहास महाभारत के काल से आज पर्यन्त देखा जाय 
तो पता चल सकेगा कि भारत वर्तमान पतन के गत में 
॥ प्रछव्यो बराह्मणः पुवं नीतिशास्त्रस्य तत्ववित्‌ । कसे ग्रा पडा है र भें 
| एचात्‌ पृच्छे क ही. गरि क की आज के प्रजातंत्र के युग में नेता ही राजा है । वह ही 
चात्‌ पृच्छेत भूपालः क्षत्रियं नीतिकोबिदभ्‌ ॥ गुर को वह कितना ओर 
(श्रौ तथा भूयः शास्त्रज्ौ हितकारिणो ।) प्रजा का पद-प्रदशेक है । उक्त गुरू ह्‌ ऱ 
किस मात्रा में रखता है यह जानना लाभप्रद होगा । यह 
॥ महा भा०, शां० ६९-१४, बतायेगा कि हम ग्रभी प्रौर पतन की झर जाएंगे अथवा 
वन क्षत्रिय, ई र च बै र "च 
होते क्षत्रिय, वैश्य तथा प्रनेक शास्त्रों के ज्ञाता उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। , 
जही शाश्वत वाणी ु 
सये भेजकर शाणी का वाषिक शुल्क केवल १ रुपया है । आप चार रुपये अग्निम भेजकर ५ पाठकों को अथवा | 
जकर १० पाठकों हँ क 
र १० पाठकों को ग्राहक बना सकते हैं । 


पत्र 
बहार 5 छ » जप 
भर लिखा है। करते समय ग्राहक क्रमांक अवस्य लिखें । आपका ग्राहक क्रमांक आपकी पत्रिका के रेपरके 


राजा का चोथा काम इस प्रकार लिखा है :-- 


॥ | (विद्वांस क्षविया वेश्या ब्रह्मणाइच बहुश्षुताः) 
गं ६९५ | ण्जीतो तु निष्पन्ता मन्त्रिणः पृथिवीपते ॥ 


श ग्रीठ 
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` बृहदारणयकोपतिषद्‌ 


क श्री गुरुदत्त 


|  तदाहुयदन्नह्मविद्यया सर्वं भविष्यतो 'मतुध्या सस्यन्ते । 
किमु तद्ब्रह्मवेद्यस्मात्तत्सवेमभवदिति ॥६-४-६॥। 
ब्रह्म वा इदसग्र ग्रासीत्तदात्मानभेवावेत्‌ । ग्रहं 
ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सर्वमभवत्तद्यो यो-देवानां -प्रत्यबुध्यत 
स एव्र तदभवत्तथर्षीणाँ तथा मनुष्याणां तद्धेतत्पश्यन्त्‌षि- 
वामदेवः प्रतिषेदेऽहं मचुरभव _ सूर्घश्चेति । तदिदमप्यर्ताह 
य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद | सर्व भवति तस्य ह न 
देवाइच नाभूत्या ईशते ॥ श्रात्मा होषा _ स भवति । श्रथ 
योऽन्यां देवताुपास्तेऽस्योऽसावत्योऽहमस्मीति न स बेद 
यथा पशुरेव स देवानाम्‌ । यथा ह वे बहवः पश्वो मनुष्यं 
भुञ्ज्युरेवमेकंकः पुरुषो देवाभ्भुनकत्येकस्मिन्नेव पश्मावादीय- 
मानेऽप्रियं भवति किसु बहुषु तस्मादेषां तन्त प्रियं 
` ग्रदेतन्मनुष्या विद्युः ॥ वृ० १-४-१० 
इस ब्राह्मण में श्रभी तक श्रात्मा श्रौर प्राणी की 
“की बात कही है। प्रब ब्रह्म विद्या से क्या पता चलता 
है यह कहेंगे । ब्रह्मा से ही सब कुछ हुआ है । ऐसा मनुष्य 
“मानते हैं। प्ररत यह है कि ब्रह्म से कसे वह सब कुछ 
"हो गया ? 
“ जबहमयह मानते हैं कि परमात्मा है और वह ही 
सब सृष्टि की रचना करता है श्रथवा जब हम यह कहते 
[हैं कि वह ही सब कुछ हो गया है तो एक स्वाभाविक संशय 
>मन में उत्पन्न होता है कि क्यों? वह क्यों हो गया ? 
क्रया बिचार कर वह इस संसार के भ्रनेकानेक रूपों में 
हो गया ? 
इसके श्रागे उपनिषद्कार इस जटिल प्रश्‍न का उत्तर 


“देने का यत्न करता है । 


इस मन्त्र में कहा गया है, जो कुछ ब्रह्म विद्या से 
जाना जाता है वह कहते हैं । मनुष्य मानते हैं कि उससे 
ही सब कुछ होता है । उस ब्रह्म ने क्या जाना कि वह 
सब कुछ हो गया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिषद्कारों में भी यह 


- विवाद चलता था कि इस जगत का ब्रह्म केवल निमित्त 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कारणा है भ्रथवा उपादान कारण भी। ३ 
प्रश्‍न उपस्थित किया गया है कि क्या के है 
जगत के रूप में बदल गया ? भग | 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस 
उपनिषद में यत्र-तत्र ये वाक्य श्राथे हैं जि 


के ययन के समः 
का मत है। यह कई ऋषियों का मत है] हि बे ५ 
हमने यह लिया है कि उपनिषदकार इससे परर | | पु देव 
एबी पी 


रि बज, है कि कुछ अन्य ऋषियों का हमा 
भौ है । इसी प्रकार की बात अगले मन्त्र में ी १ शै 
मन्त्र १० का श्रथ इस प्रकार है :-- | पल 
` पहिले यह ब्रह्म ही था । उसने पे मो जगा | रा तो 2 
मैं ही ब्रह्म हु । उससे वह सब हो गया। देव परै | ,ेदातवाः 
जिसने यह जाना वह वैसा ही हो गया। वसा हीह | दर 0१४ 
और मनुष्यों में हुआ, ऐसा उस ऋषि वामदेव ते देश। | मा 
उसने जाना कि मैं ही हूं मनु और सूर्यं । उसको प्रश | हाह नही 
जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वहगहस्हे| ह ्रपा 
जाता है। उसके न (जानने से) देवता भी सामर्थ | जागृति भ 
नहीं हो सकते । उसका वह (रह्म) आत्मा हो जाता| क. 
ग्रतः जो श्रन्त्र देवताग्रों को (उपासत) जागता ह| 
वे अन्य हैं ग्रौर मैं अन्य हूं वे कुछ नहीं जानते । ज पु कहा गे 
(कुछ नहीं जानता) देवता का होता है, जेसे बहु बा तीन प्र 
पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं वैसे हो (अज्ञानी) गु तो यहां 
देवताग्रों की सेवा करते हैं ॥ पशु का (देवता को) | पह वागदे 
जाना भ्रच्छा नहीं लगता, श्रतःजब बहुत से [ 
बना) दिये जाते हैं तो किसे अच्छा लगेगा। 
यह मत मर्हाष वामदेवजी का है। मत पह ।३द्‌| 
हिले गो कुछ यहाँ | थाहै 5 
जगत पहिले ब्रह्म ही था। ्रर्थात्‌ जो कु गा है 
पहिले ब्रह्म ही था। उसने अपने को जी | "ते पर 
ब्रह्म ही हूँ । | 
ब्रह्म १2. बह उ हैक क्रोई समय > भीथा | 
वह घपने, को रहो पा बि र| पं 
है कि वह नहीं भी जानता था। श्र ५ 


ता | वैसे र 
बेब से 


| 


क्या किया ? जानकर 


बार्क र गे गया । 

बराचर जगत) है क दिया 
जिसते जाना (a a ` 
जज 

व और मनुष्य | 


ते को ब्रह्मं से ग्न्य जानते हैं, वे 
श्र्प हि हीत 
जैसे पशु (देवता के सामने बला दिये 
जातते । 


भी) वहीं जानते कि वें देवता का 


न दिया जाता है श्रौर उसे प्रिय नहीं 
पु देवता को दीं जान दि वे ब्रह्म 

| [नी मनुष्य जो नहीं जा नते कि ठ 
है | तता। वसे ही शर 

| तहे एक होने में प्रिय अनुभव करते हैं । 
| झमलके अर्थ समते से पूर्वं एक दो बात जान 
३ | | देतो ठीक होगा | एंक यह कि यह वामदेव जी का 
` तवेदातवाद का समर्थन नहीं करता वरन्‌ यह भौतिक- 
| द ॥शिथांश्ाझा) का समर्थन करता है। ब्रह्म से 
`मा ग्रमिप्राय परमात्मा, जिसको गीता में पुरुषोत्तम 
|| हाह नही है, प्रत्युत श्रादि प्रकृति है । 
। हमग्रपते एक पहिले लेख में लिख चुके हैं कि ग्रादि 
| खप्रति भी ब्रह्म कही गयी है । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च सत्वः । 
सवंप्रोक्त॑ त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
दे हा गया है कि भोक्ता, भोग्य और प्रेरणा देते 
| 'ातीन प्रकार का ब्रह्म है । 
| तो |] छु ०००५ रि ० 
| पी हा ब्रह्म का उल्लेख किया हे ग्रौर जिसको 
| व मानते हैं कि ब्रह्म ही है ५ 
| भारम बरहम है क हक वह ब्रह्म ही है वह भोग्य 


रादि प्रक हा 
पति ब्रह्म थी। ब्रह्म रात्रि के समय वह 


| ए छ 

| । ते में थी। तब वह नहीं जानती थी कि 

| ते पक हे नि रखती है । जब ब्रह्म दिन 

| हे गो जो दर । ही सजग होने पर यह सब 
| ह त र जगत में दिखाई देता है । 

ह एए कुरते हे कि विवस्तान और 

वता अर्थात्‌ प्राकृतिक शक्तियां 

' नूत इत्यादि भी यही ब्रह्म 
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हैं । श्रादि प्रकृति की शक्ति से ही वे सामर्थ्यंवात हैं । 

इसके श्रागे एक उपमा दे दी है। जो नहीं जानते, 
वे पशु हें । पशु ग्रज्ञानी होने से देवता के सामने बलि 
दिए जाने पर बुरा मानता है इसी प्रकार मनुष्य जो यह 
नहीं जानते कि वे श्रादि प्रकृतिका एक अंश मात्र ही 
हैं वे उस श्रादि प्रकृति में मिल जाने को पसन्द नहीं 
करते । 

वृहदारण्यक उपनिषद में पहिले भी कई स्थानों पर 
यह भाव प्रकट किया है कि प्रकृति स्वयं ही अपने गुण 
और स्वभाव से कार्य करती हुई चराचर जगत में परिवर्तित 
हो जाती है । 

यह ठीक है कि परमात्मा नहीं है, ऐसा इसमें नहीं 
लिखा । परन्तु इस जगत की उत्पत्ति में परमात्मा का 
कोई हाथ नहीं | ऐसा प्रकट करने का यत्त किया है। 
उदाहरण के रूप में इसी उपनिषद के मंत्र १-२-३ में 
लिखा है 

“तवेह किङ्चनाग्र' ` ' पहिले कुछ नहीं था 
“ग्रशनाययाशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुस्तात्सन्वी स्यासिति। 

क्षुधा (अर्थात्‌ ग्रवस्था पर संतुष्ट न होना) ही मृत्यु 
है । उसने कहा कि मैं श्रात्मवान्‌ हो जाउँ । 

सोषचत्नचरत्तस्याचेत झ्रापोष्जायस्ताचंते 

उसने ग्रात्मवात होते की (अर्चना) इच्छा करते 
हुए आचरण किया और “आप? बन गया । आप | 
गरर्थं महत्‌ तत्व से है । 

इस प्रकार इस उपनिषद में कुछ महरषियों का मत 
ऐसा बताया है कि भोग्य ब्रह्म (आदि प्रकृति) अपने 
गुण श्रौर स्वभाव से ब्रह्म दिन में जगत की रचना करती 
है और ब्रह्म रात्रि में सोती है । 

हमने इसमें घड़ी का डोला यन्त्र (Pendulum) का 
उदाहरण दिया था । जैसे पँड्लम इघर-से-उधर निरन्तर 
चलता रहता है, इसी प्रकार ये (वामदेव) आाचाय 
मानते हैं कि प्रकृति में दित आर रात होते रहते हैं । 

इस विवेचना में इतना और जान लेना लाभकारी 
होगा कि घडी का डोला यन्त्र (Pendulum) र्तर 
इधर-से-उघर चलता रहता है । परन्तु उसको ऐसा चला ने 

(शेष पृष्ठ १६ पर) ५ 
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राजनीतिक संच--३ 


ग मैंने ग्रपने पिछले लेख में यह बताने का यत्न किया 
था कि १६२० के उपरान्त कांग्रेस प्रराष्ट्रीय और हिन्दू- 
| विरोधी तत्वों से प्रभावित हो गई थी । कांग्रेस की यह 
' `. प्रवृत्ति आज तक चल रही है। 

उस लेख में कांग्रेस श्रधिवेशनों के आरम्भ में गाये 
जाने वाले वंदना गीत का इतिहास बताकर मैंने भ्रपनी 
बात सिद्ध करने का यत्न किया था । इस लेख द्वारा कांग्रेस 
व्यवहार से यही स्पष्ट सिद्ध करूँगा । 

१६१६ में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस का प्रथम श्रराष्ट्रीय 
कार्य था। लखनऊ पैक्ट हिन्दू और मुसलमानों में एक 
समभौता था । उस समभौते के अ्रनुसार मुसलमानों को पृथक्‌ 
मतदान ग्रौर प्रतिनिधि निर्वाचन का श्रधिकार दिया गया 
था । देश में मुसलमानों के अतिरिक्‍त ग्रन्य जितने समुदाय 
थे, उनकी पृथक्‌ श्रौर मुसलमानों की पृथक्‌ मतदाता सूची 
बनानी मान ली गई थी । इसका भ्रभिप्राय यह था कि 
भारत में रहने वाले सब समुदायों से मुसलमान पृथक्‌ समु- 
दाय है । 

मुसलमानों और ग्रन्य समुदायों में भ्रन्तर केवल मजहब 
 काथा। ग्रर्थात्‌ कांग्रेस ने मजहबी श्राधार पर देश में एक 
समुदाय के राजनीतिक श्रधिकार स्वीकार किये थे। यह 
घोर श्रराष्ट्रीय व्यवहार था। यह कहा जाता है कि ब्रिटिश 
सरकार ने तो कांग्रेस से पहिले ही मुसलमानों के ऐसे भ्रधि- 
कार मान लिए थे, इसी कारण कांग्रेस को मानते पड़े 

' ये॥ यह युक्ति बेवकुफो की ही है। अंग्रेजी सरकार तो यह 
| चाहती थी कि सब हिन्दू ईसाई मजहब ग्रौर व्यवहार 
| | स्वीकार कर लें । भला काँग्रेस ने यह क्यों नहीं माना ? 

| 


| एक युक्ति यह भी दी जाती है कि मुसलमानों को 
| | | राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में सम्मिलित करने के लिए यह प्रलोभन 
दिया गया था। यह युक्ति भी सारहीन है। इसमें तत्त्व 
इस कारणा भी नहीं कि प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति श्रथवा 
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॥ देश की प्रमुख समस्याए 


| श्री सचदेव 


तंगी i 
परव ब 
ह ` 


| सि १ 
ते 
| मै 

समुदाय को राष्ट्रीय बनाना समभ है | धूत 
मन की एक भावना है । भावनाएं लोम ह | 000 | 
मूल्य देकर उत्पन्न नहीं की जा सकतीं | गा परष | दवत विभा 
ग्रौर विचारों की बात है । यह धन, पद गी पा | थे समभ 
से निर्माण नहीं हो सकती । यह युवित इस का गदर । 
तत्त्वहीन है कि जिस गुण को उत्पन्न त र | ज FF 
विरोध की स्वीकृति कभी भी उस गुणको दश ही २ व्रत ह 
सकती । किसी दुर्गुण के अति प्रयोग ते उस ठू i 
ग्ररुचि तो उत्पन्न हो सकती है परन्तु उसका विरोध उक्त | id सर 
नहीं होता । मुसलमानों को पृथक्‌ होने की सकते | औं 
पृथकृता के लिए रुचि उत्पन्न करने वालीयी। | आ क 

हमारे उक्त कथन का प्रमाणा है पाकिस्तान का वा | लाई गई । 
और अब पाकिस्तान की भारत के कुछ भागों का ग्राम | प्रदिश 
सात करने की इच्छा रखना । १९१६ की पकता | ह हदु 
स्वाद मुसलमानों की पृथकतां की भूख को बढ़े बाग | तक्तातीन : 
सिद्ध हुश्रा है । | एल कर 

कांग्रेस के इस श्राष्ट्रीय कार्य का एक इतिहि पाइक उत 
१६११ के उपरान्त काँग्रेस की प्रतिष्ठा कम हेरे / १११: 
थी । उस समय ब्रिटिश सरकार ते बंगाल विभा गी ` भप्रसियो ३ 


| 
रह कर दिया तो बाल-पाल-लाल की नीति जो (६०) | इसा है। 


१६०६ तक चली थी, की विजय हो गयी । कांग्रेस गे | एखा भः 
कार भक्तों के मुख पर एक करारी चात लगी या | भ भर 
ब्रिटिश सरकार ते यह सिद्ध करे दिया था > हि | ङ्द 
के आन्दोलन के सामने भुक जाती है गौर प | बेने 


हे। इस काश | 
समभती है। € १ | भा भव्‌ 


किंग” गीत गाने वालों को तुच्छ 


[६ मरी | 
काँग्रेसियों के मत में यह विचार र्यी के जता | शग 
प्रभाव बढ़ाना चाहिए । को रपि ` टी ये 

इसके लिए उन्होंने दो उपाय किये । ह केप 
शिक स्वराज्य की माँग उपस्थित है रण व |. 
लिया । १६०६ में बंगाल के दबा र्त व 


दद (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र यह घोषणा तो की थी कि स्वराज्य 
मं का अधिकार है, परन्तु यह तो 
में था, कांग्रेस के प्रस्ताव में नहीं 

मार अध्यक्षीय, भाषण में कहें स 
ध I ८ प्रतिष्ठा बढा दी थी । परन्तु पीछे 
वारि ह ८ अनन्तर कांग्रेस के व्यवहार ते पुनः 
मे गि दिया था । जनता ते इसमें रुचि लेनी 
व र बात १६११ की ब्रिटिश सरकार की 


ई! ^ 

| हीस 0“ ७ ति 

| जाते | ब्ेहवीयी! ९ की घोषणा ने गंवा दी । कांग्र सी 
फिर प्रशन न विभातं रद र का 

३ सः gi लगे कि ब्रिटिश सरकार ने भी जन, बल 
i Cl जनता को साथ लेने के लिए 
वों | ग्नादर किया है। अतः जनता का ^ | 
काण भे | नो लापय के आरादर्श को स्वीकार करना पड़ा । इतने 
ना होस | डोरे कर दी कि स्वराज्य के साथ उपतिवेश का 
न गहं | बिए लगा दिया । इससे वे सरकार को प्रसन्न रखना 
स बु हो ये। जहाँ स्वराज्य के साथ उपनिवेश का विशेषण 
रोध उसन | ह्याकर सरकार को प्रसन्न किया गया, वहाँ मुसलमानों 


सीडी | कषेबिशेषता देने की सरकार की नीति को स्वीकार करके 
। 


बार के प्रति अपनी वफादारी प्रकट करने की योजना 
नका | 


जच हः क 
मर ब्रेटिश सरकार मुसलमानों को पृथक अधिकार प्रदान 


रा ॥ | इहि्ुसतान को दुबेल करने की नीति चला रही थी। 

वाता > 

बढ़ गण | कालीन कांग्रेसी भी यह करके एक प्रकार से सरकार को 

इतिह ह| न करने |प्रोर अपने प्रतिक्रियावादी व्यवहार के 
९ षक उत्पल करने का यत 

म रगत यत्न कर रहे थे । 


१९१६के समझौते का यह विश्लेषण तत्कालीन 


जो १९०५ जाप के अराष्ट्रीय व्यवहार को बहुत बुरी तरह नंगा 
ग्रेस में | ती यह्‌ कर रखना चाहिए कि यह समझौता 
त लगीपी।| कप त कांग्रेसियों का उत्पन्न किया हुआ है । बम्बई 


भि में एक कमेटी बनाई गई थी । उस समय 


के वह जाती | 2 
: | [ ७०५ ब 
लौंग ति | ह ह रा से बाहर थे ; उनका इस कमेटी बनाने 
। झा | गा । यह कमेटी पंडित मोतीलालजी के 
तता मै बशी | भर व में बेठी और वहाँ ही इस समभौते 
! गया। इसके साथ यह भी समझ 
उस समय पंडि 


र त मोतीलाल, पंडित जवाहर 
गोर के भो मोडरेट ये । ग्रर्थात्‌ 


केक 
| अनानुसारः 
| १? उस समय मोतीलालजी क्रान्ति- 


/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारियों को श्रौर तिलकादि को हिन्दु-राष्ट्रवादी कहते थे । 
इनके भ्रपने घर में मुसलमानों का बोलबाला था । यह थी 
पृष्ठभूमि जिसमें १९१६ का समकोता हुआ । 
कांग्रेस का दूसरा श्रराष्ट्रीय कार्य १९२८ के कलकत्ता 
विशेष अधिवेशन में सम्पन्न हुआ । इस भ्रधिवेशन में 
कांग्रेस ने टर्की में खिलाफत को बनाये रखने के लिए ग्रांदो- 
लन करने का निश्चय किया । इस श्रराष्ट्रीय प्रस्ताव का 
भी एक इतिहास है । | 
१९१९ दिसम्बर में कांग्रेस का श्रधिवेशन अमृतसर में 
हुआ । उसमें मुख्य प्रस्ताव था मौन्टेग्यु चेल्म्जफोड सुधारों 
के विषय में । 
जलियाँवाले बाग की घटना तथा पंजाब के माशल-लों में 
हुए अत्याचार की प्रतिक्रिया को कम करने के लिए ब्रिटिश 
पालियामेंट ने १६१६ के शासन में सुधार उपस्थित कर 
दिये थे । इन पर कांग्रेस प्रस्ताव पारित करने वाली थी । 
इस पर मतभेद हो गया । एक ओर तिलक और 
उनके साथी थे । दूसरी ओर गांधीजी और मोतीलालजी 
थे। गांधीजी तथा मोतीलालजी यह चाहते थे कि इन 
सुधारों के लिए भारत सम्राट का धन्यवाद किया जाये । 
तिलक धन्यवाद की ग्रावश्यकता नहीं सभभते थे । वे तो 
पूर्ण स्वराज्य अपना अधिकार मानते थे । फिर प्रांशिक 
अधिकार मिलने पर धन्यवाद करना वे व्यर्थं समझते थे । 
साथ ही तिलकजी यह चाहते थे -कि सरकार को यह कह 
दिया जाय कि जनता का सहयोग तब ही प्राप्त होगा जब 
सरकारी ग्रधिकारी भी जनता को सहयोग और सहानुभूति 
देंगे । तिलक ते (२९P०n$!४९ Co-0Perati0n) अनु- 
क्रियात्मक सहयोग वाक्य को आविष्कार किया । 
गांधीजी की जीत हुई । तिलक के विचार के लोग 
कम थे। झभी तक भी कांग्रेस में सरकार भक्तों का बल 
था । गांधीजी के प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधीजी 
पुराने सरकार भक्तों के साथ मिलकर सहयोग का मागे 
ढंढने लगे। गांधीजी, शास्त्री और पं० मदनमोहन मालवीय 
के साथ मिलकर, होते वाले निर्वाचनों में भाग लेने की 
योजना बनाते लगे थे। 
परन्तु पंडित मोतीलालजी ने तिलकादि को पराजित 
कर समभा था कि वे कांग्रेस से भाग जायेंगे लिक 
५४३ 
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ह... मालवीयजी का ग्रेभी भी जनता पर, विशेष रूप में 


हिन्दू जनता पर, भारी प्रभाव था । यह वे श्रमृतसर सं 
देख चुके थे । पंडाल के बाहर जनता में गांधी के बाद 
तिलक का सम्मान हुआ था। कुछ लोगों का तो यह भी 
कहना था कि तिलकजी की प्रतिष्ठा जनता में गांधी से 
कम नहीं थी । 

ग्रतः गांधीजी को मालवीयजी इत्यादि को सहयोग देते 
देख मोतीलालजी चिढ़ गये । यह बात उनके एक पत्र से 
जो उन्होंने जवाहरलाल को २७ फरवरी १६२० को लिखा 
था, साफ-साफ प्रकट होती थी । यह स्मरण रखना चाहिए 
कि यह बात भ्रमृतसर अधिवेशन के दो मास उपरान्त 
की है। 

मोतीलालजी लिखते हैं :-- 

As for the of Gandhij!’s 
political views, much asl respect him, Iam 


not prepared to accept them simply because 
they came from him, 


formulation 


I have already warned 
Dass that we must be prepared for the big 
tussle. Gandhiji is going to Delhi for talk 
with Shastri, his constant association and 
general agreement with Malvia are no good 
omens for our party. Neither are they very good 
omens for Gandhiji himself. There is such a 
thing as trusting too much to one’s popularity. 
Mrs. Besant is paying for it and others have 
done the sarne, It will be a great grief to me 
if Gandhi ji follows suit. 
(Bunch of Letters—Page 6) 
‘जहाँ तक गांधीजी के राजनीतिक विचारों का बनना 
है मैं उनका मान करते हुए भी उनको क्योंकि वे विचार 
उनके हैं, इस कारणा मानने के लिए तैयार नहीं । मैंने 
दास को सचेत कर दिया है कि हमें उनसे भारी संघर्ष के 
लिये तैयार रहना चाहिए । गांधीजी शास्त्रीजी से बात- 
चीत करने दिल्ली जा रहे हैं। उनका निरन्तर मालवीयजी 
से सम्पर्क ग्रौर विचार ऐक्य अपने दल के लिए कुछ अच्छे 
लक्षण नहीं । यह गांधीजी के लिए भी कुछ भ्रच्छा नहीं 
होगा । भ्रपनी ख्याति पर सीमा से श्रधिक भरोसा करना 
ठीक नहीं। श्रीमती बीसँट इसका फल भोग रही हैं भोर 


१० 
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हसरे भी भोग चुके है । यह एक भारी 
यदि गांधीजी भी इसी मागे पर चल परे | 


इस पत्र से दो बाते प्रकट 
मोतीलालजी ने उस समय भी न । एक ते 
कर ली थी। दूसरी यह कि मोती ह 
घोर विरोधी थे झौर गांधीजी को a 
छोड़ अ्पनी पार्टी की श्रोर खीचना श्र य श | 
वे धमकी भी दे रहे दिखाई देते हैँ। नि | 
से मोतीलालजी इत्यादि ने निकलवाया पर 


पता था। ऐप 
गाता आर ग्रवतारवाद पर श्रद्धा रखती थी। हे । 
| 


i 


भी विसँट के मागे पर भेजने की पह | 
है इसी कण चर 
थी कि वे एक हिन्दू विचार के नेता से सहमत ये । ग ह्मा 
यह स्पष्ट ही है कि कांग्रेस के कलकत्ता विशेषापििक् | के वित 
सें अपनी पार्टी की विजय कराने के लिए मोती; स पः 


डरा धमका कर गांधी को एक ऐसे कोने में खडडा दाग) 


कि उनको मुसलमानों के श्रय के बिना ग्रपनी नेति] | आने ८ 
भी श्रसम्भव प्रतीत होने लगी थी । | 

यह है इतिहास गांधीजी का खिलाफत के मता | 
हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय श्रान्दोलन में स्थान देने का । ह 
नेता गांधीजी के विरुद्ध थे। परन्तु मोतीलातजी जो 
साथ थे। | भव्य ` 

गांधीजी का प्रस्ताव विषय तिर्धारिणी समिति 


| | चल्‌ र 
अस्वीकार किया था, परन्तु खुले अधिवेशन ने स्वीकार?! र 
लिया था । खुले श्रधिवेशन में गांधीजी के हिर /| भो 


के साथ मुसलमान मिल गये और हिन्दु नेताप्रों की 7 | 
ग्रस्वीकार कर दी गई। | 


| 


| 
यह था कांग्रेस का दूसरा महा“गराष्ट्रीपता है "| | कायो 


जिसका फल देश को भोगना पड़ा। दोषी ग 
मोतीलालजी थे । दूसरे दर्जा पर वे नेता लोग व |. 


वीर्ज स्या! 
प्रस्ताब से मतभेद रखते हुए भी गांधीजीकी | | 


> 7 हृ 
क हो गये। गांधीजी तो केवल 
Mp वाले थे मोतीलाल 


एक तेज हथियार श्रौर चलाते a | 
जनता तो श्राँखों पर भावताओं की hs । आप 
भाँति होती है । जिधर चल पड़ी सो चल ? 

(शेष पृष्ठ १६ पर) 


इया. 
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जवाहरलाल नेहरू 
एक विवेचनात्मक कृति 


लेखक--श्री गुरुदत्त 
भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था । रथ भागता 
एक 5 ठ डी ८ £ 


पजा रहा था। रथ का सारथी श्रौर रथ के घोडे, रथ के स्वामी के ज्ञान 
[ चल 


रथ को एक ऐसे मार्ग पर लिये जा रहे थे, जिसका अन्त एक खाई में था। 


कै विन गो गीछ पीछ 
दस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड एवं चल रहे यात्रियों को अपने पीछ- 


राते का ग्राह्नान कर रहा था । 

ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में रथ खाई 
में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली । परन्तु वे लोग जो 
भव्य रथी रौर सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड थे, वे तो अब भी उधर ही 
चत रहे हैं। क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? ग्रथवा गिरने से पहिले ही संभल 
जाएंगे? 

जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मामिक वक्तव्यों और ग्रनेक जीवन- 
| | की पृष्ठ-भूमि में उनके जीवन-कार्य की यह विवेचना एक अनोखी तथा 
| "ए इति सिद्ध होगी । 
पुस्तक प्रेस में है \ 


भारती साहित्य सदन 
सपा ०/६० कनाट सरकस, नई दिल्लो-१ 
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यह सिद्धान्त कि संसार योग्यों के लिए है ($ पा 070] 
of the 602४८) श्रौर प्रयोग्य ढकेल कर दीवार के 
साथ कर दिये जाएंगे, भारतीय सिद्धान्त नहीं है । यह 
योरुप के सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के नास्तिक मीमांसकों 
का मत था । वे समभते थे कि मनुष्य पृथ्वी पर के अन्य 
जीव-जन्तुग्रों की भाँति का ही एक प्राणी है। श्रौर इतर 
जीव-जन्तु ग्रपने व्यवहार में उक्त सिद्धान्त के भ्रनुसार 
विचरते हैं। जब भोजन एक के लिए हो ग्रौर खाने वाले 
छोटे बड़े, दुबंल-सबल, कई हों तो बलवान श्रपना पेट भर 
लेता है ग्रौर दुबल को भूखा रहना पड़ता है । प्रकृति में 
इतर जीव-जन्तुग्रों में ऐसा होता देख योरुप के उक्त मीमां- 
सको ने मनुष्य समाज का भी यही सिद्धान्त समभा श्रौर 
इसकी घोषणा कर दी। 

इतर जीव-जन्तुश्रों में भी एक बात देखी गई है कि 
माँ भ्रपने बच्चे के लिए श्रपना पेट काट कर भी देती है । 
जब तक बच्चा दुवेल होता है और दूसरों के साथ संघर्ष 
नहीं कर सकता तथा श्रपने लिए प्राप्त करने की सामर्थ्यं 
नहीं उत्पन्न कर लेता, तब तक उसके माता-पिता उसका 
पालन-पोषण करते हैं। योरुप के उक्त मीमासकों का 
कहना है कि यह बात भी प्रकृति के नियमानुसार ही है। 
प्रकृति में जहाँ यह सिद्धान्त है कि योग्य ही जीवित रहेगा, 
वहाँ यह भी सिद्धान्त है कि योग्य श्रपत्ती संतति चालू रखने 
का भी प्रबन्ध करेगा । 

यह मीमांसा देखने में सर्वथा युवित-युवत, भौर सप्रमाण 
प्रतीत होती है । परन्तु ये मीमाँसक एक बात को भूल जाते 
हैं। वह यह हे कि मनुष्य श्रौर पशुश्रों में एक श्रन्तर है । 
वह भ्रन्तर है बुद्धि का। यों तो कुछ इतर जीव-जन्तु भी 
एक सीमा* तक बुद्धि रखते हैं श्रौर श्रपनी स्वाभाविक 

इच्छाश्रों की पुति में उसका प्रयोग करते हैं । यह बुद्धि 
का प्रयोग एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में होता देखा जाता 
है । कई बार यह देखा गया है कि पेट भर जाने पर पशु 
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योग्य ही जीवित रहेंगी क्या 
श्री अ्रश्लेष 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रे 

रि 

न 2 (पद 

भी दुबलों को खाने की स्वीकृति दे देते है ' ते र 

प्रयोग करने से ही होता है। पश १ | „द्वह का 

उसको श्रपने भ्र प्रव और अधिक की a ह पा 

अत; वह क्या श्रनावश्यक वस्तु के लिए मार पा पशु हा 
श्रपना जीवन भय में डाले । ES (4 


इस पर भी बुद्धि का प्रयोग इतर जीवन न । 
|^ 


पशु्रों से बहुत बड़ा होता है। श्रौर स बुद्धि पे बह 
लाभ श्रोर हानि का एक दुसरे ढंग से विचार कले का। 
है। मनुष्य आज के कर्म का फल, श्रगले दिन, उम) 
अगले दिन तथा और भी बहुत दूर काल तक बाग 
देखता है । इसलिए वह ग्रपने इच्छाश्रों ग्रौर श्रावयां | 
की पूर्ति का सम्बन्ध दूर भविष्य तक और रहि 
व्यक्तियों तक लगाने लगता है । इस कारण उम्रके प्र 
कार्य का सम्बन्ध तत्कालीन परिणामों तक ही सीमित | 
रहता । ग्रतः योग्यता एवं शक्ति रखते हुए भी {| 
व्याकुल होते हुए भी श्रोर कई बार तो संघर्ष त के! 
नाश को प्राप्त हो जाने की सम्भावना के होने पर | 
भ्रपनी योग्यता श्रौर शक्ति का प्रयोग न कर या 


का ही प्रयोग करता है। 


वह सोचता है कि श्रमुक श्रावश्यक पदार्थ बी उ] । 
किसी ग्रन्य ने की है । इसलिए उसके भोग का है | 
उसका ही है। इस विचार के आते ही प्रपने हे ॥ 
होने भ्रौर दूसरों के दुर्बल होने का प्रश क | 
है । प्रश्‍न न्याय का रह जाता है । इसको F न | 
भी दिया गया है । शाश्‍वत एवं व्यप रश 
(चोरी न करना श्रर्थात्‌ दूसरे के भरिका || 
लेना) एक भ्रावश्यक श्रंग है । 

यह ठीक है कि धर्म का 


£ कथन कि संसार 
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संसार योग्य पुरुषों के लिये ही है, का सिद्धान्त पशुप्रों 


का कूल नहीं । का है । इसका प्रयोग मनुष्य समाज में स्वाभाविक है ऐसा 
। | रहते हैं जिनको कहना मनुष्यों को पशुग्रों के समान समझना है । इससे मनुष्य 
" ff म कुछ ॥ ची हैः वे लोग पशुश्रोंका को ईश्वर प्रदत्त अपनी न्याय बुढि का प्रयोग न करने की 
| बु गावा क लिए इन्द्रिय सुख ही जीवन ही प्रेरणा मिली है । तथा पूर्ण मनुष्य समाज कुत्ते भ्रोर 

। यय. | a रखते हैं र मनुष्य कलेवर में सर्वेथा पशु बिल्लियों की र का समुदाय बन गया है । 
| का! | | ल है. Eh सुख प्राप्त करना ही जीवन का इसका ग्रथ यह नहीं समभना चाहिए क 
eT रो i मनुष्य जो मननशील प्राणी है का शक्तिमान और सल छक क" ५ श ननी 
णडा करे ह| हश I त मनुष्य मन शवित रखने के कारण और योग्यता रखते हुए न्याय वुद्ध से काम लेना ही मनुष्य 


| id तहीं मै में विवेचना करते की मनुष्यता है। 


र व्याय धम ग्रौर ग्र 


वन भतः Nh fA 

कदो | _ वत चलाता है। 

वचार दा | 

द्धिसे बहो 

।र करे प ® 

दिन, उसो॥| 

तक जाता आम 
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भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत म॑ | 


्रीक्रष्ण का धृतराष्ट्र की राज्य सभा में वस्तुस्थिति 
का विश्लेषण प्रत्यन्त प्रभावशाली था। सभा में सब कोरव, 
भीष्म पितामह से लेकर धृतराष्ट्र के सब पुत्र, बैठे थे । 
गुरुजन द्रोणाचार्य, कृपाचाय इत्यादि भी वहाँ उपस्थित 
थे । भारत देश के सब राजे-महाराजे जो दुर्योधन की ओर 
से लड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, सभा में पधारे हुए थे। 
इनके भ्रतिरिक्त ऋषिगण, देश के विद्वान श्रौर शास्त्र के 
ज्ञाता भी वहाँ भ्राये हुए थे । सबने कृष्ण के प्रस्ताव का 
समर्थन किया । 

कृष्ण ग्रपनी बात कहकर धृतराष्ट्र से उत्तर की भ्रभि- 
लाषा रखता था । उत्तर धृतराष्ट्र के स्थान पर दुर्योधन ने 
दिया । 

दुर्योधन के उत्तर का सारांश यह था कि यृधिष्ठिरादि 
को जग्रा खेलने की लत पड़ी हुई थी श्रौर वे श्रपना सर्वस्व 
हार गये । पिताजी के कहने पर हमने सब कुछ उनका 
लोटा दिया, परन्तु वे पुनः खेलने लगे। उनका यह वर्तमान 
कष्ट इस बार भी हारने के कारण है । इसमें हमारा कुछ 
भी दोष नहीं । 

सब लोग, श्राप, पिता, पितामह श्रौर थे ब्राह्मण-वर्ग 
भी मुझे दोष देते हैं भ्रौर मैं भ्रपने व्यवहार में कोई दोष 
नहीं मानता । 

थे मुखें पाण्डव भ्रपनी करनी से भ्रकिचन होने पर 
मुभे दोष देते हुए मेरे शत्रुओं से मिलकर युद्ध के लिए 
तैयार हो गये हैं। मैं क्षत्रिय हुँ । इस युद्ध के आह्वान की 
मैं श्रवहेलना नहीं कर सकता । , 


जब तक पिताजी जीवित हैं, इनको हथियार नहीं ' 


उठाने चाहिएँ । पहिले भी जो पाण्डवों को राज्य का ग्रंश 
दिया गया था, वह देना उचित नहीं था । उस समय मैं 
बालक था, पराधीन था, इस कारण कुछ कह नहीं सका । 
श्रब तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा । 

दुर्योधन के उक्त कथन पर श्रीकृष्ण ने उससे कहा -- 

लप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि । 

स्थिरो भव सहामात्यो विमर्दो भविता महान्‌ ॥ 
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यच्चेंवं सन्यसे मूढ न मे कचि | 


पाण्डवेष्विति तत्‌ सर्वे तिबोचत क 

थिया संतप्यमानेन पाणडवानां महा स 

त्वया दुर्मन्त्रितं यतं पमनाम्‌। 

त्यया ढुमन्त्रित यूतं सोबलेन च भारत ॥ 

कथ च ज्ञातयस्तात श्रेयांस: साधुसम्मता;। ` वोग 

श्रथान्याय्ययुपस्थातु जिहान; ॥ | इ 

श्रकषधूत सहाञ्राज्ञ सतां मतिविनाशनम्‌। | गना 

ग्रसतां तत्र जायन्ते भेदाइच व्यसनानि च। महा 

तदिदं व्यसनं घोर' त्वया दूतमुखं कृतम्‌ । 

असमीक्ष्य सदाचारान्‌ सार्ध पापानुबन्धने: | रर गर्ता. 
महा भा०, उद्यो०, १२८-२, ३, ४, १,६ | द्भ 


दुर्योधन ! तू जो यह मिथ्याचार कर रहा है शा री को 
परिणाम यह होने वाला है कि तू रणभूमि में बीर] | गयी कु 
पर शयन करेगा । तू श्रपने मन्त्रियों सहित धैय फ़ बी |) 
प्रतीक्षा कर । शीघ्र ही बहुत बड़ा नरसंहार होने वा है बख्त दर 

तू मानता है कि पाण्डवों के प्रति तेरा कोई पर| डत 
नहीं । सो सुन, तूने क्या अपराध किया है। पग | " कोर जा 
पाण्डवो की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तू शृ | कोत ऐस 
के साथ यह षड्यन्त्र किया था कि कपट का पेत हेस प पाड 
पाण्डवों का सब कुछ हर लिया जाये । युधिष्ि एता है | 
सरल चित्त है। वह तुम्हारा कपट पकड़ नहीं सका। १७ णाय 


तः \ 


। 0 "पा प्रय 
यहाँ राया श्रौर तुमने उसका सब कुछ हरण कर कि हे है 
तुमने ही द्यूत क्रीडा का प्रस्ताव रखा श्रौर उसमें ग क 2 
खेल खेला था । जूआ सत्पुरुषों की भी बुडि १ | क 


श्रौर फिर यह तो कपटपूरण था । ९ 
कडचान्यो भ्रातूभार्या बै विप्रकतुँ तथाहेति । । 
ग्रानीय च सभां व्यक्तं यथोक्ता द्रौपदी त्वया | 


कलीना शीलसम्पन्ता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी 


सहिषी पाण्डुपुत्राणाँ तथा विनिकृता त्वया ॥ 
जानन्ति कुरवः सर्वे यथोक्ताः कुरसंसदि । 
दुःशासनेन कोन्तेया: प्रवजन्तः पर तपा ॥ 
सम्यग्वृत्तष्वलुब्धेषु सततं धर्मचारिषु! 
स्वेषु बन्धुषु कः साधुइचरेदेवमसाम्प्रतम्‌ 
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) ३) ५) 
रहा है उ 
में वीर एग 
त धेयं एक 
हने वाता है| 
कोई प्रपा 
है। महता 
रर तूने शी 
[ सेत हेस 
धिष्र एता 


ह सका। क॑ 


ए कर तिग। 
उसमें कपट शी 


« काल प्रच्छन्ता: पाण्डवास्तदा . 


गायां ब्राह्मणस्य निब्रेहाने ॥ 
a च यतिताः पाण्डवास्त्वया । 
व समृद्ध च तत्‌ तव ॥ 


वत्तिः सदाभवान्‌ । 


, १२८-८, ५ १९? ११, १२, 
१३, १४, १४, १६ 
कौत ऐसा श्रधर्मी हो सकता है जो 
भावी पत्नी से ऐसा श्रनुचित व्यवहार करेगा । 
गोरी को बेबातें कही थीं जो न कहने योग्य थीं । 
बदी कुलीन, शील और सदाचार से सम्पन्न और 
वों की प्रिया थी । तूने उसके प्रति अत्याचार किया । 
पाव द्रौपदी सहित वन को जा रहे थे, उस समय 
इदासन ने उसके प्रति ऐसी कठोर बातें कही थीं जो 
पनीर जानते हैं। धर्म पर ्ारुढ़ सदाचारी भाइयों के 
गए कोत ऐसा व्यवहार करेगा ! तूने कण श्रौर दुःशासन 
$ पाण्डवों को अनेक ऐसी बातें कहीं जो प्रनाय पुरुषों 
भौ हैं। 
: वारणावत नगर में तूने उनको माता सहित जला 
नेका प्रमल किया था और उनको एक निधेन ब्राह्मण 


हरेअतिखित और 


करभे छूकर रहना पड़ा था । तूने विष देकर उनको 


द हर के बा प्रयास किया था । 


हु करने के उपरान्त भी तुम कहते हो कि 
| पय से कोन बुरी बात की है 
¥ 
र याचमानेभ्य: पिच्यसंशं न दित्ससि । 
री प सिक श्रष्टेश्वर्यो निपातितः ॥ 
सकार्याण पाण्डवेषु नशंसवत । 


| जा सन्त्य विप्रतिपद्यसे ॥ 
ल भीष्मेण द्रोरोन विदुरेण 
| र र दुरेण च। 


ऽसि नच शाम्यसि पाथिव ॥ 
महा भा० उद्यो०, १२८-१७, १८, १६ 
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इस समय याचना करने पर भी तू उनका अंधिकार- 
युक्त राज्य देना नहीं चाहता, 'यह तू तब देगा जब रण- 
भूमि पर घराशायी 'होकर ऐश्वयं से भ्रष्ट हो जायगा । 
तुमने अपने क्र स्वभाववश पाण्डवों से बहुत अयोग्य 
व्यवहार'किया है। ऐसा करने पर भी तू इनसे अनभिज्ञता 
प्रकट करता है। 
माता-पिता भीष्म, द्रोण और बिदुर सबने तुम्हें कई 
बार कहा है कि संधि कर लो, परन्तु तुम शान्त होने का 
ही नाम नहीं लेते। 
शमे हि सुमहांल्लाभस्तव पार्थस्य चोभयोः । 
न च -रोचयसे राजन्‌ 'किसन्यद्‌ बुद्धिलाघवात्‌ ॥ 
न शर्म प्राप्स्थसे राजन्नुत्क्रम्य सुहृदां वचः । 
अधम्यंमयशस्यं च क्रियते पाथिव त्वया ॥ 
महा० भा० उद्यो० १२८-२०-२१ 
हे राजन्‌ ! शान्ति स्थापित होने पर तेरा झर 
युधिष्ठर दोनों का कल्याण होगा । तुमको यह प्रस्ताव 
अच्छा नहीं लगता तो बुद्धिमन्दता के अ्रतिरिकत भोर 
क्या कहा जा सकता है । 
दुर्योधन इस सब का उत्तर तो नहीं दे सका, परन्तु 
इस कथन को अपना घोर अपमान मान, क्रोध झर 
अमर्ष से फुत्कार मारता हुप्रा राज्य सभा से उठकर 
चला गया । 
दुर्योधन के वहां से जाने पर उसके सब भाई भर 
उसके मन्त्रीगण भी उठकर चल दिये। समा में पीछे 
धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कुपाचाये तथा अत्य ऋषिगण 
रह गये । इस समय कुष्ण ने धृतराष्ट्र को सम्बोधन 
कर कहा, 
सर्वेणां कुरुवृद्घातां महानयसतिक्रमः । 
प्रसह्य मन्दमंश्वयं न तियच्छत यन्तूपस्‌॥ =+ 
तत्र कार्यमहं सव्ये कालत्राप्तर्सारदसाः । 
क्रियमाणे भवेच्छयस्तत्सबं भुणुतानघाः ॥ 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ वक्ष्यामि हितं वचः । 
भक्तामानुकूल्येत यदि रोचेत भारताः । 
भोजराजस्य वृद्धस्य दुराचारो ह्यनात्मवान्‌ । 
जीवतः पितुरेश्वयं हुत्वा मुत्युव्ध गतः ॥ 
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उग्रसेनसुतः कंसः परित्यक्तः स बान्धवेः । 

ज्ञातीनां हितकासेन मया शस्तो महामृधे ॥ 

ग्राहुकः पुनरस्मा्िज्गातिभिइचापि सत्कृतः । 

उग्रसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवर्धनः ॥ 

कंसमेकं परित्मज्य कुलार्थं सर्वयादवाः ॥ 

सम्भूय सुखमेधन्ते भारतान्धकवृष्णयः ॥। 

भहा भा० उद्यो १२८-३४,३५,३६ ३७,३८,३९,४६ 

वृद्ध कुरुभ्रों से मेरा यह कहना है कि श्राप इस मूर्ख 
दुर्योधन को राजा के पद पर बैठाकर श्रब इसका नियन्त्रण 
नहीं कर सकते । यह श्रापका बहुत बड़ा ग्रन्याय है । 

हे निष्पाप कौरवो, ग्रब समयोचित कर्तव्य निश्चपरूप 
से यह है जो मैं ग्रापको एक उदाहरण से बताता हूँ 
इसके प्रनुसार कार्य करने पर सबका भला होगा । 

मेरी बात सुनिये तथा विचार करिये ग्रौर यदि ठीक 
जान पड़े तो करिये । 

भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी 
आर भ्रजितेग्द्रिय हो गया था । वह श्रपने पिता के जीवन 
काल में ही सारा ऐश्वर्य लेकर स्वयं ही राजा बन बैठा 
था । हम समस्त भाई बान्धवों ने उसका त्याग कर दिया 
श्रौर सजातीय बन्धुओं के हित के लिए मैंने महान्‌ युद्ध 
कर उसको मार डाला था । तदनन्तर सब कुट्म्बीजनों ने 
मिलकर पुनः उग्रसेन को राजा वना लिया । कुल की 
रक्षा के लिए कंस को त्याग कर भ्रन्धक श्रौर वृष्णी श्रादि 
कुलों के लोग श्रव शान्ति से रहते हैं। (क्रमशः ) 

(शेष पृष्ठ ७ का) 

वाली भी एक पृथक शित होती है । यह शक्ति प्रत्यक्ष में 
दिखाई नहीं देती श्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि डोला 
स्वतः चल रहा है । वास्तव में घड़ी का 'फनर” (७77 . ) 
जिसको चावी देने वाला घड़ी का मालिक है, ही डोले 
कौ-इधर-उधर चलाता है । 

यह हमारा कहना है। परन्तु उपनिषद ने वामदेव 
का मत जितना था उतना बता दिया । 

यह जगत की भौतिकवादी विवेचना 7१०४०7।५।;5६८ 
interpretation ) है । इस उपतिषद में यह पूर्व 


पक्ष है । 
§ 


{६ 
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७१ पर लिखते हैं :-__ 


Owing to the Prominene 
Khilafat movement in !92] 
Moulvies, Teligious te र 


a) 
६. Th 


५ he mi 
नी ov | 
Muslims Seneraly were greately i ही 
The । ॥ 
200 eR The influene धातु पाका 00] 
छु 


the Muslim Community. The All ब ॥ 
EY EY 


“१९२१ में खिलाफत ग्रान्दोलन को प्रमुखता पे 
कारण एक बहुत बड़ी संख्या में मोलवी ग्रोर मो दों! 
मजहबी नेता राजनीतिक संघर्ष में श्रागे प्रा गये। ह लो वे 
श्रान्दोलन को एक विशेष मजहबी रंग दे दिया ग्रीर | 


पुनः बढ्ने लगा श्रौर ये लोग मुस्लिम समुदाय पर श ही कही जा 
लगे । अली भाई स्वयं मज़हबी विचार के थे। उ तिमे व 
मुल्ला मौलानाग्रो का प्रभाव बढ़ाने में सहायता दी। | लए के | 
नी यही किया ।' | फ़ता। 


८0. रणाम | स 
यह था, कांग्रेस की ग्राष्ट्रीय नीति का परए | 


"५ शी ! दे 
॥ बि पहल ने भधा वषयक Hn त 
| | प्रत i पि कां 
ven ह R | ङ्ग र त) और उस क पर 
धप, बोरी या हैं 
"क ह मत आत कर दिया दै यक मे 
4 गणा, शी त्रप १. भाषा वषय विधेयक 
हे शर गास रहए है: २. केन्द्रीय राजकीय सेवाओं के 
१ हः | f क्या क र क्षेत्रीय भा पाग्रौं भै ज कोई 
४ 3 का मा (र है र शो 
ti ॥ | रक्षा जी रहेगी; ४. हिन्द 
९(। kg | ॥ i गी \ 
= प 3 मे संशोधन उपस्थित 
पय | है झौ प्राधार पर संसद में संशोधन उपस्थित किया 
Omi म i 
bag री $ हो चुके हैं। संविधान लागू 
mind hy | दव्य मिले (८ वष ह! ७ ह ३ 
i | | वा व्यतीत हो गये हैं ग्रौर देश को स मुः 


| या भाषा के विषय में ग्रभी तक निश्चित तथा ग्न्तिम 

सता मे| वां हो पाया । 
गोर | हओं? बेबल इसलिए कि १७ वर्ष तक इस देश 
| गे । ह| शामली बे रहे जो शिक्षा, विचारों, व्यवहार और 
दया रौर झ| पगरी के विषय में ग्रभा रतीय, ग्रराष्ट्रीय और बुद्धि- 
“पा तपे वे बेचारे तो स्वगेलोक को चले गये, परन्तु 
र तये | गोत्र दश के लिए छोड़ गये हैं। उनकी ख्याति देश में 
कप अविक है कि उनके पीछे गाने वाली सरकार और 
ब: हा जाने वाली शिक्षित समाज एवं संसद तथा 
तो | न्य पक्ष भी इस देश तथा राष्ट्र विरोधी 
| हा । वषय में कुछ कहने का साहस नहीं कर 
। परिणा | अपने अपने निहित स्वार्थ हैं कांग्रेस जवाहर- 
(क प का आगामी निर्वाचन जीतने 
क युत कच के 
शत के लिए हर र व्याति प्राप्त कर 
र के तो पी या बने रहना चाहते हैं। 
स हत रे ल माता- व संरक्षक 
SU सोग है । थे रः थकते नहीं और फिर 
च. परतु उ नी MR 
त सकि उनको ख्याति ह 
ह्रलालजी की शान में 


| फ 
|, 
f डे 

| 


3४ 
| २३५ 
पी 

है त 
। 


॥ 


॥ 
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कुछ कहने से डरते हैं । 
इस पर भी है यह रोग जवाहरलालजी का उत्पन्न किया 
हुआ । जवाहरलालजी ने भाषा की समस्या को सुलझाने 
में बाधाएँ खड़ी कीं । १६४७ में देश की भाषा हिन्दी मान 
ली जानी चाहिए थी, परन्तु नहीं होने दी । इस विषय को 
दो वर्ष तक लटकाये रखा और जहाँ और जब भी अ्रवसर 
मिला, हिन्दी की निन्दा और अंग्रेजी की प्रशंसा की गई । 
शिक्षामन्त्री सदा वे बनाये गये जो हिन्दी के घोर 
विरोधी थे । वीच में कुछ काल के लिए एक सज्जन श्राये 
जो हिन्दी के साथ कुछ प्रेम रखते प्रतीत होते थे । परन्तु 
कामराज योजना में निकाल दिये गये और उसके बाद 
शिक्षामन्त्री अंग्रेजी के पक्षपाती बनाये गये । 
अब यह योजना तो स्पष्ट रूप में अंग्रेजी को अनन्त- 
काल तक चालू रखने के लिए है। यह निश्चय है कि 
भारत शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, में संसार सें बौना रहेगा । 
दुनिया में इंग्लड के श्रतिरिकत अन्य कोई देश नहीं, जिसने 
अंग्रेजी के माध्यम से उन्नति की हो । जापान, जमेची, फ्रांस; 
रूस और अब चीन । सब देश भ्रपनी-अपनी भाषामओओं के 
माध्यम से ही उन्नति के शिखर पर पहुँचे हैं। 
ग्रपरीका की बात कही जा सकती है, परन्तु हम 
इंगलैंड और अमरीका को एक ही श्रेणी में रखते हैं । इन 
दोनों देशों में मातृभाषा जो बच्चा माँ का दुध पीते हुए 
सीखता है, अंग्रेजी है। निःसन्देह भारत जाति को सदा के 
लिए हीन॑-दीत और मूर्खो की जाति बनाये रखने का प्रबन्ध 
हो रहा है । न 
इसमें दोष सब का है । जनता की बात तो कही नहीं 
जा सकती । वह तो पढ़े-सिखे लोगों के पीछे लगने वाली | | 
है । देश में पढ़े-लिखे ही सबसे बड़े अपशाधी हैं । हः 
उपाय एक ही है। कांग्रेस को पदच्युत कर क्सी | 
ऐसे दल को राज्यासीन किया जाये जो जवाहरलाल की 
नीतियों को देश, जाति ओर मानव के लिए रहित कर | 
मानता हो । हम देखना चाहते हैं कि कौन साई का लाल > 
ऐसा है जो असफल होते की सम्भावना को भी सहन कर टु ऱ्य 
यह कह कर मैदान में भ्राता है कि वह देश को जवाहर कर: 
लाल के जाल से मुक्‍त करने के लिए निर्वाचन लड़ेगा । कु 


पाकिस्तान और भारत 


पाकिस्तान को कच्छ के एक क्षेत्र पर आक्रमण श्रौर 
आधिकार किये हुए चारःमास होने जा रहे हैं। भारत 
. सरकारुका कहना हैं कि वह इस क्षेत्र को खाली कराये 
हि बिना पाकिस्तान से किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करेगी। 
। भारत सरकार का दावा हैं कि इस क्षेत्र में सीमा का 
विवाद तो था और सीमा भलीं-भाँति ग्रंकित नहीं थीं । 
इस विषष में।प|किस्तान से।कहा गया थाकि इस सीमा के 
विषय में एक कमीशन नियुक्‍त करे'जो स्पष्ट' रूप में सीमा 


पाकिस्तान ही ढील करता रहा था। श्रौर प्रब एकाएक 
किस्तान ने इस क्षेत्र में घुस कर अधिकार जमा लिया है। 


विस्मय करने की बात यह है कि भारत सरकार इस 
स्थिति को जानती हुई भी ध्रौर पाकिस्तान की ताना- 


लेने के पीछे ही भारत सरकार को पता चला 
कि इस विवादस्पद क्षेत्र में पाकिस्तान की सेनाएं भ्रा 


र लेने. के लिए बह:ग्रवसर देख रहा हैः। 

॥रत सरकार केवल मुखःसे ही नहीं कहती कि वह 
जवाहरलाल के पदःनिह्लों'पर चल रही है और चलेगी, 
कार्यं रूप में भी यह जवाहरलाल की नीति का अनुर 
णा कर रही है । सन्‌ १६६९ के चीन के, प्राक्रमण के 
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को ग्रंकित कर सके । यह कमीशनः निश्रुक्त करने में 


पाँस'एकः इंच भर भी मि नहीं 
७6 भूमि न दद 
शब्दों मे, श्री शास्त्रीजी भी कह्‌ द । । र 


यह है कि जवाहरलालजी का... 
चलेगा । भनु 


सुना जाता हे कि भारत सरकार ने 
पर कगल नाम के क्षेत्र में पाकिस्त 
कर लिया है। यह सत्य ही एक नवीन बा ग की ? 
भौर जवाहरलाल की नीति के स॒का ‘a ग य 
मजदार वात यह हे कि भारतीय सेनाग्रों त) तहै शे 
चिरकाल तक नहीं रह सकी । संयक्त राष्ट Re 
भारत को इस विषय में डॉट पड़ी है रीर हे. ग | 
कर्गल क्षेत्र को छोड़ने की तैयारी करने लगी 
जवाहरलालजी की नीतियाँ ही तो चलनी हँ) 


| 


पाकिस्तान से बातचीत करने के लिये बलात || गरी 
s हि ' 4 | 
भाषा ही उपयुक्त है । इसके लिए भारत को अपनी पो | 


|| त 
मील लम्बी-चौड़ी सीमाश्रों की रक्षा के निमित्त एक किए ||) परप 


सेना श्रौर बहुत बड़ा शस्त्रागार ग्रौर हवाईनहों है | i को 
महान्‌ शक्ति और समुद्री-जहाजों का एक | गास सा 
बक समुह जहा गा ॥। कित छाया 


तैयार रखना चाहिए । यह युत्रित कि हम तो ग्रपनी पो | ता का म 
नाएँ चला रहे हैं इस कारण इतनी बड़ी सेना प्रौर एला | शी ता 
गार का निर्माण नहीं कर सकते, कोई नहीं माेगा। गह | 


fi र 
|| 


समझ लेना चाहिए कि आज तो पाकिस्तान और चीन न 
मीर पि 


भारत पर गीध की-सी श्राँखें लगाये बैठे हैं, वह सम {|| 
नहीं जब इनके साथियों की संख्या ौर भी बढ जे | 
ग्रन तो इंडोनेशिया भी ्राँखें दिखाता प्रतीत होता है। 
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साहित्य सदन 


३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली- 
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शाश्वत वाणी जुलाई, १९६५ तन भ्‌ | 
भसे षे झै, | 


ं धर्म, संस्कृति और राज्य 
| लेखक--श्री ग्रुदस 
| । सूल्य ८.०० 


'शाइवत वाणी" में धम, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रा 
पिते 


होते रहते हें । उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। 


लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धम राज्य की स्थापना होनी चाहिए | 

छै 
श्री घमं राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह कार्य करेगा. | 
यही इस पुस्तक का विषय है। 


लेखक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से पिद्धाल | 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्‍वत सत्य ग | 
प्रतिपादन करते हैं। श्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धातो मे 
समभा अथवा प्राप्त न किया जा सके । 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में देश की य 
प्रवस्था कृत्रिम है। इसको हमारे नेताग्रों ने जान-बूभकर उत्पन्न किया है । इसमें उनका उददेश 
यहाँ पर कम्यूनिजञमै लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याणा में नहीं होगा। 


लेखक के मत में धमं, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना वयक है । ऐसा राज्य है 


घमं राज्य कहा जा सकता हे। इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्त किया गया हे। 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-- १ 


शाश्वत वाणी! के ग्राहकों को विशेष छूट 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित 


2 दे में म > व [शित । 
एवं राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली से प्रक 
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| > _ करणीय क्या है ? | 


मुसलमानी राज्य-क्राल में भारतीय धर्म, संस्कृति और परम्पराश्रो के विनष्ट हो | 


हिट 
का भय उत्पन्न हो गया था । इस देश में कुछ लोग थे, जो इनके नाश में मानव समाज की ग्मः | ` १ 
पीप 


लो तर 
हानि मानते थे उन्होंने इनकी रक्षा के लिये, विना राज्य के सहयोग के श्र प्राय: राजे t 
विरोध पर भी, यत्न किया था । | 


| 8 
आज कुछ वेसा ही ग्रथवा कुछ ,उससे भी ग्रधिक कठिन समय ग्रा गया है । जो तो 


| 
भारतीय धम, संस्कृति ग्रौर मर्यादा को ग्रपने और संसार के कल्याण के लिये ग्रावश्यक समते तो | 
उन्हें भी उसी प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा, जैसा मुसलमानी राज्य-काल में हिन्दू नेताग्रोंगे | 


किया था । ग्रपने व्यवहार से एवं विचार प्रसार से प्राचीन वैदिक ज्ञान, संस्कृति श्रौर धर्म की ज्योति 
प्रज्वलित रखने के लिये तन मन ग्रौर धन से लग जाना होगा । 


सुचना | „न 

न ह - ८ उनी १ मारी 

क्या ध्रापकी पत्रिका के रैपर पर > चिह्न ग्रंकित है? यदि है तो कृपया ध्यान दें कि प्रापका | हे है। 
शुल्क समाप्त है और ग्रोर भ्रगले वर्ष का शुल्क तुरन्त मनी आडर द्वारा भेज दें। अन्यथा प्रगते | 

मास से पत्रिका बन्द हो जायेगी । न्युन हि 

पत्र व्यवहार करते समय भ्रपना ग्राहक क्रमांक प्रवदय लिखें प्रथवा यह सूचित कर 

किस मास प्रापने शुल्क भेजा था । नगा 
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रतस्य 


कोय 


रोनी के एक कवि ने लिखा है : 
For forms of Government fools contest 
Whatis best governed bets is best; 
गर्धात--राज्य प्रणाली के लिए झगड़ा करने वाले मूर्ख 
| ह भिस राज्य में सुशासन होता है, वही राज्य श्रेष्ठ है । 
| प्रान भारतवर्ष में गणतन्त्र है । एक प्रकार से लोगों 
| धारणा उसस्त हो गई है कि यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ 
। सकी श्रेष्ठता में कारण यह बताया जाता है कि राज्य 
जनता की इच्छा से चलता हे । इसके विपरीत एक 


ना ज्य 
ह गी राज्य ग्रथवा किसी तानाशाह का राज्य जनता की 


| कै विपरीत होने से एक निकृष्ट प्रकार का राज्य है । 
| _ शव मे बात ऐसी 


की नहीं । राज्य प्रणाली किसी भी 

। राजा हो रे उच होने से ही चल 

फे क्‌ प्रजा लै बा प्रजा का प्रतिनिधि हो, जब 
हरा है ता तक गी को श्रपनी रुचि के झतुकूल रख 
य पह है कि “है राज्य कर सकता है । कहने का 
“य प्रजा की रुचि एवं इच्छा के 


र्र्‌ सकता । 


८ होता है कि वह ग्रपने 
चलाये कि वह जनता के हित 
प्रतीत हो। परन्तु एक बड़े देश 


प्रशोक कौशिक... 


रजि० नं० ६६५६/६० 


सानावधि चक्रमारणाः रिहन्ति मध्वो श्रसृतस्य वाणी: © 


क 
में जहाँ करोड़ों लोगों का वास हो, वहाँ सब लोगो की रुचि | 
और सबके हित एक समान नहीं हो सकते । इस 2 
राजा चाहे राज्य परिवार का सदस्य हो शोर चाहे वह्‌. 
जनता का प्रतिनिधि हो, उसका यह कतेव्य हो जाता है 


भी जनता की रुचि को श्रपने अनुकूल करने सें यर 
रहते हैं । उनमें दोष यह होता है कि वे बल प्रयोग 
जनता को भयभीत कर, अपने अनुकूल करना चाहते 
यह बात कुछ काल के लिए तो चल जाती है, परन्तु 
बल प्रयोग की प्रतिक्रिया अत्यन्त भयंकर होती है । | 
शाह प्रजा को अपने अनुकूल करते के लिए प्रातंक 
करता रहता है.। >“ 
कुछ तानाशाह ऐसे भी होते हैं कि वे घातक के साथ 
प्रेरणा का भी प्रयोग करते हैं । वे बड़े-बड़े सेडान्तो का. 
उल्लेख करते हैं भ्रौर अपने कार्य को उन सिद्ान्तों के अतु- 
कूल बताकर लोगों को अपने साथ करने का यत्त करते 
रहते हैं । योरोप में ऐसे कई तानाशाह हुए हैं । नेपोलियन, 
हिटलर, स्टालिन इसी श्रेणी के लोग थे ४ जहाँ इन्हो 
कुछ सिद्धान्तो को अपने कार्य की सहायता में प्रयोग कि 
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वहाँ जनता पर श्रातंक भी पैदा किया । 
कुछ राजा लोग जनता को श्रपने भ्रनुकूल करने के 
लिए शिक्षा पद्धति को ही विकृत करने का यत्न करते रहते 
हैं । भ्रग्रजों ने भारत में यह करने का यत्न किया और बहुत 
सीमा तक इसमें सफलता प्राप्त की । इसी ढंग को रूस 
में लेनिन ने चलाया । उसने न केवल जनता को ऐसी 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया प्रत्युत देश-भर की पूणां जनता 
को किसी दूसरे प्रकार के विचार, श्राचार और शिक्षा से 
पृथक्‌ कर दिया । देश के बाहर से समाचार-पत्र, पुस्तके एवं 
विद्वान्‌ लोगों का भ्रागमन रोक दिया । यह सब इस कारणा 
किया गया कि ग्रन्य किसी प्रकार की राज्य प्रणाली श्रथवा 
ग्राचार-विचार के ज्ञान से वंचित रख! जाए जिससे श्रपनी 
विवार धारा को श्रेष्ठ मानने को बाध्य किया जा सके । 
कुछ भी हो, जनता को राज्य के श्रनुकूल रखने का 
यह ढंग चिरकाल तक नहीं चल सकता । यदि रूस में यह 
चालीस वर्ष से ऊपर तक चला है तो इसमें कारणा यह है 
कि जनता को स्वेच्छा से तथा स्वतन्त्रता से विचार करने 
के लिए श्रवसर नहीं दिथा गया ग्रौर जिस-जिस ने स्व- 
तन्त्रता से विचार करने का यत्न किया उस पर कठोर 
नियन्त्रण रखने के लिए सेना ग्रौर पुलिस का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में किया गया। इसका परिणाम ठीक नहीं होगा । 
यह भविष्य में देखने की बात है । 
इन उपायों से धर्म का उपाय अधिक श्रेष्ठ है। धर्म 
का ग्रथ है देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्य का निश्‍चय 
करना । इसको राज्य का संविधान कहते हैं। राज्य 
चाहे तो एक व्यक्ति के श्रधीन हो श्रौर चाहे वह बहुत 
से व्यक्तियों के ग्रधीन हो, यदि संविधान के श्रनुसार कार्य 
करे तो वह धमं राज्य कहाता हे । इसमें एक गते प्रौर 
है । धर्म का एक व्यापक भ्रौर सर्वकालीन रूप होता है । 
किसी राज्य का संविधान इस व्यापक धर्म के विपरीत हो 
तो वह धमं-व्यवस्था नहीं कही जा सकती । अभिप्राय यह 
है कि धमं राज्य में जहाँ राजा से लेकर रंक तक सबके 
कतेंव्यों का निश्चय होता है, वहाँ उन कतंव्यों को व्यापक 
धर्मो के श्रनुकूल रखा जाता हैं। एक धम राज्य के अन्दर 
राज्य प्रणाली भी धर्म का ग्रंग हो जाती है । उस राज्य 


प्रणाली को भी व्यापक धर्मों के अ्रनुकूल ही रखना होता 
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द थमं के लक्षण तो केवल द 
इन दस लक्षणों के ग्रनुकूल रहते क स्‌ 
तन्त्रात्मक हो अथवा गणतन्त्रात्मक न 
दोष तो केवल इस बात में है ' दोष नहीं 
संविधान को घोल कर न पो कि सत [ष 
प्रधान मन्त्री संविधान को अपनी 2 गव राजा | 
श्राहढ़ हो जाता है, तब अव्यवस्था भो ॥ 
लगता हे । राजा पर तथा प्रधान म 
का अंकुश रखने के लिए भिन्न-भिः > 
प्रणालियाँ निर्माण की गई हैं । 

गणतन्त्र पद्धति में एक ऐसा गो नम | 
गया है, जिससे राजा श्रथवा प्रधान मन्त्री पर ; ॥ | 
सके और वह अपनी इच्छा से संविधान का म । 
कर सके । यह अंकुश गणतन्त्र राज्य पं चा री || ति 
दिया गया है । प्रजा अ्रपने प्रतिति धियों के द्वारा प्र | हत : 
मंत्री पर ग्रंकुश रखती है । ऐसा विधान है। | र के 2 
प्रश्‍न यह्‌ उपस्थित होता है कि गणतन्त्र मे फुगा प्रय 
सुचारु रूप से कार्य कर सकता है ग्रथवा नही; || 
यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि यह रु 
तन्त्र में पूर्ण रूप से सफल नहीं होता तो कया एक रा | उता मे ढो 
के राज्य से श्रच्छा है अथवा नहीं ? सत्य तो यह है कि | कवे इसमें 
प्रकार की प्रणालियों में यह ग्रंकुश प्रजा की प्रती पु | त्रात 
और सुदृढता के श्रधीन ही है । यदि प्रजा पुशिक्षित | 
चारी, धर्म परायणा श्रौर दृढ़ निष्ठ हो तो शासन प्रण ६. 
कुछ भी हो, शासक संविधान (प्र्यात्‌ धर्म] का उतत & | 
नहीं कर सकता । यदि गणतन्त्र प्रणाली के होते ह 
प्रजा विषयासक्त, धमं हीन, प्रशिक्षित प्रौर चि | 
शिथिल होगी, तो इसमें भी शासकों को ममाग || । 
का और संविधान के उल्लंघन करने का ग्रवसर मित | छा 
रहेगा । 

इस कारणा मुख्य बा 


त राज्य प्रणाली नहीं वरर >>. 
पद्धति है । वर्तमान युग के प्रत्येक प्रकार के गाएक है है 
न किसौ प्रकार से जनता की शिक्षा शरीर उसके म | 
विचार को ग्रपने ्रधीन करने का यल करते र 
शासक की श्रोर से यह यत्त किया जाता है कि 
की शिक्षा पद्धति में उत्तका हस्तक्षेप रहे । 


कि विषयों में मतभेद था। शासक 
अनुभव करते थे कि भारत- 
कारण एक ढंग से सोचते 
7 से प्रभावित जन साघा- 

विचार करते थे । नेता गण, विशेष 
या भारतीय संस्कारों वे परम्प राश्रों 
{० नेहरू के मन सें यह विचार 
के संस्कार पुराने गले-सड़े और 
ने थे कि जनता को अपने 
अंकुश रखना 


| 
| र 
॥ पा र्ने के 
` बहिए। ग्रतएव उन्होंने 
| ¡बात का पूणं प्रयत्न किया कि देश 
| दरों के श्रनुकुल हो जाए । वे स्वयं, पलने में खेलते समथ 
| ऐकर अपे पूर्ण सज्ञान होने के काल तक, ग्र ग्रे जी शिक्षा- 
| पता प्राचारव्यवहार में पले थे और उसको ही श्रेष्ठ 
हः | प्रे थे । इसी शिक्षा-दीक्षा आचार व्यवहार को उन्होंने 


की शिक्षा उनके 


या एक णा | जामे दालने का यत्न किया । और एक बहुत बड़ी सीमा 
ह है रि) कवे इसमें सफल भी हुए । यही बात अंग्रेज भी अपने 


ग्रपनी मु | यकत में करना चाहते थे । वे जनता के एक प्रति 
शिकत ह| छो ही प्रभावित कर सके थे । जवाहरलाल नेहरू 
त सा के विश्‍वस्त नेता होने के कारणा अंग्रेजों से कहीं 
| रफ सीमा तक उनके कार्य को कर सके । परिणाम यह 
| न और अंग्रेज शासक में था, वह 
नमानी ब || हे पोर क पा में बहुत सी मा तक कम हो 
हक र्ण एरा be के राज्य पर जनता का अंकुश नहीं 
2 कुश जनता पर हो गया है । जनता 


| गको को परप र 
त्‌ | रा इच्छानुसार नहीं चलाया । इसके विप- 


क». तत पर का वाषिक 
२ १० पाठको को ग्राहक बना सकते हैं । 


! १६६४५ 
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नता को अपने साथ कर लिया है । हमारा 
AANA 


कहते कां श्रभिप्राय यह है कि यह बात तो कोई राजा 
कर सकता था । वह भी जनता के सामने उनके हितों की 
घोषणाएं करते-करते उनकी शिक्षा को ऐसा ढाल सकता 
था जिससे सब लोग राजा की इच्छा को ही भ्रपने इच्छा 
समभने लगते । § 
यदिनेताश्रों की इच्छा और उनका विधि-विधान व्यापक 
धमं के ग्रनुकूल होता भ्रौर उन्होंने जनता को भी व्यापक 
धर्म के अनुकूल बनाते का यत्न किया होता, तो कुछ हानि न 
होती । इससे देश और जाति का कल्याण होता । परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि न तो नेताओं का, विशेष रूप में प्रमुख 
नेता जवाहरलाल नेहरू का, श्राचार-विचार, व्यवहार और 
नीति व्यापक धर्मों के अनुकूल थी और नही जो कुछ 
जनता को उन्होंने बनाया है, वह व्यापक धर्मों के अनुकुल 
है । इसलिए यह बात ठीक नहीं हुई । न 
उदाहरण के रूप में जनता अधीर, ग्रसहन-शील॑ 
असंयमी अनृत भाषी, मन वचन और कमं से अशुद्ध, इत्द्रिय- 
लोलुप, विद्या-विहीन, बुद्धि से शिथिल, दूसरे के धन पर 
जीने की ग्रभिलाषा करते वाली और क्रोधी ही हुई है । यह 
सब दूषित शिक्षा के कारण ही हुग्मा है । स्वराज्य मिलने 
पर विस्तृत प्रलोभन सम्मुख श्राने ही थे और उन प्रलोभनों 
से बचने के लिए धर्मानुकूल शिक्षा अत्यावश्यक थी । परन्तु 
शिक्षा-पद्धति में धर्मे के उक्त रूपों की अवहेलना ही नहीं 
की गई, वरन्‌ उनका विरोध भी किया गया है । अतः 
भारत में गणतन्त्र प्रणाली भ्रसफल हो रही है । इसमें 
कारण जैसा कि हमने बताया है शिक्षा का राज्याधीन होना 
है । शिक्षा राजनीतिक दासता से मुक्त हो जानी चाहिए । 
यह विद्वान ग्रादमियो की देख-रेख में चलनी चाहिए । तब. 
ही जनता में चरित्र, दृढ़ता तथा बु्धिशीलता (विवेक) 
का प्रचार होगा और तब गणतन्त्र हो अथवा राजाका. 
राज्य हो, राज्य जनता के अनुकुल होगा । अब तो जनत! 
राजा के भ्रनुकूल हो रही है । कला 


शाश्वत वाणी 
शुल्क केवल १ रुपया है । आप चार रुपये झग्रिम 


भेजकर ५.पाठकों को अथवा | 


$ आर रक रन ८ केरे 
` “रसिता हे। सते समय ग्राहक क्रमांक अवश्य लिखें । आपका ग्राहक क्रमांक आपकी पत्रिका के रैपर के 


--संम्पादक 
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कच्छ विवाद 


यह घोषणा की गई है कि कच्छ क्षेत्र में भारत 
पाकिस्तान का विवाद सक्रिय युद्ध के स्तर से उतरकर 
राजनयिक स्तर पर श्रा गया है । इंगलेण्ड के प्रधान मन्त्री 
श्रीयुत विसलन की मध्यस्थता से एक निणंय हुझा है । वह 
निर्णय भारत के प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
आर पाकिस्तान के प्रधान श्री श्रयूब ने मान लिया है। 
इस निर्णय में यह निश्चय हुग्रा है कि कच्छ के क्षेत्र में 
पाकिस्तान के दावे की जाँच की जाये । इस जाँच के लिए 
एक कमेटी नियुक्‍त हो । उस कमेटी में एक प्रतिनिधि 
पाकिस्तान का ग्रौर एक प्रतिनिधि भारत का हो। 
कमेटी का श्रध्यक्ष एक बाहर का व्यवित हो जिसे यू ० 
एन० ग्रो० के प्रधान मन्त्री नियुक्त करें। कमेटी का 
निर्णय ग्रंतिम होगा पाकिस्तान ग्रौर भारत में किसी 
_ विषय पर मतैवय न होने पर श्रध्यक्ष का निर्णय मान्य 
होगा । इश कमेटी के बैठने से पूर्व पाकिस्तान कच्छ की 
उंन चौकिथों को खाली कर देगा जिन पर उसने अधिकार 
जमाया हुआ है । इस पर भी कुछ एक स्थानों पर उसके 
सिपाही गरत कर सकेंगे । 
पाकिस्तान ने कई सहस्न वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना 
। ' दावा किया है और इस पूणां दावे के बिषय में कमेटी 
| विचार करेगी । 
| इस समझोते को भारत सरकार ने मान लिया है 
| आरौर श्रागामी होने वाली संसद की बैठक में इस पर विचार 
किया जायेगा । भारतीय जनसंघ ग्रौर संयुक्त सोशलिस्ट 
पार्टी ने इस समभौते का विरोध करने का निश्चय किया 
है । भारतीय जन-संघ ने तो कहीं-कहीं इस समभौते के 
| विरुद्ध जलूस भी निकाले हैं ग्रौर प्रदर्शन भी किये हैं । ऐसा 
एक प्रदशन करते हुए चालीस के लगभग भारतीय जन- 
संघ के नेता पकड़े भी गये थे श्रौर उनको कचहरी के उठने 
तक का.कैद दण्ड भी दे दिया गया.। कुछ काँग्रेसी, सदस्य 
_भी इस समभौते से श्रसन्तुष्ट प्रतीत होते हैं। ग्रभी तक के 
समाचारों से यह विदित हुआ है कि स्वतन्त्र दल ग्रौर 
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समाचार समीक्षा 


कम्युनिस्ट दल ने इस समोते को पसर्द ॥ 
पर के 


एक प्रकार से यह समभौ ग |; 
रि र ता घोर असर ५ | ¢ 
पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र-मै गदत के क है | गीत 
भेजने का भ्रधिकार तो देश के लि ए विध ता. 
साथ ही यह कहा जा रहा है कि "हह | द वे 


त? इस समभोतेऐ क्रः पीप 
स्तान के दावे के अस्तित्व को भारत ने त शो हर 
है । यह्‌ दावा ठीक है ग्रथवा गलत च्छा ६ ति पर | 
सयुक्त कमेटी करेगी, परन्तु दावे के अस्तित्व को ण्य ण. शप रीत ष 


कार कर ही लिया गया है । तो सत | | [i रथो त 
मारा विचार है कि इस समभौते में | हर र 
देवत पर 6 : में जो छ ञे वागरि 
सन्तोषजनक दिखाई देता है, वह भारत की पूर्व का ॥ | ल उप 
सरकार के पाप-कर्मों का फल है। इस विवाद बेन | शत अप 
शास्त्री की सरकार पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं बी कु | गर बह 
बातें थीं जिनको जवाहरलाल नेहरू मान चुके थे ग्र. | १३ बिचार 
उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता था। जब कच्छे | सा भारत. 
विषय में विवाद होने की बात पाकिस्तान ने उपत्थिश | हरन तो: 
थी, तब जवाहरलालजी जीवित थे और प्रधान मत्री थे | हें 
उन्होंने यह माना था कि कच्छ प्रदेश में भार पके, | पहभारः 
बीच वाली सीमा विवादस्पद है। यह ठीक है कि तग. | ३ देर 
विवाद के त्रिषय में एक लम्बा: चौड़ा क्षेत्र जो पहल भर दुत प्रनुभव 
का हो, नहीं प्रा सकता, परन्तु जब्र यह मान तिया वै| पारी ने | 
देशों के भीतर किसी भी एक स्थान पर सीमा ग्रकित ती $ देश है 
तो यह स्वयं सिद्ध ही है कि उस सीमा के साथ लगते बा | पण नहीं 
क्षेत्र एक राज्य में होगा श्रथवा दूसरे राज्य में होगा गर ) प्रर क्‌ 
भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है इसकार | ए सा 
जवाहरलालजी का यहाँ की सीमा के विषय में लि पर बगर 
एक जबरदस्त ब | कोको प्र 
स्वीकार करना श्री शास्त्री कै लिए एक झग | पभा 
था । उस बन्धन के रहते हुए श्री शास्त्री इत 3. | म ५ 
मानने पर विवश हुए प्रतीत होते हैं । लै | पक 
जवाहरलाल जी गै १ ॥ 


ह्‌ 
तो 


दुर्भाग्य की बात यह है कि be # 
सीमा-विवाद के विषय में ऐसी ब के | 
णाम भारत के लिए हातिकर ही हुमा 


जी के मन में नतो कभी देश की श्र 


है। जवाहर 3 
वी 
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` देश के नागरिकों के घ्रायी । जन-जन की जेब में नोट तो भर रहे हैं, परन्तु 
हक्क में ॥ 


ही 3 मरित में था। जवाहर ` उन नोटों में क्र-शक्ति नहीं । भारत के सन्‌ १६२०-२५ | 
का विचार स्पष्ट के व्यक्ति थे । यह के एक रुपये का दाम आज एक ग्राना रह गया हे । प्रभि- 
विचार के ० टं ज में 
है, | , अन्तराष्ट्रीय क एक होने जा रहे हैं। प्राय यह है कि जो कुछ विदेश से हम एक स्ये में क्रय कर 
त्री | (| ह इत के सब ह उनकी दृष्ट में निर- सकते थे ग्राज उसके लिये १६ रुपये चाहिएं । ऐसी श्रवस्या 
पे है ॥ के सीमा्रौ के त हर कि देश-देश में में देश की सुरक्षा और देशवासियों के मात की प्रतिष्ठा 
हि ) (६ भर स्वप्न ह्‌ 


कह | „| वे जीव में ही मिंटने वाला है । ये विचार नहीं हो सकती । हमारे पास धन नहीं है i हम श्राज के र 
र |r ग ह ए भी वस्तुःस्थिति के युग में आवश्यक सैन्य-सामग्री क्रय कर सकें अथवा बना : 
रका | “छीर माशावादी होते हए भ ए 

१. (अरव बढ रही जन-संख्या # प्राक- 

कानेक प्रकार की भोग्य सामग्रियों 


देशों राष्ट सण्डलः-- 
कने की योग्यता उत्पन्न होने से देशो आर 


| इ क है की महिमा बढ़ गई है । जिन देशों में इस वर्ष जून मास में राष्ट्र-मण्डल के प्रधान मन्त्रियों 
क रि र ~ 6 रस > मे 9. में पप. 
जो कु) | षे गाग ॥ पदार्थों की प्रचुरता है, वे देश किसी दूसरे की बैठक लंदन में हुई है । इस बठक में पहली बार इंग 


आ भूमि का एक इंच भर भी देने के लिए लैण्ड के प्रधान मन्त्री मजदूर दल के प्रतिनिधि थे। और 
ववाद पेरी | को प्रप 


3 | 2 इस वस्तुस्थिति के प्रकाश में जवाहरलाल उनकी नीति पूर्व टोरी दल के प्रधान मंत्रियों से कुछ भिन्न * 
॥ ग ह | ही र रे होते वाले स्पप् मात्र ही थे। भौर थी । आज से दो वर्ष पूर्वे राष्ट्र मण्डल ने दक्षिण अफ्रीका 
गतीही. “0 न 2 गो षय में इस प्रकार के ढीले की ताड़ता की थी । दक्षिण प्रफ्रोका को रंग-विभेद - 
जव कछ | महा भारत के सीमाग्रो की विषय में इस र र तत्र नावा तह छ ला 
उपान | लिन तो युग धर्म के अनुकूल था और न ही देश के नीति, रा को पसन्द नहीं या एरा 
न मत्री है | हे । इतिहास में इस प्रकार का निर्णय एक नवीन बात ह । ; 
ग्रास पह} |. भारत में भीष्मजी ने युधिष्ठिरजी को राजधर्मं उससे पूर्व राष्ट मण्डल एक ऐसी संस्था थी, कलल. 
है कि तग | रे देते हुए यह कहा है कि यदि शत्रु से अपने को विनिमय ही होता था । परन्तु किसी प्रकार के निय नही. 
हहं गौर | ह प्नुभव करे तो शत्रु से तुरंत सर्धि कर ले। यही लिए जाते थे । पहली बार दक्षिण प्रफ़ीका की तोड़ना का 

लिया हि है | पी ने किया प्रतीत होता है। भारत इस समय एक निर्णय किया गया था। इस वष इस नीति में कुछ भ्नोर 

अंकित $ देश है । इसमें किसी भी दूसरे देश से लोहा लेने की पग उठाये गये हैं । राष्ट्र मण्डल ने दो निर्णय लिए हैं । 

लगे वाह | पार्थ तही है। पाकिस्तान, लंका, बर्मा, इन्डोनेशिया, एक रोडेशिया के विषय में और दूसरा वियतनाम के विषय 
होगा | हे प्र काई भी ऐसा देश नहीं जिसके ग्रनाचारको में । इन निर्णायों के साय कुछ करने का भी निश्चय हुग्रा । 

। बा | फिकी सामथ्यं भारत में हो । इन सवें विशेष रूप से रोडेशिया को तुरंत स्वतन्त्रता देने का निश्‍चय किया गया 
| स pr रुप में प्रायः सब देशों में भारत के नाग- और वहाँ का संविधान वहाँ की जनता की रुचि के नु. 
रद सी, | को क प्रकार के कष्ट दिये जा रहे है । बर्मा में कूल बनवाने का निश्‍चय हुआ । वियतत्ताम के विषय में ._ र 
गी | = की पूण सम्पत्ति छीन ली गई है ग्रौर लख- यह निश्चय हुआ कि युद्ध विराम की स्थिति उत्पन्न क्र 
| बिन कर दिये गये हैं, परन्तु भारत ने उस विषय वहाँ के दोनों पक्षों में संधि कराने का यत्न किया जाए । ' _ 


ह| 8 नहीं ह क. 
ते भामश्च क ५ सत्य तो यह हे कि भारत कुछ करने यह कहना तो कठिन है कि इत तिर्णायों का क्या हे : 
कै राज्य बा का । श्री जवाहरल ल अपने १७ णाम होगा । कम-से-कम वियतनाम में तो सफलता मिलते न 3 

मे ए३ में भारत को एक हीन-दीन देश की की आशा अति धुमिल है। इस पर भी राष्ट्र-सण्डलक [| 

[का र है न पहुचा गये - 


में उत्ति हैं । लोग कहते हे कि भारत में उद्योग इतिहास में ये बातें सर्वया नवीन हैं । जब से यह राष्ट्र- 
९ परत देश में समृद्धता नहीं (शेष पृष्ठ पर). # 
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हमने ग्रपने पिछले लेख में लिखा था कि मन्त्र १-४-१० 
में ब्रह्म का अर्थ प्रकृति है और प्रकृति से ही यह चराचर 
जगतःबता है । साथ ही यह भी लिखा था कि ब्रह्म अपने- 
प्राप ही यह सब कुछ बन गया है। उस मन्त्र में यह भी 
लिखा है कि देवता, मनुष्य, पशु और पूर्ण ग्रचर जगत्‌ 
ब्रह्म ही है। ` 

हमने ब्रह्म के श्रथ प्रकृति इसलिये कहा है कि उस मन्त्र 
में लिखा है-पहिले यह (चराचर जगत) ब्रह्म ही था। 
उसने अपने-प्रापको जाना कि मैं ब्रह्म हूँ । इससे यह अनु- 
मान लगता. है कि एक समय वह नहीं भी जानता था कि 
वह ब्रह्म है । यह लक्षण उस ब्रह्म के नहीं हो सकते, जिसको 
इवेताश्वेतरपोनिषदकार ने "प्रेरितारं च मत्वा” लिखा 


` है। यह ब्रह्म किसी समय में नहीं भी जानता था, ऐसा नहीं 


हो सकता । इस मन्त्र में यह भी लिखा है कि ऐसा ऋषि 
बामदेव ने जाता है । श्रर्यात्‌ किसी ग्न्य ऋषि ने इसके विप- 
रीत भी जाना होगा । 


जत्र ब्रह्म ने जाना कि वह ब्रह्म है तो यह चराचर 
सृष्टि उत्पन्न हुई । इसका भ्रभिप्राय यह है कि प्रकृति ब्रह्म 
रात्रि में सुषुप्ति अवस्था में रहती है । प्रतएव उस अवस्था 
में वह अपने ब्रह्म रूप को नहीं जानती थी । 


पिछले. लेख के अन्त में हमने यह लिखा था कि यह 

मत पूर्वे पक्ष श्रर्थात संशयकर्ता का है । उपनिषदकार का 

यह ्रपना मत नहीं है। यद्यपि यह वहाँ लिखा नहीं था 

तथापि मन्त्र ११ के पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। 
मन्त्र ११ इस प्रकार है :-- 


ब्रह्म वा इदमग्र ग्रासीदेकमेव तदेक सन्न व्यभवत्‌ । 
तच्छे योरुपमत्यसूजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो 


वरुणः सामो रुद्रः पर्जन्यो यभो मृत्युरौशान इति । तस्मात्क्ष- 
त्रात्परं नास्ति तस्माद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राज्ञसुये 
क्षत्र एव तद्यशो दधाति सषा क्षत्रस्य योनियंद्न्रह्म । तस्मा- 
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वृहदारणयकोपनिषद्‌ 


श्री गुरुदत्त 


यद्यपि राजा परमतां गच्छति हं वानत इर 
; एन कः नि : 
योनि य उ एन हि हनस्ति स्वा मां भति ENN 


F से योगिप्नक्त) 
पापीयान्भवति यथा श्रेया स* ५ ची 
जया सा हि सिता 


| 
| 
| 
वृ० उ०-१.४.५. || 
( | राम य 
| 
होने क्‌ | इत का 
तियत | का छ, : 


अर्थ है:— 

आरम्भ में वह एक ब्रह्मा ही था। शकने 
विभूति युग कर्म करने में प्रसमर्थ या । उप ग्र 
प्रशस्त रूप का सृजन किया। इस छत्र में दतत | ह 
प्र्थात्‌ वरुण, सोम, इल, रुद्र, यम, मृतयु, शाहि | टो ९ 
क्षत्रिय वर्ग के देवताश्रों को बनाया । इन क्षत्रियो े झा. नि कुछ 
कोई नहीं । इसी कारणा राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण त झ रणः 
बैठता है और क्षत्रिय की उपासना करता है। बह | ह वह 
क्षत्रिय में ही अपने यश को मानता है । यह ब्राह्मण गू | दों का 
ही है । और क्षत्रिय को पैदा करने वाला है। यही ए | 
है कि राजा (क्षत्रिय) ऊँची पदवी पाता है। तोभीब| हे 
के अंत में ब्राह्मण का ही ग्राश्रय लेता है । प्रत! जो पति | री रह्म हु 
ब्राह्मण (ब्रह्म) की हिंसा करता है वह ग्रपती योनि ग्‌ ९ की रः 
उत्पत्ति स्थान का ही नाश करने वाला होता है। गो र । इदिह 
श्रेष्ठ की हिसा करता है, वह पापी होता है। 2 रो तो पहू 

इस मंत्र में एक प्रकार से उस स्तुति का || 
दिया गया है जो १-४-१० में लिखी थी कि बह को ॥ । 
ज्ञान हुआ कि वह ब्रह्म है तो चराचर जात हा; त 
मन्त्र में यह लिखा है कि ब्रह्म (प्रकृति) रेते ७ | पी 


+ नहीं स्र 
कारण सृजन का कार्य नहीं कर सका । म 


ब्रह्म २ 


रि सजन कार्य परी | । 
साथ कोई गौर सम्मिलित हुआ, तब यह है है हि कमा (प 
हुआ । एक प्रकार से मन्त्र (११) में री बह ह 
तक यह ब्रह्म अर्थात प्रकृति ग्रकेली ३ क हते गा! | षे 
कार्य नहीं कर सकी । इसका यह हा प्राली नषि व 
खा जा चुका ९ है 


यह पिछले ब्राह्मण में लि | 
प्रवेश कर के यह सृजन काय किया है ती 
यह लिखा है कि यृष्टि के आरन | 


में राजा को मुख्य 
इसी प्रकार 
त्रिय रूप ही सृष्टि की 
त्रिय ₹ 

हे इनको उत्पन्न करने वाला था 
गर क उपासना अर्थात्‌ समीप वेठा रहा । इसका 
ताग = आउ न कमाल 
त यह है कि देवताओं को उत्पन्न करने के वा हम 
ब्रह्म जो प्रकृति के साथ मिल 

` ति) तथा प्रोमो (वह बह र नु साथ 
| ) दोनों पृथक वेठे रहे और 


ै हेत हळ | हन बार में सहायक हु करते रहे 
प्रतियत | हता छ, सोम इत्यादि छत्र में कार्य करते रहे । जब 
f 2) दै टु दि समाप्त ह 
देवताग्रोंगे | भ प्रर्ात्‌ देवताओं का कार्य समाप्त हुआ और 
| [ 


| पको रचना ग्रारम्भ होने लगी तो देवताश्रों ने देखा 
| (र कुछ नहीं कर सकते, विना ब्रह्म की सहायता के । 
रहए ग | झ गाए उत्होंने वैसे ही ब्रह्म का आश्रय लिया जैसे 
है। ग्रह | एप यज्ञ मैं क्षत्रिय राजा राजकार्यं चलाने के लिए 
ब्राह्मण गहु | दृशो का ग्राश्रय लेता है । 
। यही गए | 
। तोजीम्म 
तः जोति | 
। योनि पर| 
हे जोप 


ब्रह्म से देवता उत्पन्न हुए इस कारण देवता प्रो को 
बरह्म हुई । और देवताग्रों ने आश्रय लिया ब्रह्म का, 
गर की रचना करने के लिए । 


) हँ पदि हम आधुनिक भाषा में मन्त्र ११ की व्याख्या 
। गोयू इस प्रकार होगी :-- 
| प्र रा ९ रि 
क, ते के समाप्त होने पर प्रकृति सजग अवस्था 
ह ह अवस्था में आने पर भी यह पूर्णं जगत 
| । ह र की सामर्थ्यं नहीं रखती थी । यह अ्रकैली 
- ण यह्‌ ब्रह्म गोले ह्‌ थे 
हा होते हुए भी किसी दूसरे की 
इसको सहायता मिज्ञी 
भाग्य, ब्रह्म और प्रेरणा देने 
षित प्र र सबसे पहले देवता भ्रर्थात्‌ 
वर्णा, Ee के शवितयां उत्पन्न हुई । ये 
छ इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुई । 
। ये शक्तियां भ्रपना कार्य करने 


| पता टु 
uf ९ गी आकांक्षा करती थी । 
५ रमात्मा) की । 


ड पोते 


लित हुए 
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लगीं श्र्थात्‌ प्रागे होने वाली सृष्टि के निर्माण की तैयारी | 
करने लगीं । जब तक तैयारी चलती रही ब्रह्म (भोग 
और प्रेरक दोनों) ग्र्थात्‌ प्रकृति और परमात्मा 
समीप बैठे रहे आर देवताओं के कार्य में हस्तक्षेप | 
नहीं करते रहे । अपने कार्य के अंत में देवताश्रों 
ने पुनः ब्रह्म का श्राश्रय लिया। प्रकृति का भी श्रौर पर- 
मात्मा का भी । ओर ये ग्राश्रय लेकर इन्होंने सृष्टि की 
रचना और उसका नियन्त्रण आरम्भ किया । जेसे राजा 
लोग यज्ञ के उपरान्त राज्य का संचालन ब्राह्मणों की सहा- 
यता से करते हैं, इसी प्रकार ये देवता (इन्द्र, वरुण 
इत्यादि) भी इस सृष्टि की रचना श्रौर नियन्त्रण ब्रह्म की 
सहायता से करते हैं। 

सूर्य इत्यादि नक्षत्र पहिले बने । पृथ्वी इन नक्षत्रों में 
थी । जब जगत्‌ ऐसी स्थिति में आया कि इस पर जीव 
जन्तु उत्पन्न हो कर रह सकें, तब सूर्य नक्षत्र ग्रादि ने 
अपनी सामर्थ्य से, साथ ही ब्रह्म की सहायता से जीव-जन्तु 
उत्पन्त किये ग्रौर ये जीव जन्तु नक्षत्रादि देवताओं से निय 
न्त्रित हैं, परन्तु ब्रह्म (परमात्मा) की सहायता से । 


ह 


FSETISRTIHTS ESS “यका 4? ITSM IMSS रा न्‍ 


(शेष पृष्ठ ७ का) 

मण्डल बना था, यह एक मेलजोल तथा विचार विनिमय 
करने का स्थान था। अब इस नवीन काये से राष्ट्रसण्डल . 
अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में एक पक्ष लेने वाली संस्था बन ले 
गई है । म 

ऐसा विचार किया जाता है कि यह संस्था प्रब टूट न 
जाएगी । इस संस्था मै एक मत होना तो सम्भव नहीं । | 
इस कारण जब बहुमत से निर्णय लिए जाने लगे तो इसके क 
सदस्य इस मण्डल में रुचि लेना कम कर देंगे और फिर 
धीरे-धीरे इसको छोड जायेंगे । a 
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देश की प्रमुख समस्याए 


श्री सचदेव 


` राजनीतिक मंच--३ 


ने भ्रपने पिछले लेख में यह बताया था कि कांग्रेस 
प्रोर गांधीजी ने खिलाफत के विषय को देश की राजनीति 
में लाकर घोर ग्रराष्ट्रीयता का कार्य किया था । इस विषय 
मे पंडित नेहरू प्रपनी स्वरचित जीवनी में लिखते हें । 


Owing to the prominence given to the 
Khilafat Movement in ]92], a large number of 
- Moulvies and Muslim religious Jeaders took a 
prominent part in the political st ruggle. ‘They 
gave a definite religious tinge to the movement, 
and Muslims generally were greatly influenced 
by it. Many a Westernised Muslim, who was 
not of a particularly religious turn of mind, 
began to grow beard and otherwise conform to 
the tenets of orthodoxy. The influence and 
prestige of the Moulvies, which had been 
gradually declining owing to new ideas anda 
progressive Westernization, began (0 grow ag in 
and dominate the Muslim community. ‘The 
Ali brothers, themselves of a religious turn of 
mind, helped in this process, and so did 
Gandhiji, who paid the greatest regard tothe 


_ Moulvies and the Maulanas. 


्रर्यात्‌-खिलाफत आन्दोलन से एक भारी संख्था में 
मौलवी और मुसलमान मजहबी नेता श्रागे श्रा गये भर 
वे राजनीतिक-संघर्ष में मुख्य भाग लेने लगे । उन्होंने इस 
. ग्रान्दोलन को निश्चित्‌ मजुहबी रंग दे दिया। इसका प्रभाव 
मुसलमानों पर विशेष हुआ । बहुत से मुसलमान जो पश्चिम 
की शिक्षा के प्रभाव में भ्रा चुके थे थे और हृदय से मजहब छोड़ 
चुके थे, दाढ़ियां रखने लगे भ्रौर मजृहबी रस्मों-रिवाज का 
पालन करने लगे । मौलवियों का प्रभाव जो पश्चिम के 
प्रगतिशील विचारों के कारण कम हो रहा था, फिर बढ़ने 
लगा । अलीभाई स्वयं भी मजहबी रुचि रखते थे । उन्होंने 
इस प्रक्रिया में सहायता दी श्रौर इसी प्रकार गांधीजी 


| ते भी किया । गांधी जी मुल्ला रौर मौलानाश्रों का बहुत 
मान करते थे। 
: 200 
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यह बात स्पष्ट रूप में सिद्ध करती 
सजहूब को ले श्राने का पाप गांधी 
किया था । यह घोर 


a 
है कि रत 
जी ग्रोर को | 
Ts ॥। | $ 
प अराष्ट्रीयता थी । और इसकाप ॥ 
सन्‌ १६२२ में मालाबार में मोपलों के दे के SEE | प्र 
ज॥॥:॥ | 
डे इलावे ॥। hE 
बड़े इलाके पर मुसलमानों ने मुलात की 
१ में इस्लामी राज्य स्थापित कर ल्या एक | 
के हिन्दुओं को लूटना, मारना तथा स्थियों बा र | i 
९५१ कह 
६ ता 


ग्रागे चर 

आरम्भ कर दिया । सरकार को उस क्षेत्र में गति खा? | Contry wi 

| ro, ॥। 

अर आम का जहर्ब ~ 0 र (१ 0!/ 
परन्तु यह मजुहबी विशेष रूप में इस्लामी ज्यात १ 

पूर्ण देश में उभर चुका था और इतका परिणाम गैर 25078 

pationalis 

रनपुर, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहावाह, कर| ह| शॉ] the 

2 ४८” हलाह mllonalis 


आ hese v 
करने के लिये घोर दमन करना पड़ा। | 

शी: 

का श्रान्दोलन ठंडा पड़ते ही उत्पन्त हुग्रा । कोह) छ| ॥ India, 

बम्बई, लाहौर इत्यादि ग्रनेक नगरों में बलवे हुए । प पे रा 


स्वरूप सरकार की महिमा में बढौती हुई । 
सन्‌ १६२६ में श्री जवाहरलाल नेहरू योरोप गे १. 
इनकी पत्नी बीमार थी और ये वहाँ उसकी पेवा गे 2 
हुए कम्यूनिस्टो के सम्पर्क में श्रा गये । ग्राप वाल 
पद-दलित जातियों की एक काँफरेग्स में सिमिति | 
यह कान्फरेन्स भी कम्यूनिस्टों ते बुलाई थी |.) | | 
तीन-चार दिन के लिये रूस की प क|. नेरा 
भी गये। इस सव काल में यह करर किक ` 
सम्पर्क में रहे श्रौर कम्यूनिस्ट ह । 
दिन मास्की में रह कर ये पुनः अपनी पत 
ग्राये श्रौर फिर हिन्दुस्तान भँग्रा ग 
आते ही इन्होंने रूस की महिमा का गांत 
इसके साथ ही इन्होंने समाजवाद की ना 
तिजम का प्रचार श्रारस्भ किया । 


| | राष्ट्र यता 
गपनी 


ially an anti feeling, 
hatred and anger 
and especially 
bject county. 


हैं । यह्‌ 


०7००७०5; 


iond ] छ 


० SU 
0 ग reign rulers of कै FN 
jig न विरोधी भावना 


के प्रति क्रोध और 


= कीन देश के रहने वाली के 


` दती है। 
प्रागे चल के र्‌ 


तलामा 
Nationalism, and a 
alism 5009 


आप लिखते हैँ 
लिया श्र | [ 
i ntrywide idea 


सै । vague but intense 
का ग्रूप ht to bring together 
शांति स्या) | these various and sometimes mut i प 
| 0007, discongents and | Rr सक | रा 
| शाश|॥ ९ degree, And yet this na Lona 
मी उपाइ| ॥४॥ 0059 ००॥m?08!४९ force, and behind ] t coulc 
रिणाम गन bpdisringuished a Findu nat ionalism, a. 2 
| wtonlism, partly looking beyond the frontiers 
| ह छू हातात, and, what was more in CONSONACE, 
वाह, कक wih the spirit of times, an Indian 
| nyionalism. 


“राष्ट्रीय तथा एक प्रकार की अस्पष्ट परन्तु तीब्र 
प्राांबादिता पूर्णं देश में फैली हुई थी । इसका उद्देश्य 
| िनःिल प्रायः परस्पर विरोधी और एक दूसरे से 
et र लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करना था। 
ह सागं पाके पीछे हिन्दू राष्ट्रवादिता स्पष्ट दिखाई देती थी । 
रप बत]. एसि राष्ट्रादिता भी थी जो देश की सीमाओं से बाहर 


| खती > वि 
EE ५ । भोर समय के ग्रतुकूल हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता 
थी । )' जा पु 


the 
वे हुए। मह 
झगडा गि | 

h ) 
इसके पणि 


tS 


वारी मसी | ई र इसी प्रकार के अन्य वक्तव्य से श्री नेहरू 
पुनिस्ट तो एडीयता के प्रति ग्ररचि शौर घृणा उत्पस्त करने 


4 फी > 
“ते हे ण किया है । यदि न दे 
पढते हँ च । यदि नेहुख्जी भ्रकेले 


# पत होते तो इतके 
तली के १] | का कुछ अधिक प्र का 


भाव न पड़ता । परन्तु अपने 
८55७ 0 OC ०७ 

| बैपाहरलालज्जी उनके द्वारा गांधीजी के यत्नों से 

१ सपवी 

| ससा 


प्र पहुँचते 

हुचते ही विचारो 
| शी इनके विचारों का व्यापक प्रचार 
प्राप्त, १६ 


gs 


६३ 


क - 
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सन्‌ 5 
११९२६ में कांग्रेस के प्रधान बन गये । - 
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उक्त वक्‍तव्य से यह सिद्ध होता है कि जवाहरलालजी 
राष्ट्रीयता को घृणा की दृष्टि से देखते थे । यह देश में 
राष्ट्रीयता को तीत हिस्सों में बाँटते थे । एक हिन्दु राष्ट्री- 
यता, दूसरे मुसलमानी राष्ट्रीयता और तीसरे हिन्दुस्तानी 
राष्ट्रीयता । श्रव्य अनेक विषयों में श्रपची श्रान्त मति के 
ग्रनुसार ये राष्ट्रीयता के विषय में भी आत्त मति ही थे. 
वे हिन्दू और मुसलमान मजहदी विचारों को राष्ट्रीयता 
मानते हैं । मुसलमान अपने मजहबी नेता खलीफा का मान 
करते थे औरौर खलीफा तुर्की में बादशाह था तथा वहाँ ही 
रहता था । इसके श्रतिरिकत इस्लाम की उत्पत्ति मक्का- 
मदीना में हुई और सबसे पहली हुकूमत मक्का में बती । 
इस कारण मुस्लमातो का दृष्टिकोण मक्का मदीना के प्रति 
मात का है | यू भी मुस्लमान हरेक ऐसे देश को, जहाँ 
इस्लामी राज्य हो दारा-उल-इस्लाम मानते हैं, परन्तु ये 
सब बातें मुसलमानों के मजहंत्र के साथ सम्त्रन् रखती हैं 
आर मुसलमान मजहब तथा राजनीति को पृथक-पृथक्‌ 
नहीं मानते । इस कारण मुसलमानों का देश के बाहर को 
ओर देखना, जहाँ उनका मजहबी चलन है, वहाँ उनकी 
राजनीति भी; इनको एक सीमा तक इस्लामी राष्ट्रीयता 
कहा जा सकता है । 
परन्तु हिन्दुओं में कोई ऐसी बात नहीं है । हिन्दु 
मजहब को राष्ट्रीयता से पृथक्‌ रखने का सतत यत्न करते _ 
रहते हैं । हिन्दुओं में राजा का भी मजहब होता हे । परन्तु ही 
राज्य का मजहब नहीं होता । राज्य में प्रजा किसी भी मत | 
की अनुयायी हो, प्रजा ही रहती है। मत के विचार से _ 
प्रजा-प्रजा में भेदभाव नहीं किया जाता । इसलिथे हिन्दू ही 
राष्ट्रीयता के कुछ र्थे नहीं हैं । हिन्दुओं में जब भी राष्ट्री- 
यता का विचार भ्राता है, तब देश का ही विचार होता है। 
राष्ट्रीयता में हिन्दु और मुसलस!न का प्रशन नहीं रहता । | 
श्री जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीयता के विषय में 
विचार कांग्रेस के विचार हो गये । कांग्रेस ने जवाहरलाल 
नेहरू जी को १६-१७ साल में तीन बार प्रधान पद पर 
सुशोभित कर के और फिर स्वराज्य मिलने पर उतको देश व 
का प्रधान मन्त्री बनाकर उनकी नीतियों का पूर्ण हृदय से 
समर्थन किया है । यदि जवाहरलालजी के विचार ग्रराष्टर- 


वादी थे तो कांग्रेस ने उनको इतनी ऊंची पदवी देकर 


छ 
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हवयं भ्रराष्ट्रीयता का समर्थन किया है । 

सन १९२७ से जवाहरलाल जी देश में समाजवाद का 
प्रचार करने लगे थे । समाजवाद एक अत्यन्त अस्पष्ट ब 
अर्थवाची शब्द है । जब से इस शब्द का योरोप में प्रादुर्भाव 
हुआ है तव से इसके प्रनेक प्रकार के अर्थ किये गए हैं। 
लोक-कल्याण के कार्यों से लेकर पूरा देश एव भू-मण्डल 
की सम्पत्ति पर मानव-जाति के एक वग का अधिकार 
करने तक सब को समाजवाद कहा गया है, परन्तु जिस 
प्रकार का समाजवाद नेहरूजी चाहते थे, वह दूसरे शब्दों 
में कम्यूनिज़्म के नाम से विख्यात है । 

कम्यूनिज्म के प्रवक्ता कार्ल-मावर्स भौर ऐजल ने यह 
स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कम्यूनिज्म बिता खूनी क्रान्ति के 
लाना सम्भव नहीं और जवाहरलालजी कालं-मावसं के 


कम्यूनिज्म के अनुयायी होते हुए भी ग्पने-श्रापक्रो कम्यू- ` 


निस्ट नहीं कह सके । कारणा यह कि जवाहरलालजी गांधी 
जी की ख्याति से लाभ उठाकर श्रपने मत (कम्यूतिज्म) 
का प्रचार करना चाहते थे । इस कारणा वे खूनी क्रान्ति 
वाले कम्यूतिङम का नाम नहीं ले सके । 

समाजवाद अर्थात्‌ कम्यूनिज्म एक अन्तर्राष्ट्रीय भावना 
है । इसमें दुनिया-भर के मजदूरों के लिए श्रह्वान है) 
कम्यूनिज्म घोषणा-पत्र के अन्त में लिखा है कि सम्पति 
बिहीन मजदूरों (९7०।०६००।०६९) को दुनिया जीतनी है भौर 
इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं । श्रर्थात्‌ कप्यूनिज्म 
एक अन्तर्राष्ट्रीय ग्रान्दोलत है। श्रौर ज्यु ज्यू इसका 
प्रचार हिन्दुस्तान में बढ़ा है त्यू-यू राष्ट्रीय भावना कम 
हुई है । हिन्दुस्तान में इसके प्रवक्ता जवाहरलाल.जी से 
बडा कोई नहीं था । और कांग्रेस जवाहरलालजी की ग्रनु- 
यायी होते हुए इस ग्रराष्ट्रीयता के पाप की भागीदार हे । 
, यही कारण है कि जवाहरलाल जी प्रभृति कांग्रेसी नेतागण 
देश के राष्ट्रीय ग्रंशों की ग्रवहेलना तथा विरोध करते हुए 
सदा ग्रराष्ट्रीय ग्रंशों को गले लगाते रहे हैं । सन्‌ १९१६ 
से लेकर श्राज पर्यन्त कांग्रेस मुसलमानों के पीछे भागती 
रही है ग्रौर देश के उन लोगों को जो राष्ट्रवादी थे ग्रर्थात्‌ 
हिन्दू को गौण मानती रही. है 

हिन्दू कुछ तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में और 


कुछ कांग्रेस को स्वराज्य के लिए यत्न करते हुए देख इसे 
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राष्ट्रीय संस्था समभते रहे 


और 
एक सीमा तक गांधीजी की इसके 


रामराज्य 

की 

हन्दुओं के मन भ यह भ्रम पैदा कर हि 

एक राष्ट्रीय संस्था है । ग्रतः जब अग्र 
ज 


गडोर कांग्रेस के हाथ में दी तो हद 

विश्वास रखते हुए इसमें आपत्ति नहीं कर प | हारी ह 
इस पर भी कुछ लोग थे जो कांग्र स कीय र 

को समझते थे । वे देख रहे थे कि कांग्र स क | द्वाव, 
जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं और यह महानुभाव प्‌ है A 
ग्रराष्ट्रीय है श्रपितु देश हित, जाति-हित को भौ ८ सिमा 
श्रराष्ट्रीयता पर निछावर करने वाला है। ऐे वो) 000 
मन में कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति व्यव ॥ 0000 


ति व्यवहार छ| ` दि 
अधिक खटकता था । ये लोग सन्‌ १६२३ से हहे ह 
थे कि कांग्रेस की नीति देशहित-बिरोधी है। ये क्रा छ हे सदा 


सभा के द्वारा अपने विचार जनता के सामने रहा | बात्तव में 
इत लोगों के त्रिचारों का खण्डन तो कांग्रेस सीन ल 
। इस पर भी इनको साम्प्रदायिक कह-कह कर जात 
ने, गांधीजी और जवाहरलालजी ने इतना बदनाम ख| उ. 
कि जन साधारणा इनके प्रभाव में नहीं ग्रा सका। | हो त 
ग्रौर जवाहरलालजी हिन्दू महासभा को केवल साग्र ह 
ही नहीं कहते थे, वरन्‌ देशद्रोही, स्वार्थी, पुराने से| झा सहु 
विचारों बाले और धनियों के निहित स्वार्था की रक्षा ह| दरियो ने 
वाले कह कर बदनाम करते थे । मुसलमान जो स | बलको मा 
दायिक्र विचार रखते थे श्रौर देश में इस्लामी राम छुक वार 
पित करने की योजना बनाते थे, व गांधी, जवाहर बिपरीत 
की इस बात का समर्थन करते थे। गांधीजी पर| र परप 
राम-राम कहते हुए भ्रली भाइयों रौर जिग्ता साह ग पेव जीव 
मिलते थे, निज्ञाम हैदराबाद को देश का प्रयम, रे साभा 
बनाने की योजना बनाते थे मुसतमातों की, छ शिप उनः 
ग. प्रत्येक गरी रीर 

ग्रराष्दीय भावनाग्रों को देखते हुए भ 
निन्द्रा करने में संकोच नहीं करते थे ह 

परिणाम यह हुग्रा कि स्वराज्य म 
महासभा और उन राष्ट्रवादियों 


राष्ठीयता का चलन चाहते थे 


इसाइयों को प्रमुखता देने वाले तथा है हट 


वादियों की निन्दा करने वाले कार सिय 


की बागडोर जम गयी । 
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वेदिक दर्शन 


श्री प्रकाशचन्द्र जैन 


पुस्तकें वेद मानवता 


Ei मी विद्वानों का मत है, प्रकृति 
ए गये गीतों 
जिनका एकमात्र उपयोग उस समय की 
T ? 
हामाजिक स्थित का वरात है: 
ऋषि संसार से पराजित होकर हिमालय 
रण लेने वाले वितण्डावादी थे ? 
स्तिपूजा में लगे रहने व! ले कर्मकाण्डी थे? 
विताग्रों के संग्रहमात्र हैं और न 


| द त कदर 


कह कर मे| 
वदाम | 


न सा| ३ 
पुराने गरे ण 
| 
[की राक 


मी राज ह| 
वाहतात 
गांधीजी पर 


फय वास्तविक उद्देश्य का उपहासमात्र मानते थे । 

न उन्होंने ब्रह्माण्ड के विधान को पूर्णतया 

शल ग्रपनी आध्यात्मिक, सौन्दर्यपरक व नैतिक दृष्टि 

प्रथमा) खा हा को पूरा बनाने का प्रयत्न किया | 

रो की, | हे बक हे कि मानव जीवन और मानव भाग्य के 
[| ल: अका दृष्टिकोण भ्राज की रि घ शि 

त्येक प्ररा( | पित रर उन चचा रधारा से श्रधिक 

ह ` “उन्ततथा। 


सहे हे 
रे पुष्य को अणु का समूहमात्र न माना और 


प्रकृति की तकेनाहीन विकासशील 


| मका 
॥ ७ श्व र 
शत | गयो का द अहि त तया अदू 
जौ रहे मात्र नहीं समझा । उन्होंने 


इसे चेतनता और ग्रसीम सृजनशक्ति की व्यवस्था के रूप 
में देखा । 

उनका दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था । उन्होंने इस 
जीवन से उत्तरोतर प्रन्य जीवों, मन से परे मनो ब्रौर 
जगत से परे जगत की कल्पना की । उनका दर्शन वतमान 
भूत भ्रौर भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का पारः 
स्परिक सम्बन्ध बतलाता है । उन्होंने ग्रात्मा और परमात्मा 
की एकता का साक्षात्कार किया । 

वस्तुतः वेदिक ऋषि, भ्राध्य़ात्मिक विज्ञानविद थे। 

प्राधुनिक वैज्ञानिकों ने खोज की है कि पदार्थ के सबसे 
लघुतम अंश परमागगु को भी वही रचना है जो सौरमण्डल 
की है । उसी प्रकार उन मनुष्यों ने पाया कि उस धरती 
के सकल प्राणियों के सिद्धान्त वही हैं जो कि सम्पूर्ण सृष्टि 
के हैं । 

विश्व की सब वस्तुएँ शरीर के अवयवों की तरह ही. 
परस्पर सम्बन्धित हैं। ऋषियों की सबसे प्रमुख खोज यह 
है कि विश्व में चैतन्य जीवन को बनाये रखने के लिए 
विश्व की सभी प्राकृतिक शक्तियाँ संगठित रूप से काम 
करती हैं । 

सूर्य जहाँ पने प्रकाश और ताप से चेतन प्राणियों 
का अस्तित्व बताये रखता है वहाँ चन्द्रमा अपनी आकर्षण 


शक्ति द्वारा धरती से वनस्पति उत्पन्न करके उस ग्रस्तित्व | 


के साधन जुटाता है । पर्वत वाष्पधारी हवाश्नो को रोककर 
नदियों को शाश्‍वत रूप से जल प्रदान करते हैं। सूये कौ 
गर्मी सागर के पानी को मेघ में परिवर्तित करती रहती है ॥ 

ऋषियों ने देखा कि जीवन की निरन्तरता बनाये रखने _ 


के लिए सभी प्राकृतिक शक्तियाँ एक निर्धारित और अपरि- ( 


वर्ततशील नियम के अनुसार अपना योगदाग करती रहती 
हैं ऋषियों का निश्कर्ष था कि इस नियम में किसी प्रकार _ 


की बाधा पड़ने पर न केवल सारा जीवन समाप्त हो... 


जायेगा, वरन्‌ समस्त विश्व ही समाप्त हो जायेगा । उदा- 
हरणार्थ यदि चन्द्रमा ग्रपनी स्थिति से हटकर कुछ हजारों 
मील पृथ्वी के करीब श्रा जाय तो उससे ग्रखिल विश्व ही 
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तूफानी लहरों में समा जायेगा । छोटी-सी त्रुटि से चन्द्रमा 
तथा पृथ्वी की टक्कर हो सकती है जिससे सारी सौर व्य- 
वस्था समाप्त हो जायेगी । $ 
तब फिर प्रश्‍न उठता है कि उन शक्तियों का संचालक 
कौत है। वह कौन सी व्यवस्था है श्रौर वह कौन-सा भाक 
तिक नियम है ? 
ऋषियों ने इस प्रश्‍न का उत्तर गणित के समीकरणं 
के रूप में नहीं दिया । उन्होंने बतलाया कि विश्व के किसी 
भी प्रेश की महत्ता या उसका व्यक्तित्व अपनी इच्छा- 
नुसार उच्छु खला बनकर चलते में नहीं है वरन्‌ सृष्टि के 
तियमों के श्रनुसार चलने में ही है । 
इस झाइवत व्यवस्था या इसकी प्रकृति ग्रौर लक्ष्य 
का वर्णु करता ग्रति कठिन है। फिर भी ऋषियों ने 
बतलाया है कि श्रावागमन के सिद्धांत में भी ग्रानन्द पूर्णा 
चैतन्य ही विद्यमान है। विश्व की सभी गतिविधियों का 
नियन्त्रण वही स्वतः विद्यमान शवित कर रही है। इसकी 
ग्राकृति ग्रसीमित श्रानन्द, और ग्रद्‌भूत सृजनात्मकता की 
हे और इसका लक्ष्य धर्म, न्याय श्रौर सत्यं, शिवम सुन्दरम्‌ 
को स्थिर रखना है । 
उन्होंने उस शाइवत व्यवस्था, नियम, ग्रानन्द, और 
सृजनात्मक को विर्व की प्रत्येक वस्तु में पाया । उन्होंने 
एक विशाल वृक्ष के छोटे से बीज में श्रीर फिर उस वृक्ष 
में भ्रसंख्य बीजों को निहित देखा । उन्हें मनुष्य के वीर्य की 
प्रत्येक बूँद में उसकी समस्त शबितयाँ और उसमें ग्रसंस्य 
मनुष्यों को उत्पन्न करने की क्षमता दिखाई पड़ी । अर्थात्‌ 
उन्होंने सवेत्र ही उस ग्रनन्तता का जाल बिछा देखा । 
भ्रपनी चेतना या मन का विश्लेषण करते हुए उन्होंने 
इसको सत्ता को देश काल रहित पाया । अदृश्य श्रस्पृश्य 
और श्रभौतिक होते हुये भी मन की शाबित प्रनन्त है । वह 
लाखों तथ्यों और अनुभवों का स्मरणा कर सकता है। 
इसके होते हुये भी ऋषियों ने देखा कि मनुष्य बहुधा भय, 
श्रभाव, तृष्णा और दुखों से पीडित है तो इसका कारण 
उन्होंने यह बतलाया कि मनुष्य ने श्रपनी आत्मा या 
शाश्‍वत नियम के ग्रतुकुल न चलकर भ्रपनी ही इच्छाश्रों 
ग्रौर स्वार्थो के भ्रनुसार चलना ग्रारम्भ किया है । ओर इस 
प्रकार उसने न केवल भ्रपने जीवन को दुःखी बनाया है, 


पर 


) 4 0 
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बल्कि रपे साथी प्राणियों के | 
किया है । त भो न| 47 
अतः ऋषियों ने कहा कि उस शाश्‍वत ३ | 
कूल चलनेसेही अर्थात्‌ धर्म का पल ह ग | 
करने श्रौर नेतिक तथा आध्यात्मिक हित र| 
चलने से ही जीवन सुखी बन सकता है । हक । ति 
ks में उन्होंने एक सन्त्र मह कि | 
चन्द्रमा को तरह समन्मागं का अनुसरण करो | ॥ 4 
पन्थानुचरेम सूयाचन्द्रमसाविव) । फिर एक हौ न का 
हैं कि “हमें दुःखों से परे शाश्वत नियम के माग प्र व र 


Fe Re (ऋग्वेद १ ०, १३३५६) | | दी के 
धम व श्रेष्ठता श्रपना।े के लिये किसी का बो मे | बगा । ` 
आवश्यक नहीं है। कोई भी | हे 
| हीं है गइ भा मनुष्य ग्रपना काप रन | तञ े कि 
| 


| 


व्यवसाय यदि सच्चाई व ईमानदारी से करेतो सी ३ | गी वि 

माध्यम से उसे अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती ह| उसे गं 

एक सैनिक, न्याय और सच्चाई की द्द्ता शै की पी 

करते हुए या अपने नेता ग्रथवा देश की सेवा के गातो केः 
अपनी व्यक्तिगत निष्ठा से श्रपनी पूणता प्रात ह| दे)” 
क्‌ ज्र | 4 0 
इसी प्रकार एक व्यापारी, कारीगर, या किसान) फ्री दिया । 


व्यवसाय में कुशलता, ईमानदारी श्रौर सदव्यवहार पे क| [की ने 
उस व्यवसाय को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूति वा गण) गति जि 
देने वाला समझ कर देश व जाति की सेवाका ए वा साम 


माध्यम समभकर यदि काम करे तो वह भी देगी ह पदर 
श्रेष्ठता और ईश्वरत्व प्राप्त करेगा । (चि) प्रपने 

उन्होंने कहा क्रि पति अपनी पत्ती को श्री प्रथा | म प्राई 
रूपा समझे, पुत्र श्रपने बड़ों को जीवन दाता गौरम है प्रा 
सपे और विद्यार्थी अपने गुरुओं को ग्रज्ञान से शा | शो) नतकी 


दि विकता की ग्रो( | पका 

से सत्य श्रौर श्रवास्तविकता से वास्तविकता | हरि 
जा | वपर 

जाने वाले समझ । yu सा ण 
वेदों के टीकाकारो ने कहा है *ि i i क 
चलने वाले और शाश्वत व्यवस्था के सच्चे नि तता को. 
सार काम करने दाले व्यक्षितयों को त केवल 0 यों 
| म व्यवस्था उनके मो को 
होगी बल्कि धम था शाश्वत । व 


करेगी । 
महाभारत के रचि 


तै महा रत में दिखाया है कि न 
a यार मं द्रौपदी ने ष्ण को पुकारा त॑ 
रज सभा करने के लि ये दौड । कृष्णा कर 
उ i को श्रपते शर कौरवों पर विजय 
ष्ठ 


त॑की के विषय में 


i :., आ 

| हि! लस जी ने एक में 
| | ब्यास त 
| पर व्य ब्राह्माणा 


|| हरे त्यात निष्ठा से एक हजार 
॥. र (> की नष्ठा > क 
८ हम पे? री है दि 
खो [सा ८0 प्राप्त वी | गी ने एक 
RE ( किसी राजा ने एक समय 
थापे । बहती ई प्रकार हैं । त य और शवि 
रते णा की कि जो व्यक्ति श्रपनी साम्ये आर २ त 
| द 


को रोक देगा उसे भारी पुरस्कार 


१३३-६) | +7 वदी के प्रवाह है 
| णों तथा ग्रन्य 


हा गो हे | द्वा । उसकी सभा में उपस्थित ब्राह्म 
कम न | मे हे करिसी ते भी इस कास ह! बीड़ा ह 

रे ह हवा रितु नगर की प्रसिद्ध नतंकी आगे 
हो सह| | १) उसे गंगा से प्रार्थना की- हैं माता भागीरथी । 
तापे खा | क्षेपने व्यवसाय को सच्चाई ग्रौर ईमानदारी से 
वा झेन | हेतो केवल एक ग्राध घन्टे के लिये अपना प्रवाह 
ता प्रात ह| त” 

हे || गीगगाजी ने उसकी पुकार सुनी और श्रपना प्रवाह 
किसन) | पया । 


का नकी ८ 
बहार सेता ।ने विस्मित राजा तथा दरबारियों को बत- 


का शा हगि बिस किसी ने भी मेरी सेवा माँगी, उसी की 


सेवा बा ए | धवा साप्य स्‌ मैं 
बह. मर्यं निष्ठा के साथ सेवा की । मैंने धनी तथा 
है पुर तथा कुरूप सब के साथ समान 5 
भभ ४ सान व्यवहार 
| भरे व्यवसाय में यह ईमानदारी ही 
थवा तशी. पजा प्राई। हि 6 67५ ली 
और गा कपर 
| „ ` रराणा तया ब्राह्मणों 
| गा ब्राह्मणों और समस्त नगर निवा- 
त हए र कौ को प्रमाण किया । 
न परो पत्य हो या असत्य, किन्तु इससे वेद की 
गव 402 का प्रतिपादन होता है । 
मो ते | पाला के का एक और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है 
त पूण ` कपि म पथ-्रदशेक तथा दयालु सानता । 
नकी सेनः चाया किसी भी ध्येय से की गई प्राथना 
है ३ नकलता ही है न 
जि माल टी है किर अ 
के समे आन्तरिक विकास की क कल 
; दरी के! इच्छा की जाये । 
ईश्वरीय आनन्द, निभेयता, 
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धर्म तथा च्याय से पूर्ण बताना चाहा श्रौर व्यर्थे कै भौग- 
विलास से विमुख रहकर मनुष्य को प्रार्थना तथा उस श्रनन्त 
प्रेम पारावार में विभोर करना चाहा । EE, 
ऋषियों ने केवल ऊषाकाल में, चाँदनी रात में, श्राम्र 
वृक्षों की छाया में ही उस श्रलौकिक ईरवरीय सौन्दर्य को 
नहीं देखा, वरन्‌ दूध पिलाती तथा पुत्र को प्यार करती 
हुई माता में और पतिव्रता नारी के पतिप्रेम में भी परमात्मा 
की दया तथा श्रनुकम्पा देखी । 
नव-दम्पति को देख प्रायः ऋषियों ने प्रसन्नता से उन्हे 
यह आशीर्वाद दिया, “तुम दोनों सदा भिन्त होकर पुत्रः 
पौत्रों के साथ पूरी श्रायु सुखों का उपभोग करो ।” नववधु 
से वे कहते--श्रपने पति के घर जाकर रानी के समान 
रहो । 
कई ऋषियों ने, जिनमें कुछ स्त्रियाँ भी थीं, सुखी 
विवाहित जीवन व्यतीत किया । एक बार एक ऋषिपत्नी 
ने प्रभु से प्राथेता की : “मेरे पति दीर्घायु हों ओर वे सौ 
वर्ष तक जियें ।” उनके पति ने तुरन्त उत्तर दिया : “मैं 
गीत हूँ आप रागिनी हैं, मैं प्राकाश हुँ प्राप पृथ्वी हैं। इस 
संसार में यदि हम मिलकर प्रयत्न करे तो अनेक कठिनाइयों 
पर विजय पायेंगे |” 
चूंकि ऋषि जीवन के हर पहलू, हर रूप पै देवत्व का 
प्रत्यक्ष स्वरूप ही देखते थे, इसलिए वे पुनर्जन्म व मृत्यु- 
पर्यंत जीवन की चर्चा कम ही करते थे । श्रथव वेद में 
उन्होंने कहा है, “यह जीवन ही सर्वोत्तम है" । इसी वेद में 


, वे कहते हैं: 


हिसवन्तो 
पृथिवि स्योनसस्तु । 
रोहिणी विश्वरूपा 
पुथिवीसिद्धणुप्तास्‌ ॥ 
पृथिवीमहम्‌ ॥ 
(अथर् १२-१-११) 


गिरयस्ते पर्वता 
ऽरण्यं ते 
कृष्णां 
भ्रुवां भूसिं 
अजीतो5हतो ग्रक्षतोऽध्यष्ठां 


बतं 


वेदिक ऋषियों के दर्शन का वरान मुझ जैसा हीन | 


व्यक्ति कैसे कर सकता है ! मैंने तो कभी उस चरम सत्य 
के दशंन किये नहीं, उस ईश्वरीय विधान को जाता नहीं, 
उस परम तत्व के लिए चर्चा व साधना की नहीं । 


उस अनन्त, अतीत व सर्वत्र निहित परमात्मन्‌ के दशेने 


i 2 डौ 
po ६७९ 
ही 9920 929 945 920 १५७ 920 १ ५७ १ २ १ 25 ० ७० १५४७ ९ ५9 ९ ७३ 9 20 ९ खा छ 9२३ ९ ७० 9 २० ०००२ २७ ९ ७9 ०००२ 
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सै तो महात्मा रुन जैसे महाबलि भी कम्पित हो गये थे। व्रतेन दीक्षाम्‌ 
और फिर वे ऋषि तो उस ब्रह्म की श्रलोकिक ज्योति में दीक्षयाप्नोत्ि ` आजोत्ि | 
हर समय प्रकाशमान रहते थे । दक्षिणा श्रद्धाम्‌ | ११ 
मैं तो भ्रधिक-से-ग्रधिक कुछ ऋषिमंत्र ही उद्धत कर श्रद्धया सत्यम्‌ बर्‌ { 
सकता हूँ :-- कह हट (धनु । | 
त का त यज कक है म ॥ मह गप | | 
यत्र विशवं व य डस्‌ । फल दोर्धमिषणत कू | 
तस्मिन्‍्तद सञ्च वि चति सव - ऋतेन गाव ऋतम्‌ ग्रा शर 
सऽश्रोतः प्रोत्च विभूः प्रजासु॥ र भ्रा किक, 
SE | 
यः समाम्यो 3 वरुणो यो व्याम्यो * देवनां रातिर. प्रपि नो कि 
य: संदेशयो 3 वरुणो यो विदेश्यः । देवानां सख्यम्‌ उप सेदिमा दा । | 
यो देवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ देवा न श्रायुः प्रतिरन्त जोके॥ |` 
CR (का १-५७ शा 
प्रदितिर यौरदितिर श्रन्तरिक्षम्‌ सत्थं बृहद ऋतम्‌ उग्र | तेप्रातेदि 
अदितिर माता स पिता स पुत्रः । दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारपत्ति॥ | हो ग 
विशवे देवा भ्रदितिः पञ्चजना सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु लो || 
ग्रदितिर, जातम्‌ श्रदितिर्‌ जनित्वम्‌ ॥ पृथिवी तः कृगोत ॥ |" 
(ऋग १-८९-१०) (प्रवं ११ 


PT | 
' ७ ० खा + ८००० था १ भळ 9 टक ० 40 9 दछ ० रर 0 खाको ० DoDD? EDD ०० ०००० आ ००७ १००" 


इतिहास में भारतीय परम्पराएं 


ले० श्री गुरुदत्त 


पाश्‍चात्य इतिहासज्ञों एवं पाश्चात्य पद्धति से शिक्षित्त इ तहासज्ञों ने अपनी पक्षपातप्ुण एन 
कारण भारतीय इतिहास को गलत-सलत करने का जो दुष्प्रयास किया हुआ है, उसका ३ र 
सहित खण्डन करते हुए विज्ञ लेखक ने इतिहास लिखने में भारतीय शैली का विवरण प्रस्तुत 

पुस्तक न केवल पठनीय एवं विचारों को प्रेरणा देने वाली है, प्रत्युत प्रत्येक अच्छे पुस्तकात" 


भी है। रो 
मॅ पं ल्द ० 
बढ़िया मेप-लिथो कागज पर सुन्दर छपाई एवं सुदृढ जिल्द । मूल्य 


भारती साहित्य सदन 
३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली- १ 


मिथ्या धारण) |. 
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वान श्रीकृष्ण के 
र चला जाना सब को 
को पृथक्‌ में बुला कर 
ह बात बैठी हुई थी कि 
शर्वितशाली चला सके और वह 
कि ध्रिषिरादि से उसकी शक्ति श्रधिक 
ह व धिष्ठिर के सहायको से अधिक योग्य व 
ह इच्छा ही धर्म है । वह जानता 

ने राजसूय यज्ञ करके भू-मण्डल पर अपनी 
ई थी भ्रोर ग्रब वह उससे क योग्य 
। |. पह । एसलिये भू-मण्डल के राज्य का वह श्रचिकारी 

डोके॥ | || बिचार कर उसने किसी की भी नहीं मानी । 
[का (०७ कण समामे दिये गये पने वक्तव्य का उत्तर पाने के 
उग्र | जरते दित पुनः सभा में उपस्थित हुए । दुर्योधनादि 
ारयति॥ | हो गया था कि कृष्ण के कहने पर कौरव आदि 


में से उठक 


मन मेंय 


लोक | पु उसको वन्दी बना लेंगे भ्रौर स्वयं युधिष्ठिर से संधि 
गेत ॥ | पती प्रत: उसने कृष्ण को मार डालने का षड्यन्त्र 
रथव (९ हर ट्या | 


। प्रकार श्रीकृष्ण के शान्ति प्रयास में प्रसफल हो 
|? क्‌ तैयारी होने लगी । दोनों पक्षों की सहमति 
| अ में युद्ध करने का निश्‍चय हुम्मा । दोनों 
| जो ऐप र हो गईं। दुर्योवन के पक्ष में ग्यारह 
| र 0 पाण्डवों के पक्ष में सात श्रक्षौ- 
गा लुभो घो. योधन का पक्ष प्रबल प्रतीत होता 
जाने दरो भजु न शस्त्र संचालन में अपनी 
| ष हे श्रीकृष्ण अपनी नीति कुशलता के 
| हे को प्रबल मानते थे । 
ळी को प्रपने सामने ह होना था, कौरवों की विशाल 
हा देख श्ौर दोनों प्रोर एक ही 
' १९६५ 
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वचन महाभारत में 


कुटुम्ब के सम्बन्धी परस्पर लड़ने-मरने के लिये तैयार खड़े 
देख श्रजुन भयभीत हो गया । उसने कृष्ण को कहा कि 
यह यूद्ध तो कुल को नाश करने वाला प्रतीत होता है । सब 
कुटुम्बी पितामह ताऊ, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र और गुरुजन 
परस्पर लड्ने प्रौर एक-दुपरे की हत्या करने के लिये उद्यत 
खड़े हैं । विजय चाहे किसी की भी हो, कुल का ताश 
तो अवश्यम्भावी है । भारी संख्या में पुरुषों के मर जाने से 
स्त्रियाँ विधवा हो जाएँगी श्रौर कुल धर्मे से पतित हो 
जाएँगी । इससे घोर पाप का चलन होने लगेगा । श्रजु न 
ने कृष्ण को ऐसे युद्ध में सम्मिलित होने में अपने मन का 
भय बताया और युद्ध करने में ग्ररुचि प्रकट की । इस परे 
कृष्णा ने अजुन को उपदेश दिया । यही उपदेश गीता के 
नाम से विख्यात है । 

इस लेखमाला में श्रीकृष्ण के इस उपदेश को जो गीता 
के नाम से विख्यात है, ग्रक्षरशः नहीं देना चाहते । गीता 
के विषय में कुछ लेख १६६३ की शाइवतवाणी में प्रका- 
शित हो चुके हैं । यहाँ हम गीता का सारांश श्रीकृष्ण के 
उपदेश के रूप में ही देंगे । 

श्रीकृष्णा ने सबसे पहिले अजुन को यह समझाया कि 
पुरुष में श्रात्मा आर शरीर दो ऐथक्‌-पृथक्‌ “ पदार्थं हैं । 
शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है । कृष्ण ने कहा 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा । 

तथा देहान्तरप्राप्ति्धौरस्तत्र न मुह्रति ॥ २-१३ 

जैसे मनुष्य कुमार, युवा भ्रोर बृद्धावस्था को प्राप्त 
होता है, ये शरीर की अ्रवस्थाएं हैं, भ्रात्मा तो वैसा ही 
रहता है। इसी प्रकार एक शरीर छूट कर दुसरे शरीर 
का मिलना ही है भ्रौर आत्मा उसी प्रकार बना रहता है। 

झ्रविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वभिदं ततस्‌ । 

विनाशमव्ययस्यास्य न कहिचित्कत्‌ सहेति ॥ २-१७ 

पूरणं शरीर में अविनाशी आत्मा विद्यमान है। यह 
आत्मा भ्रविनाशी है । कोई भी इसका नाश करने में समर्थ 
नहीं । रि 


हि ग्रन्तवन्त इमे देहा तित्यस्योक्ताः शरीरिण' । 
| ग्रनाज्ञिनोऽप्रभेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥` ` २-१५ 
परन्तु इस नित्य श्रप्रमेय नाशरहित श्रात्मा का जो 
देह है, वह नाशवात है। 
न जायते त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भरूय: । 
ग्जो नित्य: शाश्वतोऽयं पुराणो न ह्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
: २-२० 
यह आत्मा न तो जन्म लेता है, ना मरता है, ना यह 
ऐसा है कि श्रभी नहीं था, ना ही कभी यह नहीं रहेगा । 
शरीर के नाश हो जाने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं 
होता । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देहि ॥ 
९ 
> जैसे पुराने वस्त्र निकाल कर फेंक दिये जाते हैं और 
नये पहिन लिये जाते हैं, वैसे ही यह आत्मा पुराना शरीर 
छोड़ देता है श्रोर नई देह धारण कर लेता हे । 
नैनं छिन्दति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः 
न चेन क्लेदन्यत्यापो न शोषयति मारतः ॥ 
iii BR - RR 
 ग्रात्माकोनतो शस्त्र काट सकता है, ना ही भ्ररिनि 
ho जला सकती है । यह पानी में गीला भी नहीं होता, ना ही 
हवा में सूखता है.। 
| ग्रव्यक्तोऽग्रमचिन्त्योऽय्रमविकायऽयमुच्यते.। 
. तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहेसि ॥ 


२३२२५ 

यह आत्मा श्रवयत्रत है, श्रचिन्त्य है, विकाररहित है । 

` श्रीकृष्ण ने यह बताया कि मरने के समय देह छूट जाती है 

और ग्रात्मा ज्यू का त्यूं बना रहता हे । इसलिये किसी के 
मरने पर शोक करते की आवश्यकता नहीं । 

hes विचार करने की बात तो यह है कि मनुष्य अपने धर्म 

| द का पालन करे । कृष्ण ने अर्जुन को कहा, “तुम क्षत्रिय 

ह ॥ युद्ध धमं के हेतु किया जाये तो क्षत्रियं को अपने 

ही: आपको भाग्यवान्‌ समभना चाहिये । 
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यदृच्छया चोपपन्नं 


स्वग 
सुखिनः क्षत्रियाः 5 


दै + | 


ग्र ग्र 
र पने म भातत हुम यह घ बद एक ह त? 
स्वग का हार है । इसलिये हे अ्रजन प झा ति छ 
लित होकर तुम अपने ग्रापक्रो मा सप पा 


इस धर्म युद्ध में नहीं लड़ोगे तो तुम ग्रपने कि |] ७ न 
को खो कर पाप के भागी बनोगे । तुम्हारे ॥ | प्र 
कि तुम भीरु हो शौर मरने से डर का शग के 
इससे तो भारी शाकी ति होगी । इसलिये हे | ‘| ही 
सुसडुःखे समे कृत्वा. लाभालाभो जया | | क्र 
ततो युद्धाय युज्यस्व नवं पापमवाप्पत॥ | लेसे म 
यदि तुम पाप को प्राप्त होना नहीं चाहत ग्‌ १ रत 
दुःख को बराबर समभकर, लाभ-हानि, विजयपरा॥ । है| हति 
एक समान मानकर इस धर्मयुद्ध में लड़ो। . | पतहर 


कृष्ण ने कहा, युद्ध विशेष रूप में धमे-पृद को र हँ सता 
मान कर करने से किसी वी भी हत्या कसे कापले] कम : 
होता । श्रीकृष्ण ने यह बात एक ग्रन्य ढा पे भी प | बुद 
झाई । उसने कहा कि कोई कमं करणीय है प्रथवाती| तस 
इसका निर्णय बुद्धि से ही किया जा सकता है। पत 


हत्या महापाप है । परन्तु युद्ध में जब हृ़्ाकीग॥ पुद 


तो युद्ध के उद्देश्य से ही हत्या पाप भी हो सकती ह| र परर्षात 
पुण्य भी हो सकती है । ` ्ाे। 
युद्ध के उद्देश को समभने के लिए बुद्धि पति ५ कमज 
करना पड़ता है श्रौर बुद्धि | समः 
व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरतर्दन । ॥। 
बहुज्ञाखा हानन्ताइच बुद्धयोषव्यवसापिताम॥ ५ । प 
दो प्रकार की हे! एक को व्यसायात्मिक ब से मनुष 
हैं। यह स्थिर होती है । दूसरी प्रका. की बुढि मः 
सायात्मिक कहते हँ । यहा बहु ती छ| कि रर 
ती है। ड न ती 
छ FEE WE इन्द्रिय सुख ता १७ | 
यह श्रतेक प्रकार के सुन्दर की i पाए 
है । इस बुद्धि को रखे वाले ग्रविवेक प 


की बहुत महिमागांन करते हैं। यह 


भोगों की सीमा न होने के कारण 
ह के बन्धन में डाले रखती है । 
सा | कशि 009 त्रिगुणात्मक हैं । अ्रतः व्यवसाया- 
द को निस्त्रेगुण्य होचा चाहिये । 


५ उदपाने स्वेतः संप्लुतोदके । 
हर वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
योक है जैसे जल से भरे सागर को 


२-४६ 


शत्र शक इ प्रकार छ हट छोटे कूग्रों की श्रावश्यकता 
ग ह | ततके मु 

| (आ को भागे कहा, स्थिर वुद्धि से कर्म 
पा य रहित होकर मोक्ष को पाता है । 
"गा क कर्म तो जन्म-मरण के १५. बाँधता 
चाहे तेह | । प्वौर ज-मरण का बन्धन पापमय wd फल ही 
यरा | ॥। एतिए कमं ही न किया जाय तो i पाप 

| पुत हो सकता है। परन्तु कर्म के बिना तो मनुष्य रह्‌ 

-युद झं] हहा सकता । इसलिए जब तक मनुष्य जीवित है तब तक 
नेकाप) बमं करेगा । इस अवस्था में मनुष्य को चाहिए कि 
हेभी | ` बुद्धियुतो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
ह र | तत्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंखु कौशलस्‌ ॥ 
ता है। गत २-५० 
या को ब वृद्धि से विचार कर पाप और पुण्य का विचार छोड़ 
सकती ह॥| हर प्र्धात्‌ निलिप्त तथा समत्व भाव से कर्मं करता चला 


जाये | 


कमन बृद्धिपक्ता हि फलं त्यकत्वा सनीषिण:। 
रसबस्धविनिमुक्ताः पदं 


बुद्धि पे | 


गच्छन्त्यनामयम्‌ 
nh | he 
प | 
4; हज जि च्छा न करके बुद्धि से विचारकर कर्म करे । 
प र जन्म-पररा के बन 
{ हीं | श्र हो पे धन से छूट कर निष्पाप पद 
गी ० 
* | मकार का कीचड़ है । इसमें रमी हुई बुद्धि 
मा (| भो हो जाएगी ्रर्यात्‌ बिखर जाएगी । इस 
र होगी, को निकल कर जब तुम्हारी, बुद्धि परमात्मा 
| ैप्रा्त हो... समत्व रूपी योग की भ्रवस्थाओं 
त Sh । 
स्थि 
|. «बुढि भर्यात्‌ व्यवसाया त्मिक बुद्धि के 
को, १९६५ 


५५ 
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लक्षण भ्र्जुन को बताये । कृष्ण ने बतायाः- 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त श्रासीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में करके सुख त स्ट 
हानि, जय-पराजय को समान जान कर ईइवर में चित्त 
लगाने वाली बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहते हैं। इन्द्रियों के 
विषयों को छोड़ना श्रावश्यक है क्योंकि 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषुपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोषो$भिजायते ॥ 
२-६२ 
जो मन ग्रथवा इन्द्रियो से विषय का सेवन करता है 
उसमें कामना उत्पन्न होती है। काम से क्रोध उत्पन्न 
होता है। 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविञ्जमः । 
स्मृतिभ्र शाद्बुद्विनाशो बुद्धिताशात्प्रणश्यति ॥ 
२-९३ 
क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती | 
है । बुद्धि के भ्रष्ट होने से सवेनाश होता है । | 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु दिघोयते। i; 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ | 
२६७ ||| 
जैसे तीब्र वायु नावो को बहाकर ले जाती है उसी || 
प्रकार इन्द्रियों के विषय बुद्धि का हरण कर लेते हैं । भतः 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति है है 
जो पुरुष भ्रपनी पूणं कामनाग्रो का त्याग करके ममता 
छोड़कर निर्मम, निरहंकार होकर व्यवहार करता है उसकी 
बुद्धि स्थिर होती है भौर वह शान्ति को प्राप्त होता है। ल 
ऐसी स्थिर बुद्धि को प्राप्त होकर मनुष्य भूल नही | 
करता और वह मरने प्रत्येक कमे के धर्मानुकूल होने का | 
निर्णय कर सकता है। | 
न कृष्णा का कहना था कि स्थिर बुद्धि से देखने पर यह | 
यद्ध धर्म-युद्ध प्रतीत होगा । तुम क्षत्रिय होते हुए इस युद 
में लडो । जीतोगे तो राज्य प्राप्त करोगे, भौर यदि मारे 


गये तो स्वर्ग मिलेगा । । 


॥ 
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जाइवत वाणी 


“आने का आह्वान कर रहा था। 


जाएंगे ? 


कार्यो की पृष्ठ-भूमि में उनके जीवन-कार्यं की यह विवेचना एक श्रनोखी ता | । 


। डय ब एवं राष्ट्र खम SREP रित ag Collgcipn र्सक्षिशि/कषई दिल्ली से 
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भ्रगस्त, १९ ६५ ; 


जवाहरलाल नेहरू 

'एक विवेचनात्मक कृति 
लेखक--श्री गुरुदत्त 

एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था। रथ भागा | 


हुआ- चला जा रहा .था.। रथ का सारथी और रथ कं घोडे, रथ के स्वामी के ज्ञान | 
के बिना रथ कौ एक ऐसें मागे पर लिये जा रहे थे, जिसका अ्रन्त-एक खाई गा | 


इस पर भी रथ कां स्वामी तट पर खड एवं चल रहे यात्रियों को अपने पीकर 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनक जीवन काल में रथ पाई | 


में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं” 'कषिंली एपिरन्तु वे'“लोग गो | है 


व्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड थे, वे तो ग्रब भी उघरही॥ | 
चल रहे हैं । क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? ग्रथवा गिरने से पहिले ही स || || 


जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मार्भिक वक्तव्यों और अनेक जीवः | 


अनुपमः कृति सिद्ध होगी । 
पुस्तक प्रेस में है । 
भारती साहित्य सदन 
३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए भ्रशोक कौशिक द्वारा संपादित प्रकाशित | ह 
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वष ५ : ग्रंक & 
रजि० नं० ६६८९/६० 
सितम्बर १६६५ 
छ 


रट... 


ऋतस्य स 


हाविसौ पुरुषो लोके सुयंमण्डलमेदिनो । 


परित्राट योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हुतः ॥ 
ड महाभारत 


इस संसार में दो प्रकार के जन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । 


एक तो योगाभ्यासी संन्यासी ग्रौर दूसरे समर भूमि में सीना 
तान कर प्राण देने वाले योद्धा । 


| > ऐक प्रति ण, १ ० > क्य ट्‌ | सम्पादक FE 
i अशोक कोशिका 4 | 
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क्या प्रापकी पत्रिका के रैपर पर % चिह्न ग्रंकित है? यदि है तो कृपया ध्यान दें कि गु 


 यल्क समाप्त है और श्रगले वर्ष का शुल्क तुरन्त मनी-प्राडेर द्वारा भेज दें। अन्यथा 
मास से पत्रिका बन्द हो जायेगी । 


2 पत्र व्यवहार करते समय भ्रपता ग्राहक क्रमांक प्रवश्य लिखें अथवा यह सूचित क. 
कस मास ग्रापते शुल्क भेजा था । सक छ 


ह. 
00-0. In Public Domain. Gurukul 549 Collection, Haridwar 
५ बर ई 


- र्‌ % \) se शु 
१ है 0, 
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ASSES 32222 


रजि० नं० ६६८९/६० 


सितम्बर, १६६५ 


र रतस्य सानावधि चक्रमाणा: रिहन्ति मध्वो अमृतस्य वाणी: ७ 

१ | 

७ ग़ादकीय 

११ उ त्‌ र्‌ मामने वाले 
१४ गत सर्वाण भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति वेद का मत है कि ईरुवर को सबव्यापक 


तेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

पह ईशावास्योपनिषद्‌ का एक मंत्र है । ईशावास्योप- 
| यजुवेद का चालीसवां अध्याय ही है । अतः इस 
साद्‌ म लिखा मत तो सवंथा वेद-मत ही कहा जा 
| ता है। 

` भविष में यह मंत्र उन लोगों के व्यवहार के 
| ये में बताता है जो परमात्मा को सर्वव्यापक मानते 


जो र्न क का प्रथम सन्त्र परमात्मा की सवंव्या- 
~ षणा करता है। उस मन्त्र में लिखा है पा 
यमिद सवे यत्किङच्च जगत्यां जगत्‌ । 


पक भुञ 
तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनस्‌ ॥ 
पे इस जग 


ाै। प्रत त में जो कुछ भी है, उसमें परमात्मा 
गो हए ह यह्‌ कि उसमें व्यापक है । इसलिए 

क| किसी दुसरे की वस्तु को लेने की 
5 8 


के 
पका 
नित है बात निधिवाद है कि वेद में परमात्मा 


| ५ व्याप 
॥ होर कैसा त न दै और ऐसा मानने वाले 
नाह, ए ? यह इस मन्त्र में भी 
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प्राणी किसी दूसरे का धन सेने की इच्छा भी नहीं करते । 
कारण यह कि यह चोरी हो जायेगी ग्रौर परमात्मा भो 
न्यायकर्त्ता है, इस चोरी को जान जायेगा भौर फिर 
दण्ड देगा । सर्वव्यापक होने से मनुष्य का कोई भी कार्य 
उससे छुपा नहीं रह सकता । | 
वेद का मत है कि जो लोग सत्य हृदय से यह मानते | 
हैं कि परमात्मा पूर्णं जगत में व्यापक है, वे किसी दूसरे का 
अधिकार छीनने का यत्न नहीं करते । कि 
केवल इतना ही नहीं, बे, जैसा कि उक्त भर्ने be 
हे, किसी प्राणी से घृणा भी नहीं करते. किसी को प्र 
हेलना भौ नहीं करते । 
परमात्मा पर विश्वास रखे Rr 
में दो बातों का होना विशेष रूप से क के 
लिखा है । वे किसी का धन इत्यादि क 
प्राणी से घुणा तथा उसकी अवहेलना रहने के वे दो गुण 
सार में सुख और शान्ति-पूर्वक डा 
सं क क) 
ही हैं रौर उपनिषद्‌ का मत है कि परमात्मा 


ii । 
मानने वाले इन दो गुण को अवश्य स लीक, 
राजनीतिक जगत में यह देखा ज 


पूर्ण झगडे और युद्ध इश्वर की सत्ता में संदेह करले वाले || 
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ही पैदा करते हैं। ईश्वर को मानते हुए भी कुछ लोग 


दूसरों के भ्रधिकार पर श्राक्रमण करते हुए देखे जाते हैं ।. 
परन्तु ऐसी अवस्था में यह बात निर्विवाद प्रतीत होगी कि 


वे ईश्वर की सर्वव्यापकता उस रुप में नहीं मानते जिस 
रूप में वेद भ्रथवा उपनिषद्‌ में बताई गई है । 

कुछ ईश्वरवादियों के विचार में परमात्मा और मनुष्य 
में सम्बन्ध बनाने के लिए किसी तीसरे साधन की आवश्य- 
कता होती हे । वह व्यक्ति ग्रथवा साधन पैगम्बर, गुरु 
प्रथवा फरिइता माना जाता है। इस प्रकार के ईश्वर- 
वादियों में श्रन्य प्राणियों से व्यवहार वैसा नहीं देखा जाता 
जैसा उपनिषद में बान किये ईशत्ररवादियों का है । 

ह इतिहास से सिद्ध किया जा सकता है कि सब-के-सब 
आक्रमण करने वाले नेता सेनाध्यक्ष अथवा राजा-महाराज 
वे ही हुए हैं जो या तो परमात्मा के श्रस्तित्व पर विश्वास 
नहीं रखते थे, या रखते थे तो उनके परमात्मा का स्वरूप 
वह नहीं था, जो उक्त उपनिषद्‌. के प्रथम मन्त्र में लिखा 
है 

एक प्रास्तिक जो परमात्मा को उस रूप में मानता है 
जिस रूप में वेद श्रौर उपनिषद्‌ में वर्णान किया गया है, 
वह किसी दूसरे से न घुणा कर सकता है ना ही किसी दूसरे 
की सम्पत्ति छीनने के लिए उप्त पर आक्रमण कर सकता 
है । एक वेदानुयायी आ्रास्तिक के लिए रंग-भेद का कुछ भी 
अस्तित्व नहीं । काले, गोरे, पीले, लम्बे, चपटे व्यक्तियों में 
वह भेद-भाव नहीं कर सकता । ना ही उसके लिए रूस, 
चीन, अमरीका, जर्मनी इत्यादि देशों का प्रन्तर होता है। 
भू-मण्डल के सब प्राणी ग्रथवा यह कहें कि ब्रह्माण्ड में 
बिचरने वाले सब जीव उनको परमात्मा का स्वरूप ही 
दिखाई देते हैं । 
परन्तु इसका भ्र्थ यह नहीं समझना चाहिऐ कि दूसरे 
के धन पर दृष्टि न रखने (मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌) का 


श शाश्वत वाणी | 
शाइवत वाणी' का वाषिक शुल्क केवल १ रुपया है । आप चार रुपये अग्रिम भेजकर 


श्राठ रुपये भेजकर १० पाठकों को ग्राहक बना सकते हें । 


४ पत्रिका के रर ११ 
तर व्यवहार करते समय ग्राहक क्रमांक ग्रवश्य लिखें । श्रापका ग्राहक क्रमांक ग्रापकी सपर 


ऊपर लिखा है । 


ह 2 
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प्रभिप्राय अपना घन दुसरो को दे 
हमारे धन इत्यादि को छी 


शा है। बा ॥ 
कर करि के 


नने का प्रय 
ने 
वह भी परमात्मा का स्वरुप & „प 


सब कुछ दे दें। ग्रथवा हमें काला री 
घृणा करने वाले से भी हम प्रेम करने क 
लगे. 


भ्रभिप्राय नहीं । इसमें तो शास्त्र का स्पष्ट 
शूयता घमं स्वंस्वं थुत्वाचैवाव धाप 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरत 
श्र्थात्‌--पूर धर्म का स्वरूप सुनो और ८. | | 
करो । जो कुछ तुम्हें अपने लिए हितकर प्रतीत ह |: गोला 
उसका व्यवहार दूसरों पर न करो | हा तेः 
इसका यह भ्र्थ स्वयं सिद्ध है किजो बातो द 
देप करता है, हम उससे द्वेष रखें। | 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि कया बिना षृ | 
द्वेष रखा जा सकता है? | 


विजुगुप्सते’ का मिथ्या श्रथ लगाकर दुष्ट, तासि by 
दुराचारियों से भी वही व्यवहार करने लगते ह गोर ज् 
रण प्राणियों से करना चाहिए । ऐसे भते लोग प र 
सदैव दुःख पाते हैँ और प्रायः विनष्ट हो जाते हैं। हौ 
में ऐसे लोगों को भले का विशेषण देना तौ |. 

इनके लिए कुछ और विशेषण उपयुक्त हो पकती | 
चित्‌ मुं कहना ग्रधिक उपयुक्त होगा । 


प्‌ पाठकों को मरी | 


बृहृदारएथकोपनिषद्‌ 
श्री गुरुदत्त 

उर आव लिखते हुए हमने यह कहा. यहे विभूतियुक्त न कर्म हय है, जिसकी श्रोर बार-बार 
गे; क | । att FE) इब्न ब्रहम दिन के प्रारम्भ होने संकेत किया जा रहा है । नःसन्देह प्राणी की उत्पत्ति है। 
र भ | भण बहा आत्मा (परमात्मा तथा प्रेरक ब्रह्म) वरुण, सोम, इन्द्र इत्यादि क्षत्रिय वर्ण के देवताओं 
मात | त तो गको उत्पन्न करने वाला हुश्रा । ये की उत्पत्ति होने पर भी प्राणी की उत्पत्ति के लिए साधन 
गापेजु॥ | १ दता र । वे यज्ञ करने में अर्थात्‌ सृष्टि नहीं बने । श्रतः वैश्य बरां के देवता वसु, रुद्र, आदित्य 
रोर स्न । त्रिय बण त्य हो गये । इस पर भी वे श्रपने इत्यादि की उत्पत्ति हुई। इनके उत्पन्न हो जाने पर भी 
प्रतीत ह| ह ह र रह्म (योग्य भर प्रेरक) का श्राश्रय प्राणी के लिए साधन प्रस्तुत नहीं हुए । अतः शुद्र वणां के 
गोबी Ei पुनः ब्रह्म को मुख्य बना कर वे सृष्टि क्रम देवताओं की उत्पत्ति हुई। ये देवता पूषा अर्थात्‌ पोषण 

६.) (004 करते वाले थे । पृथूवी भी पुषा है । भ्रन्य नक्षत्र भी पृथ्वी 


(१ गे। 
| दन चलाने ले 0: “मलिक 
बिना घृ इह (प्रति) जब प्रकेला था, तब वह कुछ भी 


| त कम करे में समर्थ नहीं था । जब यह श्रात्मा 


IE इेवताग्रों उत्पत्ति में 
मृणा ते| इहा पा गयः तो देवताश की उत्पत्ति में सबल 


हर की बहे ॥| ह्या! ह 
कर सो ह|. गे देवता बर्ण, सोम, इन्द्र इत्यादि थे । हमने यह 
|| जञा किये यूलोक की प्राकृतिक शवितया ही हैं । ये 
$ धन बताह] जारी प्रात्मा (परमात्मा) की सहायता से ही भ्रागे 
केलि) कणे तगे। प्रभी भी विभूतिपुक्त कार्य सम्पन्न नहीं 
| ज्ञापा। 

डनम' परः| "नेव व्यभवत्स विशमसृजत यान्येतानि देव जाताति 

प प्रास्यायस्ते बसवो रुद्रा ग्रादित्य विश्वेदेवा मरुत 


| एव व्यभवत्स शोद्र वणमसूजत पुषणमियं वै पुष 
ह | i ७ ह ७ सट र क 
ते हैं। गत हर मा सब पुष्यति यदिदं किञ्च ॥ अ 
तो वैक ह| 
| -४-१२, १३ 
५ ्रभी भी ~ में जि ४ 
| ह विभूतियुक्त कमं करने में ये समर्थ नहीं 


® 
ही रो सहायता से प्रकृति ने वैश्य जाति 
रत क हे देवता थे वसु, रुद्र, आदित्य, 

मो od स गणशः कहे जाते हैं । 
राति पु र कम्‌ की साम्यं उत्पन्न नहीं 
आत्मा की सहायता से शुद्र वर्ण के 


पीपा को 
भे की । पृथ्वी ही पूषा है । यह पोषण 


की रचना 
Re, 
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. निश्‍चय, सत्य ही है । यही कारण है कि सत्य बोलने 
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की भाँति हैं । जिन पर प्राणी सृष्टि सम्भव है, उनको 
पूषा मानना चाहिए । 

उपनिषदकार का यह-कथन है कि ग्रभी भी विभूति- 
युक्त कर्म के लिए क्षेत्र तैयार नहीं हुआ । तो फिर $ 

स नेव व्यक्वत्तच्छे योरुपमत्यसूजत घर्से तदेतत्क्षत्रस्य . 
क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माडर्मात्पर' नास्त्ययो अबलीयान्बलीयासा 
ससाशमांसते घर्मेण यथा राज्ञैवं यो वे स धर्सः सत्यं वे 
तत्तस्सात्सत्यं वदभ्तमाहुर्ध्मं ददतीति धर्म वा वदन्तमां 
सत्यं वदतीत्येतद्धयैवैतदुभयं भगति ॥ 

SR १४ 

अभी भी विभूतियुक्त कर्मे करने में प्रकृति समर्थ 
नहीं हुई तो उसने [परमात्मा की सहायता से] श्रयो रूप 
प्र्थात्‌ कल्याण करने वाले धर्म की उत्पत्ति की । धम. 
क्षत्रिय वर्ण [दिवताश्रों] का भी नियंता है। धर्म से | 
ऊपर कुछ नहीं । घम परति प्रबल है। इससे बलवान को 
भी जीता जा सकता है । अभिप्राय यह कि इससे कठिन 
से कठिन कार्य सम्पन्न हो सकता है । यह राजा है। धम 


को धर्मयुक्त कहते हैं । धर्म युक्त व्यक्ति सत्य बोलता 
हुआ माता जाता है । धर्म भ्रोर सत्य पर्मायवाचक हैं।। 7 
प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राकृतिक शबि 


अर्थ है ? जब वरुणा, सोम, सढ, वा 
भी उत 


धस का कया 
झौर अंत में पूषा इत्यादि बन गये तब 


~ 


सृष्टि नहीं हो सकी । इन सब दैवताश्रों के नियमपूर्वक 
॥ व्यवहार की व्वयस्था हुई । ये श्रपना-अपना कार्य नियम 
पूर्वक करने लगे । यह नियमपूर्वक व्यवहार ही इनका 
धर्मा है। 
यह धर्म सत्य हैं और सत्य इनका धम है । इसका 
ग्रभिप्राय है कि इनका व्यवहार इतना निश्चित श्रौर 
नियमानुसार है कि इसमें संदेह नहीं हो सकता । उदाहरण 
के. रूप में सूप का उदयः्रस्त, पृथ्वी का अ्रमण इत्यादि 
सब नियमपूर्वंक हो गये । ऋतु, वर्षा, मरुत तथा अन्य सब 
देवताओं के कायं नियम बद्ध हो गये । जब इनका व्यवहार 
नियम बद्ध हो गया प्रौर सत्य की भाँति अटल हो गया 
तो इनसे विभूतियुक्रत कर्म श्रर्थात्‌ प्राणी को उत्पत्ति 
सम्भव हो गयी । 
उपनिषदकार ने इस ब्राह्माणा में सृष्टि की उत्पत्ति का 
वणान किया है । ग्रभी तक प्रकृति श्रौर परमात्मा के सह- 
योग से सृष्टि क्रम की प्रक्रिया लिखी है। यह बताया है कि 
किस भाँति सृष्टि की भ्र तिम विभूतियृत्रत वस्तु की उत्पत्ति 
के लिये परिस्थिति पूणां हुई । 
प्राणी की सृष्टि ही सर्वोत्कृष्ट विभूति है । प्राणियों 
में भी मानव की सृष्टि सवेश्रेष्ठ कृति है । 
तदेतद्‌ब्रह्म क्षत्र विदशूद्रस्तदग्नि नेव देवेषु ब्रह्माभव- 
दब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैहथः शूद्रेण 
शूद्रस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छते ब्राह्मणो मनुष्येष्वेता- 
भ्यामां हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌ । श्रथ यो ह वा भ्रस्माहलो- 
कात्स्वं लोकमदुऽटवा प्रेति स एनमबिदितो न भुनक्ति यथा 
बेदो वाननुक्तो न्यद्वा कर्माकृतं यदिह वा श्रष्यनेवंविन्मह- 
त्पुण्यं कमे करोति तद्धास्थाम्ततः क्षीयत एवात्मानमेव लोक- 
मुषासीत स य श्ात्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कमं 
क्षीयते । श्रस्मादषयेवात्मनोयद्यत्कामयते तत्तत्सृजते ॥ 
9 
“र [विराट जगत में] ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार 
, छ र बरां देवताश्रों के हैं । 


छि) गना स्का र 
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भह्यण का श्रभिप्राय ग्र 
जेसे मनुष्यों में ब्राह्मण बश 
देवता वैसे ही हैं 
होते हैं । इसी प्रकार देवताग्रों में ३ शा 
प्रकार हैं जैसे मानवों में वैश्य द हैं ३ से| | 
होता है । इसी प्रकार शूद्र देवताग्रो क कले | रीति 
चाहिए । ये देवता गुद्ों की भाँति पोषण के वात सस्नी गह एक 
के लिये होते हैं । रेको 
| देवताग्रों में प्रश्नि रूप काये की भाति 
काय करने वाले 
[परम त्मा] के हैं । 
जो इस [ग्रग्तिरूप] ब्रह्म के दशन के दि 
से चला जाता है, वह परमात्मा से ग्रनभिन्न पाता; | ति शर 
पालन नहीं किया जाता। । हुमा, ` 
जैसे वेद का भ्रध्ययन करे बिना तथा प कब / परता देने 
श्रनुष्ठान किये बिना फल नहीं होता, वैसे ही पुट |. रर र 
चाशों इत्यादि] में बिना अग्नि [परमातमा] के सीह | (को प्र 
कल्याण सम्भव नहीं । | (राम यह 
ज्ञानी [परमात्मा को न जानते वाला मनुष] | पश्र दे 
महाम्‌ पुण्य-कर्म भी करे तो श्रन्त में वह पुना क्ष | ई। 
[फल रहित] हो जाता है । | कॉग्रेस 
ग्रतः श्रात्मा [परमात्मा जो पूरं जगत में रति | पष, तवार 
उपस्थित है] की उपासना करनी चाहिए । र भग | कषे जो + 
आत्मा [परमात्मा] के साथ बैठा अनुभव कला पाहि $ साह प्रा 
ऐसा भ्रनुभव करने वाले के पृण्यःकमं क्षीण बही 


नरूप [ग्र । 


गहण बाट गि 
ब्राह्मण वण हैं। थे दोनों स i | 


। के) | ज्ञे छूत- 


प्एव उने 


|| 9५; 
र १ 


ऐसा व्यवित भ्रात्मा [परमात्मा] से जो कामता हता | शते 
वह उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। हैः. || ॥ स 
यही भाव भगवान कृष्णाने गीता में र | ऐता के 
है | "रचा 
॥ ॥ त 
ब्रह्मापंण ब्रह्म हविब्नेह्वागनौ ॥ | ७ 

ऱ्य ७. तव्यं ७ मसः हि हे 
ब्रह्मैव तेन॒ गंतव्यं बह न" गी० ९ के ति 
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है ~ श्री सचदेव 
ए कमे न हः 
। भो | 
ष है कि हिन्दू महासभा 
वात न| एमी जनसाधारण में अराष्ट्रवादी 
[त्‌ सेवाको i म कई कारण हैं । सब से मुख्य कारणा 
| गती गई | ह, ता का प्रचार और उसकी महिमा । 
मोप) | | मे गी न के माध्यम से दी 
र ७ पर भिप्राय अंग्रेजी भाषा झा 


|. हती रि का ग्र 
|| अगे वाली शिक्षा ही तहीं हैं ' 

ज्ञ छूल-कॉलेजों में दी जाने वाली है| ० आ 
रोर ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा भी हूँ इस 'शि क्षा 
|, मा, अग्रेजी सरकार की श्रोर से इसको सर्वाधिक 
। १९! हिन्दओं ने इ नी ठ 
| छा देने से बनी थी । हिन्दुओं ने ईल षा je प 
ही पृष्टि कि | द्रौ र्जी सरकार ते इस शिक्षा से शिक्षित विद्या- 
] केक) | (षको प्रतिष्ठा दी तथा उनकी मान व धन भी दिया । 
| शाम पह हुआ कि ये लोग देश में नेता बन गये ग्जौर 
| (रे देश की पूर्ण बुद्धि इस शिक्षा से प्रभावित हो 


हीं है। ग्रपितु अंग्रेजी सरकार से 
के हि 
[ली इतिहास, राजनीति, 


| नत 


[पञ क 


ग्रेस इस शिक्षा से प्रभावित लोगों की संस्था धी । 

| गंप, जवाहरलाल इत्यादि इस शिक्षा की उपज ही थे। 

र्यात्‌ झे दाग जो भी थोड़ी-सी प्रंग्रेजी पढ़ जाता था, वह गांधी 
करता बाह | ख़ाहर प्रादि की बातें सुनता था ग्रौर समभा था। 


ए रहीं ह| एव उनके नेतृत्व में काये करने के लिए तैयार रहता था। 


करता कैसे हद जय bs क 
। ` भषतो हिन्दू महासभा में भी अंग्रेजी पढ़े-लिखे और 
| 


॥ री हज में शिक्षित लोग ही थे, परन्तु प्राचीन 
में प्रकट हि का के कारण उन पर अंग्रेजी जीवन-मीमांसा और 
॥ पका प्रभाव न्यूनातिन्यून था । ये लोग 
। जाय ता स भिन्न दिशा हँ बिचार करते थे । 
| { गे ता यह्‌ कहते थे कि देश & स्वराज्य 
| गरका जा र इत्यादि लोगों से सहयोग 

भि के हे और इसके लिए हिन्दू समाज 

हेये, तो वे लोग जो 

रवारा के अनुयापी थे, कहते थे 

' परन्तु स्वराज्य प्राप्ति के निमित्त 
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देश की प्रमुख समस्याएं 


स्वराज्य के उद्देश्य का ही त्याग कर देना उचित नहीं हो 
सकता । ये लोग स्वराज्य का उद्देश्य भारतीय घमं, संस्कृति 


और मर्यादाओं की रक्षा मानते थे । श्रतः जब मुसलमानों 
भ्रथवा इसाइयो का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस 
के नेता हिल्दुश्नों को अपना धर्म, अपनी संस्कृति ग्रौर मर्या- 
दाश्नो के त्याग के लिए कहते तो हिन्दू महासभा इस त्याग 
को मानने के लिए तैयार नहीं हुई । 


हिन्दु महासभा ने अपना दृष्टिकोण समझाने का यत्न 

किया, परन्तु देश की नेता-गीरि तो उन लोगों के हाथ में 
जा चुकी थी जो धर्म, संस्कृति शर मर्यादाओं का कुछ भी 
मूल्य नहीं समभते थे, जो देश में स्वराज्य प्राप्त कर यहाँ. 
गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री इत्यादि पदों को प्राप्त | 
करना अधिक महत्वपूणे मानते थे । इनकी दृष्टि में घ्म 
मर्यादा इत्यादि मूर्खो की बात थी । ग्रतः देश इनके पीछे 
चल पड़ा। कुछ लोग जिनके मन में धमं, संस्कृति तथा 
मर्यो शग्रों की महिमा अशी शेष थी, वे सरकार अंग्रेजी से 
अगादरित और अप्रतिष्ठित थे । ्रतएव जनता भी सरकारी 
मान से प्रभावित हिन्दू महासभा की विचारधारा वालों 
को हीन मानती रही । पं० मदनमोहन मालवीय चरित्र, 
निष्ठा, त्याग, तपस्या और योग्यता में किसी प्रकार भी 
गांधी और जवाहरलाल से कम नहीं थे, परन्तु जनता 
गांधी जी के पीछे चलती थी और मदनमोहन मालवीय जी | 
को प्रनादर की दृष्टि से ही देखती थी । 

गांधी जी के सहयोगी, पं० मोतीलाल, जवाहरलाल,इत्यांदि 
पं० मदनमोहन मालवीय की भरपूर निन्दा करते थे Wt 
वे इनको पुराने गले-सड़े विचारों वाला और i 
पिछड़ा हुग्रा मानते थे । पं० जवाहरलाल तो इनकी हक 
नीति को हिन्दू राजनीति के नाम से कह कर इनकी हँसी 
उड़ाया करते थे। देश भर के मप्र जी प 
जवाहरलाल जी का इस विषय में समर्थन क क 
ततत्र में विचरते वाला जनसाधारस भी 
7। पं० मनमोहन मालवीय को त्याग झौर 


कांग्रेस के 
हीं मानता था । 


4 कं 
|» पक 
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तपस्या से प्रभावित जनसाधारण उनकी सुनता था, परन्तु 


मानता था गांधी ग्रौर जवाहरलाल को । जनसाधारण का' 


यह कार्य बुद्धियुवत नहीं था । केवल भावनाधीन समाघोषों 
से प्रभावित ही होता था। 
गांधी जी ने कहा कि वे एक वर्ष में स्वराज्य ले लेंगे । 
ऐसी भ्रनर्गल बात पं० मदनमोहन मालवीय जी नहीं कह 
सके और जनसाधारणा गांधी जी के पीछे लग गया । 
फिर गांधी जी ने कह दिया कि खारी पानी से नमक 
बनाग्नो और स्वराज्य मिल जाएगा । इस प्रकार की श्रयुवित 
संगत बात हिन्दू महसभा नहीं कह सकी, परन्तु जनता को 
गांधी जी की भावुकतापूर्णा बातें भली लगीं और वह उनके 
पीछे चल पड़ी । 
इसी प्रकार की बातें थीं, जिनके कारणा हिन्दू महा- 
सभा देश में वह स्थान नहीं पा सकी जो कांग्रेस को प्राप्त 
हो गया । अतः जब भूमण्डल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
के कारण स्वराज्य मिला तो गांधी-जवाहर के गुट के हाथ 
में भ्रा गया ग्रौर वह ग्रभी तक इन्हीं लोगों के हाथ में 
चल रहा है। 
कांग्रेस की राजनीति का श्राधार राष्ट्रीयता नहीं है। 
इसका आधार समाजवाद है । जवाहरलाल जी जब तक 
जीवित रहे श्रौर प्रधानमन्त्री रहे उन्होंने ग्न्त राष्ट्रीय ख्याति 
की वेदी पर श्रौर समाजवाद के चलन पर देश-वासियों के 
हितों का सदा बलिदान किया । हिन्दू महासभा समाजवाद 
तथा श्रन्तर्राष्ट्रीयता को देशवासियों के हित के मुकाबिले 
में गौण मानती थी और मानती है। यही कारण है कि 
राष्ट्रवादी कांग्रेस के राज्य में श्रौर समाजवाद पर लट्टू 
अंग्रेजी पढ़ी-लिखी जनता में, हिन्दू महासभा का प्रभाव 
नहीं चल सका । 


स्वराज्य मिलने पर, श्रंग्रेजी शिक्षा श्रर्थात्‌ उस शिक्षा 

का जो अंग्रेजी सरकार ने इस देश में चलाई थी, प्रचार 

अंग्रेजी राज्य से भी श्रधिक वेग से हो रहा है। परिणाम 

यह हो रहा है कि उन श्रराष्ट्रवादियों का प्रभाव भ्रब भी 

चल रहा है, जिनका प्रभाव ग्रंग्रेजी शिक्षा ने बनाया था । 
कांग्रेस सरकार स्वराज्य प्राप्ति पर भी शिक्षा पद्धति को 
बदलने के लिए तैयार नहीं । कारणा यह कि कांग्रेस जानती 
है जिस दिन इस शिक्षा को बदल कर राष्ट्रीय शिक्षा का 
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रषात इस देश में किया गया उसी 
कांग्रेसियों का हास आरम्भ हो जा 
वादियो का प्रभाव बढ्ने लगेगा । ॥ 0 परे 
अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम > 
प्रमुख बात है । जब तक भारत र १ 
का बल रहेगा, तब तक वे शिक्षा का Rs hl 
भाषाओं को नहीं होने देंगे । ति लि 


७ 


कहने से ही हमारा प्रयोजन हि हि 
मालवीय जी, लाला लाजपत राय 
श्री सावरकर, भाई परमानन्द 
नेतृत्व में कार्य करती हुई | 
न मट ज र i ; र कांग्रेसी विचारमा || 
आर कक इसमें हिन्दू महासभा हे ते : 
में कार्य कुशलता श्रौर साहस में कमी ही गण है | धेर 
वे अंग्रेजी सरकार से मोर्चा नहीं ले सके । हा का | मरे सं 
इस प्रकार नहीं समभते। मोर्चा लेने में हो सवफ | ने गोल 
ला० लाजपतराय तथा भाई परमानन्द इत्यादि हू | भंग पह 
सभा के नेतागण कम नहीं माने जा सकते। हाँ वे गा |. 
को झूठे श्राश्वासन नहीं दे सके, जो गांधीजी प्र] 
जवाहरलाल जी अंग्रेजी काल में देते रहे थे। इ ग्रा | 
सनों का यह प्रभाव हुआ है कि देश की जनता झे ह ॥ 
लग गई श्रौर स्वराज्य इनके हाथ में प्रा गया, परतु झी | 
देश तथा देशवासियों का कुछ भी कल्याण हुआ है| ६ 
कहना कठिन है । देश में भ्रराष्ट्रीयता, अवेति, ब ॥ 
हीनता और भ्रष्टाचार की वृद्धि इस बात का माह | | 
कि स्वराज्य प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध नहीं हु्। | 


0 


में है। हमारे विचार में इसमें कारण गह नहीं मु > | एग 
महासभा के उद्दे शय अथवा उनका कार्यक्रम हा रा 
है, वरन्‌ देश में शिक्षा प्रणाली का उसी 50 पा 
जिस पर ग्ंग्रेजी काल में चल रही थी । ग्रगेजी ॥ छ 0 
की महिमा इसी शिक्षा के श्राधार पर बनी पी | 
कांग्रेस का बल भी इसी शिक्षा के श्राधा ps ही 
स्वराज्य प्राप्ति से एदी । 


| ती गतसँघ पल 


होगी । भा 
॥ रीप खयं सेवक 
- ) तो 
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बह समझ श्राया कि हिन्दू महासभा 
ला नहीं सकती । कारण यह कि 
म शब्द बन गया है और देश के 
र इसि इत सब्द के राजनीति 
करते हैं। इस कारण कांग्रेस की 
करने के लिए एक नवीन राष्ट्रवादी 


तँ पथ f 

| 4 क साम्दायिक > 
_ | हद i 
१ ता 


गा 
विरोध के 
राकी 


(आ दी संस्था बनायी गई । इसका नाम 
“000 7 गया श्रौर कार्ये आरम्भ हुय़ा । 

४८ के प्रारम्भ में महात्मा गांधी की ह्त्या 
त १8 रत सरकार को संदेह था कि इस हत्या में 
संघ वालों का हाथ है । संदेह में जो 
पडे गये उनमें एक ग्रोर तो हिन्दू महासभा के नेता 


पकर जी थे ग्रीर दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयं सेवक 


| परे परसंघचालक श्री गुरु गोलवलकर जी भी थे। 


तिता ब 


का प्रमाए। 


पे गोलवलकर जी का हत्या के साथ किसी प्रकार 
या '| गर नहीं देखा, परन्तु श्री सावरकर जी का, हत्या 
। हूँ; वे | यमान उनको हत्या के मुकहमे में एक प्रभियुक्‍त 


गांधीजी है| 7 दिया । हत्या करने वाला एक श्री गोडसे तो रंगे 


बै का १९ हत्या का भ्रारोप तो नहीं लग सका इस 
भ प्रकार ने इनको बंदी बना कर रखा। मुकदमे 


प 
| पु जी तो छूट गये । उनका संबंध इस हत्या से 
| हं हो सका । श्री गोडसे भ्रौर श्री आप्टे को फाँसी 


॥ ९७ गा ग्रोर कुछ प्र 
.| डिहुप्रा | 


४! पपर स्वयं सेवक संघ 


य श्रभियुक्तों को आजन्म कैद 


एक श्रवेधानिक संस्था 
स्‌ राष्ट्रीय स्वयं सेवक सं 
र यगन प्रारम्भ कर सघ 


सा पर दिया । घोर संघर्ष के बाद 
दिला, षधे उठ सका । 


के यह्‌ संदेह था कि 
हा जाना, श्री ह्‌ सावरकर 


गोलवलकर जी का बन्दी 
शै भोर पं० जवाहरलाल की 


दी राई । इस पर 


ता ला का परिणाम था। वास्तव में महात्मा 
था, ना Ce म मन हे 24. है जयी 
व्यक्‍तिगत बाण पं i । री रो न एक 
श-विभाजन के उपरान्त गांधी जी 
के व्यवहार से बहुत से लोग रुष्ट थे । उनमें गोडसे भर 
उ भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गोडसै 
ड यह समझा कि यदि गांधी जी का यही व्यवहार 
हा तो एक दिन समूचा भारत पाकिस्तान बन 
जाएगा । पाकिस्तान से हिन्दु निकाले जा रहे ये । शोर 
भारत से जाने बाले मुसलमानों को गाँधी श्रौर जवाहर- 
लाल रोक रहे थे। गोडसे इत्यादि लोगों के मन में यह 
संशय उत्पन्न हो गया था कि यदि इसी प्रकार मुसल- 
मानों को भारत में रख लिया गया और फिर पाकिस्तान 
से भी मुसलमानों के आने की स्वीकृति रही तो भारत की 
हिन्दू-मुसलमान संबंधी समस्या पहिले से भी विकट रूप 
धारण कर लेगी । स्वराज्य से पहिले तो पड़ोस में कोई 
ऐसा इस्लामी राज्य नहीं था, जो भारत में इस्लामी 
राज्य स्थापित करने का यत्न करता, परन्तु स्वराज्य के 
उपरान्त पाकिस्तान एक ऐसा राज्य बन चुका था । इस 
समय भारत में मुसलमानों की पंख्या ग्रधिक हो जाने प्र 
पाकिस्तान को भारत पर आक्रमण करने का बहाना मिल 
जाएगा । र 
गाँधी जी का यह प्रयत्न था कि भारत के पाँच करोड़ 
के लगभग मुसलमान यहाँ से न जाएं ओर पाकिस्तात के 
मु्लमानों को भारत में झाकर बसने के लिए सुविधाएं 
दी जाएँ। यह नीति गोडसे इत्यादि लोगों के विचार से 
भारत के लिए घातक थी । मतः उन्होंने गांधी जी की 
हत्या कर दी । 
इस पर भी सरकार इस हत्या के साथ किसी संस्था 
का संबंध सिद्ध नहीं कर सकी । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया, परन्तु इस संस्था के 
संचालकों के मत में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देश में 
हिन्दू हितों की रक्षा के लिए कोई राजनीतिक दल हीना 
चाहिए । कुछ लोगों का विचार था कि राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ एक राजनीतिक दल के रूप में कार्ये करे। 
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परन्तु संघ कै संचालकों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया । ग्रतः एक दल भारतीय जनसंघ के नाम से स्था- 
पित हुआ । इस दल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वे 
सदस्य सम्मलित हो गये जो संघ को एक राजनीतिक दल 
के रूप में कार्य करने की प्रेरणा दे रहे थे। इस दल में 
संघ के बाहर के लोग भी सम्मलित हुए, परन्तु उनकी 
संख्या नगण्य ही रही। परिणाम यह हुश्रा कि भारतीय 
जनसंघ एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का राज- 
नीतिक मन्च बन गया। 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ श्रौर भारतीय जन संघ में 
किसी प्रकार का वैधानिक संबंध नहीं था और ना है। परन्तु 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक एक भारी संख्या 
में जनसंघ में होने से भारतीय जनसंघ राष्ट्रीथ स्वयं सेवक 
संघ का ग्रंग मात्र ही माना जाता है। 


इतिहास में भारतीय परम्पराएं 


ले० श्री गुरुदत्त 


श्र 


भारतीय जनसंघ की स्थापना 
शार १६५२ के निर्वाचनों मे इसने 
सफलता आशा से बहुत कम हई भाग हिया | 


यह्‌ दल हिन्दू महासभा से भिन्न 


RE | 


१ 


महासभा से विशेषता इस बात भें३ ७. भं हि| 
या हिन्दू न रखकर भारतीय रक्ष Nt | ह 
र्थ यह है कि इस दल में हिन्दू मतता । र|. प्रात होगे 
लोग भी मलित ह्‌ ८ १ NE 
न ग भी सम्मलित हो सकते हैं। दुसरी त हे ह 
कि इस दल का थ्रर्थ सग्बर मे पाए 

धी विषयों मैं दृष्टि | (यित 


सहासभा से भिन्न है। ्रन्तर्राष्ट्ीय शौर र क] 
विषयों में भी भारतीय जनसंघ अपनी i 
रखता हे ! 

इसके विषय में हम श्रपने गले लेख 
व्याख्या से लिखेंगे । 


ति | हे प्र 

| प्रात : 
मगर) कपुर 

| विए) * 

| ष्ण 
रते की वि 
ता है।' 
। श्र है । 
| तिए धर्म 
टात 
| विधि है क 
पत हो ₹ 
| गाग के 
७ पृ स्थिर 


$ 


FPF SN अ 


Fe 3७8५-33... 


पाश्चात्य इतिहासज्ञों एवं पाश्चात्य पद्धति से शिक्षित इतिहासज्ञों ने अपनी पक्षपातपुणां एवं मिथ्या धारणाग्रोंबे / सा दिए 
कारण भारतीय इतिहास को गलत-सलत करने का जो दुष्प्रयास किया हुआ है, उसका युक्तियुवत एवं भ | हेता है 


सहित खण्डन करते हुए विज्ञ लेखक ने इतिहास लिखने में भारतीय शैली का विवरण प्रस्तुत किमा है। | 


गुढे | 


पुस्तक न केवल पठनीय एवं विचारों को प्रेरणा देने वाली है, प्रत्युत प्रत्येक अच्छे पुस्तकालय में ग्रह | पवा : 


भी है। 
बढ़िया मेप-लिथो कागज पर सुन्दर छपाई एवं सुदृढ़ जिल्द । मूल्य: ८ रपये 


«याक “०८०55>. “ळक 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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| 
« अं  3 


|| भप । 
| गा। 
भए 


प्त होती है श्रौर फिर उसके 


दि कँसे प्र र 
वकत ती है? इस विषय 


तष्य की क्या स्थिति हो 
त कहते हैँ 
एषा ब्राह्मी रि 
सछितास्यामन्तका 


गतिः पार्थे नैनाँ प्राप्य बिमुह्मति । 
नेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 

भ० गी० २-७२ 
ह्मी (स्थिर बुद्धि से उत्पन्न अवस्था) 
रात एप (न विमुह्यति) भूल नहीं कण हर 
पू सदा कर्म करता हुम्रा अन्तकाल में हा 
श) महात्‌ शान्ति और ्रानन्द को ह होता है । 
कृष्ण ने कहा था कि संशयात्मक स्थिति में ठीक मागे 
| नेको विधि है ज्ञान । झात्मा मरता नहीं । शरीर नष्ट 
| क्ाहै।इस प्रकार किसी के मरने-जीने का सोच करना 
| ब्रं है। सोच करने की बात है धर्म । एक क्षत्रिय के 
^ तिए धर्म की स्थापना के तिमित युद्ध करता उसका 
तंर है। इस कारण वह युद्ध करे । मागे पाने की दूसरी 
| वि है कर्म कर्मं ठीक हो तो स्वर्ग मिलेगा । कमं. 
| गतहोतो घोर नरक मिलेगा । कर्म के ठीक-गलत को 
॥ बाकी के लिए बुद्धि का प्रयोग करता चाहिए, परन्तु 
पती स्थिर होनी चाहिए.) स्थिर बुद्धि के लक्षण और गुण 
क रे दिए हैं। कहा है कि इस स्थिर बुद्धि से यही निश्‍चय 
एफ | रहेकि पापियों को मार डालने से कल्याण ही होगा । 


Co 


pe | | पै निश्चय करने की बात यह है कि पक्ष धर्म-युक्‍्त 
| म र पि धर्म का है तो लड़ना चाहिए । ऐसे 
३ | ती। "शी भी हत्या हो जाये वह पापी नहीं 
| सपर म्र 
| ९ संतोष त दै ने प्रश्न पूछा कि ज्ञान से जान लेने 


कर लिया ज ण 
प त लया जाये और कर्म करने की 
शष्णने 
4 उत्तर दो प्रकार से दिया । कृष्ण ने 
प ज की निष्ठाएं है, ज्ञान की और कर्म 
थ है स्थिति। भर्थात्‌ पहिले ज्ञान की 
(९९ 


> 


kr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न वान श्री कृष्ण के वचन महाभारत में 
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स्थिति होती है और पीछे कम की । 
लोके$स्सिन्द्रिविधा विष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
सानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌.॥ 
भ० गी० ३-३ 
र बिना ज्ञान के कमं नहीं हो सकता । यदि कोई कहे. 
कि ज्ञान प्राप्त कर कर्म न करे तो ऐसा वह कर नहीं 
सकेगा । बिना कर्म आरम्भ किये सिद्धि (सफलता) प्राप्त 
नहीं हो सकती । 
न कर्मेणासनारम्भान्नेष्कस्यै पुरुषोऽइनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समविगच्छति ॥ 
भ०गी० ३-४ | 
यह भी नहीं हो सकता कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के... 
उपरान्त मनुष्य कमं से रहित हो सके । A 
न हि कर्चितक्षणसपि जातु तिष्ठत्यकमकृत) | 
कार्यते ह्यवशः कसं सर्वः प्रकृतिजगुर्ण: ॥ 
भ० गी० ३-५ 
एक क्षण भर भी मनुष्य कमं के बिना रह नही हु 
सकता । यदि कोई बल-पूर्वक इन्द्रिरो को कर्म करनेसे | | 
रोकेगा तो वह दम्भी कहा जाएगा। कर्म का बीज तो || 
मन में उपस्थित रहेता .है। जिका 
कर्सेख्रियाणि संयम्य य झास्ते मतसा स्मरत्‌। _ 
इच्द्रियार्थान्विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
भ० गी० ३-६ | शि 
यथार्थ विधि है कर्म से ज्ञानका निश्‍चय करना। || 
शौर फिर उस कर्म को प्रनासक्त भाव से करना । रक 
त्विन्द्रियाणि सतसा नियस्यारभतेष्जुंन | | 
कमेन्द्ियेः कमंयोगमसक्तः स विश 
भ० गी० ३-७ 
मनुष्य को चाहिये कि अपना नियत कम 
भाव से करता जाये। कम न करने से कम करता 
ठीक है । यह संशय किया जाता ह किल 
मनुष्य जन्म मरण के बन्धन सा 3: 


र. 
Pe, 


हे । इसं र #4 


० MR आकि 


विषय में कृष्ण कहते हैं:-- 
i यज्ञार्थात्कर्मणोऽच्यत्र लोको यं ऽ कर्मबन्धनः । 


तदर्थं कमं कोन्तेय मुक्तसंगः समाचार ॥ 
भ० गी० ३-९ 


यज्ञ के लिए किया हु्रा कर्म मनुष्य को जन्म-मरण 

i के बन्धन में नहीं बांधता । यज्ञ का श्रभिप्राय लोक-कल्याण 
| है । भ्रतः लोक कल्याणार्थ [यज्ञार्थं] किया हुआ अना- 
सक्त भाव रेश्रर्थात्‌ फल की इच्छा के बिना किया हुम्रा 
कम बाँघता नहीं भ्रौर ऐसा कर्म जव ज्ञान से धर्म 
युक्त सिद्ध हो, तो वह परम पद ग्रर्थात्‌ मोक्ष का दिलाने 
वाला है । 

भगवान्‌ कृष्णा ने यज्ञ के विषय में यह लिखा हे कि 
जिस समय परमात्मा ने सृष्टि की रचना की थी, उसी 
समय यज्ञ [लोक कल्याण] को व्वयस्था करदी थी । 

सृष्टि उत्पत्ति के समय देवता [श्रर्थात्‌ प्राकृतिक 
शवितयाँ इन्द्र, वरुण, मरुत इत्यादि] भी यज्ञ के बिना 
सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सके । यह यज्ञ की भावना से 
प्रेरित देवता जगत का पालन करते हैं। इस कारण जो 
मनुष्य इनको बिना दिये केवल अपना पेट भरता है वह 
चोर माना जाना चाहिए । 


। इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
Mig! तेदंत्तानप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः॥ 
$| भ० गी० ३-१२ 


| देवताश्रों को देने का भ्रभिध्राय यह है कि देवताग्रो 
' श्रर्थात्‌ प्राकृतिक शक्तियों का संसार के कल्याण के लिए 
प्रयोग करना । इसी प्रयोजन से परमात्मा ने देवताश्रों की 
सृष्टि की थी । 
अतः-- 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिये:। 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥। 
भ० गी० ३-१३ 
मनुष्य को भी श्रपने सभी कमं यज्ञार्थं करने चाहिएं 
श्रौर यज्ञ से बचा हुआ ग्रवशिष्ट ही अपने कार्य में लाना 
चाहिए । जो ऐसा नहीं करते वे पाप के भागी होते हैं। 


१२ 
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तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्य 


हम से कर्म उत्पन्न हुय्रा हे । 
परमात्मा स्वयं उपस्थित रहता है क 
मनुष्य परमात्मा की उपासना में 
यह कम का चक्र परमात्मा ने रम्भ किया 
भगुष्य यज्ञार्थ कर्मो को न करता ह्‌ग्रा चो 
निमित्त कार्य को करता हे उसकी 
है, ऐसा मानना चाहिए । इसलिए 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 
ग्रसक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः ॥ 


ही लीन मानना 


आय व्य्थ ही 


ली 


| 


| प्रर्नन 

ह भण्गी० ॥ हअक १ 

मनुष्य को चाहिए कि भ्रनासबत भाव से सतत ह | हाके पा 

में लगा रहे । श्रनासक्त भाव में कर्म का आचरण इगो | इवि 
वाला परमगति [मोक्ष] को पाता है । कृष्ण ने महा का 


कर्म करते हुए भी जनक इत्यादि महात्मा गण पि ने मह 
प्त कर सके थे । कृष्ण ने यह भी कहा कि वह संश 


तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त कर चुका है। इस परभी रजोगु 
वह कम करता है । यदि वह कर्म न करे तो जन साधारए | तदनो मन 
उसका श्रनुसरण करते हुए कमंहीन हो जाएंग। | कमः 

कर्म के बिना तो मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सता। | हाग्न ब 


भ्रपने स्वभाव के श्रधीन मनुष्य कमं करता ही रहताह ६ एं होती 
श्रौर यदि महापुरुष के कर्म उनके समक्ष उदाहरण नही. #ीमापरज 
होंगे, तो भी वे स्वार्थरत हो कर कमं करेंगे । तह है। त 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सबंशः। प्‌ पे रि 
श्रहंकारविसूढात्मा कर्ताहमिति मध्यते ॥ गाता है 
भ० गी० ३८४ धमे 
नुष्य को चाहिए कि स्वभाव से किये कर्म नोर यथ 
से जाने हुए कमं में भेद करे ग्रौर इस भेद को समके | 
लिए ज्ञानी पुरुष कर्म करके दिखाये । | ५ 
प्रकृतेर्गणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकमंचु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न पा 
उक्त कथन का श्रथ है कि शावा लोगों की 
ज्ञान में मुग्ध होकर कमं छोड़ नहीं देवा चाहिए 


त्‌॥ 
३ ~ है (र 
/ 


चरण कणे 


ए ने कहा | 
[ सिद्व को i 
वह स्वयं | 
इस परभ | 


जन साधार 
गे। 


[रह सकता | 


ही रहता 
दाहरण ग 


तग 
। का करते जाना चाहिं 
| त कामता है 


' त तातसा आदि में बाघक हों । 


| हुक 
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संसार का कल्याण 


न्ति मे मतस्‌ । 

नष्टानचेतसः ॥ 
भo० गी ० २३-२२ 
तो वे [सर्वज्ञान विमूढान] 

ष्ट हुए मानने चाहियें । ४ 
कृष्णा ते कहा कि राग श्रौर ह्रेष ही हैं 2 
प के मार्ग पर लै जाते हैं, इनसे बचना चाहिए 
ए। राग का श्रथ मोह-लालसा 
और द्वेष का अर्थ है विरोध । उनसे जो 


ईत ते पूछा कि मनुष्य बुद्धि से यह॒जान लेने पर 
= दार्यं पाप है, तब भी वह वेंधा हुश्ना सा, बिना 
` हा के पाप कम क्यों करता है ? 
इ विषय में कृष्ण ने कहा -- 

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह बेरिणस्‌ ॥ 

भ० गी० ३-३७ 

| खोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं भ्रौर 
दों मनुष्य के महान्‌ बैरी ही पाप करने वाले हैं । 
कामका ग्रर्थ कामना है । श्रर्थात्‌ फल की इच्छा । 
| आगं की तृप्ति कभी नहीं होती । ज्यों-ज्यों कामनाएँ 


\ श॑ हेती जाती हैं, इनकी वृद्धि होती जाती है। एक 


| पैप्नापर जाकर ये भ्रतृप्त रहने लगती हैं। तब क्रोध उत्पन्त 


ता है। क्रोध से ज्ञान विलुप्त र 
| 3 लुप्त हो जाता हे । ऐसे ही जैसे 
| ऐऐेग्राल छुप जाती ० 


है श्रथवा मट्टी से दर्पण मलिन 


पुमेनाब्रियते वाहि यंथादर्शो मलेन च | 
यथोल्बेनावृतो गर्भेस्तथा तेनेदसा वृतम्‌ ॥ 


भ० गी० ३-३८ 


भगवान्‌ कृष्णा का भ्रमिः 
ड जार 
न्न होने लगते हैं। ग्रतएव:-- 
तस्मात्त्वमिन्धियाण्यादो नियम्य भरतषभ । 
पाप्मान प्रजहि ह्येनं ज्ञान-विज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
|: भ० गी० ३-४१ 
ँ मनुष्य काझनाश्रो को रोककर ्र्थात्‌ इंद्रियों को वश 
में करके ज्ञान-विज्ञान को ताश करने वाले काम को जीते 
श्रोर तब कर्म करे। 
इंद्रियों को वश में कैसे करे ? इसका समाधान कृष्ण 
ने किया है। लिखा है-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिद्धियेश्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ध: परतस्तु सः॥ 
भ० गी० ३--४२ dl 
इन्द्रियाँ अति सूक्ष्म हैं अर्थात्‌ इंद्रियों में कायं करने... 
वाली शक्ति बाह्य दिखाई देने वाली इद्धियो से सूक्ष्म है। ] १ 
इस सूक्ष्म शक्ति से मन और भी सुक्ष्म ्रौर बलवान है । ड 0 
्रर्थात्‌ मत से इंद्रियाँ जीती जा सकती हैं। मन से सूक्ष्म .. 
प्रौर बलवान बुद्धि है। अभिप्राय यह कि स्थिर बुद्धि से 
मन काबू में रखा जा सकता है भ्रोर बुद्धि से सूक्ष्म ओर 
बलवान श्रात्मा है ग्रर्थात्‌ आत्मा से बुद्धि को भी सीधे 
मार्ग पर लगाया जा सकता है। « 
एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानसात्सना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
भ० गी० ३-४३ 
अतः आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर बुद्धि मन झोर इंद्रियो 
को नियन्त्रण में रखकर 'काम' को नियन्त्रण में करे । 
ऐसा करता हुआ मनुष्य सतत्‌ कमे में लीन रहे । इससे 
वह पाप कर्म नहीं करेगा और रजोगुण की उपस्थिति में 
भी कल्याण मार्ग का ग्रनुगोमी होगा । 


प्राय यह है कि रजोगुण से 
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प्रधान मंत्री के दौरे 


पिछले दो महीने में भारत के प्रधान-मन्त्री श्री लाल- 
बहादुर शास्त्री कताडा, लन्दन, रूस झ्ौर युगोस्लाविया में 
गये और इन सब स्थानों पर वे वहाँ के मुख्याधिकारियों से 
मिले । प्रत्येक स्थान पर वहाँ के भ्रधिकारियों के साथ 
प्रधानमन्त्री अपना संयुक्‍त वक्तव्य देते रहे हैं । लन्दन में तो 
श्रीमान्‌ शास्त्रीजी राष्ट्रमंडल के प्रधानमन्त्रियों की बैठक 
में सम्मिलित होने गये थे । इस बेठक के उपरान्त भी एक 
संयुक्त वत्रतव्य प्रकाशित किया गया था । 
पिछले दो महीने में कई विदेशों के उच्चाधिकारी 
भारत में भी भ्राये श्रौर उनसे वार्तालाप के ग्रनन्तर भी 
संपुवत वत्रतव्य प्रकाशित किये गये । 
इन सब संयुक्त वक्तव्यो में, जो भारत के प्रधानमन्त्री 
ने विदेशों में जाकर दिये, ग्रथवा विदेशों से भ्राये उच्चा- 
धिकारियो के साथ दिल्ली में दिये, एक बात विशेष रूप 
में कही गई है । वह विशेष बात वियतनाम की समस्या 
पर है । कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के प्रधानमन्त्री 
को वियतनाम की समस्या इतनी गम्भीर प्रतीत होती है कि 
उनकी नींद हराम हो गई है। 
| वियतनाम की समस्या यह है कि जब फांस ने इस 
क्षेत्र पर से श्रपना ग्रधिकार हटाया तो चीन ने इस क्षेत्र में 
| ग्रपने पाँव फैलाने आरम्भ किये । चीन वियतनाम में घुस 
। श्राया ग्रौर वहाँ ग्रधिकार जमाने लगा। चीन ने नपने 
पिट्ठू कम्युनिस्ट वियतनाम में खड़े कर दिये श्रौर स्वयं 
उनकी सहायता करने लगा । वियतनाम के देशभक्त जो 
फ्रांस की सत्ता उठ जाने के कारणा बहुत प्रसन्त हो रहे थे, 
इस नये संकट पर घबरा उठे और वे चीनियों तथा चीन 
के पिट्ठुश्रों का विरोध करने लगे । वियतनाम के देशभक्त 
सामर्थ्यं में चीन से बहुत कम थे। इस कारणा विवश हो 
उन्होंने बाहरी शक्तियों से सहायता माँगी । 
भ्रमरीका श्रौर श्रास्ट्रेलिया ने सहायता देनी श्रारम्भ 
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समाचार समीक्षा 


की भ्रौर वहाँ श्रपने कुछ सैनिक भेजे भी । चीन भ्रमरीका 
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से युद्ध में लिपटना नहीं चाहता था | स्स 
करता था, परन्तु वह भी अमरीका से ॥ |) षा 
अपने को योग्य नहीं पाता था i) 
भ्रमरीका से वियतनाम के विष 
तैयार हो गये । 

उस समय भारत के प्रधानम 
और वे सदा रूस की आवाज में 
करते थे । अतः वे भी हो-हह 
समस्या सुलझाई जाये । 


। इस के रश चीन गो शि । | 
१ मै त ह| : 


स्त्री जवाहरतात हह | 
अपनी वाउ पिल | 
ला करने लगे कि वातप} | 


समस्या तो केवल यह थी कि वियतनाम ED 
कम्यूनिस्ट चीन से सहायता पाकर वियतनाम हे साफ / 
के राज्य को पलटना चाहने थे, परन्तु जब वात्न | ` 
श्रवसर श्राया तो समस्या का रूप यह हो गया मिति | | 
नाम का वह इलाका जो चीनियों की सहायता से मूः पितिः 
निस्टों के हाथ में ग्रा चुकता था, उस इलाके ते फते | ऐवा 
गया जो श्रभी राष्ट्रवादियों के हाथ में था। कों | {सहायता 
कान्फरेन्स हुई, जिसमें हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि मत पाह | हात भी 
भी उपस्थित थे और इस कान्फरे्स ने पुणं दियता |. छाए बहु 
एक संयुक्त राज्य बना दिया श्रौर उस संयुक्त राज्ये ते| भारत 
वियतनाम, उत्तरी श्रौर दक्षिणी, पृथक्‌ पृथक्‌ पने हो। | ७१, ९ 
उत्तरी वियतनाम में चीनी सहायता जारी रही प्रोर दि / परै 
वियतनाम में श्रमरीका का प्रभाव रहा । र 


इस समय उत्तरी वियतनाम में चीन ने ला 
( छापामार सैनिक ) तैयार करने प्रारम्भ कर का | 
छापामार दक्षिणी वियतनाम में घुस जाते गौर तोगोंगे| । 
लूट-पीट श्राते । अमरीका यह समभता रहा कि शर 
के छापामारों का विरोध दक्षिण वियतनाम स 
सकेगा और श्रमरीका के सैनिक तब ही ७. । छ 
जब चीन की नियमित सेना वियतनाम पर मी ॥। 
देगी । वैसे सेना का श्राक्रमणा तो हुआ नहीं, ह... 
5 वियतनाम के छापामार सैनिक, स्त्रस्तरं न | 
कर दक्षिणी वियतनाम के गाँव-गाँव पर छा ४. 


, ८ वियतनाम की सरकार भली-भाँति 
प्रतिदिन इन छापमारों का प्रभाव- 


यवत सरकार दूट गई ग्रौर उत्तरी 
त्तरी वियतनाम का श्रधिकार 


७० 


| पारी 5 यु 
केरे क | दक्षिणी वियतनाम वालों ने पुनः 
रौ गा पी में छापामारों की बिरोध करने के लिये सहायता 


| बह श्रतु भव किया कि अमरीका के सिपाही 
| तोह ्मारों का मुकाबला I र डा का 
E जंगली देश हैं, जिसमें घने जंगल हैं श्र 4 हु 
FE द हुए गाँव हैं । देश में नदी-नाले बहुत अधिक हैं। 
। हो की रेता ऐसी शिक्षित नहीं है कि इस देश में 
गाम मं छू | तुहि कर लड़ने वालों का मुकाबिला कर सकती । अतः 
के देशाशी / गला ने गह निश्‍चय किया कि उत्तरी वियतनाम के उन 
न वातत | नो पर हवाई जहाजों से बम फेके जाएँ, जहाँ से छापा- 
पा कि दिए. | गरेको ग्रांथिक व शस्त्रास्त्र की सहायता मिलती है। 
| दरा ६-5 महीने से यह बम-बारी चल रही है । 

| प्रतीत होता है कि इन छापामारों को चीन भर- 


| 


| जरात भी छापे मारते हैं लूट-पीट तथा श्रपहरण की 

| एं बहुत पैमाने पर कर रहे हैं । 

भारत के प्रधानमन्त्री श्रारम्भ से ही ऐसे वक्‍तव्य देते 
है जिनसे यह पता चले कि वियतनाम के विषय में 

"पगा हौ प्राक्मण करने वाला है; यह छापामारों का 
७५ वियतनाम का घरेलू भगड़ा है; इसमें किसी बाहरी 

अको दखल नहीं देना चाहिए । 

त जाल बहादुर शास्त्री यह यत्न कर रहे हैं 

|| | अ मत प्रबल हो जाये जो श्रमरीका को 
| शो | Si अमरीका अपने-श्ञापको भू-मण्डल के 


न निकाल ले क्‍ र फिर वियतनाम से 


|| पीशास्त्रीप्र हि 
पे के कर रर उनके विचार के राज्य ते वियतनाम 


र्‌ ° 
प्रस्ताव एक संयुक्त कान्फरेन्स में बातचीत करने 


का 
क ' सम्बन्ध है, भ्रमरीका सदेव तैयार रहा है, 
रर १६६४ 


8... ता 
अ. हक ` 


' जहाँ तक कान्फरेन्स में बैठ कर कुछ चौकियों से पाकिस्तानी 


i 


ग 


डु 
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परन्तु उत्तरी वियतनाम भ्रोर उसके सहायक चौन नै ड्नं 
प्रस्तावो को कभी भी स्वीकार नहीं किया । उनका तो एक 
ही कहना है कि भ्रमरीका प्रपनी सेना श्रौर अपने शस्त्रास्त्र 
लेकर वियतनाम से चला जाये ध्रौर दक्षिणी वियतनाम 
उत्तरी वियतनाम से बातचीत कर ले । 

भौगोलिक परिस्थितियां ये हैं कि उत्तरी वियतनाम 
की पश्चिमोत्तरी सीमा चीन से मिलती है रौर वह ब्रत 
सुगमता से उत्तरी वियतनाम श्रौर उसके छापामारों की 
सहायता कर सकता है। दक्षिणी वियतनाम की सीमा 
किसी शक्तिशाली देश से नहीं मिलती, इसलिए उसको 
सहायता तो कोई बाहरी देश, समुद्र और हवाई-जहाजों 
के द्वारा ही भेज सकता है । 

क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहना कठिन है । परन्तु 
युवित भ्रौर इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारत के 
प्रधानमन्त्री एक दुष्ट राज्य का पक्ष लेकर संसार के स्वतंत्र 
और भले लोगों को कम्यूनिस्टों के चंगुल में फंसाने में लग 
रहे हैं । 


रर . 
वास्तव में लालबहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के १ 


>”. 
बु 


जवाहरलाल जी के पदचिह्नों पर चल रहे हैं ओर चलेंगे। हु 
पं० जवाहरलाल यह लिख चुके हैं कि कम्यूनिस्ट जीवन- 
मीमांसा प्रति उत्नत है । वे यह अभिलाषा भी प्रगट कर 
चुके हैं कि संसार में कम्यूनिज्स का प्रचार और प्रभाव 
होना चाहिए । इसी से मातव-कल्याण होगा। इसलिए 
श्री लालबहादुर शास्त्री सिर-तोड़ यत्न कर रहे हैं कि ह्स ४ 
झौर चीन में सुलह हो जाये भोर चीत का प्रभाव क्षेत्र 
ऐसा बढ़ जाये कि भारत चारों ओर से कम्यूनिस्टो से घिर 
जाये । 


कच्छ समभोता 
श्री लालबहादुर शास्त्री लन्दन में रा के 
प्रधानमन्त्रियों की बैठक में गये, तो वहाँ कच्छ के विषय 
में एक समभोता कर झाये । वह समझोता मारत के पु 
क्षेत्र से पाकिस्तातियों को निकाले बिना किया गया है 
| ते पीछे हट गये और कुछ से नहीं 
हटे । भारत के एक क्षेत्र 
१५ 


न्न 
शत-प्रतिशत चेले हैं। वे मुख से कहते भी हैं कि वे पं ॥ हि 


ष्टू-सण्डलं के र || 


में पाकिस्तानी सेनाझों का गश्त छ, 
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करै का अधिकार भौ रहा है । साथ ही यह निर्णाय हुभ्रा 


है कि कच्छ के विषय पर पाकिस्तान श्र भारत के प्रति- * 


निधि परस्पर किसी निर्णय पर न पहुँच सकें तो मध्यस्थ 
निर्णायक नियुक्त होगा और बह निर्णायक श्रन्तिम निर्णय 
देगा । उसके निर्णाय को दोनों राज्य मानेंगे । 
यह समझौता सवेथा भारत के हितों के विपरीत है। 
इससे भारत श्रौर पाकिस्तान में शान्ति स्थापित होनी 
सम्भव नहीं । कच्छ में पाकिस्तान ने श्राक्रमणा किया और 
यह समझोता हुआ । परन्तु पाकिस्तान का यह श्राक्रमण न 
तो पहला है और न ही श्रन्तिम। यह भारत सरकार की 
श्रपनी घोषणा है कि १ जनवरी १९६५ के श्रन्त तक 
पाकिस्तान ने छुट-पुट १६०० श्राक्रमण भारत की सीमा 
पर किये हैं। ये भ्राक्रमण कच्छ के समभोते के उपरांत भी 
चल रहे हैं। भारत के सैनिक उनका मुकाबिला सब स्थानों 
पर कर रहे हैं। इस कारण एक कच्छ के विषय में सम- 
झौता कर लेना तो कुछ भी श्रर्थ नहीं रखता । 
भारत सरकार के व्यवहार से एक ही बात सिद्ध 
होती है कि भारत इतना दुर्वल है कि वह पाकिस्तान जैसे 
छोटे राज्य का भी मुकाबिला नहीं कर सकता । 
कांग्रेस का राज्य हुए १८ साल हो गये। पाकिस्तान 
को बने भी इतने ही वर्ष हुए हैं और पाकिस्तान भारत को 
प्रतिदिन कष्ट दे रहा है । १ जनवरी १९६५ से लेकर मई 
के अन्त तक १५१ दिन होते हैं । भ्रभिप्राय यह है कि प्रति- 
दिन भारत की सीमा पर पाकिस्तान ग्रौसतन १० आक्रमण 
कर रहा है प्रौर भारत सरकार इसका बदला लेने में 
सवथा श्रशक्त है भ्रन्यथा इस कच्छ समभौता का और 
कुछ भी कारण प्रतीत नहीं होता । पाकिस्तान न केवल 
भारत सीमा पर श्राक्रमण कर रहा है, वरंच्‌ भारत के 
कई हवाई जहाज नीचे गिरा चुका है, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसके पास न तो पर्याप्त सेना है और ना ही 
उस सेना के हाथ में उचित दास्त्रास्त्र हैं । 
यह घटना बुद्धिशील भारतवासियों के लिये भ्रत्यन्त 
लज्जा की बात है । यदि भारत सरकार के मन्त्रियों में कुछ 


भी ईमानदारी होती तो वे श्रपने को भ्रयोग्य मानकर , 
त्यागपत्र दे देते श्रौर देश के किसी भ्रन्य व्यक्ति को राज्य ; 
का कार्यभार सँभालने के लिये स्थान खाली कर देते। यही नीति घातक है । 


i 
। 4 
यु) 
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१६ 


सरकार में श्रन्तर श्राया प्रतीत होता है। | 


~ ग. 
ET ७८4 कक >> जाए 


टन 


क्या भारतवर्ष में प्रायः मुख भरे पडे $ 
को न केवल सहन करते 
करते हैं। 


x: पि ९ जो ऐस | 
है, अपितु उ ल 


कश्मीर पर पुनः क्रमण 

५ पाकिस्तान सेना का एक दस्ता युद्ध वि । 
कर भारत में घुस श्राया है। पहिजे दा सा |i गति 
सैनिकों की संख्या दो सौ के लगभग गा 0 00 
कहा गया कि अनुमान है लग र) 


| 
| पा 
I 
भग -५०० सैनिक ३ ६ (होता 
इनकी संख्या दो हजार और मि है। ३ | (वाते 


ग्रव ५० ॥ | 
यह भी समाचार है कि इनको हा है गर) EE 
हैं। किसी सैनिक महत्व के स्थान पर Es जु 
नहीं हो सका श्रौर ना ही किसी प्रकार की की | भाय ` 
की हानि वे पहुंचा सके हैं। हां, देहातो मे र | र 
उन्होंने जलाये हैं, वहाँ लूटमार की है तथा [रो पेना | फत रहा 
त्कार की घटनायें हुई हैं। | में स 
करगिल की दो चौकियाँ, जो संयुक्त राष्ट्रणाओ बह में सः 
महामन्त्री के ग्रह पर खाली की गयी थीं, पुन: गा [तिदित 
सेना ने श्रपने श्रधिकार में ले ली हैं। ॥ ब्रात होता ० 
पाकिस्तान अभी तक यह कह रहा है कि ये पाता | 
के स्वयंसेवक हैं जो स्वेच्छा से कश्मीर में जा घृ ||| 
१६४७ में कश्मीर पर श्राक्रमण के समय यह कहा ए| ००१०, 
था कि कवायलियों ने कश्मीर पर प्राक्रमण किया वा|| । 
समय नेहरू सरकार यह मानती थी कि पाकिस्तान केश | वा ग्रा 
कबायलियों को सहायता दे रहा है। वह स्वयं भाल||३ य़ा ग्र 


मिर्त छः 
हैं । इस दृष्टि से भारत सरकार में श्रवश्य प र लाइ 
है । ग्रतः पिछले १० वर्षो की ठोकरों से कुछ १ है। हु 


। 


[| (| 
परन्तु इस परिवर्तन से लाभ तो तभी होगा, त | 


ति HO 
में भी परिवर्तन राये । वर्तमान नीति म १ र्या 
एक शांतिप्रिय देश है । वह सभी बात कर है शाः 
निर्णय करने में विश्वास रखता है! & 


हमारी तीति यह है ७ 
वी 
हव i प्त 


र्जी 
88४: 
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AANA ANA ‘4 
हार रखेंगे । यदि मानवता SAY | 


ने ग्रधीन बनाकर रखने की कुछ भ्रत्यन्त हो उपयोगी पुस्तकं | | | 


प ग पे प्र 
| ग्रे किती देश 0 वह भी करेगे। सदा, 
म, ॥ में बल” के रूप में 0 पट 
$ | ह / बा में शान्ति न तो नीति के जाओ जो प्रत्येक के पास तथा प्रत्येक च्छे पुस्तकालय 
| द वारि न के ल्य में उचित है । उचित नीति यथा- रहनी ही चाहिए । 
वादी ते a ने तैसा । 
विर ह रहो मर्त ह ह ५ उत्पन्न करनी जी 
मरे | 0048 के पालन के लिये सामथ्यं उत र १. जीत या हार श्री बलराज गघोक ४.२५ 
दि केक 9 तिक नूप ही मारी विदेश नीति का पुनः हे | | 
इ गयो |) ये के अनुरूप ही हैं शं के 0 ( २. हिन्दू राष्ट क | 
| शी (हि । हम तटस्थ नहीं रह सकते । हमार टर 4 0. १.५० | 
पतित हैं।॥ | का ५ जो भीड़ के समय हमारी सहायता कर ३. भारतीय राजनीति । |. ० 
वताई गई$, | कीट र प न्छक हों । | 
भगाया र ह त्याजो हमारी मित्रता की सुर ह ४. शक्तिपुत्र शिवाजी श्री सीताराम गोयल १.५० | 
गा शा | तोय जनसंघ का विशाल प्रदशन १ सम्यक समुद 7 0 
पक \ म प्र गो त्यन्त 
में कुठ है | रंध का कच्छ समभौते के विरुद्ध प्रदशन श्रत्य ६. अन्तिम यात्रा श्री गुरुदत्त १.०० 


(मोक | रह है । इसमे एक प्रकार से चेतावनी दी है कि 
| बदाम सवल सरकार न बनी तो वह दिन दूर नहीं, 

। राष्ट्र) हमें सरकार को बदलने के लिये क्रान्ति हो जाये । 
, पुनः भाशी | दिन सरकार की दुबेल नीति पर जनता में रोष RE 
। ८५ १०. छलना » uw २:०० 

के ये पाडस | 
0 

` जाधुसे ह|| 
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किया वा ||. पाठकों से निवेदन 


]किस्तात केश | 
हा ७ पा श्राप शाश्‍वत वाणी के नियमित पाठक हैं ? 
खग ७१ सारो यह पत्रिका पसन्द है? 


७. देश की हत्या 7 =o 


८. द्रष्टा 


छ ११. धरती है बलिदान की श्री शान्ताकुमार १.०० 


श्री गुरुदत्त का सम्पूर्ण साहित्य, श्री सीताराम गोयल 
की सभी रचनाएं, हमारे सदन से उपलब्ध है । _ 


4 


ट; हैं 
क ही | गा ग्राप चाहते हैं कि भविष्य में भी यह नियमित 
का है। पर ॥ भे से प्रकाशित होती रहे ? 


4 

१ 

है 

। कक 

! पुस्तकालयों तथा थोक खरीददारों को विशेष कमोशन 
में स्मि [| 
मंसि | ` शिता निश्‍चित है कि पाठकों के सक्रिय सहयोग के 


पररिविंत | न 
कुछ तो भ | 6१) ग के प्रकाशन को चालू रखना कठिन 
0 केवल निम्न सहयोग चाहते हैं । 


| शाश्‍वत 
होगा, बव ग | । पने की का नियमित पठन कीजिये तथा 


॥। न 
नो र परिचितों को कराइये । अपने मित्रों 


र ठ्य प्राहक बनने की प्रेरणा दीजिये । 
पह का वाषिक मूल्य केवल एक रुपया 
राप रेके साथ भेजकर आप पाँच पाठकों 


४०, ग्राहक बना सकते हैं। 
९००७५७९७७० कद ळर AANA न 
१९६५ yong 
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धर्म, संस्कृति और राज्य 
लेखक- श्री गुरुदत्त 
मुल्य ८.०० 
७ छ मे गों 
'ाइ्वत वाणी' में धर्म, राज्य, संस्कृति श्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशित 


होते रहते हैं । उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। 


लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धमं राज्य की स्थापना होनी चाहिए। 
धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है रौर किस प्रकार यह कार्य करेगा, 
ग्रही इस पुस्तक का विषय है! 

लेखक समझता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्धान्त 
रुप में मिलती है । लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत सत्य का 
प्रतिपादन करते हैं। भ्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धान्तों से 


समका ग्रथवा प्राप्त न किया जा सके । 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में देश को यह 


वस्था कृत्रिम है । इसको हमारे नेताओं ते जान-बुभकर उत्पन्न किया है। इसमें उनका उद्देश्य | 


हा पर कम्यूनिजम लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा । 


लेखक के मत में धर्म, संस्कृति गौर राज्य में समन्वय होता वयक है । ऐसा राज्य ही 


“म राज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समाने का यत्न किया गया हू। | 


भारती साहित्य सदन 
३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली- १ 
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सितम्बर, १९६५ रजिस्टई 
जार" न्न ० 


शाश्वत वार, 


जवाहरलाल नेहरू 
एक विवेचा त्मक कृति 


लेखक-- ` गुरुदत्त 


एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था। रथ भागत | | 
हुआ चला जा रहा था । रथ का सारथी और रथ के घोडे, रथ के स्वामी के ज्ञात 
के बिना रथ को एक ऐसे मार्गे पर लिये जा रहे थे, जिसका ग्रन्त एक खाई में था। | 
इस पर भी रथ कां स्वामी तट पर खड एवं चल रहे यात्रियों को अपने पीछ-पीहे 
आने का ग्राह्मान कर रहा था । 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में रथ खाई | 
में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली । परन्तु वे लोग जो 


भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड़े थे, वे तो अ्रब भी उधर है | 


चल रहे हैं | क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? ग्रथवा गिरने से पहिले ही संगत 
जाएगे ? 


जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मामिक वक्तव्यों और ग्रनेक जीवः 

कार्यों की पृष्ठ-भूमि में उनके जीवन-कार्य की यह विवेचना एक ग्रतोखी तया | 

अनुपम कृति सिद्ध होगी । | 

पुस्तक प्रस में है । अक्तूबर मर हक 
भारती स;हित्य सदन 

३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित 
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॥ ॥ [| [| 
ऋतस्य सानावधि चक्रपहणाः रिहन्ति मध्वो भ्रम्नृतस्य वाणीः 


: डुंबरे से पहिले 


“चा प्रमिग्राय यह है 


“ईशा बास्यमिद"") 
ल्‍ < र ८५ र्ग्न किया है \ की 
शुलिस्तु वेदों विज्ञेयो घमंशास्त्रै तु व स्तृतिः । ने के लिए मंत्र 
ते सर्वार्थेऽ्वमीसांस्ये ताभ्यां घर्मो हि तिबंभों॥ `! बह्‌ नही 
यो$वसन्येत ते मले हेतुशास्त्राश्नयाद्‌ हिज: । नदरी 
स साधुभिबहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ महुस्मुत॥ ७ 
वेद को श्रुति तथा धर्मशास्त्र को स्मृति मानकर, व्यर्थं तक हारा 
उनके उलट अर्थ नहीं लगाने चाहिएँ, क्योंकि इन्हीं दोनों से धर्म 
प्रसारित हुआ है । जो मनुष्य झूठे और अनुचित तके द्वारा वेद स 
गोस्त्रो का अनादर करता हैं, वह नास्तिक हैं । अतः सत्पुरुषो म 
उसका अपनी मण्डली से वहिष्कार कर देना चाहिए । 


थिय सम्पादक 
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१. सम्पादकीय ३ 
२. बृह॒दांरण्यकोपनिषद्‌ ` श्री गुरुदत्त \ 
El. 4 देश की प्रमुख समस्याएं : राजनीतिक संच-४ श्री सचदेव : 
श्रीकृषण के वचन महाभारत में श्री गुरुदत्त १० 
व है, समीक्षा ` १३ 
में गिरा नह 
भव्य रथी 
चल रहे 
जाएंगे ® 
| | 
| सूचना 


कया प्रापकी पत्रिका के रैपर पर > चिल्ल प्रंकित है? यदि है तो कृपया ध्यान दें कि भापका 
शुल्क समाप्त है और श्रगले वर्ष का..शुल्क तुरन्त मनी-ग्राडर द्वारा भेज दें। प्रन्यथा प्रगले 
भास से पत्रिका बन्द हो जायेगी । यम 


(पत्र व्यवहार करते समय भ्रपना ग्राहक क्रमांक प्रवद्य लिखें अथवा यह सूचित करै | 
किस मास श्रापने शुल्क भेजा था | सजक 


त्ता 


भडू करकर > ० 3 


“रजि नं ६६५९/6 द 


ं BRP हु कक क र, अक्टूबर, १ ९६५ : 
तस्य सानादधि चक्रमा; रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाणः  '@ है | 
३ ॥ 7! छ] * १ + # उ ~ आकि | | 
१ सय | | MPN. 
Ff OM ' से-वेगवान पदार्थ के किसी दुर स्थान पर पहुंचने से पहिले 
° |... .  . . आप्तुवस्पूवंसर्षत्‌ ॥. हौं परमात्मा वहाँ पहुँचा होता है । इसका प्भिप्राय यह है 
१३ | हहावतोज्यानत्येति 'तिष्ठत्तस्मिन्तपो ` कि परमात्मा सवव्याक ह| 
र + दा निरिदया दरदा ईशावास्योपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र (ईशा वास्यमिद*) 
| तदेजति नन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । - के भाव को एक दुसरे ढंग से ही यहाँ वर्णन किया है। | 
*' तरत्तरस्य स्वस्थ तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ . इसी बात को अन्य शब्दों में व्यक्त करने के लिए मंत्र है 
FE! +; ईशञा० ४, ५ पाँच में लिख दिया है कि वह चलायमान हे । वह नहीं 
अ प्रार्यावत के मीमांसकों का यह निश्चित मत है कि चलता । वह दूर है। वह समीप है । वह सब के भीतर है। 
काता कर्ता परमात्मा है। वह परमात्मा सर्वव्यापक वह सब के बाहर है) | ठ 7 अब 
हः १) उसकी सर्वव्यापकेता को शब्दों में व्यक्त करने के लिए अभिप्राय यह है कि मानव भाषा में जितने अकार से 


वान इस प्रकार कहते है-- ` भी सम्भव है, उतने प्रकार से ही परमात्मा को सवेव्यापकता | 
हे कि है। वह विकाररहित है। साथ ही का वर्णन कर दिया है । यह भारतीय दर्शन-शास्त अक |) 
भषतः 2 । उसके न चलने में कारण यह है कि विशेष बात हैं। परमात्मा है। वह सर्वव्यापक है गे ६ है 
ह... एक स्थान पर हो भ्रौर दूसरे स्थान पर संवेशवितमान्‌ है और वह पूर्ण जगत का संचालन करता ह 
ब Fe ur होने के कारण चलता नहीं। परमात्मा को ऐसा मानता ही भारतीय, दशन १4 
| RR दा एक दूसरे ढंग से भी किया गया सवेश्रेष्ठता का सूचक है। अन्य देशों के दानको. के, _ 
जापर पे भी क ह । उसके चलने की गति परमात्मा के सम्त्रन्ध मे ऐसे विचार नहीं हैं कोई, इसको 
के ता छिया सक है। वताओं में प्रकाश प्रतिक्षण 'सातवें ग्रासमान पर बेठा मानते हं, कोई उसको संसार मै 
बे बता है प मील चलता है । मन इससे भी घटने वाली घटनाप्नों का पता करने के लिए फरिरतों पर | 
पहिले हो व भय मन कहीं भी पहुंचता है तो निर्भर मानते हैं। फिर कई लोग इसको संसार में रा 
जु हैं पहुँचा होता है। भर्थात्‌ वेगवान सन्देश पहुँचाने के लिए भपते पुत्र तथा भपने पैगस्बखको 


रहे परमार 
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भेजने के लिए बाध्य मानते हैं । 
भारतीय दार्शनिक की यह सर्वोत्कृष्ट दृष्टि है कि वे 
परमात्मा को जगत के कण-कण में भीतर-बाहर उपस्थित 
मानते हैं। इसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं । 
साधन तो बढ प्रयोग में लाता है जो कार्य क्षेत्र में स्वयं 
उपस्थित न हो प्रथवा कार्य कर सकते में प्रसमर्थ हो । 
परमात्मा सब कुछ कर सकने में समर्थ होने पर भी 
संसार में दुष्ट लोग भले लोगों को कष्ट देते रहते हैं । 
दार्शनिको का यह कहना है कि यह बात कम मीमांसा में 
ग्राती है । कमं का फन मिलता है । उस फल की प्राप्ति 
कभी दुष्टों के द्वारा होती है, कभी घटनांग्रों के द्वारा । 
कर्मफल को परमात्मा रोकता नहीं । रोकने से वह व्यायकर्ता 
“नहीं रहेगा । इस पर भी पाप कर्मों से बचने के लिए उसने 
मागं बताया है । 
सृष्टि के प्रादिकाल में वेद का उपदेश ही इस कारण 
दिया गया है कि पाप का मागं ज्ञात रहे प्रौर उसको जानने 
पर भी यदि कोई जीव बसा करता है तो उसका फल बह 
भोगता है । इस फल भोगने में वह हस्तक्षेप नहीं करता । 
परमात्मा के प्रस्तितव पर सन्देह तब ही ग्रौर उनको 
हो होता है, जो परमात्मा की उक्त विवेचना को नहीं 
मातते। वे कमी परमात्मा की भ्रन्य प्रयुक्ति-संगत व्याख्या 
को सुन सन्देह करने लगते हैं ग्रोर कभी अज्ञानता के कारण 
सन्देह करते हैं। २ 
, ये कहते हैं कि परमात्मा को किसने देखा है ? 
बह क्या करता है ? उसको मानने की भ्रावव्यकता नहीं । 
सृष्टि तो स्वयं ही उत्पन्न होती है ओर स्वयं ही नाश को 
प्राप्त हो जाती है । यह वे लोग नित्य होता देखते है । सूर्य 
चन्द्र तारागण ग्रौर फिर मनुष्य तथा ग्रन्य जीव-जन्तु पैदा 
होते हैं प्रौर मरते हैं। यह सृष्टि-क्रम स्वयमेव होता रहता 
है ॥ ये लोग जइवादी हैं । प्रर्थात्‌ जड़ प्रकृति से ही सब 
कुछ हृश्रा मानते हैं । 
इन जड़वादियों की युक्ति प्रत्यक्ष रूप में तो बहुत 


टु हिब प्रतीत होती है, परन्तु सृष्टि कब, क्यों प्रौर कैसे उत्पन्न 
हुई, वे इसका उत्तर नहीं दे सकते । उनका केवल यह कहना 


है कि यह्‌ है श्रौर चल रही है । बस इतना पर्याप्त है। 
परन्तु यह बुद्धिशील व्यक्ति को भ्रौर संसार को विवेक 
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की दृष्टि से देखने वाले को सन्तुष्ट नही 
व्यक्ति जब देखता है कि संसार पे न 
तव वह इतका कारणा जानने का प हि र मोर 
कहता है कि सुख-दु:ख जान भ्रज्ञान के कार क 

प्रश्‍न उठता है कि ज्ञान और ज्ञान का पा है। र |! 
है? जब सब कुछ जड़ है श्रोर जड़ ३ पो hl 


की उत्पत्ति है तो कोई ज्ञानी भ्रथबा र पै प्रण 
एक भला मनुष्य तो दुःखी है और चोर, हक हि गई 
यह अनियमित कार्य क्यो है ? ९ प. मय य 
वास्तव में जडवाद एक बन्दै गली | दुष्य 

h णो | जा? । 

जाकर बन्द हो जाती है। इसमें शत रा है | [पुरा 
दिखाई नहीं देता । गज (श्या 
जब जड़वादी यह जान नहीं सकता कि वहस | दस्रा 

में क्यों है और फिर दुःखी क्यो है तो बहू भक्षा. [टिम 
क्रूर भ्राततायी और न्यायी हो जाता है। क्‌ | पाए 
कि ज्ञान श्रौर योग्यता यही है कि वह जितनी होना ह पार्थ, 
कर ले उतनी ही ठीक है। यही ज्ञान है। | ग्य 


मानव इतिहास में जितने भी कर प्रोर पर| : 
तानाशाह हुए हैं वे यथार्थ श्रथों में जडवादी हए है। |. 
वादी तो ऐसा नहीं सकते । उनके मन में यदि कफ | 
विश्वास और फल को देने वाले नियन्ता के भ्रा] + 
विश्वास है तो वे किसी दूसरे पर प्रत्याचार प्रणव पना हि... 
नहीं कर सकते । एक जड़वादी शमित अर्घात्‌ साधं | क 
कर्मो के सारयुक्त श्रौर दुबेलता को कर्मों की पार 
का मापदंड मानना है । 

जड़वाद ही संसार में सब प्रकार की प्रतिय 
स्थापरों ्रौर धटनाग्ओों का मूल कारण है। जो सव गा 
में परमात्मा का प्रस्तित्व मानते हैं वे किसी ते पृ की ५ 
करते तथा किसी की ग्रवहेलता नहीं करते । बोम] 
में परमात्मा को us SE नशी 

द्वेष । उसको कि 

0 pn भूतान्यात्मैवाभूदिजान 0 

तत्र को मोह: कः शोकः एकत्वमतुपर्यत' ४ । ? र्‌ 

जो परमात्मा को सर्वेव्यापर्क ग्रौर हन. र्त 
वह प्रन्धकारमय लोकों में जन्म लेकर छ की गत । 
है । ऐसे श्रसुरों को, जो कंस और राव, ता 


मं ता 
को कष्ट देते हैं, इस लोक रहने र 


) 


र 
बृहृदारएयकोपनिषदू हु सर 
श्री गुरुदत्त ३७० 
व किक | उं र ह जे 
नो Li तै तैन देवात ही टी क छा तेन वितू णामथ कर्म (यज्ञ: ६ त ततन ही हो ओर तदनन्तर वह 
ना परंपरा आम 
|... आाासयतै यदेभ्योान इ सह पक पर रद इससे अधिक नहीं पाता। मनुष्य पहिले श्रकेला 
कि टिक वितति तेत पनं यदर्य परहा “होता MO i, 
| जोते म | स्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति अशि 04 as वह इनमें. से मह को भी प्राप्त नहीं करता, तब तकः वह 
NN लाय लौकायारिष्टिमिच्छेदेव , हेन तय णि भूतान्य श्रपने को अपूरो अनुभव कस्ताः है । इसकी पुरात: 
ह ह ` दछ तडा एतद्विदितं Be (एन क पफ - है। मन. ग्रात्मा. है, वाणी स्त्री है, प्राण 
के |) ग्रातवदमग्र: ग्रासीदेक एव a: अ व ८ ने तुत घन हैं ओर कमत्मा (शरीर) 
। हो कर्म है। कम पाँच प्रकार के हैं। ` (पाँच महायज्ञ) । 


तनी ठा | 


यी 


| | 
र प्रोर प्रय 


दी हुए हैं। | | 
यदि कफ) 


ही 


के प्रतित | 
[र प्रणव पर| 
त्‌ सामथं | 


की साही 


प्रतित 
| जो सब 
सी से णा | | 
| | जो पुर | 


ही 


यादय प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वोयेत्येतावान्ये 
हो च्छ इच तातो, भूयो विन्दतस्मादप्येतहर्येकाकी काम- 
पो जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ करस कुर्वो- 


' पति यावदप्येतेषामेकेकं न प्राप्नोत्यङृत्स्न एवं ताब- 


'जञयतेतस्यो कृत्स्सता मन एवास्यात्मा वागुजाया प्राण: 
प्रा धूमा वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्र देव ओ- 
वष हि तच्छृणोत्यात्मेवास्या कर्सात्मना हि कर्म करोति 
पप पाइक्तो यज्ञ: पाङक्त: पशुः पाङक्तः पुरुषः पाङ्क्तः 
मिर सव यदिदं किञ्च तदिद सर्नमाप्नोति य एवं वेद ॥ 
EE वू० उ० १-४-१६, १७ 
ग्रामा ही सब जीवों का लोक. है । वह जो यज्ञ करता 
है हतारो का लोक है। जब वह स्वाध्याय करता. है, 
च का लोक होता है) जब वह सन्तान की. इच्छा 
९ तेब वह पितुलोक होता है । जब वह. मनुष्यों. को 
स गोह के देता है, वह मानवलोक होता. है ॥ 
म का लोक: ना कह ले को देता है, तब वह 
फ दजन ची है डा घर में कुत्ता, बिल्ली, च्यूटी 
है| जित प्री i ह, तब वह उनका लोक होता 
र रहना) क A शरीर का भ्रविनाझ (अर्थात्‌ 
को) ९ ९» उसी प्रकार ऐसा (उन सब 
, भणी भ्रविनाशी. चाहते. हैं। 


र चाहने वाले सब 
मो. $ न्न 
॥ ) की गई है । 


(विवेचना ) 
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पाँच पशु हैं.। पाँच पुरुष हैं ।:सब पाँच-पाँच प्रकार के हैं 
जो ऐसा जानता है, बस; इन सब को प्राप्त कर लेता है। 
प्रथम भ्रध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के ये दो ग्रंतिम' 
हैं। यहः ब्राह्मण ब्रह्म और भ्रात्मा के. विषय में लिख ) 
गया है। इसमें गरात्मा से प्रथं परमात्मा से नहीं है। | 
्रात्मा से श्रभिप्राय उस, चेतन शक्ति से है, जो प्राणियों _ 
में उपस्थित है। 5. 
इस विषयः में-अद्वेतवादी यहः मानते हैं: कि भात्मा पर- 
मात्मा. एक ही है.॥ इस, मत का; हम यहाँ: खण्डनः नही कर 
रहे.। इस पर भी: इस-आह्मस मे. रातमा से प्रभि्याउस | | 
चेतन शवित से ही है, जो प्राणियों में चेतनम कह कार | | 
है पन पाए पै मड ह. | 
पहले आ्रात्मा- ही था । (धातमैवेदमग्र आसील्‌ पुरुष | 
विधः १-४-१) । पुरुष के रूप में पहिले प्रात्मा ही पक है | 
यहाँ पुरुष काः श्रथ सरीर धारी म 
शरीर इस पृथ्वी पर्‌ के प्राशियों के शसैर की भांति: 
भोतिक था अयवा किसी प्रन्य प्रकार को था, इस भेकअस्क 


७ 


| 
| 
|, 


फस 


ही. लेना: चाहिए । ws 
सम्भवतः वह शरीर सूक्ष्म ही था। सूर 


मनतोथा। 


हमारे उक्त प्र्थ लगाने में कारण उपनिषदकार का 
यह कहना है कि (सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपश्यत्‌ १-४-१ ) 
देखने पर उसको श्रन्य कोई दिखाई नहीं दिया । मर्थात्‌ 
कोई ऐसा काल था, जब वह नहीं भी देखता था । अपने 
१ को भ्रकेला देख उसको भय लगा । (सो5बिभेत्तस्मादेकाकी )। 
| यह भपने को प्रकेला देखना भ्रोर देखकर भय करना, 
| प्रकट करते हैं कि भ्रात्मा मन भौर सूक्ष्म शरीर से मुक्त 
' होने पर वह ऐसा अनुभव करता है। 
ग्रागे चल कर यह लिखा है कि पुरुषाकार प्राणी 
| (स बै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते''' १-४-३) श्रकेला 
' ` होने से रंजन नहीं कर सकता था। भ्रतः वह साथी की 
| इच्छा करने लगा । तब उस शरीर के दो भाग हो गये । 
वैसे ही जैसे भ्रन्न के दाने के दो भाग हो जाते हैं। 
इस प्रकार एक पुरुष हुप्रा, दूसरा स्त्री । यहाँ प्रश्‍न 
उत्पन्न होता है कि शरीर के दो भाग हुए भ्रथवा ग्रात्मा 
3 भी खण्डित हुभ्ना ? 
इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ । कदाचित्‌ हो सकता 
भी नहीं था। इस पर उपनिषदकार ने कह दिया कि 
(इति ह. स्माह याज्ञवल्क्य" १-४-३) यह याज्ञवल्क्य 
महर्षि का मत है । भ्रभिप्राय यह कि कुछ ग्रन्य ऋषियों का 
मत नहीं भी है। 
यह पुरुष स्त्री की उत्पत्ति हुई प्रौर सृष्टि की रचना 
हुई । 
_ प्राणी सृष्टि के साथ-साथ उपनिषदकार जगत की 
रचना का भी उल्लेख करता है। जगत्‌ पहले भ्रव्याकृत 


i 
| था । भ्रर्थात्‌ रूप रहित था । जय यह स्वरूपवान हुभ्रा, तब 
'' ग्रह नाम वाला भी हुआ । 
को में 
| । धि श्रात्मा इसमें बसा हुश्रा हे । श्रर्थात्‌ सवेव्यापक है। 
(स एष इह प्रविष्ट:। ग्रा नखाग्रेभ्यो यथा क्रुर; क्षुरधाने 
` $वहित: ``" १-४-७) 


“ जैसे काष्ठ में भ्रग्नि व्यापक श्रोर छुपी रहती हे, इसी 
प्रकार भ्रात्मा के इसमें ग्रा जाने से इसमें प्राण तथा वाक्‌ 
ih इत्यादि शक्ति भ्रा जाती है। यह श्रात्मा ही ज्ञातव्य है । 
अन्य नहीं । ; 
| पुत्र-कलत्र, धन इत्यादि से प्रात्मा भ्रधिक प्रिय होना 
. चाहिए॥ ` 
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उपनिषदकार से संशय 
हैं कि ब्रह्म विद्या के जानते 
इसका अभिप्राय है कि ब्रह्म हि 
है कि सब कुछ ब्रह्म ॥ है री क्र सै 
जानकर यह सब कुछ हुध्रा ? 
त्सवेमभवदिति । के ) "` (विभु 
यह प्रश्‍न था श्रौर उसका उ 
(ब्रह्म व इदमग्र श्रासीत्तदा 
स्मीति । तस्मात्तत्सर्वमभवत्तदयोः 
था । उसने भ्रपने को ऐसा जान 
बह सब कुछ हो गया । 
यहा ग्रात्मा शब्द प्रयोग नहीं रु 
ब्रह्म विद्या का उल्लेख किया है । ८ | 
बात छोड़ ब्रह्म की बात होने लगी है। मा | ‘ 
> तीन A का है (उद्गोतमेततरम्‌ एफ | इं 
तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च'**इवेत० १.७) उदय पा | 
ब्रह्म हे । उसमें तीन भ्रक्षर (पदार्थ) प्रतिष्ठित ह| || 
इस बात को ध्यान में रख कर यदि वृहार |. 
उपनिषद्‌ के उक्त ब्राह्मण का भ्रध्ययन किया लह 
बात स्पष्ट हो जाएगी । इस ब्राह्मण के मन्त्र १० में हि । | ग्र 
है कि पहले ब्रह्म ही था । भ्र्थात्‌ वह ब्रह्म था, नो | ए 
तीन भ्रक्षर (पदार्थ) प्रतिष्ठित हैँ । वे तीन पदां हप रि 
मात्मा, आत्मा, प्रकृति । तीनों ्रक्षर हैं प्रोर ब्रह्म है। | | 
इस मन्त्र में यह भी लिखा है कि जब इन्होंने गा | 
कि वे ब्रह्म हैं, तब यह सब कुछ (चराचर जगत) उसन ५ 
हो गया। जानने का प्रर्थ महाभारत, गीता तथाग्रयशर्तों (/ 
में ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि को जानना है। ब्रहम लिए 
ब्रह्म जानता है, देखता है श्रौर तब यह सब कुछ बग गा | 
है और ब्रह्म रात्रि के समय यह सुषुप्ति ग्रबस्या में हे Bb 
है भ्रौर वह कुछ नहीं जानता । न 
यहाँ प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि बहा राहि 
तीन ग्रक्षरों में कोई सुषुप्त अ्रवस्था में नहीं भी होता म | 
तीनों अक्षर सुषुष्ति श्रवस्था में हो जाते हैं | | 
इस विषय में महाभारत में ऋषि मार्क 2 
यह कथानक कहलाया गया है कि महाप्रलय कार्ण र; 
परमात्मा जागता रहता है । शेष जगत रणी 


मगर किया ग 
से हम सब न्न 


तर यह + | 
7! १-४. १० ) 2 


दो | 
॥ ततै १ | 
[कि मैं ब्रहम हे 


है ह। फ़ | त 
| 


भौ 
| 


| | 


' पध तीन हौ जाते हैं । 
हौ शा ) म FE कर लिखता है कि ग्रकेला 
दि Li) ली में करने में प्रसमर्थ था (ब्रह्म वा 
स i डी ० मेव तदेकसन्त व्यामवत्‌ । ) कह 
सो | छा राय है कि बरहम दिन होने पर ब्रह्म श्रकेला 
या है; । र तीनों प्रक्षर ब्रह्म पृथक्‌-पृथक्‌ थे । श्रतः प्रकृति 
~ | पा | i 
ह | ३ नी कही रीन प्रकार के देव- 
प्ले शः प्रकार के देवता बने । उन तीन 
[हौ | त हिति युक्त कर्म तब ही सम्भव हुआ, जब 
RN, ह 
"ही सृष्टि हुई । व 
प्रशत]: आ ह इसका प्रथ स्पष्ट किया है कि देवता तो प्रकृति 
र प्राता ॥ पी उपल हुए, परन्तु उनमें धमं श्र्थात्‌ नियम से कार्य 


| केकी सामर्थ्य परमात्मा ने ही उत्पन्न की । तदेतदुब्रह्वा 
पम्‌ तृक | पर विद्गुद्रस्तदग्लिनव देवेषु ५ ्ह्माभवद्‌' हि अर्थात्‌ क्षत्रिय 
उदय प | बंग ताम वाले देवताओं में ब्रह्म अग्नि रूप (उप- 
ठत हैं रित) हुग्रा । तब धम की सृष्टि हे ] क 
 वृह्वार | गा वणन कर उपनिषदाकार लखता है कि विभूति- 
या जाणा त | गनन [अर्थात्‌ प्राणियों की सृष्टि] सम्पन्न हुआ शरोर 
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यह प्राणी जब यज्ञ [लोककल्याण] कर्म करता है, तब 
वह देवताश्रों का लोक होता है। अभिप्राय यह कि वह देवताप्रों 
का निवास स्थान बन जाता है। प्राकृतिक शक्तियों के ज्ञान 
के बिना लोक कल्याण सम्भव नहीं । प्रत: लोक कल्याण 
करने के लिए प्राकृतिक शक्तियों [देवताम्रों] का ज्ञान होना 
आवश्यक है । तब प्राणी देवताग्रो का लोक निवास स्थान 
बन जाता है। इसी प्रकार प्राणी स्वाध्याय करता है तो 
उसमें ऋषि ग्राकर निवास करते हैं। वह सन्तान उत्पन्न 
करता है तो उसके पितर उसमें निवास करने ्रा जाते हैं। 
पशुओं तथा घर में रहने वाले भ्रन्य जीवों का पालन करता 
है तो वह उनका लोक अर्थात्‌ तिवास स्थान बन जाता है । 


` इत्यादि। 


प्राणी [मनुष्य] में चार एषणाएँ होती हैं। स्त्री, 
सन्तान, घन श्रोर कम की । 

कर्म का ग्रथे धन का भोग प्रौर यज्ञ कमं दोनो हैं। 
यहाँ दोनों से ही भ्रभिप्राय है । इसी कारण दोनों के लिए 
कमें प्रयोग किया है । 

इन कामनाश्रों के ग्रतिरिक्त भ्रन्य कुछ भी नही जो | 


१० महेश | गएका भाला सब जीवों का लोक है [१-४-१६]अर्थात्‌ प्राणी चाहता हो। 
था, शो सोका स्थान है । ७ 
पदाथ ऐप 
बह्म हु 
त इतिहास में भारतीय परभ्पराए 
गत) उसन ७ 
ग्न्य शरो ले० श्री गुरुदत्त 
बहा लिई | यि इतिहासज्ञो एवं पाश्‍चात्य पद्धति से शिक्षित इतिहासज्ञों ने अपनी पक्षपातपूणं एवं मिथ्या धारणामा के 
ुछ वन गती | 2 भारतीय इतिहास को गलत-सलत करने का जो दुष्प्रयास किया हुआ है, उसका युक्तियुक्त एवं प्रमाण 
स्था हत त भा करते हुए विज्ञ लेखक ने इतिहास लिखने में भारतीय शैली का विवरण प्रस्तुत र्‌ किया है। 

i “न पठनीय एवं विचारों को प्रेरणा देने वाली है, प्रत्युत प्रत्येक अच्छे पुस्तकालय में संग्रहणीय 
बहार 

भी है। 
रा 

होता प, बढ़िया मेप-लिथो कागज पर सुन्दर छपाई एवं सुदृढ़ जिल्द । मूल्य : ८ रुपये 
ण्डेय हा हिर 
। कार्त मेश + भारती साहित्य सदन 
तिमे ३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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देश कौ प्रमुख समस्थाए 


श्री सचदेव 


राजनीतिक संच-५ - 
भारतीय जनसंघ के प्रथम प्रधान श्री डा० श्यामा- 

प्रसाद सुखी थे। जनसंघ की स्थापना से पहले वे हिन्दू 
। पमहाससा के प्रधान रह चुके शे । जिस समय महात्मा गांधी 
|  दकोहत्या हुई थी, डा० साहव भारत के -मन्ति-मण्डल के 
| एक सदस्य भी थे । ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू'महासभा 
| पर भी,प्रतिबस्घ जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा था, 
Ei लग जाता । पं० जवाहरलाल नेहरू आरम्भ से ही हिन्दुग्रौं 
प, के घोर विरोधी थे । गांधीजी की हत्या का बहाना लेकर 
वे सब हिन्दू संस्थाग्रों को कुचल देना चाहते थे। डा० 
मुखर्जी के मेत्रि-मण्डल में होने के कारण ही हिन्दु-महासभा 
पर सरकार का कुठाराघात रुका। यह भी कहा जाता 
है कि सरदार पटल भ्रौर कुछ श्रत्य लोग भी जवाहरलाल 
जी से सहमत नहीं थे । हिन्दू-मह।सभा बच गई, परन्तु 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रग्नि-परीक्षा देनी पड़ी । 

इसके उपरांत देश की नई परिस्थिति के कारण 
हिन्दू-महासभा का सदस्यता के नियमों में परिवर्तन का 
सुझाव रखा गया । सुझाव पह था कि भारत का कोई भी 
रहने वाला, जो हिन्दू-महासभा के उद्देश्यों से सहमत हो, 
हिन्दू-महासभा का सदस्य बन सके । डा० मुखर्जी इस प्रस्ताब 
के पक्ष में थे प्रस्ताव विशाल बहुमत से रह कर दिया 
गया श्रोर डा० साहब को 'हिन्दू-महासभा छोड़नी पड़ी । 

जब डा० साहब भारतीय जनसंघ के प्रधान बने तो 
भारतीय जनसंघ के श्रन्य संस्थापक भी इस संस्था का नाम 
हिन्दू नहीं रखना चाहते थे। 

भारत एक भोगोलिक नाम है। देश के संविधान में 
भारत भौगोलिक रूप में ही लिखा गया है । हिन्दुस्तान क्रे 
उस भाग का नाम भारत रखा गपा है जो पाकिस्तान में 
नहीं गया है । इसी निमित्त इसका नाम भारतीय जनसंघ 
रखा गया । भारतीय श्रौर हिन्दू में ग्रत्तर है.) हिन्दू उन 
. लोगों को कहा जाता है जो मुसलमानों के भ्राने से पहिले 


८ 


म 
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सिंधु नदी से भ्रसम के बीच की भूमि में हे 
इस देश के रहने वालों में एक विशेषता थी । अस. 
ऐसी विचारधारा को मानतेथे जिसका । द| । 
चा हुन्न र | इ 
पहुचा हुआ था ॥ फ | 
यहु ठीक था दि में | मं 
ie ह व मौका ४ गा हर देश में भ्रनेक भत-मतात्ता थे ।| ` 
के गह अथवा आस थे हो चुके थे श्रौर हेन भ | 
Fabs में श्रनेकानेक नई बातें रौर: यासा | व्यवह 
दी थीं। इस पर भी देश के प्रायः सत: मतानार पर, | मान 
स्रोत वेद में मानते थे । ळल. | हणा 
इस कारणा हिन्दू भ्रनेकानेक प्रकार के विचार, गं 
श्रीर पूजा-पाठ की विधियाँ रखते हुए भी, सव वेद गा... 
यायी माले जाते थे । मुसलमान और उनके पे शा | 
यहाँ श्राये । वे विदेशी राजसत्ता के बल पर पहैऐ | ३ 
फले-फूले श्रौर फिर यहाँ के रहने वाले बन गये र हा 
मुसलमानी राज्य और डेढ़-दो सौ वर्ष इसाई राय है ह| >£ हि 
में चलने पर भी इत दोनों सम्प्रदायों की जनसंख्या हि| .... 
जनसंख्या से कम रही। ये दोनों सम्प्रदाय प्रपते मपे ए | (द 
काल में हिन्दू मत-मतान्तरों को श्रनेक प्रकार बी हग | । ख 
पहुँचाते रहे । जहाँ मुसलमान श्रपने राज्यकात में बत, A 
और स्त्री के प्रभाव से हिन्दुभ्रो को कुचल डालने बा “हीह भार 
करते थे, वहाँ इसाई लोग घन से, छल सै प्रौर र | ष पुन; 
सहायता से हिन्दू-सम्प्रदायो के सूल खोत वेद वाण | हे भाव 
इत्यादि की `निन्दा करते थे श्ौर हिन्दुओं मे CN 
मतान्तरों पर अश्रद्धा बनाने का प्रयास करते ये। | (केक 
स्वराज्य मिलने के समय हिन्दू अभी भी देश / “0 
बड़ी संख्या में थे । मुसलमानों की संख्या पा ) “धा क 
से कम हो 'गई थी 'झौर इसाई तो झ्रपने-प्रापक ॥ | रर है 
सतम | प्रतौ 
पतंग की. भाँति श्रनुभव करने लगे थे। हे 9 गै 
इसाई 'दोनौं अपने-अपने काल में हि स 
करते- रहे है) इस.कारण भे दोनों सम्प्रदाय 
स्थापित होने पर भयभीत थे । भ्रतएव ईत रख 


के लिए दू लोग श्रपनी निष्पक्षता 
एकरी भी रौर हिन्दु-महासभा भी 
गी न की स्थापना का आ्राइवासन 
5 SEs कों का श्राश्वासन मुसलमानों को 
i ह में होता था । इसके लिए वे 
गा करने के लिए कहते रहते थे । इसके 
की त्या, दी किसी प्रकार की रियायत देने के 
हि ¡जनीतिक प्रधि कारों में हिन्दू मुसल- 
सन देती थी । 
भता था कि हिन्दू महासभा 
शब्द होने से 


' पत” 
|| शी". यायते दै 


\ रख लिया । 

| a नाम के रखने से जिस लाभ की आशा थी, 
सव वेद र हाही हप्र । किसी भी मुसलमान आर इसाई को 
के पदे शा | ,ती जनसंघ पर वह विश्वास नहीं हो सका जो कांग्रेस 
पर ग हे।| ,३। यह ठोक है कि लाखों में एक-प्राध मुसलमान 
गे हि. प्र इसाई भारतीय जनसंघ में सम्मिलित है, और इससे 
॥| दि तो होता है कि भारतीय जनसंघ मुसलमानों को 
!| परवा ईसाइयो को भ्रपने में सहन करते हैं, परन्तु मुसलमान 
|. | प्रा इसाई सामुहिक रूप में भारतीय जनसंघ पर विश्वास 

| रक्त । वे सदा इसका विरोध करते रहते हैं । 
दारो भ शी झारा विशवास है 'कि मुसलमानों श्रौर इसाइयों का 
ती कु ची थवा हिन्दू शब्द के कारण नहीं, वरंच्‌ 
वेद घांस पे काच भ्रथवा इसाई राज्य स्थापित होने 
ज्ञ प्रत | छ पूण न हो सकने के कारण है। उनको 


भी शासन की गतिविधियों से कुछ ऐसा प्रतीत होता 


तेथे। | ॥ ३: 

EE) अभ रहते वे भारत में इस्लामी भ्रथवा 
स्थापित जर 

पाता | ए काग्रेस का केर सकेंगे । हमारे इस कथन का 


प्रो मै। कहर । । भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रति 
व गढ 
.. भोटे विश्वविद्याल), 
| पान पि्विद्यालय के प्रति व्यवहार से भी प्रधिक 
र १ त २ सरकार के शिक्षा विभाग से । 
शते पहास पढ़ाया जाता है, जो मुसलमानों 


काले मुसलमानों 
. “मानों ने लिखा था श्रौर अंग्रेजों के 


- भी लाभकारी सिद्ध नहीं हुप्रा । यह हो भी नहीं सकेगा। _ 
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भ्रशिक्षित, भ्रम में फंसा हुभ्ना ध्रोर निम्न 
स्तर की जाति प्रकट करने का यत्न किया गया है । स्वराज्य 
के | १८ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी, इन्हीं लेखकों से लिखा 
इतिहास पढ़ाया जाता है। साथ हो हिन्दू शास्त्र का विकृत 
रूप ही, जो योरुप्रीय लेखकों ने निर्माण किया था, शिक्षा- 
विभाग में प्रमाणित माना जाता है। इससे मुसलमान तथा 
इसाई दोनों आशा कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस शासन ओर 
इसको वतमात शिक्षा तीति १० वर्षे तक भर चल गई तो 
देश में हिन्दु ताम का. कोई प्राणी नहीं रह जायगा और 
इस्लाम अथवा इसाईयत का प्रचार होते रहते से राज्य: 
उनमें से एक का हो जायगा । 

इस श्राशा से भारतीय जनसंघ भले ही अपना नाम 
हिन्दू न स्खे, मुसलमान भ्रथवा इसाइयों का उतना विध्वास- 
पात्र नहीं हो सकता, जितनी कांग्रेस हो सकती है। भार- 
तीय जनसंघ का अपता नाम भारतीय रखना किसी प्रकार 


इसका परिणाम यदि कुछ होगा तो वह हिल्दुओं, हिस्ू 
मत-मतास्तरों पर श्रश्रद्धा पैदा करने वाला होगा। | 
हमारे कहने का भ्रमिप्रायः यह हैं कि भारतीय जनसंघ | 
का नाम भारतीय रखने का उद्देश्य 'निष्फल गया है। वे. 
मुसलमानों झर इसाइयों में अपती निष्पक्षता का विश्वास 
नहीं बैठा सके । इसका अभिप्राय यह नहीँ कि भारतीय 
जनसंघ श्रपना नाम बदल दे। हमारा यह सब लिखने का 
प्रयोजन यह है कि भारत में मुसलमान भोर इसाइयों की 
कट्टरता तथा पक्षपात की प्रवृत्ति को बदलने की प्रावश्यकता | 
है॥ उनकी मनोवृत्ति के सामने भुककर हिन्दू शब्द सवा 
हिन्दू भावना को छोड़ना भी लाभग्रद नहीं हो से हक) 
इस सब का भावार्थ यह है कि भारतीय जनसंघ जैसा कि 
झाज यह बना हुमा है, मुसलमानों अथवा इसाइयों से 
पसन्द नहीं किया जा सकता । सह 
भारतीय शब्द का प्राशय घब यह नहीं हो सह 
मुसलमानों भौर इसाइयों के लिए इसके द्वार खुले हैं । 
इस विचार से भारतीय शब्द निर्थेक हो गया है। संसा 
निरर्थक नाम भी चलते हैं शोर भारतीय तास सी 


जनसंघ में चल सकता है । (करमशः). | 


भगवान कृष्ण ने ग्रजुन को श्रभी तक कर्म की 
महिमा बताई थी । साथ ही यह बताया था कि कम किस 
भावना से करे । यह कहा था कि श्रनासक्त भाव से कामना 
रहित हो कर कर्म करने से कम बांधते नहीं । 
| काम श्रर्थात्‌ कामनाग्रों से मुत्रित प्राप्त करने के लिए 
, '  इद्धरियोंको मनसे जीते, मन को बुद्धि से जीते और बुद्धि 
. को पश्रात्मा के नियन्त्रण में रखे । भगवान कृष्ण कहते 


| 
| 


| . यह रहस्य की बात ही कर्म योग है । इसको मैंने 
| । पहिले पहल विवस्वान को बताया था । विवस्वान ने मनु 
को कहा । मनु ने यही योग इक्ष्वाकु को बताया था ग्रौर 
श्रब वही कमं योग मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे 
परम सखा हो । 
इस पर श्रजु न को सन्देह उत्पन्न हो गया । विव- 
स्वान को हुए तो बहुत वषं. हो चुके हैं। कृष्ण की भ्रायु 
बहुत कम है । तो भला उसने कैसे बताया था विव- 
स्वान को ! भ्रजु के पूछने पर कृष्ण ने कहा, 
बहूनि में व्यतीतानि जन्माति तब चार्जुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ 
झजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरोऽपि सन । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
( ४-५, ६ ) 
9 मेरे कई जन्म हो चुके है । तुम्हारे भी बहुत जन्म हो 
जा / भ्रन्तर यह है कि मैं जानता हे भ्रौर तुम नहीं 
मैं आत्मा हुँ जो श्रविनाशी है, ग्रजन्मा है। सब भूतों 
का स्वामी है। स्वभाव को वश में करके मैं स्वेच्छा से 
जन्म लेता हूँ । 7 303 
कृष्ण का भ्रभिप्राय यह था कि प्रजुःन इस प्रकार 
खल से जन्म नहीं ले सकता । साथ ही कृष्ण ने बताया 
` पदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
रभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
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भगवान श्री कृष्ण कै वचन महाभारत इ | 
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परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दृष 
धससस्थापनार्थाय संभवामि यृगे-यृगे 
-यृगे ॥ 


जब-जब संसार में धमं की ग्ल (er) ! 

डी || 4 

के उत्थान के लिये जन्म लेता हे! बा रप | १ 

के लिये और ढुष्टो के विनाश के लिये मैं ॥ |, 

जन्म लेता रहता हे 000 
हणा हू । - 

जन्भ कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: | 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोलुन) 

(आ ४ । 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 

(४-६, (०) | पु 

मेरे स्वेच्छा से, धर्म के उत्थान के लिये प्रौर ही हः, 

के त्राण के लिये बार-बार जन्म लेने की वात जो एव | | 

जानता है श्रौर राग, भय तथा क्रोध से रहित होम | * 

भांति होने की इच्छा से मेरे प्राश्रय प्रर्धात्‌ मेरे ह्रासि |" 

ज्ञान का श्राश्रय लेता है, वह देह को त्याग कर पुनः | " 


को प्राप्त नहीं होता । वह मेरे जैसा हो जाता है। का | ऐना 
से लोग ज्ञान तथा तप से पवित्र हो कर मेरे मसा हे | गत कर ग) 
हैं । 4 सिक 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथव भजाम्यहम्‌। ' तते कम 

मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः ॥ | | 

(४-१ १) | नतो 


जो (मां प्रपद्यन्ते) मेरे कहें का प्रनुप्तरण कसो i सेब 
जो मेरे श्रनुयायी है, मैं उनकी प्रशंसा कता हैँ। ग | 
करता हूं । FE 
आर, न 
काङ्‌ क्षन्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इह देवता! | 
क्षिप्रं हि मातुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मणी | मु ही 


इस लोक में कर्म की सिद्धि के तग ४2५ ५ 
(प्राकृतिक शक्तियों) की (यजन्ते) पजा र ही 


हैं, उनको इस लोक 


शशी कि देवताओं की रि 
[ड अभिप्राय यह Od 


| yg हनन कर्म योगी नहीं । कर्म योग तो उससे 
| वाम 
| लतव 
| है. के लिये 
00 | हार FU {विभागशः । 
॥ 3 | सयां सृष्टं गुणकम वि 2 
(४५ रे] | रमि मां विद्धघकर्तारमव्ययभ्‌ आ पक 
७ js || | छ 
णे है पै | र्‍या) ५ (प्रभिप्राय यह कि विद्वान लोगों 
को ए ते| व) चार वर्ण, गुण भ्रौर कर्म के विचार 
समय साप प्‌ शत गे हैं। उन वर्णों के बनाने पर भी ( माम 
वत: | | (नम्‌) मेरा अ्रविनाशी श्रात्मा तो श्रकर्ता ही है । 
॥ | दारण यहं किर 


| कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
| इति मा योऽभिजानाति कर्मभि स बध्यते ॥ 
॥ 0 ४-१४ 


| ' ऐकगो में लिप्त नहीं होता श्रौर मेरी कर्मफल में 


| कर कमव तस्मात्त्व॑ पुर्वे: पुवेतर कृतम्‌ ॥ 
करा E ४-१५ 

| ण गान कर कई लोगों ने कमं किया श्रौर वे मोक्ष 
| क गये सो भ्रजुन, तू भी उनकी भाँति कर्म कर । 
ॐ छि किसिक्मेति कवयोष्त्यत्र सोहिता: । 


१ | तपे इमं प्रक्ष्यासि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्‌ ॥ 
ha स ९ 
(४११) । जे तो यही है कि क्या कर्म है भोर क्या श्रकर्म है । 


बहे बुद £ 
पो अमान मनुष्य भूल कर बैठते हैं। इस कारण 
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कमें का स्वरूप श्रौर भ्रकर्म 
चाहिये । विकमं के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना | 
चाहिये । कमे की गति प्रति गहन है। क 
की हि पा न पा हना, सुनुष्प फला 
च्छा के बिना किया ग "Ut 
र बुद्धिमान आ. उस मी कत सुते) 
वाला ही है शी अर्थात्‌ उसको निर क मु 
00 फल सिलेगा । 
यस्य सव समारम्भा: कामसंकहपवजिता: । | 
ज्ञनारिनदरधकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ॥ म 
जिसके सब प्रायोजन संकल (करडी 
द ल्प और इच्छा से रहित 
¦ जिसके कमे ज्ञान की ग्रग्नि से भस्म हो गये हैं, उसको 
ज्ञानी भी विद्वान मानते हैं। कट 
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमं प्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किचित्करोति स: ॥ 
४-२०. i 
दूसरों को निदा-प्रशंसा से रहित, सदा प्रसन्न, कम॑ | 
फल की इच्छा न रखने वाला, भली प्रकार कमे करता 
हुआ भी, कुछ नहीं कर रहा, ऐसा मानना चाहिये। | छ ह 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रह: । 
शारीरं केवलं कम कूर्वन्ताप्तोति किल्बिषम्‌ ॥ _ 
यदृच्छालाभसंतुष्ठो हन्द्ातीतो विमत्सर | 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ॥ .. 
(४२१,२२) 
जिसके चित्त ध्रौर आत्मा (मन भोर प्रात्मा) ने ग्रहण 
करने योग्य सब कुछ छोड़ दिया है, जो प्राशा नहीं करता, | 
वह शारीरिक कर्म करता हुझा भी पाप को प्राप्त नहीँ | 
होता । र 
जो स्वयमेव प्राप्त हो, उससे संतुष्ट, ढं से भुक्त, 
इर्ष्या से रहित, सफलता-ग्रसफलता को समभाव में सते ह, 
वाला पुरुष, कमे करता हुआ भी नहीं करता, ऐसा ही _ 
मानना चाहिए । क 
आसक्ति से रहित ज्ञानवान चित्त वाले, यज्ञ | 
कर्म करने वाले मनुष्य के सब कमे तष्ट हो जाते हैं। 
जो व्यक्ति अपने कमे परमात्मा के प्रपण करता है. 


का स्वरूप भी जानना | 


Rt 


i 


कमं मे सामग्री परमात्मा की देन मानता है, जिसमें काल 
करने वाला प्रपते को भी ब्रह्म माने तो वह ब्रह्म ही 
समाधिस्थ समझना चाहिए । वह ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य 
ही है । यह ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है! र 
कृष्ण ने देवताश्रो के पूजन (दिव्य शक्तियों को जान 
कर) को यज्ञ के रूप में (लोक कल्याण के लिए) प्रयोग 
करने को भी यज्ञ कहा है । 
प्राणों को लोक कल्याण के लिए चलाना भी यज्ञ ही 
है । इन यज्ञों द्वारा मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जातै हैं । 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय॑ लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
(४-३१) 
कृष्ण कहते हैं, हे प्रर्जुन ! यज्ञों के परिणाम में उच्च 
कोटि का ज्ञान प्राप्त कर योगी सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते 
हैं भ्रौर जों मनुष्य यज्ञरहित है, वह न इस लोक में सुख 
पाता है, न ही परलोक में । 
एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कमंजान्विद्ध तान्सवानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
; (४-३२) 
ये बहुत प्रकार के यज्ञ परमात्मा सें ही. निर्माण एवं 
विस्तार किये गये हैं। यें यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाले 
हैं । इस प्रकार जान कर इनको करने वाला मुक्त हो जाता 
है। 
श्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
“ सर्व कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ।। 
f 4 $ ( ४- ३ ३ ) 
पदार्थों के यज्ञ (लोक कल्याण के कार्थ) से ज्ञान यज्ञ 
(लोक कल्याण कार्य) श्रेष्ठ हैं। सब कार्य अन्त में ज्ञान 


में ही समाप्त होते हँ । श्र्थात्‌ ज्ञान से ही सम्पन्न होते हैं । 


इस'कारणा-- रि 
तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन' सेचया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदाशिन: ॥ ' 
| (४-३४) 
यज्ज्ञात्वा. न पुनर्महमेवं यास्यसिः पाण्डव । 
येन मुताव्यशेषेण द्रक्ष्यंस्यात्मन्यथो मथि ॥' 
` (४-३५) 
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ह) 
0 
| 


राम शक ॥ 6 
देश करेगेः। सक 
Me | 


तत्त्वदशियो को दण्डवत 
कर, वे तुमको ज्ञान का उप 
इस प्रकार मोह को प्राप्त न 
ही सब प्राणियों को देखोगे प्रथांत सब के 
जानोगे और मुझको भी। गे पे मी 
श्रपि चेदसि, पापेभ्यः सर्वेश्य ल द 9 
सर्व ज्ञानप्लवेनेव-वृजिनं संतरिष्यसि है १ 
यथधांसि सभि ोऽरनभंसमसाृसेऽ 
ज्ञानाग्निः सवकर्साणिः ससल |, 


ज्ञान की नौका पर ग्राह कर | 
“९४२ तुरवपाेः 
हो जाएगा श्रर्थात्‌' पाप कर्मों को जाँच उनो हई 
तब सब पापियों से भी भ्रधिक पाप करे वाता 
तू श्रलिप्तः रहेगा | il 
जसे प्रज्वलित भ्रग्नि इंधन को भस्म टं त! | 
ही ज्ञानाग्ति संपूणा कर्मो को दाष कर देती है। | हु 
ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी ३ हे 
ज्ञान को कर्मयोगी भली-भाँति शरन में ग्रगुपवकता|| ग्रा. 
श्रद्धावान जितैन्द्रिय पुरुष ज्ञानः को प्राप्त हो सत (दिराम 
तब परम शान्ति कों प्राप्त होतां “ह| - , | शश प्रो 
अज्ञानी, श्रद्धा से रहित, संशयों से भरा ह्या उव २ 
वित्नाश. को, प्राप्त होता. है । ऐसा: ्यूवित.नः झरे | क 
न ही. परलोक में. सुख-पाता है ।, ७. «० | र 
योगसंन्यस्तक्कर्माण ज्ञानसंछि'नसिमम्‌ i बै 
ऋत्मवन्तं त कर्माणि तित्रध्नन्ति धनंजय | 
तंस्मांदज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनातमनः। | 
- छित्त्वेनं संशय योंगमातिष्ठोतिष्ठ भरत |] 


हे अर्जुन !! कमे योग के भ्रनुसारं ग्य 
कौ इच्छा त्याग करे अ्रनसिक्त भाव से) क $ 
संशयों कों ज्ञान से छिन्नभिन्न कर, है. 
कमे नहीं बाँधेंगे ॥ ' रि र 

इस कारणा करम योगं में स्थित नी 
उत्पन्न संशयों को ज्ञान की' तलवार से 
श्रौर उठ, युद्ध कर । 


स्तात युद्ध 
६५ को 


॥आस्त । निको को यु 
हों श सैतिको को यु 


हो पाकिस्तान सरकार ते श्रपने 


हु-विराम सीमा पार भेजकर 


ह व करने का यत्न किया था । इस पर भारत 
शीर वि सको विफल बनाने के लिए कइमीर 
| रने इतके हा में काम लिया। सैकड़ों छापामार 
प्रती क ग्रौर बहुत से जात बचा पाकिस्तान 
पे । पाकिस्तान सरकार निरन्तर च॑ये छापामार 
ह न्न प्रतः भारंत के सैन्य प्रधिकारियों ने उंस केन्द्र 
है हा इर लिया, जहाँ से ये छापामार आ रहे थे । 
| केह त्यात उरी एवं पुंछ के मध्य सि प इस स्थान 
पर भारत सेना का ग्रधिकार हो जाने से पाकिस्तान का 
पास सर्वथा विफेलं हो गया । 

लते एद्विन होकर पाकिस्तान ने झलबूर (छम्ब) 
बभ प्राक्रमण कर दियो। यह क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय 
ग्रासे भारत की गोर है । इससे पूर्व तो कश्मीर की 
विराम सीमा का ही उल्लंघन हुआ था, परन्तु श्रब 
। | शत प्रोर पाकिस्तान की सीमा का भी पाकिस्तान ने 
भरा हराम हन कर दिया । 
जः झे! | एके प्रतिकार में भारत सेना को लाहौर, सियालकोट 

गौर रबस्थात के क्षेत्रों में श्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर 


\ 


2; 4 प्रित > 
I | तन में घुस जाना पड़ा । इस प्रकार खुलं कर युद्ध 


प्रनुभव कसा 
. हो. सक्ता (॥ 


हक । “५ । इस युद्ध में भारतीय सेना का यह यत्न रहा है 
हि. | £ बस्तियों पर बम वर्षा न की जाए, परन्तु 
(rit | नि कौ सेना ने इस प्रकार का कोई नियम पालन 


¬ `! भधृतसर, जालंधर, जयपुर, जोध | 

का ) » जोधपुर एवं 

ह मोर इत्यादि नगरों पर हवाई जहाजों से तथा 

| प्रि "ie की है । इसमें हताहतों की संख्या 

ण्य । शहरी सम्पत्ति को भी पर्याप्त हानि 
ह पर्व प 0 
कर) £ के मोचे 

| टे रर है। स्य i तो पाकिस्तान की क्षति भ्रत्यधिक 

| है। ताहेर भोर को पर्याप्त छोड़ना पड़ा 

कि ह पर र "ट क्षत्र में तो भारत की सेना ने 
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समाचार समीक्षा 


हत्वपूर्णो सैनिक स्थानों पर अधिकार भी कर लिया हैं 
अब संयुवेत राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम 
करा दिंया है । युद्ध विराम २३ सितम्बर प्रातः साढे तीन 
बंजे से प्रारम्भ हुआ । प 
इस युद्ध विराम से पूर्व चीने ने भी भारत पर झूठा 
बहाना बनाकर ग्राक्रमण करने की घमकी दी थी। प्रत्ट- 
मेटम पहिले तीन दिन का था तदुपरान्त तीन दिन ग्रौर 


बढ़ाया गया ग्रौर यह प्रन्तिम ग्रवधि समाप्त होने से पहले , 


चीन ने यहं घोषणा कर दी कि भारत सरकार ने उसकी 
शिकायत दूर कर दी है। यह शिकायत मिथ्या थी तथा 
इसके दूर करने की बात भी मिथ्या ही है। 

यह नहीं कहा जा सकता कि यह युद्धविराम स्थाई है 
प्रथवा भ्रस्थाई । लक्षण तो कुछ ऐसे प्रतीत होते है कि 
पाकिस्तान ने इस युद्ध विराम को शुद हृदय से नहीं माना। 
पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र संघ 


की सुरक्षा परिषद में, उसके प्रस्ताव पर प्रसन्तोष प्रगट . 


किया है और कहा है कि कश्मीर का प्रश्न उनके विचारा” 
नुसार सुलझाया न गया तो पाकिस्तान राष्ट्रसंघ छोड़े देगा । 

चीन ने भी इस युद्ध विराम की निन्दा की है भौर एक 
प्रकार से पाकिस्तान को युद्ध-विराम भंग करने के लिए 
उत्साहित किया है। [ FE 

स्थिति प्रति तरलावस्था में है भोर कोई नहीं कह 
सकता कि कब क्या हो जाये? भ्रंभी तक जो कुछ हुमा 
है उससे निम्न परिणाम निकलते हैं +¬ 

१. १६६२ के उपरान्त भारत ने सैन्य तैयारी कुछ 
तो की ही है । तब चीन की सेनाओं को देखते ही भारतीय 
सेनाप्रों को पीछे हटना पड़ा था रौर यह कहा जाता है 
कि भारतीय सैनिको के पास भ्रस्त्र-शस्त्र बहुत घटिया थे । 
पत्र पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय भारतीय सैनिकों ने न 
तो पीठ दिखाई है भौर न ही अपने अस्त्र-शस्त्रो के दहल 
होने के प्रमाण दिये हैं। चीन के पास १९६२ में कैसे 
शस्त्रास्त्र थे; यह तो कहा नहीं जा सकता । आरतीब सेना 
एक भी चीनी सैनिक का कंदी नहीं बना सकी थी, ना ही उनकी 
एक भी बन्दूक पकड़ सकी थी । परछु पाकिस्तान के साथ 


१३ 


ण्या ~ 


युद्ध में लगभग १०० हवाई जहाज जो प्रायः भ्रमेरिका के 
बे थे मार ॥ 
जोड दिये भ्रोर ढेरों शस्त्राशस्त्रों पर श्रपना श्रधिकार कर 
लिया । इस बात का श्रेय भारत के सुरक्षा मन्त्री श्री 
चव्हाण को देना ही पड़ेगा । सेना का मनोबल भी तत्र से 
काट इसपर भी पह सापट ही है कि 
|... हमारे पास अपने कार्य के लिए सेना पर्याप्त नहीं थी। 
| । हमें पाकिस्तान का कचूमर निकाल देना .चाहिए 
था। हमको श्रपनी रक्षा के लिए चीन से भी लड़ने 
hf ' का प्रबन्ध करना हे ॥ भारत के लिए ८ लाख सेना 
| हे पर्याप्त नहीं । इस पैताली त करोइ की जनसंख्या वाले देश 
।  झकफ्रे पास कम-सेकम २० लाख सेना, २ सहस्र लड़ाकू हवाई 
| जहाज, पाँच सहस्र विभिन्त प्रकार के टैंक श्रौर सुदृढ़ 
: समुद्रीबेडा होना चाहिए। व्यथं की योजनाएँ बन्द कर 
| 4] ` इतनी बड़ी सेना के लिए शस्त्रास्त्र निर्माण का काम होना 
` चाहिए । पं० जवाहरलाल नेहरू ने १७ वर्ष व्यर्थ गंवा दिये 
| थे और व्यर्थे के कामतो प्रब भी चल रहे हैं। हमारी 
` राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पराजय का. मुख्य कारण 
यह ही है कि हमने देश के धन श्रौर सामर्थ्यं को व्यथे की 
.बातों में व्यय किया है । ति 
, ©. प्रब तो पानी नाक तक आर गया है । भारत की सेना 
श्र जनता ते तो ग्रपना कतेव्य पालन किया है,। परन्तु 
हमारे राजतीतिज्ञो ने पिछने १८ वर्ष में भी भ्रवल नहीं 
सीखी। 


| । 4. | ।। शक 


CN 


॥ ह. , २. भारत की जनता के मनोबल मे | भी इन तीनों 
| वरषोमेंग्रपार वृद्धि हुई है। युद्ध के संकट काल में भारत 
|! ' जेसे विशाल देश में पुणं शान्ति रही हे ग्रौर जनता ने 


सरकार के प्रत्येक कार्य में पूणां सहयोग दिया है। नागरिकों 
। & के हताहत होने पर भी जनता स्थिर मन एवं उत्साह से 
सरकारी श्राज्ञाश्रों का पालन करती रही है। पु 
हि , २. सरकार की युद्ध नीति में भी इन तीन वर्षों में 
| जी अन्तर पड़ा है। यद्यपि शास्त्री सरकार नेहरू की नीतियों 
की प्रशंसा करती नहीं थकती, परन्तु कम-से-कम युद्ध संचा- 
 लतमें नेहरू की नीति का सुवेथा त्याग ही दृष्टिगोचर 


~ sats ळा 
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नीति को जब हरलाल जी 


वाले हैं। केवल भलमनसाहत से ही कार्य तिढ ही 
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होता है । 


| 


४. इस पर भी श्री जवाहरलाल नेहरू के ३ | 
३ वे 


जो वे सत्रह वर्ष तक चलाते रहे ये क. | 


भी ) परा.) 
भारत पर विद्यमान है,। श्री शास्री एव ट्ट ॥ | 


श्री जवाहरलाल जी . की विदेश-नी ति पे १: | 
सुधार नहीं कर सकी । यदि यह कहा शा) । 
क कि 


न्के पदचिल्वो प 

ला ष्य र अदा 

जवाहरलाल जी'को भी मात किया गया है ह. पग 
९ 


|. 
ज | | गजे 
होगा.। ,जो सहानुभूति एवं सहयोग इलैड त 
ने १९६२ में चीन के गराक्रमणाःके समय दिपागा पा है 
श्रब चीन की घमक्गीके संमय नहीं दिखाया गया 


ठीक है कि झलैण्ड और. अप्रेरिका पाकिस्तान के कप | 


पर दावे का तब भी -समथंन करते । 
हैं। तब दा रात च र १. | 
भे हीं धा। परु 
दोनों में गहरी छन रही है। श्रमेरिका चीनका प्र 
भी है। इस पर भी श्रमेरिका तथा इंग्लैंड की खा | 
के प्रति सहानुभूति में किचित्‌ मात्र भी कमी नहीं ही ह| 
भारत की विदेश-नीति की नग्न असफलता का है| 
हे । संयुक्त राष्ठ की , सुरक्षा परिषद्‌ में भार के पा 
एक भी राष्ट्‌ नहीं है । सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव गात | 
के सर्वथा विपरीत है श्रौर इस प्रस्ताव कां रिरो शि. 
ने भी नही क्रिया। 7 ४ 6 २९३0१ 
यदि भारत ग्रपनी विदेश-नीति.को पत गोह 
दे सका तो भारत. के लिए श्रभी. श्रौर भी कथित, लि 


“भ्या 
रोर प्रा 


| 


सकता । इसके साथ कुशल नीति की'भी र्यत | | 
कता है । संसार के प्रबल राष्ट्रों के साथ पित | 
बिता संसार में जीवित रहता अत्यत्त किग है। ग | 
एवं ग्रफ्रीका के टटपूँजी देशों, से मित्रता ग्र्थही र, | 
सामर्थ्यवान बनना , प्रथम कार्य है. पर्ण 
भ्रपने साथ रखता कम आवश्यक छ । प्राज टक] न 
जेटयानों एवं राकेटों के संसार में तटस्थता । | 


| 
गी 
मूखेतापूण है । शः च / 


शि 
| 


इसका श्रेय लालबहाहुर शास्त्री के है. | ern 
कि 


प्रवे 
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धर्म, संस्कृति और राज्य 


NANNY 


क | लेखक--श्री गुरुदत्त 
। ३ 
ण सूल्य ६.०० 
किग प्रकार. 
|| 

ये कि कि बात वाणी में धम, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशित 
है | होते रहते थि । उक्त 
नी गनौर प्र | - ी र 

| | तन्त्र [पना होनी चाहिए । 
दिहाया ष २ | लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य को स्थापना होनी चाहि 
तनक धरम राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है ओ्रौर किस प्रकार यह कार्यं करेगा 
ता के गो | 
परब. पही इस पुस्तक का विषय है । 
न है री प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्धान्त 
नका पोज | लेखक समझता है कि ऐसी शासन- 
कौ पाहि | | हप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत सत्य का 
मी नहीं हुई। क| 
ताका रह | प्रतिपादन करते हैं। प्रत: संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धान्तो से 


भारत के पर | 
प्रस्ताव धात |. 
| विरोध 


समभा ग्रथवा प्राप्त न किया जा सके । 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में देश की यह 
प्रवस्था कृत्रिम है। इसको हमारे नेताओं ने जान-बुझकर उत्पन्न किया है । इसमें उनका उद्देश्य 


उचित मोह है | | 453 
हाँ पर कम्यूनिजम लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा। 


कठिन, हि 
ये सिद तरी 
त्यत्र 
मित्रता व | ` 
ठन है) 

हत है। । 
सामथागी | | 
| ह्वाई ५ || | 
त्यताती | | 


लेखक के मत में धमं, संस्कृति और राज्य में समन्वय होता श्रावयक है । ऐसा राज्य ही 
भम राज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समभाने का यत्न किया गया ६ । 


अ | विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना को गई है। 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली १ 


|... यावत वाणी” केहो को 0 वाशी? के ग्राहकों को विशेष छूट ५ "जी 
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पाकेट बक्स प्रकाशन में एक नया पग छ हिदी साहित्य मै 
| 


शाश्वत वाणी 


हुन्दी जगत के सवश्वष्ठ उपन्यासकार श्री गुरुदत्त की अत्यन्त ही रोचक 


जीवन-ज्वार 


पृष्ठ संख्या ४०० से ऊपर ; मूल्य केवल ३.०० 
श्री गुरुदत्त की अब तक ८० से भी ऊपर रचनाएँ छप चुकी हैं 
और सभी रचनाएँ बिक्री में एक-से-एक बढ़कर हैं, परन्तु प्राय 
रचनाएँ वृहदाकार होने के कारण पाकेट बुक माला में छापी नहीं: 
जा सकती श्रीं ग्रौर ग्रब पाठकों को सतत माँग के कारण उनकी 
वहदाकार रचनाएँ ३ रुपये की साला में प्रकाशित करने का 
आयोजन हो रहा है । 


श् RN ७७७७७ oo 
पा TR 
Lo हक का य SE 


जीवन-ज्ब्रार 
श्री गुरुदत्त की अत्यन्त रोचक व श्रत्यन्त श्रेष्ठ रचना है । सजिल्द 


पुस्तकालय संस्करण में इसका मूल्य ८ रुपये है परन्तु पाकेट बुक 
माला में सम्पूर्ण रचना केवल ३ रुपडे में । 
तीन अन्य नवीन काशन 
१. हिमालय पर लाल छाया 
लेखक : श्री शान्ताकुमार : भूमिका : जनरल के० एम० करिस्रप्पा 
सन्देश : महामना दलाई लामा 
पष्ठ संख्या डिमाई लगभग ४.०० : मूल्य १२.०० 
२. स्वप्न-साकार (उपन्यास) 
ho लेखक श्री हरिचरण वेद्य : रोचक एवं सो द्वेश्य: मूल्य ४.०० 
| ¦! ३. लोक-परलोक (उपन्यास) । 
लेखक श्री गुरुदत्त : मूल्य ५.०० 


भारती साहित्य सदन 


। "मे ३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
} Mi ऐ ५४४४%५४५५५५१५४५४५५५५५५५०५८५८००/५/०५-०५००८०८०००८- 
` भारतीय संस्कृति परिषद के लिए प्रशोक कौशिक द्वारा संपादित 
एवं खब्ट्र भारती प्रेस दिल्बी में मुद्रित तथा ३ ०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली से 


||. 
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| ह सा ६ 
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रस्य सानावधि चक्रमाणा: रिहन्ति म 


हवा धमण राजातं धर्मात्मानं सुयोधनम्‌ । 
निह्वयोधीति लोकेऽस्मिन्‌ ख्याति यास्यति पाण्डवः ॥ 
त्मा राजा दुर्योधन को भ्रधर्म पूर्वक मार कर 
प्र भीमसेन इस संसार में कपट पूणां युद्ध करने वाले 
| के रुप में विख्यात होंगे । 
महा भार गदा० ६०-२७--- 
€ हे कथेत भगवान श्री कृष्ण के भाई श्री बलराम 
ह १ महाभारत युद्ध में जब सब कौरव महारथी मारे 
हि चुके तो दुर्योधन भौर भीम में गदाओं से द्वन्द्व युद्ध 
| a बलशाली था । र उसकी हृत्या 
नाउ ता के नियमों का उल्लंघन कर 
दी न को नाभि के नीचे जांघों पर चोट 
`. ` इऽषिन मारा गया । 
: A E पाप जे आया ग्रौर ह 
को दे दिया । बलराम की दृष्टि 


पप गह था ह ग 
हे ठया न तह युद्ध के नियमों को, शाश्वत धर्मों 


न का है थे। 

97 रे मरा रण जीवन काम, क्रोध, मोह, लोभ, एवं 
| क, कः चा । दुर्योधन ने कभी भी घृतिः, 

[| इत्यादि धर्मों का पालन नहीं किया 


हे रको बलराम ने धर्मात्मा की पदवी दे दी 


| 


be: 
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धवो अ्रमृतस्य वाणी; ७ 
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नवम्बर, १६६५ 


थी और भीम ने इस ग्रधर्मी को मार डालने के लिए गदा 
युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया । बलराम ने इस | 
कार्य को प्रधमंयुक्त घोषित कर दिया । हि.” 

बलराम के इस कथन में कारंण यह था कि गदा ० 
युद्ध में बलराम दुर्योधन का गुरु था। बलराम जीको 
दुर्योधन से मोह था । मोह से बुद्धि मलिन हो जानी स्वाः 
भाविक है । इसी का प्रदर्शन बलराम ने किया था। 

आज इंग्लेण्ड का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही प्र 
हो रहा है । पाकिस्तान न केवल इंग्लेड की प्रिय सत्तान 
है, वरंच्‌ उसका प्रिय शिष्य भी है । भतः पाकिस्तान के 
जीवन भर के पाप उसे दिखाई नहीं दिये। भारत 
लाहौर और सियालकोट पर श्राक्रमण दिखाई दने 
है । इंग्लेण्ड की सरकार और वहाँ के समाचार पत्र 
स्वर से यह कह रहे हैं कि भारत ने कश्पीर पाकिस्तान _ 
को न देकर भारी पाप किया है । साथ ही भारतने लाहौर | 
और सियालकोट क्षेत्र में पाकिस्तान पर भाक्रमण कर 
ठीक नहीं किया । > 


संसार का यह नियम है कि इस प्रकार की मिथ्या 
दृष्टि रखने वाले व्यक्ति ग्रथवा जातियाँ जीवित नहीं रह 


Fo 


तीं वों के यह नहीं सम 
सकतीं । बलराम यादवों के नेता थे । नेता यह कट बु 
सका कि धर्म क्या है। यादव भी ऐसा ही समकते थे. 


यादब सब-कै-सब परस्पर लड़ते हुए विनाश को प्राप्त हुए 
थे । कुछ इसी प्रकार की बात इंग्लेण्ड की हो रही है । 

| १९१४ में ब्रिटिश साम्राज्य पृथ्वी पर सबसे बड़ा 
साम्राज्य माना जाता था। यहे कहा जाता था कि इस 
साम्राज्य पर सूर्य ग्रस्त नहीं होता । यह साम्राज्य श्र ग्रेजों 
ने भ्रपने शोयं श्रोर नीति कुशलता से निर्माण किया था । 
पी परन्तु इस साम्राज्य का पालन मिथ्या दुष्टि से होने लगा । 
|| | भारत में प्रग्रेजों की नीति तो संथा श्रशुद्ध ही रही थी । 
१ हिन्दू भारत में प्रपने परिश्रम तथा त्यांग श्रौर तपस्या सें 
। प्रपते दुर्भाग्य का पार पा रहे थे । इंग्लेण्ड के तथा योरुप 
(00 | के विद्वान लोग हिन्दुओं की पैतृक सम्पत्ति श्रध्यात्म ज्ञान 
kN को जानते थे । परन्तु अंग्रेज शासक भारत पर श्रपने शासन 
की श्रेष्ठता प्रगट करने के लिये हिन्द्प्रों को न केवल 
जाहिल, श्रज्ञानी, दुराचारी, श्राततायी श्रौर भ्रत्यायकारी 
प्रकट करते रहे वरंच्‌ हिन्दुओं से सात सौ वषं तक बला- 
त्कार करने वाले मुसलमानों को भले, विद्वान, प्रिय मानने 
लगे थे । उन्होंने हिन्दुश्रों के विरुद्ध मुसलमानों को खड़ा 
करने के लिए हिन्दुम्रों के उन पर काल्पनिक श्रत्याचारों 
कां उल्लेख कर मुसलमानों ग्रोर €हन्दृध्ों में वैमनस्य उत्पन्न 
करने का पूरा यत्न किया । तत्कालीन हिन्दू नेता श्रपनी 
मुंसलमानों के प्रति सुहृदयता का प्रनेक प्रकार से परिचय 
॥ | देते रहे । १९०१ से लेकर १६४७ तक किसी हिन्दु नेता 
. ` ` प्रथवा संस्था ने मुसलमानों के साथ दुव्यंवहार नहीं किया । 


| ' ` परन्तु मुसलमानों को ग्रंग्रेज यह बताते रहे कि स्वराज्य 
| । मिल जाने पर हिन्दु उनको जीवित नहीं रहने देगें । 
॥॥| इतने पर ही श्रंग्रेजो ने संतोष नहीं किया । जब उनके 
| ; } 


+, ` को सदा दुल तथा दु:खी रखने के लिए भारत के सिर पर 
एक इस्लामी राज्य स्थापित कर दिया । उनको गांधी रौर 
जवाहरलाल, जो उस समय हिन्दुओं के नेता थे, धोखेबाज 
शरोर झूठे समझ आये श्रोर जिन्ना सुहरावर्दी नाजिमुद्दीन 
इत्यादि पीड़ित दृष्टिगोचर हुए । उन्होंने १६४५ , ४६, ४७ 
में ग्रपनी बंदुकों की रक्षा में, लाखों निहत्ये हिन्दुओं की 
हत्या करायी, उनके घर फु कवाये, उनका धन-सम 
वाया घ्रौर उनकी स्त्रियों का भ्रपहरणा करवाया । 
पाकिस्तान बन जाने के उपरान्त भी श्रंग्रेजों को संतोष 


पद लुट- 
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लिए हिन्दुस्तान में रहना भ्रतम्भव हो गया, तब हिन्दुओं | 
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नहीं हुआ । वे यत्न करते रहे कि क 
मिल जाये । लाई मोग्टबेटन, गरर 
की गोदी में जाकर बैठने की रा ककमी 
लाल को यह सम्मति देता रहा हि ड रहा 
का अधिकार होना चाहिये । समीर पर 
कश्मीर के तीस चालीस लाख 


ज्ञ मुसलमानो > « 
यह श्रावाज लगायी जाती रही कि लमानोके 


साथ सुरक्षित नहीं । उनको अपने विषय हें सि र 
करना चाहिये । पाकिस्तान ने १९४७ पी ky | 
तनक अपने भ्रधिकार में करने का येल ह गे शा 
मौन्टबेटन श्रोर इंग्लेण्ड के राजनीतिज्ञ इसको ग्रा ॥ “ 

नहीं मानते, परन्तु जब भारत ने कश्मीर क्रो म 


क्षण द लेने का और वहां सेना भेजने का निश कि 
तो श्र'ग्रेजी नीति को भारत में चलाने वाले मौर} 
जवाहरल।ल से कश्मीर का भारत से विलय रह के र 
यत्न किया । जवाहरलाल से यह कहलवा दिया हि र 
की पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मुकत हो शो 


का ह ठ्‌ 
कश्मीर में रि में । ख| 
वलय के विषय में मत संग्रह करा झि] प्रस 
एग ॥ 0 
गाए. - 
इंग्लैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी पिता. 
से यह नहीं पूछा कि वह कश्मीर के उस भागको, शि पाए 


पर उसने बलपूर्वक श्रधिकार जमाया हुग्रा है, भ हारे मि 
नहीं देता, जिससे वहाँ जनमत लिया जा छे) त पाय वह 
पाकिस्तान से राष्ट्र संघ की शर्ते मनवाये भात दत 
देता रहा है कि जनमत ले लिया जाए । ॥ हराम, 
१८ वर्ष के पाकिस्तान कें जीवन में जो कुछ! । तर उ 
रहने वाले हिन्दुश्रों से श्रत्याचार होता रहा है उसी वार 
में में ४ ha. 
ध्यान न देते हुए और जिस मजे में भारत में मुसतमा | पवा कु 
रहे हैं, उसकी श्रवहेलना करके भ्र ग्रेज यह ला रेकषार 
कि कश्मीर के मुसलमान भारत के हिछुग्रो| हमा 
५ डौ रहे । ¢ i 
क 2 दु दि ८ केवल शेप की. "7000 
१६६५ में पाकिस्तानने न | 
बल-पूर्वंक प्रधिकार जमाने का यत्त किया, वर ल 
मणा क्र दिया! ४ 
सीमा पार कर भारत पर भी ग्राक्रमण ° 
ने पाकिस्तान के | 
मोन रहा, परन्तु जब भारतं न कणे 
कर उसमें घुस कर पार्किस्तान को परेश | 


ली, भारत का प्रधान मन्त्री घोखेबाज, 
8 बदसूरत इत्यादि वचनों से वहाँ 
सुशोभित करने लगे । 

वही बात हुई है जो बलराम ने दुर्योधन 
ने पर, भीम और पाण्डवों को कही 
कि धर्मात्मा दुर्योधन को भीम 


श्रपते 


। 
7 ते बलराम की समझाया था कि दुर्योधन लोभी, 
री ग्रौर पाण्डवों की भार्या द्रोपदी से ढुरा- 
00 रखता था । उसने पाण्डवों को छल-पूर्वक 
er र । कृष्ण ने यह भी बताया कि पाण्डव 
हं। वे श्रपता व्यवहार सदा धर्मयुक्त कि. का 
तत रहे हैं। उन्होंने युद्ध में थोड़ा-सा नयम भंग 
का है। यह नियम भंग तो उन सब दुराचारों तथा 
रध के कामों से, जो कोरव करते रहे हैं कुछ भी तुलना 
रखता । 
कृष्ण ने पह भी कहा” 
रस्माकं सहजं मित्रं पाण्डवाः शुद्ध पोरुषाः । 
स्वकाः पितूवसु पुत्रास्ते परंनिकूता भूशस्‌ ॥ 
महा भा० गदा० ६०-२६ 
भाग के, र| पाण्डव शुद्ध पुरुषार्थे का श्रवलम्बन कर रहे हैं । ये 
हार मित्र हैं, हमारी बुझा के पुत्र हैं । शत्तुश्रों ने इनके 
"९ पाथ बहुत छल कपट किया है । 
ये भारत १ बराम समझ नहीं क । भगवान जाने अग्रेजी 
। शराम, वहाँ के प्रधान मन्त्री विल्सन, को कोई कृष्ण 


“पका भाई समझाने वाला है अथवा नहीं ? और 


। हा शने बलराम के सदृश्य वे भी ना समझ ही रहेंगे 
| पा कुछ समझ सकेंगे । 


इससे हमारा किसी प्रकार का 
परकार नहीं रि 
हुप दे “नेह । यह्‌ तो भविष्य बतायेगा । 


करा काये बया है ? यह तो हम फिर लिखेंगे । यहाँ 


प्न किया रो! 
को ग्राम 
र को गरने झे 
का निर | 
ले मौर 
य रह कजग 
दिया कि कषी 
कत हो ञो] 
ग्रह करा शि 


` भी पाकलः 


जा । 0 
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तो हमको बलराम सरीखे भपने 
चाहिए 


युधिष्ठिर थे । उनके मन पर बलराम के कहने 
प्रभाव पड़ा था । 

महाभारत में लिखा है 

ततो युधिष्ठिरे दीनं चिन्ता परमघोसुखम, । 

शोकोपहत्‌ संकल्पं बासुदेवो ब्रीवीदिदम्‌ ॥ 

महा भा० गदा० ६०-३२ 

बलराम जी के रुष्ट होकर चले जाने पर यधिष्ठिर 
बहुत लज्जित थे । वे चिन्ता तया लज्जा से तीचे मुख करिये 
खड़े थे । युधिष्ठिर को ऐसा देख कृष्ण ने समझाया था, 
परन्तु भारत के घर्मेपुत्र युधिष्ठिर श्री पंडित जवाहरलाल 
तो आज हैं नहीं । भगवान उनका भला करे। वे कहीं 
स्वगे में प्रपने भाइयों के कामों को देख सिर भुकाये 
लज्जा में होंगे। खेर वे हैं नहीं ओर ग्राज भारत में 
अपने भीम (सेना) के काय पर लज्जा अनुभव करने वाला 
कोई नहीं । 

पंडित जवाहरलाल जी जीवित होते तो फिर वही कुछ 
हो जाता क्या, जो १६४७ में हुआ या ? भारत ने कश्मीर 
का विलय स्वीकार किया तो जवाहरलालजी को यह प्रधम- 
युक्त प्रतीत हुआ था । उस समय के बलराम, लोड मोन्ट- 
बेटन ने भारत को डाँटा था और कहा या कि घाला 
पाकिस्तान को भारत ने परास्त करने के लिये अधमेपूवक 
कइमीर को अपने में विलय कर लिया है । 

धर्मपुत्र श्री जवाहरलाल नेहरू को बहुत लज्जा भ्रोर 
चिन्ता लगी थी और उन्होंने घोषणा कर दी यो कि 
कश्मीर में 'प्लेबिसाईट' होगी । । हि 

देश का सौभाग्य ही है कि माज धपु यहाँ नहीं हैं 
झर पाकिस्तान के (अधमंपूवक) चोट करने पर ख़िन्ता 
करने वाला कोई नहीं । 


मित्रों से सावधान रहना 
। महाभारत काल में पाण्डवों के बड़े भाई एक 


हने का बहुत 


शेष ही । शं ESN . ` Fi 
| | 

TI १ 
br iN भ भारत की विदेश नीति स | | 
न | 9 जे | ¦ । 
कसे || मी कर को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उक्त विषय पर एके लेखमा । न 

कक कसे प्रारम्भ की जा रही है। इसके लेखक होंगे श्री बलराज मधोक । न्‍ | 
राति | सर १६६, [ |! 
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र जब से 'शाइवत वाणी” का प्रकाशन प्रारम्भ हुम! है, 
इसंमें शास्त्र की व्याख्या पर लेख प्रकाशित किये जाते रहे 
हैं । इससे पहिले के प्रंकों में श्री गुरुदत्तजी ने बृहदारण्यक 
उपनिषद के प्रथम श्रध्याय का चौथा ब्राह्मण समाप्त किया 
इस भ्रंक से हम एक नई योजना प्रारम्भ कर रहे 
हैं । शाश्वत वाणी में दो पृष्ठ शास्त्र चर्चा के लिए सुरक्षित 
रहेंगे हमारा ग्राग्रह है कि इन पृष्ठों में पाठक-वृन्द तथा 
श्रन्य विद्वान महानुभाव शास्त्र के मुख्य-मुख्य विषयों पर 
प्रश्न एवं भ्रपने मत।नुसार उत्तर लिख कर भेजें । हम श्रन्य 
पाठकों के लाभ के लिए उनको 'शाइवत वाणा ' में प्रकाशित 
किया करेगे । हमारा यह यत्न रहेगा कि यदि कोई जटिल 


मत मांगे श्रौर मिलने पर उसे सबके ज्ञानवर्धन के लिए 
प्रकाशित कर दें । 

' ईससै लाभ यह होगा कि वे लोग जो किसी प्रश्‍न पर 
प्रपता' एक निश्चित मत बना कर बैठे हैं, उनके ज्ञान में 
दूसरा मत ग्रौर फिर उस मत में प्रमाण, विद्वानों की 
संम्मति एवं युक्ति भी आ सकेगी । इसमें सफलता की 
उतनी ही आशा है जितनी पाठक वृन्द इस चर्चा में रुचि 
लेंगे प्रोर अपने प्रश्‍न, संशय व समाधान लिख कर भेजने 
को कष्ट करेंगे। हम सबके मत प्रकाशित करने का यत्न 
करेंगे । हमारा प्रयत्न होगा कि हम प्रधिक-से-प्रधिक लोगों 
के मत प्रकाशित कर सकें. लेखकों से केवल इतना निवेदन 
है कि जो कुछ भी वे किसी विषय पर लिखें, वह संक्षेप 
मे, निर्धारित प्रन पर हो ग्रौर सरलतम भाषा में हों। 
क 'इस चर्चा के ग्रारम्भ करने की भ्रावव्यकता इस का रण 

अनुभव हुई कि हम पाठकों को भिन्न भिन्न विषयों पर 
विचार करने श्रौर श्रपने संशयो का. समाधान प्राप्त करने 
के लिए उत्साहित करना चाहते हैं । 

उदाहरण के रूप में हम एक घटना का यहाँ उल्लेख 
कर दें तो हमारा ग्राशय भली-भाँति स्पष्ट हो जायेगा। 


| एक बार एक विख्यात विद्वान एक दूसरे विद्वान से 
| भगवद्गीता पर श्री स्वामी शंकराचार्य जी के भाष्य पर 


` चर्चा कर रहे थे | वे दुसरे सज्जन इस भाष्य में श्री स्वामी 
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शाख चर्चा 


प्रश्‍न उपस्थित हो तो उस पर विषय के विशेषज्ञों से उनका : 
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जी को भूलों के विषय में कुछ कह्‌ रहे थे 
तो ज्र थि | इ |, 
दान महानुभाव बोल पड़े, इसपे तो आप म १ 
ह 


की प्रतिष्ठा कम कर रहे हैं | 
रह्‌ ह्‌ । दूसरे महाशय ने है | १ 


छ ४ 
भगवद्गाता शास्त्र है अ्रथवा शंकर भाष्य) प, पीर 
आचार्यो ने भी हे भाष्य किये हैं और बे: हे रि | 
भिन्न मत रखते हैं । घा बै गी | 

इस पर पहले विद्वान महा | 


ल नुभाव प्रादय | हैः र 
देखने लगे । वास्तव में उन्होंने कभी इस हे गा (गो 
| 


ही नहीं किया था कि शास्त्र की भी कोई परि 
है, जिससे बाहर कोई भी, किसी भी भाषा 
का नाम नहीं पा सकता । 
एक अन्य सज्जन यह कहते सुने गये कि हाहा, 
भ्राज के ऋषि कहे जा सकते हैं ग्रौर उनसे तिता छ 
एक सर्वमान्य शास्त्र है । ॥ | 
हमारे कहने का श्रभिप्राय यह है कि इसी प्रा | 
श्रनेकों प्रश्‍तों पर बड़े बड़े विद्वानों के मतों में भी ह 
बना रहता है । वास्तव में उन्होंने उन प्रश्नों पए गौ 
विचार किया ही नहीं होता । गाहमा है 
हम विभिन्न प्रश्‍नों पर विचार प्रोत्साहन गज काके 
करना चाहते हैं। हमारी पत्रिका की ओ्रोर से झो कि देवि 
किसी प्रकारका मत प्रकट नहीं किया जागो। प | ह पेत्रफल 
स्थान दूसरों के मत जानने रौर उसे पाठको तक प || तात मु 
के निमित्त ही है। या स 
इस चर्चा का प्रारम्भ हम इसी प्रश्न से कणा चाह | में प्र 
हैं शास्त्र के क्या ग्रथे हैं । वया किसी एक भाषा म (पा 
का लिखा जाना ग्रावदयक है? शास्त्र तिसरे वी हा 
किसी प्रकार के गुण होने प्रावह्यक हैं कया / ” स 


परेम १ 
व होळी | (तिशी प 
पे तेवत | ह हे । 
| री है 
(0 
बा में र 
तत भंग १ 
|! गदिदो 
दोष 
ते प्रपती 


| 
i 


< | h 
तथा अप्रमाणित शास्त्र के क्या श्रथ हैं * रॉ | पव 
शास्त्र शब्द की विवेचना में यदि कोई प जग छ 0) 
उपस्थित हो तो लिख कर भेजाजा सकता है। | ह पा 


ग्रंत में हमारा यह निवेदन है कि तिःसंकीच ह 
सरल तथा शिष्ट भाषा में आप आपे मन धो 
बात लिखें । श्रपने लेख में. पना तास i १2 
ग्राहक हैं तो ग्राहक संख्या भी लिखने की १ 


2 । 
लेख संपादक के नाम भ्राता चाहिए 


यी पे तेत शात 


कि काता! 
लिवा बन 


इसी प्रा; 
नों में भीमं 
प्रश्नों पए को 


जायेगा । ग 
को तक पुंगी 


भाषा मे रा 


लिखते वाते! 
|? प्रमा 


रद ग्र प्र 


| ती पर रामा क. 


तभा कर दीव 
| || गि दोषों का वेंटवा रा ही करना है तो मेरे विचार 


| हा कषत्रफल ५०,००० वर्गमील के लगभग है 
"६ तास हिन्दू हैं 
र बि पुसलमान ग्रौर एक लाख हिन्दु हैं । यह इस्लामी 
| 
करना गह | में 
| कसा बाहे | नम प्रलोभन उत्पन्न कर रही है। श्रौर ईमानदारी 


प्त 

i we wr 
जे स्ह 
| म को 
हार बो भा 
| ऐ तो बात द्‌ 
| प्राकपित न 


ता 
> गी सीमा पाकिस्तान से 


कर मुझे एक ऐसी स्त्री को कल्पना 
प्लौर सर्वथा नग्न मकान को 
पडौसी उसको देख, दीवार त. 
उता है । निश्चय ही एक विवाहिता 
दीवार फाँदना अवैधानिक है 
ने से भी प्रधिक बुरी बात है । 
पड़ोसी कठोर दण्ड पाने का 
निक दृष्टि से कौत दोषी है ? क्या 
जो इस प्रकार का निमन्त्रण देने की 
में बंटी है, प्रधवा क्या वह पड़ोसी दोषी है जो 
[र फाँद मकान में घुस जाना चाहता 


को देखे 
का जो विवाहिता हो 


| से तो 
पारी है । १२ 


पर 


$ दोप उस स्त्री के पति को दिया जाना चाहिए ? 


| पे प्रती पत्नी को इस प्रकार नग्न श्रवस्था में बैठने 
| दि हुप्रा है । 

[हत झा ए | 
से झन एफो। | 


देश के राजनीतिक चित्र में पति हिन्दुस्तान है । 
ऐकि देखिये इस पति ने क्या कर रखा है । कश्मीर वादी 
। इसमें 


हथा स्पष्ट र्य में पड़ोसी इस्लामी राज्य पाकिस्तान 


हक थे शत तय 
के वे अपने स्वाभा- 

क नेक । है कश्मीर 
का दक्षिण भारत में र स्थित 
उ Sl नग्न होना पाकिस्तान 
परन्तु प्रब इसकी पाँच सो 

लगती है और वह एक 
है। यह तो मानव प्रकृति के विप- 
नेह इस भौरत (बझ्मीर ) पर भ्राक्र- 


की भूल कर भो 


hh शै जाथेगा, यदि 


१९६५ 
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करदमीर-भमेले से घुटकारा कसे हो? 


श्री प्रकाश चन्द्र जेन 


मण न करके लुक-छुप से घुस कर, ग्रथवा राजनीतिक 
दवाव डाल जनमत करा कर हड़पने का यत्न न करे। | 
ऐसा कदापि न हो सकता, यदि भारत शुद्ध बुद्धि का 
प्रयोग कर कश्मीर में हिन्दु मुस्लिम जन संख्या का अनुपात 
बदल सकता । कश्मीर घ्रविकसित क्षेत्र है । इसमें बड़े-बड़े 
मैदान हैं, जिन पर किसी का अधिकार नहीं । भारत इसका 
औद्योगिक विकास कर सकता था । ग्रौर पिछले १८ वर्षो 
में इसमें दस लाख भारतीय हिन्दू ग्रोर सिकख बसा सकता 
था । तब वह संयुक्त राष्ट्र संघ को जनमत लेने का निम- 
त्रण दे सकता था । जनगणना हमारे पक्ष में होती ग्रोर 
यह जान कर पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाता भ्रौर समझ 
लेता कि यह घटना बदली नहीं जा सकती । झाखिर 
पाकिस्तान ने भी तो श्रपने श्रधिक्ृत करमीर में तथा पूर्वी 
पाकिस्तान में भी, यही कुछ भ्रथवा इससे भी बुरा किया 
है । उसने जनसंख्या में भ्रनुपात, हिन्दुप्रों को मार कर 
तथा देश से निकाल कर बदला है । व 
सन्‌ ५०-५१ में यह सुगमता से किया जा सकता या । 
चीन उस समय भय का कारण नहीं था। उसके घ्रौर 
भारत के बीच तिब्बत था । पाकिस्तान को ग्रमरीकी सहा- 
यता मिलनी भ्रारम्भ नहीं हुई थी भ्रौर वह सवेथा दुबंल 
था और हमारे कामों में बाधक नहीं बन सकता था । 
श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने यह नहीं 
किया । उन्होंने कश्मीर की इस्लामी रूप रेखा बनाये रखने 
के लिए वहाँ किसी बाहरी आदमी को बसने नहीं दिया । 
न तो उनको वहाँ सम्पत्ति खरीदने दी, ना ही वहाँ कोई 
उद्योग धन्धा चलाने की स्वीकृति दी । १ 
इसके विपरीत पाकिस्तान प्रधिक बुद्धिमान सिद्ध हुभा 
है। १६५१ की जनगणना में, ऐसा समाचार पत्रों ४ 
छपा था, पुंछ की मुस्लिम प्राबादी केवल ८०,००० थी 
मोर १६६१ में २,००.००० हो गण शाम च 
एक लाख पंजाब के मुसलमान झा केर बसे है । यही बात 
ह) 


ee 
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पाकिस्तान ने प्रसम श्रौर राजस्थान में की है। भारत 
| क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ा दी हैँ । 
ने कँसे होने दिया ? केवल 
इसलिये कि नेहरू जी इस्लाम के स्वभाव को समे ही 
नहीं थे । वे समते थे कि कश्मीर के रमाना की 
अनुकूलता ग्राथिक सहायता देकर प्राप्त कर लेंगे। उनका 
वित्राइ था क्रि करमीरियों को चावल पाँच आना सेर बेच- 
कर (जब कि भारत के ग्रन्य भागों में यह एक रुपया सेर 
ब्रिक रहा था) उनको भारत के भवत बना लेंगे । 
. पंडित नेहरू समझ नहीं सके कि हिन्दुस्तान में हिन्दू 
आर मसलमान पिछले एक सहस्र वर्ष से सुलह के साथः 
साथ नहीं रह रहे ये । जो एक हजार वर्ष में नहीं किया 
जा सका था, वह दस साल में नहीं हो सकता था। 
कारणा स्पष्ट है। इस्लाम का जन्म ग्ररब देश में हुता 
था श्रौर इस मज़हब के देवताश्रों और धर्म स्थानों को 
हिन्दुस्तानी नहीं बनाया जा सका, जैसे बुद्ध धमे का तिब्बत, 
बर्मा तथा लंका में राष्ट्रीयकरण हो ग्रा था । ग्रतः मुसल- 
मानों की वफादारी, उनके प्रेरणास्रोत भारत से बाहर 
रहे श्रौर श्राज तक उनके पूज्य शूरवीर वे रहे हैं जो भ्ररब 
में लड़ते रहे थे भ्रौर जो गैर मुसलमान देशों को विजय 
करते रहे थे । 
, एक मुसलमान के लिए प्रोरंगजेब तथा मुहम्मद 
गज़नवी वीर हैं, जिन्होने हिन्दुओं को लूटा, मारा श्रौर 
'प्रीड़ित किग्रा था । हिन्दुओं के लिए शिवा जी राणा प्रताप 
तथा गोविम्दसिंह पूज्य ग्रौर वीर हैं जो मुसलमान गाजियों 
से लड़ते रहे थे । भ्रतः इस्लामी विचार-घारा हिन्दू-विचार 
घास के साथ-साथ कंसे रह सकती है | ६ 
इसका भ्रर्थ यह नहीं कि मुसलमानों को भारत से 
निकाल देना चाहिए । परन्तु यह सहचारिता दस वर्ष में 
नहीं हो सकती थी ग्रौर तब तक उनकी जनसंख्या का 
तुलन ऐसा रखना चाहिए था किवे भारत के हितों का 


की सीमावर्त्त 
यह सब नेहरू जी 


विरोध त कर सके । कश्मीर में यह नहीं किया जा सका । 


यही कारण है कि भारत राष्ट्र संघ की जनमत की चुनौती 
को मानने से डरता है। 


श्रपनी विकृत बुद्धि में नेहरू जी समझते रहे हैं कि वे 


- , सुहचारिता उत्पन्न कर रहे हैं। उका विचार था कि वे 
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हिन्दू मुसलमानों की एक 


रि न जाति ब 
गा र्‌ इसा म दोनों को मिटा देने है | 0, 
क नेहरू का यहु विचार था ६ गह करे 
को मिटा क 5 के दोग ३. डि 
मटा कर एक धर्म निरपेक्ष प दोगे ३, [प 


सकेगी । इसके लिए सत्रह वर्ष का इ गाति |, 
श्रौर इस काल में कठिनाई नने पर ८ पे | 
इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिता पार 
हिन्दू उपलमान मज़हब मिट सकते ` || भं 
कह नहीं सकता, प्रन्तु धर्म निप i मान 04 
हत तदा हो गये हैं। बम नन 6 
ऐसे ही विचार नेहरू की विदे जा कि 
प ना ५ i वदेश i प्रा क्षी दे 
रहे श्रौर उनको प्रसन्न कं एत bd ह 
he के लिए इजराइन गर, | तः 
प निर करते रहे । नेहरू जी को बहू उशीत गा त 
राया कि, जैसा कि अब स्पष्ट हो गया है, मन| पी ३ 
तुर्का और सऊदी अरब के लिए सास्कृतिक रो | 
सम्बन्ध अधिक महत्व ररते हैं। हा ज 
१९४७ की भाँति भारत ने पुनः पातला समभ 
छिप कर श्राक्रपण को विफल किया है। इस पर भह 
समय भारत को विजय इतनी चमत्कार बृ, | (लह 
प्रकट की जा रही है। १६४७ में एक तिहाई 
पाकिस्तान को देना पड़ा था श्रौर प्र रहर 
कश्मीर सम्बन्ध में एक श्रनिवाय महत्त्व का स्मा! 
में पड़ा हुग्रा है । इस सब में हप्तारी राजगौतिकप 
का दुबंल होना ही कारणा हे । 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में पाकिस्तान हम पर पि 
रखता है । उसकी जनमत संग्रह मरौर आत्तिए" 
दुनिया को, विशेष रूप में पश्चिमी योर के गीर 
अधिक युवित युक्त लगती है और उससे गा हे 
प्रभाव उत्पन्न पो रहा है। 
रि पी 
पश्चिमी योरुप हमारे विरुद्ध ही है ए 
वास्तविक बात यह है कि जनमत संग्रह Fi A 
अधिक पसन्द श्राती है। भारतकी युवित कि हर ह 
जाति हैं और धर्म निपेक्ष हैं और यहाँ ६ पत 
रहते हैं, इतनी सरल बातें नहीं जो साबि । 
समभ में ग्रा सके । 


त्य पूछती है 


है कि पश्चिमी 
प्रन पर जन? 


। पद रे 
FEN र क 
मही भारतका य न 
॥ > दीत निर्वाचन 
तीत तिव Ss 
[i ते अपनी में बंदलने वाला निणाय विलय के 
| वात सम 
|. ह. बाहर वालों को क 
हा | यह कहना कि वें तीन निर्वाचन भार 
की यह मे हि तन. 
i हेह में हुए हैं, अतः मान्य नंदी, ग्र त 
ण हे गत को प्रधिक्र समझ में आनि वाली वात हैं । 
य या हम पार्किस्तात से अनन्त 
न ते न्द करेंगे श्रौर कभी इधर का 
यह कभी ब इत र पसन्द करे त 
‘| र गमक 
(हरकत उधर ॥ बढ़ना पसन्द ह्‌ 


i है दि किस्तान च 
| करी होगा । अतः प्रश्‍न है कि पाकिस्तान के साथ 


समक नहीं आता । 


झे विणा जाये ? 
समता हुँ कि इप समस्या को सुलझाने के तीने 


कारक नही, छि हॅम प्रपनी सैनिक शक्ति इतनी बढ़ा लें कि हम 
एक तिहाई की गिरी पर जा धमकें भ्रौर ग्रपनी शते मनवा ले । 
ब प्रशरग १ पाकिस्तान को इतेना दुर्बल किया जाए कि 


॥ हरो हानि न पहुँचा सके । 

र परमीर में हिन्दु मुसलमानों की जन-संख्या का 
| गे ऐशा हो जाये कि जनमत-गणना में हंमको भय 
व 

|) । “| बांत बताना चाहता हूँ । मैं सैनिक विशेषज्ञ 
पश ह र पप किसी को ठीक नहीं भी लग सकती । 
ह. | मैं समभता हूँ कि विचार की जा सकती 


यात्म-गिणय शी 


| नव भारत पर - 
ही न क कहता है कि कश्मीरं भारत का 
ग्रह वी ब त ड ती क्यों, इससे ऐसा व्यवहार नहीं किया 
त कि ए] उ से किया गया है? कश्मीर के टेकड़े 
उ झर टो हि 
। ६ 5 | इन टुकड़ों को देश के दूसरे राज्यों से 
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मिलाकर कश्मीर का नाम दुनिया के मान चित्र से भिटो 
दिया जाये । उदाहरण के रूप में जम्मू पंजाब के साथ 
मिलोयां जां सकता है । लद्दाख श्रौर कश्मीर वादी लहा- 
खिस्तान बना दिया जाये और सीमावर्ती देश होने से 
यह केन्द्र के शासन में शरोर सेना के शासन में रहे। प्रथवा 
इस प्रकार के किसी अन्य प्रकार के बंटवारे से कश्मीर का 
नां ही नहीं रहने देता चाहिए । हे 

लहाखिस्तान एक ' सैनिक शासित क्षेत्र होता चाहिए, 
जब तक चीन तिब्बत खाली नहीं कर देता झर पाकिस्तानः 
कंहमीर का वह क्षेत्र वाली. नहीं कर देता जो १९४७ में: 
इसने अधिकार में किया था । मड 

कश्मीर वादी में उन सेनिकों के परिवारों को बसावा 
जाये, जिन्होंने इसे पाकिस्तान से बचाने के लिए युद्ध 
किया है । 

हम पाकिस्तान को कहें कि वह छम्ब क्षेत्र को खाली 
करदे ्रच्यया हम नवम्बर में पूर्वी पाकिस्तान को प्रपने 
अधिकार में कर लेंगे। इसको दो महीने से प्रधिक नहीं 
लगते चाहिएँ । पूव इसके कि चीन-तिब्बत का मागं खुल 


सके, हमको पूर्वी पाकिस्तानं से पंजाबी पाकिस्तानियों को _ 


सर्वया निकाल देना चाहिए । इससे पाकिस्तान लंगडा हो 
जाएगा और सम्भव है कि पाकिस्तान में क्रान्ति हो जाए 
जिससे भारत के साथ सुलह में सुगमता हो जाए । 

पूर्वी पाकिस्तान को समाप्तं कर देते पर हमें पाकि- 
स्तान के साथ दो सोचो पर लड़ाई का भय तहीं रहेगा । 
साथ ही चीन भौर पाकिस्तान की मैत्री में सार नही 
रहेगा । पाकिस्तान छोटा हो जाएगा, दुर्बल भोर निर्धन 
हो जाएगा । 

नेहरू साहेब के उत्तराधिकारी श्री शास्त्री जी यह कर 
सकेंगे प्रथवा नहीं ? कहना कठिन है । ग्री तक शास्त्री 
जी ग्रपनी सुरक्षा के लिए ही कुछ करते रहे हैँ । जो कुछ 
आक्रमण भारत ने किया है, वह विवशता के कारण किया 
है । मैं संमझता हँ कि हॅमंको इस समस्या को सुलभाते के 
लिए कुछ आगे बढ़ते की प्रवृत्ति बनाती: होगी । 
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राजनीतिक मंच-६ 
मैंने पिछले लेख में यह बताया था कि भारतीय जन- 
संब एक हिन्दू संस्था है । इसने नाम प्रवश्य हिन्दू नहीं 
रखा। इसमें कारण गह नेहीं कि इस संस्था की स्थापना 
करने वाले, हिन्दू प्रौर भारतीय में श्रन्तर समभते थे । 
उन्होंने हिन्दू नाम इस कारण प्रस्वीकार किया था कि 
उनके विचार से हिन्दू नाम साम्प्रदायिक माना जा रहा है, 
यद्यपि वह साम्प्रदायिक नहीं है । परन्तु कांग्रेसियों तथा 
विदेशीय ज्ञान तथा विचार को ठीक मानने वाले मुसलमानों 
प्रौर इसाइयों द्वारा यह साम्प्रदायिक माता जाता है । भार" 
तीय जनसंघ ने इस लांछत से बचने के लिए भारतीय नाम 
स्वीकार कर लिया था । 
मैं इसको बुरी बात नहीं समझता । ६स पर भी ऐसा 
करने से उदृद्य की पूर्ति नहीं हुई। श्राज इस दल को 
स्थापित हुए चोदह वर्ष हो चुके हैं और ग्रभी तक भी यह दल 
प्रपने को साम्प्रदायिक प्रगट करने का यत्न करता ग्रा 
रहा है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि भ्राज देश में 
श्रसाम्प्रदायक होना तो साम्प्रदायिक माना जाता है 
श्रौर साम्प्रदायिक होने को साम्प्रदायिक समभा 
जाता है। शुद्ध राष्ट्रवाद भौर भारत के साँझ हित 
की. बात की जाए तो वह हिन्दुश्रों के पक्ष में मानी 
जाकर साम्प्रदायिक समभी जाती है । हिन्दू देश में बहु- 
संख्या में हैं प्रतः देश के हित की बात उनके पक्ष में होनी 
स्वाभाविक ही है प्रौर भ्राज प्रायः भारत के लोग इसको 
स!म्प्रदायिक ही कहते हैं । 
` उदाहरण के रूप में पंजाबी सूबे की बात है । यद्यपि 
पंजाबी बोलने वाले गुड़गावाँ, हिसार, रोहतक जिले तथा 
अम्बाला श्रोर हिमाचल प्रदेश में भी हैं, परन्तु प्रकाली दल 
वाले पंजाबी सुवा केवल उस क्षेत्र को मानते हैं जहाँ सिक्खों 
का बहुमत है । ऐसे सूबे का विरोध करने वाले भ्रोर सारे. 
पंजाब को पंजाबी यूबा मानते वाले साम्प्रदायिक भौर केवल 


(० 
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देश की प्रमुख समस्थाए 
- श्री सचदेव 


सिवख-बहु-संख्यक क्षेत्र को पंजाबी तुवा कप... 
लन करने वाले राष्ट्रवादी बन हेह बनाते को परे 
यही बात हिन्दी भोर अंग्रेजी की 8... ये ` 
पर सदा के निए बनाये रखने वाले ह EE 
हिन्दी का प्रचार करने वाले ह्र र हि | 
सिवखों की पंजाबी सूबे की पग कह । ् 
सदा बनाए रखने वालों की माँ माग का प्रन | श 
भरोवाल जि क का का दर|. प % 
| हीं वे साम्प्रदायिक और CEE 
फूट डलवाने वाले न माते जाएँ । हमारे विचार गछ हक 
देश का अहित करने में कम उत्तरदायी नहीं। गे | नो 
की मिथ्या विवेचना को मान ग्रहित करने पेन हेत मे 
जाएंगे । इसी प्रकार हिन्दू शब्द के ठीक प्रध साज ' जाह 
भी, बदनाम होने के भय से इस नाम को तया गर गावत 
का श्रहित ही कर रहे हैं। लिउ 
खेर, यह तो बात हुई नाम की | प्रव भारतपस सेद 
संघ ध्रौर कांग्रेस में भ्रौर किन बातों में प्रत्तर है, अ | | $ इहो 
विचार करना है । हम ऐसा मानते हैं कि प्रापापत हसौ सा 
में प्रन्तर हुए बिना देश में कोई नया दल बगा छ| थे 
लिए हितकर नहीं । इस पर प्रश्‍न उपस्थित हो| भवा 
कांग्रेस की आधारभूत कौन-सी बात है णो भाला) १ पाकि 
संघ नहीं मानता । [| बार! 
स्वराज्य मिलने से पूर्व तो कांग्रेस एक ही ष पे 
जो देश में शीघ्रातिशी श्र स्वराज्य लाते में पली / 
जाती थी । यह तब राजनीतिक दल नहीं थी | ति ख. 
की एक राष्ट्रीय संस्था थी । परन्तु खराज्य रन | शेप 
एक दल के रूप में प्रगट हुई । यह क... हा 
चतुराई ही माननी चाहिए कि उन्होंने कांग्र] _ ` 
राष्ट्रीय संस्था होने की प्रतिष्ठा से लाभ उ! | 
को पुष्ट कर लिया । 
र जी के मस्तिष्क में राष्ट्रीयता ६ 
द्वेष की सूचक थी । वे प्रन्तर्राष्ट्रीय म 
जा सकता है कि जवाहरलाल जी के काल. 


। भारत पर राज्य करती थी । 
4 ्तर्राष्ट्रीय थी । 


भारतीय 
तसंघ गुड रा 


| 
ग श्र 
होते हुए भी 

ET संस्था है । प्रत: जवाहर 


र भारतीय जनसंघ एक पूणक दल हो 
वराती i होचा अ्रथवा भ्रन्तर्राष्ट्रीय होना 
| था की बातै हँ, परन्तु जवाहरलाल जी की 
र पल की प्रन्तर्राष्ट्रीयता कम हो रही 
| । अंग्रेगै म गु ॥ | दास जी की अन्तर्राष्ट्रीयता को. एक 
"रा हित) पि प । पात त वहुँचा था, जब १६६२ श्रवटूबर में चोन ने; 
| मोल घन किया था । जवाहरलाल जी इस 
र भ ये थे) चीनी श्राक्रमण से नेहरू जी 
pe समा हुँची थी, परन्तु नेहरू जी 
का गोष ना पर आधारित थी, 
: विचार ऐप) 
हों। ये बात 


वेन्‌ वे का ग्र 


प्री राधा 
रातका 
| पात की सहन कर ग ह 
प्रतिष्ठा को कुछ हानि तो प 
न विदेश-तीति जो अन्तर्राष्ट्रीय भाव 
आची वयो बनी थी । वह देश के नहीं, प्रत्युत अन्तर्राष्ट्रीयता 
३ (हमे निर्माण की गई थी । 
| जवाहरलाल जी ते पग-पग पर श्रपनी ग्रन्तर्राष्ट्रीयता 
॥| = बावता पर देश के हितों का बलिदान किया था । यहाँ 
| ककि उतहोंने इसी भावना के कारणा भ्रपने देश को सैनिक 
दृष्टि सै दुर्बल बनाये रखा था। चीनी आक्रमण तक, भारत 
गौ हहसनों मील लम्बी स्थल सीमा की श्रौर सहस्रों मील 


्रत्तर ह, गए 


क प्राधाएश री सी शार तट की रक्षा के लिए केवल तीन लाख सैनिक 
दल बनाता ह हे हुए थे । र 
स्थित होता है. जवाहरलाल जी के मरने पर सेना में वृद्धि हुई है भ्रौर 


हि ता के साथ संघर्ष पर भ्रौर बढ़ेगी । राष्ट्रीयता 
7 है। यह जवाहरलाल जी की मृत्यु के उप- 
ऱ्य ॥ | हा है रौर श्रब श्रधिक तेजी से होने की 
व क कह सकता कि देश को एक श्राध 

।, जसा पाकिस्तान से युद्ध में लगा 


हैबारगी। स जनसंघ से अधिक राष्ट्रीय नहीं 


जो भारी 


क ऐसी सा| 
में पलगीत। 
| बी । बति 
ज्य मिते १ 
बाहरतीत बी! 
| काँग्रेसी {| 


कांग्रस दल 
का रूप ल्‌ 
प उठ, पत जो स्वराज्य के उपरान्त बना था, 


ति 
| हारा वाला समाजवादी रूप था। 
| जर हेरलाल जी थे। जवाहरलाल जी पने 
() केये । बनो भी स्वराज्य से पहले ही प्रकट कर 
१९ शे गादी त थे । कस्यूनिज्म को मानव 
सोर जो इसका विरोध करते 


' केम्युनिज्म के भक 


| र|. भेकर १९६५ 


> 
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थे, उनको वे मानव हितों का विरोधी मानते थे । इसी के 
आधार पर वे भारत का निर्माण करने में लगे थे श्रोर 
कांग्रेस इसका समर्थत करती थी । 

यदि जवाहरलाल जी एक दम कम्यूनिउम को देश में 
ला नहीं सके तो वह इस कारण नहीं कि वे कम्युनिस्ट के 
श्रतिरिकत कुछ भ्रन्य हो गये थे प्रत्युत उनको स्वयं सत्तारूढ 
रहने के लिए कम्यूनिजम को एक दम लाना ठीक नहीं जान 
पड़ा था । वे समाजवादी हो गये । ऐसे समाजवादी जिसका 
मुख कम्यूनिज्म और कम्युनिस्ट देशों की श्रोर हो । 

भारतीय जनसंघ कम्यूनिस्ट तो नहीं है, हाँ वह समाजः 
वाद का विरोधी नहीं । यह देखने का विषय है कि भारतीय 
जनसंघ किस प्रकार के समाजवाद को पसन्द करता है ? 

पहले कांग्रेस समाजवाद के विषय में विचार करना 
चाहिए । भुवनेश्वर में कांग्रेस ने समाजवाद के विषय मे 
एक बात पारित की थी । यह जवाहरलाल जी के काल में 


ही हुई थी । कांग्रेस ने यह निश्‍चय किया था कि शीघ्राति- 


शीघ्र समाजवाद लाता है भ्रर्थात्‌ उत्पादन और वितरण 
को पूरणांतः समाज के श्रधीन कर देना है । कम्यूनिज़्म के 
समाजवाद और उत्त भुवनेश्वर में पारित कांग्रेस के समाज 
वाद में किसी प्रकार का श्रन्तर नही । अन्तर है केवल लाचे 
के उपायों में। एक बार देश का उत्पादन भ्रोर वितरण 
पूर्णरूप में समाज तथा शासन के अधीन हो जाते पर 
कम्यूनिजम के समाजवाद और कांग्रेसी समाजवाद में भ्रन्तर 
नहीं रह जायेगा । १ 

भारतीय जनसंघ ने अपने नये सिद्धान्त झौर नीति 
विषयक प्रस्ताव में यह पारित किया है कि वह भ्राथिक 
प्रजातन्त्र को मानता है । 

यह आथिक प्रजातन्त्र क्या है ? इस विषय में यद्यपि 
भारतीय जनसंघ मौत है, परन्तु इसका अर्थ स्पष्ठ है कि 
देश की अर्थ-व्यवस्था जनता के वोट से निश्चय की जायेगी । 
प्रथे-व्यवस्था में उत्पादन भोर वितरण के अतिरिक्त भ्रन्य 
कुछ है 
राज्योधीन । मुके तो इस 
कोई अस्तर प्रतीत नहीं हुंग्रा । 


यहाँ उत्पादन झर बितरण पूरांत: अथवा भ्रोशिक रूप 


से ज्ञासन के प्रधीन होने से. देश प्रौर समाज को लाभ 


११ 


ही नहीं । जनता के मत के अधीन होने का भ्रथं है, 
विषय में कांग्रेस भौर जनसंघ में ` 


प्रैयवा हानि की बाति पर विचार नहीं किया जा रहा है । 
यहाँ तो केवल यह विंचार किया जां रहा हैं कि भारतीय 
जनसंघ प्रौर कांग्रेस में किसी प्रकार का सैद्धान्तिक श्रन्तर 
है अ्रथवा तहीं:। 

राष्ट्रीयता के विषय में अन्तर था । यद्व जवाहरलाल 


। जीके काल में बहुत भ्रधिक था, पंरन्तु उनकी मृत्यु के 
' । उपरांत ्रौर चीत तथा पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारणा 


' ` यह ग्रन्तर कम हो गया है तथा श्रौर भी कम होते की 
' ` सम्भावना प्रतीत होती है। 

. परन्तु समाजवाद के क्षिय में, हमारा विचार है कि 
। कुछ विशेष ग्रन्तर नहीं । यो तो भारतीय जनसंघ आरम्भ 
. से ही समाजवाद की भोर झुकता हुम्ला प्रतीत होता था । 
इसने श्रपने प्रारम्भिक काल में ही प्राय पर उच्त्रःसीमा 
बाँध कर भ्रपने विचारों की झनक दिखाई थी, परन्तु उस 
समय कांग्रेस भ्रोर जनसंघ में मुख्य न्तर राष्ट्रीयता का 
था । इस कारण प्राय पर तथा भूमि पर सीमा की ओर 
ध्यान नहीं दिया जा रहा था। भ्रबतो स्पष्ट रूप में 
श्राथिक प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई है । इसका ग्रथ 
यहं है कि जतसंघ केवल आय पर ही सीमा नहीं, वरंच्‌ 
सम्पति पर भी सोमा बाँधेगा । श्रर्थात्‌ जनसंघ इस विषय 
में जो कुछ श्रभी तक कांग्रेस ने स्वीकार किया है उससे 
प्रंधिक दूर तक समाजवाद की श्रोर जा रहा है। कांग्रेस तो 
श्रंभी शहरी सम्पत्ति भ्रोर भ्रौय पर सीमा बाँधने से डरती 


है । जनसंघ इसकी घोषणा कर रहा है। 
समाजवाद ठीक है, प्रथवा गलत बह इस समय विवे- 
चित विषय नहीं। यहाँ मेरा प्रभिप्रोय हैं कि जनसंघ 
' समाजवादी दल है। 
| जनसंघ ते श्रपने नये 'सिद्धान्तं और नीति’ विषयक 
| । प्रस्ताव में यह माना है कि व्यक्ति श्रौर संमांज समान स्तर 


॥ । पर हैं। मेरा विचार है कि यह केवल उनको मूर्ख बनाने 

। कें लिए लिख दिया है, जो व्यबित की प्रमुखता की माँग 
करतें थे । वे मुखे बनें हैं या नहीं; यह तो वे ही जानें। 
इतना स्पष्ट हे कि भारतीय जनसंघ ने थहं एक श्राढ़ रखी 
है । व्याख्या में वे समाज को ही सर्वेसर्वा मानते हैं। कमे- 
| | चारियों की हड़तालों का समर्थन एंक प्रकार से अल्पसख्यको 
को बलपूर्वक भ्रपनी बातों को मेंनवानां ही है । यह ठोक है 
आज शासने का हाचा ऐसों हैं कि कर्मचारी क्षंपनी 
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माँग को भी मनवानै $ धर |. गा 
पर तवश हो रहे हैं परन्तु यह संत्याग गेर छ | पीर 
काम से हड़ताल ब्र वां आत्महत्या त ही । ६ 
संख्यकों के € ढु 


हाथ मे बहुसंख्यक वेष; 
थोपने के साधन हैं। £ पर वल 


श्र ड | 

मि हड़ताल तो कःयुनिस्टो का दिऽ ही ता 
हथिमार है । बीसवीं शताब्दी के प्रोर मे प्च | जात 
रहा प्रतीत होता था । इसमें जीवन संचो अ | 


केलिज्म” का आविष्कार किया गयां । ६ 
जांज सोरेल” थे ग्रौर वे समभते थे कि सशस्त्र 
कार 
सम्भव नहीं । ` उसके स्थान परः प्राम हडताल ( ग 
Strike) अधिक उपयुक्त हो सकती है। 
काँग्रेसी १९५९ की सरकारी कमचारियों की पा 
हड़तःल का विरोध करते थे। परन्तु जनप समथन इस | 
था । बात वही है जो कम्युनिस्ट करते हैं । जहाँ कूम त 
सत्ताधारी हैं, वहाँ वे ग्राम हड़ताल का विरोध कशे है| या 
जहाँ कम्यूनिस्ट विरोधी दल के ख्य में हैं, वह वे हे | EE 
के पक्ष में हैं । यही बात भारतीय जनसंघ कर ह|| 
वह, सिद्धान्त रूप में हड़ताल करना कर्मचारी को प्रक | 
मानता | 
हड्ताल का उद्देश्य उचित भी हो सकता है प्रश | 
चित भी । एक हथियार है जो किसी भी उद्वह | 
लिए प्रयुक्त हो सकता है । यह सशस्त्र क्रान्ति बा सा| _ 
न्न ही है । अतः एक प्र जातनत्रात्मक पढत वाते ऐं. 
न तो संशस्त्र क्रान्ति, न ही भ्राम हड़ताल क्षम्य हो सतै 
यह उनं समाजवादियों का साधन है जो कॅम है i, 
श्रल्पमत बहुमत पर प्रपनी बात बलपुँवेक थोपता चाह र 
हड़ताल ग्रौर क्रान्ति का इलाज ही मज 
शासन है । प्रजातन्त्रात्मक पद्धति के रहते संश प्रीति 
ग्राम हड़ताल, भूख हड़ताल तथा म्रात्महत्या क्षम he | 4 
यदि देश-भर में उथल-पुथल मंचाने कै ला 
लाख कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं तों पंजाबी पू 
के लिए एक-दो का जल मरना कसम बयो गर 
भारत के कोटि-कोटि लोगों पर LS है? 
तीन का जल करं मर जानां बयं रातिर 


NY 


३, | 
पेषे इ | 
शी 
जमी क 


ति ङ 
मा शं 
कै ति. ॥ 
के बहे पाए 
रम जोति 
[ल (Geir 


रियो कषे पा 
ग समथन कता 
जहाँ कूम 
रोध कत है| 


कर रहांहै। 
री को प्रि 


है शोर प्रु 


भी उद 
न्त का साः 
ति वाले दै 
रहो सक्ती है| 
निड ह. मे 
ना चाह है| 

रजातत 


क ऐसी बातें सदा प्रल्पमत वाले 
तें मनवाने के लिएं करते हैं श्रौर वे 
ते हैं इन्हें ग्रपनाते हैं । ध पर 
निस्टों ने अथवा क्रम्यूनिस्ट 


वाब गह 
[गत ब 


वि्तितगा , 
री गर प्रहपर्मत में ह्र 
ब्रताईँ हँ कुम 

दियौं ने । जम भी 
पमाजवा दिय 4 में कुछ पर्य विषयं में भी मतभेद 
क्रे रूप में विदेश नीति पर, 
इत्यादि विषयों पर, परन्तु हम इन 


ही दि 
गो शक्षा हे जुन 
गी ग्रौर ही दो मुख्य बाता के श्रन्तर्गंत ही 


बातों की की Gif 


गरी ॥ के अन्तर्गत ही शिक्षा, चिकित्सा, विदेश- 
रा 77 


त, हिता-म हिंसा, तटस्थता श्रथवा मित्रता इत्यादि विषय 
i । इन सब के विषय में राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
प्राणाप ९ | 
हो प्रयवा राष्ट्रीय, यह्‌ ही सैद्धान्तिक बात हैं। इस 


| £ गौ ग्रः स्ल री हु 
वि में हमारा मत यह है कि कांग्रेस अन्तर ष्ट्रीयता से 


हकर राष्ट्रीयता की ओर श्रा र ही है । भारतीय जनसंघ 


| ज्यात पर खडा है । यह असम्भव प्रतीत नहीं होता 


व्हा वे हतात | 
AANA AAAS AAAS AAAS 
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कि दोनों एक ही मत के नहीं हो जाएंगे । 

दूसरी सैद्धान्तिक बात हमने समाजवाद की कही है । 
इसके श्रन्तगंत ही देश की बातें भ्रा जाती हैं जो धरम, श्रथ 
श्रौर काम सम्बन्धी हैं । इन विषयों में भारतीय जनसंघ प्रौर 
कांग्रेस में कुछ विशेष श्रन्तर प्रतीत नहीं होता । जो कुछ 
प्रन्तर दृष्टिगोचर होता है, वह कांग्रेस के सत्तारूढ होने 
और भारतीय जनसंघ के सत्ताहीन होने के कारण है । 

कुछ ऐसा समझ ग्रा रहा है कि शीघ्र ही दोनों दल 
एक हो सकते हैं। यदि नेतागीरी ग्रथवा सत्ता में स्वार्थे 
सिद्धि बाधक न हुई तो जनसंघ भ्रौर कांग्रेष के एक हो 
जाने में कुछ कठिनाई नहीं रह जायगी । 

श्री जवाहरलालजी के काल में दोरी में खाई ग्रनुल्लघ- 
नीय प्रतीत होती थी । वह ग्र नहीं है भोर दोनों का एक 
हो जाना सहज सम्भव है । 

यह ठीक होगा क्या ? इस विषय में ग्रपना प्रत इस 
लेखमाला के अंतिम लेख में हम लिखेंगे । 


श्र 


आज की INN 


€ e जाउ 
धर्म, सस्कृति और राज्य 
लेखक- श्री गुरुदत्त 
मूल्य ८.०० 

शाश्वत वाणी! में धर्म, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशित 
होते रहते हैं। उक्त विषयों पर श्रपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। 

लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होनी चाहिए। 
धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है रौर किस प्रकार यह काये करेगा, 


यही इस पुस्तक का विषय है । 


पे लेखक समझता हे कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्यप्रणाली से सिद्धान्त . 
स्प में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्‍वत सत्य लज 
पतिपादन करते हें । भरतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धाल्तों से 


समभा श्रथवा प्राप्त न किया जा सके । 


` लेखक के मत में धम, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना आवयक है। ऐसा राज्य ही 


धेम रा 


जप कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्न किया गया है । 


भारती साहित्य सदन 
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समाजवाद शब्द ते भूमण्डल के प्रायः सब देशों में 
। भारी उथल-पुथल मचा रखी है । भारत में तो इसको राज्य 
| का उद्देश्य ही बना लिया गया है। इस कारण इस पर 
गम्भीर विवेचना ग्रावश्यक हो गई है । 
Lh समाजवाद प्रौर समाज-शास्त्र तथा सपाज-कल्याण 
| भिन्न-भिन्न प्रथों वाले शब्द हैं। भारत में और कदाचित्‌ 
प्रन्य देशों में भी इन शब्दों को पर्यायवाचक माना जाता 
है । वास्तव में ये एकार्थव।चक शब्द नहीं हैं । 
वाद शब्द के ग्रथ हैं मत, पंथ, मजहब, रिलिजुन । 
शास्त्र किसी विषय पर वित्रेचनात्मक कृति होती है । शास्त्र 
में किसी विषय पर लिखते हुए किसी मत, पंथ इत्यादि 
के पक्ष तथा विपक्ष में लिखा जा सकता है। मत, पंथ 
इत्यादि की चर्चा किसी शास्त्र में हो सकती है, परन्तु 
शास्त्र में तो उसके विपरीत श्रथवा। उससे भिन्न विषय की 
भी चर्चा हो सकती है । प्रत: वाद और शास्त्र पर्यायवाचक 
शब्द नहीं हैं । 
वाद में मजहब की भाँति, उसकी निश्चित रूप-रेखा 
होनी चाहिए । इसमें जीवन के उद्देश्य जीवन में व्यवहार 
श्रौर जीवन में वजित बातों का उल्लेख होता है। इनको 
न मानने वालों भ्रथवा इनको जीवन के व्यवहार में न लाने 
वालों के लिए किसी प्रकार का दण्ड, किसी प्रकार का 
।। तिरस्कार तथा किसी प्रकार को श्रवहेलना का उल्लेख 
होता है । 
उदाहरण के रूप में इस्लाम मत है । इसमें हजरत 
। . मुहम्मद साहब को खुदा का पैगम्बर मानना आवश्यक है । 
.. कुरान पर ईमान लाना श्रतिवायं है । व्यवहार में सुन्तत 
कराना, चार से ग्रधिक विवाह न करना, घृणित-से-घृणित 
काम करने वाले मुसलमान को एक नेक गैर मुसलमान 
महात्मा से भी श्रेष्ठ मानना इत्यादि इसके कुछ लक्षणा हैं। 
इसी प्रकार सब मजहबों में है । यही बात समाजवाद 
($००।१]७०१) में है । प्रत्येक इज्म मजहब, पंथ इत्यादि 
का ही वाचक है । जैसे बुद्धिज्म, जेनिज़्म शब्द हुँ, वैसेही 
- सोशलिज्म तथा कम्यूनिज्म शब्द हैं । 


चक... 
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समाजवाद 


श्री गुरुदत्त 
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ST द एक प्रकार का मत (मज 
मत में कई मतान्तर होते हैं, वैसे ही ८ 
मतान्तर हँ । उदाहरण के रूप में पंगा रं र 
कुछ हे € कम्यूनिएम, फो वियनिउम ॥ 
सिण्डिकैलिम (5970९६ रिम, आवी 
(तनया) लैनिनिज्म (याच्या ति हि : 
जसै हिन्दू समाज में कई मतान्तर हे सा ॥ यान 
कई मतान्तर हें । जैसे हिन ot 00 
दा र (हे समाज के एतत ॥ 
हावर प हैं, वैसे ही समाजवाद i i है। सर 
संद्धान्तिक समानताएं हैं । तया £ 
सानव-कल्याण भी समाजवाद का पर्यायवाचक ग्‌ की है। 
न्यूनाविक सब मतों तथा वादों में समाज कत्याए७ | पाप में 4 
उद्देश्य घोषित किया जाता है। इसी प्रकार समाजबाद वि विसी 
भी मानव-कल्याण (णाय झट १८] का रहे गरी पंजी 
श्राता है । परन्तु प्रत्येक मजह॒ब की भांति, इसमें भी गए | ए हां तक 
कल्याण का एक ढंग और एक सीमा है। उस ढा पे | तिहेवहस 
सीमा में मानव-कल्याण न करने वाले को समान परतत 
नहीं माना जाता । । हों ॥ पदि 
उदाहरण के रूप में एक धनी-मानी सेठ पृ परर उ 
महात्माग्रों को भोजन देता है । यह समाजवाद नही, प तिक म 
जत्र राज्य किसी विद्वान्‌ को ग्रथवा संत-महात्मा को मग गो पति 
वस्त्र देता है तो यह समाजवाद होता है । सब महा गै E तिस 
भांति इसका भी कर्मे-काण्ड है । धर्यात्‌ इसकी एह | ता 
विधि है । उस कार्यविधि से श्रतिरिक्त किया का ल. | || नी 
वाद में नहीं शाता । भले ही उसे विधि से वि | i 
अधिक उपकारक और श्रधिक सुगम हो । | 0 
अभिप्राय यह कि समाजवाद मानव-कत्याए छ. 
हीं । कारण यह कि मानव कल्या] कत र 
सिद्धास्तों को न मानते हुए भी ग्रौर समाजवाद ; | पा 
विधि को न प्रपनाते हुए भी, किया जी त 
जा रहा है प्रौर किया जाता रहा है बाद छ 
ग्रतएव समाजवाद के विषय चाहिए १ 
सब से पहले यह भ्रम मन से निकाल देगा | 


| ब 
|| [700 


. गळ है श्रथवा इसके ग्रतिरिक्त 


प्रपवा न नहीं है 
त. कोई उपाय ही नहीं हैं । 
[ग्रत्य है श्रयवा किसी 


भ्रम कि समाजवाद 
हवि हो ग्याहे। वह हि 
वाद्‌ पे... उत रोधवाद हैं । पूर्जावाद 
न रस वाद परस्पर किता ह हक 
EY 6, अर्थ है, धन 
| pins) व्यक्ति मकान बना 


शा के ख्य में जब कोई न ता 
मकान पर लगे धन के ब्या 
का की धिसाई से 
ततु 37 आर्य गी है तो लगे धन पर 
ाजिवाद म | 7 । सर्कार मी य पूजी कु (छ डु त 
दया बिताई सेती है । साथ ही एक सपत" 
हि (त सी भात सरकार म त 
| में बाटा भरती है. और उप घाट को पूरा करने 
[र समाजवा! | ३ ए किसी दूसरे में लाभ की लालसा करती है । यह 
:) का स्व (भी पूज के रूप में लगे धन के श्राश्रय ही होता है । 
इसमें भी माह | पहा तक पूंजी रूप में लगे धन के ग्राश्रय लाभ का 
उस ढंग है है वह समाजवाद ग्रौर पु जीवाद, दोनों में होता हे । 
को समाइ | मं प्रत्तर पूजी लगाने ग्रौर वह लाभ के लिए लगाने 
नही । यदि कुछ अत्तर हो सकता है तो वह लाभ की 
सेठ साधु | गा शोर उस लाभ के प्रयोग पर हो सकता है, परन्तु यह्‌ 
वादन, | तिक पदभेद नहीं । यह परिस्थितियों और प्रावश्य- 
त्मा को गोश' का परिणाम होता है । इस विषय में हम आगे 
सब मब तिस । १ 
सकी एक शरा मे कि यह है कि समाजवाद पूँजीवाद का ह रूप 
गा काय झाई | ९९।१भीवाद का 


मे किया त! दुसरा रूप 
ति होना । 


अधिक हो जाये तो यह पू जीवाद 
| जवादी सरकार में भी 
कु | है बातो है | 


यिवाचक न| 
ज बत्याए ए 


5 इन सब प्रकार के 
पीए नेयन्वण न रहे तो सब- 

एव हानिकर | द हे तो सब-के-सब 
शक नियन्त्रण र हो सकते हैं । प्रश्‍न यह उपस्थित 
रेके सका हो और वह नियन्त्रण किस 


`, ऐगोवाद पर 
ह | शुचाए रूप से तथा अधिक उपकारी 


वर ७ (७३ i 
१ पूजीवाद, जिसके झन्तग 


॥ सरो, तस 
| (७२ साजवाद झौर 
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समाजवाद के सब मतान्तर श्रते हैं, का बदल है धर्मराज्य 
र्यात्‌ धर्म (4४) की व्यवस्था । यह धर्म ही सब प्रकार 
के पू'जीवादों पर नियन्त्रण रख सकता है। 

धर्म वया है श्रौर धर्मवाद क्या है? यह पूँजीवाद 
का बदल कंसे है ? इसके विषय में भी हम आगे चलकर 
लिखेंगे। अभी तो समाजवाद के विषय में ही लिखना 
चाहते हैँ । 

यहाँ इतना और लिख देना उचित होगा कि कुछ लोग 
समाजवाद के अर्थ न समझते हुए, तोते की भांति इसकी 
कूक लगाते दिखाई देते हैं । जब उनसे पूछा जाये कि 
समाजवाद की व्याख्या क्या है तो वे मानव-कल्याण के 
अंग गिनाने लगते हें । वृद्धावस्था की पेन्शन (०।4 ३६९ 
P९707) , सबके लिए मकान, वस्त्र और भोजन इत्यादि 
बातों की कूक लगाने लगते हैं । ये मानब-कल्याण के कार्य 
ठीक हैं, परन्तु समाजवाद के गुण नहीं। समाजवाद तो 
इन कार्यो को एक विशेष ढंग से करने को कहते हैं। 
यदि ये कायं किसी प्रत्य ढंग से कर दिये जाएं तो वह 
समाजवाद के विपरीत समका जाता है । इनके अतिरिक्त 
भी समाजवाद में बहुत कुछ है । समाजवाद बहुत से,ठीक और 
गलत कामों को करने का एक ढंग है। वह ढंग ठीक है 
प्रथवा गलत है, इसकी तो विवेचना करेंगे, परन्तु लोक: 
कल्याणा के ये प्रथवा इसी प्रकार के कार्य समाजवाद नहीं। 

एक जतसंघी नेता ग्रमरीका में गये, तो वहाँ के किसी 
नेता से मिलकर कहने लगे कि अमरीका में तो रूस से भी 
अधिक समाजवाद है । उस भ्रमरीकन नेता ने इसको अम- 
रीका की प्रशंसा समझा होगा अथवा निन्दा, हॅम नही 
जानते, परन्तु इतना हम कह सकते हैं कि यह जनसंघी 
नेता समाजवाद के विषय में कुछ जानते नहीं थे । 

भारत में रहने वाले कुछ नेता भी समाजवाद की 
ख्याति देख अपने विचारों को समाजवाद का नास देते 
लगे हैँ । वे मन से उन बातों को वैसा मानते नहीं, पर 
प्रपनी श्रथवा पने दल की प्रगतिशीलता को प्रकट करते 
के लिए समाजवादियों के समाघोषों को स्वयं कूकने लगते 
हैं । वे बुद्धि-विहीन तो हैं ही, साथ ही वे अपने साथ, अपने 
सिद्धान्तो के साथ भोर भारत की जनता के साथ घोर 
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भगवदगीता के प्रथम चार ग्रेध्यायो में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ते जुनको प्रेरणा दी है। इस प्रेरणा से भगवान्‌ ने 


` अर्जुन में उत्पन्न हुए मोह के निवारण का यत्न किया है । 


मोह यह था कि युद्ध में दोनों ही श्रोर से उसके सगे सम्बन्धी 
तथा मित्र लड़ने मरने के लिये एकत्रित हो गये है । वह 
स्वयं उनकी हत्या करने के लिए शस्त्रास्त्र लिए खड़ा है । 
इस परिस्थिति में उसको श्रपने कमं की श्रेष्ठता में सन्देह 
उत्पन्त हो गया था । वह घनुष-वाण छोड़ युद्ध से उपराम 
हो गया था श्रौर युद्ध करने से चित्त हटा बैठा था । 
कृष्ण ने उसको दो ढंग से समझाने का यत्न किया 
था। एक तो शरीर श्रौर श्रात्मा का सम्बन्ध बताकर । कृष्णा 
ने बताया था कि यह सम्बन्ध श्रनित्य हैं प्रौर इस अ्रनित्य 
सम्बन्ध में शरीर नाशवान है ग्रौर श्रात्मा भ्रविनाशी है । 
मरते प्रर शरीर ही नष्ट होता है। इसका नाश होना ही 
है । इस कारण इंसके लिए शोच करना व्यर्थ है । 
साथ ही कृष्ण ने बताया कि युद्ध में उसका पक्ष धर्म 
का है। धर्म-युद्ध लड़ना तो क्षत्रिय के लिए एक भारी 
पुण्य का कायं है। 
कृषण ते यही बात एक-दूसरे ढंग से समभाई । उसने 
कमं, भ्रकर्म श्रोर विकमं की व्याख्या कर दी । कर्म करणीय 
को कहते हैं । भ्रकमं कमं न करने को कहते हैं श्रौर विकर्म 
न करने योग्य कमे को कहते हैं । 
कम, ग्रकमे और विकमं की व्याख्या करते हुए श्रीकृष्ण 
ने यह भी बताया कि कर्म का फल ग्रनिवार्य है । फ़ल भोगते 
समय पुन; कम हो जाते हैं ग्रोर इस प्रकार कर्मो के चक्कर 
में फॅसकर मनुष्य जन्म-मरण के बन्धन में बंध जाता है। 
इस बन्धन से छूटने के लिए कमं तो छूट नहीं सकता । हाँ, 
यदि कमं निष्काम भाव से, भ्रनासक्त भाव से, न्द्रों से 
रहित होकर किया जाये तो फिर वे लिप्त नहीं करते । 
कभी बुद्धि से विचार कर भी संशय रह जाता है कि 
मनुष्य कम कर रहा है प्रथवा विकमं कर रहा है । परन्तु 
निष्काम भाव से कमं किया जाये हो फिर किसी भी दृष्टि 


, से पाप भ्रथवा पुण्य फल विहीन हो जायेगा । 


¢ 
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भगवान श्रीकृष्ण कै वचन महाभारत मै 


क्रि वह कुछ नहीं करर रहा । 


ह ज्ञान होना चाहिए कि 
मरता नहीं और वह यृद्ध-कम £ 
भाव से कर रहा है। 

इस ज्ञान के उल्लेख से रजुं 
i जु त्त के प्र 
हो गया कि ज्ञान हीसब कुछ है। यदि नो ५ र 
होने वाला है न 


रुढ धमं यृ है। क का 
“स्वार्थ भाव से, थ 


॥ वो गुण 
| द्या 
ट्क 
|) पस 
| 

तो फिर युद्ध जैसे घोर कर्म करे |. टि 

श्रावश्यकता हे । श्रतः उसने यह प्रश्‍न कर दिया १ तिस । 


तक परम 
हे वात 


संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग च शशी] || 
यच्छू य एतयोरेकं तन्मे ब्रृहि सुनिश्ितम्‌॥ 


तो फिर मुझको युद्ध जैसा. घोर कर्म करने के हह | 
कहते हो ? 
भगवान्‌ कृष्णा ने इसका उत्तर इस प्रकार दा 
सन्यास श्रोर कर्मयोग दोनों मार्ग कल्याण  (॥ प्रतः परम 
कर्मयोग में बिशेषता है । साथ ही सन्यासी उपमो छो| 
जो न द्वेष करता है, ना ही किसी से कांसा साह ससे 
जो इन्द्रो से मुकत है । वह कर्मों के चक्कर पे छू प्र जिन 
है। इस कारण-- पासा का 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति त पाहता! |, प 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फत्‌ ॥ | 00 
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गछतें। | 
एकं सांख्यं च योगं च यः.पश्यति स पा ९ 


सांख्य आर कमयोग को पृथक्‌ पक र. 
बाल बुद्धि मानना चाहिए । जो कुछ सलि ही. 
सकता है, वही कर्मयोग से भी प्राप्त हो ह 
पुरुष तो सांख्य और कर्मयोग को एक ही 

साथ ही, हे अजुन ! बिना भा | (|. 
अर्थात भ्रकर्तापन उत्पन्न होना नति i है 
योगी तो इन्द्रियों से कर्म करता हु भी ऐसा 


शि... रः । 
| शि सँग तयवतवा रोतिं ये 
। 0 ८ वापे पद्मपत्रमिवास्भसी ॥ 
07 रव ्ञान्तिंमाप्तोति नैष्ठिकीम्‌ । 

~~ व 5 
कु क र्ण सक्तो निवध्यते ॥ | 
| (ती कवाम र] 
ह| 
्रपते सब कर्मों को परमात्मा के ह ण्‌ क 
ज्‌ ल क 
गकर कर्म करता है, वह ५ क 
७ त्या र < बन्धन (ना लत 
ह है बहार में रहता हुँ कर्भ 


गी जब कर्मफल की इच्छा छोड़ देता 


कमें करे धे 
तकोपा जाताहे और कामना से 


ह , 
र दिया-. त तार 
न ति जन्ग-मरण में वेचा रहता है! 
ड | 2 श हव बमो का सन्यास करें । फिर इस नो ह 
| ॥ उ रमे रहकर कर्म करता हुमा भी वह कुछ नहीं 
क्ष दिला ||; ह समा जाता है । 
रे के शिरी (सालमा तौ लोक कां सूजन करता है, परन्तु न वह 
(३३ करता है, तं किसी के किये कम का फल देने 
प्रकार दा. | पा है मनुष्य ग्रपने स्वभाव से कार्य करता है । 
कल्या के] प्रत: परमात्मा न तो किसी से पुण्य कराता है, न 
सी उसो ह| शे) प्रति (स्वभाव) के गुणों से प्राणी का ज्ञान ढप 
कांक्षा ख| है इससे मो हित हो वह पाप-पुण्य करता है । 
वकर से ह पं जितका प्रात्मा ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, 
"पासा का दशन कर लेते हैं भ्रौर जिनकी बुद्धि, मन 
न पछा पत्ता, परमात्मा के रूप में लीन हो जाती है, वे ज्ञान 
ते फलम्‌ ॥ शान होकर पुन: जन्म-मरणा के बन्धन में नहीं बघते । 
पि गसते। कका मन समत्व भाव में स्थित हो जाता है भ्रर्थात्‌ 
स सु hr हाथी, ब्राह्मण, चाण्डाल, कुत्ते इत्यादि में भेद 
( ह पया जो प्रिय के प्राप्त होने से प्रसन्न नहीं 
रक्‌ धरे (क प्रिय को प्राप्ति पर उद्दिग्न नहीं होता, वह 
साझ गह. तो प्त होता है। क्योंकि परमात्मा समत्व 
। सकता है। | हह ५ रण मनुष्य इस शरीर में ही समत्व 
हदी ह | (साला में स्थित समझना चाहिए । 
च ही कम ता यो के विषय में न रमता 
ठित र की सहने में समर्थ हो जाने पर 


परमा | है । 
फा हे सुखी है, वह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर 
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लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृंषय: क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता: ॥ (१-२५) 
ऐसे मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं, उसके संशय निवत्त 
हो जाते है । वह सब प्राणियों के हित की बात करता है। 
वह ब्र॑ह्म निर्वाण (पूर्णा शान्ति) को पाता है । 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेरवरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वां मां शान्तिमृच्छति ॥ 
(१-२६) 
यज्ञरूप तथा तपस्या का जीवन व्यतीत करने वाला 
सब लोकों के परमात्मा की भांति सत्र भूतो का हित-विन्तन 
करने वाला मुझको जानकर श्रर्थात्‌ मेरे कहे अनुसार 
व्यवहार करके शान्ति को प्राप्त हो जाता है । 
श्रनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति थः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥ 
| (६-१) 
ग्रतः हे अर्जुन ! सन्यासी भ्रोर कर्मयोगी वही है, जो 
कर्मफल का आश्रय छोड़कर कमं करता हे । भ्रेग्ति तपने 
वाला सन्यासी नहीं होता । 
्रर्थात्‌ जो सन्यास हे वह ही कर्मयोग है । दोनो में 
अन्तर नहीं । दोनो में कर्मफल को त्यागना होता है । इस 
लोक में कर्म किसी भी अवस्था में छूटते नही । 
कर्मयोग में भ्रारूढ़ होने वाले के लिए कमे करना हीं 
होता है और जब योगारूढ़ हो जाता है, शान्ति ही उद्देश्य 
होती है । जब मनुष्य इन्द्रियों के ` भोगों में प्रासक्त नहीं 
होता, न कर्मो में श्रांसक्त होता है, तब सबं संकल्प छूट 
जाते हैं और वह योंगारूढ समझना चाहिए । 
योगारूढ होते के लिए मनुष्य को स्वयं ही यत्ते करना 
होता है । प्रपनें द्वारा ही श्रात्मा कों उठाना चाहिए t 
इसको पतिते नहीं होने देनां चाहिए । और भ्रात्मा, मन, 
इन्द्रियों भौर बुद्धि पर नियंत्रणा कर अपने को हो पतित 
होने से बचा सकता है । 
इस प्रकार उन्नत आत्मा (जितात्मा ) सुखन्दुख, सर्दी- 
गर्मी, इत्यादि द्रन्दों से भ्रंप्रभावित हो परमात्मा में लीन 
हो जादा है। ` 
रल कूटस्थो बिजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चमः ॥ (६-5) 
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ज्ञान-विज्ञान से तृप्त हुप्रा श्रात्मा विकार रहित हो 
कर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है । तब वह लोहा, 
| पत्थर भ्रौर सोने को एक समान समझने लगता है । ऐसी 

। ह प्रात्मा वाला व्यक्ति ही कर्म योगी है । 
|| ऐसा व्यक्ति मित्र-श्रमित्र में, तटस्थ और बंधु में, साधु 

| असाधु में सम-बुद्धि हो जाता है । तब वह संदा सब 
I से पृथक्‌ हो परमात्मा में लीन हो जाता है । 

AS भगवान्‌ ने यह बताया है कि परम सन्यास की ग्रवस्था 
तो कर्म योग के द्वारा ही ग्रा सकती है। कर्मयोग से इस 
लोक में ही परम निर्वाण की श्रवस्था प्राप्त की जा सकती 
दि जि ॥ 
इस ग्रवस्था में मनुष्य योग साधना करे । एकान्त में 
समासत तथा शुद्ध पवित्र स्थान पर बेठ सीधा निश्चल हो 
कर इन्द्रियो को वश में कर चित्त को परमात्मा में लगाये । 
इन योग क्रियाश्रो को करने वाला न बहुत खाये नही 
स्वेथ्ा निराहार रहे । 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

र ° गी० ६-१७ 

. यथा योग्य श्राह्मर-विहार ग्रौर यथा योग्य चेष्टाश्रों 
के करने से तथा यथोचित सोने तथा जागने से योग 
क्रिया्रों के करने वाले को सुख मिलता है । भ्रर्थात योग 
क्रियाग्रों में सुविधा मिलती 

यदा विनयतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सवंकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा ॥ 

भ० गी० ६-१८ 

नियन्त्रण में है चित्त जिसका ग्रौर परमात्मा में जब 
ग्रात्मा ठहर जाता है तब वह श्रात्मा परमात्मा से 
मिल गग्रा कहा जाता है । तब योगी का आत्मा ऐसे भ्रचल 
हो जाता है जैसे बिना वाय॒ के स्थान में दीप शिखा निस्त- 
| हो जाती है । 

. तब योगी की आत्मा प्रसन्न रौर संतुष्ट हो जाती 
है । ऐसी श्रवस्था में इन्द्रियों से परे होकर उसकी बः 
श्रति श्रानस्दित हो जाती है। यह सत्वस्थ कहाता है । 
उके प्रधिक लाभ तथा श्रानन्द, वह श्रन्य किसी वस्तु में 
नहीं देखता । 
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इस पर श्रजुन ने कहा, / 
है इस का रण मैं देखत कि योगसै 
प्त होने. पर भी भ्रात हे 


मा इस 
कंगा । तब वह पुरष न तो सांसारि 


ना ही परमात्मा से य॒त होने 
सकेगा । 
इस पर कृष्ण ने कहा, 
हाँ, कुछ लोग योग भ्रष्ट हो जाते है पर 
प्राप्त पुण्यकृतां लोकानुषित्वा ज्ञ 


A वती; पमा 
शुचीनां श्रीमतां गेहे यो गऽभ्रटोऽभिनापते॥ 


म? गी० ६५ 
= -१ ऐसे लोग भो पुण्य (स्वर्गादिक) नोगो गे | 
होते हैं । उनसे प्राप्त की हुई सिद्धि विलुप्त नंद 
उन पुण्यलोकों से जब वे पुनः इस संसारे रो 
भाग्यवानों और पृण्यवानों के घर में जम तेते 
बुद्धिमानों तथा योगियों के घर में जम हेते 
तन्न तं बुद्धि संयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरनम्दन॥ 


क 
ग्रीन 


इस प्रकार पूर्व जन्म के शरीर में किए ह| 
बुद्धि के संयोग से इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं प्रा 
प्रभाव से वे आत्माएं पुनः यत्न करती होर (| 
को प्राप्त कर सकती हैं । | 

परन्तु वह योगी जो ग्रपते को परमात्मा के ग्र 
देता है, वह सर्वश्रेष्ठ है । 


a 
त्य 
3! 

न 


॥७ | 
PRT Ti) 
Yen TY 9 ९0? ० 000 ० ८१ IT LT 2 «७ १ ®. > ® 


(पृष्ठ (५ का शेष) 

ग्रन्याय करने वाले भी सिद्ध हो रहे हैं। 
संक्षेप में, समाजवाद किसी उद्देश्य की प्रात 
एक विशेष ढंग है । जैसे प्रायः सब पर 
कल्याण के, विशेष-विशेष प्रकार के तरी 
समाजवाद श्रपते उद्देश्य की पूति के र टं 
उद्देश्य और ढंग दोनों को समझ हा qf 
पूर्ण नहीं हो सकता । इसके विषय में है 
लेखों में लिखेंगे । 


१२१. . 460 0, ७४-८5 CN Ss) OST Str Ak 
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१ त न उ क IOS SS 
| आपका पुस्तकालय आपके घर की शोभा है। 


अपना पुस्तकालय बनाइथे | 


प्रच्छी पुस्तके पढ़ने में क्या आपकी रुचि है ? 
{- >> क के संकलन में क्या ग्रापकी रुचि है ? 
ह न्य राके पुस्तकालय की तथा आपकी भी शोभा हैं । यदि श्राप अच्छी पुस्तकों के 
ह सकलन में रुचि रखते हैं तो हमारा पूण सहयोग ग्रापको मिलेगा। केवल एक 
तया अग्रिम सनी आर्डर से भेज कर श्राप ग्रपना नाम हमारो सदस्य सूची में नोट कराइये । 


ग्रौर हम रा, 
प्रतिमास या जब भी हमारे नवीन प्रकाशन तयार होंगे, आपको उनकी सूचना भेजते रहेंगे 


पुस्तके मंगवाना आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा । आपका आडर ग्राने पर ही पुस्तकें भेजी 

जायेंगी । 

६ स्पये से ऊपर के मूल्य की पुस्तक या पुस्तकें आपको डाक व्यय फ्री भेजी जायेंगी । ६ रु की 

पुस्तकों पर डाक व्यय लगभग १ रुपया लगता है। वह हम देंगे । ६ रुपये से कम मूल्य की 

पुस्तकों पर डाक व्यय ग्रापको देना होगा । 

ग. १० रुपये से ऊपर के मूल्य की पुस्तकों पर १० प्र श० कमीशन तथा डाक व्यय फ्री रहेगा। 
प्र्थात १० रुपये मूल्य की पुस्तकें आपको & रुपये में भेजी जायेंगी । डाक व्यय हम देंगे । _ 

प. ग्राप हमारे प्रकाशनों में से नई ग्रथवा पुरानी कोई भी पुस्तक मँगवा सकते हैं । हमारे सदन 


स प्रचारित ५स्तको पर भी उप. क्त प्रकार से रू विधा दी जायेगी । | 
परन्तु-- | 


. गी० ६४ | | 
किए ह| 


* ANNAN 


॥ ७ ॥ पुस्तक हमारा प्रकाशन नहीं है, तथा हमारे सदन से प्रचारित नहीं है, उस पर कमीशन 
गज ग ह व्यय की सुविधा देने के लिए हम उत्तरदाई नहीं होंगे । आप अपनी आवश्यकताः 
Ey र कोई भी पुस्तक हमसे मंगवा सकते हैं । वह पुस्तक यदि बाजार से उपलब्ध हो सकी तो 
भेज दी जायेगी । इस पुस्तक पर बाज्ञार से उपलब्ध कमीशन के अनुसार ही हम 
पप फी की सुविधा पाठकों को दे सकेंगे । 

हरात इ परेव नकद, वी० पी० पैकेट द्वारा भेजी जाती हैं । वी० पी० पैकेट को स्वीकार करना 
ह ग, | इर देने वाले पाठकों का नैतिक कर्तब्य होगा । वी० पी० पैकेट स्वीकृत होकर वापिस 


१ प्राने गे धं 
2 गर पाठकों का नाम सदस्य सूची में से निकाल दिया जायेगा । 
माजवाद | 
00 भारती साहित्य सदन ५ 


है नस ति) १०/९० कनाट सरकस (मद्रास होटल के नीचे) नई दिल्ली-१ ; 
7 त RS 
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AAAS 


जोवन-ज्वार 

पृष्ठ संख्या ४०० से ऊपर : मूल्य केवल ३.०० 

श्री गुरुदत्त की गब तक ८० से भी ऊपर रचनाएं छप चकी $ 

और सभी रचनाएं बिक्री में एक-से-एक बढ़कर हैं परन्तु प्राय 
रचनाएं वृहृदाकार होने के कारण पाकेट बुक माला में छापी नहीं 
| जा सकती थीं । और श्रब पाठकों को सतत माँग के कारण उनकी 
kh वृहृदाकार रचनाएं ३ रुपये की साला में प्रकाशित करने का 
| आयोजन हो रहा है । 


जीवन-ज्व 


श्र गुरुदत्त की अत्यन्त रोचक व ग्रत्यन्त श्रेष्ठ रचना है । सजिल्द 
शॉ पुस्तकालय संस्करण में इसका मूल्य ८ रुपये है, परन्तु पाकेट बुक 
| माला में सम्पूर्णं रचना केवल, ३ रुपये में । 


| तीन अन्य नवीन 7काशन 
{| १. हिमालय पर लाल छाया 
|| लेखक : श्री शान्ताकुमार : भूमिका : जनरल के० एम० करिग्रप्पा 

सन्देश : महामना दलाई लामा 


| | पृष्ठ सख्या डिमाई लगभग ४०० : मूल्य १२.०० 
|| २. स्वप्न-साकार (उपन्यास) 


प नं 2 5 


खक श्री.हरिचरण वैद्य : रोचक एवं सोहेश्य मूल्य ४.०० 


| ८ ३ लोक पी उपन्यास ) यु 

| लेखक श्री गुरुदत्त : मूल्य ५.०० 

| भारती साहित्य सदन 
३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित हः 
१ प्रकाशित । | 
उन राष्ट्र मारती प्र दिल्ली फलित ला०३ ४897 कच णन) वर्डदिल्बी से 
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ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा: रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाणी: 


विषय-सूची 

१. विशेष सुचना 

२. सम्पादकीय . 

१. समाचार समीक्षा 009 

४. भारत को विदेशनीति श्री बलराज सधोक 
* समाजवाद श्री गुरुदत्त 
र “७ प्रमुख समस्याएँ : राजनीतिक मंच-७ श्री सचदेव 
` ` वान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत में 
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. विशेष सुचना 


१. शाइवतवाणी की रूपरेखा को निंखारने तथा इसको श्र भी अधिक श्राकर्षक एवं उपयोगी बनाने ३ 
प्राप 


में यह निणंय लिया गया. है कि भ्रागामी ्रंक से पत्रिका का शुल्क तीन रुपये वाषिक रखा जाये 
तधा'ए 


प्रति का मूल्य ३० पैसे हो। | 


२. पत्रिका की रूपरेखा को देखते हुए पृत्रिका के प्रकाशन का मूल्य तीन रुपये से भ्रधिक ही पडता है। ॥ 
र फेर 


इसके सम्पादन तथा वितरण की व्यवस्था पर भी व्यय पड्ता है । इस पर भी पत्रिका के मूल्य में वृद्धि हे (५ 
परिवद्धंत के निमित्त ही मुख्यतया की जा रही है । श्रागामी भ्रंक की पत्रिका में पृष्ठों की संख्या भी बढाई जा 

रही है । इसके भ्रतिरिक्त कई विद्वानों ने हमें श्राश्वासन भी दिया है कि वे पत्रिका को ग्रधिक उपयोगी रा 
बनाने में भ्रपना सहयोग देंगे । । या 

३. जिन पाठकों का शुल्क हमें मिल चुका है, उनको वर्ष भर पत्रिका पुराने शुल्क के दर से ही भेजी जाती | | jE 
रहेगी । भविष्य में शुल्क तीन रुपये ही स्वीकार किया जायगा । पाठकगणा कृपया ध्यान देगे। त 

च पिता त 


` ४. पूर्ववत्‌ ४ पाठकों का शुल्क एक साथ भेज कर (अर्थात्‌ १२ रुपये एक साथ भेज कर) ५ पाठकों को पत्रिगा & 
का ग्राहक बनाया जा सकता है । ग्राशा है हमारे पाठकगण एवं सहयोगी श्रधिकाधिक संख्या मे पत्रिका रे 


राम मत 
| 


ग्राहक बनाकर पत्रिका के प्रचार तथा प्रसार में सहयोग देते रहेंगे । 


टर हक ५ व्यवस्थापक 
है WR शाइवत वाणी, नई दिती 
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सम्पादक 


ग्रशोक कोशिक 


वर्ष; : ५. 


मर ९ 


रजि० नं० ६६८९ (६० 


| के प्रयास 9 88 £) 
ठावा दिसम्बर, १६६५ 
तपा. | दर हक 
रतस्य सानावधि चक्रमाणा; रिहन्ति मध्वो अमृतस्य वाणीः © 
नज 
है। फि रीय 
EEL | 7 


ग्रथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा 
प्रजानन्निव कि वीर त्वसेतसनुवतेते । 
विसुजास्मै वधाय त्वसस्त्र पैतामह प्रभो 
बिनाशकाल: कथितो यः सुरेः सोऽद्य वर्तते । 


बढ़ाई जा 


उपयोगी 


वा० मी० युद्ध १०८-१,२ । 
भ ही पे दो इलोक वाल्मीकीय रामायण के हैं। अब राम 


एए पर अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र छोड चूके और उन 
गी रावण पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, तो राम को 
$ रिता लाने लगी। वे समझ नहीं सके कि ऐसा क्यों है। 
एमन में विचार करने लगे --- 
मागपेबहुभि्युक्तश्चिस्तयासास राघवः 
मारीचो निहतो येस्तु खरो येस्तु सदूषण: 
भोड्यावटे विराधस्तु कबन्धो दण्डकावने 

प: साला गिरयो भरता वाली च क्षुभितोऽस्बुधिः । 
7 युद्ध प्रात्ययिक्ता सस 

प्रो! के हर [यन रावणे सन्दतेजसः ॥ 

ज्ञ ह से मारीच, खरदूषण को 
` सारण पन क को मे विराध का वध किया था, 
जो जन क था, जिल 
शश ५. तरे पर्वतो का विदोण किया था, 
भौर समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया 
भमोषता की अनेक बार परीक्षा ली 


ही पत्रिका 


त्रिका ब 


जा चुकी थी, वे सब-के-सब इस राक्षसराज पर निस्तेज 
क्यों हो गये हैं ? 

राम इसका कारण जानने को चिन्तित थे । 

इस समय मातुलि ने राम'के पास पहुंच कर वह बात 
कही, जो वाल्मीकि जी ने उम्त श्लोकों में लिखी है । 

मातुलि ने राम को स्मरण कराया-वीरवर ! ध्राप 
एक भ्रनजान व्यक्ति की भाँति इस राक्षस का अनुसरण कर 
रहे हैं । श्रर्थात्‌ जो अस्त्र वह चलाता है उसका निवारण 
करने वाले भ्रस्त्र ही श्राप चला देते हैं और बस । 

प्रभो ! झाप इसके वघ के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
करिये । रावणा को मृत्यु का समय भ्रा गया है । ग्रतः प्रब 
देरी नहीं करनी चाहिये.। राम समक गये कि क्षस्त्रानुसरण 
करना तो ठीक नहीं । स्वयं अग्रसर होकर भ्राक्रमण करना 
चाहिये । 

राम ने ब्रह्मास्त्र निकात लिया। यह अ्रस्त्र उनको 
अगस्त्य मुनि ते दिया था। इस अस्त्र से रावण मारा 
जा सका । 

कभी-कभी बुद्धिशील व्यक्ति भी यह विचार करते रहते 
हैं कि उन्होंने पहल नहीं करनी । यह मिथ्या नीति है। इस 
कथानक का यही अर्थ है। राम रावण के भ्रस्वो के तिरा- 
करण में ही लगा हुआ था । रावण नये-नये ्रस्त्रों का | 
प्रयोग कर रहा था भौर अपनी पुरां शक्ति से राम की हुत्या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar » 


हि रा । राम एक भले पुरुष की भाँति 


करने का यत्न कर रहा 
ग्रपनी रक्षा मात्र ही कर रहा था । 
क्‍यों ? यह तो लिखा नहीं । कदाचित्‌ उस समय भी 


राम के मत में यह विचार उठ रहा होगा क्रि रावण 
समक्त जायेगा कि सीता को बन्दी रखते में वह भूल कर 
रहा है। 
यद्यपि राम की इस श्राशा को महषि ने लिखा नहीं । 
परन्तु. ऐसा ही सब भले लोग विचार करते हैं । मातुलि द्वारा 
यही बात बताने का यत्न किया गया है कि दुष्ट लोग जब 
एक बार परख लिये गये तो फिर उनसे किसी प्रकार के 
भले की प्राशा नहीं की जा सकती । मातुलि का कहना था 
कि पहिले रावण वार करे तो पीछे उसका निराकरण 
किया जाये, यह भूल है। रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
करना ही चाहिये । 
जब एक वार पता चल गया कि विरोधी भ्रसुर है, वह 
दुजंन है प्रोर दुष्ट प्रवृत्ति रखता है तो फिर पहिले श्रौर 
पीछे का प्रश्‍न नहीं रहता और ना ही उस के साथ युद्ध में 
'युद्ध-तीति तथा शस्त्रास्त्रो के प्रयोग की सीमा का विचार 
रह सकता है। 


यही भूल भारत में स्वराज्य काल के आरम्भ से वल 


रही है । किसी मनुष्य श्रथवा जाति की प्रवृत्ति जानने के 
लिये उस मनुष्य श्रथवा जाति का इतिहास जानना श्रावश्यक 
होता है। इतिहास तो मुख फाइ-फाइ कर वस्तुस्थिति 
बताता है, परन्तु भले लोग दुष्ठ मनुष्य ग्रथवा दुष्ट जाति 
को दोष न देकर परिस्थितियों को कोसने लगते हैं। वे 
यह बात भूल जाते हैं कि वही परिस्थितियाँ श्रोर वातावरणा 
ग्न्य मनुष्यों के भले होने में बाधक नहीं होते तो उन दष्टों 
के भले बनने में कैसे बाधक हो गये ? 
जिस ढंग से पाकिस्तान का जन्म हुश्रा था, उसको 
देख कर यह श्राशा करनी कि वहाँ के लोग कभी भलमन- 
साहत का व्यवहार करेंगे, बबूल से भ्राम पाने की भ्राजा 
के समान थी । यह मूखंता ही मानना पड़ेगी । मुसलमानी 
काल के सात सो वर्ष के इतिहास को छोड़ भी दिया जाये 
तब भी मुसलमानों का सन्‌ {८५० के उपरान्त का इति- 


| ओ- हास प्रभी नवीन ही था | श्रंग्रेज हिन्दू श्रोर मुसलमानों, 


दोनों को प्रंग्रेज भक्त बनने की प्रेरणा श्रौर प्रलोभन दे रहे 
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थे) एक समय तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हि: | 
दोनों स्वार्थ में फंस गये थे। अंग्रेज ने दोनों पे ह... 
सादा करना श्रारम्भ कर दिया | मु शा! । | 
और हिन्दुओं से कांग्रेस मंच पर | 


ळा या: सें ज रा 
काँग्रेस में जो भी व्यक्ति बढ-ढ़ कर बोर, | “५ 

उसको सरकार अपला वेतनधारी रे १६, | (वि 
तनधारी सेवक बनाने ३ | दात श 

रहती थी। दूसरी शोर ग्रलीगढ में R झा 
सलमानों को नोकर पिशी ह 
मुसलमानों को नौकरियां दी जाती थीं । हि च | कर 
हिन्दुस्तान से तटस्थ करने के लिये अलीगढ़ के पुग्न र | पकर 
हिन्दू युवकों पर श्रधिमान दिया जाता था | | कह 
हिन्दू तो अंग्रेज़ों की इस नीति को समझ गो शे | “१९ 
उनमें ऐसे लोग निकल श्राये जो न केवल रगे पे त | उसमा 
हो गये, वरंच स्वराज्य माँगने लगे। इ के साप होळ । पिह 

भ्र॑ग्रेज के जाल मे पः? उ ॥ 4 

प्रंग्रेज के जाल में फंसे हुए थे, उनको स्वार्थी र | श र 
नेता पद से हटामै लगे । | पिसा 


मुसलमानों में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए जो प्र म थार ना 
इस चाल को बुरा मानते । यदि कोई एक ग्रा | हे हे 
निकला भी जो हिन्दुओं के साथ रहने में कत्याण गया || कै तिए 
था, वह भी हिन्दू भौर मुसलमान के साँझ क्ला | “ह 
प्रेरित नहीं था । उसके मन में सदा यह विचार रहा हषे, 
था कि हिन्दू के साथ रहने से मुसलमानों का कए | ठ 
होगा । वे मानते थे कि इस प्रकार रहते से हिदू समानी (ति 
ही मुसलमान समाज में विलीन कर लेंगे। हब (2 

प्रधिकांश मुसलमान हिन्दू का विरोध करत पै गि 
अंग्रेज का साथ देते थे । कारण यह था कि रनु ॐ | 


2 क्रिरे] 
यह विश्वास कराने में सफल हो रहा थां ४ है | षौ 
भलाई उन के साथ रहने में है । संग्रेज प प्रतोग ल 
रहा था कि हिन्दुस्तान में राज्य उनका हो pe kf सानप 
हिन्दुश्रो में भी कुछ मुखं थे है पतु ॥ 


प्रलोभन में फंस कर अंग्रेजों का साथ देते | 
जाति में मान-प्रतिष्ठा के पात्र नहीं हुए । प | 
अंग्रेजों के जाने के समय तो मु 0 
युद्ध ही छेड दिया । कलकत्ता, नौम्नाखाली, nr 
दिल्ली और फिर पंजाब में गृ है? रे णी. 
में मुसलमानों का उद्देश्य यह था कि यो त 
राज्य होगा ग्रन्यथा श्रंग्रेज यहाँ रहेगा । 


ने दे 


, अल को पाकिस्तान मानना 
कन से हिन्दुओं को निकालना 
से न पिर 

7 । पश्चिमी पाकिस्तान से तो सब हिन्दु 
पी दया । हे क्स्तान से निक ने 
| र क गए और पूव पाकिस्तान २ नि 
| र है वह कुछ है जं 
| (रषि बाहू क्रिया जा रहा है! यह ही कुछ 2 
0000 गीवीं शताब्दी में ईरान, भ्ररब, मिरर, तुकि- 
यादि 
अपने सात सौ साल के राज्य में 
ग्रपने बीस वर्ष के राज्य 


जं hy 
त में किया गया था । जी बात 
तिस्तान ts 
प्रफागर्तिर 3 


| i न यत्न कर रहा है । 
कश्मीर पर झाक्रमरा त 

न १९४७ में कश्मीर पर श्राक्रमरा के समय हमने यह 
हर वा रखी थी कि युद्ध क्षेत्र को सीमित रखेंगे । हम 
) (दिसतात से कश्मीर में ही लड़ेंगे श्रर्थात्‌ उसके आक्रमण 
का निराकरण करने का ही हमारा विचार था। हम 
| हिस्त को किसी प्रकार गहरी चोट पहुंचाने के लिए 
|| भारतहीं थे । यहाँ तक कि कहमीर पर श्रादसण के एक 


जो प्रं ह | न > 
क पा छ | ही के भीतर ही झगड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने 
कल्याण गास | गए प्रस्ताव करने लगे । पाकिस्तान नहीं माना । फिर 
; कत्या १ | अहम पाकिस्तान को कश्मीर से निकालने में सफल हो 
विचार छा |. पे हमने पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का प्रस्ताव 
का क्ला! | विपा। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में झगड़े के निपटारे 
हू इमे ऐतिए तो तैयार हो गया परन्तु युद्ध विराम के लिए 


९ यार नहीं हुआ । इस सवके होते हुए भी हमने पाकिस्तान 


हते वे | ए प्राक्रमण नहीं किया । हम केवल पाकिस्तान को कद्मीर 
EE | व तिकालने में हो संलग्न रहे । फिर पहिली जनवरी १९४९ 

कि म है। "शे एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी । बात 
ह पोप त का कि पुद्ध ऊेचे पवेतो पर चला गया था, जहाँ से पाकि- 
जायेगा । | ह को भगाना सहज नहीं था । जहाँ से हम पाकि- 
ग्रेड से ति. र चोट कर सकते थे भ्रर्थात पंजाब श्रौर सिंध के 


| दों 
| र हेम युद्ध चलाना नहीं चाहते थे । 
॥ hy f 
| पत ही नीति थी जिसका उल्लेख मातुलि ने 


देश क्या था हो 
हि पे थे, जो धे केवल उन प्रहारों का ही निराकरण 
I ! स्तान हस पर कर र 

। इ भारी माने वाले मा र रहा था । भारत 


तुलि के समान कई प्राये, परन्तु 


| प नेताओं में 
$ नं में यदुकुल राम की भाँति सूझ-बुक नहीं 
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थी । पंडित नेहरू को सैनिक विशेषज्ञों ने बताया था कि. 
अब युद्ध पजाब पर प्राक्रमरा करने से हो सकता है । यह 
कलयुगी राम माना नहीं और संयुक्त राष्ट्र संघ का दर- | 
वाजा खटखटाने चल पड़ा । र 
यदि उस काल में जब राम अपने साधारण प्रस्त्र-शस्त्र 
रावण पर विफल जाते देख रहा था, रावणा से कहने 
लगता कि श्राश्रो झगडा निपटा लें तो क्या होता। | 
यदि रावण का मामा माली उस समय जीवित. होता 
और राम अपना झगडा उसके पास ले जाता और युद्ध 
छोड़ देता, तो ठीक वही . होता जो नेहरू जी के संयुक्त 
राष्ट्र संघ में जाने से हुप्रा है । माली कह देता तुम स्वयं | 
ही सीता का रावणा के साथ विवाह कर दो। 
भला संयुक्त राष्ट्र संघ किस झगड़े का निर्णय कराता 
चाहता है? झगडा कश्मीर का नहीं है । यह पूर्णं हिन्दुः 
स्तान का झगड़ा है। पाकिस्तान चाहता है कि जो कुछ वे 
सात सौ वर्ष के राज्य में नहीं कर सके, वह भ्रब कर लें। 
भगवान नेहरू जी का भला करे। वे पनी भलमत- 
साहत का प्रयोग किसी श्रव्य लोक में करने के लिये यहाँ 
से प्रस्थान कर चुके हैं । प्रब तो हम को मातुलि का कथन 
स्मरण कर ब्रह्मास्त्र चला कर रावण का काम तमाम EF 
करता चाहिये । छस 
यहाँ यह भी लिख देना पाठकों के लिए रुचिकर होगा | 
कि ब्रह्मास्त्र क्या था ? इसके बनाने का ढंग तो नहीँ 
लिखा । हाँ, इतना लिखा मिलता है के 
ब्रह्मणा सिमित पुर्वसित्वाथसमितोजसा - ° 
दत्तं सुरपतेः पूवं त्रिलोकजयकांक्षिणः । sf 
यस्य वाजेषु पवतः फले पावकभास्करो 
ज्ञरीरमाकाशमयं गौरवे सेर्मन्दरो । 
जाज्वल्यमानं दपुषा सुपुखं हेमभूषितम्‌ 
तेजसा स्वंशूतानां कृत भास्करवर्चसम्‌ । 
साधूमसिव कालारितं दीप्तसाशोविषोपसम्‌ 
नरनागाइववृच्दानां भेदं क्षिप्रकारिणम्‌ । | 
बा० रा०, युद्ध०, १०८-५,६५७; 
महान तेजयुक्त ब्रह्मा ने इसका निर्माण पहि 
के लिये किया था। इन्द्र की इच्छा विस्व या 
करते की थी । बह्यां ने यह बता कर उसको के दि 
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१४ नवम्बर को श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म-दिवस 
पर देश-भर में बाल-दिवेस मनाया गया। स्थान-स्थान पर 
स्कूल-कालेजों के लड़ंकेःलड़कियों 'को इकट्ठा करके इस 
दिवस की महानता का ' प्रभाव उनके मन पर डालने का 
परेन किया गया । दिल्ली में भी एक सार्वजनिक सभा की 
थाई प्रौर उसमें भारत के प्रधान मन्त्री एवं राष्ट्रपति ने 
' नेहरू जी की प्रशंसा में वत्रतब्य दिये । 

देश के बच्चों के मन पर नेहरू जी के जीवन कार्य की 
“एक छाप लगाई जा रही है। यदि इसके साथ श्री नेहरू के 
जितने भी जीवन चरित्‌ लिखे गये हैं, उनको यमुनाजी में 
बहा दिया जाये भ्रोर फिर जो कुछ भारत में सन्‌ १९४७ 
' से लेकर सन्‌ १६६४ तक हुध्रा है उस पर काला परदा डाल 
"दिया जाये श्रौर उस काल का मिथ्या इतिहास लिख दिया 


“सम्पादकीय (का शषांश) 
इस बाण की गति वायु को सी. थी । इसके फल में 
सूयं एवं भ्रग्नि की प्रतिष्ठा थी। शरीर में प्राकाश की 
'प्रतिष्ठा'थी 'प्रौर यह मेर तथा मन्दराचल के समान 
“बोझले था । 
सम्पूर्ण (पांचों) 'भूतों के तेज (सत्व) से बना था । 
पंच महाभूतों "का सत्व से श्रभिप्राय है तीन 'श्रहुंकार । 
उसमें से सूर्यं के समान “ज्योति निकलती थी । उसके 
पंख स्वणं के समान'जाज्वल्यमान' थे ।“वह प्रलय की धम 
युक्त प्रगति के समान “भयंकर था । विषधर सर्प के समान 
बिषेला था प्रोर वह हाथी, घोड़े इत्यादि विदीणं कर 
देने वाला भ्रोर 'छीघ्रता पूवंक लक्ष्य का भेदन करने 
धाला था । 
प्रभी भी हमारी सरकार नेहरूकी नीतियों पर चलती 
जा रही प्रतीत होती है । यह शतं तोः्युद्ध विराम से पहिले 


E थी कि पाकिस्तानः भ्राक्रमण करने का प्रप- 
'रॉंधीं ठहराया 'जाये 'ग्रौर उसको शरारते करने से रोका 


जाये/तैव ही युद्ध बंद हो सकता है ।'श्रब'भी पाकिस्तान 
कार्य का हम विरोध मात्र ही कर रहे हैं। हम भ्रभी 


भी पहल करने के लिये तैयार नहीं हैं । § 
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SR TE SN का 


जाये तो इस दिवस पर प्रगट किये 


च्च ते हि गये उद्‌ | |] 
बच्चों और सरल चित्त जनता पर म "ए शीप 
लिङा | जे Mi in 
वाले सिद्ध होंगे। जो कुछ लिखा मिलता है र [ही 2 
नेहरू जी के किये का परिणाम देश को भगतना गळु | द्वी 
शातना प्व | ॥ १ 


है, उसकी उपस्थिति में भारत के जन-जन के'मन गग कि 
भारत की नई पीढ़ी के मस्तिष्क में कुछ ग्रच्छा क | 
पेसे । 

हो सकता । हमें खेद हे कि ये राजनीतिक नेता ए; | 


विषाक्त श्रवस्था ज में | 
नता के मन में निर्माण कर रहेहै। |. 


प्रश्न उपस्थित होते हैं--कि क्या पंडित हह | र, 
वक्ता थे ? क्या वे नि३छल व्यवहार रखते थे? भाला) रि हे 
जीवन सरल, सादा और हिन्दुस्तानी ढंग का था? क्री | प 
उनको हिन्दुस्तान से प्रेम था? क्या उन्होनि कभी मै || द ग. 

बीर 


हित को कम्युनिज्ञम और समाजवाद से उपर प्राण 
क्या वे राष्ट्रवादी थे ? क्या उनके सभी मित्र पूत, क | रि “५ 
खोर, जनता को लूटकर खा जाने वाले नहीं थे! व्यउ | हृ! बया 
सरकारी बड़े-बड़े अधिकारियों के बेईमानी प्रर रस | । ह 
व्यवहार को छुपाने का यत्न नहीं किया? भा उही br 
सदैव मुसलमानों के दोषों को छुपा कर उतकोदेश || तिया 
प्रगट करने का यत्न नहीं किया ? बया हु 
ग्रकारणा निन्दा नहीं करते रहे ? क्या गरपते व्यवहार ष 
सदा हिन्दी का विरोध श्रौर अंग्रेजी का समंत ही ग 4 
रहे ? क्या भ्राज भी जो ग्रंग्रेजी के विषय में तिं 
रही है, वह जवाहर लाल जी की त्रीति का परि ग्‌ | 
है? श्रौर क्या इस नीति से कोटिकोटि हि 
अमुल्य जीवन के अनेक वर्ष व्यर्थं नहीं चले जा नो 
गं रोकी हित्ली 

वे प्रनीशवरवादी नहीं थे ग्रौर ईश्वर भरें 
उड़ाते थे ? 

क्या यह जवाहरलाल नहीं 
में विलय में शेख अ्रब्दुल्ला की श ss 
ही कइमीर से पाकिस्तातियों को युर्द क. PEN 
बाद भी कश्मीर में जनमत संग्रह कत पइऑ 
थी ? क्या सन्‌ १६४७ में कश्मीर की क दि 
के १० दिन के भीतर ही बिना पि हा 
कश्मीर से निकाले युद्ध विराम 


ये जिनहोंते कमी |. 
| ? याइ] 
तं लगाई थी | 
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| हो गये थे ? क्या जब लद्दाख में श्रधिकार जमा लेने की बात छुप नहीं सकी तब | 
3 तैयार द्‌ ह्‌ विरोध कर रहे थे, ये चीत के कुकृत्य को छुपाने के लिए यह कहते रहे कि उस । 
ही क. कर जिन्ता से बात क्षेत्र में तो एक तिनका भी पैदा नहीं होता और वह क्षेत्र | 
र तर भेजने पर तैयार भारत के लिए व्यथे है? क्या यह सत्य नहीं कि भारता. | 
5 कि कश्मीर की वादी का सुरक्षा मन्त्री इन्होंने ही कम्युनिस्ट वता रखा था जो | 
डी हुई थी कि ये युद्धविराम सेना में उन्नति राजनीतिक आधारों पर देने लगा या श्रोर । 
तर Ei यह सत्य नहीं कि जब इस विषय में संसद में ले-दे होने लगी तो इन्होंने सुरक्षा | 
नियो व युद्ध चल रहा था, ये युद्ध मन्त्री की हिमायत को ? क्या यह सत्य नहीं कि इन्होंने. ५ 
नियों को ५४ करोड़ रुपया इतने बड़े देश, जिसकी सीमा कई हजार मील लम्बी है 
हर उ सत्य नहीं कि जब आर जिसका सागर तट भी हजारों मील लम्बा है, उसकी 


॥ ने ५४ करोड़ रुपया देने का विरोध किया रक्षा के लिए ग्रपने १ 0 राज्यकाल में पर्याप्त सेना 
तए | Fu कर भारत सरकार पर दबाव ग्रथवा शस्ता इकट्ठे नहीं किये ? कुछ वर्तमान 
कर रहे || तो होंगे पुन: त्यया दिलवाया ? कया यह सत्य नहीं सुरक्षा मन्त्री एवं मन्त्रिमण्डल इन दो सा |. कर सका 
त कभ | र ग हिली जनवरी को करुमीर को पाकिस्ता- है, वह ये बुद्धिमान प्रधान मन्त्री १७ साल में नहीं कर. 
ये ! बयाणा । ह (९४९ की पहि एक पक्षीय बुद्ध-विराम कर सके । ही .. 


हा था? का | पंप खाती कराये ता कि जब संयस्त राष्ट्र संघ ने - 
। बा! का | ३? वया यह सत्य नहीं कि जव संयुक्त राष्ट्र सघ ने इन्होंने कया कुछ किया ओर कैसा किया, इसके लिए 


न कोर के रीर भारत के भीतरी विषयों सें हस्त त एक लेख नहीं एक पुस्तक की प्रावश्यकता है। इनके 


र तपा | | एर किया तो ये मूर्खो की भाँति उनकी बातें मानते सब कार्य देश के मार्ग में काँटे बिछाने वाले सिद्ध हुएहै | 

ग > | | ह? चया यह सत्य नहीं कि उस BE he और हो रहे हैं । तब भला इनकी नीतियाँ चलेंगी, यी | 
गौर प्रित | | पे कर रे ये पीठ लक क न्न जगता को मूर्ख क्यों बनाया जा रह है भ्रथवा देश क Rs | 
' व्या रहो! | एित्तानियो द्वारा निकाले गये हिन्दुओं को वहाँ बस उसी गर्त में क्यों घसीटा जा रहा है जिसमें श्री पंडित नेहरू... | 
उनको | सदया था ? छोड़ गये थे। न्यु | 
बेहिकीत। चीन के साथ पंचशील की संधि करने के उपरान्त RR... ह | 
मका गजब चीन ने तिब्बत के साथ अपना समझौता तोड़ा तो भारत की गाते वाली सन्तान के सन्सु टन 


७0 f F < गा।क्या | 
इन बज ५ पेबीन के मित्र बने रहे श्रौर उसका विश्वास करते रहें? को एक आदश बना कर रखना महापाप हो hs हि य 
ज तोहि  र्‍ायह सत्य नहीं कि जव चीन ने भारत के लद्दाख चरित्र था उनका ? क्या राष्ट्रीयता थी हत बळ र 
परिम हँ |. म सडक बना ली र वहाँ अपनी चौकियाँ कायम कर इमानदारी थी उनकी ? आर क्या गुण है कक ° 

द्वग | भतो इहोते संसद में मिथ्या वक्तव्य देकर देश को धोखा के मन में प्रंकित किया जाता है। अच्छ तती 
न जात? |. "® प किया ? क्या यह सत्य नहीं कि जब चीन के पुत्र थे, भाई थे भथवा नागरिक थे ! 


दो हिली 6 


विश्लेषण व | 
ठक से इसके | 


भारतीय संस्कृति, धर्म एवं परम्पराम्रों के आधार पर देश की समस्याओं का 
समाधान उपस्थित करने का प्रयास ही शाश्वतवाणी है । प्रत्येक भ प 
प्रसार एवं प्रचार को हम अपेक्षा करते हैं। 
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भारत की विदेश नीति 
ह. 


किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र के लिये अन्य राष्ट्रों, विशेष 
रूप में पड़ोसी देशों तथा राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध बना कर 
। रखना भ्नावव्यक होता है । इन सम्बन्धों को बिना किसी 
।। बाहरी दबाव के, स्वतन्त्र रूप से निर्धारित करने का 
प्रधिकार किसी भी देश की स्वतन्त्रता श्रौर प्रभुसत्ता का 
i एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। 
i भारत में भ्रति प्राचीन काल से ही, राज्य के इस 
। उत्तरदायित्व को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि किसी 
भी काल में युद्ध प्रथवा शान्ति की स्थिति बहुत कुछ इन्हीं 
सम्बन्धों पर निभंर रहती है । सन्धि-विग्रह- युद्ध श्रौर शान्ति 
का मन्त्री--सदा से ही भारतीय-मंत्रि-मण्डलों का एक 
प्रमुख सदस्य माना जाता रहा है। 

- राज्यों के भ्रापसी संबन्धों के विषय पर प्राचीन भार- 
तीय साहित्य में पर्याप्त श्रौर बहुत महत्वपूर्ण सामग्री 
मिलती है । उन संबन्धों को कार्य रूप देने के लिये कूट- 
-नीति को राजनीति का एक श्रावश्यक ग्रंग माना गया है 
प्रोर उस विषय पर बहुत कुछ लिखा भी गया है। महा- 
भारत का शान्ति पव, चाणक्य का प्रर्थ शास्त्र भ्रौर पंचतन्त्र, 
इनका ग्रध्ययन इस दृष्टि से विशेष रूप में लाभदायक है । 

चाणक्य ने भ्रपने श्रर्थशास्त्र में राष्ट्रों के श्रापसी 
संबन्धो के विषय में कुछ मोलिक बातें लिखी हैं। उनके 
भ्रनुसार कोई भी राष्ट्र भ्रजातशत्रु नहीं रह सकता । हाँ, 
एक राज्य को प्रपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबन्ध स्थापित 
करने ही पड़ते हैं । प्रत्येक राज्य का प्रयत्न रहना चाहिए 

कि वह भ्रधिक-से-श्रधिक मित्र बनाये और कम-से-कम 
शत्रु । साधारणतया, भ्रपवादों को छोड़कर, हर राज्य का 
निकटतम पड़ोसी उसका स्वाभाविक शत्रु होता है भ्रौर 
शत्रु का शत्रु उसका स्वाभाविक मित्र । हर राज्य को भित्र 
बनाने की भ्रावश्यकता होती है। परन्तु यदि कोई राष्ट्र 
इतना शक्तिशाली हो कि उसे न किसी की मित्रता की 
चिन्ता हो, न किसी की शत्रुता की, तो वह उदासीन स्थिति 
में रह सकता है । ऐसे राष्ट्र को तटस्थ भी कहा जाता है 


श्री बलराज मधोक 
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क्योकि उसकी स्थिति नदी के 
जेसी होती है, जिसे न बाढ़ हि 
विचलित कर सकता है । 
Mtoe विदेशी राज्य हो जाने के ए | 
विदेश नीति का निर्धारण और संचालन भी हक | 
होने लगा । क्योंकि भारत पर बाहरी प्रा म 
पश्चिम की ओर से होते रहे, इसलिये प्रात. 
तथा अंग्रेज शासकों का, विदेश नीति का 
पश्चिम में क अफगानिस्तान तथा ईरान को म्फ फः | 
अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना रहा है, जिन्न | 
आर से कोई श्रौर श्राक्रान्ता भारत की प्रोर न प्राण 
ज्यों ही मुग़लों की शवित कुछ कम हुई, ईरान ह गा ।क्‍ 
नादरशाह ने १७३६ में भारत पर श्राक्रमण किया | का 
इसके पश्चिम भाग को श्रपने साम्राज्य में समितिका | 
लिया । : | 
भारत पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के सग जा | | 
पश्चिम की योर से रूस ही उक्षकी शक्ति को पैर | 
सकता था । इसलिये रूस को ग्रपने भारतीय साम्रा | 
दूर रखने के लिये उन्होंने पहले पंजाब के शासक हाणा | | 
रणजीतशिह तथा सिन्ध श्रौर भ्रफगानिस्तात के प्र) ५ ३. 
साथ मित्रता की सन्धियाँ कायम कीं जितकी सबसे गई ते 
पूणां धारा यह थी कि वे भ्रपने राज्यों में किसी ह्म ह 
घुसने नहीं देंगे । पंजाब और सिन्ध को हस्तगत * ॥ | 
के वाद अंग्रेज शासकों ने ग्रफगातिस्तात को भी ष 
भ्रपने श्रधीन कर लेने का भरसक प्रयत्न किया ह है, 
में विफल होने पर श्रफ़ग़्ानिस्तान को रपे प्रभाव है i 
लाकर उसकी विदेश नीति पर श्रपता नि क | 
सफल प्रयत्न किया । सन्‌ (८४३ में इर | त 
सन्धि के द्वारा उन्होंने प्रकग़ाविस्ताव को है ~ | 
सिन्धु नदी तथा सुलेमान पर्वत के बीच ९ हे: 
उनके श्रधिकार में दे देते पर बाध्य र hE व्हा 
परतुन लोग दो भागों में बॅट गये हए है! नी 


ला सकती है भेज |. 


| 
| 
| 


[रत छे फ़ || ५ 
मुख एष | 


.. है । परन्तु ५० 
गे से कट कर पहले 


में रह रहे हैं । 


उनको ग्रपचां 
अपने भ्य 
नियों की दासता 
की स्वाभाविक ईच्छा 


> दी पस्तूनिस्तानं की भारत का 
क्षा 


री महै जी 


| में हिमालय की सीमा के कारणा उ्स पार से 
द 7 | ऐई बडा श्राक्रमण नहीं हुआ था । तिब्बत 
र 9 थे और सांस्कृतिक तथा ग्राथिक दृष्टि 
तिकट भी थे । इसलिये उनकी प्रोर से 
ग्रथवा भारत के लिये किसी 


हो शाति 
ऐक | आतके प्रति 
त पर प्राक्रमण करने का sh 
कार का खतरा पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 
3 व्य दी उठ 
१ उद्वीमात की ब्रिटिश सरकार को यह चिन्ता हुई कि 
| होई मध्य एशिया से बढ़ता हुमा, तिब्बत पर अपना 
९ 
जाब त जमा ले । इस 


७२ में ब्रिटिश सरकार ते तिब्बत में एक सैनिक मिशन 


3३ स्ट 


सम्भावना को दूर करने के लिये 
ईरान सै बर 


[रा किया ण भना जिससे १९०४ में ल्हासा कन्वेंशन (Lhasa Con- 
समितित | , 7) नाम की सन्धि के द्वारा तिब्बत की दलाई लामा 


| शैसकारको बाध्य किया गया कि-- 
केरामा | , त्रत अपनी भूमि का कोई भाग भी किसी विदेशी 
झो दृ | न को किसी भी रूप में नहीं देगा । 
य सागा | 3 किसी भी विदेशी शकत को तिब्बत के मामले में 
एकमा | हे करने नहीं दिया जायेगा । 

4 ३ किसी विदेशी शक्ति का राजदूत श्रथवा एजेण्ट 
प नहीं प्राने दिया जायेगा । 
तगत रते | ह Ee ता शक्ति र तिब्बत में रेल, तारघर 
जोम] | ति को सुविधा नहीं दी जायेगी । 
| सिके ग्रनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार ने 


गा । झू 
| ह, गयर रि 
प्रभाव पे | को, का ह तेया यातुंग पर अपने व्यापारिक दूत 
श| , || ४ 
रण रहो कह भारत के बीच डाक व तार का प्रबन्ध 


षा शाकेरि 

पे के क रक्षा के लये अपनी सेना की टुकड़ी 
| पति कर र प्राप्त किये। बाद में रूस द्वारा 
भो भे = अटिश सरकार ने १६०७ की राडगली- 


पर चीन के तथाकथित अधिपत्य 


> i 


र 


रि ॥ 
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( Suzeranity ) की बात कह कर प्रपना पिंड छुड़ायां। 
ब्रिटिश मिशन के नेता कनल यंग हस्बेंड के अनुसार चीन 
के इस तथाकथित दावे को ब्रिटिश द्वारा मान्यता देना 
सरासर मज़ाक और राजनेतिक धोखा (३ £27०० 2०५ 
Palitical affectation) था । उस समय चीन बिल्कुल 
पद्दलित था और ब्रिटिश सरकार को उससे कोई खतरा 
नहीं था । परन्तु रूस से उसको भय था । इसलिये रूस 
को तिब्बत से दूर रखने और उसके द्वारा ब्रिटेन पर तिब्बत 
को हस्तगत करने के ध्रारोप से बचने के लिये उन्होंने तिब्बत 
पर चीन के तथाकथित भ्रधिपत्य की बात कही थी । इसमें | 
गौर कोई सार नहीं था । इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने 
भ्रपनो सफल कूटनीति के द्वारा तिब्बत को भ्रपने साम्राज्य 
ग्रौर फलते हुए रूसी साम्राज्य के बीच एक ऐसा बफर 
राज्य बताये रखा, जो सर्वथा उसके प्रभाव क्षेत्र में था । 
पूर्व में बर्मा श्रोर मलाया ब्रिटिश के भ्रधिकार में थे । 
श्रपने इस एशिया साम्राज्य को फ्रांस के एशिया साम्राज्य 
से दूर रखने के लिये उन्होंने थाइलेंड को बफर के रूप में 
एक स्वतन्त्र देश बनाये रखा । 
दक्षिण में समुद्र की झोर से उनके साम्राज्य के लिये 
कोई भय पैदा न हो सके, इसके लिये उन्होंने विगापुरु 
त्रितकोमाली (लंका) तथा भदन में बड़े-बड़े समुद्री प्रड्डे 
स्थापित किये और हिन्द महासागर के द्वीपों तथा इसके 
साथ लगाते वाले देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र के प्रत्तगंत 
लाने में सफलता प्राप्त की । - 
हस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भ्रपने भारतीय साम्राज्य 
को बाहरी प्राक्रमणों से बचाये रखने के लिये एक सफल 
और दूरदर्शी विदेश तथा सुरक्षा नीति का निर्माण किया। 
सन १९४७ में भारत का विभाजन करके अंग्रेजों ने 
भारत से पना बोरिया-बिस्तरा गोल किया । स्वतन्त्रता र 
के साथ जहाँ भारत का राज्य कांग्रेस दल कीर हाय मेगा 
वहां इसकी सुरक्षा नीति शोर विदेश नीतियों के निर्धारण 
आर संचालन का उत्तरदायित्व भी इतके कंधों पर भा _ 


पड़ा । 


Encyclopaedia of ihe Labour Movement 


में समाजवाद के लक्षण इस प्रकार लिखे हँ 
Socialism is working class doctrine and 
movement aiming through the class struggle at 
the collective control of society by the capture 
of the state machine by the workers and establish- 
ment of self-government in industry, (Vol. II 
Page 54). 
र्यात्‌ समाजवाद मजदूर वर्ग का सिद्धान्त और 
प्रान्दोलन है । इस का उद्देश्य है पूणं समाज पर सामूहिक 
अधिकार भ्ौर उद्योग क्षेत्र में स्वराज्य स्थापित करना । 
इसको करने के लिये मजदूरों का राज्य पर भ्रधिकार 
प्राप्त करना उपाय है । 
इस लक्षण में सब से भ्रधिक भ्रस्पष्ट शाब्द है मजदूर 
(७००८६९7) । इसकी व्याख्या नहीं की गयी। क्या एक 
विचारक जो प्राणी में चेतन शक्ति को समभने में प्रपना 
पूर्ण जीवन लगा देता है, वह मजदूर पाना जायेगा ? क्या 
एक वैज्ञानिक, जो 'कोस्मिक' किरणों को समभने में यत्त- 
शील है, एक मजदूर समझा जायेगा ? कया एक व्यापारी, 
जो देश में करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा श्रजित कर रहा 
है एक मजदूर माना जायेगा ? क्या एक सेना का श्रध्यक्ष 
जो सेना का प्रबन्ध करता है ग्रौर जिसको जीवन काल 


में कभी युद्ध करने का भ्रवसर ही नहीं पड़ा, भी मज़दूर 


है। इसी प्रकार भ्रनेकों ऐसे कार्य हैं जिनको ऐसे व्यक्ति कर 
रहे हैं जिनके विषय में पूछा जा सकता है । सब समाजवादी 
इनके मजदूर होने में सहमत नहीं । 

उदाहरण के रूप में कालंमाकसं समाज में दो वर्ग 
मानता है। वह इन वर्गो का नाम रखता है बुजु भ्रा 
(Boure०5।९) तथा प्रोलिटेरिएट (Proletariate) । इन 
का भ्रभिप्राय है मालिक श्रौर वेतनधारी नौकर रखने वाला, 
तथा वेतनधारी नौकर । माक्स वेतन पाने वाले को ही 


` मजदूर मानता है । समाज के शत-प्रतिशत घटक तो वेतनधारी 
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समाजवाद 


श्री गुरुदत्त 


० (८-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हीं डो सं ब है I, 
नहीं हो सकते । बहुत हैं. जो रना उलाल | 


ED EP El 
r= 


करते हैं। कभी इस उत्पादन में पर्याप्त घन पिता | । 
है । उस धन का प्रयोग वे उत्पादन के पा | म i 
वे भी मजदूर नहीं कहे जा सकते र का र्क 
दिये लक्षणों से मजदूर एक सीमित र्थे वाला बे | 
यह समाज का एक सीमित भ्रंश ही होगा। र 
बिचार में मजदूर वह है, जो सम्पत्ति नहीं 


रक्षा | ७5 
परिश्रम पर प्रतिकार पाता है। । EE 
जो व्यक्ति कुछ F 

। व्यक्ति कुछ ऐसा करे जिसका लाभ पाई ३ | मामः 


दिखाई न पड़े, वह मजदूर नहीं कहा जाता जो बाहो 
पर श्रथवा किसी श्रव्य प्रकार से ग्रपाहिन होने ए छा | 
किये धन के व्याज अथवा किसी प्रकार के लाभे बैत | | 
यापन करता है, यह मजदूर नहीं है । सारांश पह दिशी. 
भी व्यक्ति जो प्रपने श्राप को पूणांह्प से समाज र| 
नहीं छोड़ देता श्रौर समाज के श्रादेशानुसार काग ह|| ' 
करता, वह मजदूर नहीं । न केवल यह कि व्यि 


के आश्रय ही हो, बल्कि समाज से स्वतंत्र होते का पल 2 
॥ termsof 


। हक रप 
र्त ऐः 


कालंमा्क्स का यह एक प्रसिद्ध कथन है 9४०९)0/९ 
create a socialist society you must scl 
Huan ७८०४ (समाजवादी समाज निर्माण करे ५ 
मनुष्य को सामाजिक बनाना होगा । ) मतुष्प को एं | 
बनाने का ग्रथ है समाज के सवेथा भ्रमु कशा | 
प्रभिप्राय यह है कि मनुष्य श्रपते व्यक्ति दरी 
वह समाज में श्रपनी वही स्थिति बना ले, जोष 
किसी बड़ी मशीन में होती है । | 

दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति या | यो 
वाला, स्वतंत्र विचार रखने वाला तथ 5408 -॥ 
यापन करने वाला सामाजिक हु दा '| नर 
नहीं माना जा सकेगा। ऐसा न री 
पोषक नहीं हो सकता शौर वह १8 


त्र काम 
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व्यक्ति राज्य पर ग्राम यह घोषणा करते हैँ कि उनका उहद्य वर्तमान 

क्रेस्वराज्य सामाजिक भ्रवस्था को समाप्त करने के लिये बल का प्रयोग | 
करना है । इसके बिना यह सम्भव नहीं । 

शा करने अभिप्राय यह कि समाजवादियों का मजदूर वह ही 

जवादी कार्लमाक्सं से होगा जो (१) समाज के श्राश्रय ग्रौर समाज के लिये ही 

ये प्रणाली काम करे। (२) जो बल प्रयोग में विशवास रखता हो । 

सामूहिक हम ने उक्त परिणाम तिकलाने में कम्यूनिस्ट घोषणा 


ता नें काले 4 
मे काल माक्स 

दूर की लक्ष 
इसमें स्‌मा 
समाजवादी सामुहिक क 


हे 
पादन काई | र 
i १ ईमोरगपत गाज oh जिक पत्र शौर कार्लमावसँ का उत्लेल 
ने & न ३ ही निकलती है । मनुष्य को साम! क १ कं छ. का ज्र | या हे । यह इस लिये 
क आओ । | ही क माय 00० कालेमावर्स को एक महान 
गा बा है नादी कहते हैं कि मनुष्य जड़ है। समाज १ को विना मानते हैं प्रोर घोषणा-पत्र र को मजदुरो के 
| आरी याद स्थापित करने के लिये नै ॥ को सामाजिक श्रानन्दोलन का एक न समभते हैं । 
है का ke) करना होगा । यह किर्स जानवर को पालतू भारत के योजना कमिशन के उपाध्यक्ष श्री भ्रशोक 
द) बनाने के तुल्य ही है। इनका कहना है मेहता इस घोषणा पत्र के विषय में पनी पुस्तक 
| | के लिये नया मानव बनाना होगा Democratic Socialism में लिखते है 
Jt was in [848 that Karl Marx burst upon 


| शिपमाजवाद को चलाते 
| i tbec 

| ev society can DO क 
| he emergence of new man). 6 world MR 
केवल यही नहीं कि एक नया मानव तिमीरा करना OO 
क manifesto marks, 8९७०7 


reated except through 
s immortal little book ,the 
The publication of the 


ding to a section ‘of 


' लाभ ते वीत | | 

राश यहू कि गं | शा, उसको सामूहिक काम करते का श्रभ्यास कराना ;hinkers, the first occassion when history becomes 

समाज जिया | हो| इस का श्रभिप्राय यह है कि समाज रूपी गाड़ी में concious of itself, or when man becomes aware 
of the profound force and impulse that shape 


| परे वैतो के साथ जुतना होग 
| यमी his destiny. FF is 
था, जब कालंमाक्से ग्रपनी मर | 


के त ह| श्री जा ) मेहता ग्रनी पुस्तक ‘Democratic यह सन १०४८ में 
होते का पल न्न में लिखते है No ! we have to think in छोटी-सी पुस्तक ' 'कम्यूनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र लेकर 
| ter ९ पि हि ० £) कों 
msof collective groups of people.' हमे सार्मू- संसार मे प्रकट हुए । इसके प्रकाशन से, कई बिचारको 


था जब इतिहास को अपना 


/ स्प में काम करने का विचार करना होगा। इसमें कै दृष्टि मे, पहिला भ्रवसर 
: व को पता चला कि इसके | 


Before १०९ , रात ऐ 
| गत्‌ ऐसा में 

ust soci, [ ऐसा मनुष्य निर्माण ल 

नु [ करते में बल प्रयोग करना वे ज्ञान हुआ, भ्रथवा जब मातः 


श॒ से | समभते रि र 
2) र| सो (ए भविष्य को एक प्रबल शाक्त निर्माण कर रहो ह - 
क १ ॥ ०५४९३७) का विख्यात कथन है, £orcing इसी प्रकार यत्र-तत्र साधारण समाजवादी कार्ल | 
| गे भूत | | भाने छिन्‌ [7९९ अर्थात्‌ लोग बल पूर्वक स्वतंत्र माक्स की अर्थे मीमांसा को ठीक और चमत्कारिक मानते 
त एक प्री क्षी पो क ती हैं । कहीं-कहीं व्याख्या में भले ही वे उससे >: 
| | भार लिखा है यूनिस्ट दल के घोषणा पत्र में इस परन्तु सिद्धान्त में वे उसको ही ठोक मानते है। . 

i) he communists त परिणाम यह है कि कालंमावस को शरदश " 
तंत्र कार “धा and aims, disdain to conceal their के सिद्धान्तों को कार्य में लाते की पुष्टि ही 
T ख धा0 con be A क प declare that their Si त स्पष्ट है कि समाजवाद है म 

के ed only by the forci गतः यह बां 
he forcible over- जो स्वतन्त्र रूप 


00) 0 alley 

t exiIstl ५ 

सका Sting social conditions. आन्दोलन । मजदूर कहते है 
से सम्पत्ति अय 


दे र्‌ र 

9 यों को पनत है कि कम्यूनिस्ट अपने विचारों और करने में और स्वतन्त्र रूप कोर 

मेज आना घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वे खुले करवे में न तो विश्वास रखते हों भोर ता ही 
[० 

जज (९६४ 


७८७ 
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हि. हों । दूसरे शब्दों में मिलकर काम करने में विश्वास 

रखते हों ग्रोर राज्य श्रथवा किसी राज्य के यंत्र के ग्रधीन 
रथं व्यवस्था को देखना चाहते हों। ऐसे मजदूरों के हाथ 
में राज्य सत्ता लाने को समाजवाद कहते हैं । 

- मजदूरों की परिभाषा जो हमने समाजवाद के नाम से 
दी है, उससे या तो पूणां समाज में एक भी व्यक्ति स्वतन्त्र 
रूप से काम करने वाला न रह जायगा प्रौर सब भ्रपने 
पुणं जीवन कायं को समाज के धीन कर देंगे, ग्रन्यथा 
समाज में दो श्रेणियाँ होंगी । (१) उन व्यक्तियों को जो 
समाज के अंग ऐसे बन जायेंगे जैसे मशीन का एक पुर्जा 
होता है । (२) उन व्यक्तियों की जो स्वतन्त्र रूप से अर्थ 
उपाजन में विश्वास रखेंगे। समाज का प्रर्थ राज्य से ही 
लेना चाहिए । 

ये दो श्रेणियाँ सम्पत्तिधारियों श्रौर सम्पत्ति विहीनों 
की नहीं होगी, जैसा कि प्रायः समाजवादी मानते हैं। ये 
श्रेणियां होंगी राज्याधीन काम करने वालों की श्रौर 
स्वतन्त्र काम करने वालों की । 
इन श्र णियों को हमने सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं 
किया । कारणा यह है, कि दोनों के पास सम्पत्ति होगी । 
दोनों लाभ के लिये काम करेंगी, दोनों के उत्पादन का 
मुल्य बाजार (47९) निश्चय करेगी ग्रौर दोनों उपाजित 
घन का उपभोग करने के लिये परिश्रम करेंगी । 
पहले उन कर्मचारियों की बात समझ लें, जो समाज 
भ्रर्थात्‌ राज्याधीन काम करेगे धौर राज्याश्रय होंगे । वे 
` वास्तव में एक ऐसी संस्था के ग्रंग होंगे, जो उत्पादन कार्य 
करती है प्रोर उस उत्पादन कार्य को संस्था के सदस्यों के 
भोग की सामग्री के लिये बाहर के लोगों के पास बेचती 
है । यह एक प्रकार से उपभोक्ताश्रो की संस्था (Consu- 


mers’ Association) होगी जो श्रपना उत्पादन संस्था के 


सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों में बेच कर संस्था के 
सदस्यों के लिये श्रावश्यक सामग्री उपलब्ध करेगी । 
संस्था से बाहर का श्रभिप्राय संस्था के सदस्यों के प्रतिरिक्त 
देश के भीतर के लोग भी हो सकते हैं भ्रौर विदेशों के लोग 
भी हो सकते हैं । देश के भीतर भोर संस्था के बाहर के 
वे लोग होंगे जो संस्था के सदस्य नहीं होंगे प्रर्थात्‌ स्वतन्त्र 


' रूप सै जीवन-यापन करने का यत्न करेंगे | 
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रू देश का उदाहरण ल तो बात 
रूस में सरकार के अधीन श्रौर की 
सोविएट दल के सदस्य । इस द bi 


लने रा भ्य प्र 


जमाया हुआ है । इसके सदस्यों को ह 
काज F ३ य 2 
जनता का चार प्रतिशत है (इ कर | तती 

शा गे 


राज्यतन्त्र पर ग्रधिकार जमाये हुए हैं, व | ९ 
पर भी भ्रधिकार रखते हैं) हा 
सेना, पूर्णा पुलिस, राज्य की 
श्रधीन है। साथ ही 


काम देता है और उनको वेतन, उनको जीवन पा. ग । 
यहाँ तक कि जीने का प्रधिकार भी सोविएट दत मे बसे ६ 
से ही मिलता है । यह बिल्कुल इस प्रकार है नै 
म कम्पनी प्रपने हिस्सेदारों से अतिरिक्त न | हा पा 
कि पर्न कम्पनी में काम दे, परन्तु जो काम, वेत प | छौ सरक 
सुविधाएं श्रपने हिस्सेदारों को दे वह गैर हिसेदार ॥ | छाया! 
चारियों को न दे । || (म की 

सोविएट दल ने देश के भीतर उन सब उद्योगमा | क अरे 
धिकार ()४०7००००)५) बना रखा है, जितको पग हो तात र 
है । स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले सोविएट दल के जो | रेन 
के मुकाबिले में उद्योग चालू नहीं कर सकते । गरो बाम | परभ बि 
भी उन पर टॅवस अधिक है श्रौर वे एक सीमा सै प्रश | पे छ उत 
कार्य को बढ़ा नहीं सकते । ye 

सोविएट दल से बनाये माल के लिये विदेशों मे ग ।१ 
ढूँढी जाती हैं। यह सर्वथा वैसे ही है जैसे कोई ति "| 
कम्पनी श्रपने किसी माल को दूर मंडी में ते जा के। | पया मान 
इतना भ्रन्तर श्रवश्य है कि एक लिमिटेड कसगी गी! | गाते 
पर कोई राज्य सत्ता नहीं होती ग्रौर सोविएट है की के 
पर सोविएट राज्य संघ की पूणां शक्ति है | ७. ।20 


गलं ड, ह | ह गे 


ने भी श्रपने उपनिवेश बनाये हुए हैं। १ 5) पर 

2 992 पी देश पोष 
रूमानिया, बलगारिया भ्रौर श्रन्य छोटे'शेट | 
जिनमें सोविएट संघ का प्रभाव है । इत स है 
दल ने भ्रपने माल का एकाधिकार (अ 0 


I 

हुप्रा है। जिन राज्यों पर इसका बस ह 0 । IF 
(शेष पृष्ठ १७ गाम) |. 

पर्खी | | 

वी ता 


च- ७ 
णि ॥ क॑ सचेत ह 
, क" तवीति क विरोधी दलों में एक समाजवादी 
र [+ ृताधीश र ब्रीजारोपण भी पंज जवाहरलाल 
हदल  क्नेहर जी तीन दिन तक मासको 
र हक ही किया था। १० ME 


| इतने काल में ही वे कम्यूनिस्टों के प्रशंसक 
9 देये प्र जी प्रतीत होता है कि वहाँ की सरकार ने 
07 पक । साहित्य दिया था श्रौर उस सा हित्य के आधार 
र्य दार में लौट कर कम्यूनिज्ञम के पक्ष में लेख 
| ३ 


पृ हिषे लगे! 


स्तान में कम्यूनिउम का प्रचार सन्‌ 


एट सन्न) इसेतो हिं RR 

गर हे | शी 8; ते ही भारम्म हो गया था । रूसी धन यहाँ ग्राने 
केल ना 

रित शेंग | ज्ञाथा। खीखदनाथ ठाकुर के परिवार के एक यूवक 

कोम, वेश | ह्यो हरर से सम्पर्क रखते थे । उनको रूसी धन प्रा 


गौ द्‌ 


हाघा। पंजाब में एक एम० ए० मजं द रूस से कम्यू- 
उम की शिक्षा प्राप्त कर प्रचार कार्ये कर रहा था। 
'ए पग्रेज फिलिप्स स्प्रेट बम्बई में रूसी धन से हिन्दुस्तान 
माल रंगने का यत्न कर रहा था । ग्रतः जब पं० नेहरू 
बे हयूनिज्म भ्रौर रूस की प्रशंसा में लेख-पर-लेख लिखने 
| प्रभ किये तो ये लोग उनके सम्पर्क में आये श्रौर इनमें 
पृष्ठ उनकी प्रेरणा से कांग्रेस में सम्मिलित हो गये । इनमें 
१ प्रकाश नारायण, भ्राचायं नरेन्द्र देव ग्रौर श्री ससानी 
देशों में मह | लेखनीय हैं । 
कोई बि | भिसो में कुछ ऐसे भी ये, जो कांग्रेस को बुर्जुओ 
ले जाकर से| | "पा मतत ये पोर कांग्रेस में सम्मिलित होने को हानिः 
ग नय पै। ३ कांग्रेस से पृथक्‌ रहे । जो कांग्रेस में 
र बराने का वाल करे 
| पीन बन जायें टर ची केवल काँग्रेस के सर्वोच्च 
छा पा जायें । के महात्मा गांधी से भी ग्रधिक 
ठ पर पयाय 
अग्र 
ह 


ह के उपरान्त ये लोग गांधीजी 


ह सर हो रहे थे इनके विषय में 
००७३.) ति जीवन-चरित में लिखते हैं : 
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देश की प्रमुख समस्याएं 


श्री सचदेव 


` झगस्त १६३४ को एक पत्र में लिखा था-- 


™m 9 
et many friends and comrad- 
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९ 
2 0 ri गा कद 
8 there and there was much 
resentment at recent happenin 
गर of the Congress, Gan 
criticised for them eta- physica 
tics. With much of the critici 
eement, but ] was quite clear t 
were, We had little choice in t 
to carry on. 6. 
2 पीछे सन्‌ १६३४ में गांधी जी ने इनमें से कुछ को 
काँग्रेस में से निकलने पर विवश कर दिया था । 
श्री नेहरू ने इनके विषय में एक पत्र में गांधी जो को 
लिखा था-- CGE 
I feel that the time is overdue for the Congr- 
ess to think clearly on social and economic Te 
ess. But I recognise that education of एः 
issues takes time and the Congress asa whole 
may not be able to goasfarat present asl 
would like itto. But it appears that whether 
the working committee knows anything about 
the subject or not, it is perfectly willing to 
denounce and ex-communicate people Who । 
hoppen to have made a special study of शट 
subject and held certain views. न. 
यह पत्र श्री नेहरू ते इलाहाबाद से गांधीजी को ११ | 
झगस्त १६३४ को लिखा ग्रौर इसमें उन्होंने लिखा कि 
“वर्किंग कमेटी इस विषय ( समाजवाद ) में कुछ नहीं. 
जानती । इस पर भी यह उनकी, जिन्होंने इस bs 
अध्ययन किया है ग्रौर जो इस विषय में विशेष विचार _ | 
रखते हैं, निन्दा करती है भोर उनको बाहर निकाल देते 


के लिए तैयार है । किम ३ 
इस पत्र के उत्तर में गांधीजी ने वेहरू जी | को १७ उ 


gs in these upper 
dhiji was severly 
| outlook to poli 
sm I wasin agr- 


hat situated as we 
he matter and had 


There is not a word in it (resolution) 
socialism. Greatest consideration ‘has bee 


to the socialists some of whom I k 


intimately. Do I not Know their ६४०70 


. अतिकककृ body to ७९ ina hurry. 
Only I cannot march 
and take me 


J have found them as 


Why should they not be. 
as quick. I must ask them to halt 
along with them. This is literally my stand. T 

the dictionary meaning of 


have looked up 
socialism. Jt takes me no further than where I 


was before | read the definition. What will you 
have me to read to Know its full contents. 
इन उद्धरणों के देने का ग्रभिप्राय यह है कि इन 
समाजवादियों (3००/58) को कांग्रेस में लाने का यत्न 
ग्रौर फिर इनको वहाँ बनाये रवने का पत्न जवाहरलाल 
जी ने किया था। नेहरूजी कांग्रेस को एक साम्यवादी 
संस्था बनाना चाहते थे, परन्तु गांधीजी ने ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर दी थी कि बहुत से लोग, जो रूस की विचार- 
धारा प्रौर रूसी धन से प्रभावित थे, काँग्रेस छोड़ गये थे । 
जो बाहर नहीं गये उनमें श्री जयप्रकाश नारायण ' ग्रौर 
प्राचाय नरेन्द्र देव इत्यादि थे । 
ये कुछ लोग कांग्रेस में १९४७ ग्रौर कुछ उससे भी 
पीछे तक रहे । १९४७ में जयप्रकाश नारायण कांग्रेस छोड़ 
गये । नरेन्द्र देव कुछ पीछे गये । श्राचाय कृपलानी उनसे 
भी पीछे निकले। ये लोग कांग्रेस से पृथक्‌ एक समाज- 
वादी दल बनाने का विचार लेकर बाहर श्राये थे । नेहरू 
जी एक पृथक्‌ दल बनाने के स्थान पूर्ण कांग्रेस को ही 
समाजवादी बनाने के विचार से कांग्रेस में डटे रहे । 
नेहरू जी ने कांग्रेस की स्वराज्य-काल से पूर्व की 
प्रतिष्ठा का लाभ उठाया श्रौर श्रपने प्रधान-मंत्रित्व के बल 
पर न केवल कांग्रेव को, वरंच पुरे देश को समाजवाद के 
मार्ग पर ले जाने में भारी सफलता प्राप्त की । 
समाजवादी दल के लोग कांग्रेस में समाजवाद के विरो- 
धियों से चिढ कर बाहर निकले हैं। ये लोग पूर्ण देश में 
फैले हुए हैं प्रोर स्वराज्य-पूर्व के काल में देश का काम 
करने से उत्पन्न भ्रपनी ख्याति के कारण जनता में कुछ 
प्रभाव भी रखते हैं । 


~ ग्राचार्य कृपलानी ग्रौर बाबू जयप्रकाश नारायण ग्रब 


समाजवादी दल में भी नहीं रहे । इसमें कारण यह प्रतीत 
होता है कि ये श्रौर इनके कुछ साथी गांधीजी के साथी रहे 
हैं प्रौर समाजवादी दल में नये प्राये हुए लोग साम्यवादियो 
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के भ्र 
धिक समीप हैं भरौर इनकी 
न दियो मे 
ग में एक भारी 
a कि समाजवाद 
नहीं जा सकेग 
के हि 'गा । इस कारण वे सदा ऐर | 
हैं जिनसे जनता को भ्रममें ड य्य ले 
दबाव डाल सकें अथवा मंत्र कर स ॥ 
डाल सक ग्रधवा मात्र-मण्डलों क्रो 00 
अपने मरन की बात व ड्राय [त है] 
यदि गम्भीर दृष्टि से देख | पिर 
ग्रौर कांग्रेस में गरन “ता जाये तो समा Al ला 
हे स में अन्तर समाजवाद की ग्रो जा श | 
में हे । भुवनेश्‍वर में पारित प्रस्ताव के र ग । 
लों में fe ड ~ मे ड्‌ त A 
दलों में श्रन्तर हीं i] 
में हे पर हक दश्यां में नहीं रहा। यही काश ). | 
श्री प्रशोक ता श्रीर उनके | | 
मी प्रशोक मेहता हीर उनके साथी समाजवादी कहे 
कर कांग्रेस में भ्रा गये हैं। ग 
भ्रत: समाजवादी विड १ 
र ॥ दल एक वडम्वना है। जा) ख्या 
अ्नभिज्ञता से लाभ उठाकर वे प्रपने दल के पफ रन व 
०. eM ih 
को बनाये रखने का यत्न करते चले जाते हैं। | | शप 5 
लीडरी का प्रश्न है । अन्यया कांग्रेस की गतेमा) नि 
शा सवः 
रहते समाजवादी दल की कुछ भी प्रावश्यकता प्रती) पना 
त '| (तत विना 
होती । FE. प्रभ 
किसी विषय को छोटी-छोटी व्याख्या में मोद] द 
पर देश में नवीन दल नहीं बनाये जा सकते। समा ण | 
दल की तो एक पृथक्‌ दल के रूप में प्रावश्यकता गा 
से भी कम है। जनसंघ श्रभी भी कह सकता है Rd कदे 
भारत में भारतीय घर्म, भारतीय संख पमा नहीं! 
ग्रौर भारतीय परम्पराश्रों को लाते के तिये हो सकता 
कर रहा है । समाजवादी दल तो इस बि लिही 
कांग्रेस के समान ही है । यदि इस दल की है. | गगेगा। 
श्री कामराज के हवाले कर दी जाये तो देश र | रम 
मात्र भी हानि नहीं होगी । त भः 
संसदीय प्रजातन्त्र में यदि केवल दो दैल ल भाव 
ग सुचा “१ ५, 
को प्रभावशाली होने और श्रपने कार्य को et पाकि 
सकने में भारी सुशीता रहेगा। दैश की हा क ` है जे 
ही जन्म ५ | 
कुछ वर्षों से एक नवीन दल की क वा (0. 
स्त्र ग्रांथिक , 
स्वतन्त्र दल है । यह दल स्वतस्त्र 7 दल प्रमी 
Economy) का पक्षपाती है । यह र ; 


जीत 
न उत्पल १९ ` 
राजमीति पर किसी प्रकार की प्रभाव ह थ 


गते पट नह मम 
सख्या में ऐ ३ 
संसदीय नंग | 


न पेकी ) कि इस दल ने ग्रपना उद्देश्य श्राथिक 
ऐन यह है श्श न्य जीवन-मरण 
0 665 त रखा है । दे ही 
2. पोते त हा दहीं त केवल मौन है, वरच ग्रपने सदस्य 
LM । | ५ हट 

) ट प कं है।इस कारणा यह दल केक ति 

रा हो गया है । यह ठीक है कि स्वतन्त्र 

१ का 


डरा पाति 
bi] बी १२ नियंत्रित र्थ व्यवस्था श्रति महत्व के 
वी क दल निर्माण करने में कारण हो सकता 
[ई न्य प्रावश्यक विषयों पर भी दल का 
व प्यथ लोग इस दल के हाथ 
) उपरत क रत तों होना सकि । 0000 
ही कार) | ° = ग्य देकर देश के भविष्य का चित्र y+ समझ 
है न + उस ग्रथ व्यवस्था से प्रधिक विस्तार 


र रती दै | त त अर्थ-ब्यव थाको 
फि तादी भौर कम्यूनिस्ट भी तो भव तय न. 
ई ३ हव कुछ मानते हैं, परन्तु वे यह भी मानते है कि है. 
| a तलम बतपूर्वक झपनी हे बातें जनता क थि प्‌ 
| शा।खतंत्र दल वलि ऐसा नह सानते । इस कारण यह्‌ 
| बिना प्रत्य विषयों पर अपना सत बताये जनता में 
| पा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता । 
| स दल के संदस्यो में देश के अत्यावश्यक विषयों में 
| शक मत नहीं है। उदाहरणा के रूप में हिन्दी घौर 
"| मोडी जसे प्रावः्यक विषयों में भी वे एक मत नहीं । इसी 
| देश की शिक्षा नीति के विषय में इसके सदस्य एक 
| पत नही । प्रतः यह दल कभी भी एक संगठित दल नहीं 
^ / ऐकता | कहीं इस दल के हाथ में सत्ता आ गई तो 
) चाई है न आ दिन इसमें फूट पड जायेगी श्रौर दल पदच्युत हो 
द 0 देश की प्रखण्डता के विषय में तो इसमें बहुत 
ह द | रमते. है । 
| ते बड़े नेता श्री राजगोपालाचाय है । यह 
| पाकिस्तान जन्होंने सबसे पहिले देश विभाजन मान 
माना था । ये हिन्दी के घोर विरोधी हैं। यह 


याणं झी | पै सिक्खों 

त्म हुआ है| | र रे के लिये एक पृथक्‌ देश गौर यदि इतना 
ह व्यव (| सहयोग जे पि बनाना चाहते हैं । ये उन लोगों 
प्रभी गी उत्तरी भार संकोच तहीं करते जो दक्षिण भारत 
उत्म ह भ को से पृथक करना चाहते हैं । 


वरोधी 


पोज के र ह की भ्रायु वाले ये वृद्ध नेता परि- 
ज्यु धो हैं ओर देश के खण्ड-खण्ड देखने 


कर 
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के पक्ष में हैं । न उत्तर भारत के जन-साधारण राजा जी कौ 
यदि मूर्ख नहीं तो भ्रदूरदर्शी प्रवश्य मानते हैं। कश्मीर 
श्रौर नागालेण्ड के विषय में प्रापके विचार सर्वथा भ्ररुचि- 
कर हैं । 

देश के राजनीतिक मंच पर मुख्य-मुख्य दल इस समय 
ये ही हैं। भारत की यह एक महान समस्या है कि इसमें 
दलों को संख्या बहुत प्रधिक है । मुख्य रूप में संसद में केवल 
दो ही दल होने चाहिएँ । दलों का भ्राधार देश की मौलिक 
समस्याएं ही होनी चाहिए । थोड़े-थोड़े मत-भेदों पर दल 
बना लेना न तो देश के लिये हितकर है ना ही यह भ्रन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की स्थिति को सुधार सकता है । 

इस सबका परिणाम यहु हुग्ना है कि पिछले चौदह 
वर्षों से कांग्रेस पचास प्रतिशत से कम मत प्राप्त कर भी 
निविवाद बहुमत से संसद में सत्ता प्राप्त किये हुए है । 
जहाँ तक श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का प्रश्न है जो देश कांग्रेस से 
रुष्ट हैं वे देश से ही रुष्ट हैं। कारण है कि वे यह नहीं जानते 
कि देश में कांग्रेस के भ्रतिरिवत कोई प्रत्य भी रहता है। 

राजनीतिक मंच पर केवल दो ही दल होने चाहिएँ । 
मूल आधार दो ही हैं। एक प्राथिक प्रश्‍न श्रोख्दूसरा ` | 
राष्ट्रीय प्रश्‍न । राष्ट्रीय प्रस्न में देश की सुरक्षा के प्रश्‍न व 
से लेकर देश में घमं, संस्कृति और मर्यादाप्ों को बात 
प्रा जाती है । ग्राथिक प्रश्‍न में देश की भीतरी और विदेशों 
से सम्बन्ध की सब समस्याएं प्रा जाती हैं । 

इन दोनों विचारों से वर्तमान राजनीतिक दलों में 


देखें तो केवल जन संघ ही ऐसा दल प्रतीत होता है जो 
कांग्रेस का विकल्प उपस्थित करता था भोर एक “अंश में 
तो भ्रब भी करता है। 

कांग्रेस के : अन्दर  प्रभी भी देश पर विदेशीयः विषय! 
को ग्रधिमात देने वाले बहुत विद्यमान है । प्रभी श्छ 
महीते ही पहिले भारत के प्रधानमंत्री बिना अमेरिका के 
वियतनाम के विषय पर गाली दिये भोजन हक्षम १0. लय 
सकते ये । प्रब भी यदि कोई दल भारत में ऐसा हैं जोदेश | 
को विदेशीय प्रश्नों पर श्रधिमात देता है तो वह जन संघ 
है । जहाँ तक भाथिक विषयों का सम्बन्ध ऱ्य स 
विचार बिन्दु धर्म है। परन्तु किसी hn दे 
समाजवाद का होहल्ला देख और सुन, pt 
यह दल भी उतके पीछे चल पड़ा दै हब 
कोई दल कांग्रेसका विरोध करले' में सफल 5 हुभा. 


जन संघ ही हो सकता है। 


भंगवान श्रीकृष्ण के 


श्री कृष्ण ने ग्रजुन को उत्साहित करने के लिये कहा 
था कि मनुष्य कर्म के बिता रह नहीं सकता । इस कारण 
कमे करने से पहिले बुद्धि से समझ लेना चाहिये कि कौत 
कर्म करने योग्य है श्रौर कौन कर्म न करने योग्य है । बुद्धि 
को स्थिर करने के लिए ज्ञान की श्रावश्यकता है । 
प्रजु न को कुछ ऐसा समझ श्राया कि यदि ज्ञान के 
बिना चारा नहीं तो ज्ञान मार्ग प्रवलम्बन क्यों न 
किया जाये । ज्ञान साख्य में बताया हुप्रा है। कृष्ण ते 
बताया था कि उससे भी युद्ध करने में भय नहीं । कृष्णा ने 
तो यह कहा था कि सांख्य के ग्रनुसार न तो कोई किसी 
को मारता है न ही किसी से मारा जाता है । 
ध्रजुँन को सांख्य का मार्ग भ्रोर सन्यास मार्ग एक ही 
प्रतीत हुए । कृष्णा ने ग्रजु त का भ्रम दूर करते हुए बताया 
कि सन्यास प्रोर ज्ञान एक नहीं बल्कि संन्यास और कमें- 
योग एक ही हैं। यह कृष्णा ते पाचवे और छटे अध्याय में 
बताया है । 
सांख्य से संन्यास की बात पृथक सिद्ध करने के लिए 
कृष्णा ने कहा-- 
मय्यासक्तमनाः: पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः 
भ्रसंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुण्‌ ॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यन्ञेषतः 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवञ्ञिष्यते ॥ 
मनुष्याणां सहुत्न षु कहिचद्यतति सिद्धथे 
यततामपि सिद्धानां कश्चिः्मां वेत्ति तत्त्वत: । 
भ० गी० ७-१,२,३ 
- है श्रजुन, तू मुझको समग्र योग का ज्ञाता ग्रोर संशय 
रहित जान कर मेरी बात को ध्यान से सुन । मैं तुम्हें ज्ञान 
a 
§ प्य कुछ जानने योग्य नहीं रह 
जायेगा । हज़ारों मनुष्यों में (ज्ञान विज्ञान की सिद्धि के 


` लिए) यत्न हो रहा है श्रौर उन यत्न करने वालों में कोई 
छ ही मुझसे बताये तत्व को जान सकता है । 
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वचन महाभारत मै 


है र्ध 
हैः a 
झसिरापोऽनलो वायु ; खं मनी व ३ | के उ 


अहंकार इतीयं से भिल्ना परकृतिर 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि भे र | 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते ब 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
ग्रह कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: भ्रलपस्तथा ॥ 
मत्त: परतरं नान्यत्किंचिदस्ति घनंजय | 
सथि सेभिङ प्रतं सुत्रे सणिगणा इव | ह 
र 
भ० गी ७११; | | पाय 
है । इसको परपर (| 


इसने सम्पूर्ण (प्राणी जगत्‌) धारण किया UE 
प्राणी इन दो से ही बनते हैं। वह जिसने समू 
को धारणा किया हुग्रा है ग्रौर जो उसको उतन ह| 
तथा प्रलय करता है (म्रर्थात्‌ जो प्रकृति ग्रोरगेशे SG 
संयोग उत्पन्न करता है श्रौर वियोग कतता|] १ 
परमात्मा पृथक्‌ है । | र 
इस (परमात्मा) से बड़ा श्रोर कोई गहीं। ॥ 
जगत्‌ परमात्मा से ऐसे जोड़ा गया है, जैसे तूत ग्‌ 
मनको को जोड़ता है । 


॥ पेत 


तति होज 
| वास 
पुरुषत्व है । 2 | ऐौ' 
पृथ्वी में वह सुगन्ध है, अरिन में तेज है 2 क. है 
जीवन है, तपस्वियो का तेज है, का ता || घो 
प्राणियों में भ्रनासक्ति है श्रौर धम मे , । हैं वे 
प्रकृति के सत-रज-तम में परमात्मा ही रहा 0 भभा के 
परमात्मा में नहीं रहते । जो परमात्माको” भक्त 
गुणों से परे चले जाते हैं । न गु ( 
जिनका ज्ञान माया (प्रकृति) कै = | 


र 
जीवं परमात्मा ही नहीं जानते 


। ऐ तांत हुँ और परमात्मा की (माया) 
टि 
या ः इनमें मोहित मनुष्य असुर 
| उठे दी । बह मनुष्यों में नीच, दूषित 
देखइ | रति हो जाता 2224 ने निवासी 
| हरि 29 वमा के श्रादेश का ने माण 
पघा | i परमार 
| हर हणे बाली) 
| परामृ [पा है। SR 
जगत ॥ १ र भजन्ते झां जनाः सुक पतर उ $ 
७ | कि, वधा र > भरत रष ड 
परय ह जिज्ञासुरर्थाथ ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
| विर्तावशिष्य 
तथा॥। |. ज्ञानी तित्यपुक्‍त एकभवितविश्षिष्यते, 
ii |! पो हि ्ञानितोऽद्यर्थे सह सच पप प्रिय: । 
इव. नही ., एवैते ज्ञानी त्वात्वभेव से सतम्‌, 


के | रि हि 
` गी ७ ब्राष्टित: स हिं युक्ता 


वृढ परोरी) भ० गी०-7९६, १७, १८। 


को रर (| एसाला की भवित करने वाले चार प्रकार के मनुष्य 
८ क्त | दि - त 
त के स्प ह १) पर्यार्थी । जो किसी कामना के प्रथं परमात्मा 


जीव गेस प्रत करते हैं। (२) श्रातं । दुःखी अपने दुःख के 
केया हग्राहै ” ७4 जज्ञ 
। छ. | वरण के लिये भजन करते हैं। (रे ) जिज्ञासु । जो 
त सूरं) प्रकार के ज्ञान की जिज्ञासा पूरी करने के लिये 
क है | एस करे हैं। (४) ज्ञाती । ये लोग पूर्ण ज्ञानवान हो 
|| न 
झा "| के कारण परमात्मा का भजन करते हैं । इनमें ज्ञानी 
र्‌ ८०. _ 
इतरो हे। वह परमात्मा को जान कर उससे युक्त होकर 
| हूना चाहता है । ज्ञानी परमात्मा को प्रेस करता है और 
कोई नहीं | है, पसामा उससे प्रेम करता है । 
जै प्राग टि a रो 
सै पूत पग र वप तो चारों प्रकार के भक्त अच्छे हैं, परन्तु ज्ञानी 
र. हि 00 के तुल्य हो हो जाता है। वह परमात्मा से 
| ज ° 
प्र प i र है जाता है। प्रौर परमात्मा में उसका उत्तम ढंग 
और पुष | वास हो जाता है । 


जय स्थिति कई जन्म तक निरन्तर प्रयत्न करने पर 
° २। यह प्रति दुर्लभ स्थिति है । 


| | जो लोग प्रपने भोगों में फंसे हुए ज्ञान से भ्रष्ट हो 


हवे प्रस गो 

पय वाम की पूजा करते हैं। जो अपनी 
तको उदो ह देवता की पूजा करते हैं, परमात्मा 

तार ३ वता में स्थिर कर देता है और फिर 

रु ऐसा फन 24 को इच्छित फल मिल जाता है । 
ह शेध ही ग्रस्त को प्राप्त होता है और जो 
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हक: ७ 2222-32. 
Mt. 
; 


निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करते हैं, वे उसको 
पा लेते हैं । 
नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावतः 
सूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमब्ययम्‌ । 
भ० गी० ७-२५ 
अपनी योगशक्ति से बने व्यक्त जगत्‌ (माया) में 
परम! त्मा स्वयं छुपा हुप्रा उपस्यित रहता है। वह प्रत्यक्ष 
नहीं होता । मुखे लोग प्रविनाशी परमात्मा को नहीं जानते 
(वे व्यक्त जगत्‌ को ही देखते हैं) । 
परमात्मा सत्र में विद्यमान होने के कारण सब (भूत, 
वर्तमान भ्रौर भविष्य में होने वाले) प्राणियों को जानता 
हैं, परन्तु परमात्मा को कोई नहीं जानता । 
यह अज्ञान मनुष्य में कामनाग्रो म्रोर द्वेष से उत्पन्त 
होता है, परन्तु श्रेष्ठ कर्मों से जिन मनुष्यों के पाप क्षीण हो 
जाते हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले मनुष्य सुख-दुःख इत्यादि दच्दों 
से तथा मोह से मुक्त होकर परमात्मा को भजते हैं भोर 
उसके श्राश्रय होकर जन्म-मरण से छूने का य्न करते 
हैं। वे ब्रह्म (सम्पूर्ण प्रध्यात्म विद्या) को जान जाते हैं। 
उनको पूणा कर्म का भी ज्ञान हो जाता है। प” 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञ च ये विदुः 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्‍्तचेतसः] [| 
न भऽ गी० ७-३० कट 
जो परमात्मा को प्रधिभूत, प्रधिदेव तथा प्रधियज्ञ के 
साथ जानते हैं वे युक्‍त चित्त वाले मनुष्य मरने के समय 
परमात्मा को जान जाते हैं । ® 
इस स्थान पर कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हु, ._ 
तो अजुन ते उन शब्दों का प्रभित्राय पछ लिया। शब्द थे _ 
ब्रह्म, भ्रध्यात्म, कमे, ग्रधिभूत, प्रधिदेव, ग्रोर भ्रधियज्ञ 
साथ ही यह पूछ लिया कि मरते के समय परमात्मा « 
ज्ञान कैसे होता है । १ 
इन शब्दों का प्रभिश्राय कृष्ण ने इस प्रकार समझा: 
झक्षरं ब्रह्म परसं स्वभावो$्यात्मसुच्यते 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कमंसंज्ञितः 


जो ग्रक्षर है (परमात्मा, जीव और प्रकु 
है । इनका गुण (स्वभाव) प्रध्यात्म है । भूत i 


भूतों) का उत्पन्न करना श्रौर इनका विघटन करना कमे 
हैँ । 
ग्रधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ 
ग्रधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर । 
भ० गी०-- ८-४ 
जो बनते-बिगड़ते हैं -वे ्रधिभुत हैं। पुरुष जो इन 
भूतों में रहता है (जीवात्मा) वह ग्रधिदेव है ग्रौर इम 
(पूर्ण चराचर जगत्‌ रूपी ) शरीर में परमात्मा ही ग्रधि- 
यज्ञ है । 
अन्तकाल (मरने के समय) जो मनुष्य परमात्मा को 
उक्त प्रकार से जान जाता है श्रोर उसका स्मरणा करता 
है, बह शरीर को त्याग कर परमात्मा भाव (स्वरूप) को 
प्राप्त होता है । यह संशय रहित बात है। 
ब्रह्म (प्रकृति, जीव, परमात्मा) के उक्त रूपों को जो 
मनुष्य मरने के समय स्मरणा करता है, मरने के उपरान्त 
उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । 
जो सांसारिक भोगों को स्मरणा करता हुश्ना मरता है, 
बह उनको प्राप्त हो जाता है। मानव मोह ममता में फंसा 
हुआ मरता है, तो मानव कलेवर पाता है श्रोर परमात्मा को 
स्मरण करते हुए मरने पर परमात्मा से युक्त हो जाता है । 
इस कारणा, कृष्ण कहता है, हे भ्रजुन! सब 
समय, युद्ध करता हुघ्रा भी परमात्मा का स्मरण कर, सब 
कार्यो को मन श्रोर बुद्धि से परमात्मा के भ्रपंण करता हुय्रा 
जीवन चलायेगा तो तू परमात्मा को प्राप्त होगा । 
हे भ्रजुन ! जो परमात्मा की श्रोर चित्त लगाने का 
ग्रभ्यास करता है ग्रौर निरन्तर उसका चिन्तन करता 
रहता है वह मनुष्य उस दिव्य पुरुष ( परमात्मा ) कोही 
प्राप्त होता है । 
वह दिव्य पुरुष सर्वज्ञ, सबको नियन्त्रण में रखने वाला 
भ्रति सूक्ष्म, सबको धारण करने वाला, भ्रचिन्त्य है, सूर्य 
सदृश प्रकाशमान, भ्रविद्या से परे, (विद्या-विहीनों को पता 
न चलने वाला) है। उस दित्य पुरुष ( परमात्मा ) का 
स्मरण कर। 
अन्त काल में योग बल से भवों के मध्य में प्राण को 
स्थापन कर, निश्चल मन से उसका स्मरण करे तो उसको 


पा जायेगा । 
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वेदों को जानने वाले र 
ज 
से रहित योगी जिसमें रह 


ऋषि ब्रह्मचर्यं का पालन करते हैं 
में में तुमको बताता हूँ । 


इन्द्रियों को नियंत्रण में कर 


भर 
कर, प्राणों को मस्तक में स्था हे | छ 
tt प ले 
हो जाश्रो। k `: १ पुर 
॥ 


एसा करके जो पुरुष उस रक्ष 
उच्चारण करता हुश्रा शरीर त्याग रै Ni 
गति को प्राप्त होता है । | 
जो परमात्मा को श्रनः 
योगी के लिए र प सस 
। जो ऐसा इसा, 
दुःख रूपी यह शरीर पुन: नहीं मिलता । 
हे श्रजु ! ब्रह्म लोक तक सब लोक छोहे न!) 
परन्तु परमात्मा को प्राप्त हो कर पृनजंस नहीहेत। | 
ब्रह्म दिन (वह काल जो जगत्‌. वननेशे तेह । 
काल तक है) एक-सहस्न चतुय गियों ता चत्ता. | 
फिर ब्रह्म रात्रि (जिसमें ग्रव्यक्त रूप रहता ह) ए 
एक सहस्न चतुयु गी तक चलता है । इप तत्त को ग़ | 
वाले काल को समझ जाते हैं । 
वे लोग यह जानते हैं कि व्यक्त (दृश्य) मार. 
दिन के आरम्भ में अव्यक्त (ग्रदृश्य श्रविनाशी) ऐश 
है श्रौर ब्रह्म रात्रि श्राने पर पुनः प्रव्यक्त में क 
जायेगा । h 
यह सब भूत समुदाय (पंच भूत प्रौर सोह, झे 
सृष्टि) उत्पन्न होकर प्रकृति के प्रधीत रही है। ६ 
रात्रि के समय ग्रव्यक्त में विलीन होकर [| कप हु 
होने पर बन जाती है । 
परन्तु इस . ग्रव्यवत (जिसमें सब ठु यर 
विलीन हो जाता है) से भी परे एक प्रत्य हे 
(अविनाशी ) पदार्थ है, वह सब भतों के तट है 
नष्ट नहीं होता । व 5 
ह व्यक्‍त भ्रौर ग्रक्षर कहा ग 
श्रेष्ठ) माता 
स्थान है जहाँ जाना परम (सव को प्र 
स्थान को प्राप्त करने को परमा 


गया है । 


[कता 


ह 


4 
हि 
0): 


| बात लिमिटेड 


| 
६ 
i. 
SB. 
| 


नेषा 
हा नर बेचा जाता है । नह 


की 

त पुरक र 

र्मा 0 भी पड मने इस लेख में समाजवादी 
हि ही शण म्पनी तथा एक स्वतन्त्र काम 


लिमिटेड के 
| हारी “3 0 एक ही श्रेणी में रखा है । सब 
। र हलिगति 2 वार के नियमों का पालन करते हैं । 
न र होता है कि श्रपने माल के निर्माण 


यल यह क 
यु पोली निर्माण कर आऔर प्रपने माल 


वितरण की मोनो र 
नियन्त्रण प्राप्त कर । र 
प्रपते कई उपनिवेश बताये हुए है प्रौर चीन 
॥ न की बाजी लगाकर ग्रपने देश के माल की 
हये मंडियाँ प्रर्थात्‌ 3पनिवेश निर्माण ही का 
रहा है । जहाँ वे ग्रपना प्रधिकार ऐसा व. बना 
रो छोल्ने |) हे जैसा साम्राज्यवादी देशों का श्रपने उपनिवेशों पर होता 
म नही होता) | वहा वे प्रपता माल मुकाबिले पर बेचते हैं । इस मुका- 
नने से तेह | हले में उतके देश की विदेश नीति उनकी सहायता 
तक कला है| हती है। 
रहता है) हष एक स्वतन्त्र कायं करने वाले (सोविएट दल से बाहर 
त्‌े ब | गा] अक्त से रुस में ऐसा ही व्यवहार होता है जैसा 
(त्त न [i प से किसी देश में किया जा सकता है । कुछ 
री) पर ततर देशों में, विदेशियों से उससे भी श्रच्छा ही व्यवहार 
€ „| वहै, जो रुस में सोविएट दल से बाहर के लोगों से 
रत में कि | हा बाता है । 
दल की पीठ पर राज्य-सत्ता है। यह तो ऐसे ही है 
न रहती है। ६ “i कम्पनी के हाथ में राज्य-सत्ता प्रा 
कक _ ` भारत देश मे ऐसा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
कर प | गने म्रा या । त में अ 
| इतो नी रक्षा कसिलो के य में प्रपनी कम्पनी 
|. ' संवधन श्रौर परिवद्ध॑न भ्रर्थात्‌ सब-कुछ 


कै 
कुछ रारि | ' फेत्पता की 
य सनात कि शोण) जाय तो सोविएट दल का ठीक चित्र बन 


ह नष्ट ह ॥ 4 


जहा का गग! | 
"ता है; बा 


च जो 
न 


पेत] कडी पर 


| हसते 
मरण क्स i 


ऐसा कराह 
| 
| 


हत के 


==, 


.. और से ॥ 
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पृ १- वा का शषांश 


ईस परमात्मा के श्रन्दर ही सब 
जगत्‌ उससे परिपूर्ण है 


भूत हैं श्रोर सब 


। वह परमात्मा का धाम 
प्र 
भक्ति से प्राप्त होता है। स्‌ 


इसके ग्रागे कृष्ण ने यह बताया कि किस काल के 


दिन के समय, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण काल में ब्रह्म- 
वेत्ता की मृत्यु होने पर वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं प्रौर रात - 
के समय, कृष्ण पक्ष में तथा दक्षिणायन में मरने वाले 
योगी जन पुण्य कर्मों का फल भोग कर चन्द्रमा की किरणों 
के साथ पुनः यहाँ आते हैं ग्रोर जन्म लेते हैं । इस प्रकार 
शुक्ल और कृष्ण दो ही मागं हैं । एक लोटने वाला है प्रोर 
दूसरा न लोटने वाला है । 


योगी जन इस मागे के रहस्य को जानते हैं भोर वे 
मोहित न होकर सदा सम बुद्धि रहते हैं। इस रहस्य को 
जानकर वे कर्म-फलों को पार कर जाते हैं और सनातन 
परम पद को पा जाते हैं। ७5 


(गीता में अनेक स्थानों पर मैं, मेरा, मुभमें इत्यादि 
शब्द प्रयोग किये गये हैं। हमने उनका भ्रथ परमात्मा, 
परमात्मा का परमात्मा में इत्यादि से किया हे । यह विषय 
के विचार से ही किया जाता है ।) 


Sos Sec nse 4404 54 NR ~ com 
मी अंक से वाधिक मूल्य ३ रुपये हैं । १२ रुपये एक साथ मती आडर द्वारा भेज कर 
५ पाठकों को वाषिक ग्राहक बना सकते हैं। 


लुकाई 


पुस्तकालय आपके घर की. शोभा य 
ह... अपना पुस्तकालय बनाइये | ' | 


१. अच्छी पुस्तकें पढ़ने में क्‍या ग्रापकी रुचि हे ? 
२. अच्छी पुस्तकों के संकलन में क्या आपकी रुचि है ? | 
३. अच्छी पुस्तकें ग्रापके पुस्तकालय की तथा ग्रापके घर की शोभा हैं । यदि आप | 
के पठन तथा संकलन में रुचि रखते हैं तो हमारा पूर्ण सहयोग ग्रापको पित पो 
रुपया ग्रग्रिम सनी श्राडर से भेज कर श्राप ग्रपना नाम हमारो । केक 
प्रौर हम-- | 
॥.१,कः प्रतिमास या जब भी हमारे नवीन प्रकाशन तैयार होंगे, आपको उनकी सूचना भते । 
. पुस्तकें मँगवाना आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा । आपका आर्डर राने पर ही पसे ` 
जायेंगी । ह 
ख. ६ रुपये से ऊपर के मुल्य की पुस्तक या पुस्तकें आपको डाक व्यय फ्री भेजी जायेंगी ह. | 
पुस्तकों पर डाक व्यय लगभग १ रुपया लगता है। वह हम देंगे । ६ रुपये से कम मूल 
पुस्तकों पर डाक व्यय ग्रापको देना होगा । | 
ग्र. १० रुपये से ऊपर के मूल्य की पुस्तकों पर १० प्र० श० कमीशन तथा डाऊ व्यय प्री हा 
्रर्थात १० रुपये मूल्य की पुस्तकें ग्रापको & रुपये में भेजी जायेंगी । डाक व्यय हम देगे। | 
घ. आप हमारे प्रकाशनों में से नई ग्रथवा पुरानी कोई भी पुस्तक मँगवा सकते हैं । हमा प 
से प्रचारित पुस्तकों पर भी उपयु क्त प्रकार से सुविधा दी जायेगी । 
रति” 4 
च. जो पुस्तक हमारा प्रकाशन नहीं है, तथा हमारे सदन से प्रचारित नहीं है, उस पर काश, 
तथा डाक व्यय की सुविधा देने के लिए हम उत्तरदाई नहीं होंगे। श्राप अपनी आवसता | | छ 
नुसार कोई भी पुस्तक हमसे मँगवा सकते हैं । वह पुस्तक यदि बाज़ार से उपलब्ध हो i । 0 
मॅगवा कर भेज दी जायेगी । इस पुस्तक पर बाज़ार से उपलब्ध कमीशन के ग्रनुतार । 
; डाक व्यय फ्री की सुविधा पाठकों को दे सकेंगे । | | 
छ. पुस्तके सदेव नकद, वी ० पी० पैकेट द्वारा भेजी जाती हैं । वी० पी० पैकेट को स्वीकार | 
श्रा्डेर देने वाले पाठकों का नैतिक कर्तव्य होगा । वी० पी० पैकेट ग्रस्वीछत होकर 
हक आने पर पाठकों का नाम सदस्य सूची में से निकाल दिया जायेगा । 


सदस्य सूची में नोर ङे 


| 


a 


॥। 
§ 
|" 
I 
I 
| £ 


| 


। ५, 


॥ भारती साहित्य सदन 
| ३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित 


| त व राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली 
॥ ० न 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रजि» नं ६६८९/६० 
` जनवरी, १६६४ ` 


ho || 
0 0 
> धि 
| की 
Bo ih 
| 8 
ie ह 
| 
१ | | 
bod 
- है फर 


| 4 | |] | ली | 
» ऋतस्य सानावधि चला हिहन्ति मधुरो श्रमुतस्य वाणी: ॥ 


| फेक 
नोट कजग 


ना भेजे के 
ही पुसको । ९ 


गी | ६ ३५३ | 
गो कम मू | 


यय प्रो रहा 
हम देगे। 
| हमारे पत 


विषय-सूखी 


॥ हट 
Eu पाहात २ (कवर) 
घ हो जो । सम्पादकोप हद. ३ 

अनुसार ही १, समाचार समीक्षा 003 दर 

वीकार बशी iy “कैमरा का प्रभाव और जनसंघ का कत्तंव्य॒श्री बलराज मधोक 5 

होकर वा Fs म्यानिजम क्या हे श्री सचदेव १२ 


प्न 
"नाज को पेदावार केसे बढाई जा सकती है ? श्रो मेहरचन्द महाजन १५ 


भत 57 | - MS ..... 
पे 2१० ह ह आ 


१ ५०00 कौशिक 
(८-0. In Public ००००७५९... Collection, Haridwar प्रशोक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देशभक्त और राष्ट्रीयता में अन्तर है। देश एक भौगोलिक शब्द है । एक भूखरड शे ल 
कहते हैं । इसमें पहाड़ हैं नदी-नाले हैं, सुन्दर हस्य हैं, लहलहाते खेत हैं, फलों से लदे वक्ष हैं तथा 
खनिज पदार्थ हैं। : -. ' ¦ ८ ) 

राष्ट्र एक देश में बसे हुए लोगों को कहते हैं । राष्ट्र में लोगों का रहन-सहन, सुख-युविधा 
` आचार-विचार, प्रथाएँ-परम्पराएँ, मात्यताएँ इत्यादि वे सब बोलें आती हैं, जो किसी देश में रहे 

वाले लोग रखते हे) ४ कफ 
इससे स्पष्ट है क्रि देशभक्ति राष्ट्रीयतां से-रहित अ्र्थ-हीन वस्तु है । देशभवित राष्ट्रीयता पे 

संयुक्त होनी चाहिए। |... क निति 
भारत के संविधान में नागरिकता के लक्षणों में राष्ट्रीयता नाँम की कोई वर्रतु नहीं। भास 

का नागरिक ग्रराष्ट्रीय-भी हो सकता है। यों तोःदेश भवित -भी.-ताग्रिकंता के लक्षणों में नहीं है 
देश में उत्पन्न ग्रथवा एक निश्चित तिथिकोःकिसी निबुक्त सरकारी अधिकारी से स्वीकृत कोई भी 
देश का नागरिक हो सकता है । वह देशहित विरोधी श्रंथवा भ्रराष्ट्रीय होता हुम्रा भी नागरि र 
, „कता है। । 
` ` प्राज भारत की यही विडम्बना है ! यहाँ न केवल ब्रराष्ट्रीय श्रपितु देशद्रोही भी ता | 
बन सकते हैं। 


हँ श्रतृएव लिखित संविधान से ग्रथवा प्रथा से यह प (म्परा बनानी पड़ेगी 
होने के लिये राष्ट्रीय होना भ्रनिवायं हो । श्रा्रो, हम इसके लिये यत्न कर । भार 


के लिये हिन्दू राष्ट्र का ग्रंग होना आवश्यक हो सके । की 


कि देश का तागत | 
तका तागर्छि ह 


£ 
ध्ये, ) ६५ 


इ को देश 
क्ष हैं तथा 


व-सुविधा, 
[मे रहने 


टीयता पे 


| | भारत 
' नहीं है। 
[ कोई भी 
गर्छि रह 


न 


तारि 


[तारि 
[रिङ ह 


५ 
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| 
fe टि 
रतस्य सानावधि चक्रमांणाः 'रहान्त सध्वो 


ग्रापादकोय 


७७0... 

रं ग्रग्तमोळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं 
(लपातमम्‌ ॥। 

पह क्रवेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का प्रथम 
ल है। 

इसमें तथा इस सुक्त के भ्रन्य श्राठ मंत्रों में परमात्मा 
प्रमि का रूप मान उसकी उपासना करने के लिए कहा 
है| झ मन्त्र में अग्निमीळे (अग्नि की पूजा करता हुँ) 


पाहा है। 


हप्रति कोन-सी है? 


स पृक्त में परमात्मा को श्रग्नि क्यों माना है? 
इसका उल्लेख इस मन्त्र में श्राया है । 


| है-यशस्य पुरोहितम्‌ (यज्ञ को सम्पन्न किया 


| पा के 
| ते हैं जो 


जै 


गै 
जे 
| र रने बाले ऐसे 
पु शुत्र करता हे । 


। यज्ञ जब परमात्मा के साथ शाता है, तो 
हा के भर्थों में भ्राता है। यज्ञ उस कर्म को 
नै ता के लिए किया जाये । परमात्मा 
कै पी र जिससे लोक कल्याण का कार्य 
h ट पृष्ट की रचना ही है। ्रभिप्राय यह्‌ है 
ला न र महा कल्याणमय कार्य ग्रग्तिरूप 
(क) संगठित भ्या भौर (देवमृत्विजम्‌) देवताओं 
करने वाले तथा (रत्न घातेमम्‌) सब 

भग्निरूप (प्रकाशमान्‌) परमात्मा 


| सफर मै 
“4 ति में ब्र 
| साण्ड का निर्माता परमात्मा माना है । 
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रजि० नं० ६६८६/६० 
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[| | 
श्रमृतस्य वाणी: ॥ कै 


इसी कारण उसको अग्नि का नाम दिया है । 
प्रनादि पदार्थ तीन माने जाते हैं। परमात्मा, जीव 
एवं प्रकृति । 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षेपरिषस्बजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यतश्नन्तन्यों अभिचाकशीति॥ 
ऋ० प्र २-१६४-२० 
्र्थात्‌ प्रकृतिरूपी वृक्ष पर दो पक्षी व्याप्य व्यापक 
भाव से संयुक्त, सखा भाव में बेठे हैं। एक उस वृक्ष के 
फलों का स्वाद लेता है भौर दूसरा देखता मात्र है। 
उपनिषद्‌ में भी इस विषय में लिखा है-- 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः | 
अनौशदचात्मा बध्यते भोक्तभावाज्जात्वा देवं मुच्यते सपाशः 
इवे० उ० १-५ 
अर्थात व्यक्त अव्यक्त रूप में विश्व परस्पर संयुक्त 
, करता है । मायाधीत-जीव भोग _ 


SE [लन 
। ईइबर इसका प 
है। जब उसको 


करने में लीन इस संसार में बंध जाता 
परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है । 
साथ ही यह लिखा है ¬ 
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्य का 
ग्रनन्तश्चात्सा विइवरूपो ह्यतो त्रयं 


ओक्तृभोग्याथयुक्ता । 
यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
न प १-६ 


सबेज्ञ भौर अज्ञ, सवे समर्थ और असम वे दो (आत्सा) 
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हैं। दोनों श्रजन्मा हैं। एक भ्रन्य प्रजन्मा (प्रकृति) है जो 
एक के लिए भोग्य सम्पादन करती है। विश्वरूप भत्ता 
(परमात्मा) तो श्रनन्त और भ्रकर्ता है। जो इन तीनों को 
ब्रह्म जान लेता है वह (जीव) कृत-छृत्य हो जांता है। 
अतः इन तीनों के संयोग से बने इस विश्व का 
परमात्मा ही कर्ता है। 
इस बात को यही उपनिषदकार निम्न श्रुति में स्पष्ट 
करता है-- 
एको हि रुद्रो तद्वितीयाय तस्थुये इमांटलोकानीशत ईशनीभिः 
प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्त काले संसृज्य विश्वा 
भुवनानि गोपाः ॥२॥ 
विश्वश्वलुर्त विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्यात्‌ 
सं बाहुभ्यां घ्ति संपतत्रेद्वावा भूमौ जन्यन्देव एकः ॥ २॥ 
इवे० उप० ३-२, 
परमात्मा एक ही है। ग्रतः उसके श्रतिरिकत किसी 
अन्य की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए । वह ही इन सव 
लोकों पर शासन करता है। वह समस्त जीवों में स्थित 
है । वह सब लोकों की रचना कर, उनका रक्षक बनता है 
आर प्रलय के समय उनको संकुचित कर लेता हे । 
यह है वेद मन्त्र में यज्ञस्य पुरोहितम्‌ का श्रर्थ वह 
अग्निरूप परमात्मा ब्रह्माण्ड निर्माण का कार्य सम्पन्न 
करता है । इस कार्य को यज्ञ कहा गया है। श्रर्थात्‌ इस 
कार्य को कल्याणकारी कहा है । 
लोक निर्माण को यज्ञ का नाम देकर एक श्रति गुढ 
रहस्य की श्रोर संकेत किया गया है । प्रलय काल में सब 
कुछ श्रन्धकारमय श्रोर मृत्यु समान हो जाता है । 
नेवेह किञ्चनाग्न आसीन्मृत्युनेवेदमावृतमासीत्‌ 
वृ० उप० २-१ 
अर्थात्‌ पहिले (प्रलय काल के समय) यहाँ कुछ भी 
नहीं था । यह सब मृत्यु से श्रावृत था । 
अर्थात्‌ उस प्रन्धकारमय मृत्यु समान अवस्था में वे 
जीव जो पूर्वकालीन सृष्टि के थे ग्रौर प्रलय की लपेट में 
श्रा गये थे, सुषुप्ति श्रवस्था में हो गये थे। जिस-जिस 
_ श्रवस्था में वे श्रपने कर्मों के फल से रहे होंगे, उसी अवस्था 
में पूणं ब्रह्म रात्रि के काल में रहे होंगे। यह कालं की 
गणना की गई है । वह है १९७२६४००६३ वषं । 


तनिक ग्रनुमान करिये, इतने को 
मृत्यु समान श्रवस्था में पड़ी थी भ्रोर 2 ग! 
ने इनको पुनः प्रकृति के भोग करने न पप 
किया कहा जाता है । ब्रह्म दिन में प्र लोक क 
केवल प्रकृति का भोग करती हैं ग्रपि टु 
भ्रपने को मोक्ष पद के लिए अग्रसर 

ग्रतः सृष्टि की उत्पत्ति ( 
सम्पन्न करना कहा गया है। 

परमात्मा ने न केवल 
उसके साथ (देवमृत्विजम्‌) देवताश्रों को संहि 


ह्‌ 
पोह | 
यज्ञस्य रोहम्‌) पु | 


देवता का ग्रर्थ सूयं , चन्द्र, वा | 


यु, विद्य त्‌ इत्या 
व S it छि a हि 
वाले प्रकृति पदार्थों से है। ये भी लोक कर द 
यज्ञ के निमित्त ही मानने चाहिए । 

वेद में परमात्मा के इस गुणा को बिसे व्ह्‌ 


सूर्य में प्रकट होते देखता है । 
सृत्युस्तन्मनोऽकुरुतान्मत्वी स्यामिति । 


महान्‌ से तीन ग्रहंकार उत्पन्न हुए । र 
यह श्रवस्था होती हैं, जब ग्राकाश मैं | 
वनने लगते हैं । इनमें श्रसीम ताप और प्रकाश १ 
होता है । इसको शास्त्र में वैश्वानर 
तीनों अ्रहंकारों के 'महत्‌' में से पृथक्‌ हो 


में प्रकृति में गति उत्पन्न करती है! 
यही अग्नि प्रलय के समय प्रकट ॥ 

इसको संवतेक अ्रग्नि कहते हैं । यही शरत ही झा 

७७29 कही जा सकती है । “हैं न क 

प्रतीक होने से (यज्ञस्य पुरोहितम्‌) क्‌ पाली" 
इसी सूक्त के दूसरे मन्त्र में ३४ प 


के विषय में लिखा है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सृष्टि की उत्पत्ति हौ १ । 


याए पर| 


हे 3 गै 
त्पत्ति करता है, ग्नि के नाम से सम्बोधन हिया uh 
है । यह वह श्रग्ति नहीं जो लकड़ी जलाने के समप उतत | 
होती है । यह अग्नि वह हे जो हिरण्याभं बाने केया] 
प्रकट होती है । वर्तमान युग का वैज्ञानिक इस प्रभ जा 
| वकर : 


णि सहे 


होती है । यह ईश्वरीय अग्नि ही है जो ईसन )। | पग 


होती है | जा ५ 


i | 
प १-२ ह EE 
करक ) हवि! ह्पी ग्रग्नि पूव में हो छ वा 
कापेके के, र पाला तत ऋषियों (वेद विज्ञ विद्वानों ) 
(2 भा | न गोते वाले पू र या हिन के SE 
भ्व |) लेप किये दि) अपने गुणों को धारण करते हैं । 
हि त, | हि) री सर्वे प्रथम पुस्तक के पहिले ही दो 
याप को इस जगत का कारण मान, उस 
रि | मे वरमात्मा \ i हे 
पति UE री को जातना परम कर्तव्य माना है। ४ 
ह संगित कि पारी यह दूढ़ धारणा ह क्रि आये 


ति 
| प्राण भी भारत ह पस क” छै 
गरर संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं और वे ग्रास्तिक हैं । 


गरत: हिन्दू अर्थात्‌ श्रार्य धर्म और संस्कृति के पुनरु- 
: हिन्दू अर्थात्‌ स्कति 
र री त॑व्य होगा । 
ने के साय हल म ईशवरवाद की स्थापना प्रथम कतं ठ हो 
यकी ग्राज इस बात की व्याख्या कि ईश्वर की सिद्धि किस 
गर्भ बने के का | 


| रकी जा सकती है, न करते हुए हम केवल इतना ही 
क इस प्रत र की है हुए ह 


जसे वह ट 
बोधन किया | 


| एप साधारणतया संसार की और विशेष रूप में भारत की 
| त का कारण ही यह है कि श्रनीरवरवादियों की संख्या 
प्क उपनिषद || _ है rs : 
त्मवान (गती| ee 
हत. |  गोंतो ईसाई ओर मुसलमान, साथ ही बहुत बड़ी 
११३०४७) 'खामे हिदू भी ईश्वर को मानते हुए. प्रतीत होते हैं । 
१ एर 
। ॥। र 
ग 


गाश में है. i या किसी मन्दिर में श्रथवा किसी वक्ष 
र प्रकाश हि यदि में ही सीमित देखते हैं । 
प्रित कहो हँ 


ह वे 4002. 0 (2 
है ईगास्पमिद ७ सर्व यात्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।' 


पर्स; 
क य । किसी के परमात्मा को संसार के समाचार 
00७... लिए फरिश्तों की आवश्यकता रहती है तो किसी 
ती है। शर हर तप सिफारिश लगाने के लिए किसी 
! ह हे या आतः जाग है और सानि मलो बी खोज म बीत हो सक? हो रकी भत रहती है। किसी के 


अ परमात्मा के 
हति 007४ | 


वर वी ४ सोते हैं तथा प्रात: जागते हैं और स्नानादि 
जागीर) | 
लाता लौ" 2 हका 

| पे पि 5 रुपये मनिग्नाडे 

| जो मिनो को प निभ्नाडेर 


_ | भाषका 
| भा 


रो, १६६४ 


क. . 


गु वे ईखर को किसी गिरजाघर में अथवा सातवें 


शुर सहयोगियों से हि 
“कै समाप्त हो गया है ? अपना तथा अपने मित्रों का शुल्क भेजना न भुल । 

श्वत वाणी दारा एक साथ भेजकर १० ग्राहकों वाली क ड 5 सक 

बर पन दान ब सकेंगे तथा शाश्वत वाणी की र कुछ 
नश्नाडेर प्राप्त होने पर रसीद बुक तथा उपहार रजिस्ट्री बारा 
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कर भोग लगने की प्रतीक्षा में रहते हूं । 
हम ऐसे परमात्मा को मानने वालों को ग्रनीइवरवां- 


दियों से थोड़ा ही भिन्न मानते हैं । श्रतः वास्तविक ईइवर- | 


वादियों की संख्या रति न्यून है । अतः दुःखों की संख्या 
संसार में बहुत श्रधिक है । 

जब मनुष्य परमात्मा को ग्रग्तिहूप, जो पूणां 'जगत 
म, जो कुछ भी चल और अचल है, ग्रोत-प्रोत मानता 
है तो वह परमात्मा से अपने को एक क्षण के लिए भी 
पृथक्‌ नहीं मानता । ऐसा मनुष्य, सम्राट्‌ हो ग्रथवा 
भिखारी हो, प्रधानमन्त्री हो ग्रथवा साधारण जन, उच्चतम 
अधिकारी हो अथवा चपरासी, न चोरी कर सकता है न 
झूठ बोल सकता है। दोषी होने पर बहानेबाजी नहीं कर 
सकता । अयोग्य होने पर योग्यता के पद पर श्रासीन नही, 


रह सकता । 

यह परमात्मा न मानने वाले लोग ही हैं जो 'डिप्लोमेट' 
होने के बहाने अ्रपनी अयोग्यता को छुपाते फिरते हैं, जो 
चोर, ठग रिश्वतखोर तथा कुनबा परवर होने पर अपने को 
समाजवादी तथा' लोक कल्याण में संलग्न घोषित करते 
फिरते हैं । ये भ्रनात्मवादी ही हैं जो पकड़े जाने पर झूठे 
प्रमाणा, मिथ्या युक्तियाँ और अपने राजसी प्रभाव से 
मुकदमे जीतने का यत्न करते हैं। > 

उनके मन में यह बात स्थापित होती है कि यदि वे 
मरने तक धोखाधड़ी से, बल प्रयोग से अथवा अपने प्रभाव 
से अपने पापों के फल से बच गये, तो पीछे कोई उनका 
कुछ नहीं कर सकेगा । 

यह ईश्वरवादियों का चलन नहीं। आज भारत मे 
सब से प्रथम प्रावस्यकता हैं ईश्वर में विश्वास रखने वाले 
का देश में प्रधानमन्त्री निर्वाचित होता । सत्य हृदय से 
ईइवर को मानने वाले की ग्रावश्यकता है, देश के पुनगंठन 


के लिए । 


) 


मन्त्री की खोज में लीन हो सकेंगे ? 


ते हैं। इससे 


उपहार भी प्राप 


क 


हम ईइवरवादी क्या देश के लिए किसी ऐसे प्रधानः . | 


>. है, 
को भेज दिया जायगा। _ 


EE... ति में प्रथम चुनाव सम्पन्न हुए हैं। उनमें एक 
विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । वहाँ की जनता में 
दो विचार हैं। एक विचार है गोग्रा को एक पृथक्‌ राज्य 
के रूप में रखा जाये और दूसरा विचार है कि इसको महा- 
राष्ट्र के साथ मिला दिया जाये । कांग्रेस कुछ काल के लिए 
गोग्रा को पृथक्‌ राज्य चाहती है । श्रर्थात्‌ काँग्रेस न तो 
उन लोगों का पक्ष ले रही हैं जो गोग्रा को पृथक्‌ रखना 
चाहते हैं न ही उनके पक्ष में है, जो इसको . महाराष्ट्र में 
मिलाना चाहते हैं । 

इन निर्वाचनों में बहुमत उस पक्षके साथ है जो इसका 
. । महाराष्ट्र में विलय चाहते हैं । 

i इस पर भी लोकसभा में प्रधान मन्त्री पंडित नेहरूजी 
>. ने वक्तव्य दे दिया है कि उस दल के बहुमत में श्राने पर 
भी गोग्रा कुछ काल के लिये महाराष्ट्र से पृथक रखा जायेगा 
ग्रौर इसका पृथक्‌ शासन रहेगा। इसमें पंडित जी ने 
कारण भी बताया है । वह यह कि उन्होंने वहाँ की जनता 
को वचन दिया हुआ है कि कुछ काल के लिये गोग्रा एक 
पृथक राज्य रहेगा। 

इसमें विचित्र समस्या पंडित जी का उक्त वक्तव्य 
ही है । पंडित जी ऐसी भूलें पहिले भी कई बार कर चुके 
हैं। कश्मीर के विषय में कश्मीर का भारत के साथ 
विलय स्वीकार करते ही पंडित नेहरू ने घोषणा कर दी 
कि शान्ति स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ कश्मीर की जनता 
स यह पुछा जायेगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं श्रथवा 
नहीं । पीछे पंडित जी को श्रपनी बात वापिस लेनी पड़ी । 
इसी प्रकार राज्यों के पुनर्गठन के समय जब बम्बई महा- 
| राष्ट्र में सम्मिलित करने का विचार हुआ तब भी पंडितजी 
| ने इसे नहीं माना । पीछे जब कांग्रेसी ही उनके विरुद्ध होने 
॥ लगे तो न केवल बम्बई ही महाराष्ट्र मै गया अपितु मध्य- 
प्रदेश का बहुत सा भाग महाराष्ट्र में सम्मिलित करना 
पड़ा । | 

गोग्रा विजय के पश्चात्‌ भी पंडित जी ने वचन दे 
दिया कि गोग्रा भारत में एक पृथक्‌ राज्य रहेगा । इस 
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बार फिर उनको पता चला है कि जिनके । 
कह रहे हैं वे इसको श्रपने हित की 
भला पंडितजी से पूछ 
क्यों दिया था ? कया मुसी 
वहां की जनता को निइचय क कि 
रनी चार स्व | 
कर दी ? सवो | 
पंडित जी ने यह किनको बचन दिया या? का | 
की जनता ने कोई ऐसा ग्राश्‍वास hi 
माँग तो भिन्न प्रतीत होती है । 
पंडित जी इस प्रकार के वचन क्यों देते रहते है! ३ 
आरत के प्रधान मन्त्री हैं श्रथवा डिक्टेटर हैँ! ; 
बम्बई के विषय में घोषणा प्रौर कश्मीर में 
वचन सव भारत की बहुसंख्यक जनता क्ष चछर 


[जा |. माञ 
बत थी कि प्रापने वह रेप | 


यह वेषा, | 


विपरीत है । पंडित जी जनमत रोर बहुसस्या हेप | 
विश्वास नहीं रखते क्या ? ॥ 

इससे भी श्रन्य एक घोर पाप पंडितजी ने वेहवारीर | 
विषय में किया था। इन्होंने वेरूवारी प्रमधिकार हा ॥ 
पाकिस्तान को दे दिया था । यह एक श्रोर तो प्ररष। | 
क्योंकि ऐसा करना संविधान के विपरीत था। झ प्रण | 


से होने वाली गड़बड़ को सुप्रीम कोट ते सुधार दिया॥। | 


दूसरी ओर यह पापक्कत्य भी था । यह देशके एक भार | 
निष्ठावान जनता को बलपूर्वक दूसरे राज्य में पेतोश » 


प्रयास था । भारत की देशभक्त जनत। को विवश कशा | | 
वह दूसरे राज्य में चली जाये रौर उस राज्य में जार के | 
जिसमें उसके लिए न सुरक्षा है न मात 5 
है । तदनन्तर इस पापको पंडित जी ने संसद के एव 
सदस्यों के कंधे पर लाद कर, ग्रपता बोभा ही 
का यत्न कर लिया । कांग्रेस ने बहुमत कै 
धान में संशोधन करा लिया ग्रौर बेख्बारी 
निश्चय को वैध करा लिया। पर ) वया ल 
कम हो गया है ? क्या बहुत से लोगों के 0 
पाप को करने से पाप का फल बट जाता रै 

कानून से तो नहीं । यदि कुछ लोग मित 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ट्र मर 


हे की षह} || 


न माँगा धा ? ता | 


जमत न्न | 


हे, यह पोर | 


बल मे १६ | ह 
री देते मे शोत 


कर कोई हि f $ 


दंड उनमें बॅट जाता है ? हमारा 
T 


हृत्या | कि पंडितजी का देशवासियों को 
यह क्‌ भ ग्रौ 
बी हा दे-देकर निकालने का श्रपराचर आर 
हष कः | से हा तके लिये विवश करने का पाप 
ही | त्र के राज F वध सं 
ही मानते, | की ॥ भारी रहेगा, जतना संविधान संशोधन के 
भापने | ती दगा है 
हक 
| | दा । है । क्यों ? इसमें हमारा म 
: कासे | ह तजी की प्रादत है । कया ३ 
थो, स्व । बह हट 5 रखने के पक्ष में न 
' सय पो | प जी देश की एक इकाई ह न द “ग हु 
हिं नाकोई भी कार्य ऐसा नहीं जिससे देश में एक्य 
5 । इतक 4 > रि + क २ न 
प गाज | ( व मित्तती हो | जब से पंडित जी (१९२६-२७ में) 
या ! 9 |. को £ हैं ~ म्ल क में क्कि fe स T 
गा क्र हु होकर लौटे ह इनके मस्तिष्क में कसा ऐसी श्रा 
न र दि लु गति ग बलवान हो सके । 
ते रहे है? } | री ही तही जिससे देश संगठित तथा बलवान हा स 
$ ~ हे न्ट न थ 
ह हे i भारत में फेडरल स्टंट (संयुक्त रा ज्य) की स्थापना, 
य्ह = अट ता क 
रप क Bi! वी राष्ट्र भाषा हिन्दी का विरोध, हैदराबाद को भारत 
पत | ` Fi हिचकि बाठपमीर के वषय में पृ १ 
की हरे | म तय करने मे हचकिचाहट, कम ॥ के विष 2. थ 
सस्या के | नाको हटाने में असमर्थ, श्रव गोग्रा को भारत में विलय 
सस्या केतं | "९ > ककन यि 
कले के विपरीत वचत- ये सब बात आर सवस बड़ा 
गी ने वहारो ३ | वण क्र देश में सव से बड़े समुदाय, हिन्दू का सदा विरोध 
रविता) छोटे-छोटे समुदायों को, उनके देशहित विरोधी होने 
| त्साहन पंडित जी नोवृत्ति का परिचय 
हो परष |. गी, प्रोत्साहन पंडित जी की मनोवृत्ति 
या! झ प्राण | ते! वल. 
गा ।- व & हि र ज 
सुषारदियापा| ए १ विषय में भ यह वचन वहाँ की हिन्दू जनता 
पके एक भार |. "श्रं के विपरीत, वहाँ की इसाई जनता को प्रसन्न 
य में धकेतने शा ५ लेके लिए ही था) कश्मीर में जनमत का वचन वहाँ 
विवश कसा | छ लमान जनता को प्रसन्न करने के लिए था । पंजाब 
- भपड्तिजी ण 
य में जावर के | पड्तिजी की पूर्ण नीति सिक्खों को प्रसन्न करने के 
३ निए ने । 
दै) यह घोर ॥ ९ 
द के सब सो | जक का कोई ऐसा कार्य, जो भारत की पूर्ण 
हे | iif ह्‌ > 3 ५ < 
फा हता | दमे के हो, दूंढ़ना पड़ेगा । देश का श्रौद्योगीक रण 
के बतपे ही... पूगिजम फेलाने के ग्रथ है । देश में व्यक्तिगत 


प्| ता को सरकारी 


| गरा ३ अधिकारियों के पास गिरो रखा 


भो. क. समाज को सरकारी नोकर बन जाने पर 
हम तो यह हे कर रथ के हित में नहीं। 
शो रखा जाये ? छ ही नहीं सकते कि गोग्रा को पृथक्‌ 
डे के लिए ? र के कुछ इसाइयों की इच्छा पर फूल 
* वहाँको बहुतंख्या जनता का क्या होगा? 
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संबिधान में सत्रहवां संशोधन | 
पिछले चोदह वर्षों में संविधान में सोलह संशोधन हो | 

चुके हें । यह सत्रहवां है । इतने संशोधन संविधान बनाने... 
वालों को ग्रदूरदशिता का ही परिचायक हैं। इससे भी अधिक 
ह वर्तमान कांग्रेस के कर्ताधर्ता श्री पंडित जवाहरलाल की 
कुनीति का परिचायक है। इस संशोधन द्वारा सरकार 
छोटे-मोट खेतों और भूमि के टुकड़ों तथा उन पर बने कल- 
कारखानों, मकान इत्यादि को भी, मन माना दाम देकर लेने 
का विचार कर रही है । इस दाम के विषय में किसी भी 

न्यायालय को विचार करने का ग्रधिकार नहीं होगा । 
यह धाँवली समाजवाद के नाम पर मचने वाली है । 
यों तो वतमान समाजवाद स्वयं ही एक घाँघली है परन्तु 

यह तो उस की भी पराकाष्ठा होने वाली है। 

यह मनमानी पहिले बड़े-बड़े जमींदारों पर चलायी 
गई थी । फिर भूमि रखने की ऊपरी सीमा बाँधकर बड़े- 
बड़े किसानों पर यह धांधली चलाई गई। अब छोटे-से- 
छोटे किसान ग्रथवा भुमि रखने वाले पर भी इसका प्रभाव 


होने वाला है। 
इस सब छीना-भपटी में यह नहीं देखा जायेगा कि 


उस जमीदारी, फार्म अथवा खेत पर मालिक का अधि- 
कार ईमानदारी का है ग्रथवा बेईमानी का। मालिक 
बनने में कारण और उपाय का विचार छोड़कर विचार 
इस बात पर किया जायेगा कि उसको लेता, सरकारी भ्रफ- 
सर के विचार में, ठीक है श्रथवा नहीं । जब ले लिया तो 
दाम अया देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, यह भी 
सरकारी अफसर के विचार का ही विषय होगा । जिसकी ` | 
भमि और उत पर सम्पत्ति है, उसने उस पर क्या व्यय 
किया है, कितना परिश्रम लगाया है और वह उसके लिए 
कितने मूल्य की है, यह देखने की बात नहीं रह जायेगी । 
रह जायेगी यह कि एक सरकारी कमचारी उसके लिए क्या 
देना उचित समभता है और इस विषय पर सुप्रीम कोटे 
भो, विचार करने का प्रधिकार नहीं रखेगी । भर 
यह समाजवाद का एक रूप है। क्या ईमानदार ओर 
न्यायप्रिय लोगों को सचेत होने का अवसर नहीं ग्रा गया. 
गले में पडे समाजवादीछ्पी 


दिन प्रतिदिन उनके 
का फन्दा तंग होता जा रहा है। 


भारत पर कम्युनिस्ट चीन का आ्राक्रमण स्वतन्त्र भारत 
| के जीवन की सबसे महत्वपूरां घटना है । इस श्राकगरा की 
| पृष्ठभुमि, श्राक्रमरा का स्वरूप ग्रौर जगत विख्यात भारतीय 
सेना की पराजय ने भारत के जनमानस पर बहुत गहरा 
प्रभाव डाला है। भारतं के आर्थिक और राजनीतिक 
चिन्तन और जीवन पर भी इस श्राक्रमणा का प्रभाव बहुत 
महत्वपूर्णं है । ग्रभी इस सम्बन्ध में विशेष छान-बीन नहीं 
की गई तो भी इसके कुछ राजनीतिक प्रभाव तो बहुत 
स्पष्ट हैं । 

i राजनैतिक हृष्टि से चीनी ग्राक्रमणा का सबसे महत्त्व- 
पूणां परिणाम भारत से तथाकथित गांधीवाद के प्रभाव क्रा 
थ्रन्त होना है । सन्‌ १९२० से, जब लोकमान्य तिलक का 
देहान्त हुआ, भारत में गांधीयुग का प्रारम्भ हुआ । गत 
चालीस वर्षो में गांधी जी की विचारधारा भारतीय राज- 
नीति की आधार बनी रही है । इसके भ्रनुसार भारतीय 
राजनीतिक चिन्तन में श्रहिसा श्रौर शान्ति का गांधीवादी 
रूप पूरी तरह छाया रहा । भारत का विभाजन उसका 


एक बड़ा परिणाम था । गांधी जी के निधन के वाद कांग्रेस . 


गौर पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस विचारधारा को अपनी 
यथार्थवादी नीतियों के लिये ढाल के रूप में प्रयोग क्रिया । गत 
१५ वर्पो में भारत सरकार का सारा प्रचारतन्त्र इसी बात पर 
बल देता रहा है कि भारत की परम्परा शांति की परम्परा 
है श्रोर इसके समर्थन में महात्मा बुद्ध, श्रशोक और गांधी 
को भारतीय जीवन ओर इतिहास के प्रतिनिधि के रूप में 
जनता के सामने पेश किया जाता रहा । भारत के विभाजन 
का बलपुर्वक प्रतिकार न करने के लिये भी ग्रहिसा और 
शान्ति का वास्ता दिया गया और तिब्बत को कम्युनिस्ट 
चीनी भेड़ियों से बचाने के लिये कुछ न करने के लिये भी 
यही तक पेश किये गये । पाकिस्तान में डेढ़ करोड़ हिन्दुग्रोँ 
के संताप को दूर करने के लिये कुछ न कर सकते के लिये 
भी यही तकं रहा है श्रौर देश के पाकिस्तानी भर चीनी 
ग्राक्रान्ताथ्रो को खदेड़ने के लिये सक्रिय पग उठाने के विरुद्ध 
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Fier 
१ ववा 
। । कि ( 
पर संसद में चीन गरर पुतंगाल हे (मेक | हि 
पग उठाने के लिये जोर दिया गया र म भी $| गा 
में कहा था, “मैंने ४० वर्ष गांधी ` उही जका | 

जी के साई परमि 


भी यही तके काम करता रहा है 


ह को क ध्य शा | 
। उन्होंने हमें सत्र क रि तप । 

हैं हानि हम सब कास शान्त श्रौर हिसा ग | दवत प 
त ग 


करने सिखाये हैं। मैं उन विचारों को छोड 
इस पर मैने उन्हे कहा रि दि ) 
Le 2 कतिका आप इन बिचारं | ढी 
ee पनी गहरी तो होड को) | कीप 
9 कोई श्रौर व्यवित जो इन विचारों का मैदी र | 
देश की रक्षा के लिये सक्रिय पग उठा सक्के। एल | छ 
तक पं० नेहरू और उनकी गांधीवादी विचारधारा न | गी 
बोलती थी और उसके विपक्ष में दिये गये विचारों गर | बग | 
तर्का की सर्वथा श्रवहेलना की जाती थी। रकाशो | है। १० 
पर भारत के वीर पुरुषों और महान्‌ सेनापतियों का, की | ६ गो, 
युद्धक्षेत्र में शत्रु पर तलवार के बल विजय प्रापतवी॥ | ता 
नाम तक नहीं श्राता था। धबुर्धारी राम ग्रोर चक्रा || प 
कृष्णा की परम्परा को नष्ट करने प्रौर बुद्ध तया गै 
परम्परा को ही भारत की परम्परा सिद्ध करे के शि | kn 
एड़ी-चोटी का जोर लगाया जा रहाथा। | ५ क 
कम्युनिस्ट चीन के ग्राक्रमण ने इस स्थिति में क पामर 
बड़ा बदल लाया है । ज्यों-ज्यों प्राक्रमण का वे! ॥ 6 आता 
लगा, भारतीय जनता को मानसिक दृष्टि से प्रांतात . (स्तृ च 
मुकाबला करने के लिये तैयार करने के तिये ग | इसे 
सैनिक परम्परा को पुनर्जीवित करता आर्श है कोउ 
जाने लगा । श्राकाशवाणी पर से बुद्ध “यु 
का विलाप बन्द हुआ श्रौर उसका स्थान 


प्रत 


हौ पता "| । 
पस 


दित्य, गली हि 


और चन्द्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमा ह । 
चौहान, महाराणा, प्रताप, शिवाजी, गुर ग ie) | Rv 
्ाग्रों ने लिया र 


वजीर जोरावरसिह.की वीर-गा i 
में रण-चण्डी दुर्गा का श्राह्वान होने लग pi 
की महिमा गाई जाने लगी । बड़-बड़े bs 0 
तथाकथित शान्ति दूतों ते भी यह कहा ड | 


ही हो सकता है । स्वयं 


प्रभाव 


हिसा से ट 
ह (6, कहां कि हम अभी तक गवाह 
हलाल न 
॥ (१४१९ = इहु रहे ये । 0 
| मी बर्त नके लक्षण हैं। गांधी युग जिसे 
| प्रव हट 
९९१५३ | हँ एक पुग द्वारा विकृत रूप के कारण स्वतन्ता 
0 | छो हह 
ढे |. 9 तह म कहा जाने लगा था, का चीनी 
भागी मै | ff नेहरू युग भी हाज 
उन्होंने त १ | प्रतिक वा " दिया । श्रभी पं० नेहरू अपनी सत्ता 
गा | पण ते अत क. छ में जीवित रखने का 
सालिध्य मः प्रशि fe किप्ती-न किसी रूप में जा वत २ 
मः | हूँ। परः 
[इ ही | त्र नः 
र स्व) | पत हो चुका है । श्र भावी भारत ग : शक्ति 
के | एरी बनेगा, प्राणहीन अहिंसा का नही । महातमा 
| होह फ | "> गे रहेगा पर गांधीवाद देश में चल नहीं 
का मेदी हो वी का ताम ती ९९ 
00 
सके | परत हा । / जता हाय कया, 
र गांधीयुग को समाप्त करते में जितना हाथ कम्युनिस्ट 
गये विवार तका है उससे कहीं अधिक बड़ा हाथ १० नेहरू का भी 
प Fs | ॥। १० नेहरू स्वतन्त्रता के बाद, परिस्थिति बदल जाने 
तियों का पो । ए भी, ग्रपती भीदता और अकर्मण्यता को छिपाने के लिये 
| hE | 


कौ राग अलापते रहे जो कि गांधी जी बिल्कुल भिन्न 


य प्राप्तकीप | ह हर्‌... नै ह 
ती कौ ` (रिस्मिति मे ग्रलापा करते थे । गांधी जी के ग्रहिसा के 

रम ' पाप के पीछे उनका ग्रपना जीवन और निष्ठा भी थी। 
द्ध तथा गारी 


| एएतु प° नेहरू के ्रहिसावाद के पीछे न श्रपना जीवन 
| पाग्रौरन निष्ठा । इस हृष्टि से पं० नेहरू ने गांधीवाद 
| जोसे अधिक ग्राघात पहुँचाया है । परन्तु यदि चीनी 
१ रामर न होता तो सम्भवतः पं० नेहरू द्वारा विक्त 
; सो ग्रातरांताश | हि देर भारत के यग सस UR | 

लिये भा गो | र क ५ र भा नेहरू केसा ता 
प्रावश्यक सस लो ड ण गांधीवाद के विकृत रूप को चलाये रखने 
प्रक रग शमता को बहुत कुछ नष्ट कर दिया है । 


और रस के स | ह आक्रमण का दूसरा बड़ा प्रभाव पं० नेहरू के 
दिलय, एली | ष स होना है। बड़े बाप का बेटा होते तथा 
गोवहि] हर की अपाहष्टि के कारण पं० जवाहरलाल नेहरू 
नया । पेशी. से भारत के जन-मानस पर छाये रहे हैं । 
। और क्ष प्ले हे पै उच्च-शिक्षा प्राप्त करके स्वदेश लौटते ही वे 
ह मतो ग तीत पर प्रदेश कांग्रेस के महामन्त्री और फिर अखिल- 


| पकोंग्र 
चेद क के महामन्त्री बना दिये गये । सन्‌ १६२६- 
र ता अध्यक्ष बन गये । उनके ऐश्वय की 
ह... (९९४ 
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पृष्ठभूमि में उनका छोटा-सा त्याग भी बहुत बड़ा लगने 
लगा । विदेश में श्री कृष्णामेनन ने उनके प्रापेगेंडा एजेन्ट 
के रूप में उनका बढ़ावा देना शुरू किया । गांधी जी ने उसे. 
विद्रोही बालक मानकर उसकी हर बात को मानकर श्रपने 
वात्सल्य का परिचय दिया । सत्ता प्राप्ति के समय, उन्होंने 
स्वर्गीय सरदार पटेल, जिन्हें १४ में से १२ प्रादेशिक कांग्रेस 
समितियों ते भारत का भावी प्रधान मन्त्री मनोनीति किया . 
था, को पं० नेहरू के पक्ष में भ्रपना नाम वापिक्ष लेने के 
लिये बाध्य करके अपने इस विद्रोही कृपापात्र को स्वतन्त्र 
भारत की सत्ता सौंप दी। सन्‌ १९५० में स्वर्गीय सरदार 
पटेल के निधन के वाद सत्तारूढ़ नेहरू पर से अन्तिम अंकुश 
भी हट गया । तब से लेकर पं० नेहरू फ्रांस के राजा लुइ 
चौदहवें के पद-चिह्नों पर चलते हुए “मैं ही भारत हूँ? 
का दावा सार्थक करने में लगे रहे । उन्होंने राष्ट्र के प्रति 
जनता की निष्ठा को क्षीण करके भारत माता के स्थान पर 
जन-मानस में भ्रपनी मूर्ति प्रस्थापित करने के लिये हूर 
प्रकार के पापड़ वेले । नवोदित बालकों के मनों में अपने 
प्रति व्यक्ति पूजा का भाव पैदा करने के लिये अपने जन्मः 
दिवस को बाल-दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, | 
अपने मन्त्रि-मण्डल में से सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को | 
चुन-चुनकर बाहर निकाल दिया गोर भ्राल इण्डिया कांग्रेस 
को तीनमूति भवन की चेरी बना दिया । नवम्बर १५५० 
से, जब सरदार पटेल का निधन हुभ्रा, अवहुव र १६६२ 
तक जब चीन का बडा हमला हुआ, पं० नेहरू सही अर्थों 
में भारत के सर्वे-सर्वा थे। भारत सरकार की नीतियाँ 
आन्तरिक तथा बाहरी अक्षरशः नेहरू नीतियाँ थीं और . 
भारत सरकार तथा कांग्रेस में उनकी आज्ञा के बिता पत्ता 
भी नहीं हिल सकता था । 

कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो पं० नेहरू | 
विरोधी पक्ष भी उनके विरुद्ध ` 
ने लगे। वैचारिक इष्टि से पक 
नेहरू की नीतियों को चुनौती देने वाला वास्तव में एक ही 2७८] 
दल भारतीय-जनसंघ देश में था। पर त्वि बत 
मुखर्जी के निधन के पश्चात्‌ यह भी पं० नेहरू के स ह 


प्रभाव से चकाचौंध होने लगा । र ह Se 
इस प्रकार कांग्रेस तथा विरोधी पक्ष द से मिलकर | 


का गुणगान करते ही थे, 
आवाज निकालने से घबरा 


हू 


नहु की स्थिति मुगल सभ्राटसेभी बड़ी बना दी । यह 
भ्रम फैला दिया गया कि पं० नेहरू स्वयं बहुत अच्छे हैं, 
वे कोई गलती नहीं कर सकते । उनकी गलत नीतियों के 
|  लिएग्रन्य लोग जिम्मेदार हैं। कोई उनकी ग्रसफल और 
| राष्ट्र घातक बिदेश नीति के लिए कृष्णामेनन को दोष देता 
| तो कोई उनकी ग्रसफल ग्राथिक नीतियों के लिए मुरारजी 
देसाई को गाली देता सब इस बात को भूल गये कि क्ृष्णा - 
मेनन और मुरारजी को नियुक्त करने बाले तो पं० नेहरू 
हैं रौर वे जो कुछ करते हैं नेहरू की मरजी से करते हैं। 
यह एक भयानक स्थिति थी । नेहरू नीतियाँ तेजी से 
देश को तबाही का ग्रोर धकेल रही थीं परन्तु कोई भी 
पं० नेहरू के विए्द्ध बोलने को तैयार नहीं था । इस परि- 
स्थिति को भी चीन के श्राक्रमण ने बदला । नेहरू नीतियों 
की प्रत्यक्ष विफलता ने जनता और विरोधी पक्षों के नेताश्रों 
को नेहरू-भवित भ्रौर देश-भक्ति में ग्रन्तर समझने के लिए 
बाध्य किया । बहुत से प्रमुख कांग्रेस जनों ने भी खुल कर 
यह कहना शुरू किया कि देश नेहरू से ऊपर है श्रौर कि वे 
देश रक्षा के लिए नेहरू को भा गट्टी से उतार सकते हैं । 
छ पं० नेहरू के विरुद्ध यह विद्रोह का भाव चीनी श्राक्रमण 
| से पहले श्रसम्भव सी बात थी। फलस्वरूप नेहरू की 
। स्वयम्‌ निमित प्रतिमा हटने लगी, उनका जन-मानस पर 
डर जादू उतरने लगा । यदि चीनी आक्रान्ता २० नवम्बर को 
र, बुद्ध वन्द ण करते तो निश्‍चय ही पं० नेहरू को तीन मृति 
१ से भ्रपता बिस्तर गोल करना पड़ता । कम्युनिस्ट चीन ने 
विजय की घड़ी में युद्ध बन्दी की घोषणा करके पं० नेहरू 
| की गद्दी तो बचा दी परन्तु तब तक पं० नेहरू का आसन 
|) बुरी तरह हिल चुका था । जन मानस पर उनका प्रभाव 
बहुत कुछ घट चुका था । स्वयं कांग्रेस पार्टी के ग्रन्दर से 
पं० नेहरू के विरुद्ध विद्रोह का भाव जाग उठा था | 
गत एक वर्ष में प० नेहरू भ्रौर उनके कम्युनिस्ट 
साथियों ने हवा के इस रुख को बदलने का भरसक प्रयत्न 
किया है । गत १३ सितम्बर को कम्युनिस्टों का संसद के 
बाहर पं० नेहरू के समर्थन में विशाल प्रदशन, कामराज 
प्लान श्रौर नेहरू समर्थक नये समाचार पत्रों का बड़ी संख्या 
में शुरू किया जाना, पं० नेहरू की भग्न प्रतिमा को फिर 
| “दै खड़ा करने के प्रयत्नों की कुछ कड़ियाँ हैं । प० नेहरू की 
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CR |. 
स्थिति को सँभालने कौ हृष्टि थे 5 . . 
हम्रा हे रको पप । | 
हुआ है । प भोर ता; | का 
` परन्तु तो भी यह निश्चित है कि ) बीती: 
ओर अधिकतर कांग्रेस जनों की हि में है को | पा 
व ON जो न १०३ र 
करी रहे जो चीनी श्राक्रमणा से पहले थे । हित | दागी 
प्रेस के श्रन्दर रौर बाहर बहत पतली अशे | दात 
= ४ ला र ग 
पहले वे राष्ट्र नेता माने जाते थे (क 
उसमें भी एक गट के र | 
क्ट १७ हहे । 
को पुन: | 
उनकी र 5 पठ मो | टह 
on ` इस कमजोरी को कक परदोसत मे 
हैँ आर श्रपने ग्रापको ॥ 
हैं प्रापको उनका सबसे बडा पिर 0 
बसे बड़ा हितेपी पदि केणे | का विस 


का भरयत्न र हैं । इस प्रकार देश में कयन | कुतिः 
काग्रेस के भ्रन्दर वे |, | 
नरक निल सो. 
मलमल _.... नेहरू ह - | बा है. होप । वोत कैव 
are र हे गठगोड़ गै | परी अपितु 
गद्दी को सुरक्षित रखने में सहायक होगा। कर्णुर | दार का 
समभते हैं कि वे इस प्रकार नेहरू की गाड़ीप ज्ञा] गीती: 
होकर भारत को शाँतिमय ढंग से “लाल” कर सके। ३ | १॥ कर्म 
स्थिति देश और लोकतन्त्र के भविष्य के लिए प्रच्छी || उता के ' 
बहुत से राष्ट्रवादी कांग्रेस जन भी इससे परेशान हैं पह। रेष के भय 
वे श्रसंगठित और नेताविहीन हैं। इसलिए पं० गेहहऔ| पिदा करने 
भग्न प्रतिमा को पुनः खड़े करने के कम्युनिस्ट प्रे [हेभी भा 
वे कहाँ तक रोक पायेंगे यह कहना कठिन है। पर्तुश| पाहे) २ 
तक साधारण जनता का सम्बन्ध है यह निरिह पिरिमित 
पं० नेहरू उनकी दृष्टि में बहुत गिर झुक हैं। म || तत १ 
प्रतिष्ठा दिनोंदिन कम हो रही है। उनकी प्रतिष्ठा १| F ह 
होने का यह क्रम श्रव धीमा हो सकता है परतु | 
नहीं सकता। यदि ईश्‍वर ते पं० नेहरू को ॥ | न १ 
प्रदान की जिसकी कि मैं कामना करता है तो तगर हि पेत 


न ~¬ । उतकी पती कै सश स्त्र 
अपने पतन को श्रपनी श्राँलो से देल सकँगै। उती पा] गने 
यों ने भारत का वो | "ह 


नावे | ` 


फिक्र में ह्‌ । कम्युनिस्ट 


र सर्द 
बाद तो इतिहास उन्हे “स्टेट्समंत के भूतपूर्व 4 


मेकरेज के शब्दों में “भारत का र 


टम ही स्थान देगा । 

राजनैतिक दष्टि से तीसरा बडा 
न दो को वेनकाब 
दी दलों और तत्वों को एक दूसरे के 
हे स न मन्त्री पं० नेहरू की कृया से गत 
है कम्युनिस्ट पार्टी “2 प्रतिष्ठा बहुत 
उत से ग्रवसरवादी राजनीतिज्ञ और बहुत 
| हि प्रपते ्रापको प्रगतिवादी अथवा कम्यु- 
ह गर्व महहूस करने र लगे थे । सत 
| क. के दिनों में उनके टर आच र्ण न 
कष | हया विस्मरण सा हो गया हा । राष्ट्रवादी [वरोधी पक्ष 
नि | शे कथुनिस्ट बिरोधी बात कहने Dede iS 
क तोर | र कम्युनिस्ट गुट और एंग्लो अमरीकी पड्चिमी राष्ट्री 
काम है छु | 


में घबराने लगे थे । सब 


शेत केवल एक ही लाठी से 
| श॑ अपितु कम्युनिस्ट भारत के ग्रधिक £ 
गा । कामु | कार का भौ प्रतिपादन हो रहा था । 

डी पर खा | चीनी प्राक्रमण ने इस स्थिति को कुछ हृद तक बदला 
| १ कसुनिस्ट पार्टी का देश-द्रोहतापू्ण ग्राचरण फिर 
ए प्रच्छी की। अता के सामने ग्रा गया है। जनमत और सावेजनिक 
रेशन हप शेके भय से कम्युनिस्ट पार्टी के एक गुट को चीन की 
॥ पिदा करने पर विवश होना पड़ा । परन्तु यह गुट डाँगे 
गभी भारत को लाल करता चाहता है, सर्वविदित हो 
हे । परु पाहै। यदि पं नेहरू का समर्थन इन्हें प्राप्त न होता 
निशि) गतिखित ही चीनी श्राक्रमण से भारत में कम्युनिस्ट 
के हैं। म | शीतन की मत्र खुद जाती । परन्तु ब यह आन्दोलन 
प्रिय ग RS सहयोग से पुन: पनी खोई प्रतिष्ठा को 
है परतु | पिकले के लिये प्रयत्नशील है । यदि पं० नेहरू पर 


॥ 4200 
गे लम्बी | "स के प्र ता र 
ह . पा से है दर भर बाहर से राष्ट्रवादी तत्त्व अंकुश न 
तो सम्भव "पके तो सम्भावना है 


00: यी कि कम्युनिस्ट जो उद्देश्य चीन 
का. भाकपणक्रे द्वारा पुरा नहीं कर पाये, वह वे 
तावी | के समथन से परा कर रेगे 
6 न का $+ 
| ३ धान का विषय है कि थ्रब राष्ट्रवादी 


Fl धी रः 

ही ल ओर बहत ति 

| प ३ हत से कांग्रेस ज खतरे के 
# के जागरूक न भी इस खतरे के 


रे (ल हो चुके हैं । चीनी भ्राक्रमण के दिनों 
| कपका फकर जो काम किया था, उससे उनमें 


वाताव 
रण बना है। उसी के परिणामस्वरूप 
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लोकसभा के महत्त्वपूर्ण उपचुनावों में बिरोधी पक्ष के कुछ 
प्रमुख नेता कांग्रेस को हरा सके और लोकसभा में पहली 
बार नेहरू सरकार के विरुद्ध भ्रविश्वास प्रस्ताव रखा जा 
सका । 
इन तीन प्रमुख परिणामों के अतिरिक्त चीनी श्राक्र- 
मणा ने श्रोर भी कई ढंग से भारत की राजनीति को 
प्रभावित किया हे । पाकिस्तान को भारत के प्रति जन्म- 
जात शत्रुता के विषय में ग्व किसी के मन में कोई सन्देह 
नहीं रहा । भारत की मुलभूत एकता श्रोर राष्ट्रभावना के 
सम्बन्ध में बहुत से लोगों के भ्रम दूर हो गये हैं। उस 
राष्ट्रचेतता को बनाये रखते और सुहढ़ बनाने के लिए 
यदि कुछ नहीं किया गया तो उसका कारण पं० नेहरू 
आर उनके कम्युनिस्ट साथियों के मनों में उसका स्वाभा- 
विक भय ही हे । नेहरू कम्युनिस्ट गठजोड़ का मुकाबला 
करने के लिए ओर उनके नापाक इरादों को विफल करने 
के लिए भारत की इस सुप्त राष्ट्रभावना को जगाना ओर 
सुहढ़ करना सभी राष्ट्रभक्त तत्त्वों का साँझा कतंव्य है । 
चीन द्वारा २० नवम्बर १९६२ को युद्धबन्दी की 
घोषणा कर देने से गोली युद्ध तो इस समय बन्द है परन्तु 
प्रचारात्मक और कुटनीतिक युद्ध तो ग्रभी भी चल रहा 
है । चीन ने हमारी जितनी भूमि पर बलात्‌ अधिकार कर 
लिया था, वह ग्रब भी उसके अधिकार में है । वह अपने 
प्रबल प्रचार तन्त्र के कारण संसार भर में यह सफल 
प्रचार कर रहा है कि भारत-चीन युद्ध सें पहल भारत ने 
की; चीन ते नहीं । इससे भी बढ़कर वह कुटनीतिक दृष्टि 
से भारत को मित्र विहीन बनाने में लगा हुआ है । दुर्भाग्य 
से पं० नेहरू की विदेश नीति चीन की इन चालों को सफल 
बनाने में सहायक हो रही है । संयुक्त राष्ट्रसंघ में अभी भी 
चीन का पक्ष लेकर रौर चीन के साथ दौत्य सम्बन्ध त 
तोड़कर, नेहरू सरकार ने भारत के विरोधियों को यह्‌ 
कहने का अवसर दे दिया है कि भारत चीन का मित्र है, 
न, नहीं और कि चौगी फुट के बिरोध हह 
भारत को दी गई सैनिक सहायता अन्तोगल्वा कम्युनिस्ट 
के ही हाथ मजबूत करेगी । 
७ ल ख भारत सरकार ने अभी तक झा र 
( शेष पृष्ठ १८ पर ) 


समाजवाद पर ग्रपने विचार कुछ मास पूर्व मैंने लिखे 
थे । आज मैं कम्यूनिजम पर लिखना चाहता हूँ । 2 
कम्यूनिजम समाजवाद की उपज है । दोनों में मौलिक 
विचारधारा एक ही है । दोनों यह समभते हैं कि समाज 
अपने देश की पूर्ण सम्पत्ति और उस देश में रहने वाले 
लोगों, भ्रर्थात्‌ ग्रपने घटकों के पूर्ण परिश्रम का स्वामी है। 
इस पर भी दोनों में ग्रन्तर है श्रन्तर है, समाज के 
लक्षण करने में श्रोर समाज के स्वामित्व को लाने की 
विधि में । 
समाजवादी, समाज के स्वामित्व को लाने के उपायों 
में कोई हृढ़ रेखा नहीं बांधते । समाजवाद संसदीय निर्णयों 
से ग्राये ग्रथवा किसी ग्रन्य उपाय से भ्राये, इसमें वे किसी 
प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाते । कम्युनिस्ट इसमें भी एक 
उपाय बताते हैं ग्रौर उस उपाय से ही वे समाज का स्वा- 
मित्व भ्राता सम्भव मानते. हैं । 
समाज का लक्षण करने में भी कम्युनिस्ट समाजवादियों 
से मतभेद रखते हें । समाजवादी ग्रपनी समाज की परिभाष 
में सब प्रकार के लोगों को सम्मिलित करते हैं । कम्यूनिस्टों 
को समाज जो देश तथा देशवासियों की स्वामी होती है 
पूर्ण समाज का एक भ्रंश ही होती है । 
इन दोनों बातों को भली-भाँति समझने के लिए 
कम्यूनिस्टों के प्राचीन लेख देखने की श्रावश्यकता है। इस 
विषय पर सबसे श्रधिक विख्यात और प्रमाणित लेख 
'मेनिंस्टो श्रॉफ दि कम्यूनिस्ट पार्टी” (कम्युनिस्ट दल का 
घोषणा पत्र) है। 
यह १५४५ में लिखा गया था । जिस सभा की श्रोर 
' से यह प्रकाशित किया गया था, वह उस समय एक गुप्त 
भुम्यान्तगंत सभा थी । सबसे पहले यह जर्मन भाषा में 


' छपा था श्रोर पीछे यूरोप की भ्रत्य भाषाश्रों में छपा । 


श्रंग्रेज़ी में यह १८५० में छापा गया था । कम्युनिस्ट पार्टी 
उस समय प्रवेध थी । इस कारण यह लेख गुप्त रूप में 


ही छपा था श्रोर गुप्त रूप में ही वितरित किया जाता था। 
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कम्यूनिज़म क्या है ? 


श्री सचदेव 
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उस घोषणा पत्र के विषय में एंजल १८६, + 
bu १६५५ क 


यद्यपि चालीस वषं में बहुत कुछ बदल 


ठसा र गया = | 
पर भी मोटे सिद्धान्त जो इस घोषणा पत्र मे तिते र moder 
शि भा सवथा सत्य हें । व्याख्या में परि ष ५ jal 0 
है ००० का | bour, B 


| ve lab 
शत कणे गे | mage 


| 
And topicality of their argumenis शा | ihe 
very far from being exhausted, 
अर्थात्‌ इसमें दी गई युक्तियों की चर्चाका ष | 
समाप्त नहीं हुआ । | 
आज कुछ लोग यह कहते लगे हैं कि कातंगास ह| 
बीती बात हो गई है । इस कारण इस घोषणा फ़ न 
विचार श्रत्यावशयक हो गया है। क्या सत्य हो मामं | 
9 । घोषणा 
एक गई बीती बात हो गई है ! वेब 
इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है ग्रौर ग्राम 
निस्ट देशों में क्या हो रहा है, इसका निरीक्षण क| ` 
बात स्पष्ट हो सकती हे । | 


आज भी उक्त घोषणा पत्र को प्रकार 
का मत हे: 
ir Jabo 
रथात्‌ ` 


पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कह 
वाद तो समाप्त हो गया है । इससे ग्रौर भौ रा 
हो गया है कि इसकी परीक्षा की र । पंडित बीरे | | र 
किस श्राधार पर कहा है, जानते का विषय है। स | 

कम्युनिस्ट विशेष रूप में रूसी और चौती | 


गन्ध खाते हूँ.। | 
इस घोषणा पत्र की श्राज भी सौगन्धे खाते नकी 
को समाप्त हो ग 


तो ये कौन लोग हैं जो इसकी प. ह 
हैं? आइये, पहिले यह देखें कि यह मैनिफंस्टो बगा 
ह? 
इसमें प्रथम बात जो लिखी हैं वर्ह 
The history ofall hitherto 


is the history of class struggles" 


कल ष्य समाज को, जो श्रव 
जुरा श्र 

| सा में विभक्त मानता है । एक बूज था शरोर 
। | मर प्रोलिटेरिएट के लक्षण भी किये गये 

22 श्र हि ie i t the class 
Yl By pourgeoisie Is MOAT RR 

वा गाह ३ | fern capitalists, owners of the m ड 
में निदे) ‘i १00 and employers of Wage 
स हेला | 5 रा; proletariat, the class of modern 
| पपर rs who, having 00 means of 
शित के को | ॐ क heir own are reduced to selling 


| ion of t 
| ह power in gio to live. 

र्यात्‌ बूजुग्रा के अर्थ हैं वर्तमान युग के पूँजीपति, 
|| _ मानिक उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं श्रौर वेतन 
शी घर कर्मचारियों को नौकर रखते हैं । प्रोलिटेरिएट उन 
कारंमामं || त युग के ह को कहते शि च न] के 
घोषणा फ़ र प्रफो नहीं हैं, जिनको जीवन चलाने के लिए भ्रपना 
| प्रम वेचता पड़ता है। 


य ही मामे न दोनों बर्गो ~ 

र | प्रोपणा-पत्र में दोनों वर्गों की व्याख्या भी की है। 

दो वगे है—Freeman and slave, Patrician 
ad plebian, lord and serf, guild-master and 


चर्चा का 


किं 

रीर गर ग 
रीक्षण गज ` 0 
णा क्षणा, in a word oppressor and oppre- 
pd, stood in constant opposition to one 
कि कात मा carried on an uniterrupted, now 
गधा, noW open fight, a fight that each time 


[डि | 9 
ग है। र tie Society at large, or in the common 
दोनी बसा] 9 of contending classes, 
ह ह ० भ है स्वतन्त्र लोग और दास, कुलीन और 
हो गया पेट eh मालिक और कृषिक, व्यापारी और उसका 
टो भा क एइ र शब्द में भ्रातताई भ्रौर पीडित । ये वर्ग 
' भि इसरेके हि > है ॥ 

> हे रर “एड खड़े रहते हैं। ये निरन्तर कभी 

त प्रकार [च कभी प्रकट में लड़ते रहते हैं, जिसका परि- 


कि 0000 [त >> 
१80900 (यि, समाज में ऋषि 


| है, या दोनों लड़ने 


| "गे 


तकारी परिवतंन उत्पन्न करने 
ने वाले वर्गों का विनाश होता है । 


> ~ 
= ७. 
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यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि इस घोषणा-पत्र मै 
बिना कारण जाने दो श्रेणियों का होना स्वीकार क्र 
लिया गया है। घोषणा-पत्र के उक्त ग्रं में जो बात, 
व्यर्थं के भावकतापूर्ण शब्दों को छोड़, आगे ग्रा जाती है 
वह है दो वर्गों का होता और उनके होने में कारण नहीं 
देखा गया। 

दुसरी बात जो इससे-प्रकट होती है वह है इनमें सतत ' 
होने वाला संघर्ष । 
, तीसरी वात है कि एक वर्ग ग्रातताई है और दूसरा 
पीड़ित । 

इन तीनों निष्कर्षो के विषय में हम आज के कम्युनिस्ट 
देशों और कम्यूनिस्ट नेताओं से निमित समाघोषों से 
मुकाबला करेंगे । परन्तु पहिले मैं उक्त घोषणा-पत्र के शेष 
ग्रंश के विषय में लिख देना चाहता हूँ । 

घोषणा-पत्र में आगे चलकर समाज में दूर्जआ ग्रंश 
की उत्पत्ति श्रौर काल के विषय में लिखा है। लिषा है 
वूजु ग्रा जमींदारो से उत्पन्न होते हैं । इनका यह स्वभाव 
हो जाता है कि मनुष्य कम परिश्रम से अधिकसे-अधिक 
उपज करे । 

इसके लिए वे जटिल-से-जटिल मशीनें बनाते चले जाते 


ग्रौर धन में उन्नति करते जाते हैं । 
परिणाम यह होता है कि मजदूर अधिक ओर अधिक _ 
ग्रसहाय होता जाता हे । एक मजदुर ज अकेला धनी . 
मालिक से भगड़ा नहीं कर सकता तो वह अपनी यूतियन | 
बनाता है और यूनियन की सहायता से एक मजहर की- 
श्रेणी बन जाती है। ह; 
The proletariat is with out property, his 


to his wife and children has no lon 


relation ह. 
rgeoise 


ger anything in common With the bou 
family relations. है है 
इसके पश्चात्‌ बूजु प्रा समाज और प्रोलिटरिएट समाज 
में ग्रन्तर दिखाने के लिए इस घोषणापत्र में लिखा है-- 
अर्थात एक मजदूर की कोई सम्पत्ति नहीं है । उसके 
पारिवारिके सम्बन्ध, अपनी स्त्री झर बच्चों से, हो 
होते जो एक बुजु'मा का अपने स्त्री झर बच्चों से होते 


0 


इस प्रकार मजदूर वर्ग को समाज के दूसरे अ्रंशों से 
ऐसे पृथक्‌ किया गया है जैसे एक इसाई श्रौर मुसलमान 
भिन्न-भिन्न हैं ग्रथवा हिन्दू और इसाई भिन्त-भिन्न हैं। 
घोषणा-पत्र का यह चौथा निष्कर्ष है । अर्थात्‌ मजदूर 
वर्ग वू श्रा वर्ग से ऐसे भिन्न है जैसे कुत्ता बिल्ली से भिन्न 
है। कुत्ते सदा के लिए कुत्ते भौर कुत्ते का वच्चा बिल्ली 
तथा बिल्ली के बच्चे से भिन्न होता हे । 
आगे चलकर लिखा है-- | 
All previous historical movements were 
movements of minorities or in the interest 
of minorities, The Proletarian movement 
is the self-conscions, independent mov emcnt 
of the immense majority, in the interest of 
the immense majority, 

Though not in substance, yet in form, 
the struggle of the proletariat with the bour- 
geoisie is at first a national struggle. 

पूवं के सब ऐतिहासिक श्रान्दोलनों में ग्रान्दोलन ग्रत्प- 
संस्थकों की श्रोर से श्रौर ग्रल्प-संख्यको के लिये हुए हैं, 
परन्तु वर्तमान प्रौलिटेरिएट ग्राम्दोलन एक विशाल बहु- 
संख्या का श्रौर बहु संख्यक जनता के लिये है । 

यद्यपि वास्तविक भ्रर्थो में नहीं तो भी एक रूप में 
यह भ्रान्दोलन जातीय ग्रान्दोलन माना जाना चाहिये । 

यहाँ पाँचवीं बात इस घोषणा पत्र में लिखी है कि 
मानव-समाज में पीडित ग्रधिक हैं और प्रातताई कम हैं । 

इसके आगे कम्युनिस्ट और 'प्रोलिटेरिएट' में सम्बन्ध 
बताया है । यह लिखकर ही कि कम्युनिस्ट और प्रोलिटे- 
रिएट में ग्रन्तर नहीं है, लिखा है कि अन्य मजदूर ग्रन्दोलनों 
से कम्युनिस्ट । श्रान्दोलन में भिन्नता यह है कि जहाँ यह 
राष्ट्रीय है वहाँ प्रन्तर्राष्ट्रीय भी है । 

साथ ही मजदूरों को नजात दिलाने में जहाँ यह पग- 

पर यत्न करता है वहाँ यह श्रन्तिम ध्येय को छोडता 
नहीं । यह छठी बात है । री 
यं तो दत घोषणा पत्र ग्रन्य बहुत-सी व्यर्थ तथा विकृत 
की हुई बातों से भरा पड़ा है। परन्तु ये छः मुख्य बातें हैं 
जो कालंमाक्स श्रौर उसके सहयोगी फ्रौडरिक एन्जल ने 
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लिखी हैं । 
इन छः सिद्धान्तात्मक्र वातो में 
ह अथवा नहीं हम किसी भ्रग 
यह लिखना चाहते हैं कि किसी कम्य 
कम्युनिस्ट सभा-समाज में इनको छोड़ा नी 
चीन अथवा कम्युनिस्ट र & 
जसे नान-कम्यूनिस्ट देशों को करा. रे 
छयों-की-छयों बातों को अपने 
उद्देश्य माना जाता है । 

ये लोग मानते हैं कि (१) 
श्रेणियाँ हैं। (२) | 


कम्युनिस्ट 


विचार का ग्रापा शे 


दोनों की | 
हन ब्य | 
हन व्यवहार भी [न| 
i] यै डत ग्र हि > ८ 
(५) पीडित श्रधिक हैं ग्रौर प्राततायी कम। (६) 
निस्ट ग्रान्दोलन मजदूरों अर्थात्‌ सम्पत्ति 
का श्रान्दोलन है । 


श्रयुक्तिसंगत, घटनाश्रों से दूर ग्रौर अ्रमाणितईँ। र| 
इस विषय में श्रगले लेख में लिखेंगे। 


become ०७५०।९९ एक शुद्ध धोखा है। | 

दुनिया में बहुत से प्रच्छन्न (छिपे हुए) करण 
यह उन लोगों का ही कहना है । इस कहने से उगा रश 
जन सदा यह रहता है कि जत-साधारण वे खबरे न 
श्रौर वे किसी श्रव्य नाम से वही कुछ कर परमो रश ५५ 
निज्म कराने के लिये कहता है । 

यदि हम यह समझ लें कि पं० जव ३ बि 
निस्ट हैं और वे श्रपने प्रत्येक कार्य से भार में हा 
ढाँचा बना रहे हैं, तो हम बहुत भली भाँति पी | ॥ ७ 
कि वे क्‍यों कहते हैं कि काल॑मावस की बात र 
हैं ्रौर न चलने योग्य हैं.। वास्तव We | प्र 
निस्टों की भाँति वे भी भारत की क द, 
श्रोर करके छुपके से देश को कम्यूनिस्टो | 


चाहते टा ( शेष पृष्ठ १० पर 


कन्न गना 


सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
अपनी पुस्तक 'लुर्किंग बेक 
त से अनुभव लिखे 


भारत के 
के हैं । ग्रापने ॥ 
(६) में अपने जीवन के बहु पा 
र सी पुस्तक में मुद्रित हुआ हे । विज्ञ लेव 
१| 8 अत को तक पहुँचाने के लिये हमने इस लेख 
* 00 हत वाणी? में देने का विचार किया है । 
क है कि पाठकगणा इसे पढ़ कर इससे लाभ 
पद झैं 

हा है। [१ वी | 
) दोनों का कि। प्रपते शास्त्रों ग्रौर इ 3. 
हार भी कि हठ केश था । इसमें खाने के पदाथ दूध प्रचुर 
म । (६) छ| रामे मिलता था ।. यह देश सोना, रत्नों से तथा गाय, 
बिहीन पल | री ग्रौर घोड़ों से भरपूर था । यहाँ लोग संतुष्ट और 
| न जीवन व्यतीत करते थे । सरल जीवन ओर उच्च- 


तिहास ग्रन्थों के अनुप्तार भारत 


` अभिप्राय 
को ग्राम भी झ| 
कालमा ॥ 


| एवोभा ग्रनुभव होता है कि यह भारत जिसका मैं नाग- 
| भा वही भारत है जिसमें वस्तुएँ बहुतायत में थीं, 
| | भें दृष श्रौर मधु को नदियाँ बहती थीं । 

ए) कम्पति रेडियो प्रसारण और ग्न्य प्राधुनिक प्रचार के साधनों 
ने से उतारे मन पर नित्य यह प्रभाव जमाया जा रहा है कि 
बे हे । गान के उपरान्त देश ने द्रुतगति से उन्नति की है । 
र न ॥ अ र हो जा रहा है कि अंग्रेजो के जाने के पश्चात्‌ 
! । नाम और मान बहुत बढ़ गया 


रत में मूर है पाथ ही लोक- ल्य उ 
sb ऐैत्याण राज्य की रूपरेखा दृष्टिगत हो 
5 पुराण ह| पर सच्चाई 
BD EF इसके विपरीत है। सन्‌ १६५७ में 
| र, ह की दशा इससे सर्वथा भिन्न है । इस 
हावी के होने पर भी देश में, 


ग _ 
| ' त्येक विषय में अत्यन्त असन्तोष 
| ' १९६४ 


a 
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ज़ की पैदावार कैसे बड़ाई जा सकती है १ 
लि० श्री मेहरचन्द महाजन] 


व्यापक है। इनमें कुछ एक विशेषाविक्ृत लोग भले ही . 
हों, श्रन्यथा सरवंसाधारण संथा ग्रसन्तुष्ट हैँ । प्रत्येक के 
मुख पर श्रसन्तोष को झलक है और कोई भी ऐसा नहीं 
जो बिना शिकायत के हो। किसी से बात करो, किसान, 
मजदूर, उद्योगपति, दुकानदार, व्यापारी अथवा सरकारी 
कर्मचारी, कोई सन्तुष्ट दिखाई नहीं देता । ग्रपने लम्बे जीवन 
में मैंने इतना तीव्र भ्रसन्तोष कभी नहीं देखा। कभी तो मैं 
यह विचार करता हूँ कि मेरे देशवासियों को शिकायत करने 
का स्वभाव हो गया है और वस्तुओं को पुराने विकृत हष्टि- 
कोण से देखने लगे हे । गम्भीर विचार करने पर मैं यह 
अनुभव करता हूँ कि वास्तव में देश की अवस्था में ही 
खराबी है । सर्व-साधारण में ग्रसन्तोष का कारण वस्तुओं 
की कमी, मूल्यों की वृद्धि और खाने-पीने के पदार्थों में 
मिलावट है । प्रायः प्रयोग की सब वस्तुओं में मिलावट 
होती है । 
सन्‌ १६४० के मूल्यों की आज के प्रचलित मूल्यों से 
तुलना प्रकट ही है। गेह के भाव से न केवल दुसरे प्रनाजों 
पर श्रपितु सब प्रयोग की वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता 
है । गेहूँ का भाव २ भ्रथवा ३ रुपये मन से १६) रुपये मन 
हो गया है [ग्राज {९६३ में २६) रुपये के लगभग है ।| ' 
मजदूरी भी बढ़ी है परन्तु उतनी नहीं जितने भाव बढ़े 
हैं। मजदूरी वृद्धि के होने पर भी न तो उत्पादन कर्त्ता 
सन्तुष्ट है न ही प्रयोग करने वाला। वेतनधारी भी सन्तुष्ट 
नहीं और मजदूर भी सन्तुष्ट नहीं । कमचारी इस कारण 
असन्तुष्ट हैं कि एक राजनीतिज्ञ उतके काम में प्रतावशयक 
हस्तक्षेप करता है। ये लोग निरंतर उनको नवीन परिस्थिति. 
में उपदेश देते रहते हैं और उनको मिलने वाले प्रतिकार 
पर बेतुकी आलोचना करते रहते हैं । इससे वे निराश और 
उत्साह-हीनता अनुभव करते हैं। व्यापारी, दुकानदार, 
उद्योगपति और किसान सब भारी करों ओर अन्य प्रकार ळं 
के देयों तथा दुनिया भर के विषयों पर अनेकानेक 
से, जिनको अमल में लाने वाले छोटे दर्जे के, कम 


I 


-----_-- 


या 


धारी कर्मचारी होते हैं, से दबे हुए प्रनुभव करते हैं । इनसे 
छटकारा पाने का सुगम उपाय उनकी तली गर्म करना है! 
थे और बहुत-सी अन्य बातें देश के शासन में हैं जिनके 
कारण जनता सन्देह करने लगी है । 
इस लेख में मैं ग्रपता मुख्य ध्यान श्रसन्तोष के मुख्य 
कारण तक ही सीमित रखना चाहता हे । यह कारण है 
` खाद्य-सामग्री और दूध की कमी तथा महंगाई । मेरे विचार 
में इस कमी ग्रौर महंगाई को दूर करने का उपाय इस 
प्रकार है । 
` महंगाई श्रौर कमी को दूर करने का उपाय है पेदावार 
में वृद्धि । प्रश्न है यह केसे की जाय? मेरी सम्मति में 
पैदावार में वृद्धि तब तक पर्याप्त नहीं हो सकती जब तक 
देश ग्रौर राजनीतिज्ञ श्रन्त-श्रनाज की उत्पत्ति के प्रश्‍न को, 
राजनीतिक सूत्रों से तथा राजनीतिक शक्ति के निमित्त 
प्रयोग से पृथक नहीं कर दिया जाता। यदि भूमि और 
इसको जोतने-बोने का प्रश्‍न वोट प्राप्त करने में प्रयोग 
किया जायेगा तो पैदावार में वृद्धि नहीं हो सकती । कुछ 
प्रचलित समाधोषों को छोड़ना पड़ेगा ग्रौर केवल काल्पनिक 
तथा कागजी विचारों को त्यागना पड़ेगा । इस समस्या का 
सुझाव ढूंढने के लिये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 
भारत देश में जीवन समस्या पश्चिमी युरोप के देशों से 
भिन्त है । इच्छा से रहित दिल और दिमाग पर बलपूर्वक 
कुछ भी कराया नहीं जा सकता । कुछ संत-महात्माश्रों से 
चलाये भ्रान्दोलन भी बदलने पड़ेंगे और हमारे योजना 
निर्माण करने वालों को श्रपनी इस विषय की योजनाग्रों 
पर पुन: विचार करना पड़ेगा । 
इस लेख में मैं ग्रपने बिचार केवल मात्र उपज की 
वृद्धि पर प्रकट कर रहा हूँ । मेरा किचिन्मात्र भी विचार 
सरकार का श्रथवा किसी श्रन्य का, जो विपरीत विचार 
रसते हैं, विरोध करने का नहीं है। यदि मेरे सुझावों पर 
खुले दिल से विचार किया जायेगा तो मुझको सन्तोष होगा। 
यह पुछा जा सकता हे कि मैंने तो भ्रपना जीवन 
कचेहरी में व्यय किया है। मेरा क्या श्रधिकार है इस विषय 
पर कुछ भी कहने का ? मेरा कहना है कि मैं क्रियात्मक 
किसान का काम कर चुका हूँ और भ्रन्त-श्रनाज पैदा कर 
चुका हूँ । खाद्य-पदार्थो को सुरक्षित रखना मेरा मुख्यतया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रिय कार्थ रहा है। शरपने काड परक 


मैं ऽ सब को श्रपने फार्म (खेत ग 
कि वे आकर देखें कि कैसे रि 
प्रथम श्रेणी की फसल मोर ८. पा भ फी |. उव 
है और क्रियात्मक जीवन में कैसे जा उसन कर को के 
है व कठिनाइयाँ दूरकी जा पकती + "गक 
साहूकार के परिवार में उत्पन्न हुश्रा पा । | द 
एक गरीब किसान के घर में हुआ था क ९ द्य सम 
हाथ से किये हैं जो एक क्षक के वेर व पक्ष ते । 
गायें चरानी, घास काटना, खुदाई श्रौर का i | र के 
फसल की पक्षियों से रक्षा करनी । ऐसे काम कर ग | हो झोड दे 
श्रव भी आनन्द प्राप्त होता है । मेरी रुचि न हि Er 
आर धान इत्यादि अनाज पैदा करने में है, फि ग्र ¦| रहत कै 
मटर, टमाटर, इत्यादि सब्जियां और ग्राम, दु वी, 
st मुजफफरपुरी अथवा दरभंगा की, गरर लू ही |: “00 
नागपुरी सन्तरे, खस्ता सेव और कई प्रकार के मै | व 
पैदा करने में रही है । हा 
पहली बात मैं यह कहना चाहता हुँ कि सब प्रा | है KE 
पैदावार के लिए सस्त और बुद्धियुक्त परिश्रम बीग | र स 
श्यकता रहती है। साथ ही श्रेष्ठ बीजों की ब्रा | जलो 
रहती हं । खेतों की खाद और कृत्रिम खाद, गहु | पावः 
चलाना, वर्षा के श्रभाव में सिचाई का प्रब, मरि | एर 
कृषि योग्य उपकरणा और मशीनें शरौर सर्वोपरि ईरा | | पोर साम 
की श्रावश्यकता रहती है । क १६ तोह) 
यह स्वयं सिद्ध है कि सब कोई कृषक नहीं बग कर : 
यह वैसे ही है, जैसे सव कोई डॉक्टर अथवा वीत ९| पोषो 


बन सकते ग्रथवा लुहार, बढ़ई, मोची, भिशी तह ह 
सकते । यह सम्भव है कि बिता योग्यता के राजि] | 
बना जा सके, परन्तु कृषक का काम कणे से बो । 
की गतिविधि, बोते तथा काटने का ठीक प! हे. | 
दिशा तथा फसल की बीमारियों से तथा क्रृमियों से स | | 


म पश्षप्ो से 
= यों, पशुओं श्रौर पक्षिय 
ढँग और फसल को मनुष्यों, पशु | 


कुछ समभते हैं । 
जो स्वभाव अथवा पारिवारिक प्रथा 


दि साधत मिलें तो ये प्रथम श्रेणी की 
+ प्रकृति और ऋतु अनु होनी 
मि के पुत्र हैं । 

क मशीनरी ग्रौर पर्याप्त धन 
पनि „न्त छः गुणा उत्पादन बढ़ी सकते हैं 
के सब में बाँट दी जायेगा 


छोड देता पड़ेगा । हैं (१) भूमि सूर 
सरोषं में कुछ इस प्रकारह (१) नि धमि 
"के लिये । यह सम्भव नहीं कि सब भूमि-रहितों को 


ह ज > रि 
र, म्र | ॥. दी जा सके । इस प्रकार के वँटवारे के लिए भूमि 


ताई कसी षे १ 
केम | 
Ei 
| 
| 


he | पंत रहीं है। ववर ने इसकी मात्रा ग्रसीम नहीं दी । 
र | गदे पव कृपियोग्य भूमि एनत ] करके हे ढी जा 

११. दी बहुत से भूमिरहित भूमि से रहित ही रहेंगे। अतः 
| रै | एक मिथ्या धारणा पर काम करने की श्रावश्यकता क्या 
प ६0 साप ही सब भूमिरहित कृषि के व्यवसाय में रुचि 
न । तौ रस्ते) नही सब अच्छे कृषिक बन सकते हैं । वे 
इता जरो i भी नहीं कर ह जिसकी देश को 
दा है। निश्चय ही र, भूमि मिलनी ल हये 
एर सवाहा | परिश्रम कर सकता है और जिसमें इस काम को योग्यता 


br है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है ऐसे लोगों की भारी 
% कमी है रो दि f 
नहीं वा से / ह ॥ । ऐसों के पास यदि भूमि न भी हो तो इनको 
वा वमत |. क अथवा भाइ पर भूमि मिलनी चाहिये । केवल 
ञी ह|| पर स्वामित्व लाद देने से पैदावार नहीं बढ़ सकती । 


के राजनी | जी न के स्थान यदि समाघोष यह हो, कि 
वले मो (रे लए पर्याप्त मात्रा में और ससता अन्न अनाज 
समय, बुम | ज्ञा ना है, तो बहुत ग्रच्छा होगा । प्रायः भमिरहित 
योते खा] „१ तो योग्यता से उत्पादन कर सकते हैं न ही उनके 


| पप पर्याप्त ते है 
षो ब १०4 होते हैं जिनसे वे प्रकृति की ्रनियमि- 
फते । केर सके । वे श्रच्छे कृषक नहीं बन 


( रे ) भूमि केवल 


फ भय जोतने, बोने वालों के लिए। यह 


समाघोष है 
घोष है। इसका वास्तविक श्रथ मैं नहीं 
रो, १९६४ 
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समझ सका । यह केवल निर्वाचनो में मत प्राप्त करने का 
लटका है । 

कौन जोतने वाला है ? क्या यह कोई भ्रपरिवरतनशील 
श्रेणी हैं ्राज के जोतने वाले कल मंत्री पद पर हो सकते 
हैं । वे सरकारी कमंचारी हो सकते हैं या कल के फंक्ट्रियों 
के मजदूर हो सकते हैं । क्या इनको मिलो भूमि इनसे छीन 
ली जायेगी और पुनः बाँटी जायेगी, जब वे कोई दूसरा 
काम करने लगेंगे ? क्या यह प्रक्रिया, बंटवारे की, बार- 
बार दुहराई जाया करेगी । सेंकड़ों ही ऐसे उदाहरणे मेरे 


ज्ञान में आई हैं जहाँ एक समय के जोतने-बोने वाले परि- 


वार यह काम छोड़कर, दूसरे काम करने लगे हैं और जहाँ 
दूसरे काम करने वालों ने सेतीबाड़ी का काम आरम्भ कर 
दिया है। भूमि अपना स्वामी बदलती रहती है भ्रौर ये 
उनके हाथों में जाता रहती है जो इससे लाभप्रद ग्राजीविका 
बना सकते हैं । कृषक का बेटा जब कुछ शिक्षा प्राप्त कर 
लेता है तो उसकी कृषि कार्य से अरुचि हो जाती है। वह 
हल छोड़कर क्लर्क बनने की इच्छा करने लगता है । मुझ 
को बहुत से ऐसे लोगों का ज्ञान है जो पश्चिमी पंजाब में 


पहिले दुकानदार भ्ौर व्यापारी थे, अव भूमि जोतते बोते हैं, | 
और पशु पाले है । वे जो भूमि जोतते बोते ये, प्रब 


रिक्शा चलाने वाले अथवा पटरी पर माल बेचने वाले,” 
या सब्जी-भाजी बेचने वाले बन गये हैं । भूमि जोतने बोने 


वालों की कोई ग्रपरिवतंनशील श्रेणी नहीं है। जब समाज | 


में श्रेणियाँ उड़ायी जा रहो हैं, यह बुद्धिमत्ता नहीं कि 
भूमि बोने वालों की एक श्रेणी बनाई जाये । यदि यह 
समाघोष चलता रहा तो एक निहित हितों वाली कृषक- 
श्रेणी बन जायेगी और एक भूमि विहीनों की निहित हित 
वाली श्रेणी बन जायेगी । १ 

साथ ही कृषक आलसी परिश्रम से बचने वाले होंगे । 
कई ऐसे दुबल शरीर के होंगे जो कृषक का काम कर ही 
नहीं सकेंगे । कुछ तो एक एकड़ भूमि में चार झत भे 
पैदा नहीं कर सकेंगे । क्या लाभ होगा ऐसे लोगों को रि 
देने से ? इससे तो उत्पादन कम ही होगा । उप्र उत्पादन 
के लिए प्रायः किसानों के पास त तो योग्यता है - नही 
साधन समाघोष तो वैसा होना चाहिये जेसा इर 
है कि जो न्यूनतम पैदावार करने का वचन दे ध 


| 


शुद्ध विचार है कि भूमि देने मात्र से वे कोई भी हो, वह 
अधिक पैदा करने लगेगा । भ्रनुभव तो दूसरी बात बताता 
है । पजाब में वे सब भूमिपति बना दिये गये हैं जो भूमि 
पर काम करते थे । क्या उन्होंने अपनी भूमि की पं दावार 
ग्रधिक की है ? निश्चय से कहा जा सकता है कि नहीं। 
. जो काहिल है वे भ्रोर भी ग्रधिक काहिल हुए हैं । 

(क्रमशः) 


हह खिय 


_ 


( पृष्ठ १४ का शेष ) 
युतत से, प्रमाणों से से भर ऐतिहासिक तथ्यों से पूणां 
कम्यूनिज़्म की विचारधारा को मिथ्या ग्रौर श्रनर्गेल सिद्ध 
किया जा सकता हे । उन भ्रकाट्य युक्तियों और प्रमाणों 
से बचने के लिये पंडित जी श्रौर उन जेसे ग्रन्य प्रच्छन्न 
कम्यूनिस्ट यह हल्ला करते रहते हैं कि कालेमाक्सं मर 
गया है । उसको मीमांसा पुरानी ग्रौर थ्रत्र श्रप्रयोगनीय हो 
गई है । 
भारत में बहुत तेजी से कम्यूनिज्म लाया जा रहा है 
` श्रौर कांग्रेस के प्रायः ग्रज्ञ ग्रौर अनु भव-विहीन वोटरों को 
यह अफोम की गोलियाँ देकर देश में कम्यूनिज्म लाने का 
यत्न किया जाता है। 
दुःख तो तव होता है जब विरोधी पक्ष के नेता भी 
पंडित जी की बातों से मोहित हो उनको सत्य मान लेते हैं। 
०00 


निवेदन 
मानव समाज में, विशेष रूप से भारत में, होने वाले धर्म के विघटन को रोकना जो सा 
कत्तव्य समभते हैं, उनको हमारा ग्राह्वान है कि वे हढ़ संकल्प हों, संगठित हों श्रौर इस bs 
तन्त्रात्मक समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हों । 


इसी उद्देश्य को लेकर 'शाश्वत वाणी? का प्रकाशन ग्रा रम्भ हुआ वाषदे। ह 
सहयोगी से यह श्रपेक्षा रखते हैं कि घर-घर में 'शाश्वत वाशी” का सन्देश पहुंचाने में हमार. f 
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जो कि कम्युनिस्ट चीन का क शेष ) 


दौत्य सम्बन्ध भी कायम नहीं न न्‌ ह ' । } 
कि पं० नेहरू भ्रपनी उन ग्रयथाधवादी +); रेप 
कारण भारत को चीन से पराजय क गे शि ) | 
बदलने को भ्राज भी तैयार नहीं । सा 


के राष्ट्रवादी दलों और तत्त्वों पर ने म | ए 
पड़ी है। आज साधारणा जनता नेहरू ग || ` त 
णामों से दुखी हुई है और उ य i EE 
बदल || देश 
bee १० नेहरू को गह्टी से हाये बिना ह $ ए 
हों। उधर पं० नेहरू भरनी गद्दी को काहे | शत 
लिए देश-द्रोही तत्त्वों के साथ गठजोड़ कले के 0 | सस 
हैं । इस प्रकार भ्राज देश की राष्ट्रवादी जनता प्र ८ | 
राष्ट्र-हित की भावना श्र पं० नेहरू और उके रया 
साथियों के मन्वयं में सीधी टक्कर की ति णि 
गई है । इस संघर्ष में राष्ट्रवादी जनता वी विस | मनीष 
सम्भावना तभी हो सकती है, जबकि यह साहित ह| विका 
मोर्चा ले भौर तुच्छ दलगत श्रथवा व्यक्तिगत भागाशी | ht 
राष्ट्र बादी संगठन के रास्ते में रुकावट न बनने दे। भा | जा 
तीय जनसंघ जिसे घुट्टी में ही डॉ० श्यामाप्रसाद पुग्न 
द्वारा “देश पहले और दल बाद में” का मलमा | 
और जो कि श्राज सबसे उग्र ग्रौर प्रभावशाती षरा | प्रवहे 
दल है, इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी मोच के हग | प्रमाद 
काम, उसे ही करना होगा । ०९ ररा 
स्का 
शुः 
पंकज 
प्रणय 
इताः 
प्ररे 


हे । हम ते रे 
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। - पाकेट बुक्स में 
॥| ` - $ विद्यादान* गुरुदत्त 
ह |. टी श्री गुरुदत्त 0052 र गु १.०० 
(ल | २.०० बीती बात be १.०० 
f र | बिक छाया + २.०० स्नेह का मूल्य १.०० . 
00 |) ` १? दो भद्र पुरुष है १.०० 
| |) द्भाकी हृत्या २.०० 
नहह || `. १ ग भाग्य रेखा* री .०० 
गे बि | i 7? “°° सभ्यता की ओर कै १.०० 
बनाये १७: | ` दार्व २.०० 
WC । प व जात न पूछे कोय 00 १.०० 
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गता प्रर जग । पुष्यमित्र 22 १.५० निर्मल १! (०00 
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सा| कि रं १,०० परिभव १" महर 
तगत भागा] | ही 
बनने दे। | , | ७6७ 
माप्रसाद पहं | र ज़ 
अनाज अन्य नटराज पाकेट बुक्स 
गाली राष्ट्र | प्रवहेलवा प्रकाश भारती १.०० - प्राणों का पाश श्री हक गोयल १.०० 
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पत | ७ ° 
he | | प्र्धरे उजाले के फूल श्रीमती शकुन्तला शुक्ल १.०० 
धमः || 
भारती साहित्य सदन 
रेन | हि... २०/६० कनाठ सरकस नई दिल्ली- 
द्‌। 
ग 4 हित पुस्तकों के संस्करण समाप्त हैं तथा छप रही हैं। | 
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की रचनाएँ 


एक और अनेक 
दिग्विजय 

बीती बात 
चंचरीक 

निर्मल 

मैं न मानूँ 
गुह-संसद 

भुल 

भाग्य का सम्बल 


भग्नाश 
सभ्यता की ओर * 


भाग्य रेखा* 
भगवान भरोसे 


मायाजाल 
उमड्ती घटाएँ 
लुढ़कते पत्थर 
सहस्रबाहु * 
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विकार 


प्रवृत्ति 
कामना* 


भारतो साहित्य सदन 
३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


पप्स्स्स्स्या MR 
* चिह्नित पुस्तकों के संस्करण समाप्त हैं तथा छप रही हैं । 


से प्रका 


रजिस्टई चें) शे १ फा 4 छ 
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फरवरी, १९६४ 
छे 


|| | ॥ 
सानावधि चक्रमाशाः रिहन्ति मध्वो ग्रसतल्य वाणी: ॥ 


मह हिल. 
३७६ || « | विषय-सूची 
विषय 

( कवर 

\ सम्पादकोय 

६,१९ } समाचार सप्तोक्षा 5 पट 

२.५० ४, कम्युनिजस क्या है | र ४ र श्री सचद 
॥ प्रस्नः ७ > ने शे>रचन्द पहाजन ११ 

२७ ||... भताज को पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है? श्री मेर मट 


१ ४ 
१९५१ | गावात शर कृष्ण के वचन सहाभारत में | 
(“१ | | फिक कहानियाँ-१ श्री रामगरणदाप वशिष्ठ १७ 


फे प्रति ५, १० सम्पादक 
अशोक कौशिक 
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आह्वान 


हिन्दू सनातन धर्म, जेसा कि वेदादि शास्त्रं में वर्णान किया ग. क 
! या है, मानव-धर्म 
धमं में यह कहा है-- है मानवधर्म हो ह। क | छट 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्सन्येवा नपश्यति । 


सवे भूतेषु चात्मानं ततो न विजगप्सते ॥ | पाद 

9७ «>> 
ग्रर्थात्‌ जो मनुष्य सब प्राणियों को अपने में देखता है और सब प्राणियों में परमात्मा को उपस्थित ह 
समझता है वह किसी से घृणा नहीं करता । 
प्रय 


| है उरा 
| हो भाँति 


ऐसा धर्म ही मानव-कल्याण का मार्ग हो सकता है । यह हिन्दू धर्म है। फिर इस घ 
कहा है कि धमं का सार है-- 


श्रात्मता प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । , | प्रतएव $ 


जो बात रो लिये भ्रनुकुल नहीं, उसका व्यवहार किसी ग्रन्य के साथ न करों | 
ऐसे सावंभौमिक धमं का संसार में प्रचार हो । इसका जन-जन के हृदय में प्रसार हो। गहै | ह 
कल्याण का मागं है । हम भारतःनिवासी, इस धर्म को उत्तराधिकार में ऋषियों महाक्ष । 
पाये हे । हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इसका भोग मनुष्य-मात्र को कराएँ। | 


र परमात्मा. हमको सामर्थ्यं दे कि हम ग्रपनी इस धरोहर को मानवहित में प्रयोग कर त ६ 
सब को इसका भोग करा सकें और सब को इसका अनुकरण कराते की प्रेरणा दे सके | | 


NNN NNN NNN NS ANNA १ द्‌ ७ र 
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a 


] 
रतस्य सानावर्धि च 


| 

| पादकीय 

| >>>“ हर 

| दुर्या ताम ते लोका गन्धेन तससावृता, 


। उपस्थित हस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
* ° यजु० ४००३ 
प्रात्‌ वे लोग जो श्रात्मा का हनन करते हैं वे मरने 
| ३ रातत प्रसुर योनि में जाते हैं शरीर अन्धकार में अन्धे 
| भाँति विचरते हैं । 
| प्रगुर का रथं है--असु 5८ इन्द्रिय भोगों में; रच्जलीन । 
| व्या उत जीवों को कहते हैं जो खाते पहिनते तथा 
$ ॥ विलास करते हूँ और बस । इस विषय में कहा है-- 
हे प्रहार निद्रा भय सेथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिनेराणास्‌ 
पहि तेषामधिको विशेषों धर्मेरण हीनाः पञ्चुभिः समानाः h 
हि णः सोना, डरना, मैथुन ये पशुओं में और 
से धर्म गेल में मिलते हें । मनुष्यों में विशेषता 
. आओ 0 व्यक्ति पशु के समान होता है । 
| पपर त क पव द ये इन्द्रियों के विषय 
| ता नि ल में रत रहने वाला भ्रसुर 
| सब असुर योतियाँ द बह पी हर 
| भित्र इरि भोगो भें ह्‌ । ही में भी जो केवल 
रत रहते हैं, वे भ्रपुर योनि के 


इस धर्म मे 


> (जीव हु 
इसको 

भाइ समा रूप में समभने के लिए एक कुत्ते 
य दियो के जा सकता है। कुत्ता पने भोजन तथा 


का, क 
' काय, इन्द्रिय-सुख के लिए ही करता है 


| 


सम्पादक 
अशोक कौशिक | 


यदि वह स्वामी को प्यार करता हैं तो इसलिए कि वह 
उसको खाने को देता है। यदि वह किसी को देखकर भौं 
है तो इसलिए कि वह किसी परिचित से डरता है। 
प्रकार उसका पूणं जीवन आहार, निद्रा, भय तथा ? 
तिमित्त होता है । वह अपनी अवस्था को सुधारने 
प्रयत्न नहीं कर सकता । यदि कहीं स्वामी उसको शी 
घर से बाहर रहने दे, तो वह शीत में ठिठुरठिठुर कर 
चूँ करता रहेगा । पते को शीत से बचाने का उपाय 
कर सकता । इसी प्रकार मन और बुद्धि के प्रविकरि 
होने से वह अपनी किसी भी प्रावश्यकता को पूर्ण 
का उपाय नहीं जानता । श्रतः वह शान की दृष्टि 
में विचरता है ग्रौर हीन मन पथा हीन बुद्धि से 


है तो वे तिःसंकोच धर्म का 


लोग इस वेद मत्र 


इतने दुर्बल होते हैं कि वे ग्रपने जीवन का श्रावश्यकताओं 
के लिए धर्माधर्म में तथा कतव्याकतंब्य में भेद नहीं कर पाते । 
कभी किसी कुत्ते का स्वामी अपने कुत्ते को किसी दूसरे 
र कुत्ते के विपरीत शु-शु' कर भौंकने के लिए उत्साहित 
करता है तो वह कुत्ता भौंकते लगता है और कभी उससे 
लड़ने भी लगता है । कुत्ते का भ्रपना किसी प्रकार का द्वेष 
उस दुसरे कुत्ते से नहीं होता । न ही वह यह विचार कर 
सकता है कि वह ठीक कर रहा है भ्रथवा गलत । वह तो 
स्वामी का अन्त खाता है भ्रीर उसके लिए एक निर्दोष कुत्ते 
ग्रथवा व्यक्ति पर लपक पड़ता है । यह हे, ग्रन्धेरे में श्रन्धे 
का सा व्यवहार करने वाला । 
यही प्रवृत्ति ग्रनेकानेक मनुष्यों में पाई जाती है। वे 
खाते-पीते, डरते-डराते श्रौर यौन-क्रिया में रत रहते हैं । 
। इनके प्रतिरिक्त उनको किसी से सरोकार नहीं । न तो वे 
|. श्रपने सुख के प्रतिखित किसी ग्रन्य विषय पर विचार कर 
| | सकते हैं न ही वे करते की रुचि रखते हैं। उनका पूर्ण 
3) जीवन सुख प्राप्ति और उन सुखो की प्राप्ति के साधन 
जुटाने में व्यतीत होता है । ये लोग भी असुर हैं । 
ये श्रभुर कैसे निर्माण हाते हैं? कुछ तो पूर्व जीवन 
के कर्मों के फल स्वरूप ऐसी बुद्धि श्रोर दुवंल मन रखते हैं 
| किवे अपने इन्द्रिय सुख के अ्रतिरत्त कुछ ग्रन्य कार्यं कर 
| ही नहीं सकते । ऐप लोग कभी -कभी सत्य ग्रौर समाज के 
। नियमों का भी उल्लंघन कर देत हैं, परन्तु इनम उनका 
` उद्देश्य उन नियमों में सुधार करना नहीं होता, अपितु सुख 
की प्राप्ति होता है । ये मानव शरीर में पशु ही हैं । 
इस स्पष्टिकरण स हमारा ग्रभिप्राय यह है कि वेद 
अगवान मे अधुर शब्द केवल मात्र पशु, कोट, पतंग इत्यादि 
के लिए ह नही श्राया ग्रपितु उसके श्रन्तर्गत वे मानव 
भी सम्मिलित हूँ, जो केवल उदरपूति के निमित्त भ्रथवा 
ग्रपत इन्द्रिय सुखो के ।नामत्त श्रथवा फ़िसी भय से भयभीत 
हो धर्माधम का विचार नहीं रखते । 
| मनुष्यों में ऐसे बहुत लोग है जो धर्माध का विचार 
| छोड़ धन पैदा करते हैं श्रौर उस धन से खाने-पीने तथा 
| भोग-विलास इत्यादि में रत रहते हैं। यूँ तो जीवन में 
नित्य एस HN श्राते रहते हैं जब धर्म का कार्य इन्द्रिय 
सुखों का मागं प्रतीत नहीं होता । इस पर भी ग्रमुर प्रवृत्ति 
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के लोग इच्धिय पौ i 
के लोग इच्दिय सुखो का माग स्वीकार | | 
का उल्लंधन कर जाते है (३ | 
SEs i हैं। ये लोग र फेरे नि | } || . झार 
मि के समान ही चलते वाले है १. फो | (ल 
। ३५ | 
$ ॥। 


Es ने केवल यही नहीं बत 
वह यह भी लिखा है र 
श्रसुर योनि क्यों प्राप्त 


दै या कि प्र 
के ये सुर के के 


मा का हनन करव भ्रात्मा डो 

सह! परमात्मा के हनन का ग्रथ हा र पप । द 

FT उसको अपने में तथा सब प्राणियों |" हे 

देखना । परमात्मा को सब प्राणियो में रा बि 

वाला ब्यक्ति अपने व्यवहार को हा. त त 

सकता । वह कि द्वेष गी डू प्‌ | गये । 
१ किसी से दे और किसी से प्रे री नव 


के सुख के श्रधीन होकर करता है। 
इसी श्रध्याय का छठा मन्त्र इस प्रकार है 
यस्तु सर्वाणा भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 


7 


सब भूतेषु चात्मानं ततो न बि चिकित्सत॥ | 
जो मनुष्य सब प्राणियों को श्रात्मा (पाला |. 
ही उत्पन्न देखता है, जो परमात्मा को सव रों |. वे 
व्यापक मानता है, वह न तो किसी से घृणा करता हन |. 
ही किसी पर संदेह करता है । | 
श्राज संसार की समस्या ही यह है। कई कालों३ |. 
मनुष्य का विश्वास परमात्मा पर नहीं रहा । ग्रा | 
यह कि मानव अपने कर्मों का न तो किसी को साक्षी माता | | 
है न ही कर्मो के फल को देने वाला किसी को मातताहै। || 
मनुष्य ने राज्य को ही परम व्यायकर्ता मात तिमा है शन 
परन्तु राज्य तो सर्वव्यापक है नहीं । वह सवंग | इर! 
नहीं । प्रत; चतुर, बलशाली, राज्य सत्तार प्रौर गा. 
धिकारी श्रपने को किसी के सम्मुख उत्तरदायी नही गा | | 
घौर समझते हैं कि वे जीवन काल तक भी ग्रपने र 
चरणा के व्यवहार में, बिना पकड़े, बिता दण्ड पग i 
सब में मान प्रतिष्ठा के पात्र बने हुए, तीत रह सको। 
परमात्मा के विधातातुसार ये लोग इस गोव 
असुर योनि को प्राप्त हो जाते हैं प्रौर ( रामि न | 
पार कार दी नजि न हैं (अपुर्या नाम ते धा | 
नाम की योनियों में चले जाते हैं शरौर ह ह 
बृताः) श्रन्धकार से पे हुए भ्रश्धे की श 
केके.” | 


+ « . 


_यीर्नांसा के प्रचार सै 


बच 
भी यूरोपीय CS 
रै हु LNT का हनन करने वाल जन बहु 
रर ग ) छह ५ व्यवहार इस जन्म 
! र्‌ ष ५ ने हैं भ्रौर उनका व्यवहार 5 
ग > > इन 
त ही (मुरो) कासा हो रहा है। इ 
ग्रपुर >, [| लीलुपा न करने वाले लोगों के 
काते कत | बशी राका हक र 
NET जरा) ` आाय-प्रन्याथ में भेदभाव नह्‌ 
ति शो ( प्रा ग्रा जाने से न्या 
र किये गी | | में राज्य १. पानी रौर प्रत्य सुख के साधनों को 
बंप 6 ब्रजली, पुर 
र प्रा | दादर पपर >॥ दया. धर्म सत्य, न्याय 
मा झे +5 | माता जाते लगा है नाव जी 
मे है 4 दमन इत्यादि मौलिक श्रेष्ठताग्रों का उन्नति 
फु दमन इ 
त, | गु) हुद्धियद हो पॉटर, हवाई जहाज प्रगति के लक्षण 
सी तह ' ` वाई देने लगे हैं 
i रणाम निकट भविष्य में दिखाई देने लगे हैं । 
ह ह | तवेह परिणाम त. गे की श्रपार बृद्धि हो 
| ती {ति उन मानवों को श्रपा 
रफी न्ने | हमे बीट-पतं की भाँति उन EE । श्र दै वद्धि के 
| F न्धे की भाँति बना अपने १ 
| दवह जान-विहीत अरन्धे की भाँति बिना शप प्रयास 
है- `) हौ दिशा जाते चल रहे हैं । हह 
ति। | डेःबड़े उद्योगपति उनको धन देकर सुदृढ़ कर रहे हैं 
ति॥ | वो उतको ही बन्धनों में जकड़ने बाले हैं। बड़ी-बड़ी धम 
[पराल] | हला उन राज्याधिकारियों को प्रधान पद देती हैं जो 
व पदों | देईमानी तथा प्रधर्माचरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
| काह. | रपर ग्रास्था रखने वाले उनको अपनी सभा-सम जों 
| सम्मानित करते हैं जो ईश्वर के श्रस्तित्व को गये युग 
दै ॥| | ह न ४ 
ई कारणों | गौ मृता मानते हैं। मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, वलकं 
[। ग्रा | प्रायः सब. वर्गों के लोग उनको भ्रपना मतदान करते हैं, 
साक्षी सु र णो देश के प्रत्येक व्यक्ति को नगण्य समझ, उनको शूद्र 
0 १॥॥ (ते NS र है ६०५ 
॥ हा १ | (वक) की पदवी पर बांधने में दिन रात संलग्न हैं । 
न लिप है न हर 
जम 6. (। इसमें काररा है प्रशा समाज का 
र रामा | E विश्वास छोड़कर राज्याधिकारियों पर विश्वास 
। और राः | गम र ता 
न [रे ग । उनका विश्वास किसी नकी में नहीं रहा 
यी नहीँ | चाय में नहीं 
न्मः | या हो रहा. सदाचार में नहीं रहा । उनके लिए 
हि पाए जो सं अ ह 
एड पे भी! | साचार ८ चसद का बहुमत कह दे । उनके लिए 


रहसकी। | हैं? जो है है जो संसद निणांय कर दे श्रौर संसद में कौन 
स जीवा | धोतर पक पैन, मान तथा यश के लोभ में सब कुछ 
ही कल 2७ हैं। प्राय: सब अपने बनाये नियम तोड़कर 

वाते, देश मै यी हुए हुँ । चुनाव का झूठा हिसाब देने 

ह थमे व्यवस्था का निर्णय करते हैं । 

पु हे य 7 की रक्षा करे । इस देशवासियों को 
र न है ईरवर में श्रास्था से ही हो सकेगा । 
"रे, १६६५ 


भि गछति) 
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समाचार समीक्षा 


जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में भुवनेश्वर में कांग्रेस 
का वाषिक श्रविवेशन सम्पन्न हुआ है । इस अधिवेशन में 
कांग्रेस ने समाजवाद की व्याख्या की है। समाज कल्याण 
के कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने के लिये समाजवाद 
( प्रर्थात्‌ उत्पादन के सब साधनों पर राज्याधिकार हो ) | 
का प्रस्ताव पास किया है । 

कांग्रेस में दो विचार के लोग हैं। एकबेजो प्रजा. | 
तम्त्रात्मक राज्य-पद्धति से भी समाजवाद को ग्रधिक आव- . 
इयक मानते हैं । कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रजातन्त्र प्रपच | 
को आवश्यक मानते हैं । कांग्रेस के इन दोनों पक्षों ने प्रपने द 
अपने विचार उक्त समाजबाद के प्रस्ताव में डालने का 
यत्त किया है । प्रत: प्रस्ताव का प्राशय कुछ इस प्रकार 
का हो गया है कि प्रजातन्त्रात्मक् समाजवाद पद्धति से | 


+ कै 
क 


SSS 


f 


लाया जायगा । नय 

कांग्रस के दोनों पक्ष सममते हैं कि उन्होंने दुसरे पक्ष _ 
को मूर्ख बता दिया है। दक्षिण पंथी र्यात्‌ प्रजातन्त्र मै 
विश्वास रखने वाले यह समभते हैं कि जब तक प्रजातन्त्र. 
रहेगा तब तक किसी प्रकार का भय नहीं । जब भी समाजः | 
वाद कष्ट देने लगेगा तब संमद्‌ के मत से इसको देश से 
निर्वासित कर दिया जायेगा । वामपक्षी जो समाजव द को | 
सर्वोपरि मानते हैं, वे जानते हैं कि जब समाजवाद पूणं || | 
यौवन में भ्रायेगा तो प्रजातन्त्र स्वयं ही तिमूल हो जायया । ह ` | 
उस समय न कोई स्वतन्त्र उद्योग रहेगा न व्यापार नही | 
कोई स्वतन्त्र व्यवसायी रहेगा न मजदुर । तब प्रत्येक को 
शासन के ग्रधीन होकर पेट-पालना करनी होगी । उ 
ग्रथवा न रहे, रहेगा हासन, _ सरः 


भ्रवस्था में संसद्‌ रहे प 
संसद यदि रही भी तो शासन के कायां पर झुहुर ल 
वाली संस्था बन कर रहेगी । > 


प्रधान मंत्री 

देश के प्रधानमंत्री जो समाजवाद को शी 
लिये उतावले रहते हैं, रुग्ण पड गये हैं। उन्तके ह 
हो गया हैं आर उनको भुवनेश्‍वर से रुग्णावस्था 


दिल्ली लाया गया है। 


पंडितजी के रुणा हो जाते से उनेको कार्य करता बंद 
करने के लिये कहा गया है। राज्य कार्य अब दो ग्रन्य मंत्री 
श्री गुलजारीलाल नन्दा तथा श्री टी० टी० कृष्णमाचारी 
चला रहे हैं। यह श्राशा की जा रही है कि प्रधानमंत्री श्र 
देश का कार्य कदाचित्‌ कर सकें । उनको कार्य से तथा 
पदवी से पृथक होना पड़ेगा । इस ब्रवस्था में प्रधानमंत्री के 
पद के लिये पतंगें उड़ाई जा रही हैं । पं० नेहरू क्या करेंगे 
ग्रथवा किस की सिफारिश करेंगे, कहा नहीं जा सकता । 
इस पर भी हवा में कई नाम ग्रा रहे हैं। श्री लालबहादुर 
शास्त्री, श्री कृष्णमाचारी, श्रीमती इन्द्रा गांधी के नाम तो 
मुख्य हे । 
विरोधी-पक्ष 
प्रश्‍न उपस्थित होता है कि विरोधी पक्ष इसमें क्‍या 
कर रहा है? स्वतन्त्र पार्टी एक सम्मिलित दल बनाना 
चाहती है । मुख्य रूप में संसद्‌ में पाँच दल हैं। कांग्रेस, 
कम्युनिस्ट, स्वतन्त्र दल, जनसंघ तथा प्रजासोशलिस्ट । 
कांग्रेस श्रौर कम्युनिस्ट दल में तो श्रत् विशेष विरोध नहीं 
रहा । चीन के आक्रमण के पश्चात्‌ कम्यूनिस्टों की प्रतिष्ठा 
देश में कम हुई है श्रोर कांग्रेसी इनकी थाली में खाने से 
डरते हैं । यदि चीन ने श्राक्रमण न किया होता तो कांग्रेस 
श्रौर कम्गुनिस्ट दल मिलकरः एक वामपक्षेय दल बन 
जाता । प्रजासोशलिस्ट दल का भी सिद्धान्त रूप में कांग्रेस 
से मतभेद दिखाई नहीं देता । उनको यदि गिला है तो यही 
कि कांग्रेस कम्यूनिस्टो से श्रधिक प्रेम रखती है। बस ग्रौर 


कुछ नहीं । श्रतः यदि किसी समय दलों का संयोग हुश्रा 
§ तो कांग्रेस श्रौर प्रजा समाजवादी एक हो सकेंगे । मतभेद 
i केवल पंडित नेहरू के व्यवितत्व के कारण है। वे तो ग्रब 
राज्यही छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। 
IH 
| इस प्रकार शेष रह गये स्वतन्त्र दल और जनसंघ । 


इन दोनों दलों का संघर्ष भ्रभी इसी महीने में राजस्थान 
| में हम्ना है । जहाँ स्वतन्त्र दल जयपुर में भ्रप्रत्याशित सफ- 
. लता पा गया है वहाँ जनसंघ उदयपुर और चुरू मे शोभ- 


नीय सफलता पा सका है । यों पुर्ण राजस्थान के राज्य 


| न : दद में ग 
| Bead विचार करें तो कांग्रेस से उतर कर जनसंघ को स्थान बाद में श्रांशिक रूप में ही कर पाया है। हा मत 
॥ मिले हैं। कांग्रेस को लगभग १६२ स्थान मिले हैं। जन- है कि इसने प्रब देश की विदेश तीति में भर ह 
| | । ह १ bs 
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सघ को १५५ के लगभग र र 
थे दोनों दल समाज 


त 


| है 
वाद को स्वीका शो को । 


पर भी दोनों के श्राध | 

र गी दोन ७ आधारभूत सिदार के क i 

जह हूँ जो भ्रमेरिका भ्रौर डीगॉल भे TN हत 
थ डु उ क्‌ | ।; 

न न हैं । उनका यह कहना है कि पे हे गन 

के बिना है। उसके भ्ाश्रय कोई दोहर शरीन | १ 


इसी प्रकार जनसंघ का विचार है स्वतः 
की हड्डी विना हैं। उमङ्ग आश्रय पर छो का | 
सम्भव नहीं । इनके नेता समाजवाद का हि) गी | 


ठ न्तु किर्स क्‌ र्‌ क्र 
हैं परन्तु किसी को विश्वास नहीं आता हि बिके । 
वफ 


पर ये समाजवादी नहीं बन जायेंगे । 


स्वतन्त्र दल के नेता श्री राजगोपालाय की १ ॥ 
को स्वीकार कर कांग्रेस से लड़ पड़े थे। ये कभी कारक |. पराहि दे 
का अशसा करने वाले बन जाते हैं। कभी रोर ` ॥ कार 


एटम वाब ब | 
्रौर डो, एके || 
के साथ समझौता करने वाले हैं। इसी दल के ए | 
नेता श्री मसानी हैं। वे सिवाय अपने, किसी प्रय्न | 
प्रतिष्ठा के योग्य नहीं मानते । एक श्रन्य हैं श्री सा। रो || 
हिन्दी से बुरी तरह से घृणा है। वे देश की संख. प्र 
कोई विशेष नेह नहीं रखते । स्वतन्त्र दल किसी प्र ग 
किसी सिद्धान्त को बलिदान कर देगा, ऐसा माता गा है |. 
भारतीय जन संघ स्वतन्त्र दल के नेताग्रों के बशा |. 
से सशंक है और इनसे संयुक्त होने के विषय में कफ | 
कर पग रखता है। इस पर भी ऐसा प्रतीत होता है है. 
भारतीय जन संघ ग्रराष्ट्रवादी दलों का बिरोष बसेरै | । 
लिये स्वतन्त्र दल से साँझा मोर्चा बनाने के परे | ४ 
स्वतन्त्र दल तो इस प्रकार के सांमे मोचे में व्ह | 
रखता । वह एक संयुक्त दल बनाने के लिये यल वर 
है। 
जनसंघ की एक प्रच्य कठिनाई 
पर कोई कायं कर नहीं पाता । इस कार 
पर सवार होने से” रह जाता है । जो बात ६ 
नागपुर में करनी चाहिए थी, वह यह 2) 


के किया 


है। यह उचित हे 
यह प्राम * | 
सको (४४ | | 
३ में ग्रह ॥। हे 


! छ किया हे | ग्रभी तक 
लर होकर व्र 
वर्तत ह्‌ 


भे शोप, । त (non-alignrnent) में काँग्रेस का 
ही कल स्थ अब यह माना है कि non-alignment 
बिष क | हुरी सा ह नी चाहता कि भारत दुसरे देशा. 
' दीन षः भी र चाहता ह कि भारत के साथ दूसरे 
। क्व ब्तु “९ ३। यह नीति > 
ह WN रै > कर उसकी रक्षा करे । थह ति दोष 
रहें का त्प्त्त भी पहिली पूर्ण तटस्थता कीनीतिसे 
त्रे ह|| हों पर & 6 त 
ने उत है ही । इस गीय जनसंघ फारमोसा श्रौर इजः 
र शक, | भी तक भारत का द 
. तह से भयभीत था, परन्तु रब वह समझ 
बिरे). | एका पक्ष लेने र न 
पै एई नत्त भारत को मित्रता करने से लाभ 
ok है हाहि ईत देशों 
' \ IR जनसंघ यह कहने से डरता 
'अमीपक | एत १६५५ म तीन क ठ चीनी आक्रमण 
कभी कन प्ाकिदेश की मुसीबतों में, बिशेष रूप में चीने 


। ग्रेस) णप देहरुहै। त... 

टम क ह|. झके नेता १६६२ में भो १।डत नेहरू के! १ देश के 
(३ 0 | पगकरमीर र चीत सम्बन्धी विषयों में धोखा देने 
दल के छर | बाहा मानते के लिये तैयार नहीं होते थे । आज पंडितजी 
किसी प्रय पेक्रियाकलापो को देख वे अपनी नीति की श्रसफलता पर 
श्री रंगा शहरे | भौचवके हो रहे हैं । 

[की सं | यह ठीक है कि पंडित नेहरू की भारी बदनामी होने 
किसी सम | पर भी देश में प्रभी भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग 
माना है | हनो पंडित नेहरू को देवता मानते हैं । उनके गलत व्यव- 
रो के बबा | हर ओ्रोर बचनों को नीति सान लिया जाता है और उन 
पय पे ह । की उत नीतियों से होने वाली हानि को, विरोधी पक्ष के 
त होता है) आयोग भ्रधवा साम्प्रदायिकता के कारण साना जाता है। 


विरोध कले? | सष प्रपपी स्याति के भय से पंडित नेहरू के असली 


है| मे 
के i | को जनता के सामने लाने में सकोच करता है । कदा- 
मै विख | महू जनसंघ इसमें भी श्रपनी भूल मानेगा । क्या जाने 
) यल करए 


` ण, जव पंडित नेहरू पद त्याग कर चुके होंगे । 


हृ उचित नितिन - 

पह प्राम | शाइवत वाणी 

मको १६६ | ` शास्त वाणी प्रत्येक मास की प्रथम तिथि को प्रकाशित होती है। जिन पाठ 
मै | “५ता० तक प्राप्त न हो, कृपया कार्यालय को लिखें। 

राप 


तो मत क 


४. के 

SEO 

RRR 
hi 
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* जिस मास पाठकों का शुल्क प्राप्त होगा, उससे अगले मास से लेकर एक वर्ष तक भ ] स 
पत्रिका उनको भेजी जायगी । पिछले अंक प्रायः उपलब्ध नहीं रहते । 


> CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जनसंघ का अधिवेशन > 
जनसंघ का भ्रधिवेशन भ्रहमदाब्राद में बहुत धूमधाम 
से सर्म्पत्न हुप्रा । इस अधिवेशन की सफलता भीड़-भाड़ से 
लगाई जाथे तो बहुत थी । यदि कार्य के विचार से लगाई | 
जाये तो केवल विदेश नीति में स्पष्टता ग्राई कही जा | 
है । अन्य बातों में यह अभी भी कांग्रेस की दुर्बलता पर 
श्राघात करने के लिये तयार नहीं । यहाँ तक कि ग्राधिक | 
विषयों में यह कांग्रेस के समीप ही है । यह उन सब भूमि | 
सम्बन्धी प्रस्तावों को ठीक मानता है जो कांग्रेस ते रखे हैं। _ 
जनसंघ यह भी मानता है कि भूमि समाज को अर्थात्‌ । 
राज्य की है । जनसंघ उद्योगों को सरकारी-उद्योग | 
बनाने के पक्ष में है । यह आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीय 
करणा को देश की प्रगति के लिये ग्रावश्यक मावता हैँ। 
इस पर भी काँग्रेस प्रब इन सब से आगे जाने वाली ° 
है। कांग्रेस देश के सब उत्पादन के साधतों का राष्ट्रीय" 
करण चाहती है। इससे निजी उद्योग तो रहेगा नहीं। _ 
व्यवसाय भोर व्यापार भी नहीं रहेगा। सातव परिश्रम । 
उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ साधन है । इसका भी राष्ट्रीयकरण | 
ग > 
प जनसंघ क्या करेगा, विचारणीय है । क्या केव? 
प्रस्ताव पास करने से काम चल जायेगा ? कदाचित धरनों 
से भी काम नहीं चलेगा । मुल समस्या महंगाई और ऊँचे 
कर की नहीं है। मूल समस्या है समाजवाद, राज्य का 
वैश्य-वृत्ति में लग जाना । देश में महंगाई, कर-वृद्धि झय 
अन्न अनाज के भावों में वृद्धि इत्यादि सब प्रव्यवस्य 
समाजवाद के कारण हैं। राज्य करता क्षत्रिय प्रवृत्ति वाः 
का काम है। जब ये लोग प्रववा राज्य कमेचारी) च 
झौर उद्योग-धन्धों को करेगे तो ये सब इुब्यवस्थाए 
उत्पन्न होगी ही । 


कों को पत्रिका कु 


॥ 


नव 


प्रपने पिछते मास के लेख में हम लिख आये हैं कि 

कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र के श्रनुसार छः सिद्धान्त हैं जिनको 

आज भी कम्यूनिस्ट मानते हैं । वर्तमान लेख में हम इन छहों 

. सिद्वान्तों की. परीक्षा करना चाहते हैं । हम उनको युक्ति 

ग्रौर इतिहास की कसौटी पर कस कर देखना चाहते हैं कि 
वे कहाँ तक ठीक हैं । 

(१) शोषक श्र शोषित दो श्रेणियां हैं। समाज 
का ऐसा विश्लेषण गलत है । हमारे विचार में श्रसुर श्रौर 
देवता, दो प्रकार के लोग इस संसार में रहते है । ये श्रसुर 
भ्रौर देवता कंसे बनते हैं ? इसको इतना मात्र लिख देने 
से हमारा ग्राशय स्पष्ट हो जायेगा : 

्रसुर्या नाम ते लोकां भ्रन्धेन तभसावृता: 
ता९/स्ते प्रत्याभिगच्छन्ति य के चात्महनो जना:॥ 
इसका ग्रथ यह है कि जो ग्रात्मा का हनन करते हैं, 
श्रर्थात्‌ ग्रात्मा (परमात्मा) के भ्रस्तित्व को नहीं मानते. वे 
असुर योनि में जन्म नते है और श्रन्धकार में फंसे हुए 
अंधे की भाँति विचरते हैं । 

ग्रसुर किसको कहते हैं ? जो इन्द्रियो के ग्रधीन अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं । प्रर्थात्‌ ` जिनका जीवन इन्द्रियों 
के विषथों को प्राप्त करने में व्यतीत होता है । 


। ।। भगवद्गीता में प्रासुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति वालों 
की व्याख्या विस्तृत रूप में की है । संक्षेप में हम इन दो 
| प्रकार के स्वभाव वालों को बद और नेक शब्दों से प्रगट 


` कर सकते हैं। 

| बुजु ग्रा अर्थात्‌ मजदूरों को नौकर रखने वाले बद भी 
हो सकते हैं श्रौर नेक भी । जो व्यक्ति मजदूरों को नौकर 
रख उनसे काम लेता है और उनको वेतन देता है, वह 
सदैव ही बद होगा, यह कोई युक्ति नहीं । यह प्रमाण से भी 
सिद्ध नहीं हो सकता । न 

यदि हम कम्यूनिजञम के इस सिद्धान्तको मात ले कि 
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कम्यूनिज़म क्या है? 
श्री सचदेध 


[ER] 
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सब मालिक वद ही होंगे तो सब कः 


मानी जाएँगी । उन देशों में जहा का हा पोह | म 
वहां सरकार ही सबसे बडी मजदूरों ने तो | (क १ 
सस्था हे । वहाँ प्रायः पुणं प्रजा बे रको की | ह 
विहीन (Property -Jess) है । कम्यनिस्टों मोर सी || हौ गा 
से ही वह सरक ' ९ गिरो प्रतीक | कग 
ह वह सरकार बद अर्थात्‌ अन्यायी मानी जागी हि | जताः 
हमारा तो यह कहना है कि वह बुरी भी हो सक्ती | के सदर 
नेक भी । रूस के प्रधान मंत्री ख इचेव ने एक | होस 
था कि उनसे पहिला रूस का प्रधान मन्त्री, ति र | री के 
श्रव्यायी शासक था । श्रर्थात्‌ उसके ग्रपने कह रै | र 
सार कम्युनिस्ट सरकार बद भी हो सकती है प्रोर के | छ 
हो सकती है । वह अपने को स्टालिन से कम बद्र | तोग भा 
नेक मानता है । १ | | ऐवढी 
यही तो हम भी कहते हैं कि मालिक होतेते प्र | (वी 


वेतनधारियों से काम लेने से न कोई बद होता है ॥ के। || 


नेक श्रौर बद तो परमात्मा के ग्रस्तितव कोन मेह | “या 
होता है। हमारा तो यह कहना है कि तेक गोर | “4१ 
च 


मजदूर, जिनको ?7०।९४३7।० (सम्पत्ति-विहीत) इहे 


हैं, भी हो सकता है । यह ठीक है कि मजदुर बीग ह 
कम होने से वह ग्रपते बद स्वभाब पै उतनी हार 2) ह 
पहुँचा सकता, जितना कि धनी पुरुष पहुंचा स | के 
है॥ इस पर भी प्रवृत्ति, जिमका सम्बन्ध ww , 
से नहीं, प्रत्युत विचारों से है, बद भी ही सकती है ग जे 
नेक भी । कम्यूनिजम और सोश्यलिजम ने तो हा मे 
किया है कि सम्पत्ति-बिहीनों का संगठन त है. जा 
करने की शक्ति को बढ़ा दिया है । इत वार. (Con | भ 
nism and Socialism) ने नेको का संगठन गही बाहिरी 


उनके संगठन का श्राधार केवल मात्र झ्राधिक हो त 
विचारों की श्रेष्ठता का उसमें 
वेश न होने से, श्रासुरी संगठन 

यंह बात भी रूस भौर ची 


किसी प्रकार ती 

ही हो पाया है। 8 

न; दो बड़े वत | 
Ro, 


प्रमाणित होती हैं! दोनों देश 
ने छीनते के प्रयास में संलग्न 
वित की वृद्धि में पूर्णा देश के 
हरी देशों को धमकाने से यही सिद्ध 
र, पोलैण्ड और पूर्वी 


हव नारी पर श्रत्याचा 
का हँगर 0. त को, सैनिके 
(है। छस कक श्रधिकार चीन का तिंब्बत को, स 
ए सर्ग | अ फिर भारत पर श्राक्रमण, ये सब 
का चलना श्रौर छ बाहना 
रस्ट सला त से गठन के प्रमाण हुँ। इनके श्रपचं द 
कर रक्ष गै रु शासक वर्ग दूसरा शासित वर्ग । दोनों 
| | बग हैं। ९% ` गे के सदस्य हैं भ्रोर शेष 
गोर प द कम्मूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं भ्रीर १ 
को प्रन ष में गाएक में है। दोनों देशों में कम्युनिस्ट पार्टी 
) सतव 
जा षि जता शाति :vil७2ed ८।१5) श्रोणा 
न स्य ब्रधिमान प्राप्त ( 0 6 र ण्‌ 
॒ सती भः | | ` नववे पद तथा घुख-साधन श्रौर श्र है." क 
कवा | 5 ग $ । विशाल जनता तो दासों क 
७27 | के सदस्यों के लिए हैं । बिशाल जनता तो द 
| ॥ छ | डट गी है। 
ति कार्य करने वाली हैं र क. 
ली 5 | है कि इन देशों से लाखों की संख्या में 
गरर |. ही शहत आरा रहे हं । पवी जति 
ह हित. | हेग भाग-भागकर स्वतन्त्र देशों में ग्रा रहे हैं । पूर्वी मर्न 
क. बहा की दुःखी जनता लाखों की संख्या में भागकर 
। | में ता जा नी गों 
होते पे, प्री | चमी जर्मनी में श्राते लगी तो पूर्वी जर्मनी वालों को 
होता है कं के।। पेश पर पचास मील लम्बी दीवार बनादी पड़ी । यही 
फोन मात |. या चीन की है। लाखों की संख्या में सर्व साधारणा 
` क्रो | तंगी भागकर हाँगकाँग, फारमोसा, कोरिया, बर्मा, मलाया 
त-विहीत) के | 9 पते गये हैं और जा रहे हैं । 
दूर की शशी | होंगकाँग में पिछले ग्यारह-बारह वर्षों में पन्द्रह लाख 
तती हति ) के लाभग व्यवित चीन से भाग कर श्राये, चीनी शरणार्थी 
पहुँचा सां केल्प में रह रहे हैं भ्रौर यह अनुमान लगाया जा रहा 
[ धतसम्यता | प्रतिमाप दस हजार चीनी चीन से भाग कर हाँग- 
वह|| मेगा रहे हैं। 
च | त व 
| तोके हे हा बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कम्यूनिस्ट देश 
| | भ रू ; र के हे 
र्‌ उनकी मय |. वेग हैं। वे दो वग श्र! सुरी दैवी प्रवृत्ति के हैं | 


दों (Co | जदो में आसुरी विचार वे 
ग भोर वे ग्रपने ग्रा 
बहिरी स्वत 


लोगों के हाथ में सत्ता है 
शु बल के आश्रय अपनी जनता पर ग्रौर 
संभार 2 तार करन मपला 
टो छ । शोषित और शोषक. बूज ग्रा और मज- 
दो हे आसुरी ओर दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं। 
व "नस्ट देशों में. भौर प्रायः समाजवादी देशों 
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में सत्ता श्रसुरो के हाथ में चली गई है। कालमाक्स 
जनता का विभाजन मिथ्या आधार पर किया है | यही 
कारण है कि चीन श्रौर रूस में कम्यूनिजम भ्रा जाने पर 
ग्रन्याय श्रौर भ्रत्याचार मिटा नहीं । कम्युनिस्ट | 
ग्रासुरी स्वभाव के लोगों का गुट बन गया है ग्रोर वहाँ की 
विशाल जनता श्रन्याय से दबी जा रही है । हे. 
हमारे कथन का एक अन्य प्रमाण यह भी है कि जब 
कोरिया में चीन और ग्रमेरिका का युद्ध समाप्त हुआ तो _ 
श्रमेरिका के पास चीनी युद्ध बंदी थे। जब उनको यह | 
कहा गया कि वें वापिस चीन में जाना चाहते हैं तो जा _ 
सकते हैं और वहाँ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं । चीनी. 
सरकार के धमकाने और डराने पर भी कि चीन में उनके . 
बाल बच्चों को कष्ट दिया जायगा, पचासी प्रतिशत _ 
कैदियों ने चीन वापिस श्राने से इकार कर दिया। कुल 
संख्या २२००० हजार थी। यह भी यही सिद्ध करता है. 
कि नेक ग्रौर बद म'लिक अगवा मजदूर होने से नहीं होता। 
इसका सम्बन्ध विचारों से है । ु 
कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र मे दूसरी बात यह तिकजली है कि 
बूजु ग्रा और सम्पत्ति विहीनों में सदा झगडा रहता है यह | 
बात भी मिथ्या है । झगडा वहां होता है जहाँ स्वभाव मे 
अन्तर हो । जब भी मालिक प्रौर नोकरों के स्वभाव मैं 
श्रन्तर आता है वहाँ झगडा होता है । जैसा कि हम ऊपर 
बता आये हैं कि मुख्य रूप में स्वभाव दो प्रकार के हो 
हैं, आसुरी और दैवी । कभी मालिक झासुरी स्वभाव 
और कभी मजदूर ग्रासुरी स्वभाव का होता है 
स्वभाव नहीं मिलते तो झगडा होता है । 
एक बात और हम लिखना चाहते हैं। भंग के 
होता है जब दो पक्ष में एक पक्ष के साथ सरकार हो ज i 
जहाँ भी ओर जब भी सरकार निष्पक्ष होगी तब प्रथमतो | 
झगड़ा होगा नहीं ' यदि झगड़ा होगा तो उसका क 
सुगमता से हो सकेगा। कदाचित्‌ मह ठीक र bs 
यूरोप में मालिकों के पक्ष में वहाँ को हक ठ 
यह सदा और स्त्र नहीं होता । अब त न. 
विवश होकर मजदुर केप 
हो जाने से ह ह शको 
रही है। संसार में निर्धतों की तथा जू 
अधिक है भोर धनवान तथा बुद्धिशील अल्प > 


न 


पंख्य 


| कक. । हुँ। प्रतएव प्रजातनात्मके राज्य-पद्धति में निर्धन प्रॉर 
। रज्ञो के ग्रधीन राज्य हो जाता है ग्रौर श्राज सरकार यदि 
| | | किसी का पक्ष ले सकती है ग्रथवा लेती है तो वह मजदुर 
का ही है। सरकार पैसे वाले का पक्ष ले सकती ही नहीं । 

इस कारणा यदि श्राज कहीं भी, मालिक श्रौर मजदुर 
में झगड़ा होता है तो मज़दूर के करने से होता है। इस 
पर भी साधारण रूप में दोनों में झगड़ा होने में कोई 
कारणा नहीं । यह बात सत्य नहीं है कि दोनों में झगड़ा 
होता अनिवार्य है और होता ही है । 

घोषणा-पत्र में तीसरी बात हे कि एक वग ग्रातताई 
i है और दसरा पीड़ित । ऐसा तव ही कहा जायेगा जब 
दोनों पक्षों में भगड़ा होगा । यदि यह सत्य है कि गडा 
एक सामान्य श्रवस्था नहीं, तब यह भी सत्य है कि सदा 
एक पक्ष अन्याय करने वाला ग्रर्थीत्‌ आततायी नहीं होता । 
झगडा एक प्रसापान्य अ्रवस्था है। इस कारण किसी एक 
पक्ष का सदा श्नाततायी होना भी एक असामान्य ग्रवस्था 
ही है। 

यदि झगडा दो पक्षों में होता है तो श्रातताई वह पक्ष 
होगा जो श्रनधिकार लाभ उठाने का यत्न करेगा। यह 
निणुंय करते का अधिकार किसको है कि मालिक श्रथवा 
सजूर ग्रवधिकार चेष्टा कर रहे हैं? यदि वह निर्णय 
करने वाला निष्पक्ष होगा तो श्रातताई दंड पा जायेगा 
श्र वह प्रत्याचार नहीं कर सकेगा । 

अतएवं मालिक ही श्रातताई होता है श्रौर वह मालिक 
होने से ही ग्रातताई हो जाता है, युवित-विहीन बात है। 

इसी प्रकार चौथी बात कि ये वर्ग ग्रपरिवर्तनशील हैं 
और इतके ्राचार-व्यवहार भिन्न-भिन्न है, एक भ्रप्रमा- 
शित और श्रपुवित-संगत बात है । निर्धन धनवान हो जाते 
हैं श्रोर धनवान निर्धन । सम्पत्ति-विहीन सम्पत्तिधारी 
बनते जा रहे हैं । 

फिर इन दोनों वों में आचार-विचार भिन्न-भिन्न 
| हैं। यह तो देखते ह आता नहीं है। ग्राचारःविचार का 
'. सम्बन्ध वातावरणा श्रोर संस्कारों पर निर्भर है। इनका 
सम्बन्ध न तो सम्पत्ति से है न ही स्कूल कॉलेजों की शिक्षा 
से । कदाचित्‌ घोषणा-पत्र लिखने वालों का भ्राचारःविचार 
से श्रभिप्राय कपड़े, साबुन तेल, पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि 
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बाहरी बातों सेधा। ये न्‌ 
न ही संस्कृति का। भ्राचा 
सम्बन्ध धन-दौलत स्वामित 
है । भ्रच्छे और बुरे, दोनों श्रेणियों में प्न ण 
पचिवीं वात जो घोषणा-पत्र से त १ 
क इन दो काल्पनिक वर्गों में पीड़ित प्रा 2 
चार करने वाले कम । सामान्य रूप में 
भातताई तो एक-दो ही होते हैं 
सख्या में लोगों को देते हैं। परन्तु यह हे क” 
पर और सब क्षेत्रों में होता है परस्तु 
कोई विशेष सम्बन्ध समाज के 


तो ग्राचार]; ण 
र-विचार गौर गा | 
वे और कमचा की 


गरी नौकरियों सरकारी प्रथा ग्रह. | उ 
कारी नौकरियों के विषय में, श्रव्यवस्था उत्पन उपे 
संख्या में कम ही हुए हैं। सहन करने वाले भागी एंव (शो 
से है! ते हैं । इसका किसी आधिक व्यवस्था से कोई पमा | 
नहा! न | ख़त 
छठा निष्कर्ष है, कम्यूनिसटों का ग्रो सम || 
विहीन मजदूरों का आन्दोलन है। इससे हमारा बुढी 
सम्वन्ध नहीं । हमारा सम्बन्ध तो यह जानने मे है ह | ' 
कम्युनिज्ञम मजदूरों के हित में है क्या ? | 
यह हम किसी आगामी लेख में बतायेंगे कि किस परा! | \ 
कम्यूनिजम मजदूरों का घातक सिद्ध हुआ है। सहे (पत 
में जहाँ कम्यूनिजम है, यह प्रमाणित हो चुका है कि: | | 
दूरी से जीविकोपार्जन करने वाले सुखी नहीं हैं। म | 
प्रवस्था कहे जाने वाले पूँजीवादी देशों से ग्रविक ह है 
उनको किसी प्रकार की भी स्वतन्तता प्राप्त कहीं। है । र 
कम्यूनिज्ञम को चलते हुए ४५ वर्ष हो गये है प्रर ल 
तक भी उनको पेट भर अन्त नहीं मिलता, बई है | 
को घटिया मिलते हैं. ग्रौर जनता को रहने के लिए ॥ | |, 
अत 0 नाडे रू की तुलना मे पर 
तो बहुत कम श्रौर घटिया हैं। त्स ग सो | ` 
जर्मनी, जापान और अन्य स्वतन्त्र देशों में रह "° |! 
आर खाने का प्रबन्ध बहुत रच्छ है! 
श्रस्त में यह घोषणा पत्र कहता हैत क 
Final ३, they labour every-w [2 
( शेष पृष्ठ १५ पर ) 


शर 


इस समाघोष का ्रर्थ 

[लिक के पद तक 
3 कि गाँवों में भाम के सालिक 
छोटे दर्ज के लोग समभर 
त्य था। परन्तु अब वह बात नहीं 
के श्रधिकार चे बात बदल दी हे। 
[ हैं, वे पंच भ्रोर 


एक समय से 
ग्रस्क मतदान 
मैं, जिनमें हरिजन बहुसंख्या 
> $ और वे वहाँ के राजा अथवा शाप्तक 


i 2 जात 
प्रथ | द बग 
ग झा | रभव करते हैं शासित नहीं | इस पर भा मे रहा 

कि 


न कले ही | शा 
ने भारी छा / हो मि देने के विरुद्ध नहीं हूँ । शर्त 
8. ग्रौर ग्रन्न श्रनाज को श्रथिक मात्रा म 


पे कोई ता | गि पक हों Fe 
व , मैं हरिजनों को केवल हरिजन होने 


| तल कर सक । । 
दोलन सप्तिः | है गो भूमि देने के विरुद्ध ह नको एक पृथक नाम 
भिन्न अ्रंग 


हमारा बुडी | हैक भी विरुद्ध है । वे हिन्दू समुदाय के 
नने े है हि | ॥ हू के नाम से ही पुकारे जाने चाहिएँ। उनको 
हज कहता ग्रथवा पंजीकृत श्रेणी का पातना उनका पूर्वे 

कि किस पाए | हीत दर्जा बनाये रखना है । अपनी पूर्वे को श्रसमानता 
है। क्षा | र में उनको सब सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ। 
का है किस शिक ग्रोर आवश्यक शिक्षा इनके बच्चों को देने से 
हैं। जो शा उदस्य पूरा हो जायेगा, परन्तु मैं उनका वरागनों 


गा 


fw 


बिक बुरी है। पय चलने को पसन्द नहीं करता । मैं उनको अपने- 

नही! स | व पर खड़ा करना चाहता गे इस प्रजा- 

हैं और शी | क देश में अपने गुणों पर खड़ा होना चाहिए और 
पहि गो पहत से जीविका उत्पस्त करनी च ।हिए । 

के तिए मी | र गो मे बहुत हे जो उपयोगी दस्तकारी जानते हैं 

ना में त | य कार्य सुचारु रूप में चलाते उनको उत्त 

रहे, हित करना चाहिए और उनको कृषि के 


लना ङ 
नहीं चाहिए । ये उस काम का स्वभाव 


हे कारण उनको भूमि देने से अनाज 
न ह्या भी पड़ेगी। उनको केवल भूमि दे 
का लाभ नहीं होगा । साधारण रूप्‌ 
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में भूमि एक बोका है, जब इसको जोतने-बोने के साधन न 
हों । प्रायः इनके पास वे साधन नहीं होते। ये साधन इनको 
दे देने पर भी ये उन कठिनाईयों का मुकाविला नहीं कर 
सकेंगे, जो प्रायः किसानों के सामने श्राती हैं। मैंने अपने 
खेतों पर एक से श्रविक बार हरिजनों को किरायेदार के 
रूप में रखा है ओर उनको सब सुविधाएं भी दी हैं । शत 
भी बहुत श्रच्छी दी हैं । परन्तु परिणाम उत्साहवर्धक नहीं 
हुए । कुछ वर्षा में वे अपने जानवर बेचकर, रुपया जेब में 
डाल, भूमि को परती छोड़ भाग गये। इन परीक्षणों में 
मैंने बहुत हानि उठाई हे । यदि उपज बढ़ाना उद्देश्य है 
तो समाघोष यह होना चाहिए कि हरिजन हो ग्रथवा 
कोई हो, भूमि उसको मिलेगी जो पेदावार बढ़ा सकेगा । 
(४) फिर भूदान ग्रांदोलन भी है । यह कहा जाता है कि 
यंह भारत के देहातों में एक चुपके-चुपके क्रान्ति हो रही हे । 
यह कहा जा रहा है कि यह मनुष्य की उच्च भावताओओं को 
श्रान्दोलित करता है और मनुष्य को श्रेष्ठ बताता है । इस नर 
आन्दोलन के पक्ष श्रौर विपक्ष में कहे गये विचार मैं पढ़ता... “ 
रहा हुँ। इस आन्दोलन का उद्देश्य है उनसे भूमि लेकर, 
जिनके पास है, उनको दी जाये जिनके पास नहीं है। में 
इसके विरुद्ध हूँ । इससे एक नई श्रेणी बन जायेगी जो दान नद 
में मिली भूमि पर निर्वाह करने लगेगी । उनके मस्तिष्क. 
पर सदा यह छाप लगी रहेगी कि वे हीन स्तर के प्राणी. |) 
हें । दान देने वाले भ्रपने को ऊँचे दजें का समझते लगगे। | | 
मानव मानव ही रहेगा । वह कुछ एकड़ भूमि देने से देवता का 
भ बन जायगा । बिता परिश्रम के प्राप्त किया कुछ भी 
प्रच्छा नहीं लगता । इससे प्रात्म-सम्मान नहीं बनता, 
ही यह श्रात्म-विश्‍्वास उत्पन्न करता है। ऐसे लोग भूमि 
पर उतना श्रन्न पैदा नहीं कर सकेगे जितने की देश को | 
आवश्यकता है । न तो उनके पास साधन होंगे न ही वे 
दिनों को सहन करने की शक्ति रखेंगे। कितने दिन 
सरकार उनको साधन प्राप्त करने के लिए 


| 
| 


- भै भूदान में भूमि देते वालों में से कुछ को जानता हूँ । 
उन्होंने असर भूमि दान भें दी है । कोई स्वाभिमानी व्यक्ति 
इस प्रकार दान में भूमि नहीं लेगा भ्रौर जो लेंगे वे इतने 
निर्धन होंगे कि वे पैदावर बढ़ा नहीं सकेंगे । न 

. हमको कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि भारत के 
भावी नागरिक प्राय करने वाले बनें न कि भिक्षा पाने वाले । 
हमारा उद्देश्य यह होता चाहिए कि हम उनको श्रात्म 
विश्वासी ग्रात्म-सम्मान ग्रौर अपने निर्वाह के योग्य पदा 
करने वाला बनाएँ । मेरा सुझाव है कि दान में मिली भूमि 
बड़े-बड़े फार्मों में वदल दी जाय । 

योजना समिति का भी एक सुझाव है। वे प्रत्येक के 
पास भूमि की ऊपर की सीमा ३० एकड़ बनाना चाहते 
हैं । इससे पैदावार में कमी होगी । इससे कृषकों के भाग्य 
में सदा के लिए निर्धनता की मुहर लग जायगी । इस सीमा 
का उद्देश्य है कि भूमि-विहीनों को भूमि मिल सके । भले 
ही पैदावार में वृद्धि न कर सकें । इस सीमा बाँधने से भी 

(मुझको संदेह है कि किसी ने गिन कर देखा है या नहीं) 

उतनी भूमि नहीं है जिससे सब भूमि रहितों को भूमि मिल 
सकेगी । इससे निश्चय ही भेदभाव रखना पड़ जायेगा श्रौर 
फिर वर्ग-घृणा उत्पन्न होगी । मुझको यह तो समक ग्राता 
है कि संविधान के श्रादेशानुसार यह यत्न किया कि भूमि 
कुछ एक के पास एकत्रित न हो जाये | परन्तु यह बात तो 
ऐसी उच्च सीमा नियत करने से भी हो सकती है जिससे 
उपज में वृद्धि कम न हो सके । ३० एकड़ की सीमा तो 
बहुत कम है । २०० से तीन सो एक्रड की सीमा तो समभ 
में श्राती है । ३० एकड़ की सीमा केवल काल्पनिक दृष्टि से 
बाँधी गई है । इससे पैदावार में कमी होनी निश्चय है । 
मेरा इस योजना बनाने वालों को यह सुझाव है कि 
वे ३० एकड़ भूमि लेकर इसमें से लगातार ३०००, रुपया 
वाषिक श्राय करके दिखाएँ । यह श्राय योजना बनाने वालों 
ने इतनी भुमि से गिनी है। उनको ग्रादेश जारी करने से 
पूर्वे इसका परीक्षण कर लेना चाहिए । 
इससे फार्म, जो मशीनों से चलने वाले हैं, नहीं बन 
सकेंगे । बड़े-बड़े फार्मो से ही देश की उपज बढ़ सकती 
है । एक ट्रक्टर का कोई लाभ नहीं, यदि उमसे श्राठ घण्टे 
नित्य काम न लिया जाये। ३० एकड़ भूमि पर तो 
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ट्रक्टर घाटे का सौदा 
जायेगी श्रौर इससे पेदावार पे र्र „हे भ 


छोटे-छो 

इससे उपज कम होगी ही । व 
योजना बनाने वालों ने ३० ७० 

आय ३०००) रुपया कृती ह ॥ गो 


यह परिवार के पाँच सदस्यो के लिए । कि ` 


गणना है बिना वस्तु स्थिति की मोर त | (नगए 


-2> 


उपज खेत-खेत में, स्थान-स्थान में 
बदलती रहती है न्व 0" | 
के लने ए, त बारा 
गग 
जो पाँच वर्ष में भी ३०००) रुपया प्राय रह र 
ऐसी भूमि अन्य स्थानों पर भी है। ऐमे हो ) ' ह 
३० एकड़ छोड़कर उनकी शेष भूमि ले ली गई ते| | 
कंसे ? यह एक प्रकार से निर्धनता का बखर ह) हा 
प्रायः इस कम उपज की भूमि के मालिक प्रो भा | (आ 
रखते हैं जिस पर से वे पुरी भूमि का लगान कें है॥| ग] 
३००० रुपये का प्रनुमान नहरी श्रौर प्रती पी | रि 
लगाया गया हो सकता है । परन्तु बुरे कात गा, | ८ 
श्रा जाती है ्ौर जल जमा हो जाता है, माको. 
भूमि पर फसल को बदलते से भी कमी पर ही एना 
सकती । ऐसे परिवारों का क्या होगा जो ३० एड | द उन 


0. 


५ 00 
निर्वाह करते हैं, यदि उन पर कोई बीमारी है ९ पर 

SE 
दूसरी मुसीबत रा जायगी । परिणाम यह होगा सास 
सदा के लिए निर्धन रहने के लिए बना दिया | एकेक 


ऐसे परिवारों में भी बेटवारा होगा रर वे i जा 
से भी कप के मालिक रह जाएँगे भरर क | गी नीति 
छोः-छोटे टुकड़ों में बॅट जायेगी कि इनको जीत) | पेर प्र 


में दि ही | 0 
ग्रसम्भव हो जायगा । इससे उपज में हन दो 
मेरे जन्म स्वात काँगड़ा का जिला है को 
रि | प्रब कम पैदावार भ्रा 
लए स्वावलम्बी था । अर oe पा 
गया है। उसका कारण यही बा 
में भर्ती होते हैं श्रथवा सड़कों पर के नि ) 
हो भूमि पर सीमा बाँधनी पैदावार है. 
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॥ jt पर सीमा बाँधना श्रौर श्रव्य 
I hf के व अ च 
व प्‌ सीमा बा 


हीं हुए और मुझको सन्देह है 
नंगे । हमारे कृषकीं भ्रौर 


गाँव में है और पिछले 


निर्माण करने का यत्न 


। शी कुछ भूमि एक 
उप || रहता मेर ड ति 5 
गप ह| सं वहाँ सहकारी है ४ 
ह हार ताको मोर हैं जहा 
हेते हुए भी मैं वहां ही खड़ा हैं जहाँ दस 
मे झी ह दा। कुछ भी हो मेरे मन में सहकारी खेत के 
लो गई ते| कु ग्रधिक संख्या में खलने की दस-बीस वष में श्राशा 
वार || पु जा 
"वसा ह| हह प्रादेश की प्रस्त-श्रनाज की समस्या इतनी देर 
भ्रच्छ | ७३ सक ब ~ 
5 पल ह कपरीक्षा नहीं कर सकती । इसका सुझाव तो तुरन्त 


मालिकों से बहुत 


~ 


लगान कें | 

री ९ [ना चाहिए । 

र प्रको [प का बड़े-बड़े मशीनों से चलाये जाने वाले खेतों के 
काब शा 7 ह्या पने परम्परागत खेतों के, अ्रस्त-अनाज में वृद्धि एक 
, वया करी |. 


» | गुणा ही रह जायेगी और भारत को सदा के लिए 
कमी पुरी शौ! न ॥ गा बक 
ळा शो पार विदेशों से मँगवाना पड़ेगा । सरकारी बड़े-बड़े 
i 2 | ए च F 

बीमारी प्रयाग | गम उन पर खर्चे ग्रधिक होने के कारण ग्रौर हानि-लाभ 
ह होगा हि ४ एको का उत्तरदायित्व न होने के कारण, कभी 
दियाजागा। । । ५ र व सकेगी । मेरा सुभाव हे कि ३० एकड़ भूमि 
[ग्रौरवै १९ | डा देनी चाहिए । 


६, भिन. ल उ रो की र्‌ भें $ः 
रत | गी नीति ई न राज्यों की सरकारों की सदा बदलने 
नको गोत | ब 


| पोर प्रच्छ 
वृद्धि ह | 0 १ 


2, 
i 


र हैं और राजनीति भें लगे लोग 
भार कर देते वालों के “मतों क डल अ] 
भ कोमतो ॥ गे डा सरकार निणांय करती है 
A जब कीमत पर कसानो से अनाज खरीदा जाये । 

गती पती है श्र बढ़ जाती हैं तो 'फेयर-प्राईस' दुकानें 
| हर पुनः भरन्त-अनाज कृत्रिम कीमतों पर 
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बचा जाता है ग्रीर खाते वालों को प्रसन्न किया जाता है आओ. 
यह दुषित प्रक्रिया कर देने वालों पर बोझा डालती रहती 
है। इस काल में बीच-बिचोले श्रोर छोटे कमचारी भारी 
लाभ उठाते हैं । 

यह सब ग़लत बात हे । कीमतों को गिरने देना चाहिए 
जिससे थे ग्रपते उचित स्तर पर 'भोग प्रौर उपज' के नियमों 
से पहुँच सके । यदि किसी समय निर्धन किसान इससे 
भ्रधिक कष्ट में हों तो उनकी सहायता होनी चाहिए । यदि 
कीमतें निश्चय ही करनी हैं तो यह राजनीति में संलग्न 
लोगों से निश्चय नहीं होनी चाहिएं । इसका निश्चय करते 
वाले किसान और भोक्ता मिलकर करें। 

मैं एक किसान होने के नाते कहता हूँ कि कृषक, 

दुकानदार श्रौर भोक्ता आठ रुपये मन गेहूँ से सब सर्तुष्ट 
होंगे और बाजार में पर्याप्त गेहूँ उपलब्ध हो जायेगा । यह 
एक मिथ्या धारणा है कि श्रधिक कीमतों से पैदावार बढ़ती 
है । यहाँ उलट कहना भ्रधिक सत्य होगा । यदि उपज का 
मुल्य कम होगा तो कृषक अपने खेत में भ्रधिक भ्रताज 
उत्पन्न करने का यत्न करेंगे । यदि मूल्य ग्रधिक होगा तो वे _ 
अपनी ावदयकताग्रों से प्रधिक उत्मन्त करने में रुचि नहीं त 
रखेंगे । साथ ही यह मूल्य कर देने वालों पर बोझा डाल 
कर दिया जागेगा । 

खाने के पदार्थों के ऊँचे मूल्यों का प्रभाव दुसरी वस्तुओं 
के मूल्यों पर भी होता है । अपनी आथिक अवस्था ऐसी ड 
रखनी होगी कि दूसरे पदार्थों के मुल्यो से सन्तुलन रह ||| 
सके । कृषकों की भ्रवल्था सुधारने का एक ही उपाय हैकि | 
उनको ग्रवकाश के समय कुछ दूसरा काम कर अपनी भाय॑ | हः 
में वद्धि करते का अवसर मिल सके । सबसे अच्छा ह | 
कि देहातों में छोटी-छोटी दस्तकारियाँ चालु की जाए. 
उनमें कृषक काम करें और फिर उनसे बनी वस्तुओं को 
एकत्रित कर केन्द्रीय कारखानों में उनका समन्वय किया _ 
जाये । यह ढंग स्विटजरलैण्ड में घड़ी बचाने के काम 
प्रयोग हो रहा है । यदि देश के सामने उद्देश्य | उत्पादन 
बढ़ाना है तो मेरा स्याल है कि उक्त मिथ्या समाधोः 
त्याग किया जाये। भ्रभी तक चलाई जा रही कक. हे 
आर सुझावों को छोड़ा जाय मोर 


स्वीकार किया जायें। 


= 


| | 


] 
|| | 
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भंगवान श्रीकृष्ण कै वचन महभारत ई 
(१) १९३ 


श्रीकृष्ण का प्रथम वचन जो महाभारत ग्रन्थ में लिखा 
मिलता है, वह द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर है । 
पाँचों पांडव दुर्योधन के चचेरे भाई थे। पांडवों के 
पिता का नाम पाण्डु था श्रोर दुर्योधन के पिता का नाम 
घुतराष्ट्र | दोनों विचित्रवीर्यं की पत्नियों से नियोग की 
सन्तात थे । धृतराष्ट्र जन्म का ग्रन्धा था और पाण्डु का 
स्नायु-मण्डल दुर्बल । दोतों राज्य करने के ग्रयोग्य थे । 
परिवार में यह निश्‍चय हुआ था कि इन दोनों राजकुमारों 
में से जिसके सन्तान पहले होगी, वही राज्य सिंहासन 
पायेगा । तब तक राज्य कार्य भीष्म चलायेंगे। यद्यपि 
धृतराष्ट्र आग्रु में बड़ा था और उप्तका विवाह भी पहिले 
हुआ था, इभ पर भी पुत्र पहिले पाण्डु के हुग्ना। यह 
युधिष्ठिर था । ु & 
समय व्यतीत हो जाने पर गुर्धिष्ठिर ग्रौर धृतराष्ट्र 
का पुत्र, दुर्योधन बड़े हुए, शिक्षा-दीक्षा से सम्पन्न हुए 
ग्रौर पूवे तिश्‍चयातुसार तथा योग्यता को दृष्टि में रखकर 
युधिष्ठिर को युवराज पद दिया गया । 
दुर्योधन यह नहीं चाहता था, परन्तु बड़ों के सम्मुख 
ह कुछ कह नहीं सका । उसने युधिष्ठिर को, बारणावत 
मै पृथक्‌ राज्य दिलवा, भेजवा दिया श्रीर वहाँ पर उनके 
रहने के लिये एक लाक्षागृह बनवा दिया। दुर्योधन का 
विचार पांचों भाइयों को, उनकी माँ सहित उस गृह में 
जीवित जला देने का था । 
यह हो नहीं सका । उनके गृह का भेद युधिष्ठिर को 
विदित हो गया । और पाँचो पाण्डव गृह के नीचे से सुरंग 
खुदवाकर गृह के जलने से पूव ही, वहाँ से निकल गये । 
इस प्रकार जलने से बच जाने पर पाण्डव वन में 
अज्ञातवास करने लगे । इसी श्रज्ञातवास के दिनों में उत्तको 
पता चला कि पांचाल नरेश यज्ञस्तेन दुपद की पुत्री द्रौपदी 
को स्वयंवर होने जा रहा है। अतः पांचो भाई और उनकी 
माता पाञ्चाल देश को चले गये । 
बहाँ वे ब्राह्मणा भिखारियो के वेष में ही स्वयंवर में 
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सम्मिलित हुए । 

पाण्डवों के विषय में यह अ 
चुकी थी कि वे अपनी माता 
जलकर भस्म हो गये हैं परर 


ति भारतभर ग! 
सहित वारणान र | 
a तु स्वयंवर पनं ४ 
देखते ही पहिचान गये । श्रीक न न; 
साथ बहाँ उपस्थित थे । 


| 
| 
। 
र पञ्चाभिपद्मानिव वारदात || 
भह्माढृताद्भानिव हृब्यवाहान _ 


दुष्ट्वा तु तान्‌ मसपजन्द्रूपान 


े कृष्णा: प्रध्यौ पढुबौर प. | 
शशेस रामाय युधिष्ठिर स छ 


. भीसंसजिष्णुंच यमी चवीत | 
शत: शान्तस्तान प्रससक्ष्य राप्तो | 
जनादंनं प्रीतमना दश ह॥ | 
म मा०, श्रादि० {५६-६॥| 
यदुवंशी बीरों के प्रधान नेता श्रीकृष्ण ने रक्षी 
सम्मुख विराजमान गजराजों तथा राख में झि ह|| 
के समान, मतवाले हाथी की-सी ग्राक्ृति वाले पाप 
को देखकर पहिचान लिया और बलराम रेप 
बोले, भैया ! वह देखिये युधिष्ठिर, भीम, गनु 
दोनों जुड़वाँ वीर नकुल तथा सहदेव वहाँ वेठ है। । 
वलरामजी ने उन्हें देखकर ग्रत्तत प्रसत "| ही. 
भगवान श्रीकृष्णा की श्रोर दृष्टिपात कियो! |: 
जब श्रजु न ने स्वयंवर में नियत शतं पूरी | 
वहां एकत्रित राजा-महाराजा एक ब्राह्मण की ग 
सिद्ध होने पर खिसिया गये ग्रौर महाराज 2 ती 
“हुम एक राजकुमारी को एक निर्धन बर्हिर क ` 
जाने देंगे । ' 
ब्राह्मण वर्ग क्षत्रियो 
होते देखे प्रसन्नता में श्रपते ढुपद्‌ 
तो क्षत्रिय वर्ग और भी चिइ गया । 
मारकर द्रौपदी को हर ले जाता बह 


की श्रपेक्षा एक ब्राह्मण बीर 
> उछालते व! 
बे महाराज, 


भ श्रौर महाराजाओं को ऐसा कुकृत्य 


रजत ने वही धनुष, जिससे उसने 
| 


र लिया प्रौर उससे बाण छोड्ने लगा । 
बी _ लगा एक खम्मा उखाड़ लिया 


[मंडप में 


भको न ज्ज रो 
ग्राये राजे महाराजों को बढ़ने से राक 
मानी 


५ ते 
१ ‘5 | 


र समीप बैठे बलराम से 
ट्स तमय 


पूतः श्री कृष्णा ने 


ह | मसेलगासी 
[$ , एप तिहपमलला क. 


महद्धनु: क्षेति 
(तो तात्र विचार्यमस्ति 


तालधात्रस्‌ 


एषोऽ I 
| यद्यस्मि संकर्षण वासुदेव: ॥ 
पर्वेष वृक्षं तरसावभज्य, 

राज्ञां तिकारे सहसा प्रवृत्तः । 


दक्रोइराम्ता्य इहै तदद्य, 


म चब) | कतु समर्थः समरे पृत्रिव्यास्‌ ॥ 
, | पो आओ पुरस्तात्‌ कमलायताक्ष- 
| दद ह॥ | हग ति विनी 
स 6 स्तनुर्महासिहगतिविनीतः । 
(० (८६-(॥ | 


गौरः प्रलम्बोज्ज्वलचा रुघोशो, 
विनिः सृतः सोच्च्युत धर्मपुत्रः । 
पोतो कुमाराविव कातिकेयौ, 
हावश्विनेयाविति मे वितकेः । 
छता हि तस्माञ्जतुवेइभदाहा-- 
च्छया श्रुताः पाण्डुसुताः पृथः च ॥ 
किक र ० सादि० १५८-२१,२२,२३। 
भया! पष्ठ सिट की ~ < 
या. ह... जो श्रेष्ठ सिह की चाल के समान लीला वेक 
: ः रहा है और ताल के बराबर दि ली 
तं पूरी करती द र बर विशाल धनुष को खींच 
ती ९३ ह अजेन हो है। इसमें कोई सन्द + हे। ह 
ए की गा ष ! पर इसमें कोई सन्देह नहीं है। हे 
जे दप पे | शोर यह जो वायुदेव हैं तो मेरी बात मिथ्या नहीं है । 
° बड 
राह्मण के | प्रे इ वेग से वृक्ष उखाड़ कर सहसा समस्त 


गी सामना करने के ह 
ह लए उद्य है > 
ह ६ न, के >... 3 हुम है, भीमसेन 


कृष्ण ते रक्ष 
में हिप हं | 
त वाते पापे 
रामजी हेर] 
भीम, अपुग 
हां बत ही। ७ 
न्‌ प्रण कि । ३ 


ब्राह्मण शे गज पुद भूमि ते समान कोई बलशाली व्यक्ति 
नेत | पोर जे में ऐसा पराक्रम कर सके । 

|; कमल त्रो 
महारा ॥ | शीत जि दल के समान विशाल तेत्रो वाला 


7 मेहाने किह 
|, ` पिह कौ सी चाल 
पुपर एवं मन चलने वाला तथा 


गीहर नाक वाला पुरुष है, वह धर्मपुत्र 
॥ १६६४ ले जर र 
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युधिष्ठिर है.। Be 
उसके साथ युगल कातिकेय जैसे जो दो राजकुमार हैं हू 
वे अश्विनीकुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव हैं। ऐसा डं 
मेरा श्रनुमान है । मैंने सुन रखा है कि उत लाक्षा गृहके | 
दाह से पाण्डव ौर कुन्ती सभी ववकर निकल गएथे। 
जब युद्ध होते लगा तो कदाचित बलराम को क्रोध | 
श्रा गया होगा श्रौर वे इन दो वीरों की, जो बीसियों राजाश्रों 
का विरोध करने निकल ग्राये थे, सहायता करने का विचार | 
करते होंगे । 3 
परन्तु कृष्ण ते कह दिया-- क 
यथा नुपाः पाण्डवमाजिमध्ये, 
तं प्रात्रवीच्चक्रधरो हलायुधस्‌ । 
बलं दिजानन्‌ पुरुषोत्तमस्तदा, ट 
न कार्यमार्येश च सम्भ्रमस्त्वया ॥ 
भीमानुजो योधयितु समथ, | 
एको हि पार्थ: समुरापुराद्‌ बहूत] | 
अल॑ विजेतुं किसु मानुषान्‌ तुषान्‌, 
साहाय्यामस्मान्‌ यदि सव्यसाचो। | 
स वाञ्छतिस्म प्रयताम्‌ वीर, 
पराभवः पाण्डु हुते न चास्ति ॥ 
महा० भार, प्रादि० १८८-(२३) . 
राजाओं का क्रोध और अर्जून के बल को जानते हु, . 
चत्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा ने बलराम जी | 
कहा १ 
मैया ! घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि बहुत 
से देवता और प्रसुर मिलकर भी आयें, तब भी अजुन ओर 
भीम उन सब के साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हैं। इन _ 
मानव भूपालों पर विजय पाना कौन दुलंभ है ? 
इस पर भी यदि इनको हमारी सहायता की आवर 
कता पड़ी तो हम इसमें यत्न करेगे। मेरा विश्वास है 
पाण्डु-पुत्र जूत की पराजय नहीं हो सकती। हि छ 
इस आश्‍वासन से बलराम जी ने निश्चिन्त हो कहा, 
मुझको भ्रपनी बुआ ( क्तौ ) के वच जाने पर बहती | 
प्रसन्नता है । = 
यह झगड़ा ब्राह्मण वर्ग _आ्रोर क्षत्रिय-वर्ग >. 
होने लगा । क्षत्रिय एक राजकुमारी को एक निधन 


डा 


करते थे । यह मनोवृत्ति 


ना पसम्द नहीं 
400 ये थे। प्रतः वे भी लड़ने 


ब्राह्मणा मंडली के लोग समझ ग 
मरने के लिये तैयार हो गये । नत 
अरजु न ने उनको एक ओर कर दर्शक के रूप में छ खड़े 
रहते को कहा और बोला, में 240 अपने ४ बाणों से 
वैसे ही रोक दूंगा जैसे मंत्रश लोग विषधर सर्पो को मंत्र 
के बल से कुण्ठित कर देते हैं | 
एक ग्रोर ग्रनेक महारथी थे और दूसरी मोर ग्रजुन 
तथा भीम ग्रकेले । युद्ध होने लगा । युद्ध में कण भाग गया, 
शल्य चित्त हो गया और दुसरे राजा-महाराजा इनके परा- 
क्रम से चकाचौंध मुख देखते रह गये । है 
इस समय श्रीकृष्ण रणभूमि में उतर श्राये ग्रौर 
राजाग्रों को समाने लगे । 
निवारयामास सहोपतोंस्तान्‌ । 
धर्मेण लब्धेत्यनुनीय सर्वान्‌ ॥ १८६- ८ 
सब महीपतियों का संशय निवारण करते हुए उन्होंने 
कहा, प्रापका झगड़ा व्यर्थ है । इन्होंने धर्मानुसार ही 
द्रौपदी को प्राप्त किया है । 
राजाओं का शंका समाघान हुग्रा प्रथवा उनको भ्रपनी 
विवशता का ज्ञान हो गया, युद्ध समाप्त हो गया श्रौर 
अजु न, भीम प्रादि पाण्डव द्रौपदी को लेकर अपने निवास 
स्थान पर चले गये । 
श्रीकृष्ण ग्रौर बलराम ग्रपनी बूग्रा तथा उसके पुत्रों 
से मिलने के लिये उनके निवास स्थान पर जा पहुंचे । इस 
समय तक द्रुपद नगरी में किसी को विदित नहीं था कि 
ये ब्राह्मण कौन हैं जो इतने कौशल और शौयं का कार्य कर 
सकते हैं ? पूर्ण नगर में इस बात की चर्चा थी श्रौर कोई 
नहीं जानता था कि द्रोपदी को वरने वाला कौन है । 
कृष्णा और बलराम भी इस रहस्य को ग्रभी प्रकट 
करना नहीं चाहते थे । इस कारण वे गुप्त रूप में ही वहाँ 
गये । इन्होंने जाकर युधिष्ठिर तदनन्तर भ्रपनी Mie OES FS कि ए के 


क कक 0 000 3. 22 नला 
निवेदन 


वया आपका शूल्क समाप्त हो गया है ग्रपना तथा श्प 
अरब श्राप 5) अ्रग्रिम भेज कर १० ग्राहकों वाली रंसीद बुक म 
भी प्राप्त कर सकते हैं । घर-घर में 'शाश्वत वाणी! का संदेश 
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चरणा स्पशे किये | 

इस पर सब ने विस्मय प्रकट क्र 
हमको कैसे पहिचाना है ? है] 
इस पर वासुदेव ने हसकर उत्त 
तमब्बीव्‌ वासुदेव: परह्य 
गढोऽप्यरिनज्ञायत 


तं घिक्रन्न 


र दिया 


एप राक 

पण्डययानतीत्य | 

कोऽन्यः कर्ता विद्यते प्रात | 

दिष्ट्या सर्वे पावकाद ह जा] 

६ यूयं घोरात्‌ पाण्डवा: रुहः 
(इष्ट्या पापी घृटराष्ट्रस्य पुरः । 

सहामात्यो न सकामोऽभिविषयत्‌॥ || 

महा० भा० श्रा० १६०.३ 

तब भगवान्‌ वासुदेव ने हुँसते हुए बहा, गन! 

श्राग कितनी ही छिपी क्यों न हो, वह पहिचान 9 | पीय स 

जाती है। भला पाण्डवों को छोड़कर प्रौर को 

जो ऐसा ग्रद्भुत कार्य कर सकता या? | 

बड़े सौभाग्य की बात है करि शत्रुओं का माश है 


की शक्ति रखने वाले ग्राप सभी पाण्डव दप भपका 


|| रहका 


कौशल का कृष्णा के मुख से प्रति परदभृत बं है। | 
यह्‌ भी स्पष्ट है कि पाण्डवों के ग्र पे 


की बात विख्यात हो रही थी। कदाचित रष का 
अपनी बूम्रा की इस प्रकार हत्या की बाँब र | प्र 
शर कर 


विस्मयजनक नहीं । 
एक बात इस वा 

पाण्डवों की ख्याति पूणां भा 

थी । इसी कारण दुर्योधन उत 


र्तालाप से यह भी प्रक Ail |" 

रतवं में विस्तार 

से ईर्ष्या करते ॥ |: 
% ॥। 


| ह | 

ने मित्रों का शुर भेजना त कि 
हैं तथा साथ 

गवा सकते हैं तथा 

झा पहुंचाने में हमारा सहयोग 


रचना की श्रौर श्रग्नि, वायु, 


~ 
त्र ते सृष्टि क! यदित 
ब भावा तथा ग्रपती श्रंनन्त शक्ति से 


| गर | ह स्थापित कीं, उस शक्ति को 
माषे ॥ कला हमर्भते लगे कि यह सारा पार र ह जा 

त हहा का चक त ie सह 

शत्रुपताहू, | , (वे ही इत सब के कारण है वे बिना मु र्‌ने >? कि 
| | वं डम होता है, दिन की ज्य 2 से हे गाउमा का 
भिदि | |; दृष्टि इस देवता करते हैं, द गन्न पदार्थ उत्पन्न 
ग्रा ११ हो हैं। वायु प्राण देता है, जिससे मनुष्य जीवित है । 


< Es थात तं त्रो a वि 
हुए कहा, रश!) पतित प्रतेक कार्य होते हैं । ग्रथात्‌ देवताओा। की शक्ति 


पहिचान 9 हये सब कायं हो रहे हें । उनको अभिमान हो गया 
शरोर शे है प्रहार के कारण वे अपने रचयता को ही भुल गये । 
? | हक वे कहने लगे कि उनसे भिन्द और कोई शक्ति 
ग्रो का सामा | 

उव इस भा] पसे कोई मनुष्य सांसारिक उन्नति पाकर कहने लगता 
धिन तथा पू | कि उप्ने यह सब धन अपनी बुद्धि तथा पुरुषार्थ से ही 
फल न होस | सात किया है। इसी प्रकार देवता भी ग्रहका रग्रस्त 
शयं, पराम शी हाये । 

भुत वशत है। | 


| सवान्‌ ने जान लिया कि देवताश्रों को प्रभिमान हो 
रणि से व | 


धु है। इस पर भगवान्‌ ने उनका अहंकार मिटाने के 
कदाचित्‌ म पक्षका रूप धारण किया । यद्यपि प्रभ निराकार हैं 
। जाँच करे हा रसारिक गाथा में देवताश्रों का अहंकार और 
हरे के लिये ऋषि ने ऐसा लिखा है कि वह देव- 
अहा 040 में दिखाई दिया । देवता उस यक्ष के 
नकर चकित हो गये । उन्होंने सोचा कि 


"करे ता छ 
I | |; क पया चाहिपे । श्रतः उन्होंने अग्नि को कहा 
त्य । यक्ष ? डा रि 

ह न दे a है ? अग्नि को भेजने का कारण 
पिन र गतां का दूत कहा जाता है । वहही 

ता तेर) । डी हे लिये ग्रहण करता है और वह 

१ < भरन यक्ष के प 

णा ऽन है? [स गया तो यक्ष ने 

योग "होमे जातवेद अगन ह 
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धार्मिक कहानियाँ 


श्री रासशरणदास वशिष्ठ 


७) 


है फिर यक्ष ने पूछा--तू किस शक्ति वाला है? श्ररिनि 
दिया- जितने पदार्थ पृथ्वी पर हैं मैं उनको जला 
सकता हूँ। 
गिती ने उसके आगे एक तिनका रख दिया आर कहा, 
इसे जलाग्नो । श्रग्नि ने ग्रपनी पुणं शक्ति लगाई पर वह 
जला न सकी । इस पर ग्नि लौट गया और जाकर देव- 
ताश्रों से बोला कि मैं उसे जान नहीं पाया । 
इसके पश्चात्‌ देवताश्रो ने वायु को भेजा कि वह जाने, 
कि वह यक्ष कौन है । वायु यक्ष के समीप गया तब यक्ष ने 
बायु से पुछा- तु कौन है? वायु ने कहा कि मैं मातृश्रवा 
हैं । मैं जगत्‌ का सूत्रात्मा हूँ । मैं प्राण हूँ । 
यक्ष ने पूछा-तेरे में क्या शक्ति है ? वायु बोला कि | 
जो कुछ इस पृथ्वी पर है मैं उसे उड़ा सकता हूं। 
यक्ष ने उसने आगे एक तिनका रख दिया और कहा 
कि इसे उड़ाग्रो । वायु पूण वेग से चला, पनी पुणे शक्ति 


लगा दी पर वह तिनके को उड़ा न सका। 
वायु भी लौट गया भ्रोर देवताओं से कहने लगा कि 


मैं उस यक्ष को जान नहीं पाया । फिर देवताओं ने इन्द्र 
को भेजा । जब इन्द्र यक्ष के समीप गया तो यक्ष लोप हो 
गया और उसके स्थान पर इन्द्र को एक सुन्दर स्त्री उमा 
नाम की मिली । इन्द्र ने उससे पूछा- यह्‌ यक्ष कौन था ? | 
उमा ने कहा यह ब्रह्म है जो सब देवों का देव है, जिसने सब 
देवों को शक्ति प्रदान की है; जो सबसे अधिक बल वाला 
है, जो इस जगत्‌ का रचयिता है, जो सर्वज्ञ है, जिसकी 
शक्ति से यह सारा संसार स्थिर है। जो सब का दाता है। 
जिसने सूर्य को प्रकाश दिया है, वायु को वेग दिया शौर 
अग्नि को तप दिया, इन्द्र को बल दिया । जिस शक्ति को | 
पाकर ये देव ्रपने-श्रपने कर्तव्यों का पालन करते हैं । 

यह सुनकर देवताझों का भ्रभिमान जाता रहा। वे 
अब अहंकार रहित हो गये । हः 

मनुष्य यदि अपने स्वामी को भूल जाता है भोर उसके 
दान को न मानता हुआ कृतज्ञ नहीं रहता तो प्रभु उसका 
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कई जता से छुटकर मोक्ष पद को प्राप्त रती 
रहार से मनुष्य का पतन होता है । इसीलिये गीता लेता है। वह श्रानम्दमय हो जाता है) | र 
गर को 


रहता। श्वेताश्वतर में भी वहा हे तद देव; क | 
A पी | 


| 
~ ॥। (“9 
ह भनापरषवव योनिषु ।” (१६-१६) अनन्तो भविष्यति। | 
इस कहानी में यह जानने की ग्रावश्यकता है कि वह इस अलंकार में भ्रग्ति श्रौर वाग बो | 
इत्र कोत है, वह रातमा कोन है ओर इन्द्र के शने पर पर उस प्रभू को जान न पाये) इर | | 
hi यक्ष क्यों छिप गया ? इन्द्र इन्द्रियों का स्वामी श्रात्मा है। वाचक है, अग्नि का वाणी में वास ती EL 
| 


वह शवितश्ञाली है, वह तेजस्वी है, वह बलवान है । उमा प्रभू का यथार्थ ज्ञान न प्राप्त कर सकती । ८ | 
र में हे श्रीर ऊपर है वाणी वहाँ तक नहीं पर र्ष 
बुद्धि प्रज्ञा है। जिसको गीता में स्थित प्रज्ञा कहा है ग्रोर ऊपर है वाणी वहाँ तक नहीं पहुंचती, इर | 


| 
| 


वेदों ते 'धी” कहा है । बुद्धि में जब परमात्मा का प्रकाश भी उस प्रभू को न जान सका | कारण बहु ३ | ण 
होता है तो श्रात्मा को प्रभु का ज्ञान होता है। परमात्मा और प्राण दोनों प्राकृतिक पदार्थ हैं। वे उमर पू गे | 
आत्मा से तब तक छुपा हुआ है जब तक वह प्रकृति जाने? गे 
(माया) के बन्धन में फंसा हुग्ना है। जब इन्द्र उन बादलों केन-उपतिषद में भी कहा है : | 
के गरंधेरे में चमकता है, तब परमात्मा को ज्योति को तत्र न चक्षुगेच्छति न वागगच्छति न मोत 
देखता है ग्रौर कृतकृत्य हो जाता.है। जन्म-मरणा के बंधन ना विजानीमो । क 


| 
| 

| 
| 


ण PTT TT TU | 


union and agreement of the democratic Parties बल से क्रान्ति लाने वाले हैं । 


of all countries. - स्थान गदतो कोते 
The communist disdain to conceal their इस प पर हम उन यर द्ल को हत | 
views and aims. They openly pf i “१९७० करना चाहते हैं जो कम्यूनिस्टों को, किसी कांग | 
ends can he attained only by the forcible over: ~ री 
throw of all existing social conditions, Let the लेकर समभते हैं कि वे किसी प्रकार से पाग | 
ruling classes tremble of a communist rev0lUt0n. पूर्ति कर रहे हैं । कम्युनिस्टों के गुरु कालंमाम यो 
The proletarian has nothing to loose but their रि अल्लो रि न्त से काँ 
ei Fi Work म क्रान्ति से काँपता वाहि 
chains. They have a world to win. Working men क सब शासको काक i | 0 | प्र 
of all countries, unite, कदाचित्‌ यही कारण है कि काग्रेसी भी भग! हि, 


्र्थात अन्त में कम्यूनिस्ट यूनियनें बनाते हैं श्लौर॒ अपने सोशलिज्ञम को शीघ्रातिशीघ्र लागेकी प 
सब देशों शरोर प्रजातन्त्र दलों से मिलकर काम करते हैं। करने लगे हैं । वे श्रपने सोशलिजम को हपरेा पर| 


जरर) २१) ८२ ATL te) 


५] 
इस पर भी-- में कम्यूनिजम की रूपरेखा बना रहे हँ त; 
रि पय ८ री ~ में E जि वप" ॥ | | 
कम्युनिस्ट अपने विचारों को छुपाने से घृणा करते कदाचित्‌ कांग्रेस में वे हे सष ५ 
हैं । वे स्पष्ट रूप में घोषणा करते हैं कि उनका उद्देश्य है समझा जाता था कि वे पैसे बाले हैं श्री | प्र 


श्र को पढ़कर पंडित 


| 
|, 
| 


कि शक्ति से समाज के ढाँचे को तोड़-फोड़ दें । शासक समर्थक हैं, इसी घोषणाप कर दोपों ग्री. ® 
श्रेणियों को कम्युनिस्ट क्रान्ति के बिचार से काँपना चाहिए । . से डरते हैं ग्रोर उनके सब प्रका! करते हैं। र ॥ भ 


सम्पत्ति-विहीनों को इससे कुछ भी हानि नहीं होती उनके फो देख देखकर भी उसका समर्थन 


कश | 
i | 
| 


'डित जी है कम्यृतिर्ट 
लिए तो पृथिवी को विजय है । जानते हैं कि पंडित ती र हि? । 
सब देशों के मजदूरों को संगठित हो जाना चाहिए । कम्युनिस्ट क्रान्ति ला रहे है ` न है गे 


भ्रर्थात्‌ यह घोषणा पत्र कहता है कि कम्यूनिस्ट सब विषय में कम्यूनिस्ट है. क 
प्रजातन्त्र दलों से मिल कर कार्य कर सकते हैं। परन्तु वे सत्य सिद्ध करने में तेति ए 
ग्रपना उद्देश्य छोड़ते नहीं । वे इसको छुपाते भी नहीं। बे जनता की हत्या कर दी थी । 
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चिह्नित उस्तको के संस्करण समाप्त हैं तथा छप रही हैं। 
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i || | । 
ऋतस्य सानावधि चक्रपाणाः रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाणी: ॥ 


५०५६, 


विषय-सूची | 
| बिषय पृष्ठ । 
० | २ (कबर) | 
| मा जल | 
है ॥ समाचार समीक्षा ह ड | 
so कर पनिषद्‌ श्री गुरुक्त ६ 
“| बज र श्री सचदेव ध, 
| धिक की मे वृद्धि कसे को जा सकतो हे? श्री मेहरचन्द महाजन १३ 
है या श्री रामशरणदास वशिष्ठ १५ 
कि | केष्ण के वचन महाभारत में 00 १६ 
रे ल्क: 
क मकान 
प्रति 6 * 
८- | ह सम्पादक 
हि ` प्रशोक कौशिके 
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व्ग्राह्वान 


ग्रात्मवान परतन्त्र नहीं रह सकता । आत्मवान दूसरों को पद-दलित नहीं कर ख़त 
परिणाम-स्वरूप श्रात्मवान सहयोगी हो सकता है। इसीसे हमारा ग्राग्रह है कि ग्रा्वान गो 
प्रपने जेसे ग्रात्मवानों से सहयोग के लिए तत्पर रहो । 


क 


ग्रात्मवान से ग्रभिप्राय उन लोगों से है, जो अपने में आत्मा की अनुभूति रखते ह । ग्रा | 
वान वे हैं, जो इस पूण जगत में एक सर्वंगत आत्मा (परमात्मा) की उपस्थिति पर बि | 
रखते हैं । | 


इस संसार में आ्रात्मवानों के श्रधिकारों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उत । 
उनकी कीति के लिए हम कटिबद्ध हो जायें । यही सुख रौर शान्ति का माग है । हम 
अग्रसर हों। | 
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डू 
बरुतस्य सानावधि 
कर खाक 


मवात को। | तुादकीय 
ली 
रों वायवा याहि दशतेमे सोमा श्ररंकृताः 
तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ । ऋक्‌० १-१-२-१ 
हस मंत्र में वेद भगवान कहते हैं--- 
है वायु स्वरूप परमात्मा ( दर्शन ) तुम देखने योग्य 
| (झे) ये (सोमाः) समस्त उत्पन्न पदार्थं (ग्ररकृताः) 
बृप युद्धर बने हुए हें । ( तेषां ) उनका (पाहि) श्राप 
उनके यरी पज करते हे। (हवम) हम स्तुति करते हैं। (श्रुधि) 
"परव करें | 


। हास | 


ते हं। ग्राम | 
` पर कि | 


शात वाणी' के पिछले एक यंक में हमने ऋग्वेद 
प्रक के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के दो मंत्र 
हैपे। उनमे परमात्मा को श्रग्नि रूप मान सृष्टि की 
१ गो त मान स्मरण किया गया है । सृष्टिकी 
| पा ह न 
| अं 2 वनाश में कारण श्रग्निरूप 

2 या रज रूप परमात्मा का वर्णन है । 
| क नक तिशीलता श्राने पर होती है । प्रारंभ 
पशा प भमान थी। सब कुछ सुषुप्त था । 
मे रद पेब कुछ निश्चल था । इस निश्चलता में, 
ओर तम की साम्यावस्था टूटने पर 


भ हुए । परिवर्तन ही गति के सूचक 


५५४ | 


शू [फे पर्व, रज 
` न आरप 
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| al | 
चक्रमाणाः रिहन्ति मध्वो भ्रमृतस्य वाणीः ॥ 


.) । सम्पादक 
स क त्‌ 
अशोक कौशिक 


वषं ¦ ४ 


प्रक! ३ 


माचे, १६६४ 
७ 


हुँ । यह गति ईश्वर की इच्छा से हुई। गति में कारण 
वायु को माना है । ग्रतः परमात्मा वायु स्वरूप है। 
वायु से ही सूर्य-चर्द्र, नक्षत्र तारागणादि में गति 


उत्पन्न होती है । जड़-पदाथं स्वयमेव गतिशील नहीं होता 


वायु जड़ में गति उत्पन्न करती है भोर वह परमात्मा ही है । 
प्रत्येक रसायनिक परमाणु में स्पन्दन, रसायनिक 
परमाण ( ४०॥ ) के भीतर के इलैवट्रोन, प्रोटोन भोर 
न्युट्रोन का वेग से घूमना, फिर जीवित प्राणियों में गति, 
प्र्थात्‌ पूणा जगत्‌ के अंग परत्यंग मे गति वायु रूप परसादम 
के कारण ही है। पठ 
भी ह रूप रोर प्राकार, उनमें परमाणुप्रो के 
स्पन्दन के कारण ही है । स्पच्दन वायु के कारण है। इसी 
को प्राण माना है । यह परमात्मा का दूसरा ताम है। ; 
इसी प्रकार वेद भगवान कहते हैं 
चाय उक्थे भिजरन्ते त्वामच्छा जरितारः क 
सुतसोसा आहुविद: ॥ नर? पल 
(वायो) हे वायुस्वरूप परमात्मा ७ प. 
जनित भ्रर्थात्‌ संसार के सब पदार्थों का सत्त्व, पि की 
मनष्य को (ग्रहविदः) ज्ञान देने वाले (जरितारु) १ 
स्तुति में कारण त्वाम ( तेरी ) ( उक्पेबि ) कहद 
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(जरन्ते) स्तुति । ' 

अर्थात्‌ विद्वानों में ज्ञान का प्रकाश भी वायु रूप 
परमात्मा का दिया हुग्रा है। विद्वान्‌ मनुष्यों में श्रौर मनुष्य 
सृष्टि के सब प्राणियों में श्रेष्ठ उसे ज्ञान देने वाले, वायु 
रूप परमात्मा के कारण ही है। 

विद्वानों की विद्वत्ता उनके प्रयत्न के कारण है भ्रौर 
प्रयत्न वायु रूप परमात्मा के कारण ही है । 

इसी प्रकारं वेद के इस सूक्त में नीवे मंत्र में परमात्मा 
को वायु मान कर उस वायु के परिणाम-स्वरूप होने वाले 
कार्यों का वर्णन है । इसी सूत्रत के सातवें श्रौर भ्राठवें मंत्र 
में मित्र प्रौर बरुण के नाम से इसी वायु को स्मरण किया 
है। मित्र श्रीर वरुण प्राण प्रोर श्रपात वायु के नाम 


- हैं। प्राणो के शरीर में प्राण उक्त वायु को कहते हैं जो 


शरीर में ऊध्वं (ग्रंग-प्रत्यंग भौर शरीर के पदार्थों में ऊपर 
को ले जाने वाली) गति को उत्पन्न करती है । श्रपान 
उस वायु को कहते हैं जो भ्रधम (श्रंग-प्रत्यंग श्रोर शरीर 
के भीतर के पदार्थों के नीचे की) गति को उत्पन्न करती 
है । संक्षेप में प्राणी के शरीर की समस्त गतियों का संचा- 
लन करने वाली वायु परमात्मा का स्वरूप है । 
इस प्रकार ऋग्वेद के प्रथम ग्रष्टक के प्रथम मंडल के 
प्रथम सूत में जगत्‌ में कार्य करने वाली श्रग्ति (भौतिक 
प्रथवा भ्रभोतिक) को परमात्मा का रूप कहा है । सृष्टि 
की उत्पत्ति ग्रौर विनाश में कारण वह श्रग्ति ग्रर्थात 
परमात्मा हौ है । इसी वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय सुक्त 
में यह बताया है कि जगत्‌ जो गतिशील होने से ही जगत्‌ 
कहाया है, परमात्मा के कारण ही है । इस गति उत्पन्न 
करने वाले परमात्मा के स्वरूप को वायु के नाम से स्मरण 
किया है । 
प्रग्ति को ओर वायु को देवता माना है । ये दिव्यगुण 
परमात्मा के होने से श्रग्नि और वायु परमात्मा ही हैं। 
श्रभिप्राय यह है कि इस चराचर जगत्‌ को चलाने 
वाला परमात्मा ही है । भ्रग्नि संसार है ग्रौर वायु उसको 


'चलाने वाला है । 


०७० 
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समाचार समक्ष | | 


संयुक्त राष्ट्र संघ की र 


: कर्मी सुरक्षा परिह + 
पुनः कश्मीर का प्रश्न उपस्थित किया पै पक्ष 


ने इस पर विचा र्‌ 
र र किया। पक्षी 
में पाकिर | हशी 
कश्मीर में जन-मत लिया जाय | च कौ ग पपी 


३ ॥| / 
वहाँ की जनता भारत में र पणी 


च | 
में। इस बार भी, सुरक्षा परिषद ८ 


fl म 


का यह कहना था कि जन-मत सं | 
a त fe 09) 
सग्रह होना ह| 


) साथ विलय स्वीकार. किया हुग्ना है 


नं डा मै | हसः दग ` 0) 
किसी ने स्वीकार नहीं किया । वे इसे काश 2 

टफ वि रि भर RU 
कि विधान सभा के निर्वाचन ईमानदारी से जता) र 


रखकर नहीं किये गये । पाकिस्तान प्रौर साप 
सदस्य जन-मत संग्रह राष्ट्र संघ की देहे बह । 
श्र यह बात भारत स्वीकार नहीं करता। | उञ पा 

इस वार सुरक्षा परिषद में कश्मीर के बि ॥। ॥। स सः 
विचार श्रनिशचत काल के लिए स्थगित कर दा हाफिज 
श्रौर भारत तथा पाकिस्तान को कहा गया कि झा) 
वे श्रपने झगड़े को शान्तिपूर्वक सुला ले। |) 

यह श्रवस्था तो भारत के सिर पर एक तत 
है । किसी समय भी सुरक्षा परिषद कश्मीर का पि ४९ 
विचाराधीन कर सकती है। सम्भावना यहु भ 
पाकिस्तान युद्ध विराम रेखा पर गड़बड़ मने] ३ 
शोर मचा दे कि भारत ने आक्रमण किया है गौर [| १६ 
परिषद के लोग यह मात जाएँ कि पाकिस्तान, 
ठीक है । पहिले भी ये लोग पाकिस्तान के पू । 
को सत्य मानते रहे हैं । इस बार भी ऐसा गा है 
फिर राष्ट्र संघ की सेता भारत से कश्मीर की £’ 

क पाकिस्तान के हाथ में दे देगी। ऐप 
बलपूर्वक पाकिस्तान के हाथ में द हो 
कौन हमारी सहायता के लि 
बिरोध में होगा कहना. कठिन है रा 
शक्तियों में से कोई निषेधाभिकार प्रयोग क I 


सै हैं। किसी को भी हमने 
र पता देने का वचन नहीं दिया 
हुँ । श्रतः हमारा कोई 


गई है। हम दूसरों 


। 
हे ग हे ति हमारी श्रर्थात्‌ हमारी 
वात ज्ञान "| ह कि यह स्थिति हम र्‌ 

ति भागौ गा) | बत प्रह है क्‌ १९ 

र ८ ता वा किया । राजा 
| / क्र क्या 

ह च तर पर धा लि । 
निम र य कर भारत कें साथ विलय करने के बि 
होगा गग हे गरत की सरकार मानने को तैयार नहीं थी। 


पाहिए। ग्रा) की पूर्ण जनता कश्मीर का भारत के 
है रा है. | रय भी ह 

| राप विलय चाह त 
घान पमा गा) यो ? इसका कारण उन शार आ है 
र इ. सत 2) फ तेह ते विलय स्वीकार करने के लिए 38. साहब 
मै बार || जाई। उसमें ते एक शते यह थी कि महाराजा शेख 
से जनता शे को कला को राज्य का प्रधानमन्त्री बता ले । 
र परस्प झरी शतं, जो लार्ड मौण्टबेटन की इच्छा से लगाई 


तु भारत सरकार नहीं चाहती 
गौ से विदित होता है 


रेह जे बह यह थी कि कश्मीर में जनमत लिया जायगा कि 


ता। | गा पाकिस्तान में विलय स्वीकार करेगा अथवा भारत 
मोर के विष | {| स समय पं० नेहरू श्रौर भारत सरकार ने मान 
त कर दि | | (कि जनमत होगा । ऐसा श्री वी० पी० मैनन ने भारत 
प छश ॥यातों के भारत मे विलय के संबंध में लिखी पुस्तक 
ल। | पापा है । 
एक तट प्रेसर बलराज मधोक ने ग्रपनी पुस्तक Kashmir 
मीरका १ Cre of New Alignments में लिखा है कि सरदार 
ना यह भी i फि कश्मीर का भारत में बिलय के लिए उत्सुक थे। 
ह मजे | झे मत्क मे जनमत की बात नहीं थी । यह बात 
कया है रौर ताई गौरवेटन ग्रौर पंडि हु र 

त नेहरू के हठ पर मानी गई थी। 


स्तात १| पोमेएरच-: 
2 मरे | हि! मेहरचन्द महाजन श्रपनी पुस्तक 'लुकिग बेक' में 
र रा सो § कि ?।९७०।।७ (जनमत) तब माता गया जब 

) हो हेग प मे उसके प्रथ यह देखे गये कि यह जनमत जनता 

मीर हं भी नियो होरा भी हो तो ठीक है। 

सी पर | कुछ; 
| हो | ६ pt भारत सरकार ने यह भारी भूल की 
परा स कर २ रने वाली सरकार आज्ञ तक भारत में 


रही है । 


E, इस सरकार ने न केवल एक प्रतावश्यक 
५ १९६४ 
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पोर मूखंतापरां बात मान लौ, साथ हौ यह भी किया 
कि सोलह वर्ष में कश्मीर की परिस्थिति को ऐसा नहा 5 
बनाया कि जनमत भारत के अनुकूल हो सके। बिलय 
स्वीकार करने के समय भारत सरकार उन हिन्दुओं | 
को, जो पाकिस्तान से उजड़ कर यहाँ ग्राये ये, वहां 
बसाने का प्रबन्ध कर देती । पाकिस्तान ने उस कइमीर 
में जो पाकिस्तान के अधीन है, हिन्दुओं को जो कश्मीर 
को भारत से मिलाना चाहते हैं, मार-मारकर भगा 
दिया है । हम कश्मीर के मुसलमानों को वहाँ से निकाल 
देने के पक्ष में नहीं हैं, परन्तु कश्मीर में बहुत ग्रधिक लोगों 
के बस जाने के लिए स्थान है और वहाँ पर उन हिन्दुप्रो | 
को जो पाकिस्तानी कश्मीर से निकाले गये थे श्रोर जो 
पंजाब के जेहलम, रावलपिडी, कोहाट बन्न्‌ इत्यादि क्षेत्रों 
से मुसलमानों द्वारा निकाल दिये गये थे, वसा देना हमारा 
भ्रधिकार था । भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया । 
इसके विपरीत कश्मीर में पाकिस्तानी मुसलमान 
तो घुस श्राते हैं और भारत के हिन्दुओं को, वहाँ जाकर, 
वहाँ के विकास में भी सहयोग देने की स्वीकृति नहीं 
Fe सब से बड़ी भूल यह की गई कि दोनों निर्वाचनों में 
वहाँ के सत्ताधारी दल, कश्मीर नेशनल कान्फेस, ने दिल _ 
खोलकर धाँधली मचाई। इसको भारत सरकार रोक नहीँ 


सकी। हे 


ऐसी भ्रवस्था में यदि कश्मीर की मुसलमान जनता 
प्रब भी पाकिस्तान में जाना चाहती है तो विस्मय करने 
की बात नहीं है। 4 क. 

हम तो यह कहते हैं कि यदि यह सब कुछ करना 
तो जनमत की बात मानी क्यों ! पी अंग्रेज्ञ को र 
जनरल बनाया गयो ? यदि तुम में एक भी योग्य व्य क्त, 
जो गवर्तेर जनरल बन सकता, नहीं था तो तुमने राज्य 
संभाला क्यों? ब 

मुसीबत यह है कि व्य क्ति कश्मीर के प्रश्‍न को 
रहा है प्रोर फिर जो बिदेश नीति चलाता रहा है, 
भ्राज ग्रपनी नीति को निपट प्रसफलता पर भी, 
संभाले हुए है । उसने देश के हिंतों से द्रोह किया है । पु 
( शेष पृष्ठ १२पर) | 


CS 
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बृहृदारएयकोपनिषदु 


श्री गुरुदत्त 


, यंजवेंदे की काण्वी शाखा के वाजसनेयि ब्राह्मण का 

एके भागे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ है । कलेवर की दृष्टि से 
“बहू समस्तं उपतिषदों की श्रेपेक्षा बृहत है । 

प्राय: सत्र उपनिषद्‌ ब्रह्म ज्ञान से सम्बन्धित रचनाएँ 

हैं) सब ने ग्रपने-प्रपनें ढेग से ब्रह्म की व्याख्या को है। 


' ब्रह्म शब्द कां शाब्दिक ग्रथं है बृहत्‌ । जो सबसे बड़ा है, 


-उपको . बहा कहते हँ । यह मत सवे प्रचलित है कि ब्रह्म 
“त्रिविध (तीन प्रकार का) है। 
संव प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ वेण १०१२ 
रतः ये तीनों महान्‌ हैं । इस कारण ब्रह्मा कहाते हैँ । 
कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैं कि ये तीनों रूप एक में विलीन 
हो जाते हैं । यह उस समथ होता है, जब ज्योतिशास्त्र में 
बैशित ब्रह्म रात्रि होती है । श्रर्थान्‌ पंच भौतिक सृष्टि 
भ्वादि प्रकृति में परिवर्तित हो जाती है | कुछ ग्रन्य विद्वानों 
कामत है कि उस विघटन के समय भी ये तीनों ब्रह्म 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हैं । कुछ भी हो । दोनों पक्षों को ध्यान में 
रखते हुए उपनिषद्‌ का श्रघ्ययन करना चाहिए । 
इस वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस ब्रह्म से वतमान 
हृष्टिगोचर होने वाले संसार में उत्पत्ति का वणेत किया 
गया है ॥ यहाँ इतना स्मरणा रखना चाहिए कि इस भूतल 
पर कोई प्राणी नहीं, जिसने इस सृष्टि के बनने की प्रक्रिया 
को देखा हो। प्रतः इसको सिद्ध करने में कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं दिया जा संकता । साथ ही जो भाषा इस 
सांसारिक पदार्थों और घंटनाग्रों को देखकर निर्माण हुई 
है, वह ब्रह्म को तथा ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि के निर्माण को 
वणुन करने में सवंधा ग्रशक्त है। इस पर भी इस विषय 
में जो कुछ वणंन किया गया है वह इस प्रकार है-- 
ते ध्यानयोगानुगता भ्रपश्यन्‌ । 
देवात्पशक्ति स्वग्रेनिगृढाम्‌ ॥ इवे० १-३ 
ध्यान योग के पालन से प्रपने गुणों से युक्त परमात्मा 
की शक्ति का साक्षात्कार कियां योगी जनों ने ॥ 
इन योगी जनों ने ब्रह्म का दशंन कर सर्व साधारण 
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को चलाने के लिए निर्माण की प्र , । 
जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई; F लि 
सवथा ्रशकत है । यह मनुष्य की ता || द्वा 
है । न यही कारण है कि जो कुछ न वो! 
में लिखा गया है, वह स्पष्ट करने के ति kt ) ही बाला 
ग्राचायों ने बहुत लम्बी-चोड़ी व्यास्थाएँ 2. क्री 
कुछ लिखा जाने पर भी यदि पुण चित्र पर शो हे 
तो विस्मय करने की बात नहीं। b ॥ | 

| हर ही मर! 


न्‌ परन्तु विषय इतना रोचक है प्रौर गत म] | 
वस्मय में डालने वाला है कि संसार में सा ` 
पर भी एक बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य झ | ३ रय 
जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं प्रोर लमी || (में 
कुछ लोग तो इस ब्रह्म ज्ञान को प्रापा कसे मात्र. 
परम पद (ग्रर्थात्‌ मोक्ष) प्राप्त करने की योगा व| 
हम तो मानते हैं कि इस पंच भौति गा ३ 
भानव कमं ज्ञान से प्रभावित होता है। मिति 
मनुष्यं का ज्ञान उत्कृष्ट होतां जाता है, उपाशी 


वह उच्च और उच्चक्रोटि की स्थितिको परा ह 
जाता है । उत्कृष्टता को प्राप्त मनुष्य के का गैस 
होते हैं श्रौर उनसे संसार में सुख श्रौर शाति की गती 
होनी ही चाहिए । म । 
ज्ञान सांसारिक पदार्थों के विषय में भष । शहर 
प 
परिणाम होता है । यदि यह मान लिया जाग हा | 
ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं तो उन gu he 
का ज्ञाने ही होना चाहिए । शर्ते पद है हे फल 
हो । मिथ्या ज्ञान तो ज्ञान कहाता ही र Re . 
रण सांसारिक पदार्थों का है र a | र 
ही होगा । विज्ञान विशेष ज्ञान १ र 
का ज्ञान है, परन्तु उस प्रवस्था की, | 
में होता है । 
ग्रतएव ज्ञा 


ल वैरि 
न श्रौर विज्ञा पर्याय ह | 


है ब्रह्म था 
४ | दोतों में श्रन्तर ८ रहम को पवर 


) अतिनै चाहिए त्या में. बरहम के विषय में जाना 
ग्र व १ पी न 
7 बात की म आर जब इसके श्रव्यकत रूप 
कह कहाता है 
ह तब यह विज्ञान कहाता है ! न 
म जाती की दोनों ग्रवस्थाग्रों के जाक कं 
| (विरति बद्‌ में लिखा है -- 
गरणा ने पे | री कारण ईशावास्योपनि द्‌ 
उ | ° तद्व य १ सह 
हे अप न्न षे हति च विनाश च यस्तद्वेदोभ MA, 
शी कौ ह क्त मत्यंतीर्त्वा$्सम्भूत्या सूत > ७. बे ति (नाश 
ता षी 0१६ ४ शि ( ग्रव्यक्त रूप ) आर स है जर 
| नोर 9 साथ-पाथ जानता है वह काय 
पिनक ¬ वा व्यक्त हुप) की १ RE 
} लिए [+ || श ) मार कर श्रसम्भूति (अव्यक्त 
ह नि | नो जानकर मुछ के | 
हि ह| ए) को जान जाता है । न अल 
चित्र सट पे | दका प्रभिप्राय यह है कि इस दुर्य जगत्‌ क 


को जाना जा सकता 


में कोल है। इस जगत की उत्परि 
पे प्रला! इह (बृहदारण्यक) उपनिषद्‌ इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
गुण झा सवश ३ ग्रोर एक सीमा तक इस जगत्‌ के चलन के 
५ रा छ श्रसम्) थ ॥ 

र गलत हो| (मे प्रकाश डालता है । ग्रतः यह प्रसम्भूति अर्थात्‌ 
| करे मात्र पा केग्रव्यकत रूप को जानने में सहायक हैँ । हा 
। योग्या मोह||| झ उपनिषद्‌ के छः भ्रध्याय हैं। अध्याय ब्राह्मणों में 
भौतिक बा ॥) है हुए हैं। प्रत्येक उपनिषद्‌ के समान इसके श्रारम्भ में 
है। जिणे) शोग्रायंता दी है। उस प्रार्थना में भी उपनिषद्‌ में विवे- 
है, उतना | जि विषय की ग्रोर संकेत किया है । 
ते को प्र ॐ पुशंमद: पुर्णमिद पूर्णात्पुर्णमुदच्यते । 
के कम ` पएस्य प्शमादाय पुर्णमेवावशिष्यते ॥ 

नतिरी शशी य अल तया : छर 
गारति स E सका ग्रथ है-वह पूणां है, यह पूणां है, पूणं से पूणा 
| “आतिहोती है; पूण से पूणं चला जाने पर भी पीछे 
में जॉब) एही रहता है । 

कि स “बह पूण र 

| जाय र अ स्यान पर “वह पुणं है! का अर्थ है कि परमात्मा 
दायाँ काह पं है। 'यह पूण है' जे छ 5 
| हि कलती औसत भी पर ह का अर्थ है कि परमात्मा से कु 
है कि १6 |. रेत गो परशा 
ह 5 भी है, जो पूणा है। यह वह से समीप है । पर- 


व प्र 
| होते मातु. भावोऽयोऽव्यक्तोऽव्यकतास्सनातनः । 


५ पे से सर धर 
|. (नि भूतेषु नश्यत्सु न विसइयलि ॥ गी० ८-२० 
प्र डा र 

“प्राय हे उस भ्रव्यकत से भी अति परे दूसरा 
जो सनातन भ्रव्यवत है, वह सब भूतो के 
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नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता | र 
यहाँ परमात्मा को भ्रति परे माना है। प्रत: 'वह' पर 
मात्मा के लिए ग्राया है श्रोर 'यह” परमात्मा से समीप 
वस्तु का ही वाचक हो सकता है । स्पष्ट है कि यह प्रकृति 
है । 
इस पूर्ण (कारण ब्रह्म से) पूणां निकल कर भी पीछे 
पुणां ही रह जाता है । - 
इसका यह अर्थ लिया जाता है कि परमात्मा से प्रकृति 
निकलती है इस पर भी परमात्मा पूर्ण ही रहता है। | 
इसके श्रतिरिकत यह मत भी है कि पूर्ण कारण प्रकृति 
(ग्रव्यत्रत) से कार्यं जगत निकला है। तब भी प्रकृति पूर्ण 
ही रहती है । 
इममें सन्देह यह उत्पन्न होता है कि यह कार्य जगत 
पूर्ण है क्या ? परन्तु प्रथम व्याख्या में भी एक संशय है 
कि क्या परमात्मा में भी विकार श्रर्थात्‌ परिवर्तन उत्पन्न 
होते हैं ? 
हमने यह लिखा है कि यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं । 
हमको योगी जनों के मत को ही ग्रहण करना पड़ता हैं। 
इसमें उपनिषद्‌ का ही प्रमाण है। : 
ग्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वौः प्रजाः 
सृजमानां सहपाः। स्वेता० ४-५ || | 
एक लोहित (सत्‌) शुक्ल (रज) कृष्ण (तम्र) गुणों ||| 
वाली श्रजन्मा वस्तु (प्रकृति) है। वह भ्राने ही रू की. 
सी अनेकों (परजाः) वस्तुग्रों को उत्पल करती हँ। || 
उसका अपना रूप है सत्‌, रज, तम युक्त । इसको इस 
उपनिषद्‌ में लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण कहा है। इस रूप . 
में ही वह जगत्‌ की भिन्‍न-मिस्त वस्तुओं को उत्पन्न कखी | 


है। 


तो इस संशय का कि क्या कार्य जगत भी पु कारण ड 
(व्यक्त रूप) प्रवृत्ति की भाँति पूर्ण है, निर्णय हो गर्या. 
कि यह भी कारण की भाँति त्रिगुणात्मक है । इस दुष्ठिसे 
र्ण है । आह 
; द को सच्चिदानन्द माचा है । हक 2. त्‌ 
चित भौर आनन्द रूप है । प्रकृति चित्‌ भर्थात्‌ चैत 
है । कार्य जगत भी जब भात्मा विहीत होता है ते 
हो जाता है। भ्रतः परमात्मा से यदि 


रहित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की उत्पत्ति मानें तो पूर्ण से पूर्ण उत्पत्ति नहीं मानी जा 
सकती । परमात्मा से प्रकृति की उत्पत्ति भी नहीं मानी जा 
सकती । कारणा यह कि परमात्मा के सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
के गुणों से भिन्न गुणों वाली (सत्‌, रज, तम वाली) 
प्रकृति की उत्पत्ति मानें तो जिस दृष्टि से परमात्मा पूर्ण 
है, उस दृष्टि से प्रकृति भ्रपूर्ण है । 
प्रतएव हमारा मत हे कि उक्त "पूर्णमदः पूर्णमिद' का 
ग्रथं इस प्रकार ही बनता है । वह परमात्मा पूर्ण है। यह 
(प्रकृति) भी पूर्ण है। इस पूर्ण (प्रकृति) से यह (कार्य 
जगत) पूर्ण उत्पन्न होता है । पूणां से पूणां निकल जाने पर 
पीछे भी पूणां रह जाता है । 
प्रद्वतवादियों को इससे सन्तोष नहीं होगा । उन से 
हमारा श्राग्रह है कि पूणां वृहदारण्यक उपनिषद्‌ को बिना पढ़े 
किसी पूर्व पक्ष को स्वीकार न करें। तभी हमारे कथन 
की सार्थकता प्रतीत होगी । 
उपनिषद्‌ के प्रथम ब्रध्याय के छः ब्राह्मणा श्रर्थात्‌ 
प्रकरण हैं । प्रथम ब्राह्मण भ्रश्‍वमेध ब्राह्मणा कहाता है । 
ग्रश्‍व के श्रथे वेगवान श्रथवा शक्तिशाली हैं । मेध के प्रर्थ 
हैं त्याग, भेंट ग्रपंण करना । 
ग्रतः भ्रश्‍वमेध के ग्रथ हैं महान्‌ (बलशाली) भेट, 
महान्‌ यज्ञ । यज्ञ सबंहित काय में भेट श्रथवा भ्रपण करने 
'को कहते हैं । 
| इस ब्राह्मण में सृष्टि की उत्पत्ति को यज्ञ के छप में 
वणन किया है। ऋषि ने एक प्रलकार बॉधकर सृष्टि की 
इत्ति काल में घटी घटनाग्रों का वर्णान किया है। 
क... ते वर कया 
/ षणनातीव है । कारण यह कि 
माननक्कृत भाषा में उस घटना का बरा 
१ > द वणान करने के लिए 
उपयुक्‍त शब्द नही हैं । 
मंत्र इस प्रकार है-- 
श्रों उषा का ग्रदवस्य मेध्यस्य शा सरकत्या तिर... स्ताया 5 मम 060 


द शाश्वत वाणी 


उषा श्रर्थात्‌ ब्रह्म दिन के उर: र 
द्नि शर ब्रह्म रात्रि का वणाः 
शास्त्रों में आया है । संक्षे 


वर्णन किया गया है । 
= 5 
चत्वायाहु: सहस्रारि बर्षाणां तत 
६ 


गे अनेक न्या | 


रत भने ६ 
पकष 


तस्य तावच्छती संध्या ध्यक प्‌ 

इतरप्‌ ससंध्येष संध्यांशेष तथा वि] | ह 

> ७ ते | 
एकपादेन हीयन्ते स ति्‌ | ॥ 
र शतानि ब्र | त व 
डु ° भा० शां ३३, „ | हरि 
© F र 
देवताश्र के चार सहस्न वर्ष का सुग होत | दि । 

संध्या और संध्यां "| 
0 रि सध्यांश चार-चार सहक दिय को ॥ प 
ह्‌ । भर्थात्‌ सत्युग को पूण ग्रवधि ४५०७ दिय । हि तम! 
संध्या श्रोर संध्यांश सहित र्य तीन सकी 


३ म? + 2 ए। 
२६०० दिव्य वषा, दए A) | ह 


ड तीर | पह 
दिव्य वर्ष [र कलियुग १२०० दिव्य वर्षों बा हे |. रो 
feed SNe >. || है इषा 
दिव्य वर्षो के विषय में लिखा है- न 

दले रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुः | | द्री 


ग्रहस्तत्रोदगयनं रात्रि: स्याद्‌ दक्षिणायनम्‌॥ | ए ह 
महा० भा० शां० १ ॥॥ | रा हो 
मनुष्यों का एक वर्ष देवताश्रों के एक लिः] फप्याप्रो 
है 5. व् पं | 

बराबर होता है और ब्रह्म दिन के विषय में तिाहे- | प्रशत पा 
सहल्वयुगपसेरः महयंहुब्न्मणो विुः। | पमा च 
रात्रि युग सहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना: ॥१॥॥ वात कह 
म० भा० शां १३|| भम हु 
एक हजार चतुयु गी का एक ब्रह्म दित है | पाहै। 
गो रात्रि है | प्रोह 

बड़ी उनकी रात्रि है । ३ सि 

(४ 
इस प्रकार गणाना करने से ब्रह्म दिख | र 
४३२००००००० मानव वर्ष बनते हैँ। 


| गाते रहे 
इस दिन के उषा काल में ब्रहम ते गिरी | ` पद 
॥ 


(क| ऐम्राय 


| दिपो र 


१. शाश्‍वत वाणी प्रत्येक मास की प्रथम तिथि को प्रकाशित होती है । जिन पाठको को पत्रिका | रः 


2 ता० तक प्राप्त न हो, कृपया कार्यालय को लिखें। 


होगा, ग्रथवा उनका पता हमारे पास पहुंचेगा, क... 
मास से । क प्राय; मनन | 
नही i ऽक ने तक प्रतिमास पत्रिका उनको भेजी जायगी । पिछले शरक | 


` २, जिस मास पाठकों का शुल्क प्राप्त 
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उससे आरी, 


गा 


क 

तथा किए, ॥ र्री तक कम्यूनिस्ट घोषणा पत ले मूल 

ह! 2 विवेचता की है ! घोषणा डर : म 

i शा बातों की ब्यर्थता तथा तकं-हीनता के विषय म 

io 

ह RU 5 कों को यह बताने का प्रयत्न करेंगे 

दिब्य पस हमत रिक ए के के मस्तिष्क में कम्यू- 
पं | वप्रा ग्रौर फीड एक पुल क यू 

9७ दि ब} | Di उपज किन कारणों से हुई ! इसके जानने के 


INE) | i कहा जाता है कि यहूदी एक पिछड़ी हुई जाति 
वर्षों का हे ॥ | ॥। इहते प्रपते शारीरिक बल से यूनान और मिस्र 
| (हों को पराजित किया तो अपने पिछड़े ज्ञान के बल 
रोः पुर; । | पएप्रली जीवन मीमांसा चनाने का यत्न किया । परि- 
णागनन्‌॥ | [प्रय हप्रा कि मिल्न श्रोर यूनान वालों का तत्त्व-दर्शन 
० शां १ै॥॥ | बाय हो गया । जब इन यहुदियों ने संसार की श्रनेक 
$ एक कि परो को ग्रपने विचार से वशांन करने में श्रपने को 
य में ना है- | पत पाया, तो प्रपने गुरुग्नों पर ग्रन्ध-विश्वास की 
| | (मरा चलाई । उन्होंने हरत मूसा पर ईमान लाने की 
जनाः ॥३॥॥ । "| त दी। जब और जहाँ ग्रन्ध-विध्वास की पद्धति 
7 शां १ नमाण हुई है, वहाँ बुद्धि का हास ग्रारम्भ हो 
दिन है प गा यह महात्मा बुद्ध के जप जा आजा ह 
| । गर यही बात यहृदियो में हुई । यहुदी बल से अपना राज्य 
ग दित शी शि हर रह भ्रौर ग्रपने प्रधीन प्रजा की [हिला 
ते रहे । 
वे हो | त गित हुए रोम वालों से । रोम वालों का 
“पं के संगठन मात्र था। रोम के सैनिक 
हदी सैनिक संगठन पराजित हुत्रा । 
छै हा, निषा पनप नहीं 2५ । जब तक सेतिक सगट 
निष्ठा को निःशेष १0५ । इस पर भी सैनिक 
नहीं कर सका । हजरत ईसा ने 


शियों के श्रधूरे तर्क का ज्ञान होना 


पि 


गे पत्रिका | फ “देशै 
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निष्ठा पर बल दिया प्रौर रोम का संगठन ढीला पड़ते ही | 
ईसाइयों के सामने घुटने टेकने लगा । पूर्णा रोमन साम्राज्य की 
में इसाई धर्म फैन गया । साम्राज्य टकटक हो गया। 
कारणा यह था कि इसाईयत, उस समय राजनीतिक ग्रथवा 
सैनिक संगठन नहीं था । इस पर भी इसाई जीवन-मीमांसा | 
किसी तत्व दर्शन के आधार पर श्राश्रित नहीं थी। यह न 
कोरी निष्ठा के ग्राश्नय थी । परिणाम यह हुग्रा कि पोप 
के ग्रधीन एक निष्ठामय धामिक संगठन तो बन गया, इस्‌. 
पर भी इसकी पृष्ठ पर किसी प्रकार का तत्त्व-दर्शन अर्थात्‌ 
कोई तकं संगत जीवन-मीमांसा नहीं थी। कोरी तिष्ठा | 
तकं का विरोध नहीं कर सकी । सोहलवीं शताब्दी में 
कस्तनतुनियाँ मुसलमानों से पराजित हुआ तो मुसलमानों _ ह 
के भय से भागे हुए वहाँ के विद्वान योए्प के भिन्न-भिन्न | 
देशों में फैल गये ओर भ्रपते तत्त्व-दर्शन का प्रसार करते 
लगे । उनके इस ज्ञान प्रसार को रितेसां (पुनरुत्यान) ` 
ये 0 प्रौर यूनान वालों का, यहूदी जुल्म को छननी 
से छन कर आया हुमा ज्ञान-विज्ञान ही यूरोप वालों को 
मिल सका । सत्य ज्ञान के स्रोत भारतीय दरशेनः्सास्त ._ 
से तो मिस्र और यूतात का तत्व-दशन प्रसम्बदध हो चुका _ 
था । कस्तनतुतिया के विद्वान भी उस सत्य ज्ञान के सोत से 
ग्रनभिज्ञ थे । ग्रतः वे अपने अधूरे ज्ञान का संशोधन प्रथवा _ 
परिवर्धन नहीं कर सके । इस अधूरे ज्ञानका ओर इसाई 
घर्मं की निष्ठा का मुकाबिला हुप्रा पभौर जो कुछ उसमें से 


निकला है वह है नास्तिकवार, समाजवाद प्रौर कम्यूनिज्ञम। 
पुनरुत्थान काल में बेकन, देकातें इत्यादि नास्तिक 
की परम्परा चल पड़ी । जैसे कोरी निष्ठा जीवन 
समस्याग्नों को सुलका नहीं सकी, उसी प्रकार केवल 
जो आधारभूत सच्चाइम्ों से कटा हैंड हो, वह 
जीवन को मर्यादित नहीं रख सका । 
तके ने बुद्धि तीव्र कर दा और विज्ञान 
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जत्तति करने लगा । ईसाई धर्म की तके-विहीन निष्ठा 
बुद्धि को कुण्ठित कर रही थी । उसके मुकाबिले में नेतिक 
प्राधार से विहीन तकं, तीव्र बुद्धि से उनतत विज्ञान का 
दुरुपयोग करने लगा । 
बिज्ञान ने उत्पादन के साधनों में उन्नति की । मशीन 
युग प्रारम्भ हो गया ग्रौर मशीनों के मालिक मशीनों पर 
काम करने वाले मजदूरों को साधारण वेतन पर टरका 
कर, बढ़े हुए उत्पादन का लाभ स्वयं उठाने लगे। जय 
प्रभी मशीन युग प्रारम्भिक श्रवस्था में ही था, तब भी 
यह अनुमान लगाया गया था कि कारखानों में काम करने 
बाले पाँच सौ मज़दूर इतना माल बना सकते हैं जितना 
किसी समय हाथ से काम करने वाले छ; लाख मजदुर कर 
सकते. थे । उम समय के नैतिक प्राधार से विहीन मालिक 
मजदूरों को तो उतना ही देते रहे जितना बिना मशीन से 
काम, करने वाले मजदूर पाते थे ग्रौर इस प्रकार मशीनों 
से उत्पादन में हुई वृद्धि का पूर्ण लाभ स्वयं ही प्राप्त करने 
लगे; । परिणाम यह हुग्रा कि समाज में निर्धन श्रौर धनी की 
सम्पत्ति में प्रस्तर बढ़ने लगा । इसके भ्रतिरिक्त एक श्रन्य 
बात, भी थी । हाथ से देहातों में काम करने वाले मजदुर 
बहुत कम आय पर निर्वाह कर सकते थे परम्तु उद्योग केन्द्रो 
में प्राकर वे उतनी श्राय पर निर्वाह नहीं कर सके । इससे 
उनका जीवन' प्रति विषम बन गया । 
जहाँ नास्तिक ताकिको ने बुद्धि तीव्र तो की और बुद्धि 
तीव्र होने से विज्ञान में उन्नति हुई तथा उत्पादन बढ़ा 
वहाँ तक मे नेतिक श्राधार न होने पर उत्पादन से होने 
वाले लाभ का वितरण ठीक नहीं हो सक्रा। इसमे जो 
जीवन स्तर में श्रन्तर उत्पन्न हुप्रा उसकी भयंकरता देख 
कर वही नास्तिक मीमांसक बेचेन हो उठे ग्रौर क्रोध से 
भारे हुए व्यक्ति की भाँति. तके-विहीना उपायों पर उतर 
श्राये श्रोर यह कम्यूनिजम के नाम से विख्यात किया गया । 
वास्तव मैं मालिक ग्रौर मजदूर में श्रसमानता में कारण 
नास्तिक तत्व दशियों का नेतिक प्राधारो से रहित तर्क ही 
है । श्राइये देखें कि यह केसे हुम्रा है । 
हमने बताया है कि पुनरुत्थान के काल में तत्व-दर्शी 
इसाई-भ्रास्तिकों की कोरी निष्ठा से ऊब कर नाप्तिक्य 
को तत्व-दशंन का श्राधार बना बेठे। इनमें बेकन श्रौर 
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देकातें के नाम हमन्ँै 
ति टर हमने अप्र षते हैं 
सत अन्य भ्रनेक हुए हैं, जो 
थ इत र /... इनकी शे 
इनम कुछ हैं स्पिनोज़ा, रोमा 
ये सब परस्पर थोड्डा-थोड्डा मतभेद 
सबका आधार नास्तिक्य होने के ) 
हिरा म - का 
परिणाम पर पहुँचते हैं। 
संक्षेप में ये मानते हैं कि नेच 
चराचर जगत बना है । विशेष परि 
कारणों से नेचरका सूक्ष्मतम रूप 
हो गया ग्रौर नेबुला तथा नेवुना से सू बना | 
नक्षत्र बने । नक्षत्रों में पृथ्वी बनी । इस पर गए | 
तंब एक is र म है 
त 9 ए गा टक जन्तु, ग्रमीबा बन गया श्रौ ऐ] है, (हुरवाई' 
प्रकार के जीव-जन्तु भर फिर मनुष्य वत गय क हिम 
मनुष्य एक जंगली जानवर था और बिड हे पं 
सान युग का वेज्ञानिक्र बन गया। य || प्‌ 
pe ह सब रों ह|| 
कैसे हुआ ! इसकी व्याख्या में ये लोग कह के ह$; || 
का यह गुण है कि यह गतिशील रहती है | झ फी | 
होते रहते हैं । इन परिवर्तनों को रोका नहीं जा फा | 
परिवतंन प्रकृति के गुणों में है। | 


र [प्रकृति पै र र्न 
स्थितियों मे है | 


ईः । 
(ईयर) भरन 


चूँकि मानव भी प्रकृति का ही एकरुप है छ| व 
यह भी बदल रहा है । प्रथम मानव जंगली या। पी तैत ता 


इसमें पेगनिजम श्राया । इसका ग्रर्थ यह है हि करती गी 
चमत्कारों को देख कर मनुष्य भयभीत हना ग्रोरपक | गाथा 
शत्रितयों के सामने शीश भुराने लंगा। इसके पता । हो इस 
बूज ग्रा पूँजीवाद श्राया । । ! 

मानव इतिहास के प्रारम्भिक काल से कुछ शर्ते ॥॥0 
सर्व साधारणा लोगों को बृटते श्रा रहे है। झवी tev 
पँजीबाद मे यह लूट ग्रसीम हो गई है । इस तूट, रि ॥ 
चारि भाषिक नाम शोषण कहा जाता है, को रोकी के | [थ 


हु pri | 00॥ 
समाजवाद (Socialism) का जम्म हुग्रा। र ) जै 


EIN) 
कहते हैं फि यह समाजवाद भी प्रसफत रहा ह ६ | + 
उन्होंने कम्य्रूनिज्ञम को जन्म दिया है। | मिन; 
हमने ऊपर बताया हैं bs Rs भेग 
के उक्त मिथ्या तर्क ने ही मशीन युग न ताच 


: दिख गर उर 
को लुट मचाने का मार्ग दिखाया ह त ff | 


युक्ति प्रस्तुत की थी। मालिकों के 


। 2 ही हो रहा है तो, जो लुट” 

। ते तिरै वु लार नहीं । यदि वें 
नीरा | हों ही दै के तियमातुकूल ही हैं। यदि 
ह, हन । विहीन हैं तो यह प्रकृति के 
सते र र न कहते हैँ कि रागे राने 
तही है। दि प्रकृति ही जिम्मेदार है तो श्रा 

UE और शक्तिशाली हैं 


कवे मालिक ह 


हक बे कर रहें हैं प्रकृति के नियमानुकुल ही 
जोठु 


 श्रौर तर्क का एक ही परिणाम 
म चलता है श्रौर 
। यह है कम्यू-. 


जिम का वीज । पक इन लार र 
| पव इसके कि हम कम्यूतिज्ञम ९ इन नास्तिक ॥ 
तयो के साथ सम्बन्ध पर बिचार करें, हम समाजवादियों 
प्रयासों का उल्लेख करता च) हते हैं, जिन्होंने नास्तिक 
तत्वदशियों के दूषित विचारों से उत्पन्न ग्रसमानताश्रों को 
पिते का यस्त किया था । 
| ह मे विशेष रूप में जर्मनी श्रौर फ्रांस में इन 
ह स्य है सा| एमाजवादी ग्रान्दोलनों को चलाने वाले पैदा हुए थे । इनमें 
गली था। एक्षा|. तनाम उल्लेखनीय हैं । प्रथम सेन्ट साइमन । यह फ्रांस 
दु है कि पति | गीफ्रातति के तुरन्त ही पश्चात्‌ ग्रपने विचार प्रकट करने 
रा गौर प्रे | आ था । वास्तव में फ्रांस की क्रान्ति को विफलता देखकर 
। | इसके पहा! । है इसकी योजना बनी धी । इसका कहना था--- 
The revolution was the victory of the 


सब बो हा 
ह देहि फ्री 
है | इमो पर| 
नहीं जाया 


से कुछ सुर शात estate ie. the great masses...... But 
है। झं ३ i Victory of the third estate soon revealed 
इसत पूट, रि eit १३ exclusively the victory of a small 
को रोकी ह पञ of the estate, as the conqucst of the 
ग्र| वि  00ए८...... went to bourgeoisie 
त रहा | यह समझा जाता है कि कार की क्रान्ति 
| ति मपनि की सूचक है । यह ठीक है परन्तु ॥ वह्‌ 
र ले हुई थी भद्र लोगों श्रौर पादडियों को 


| फो गरियो 
> पा र उतारने में। जब यह श्रेणी बिजयी हुई तो 
र | * इसमें भी एक बहुत ही छोटी श्रेणी विजयी 


है है। पूण 
` ` (शक्ति सम्पत्ति रखने वाली बूजु'भ्रा श्रेणी के 


ती दद ) ॥ १ १६४ 
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हाथ चली गई है। | छ | 
सेन्ट साइमन इन वूजु भ्रों को स्विडंलर (तस्कर) के | 
नाम सें स्मरण कराता हैं। इसकी योजना में यह ग्रादेश | 
हैं कि संब को कार्य करना चाहिए ! विना कार्य के किसी |) 
को कुछ नहीं मिलना चाहिएं। इसका कहना था कि राज. || 
नीति केवल उत्पादंन-विज्ञान है । उसकी माँग थी कि राजः 
नीति प्रथंशास्त्र मै विलीन हों जानी चाहिए । 
दूसरा विख्यात व्यक्ति था फोरियर । यह मी फ्रान्सीसी 
था । इसका कहना था कि पद-दलित-ग्रान्दोलन में स्त्रियों 
का उद्धार प्रथम बात हैं। जितना स्त्रियों का उद्धार होगा 
उतना उद्धार हीं मानव समाज का माता जाना चाहिए । । 
फोरियर का यह मत था कि एक दिन मानव समाज || 
का सर्वथा विनाश होने वाला है। जेसे प्रकृति की ग्रन्या | 
वस्तुएँ, चन्द्र, तारागण इत्यादि एक दिन नष्ट होंगी, उसी' 
भाँति मानव समाज का भी ग्रन्त होगा। यह भी प्रकृत्ति 
का अंश ही हँ। हे 
समाजवाद के इदिहास में तीसरे उल्लेखनीय व्यक्ति 
राबट॑ ग्रोवते थे । ये इंग्लैप्ड के निवासी थे । ह| 
राबटं ग्रोवन यह मानता था कि मनुष्य के निर्माण में | 
तीन कारण हैं । प्रथम उसके माता-पिता तथा पूर्वज, : 
जीवन की परिस्थितियाँ और तीसरे, साधन । _ 
अस्तित्व में विश्‍वास नहीं 
स्तकता के विचारों को वहाँ 
देने लगा । उसने मातः | 
लेनमाकं में, बनाई । वह. 


दूसरे इस 
वह परमात्मा और ग्रात्मा के 

रखता था । प्रतः ग्रयने इस नारि 
पपनी कार्य कुशलता से मूर्तरूप 
चैस्टर के समीप एक कौलोनी, वह 
एक कपड़े की मील का सुप्रिन्टेन्डेण्ट होने से पाँच सो कमेः 
चारियों को एक कौलोनी बनाकर साम्यवाद को साकार 
करने का यत्न करने लगा । धीरे-धीरे इस कोलोनी मे 
२५०० प्राणी हो गये । वह कुछ काल तक तो इस कोलोन 
को एक प्रादर्श कोलोनी के रूप में चलाता रहा । ह्‌ 
कौलोनी में पुलिस, मैजिस्ट्र ट, कानून इत्यादि कु 
थे । इतकी वहाँ आवश्यकता भी नहीं थी। ने कोई 


था न ही चतुर। इस पर भी वह कोलोनी असफ 

इस सफलता में कार भिन्त-भिन्न बताये 
कभ्यूनिस्ट तो कहते हैं कि जनता, विशेष रूप 
पत्रों ने उसकी सहायता नहीं की भोर जब उस 
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> (पृष्ठ १४ का शैष) 
प्रौर प्रन्त-प्रनाज की समस्या सुलभ जायगी । 

हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि मछली बाज़ार 
में ग्राठ भ्राने की सेर बिके, मुगियाँ ग्राठ रुपये दर्जन, दूध 
चार श्राना सेर । १९५४ के पहले गांव में दूध तीन आना 
सेर बिकता था। (दिल्ली में १६४० में दो श्राने सेर था ।) 


| मांस का मूल्य ८ तथा १२ प्राना सेर से ग्रधिक नहीं होना 
| चाहिए । सूम्रर का मांस ६ श्राते सेर से अ्रश्चिक नहीं होना 
hl चाहिए । भोजन की यह श्राधारभूत वस्तुएं प्रत्येक श्राय के 


व्यवित की पहुँच में प्रा जानी चाहिएँ । 

निरामिष भोजियों के लिए मेरा सुझाव है, मटर श्रौर 
खुम्भी ( ०57०० ) की विस्तृत खेती होनी चाहिए । 
आलु निकालने के पश्चात्‌ मटर वोने चाहिएँ । हमारे देश 
| में ग्राम बहुत होते हैं। बहुत से ग्राम व्यर्थं जाते हैं । ये 
| भोजन के लिए बहुत भ्रच्छी वस्तु है। मैं पिछले बीस वर्ष 
से कृषक विभाग को कह रहा हूँ कि श्राम के प्रयोग के 
उपाय ढूंढे जायें । इसका कुछ परिणाम नहीं हुआ । 

(११) खाद्य-पदार्थों को पक्षियों श्रौर क्रमियों से 
बचाने के लिये प्रभावी उपाय व्यवहार में लाने चाहिएँ। 
डे १० से २५ प्रतिशत हमारी उपज तोते, मोर, कौए, बन्दर, 
| लोमड़ी, गीदड़, जंगली सुप्रर श्रौर चूहे खा जाते हैं। ये 

कोई उपकारी कायं भी नहीं करते । इनको समाप्त कर 

रि देना चाहिए । यूरोप के भ्रमण में मैंने पेड़ फलों से लदे 

| तो देखे परन्तु कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया । मुझको बताया 

| गया कि सरकार ने उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर 

दिया है । 

हमारे देश में कुछ लोग हैं जो बन्दरों श्रोर मोरों की 

पुजा करते हैं। उसके लिए धर्मार्थ सभाएँ उनको धापिक 

स्थानों पर रख सकती हैं। उनको खेतों को हानि नहीं 
पहुँचाने देना चाहिए । ; 

जन-साधारणा स्वतन्त्रता की प्रसन्नता तब तक लाभ 

नहीं कर सकता, जव तक खाद्य-सामग्री तथा दूध बहुतायत 
में ग्रौर सस्ते दाम पर न मिले । इस उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए मैंने a सुझाव दिये हैं । हमारे सामने यही लक्ष्य 
होना चाहिए । ऊंची कीमतें प्रौर वेतन-वृद्धि के लिये हड़- 
ताले, श्रव्षक्त वेतन च्रोर फिर ऊंची कीमतें । यह दूषित 


॥ 
| 
} 
| 
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त जे गले में पड़ गया । गक 
श्रोफेसरों ने श्रपनी उन्नति कक गुर, प्रा | ॥ 2) ते 
हसरे पेशों के लोगों की तो बात ये युनिय | | iff 
में ईश्वर ही हमारी सहायता करेगा | यु पो, पु 


हैभारा एक प्रस्ताव जनता से भी | 
चाहते हैं कि कश्मीर भारत का भ्रंग रहे गा 94 शि 
कि मयर भारत से बाहर निकाला जाय, यदि दे ण | 
हैं कि पाकिस्तान के हिन र से हो 


द्भ्रों पर ९: 
हे 3 ग्रत्याचार वरद हें | 
वे यह ते है? पह | [ण्‌ 
` ह पाहण है कि हम भी हृष ह ह भ | | बे 
iy ह 


oh शा 
परिस्थितियों में बाधक कांग्रेस दल को सत्ता पे पद ) बोडकी 
किया शी । यह पंडित नेहरू की नीति है, मिसो की र बा 
साथ द्रोह किया है । लोग उसको हटाते क्यों मही? | हैं। बो 

घृम-घुमाव कर एक ही सुझाव है कि जनता बशा. | हेप 
वान्‌ बनाया जाय । इसके लिए प्रचार-विभाग परिप 
हो । कांग्रेस दल ने देश को दुनिया में भ्रति लज्जित प्र ॥4 
मित्र-रहित बना दिया है । इनको हटाकर दूसरे लोग हे | 
देश के राज्य की बागडोर पकड़ानी चाहिए । | 


पापत! 


( पृष्ठ ९ का शेष ) 
में बहुत-सी वैसी ही कौलोनियाँ बताने की योजता कार तै 3 
लोग उसके विपरीत हो गये । दूसरे पक्ष के तोगतो | | 
कहते हैं कि प्रोवन स्वयं श्रपने काम से संतुष्ट नह| |. 
कौलोनी के निवासी श्रपनी अबस्था सै संतुष्ट नहीं पेपर 
कौलोनी के प्रबन्ध में अव्यवस्था घुसती गाती थी। २ | 
बदनामी होती ्रारम्भ हो गई थी । 
राबट ओवन अमेरिका 
था कि अमेरिका जैसे घन-धाच्य 
वाद फूले-फलेया । वहाँ उसके 
राबटं ्रोवन एक सर्वथा तवीच रि 
इन समाजवादियों के विषय में 

में लिखेंगे । 


| | 


7 दिवाला गिरिर 
्रब्ारों कां प्रादमी । 
हम ग्रपने ना ; 


रथ अन्त की पैदावार, साथ ही मूल्यों 

हे टी; पदार्थों को एक राज्य से दूसरे राज्यों 
खाट ८३ 

रौर विषय बन जाय। इससे 


१) 
वातर् 
| जाती केंद्रीय दए विषय he 
है। इ i में एक मयता हैं जायेगी । केन्द्रीय सरकार एक 
दै भर से इस विषय का जातक ही 
। येदि ||| दका बोर्ड खोले, जिसमें इस वषय का जानकार वा 
दि दे कप = छो कि सस्ते से सस्ता अनाज उत्तर 
यदि दे हू क | 3 इस बोई का कार्य हो कि सस्ते से सस्त be 
विदेशों स्त संगवाना श्वागश्पत 
र बढ हैं | ध वा सके श्रौर विदेश से श्रन्त मंगवाना श्रावश्यक त 
हि रि के बी लो ~ 
कछ पिन | हो। बोर्ड में इस विषय के श्रगुभवी जाग हौं | जहां 
> । गतिक वित उसमें न रखे हँ 
पक तो ए ` कसम्भव हो, राजन त” व्यवित उसमें न रखे जाए । 
सत्ता मे फन ) बोई बी सहायता के लिए एक दा ग्रर्थशास्त्री भी नियुक्‍त 
| विषयों के जानकार 


है, मिरे दे || झे बागे । ये लोग भी कृषि-सम्बन्धी विषयों 


यों हीं? | हे। बोर्ड जिम्मेदार हो संसद और राष्ट्रपति के समक्ष । 
जनता कोश, | एके पास प्रबन्ध करते के मरौर ज्ञान प्राप्ति के अपने 
माग रतिर | प्रान हों । यह बोर्ड लगान वसूल करने तथा शासन करने 
ति तन्त्र | अतो से स्वतन्त्र हो । 

दुसरे तो मे| (२) बोड, भूमि की योग्यता जानकर,अत्येक खेत में 


] | एल उत्पन करने की सीमा बाँधे । इस सीमा बांधने में 

| पिचाईका विचार कर लिया जाय । यदि निरन्तर पाँच 
` पतक जोतने वाला, भूमि का मालिक सूमिदार यवा 
मालिक नियत पैदावार न कर सके तो इंग्लंड की भांति 
के होतो ६ | सी भूमि उससे ले ली जाय और उसको दी जाये जो 
दुष्ट होगा | तर करने की 'गारण्टी' करे । पहिले मालिक 
ष्ट बह |. शित मृत्य दिया जाय । यदि सरकारी फार्म नियत 
ती थी। की |. बार त कर सके तो वह भुमि भी कृषकों को दी जाय । 


| र पर जोतने-बोने का सिद्धान्त उपज में वृद्धि करने पर 
भर हो द्‌ 


"वतन 


|“ 
योजना बा ., 


| ; 

उपा कि || ज अन्य किसी बात पर नहों। जब जमीदार को 

[उहा श | हदमा कि प्रमाद और लापरवाही से भूमि नहीं 

नित पॉ |. एष तो वह परिश्रम करेगा । 

| पी (| फान मशीनों से चलने वाले बड़े-बड़े फार्म निजी क्षेत्र 
रक. 8९९६०7) मे है दि हह 

गेप कि का ०) में खोलने चाहिएं। उत्तर प्रदेश के 


भ्रा = 
३ सा परीक्षण चालु किया जाय । वहां सांपों से 
0) १६६४ 


Ea 
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3) 
ज 
हश कक 


भरपूर और जंगली जानवरों से भरा इलाका ग्रच्छी फसल | 
पैदा करने वाला इलाका हो गया है। यह सब निजी परिश्रम | 
से हुआ है और सरकार को कुछ भी व्यय नही करता 


(४) छोटे-छोटे मालिक, कृषक मालिक, कावज . 
किसान और किसानों को प्रधिक उपज करने के लिए 
सहायता दी जाय । उनको अच्छे बीज बिना मूल्य के दिये || 
जायं । खाद साधारण कीमत पर दी जाय । बहुत मात्रा 
में,,विदेश से मंगवाये प्रत्त पर धन व्यय किया जा रहा _ 
है । उसका गाया भी यदि इस ढंग से व्यय किया जाय तो | | 
तुरन्त परिणाम निकलेगे । ल 

(५) भूमि कर की वीति पर पुनरावलोकत किया 
जाय । कर कम किये जायं । कर प्राप्त करने वाले ग्रोर 
पुलिस अधिकारी ग्रनेकानेक प्रकार के चन्दे, जो जमीदारोंभ्रौर | 
कृषकों से लेते हैं, लेने बन्द कर दे। उनको तंग न किया 
जाय । यदि इससे कर प्राप्ति कम हो जाय तो उसकी || 
पूति नमक कर बढ़ा कर अथवा शराब बंदी को त्याग i 
वी जाय । किसान अब अपने लिए शराब स्वय बन लेते | 
हैं भौर शराब-बंदी की नीति के बिना पीते हैं । शराब बंदी 
को पागलों की. तरह चलाते से क्या लाभ होगा ? इससे तो _ 
लोग बेईमान बन रहे हैं और वे कातून को तोडते है न £ 

(६) जहाँ किसान बीमारी के कारण आदा । 
लस्य कारण से भ्रपने खेत को जोत-बो न सकें, वहाँ 
पंचायत को यह काम करता चाहिए । भूमि को परती हक 5 
रहने देना चाहिए। रब 

(७) उप्र भूमि प्रथवा द्वितीय तथा तृतीय श्रेणो को | 
विरानी भूमि पर कोई सीमा नहीं बाघनी चाहिए। लोगों 
को इसमें रुपया लगाकर उपज बढ़ाती चाहिए ब में 
सर गंगाराम ने स्वयं धन लगाकर सहलों एड 
उपजाऊ बनाई थी । पश्चिमौ पंजाब में नहेरी 
निजी परिश्रम से धन लगाकर अथवा अनुभव 


हैरां-भरा श्रौर प्रथम श्रेणी की भूमि बना दिया था । उन्हीं 
देतों को प्रब देखो । एक कम उपज वाला देश अ्रधिक 
उपज वाला बत गया है । 

(=) श्रन्न प्रताज की उपज में वृद्धि के लिए श्रौर 
स्वस्थ सुदृढ़ शरीर बनाने के लिये दूध भ्रोर घी श्रत्यावश्यक 
हैं । इसके लिए देश का पशु-धन बढ़ाना चाहिए। साँड, 
गाय, चाहे तो विदेशों से मंगवाकर श्रौर चाहे देश के भीतर 
से, प्राप्त किये जायें यह कृषि व्यवसाय का आवश्यक अंग 
है । घटिया सांड खस्सी कर दिये जायें । हिसार की नसल को 
प्रोत्साहन देने की श्रावश्ययत्ता नहीं । कम दूध वाली गौएँ 
गौशालाप्रों में भेज देनी चाहिएँ । जो धन कम्यूनिटी योजना 
॥ प्रौर विकास क्षेत्रों में व्यय किया जा रहा है इधर व्यय होना 
| चाहिए । वहाँ उपज रहित कामों पर धन व्यय किया जा रहा 
है । सहस्रों रुपये देहातों की कच्ची सड़कों पर व्यय हो रहे 
हैं, जो दो वर्षाश्रों के पश्चात्‌ बह जाती हैं। ?. ॥. 70. 
का ग्रधिकारी यह जाँच करने पर लगा दिया जाय कि इन 
सड़कों का क्या हुश्रा है? इस प्रकार हपया बचाकर उक्त 
घातों पर व्यय किया जाय । विक्रास योजना के भ्रफसरों 
को जीपें खरीद कर देने के स्थान निर्धत किसानों में बीज 
बांटे जाये । जीपें तो संर सपाटो के लिये ही प्रयोग होती 
हैं । रेडियो सेट वाद्य यंत्रों प्रौर बच्चों के पार्तो के स्थान 
बच्चों को दूध देता चाहिए श्रोर ग्राम सेवक श्रौर सेवि- 
काग्रों के स्थात उनको श्रच्छी गाये श्रौर बैल दो । तब 
उनकी श्रवस्था में उम्तति होगी, उनके स्वास्थ्य में तथा 
मेहनत का काम करने की योग्यता में । एक बार उनके 
. ' शरीरस्वस्थ होंगे तो वे उपज भी बढ़ा सकेंगे। इससे 
॥ उनकी श्राधिक दशा सुधरेगी श्रौर तब वे स्वयं स्वस्थ गाँव 
निर्माण कर सकेंगे । 

बीजों श्रोर खाद का वितरण ईमानदार व्यक्तियो के 
द्वारा होना चाहिए। उदाहरण के रूप में कॉलेज के 
विद्यार्थियों, स्कूल ग्रध्यापको, प्रोफेसरों प्रौर पैनशन पाये 
सेनिक श्रफसरों के द्वारा यह काम हो सकता है। इस 
प्रकार श्रधिकारी व्यक्ति को शत-प्रतिशत वस्तुएँ मिल 
सकेगी । 

(६) नियंत्रित मन ग्रौर शरीर स्वयं ही मेहनत करने 
| घोर उपज में उन्नति करने के योग्य होता दै । विग्रह भ्रौर 


छ 
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नियंत्रण-हीनता हमारी जाति 
दिशा! में कुछ करने के लिये [रक्ष भः 
सैनिक शिक्षा मिल ब सोग हु 
क जा सकते हैं। 
शक्षकों की श्रावश्यक निगा. 7 
अफसर कर सकेगे ।*- यु ट हि पै सेना है क दु 
शिक्षा जनता में नियंत्रण का ता | ह 
काम करने का स्वभाब डालिये ग्रो ल i] | | है 
से किया जा सकेगा। “का “2 १ 
०) मर्ग "म्य 
व का न क शाम को प्रोलाल के शकष रि 
त” मिष भोजन कलेब | शा 
यह शक्तिवधेक भोजन देगा और निरामिष भोजन र | का 
के लिये भ्रस्त की बचत करेगा | मेरा गुझाव १ है. | कि 
गांव में कम-से-कम एक ब्यक्त को दो दर्षन ग कः 
की मियाँ चम | . 
को मुगियाँ आर एक मुर्गा दिया जाय । वह पुंगी ग्रे). व॑ । 
बेचे ग्रौर उसकी फालतू उपज नगरों के निए इछा | रिया, 
ले । इससे गाँव में शक्तिवर्धक भोजन मिलेगा प्रों] रव 
करने वाले व्यवित को पन्द्रह रुपये मासिक के ल़राझा |. आ 
की श्राथ हो जायगी । इस योजना को सफ वगा | हुदा 
लिये प्रत्येक ग्राम में अंडे सेहने की मशीनें (incubus) | तेरे 
लगा दिये जाये प्रौर जानवरों के हस्पताल होते || "१ 
प्रत्येक हिन्दुस्तानी को एक जमंत ग्रथवा फ्रांतीतीके शाह णा. 
शक्तिशाली बनना चाहिए । ही. 
मुर्गी पालने के साथ-साथ तीत-तीन चारा१॥॥ |. हे 
नवीन ढंग के सूग्ररखाने भी खोलने चाहिएं। झ मह | | 
के लिये विदेशी सुग्रर की नसलें मँगवाती चाहिं। ग ॥ झा पार 
इस प्रकार के भोजन में रुचि रखते हैं, उनको इ a | नच 
खुराक मिलेगी । मछलियों के पालने का अ पाह 
भोजन बनाने का एक भ्रौर उपाय है। रत 


Kt) 


| 
| 


भेड़ें रौर बकरियों के चरने का प्रब त है पेड 

चाहिए और इसके लिये उचित कानूती ग | फ़ार 

चाहिए । परती भूमि उनको मिलती ना | फम 

को करे । अंग्रेज, घोड़ों श्रौर पशुग्रो ps ॥ | षाः 

प्रौर उनकी नसल सुधारने के लबे ग अ 
। 


दिया करते थे ॥ यही वर्तमान श्ासकों को १. 
(शेष पृष्ठ १२ पर) 


सक कथा है जो तैत्तरीय ब्राह्मण 


| > _ ततिहारि [न यजुर्वे 
। में पहले व में 
र| ढोपतिषद 
| शब ७ गन हुआ । ! 
| „दलं कर इसका न. या 
साह देने कक | प्राचीनकाल में भारतवर्ष का एक १८ । ड 
करने बातों है | का पत्र वाजश्रवसं था। उसने माक्ष र कामन 
ष भोजन केक पै का जिसमें उसने सर्वेस्व दान कर दिया। यह यज्ञ 
हि”... रि मे किया जात 
भाव है ह कात मे. स्वगे प्राप्ति के लिये किया जाता था । 
दंन प्रजग | न इसका साधन था । पर जो दान वाजश्रवस ने 
प्र; वस्न दा i न 
A उसमें उसने एक बूढी दूध देने से टली हुई गाय दान में 
$ लिए हहा | गाय प्रब बलहीन हो गई थी । पर उसका उत जो 
मेगा ग्भ. हे गाय नो वित 
के | जएमय ११ वर्ष की श्रायु का था भ्रौर जो विद्वान श्रोर 
हा F दवान था उसको शंका हुई कि ऐसी गाय को दान में 
ल्‌ || | है 
| क हते स्वगं प्राप्ति केसे होगी ? शंका के कारण उसने 
yncuoator | न ने F 
उल ये | ता से कहा कि आपने मुझे किसी को दान में नहीं दिया 
फ्रांसीपी के झा | पप मैं उपयोगी हूँ । इन गउश्रों के दात से वह सुखमय 
| तोक कैसे प्राप्त हो सकता है ? 
iE. क में कि 
बार-बार |. .„ के बार-बार पूछने पर पिता ने क्रोध में कहा 


ते यमाचाये को देता हँ । | 
नी बाहिं। के ॥ इस पर नचिकेता ने विचार किया कि पिता की श्राज्ञा 
उनको झे शौ | पतन श्रवश्य करना चाहिए । वह यमाचाये के ब्राश्रम 
का प्रवसति | | शे चता गया । परन्तु यमाचायं उस समय कहीं बाहर 
| साइ था। निकेता वहाँ पर तीन दिन ग्रौर तीन 
| बिना जल वा अन्न लिये, यमाचार्य की प्रतीक्षा 
ह र छ] । जब यमाचार्य घर ग्राये तो नचिकेता के इस 
ह हैं पडे रहने पर बहुत शोकग्रस्त हुए । घर पर 
ना अ तीन दिन श्रौर तीन रात निराहार 
भीन ना ह se Fg द 
तार उता गणु अतिथि सेवा एक घर्म था, 
भति को उसा झुग्य माना जाता था । गृहस्थी योग्य 
१ रणा भोजन भ्रादि दिया करते थे। 


एँ । झा मा || 
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धार्मिक कहानियाँ. ` 
लेखक श्री रामशरण वशिष्ठ . 


MO 
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~ ना? 


इसलिएं यमाचायं भी जल लेकर नचिकेता को प्रघ | 
करने को कहने लगा श्रोर पीछे यह कहने लगा कि हे 
नचिकेता ! तू जिस कारण निर हार तीन दिन रहा है, छ 
तू तीन वर उसके बदले में मांग ले । कं : 
नचिकेता ने सोचा कि कौनसे तीन वर माँगे। मैं | 
पहला वर यह माँगता हूँ कि मेरा पिता जो मेरे प्रश्‍न करने 
से क्रुद्ध हुप्रा था, उसका क्रोध जाता रहे और वह मुझसे 
फिर प्रसन्न चित्त हो जावे| | Eo 
यह वर यमाचायं ते मान कर कहा कि नचिकेता ! || 
जैसे तुमने कहा है, चाहा है, वेसा ही हो गया है भ्रौर 
पिता तुझसे प्रसन्न है। दूसरा वर जो नचिकेता ने | 
वह यह था कि 'यम्ाचायं, झाप स्वगं प्राप्ति का साधन | 
जानते हो । मुझे भी वह बताइये ।' = 
इसका उत्तर यमाचाये ने देते हुए कहा कि पंचारित यज्ञ | 
स्वगं प्राप्ति का साधन है और उसकी विधि भी बतादी । 
तीसरा वर जो नचिकेता ने माँगा, वह यह था- 
मृत्यु के पश्चात्‌ सवंनाश हो जाता है, प्रथवा कोई वस 
ताशवान्‌ है? हि. 
इसका उत्तर देने से पहले यमाचाय ने नचिके 
योग्यता की परीक्षा ली । यह प्रश्‍न बहुत ममं का थ 
ब्रह्म विद्या का सारथा। प्राचीन काल में यह प्र 
कि ब्रह्मविद्या का उपदेश देने से पूवं जिज्ञासु की 
देखा करते ये । उसी प्रया के कारण यमाचायं ने न चकेः 
को बहुत लोभ दिये कि यह वर न माँगे भोर ऐस, 
नारी, सम्पत्ति, राजभूमि, जो चाहे मांग ले । पर नचिकेत! 
ने उत्तर में यही कहा कि ये सब वस्तुएं नाशवा 
हीं लेनी । > मरि 
है म ने नचिकेता की हढ़ता को देखकर 
तीसरे वर के उत्तर में बताया कि मनुष्य का 
वान है पर भात्मा जो शरीर के प्रन्दर सत्र 
; (शेष पृष्ठ १८ पर) - 


पाण्डवों को कौरवों से पृथक्‌ राज्य दे दिया गया थी । 
कौरवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला और पाण्डवों को 
इन्द्रप्रस्थ का । इन्द्रप्रस्थ में राज्य करते हुए पाण्डवों में 
अपनी साँझी भार्या द्रौपदी के कारण किसी प्रकार से विग्रह 
न हो सके, प्रत: नारद की सम्मति से एक समभौता हा 
गया । नारद ने यह सम्मति दी कि एक एक वर्ष तक 
द्रौपदी एक-एक पति के पास रहे शोर उससे सन्तान हो 
जाने पर वह दूसरे पति के पास जाये । 
इन दिनों जब द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रावास में थी तब 
एक रात्रि भ्रजु न, किसी ब्राह्मण की गायें दस्युग्रों से बचाने 
के लिए, ग्रपना धनुष लेने युधिष्ठिर के शयनागार में जा 
पहुँचा । श्रजुःन ने यह शतं भंग की, जो नारद ने निश्‍चय 
की था। इस शर्त भंग करने का दण्ड यह नियत था कि 
शतं भंग करने वाला बारह वर्ष तक घर से निकल प्रवास 
करे । यद्यपि भ्रजु न का. शतं भंग करने में प्रयोजन काम- 
लिप्सा नहीं था, इस पर भी उसने बारह वर्ष तक-भ्रमण 
स्वीकार किया ग्रौर इन्द्रप्रस्थ से निकल गया । 
इस प्रवास में एक दिन. भ्रमणा करता हुग्रा अ्रजुन 
प्रयास तीथं में पहुँचा तो कृष्ण को पता चल गया। कृष्ण 
श्रोर ग्रजुन परम पित्र बन चुक्रे थे । प्रतः श्र्जुन के ग्राने 
की सूचना पा कृष्ण उससे मिलने के लिए प्रयास तीर्थ- 
स्थान पर जा पहुंचा । भगवान क्रृष्ण श्रजु न से मिले और 
उसको द्वारिका में ले गये ।. 
वहाँ रहते हुए प्रजु न की दृष्टि कृष्ण की बहिन सुभद्रा 
पर जा पड़ी । वह उससे प्रेम करने लगा तो कृष्ण उपके 
विचारों को भाँग, मित्र से पूछने लगा । 
प्रजु न ने श्रपने मन की भ्रवस्था बताई तो कृष्णा को 
यह सम्बन्ध भला लगा, परन्तु इस सम्बन्ध में कठिनाई 
का-श्रनु भव कर कृष्ण ने अजु न को कहा-- 
स्वयंवरः कषत्रियाणां विवाह: पुरुषषंभ । श्रादि० २१ ८-२१ 
क्षत्रियो के लिए स्वयंवर में वरा जाना विवाह में एक 
उपाय है। 
परन्तु, 
स च संशयितः पार्थः स्वभावस्यानिमित्ततः । 
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भगवान श्रीकृष्ण कै वचन महाभारत में 


यह उपायं संशययुक्त है | कार 
लड़की के विचार क्या होंगे क नहीं ज 
णां दै | 
य ह्र चापि क्षत्रियाणां क 
ववाह हेतु: शूराणामिति ६८६ | 


ण यह कि 


मी 


A ३ धमि 
श्र्थात्‌ बलपूर्वक कन्या का हे वदो बुः, | 
के लिए विवाह दा पी पोरकी 
ए विवाह का उत्तम ढग बताया है भे | एसनेर 
मानने वाले मानते हँ। ऐप फो द्वह 
स त्वम्‌ न कल्याणीं i । ला 
पल. प्न ल्यासां सह्य भेगिनों ममन है। EE 
७ ` "प नर हास्याः को वे वेद चित । ` क 
अतः हैं अजुन ! मेरी पति ह | 
फेदी" क्क ताल ण ह | | तै 
मर्‌! ल्याणामयी बहिन को बलपुर्वेक हर ले हि । | प्रपते ( 
जान fe ऊँ कि ७ में दि अ | | i 
जनिता ह कि वह स्वयंवर में किस को वरेगी। ।\ हो 24 म 
एस प्र कक हि x | तट तत ब्व 
इस प्रकार कृष्णा की सम्मति से तथा पुष | गु 
ध्रनुमति से श्रजुन ने सुभद्रा का रैवतक परतरे दाई. 70 
be गु सुभद्रा का रवतक पवत ते हन्न | नावम 
[लया । 
(जी के र 9 | सम्मा 
य सुभद्रा के हरण का समाचार द्वारमा | प्रवल 
तो सुधर्मा सभा बुलाई गई श्रौर उसमें सबने | द 
वृष्ण तथा अंधक वीर क्षुब्ध हो उठे प्रोर रग भे | प्रदान 
इस कुकृत्य का दण्ड देने के लिए रोषपूरां शमो | दिक 
घोषणा करने लगे । परन्तु बलराम को, यह देश हि | एतान्‌ 
मौन धारण किये हुए हैं, भारी विस्मय हुग्रा। ओए | प्रत! 
वीरों से कहा -- ` उचित 
किमिदं कुरुथाप्रज्ञास्तुष्णींभूते जनादंने। ॥ एप 
ग्रस्य भावमविज्ञाय सत्रद्धा मोघर्गाजताः॥ भरतः 
एष तावदभिप्रायमाख्यातु स्व॑ महामतिः। रा | एति 
यदस्य रुचिरं कलु तत्‌ कुरध्वमतछित॥ २ ॥ गच 
पाप बैठे हैं। | कर्जे 


“ग्रे मूर्खो ! श्रीकृष्ण तो छु 


पि नाही |. 
कया कर रहे हो ? इनका अभिप्राय जाने बि | प्र 


: सच्च 

त हो उठे हो। | यह 
इतने कुपित हो उठे ह RP र! |. पोडा 
“पहिले परम बुद्धिमान श्रीकृष्ण बा व 
बतायें । जो वे कहें, वही तुम सब ग्रालस्य हा? र | ग 
रीर कृष्णा को मौत बैठे देख उप | पत 
सब्र वीर कृष हा 0 पर 


बलरामजी ने कृष्ण को सम्बोधन किया | 
कृष्णा ग्रभी भी मौन बैठा था । 
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कृष्णा ! तुम्हारे कहने पर हमने 
दि हमको यह विदित होता 
| व्यवहार करेगा तो हम इसको 
र भी इस मूखे ने जिस वर्तन 
छेद कर दिया हैं । 

न किया है । उसने तुम्हारा 
का हरण किया हैं। 

3 | सांप उसे उसे बिना 
*न का यह अन्याय मेरे लिये असह्य 


गौ का श्रपमा 


प्रत 
है! दय निष्कौ रवामे के क्‌ 
तम्‌ ११ ईप्राज वसुन्धरा को कौरवों से विहीत कर दूंगा । 
ही हैर रते माई की इस बात को सुन श्रौर स सजातियों 


ष्ट से श्रपनी थ्रोर निहारते देख, कृष्णा ने 


जग्रो। $ | ' प्रहत भरी ह 
ततोऽद्नवी द्‌ वासुदेवो वाक्यं धर्माथसयुत्तमू -- यह धर्म 
षध | 
ऐेह | ` पावमानं कुलस्यास्य गडाकेशः भुक्तवान्‌ 

| ्रम्मानोऽभ्यधिकस्तेन प्रयुषतोऽथं च॑ सशयः ॥ - 
मेपू | र लब्धान न वः पार्थो मन्यते सात्वतान्‌ सदा। 
कैब भो | छपंवरमना धृष्यं सन्यते चाणि पाण्डवः ॥ 
रग | प्रदानमपि कम्यायाः पशुवत्‌ को अ्नुसन्यते । 
रं शोम | विक्रय चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात्‌ पुरषो भुवि ॥ 
रे ` ७ 
वरि | एतान्‌ दोषांस्तु कौन्तेयो दृष्टवानिति से मति 
[। से पृ । 


 भ्रतःप्रसह्य हृतवान्‌ कन्याँ घरसण पाण्डवः ॥। 
`  उचितश्चेव सम्बन्धः सुभद्रां च यहास्विनीम्‌ । 
| ष चापीहृशः पार्थः प्रसह्य हतवानिति ॥ 
भरतस्यान्यये जातं शन्तनोऽच यशस्विनः । 
इत्तिभोजात्मजापुत्र को बुभूषेत नार्जनम्‌ ॥ 
१ च पश्यामि यः पार्थं विजयेत रणे बलात्‌ । 
कस विरूपाक्ष॑ सगनेत्रहरं॑ हरम्‌ ॥ 
लोकेषु सेन्त्रशद्रेष 


8१॥॥ 


हैं। म 
बता ही ह| 


[ रि | . पोढा पाधे 
कर को शी शीधरसत्रः को नु तेन समो भवेत्‌ । 
'बतेयत सं सान्त्वेन परभेश धनंजयस ॥ 
हृष्टा 
रण पई परि निजित्य बः समषा परसा भति 


भार्थो बलाद्‌ गच्छेत्‌ स्वक पुरम्‌ ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रिष्यामि बसुन्धराम्‌ । ३१ जाते वह किस का निर्वाचन करती । 


` कर प्रतीक्षा में बेठा रहेगा कि कन्या के भ्रभिभावक कब 


` . आर ध्यान देकर ही क्षत्रिय प्रथा के ग्रनुसार सुभद्रा को 
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प्रशव्यद्‌ वो यज्ञः सद्यो न तु साल्वे पराजयः 

तच्छू त्वा वासुदेवस्य तथा चक़र्जुनाधिष ॥ 

निद्रा विजयी श्रर्जुन ने हमारे कुल का भ्रपमान नहीं 
किया है । श्रपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति 
प्रधिक सम्मान का भाव हा प्रकट किया हे । इसमें संशय 
नहीं । 

पांडपुत्र यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लोग सदा 
से ही धन के लोभी नहीं हैं। श्रत: धन देकर कन्या नहीं 
ले जा सकते थे | साथ ही भ्रजंन यह जानते थे कि स्वयं: 
वर में कन्या पर विश्वास नहीं किया जा सकता था । न 


भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा, जो पराक्रम शुन्य हो 


कन्यादान करते हैं । दूसरी श्रोर कौन ऐसा श्रधम पुरुष 
होगा जो धन-वेभव टोह कर कन्या को देगा (ग्रभिप्राय 
यह्‌ कि बेचेगा) कौ 

मेरा विश्वास है कि कुन्तिकुमार ते इन सब दोषों की 


बलपूर्वक हरण किया है । ३ 
मेरी समझ में यह सम्बन्ध बहुत उचित है । सुभद्रो 
यशस्विनी है और यह कुन्ती:पृत्र अजून भी ऐसे ही यशस्वी 
हुँ । श्रतः इन्होंने सुभद्रा का बलपुवंक हरण ठीक ही 
किया है । 
अजु न के विषय में यह बता कर कि, यह वीर शान्तनु 
महाराज की संतान है और कुस्तीभोज कुमारी कुन्ती 
के पुत्र हैं, श्रीकृष्ण ने बताया कि इस कुलवान से कोन 
श्रपना सम्बन्ध बनावा नहीं चाहेगा ? 2 
कृष्ण ने श्रागे कहा, “मैं इस लोक में, इन्द्र भौर 
रुद्र लोकों में भी किसी को इस योग्य नहीं देखता जो. 
आरजु न को जीत सके । भग देवता के नेत्रों को नाश करने | ९ 
वाले रुद्र ही केवल भ्रजुन का पार पा सकते हें । व 
इस समय भ्रजु न के पास मेरा रथ है, भ्रश्‍व हे । अजु न 
के पास अपने भ्रस्त्र-शस्त्र भी हैं। इस समय अजुनकी 
समानता कौन कर सकता है ? 
झतः मेरी सम्मति है कि झाप लोग जाइये भ्रोर भ्र 
को भापस लाकर उसका सुभद्रा से बिवाह कर 


> र $ ht 
PLN 3,5, 


he 


कृष्ण कौ इस युक्तियुक्त बात को सबने सुता प्रौर 
र प्राचरण किया । - 
आताच सु कषणा के इस व्यवहार को श्राज हँ 
दृष्टिकोण से पसन्द नहीं किया जायगा । श्रपनी बहिन 
इरण करते वाले की वकालत बिस्मयजनक तो है र ही । 
परन्तु उस काल की रीति कृष्ण की एक युक्त 
दूसरे यह कि उस काल के क्षत्रियों का स्वभाव था कि पर्त्न 
पाने के लिए लड़की के माता-पिता से विनय-प्रनुतय- कर 
नहीं सकते थे । इस प्रवस्था में दो ही उपाय रह जाते थे । 
' `. प्रपना घन-वेभव दिखाकर श्रथवा देकर कन्या ले। यह 
. दुव कभी भी स्वीकार न करते। दुसरा उपाय था हरणा 
का । 
इसमें दोष उस समय होता, जब कच्या भ्रजुन को 
पसन्द न करती । इसके लक्षण दिखाई नहीं दिये। उसी 
काल में भीष्म ने काशिराज की तीनों कन्याग्रों का हरणा 
किया था । वह तो शुद्ध बलात्कार था । भीष्म ने उनको 
प्रपते लिये प्र्थात्‌ श्रपती पत्नी बनाने के लिये हरण नहीं 
किया था । यह कम से-कम एक कन्या की इच्छा के विपरीत 
भी था। यह एक दुर्बल शरीर व्यक्ति के लिये दो-दो 
भार्या बलपूर्वक बनाने का प्रयास प्रशंसनीय नहीं माना जा 
| सकता । परन्तु सुभद्रा की बात दूसरी थी। कृष्ण की 
अनुमति से उसकी बहिन का प्रजुन ने हरण किया था। 
सम्भावना यह प्रतीत होती है कि कृष्ण को सुभद्रा की 
इच्छा का ज्ञान हो । 
| सब से मुख्य बात यह प्रतीत होती है कि कृष्ण को 
। कौरव परिवार से सम्बन्ध बनाना रुचिकर 'था। यह राज- 
नातिक सम्बन्ध था। कृष्ण जैसा दूरदर्शी विद्वान यह 
समभ गया होगा कि यदुवंशियों से पांडवों का सम्बन्ध 
उनके ग्रभ्युदय कां भी सूचक हो सकता है। 
उस काल के विवाह-सम्बन्धों में एक बात यह प्रतीत 
होती है कि विवाह तो केवल किसी स्त्री का पुरुष से स्थाई 
सम्बन्ध का सूचक था । यह समाज से स्वीकार की हुई 
-श्रथा मात्र थी । शाश्वत धमं संयम श्रौर इन्द्रिय-निग्रह हैं । 
समाज के सब नियमों के समान विवाह के नियम भी 
| बदलते रहते हैं, परन्तु दम तथा इन्द्रिय-तिग्रह नहीं बदलते 
Fe बवे शाश्वत भम के भ्रंग हैं। 


2 7-3 
— “7 


| 
॥ 
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EN ह. 

5 का हेष क; ५ 

है, वह भ्रमर है। जो पुरुष इस जा OS 
प्रगला जन्म नहीं मानते, बे मृ भेह भे, | 
अपने कर्मों के भ्रनुसार बार-बार ह ॥ प 


स लेता 
जब मृत्यु श्राती है, मृतक शरीरका ॥ । 
हैजेमे 


हैं; पर भ्रात्मा उस त्यके 

लेकर वायुमण्डल में बनाल १ ` 
प्राप्त न हो, तो पुनः जन्म लेता , 
उसको किसी-न-किसी योनि के क 
शरीर श्र आत्मा का भेद बताते 


२ 
प 


मनुसार मिना | 


हि हए यमाचाप) | 
के श्रात्मा एक तत्त्व है। शरीर कई त न i) | 
श्रात्मा नियामक है । प्रन्तवर्ती ह। देहा झाई। || 


i रि हह 
चेतन , शान श्रौर पवित्र है । देह प्रगुद्ध और पा ) 


भात्मा नित्य और सत्यरूप है । देह नतो | 
है। देह भ्रज्ञानी है । श्रात्मा निराकार ति) । 
नाशवान है श्रात्मा निराभास, निविकत्प अमा | 
देह भ्रसत्य है, देह स्थूल है। प्रात्मा सुष्म है। प्रह 
द्रष्टा है। देह हर्य पदार्थ है। प्रात्मा विकार (ह|. 
देह, विकारवान्‌ है.।-श्रात्मा कमों का फ़तभोगाह।है |. 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि ये सब श्रात्मा के साधन हैं। आगा || 
रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श इन साधनों के दाग पा. 
को जानता है । प्रात्मा शरीर में सत्र व्यापक हैमो 
की शक्ति सारे शरीर में कार्य करती है। प्रलाद | 
भिन्न तत्व है । जो इस देह को ही सब कुछ तते ह, | | 
भूल में हैं। | 
इस कथा द्वारा ऋषि ते एक 
किया है । इस :संसार में अनेक मतुष्य ह, गोत 
दषिकीए दद 
जानते । इसके न जानने से मुष्य क! £ :११| 
जाता है । जो इस शरीर को ही सब कि | 
कहते हैं कि एक ही जन्म होता है, बे र रं | 
पूजा में लगे रहते हैं । उनके सामने कोई 


गूढ़ सच्चाई क्रो ह 


मं पत की 
होता । वे जीवन-मरण के वी १. ह || 
श्रात्माको जाते बिना 'मुक्तितही।:., | 


] 
मनष्य. को पशु जीवन से ऊपर उठाना, चाहिए 


४ a 0 ० 
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शाश्वत वाणो मासिक 


सभावार-पत्र रजिस्ट्रेशन केन्द्रीय कानून १९५६ के 
८वें नियम के अन्तर्गत ग्रपेक्षित 'शाइवत वाशी से 
सम्बन्धित जानकारी का विवरण । 


प्रपत्र---४ (नियम स० ८) 


पा“: टप ला प्ाप्टटोपशाप्णाप्ा *5+ आणविक 


प्रकाशन-स्थल 


प्रकाशन-ग्रवधि 
मुद्रक का नाम श्रशोक वद्धन कौशिक 


परज 
म है) ग्रा | 
हार रति 
मोगा । है 
न हैं। आग 
रप | 
क है्रोएस 
रामाद | 
मा ह ते. 


राष्ट्रोयता | भारतोय 

ली ३०/९० , कनाट सरकस, नई दिल्ली 

प्रकाशक का नाम | ग्रशोक वद्धेन कौशिक 

राष्ट्रीयता भारतो य 

पता ३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली 

सम्पादक का नाम अशोक वद्धंन कौशिक हट | 
स्वत्वाधिक्रा रो भारतीय संस्कृति परिषद, हर हक 
पता ३०|&०, कनाट सरकस, नई दिल्ली _ 


मैं, अशोक वद्धेन कौशिक, घोषित करता हूँ कि उपरिलिखित विवरण मे 
जनकारी और विश्वास के ग्राधार पर सत्य है । 


पट हि. 0) “ = 
र अल ५७. 5-5 ४ हने ॥ 
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शाश्वत वाणी 


श्री गुरुदत्त की रचनाएँ 


४.०० मेरी पसन्द 


यह क्यों ? 
नयी द्ष्टि ६०० छलना 
परिभव ३.०० ऐके और अनेक 
बिख रे चित्र ० पा 
३.५० बीती बात 
युद्ध और शान्ति (दो भाग) १२.०० चंचरीक 
जमाना बदल गया ,[भाग १] ९.०० निर्मल 
जमाना बदल गया [भाग २] ९.००. मैं न मानं 
जमाना बदल गया [भाग ३] De 
में ै संस 
इतिहास में भारतीय परम्पराएं ८.०० था न 
ममता ३.०० 
सुमति ह) गायका सम्ब 
बतवासी त तारो 
पंकज रा भन की श्रोर क 
प्रगतिशील 2 लि) 
दो भद्र पुरुष 5.9% भगवान भरोमे 
व्र २ ०५९ 
माया 
जात न पूछे कोय २.५० Sd : 
विक्रमादित्य साहसांक ११. नकते ह 
2 हकते पत्थर 
a “०० हस्र रा 
बहती मी रे हि Br विवकार 
न ता oe के 
बना ब सफलता के चरणा 
देश की हत्या "°° नगर परिमोहन* 
प्रन्तिम-यात्रा 08. "स्खलन 
बिद्यादान* | १०० 
वाममार्ग ३.०० जन-प्रवाह 
विलोमगति ७.०० स्नेह का मूल्य * pe 
गुंठन ६.५० जीवन-ज्वार | 
मानव ६.०० न्यायाधिकरण 
आवरण” ५.०० पाणिग्रहणा 
कला ५.०० विश्वास” 
पत्रलता ६.०० द्रष्टा 
दासता के नये रूप ७.०० विकार 
धरती और धन ६.०० प्रवृत्ति 
६.०० कामना? 


भारतो साहित्य सदन 
नाज या ०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
चह्नित पुस्तकों के सस्करणा समाप्त हैं तथा छप रही हैं । 
MOPS 2 7 
भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित 


वं राह प्रेत दिल्ली में न य प्रकाशित 
एव राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३ १ ९० कनॉट सरकस, नई दिल्‍ली पी | 
0 0-0. In Public Domain. Gurukul अँ 


ngri Collection, Haridwar हित, 


Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri | || 


* ५) 5 ७ | । 
५ वष ४ श्रंक : ४ 
| ७९ रजि० नं० ६६८६/६० 
७” ६९ है 
श्रप्रल, १६६४ 
क 
| 
| ॥ 
| | | । I 
१० | ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा: हिहन्ति मध्वो प्रमतस्य वाणी: ॥ | 
६» || - -- | 
(९१0 | । 
| 
६०० |. | 
६.११ 
६,० || । 
६०७ || 
६७ | 
६.0१ व्र स्‌ः 
Vos : विषय-सूची 
६४० | विषय पृष्ठ 
को. प्राह्मात २ (कवर) 
७,१ ||| \, पम्पादकोय ००० ३ 
है |  इहरारण्यकोपनिषद्‌ . श्रीगुरुदत्त ६ 
२१ ।| |. 
१५ ण श्री गुरुदत्त ११ | 
१.९१ | क श्रो कृष्णा के बचन महाभारल से १५ | 
| क र 
| हानियाँ-३ श्री रामशरणदास वशिष्ठ १८ 
|] । 
= 
| | 
। फे प्र ||| 
पक (० सम्पादक | 
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| 
| 
श्राज फिर पाकिस्तान में हिन्दुओं का रहना कठिन हो गया है। लाखों की सद्या ह [i 


कुश 

| रीत 

अपना धन-सम्पद तथा स्त्री वर्ग छोड़ कर, भारत में ग्रा रहे हैं। उनको वहां से कुछ भी तारे ही -- 

दिया जाता । | सम्पद 

5 ॥ >>> 

भारत ने ही पाकिस्तान बनना स्वीकार कर, उनको वहाँ रह जाने में प्रोत्साहन दिया पा। "र 

मं नों | पर! 

भारत ने ही, भारत में चार करोड़ के लगभग मुसलमानों को, जो पाकिस्तान बनाने के पपष | तीव्र 

में थे, यहाँ रख कर, पाकिस्तानी हिन्दुश्रों को वहाँ रह जाने का संकेत किया था। | | देरे, 

(वत्साः 

भारत ने ही नेहरू-लियाकत ऐक्ट स्वीकार कर, पाकिस्तानी हिन्दुओं को वहाँ मागु | तमु 

जीवन व्यतीत कर सक्ने की ग्राशा दिलाई थीं। | हेवो। 

७2 १४; |! क्र 

। 2: -भारत विभाजन से पुवे वे भारत के देश-भक्त नागरिक थे और उनकी स्वीकृति के बिना |) लमान 
, i 

उनको भारत के अतिरिक्त देश का नागरिक बनने के लिये भारत ने ही विवश किया था। |. « | फिर इस 

ही हो 

ग्रतः भारत ही उनकी, उनकी मान, प्रतिष्ठा श्रौर धन-सम्पद की रक्षा के लिए उ होर 


दायीःहे। ४८ ५, So दै दल (वी 


हिन्दुओं ! चेतो और अपना कत्तंव्य पहिचानो । ्रपनी भूल से अपने अंग पाकिस्तानी बने 
हिन्दुओं, को सामान्यं जीवन व्यतीत करने की सामर्थ्य प्रदान करो यंही'तुंम्हारा धमे है! 


7 ०02१ 


१५ 


॥ 
i ¦ 
नकरस) ¦ 
3 we \ 
5 > छि , 
i \ 
२१३) । ३ 
१ | 
` ९८7५० क 
८ - Se > 
क 


> “३९; 
3०022. 


“केक । । | २ > 
र... अततसांतावधि चक्रमाणा: रिहन्ति मध्वो अ्रमृ्त्य वाशी: १. ७». 
नेकी | पक 
|| तम्पोकीय ' ` न्य 
ॐ ग्ररविना यज्वरीरिषो 'ब्रवत्पाशी शुभस्पती । के कारण ही इस जगत के सव पदार्थों में गति होती है। | 
A | पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ ऋ० १-१-३-१ ऐसा इस सूक्त के सभी मन्त्रों में वित है । | 
केपक्ष | तोवर गति से जाने वाले तुम दोनों (यज्वरी इषः) उपर्युक्त मंत्र तीसरे सूत का प्रथम मन्त्र है । इस सूक्त | 
| अदे वाले उत्तम ग्रन्नों को (चनस्यतम्‌) प्राप्त करों! में बारह मंत्र हैं । इनमें परमात्मा की सृष्टि की कुछ उत्कृष्ट 
| पवसाणी) चंचल ग्रथवा तीव्र गति वाले, (शुभस्पति) - शक्तियों का वर्णन किया है । सबसे पहिले रिवो 
प | ` उत्तमगुणो के पालक (पुराभुजौ) योग्य पदार्थों से भरपूर . वणुन में तीन मन्त्र हैँ । | | 
- | हेवो। अश्विनौ का अर्थ है जोडे । अश्व का अर्थ हे बलवान । 
ता | क्रवेद के प्रथम मुकत में परब्रह्म परमात्मा को अग्नि अतः अश्विनौ के अर्थ हैं दो बलवान । यों तो अश्विनी स 
„ |) भमाना है। अग्नि इस सृष्टि की निर्माण शक्ति है और जहाँ भी कोई दो बलवानों का जोड़ा हो, उसके । | 
अ | भ इसके विनाश में कारणा है । यह परमात्मा के करने प्रमुक्त होता है । परन्तु यहाँ इसका भ्रभिप्राय पुरुष-स्त्री | 
उत्त | | ही होता है। इसलिए वेद में अग्नि से प्रभिप्राय परमात्मा - ही है। 2% 
| है) इस सूक्त में सब-के-सब मन्त्र अग्निरूप परः मनुष्य को इस भूमण्डल पर सर्वोत्कृष्ट देहधारी १ 
| PS विषय में ही हैं। - जा सकता है । इस पृथ्वी पर पूर्ण प्राणियों में पुरुष झं | 
गले EG के हसरे सूक्त में परमात्मा को वायु माना है । स्त्री अर्थात्‌ नर और मादा बने हैं। इत दोनों से हो स 
® un कारण है । अतः इस चराचर जगत में, द्युलोकः ' चलती है । कुछ जन्तु एक योन (पथा 0900 


। रि ते लेकर इस भूमण्डल पर कृमि-कीट पतंग 
*॥ सवम मैहाभुतां से लेकर श्रश-परमाणओं तक 
_ | हाला खिल परमात्मा के करने से ही होती हे! 
ह { हू ज्य कु के नाम से स्मरण किया है । 
| धपा इसका हसरे मन्त्र में (सुतसोमाः) का पद 
कर आ है सोम से ह । 4 सर्वोत्कृष्ट 
` ` ` श भी वायु से ही चलते है । परमात्मा 
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नि) _ श्रप्रेल, १६६४ 


होते हैं। वास्तव में उनमें, एक ही शरीर में. 
विद्यमान रहते हैं । युगल तो वे होते ही हैँ वे 
एक होता है । र्‌ 

सब प्राणियों के युगलों में मनुष्य युगल मुख्य ६ 
ये तीन मन्त्र उन्हीं के विषय में हैं । | 


रहें । हे बलवान गतिशील दस्पति ! | 


| वाले हो। तुम उत्तम गुणों के स्वामी हो । तुम उत्तम अन्नौं 
| का भोग करने वाले होवो । 

दोनों को, अपना व्यवहार चलाने के लिए पौष्टिक पदार्थो 
। का सेवन कर, श्रपने श्ररव (बलवीर्ये युक्त) जीवन को 
चलाना चाहिए । 

। फिर अगले मन्त्र में लिखा है 

ग्रद्विना पुरुदंससा नरा शवीरया घिया । 

धिष्ण्या वनतं गिरः ॥ ऋगू० १-१-३-२ 
/ हे (अश्विनौ) बलशाली युगल | तुम दोनों (पुरु देस- 
| | | सा) कर्म करने में कुशल हो । (नरा) सब प्राणी सृष्टि के 
' नायक अर्थात्‌ मुख्य हो । (धिष्ण्या ) विरोधी तत्वों को 
` दमन करने में समर्थं (शवीरया घिया) ज्ञातयुक्त बुद्धि के 
| | स्वामी हो । श्रतः (गिरः वनतम्‌) वाणी का सेवन करो । 
। इस मन्त्र में भी स्त्री-पुरुष दोनों को ही सम्बोधन कर 


है । यह कहा है- 
कि तुम बहुत से कर्म करने में समर्थ हो । पृथ्वी या 
प्रत्य कोई भी प्राणी इतने कार्य नहीं कर सकता, जितना 


मनुष्य कर सकता हे । यहाँ जिन कार्यों की ओर संकेत है 
| उनको कर सकने में पुरुष और स्त्री में किसी प्रकार का 
_ ्रन्तर नहीं । दोनों ही उन कार्यों को कुशलता पूर्वक करने 
॥ में समथे हैं । 
। | वे कार्य तीन श्रेणियों में बाँट दिये हैं । एक तो धिष्ण्या' 
id । अर्थात्‌ विरोधी तत्वों को पराजित ग्रथवा दमन करने की 
॥ सामर्थ्यं । यों तो जीवनशक्ति के गुणों में एक गुण है विरोध 

करना । इसको दार्शनिक भाषा में द्वेष कहा है । न्यायदर्शन 
|| में ग्रात्मा के पाँच गुणों में यह एक लिखा है। यह सब 
प्राणियों में न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है द्वेष जीवात्मा 
के गुणों में कोई दूषण नहीं । यह गुण है । इतना समझ 
` लेना चाहिए कि कोई भी गुण दोष हो जाता है जब उसका 
र दुरुपयोग किया जाये । इसी प्रकार द्वेष श्रर्थात्‌ विरोधी 


तत्वों से द्वेष दूषण नहीं, गुण है । 


i 


सफल द्वेष अर्थात्‌ विरोधी शक्तियों को दमन करने की 
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. जब वे शत्रूता करें 


। यह द्वेष तो सब प्राणियों में उपस्थित होता है परन्तु . 


कारण है कि इस को 'नरा' ग्रर्था 


। त) 
माना है । जब तक तो पृथ्वी पर ३१ गा रा 
मित्र बन कर रहें, तब तक तो यह इन. "री मुष को, 


उनका हि 
॥ अर्थात्‌ रा क 
बाधक बनें, तव वह उनको दमन करने की क 
वाला हो। सामरथ 
ऐसा क्यों है ? इसमें मनुष्य में एक दी 
बात का वर्णान कर दिया है । मनुष्य, त गहे 
(शवीरया घिया) ज्ञानयुक्त बुढि का (गी दोनों, के 
मनुष्य की, पृथ्वी पर के सब प्राणियों से, ४ ड है 
कारण है | कि वह ज्ञानयुक्त बुद्धि का द ही 
इसमे यह 
भाणो में होती है kee नी वृद्धि तो व 
न जन Fi ड स्त्रीुरप गे 

ही है । यहाँ ज्ञानगुक्त बुद्धि का अर्थ है, वृद्धि जिसका ग्राधार 
ज्ञान-विज्ञान हो । ज्ञान जो संस्कार-जन्य होता है, विनर 
का आधार बने, तो बुद्धि ज्ञानयुक्त कहाती है । मनू 
ज्ञान प्राप्त करने की असीम शक्ति है । उस ज्ञान के ग्राधार 
पर मागे ढूँढना बुद्धि का कार्य है । बुद्धि मागं प्रदं है। 
इसके कार्य करने के आधार पूर्व के अनुभव हों तो बृ 
ज्ञानयुक्त कही जा सकती है । मनुष्य में ज्ञान प्राप्त कले 
की शक्ति बहुत श्रधिक है । यही कारण है कि इसकी बुद 
भी बहुत प्रबल होती है । इतर्‌ प्राणियों में तो ज्ञान उपि | 
और फिर ज्ञान संचय की शक्ति बहुत न्यून होती है। इब | 
बुद्धि कोई भी नवीन परिस्थिति उत्पन्न होने पर कार्य हैँ । 
कर सकती । मनुष्य ऐसी बुद्धि का स्वामी है, जो प्रत 
प्रकार की कठिनाई में उसका मार्गदर्शन कर सकती है। 
गीता में भी लिखा है बबुदिबुद्धिमतामरिम' ग 

बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है । | 
ह. फिर मनुष्य (स्त्री-पुरुष दोनों) की एक अ. है | 
की बात का वर्णान कर दिया है। हैं १. क| 
(गिर: बनतम्‌) वाणियों के स्वामी हो, $ 2 
करो । 


प्राणियों से विशेष है । वाणी ग्रर्थात्‌ भाषा 
अपने भावों को, ग्रपने मन के भीतर 
तक पहुँचाने में समर्थ होता है। महरा 


३ उपस्थित रहती है, परन्तु वे सब प्रकार के भावों 


सागो रियं के ज्ञान को अथवा सब प्रकार से बुद्धि द्वारा 
गणे ही, सब को बोल और कह नहीं सकते । दो बातें 
गे केरे| की गई ह । ज्ञान और बुद्धि तथा उस ज्ञानयुक्त बुद्धि 
या 0004 व्यक्त करने की सामर्थ्ये । | 
हे की गन ञ्वारण करने की शक्ति सत्र प्राणियों से अधिक 
प है है । उसका उच्चारणा-यंत्र सब प्राणियों 
हत हु चि > 
गो, मो द नतर से श्रेष्ठ है । यही कारण है कि मनुष्य 
पाह की भाषा में उच्चारण बहुत हैं । हि अक्षर उन 
UE उच्चारणों को अंकित करते हैं। उन श्रक्ष से शब्द बनते 
हैँ और फिर शब्दों से भाषा जो मानव के अन्तरात्मा के 
दर तो स प्रतुभवों (ज्ञान) शोर उन अनुभवों पर विवेचना (बुद्धि) 
मुखे - क्रो व्ययत कर सकती है । 
गार ग्रतः वेद भगवान्‌ स्त्रीःपुरुषों में विशेष शक्तियों का 
, वि बन कर कहते हैं किं तुम दोनों सामर्थ्यवान हो। तुम 
मणे पौष्टिक अन्त का सेवन कर उस सामर्थ्यं को अपने में उन्नत 
गाधा करो और फिर उन शक्तियों का (कार्य-कुशलता, विरोधी 


दशक है। शक्तियों का दमन, ज्ञानयुक्त बुद्धि और वाणी का) अपने 
तो बुद्धि कल्याण के लिए उपयोग करो । 
प्त कणे ७ 
सकी वृद 
| उपलि 00 हि 
रलं है धम, संस्कृति ओर राज्य 
कार्य नही ९ 
जो प्रत धी गुरुदत्त की उक्त लेखमाला शाश्वत वाणी में 
| ९ में 
हे प्रथम वर्ष में छप चुकी है। तदनन्तर निरन्तर माँग 
र के कारण इसको पुस्तकाकार में प्रकाशित करने 
पत्य मह 
पो! तर | का भ्रायोजन किया जा रहा है। उक्त लेखमाला 
सका तेवत । ४ 
| ; ग संशोधित, परिमाजित तथा विस्तृत रूप 
रय स पुस्तक में मिलेगा । 
रा मम || 
कोरी 0 उस्तक मई १६६४ में प्रकाशित होगी । 
भी | 


ISN दद 
की te 


> 


& 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EES 


MINS ; 
PY TT hd आळ. e+ °° ९ ९ ६777-60 EDD °+ > 9 ९0 ७ थक) ७ पार 9 «करे Dane CDDP 


| ० ४५०००, 2 
| ¢ ह SSRN SOR, SO @ र ०५७५९०९५७१ ७७१७७ ९८ आ>९ आ? आ% आ» ar 


क CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


99७७ ९ ७७ + ७७ ० ७७.५ ५५ ५७९ ५७ ९५७ २५७०) +++ 


दर 
सहयोगियों से 


क्या आपका शुल्क समाप्त हो गया है ? | 
अपना तथा अपने मित्रों का शुल्क भेजना न | 
भूलें । 
प्रब आप ८ रुपये मनिम्राडर द्वारा एक | | 
साथ भेज कर १० प्राहकों वाली रसीद बुक । | 


मँगवा सकते हें । इससे श्राप अपने १० मित्रों || | 


को शाश्वत वाणी का ग्राहक बन्ना सकेंगे तथा | | 
शाश्वत वाणी की ओर से कुछ उपहार भी | 
प्राप्त कर सकेंगे । म्रापका ८ रुपये का मनिश्राडेर 
प्राप्त होने पर रसीद बुक तथा उपहार रजिस्ट्री | 

द्वारा आपको भेज दिया जायगा घर-घर में | 
शाश्वत वाणी का प्रसार हो, प्रचार हो, य ig 


हमारा प्रयास है । प्रापका सहयोग अपेक्षित है। | 


शाश्‍वत वाणी | 
३०/६० कनॉट सरकस नई दिल्ली- 


३% उषा वा ग्रदवस्य मेध्यस्य शिर: । 

, उषा,काल:का अर्थ है ब्रह्म द्वित आरम्भ होने से तुरन्तः 
पूर्व का काल । उस काल को महान्‌ यज्ञ का (शिरः) सिर 
मानो । ग्रर्थात्‌ ग्रारम्भ मानो । 

सृष्टि की उत्पत्ति को यज्ञ माना है । यह यज्ञ परमात्मा 
ने रचा है । वेद में यह इस प्रकार लिखा है-- 

ॐ अग्तिमीछे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं 

रत्नधातमम्‌ । ऋ० १-१-१॥ 


अ ॥॥॥॥६ स्तना को। 


यही भाव भगवद्गीता में भी प्रकट किया गया हे । 
.- सहयज्ञाः प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः | 
` श्रर्थात्‌ प्रजापति ब्रह्मा ने पुरा (कल्प के ग्रादि में) 
यज्ञ-सहित प्रजा को रचकर कहा...... ग 
' अर्थात्‌ यज्ञ को रचना की गई । ब्रह्म दिन के उषा 


' _ काल में यह यज्ञ आरम्भ हुश्रा । 


३५ उषा वा श्रवस्य मेध्यस्य शिरः । सूर्यव्चक्षुर्वातः 
५ प्राणी वर्यातमग्नि्बेश्वानरः संवत्सर. श्रात्माइवस्थ मेध्यस्य । 
दो: पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः पाइवे अवान्तर” 


i 0 ...... 


सृष्टि रचना में उषा काल ही इस यज्ञ का आरम्भ 
मानना चाहिए । तत्परचात्‌ सूर्य उत्पन्न हुआ । वायु प्राण 
उत्पन्न हुआ । वैश्वानर अग्नि उत्पन्न हुई । अन्तरिक्ष उत्पन्न 
हुप्रा । द्युलोक उत्पन्न हुश्रा । पृथ्वी, दिशायें, भ्रवान्तर दिशायें 
उत्पन्न हुईं । 
उपनिषदकार जगत्‌ की उत्पत्ति के वर्णन में एक ग्रलं- 
कार बाँध रहा है । इस यज्ञ को ग्रश्व का रूप दे दिया जाये 
तो उस श्ररव का सिर उषा काल है । सूर्यं उसके नेत्र हैं । 
इस समय वायु (ईश्वरीय शक्ति जो गति उत्पन्न करती है) 
सूर्यादिक में गति उत्पन्न करने लगी। इस गति से वैश्वानर 


` अग्नि उत्पन्न हुई । यह उस श्रश्‍व का मुख है । संवत्सर उस 
भ्रव का श्रात्मा हे । द्युलोक उसकी पीठ है और अन्तरिक्ष 
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वृहदारण्यको पनिषदु 
: श्री गुरुदत्त 
आर, 


अर्थात्‌ श्रग्तिलूप परमेश्वर ने यज्ञरूप इस सृष्टि की 


0 
., एक रस और ्रानन्दमय है वह अपने/तिमित्त ही झु 


उदर है । पृश्वी 'पैर;रखने का (स्थानः दिशाएं 
न्तर दिशाएँ उस: ग्रश्व, के पाइवेभाग हि” 
इसी प्रकार--- 
श्रवास्तरदिशः परव कहतवो$डानिमा शवा 
पर्वाष्यहोरात्रारि : प्रतिष्ठा नक्षन्ञाप्यस्थीनि नभो पत 
झदव्य़ं , सिकताः. सिन्धवो ` गुदा, यकृच्च लो | 
~ hl 


झोषधयश्च वतस्पतयश्च लोमाऱ्युद्य ुर्वा धो तिम्ले, | दो पष 
न्द्र | दव ५ 
भूते, सतयत ३ | . वेद में 


चनाएों यह्िजूर्भते तहियोतते या; 
तद्रषेति वागेवास्य वाक्‌ ॥ तुए ग हैं इत्यादि, | रादि सर 
॥ यज्ञ के ग्रश्‍व का वर्णात कर: दिया है "राक | मर्ष 
द माका सवा हया यज यह सजाए (हह 
जगत्‌ में सूर्य, वायु): अ्रग्ति,: संवत्सर, चुलोक, अर्ता | हम दित * 
पृथ्वी, दिशायें, ऋतुएँ; मास, दिन और रात, नक्षत्र आरा, | झरत रह 
नदियाँ, ` पहाड़, औषधियाँ, वनस्पतियाँ,समुद्,विदयु, | प्रात करने 
इत्यादि की रचना हुई । | पार के + 
थह है ब्रह्मा का यज्ञ ! | पृहदर 
यज्ञ इसको इस कारण कहा है क्योंकि यह तोकड्या | प्रलमेध य 
के निमित्त है । -लोक क्या है,- जिसके तिमित पपा | धकारो 
यह रचता है ? | पृष्ट 
क्या परमात्मा अपने ही निमित्त इस जगत्‌ गी श (१) 


करता है ? इसमें कुछ प्रयोजन प्रतीत नहीं होता | गोख | णाय 
॥ | 7्रणावस्थ 


है। वेद ते |. 


भीहफी | 


तथा प म | 
ता | 


की रचना करे, तर्करहित प्रतीत होता 
उत्तर स्पष्ट रूप में दिया हैँ। इस उपतिषद्‌ णे 
उल्लेख ग्रागे. चलकर आयेगा । गीता के ! १-१६, १ | 
में इसको इस प्रकार लिखा हैं न 
द्वाविमौ पुरुषौः लोके क्षरचालर ए 


उच्यते ॥ 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोओन । 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्थः परमात्मेत्युदा्हत ॥ 
हे. भत्येब्यय ईइवरः 


यो.. लोकत्नयमाविद्य - “वि र 
यस्मात्क्षरमतीतो$हमक्षरादपि चोत छ 
ग्रतोऽस्मि. लोके वेदे च. प्रथितः १% 


„शा 
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जवान और विनाशौ दो पुरुष (पदार्थ) 
जिनसे प्राणियों के शरीर बने हैं ) 


में (कूटस्थः) जीवात्मा अवि- 


नों) से ग्रन्य ही है । वह तीनों 
अ्विश्य) उपस्थित 


~ 


है । वह ईश्वर और परमात्मा 


चापमा Es | भलों न 
चा | | ब्र नाशवान भूलो से अन्य 
क. कमी (उत्तम पुरुष) सब नाशवान भूला से अन्य 
भोग | कि °” नक्वी उत्तम है, इस कारण 
गान पा | ग्र ग्रविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम ह, ३ 
थे |] ९ है 
निम्तो | दको पुरषोत्तम कहां है। 
`| उप ¦ SS जी ब्र 
नी ऽहा है (ऋ १,१६४.२०) जीव ब्रह्म दो 
तू !!| | प्रादि हा के रूप में ०... के कल्याण के लि 
आड गर्त सृष्टि की रचना इन जीवों के कल्यान न 
९ पर नर ~ का कल यह ह ले कि न 
जात है।ज् | हैहुईहै । इससे जीवों का कल्यारा यह होता है कि पूर्व 
८. दर 4 >. > ज गो जीवात्मा र र ६ प्ति में 
रतान, | दह हित के श्रन्त के समय ज। गीवात्माएँ मोक्ष प्राप्ति में 


रह, | त रही थी, उनको पुनः उस कल्याणमयी स्थिति को 
“| ७ ग दा हद १ 
वु | प्राप्त करने का अवसर मिलता है । जीवात्मा का पुनः 
| झार के भोगों को प्राप्त करने का अवसर मिलता है । 

बृहदरण्यकोपनिषद में इस सृष्टि की उत्पत्ति में जो 


; लोक्या | प्रसमेध यज्ञ के अश्‍व का अलंकार बाँधा है, उसका अन्य 
मत्त पत्त | णत्रकारो ने दूसरे ढंग से भी वर्णन किया है । 

| षष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया सांख्य में (१-६१) लिखी है: 
त्‌ कौसा श (१) सबसे पहिले आदि प्रकृति (सत्वरजस्तमसां 
ता । गो | णावा प्रकृति:) थी । उसके सत्‌, रज, तम तीनों गुण 
त.ही झ॥ | '्यामसथा में थे। (२) (प्रकृतेर्महान्‌) प्रकृति से महान्‌ 
देषा | शा। (३) (महतोऽहङ्कारात्‌) महत्‌ से अहंकार बने । 
में भी | सिर तीन प्रकार के हैं । (४) (अहंकारात्पड्चत्राष्पु- 
१६१७ | दय) अहँकारों से पञ्च तन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेनद्रियाँ 

| | शर पच क बनीं । तन्मात्राश्रो से स्थूलभूत बने । 
च. शं भूल भूतों (आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी) से 
ते ॥ शा बना है \ i 
| भी, उक्त उपनिषद्‌ में लिखा है, पूणं यज्ञ रूप 
रः | 


॥ _ १उषाकालमें स्थ ५ रि 

5 शै कहे शस र्ये बना । सूर्य का पूर्व रूप हिरण्यगर्भ 
| ज भेत्‌, रज और तम साम्यावस्था में 
१९६४ 


ह. 
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नहीं रहते । यह्‌ साम्यावस्था बिगड़ती है अर्थात्‌ पहिले ये 
तीनों गुण ऐसे संतुलित श्रवस्या में होते हैं जैसे त्रिकंटी की 
तीन टाँगें होती हैं । इस ग्रवस्था में प्रकृति शान्त, अविचल 
अवस्था में होती है । इस अवस्था के विषय में इस उपनिषद 
में आगे चलकर लिखा है : क 

जब यह्‌ साम्यावस्था टूटती है तो यह वायु के कारण 
टूटती है । इस अवस्था के टूट जाने से हिरण्यगर्भ बनता है। 
अहर्वा श्रश्‍वं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पुर्व 
समुद्रे योनी रात्रिरेनं पशचान्महिमान्वजायत तस्यापर 
समुद्रे योनिरेतौ वा श्रश्‍वं महिमानादभितः सम्बभूवतुः । 
हयो भूत्वा देवानवहद्टाजी गण्धर्वानर्वायुरानइको 
मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनि: वृऽ १-१-२ 

जैसा प्रथम मन्त्र में लिखा है, जब यज्ञ में सूर्य, वायु, 
ग्रग्नि, संवत्सर, द्यूलोक, अन्तरिक्ष, पृथिवी इत्यादि बन 
गये-तो फिर जो कुछ हुआ वह दुसरे सन्त्र में लिखा है । 

सामने से दिन प्रकट हुश्रा। पीछे से रात्रि उत्सन्न 
हुई । (तस्यापरे) इसमें से समुद्र जो सब की योनि है, 
उत्पन्न हुआ । यही इस अश्व (यज्ञ) की महिमा है । 

अर्थात्‌ जो कुछ आगे उत्पन्न हुआ, वह यज्ञ के इस 
दिन-रात और समुद्र के कारण ही है । यह यज्ञ रूप अश्व 
देवताग्रों के लिए हय कहाया, गन्धर्वो के लिए बाजी, 
श्रसुरों केलिए श्र्वा । मनुष्य के लिए अश्व । 

इन सब का बन्धु और योनि समुद्र ही है । 

यहाँ सृष्टि उत्पत्ति के इस अलङ्कार को समने के 
लिए, एक दो बातें समक लेनी चाहिएँ । 

इस मन्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है । जब दिन- 
रात सूर्य और पृथिवी को गति से बन गये तो समुद्र बना । 
दिन-रात का अर्थ मानवी दिन रात्रि भी है, पितृ दिन-रात 
(शुक्ल, कृष्ण पक्ष) भी हैं और देवताओं की अहोरात्रि 
(उत्तरायण और दक्षिणायन) भी हो सकता है । भावार्थ 
यह कि शीत गर्म ऋतुएँ उत्पन्न होने से आकाश का जल 
भूभि पर गिरा और समुद्र बने । ये समुद्र ही सत्र की उत्पत्ति 
स्थान हैं । ba 

यहाँ यह लिखा है कि यह यज्ञ देवताओं के लिए हय 
रूप हो गया । देवता--अग्नि (भौतिक झरि जेसी काष्ठ 
(शेष पृष्ठ १४ पर) कन 


क 
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श्री सचदेव 


१४ 

ईसाई धर्म की अन्ध निष्ठा का परिणाम हुश्रा नास्तिक्य 
और नास्तिवय के कारण ही यांत्रिक उद्योग विकास में 
मालिको में ग्रन्ध स्वार्थपरता उत्पन्न हुई जिसकी प्रतिक्रिया 
हुई सोशलिज्म (समाजवाद) । 

इस समाजवाद के विचारक भी नास्तिक ही थे । श्रतः 
न तो वे रोग का निदान ठीक कर सके आर न ही उसकी 
चिकित्सा । 

समाजवादी विचारक यह समभते थे कि यह भूमण्डल 
शुन्य में से स्वयमेव उत्पन्न हो गया है । यह एक ग्रनिश्चित 
गति से चल रहा है । इसकी गति की दिशा और तीव्रता 
के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । कारण यह 
है कि इस संसार में, सब-कुछ आदि से अन्त तक, एक घटना 
मात्र ही है । 

वे यह भी मानते हैं कि शून्य से मनुष्य बना तो समाज 
बन गई है । समाज मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है । और 
समाज का रूप बदल रहा है। इसके लिए समाजवादियों ने 
एक घोषणा निर्माण की है । वह घोषणा है--६।९०।।४९ 
average $004) । श्रर्यात्‌ निर्वाचित सामान्य समाजः 
बाद । इसका श्रभिप्राय है कि समाज का वह्‌ रूप जो भिन्न- 
भिन्न स्थितियों में निर्माण करना उचित समभा जाय । 
नास्तिक श्रीर समाजवादी यह समभते थे कि सृष्टि शून्य से 
बनी हैं ग्रौर हीनावस्था से उन्नति को प्राप्त हो रही है । 
उन्नति इस कारणा कि प्रकृति काल के घात प्रोतिघात के 
कारण श्रपना रास्ता बना रही है । जो वस्तु ग्रथवा प्राणी 
इस घात प्रतिघात का मुकाबिला नहीं कर सकता वह मार्ग 
से परे हट जाता है श्रौर जो इस संघर्ष में बच जाते हैं, वे 
ही जीवित रह सकते हैं । यही बात समाज की है । समाज, 
बहुत ही सरल परन्लु घटिया रूप से काल के घात-संघात 
में परिवर्तित हो रही है । जो रूप उन घात-प्रतिघातों को 
' सहन नहीं कर सके वे मिट गये ग्रौर जो बच गये, वे भावी 
घातों-प्रतिधातों के लिए बच गये । 
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3 | | र | कभी ॥ 


इस प्रकार कोई शाश्वत सत्य नहीं, 5 | 
नहीं और कोई शाश्वत वस्तु-स्थिति नहीं। व | 
में मनुष्य समाज को काल के घातोंप्रतिधात 
लिए रूप देता चला जाता है 
इतिहास जानने से पता चलता है। | 

न कुछ पुण्य है न पाप है। सुख-सुविधा हे भोज “0 र 
वस्त्र, मकान और यौन-सम्बन्ध उपलब्ध कले में पर हग 9 र 
लगा हुआ है और इसकी खोज में ही उसने गा ह. 


Re a १ दी जा र 
निर्माण किया है, तथा समाज को रूप दे रहा है हः स 
द रहाहै। | [इस 


व्यित अकेला को | परि 
व्यक्ति अकेला कोई भी कार्थ सम्पन्न नहीं कर एकरा रहो र 


उसको प्रत्येक समस्या के सुझाव के लिए समा के | । ८५ 
की आवश्यकता है । | 
मानव इतिहास एक निरन्तर विकास का परिणा 
यह विकास चल रहा है भर कोई आति ग्रौए सक | 
स्थिति ढूंढी नहीं जा सकती । संक्षेप में समाजवाद 
लश त. | बोले 
(१) सृष्टि शून्य में से उतान् हुई है। क हर 
(२) इसके निर्माण करने वाला कोई तही । १| झम = 
स्वयंभू है । 
(३) यह काल की गति के साथ) पा 
निरन्तर विकास पा रही है । 
(४) विकास में कारण भोजन, वस्त्र, 
यौन तृप्ति की खोज है । हि 
(५) इस खोज में मनुष्य को र कडील 
अनुभव हुई है और समाज का रूप भें 
चातों से विकास पा रहा है । Fs 
(६) कोई अन्तिम और शी या. 
ये छः के छः सिद्धान्त इसाई मत १ 
न तो इसाई धर्म किसी शाश्‍वत सिद्धान्त 
था त ही उसकी यह प्रतिक्रिया किस 


IEE 
रे $| 


साथः 
पंप ग्रर्था, 
त्यों 


पका पै त 


बातों को हॅम इस प्रकार देखेंगे । 
बत व तो युवित और प्रमाण से भ्रसिद् 


देखी गई है, न 


हद के कर्म भी प्रसिद्ध है । कोई वैज्ञानिक 
कत्ता ट 

क त तो इसको होता दिखा सका ह, न ही 
मी 


गट रि ) सिद्ध कर सका € रली 
मस | (ताहोता 22 लाको अर्थ यदि परिवतंन लें, तब तो 


हि विकास के श्रथ उन्नति लें तो यह भी सिद्ध नहीं 
हे मनुष्य की दो शवितियाँ तो प्रत्यक्ष ही हैं । शारीरिक 
शेरा! मनु: | दोनों उन्नत नहीं हो रहीं । दोनों में हास 
] | be काल के व्यतीत होने के साथ दोनों कम होती 
जा रही हैं । मनुष्य की आयु, इसकी शारीरिक सहन- 
ह... -शवित, इसकी दृष्टि और 
| त, इसकी योन-शक्ति, वाक-शवित, र ॐ 
| न्नित ग्रभिप्राय यह कि प्रत्येक प्रकार की शक्ति में 
हो रहा है । इसका स्पष्ट ग्रथ है कि Survival of 
हि| ॥८॥॥६४ (योग्य का बच सकना) सिद्ध नहीं होता । 
| प्रा श्रयोग्य ही वच रहे हैं । 
| पायही काल के घात-प्रतिघात के कुछ अर्थ नहीं । 
| हुप थात्‌ घातःप्रतिधात के अर्थ हैं ग्रासुरी स्वभाव वालों 
त्यों से देवी स्वभाव वालों का संघर्ष । 
| जो लोग वैदिक मीमांसा को समझते हैं, वे जानते हैं 
' हार में इन दो (देवी और श्रासुरी) स्वभाव वालों 
५ शर संघष चल रहा है । आसुरी स्वभाव के श्रर्थ हैं इन्द्रियो 
| पो की उपलब्धि को ही सब-कुछ समझने वाले । दैवी 
भाव वाते जीवन को लोक-कल्याण के लिये समभते हैं 
गीर झो यज् रूप होकर चलाना चाहते हैं । इन दोतों 
१ हने (णी चल रहा है । आसुरी स्वभाव वाले 
कक गे 00 का उद्देश्य मान यत्र-तत्र 
केहैन हो दसरो है । देवी जद वालेनतो स्व ऐसा 
| गरै। उ है bein 
| असुविधा मे जति र A संघष के परिणाम 
` सिकार समाज होती है और वनति भी । 
9 गै अतीत नहीं हो शादो विचारको का यह कहना भी 
* | ऐ विकास होर होता कि संसार में काल के घात-प्रतिघातों 
a फे है है। जो कुछ हो रहा है वह है इन्द्रिय 
पर्खि | "पे, १३६४ 


Ce 
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लोलुपों के निरंकुश व्यवहार के विरोध स्वरूप परिवर्तन, . 
कभी शुभ, कभी अशुभ । 

आसुरी स्वभाव बुरे संस्कारों से श्रौर बुद्धि की मलिनता 
से उत्पन्न होता है । देवी स्वभाव मन और आत्मा के इन्द्रियों 
पर नियंत्रण से तथा बुद्धि की स्वच्छता से बनता है । 
शिक्षा-कर्मफल ओर संगत अच्छे श्रथवा बुरे स्वभाव की 
निर्माता हैं । 

(४) विकास में कारण भोजन वस्त्रादि की खोज। 
यदि इसको इस प्रकार कहा जाय कि संघं में कारण 
आसुरी प्रवृत्ति वालों का भोजन, वस्त्र, मकान और 
यौन तृप्ति के लिए निरंकुश व्यवहार है तो ठीक ही 
है । सब पशु ऐसा करते हैं । पशुओं के इस निरंकुश व्यवहार 
को संसार की सामान्य अवस्था मान ली जाती तो मानव 
सृष्टि समाप्त हो चुकी होती । मनुष्य के सौभाग्य से पशुओं. 
में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी से बचने की इच्छा और यौन 
तृप्ति को अ्रभिलाषा होते हुए भी लोक-कल्याण को भावना 
नहीं होती श्रथवा होती है तो बहुत कम होती है । मनुष्य 
में यह भावना पशु से ग्रधिक रहती है । इस कारण मनुष्य 
और पशु में संघर्ष होता है और मनुष्य सदा विजयी होता है। | 

मानव स्वभाव में दैवी गुणों का आधिक्य रहता है। 
पशु स्वभाव में सुरी गुणों का आधिक्य होता है । मानव | 
पूर्व जन्म के कार्यों से प्रथवा सिक्षा-दीक्षा और संगत से 
दैवी गुणों को छोड आसुरी गुणों को ग्रहण करता जाता | 
है । जब इसमें आसुरी गुणों का बाहुल्य हो जाता है तब | 
यह अपने समीप रहने वाले प्राणियों को अपने स्वाथेके 
लिए कष्ट देने लगता है और तब दैवी गुणों के लोग स्वार्थी, | 
इन्द्रिय-लोलुप श्रसुरों का विरोध करते हैं और संघर्ष होता | 
है । संघर्ष का परिणाम मानव समाज में उन्नति अथवा 
ह्लास कुछ भी हो सकता है । हि 

भोजन, वस्त्रादिक आवश्यकताएँ तो इस मानव जीवन 

में रहती हैं और मनुष्य इनकी खोज में लगा रहता है. 
अन्तर आता हैं आसुरी खोज में और दैवी खोज में । अ 

इन्द्रिय सुखों को ही सब कुछ मानते हैं और इसकी खोज 

यदि किमी अन्य को हानि पहुँची है अथवा किसी अ 
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व्यकताग्नों को कम कर दूसरों की ग्रावश्यकताश्रों के लिए 
भी चिन्ता करते हैं । उनका जीवन यज्ञ रूप होता है । यज्ञ 
हूप का ग्रथ है सव कुछ लोक कल्याण के लिए ग्रौर उसमें 
से अवशेष ही श्रपते लिए प्रयोग में लाया जाय । अपनी 
आवश्यकताओं को कम करके भी सर्वसाधारण की श्राव- 
इयकताश्रों की पूर्ति का यत्न करना उनका स्वभाव है । 
देवी सम्पत्ति के लोग इस जगत का नियन्त्रण करने 
वाली एक शक्ति के श्रस्तित्व में विश्वास रखते हैं । इसके 
साथ ही वे अपते में भी एक आत्म शक्ति को, जो कर्म-फल 
का भागी होता है, स्वीकार करते हैं । हु र! 
(५) मतुष्य को भोजन वस्त्रादिक की खोज में साथियों 
की आवश्यकता पड़ती है । यह भी पशुं की एतदथ 
ग्रसुरों की दृष्टि है । दैवी प्रवृत्ति वाले भोजन वस्त्रादिक की 
प्राप्ति में समाज को आवश्यक नहीं मानते । हाँ, वे प्राप्त 
की हुई वस्तुओं के भोग में समाज को सम्मिलित करते हैं । 
इसी को यज्ञ रूप जीवन ग्रथवा दैवी जीवन मीमांसा का 
नाम दिया है । यह देखने में ग्राता है कि खोज, श्राविष्कार, 
संयोजन और कार्य तो व्यक्ति ही करता है । योजना व्यक्ति 
की होती है भले ही उस योजना में परिश्रम करने वाले 
कुछ भ्रत्य हों । परिश्रम का मूल्य वेतन ही है। परन्तु 
खोज, ग्राविष्कार, संयोजन, प्रबन्ध इत्यादि तो व्यक्ति के 
ही कार्य हैं। उत्पादन का श्रेय तो एक व्यक्ति को ही होता 
है । इस पर भी दैवी सम्पत्ति वालों का श्राग्रह होता है कि 
ग्रपनी न्यूनातिन्यून आवश्यकताओं के लिए रखकर, शेष सब 
लोक-कल्याण में व्यय करे । 
वास्तव में समाजवाद का बीज ही इस पाँचवी बात में 
है । समाजवादी मानता है कि व्यक्ति भ्रकेला कुछ नहीं कर 
सकता । उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है । जब कि 
समाजवाद को न मानने वाला यह कहता है कि संसार में 
जो कुछ हो रहा है, वह सब व्यक्तिगत प्रयास का ही फल 
है । दूसरों के परिश्रम को भले ही उस व्यक्ति को ग्राव- 
इयकता पड़ जाय, परन्तु प्रयास उसका भ्रपना है । इस कारण 
फल का भोक्ता वह ही है । परिश्रम करने वाले को संयो- 
जन करने वाले के समान श्रधिकारी नहीं माना जा सकता । 
इस सिद्धान्त को, कि प्रयास का संयोजक व्यक्ति 
मुख्य है तथा उसके प्रयास को चलाने में सहायता देने वाले 
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गोरा हैं, यह समझ लिया गया 
श्रम के उचित मूल्य का भी प्रधिकारी ह 
यह समभा जा रहा है कि संयोजन ही शौर 
वाला गौरा है, मुख्य तो परिश्रम कल 


भे 


मे दोनों नम करने बाते | 
थे दोनों सिद्धान्त मिथ्या हं हे ` 
मता संयोजक ही होता है । उसकी सहायता म E" 
को सहयोग का मूल्य मिलना ही चाहि त 
९ 


रब सकता ए। | 
नहीं बन सकता । सहायक धन से पस्नु कूल | be 


चाहे परिश्रम से, दोनों सहायक ग शाह | | हु ६ 
आविष्कारक अ्रथवा संयोजन करने वाला के हा गे | हु के" 
दैवी सम्पत्ति वालों का यह मत है क हि 
का मुख्य भाग लोक-कल्याण में व्यय करे रपि | शीक काल 
६ य करे | | ह 
` (६) छठी बात है, कुछ भी अन्ति रर बाहा काहे म 
नहीं । वेदिक विचार के लोग इसको नहीं गह | करता ऐ| 
वे यह समभते हैं कि एक शाश्‍वत सत्य है। ज़ झ | वे वर्तम 
की प्राप्ति के लिए यत्न होना चाहिए। समम | पा ही ह 
पर इन्द्रिय-भोगों की उपलब्धि और उस उमर | | झे यः 
लिए समय-समय पर उपाय तथा उन उपायों में म | बहा हो। 
समय पर साधन बदलते रहते हैं, यह मानने गोष | देश श्रौ 
बात नहीं है । शाश्वत सत्य है श्रात्मा का परमात्मा पे शो | पेना चला 
आर परमानन्द की उपलब्धि । इस उपलब्धि के लिए आए | कोई प्रत 
है धर्माचरण । धर्म का भी एक शाश्‍वत प्राचरण है। से | आहि, शरः 
मुख्य लक्षण हैं धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच र्क | रेकी ण्‌ 
निग्रह, विद्या, सत्य, अक्रोध । इन उपायों को प्रो | पे र. 
लाने के लिए यम-नियम इत्यादि साधन है । ति या ऱ्य 
समाजवाद मिथ्या सिद्धान्त गरर धारणि प FR ° 


| ण, 
था और वह फलीभूत नहीं हुआ । इसकी 00 | ल 
कुछ आसुरी स्वभाव वाले चतुर लोगों ते पा र क 
आविष्कार किया । वास्तव में त ल. KR 
असफलता को बलपूर्वक सफलता में त 5] 
हमने कम्यूनिस्ट घोषणा पत में द्य 


विर्चारत बातें लिखी हैं । अपने % । 

उनको लिखकर उनकी विवेचता भी हे 
ग्रब हम अपने अगले लेख में न्‍ क कर्मी ताका 

सोशलिजम (समाजवाद) को स्फ तही! | 


~ विवेच शि | | 
के प्रयासों का उल्लेख करेंगे भर उतकी 


तत्व की सार्थकता मानता है । यह 

कि उसका जीवन इस 
विचार की प्रतीक है कि उसका जीवन ३ 
- की प्रती 


समाप्त होने वाला है | 

प्रजातलात्मर्क पद्धति में तो यह अवधि प्रधानमन्त्री के 

काल से भी कस हो जाती है । धातर अथवा 

| दस्यो का राजनीतिक जीवन तो पाँच वर्ष का ही 

| है ग्रौर वे अपने इस राजनीतिक जे [वन-काल में ही 
व्य बना लेते हैं । 


र शार स | 
| नर्वाह करना अपना उद्‌ 


नहीं माते। / ता से £ उस कठिनाई को 
३। अ |. पान कठिनाई को अनुभव कर, उस कठचाई क 


| समयस | नाही ष्टि से ओझल करने का यत्न करते हैं । भले 
प उपमि | हे पन का दूरगामी प्रभाव म हाबिनाशकारी होने 
पायो में स | बा हो। 

गाते बेद | झा और राष्ट्र की भलाई में वे कोई भी चिरकालीन 
माला ते संगा | पञ चला नहीं सकते । उनको अपने पाँच वर्ष के काल 
के लिएआ | कई प्रत्यक्ष परिणाम उत्पन्न करने वाली वस्तु करनी 
[रण है। के | गए, प्रत्यथा उनके आगामी निर्वाचन में सफल होकर 

शौच, इद | पेकी ग्राशा कम हो जाती है । 
को प्रयोगे | { यही बात भारत के पाकिस्तान सम्बन्धी व्यवहार 
| + हो रही है । जब १६४१ में मुस्लिम लीग ने 
गों पर ति पिन की माँग की, तो मुसलमानों के मन में बया रहा 
सफलता बी | शा, कहता कठिन है । वास्तव में वे १८५७ के स्वतंत्रता 
कात | के पहिले हिन्दुस्तान मै श्रपने खोये हुए राज्य को 
॥ त करते के स्वप्न देख रहे थे । E ८५७ में वे 

|| ०० ० 
र हः से लड़े थे । परन्तु उनका मराठों 
त | था । ह ( Coexistance ) की दृष्टि 
शका जो न पे वास्तव में वया बात थी यह तो 
हैं। जो मुसलमानों का व्यवहार पहिले 
१५५७ के पश्चात्‌ रहा है, वह तो सह- 
य ज मा सदा देश में इस्लामी 
प दशा में विचार करते रहे हैं । 
| 3 । (६६४ 
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पाकिस्तान He 


श्री गुरुदत्त 
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१८५७ के युद्ध में वे क्या विचार करते थे, कहता कठिन 
है । हमारी तो यह धारणा है कि १८५७ के युद्ध के सफल 
होने पर हिन्दू-मुसलमातों में पुनः शवित का मुकाबिला 
होता और कौन विजयी होता कुछ नहीं कहा जा सकता । 
लोग कहते हैं कि वर्तमान मुस्लिम प्रवृत्ति का बीज 
१८८६ में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिसिपल कनल बैक का 
बोया हुआ था । कुछ भी हो, यह निविवाद है कि कनल 
बैक द्वारा डाले जाने वाले बीज के लिए भूमि पहिले ही 
तैयार थी । यह इस्लाम के मजहब में निहित है । इस्लामी 
राज्य के दिनों में भी ऐसा विचार मुसलमानों में विद्यमान 
था कि वे शासक हों ग्रौर हिन्दू प्रजा हो। 
हिन्दू-विचार, विशेष परिस्थितियों के कारण सदा सहः 
चारिता का रहा है । यह विचार गलत नहीं है । जीवन 
में सफलता को लाते वाला है । इस विचार में त्रुटि यह _ 
रही है कि हिन्दू-मस्तिष्क में सहचारिता के लिए पात्र-कुपात्र 
का विचार नहीं रहा। 'आत्मवत्‌ सवंभूतेषु' के सिद्धान्त 
को सीमा से दूर तक ले जाने के कारण सदैव झूल होती रही 
है। भूल एक श्रोर तो इस बात में रही कि दुर्जन सव भूतेषु. | 
की परिधि में नहीं आने चाहिए थे और दूसरी ओर. 
“ग्रात्मवत्‌' के अर्थ सदा क्षमा, सहानुभूति नहीं होता। | 
हिन्दू-मस्तिष्क में उन लोगों से सहचारिता का विचार 
कैसे पनपा, जो हिन्दू की जड़ों में ही तेल दे रहे थे 2 छ 
एक ही बात समझ में आती है कि किसी मिथ्या दृष्टि के 
कारण हिन्दू यह समक ही नहीं सके कि बुद्धि के ठीक कार्य 
करने में सत्य इतिहास और उस पर सत्य विवेचना अत्याः | 


मनुष्य में, इसकी सर्वोत्तम सम्पत्ति ज्ञानयुक्त बुद्धि 
है । ज्ञानयुक्त बुद्धि का अर्थ है वह तके-शबित, जो पूर्व के. 
संचित अनुभवों के आधार पर की ये करे । मिथ्या वेदान्तः 
शास्त्रियों के प्रलापों के कारण ज्ञात को केवल परमाः मा 
विषयक जानकारी मान लिया गया और बुद्धि को _ है 
का अंश मान, सदा मिथ्या पथगामी माना जाने लगा 
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थह प्रवृत्ति हिन्दु्रो में श्रारम्भ हुई महाभारत काल के 
पीछे से । यह पनपी महात्मा बुद्ध ग्रौर जैनमत के प्रभुत्व 
काल में और ग्राज तक हिन्दू जाति में चल रही है । 

१८५५ में एक अंग्रेज ने यह कहा कि हिन्दू और 
मुसलमान मिल जाश्रो श्रौर उंगलियों पर गिने जाने वाले 
मुसलमान, जो साधारणा मुसलमान से सर्वथा ्रपरिचित थे, 
हिन्दू कहे जाने वकीलों में बैठ व्याख्यान दे गये श्रौर हिन्दू 
समभ गया कि हिन्दू-मुसलमान ऐक्य हो गया । 

१९०६ में मुसलमान ने श्रंग्रेज के कहने पर माँगा कि 
वह एक पृथक्‌ जाति होने से पृथक्‌ ग्रधिकार चाहती है । 
हिन्दू इस दोष का प्रतिकार यही समझे कि कुछ दे देने 
से मुसलमान और हिन्दू एक हो जापँगे । 

हिन्दू ज्ञान-युकत बुद्धि का प्रयोग कई शताब्दियों से 
छोड़ चुका था । इस कारणा पुनः भटक गया । १९१६ में 
उसने मुसलमान की माँग स्वीकार की । इससे उत्पन्न भ्रम 
के कारण १९२० के ग्रसहयोग श्रान्दोलन की नींव रखी 
गई । इस पर मुसलमान ने माँग उपस्थित कर दी कि 
खिलाफत का प्रश्‍न भारत की स्वतन्त्रता के साथ जोड़ दिया 
जाय । गांधीजी के कहने पर भ्रविवेकी हिन्दू मन यह भी 
मान गया । 

इसी प्रकार १६४१ में मुस्लिस लीग ने. पृथक्‌ देश की 
माँग को ग्रौर ज्ञानयुक्त बुद्धि से रहित हिन्दू ४ 
में मान गया । है ne 

लोग कहते हैं कि कांग्रेस के नेता विवश थे । ग्रंग्रेज 
से मुवित पाने के लिए मुसलमान को प्रसन्न करना श्राव- 
शक था । परन्तु १९४७ से १९६४ तक का इतिहास तो 
दुसरी ही कहानी बताता है । 

यदि अंग्रेज की कूटनीति से छुटकारा पाने के लिए 
मुसलमानों को पाकिस्तान देना पड़ा था, तो स्वराज्य 
मिलने पर भी एक अंग्रेज को भार 

क्यों बनाये रखा ? यदि अंग्रेज से 
देश के टुकड़े किये गये ग्रौर चार करोड़ के लगभग हिन्द्र 
को तबाह किया गया तो फिर काँमनवेत्थ का सदस्य किस 
लिये बना रहना स्वीकार किया गया ? 

आखिर इग्लेंड के ग्रन्तगंत 'डोमिनियन रटेटस' से 
किसलिये घृणा थी ? बया उसमें मुख्य कारण अंग्रेजिय 


ते का गवर्नेर जनरल 
छुटकारा पाने के लिए 


त्‌ 
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से छुटकारा पाना नहीं था? 
मिलने के पश्चात्‌ भ्रंग्रेजी भा षहा) 


| JM 
- ॥| च पी ॥ सा 
अंग्रेजी काल की मा, अनेनो, | #६ 


शिक्षा प्रण ॥ | 
ली, श्रनरा १ ए 
काल की प्रत्येक बात क्यों रहने दी रः रक पदिः 
हमारा यह कहना है क्रि ग्रे के. | ते 
श्र ह! ८५ >, ॥ के पे | मैं 
रवे स्वार्थ के लिए लड रहे थे। है 2 ता मे हत्य में प 
पा । भ्रपना' स्वार्थ वे सिद ह कर Re भे ३ | प्रर 
जनता को सुखे बना अपने पीछे न लगा J | 0000 
को थाम्न पेज ग चते जीन | 
मान को तथा अंग्रेज को प्रसन्न कर तता | ह 
न ले लेते । "ल | रु 
क ॥ | उई योजता 
नता ज्ञानयुक्त बुद्धि से विहीन मुसतम | 
और फिर कांग्रेसी नेताओं ती 007 
"` काग्रसी नेताओं के चकमे में गरा 78 शक. | जाति मात 
विभाजन स्वीकार कर बैठी । जन ङ्स ह | 
वेठी । जनता के इस बृदि पे की व निर 


होने का स्पष्ट प्रमाण पंजाब नें उपस्थित किया । पकै होग मात? 
पंजाब से लुट-पिट कर, अपने स्त्री धन का हाञ्च. | जवः 


कर, जव पंजाबी मुसीबत की घड़ियाँ काट रहेन | प्रय से लः 
उस कांग्रेस को वोट दे रहे थे, जिसने १ ९४६ मे रङ | राष्ट्र की र 
न मानेने का वचन देकर १९४७ में विभाजन को म्म | रखे के £ 
लिया था । विषय में १ 


१९४६ में भाई परमानन्द पंजावियों को हौ | पडित नेह 


कि कांग्रेसी उनको गुमराह कर रहे हैं, वास्तव मेंग्ोग | पीर है। 
देश-विभाजन मान चुकी है ग्रौर भूठ बोलती है कहो | पंडित 


नहीं माना । और पंजाबी, जिनको देश-विभाजत के गाए | इनका 
सबसे श्रधिक हानि होने वाली थी, भाई जी पर पू | "तिका ग्र 


थे । यह उस ग्रविवेक का ही परिणाम था जो गा गत 
बुद्धि के श्रभाव में उत्पन्न हुआ था । || झे का 
बु सत्रह वर्ष तक पंडित जवाहरलाल ने निष्क एम | 4 i 

किस्तान को विव ह | पिडित 
किया । यदि यह महानुभाव पा pe 


माना होता, तो यह १९४७ में १५ ह्वा | (१) 
माउंटवेटन तथा अंग्रेज कमाण्डर-इत-चीफ क । यदिप | शै 

नै ९ ` 
में बैठाकर दिल्ली से बाहर कर चुका होता होर 


र | प से देश 
> रस्थितियो से विवश ही | 
नेहरू ने पाकिस्तान परिस्थितियों से विव म | भेम ब 
होता, तो पिछले १७ वर्ष में पाकिस्तान ता | शका! 
>>. > > मे जो पाकिर्स्त प 
होने देता । यह उन देशों से जी कि न त 9 जिमी ने 


सकते थे, मित्रता के सम्बन्ध रखता, न 
को शक्तिशाली न बनाते सार्थे ही 


इन में से 


ने में मुसलमानों और 


| स्वीकार कर 
3. .. द व तो इन सोलह वर्ष के निष्कण्टक 
वशी किया” वर्ती क्षेत्रों से मुसलमानों को 
के सीमावर्ती क्षेत्रा च ७ 
य: 9. , स्ता i कम ग ने हि दरों 
गा ५ रोता कङ्सार म (हष्टल 
धर राख हु न द्या गया हति। | २» 
मेक आरो को हट _ 
तिक). Ci रदी होती । 
तिथे | यहा में वर्धि क ` ° नना पंडित नेहरू 
` भष) हस्या ` ° कि पाकिस्तान का बनना पंडित नेहरू 
त शौ = | हमारा कहता ९ ~ से स्वीकार की 
॥ टु | त्य कांग्रेसी नेताश्रों को स्वेच्छा से स्वाकारक 
पणे ह | शर कुठ हे । इने इसमें कभी हाति मानी ही नहीं । 
| हुईयो ८०,020 कर ना [वली 2 क नये 
लिमागो फो | तान को, गांधीजी को शब्दावल | मे, 2 मस्त 
गई गे | ति मानते थे भर उनकी प्रसन्नता के लिये, देश-हित, 
२ शित्त) Re क शंस 
स । 02 - करने वाले हिन्द्रओं को एक क्रूर नृरार 
| देन स्व विछावर करने वाल ।ह"% एक नू 
या । पक्ष / तो मानते थे । - 5 जा 7: 
ग्रहरसाक | जबजब भी कांग्रेसियों ने पाकिस्त i wu छ 
काट हेर | प्रय ते लड़ने के लिए शस्त्र उठाये हू, ँ वे देश ह तथा 
६ में. | रा की रक्षा के लिए नहीं, अपितु अपनी सत्ता कां स्थिर 
जन को परह |. खने के लिए ही उठाये हैं । अन्य किसी कांग्रेसी नेता के 
। य में भले ही यह बात सिद्ध की जा सके, परन्तु 
को कह देवे | पंडित नेहरू का इतिहास तो इस आरोप की मुख बोलती 
९९५४३ ८ (ट्‌ ५ 
स्तव मं र | तस्वीर है। 
ती है हिले | पंडित नेहरू तब पाकिस्तान के विरुद्ध सक्रिय होते हैं, 
जन केबाएं | अवे इनका अ्रपत्ता आसन डोलता है अथवा इनके किसी 
पर मर फत | भित्रका रासन डोलने लगता है । 
ही गे सल >. गर्‌ << द 
जो गुत | सदा मुसलमानों की रक्षा और उनके दोषों को 
छाने का यल करते रहते हैं। 
निट एम जाला की तिलको क आ 
dg ` A पाकिस्तान में हिन्दुओं की हत्या को देखकर 
| छ. ताई | एएाग्रो हर ने अपने सदा के व्यवहार को चालू रखा है। 
तको कै चक्र को देखा जाथे तो ष्ट होज 
हाई इह IEE ये तो बात स्पष्ट हो जायगी । 
(मं पति गी सुरक्षा क र ET की माँग संगुवत राष्ट्र संघ 
| हरम | खरे देश मे दि मे रूस के निषेधाधिकार से रह हुई है 
[ह पदेश में कश्मीर के थक S २ 
तशी शी माँग प एथक्‌ अस्तित्व को समाप्त करने 
ग डती ज डो र्थ ~ हर्ख्ज 
कहर | पाका विरोध करते 2 ९. ^ परन्तु नेहरूजी इस 
श ते थे जब डू ल 
वे पर्त. 3 कजी ने संसद सवक । जब माँग प्रबल हो गई तो 
[खरौ छ | भिल मिट गया तो १ या कि यदि कश्मीर का पृथक्‌ 
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अधिकार कर लेंगे । क्या युक्ति दी है पंडितजी ने | क्या 
पंजाब में मद्रासी श्रथवा वम्बई में पंजाबियों का अधिकार हो 
गया है ? तो फिर कश्मीर में ही क्यों हो जायगा ? हम तो 
यह पूछते हैं कि यदि वहाँ भारत के कुछ हिन्दू जाकर बस 
जाते तो भारत को लाभ नहीं था क्या ? वहाँ के बख्शी और 
अब्दुल्ला, जो कश्मीर को पृथक्‌ रखने के लिये भारत को धम- 
कियाँ देते रहते हैं, समाप्त न हो जाते क्या?) यह तो 
होना ही चाहिए था । यदि कहीं की जनता देशद्रोह पर 
तुल आये तो उनके प्रभाव को विलीन करने के लिए देश- 
भक्तों को वहाँ बसाना पाप है क्या ? 

(२) जब बख्शी साहब ने घोषणा की कि संविधान 
की धारा ३७० उनकी लाश पर ही मिटेगी, तब भी 
पंडितजी लम्बी तान कर सोते रहे । 

(३) हजरत मुहम्मद साहब के एक बाल की चोरी हो गई 
और श्रीनगर में बलवे हो गये । केन्द्र मुसलमानों को रक्षा 
के लिए तो सजग हुई । कदाचित्‌ केन्द्र का विचार था कि 
यह कार्य किसी हिन्दू सभाइट का है । परन्तु एक मुसलमान 
पकड़ा गया और फिर कई अन्य पकड़े गये, परन्तु भारत को 
केन्द्रीय सरकार ने न तो हिन्दुस्तान को, न ही पाकिस्तान 
को और न ही विदेशों तथा संगुक्त राष्ट्र संघ को यह 
बताया कि चोर मुसलमान ही था । इससे पाकिस्तान को 
हन्दुस्तान को गालियाँ देते का अवसर मिला । 

(४) पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दु और इसाइयों को मारू 
काट शुरु हुई । कुछ मूखों का कहना है कि बाल की चोरी 
इसमें कारण है । होगा । परन्तु यह मार-काट तो, समा: 
चारों से पता चल रहा है कि, एक योजनानुसार प्रारम्भ 
हुई थी और अभी भी, जब बाल मिल चुका है, और चोर 
मुसलमान पकड़ा गया है, जारी है । हमारा यह कहना है 
कि बाल की चोरी बहाना बन गया है, परन्तु वास्तव सें 

यह सुनिश्चित योजना के अनुसार हुझा है। लाखों मारे 
गये हैं, सहस्रं युवा स्त्रियों का अपहरण हुआ है, मकान 
जलाये गये हैं, करोड़ों कौ सम्पत्ति विनष्ठ की गई है। ५ 
शेष बचे हिन्दू वहाँ से भारत में आना चाहते हैं, परत्तु न २. 
तो उनको आने दिया जात! है, न ही की यहाँ सरकार उनके 
प्रति किसी प्रकार का उत्तरदायित्व मानती है। पंडित 
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"युक्त राष्ट्र संघ में नहीं उठाया। इंग्लैंड और अ्रमेरिका 
को सरकारी रूप में नहीं बताया । उनका, इसको समाप्त 
करने में सहयोग न माँगा है, न उनकी मुसीबत के समय 
उनको सहयोग दिया है । नेहरू सरकार ने श्रंग्रेजों और 
आअमरीकनो को गालियाँ देने का काम अपने जिम्मे लिया 
हुआ है, परन्तु उनकी मुसलमानों और कम्युनिस्टो के विरुद्ध 
नीति का कभी समर्थन नहीं किया । 

(५) कलकत्ता में मुसलमानों ने दंगा किया । सरकार 
उनके दंगे को रोक नहीं सकी और हिन्दुग्रों को ही डाँटने 
लगी । सैकड़ों हिन्दू गोली से मार डाले और सहस्रो को पकड़ 
कर केद कर लिया । और फिर इसकी ड्ग्गी संसार भर में 
पीट दी । यह हिन्दुओं को बदनाम करने के लिये ही था। 
कलकत्ता में जो कुछ मुसलमानों ने किया, उसको छिपाने 
का यत्न किया गया । 

यह पाकिस्तान की समस्या कांग्रेस की पैदा की हुई 
है। कांग्रेस ही इसकी रक्षा कर रही है श्रौर इसको चालू 
रखने में कांग्रेस ही संलग्न है। इस सब का और इससे उत्पन्न 
देश के संकट का उत्तरदायित्व कांग्रेस सरकार पर है 
जिसमें पंडित नेहरू प्रमुख हैं । 

श्रगले लेख में हम बतायेंगे कि इस सब का क्या उपाय 
हो सकता है । पंडित नेहरू की नीति उनके अपने स्वार्थ 
के लिए ही चल रही है । देश को तो यह ग्रपार हानि 
पहुंचाने वाली ही सिद्ध हुई है । 
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हमारे धर्म का ग्राधार है स्वेच्छा से सबके हित में स्वीकार किया हुग्रा म्राचरण । हाम (गते 
लोगों के रक्षक हैं। हम 'म्रात्मनः परिङ्लानि परेवा न समाचरेत्‌’ को मानते वाले हैं। जीतु 


प्रिय नहीं, वह किसी के लिए भी प्रिय नही । 


स्वतन्त्र विचार ग्रौर सब में एक ग्रात्म-तंत्व का अ्रस्तित्व मानना एवं सबके 


दुःख समभना, यह हमारे धर्म का सार ह 
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ट ( पृष्ठ ७ 
लन से उत्पन्न होती ) 
वायु, मेघ, विद्यत इत्यादि इन 
हय अर्थात्‌ गति के रूप में उपि 
शक्तियाँ गति के कार 

णही 
के लिए टि 


का शेष) 
जल जो पीने ४ 


सह यज्ञ वाजी (प्रतल शक्ति 
गन्धव वेदिक वाङ्मय में भि भिन्न 
से आने वाली रश्मियों के नाम हैं । ये 
अदुभुत्‌ शक्तियों की स्वामी हैं। ह प 
इन शक्तियों से ही इस पृथिवी प्र बा 
उत्पन्त हुए । ये श्रन्य नक्षत्रों से जीवन को झग ग 
लाये । ग्रतः ये गन्धर्वं उस 

यह शक्ति पा गये जिससे वे ए 


जीवन (€) को ले जा सके । इसको वाजी कल | १ 


मनुष्य से अभिप्राय सब प्राणियो ( 
nisms) से 


श्रवा अर्थात्‌ सुख उपलब्धि का साधन गा । प्र || पु 
(Abawd Procuress) | | 
यह सव कुछ समुद्र से उत्पन्न हुग्रा । गर्वं | (तुः शरीकृ 

का प्रादुर्भाव ग्रथवा देवताग्रों में गति की शक्ति पर |४प्रमिमयु.के' 
उत्पन्न हुई । गन्धवा (रक्सियों) द्वारा आते बी | पसा. पा 
समुद्र के द्वारा यहाँ ग्राई । मनुष्यों में भी और गी | »इन सव 
त्यादि में भी शक्ति श्रौ र जीवन समुद्र के द्वारा ही उ ||हिमत्ता एट 
हुआ । असुरों में भी विषय-वासना की शक्ति सगु ग्रा | पंन 
(क | त एक दृ 
५ 
जब 
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„भावात्‌ श्रीकृष्ण के'वचन महाभारत में 
i 900 


के 
' भ | (ताज युधिष्ठिर के लिए एक अद्वितीय "` कृतोऽयं ˆ 'कुलसंकल्पः' क्षत्रियवंसुधाधिप । 
पप | वी प्रु गे मही दिया युधिष्ठिर ने अपने भाइयों निदेशवाग्भिस्तत्‌ ते ह्‌ विदितं भरतषंभ ॥ 
भवत (भा उस सभा भवन में प्रवेश किया । ऐलस्येक्ष्वाकुवंशास्य प्रक्रति - परिचक्षते । 
| हाली का के नारद वहाँ आ'पधारे और उन्होंने राजानः थेणिबद्धाइच तथान्ये क्षत्रियाभुवि॥ 
त मह मुनि र“ छ रे राज क 0. च रा ७ ये ह रज 
न वष्र को सम्मति दी कि उन्हे अब राजयूय MS राजंस्तथवेक्ष्वाकवो न्‌पाः । 
नान ९ र हा” उनके पिता : पाण्डु ने अश्वमेध यज्ञ तानि चेकशतं विद्धि कुलानि भरतषभ ॥ 
| चाहिए ।' क, - है हू 
| \ | हर वे अब राजसूय यज्ञ करने के ग्रधिकारी हैं । ` ययातेस्त्वेव भोजानां चिस्तरो गुणतो महान्‌ । 
गो इस त ज्ञा नारद जी के सुझाव पर श्रीकृष्ण की भजते$द्य महाराज विस्तरं स चतुदिशम्‌ ॥ 
| „ पुर्धिष्िर कृष्णा की, एक राजन अचा 
पति ल ठि चाहतो थे । इस समय तक श्रीकृष्ण की, एक राजनी- तेषां तथव तां लक्ष्मों सर्वक्षत्रसुपासते । 


। (क्प में, ख्याति पूर्ण देश में विस्तार पा चुकी थी महा ०, सभा०, .१४--२ से ६॥ 


वागी कहे!) | रसाय ही वे'पाण्डवों' के श्रब न केवल सम्बन्धी बन श्रीकृष्ण बोले-- 
कट हया |||, हे प्रत्युत उनके साथ उनकी मित्रता घनिष्ठ हो चुकी “जमदग्निनन्दत परशुराम ने पुर्वकाल'में जब क्षत्रियों 
आह 00 |) शै] कोषतया अ्र्जुन-से उनकी श्रत्यधिक घनिष्ठता थी । का संहार किया था, छिपकर जो क्षत्रिय शेष रहे, वे पूवं 


सति (0 | ,» तव श्रीकृष्ण की बहिन सुभद्रा इन्द्रप्रस्थ आई, तो वर्ती क्षत्रियों की अपेक्षा तिम्न कोटि के थे । इस प्रकार 
कृण वृष्ण वंश के. मुख्य-मुख्य व्यक्तियों के साथ, इस समय संसार में नाममात्र के क्षत्रिय रह गये थे । 

भुरा के विवाह-के उपलक्ष: में दिया जाने वाला दहेज लेकर पृथ्वीपते ! इन क्षत्रियो ने पूर्वजों के कथनानुसार 
स्व राये थे । ग्रत्य लोग तो वापिस लौट गये थे, सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो 
दसं | एतु श्रीकृष्ण वहीं. ठहर गये थे तथा वे. सुभद्रा के पुत्र . समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा, वही सम्राट्‌ होगा । इतना 


क वहीं रहे द्‌ 
शक्ति स | मः के जन्म तक वहीं रहे । इस कई मास की अ्रवधि “तो आप जानते ही हैं । 
ने वौ शा | प सका. पाण्डवो से विशेष प्रेम हो गया था । इस-समय सब के सब राजा लोग तथा भूमण्डल के 


प्रौर कर्ता | » इन सब सम्बन्धों का-विचार कर और श्रीकृष्ण की “दूसरे क्षत्रिय भी अपने को सम्राट्‌ पुरुरवा' तथा इक्ष्वाकु 
बाराही ॥ ता एवं. ज्ञान को ध्यान में रखकर - राजसूय यज्ञ के की सन्तान कहते हैं । 
>. रे | उनकी सम्मति लेनी आवश्यक समी गई । अतः पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु के वंश में, जो नरेश आजकल 
ह ca हारिका भेजा गया और सन्देश पाकर हैं, उनके एक सौ कुल विद्यमान है । प 

| जब री हे क, पहुँचे । आजकल राजा ययाति के कुल में गुण की दृष्टि से 
०000 पेमा तो, हो ष्ण के सम्मुख यज्ञ सम्बन्धी विचार रखा भोजवंशियों का ही अधिक विस्तार हुझा है। ये चारों. जु 
भते ' ते 'होंने कहा; महाराज ! बैसे तो आप सब कुछ दिशाओं में फैल गये हैं तथा आज के सब क्षत्रिय उन्हीं की पु 


तुरी | "स i धर दड रहे हैं तो मैं कहता हूँ । धन सम्पत्ति का आश्रय ले रहे हैं क 
| भरतव ने, पूणं स्थिति को स्पष्ट करने के इस प्रकार तत्कालीन क्षत्रिय की सामान्य बात बता 
| पोरमा की । इन उन्होंने क्षत्रिय वंश के इतिहास से ही बात कर, श्रीकृष्ण ने उस समय की विशेष परिस्थिति कॉ वर्णन | 
Li > कर दिया । हि 
p+ ेस्पारवर र पेश क्षत्र यदनशोषितम्‌ इदानीमेव वै राजञ्जरासंघो महीपतिः॥ | 
"न लोके, यदिव. क्षत्रसंजितस ॥ झभिभूय श्रियं तेषां कुलानामशिषेचित: | | 
RR 5 र 
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हिषतो मधन नरेखाणामोजसाऽऽत्रम्य सदंशः ॥ 
सो 5 बान मध्यमां भुक्त्वा मिथोभेदममन्यत । 
प्रभुयंस्तु परो राजा यस्मिन्नेकवशे जगत्‌ ॥ 
स साम्राज्यं महाराज प्राप्तो भवति योगतः । 
तं स राजा जरासंधं संश्रित्य किल सवश: ॥ 
राजन्‌ सेनापतिर्जातः शिशुपालः प्रतापवान्‌ । 
तमेव च महाराज शिष्यत्रत्‌ समुपस्थितः ॥ 
वक्रः करूषाधिपतिर्मायायोधी महाबलः । 
ग्रपरौ च महावीयौ महात्मानौ समाश्रितौ ॥ 
जरासंधं महावीर्यं तौ हंसडिम्भकावुभौ । 
दस्तवक्रः करूषश्च करभो मेघवाहनः ॥ 
मूर्ध्ना दिव्यर्माण बिभ्रद्‌ यमद्ध तर्माण विढुः । 
मुरं च नरकं चेव शास्ति यो यवनाधिपः ॥ 
भ्रपर्यन्तबलो राजा प्रतोच्यां वरुणो यथा । 
भगदत्तो महाराज वृद्धस्तव पितुः सखा ॥ 
स वाचा प्रणास्तस्य कमंशा च विशेषतः । 
स्नेहबद्धरच मनसा पितृवद्‌ भक्तिमांस्त्वथि ॥ 
प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं पृथिव्याः प्रति यो नृपः। 
मातुलो भवतः शूरः पुरुजित्‌ कुन्तिवर्धनः ॥ 
स ते सन्नतिमानेकः स्नेहताः शत्रुसूदनः । 
महा०, सभा०, १४--६॥ से १७॥ 
महाराज ! भूपाल जरासंध आज उन समस्त क्षत्रिय 
कुलो की राज्यलक्ष्मी को लांघकर राजाओं द्वारा सम्राद्‌ पद 
पर भ्रभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल पराक्रम से सब 
का सिरमौर हो रहा है । 
जरासंध मध्यभूमि का उपयोग करते हुए, समस्त 
राजाओं में परस्पर फूट डालने की नीति को पसन्द करता 
है । इस समय वही सब से प्रबल एवं उत्कृष्ट राजा है । 
` सारा जगत एकमात्र उसी के वश में है । 
बह्‌ अपनी राजनीतिक युक्तियों से इस समय सम्राट्‌ 
बन बैठा है । राजन्‌ ! कहते हैं प्रतापी राजा शिशुपाल जरा- 
संघ का आश्रय लेकर ही उसका प्रधान सेनापति बन 
गया है । 
युधिष्ठिर ! माया युद्ध करने वाला महाबली करूषराज 
दन्तवक्र भी जरासंध के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़ 
खड़ा रहता है। 
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जरा गं मुकुर > दर 
जर प ३३ 
संध को अपने मस्तक की गोण क 
महाराज ! जं शभ 
LF गहाराज त मुर और नरक + 
करते हैं, जिनकी र 
पश्चिम दिशा के ग्रधिर्पात ड है जो 
हो चली है, तथा जो आपके 
धिपति राजा भग श 
राणा भगदत भी लो या. 
सामने विशेष रूप में नत हो \ 
मन ही रर ९ ॥॥.. 
न ही मन तुम्हारे स्नेह पाश गे ह ॥ ik 
स्स है भ हसा 
ऊपर वात्सल्य भाव बना हुआ है। 
एक प्र धिष्ठिर र १ 
रे क कार से युधिष्ठिर का राजप प ल गे । 
ग्रातदू गौर कृष | 
श्र दुस्तर कार्य था और कृष्ण यह सब वर्न रार 
कर कार्य की दुस्तरता को बता रहे थे । ब्रो] 
जो भारत भूमि के पश्चिम से तेकर द सेन 
(१. 0 |! | [, 
भाग पर शासन करते हैं, आपके माया गत छ 
वीर कुन्ती, भोज कुलवर्धक पुरुजित प्र ह 
आपके प्रति प्रेम और ग्रादर का भाव खते हैं। | को 
इस प्रकार कृष्ण ने तत्कालीन रागोंग्रो १. 
की परिस्थिति का वर्णन कर दिया। आ 
ग्रभिप्राय यह था कि उस समय जरा ग उ ग 
आसीन था, इस पर भी कृष्ण ने गुध गोफ हे ग्रपता 
प्राप्त करने में कारण बता दिया । णै है. h। 
जरासंधं गतस्त्वेव पुरा यो 7 है | 
पृरषोत्तमविज्ञातो थो $ सो चे | ` 


श्रात्मात प्रतिजानाति केः [स्मि A 
त्मा म जाता त लो $ ; त्‌ र ॥। 
~ त £) यरः चिह्न च॑ प भी 
> श्रादत्त सतत मोहाद्‌ तपरः i शारः 


बङ्गपण्डू किरातेषु राजा 


भा 


R ९। | Bi 
पता के मर ३ “| 
त हृ ॥ 


ही त्‌ 

पोणडूको वामुदेवेति यौ °, २. तिर 
महा० सभा” फी । 

[ध मुझ से तहीं मारा गा ॥.. | कि 

जरासंध मुझ बा हों 


खोटी है । वह चेदिं देश में पग pe | 


वह सब को श्रपतां 


` = को धारण करता हैँ! 


का राजा भीं है। लोक 


ते हुए कृष्ण ने र 
वर का स्वामी है जो इन्द्र का सखा ह, 
है, ( पत ॥ 0 क्रथ और केशिक देशों पर विजय 
[ह ह में जमदग्निनन्दन परशुराम 
ग, 0 है, वे भोजवंशी शत्रुहन्ता राजा 
2 (मेरा स्वसुर) भी जरासंध का 


| ह सदा जरासंध का प्रिय करते रहते हें । उनके 
॥ रता दिखाते रहते हैँ । वे अपने बल और कुल की 
(री ध्यात नहीं देते । जरासंध के यश को देख उनके 
ह वत गये हैं । 


सवरल] ही प्रकार उत्तर दिशा में रहने वाले भोजवंशियों के 
थै । रो शु कुत भाग कर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं । 


सेर दश पसेन भद्रकार, बोध, शाल्व, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट्ट, 


सवंपंचाला जरासंधभयादिताः 

| हतं सम्परित्यज्य विद्रृताः सर्वतो दिशम्‌ ॥ 

सहा०, सभा०, १४-२६ 
ह देशीय क्षत्रिय जरासंध के भय से 
र गा राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग 
त तमाह 
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व्यर्थ बुद्धि वाले कंस ने भी यादवों के कुल को कुचल 
कर जरासंध की दो पुत्रियों के साथ विवाह किया था । 
उनके नाम हैं अस्ति और प्राप्ति दोनों सहदेव की छोटी 
बहिनें थीं । यह कंस अपने जाति भाइयों को अ्रपमानित कर 
जरासंध के श्राश्रय अत्याचार करता था । मैंने कंस को तो 
मार डाला, परन्तु जरासंध का भय बना हुआ है । 
उसके पास बहुत बड़ी सेना है । ग्रतः सेना से युद्ध 
कर उसको पराजित नहीं किया जा सकता । उस सेना का 
तो तीन सौ वर्ष में भी संहार नहीं हो सकता । 
यह सब मैं तब भी जानता था, जब जरासंध यदुकुल 
वालों से युद्ध कर रहा था । उस समय हंस और डिम्सक 
उसके साथी थे । - 
ताबुभौ सहितौ वीरौ जरासंघइच वोयेवान्‌ 
त्रयस्त्रयाणां लोकानां पर्याप्ता इति मे मतिः ॥ 
सभा०, १४-३८ 
मेरा यह विश्वास है कि एक साथ रहने वाले दोनों _ 
वीर (हंस और डिम्भक) और जरासंध मिलकर अजेय हैं । 
जब जरासंध ने सत्रहवीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो _ 
मैंने नीति से दोनों भाइयों को आत्म-हत्या करने पर विवश _ 
कर दिया । 
तौ स राजा जरासंधः भुत्वा च निधन गतो 
पुरं शुन्येन सनसा प्रययो भरतषभ ॥ 
सभा० १४-४४ 
उन दोनों भाइयों को मृत्यु का समाचार सुनकर राजा 
जरासंध हताश हो गया और उत्साह शून्य हृदय से अपनी 
राजधानी को लौट गया । (मशः) 


चेदि गे १ A 

| 00000 यार AAAS SAAS AAA AAAI 
स्मन्‌ हो क कह 
0. शाश्वत वाणी 

॥ ।, शाश्‍वत हु जिन पाठकों 

ला हि सी प्रत्येक मास की प्रथम तिथि को प्रकाशित होती है। जिन पाठकों को पत्रिका * 
हि ॥ २ जिम दो प्राप्त न हो, कृपया कार्यालय को लिखें। ही 
था। की) मास से तवी क का शुल्क प्राप्त होगा, ग्रथवा उनका पता हमारे पास पहुँचेगा, उससे ्रले | 
- हश हीं रहते। उके वर्ष तक प्रतिमास पत्रिका उनको भेजी जायगी । पिछले अंक प्रायः उपलब्ध | 
रोक 
म कहर | 
(9. 
हरि ११६४ शुई 
| ॐ ७ 


हि, 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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धार्मिक कहानियाँ: 


श्री रासशरणदास वशिष्ठ 


यह कमचारी वापिस गया भ्रौर सारी बात राजा से 
कही । यह सुनकर राजा उसी समय छः सौ गाय, रत्नमाला; 
भौर खच्चरों का-रथ- लेकर मुनिं के पास जाकर''उसको 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फल दाता हे । ण... 
इस ज्ञान को पाकर राजा त्यहं [ | 


हु rai 
पीछे रेबंबपर्णा के नाम सें विदित । 


Rt 

यह एक ऐतिहासिक वार्ता है । एक समय जातश्रृति विनय सें बोला--हे मुति ह. | 
नाम का एक राजा था। वह बहुत दान किया करताथा । रथ स्वीकार करिये । फिर 5: सौ गाय, पदा ह 
उसने स्थान-स्थान पर ग्रन्नशाला खोल रखी थीं, जहाँ पर सिखाइये, जिसको आप म अ देवडी „| १ 5 
यात्रियों को भोजन मिलता था। उसने अपने राज्य में सब मुनि ने कहा, ये गउएँ हैं। . है परि 
ओर धर्मशालाएँ बनवाई कि यात्री वहाँ पर विश्राम कर इसके पश्चात्‌ रॉजा वापिस नो और रप | र 
सकें । उसने अपने पोत्र के पुत्र होने की इच्छा से बहुत श्रद्धा एक हजार गउएँ, हार, रथ ५२ । करेगा | आमा 
से पौत्रायण यज्ञ किया । यज्ञ की रात्रि को उस राजा के गया और मुनि से बोला, हे हि पुत्री ॥ | | जमा 
प्रासाद में एक हंसों का जोड़ा वृक्ष पर ग्रा बैठा । हंस ने करो और यह मेरी पुत्री को i ७. ॥ पर 
अपनी हंसी से कहा कि राजा जानश्रूति का सूर्य उदय ग्राम में निवास करते हो,यह भी ना किक गत 
हो रहा है.। इसका यश सारे संसार में फैला है। उसकी मुझे ब्रह्म-विद्या का उपदेश करो हक हए | दुम 
निन्दा करना पाप है । हंसी ने उत्तर में कहा, कि इसकी मुनि ने उत्तर दिया राजन्‌ | माम). र 
कीति से भी अधिक कीति सयुग्वारेक की है । वह सारे सुन।. ॥ | 2 
शुभ गुंणों का स्थान है । जो उसके पास जाते हैं वे सब-कुछ राजा की श्रद्धा को देखकर मुनि ने जज | हो भ 
प्राप्त करते हैं। वह बड़ा ज्ञानी है । उपदेश दिया । उसने कहा-- : | | जात 
हस और हंसी की यह बात राजा ने सुन ली और 'जितने स्थूल पदार्थ हैं, वे सूक गे सय होह | a 
उसने प्रातःकाल उठकर अपने मन्त्री से कहा कि उस रवव सूर्य-चन्द्र जब लय होते हैं तो वायु मण्त मे हेते६।#| | प 
` ऋषि का पता लगाग्रो, बंह कहाँ हैं? प्रकृति, कारण रूप सूक्ष्म प्रकृति, भ्रपनेकारण में ते| दही 
मन्त्री की आज्ञा पाकर कर्मचारी सब स्थानों पर रक्व है । इसी प्रकार प्रलय के समय यह स्थूल पातली | विहः 
ऋषि को ढुँढने गये, पर उसका कहीं पता न चला । वापिस में चला जाता है । जैसे पानी की भाप वत जहै। | देश: 
आकर वे बोले कि राजन्‌ !' हमको वह ऋषि नहीं मिला । जब मनुष्य सोता हैं तो उसकी दया रह ह मि 
राजा ने उनको कहा कि वह उस स्थान परं मिलेगे, जहाँ होती हैं । मृत्यु के 'पर्चात्‌ ह सूते | हेवा 
पर ब्रह्मज्ञानी मिला करते हैं । कर्मचारी फिर पता लगाने” अपने कारण में लय होते हैं और राला वाग त | | बलो 
गये । इस बार उन्होंने एक गाडी के साये में बैठे एक पुरुष है । प्रलय के समय यह सुक्ष्म 'प्रकृति रोर गत | एन 
को दाद खुजलाते देखा । कर्मचारी ने नमस्कार करके पूछा, सूक्ष्म परमात्मा में लीन होते हँ । उस पाला | | ॥ न 
क्या नी क वह हा का देव है, वह कर ती रा | क्ला 
/हा, मै हीरेक्व हुँ योग्य है । वह सारे जगत की र | | ल 
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श्री गुरुदत्त की रचनाएँ 


४.०० 

रों? 
गाय, 0 गह 4 द 
ङग | | ती इष्टि क 
ग प ह... 

बिखरै चित्र : 
ह 6 और शान्ति (दो भाग ) १ 2 ण ? 
सि ना बदल गया [भाग १] ह 
ती पी गे जमाना बदल गया [भाग २] न जव 
सवपा | जमाना बदल गया [भाग २ | १. 
बाग Fi ॥ इतिहास में भारतीय परम्परा र छ ८ ० 
देताहै।फक | ममता र 
| | पर्त र. 

| वनवासी ३.०६ 
उपदेश कह) पंकज झन 
| | प्रगतिशील _ 
उर्क | हो भद्र पुरुष उ 
| || जात न पुछे कोय* २ 
ह | विक्रमादित्य साहसांक 2. 
ह विकृत छाया ५ कु 
लें होते है भावुकता का मूल्य कि 
कारणम ह बहती रेता क.” 
ल जात वृक्ष कप | विडम्बना ६ हा 
॥ ती ना ५.५० 
रिया प्राह । ग्रन्तिम-यात्रा कै 
रीरके पत । विद्यादान जि 

पकाई | गममागं 
कं | विलोमगति ७ ००७ 
| छ ६.५० 
| पा ६.०० 
प.०० 

| आवरण? 
E ता ९.०० 
६.०० 
नये रूप ७.00 
गौर धन ६.०० 
६.०० 


मेरी पसन्द 
छलना 

एक और अनेक 
दिग्विजय 

बीती बात 
चंचरीक 

निर्मल 

मैं न मानूं 
गृह-संसद 

भूल 

भाग्य का सम्बल 
भग्नाश 

सभ्यता की ग्रोर* 
भाग्य रेखा* 
भगवान भरोसे 


मायाजाल 
उमडती घटाएँ 
लुढ़कते पत्थर 
सहस्रबाह * 
विवेक* 

सफलता के चरणा 
नगर परिमोहन* 
संस्खलन 
पुष्यमित्र 


जन-प्रवाह्‌ 
स्नेह का मूल्य 
जीवन-ज्वार 
न्यायाधिकरण 
पाणिग्रहण 
विश्वास 

द्रष्टा 

विकार* 
प्रवृत्ति 
कामना* 


भारतो साहित्य सदन 


E २० ०/३०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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| 
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SNR Cr, 


गंगा को धारा 
लेखक--भी गुरुदत्त 
एक समथ गिरिराज की श्रनुमति से देवता गंगा को देवलोक में ले गये थे शौर 


राज सगर, ग्रंशुमान, दिलीप तथा भगीरथ की घोर तपस्या व परिश्रम से गंगा 
पर म्रा सकी थी । यह सतयुग की कथा है । 


दे महाः | 
पुन: भारत भुमि 


इस युग में भारतीयों के ग्रालस्य, प्रमाद अर ज्ञानहीन हो जाने से गंगा की पावन-धारा 
को मुसलमानों ने श्रवरुद्ध कर दिया था। गंगा की स्वच्छ, मधुर, शीतल, निर्मल, सुवासित श्रौर 
पावनधारा को रोककर गदले, दूषित और स्वास्थ्य-हनन करने वाले जल के कुप, ताल प्रौर तिया 
बनाई जाने लगी थीं । 
गंगा आयी, ग्रनेकानेक महापुरुषों की घोर तपस्या, त्याग और परिश्रम से। कई पीढ़ियाँ | 
लगी, इस कार्य में । परन्तु 7 77 ` 
लाने वालों में प्रमुख थे श्री गुरुनानक और उनकी परम्परा को चलाने वाले उनकी गद्दी के | 
उत्तराधिकारी गुरुजन । इनसे भी पुर्वेकाल में हुए महाप्रभु चेतन, गुरु गोरखनाथ, कवीर एं 
प्रनेकानेक साधु-संत महात्मा गण । क्या और कैसे किया इन्होंने ? यह एक पृथक कहानी है। | 
गंगा की लोक-पावनी धारा के ग्रभाव में शोषित, त्रसित और दुःखी भारतीय जनता ने जब | | 
इसके श्राने का भास पाया तो क्या हुआ ? इसी की कथा है यह पुस्तक । 
मुगल सम्राट श्रकबर के काल में इस प्रयास में क्या हुआ ? 


पुस्तक तीन भागों में है । 
प्रथम भाग है 
अकबर का राज्यारोहरा' 


शीघ्र छप रहा हैं । 


भारतो साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


AAA 


॥ 000 DODDS NA र 
Ee. ठी संस्कृति परिषद, के/जिए प्रो छू छोरिए म, संपादित से शित | 
राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनांट सरकस, नई दिल्ली । 


ऋतस्य सानावधि चक्रमारणाः रिहर्ति मध्वो भ्रमुतस्य वाणी: ॥ 


विषय-सूची 


\ सम्पादकीय हः 
| बृहदारण्पकोपनिषद्‌ नसा 
१ कवि | जागो लर क) 

श्री सचदेव & 

श्री गुरुदत्त १२ 

श्री रामशरणदास वशिष्ठ १७ 


सम्पाइक 
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. | f 
AAAS AANA, NA, । ॥ 
NALS ॥४८०५०५५४००८४४४४४४४४५४४४५५४ पु | POON, | 
ve, 


आह्वान 


जब हम, किसी के बार-बार अपराध करने पर भी उसे क्षमा करते चले जाते हैं तो यह क्षा 
धर्म का स्वरूप नहीं रह जाती । यह तो कायरता का प्रदशन हो जाता है। 


कर, उसका भ्रज्ञान-मात्र मानते चले जाते हैं तो हम ग्रपनी बुद्धि का प्रयोग छोड़ अपने में जहा व्य 
का प्रमाण देते हैं । ला 
ये दोनो रोष भारतीयों में महाभारत काल से चले ग्रा रहे हैं और तब से ही हमारा पा | 

|] र्र? 


| 

|| 
जब हम ग्रसीम हानि उठा कर भी, बार-बार हानि पहुंचाने वाले की नीयत पर संदेत हि 

। 

। 

| 

\ 


प्ररम्म हुआ है ये दोष हमें उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं इनके रहते सुख ग्रौर गति 
उपलब्धि सम्भव नहीं । 


जातीय उत्थ,न के लिए जातीय मान ग्रौर समान वे लिए तथा व्यापक सुख और | 
वे प 
के लिए ग्रओ, म यो ग दंड देने 7 स.मध्य संचय करें तौर फिर उस साम्य बो पी. 


$ । 
। विसेध में प्रयोग करें । 
९ 

$ 


हम सम्पन्न हों, शक्तिमान हों और शन्रुओं के सिये महाकाल का रूप हों । 
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| यह क्षण 


र संदेह १ 
में जझा 


| 


& इता याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 
प्रण्वीभिस्तना पुतासः ॥ ४ 


| ` हटा याहि घियेषितो विप्रता सुतावतः । 


पारा पतन 
गाति की 


और गति 
को पाप 


h 


rt 


| 


१ (इषितः) प्राप्त होने योग्य । 


| (रा) 
॥ 7 वेदज्ञ को \ ( 
हिन] बा) द 


भते प्रथम यह 
फि का क्या 


उप ब्रह्माणि वाघत:ः॥॥ ५ 
ॐ इचा याहि तू तुजान उप ब्रह्मारि हरिवः । 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ६ 
ऋक्० १-१-३-४,५,९ 


॥ (इरा) ऐसवर्यवान दम्पति। (चित्रभानो) विचित्र 


सन्तान युक्त । (ब्रह्माणि) 
की यज्ञ कम करने वाले । 

न्‌ माता-पिता । (तू तुजान) वेगवान 
उप ग्रायाहि) प्राप्त हो । (हरिवः) 


केर्‌ । 


क चाहिए कि इन्द्र के अर्थ 
ता, । वैसे इन्द्र के अर्थ परमात्मा, 
श्र १ पुख देने वाला इत्यादि हैं । माता- 


0 
दि] 


| || || 
सध्वो अमतस्य वाणीः ॥ 


(सुते) पुत्रों में । (चनः) अन्नादि । 
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सम्पादक 
ग्रशोक कौशिक 


सई, १६६४ 


पिता ये सब कुछ होने से इन्द्र हैं । 
प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्निरूप परमात्मा का 
उल्लेख आया है, जो सृष्टि को रचता है और विघटित 


करता है । दूसरे सूक्त में परब्रह्म परमात्मा को वायु के 


नाम से स्मरण किया है, जो पूर्ण ब्रह्माण्ड में और चराचर 


जगत्‌ में गति उत्पन्न करता है । तीसरे सूक्त में इस पृथ्वी _ 


पर सर्वोत्कृष्ट प्राणी, पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति का वर्णन 
है । और अन्य जीवों से पुरुषःस्त्री की विशेषता का वणान 


है । ग्रतः यह स्वाभाविक ही है कि पुरुष-स्त्री की सृष्टिके न 


साथ ही उनमें सन्तानोत्पत्ति का उल्लेख किया जाये । 


पुरुष-स्त्री, जैसा कि इस सूक्त के प्रथम तीन मन्त्रो में बताया _ 
है, में चार विशेष गुण हैं । (१) ये पृथ्वी पर प्राणी-सृष्टि 
के नायक (श्रेष्ठ) हैं। (२) विरोधी तत्वों को दमन | 
करने की शक्ति रखने वाले हैं । (३) ज्ञानयुक्त बुद्धि के 


स्वामी हैं । (४) वाणी का सेवन करने वाले हैं । 
इसी सूक्त के इस भाग में सन्तानोत्पत्ति के विषय 
लिखा है । अर्यात्‌ स्त्री-पुरुष को माता-पिता बनने के 


रजि० चं० ६६८६/६० 


(४ 


तह 


बताया है । यों तो सब प्राणी सन्तानोत्पत्ति करने में योग्य. 


होते हैं परन्तु पुरुष-स्त्री को कैसी सन्तान उत्पन्न करनी 

चाहिए, इसी का उल्लेख इन मन्त्रों में आया है। | 
वेदों के आर्थ कई प्रकार से किये जाते हैं । इस प्‌ 

मुख्यतया चार प्रकार हैं । (१) परमात्मा 


2 sins 
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(२) देवताओं के विषय सें, (३) भौतिक विषयों में, (४) 
माव विषयों में । 
इस कारण जब किसी मन्त्र का श्र्थे किसी एक प्रकार 
से किया जाये, तो इसका श्रभिप्राय यह नहीं कि श्रन्य प्रकार 
से अर्थ नहीं निकल सकता । 
हमने उक्त मन्त्र में इन्द्र का ग्रथ परिवार के स्वामी 
माता-पिता के रूप में लिखा है । सूक्त के अन्य मन्त्रों से 
इसी प्रकार संगति बैठती है । 
मनुष्य की सृष्टि हुई । इसमें पुरुष और स्त्री दोनों थे। 
पुरुषस्त्री दोनों की विशेषताएं वर्णन कीं तो ये केसी सन्तान 
प्राप्त करें, इसका भी उल्लेखे ग्राता स्वाभाविक था । 
वेद के इसी भाव को लेकर बृहदारण्यकोउपनिषद्‌ के 
लिखने वाले ने लिखा है-- 
ग्रात्सेवेदसग्र श्रासीदेक एव सोऽकासथत जाया भे 
स्यादथ प्रजायेयाथः `` १-४-१७ 
ग्रर्थात्‌ पहिले प्राणी था । उसने कामना की कि उसके 
जाया (सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री) हो । तदनन्तर 
प्रजा (सन्तान) उत्पन्न हो । 
वेद में तो इससे कुछ अधिक लिखा हे) लिखा है कि 
हे ऐस्वर्थवान दम्पति ! तुम विचित्र ज्योतिमान हो; ऐसी 
ही सन्तान तुमको प्राप्त हो । वह सुन्दर स्वस्थ सबल शरीर 
वाली हो। वह तेजस्वी, ग्रोजस्वी हो और पवित्र हो । 
हे ऐखवर्यवान दम्पति ! तू ऐसी सन्तान प्राप्त कर जो 
ज्ञानयुक्त बुद्धि वाली हो, जो विद्वानों की परिचित हो । 
वह वेदज्ञ हो और यज्ञ कर्म करने वाली हो । 
है ऐश्‍वर्यवान दम्पति ! तू वेगवान हो । यह इसी 
मण्डल के दूसरे सूक्त में लिखा है कि परमात्मा वायुरूप है 
क्योंकि वह जगत्‌ में गति को देने वाला है । श्रतः गति 
ईश्वरीय शक्ति की सूचक है। दम्पति गतिमान ग्रर्थात 
पुरुषार्थ करने वाले हों । वे वेद की ज्ञाता, दु.खों के हरने 
वाली, धन सम्पद से सम्पन्न सन्तान प्राप्त करे । 

न वेद में मनुष्य के कर्मो में सन्तानोत्पत्ति को विशेषता 
क्यों दी है ? इसको वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ही इस प्रकार 
लिख दिया है-- 

प्र नायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वमित्येताबान्ये 
कामो नेच्छ\? इच नातो भूयो विनदेत्तस्मादप्येत ह्य काकी 


कामयते जाया से स्यादथ प्रज्ञा 3 
क़ री: ~ स 
हुवीयेति स यावदप्यतेषामेक 


तावन्सन्यते । 


प्रजा (सन्तान) 
(यज्ञ कर्म) की कामना 
नहीं पाता और जब तक 


“पय कै फू | । 


पद ओर फिर्‌ का: 
कामना करे । जब तक वह सब FS गा भै 
फेर 


तब तक वह अपने को रपूण पाता है। 
वास्तव में वेद के उक्त मन्तरं 
उपनिषद्‌ में की गई है । 


| 
परे 


| 


वतमान युग में कुछ लोग किन्ही कार हे फो 
पाते श्रथवा पाते हैं तो वह सन्तानोलत्ि के रयो 
हत दा EF ९ 
हे अथवा किसी भ्रान्ति में अपने को सन्तागोतति के 
बना लेती है । सन्तान होने पर भी कोई पुश कषम 


प्राप्त नहीं कर सकते । उसके लिए वेद यह समित । 
है कि (तू तुजानः) पुरुषार्थं करने वाला वन । पुरा 
सम्पदा मिलती है । मनुष्य पुरुषार्थ करने वाती ता 
इच्छा करे । 

कभी मनुष्य के स्त्री, सन्तान और धन समह] 
है तब वह उस धन सम्पदा का दूसरों के तिए [जल " 


परिवार नियोजन उक्त वेद मन्त्र के कथन | 
है । परन्तु परिवार नियोजन का ग्रमिम्राप प्रर | 
करना नहीं है । कुछ लोग परिवार होते को 
हुँ । वेद कहता है कि यह ग्रस्वाभाविक है। ह प्रो 
सन्तान के लिए श्रनिच्छा कृत्रिम कारणों प 
लोग अपना जीवन इतना खर्चालू बता. 
पास ग्रपना निर्वाह कर प्रपती 
पोषण के लिए कुछ नहीं बचता । 


वे ग्रपने खर्चीले जीवत को कर्म > 
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के ग्रन्त में लिखा था कि सूर्यादि के बनने 
I (सृष्टि उत्पत्ति का कारणा) 


द्युलोक में सूर्य 


) था । 
थे हमने लिखा 
FE उत्पन्न हुआ । 


प्रकाश 
ग्रभाव जहाँ-जहाँ रहा, 


पद के अर्थ पृथ्वी पर का समुद्र ( ना संचय) नहीं । 
की उस अवस्था का नास ही मानना होगा, 
नक्षत्रादि बन रहें थे । प्राकृतिक शक्तियाँ 
( देवतागण ) इस 


होक 
दूं तथा 
| नि, आदित्य, वायु विद्युत इत्यादि 
| पद ते ही उत्पन्न हुए । 

| ता है समुद्र एवास्य वन्धुः समुद्रो योनिः । इन 
है| | द समुद्र (घुलोक की वह श्रवस्था जो जगत “निर्माण 
| इसम थी ्ौर जिसको संज्ञा ईश्वरीय यज्ञ कही गई है) 


| (हृतिक शक्तियों ) में हय कहाती है, गन्धर्वो में वाजी 
धन समह फी है।ररों में र्वा और मनुष्यों में अश्व कहाती है, 
के लिए (ह| % उपल हुए भ्रौर योनि इस कारण कहा है कि 
१४ इस शक्ति का उद्गम स्थान है । 

यह है कि सृष्टि उत्पत्ति के काल की 


ने प्रि (तिनी अवस्था अ्रवणानीय है । इस कारण मानवी 
म पए छि यक्त नहीं की जा सकती । इस पर भी उपनिषदा- 
को पुरी क (छि बाँध कर उसका वर्णन कर रहा है । 

है। रत गो के सो विषय में हमने लिखा है । उसी प्रकार 
णो ते है| रब भी में समझ लेना चाहिए कि ये भी प्राक्क- 
तातेर | के प्रतीक ही है ।शरसुरो भे देवताओं की गीति 
हतात * ॥। ते स्यान भोग शक्ति की उपस्थिति लिखी 
इस रिरि 

रा बते “५ हो क में वणित अलंकार को अब दुसरे 
) | का तय स्पष्ट शब्दों में लिखने के लिए व 
, वार प छोड़ दिया गया है । लिखा है: 


0 
| “(९६४ 
आ 
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बृह॒दारणथकोपनिषटू 


श्री गश्दत्त 


नेह किःच्चनाग्न ग्रातीनपृत्युनैवेदमावृतसासीत। श्रश- 
नायया्चराया हि ठृत्युस्तन्मनोऽकुरुतात्मन्वी स्यामिति। 
सोऽचेन्तचरत्तस्यार्चत श्रायोऽजायन्तार्चते वे मे कमभूदिति 
तदेवार्कस्याकत्वं कं ह वा ग्रस्मे भवति य एवमेतदकस्यार्कत्वं 
इ वृ० १-२-१। 

पहिले यहाँ कुछ नहीं था । यह सब मृत्यु से आवृत्त 
था । यह अशनाया ( क्षुधा ) से आवृत्त था । अशनाया ही 
मृत्यु है । उसने मनन किया कि मैं आत्मा से युक्त होऊं । 
उसने श्रचंन करते हुए ग्राचरण किया । श्रर्चन करने से 
आप हुआ । ग्रचेन करते हुए क हुआ । अतः यही श्रके का 
ग्रकंत्व है । जो ग्रक के इस श्रकंत्व को जानता है उसे 
निश्चय से क प्राप्त होता है । 

कुछ नहीं था के अर्थ गतिशील जगत नहीं था, से ही 
लेना चाहिए । कुछ तो था । यदि शून्य होता तो वह कौन 
था जो मन से कहता कि वह्‌ ग्रात्मवान्‌ होवे । 

ग्रतः कुछ नहीं का ग्रर्थ, कार्य जगत नहीं था, से है। 
सूर्य, चन्द्र, तारागण नक्षत्र इत्यादि द्युलोक के पदार्थ नहीं 
थे । तो क्या था? 

फिर लिखा है कि यह मृत्यु से आवृत्त था । क्या मृत्यु 
से श्रावृत्त था ? यह स्पष्ट है कि जो कुछ इस कार्ये जगत 
में अब दिखाई देता है, वह कुछ भी नहीं था । जो कुछ 
था वह मृत्यु से आवृत्त (छाया हुआ) था । 

अतः 'सत्त्व रजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृतिः' सत्त्व रज: 
आर तम की साम्यावस्था वाली प्रकृति थी । इसी को गीता 
में लिखा है--+ 

झव्यक्ताइब्यक्तयः सर्वाः 

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते 

भतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलोयते 
रः पाथ प्रभवत्यहरागसे ॥ 

भ० गी० ८-१८) १६ 

दिन ( ब्रह्म दित ) के आरम्भ होने पर अव्यवत से 
सब व्यक्त निमित होता है । हिप 

झ्व्यक्त का अर्थ आदि प्रकृति है । व्यक्त का अथ काय 


प्रभवस्त्यहरागसे 
तत्रेवाव्यबतसंसक्ते ॥ 


रात्यागसेश्वशः 
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जगत से है । ग्रर्थात्‌ ब्रह्म दिन क्रे प्रारम्भ होने पर कारण 

प्रकृति से कार्य जगत उत्पन्न होता है। रात्रि होते पर 

ग्रर्थात ब्रह्म दिन के समाप्त होने पर सब कुछ अव्यक्त 

(कारणा प्रकृति ) में विलीन हो जाता है । 

भूतों का यह समुदाय (पंच महाभूतो से उत्पन्न सृष्टि) 
बार-बार उत्पन्न होकर रात होते ही विलीन होता है और 
दिन होने पर प्रकट होता 

यहाँ एक शब्द प्रयुकत हुआ है, “ऽवशः 
के बिना । अर्थात्‌ किसी नियम से बंधा हुश्रा । स्वेच्छा से 
नहीं । 

* यही भाव उपनिषद्‌ के उक्त मंत्र में श्राया है। पहिले 
यह कार्य जगत नहीं था । रात थी । मृत्यु छ।यी हुई थी । 
मृत्यु गतिशील के विपरीत श्रवस्था को कहते हैं । सांस्य में 
उस श्रवस्था को त्रिगुण की साम्यावस्था कहा हे । उप- 
निषद्कार ने इसी ग्रवस्था को श्रशनाया ग्रर्थात्‌ भूख की 
ग्रवस्था कहा है । भूख का श्रभिप्रायः है बह श्रत्रस्था जो 
कुछ प्राप्त करने की श्रभिलापा में हो) इस पर यह भी 
कहा है कि इसी श्रभिलाषा करने की श्रवस्था को मृत्यु की 
अवस्था कहा है । 

इसको यदि वर्तमान युगीन भाषा में लिखा जाय तो 
इस प्रकार लिखा जायगा-ब्रह्म दिन आरम्भ होने से पूर्व 
आदि प्रकृति ग्रव्यक्त श्रर्थात्‌ सूक्ष्मावस्था में थी। यह 
निश्चल थी । इस पर भी उस अवस्था में वह रहने वाली 
नहीं थी । इस सूक्ष्म रूप प्रकृति में ग्रपने व्यक्त रूप में 
श्राने की इच्छा थी । 

इस वात को समभने के लिए घड़ी के निदोल 
(Pendulum) का उदाहरण लिया जा सकता है । निदोल 
एक ओर से दूसरी ग्रोर जाता श्रौर ग्राता रहता है । जब 

वह एक श्रोर की चरम स्थिति में पहुंचता है तो वह व 

र नहीं सकता । उसे वापस होना पड़ता है । इसी प्रकार 
दुसरी श्रोर की चरम स्थिति में पहुँच यह वहाँ ठहरा नहीं 
रह सकता । उसे लौटना होता है । 

यही श्रवस्था ग्रशनाया की कहनी चाहिए । व मृत्यु 
की अर्थात्‌ निश्चलता की ग्रवस्था पा प्रकृति पुनः व्यत्रताः- 
वस्था में लौटने की प्रकृति वाली होती है । इसी को गीता 
में ग्रवशः की अवस्था कहा है । 


' ग्रपती इच्छा 
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उपनिषद्कार ग्रागे 


कहता 

में प्रकृति की प्रवत्ति होती है 

ह उस मृत्यु ग्र्थात भन भो शे र. दै 

की प्रवृत्ति थी कि वह आत्मान हे अका, हुआ 
भासवत के अर्थ हैं गतिशील | तिता ॥ 

( परमात्मा से युक्त ) होवे। स्वामी इन. गी बन 

“ग्रहमनेनात्म ॥ (क 

; तमना मनसा मनस्वी स्पा मा 

है अर्थात्‌ मैं इस आत्मा यानि मन से के शं हे 
इसका अर्थ यह विषे. 0 


है कि प्रकृति अपर 
से हट कर चजायमान अवस्था में ह गर | हो तिर 


थी । जैसे निदोल ( Pendulum 
पर से नीचे आना चाहता है वैसे ही प्रति शेंग) पात झा 
साम्यावस्था से हट कर कार्यावस्था में ग्राना माही!) |. उत हु? 

त्रिगुरणों का सन्तुलन टूटता है श्रौर पयत म सः 
गति उत्पन्न होती है । इससे चलोकमें जो रसा |. गी उसि 
होती है उसको आप कहते हैं। यहाँ प न्ग. इ 
नहीं । यह उस श्रवस्था का नाम है जब प्रते क्ल छि इस उ 
गुण परस्पर श्राश्रित न रहने से महत्‌ बाता है। | पिली है। 
अवस्था द्युलोक में लाखों करोड़ों मील में उसन शी पए 
इसी अवस्था को ( वृ १-१-२ में ) समुद्र हा ।३| 


आने की प्रति गा 
। ) अनी ब | हो गया । 


देवताग्रों की निर्माण शक्ति और ग्रगुरो की भो | बह 
तथा गन्धर्वो, (4६००००! 7295) र्ष र . 
| [त्म 
में उपस्थित रहिमयों में श्रतुल शवित का स्प सग) 
इसी आप श्रर्थात्‌ समुद्र को श्रकं (सार | हि | 
गा 
कहा है । इसको ग्रर्क अर्थात्‌ सार काय जगत सा ॥ हि 
र 
चाहिए । पूर्व मंत्र में इसको सब की योति Ee 
स्थान कहा है। (लं भे 
जो लोग यह जानते हैं कि हम उ पत 
अर्थात जो यह जानते हैँ कि भ कह | 
्रर्थात्‌ महत से कंसे उत्पन्त होता कक गी 
अर्थात्‌ क्या क्या है को जानते हैं । कामे 
जगत्‌ की बाति 


कि वे लोग इस कार्ण 
जाते हैं । | 
इसमें ये चार बात विशेष ई 
में प्रकृति की ग्रथस्था सवेथा शात्त 

है । (२) उस समय प्रकृति की 


अश्नाया ( भूख ) की ग्रवस्था 
था में प्रकृति की इच्छा थी कि 
न होवे। (४ ) इसके परिणाम 
द बा उस हुई, ता हे प 
हजी है । यह अवस्था अन ( सार ) 
i ब्यक्त जगत्‌ का उद्‌गम स्थान थी । 
रदा ठार ग्रासीसत्समहन्यत । 
य॒ तप्तस्य तेजो- 


९९ 
टा ग्ति: । 
रो की >॥ उस आप का स्थूल भाग एकत्रित 
रप ही शरक है । 2 ल 
| या । वह पृथिवी हो गया । उसकै द सृ 
है हु अग्नि 
| हुमा । उस श्रान्त से और तपे हुए से तेज भूत प्रग्नि 
| 
राना भरहूतौ | | उतत हुआ | र ~ 
र परिव च | मत्र में महत्‌ (आप अर्थात्‌ सुर ) से कार्य जगत 
| bry i ८ 
जो अस्या है" | ति में अगले पग का वर्णान किया है । 
प्त - र 
रप कागज इसकी व्याख्या करने से पूर्व यह समझ लेना चाहिए 
व प्रतित | हि इस उपनिषद्‌ में सांख्य दर्शन से थोडी-सी भिन्न बात 
तू बता है। बू । तिरी है । कि 
सांख्य दर्शन में लिखा है-- 


गे होते वाले 


बा अर्कस्त नका 
र्यमवत्यामभ न. श्रार 
| 
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( मृत्यु अवस्था में ) प्रकृति की अपनी प्रवृत्ति के कारणा 
था । यह विद्वानों में मतभेद मान हम आगे की बात लिखते 
हैं । श्रागे बात एक ही हू । 

साम्यावस्था (मृत्यु को अवस्था) भंग हुई और चेतना 
आई अर्थात्‌ जगत्‌ (गतिशील संसार) बनने लगा । 

महान्‌ से तीन अहंकार उत्पन्न हुए । भूतादि अहंकार 
तेजस अहंकार और वैकारी अर्थात्‌ सात्विक अहंकार बने । 
भूतादि में तमोगुण की प्रधानता थी । तेजस अहंकार में 
रजोगुण की प्रधानता और सात्विक अहंकार में रजोगुण 
की प्रधानता थी । 

भूतादि अहंकार महत का स्थूल भाग था, तेजस उससे 
सूक्ष्म और सात्विक सूक्ष्मतम । इनमें गति उत्पन्न हुई। 

लाखों और करोड़ों मील के विस्तार वाले महत में 
गति उत्पन्न हुई होगी तो समुद्र में क्षोभ की-सी अवस्था 
उत्पन्न हो गई होगी । 

यह गति चक्राकार हुई । चक्राकार गति का गुण है कि 
स्थूल भाग सूक्ष्म भाग से पृथक्‌ होते लगता है अतः भूतादि 
अहंकार उस चक्राकार में घूमते हुए किनारे पर आ गया 
और तेज तथा सत्व मध्य और केन्द्र में हो गया। यह 


bs | संहतपरार्थत्वा पुरुषस्य सां» १-६६ अवस्था हिरण्यगर्भे (४९७०१ ) की है । ततूपश्चात्‌ स्थूल 

गती भाऊ गह संहत ( सत रज तम की साम्यावस्था का भंग भाग गति के कारण केन्द्र से छूट-छूटकर दूर गिर गये । 

$) र्‌ | धता र्यात्‌ महत्‌ अथवा आप का निर्माण होना ) पुरुष ये पृथिव्यादि नक्षत्र बन गग भे थी और स्थल ) 

हा स्प्|| साला) के करने से हुआ । जब चक्राकार ग ति वी ( शर a 

[सार ७४४४ हदारण्यकोपनिषद्‌ में ऊपर लिख आये हैं, मृत्यु श्रवस्था भाग चक्राकार गति वाले हिरप्यस्ी में किनारे पर ; 

| जगत वा गरर / "छ अर्थात्‌ प्रवृत्ति थी कि वह आत्मवान्‌ होवे । लगा तो तेज और ताप (प्रकाश और अग्नि) की हल. 

गम | का मै अन्तर यह है कि एक के अनुसार अव्यक्त से हुई । & ०.७ क्रमशः 
| ह परमातमा से हुआ। दुसरे के अनुसार यह ० 0 

# (सार) [सार यह 

हा धर्म, संस्क्रति ओर राज्य 

वेह ॥ सत 

का पाप ४ धर्म संस्कृति और राज्य--तोनों की विवेचना तथा ! 

ति परस्पर सम्बन्ध, उक्त पुस्तक में भली-भाँति विद्वान लेखक ने स्पष्ट किया है। पुस्तक जूल १६६४ में 

। (१) ह fe होगी | 

का हा भारती साहित्य सदन 

बह ठी ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली-१ 

पहनी | ४ १६६४ 
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BAERS ee 
कवि | जागो "जड 
श्री जोत सिह 'जोत' । ं 
॥ पर्छ 
(१) | | शर, 
कवि! जागो ! वीणा को तोड़ो, | | ॥ 
शंखों को स्वरवान करो तुम। | ॥ 
भर दो देश-भवित को सरिता, | | दु 
तूतन शब्द विहान करो तुम॥ ः त 
(२) ह 
ठोकर मारो मधुबाला को, ' डा तत 
मधुशाला में आग लगा दो। | ह 
मधुवन का संसार छोड़ दो, माण: 
फिर सोये अंगार जला दो॥ हो 
(3) fe 
छेडो छेडो नए राग प्रब, | ब 
जिप्तमें ज्वाला की भड़कन हो। i 
नए प्राण को गति प्रदान हो, ग बल 


देश भक्ति की नव तड़पन हो॥ | से पै 


(४) | इ 
ऐसी प्रोजमयी वाशी हो, । ॥ी 
हि या 
डमरू का जिससे जागे स्वर । | मागवा 
डिम्म-डिमा-डिम बोल उठे वह, |) पंख 
| जाग उठे शांकर प्रलयंकर || ॥ 
| ह ( क रळ र ॥ > ० 
BISNIS ssid ' 
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दियों की छः भ्रान्तियों 
न्तयो में से उनकी पूर्ण 
न्तयों के मूल में ग्रनी- 
का ढेला है । इसमें 
विशेष संयोग के 


में हमने 


ढेले के वरमाणुओं में एक 


० 


हार है। का ढेला है तो जहा समाज उन ढेलों 


अतः समाज को सूनियंत्रित करने के 


त हुआ । जु हो 

। रो इधर-उधर कर देने मे कुछ ॥ दे 

होशी । तएव ऐसा करते हुए व्यक्तियों की इच्छा 

हुछ भी अस्तित्व नहीं रखतीं । यह इ ) पत सि नु 
| जा कता है कि समाज ही व्यक्तियों की इच्छाश्रों का 
| निर्माण करे । 

| इस ग्राधार पर समाजवाद चला और इसने समाज 

` इर्मण का यल किया । समाजवाद चल नहीं सका। 

| पमाजवादी कहते हैं कि इस असफलता का कारण था, 
| इछ लोगों का, जो पुराने ढाँचे के कारण राजा, ज़मींदार, 
| झी-ानी ग्रथवा पुरोहित बन आनन्द भोग रहे थे, इस 
में विरोध । 

राबटं ग्रोवन ने समाजवादी समाज का निर्माण लेतः 

र में करना चाहा था । वह सफल नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ 

सपे ग्रमेरिका में जाकर अपने विचार का समाज बनाने 

| 7 i । वहाँ से वह दिवाला निकाल कर चला 
झे दै क र १०७१ में पैरिस में कम्यूत बना । 
दि परि में कार्पोरेशन पर अधिकार करने का यत्न 

"| यहाँ भी परीक्षण अ्रसफल रहा 

| हा । 

। “5 एल का प्रादुर्भाव हुआ । यद्यपि काले- 
या या, पर्नु पेरिस क घोषणा पत्र १८४८ में लिख 
यो. हि णार के पश्चात्‌ उन्होंने 

पो जज ह हक किया और अपने 

दस परीक्षण पर वे धन कर दिया । उन्होंने 
ख लिखे और ग्रपने कथन में 


॥ १ ५४८ 


>, 
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कम्धूनिज़म क्या है? 
श्री सचदेव 
ठ 0७0 


परिवर्तन कर उसका प्रचार आरम्भ कर दिया । 
कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के १८७२ के संस्करण की 
भूमिका में दोनों लेखको ने अपने हस्ताक्षरों से लिखा है. 

The programme of the Communist mani- 
festo is now, in places out of date. 

Specialy did the commune demonstrate 
that the working class can not simply sieze the 
available ready machine of the state and set it 
going for its own ends. 

अर्थात्‌ अब कम्यूतिस्ट घोषणा पत्र के कार्यक्रम के 
कुछ अंश पुराने (गलत) हो गये हैं । 

विशेष रूप में कम्यून के परीक्षण से यह सिद्ध हो गया 
है कि मजदूर वर्ग राज्य के पुराने ढाँचे को लेकर अपने 
कार्य में नहीं ला सकता । 

तो क्या किया जाय? काले माक्स ने अपने ११ 
अप्रैल १८७१ के एक पत्र में लिखा है 

If you look at the last chapter of my 
Eighteenth Brumaire you will see that I declare, 
the next attempt of the French revolution to be, 


not merely to band over from one set of hands 
the bureaucratic and military 
s occured hitherto but to shatter 
tion 


to another, 


machine, as ha 
it and it is this that is the preliminary condi 


of any real peoples revolution on the continent, 


अर्थात्‌ यदि तुम मेरी पुस्तक ` एटीन्थ बूमेर' को देखोगे 
तो वहाँ पाग्नोगे कि अगली फ्रान्सीसी क्रान्ति केवल नौकर- 
ही और सैनिक यंत्र को एक प्रकार के हाथों से निकाल 


शा 
कर दूसरे प्रकार के हाथों में देता नहीं होगा, प्रत्युत उस 
होगा । यह जन-क्रांति 


यंत्र को सर्वथा तोड़-फोड़ देना 
की प्रथम शते होगी । 

इन दो लेखों से पता चलेगा 
के नई समाज बनाने के प्रयत्त असफल 
बदला । इस बदले रूप का नाम 


कि जब समाजवादियों 
रहे तो समाजवाद 
का रूप ब ही कम्यूनिज्म है । 
इस असफलता का कारण 
हः 


0) 


डू 


कि 
॥ 


उन्होंदे अपने आधारभूत सिद्धान्तो स 
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में नहीं समभा, श्रपितु समाजवाद के लाने के ढंग में समा । 
वे कहने लगे कि पुराना ढाँचा तोड़-फोड़कर विनष्ट कर 


देना चाहिए । 
इस ढाँचे (स्टेट) को तोड़ कर वे वया बनाना चाहते 


हैं ? उसका भी संक्षिप्त दर्शन काले माक्स ने कराया है-- 
वह चाहता था कि नौकरशाही (3०9०909) 
न रहे । वह चाहता था कि वेतनधारी सेना न रहे । उसके 
विचार में न्यायालय न रहें । प्रर्थात्‌ कानून बनाने वाले, 
राज्य कार्य चलाने वाले, सैनिक और न्यायकर्ता जन- 
साधारण में से निर्वाचित हों। सब का वेतन बराबर हो 
और उतना ही हो, जितना कि एक मजदूर का होता है । 
लेनिन ने यह सब करना चाहा था । १९१७ में उसने 
श्रपनी पुस्तक ( 7€ 9tate nd Te४०]५६।०7 ) में 
मार्क्स के उक्त भावों की व्याख्या की है ग्रौर उसने इन 
ग्राधारों पर रूस में समाज निर्माण का कार्य किया । 
एक बात उसने की। वह यह कि पहली रूसी समाज 
(9३९) को तोड़-फोड़ दिया । १६१७ की क्रान्ति के 
पश्चात्‌ यह तोइ-फोड का कार्य श्रारम्भ हुआ और अनुमान 
किया जाता है कि यह कार्य स्टालिन के काल तक चलता 
रहा | यह रुका १६४० के जर्मनी के रूस पर श्राक्रमण 
से । इस तोड़-फोड़ में दो करोड़ के लगभग नागरिकों को 
समाप्त कर दिया गया और उस तोड़-फोड़ के पश्चात 
क्या निर्माण किया गया ? यह वह नहीं था, जो माक्स 
और एंजिल चाहते थे । निर्माण तो केवल वही कुछ हुश्रा 
जो दूसरे तानाशाही देशों में था । 
यह कहा जाता था कि पालियामेन्ट केवल एक बातें 
कम्युनिस्ट पार्टियों के बनिन र. 2 a ५ 
है । इनकी संख्या पाँच सौ 
के लगभग है । ये जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं । थे केवल 
बोलशिविक पार्टी के _अतिनिधि हैं। बोलशिविक पार्टी के 
सदस्यों की शशया एण जनसंख्या का केवल ४ प्रतिशत है । 
इस प्रकार सेन्ट्रल , कांग्रेस प्रतिनिधि है देश के केवल 
४ प्रतिशत जनता की। शेष ९६ प्रतिशत जनता भेड़- 
बकरियों की भाँति हाँकी जाती है । 
यदि यह कांग्रेस बातें करने के श्रतिरिक्त कुछ काम 


१० 
+ 


कोई नेताओं ज पिरि 
नग जाता है भोर ठि सामने | 
मी सम्मेलन र गड | 
असम्भव हो जाता है । में | 
इस कान्फरेन्स में से एक सेन्ट्रल 
हे । इस कान्फरेन्स में, जैसा कि उपर 
भर को पार्टी के प्रतिनिधि होते हें। 
के प्रतिनिधि तो होते नहीं। ईन भै | 
९ नहीं। इसके गरि ^ | 
पार्टी के सदस्यों के प्रतिनिधि नद जी 
त्नाधि नहीं होती ३ = | 
सभा के मन्त्री द्वारा नियृक्त रि गवते 
गोह नयुक्‍त किये जाते हैं। 
समितियों, नगर समितियों, जिला समित च| 
तियों ie ° र रान्न | 
कमा तथा केन्द्रीय कांग्रेस के सदस्यों का बाना मंत्रों | बा प्रति 
' हाथ में होता है और उनसे आर को कणों १ || डय 
निर्वाचित होना मन्त्रियों के ग्रधी ही... 
वक परी न होता है तया हव गौ | शी है! 
रा के प्रथान मन्त्री की मुठ्ठी में होते हँ । | झहद 
यह इस प्रकार होता है कि सम्मेलनों के मत ख३ | स्स 
प्रधान मन्त्री द्वारा नियुक्त होते हैं रौर मली उन समेतं | ३। गह 
का संचालन करते हैं । ग्रर्थात्‌ प्रारंभिक कमेट्यों(00॥) | त्रि है 
से लेकर पूरे देश की कांग्रेस तक भ्रौर फिर उससे केबी | केयूनिस्टे 
कमेटी के निर्वाचन, मन्त्रियो द्वारा ही कराये जाते है | गरो 
जिनको प्रधान मन्त्री ही नियुक्त करता है । | स्के हां 
इसको भारत के उदाहरण से समभा जागो | पाग 
प्रकार होगा । यदि यहाँ रूस के ढंग का राज्य लात | पो।इ ' 
हो, तो संसद का निर्वाचन कांग्रेस के सदस्यों हा है हग | 
ग्राम कांग्रेस कमेटियाँ चुनेंगी जिला कमेदियाँ ग्र अ | 
चुनी जायेगी प्रदेश कमेटियाँ ग्रौर फिर वें ह प्र) | 
इण्डिया कांग्रेस कमेटी ग्रौर यह कमेटी तिर्वात * | 
संसद का । संसद बतायेगी मलम । गति का न| 
चुनेगा प्रधान मन्त्री । यह प्रधान मन्त्री ह ङे j 
> धिकार हो | 
कांग्रेस कमेटियों के मन्त्री, जितको ग्र SN | 
किस- किसको कांग्रेस का सदस्य बनाये और : 
जिला तथा प्रदेश और देश की कमें 
चित कराये । ऐसी वस्था में भारतका 


हाँ प्राय 
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है । वह प्रधानमन्त्री 


पी ञी ; ॥ लगाया जा सकता 
मने १ वागा, होगी | 
ही ता कमेटी के सदस्य कोई सरकारी कायं 


वर्ष में एक बार एकत्रित होती 


ग्रेस तो तीन व वक < 
हि! हा वर्ष में दो-तीन बार । वास्तविक कार्य 
टल के । 


पै शा पि | ह्रौ सद करती है । सैन्द्रल कमेटी प्रेजिडियम को भी 
| प्रेबिडियम € ए प्रध 
फो |. गरि त्या प्रेजिडियम पर प्रधान 
`| दरो प्रधान मन्त्री को भी प्र 
मेरी 0. है । 
बाई ग) | पत्रीका प्रधिकार रहेता € pe 
झो | प्रलपी के कान बनाने 
ताया ग्रह | कार्ल मास की कहता LRN छ ह 
देश की | ने वाले श्रौर च्याय करने वाल मजदूर होने 
| ण्गो टि र्ध कर ज्र व का प कर दे की 
प्रतिमा ॥३| पहि, त्या असत्य हो रहा है । प्रथम तो पार्टी देश 
मै । पे पा 4 |! ता की केवल चार प्रतिशत लोगों की प्रतिनिधि है । 
है । पराग | रमली उन सव पर शासन करता हैं । रस जैसे देश में 
तों और रत हाँ प्रायः प्रत्येक कार्य राज्यावीन है, मजदूरों की संख्या 
का वाना पे. हर प्रतिशत से बहुत अ्रधिक है और प्रधान मन्त्री तथा 
ही समितिं | प्रतरिडियम उनकी प्रतिनिधि नहीं । साथ ही ये सब वेतन- 
ह तथा सव गौ | पारी हैं। उतने ही वेतनधारी जितने भारत, इंग्लैण्ड इत्यादि 
. की संसद के सदस्य हैं । 
[केमो | छस में नौकरशाही भी है । वहाँ वेतनधारी सेना भी 
त्री उ समेत | है। यह भी काले मार्क्स की असफलता का मुख बोलता 
मेटियों(00॥) | त्रि है । समाजवादियों की ग्रसफलता का कारण 
र स्‌ र | टं ने यह बताया था कि पहिले ढाँचे (स्टेट) को 
राये जते § | मोड़ नहीं गया था । लेनिन और स्टालिन ने तो 
| Fe र ढांचे को तोड-फोड़ कर सर्वथा विनष्ट कर दिया 
| जाय || बिलकुल (> 
॥ छ नरि र बिलकुल नई स्लेट पर लिखने का प्रयास किया 
' राए | में ड थ्‌ c ह ५ प 
द्वारा ही होग। | गा र. प्यास में दो करोड, ग्रर्थात्‌ पूर्ण जनता का ग्राठवां 
न ' पीत के घाट उतार दिया था । इस पर भी कम्युनिस्ट 
तया ग्रौर अवस्था वन नहीं सकी । न नि 
चग ग्र | पाही देश पे 2 rt 
ती 2 पमे होता है । यहाँ मजदूरों का राज्य नहीं 
रचित १ | अपितु जनता की ज्र डन ७4) 
रिम | जे रहा है एर प्रतिशत जनसंख्या का ही राज्य 
| करेगा | हेग रस ना 
एभ्रा यह देशों सें 
ता हवे | पत र गया - हे क वित णा उ 
बितकिरी | पक्षं) पल के नेता, प्रधान मन्त्री उन 
वि वाले बन गये हैं 
सदस्य त” ७ पोस्तविक र । 
{ भात यह्‌ है कि न तो समाजव 
ततला भै | सिदान्त सत्य ही हैं और समाजवाद के आधार- 
| भर न ही कम्यूनिस्टो के सिद्धान्त । 
वत ९) १९६४ 
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दोनों में अन्तर भी केवल इतना ही है कि एक बिना क्रांति 
के परिवर्तन चाहता है सौर दुसरा नई व्यवस्था के पहिले 
क्रांति अर्थात्‌ तोड़-फोड़ आवश्यक मानता है । 

इस पर भी जब राज्य व्यवस्था बनाने लगे तो बनी 
वैसी ही, जैसे अन्य देशों में दिखाई देती है-बातें करने 
वाली कांग्रेस, वेतनधारी नौकरशाही, वेतनधारी सेना और 
न्यायाधीश । सवके वेतन भी बराबर नहीं । सब के ग्रधि- 
कार भी पमान नहीं । जो भी एक बार प्रधान मन्त्री बन 
गया, बह्‌ बत गया । केवल मौत ही उसको पद से हटा 
सकती है । भिन्न-भिन्न स्तरों पर पार्टी के मन्त्री ही सब 
काम चलाते हैं और वे सबके सब प्रधान मन्त्री के अधीन 
होते हैं । 

परिणामःस्वरूप लेनिन, स्टालिन अथवा ख श्चेव, जो 
भी एक बार प्रधानमंत्री बना, वह बदला नहीं जा सका । 
लेनिन और स्टालिन ने भ्रकथनीय अत्याचार किये। इस 
पर भी वे मररापर्यन्त प्रधानमंत्री बने रहे । स्टालिन 
लेनिन का विरोधी था और ख्‌ चेव स्टालिन का, परन्तु 
दोनों के दोनों अपने-अपने प्रधानमंत्री का बाल बाँका नहीं 
कर सके । मरने के पश्चात्‌ ही उनकी निन्दा कर सके हैं । 
इसमें कारणा वहाँ का तानाशाही विधान है । 

हमारा यह मत है कि समाजवाद नहीं चल सका और 
कम्यूनिउम भी असफल हो रहा है । इसलिए नहीं कि इनके 
चलाने वालों में कोई दोष है । इनके न चल सकने में 
कारण इनकी आधारभूत बातों में भूल है । 

ये दोनों वाद मिथ्या आधारों पर निमित हैं। इनको 
असफलता निरिचत है । यदि ग्रभी तक इनका नाम सुनाई 
देता है तो इसलिए कि इन दोनों दलों के नेता, भूर बोल- 
बोल कर भूठ को सत्य सिद्ध करने का यत्न कर रहे हैं। 
थे लोग झूठ बोल रहे हैं अपनी नेतागीरी रखने के लिए 
और देश के अपार धन सम्पद पर अपना प्रभुत्व रखने के 
लिए । 

माक्सँ और लेनिन के कथनानुसार कम्युनिस्म का 
सिद्धान्त है देश का घन, सम्पद और परिश्रम मज़दूरों की 
है । यह सिद्धान्त मिथ्या है । जैसे मनुष्य में शरीर के वे 
अंग जो काम करते हैं, मस्तिष्क के अधौत ही रहते हैं 

(शेष पृष्ठ १८ पर) 
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श्री 


पाकिस्तान उपज है निम्नलिखित कारणों की :-- 
१. मुसलमानों का मज़ह॒बी विश्वास कि दारूल हरब 
| को दारूल सलाम बनाना सवाब है। 
| २: मुसलमानों के सात सौ वर्ष के राज्य-काल में 
! मज़हब की बिना पर हिन्दुओं पर हुए भ्रत्याचारों की 
हिन्दुग्रौं द्वारा विस्मृति । 

३. ग्रंग्रेजी काल में हिन्दुओं को दबा कर रखने के 
लिए मुसलमानों का भड़काया जाना। 

४. हिन्दुओं में एक ऐसी श्रेणी का निर्माण हो जाना, 
जो ग्रपनी स्त्रियों, अपने पूर्वजों श्रौर अपने देवी-देवताश्रों 
की खिल्ली सुनने का स्वभाव बना बैठा है । 

५. सामान्य हिन्दू का अपनी ज्ञान-युक्त बुद्धि का 
प्रयोग छोड़ देना । कुछ ने तो ग्रंग्रेजी शिक्षा के कारण 
अज्ञान को ज्ञान मानना आरम्भ कर दिया है और कुछ 
महात्मापन तथा गुरुपन ( चाहे चुराया हुआ वयों न हो ) 
पर ग्रन्ध-विश्वास करने लगे हैं । इन सब में ज्ञानयुक्त बुद्धि 
का लोप होकर भावना मात्र रह जाना ही कारणा है । 

६. त्याग तपस्या के जीवन के स्थान केवल राम नाम 
जप कर स्वर्ग पानि की अ्रभिलाषा पाने वाले दो-तीन मास 
की जेल यात्रा से स्वराज्य पाने की ग्राशा में पाकिस्तान 
बनाना स्वीकार कर बैठे थे । 

७. जेलों में मक्खन टोस्ट खाते-खाते ग्रपने जीवन 
काल में ही स्वराज्य पाने की ग्रभिलाषा करने वाले हमारे 
नेता पाकिस्तान मान बे । 

इन कारणों को समझ कर ही पाकिस्तान की समस्या 
को सुलभाया जा सकता है । 

इन कारणों के रहते हुए भी कुछ हिन्दू तब भी थे, 
जब पाकिस्तान बना था, जो हिन्ढुग्रौं को मुसलमानों की 
मनोवृत्ति और नेत'श्रो की दुर्बलता की ओर ध्यान दिलाते 

रहते थे । इनमें भाई परमानन्द, श्री सावरकर, डॉक्टर 
व्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रौर कुछ ग्रार्थं समाज के नेतागण 
प्रमुख थे। ये श्रौर इसी विचार के लोग कह्‌ रहे थे कि 
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पाकिस्तान 


गर्द 
त २% 
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ग्रे हट... 
काग्रेस और महात्मा गांधी की गीति भात; 
जय स्थापित करके रहेगी, पर र्त 
दुबलताओं के कारण इन सचेत व. शी क 
नहीं नेताओं हु TR 
हा । इन नेताओं द्वारा दर्शाया मगज 
त्याग और तपस्या का था। 
ज किस 
ब पाकिस्तान के लिए कलकत्ता पर 
डायरेक्ट ऐक्शन किया जा रहा था, तद भा 
मुसलमानों के ऐब छुपाने का ग्रल कर रहे थे। ह... | 
ने दो-चार स्थानों पर कत्लेश्राम और राइ | 
नो कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान मान तिया। स) गे पाहिर 
सः कांग्रेस के नेता मानने के लिए तो पहि ही झा | ना 
बैठ थे । कोई बहाना ढूंढ रहे थे और वह मित गया ह| ३ बीर 
बलवों से और लाड मौण्टबेटन के डराने पे कि बित ` एतु भाव 
सरकार स्वराज्य को पेश-कश वापिस भी ते सकती है। | गहर 
पाकिस्तान बना डेढ़ करोड़ हिन्दुओं को उह | हेता चाहि 
सहख्रों हिन्दू स्त्रियों का श्रपहररा होते पर ररे | ताहारातम 
हत्या हो जाने पर । पल है वि 
कों “| 
इस पर भी लज्जाहीन हिन्दू सड़कों और ताति | के पास 
किनारों पर रुलते हुए भी महात्मा गांधी की जयजय | कह उनके 
करते हुए कांग्रेस का समर्थन करते रहै। सी अत्य 
मे NR झा, 
१६५० में पुनः वही कुकृत्य दुहरापा गया । ग 
~ ~ थ f ज्य [| 
यह पूर्वी पाकिस्तान में था । यद्यपि श्रव स्वराज 
हो चुका था, परन्तु हिन्दू मत पर 
डो गी १६४७ 
पर वही प्रभाव हुआ जो १ र [| 
त्य ग्रा था। जिस 4 
अन्याय और ग्रत्याचारका हु पया 
में कांग्रेसी नेता हिन्दुओं को अहि बग दो 
में कांग्रेसी नेता हिन्दुओं क ता 9 
का उपदेश देते रहे थे, उसी प्रकार १5 9 
[न जाते रहै | १९ 


एह | 


= 


समाप्त नहीं हुई । कर्म ४ 
साल तक युद्ध चलता रहा और ठ 
हुग्रा, जैसा पाकिस्तान बनते पर हुँ प 
कश्मीर पाकिस्तान के पास गया 


ह हैं, श्रपितु शेष के लिए भी 
क्त प्रतीत होते 
७ > लिए तया ८ गे 
वी क १ लान ने भारत के कई ठा 

(६४६१४ । और भारत सरकार उन इलाकों 
हो गई । १६५४ से 
म और त्रिपुरा में 


गर्‌ र ह्ते ह्‌ । 


तव कग के के त सव कुछ के होने पर भी पण्डित जवाह 
हे थे । मा १ व्याख्यान भाड़ दिया और भारत- 
तृतिय को कह यि (क डो न कर रहे हैं । यही बात 
| लिया। बाजभ ॐ शे पाकिस्तान ने किया है अथव करारे ठ छ ह्‌ 
पहि है | तवे (६४७ में रौर फिर १९५० में कहते थे । यही बात 
| न राव नि 
{क्सीर के ग्राक्रमण के समय कहते थे । शब्द भिन्न थे, 
राने पे कि रित | पतु भाव यही था । 
ते सकती है। | पहतो हम भी मानते हैं कि भारत में वह कुछ नहीं 
ररर तषे | वक्ञारातक वात का कुछ ग्रथ है क्या ? हमारा स्पष्ट 
' ल हैकि पण्डित जी बताएँ कि वया होना है? यदि 
जयः जपा ५ पह उनके > प्या (2९५ थे के 
की जया | इहृ उनके लिए उचित नहीं कि श्रव इसको सुलभाने के लिए 
बिसी अन्य को आगे श्राने दें । स्वराज्य काल के १७ वर्ष 
राज्य सा करना जो ® 
स्वराज ह | ता गो पाकिस्तान कर रहा है । 
भारतकै गि पिठले दिनों पाकिस्तान के 
।। गयी हए बलवों के विषय में बातचीत करने आये 
३ [त ह 
{| „` रक विदित हुआ है बातचीत का कुछ भी 
| हि १९४७ मे ४ भें 
| हो को या मिलने से पुवे, जब पंजाब में 
“काट हो रही थी 2 
हो रही थी, तब महात्मा गांधी और 
भस्त भास SL 
मश्रो ड्त ल 
बक डि जवाहरलाल जी लाहौर गये थे 
वाते कर आये थे। कश्मीर पर 


र मरे नः वही हो रहा है । 
| और पता] | द्वाज १६६४ म सौ र पर्छ 2. 
| णी में एक 
१ त ग्राकाशवा ~ वह कुछ हीं 
र अभिका हि होते वह कुछ तट २ 
ह मित्र गया छू | 
[को उडा | हेता चाहिए, जो पाकिस्तान में हो रहा है, परन्तु इस 
गे 
और नाश) | अके पास इस समस्या का अन्य कोई सुझाव नहीं तो क्या 
ह बा ते व्यती > नहीं 
गया। सब , फो पुतते हुए व्यतीत हो गये कि भारत ने वह कुछ नह 
गृह-मन्त्री भारत में पूर्वी 
पाकिस्तान में ह ठी 
परिणाम हों = 
| गही हुआ । इस प्रकार की बातें पहिली बार नहीं 
पिला साहूब का सं वक्तव्य 
उक्त वक्तव्य छपा था । फिर उसी वर्ष 
त्‌ भारत के गर्न डे 
चर जनरल लाडे मौण्ट- 
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वेटन लाहौर में जाकर जिनता साहब से बातचीत कर श्राये 
थे । पीछे १९४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत और पाकि- 
स्तान के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई । १९५० में पूर्वी 
पाकिस्तान में हिन्दुओं की मार-काट होने पर फिर नेहरू 
साहब और लियाकतश्रली साहब में बातचीत हुई थी । 
पीछे बेर्वारी की घटना के अवसर पर नेहरू साहब की 
नून साहब से बातचीत हुई । तत्पश्चात्‌ न<री पानी के 
विषय में बातचीत हुई श्रौर बीसियों अन्य विषयों पर बातें 
होती रहीं । कश्मीर के विषय पर तो १६६३ में कई बार 
बातें हुई । अत्र १९६४ ग्रप्रैल मास में फिर बातचीत हुई 
है । हमारा प्रश्न यह है कि इन सब बातों का परिणाम क्या 
हुम्रा है वही ढाक के तीन पात । किसी भी बात में सफ- 
लता नहीं मिली । प्रत्येक बार भारत कुछ-न-कुछ बात 
पाकिस्तान को मानता रहा है, परन्तु पाकिस्तान ने ग्राज 
तक न तो हिन्दुओं से रवादारी का व्यवहार अपनाया है 
और न ही किसी भी फैसले पर ग्रमल किया है । 

स्थिति वहीं-की-वहीं ही है, जहाँ स्वराज्य मिलने से 
पूर्वं थी । यदि कुछ हुआ है तो वह पाकिस्तान और मुसल- 
मानों से, भारत और हिन्दुणों के ग्रधिकार, छिने ही हैं । 
ऐसा क्यों है ? पाकिस्तान एक छोटा-सा देश है । उसके 
मुकाबिले में भारत बहुत बड़ा है । भारत ने आज तक 
पाकिस्तान का कुछ बिगाडा नहीं । १६४७ में स्वराज्य 
मिलने के पूर्वे तो हिन्दुओं ने अपने पर हो रहे अत्याचार 
के प्रतिकार में कुछ किया था, परन्तु स्वराज्य मिलने के 
पञ्चात्‌ तो यह तिविवाद है कि भारत ते थवा हिल्दुओं 
ने पाकिस्तान के विरुद्ध कभी कुछ नहीं किया । तो फिर 
यह झगडा समाप्त क्यों नहीं होता ? हमारा तो यही कहना 
है कि उक्त लिखे कारणा, ज्यों-के त्यों, मौजूद हैं और जब 
तक वे कारणा मिटते नहीं अथवा बहुत सीमा तक कम नहीं 
होते तब तक मुसलमानों को और पाकिस्तान की समस्या 


बनी रहेगी । 


इतिहास में कोई घटवा अकारण नहीं होती । प्रत्येक 
ऐतिहासिक घटना में कारण होते हैं । जब एक ही प्रकार 
की घटनाएँ बार-बार होती हैं तो उनके मूल में कारण भी 
सिद्धांतात्मक होते हैं । उक्त लिखे कारण मौजूद हैं और 


मुसलमानों की समस्या सुलक नहीं सकती । वास्तव में 


१९ 


पाकिस्तान कौ समस्या एक विश्व-व्यापी समस्या है । भारत 
के साथ तो यह मुसलमानी आक्रमण के समय से चली श्रा 
रही है । हे 

मुसलमानों के मजहब में दारूल हरव में रहना पाप है 
और दारुल हरब पर आक्रमण करना सबाब हैं । विचा- 
रणीय बात यह है कि क्या पाकिस्तान बनने से पाकिस्तान 
के मसलमानों में यह विश्वास किसी प्रकार से भी कम हुश्रा 
है ? क्या पाकिस्तान के मुसलमानों को ग्रपना मजहबी देश 
बना लेने के पश्चात्‌ सन्तोष हो गया है? श्राखिर यह 
कश्मीर की समस्या इसी विचार की उपज नहीं है क्या ? 
पाकिस्तान इसको मुसलमानी देश कहता है और कश्मीर के 
मुसलमान इसको मुसलमानों का ही समभते हैं । यह उनका 
दारूल सलाम है । इसको वे गैर मुसलमानों के अ्रधीन नहीं 
देखना चाहते । केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कि 
पाकिस्तान की भाँति वे वहाँ पर किसी गैर मुसलमान का 
रहता सहन नहीं कर सकते । 

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुसलमान किसी गैर 
मुसलमान से रवादारी का व्यवहार नहीं रख सकता। 
इस्राईल की यही समस्या है । सिप्रेस की भी यही कठिनाई 

१) मुसलमान यह स्वीकार नहीं कर सकते कि मुसलमान 

3] किसी गैर मुसलमान देश में रहें । विवशता की बात दूसरी 
है । यदि उनका वश चले तो वहाँ बलवा कर उस देश को 
अपने अधीन करना वे सवाव मानते हैं। मुसलमान ग्रन्य 
सब गैर मुसलमान देशों पर आक्रमण करना प्रपना मज ह्बी 
हक मानते हैं । यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो इस कारण 
नहीं कि वे इसको करना ग्रनुचित मानते हैं प्रत्युत वे यह 
करने में अपने को अ्रशक्त पाते हैं । यह इतिहास बताता है 
श्रौर यह ही आज देखने में ग्रा रहा है । 

इस्लाम की इस प्रवृत्ति को जिन-जिन देशों ने समभा 
हैं और इसका प्रतिकार किया है वे श्रपने को इससे सुरक्षित 
कर सके हैं । उन देशों ने किसी-न-किसी उपाय से अपने 
देश में मुसलमानों की शक्ति बढ्ने नहीं दी । जिन देशों ने 
इस ओर ध्यान नहीं दिया, उन सबको मिट्टी चाटनी 
पड़ी है । 

भारत के हिन्दुओं को तो इस बात का ज्ञान भली 


भाँति होना चाहिए था । पिछले एक सहस्र वर्ष के इति- 
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। 
ठास से तो हिन्दुग्रों १ - 
जाना चाहिए | को इतका शान वह 
हए छ 
ह प हए । इस समय भारत में हे 
हैं, परर राज्य सं शे पुसमा 
"ज्य सचालन प्रायः ह प्रो र रषे पक रि 
पर भी यह स्पष्ट है कि हिन दोक हम गति 
अब वैसे नहीं $ सह सममे हे मे ती 
वसे नहीं हैं। भ्रन्यथा लिक ३ कि पु | 
पाकिस्तान के विषय का प १७ व शकि हैती 
७ {वषय का वह नहीं हो शुक, पर वै 
गे कह गछ क ९ ९ ॥ 
ता कहना यह है कि हिन्दू इतिहास a राखा न 
ढीला है । यह एक दुसरा कारण है तव म झे | तते 
लम nT: = एर्‌ प्‌ | 
मुसलमानों को समस्या सुलभ नहीं सकी | गग कसे ही 
जो जाति श्रपना इतिहास भत जाती 0 | छ्या। 
भविष्य निर्माण नहीं कर सकती । भाल 0 
सलम -> नों जश वि > है का पेपर | 
मुसलमानां से विशेष है । उनको तो मुसलमानों के | द्वामुस 
का ज्ञान भली भाँति हू "म | कडी 
न नी भांति होना चाहिए । हेम उन ख़ क्रो KE 
का उल्लेख यहाँ करना नहीं चाहते जो समा $ / EE 
७ केवल क १ 
६ । हम केवल एक पुस्तक का नाम ही यहां कष | हो थे 
जते $ ह र 
हु । यह पुस्तक एक मुसलमान ने ही तिही ह| नेः 
पुस्तक ह Decisive Moments in the His 
of Islam. छि Mohammad Abdulla Eran, । ५ 
merly of Egyptian Bar, Assistant Director, Pr त 
Department, Ministry of Interior, cairo; cus | को छप 
of the Faculty of Arts, University Fonad. हैं। इ 
इस पुस्तक को पढ़ने पर रोमांच हो ग्रता है ग्री | हैं कि 
मज़ेदार बात यह है कि लेखक इसमें लिखी बागों | वहीं, ३ 
इस्लाम की प्रशंसा में लिख रहा है । इतिहास की झ ग हैं । पं 
को भूल कर हिन्दू ग्रपनी स्मरण शक्ति के दुल होत गृह विकद 


प्रमाण दे रहे हैं । इस स्मरण शक्ति के ढीते होने का गह | को जब 


उनकी भीरुता है । यह श्राते वाले भय से चने के हि | इणी 
कबूतर की भाँति आँखें बन्द कर लेने के समा है! | हु 
जव श्रंग्रेज़ी काल में और स्वराज्य काल में गी क क प्र 
मानों से किसी प्रकार के भय की बात बताई गई, टी । हा | 
हिन्दू उन सचेत करने वालों को बात हौ हि ल 
वाले कहते रहे । उनको भय दिखाई नहीं ली |. इए 
में वे कबूतर की भाँति आँखें मूँदै ८० ॥। 0 फर स र 
अभी भी आँखें मदे हुए है। इस ती bs ला | भोक 
Escapism श्रर्थात्‌ भय को त देखने के लिए ह रे र्र 
कहते हैं । के श | 
हिन्दुओं में कुछ लोग ऐसे भी है सना ह. भ 


छै देश 
हैँ । उनको अपने देश- 
ब्म से ही देख सकते टै 


न भोई | करै बाते भी भीः गाय नहीं हुई । क. जब 
ह शे क्ष र द्वारा र ज्ञ दिया कि मुसलमान तो मस्की जाति 
रह न ब a तथा नेहरू प्रभति) उस पर विश्वास 
रड (| हेते वि ग हुओं को गुमराह करने । 

Mh) SOT रूल हरब वाली प्रवृत्ति को 
रहा है। सो जैसे मुसलमानों की दाख्ल रू रीड वा गा 
समको | ˆ ह लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं कि ' 
| पाहिला ह ततके ज्ञान कराने का यत्न भी नहीं 
| सो तहस + - 

ह है वह रा | i परिस्थिति में तीसरा >» है महा परस्तों 
तका पाम का मुसलमानों को हिन्दुओं के विपरीत भ हहा आओ 
मागो गी | ग्ज काल में तो ग्रल्प संख्यक अंग्रेज श्रपन एत्य न 
म उन गो | हो के लिए मुसलमानों को हिंग १ विपरीत भडका? 
एतमा न रहते थे गौर उनसे हिन्दुओं का अनिष्ट कराते रहते षे | 
पह खिल | परकार श्रव भी हो रहा हैं । स्वराज्य काल में कांग्रेसी 
रै ड है | पने बोटों को प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के असली 
| i ह | लको भारत की साधारण जनता के सामने आने नहो 
व्रण 26 हे केवल यही नहीं कि ये मुसलमानों की दूषित मनोवृत्ति 
cairo; | | को छुपाते रहते हैं, प्रत्युत हिन्दुओं को बदनाम करते रहते 
Fonad, है।इस प्रक्रिया में तो वर्तमान शासक यहाँ तक चले गये 
| ग्राता है | हँकि पाकिस्तान के दोषों को भी भारंतवासियों से ही 
लिखी बांगर | रहीं, अपितु सारी दुनिया से भी छपाने का यत्न करते रहे 
सकी झा | हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के मसले पर अपने वास्त- 
दुव॑त होगे | किक दावे को वर्षों तक प्रकट नहीं किया गया । हमारे नेताओं 
 होनेका काश | कोजब पाकिस्तान की हिन्दुओं के साथ दुर्व्यवहार की 
। बचने के | ही दुनिया के सब देशों में पीट देनी चाहिए थी वहाँ ये 
समान है। | हिदुप्रों के झूठ-सत्य दोषों को बता कर अपने को बड़ा 
मे भौ, | गेक प्रकट करने का प्रयत्न करते रहे हैं। इसमें कारण यह 
ताई गई, ठ है कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण ये लोग अपने बड़ों को, अपने 
T wi  पवी-देवताओं को, अपने शिला छोए या 
be १ ३ i व देख भस्त होते हैं । अंग्रेजों ने हिन्दुओं 
को और | शो तोगों को जे ८. निर्लज्ज श्रेणी निर्माण कर दी है। 
ह 6 ह क पाप भर नत देश लो ति 
॥ रोहै। यदि कोई भी प्रकार का प्रेम अथवा सम्मान 
रत कै इ | कोई देश के किसी भूभाग को छीन लेता 


यहाँ के किसी नागरिक को अपमानित कर देता 
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है, यहाँ से किसी की धन मम्पद को चुरा कर श्रथवा 
छीन कर ले जाता है श्रथवा यहाँ की किसी स्त्री का भ्रप- 
मान कर देता है तो भी इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती । 
हिन्दुओं के अंग्रेजी पढ़े-लिसे वर्ग में तो देश और जाति के 
लिए यह धारणा उत्सन्न कर दी है और दूसरा वर्ग जो 
अंग्रजों के कुचक्र में नहीं फंसा और कुछ पुराने विचार का 
है, यह ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं रखता । 

हिन्दुओं में भावना के अधीन काम करने वाले बहुत 
हैं और विचारशील बहुत कम । एक समय था कि महात्मा 
गांधी की धूम थी । केवल इसलिए कि वे महात्मा थे। 
हन्दुओं में महात्मा शब्द की बहुत महिमा थी और इसका 
लाभ उठाकर गांधी जी ने हिन्दुओं को वह काम करने पर 
राजी किया जो बुद्धि से विचार कर तो वे कर ही नहीं 
सकते थे । सन्‌ १९२१ से लेकर सन्‌ १६४७ तक हिन्दुओं 
का मुसलमानों के प्रति व्यवहार केवल इस लिए वैसा था 
कि उसके लिए गांधी जी का आग्रह था और वे महात्म' 
के नाम से विख्यात थे। इस काल के व्यवहार से ही 
मुसलमान पाकिस्तान को साकार कर सके थे । 

महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्ति का एक सहज 
नुसखा बता दिया था और हिन्दू अपनी बुद्धि को ताक पर 
रखकर उनके पीछे लग पड़ा था । आज जब हम ब्रिटिश 
साम्राज्य को विलीन हुआ देखते हैं सो समझ सकते हैं कि 
स्वराज्य महात्मा जी की करनी का फल नहीं है । हाँ, गांधी 
जी की करनी का फल पाकिस्तान तो है ही । गांधी जी की 
करनी का एक और फल है, पंडित जवाहरलाल और जवा- 
हर लाल की करनी का फल है पिछले सत्रह वर्षो का राज्य, 
साथ ही जो कुछ आज पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है 
यदि यह कहा जाय कि वर्तमान भारत की कठिनाइयों का 
६६ प्रतिशित पंडित जी की नीतियों का ही परिणाम है तो 
अतिश्योक्ति नहीं होगी । 

पाकिस्तान और देश के बाहर तथा भीतर के मुसल- 
मानों की समस्या का सुझाव यही है कि उक्त सात कारणों 
को तुरन्त हटा दिया जाय । हम नहीं चाहते कि किसी एक 
भी मसलमान से किचित्‌ मात्र भी ऐसा व्यवहार किया जाय 
जैसा कि पाकिस्तान में गैर मुसलमानों से किया जा रहा है। 


हमारा सुझाव तो बिल्कुल दुसरा है। 


मुसलमातों की मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमको वे 
ही उपाय प्रयोग करने चाहिएँ जो इस्राईल भ्ररब त के 
बीच बैठा हुग्रा प्रयोग कर रहा है । वह उपाय है शक्ति 
संचय । मुसलमान दारूल हरब पर तब ही श्राक्रमण करते हैं 
जब वे दारूल हरब को दुर्बल पाते हैं । पंजाबी में कहावत 
है 'डंडा बिड्या तिगड़िया दा । शक्ति होगी तो अधिक 
सम्भावना यह होगी कि उस शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता 
ही नहीं पड़ेगी । वर्तमान सरकार शक्ति में विश्वास नहीं 
रखती । इसने अपने हाथ ग्रन्य इतनी बातों में डाल रखे हैं 
कि इनको शक्ति संचय के लिए न तो श्रवकाश है न ही रुचि। 
मुसलमानों का और विशेष रूप में पाकिस्तान का दिमाग़ 
ठिकाने लगाने के लिए शक्ति संचय ही एक उपाय है । 

परन्तु जो जेलो में मक्खन ग्रौर टोस्ट खाते-खाते राज्य 
पा गये हें उनसे शक्ति संचय की श्राशा कंसे की जा सकती 
है । भ्रतएव देश की वर्तमान कठिनाई का सुझाव है उन 
लोगों को पदों से उतार कर वास्तविक योग्य नेताग्रों के 
हाथ में राज्य देना । पाकिस्तान की समस्या पंडित जवाहर- 
लाल श्रौर उनके साथियों की निर्माण की हुई है । इसका 
निवारण तो इन लोगों को निकाल बाहर करने से ही हो 
सकता है । 

यह कंसे हो सकता है ? इसके लिए हिन्दुओं को पिछले 
एक सहस्र वर्ष के इतिहास को बार-बार पढ़ना होगा । 
उसके ग्रथे समझने होंगे और फिर उससे प्राप्त शिक्षा ग्रहण 
करनी होगी । 


| । | नहीं रहते । 
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rd व. 
शाश्वत वाणी 


गे र | 
१. शाश्‍वत वाणी प्रत्येक मास की प्रथम तिथि को प्रकाशित होती है। जिन पाठक को पि 
७ ता० तक प्राप्त न हो, कृपया कार्यालय को लिखें। 


२. जिस मास पाठकों का शुल्क प्राप्त होगा, ग्रथवा उनका पता हमारे पास १ 
मास से लेकर एक वर्ष तक प्रतिमास पत्रिका उनको __ औो जायगी । पिछले 
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इतिहास के भ्रध्ययन 


कुछ बुद्धि का प्रयोग भी करना दा कह 
का अर्थ ही हेग । ज्ञान, 
ही यह है कि इतिहास के ग्रान "गे 
अपने व्यवहार का निश्चय क. मेर 
सतह 
है हास को तो शिक्षा यह रही है कि . आल, 
गी पश्चिमी सीमा भारत के अ्रधिकार _ पवे | 
र न = ` | मंग्रा 
ही भारत में सुख और शान्ति तथा धन क | 
है । पाकिस्तान बनाना भूल थी शरीर SE) 00 र 
होना चाहिए कि पाकिस्तान Me 0 
ज्यो ह्‌ 'स्तान भारत का ग्रा हो हि राप 
वह भारत का भित्र से होगा „+ || तार 
ह भारत का मित्र हो। यह कैसे होगा, अ. || झे 
बताया जा सकता । इस पर भी यह हमारा उ | व 
वयक मही द यह 
श्रावश्यक नहीं कि इसके लिए सहस्त्र यदध या ल ग्रं 
७ '५॥ थे । | ५ 
इतना तो स्पष्ट ही है कि जो उपाय पिछे १७ ३ न वि 
प्रयुक्त हुए हैं वे ग़लत थे । उनसे समस्या मुत ह | ता 
अपितु बिगड़ी ही है । “| हात 
पाकिस्तान से श्राने वाले हिन्दग्रों के पु ् | 
प्रबन्ध होना चाहिए, परन्तु यह न तो समस्या है नह| (पा 
यह उपाय है । समस्या है वर्तमान पाकिस्तान गरर पुर | i 
हैया तो इसका पूर्णतः भारत में विलय ग्रथवा झह | 
~ | भूषण 
स्थति को बदल देना । | पर 
इसके लिए हिन्दुश्रों की मनोवृत्ति बदलता प्रथम प्राम | लो 
श्यकता है । हिन्दुओं के अर्थात्‌ देश के नेता बदलना ण $ नः 
श्रावश्यकता है । शक्तिमान बनना तीसरी आवश्यकता है। | जनस 
३ 
तही = 
रवय 
भूल न 
करे 
[ 
[ 
था: 
| कोई 
गा, उससे ते | भाव 
... पायर: उपलब्ध रमः 
गरक प्राय. उप 
क किया 


हालत व 


रे पा र 
| 0 तिहासिक कथा है । एक समय प्राचीन भारत 
जिव | छ न विद्वान्‌ श्रौर यशवान्‌ ऋषि था । 
रहो है, , ॥ में आ पत्र सेतु नामी था । वह जब आठ वर्ष की 
र झू श्रे 0. प्रा तो पिता ने कहा हे श्वेतकेतु ! तुम श्रव ब्रह्म- 
पारा गह प्र र करके श्राचार्य के पास रहो । विद्या प्राप्त करो । 
ग हो। काय || ॐ कल पुत्र सभी वेदवेत्ता होते हैं । 
गा, न बह बालक सत्रह वर्ष गुरु के पास रहकर विद्या पढ़ता 
| उस हे। मौर बड़ा मनस्वी वेदवेत्ता हुश्रा पर बहुत हठी बनकर 
न क्या स है लौटा । तब उससे उसके पिता ने पूछा, हे पुत्र, तू यह 
हा का या तूने वह पढ़ा है, जिसके पढ़ने से सब जाना 
हि हुमा हो जाता है क 
के पुर्व ग पुत्र ने कहा--भगवन्‌ | यह मैंने नर्ह घा 
मस्या हँ, गरे आएर ने कहा--जेसे का का बर्तन क 4 सारा 
मन ओ मान्‌ जगत जाना जाता है । उसमे प्रकृति ही ए सत्य 
उतवा छ पं वाकी सब नाममात्र केवल हैं! जैसे स्वर्ण का 
भूषण देखने से स्वण के गुणों का ज्ञान होता है बाकी सब 
नाव पण नाममात्र हुँ । हे पुत्र ! जैसे लोहे की नखनि देखने 
नापी ९ कै सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, लोहे के सारे 
वसत विकार जाने जाते हैं, बाकी सब विस्तार नाम के हैं । 
झ सव में लोहा ही सत्य पदार्थ है । 
पत्र ने उत्तर दिया--पिता जी ! मेरे गुरु ने यह मुझे 
ग बताया । यदि वह जानते होते तो मुझे यह रहस्य 
००००० ही तात । ऐसा उसने बड़े गर्ब से कहा और अपनी 
च. सानी ग्रौर पिता से कहा कि आप मुझे वह उपदेश 
पत्रिका तं ठे ह सता 
था। वह उप र की उत्पत्ति से पहिले भी ब्रह्म 
कोई यह कहे कि > सदृश दुसरा कोई न था । यदि 
रगे भाव नहीं होता । सस भी न था तो असत्य है । नास्ति से 
पलब्ध र की इच्छा थी हि से वस्तु उत्पन्न नहीं होती । उस 
किया । तप से जगत का विस्तार करूँ । उसने तप 
। सै उत्पत्ति हुई। प्रभु की इच्छा से अव्यक्त 
| मो, १६६४ ८ 
हाइ 
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धार्मिक कहानियाँ 
श्री रामशरण वशिष्ठ 
3० 60८ 


प्रकृति कारण रूप महत्‌ हुआ | फिर पंचभूत हुए-- 
आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथिवी । फिर जीव ग्रात्माओं के 
प्रवेश से नाना प्रकार की सृष्टि हो गई। इन पाँचों भूतों 
के विकार से अनन्त पदार्थ हुए । जल, तेज और पृथिवी इन 
सब का प्रादुर्भाव मूल प्रकृति से परमात्मा ने किया । 

यही तीन भूत अग्नि, जल और पृथ्वी जीवात्मा 
को प्राप्त होकर नाना रूप में विभक्त हो जाते हैं। नाम 
और रूप धारण करते हैं। तेज (अग्नि) सुक्ष्म तत्त्व है । 
जल मध्यम और पृथ्वी स्थूल तत्त्व है । 

भ्रारणि ने कहा हे पुत्र ! जो हम अन्न खाते हैं, वह 
भी सूक्ष्म, मध्यम और स्थूल तीनों भागों में बंठ जाता है । 
विष्टा, माँस और मस्तिष्क । जो जल पीते हैं उसके भी 
तीन भाग हो जाते हें -मुव, रक्त और वीर्य । जो घृत 
खाते हैं वह भी बोलने की शक्ति, मज्जा श्रौर हडडियाँ 
बनाता है । 

श्वेतकेतु ने कहा--पिता जी ! मुझे फिर समभाइये । 

मुनि बोला, मन श्रन्नमय है । प्राण जलमय है ओर 
वाणी तेजोमय है । 

स्वेतकेतु ने कहा-पिता जी ! मुझे भोर बताइये । 

आर मुनि बोला--जीवात्मा शरीर में सोलह कला 
वाला है । यदि मनुष्य अन्त्‌ न खाये, जल न पिये तो शरीर 
शिथिल हो जाय । मनन शक्ति जाती रहे । वाणी बोल न 
सके । | 
श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन का व्रत किया । वह पन्द्रह दिन , | 
के पश्चात्‌ पिता से बोला- पिता जी मुझे वेद मन्त्र. 
विस्मरण हो गये हैं । | 

पिता ने कहा- जब तू भोजन करके आयेगा तब | 
तू मन्त्र सुना सकेगा । 

उसके पश्चात्‌ आरुणि उद्दालक ने अपने पुत्र सवेत- 
केतु को स्वप्न की अवस्था का वर्णन किया--उस भ्रवस्था 
में भ्रात्मा अत्यन्त शुद्ध स्वरूप में लीन होता है । वह अपने | 
शुद्ध स्वभाव में मग्न होता है । उसकी स्थूल इन्द्रिया उस. 
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समय काम नहीं करतीं । परन्तु मन श्रौर सूक्ष्म इन्द्रियाँ 
काम करती रहती हैं । मनोकल्पना से वह दृश्य बनाता रहता 
है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रहंकार, भय आदि सब 
जागत की नाई होते रहते हैं । श्रात्मा दुःख-सुख का भान 
है। इच्छा, द्वेष भी लगे रहते हैं। उस समय 
आत्मा श्रपने साक्षी स्वरूप में होता है वह वृत्तिमय भाव 
से पृथक्‌ रहता है । जैसे एक तागे के बंधा हुआ पक्षी इधर 
उधर घूमकर भ्रपने स्थान पर ग्रा जाता है, वसे ही मन 
इधर-उधर भटक कर प्राणों में विश्राम करता ङ] 
यही सुषुप्ति ग्रवस्था है । श्रन्त में उद्दालक मुनि ने 
अपने पुत्र खेतकेतु से कहा कि पुत्र! यह पृथिवी 


(पुष्ठ १० का शेष) 
अन्यथा उनका कल्याण नहीं । इसी प्रकार एक समाज में 
मजदुर विद्वानों के ग्रधीन रह कर ही जीवित रह सकते हैं । 
जैसे शरीर में भिन्न-भिन्न ग्रंगों के भिन्न-भिन्न कार्य 
हैं, उसी प्रकार समाज के भिन्न-भिन्न समुदायों के भिन्त- 
भिन्त कार्य हँ । जैसे शरीर का एक अंग दूसरे ग्रंग का 
कार्य नहीं कर सकता, वैसे हो समाज का एक वर्ग दूसरे 
वर्ग का कार्य नहीं कर सकता । 
जैसे शरीर के प्रत्येक भ्रंग को उसकी आवद्यकता 
अनुसार ही रक्त मिलता है, सबको बराबर रक्त नहीं 
` मिलता, वैसे ही समाज के भिन्न भिन्न वर्गो को बराबर- 
बराबर वेतन नहीं मिलता। 
शरीर के सब श्रंगों की बराबर-बरावर रक्षा भी नहीं 
होती । छाती श्रौर श्रन्य कोमल श्रंगों की देख-भाल अधिक 
| ईर जाती है पाँव ग्रोर हाथों की रक्षा की बिशेष ग्राव- 
|  शयकता नहीं होती। इसी प्रकार समाज के कुछ ग्रंगों, 
` (स्त्री वं और विद्वानों ) की विशेष देख-भाल होनी 
चाहिए । 02 00 
समाजवाद, साम्यवाद तथा कम्यूनिउम मिथ्यावाद है । 
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रूप जगत का मूल कारण जल 
RP भ्रर्नि है और वायु का 
है और इन पाँच भतों का कारणा 
प्रकृति है जिसको माया भी कहते 
मूल प्रकृति है 


है और क R 
भुल कारणा 
१ भङ्ग । 
याको इन | 
के ग्रधीन है। | 
ki वह्‌ है | ह स ) 
जगत स्थित है। ३. | 
ठा प्रात्माग्रों का 
सब का मूल कारणा बही है। इसलिये 
परमात्मा को जान--जिसके जानने से यह सब जाना म 
है । तू उसी की आराधना कर । जा | 


। यह सव परमात्मा 


॥ | ॥ 


(सम्पादकीय का शेष) 
सन्तान निषेध के उपायों के लिए भाग-दौड़ मचा ठे 
प्रायः ऐसे लोग ग्रपने किये पर पश्चात्ताप करते हैं। | 

इस प्रकार मानव कल्याण के लिए दम्पति सततम | 
कामना करे । इस कामना की पूर्ति के लिए वह ईस | 
श्रित को व्यर्थ न गँवाये । उसको उसी निमित प्रा 
करे, जिसके लिए वह दम्पति को प्राप्त होती है। 
सन्तान प्राप्त करना मात्र ही उद्देश्य की पतित! | 
उद्देश्य तो है सन्तान जो श्रोजयुवत, शरीर से सुन्दर, स | 
सवल, धीमान, दुःख हरन करने वाली, द्वो म पर्षि | 
श्रौर पवित्र हो ! नाया | गा 
ऐसी सन्तान के पालन-पोषण के लिए रख | 
धन सम्पदा को यज्ञ कर्म में व्यय क्रे । 
ऐसा करने से ही मनुष्य की कामताए 
अन्यथा वह अपने को श्रपूणां पायेगा | 


¢ 
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| DO कक है 
र गौ | a 
एए 0 ॥ | श्री गुरुदत्त के उपन्यास $ 
है - 

९ भो थे ८ 590. २३ 
5५१ पाकेट बुक्स में 
की भरग १ fs] 
ने है। ह 
व गु त्त १.०० 
है। पर श्री गुरुदत २.०० विकार श्री गुरुद हि 
क त्ति र २.०० विश्वास १. 
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आह्वान 


क्या भारत में हिन्दू राज्य साम्प्रदायिक होगा ? 
हमारा हृढ़ मत है कि नहीं । कारण यह कि हिन्दू कोई सम्प्रदाय नहीं है। 
सम्प्रदाय कई प्रकार के होते हैं। मज़हबी सम्प्रदाय, भांषाई सम्प्रदाय ता | 
ग्रसम्प्रदायी सम्प्रदाय इत्यादि । हिन्दू ऐसे किसी भी सम्प्रदाय का प्रतीक नहीं है। यह प्रनेक ॥ न 
(पंथों) का समुह है । इसमें भ्रनेकों भाषाएँ बोलने वाले हैं। यह देश के सब प्रास्तों मे बसा झा 
यह प्रसम्प्रदायवादियीं से घुणा भी नहीं करता । । 
अतएव हिन्दू राज्य साम्प्रदायिक नहीं हो सकता । कारणा यह कि हिन्दू किसी भी विवा | 


सम्प्रदाय नहीं है । । 
हिन्दू एक राष्ट्र है। भारत भूमि पर बसे लोगों का नाम हिन्दू है। अतएव हिदू एग | 
राष्ट्रवादियों का राज्य होगा । | | 
४: आज भारत में कुछ लोग अपने को हिन्दू कहने में संकोच करते हैं। यह ऐसे ही है मो 
अपने को श्रपनी माँ का पुत्र न माने । वास्तव में बे भारत में एक राष्ट्र बन कर रहना नह बह, १ ^ 
उनकी भक्ति किसी ग्रन्‍्य राष्ट्र से हैं । | 
» भारतमै राष्ट्र हिन्दू है। हिन्दू ही राष्ट्रवादी हैं। जब ऐसा है तो यहाँ भारत मे राधः | 
सरकार बनाने केःलिये हिन्दू राज्य स्थापित करना चाहिये। RN. 
5 हमःइसमें:यस्नशील हों । 


पे क्‍ > Fn 5 
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गय सप्र, : 


प्रतेक मो 


१ 
सा हया | 


| 
|| 
भी विशो | 

| 
व हिंदू राग | 


| है जे को 


नहीं वा 


है ग्रश्‍िवनो । मन्त्र ४. 
स पिछले प्रंकों में लिख चके 


९ विशवे लप 
। स्वा । इनमें विश्व के देवताग्रों का वणान है । 
विश्व देवत | 
: गरो का अर्थ निरुक्त 


रु 4 


रतस्य साताववि चक्रम 


पम्पाइकीय 


सङ्चर्षणीधतो विइवे देवास ग्रा गत । 
दाइवांसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ 
ॐ विश्वे देवासो श्रप्तुरः सुतमा गन्द 
उस्रा इव स्दसराणि ॥ 
ॐ विशवे देवासो भ्रलिध एहिमायासो द्रुह 
मेधं जुषन्त वल्लः: ॥। ऋ० १-१-३-७,८ 
ऋसे के प्रथम मण्डल के प्रथम अध्याय के ततीय 
तके बारह मन्त्रों के चार देवता हैं। देवता का अर्थ 
लों के विषय से है । इस सूक्‍त के १-३ मन्त्रों का देवता 
६ का देवता है इन्द्र । इनके विषय में 
उक्त मन्त्रों का देवता 


तायः 


पु 


मे इस प्रकार लिखा 


~ 


विएवे देवा. ¬ ~ 
वे दवाः सव देवा [| तेषामेथा-- “ओपमास 8००००७ 


पप र आषस्‌ । हे विशवे देवाः । ये 

परिता, ह ल चरीनां मनष्याणां 

क म्‌ दारवांस:--दत्तवन्त भृत्वा 

प्र्‌ । सुतम्‌ - श्रभिषुतं सोमं पातुम्‌ श्रागत-- 
दि 

५ पनी क 2 सब में देव । ऐसा ही “ओमास 

भयुक्त हुआ है । हे विश्व देवता, 
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तू रक्षक, व्यवस्था करने वाला--दानशील, देने वाला-- 
श्रोराम-सुतों को । इसका ग्रभिप्राय है विश्व में देवता । 
देवता का ग्रथ है विद्वान्‌ दिव्य गुण युक्त । 

यहाँ थह शब्द मनुष्य के लिए ही आया हे । अतः 
उक्त मन्त्रों का अर्थ बन जाता है कि मनुष्य (स्त्री-पुरुष) 
इस विश्व में, सब प्राणी-जगत में श्रेष्ठ है । वह (मासः) 
रक्षा करने वाला (च+णीधूत) व्यवस्था निर्माण करने 
वाला (दाश्वांसः) दानशील (दाशुषा) उत्तरदायित्व 
निभाने वाला (सुतम्‌) सन्तान अथवा अन्य उक्त सत्कार्ये 
करने के लिए (अगत) आवे । 

मनुष्य, प्राणियों में श्रेष्ठ (उत्ना: इव) सूर्य की किरणों 
के समान (स्वसराणि इव) ज्ञान का प्रकाश करने वालों 
की भाँति (अप्तुरः) मेघों की भाँति (सुतम्‌) उत्तम 
सत्कार्यं (तूणंयः) शीघ्र प्राप्त होकर ( आगन्त) आवे । 

हे विश्वे देवा: (अस्तिधः) घत-सम्पद तथा ज्ञान-विज्ञान 
से युक्त (अहिमायास:) सब विषयों में पारंगत (अद्रुहः) 
किसी से द्वेष न करने वाला (मेघंजुषन्त) यज्ञ में लीन । 
(बह्वयः) केवल अपने सेवन योग्य को लेने वाला होकर आवे । 

मनुष्य प्राणी-जगत में सर्वेश्रेष्ठ होने से विश्व देव है । 
जहाँ वह अपने जैसी सुन्दर, बलिष्ठ, ज्ञानवान्‌ सन्तान 
उत्पन्न करे (इसी सूक्त के मन्त्र ४, ५, ६ ब इन तीन | 
में बताया है कि वह स्वयं भौर उसको सन्तान भी, 


मन्त्रों 
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कैसी हो। 
मनुष्य के लिए (अवितारः) सब के रक्षक का शब्द 
प्रयुक्त किया है । वह सब की रक्षा करे । 
यहाँ अहिसावादियों ने भ्रम उत्पन्न कर रखा है। वे 
सब की रक्षा का अर्थ लेते हैं दुष्टों, दुर्जनों अथवा हिंसक 
पशुझ्रों की रक्षा भी करे । 
बेद मन्त्र से ऐसा ग्रभिप्राय नहीं है । यदि एक हिसक 
जन्तु की रक्षा की जाय, जो दस शात्तिप्रिय और सरल 
चित्त तथा दुर्बल प्राणियों की हत्या करता है तो यह 
अवितार: का ग्रथ नहीं हो सकता । इससे तो एक की रक्षा 
कर दस की हत्या करना हो जायगा । श्रतः सब का रक्षक 
अभिप्राय है श्रेष्ठ जनों का रक्षक । 
वेद में स्थान-स्थान पर दुष्टों श्रौर शत्रुओं को नाश 
करने का आदेश आया है । दोनों प्रकार के बचनों में संगत 
इसी प्रकार बैठ सकती है कि सब का ग्र्थ श्रेष्ठ जनों की 
रक्षा से ही लिया जाय । 
मनुष्य के लिए दूसरा कार्य है (चर्षणीधृतः ) व्यवस्था 
निर्माण करना । इस व्यवस्था के श्रन्तगंत ही समाज 
निर्माण ग्रा जाता है। समाज का निर्माण नहीं हो सकता 
जब तक समाज के हितकारी तत्त्वो को उपमा देकर समाज- 
विरोधी तत्त्वो का विनाश न किया जाय । व्यवस्था के अर्थ 
भी यही हैं कि जिससे सुख और शान्ति की स्थापना हो । 
जो लोग दूसरों का सुख और शान्ति हरण करने वाले हैं 
उनके दमन का नाम ही व्यवस्था है । 
इसके आगे (दाइवांसः श्रौर दागुषा) दानशील झौर 
अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाला कहाहै। प्रत्मेक 
मनुष्य अपनी सामान्य ग्रावश्यकताश्रों से श्रधिक पैदा कर 
सकता है । ग्रन्त हो श्रथवा कुछ अन्य पदार्थ हों, जितना 
वह उनका प्रयोग कर सकता है, उससे ग्रधिक वह उत्पन्त 
: कर सकता है। ग्रतः भ्रपनी सामान्य ग्रावर्‍यकताश्रों को 
पूरा कर उसको यह चाहिए कि बह शेष दान कर दे । दान 
' भी श्रधिकारी को ही किया जाना चाहिए। दान करते 
समय पात्र-कुपात्र का विचार करना ग्रत्यावश्यक है । 
लोक-कल्याणार्थ अपनी शेष उपज श्रथवा ग्रजित धन- 
सम्पद का व्यय करना दान समझना चाहिए । लोक- 
` कल्याण का ग्रर्थ उन कार्यों से है जिनका प्रभाव मानव 
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समाज के सब घटकों पर 
सड़कें, कएँ, हि र समान ख ऽ 
इक, कूए, विद्यालय, चि में हे 
जि ' चिकित्सालय, «है 
लोक-कह णा ०; ० 
है ' ९ ४ कार्या म देवताभ्रो का 
है । यहाँ देवताग्रों का ग्रर्थ प्राकृतिक नभो फि 
प्रकाश, विद्यूत, वायु वृष्टि नदी ना क्न ॥ 
~ < “९ 
शक्तियों के पूजन का ग्रभिप्राय है जै झ्या! 
नशा हैं, इनका ज्ञान प्र... 
'राना और उस ज्ञान से जन-जन के उ प्राप क 
दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना । ड्सी 2 बै 
षण केन्द्र भी ग्रा जाते हैं। ५ 
लोक-कल्याण कार्यों में; विद्वानों 
लित है। उनक त्कार (विद्वान का पूजा भी पि 
र उनका सत्कार, उनके पालन-पोषण ताज! 
सुख-सुविधा का प्रबन्ध ग 
भा का प भी दान कार्यों पे || 
हाँ यह रख हि |, ४ 
है ह स्मरण रखना चाहिए कि वेग गु 
समाजवाद न तो समाज व्यवस्था के ग्रत्तगंत ग्राताई॥| 
ही लोक-कल्याण कार्य के अन्तर्गत । यों तो समाज | 
हैं कि समाजवाद लोक कल्याणार्थ ही है। वालवमेह| 
है नहीं । लोक-कल्याण समाजवाद से भिल वा|| 
समाजवाद का उद्देश्य लोक-कल्याण काये हो || 
और नहीं भी हो सकता। समाजवाद के उद 
पूर्ण करने का एक उपाय है। उट्देय है | 
~ ~ | 
और बुद्धिहीन व्यक्तियों के पालन-पोषण व त 
श्रौर वह भी उसी स्तर पर जिस पर विद्वा श 
और कुशल लोगों का होता है। इस | 
समाज तादियों का उपाय है किसब प्राकृतिक ॥ | 
लोगों के परिश्रम का स्वामित्व समाज की प्रति 
उपाय उ | 
(शासन) को दे दिया जाय । इस उपाय पै 
को पूणां करते हुए जो कुछ i त हग] 
जाय सो हो जाय | वस लोक-कल्याण, दश | 
वर्णन किया गया हैं, वह Ih 


समाजवाद की उ 
इसके बिना भी लोक- 


बेद में तो मनुष्य के लिए व्यव 


तील होता 
थापित करने वाला ग्रौर दातश 
स्थापित क मे भेव-भाव की ग 


शील के लिए पात्रकुपात सि ता 
समाजवाद में पात्र-कुपात्र का भेद 


तिहा है। ` हे 


समाचार 


मे, में कलाँ 
छ हे शा संध बी सुरक्षा परिषद्‌ में कश्मीर पर 
] द राष्ट्र & गा बार 
॥ छ 00. हर जे पुनः उठाया था। इस बरार विवाद 
भी शि | दाद रावित एर यह था कि भारत कश्मीर की स्थिति 
गध रि 
प रविवार | का > परिषद का यह मत स्थिर हुआ 
| नभौ चाहता ९ र, किस्ता 
शी शि हो बदलता ₹ विवाद को भारत और पाकिस्तान परस्पर 
१॥॥॥॥ | \ कि "य कर ट्या 
निर्णय कर लं । र. 
| शान प्रा इसका अथ पय में करेंगे वह सुरक्षा परिष 
5 ण त्य, कश्मीर के विषय में करेंगे वह सुरक्षा परिषद 
मै व तत वें र होगा । यह बात तो सदा और सर्वत्र स्वयं सिद्ध 
नके गोखीकार i ततर्सष्टीय परिस्थिति ऐसी 
|| इस पर भी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति | है 
गा पूजन शोर हिपह निर्णय किन्ही राजनीतिक कारणों से किया गया 
पोषण ता |. ह। त्यया प्रायः सब राष्ट (0800 राष्ट्र को 
कार्यो प ग्रात)|| लेच्छा से परस्पर किसी भी प्रकार के निणँय करने नहीं 
हे में किसी न किसी प्रकार की 
कि बमात फ| ते। प्रत्येक की प्रत्येक में किसी न किसी प्रकार की रुचि 
अन्तरगत ग्रात 9) छी है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि श्री भट्टों, जो सुरक्षा 
तो समाजवादी पष्‌ में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस 
है। बात बात को समभते थे श्रौर अब भी समझते हैं । वे यह बात 
से भिल वा गतीभांति जानते हें कि इस भूमण्डल पर बहुसंख्या में ऐसे 
| कार्य हो सा|. एण्य हैं जो भारत को हानि पहुँचती देख प्रसन्न होते हैं। 


पदि इस वार उन्होंने भारत को हानि नहीं पहुँचाई तो कुछ 
प्रतराष्टीय परिस्थितियाँ हैं जिमसे विवश होकर उन्होंने 
भारत के साथ कुछ भलमनसाहत का व्यवहार किया है । 
झी कारण श्री भुट्टो साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान 
श विषय को पुनः सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख रखेगा । 

ह [स मुल यह हुई है कि उसने यह विषय 


वाद के डे 
उद्देश्य है | 
न-पोषण मा | 
पर विहा, ही 
इस्‌ उद्द्य हे 
तिके साधतो रो 


निधि | कह 
[की प्रतित (सम्पादकीय का शेष) 


रक 
पाय से उ“ 
प गी दनशीलता के अतिरिक्त उत्तरदायित्व का भाव है। उत्तर 
"कल्याण का | गिल में वे सब कार्य आते जो मनध्य सा 
रा, जसा हं | हेर ते हैं जो मनुष्य-समाज में उत्पन्न 


एकिर करणीय कर्म > 
ना उद्दस | है। ह केम हो जाते हैं । इनका दूसरा नाम ऋण 
१ ऋण क हि 

' दैव ऋणा, पितू ऋणा इत्यादि मनुष्य के 


यं हो र| उत्तरदायित्व ३ 
र कपल हैं। इनको करने के लिए भी वेद का आदेश है। 


"आड... 
| 
~ 


Law and ) ॥ सर्थ की ति > 
ता तिवाह। | गो का दान करने 23 ९ किक ४4): स 
स रथ तिह वाता भौर क मथो के समान श्रतृष्तों को तृप्त 
ही | हे सत्काय करने वाला होवे । 
d 37 १९६४ 
की 


> 
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समीक्षा 


इस बार ऐसे सभय पर उठाया था, जब पूर्वी पाकिस्तान 
से लाखों की संख्या में गर मुमनमान निकाले जा रहे हैं । 
साथ ही इन निकाले जा रहे गैर मुसलमानों में एक पर्याप्त 
संख्या में इसाई भी हैं । यदि पाकिस्तानी सरकार इन 
इसाईयों को पाकिस्तान में कुछ काल तक ग्रौर रख लेती 
और केवल हिन्दुओं पर कुठाराघात करती तो कदाचित्‌ 
सुरक्षा परिषद्‌ का निर्णय कुछ भौर होता । हब यह भारत 
के साथ वह न्याय न कर सकती, जो वह ग्ब करती प्रतीत 

होती है । 

वास्तव में हम सुरक्षा परिषद के निर्शाय से प्रसन्न 

नहीं हैं सुरक्षा परिषद्‌ कश्मीर के विषय में भारत के साथ 

न्याय नहीं कर रही । ग्रारम्म से ही इसका व्यवहार भारत 
के विरुद्ध रहा है । प्रश्‍न यह है कि ऐसा क्यों है ? इसमें 
प्रबल कारण हैं। 

सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार की तटस्थ नीति। 

तटस्थ से ग्रभिप्राय है 'कोई मरे कोई जिये, सुथरा घोल 

प्याला पिये ।' जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस 

जाय ग्रौर उसका कोई सहायक न हो, उस समय वह मन 

में कैसा अनुभव करता है? इस बात का अनुमान तो 

मुसीबत के समय ही लग सकता है। भारत पर भी ऐसा 

अवसर श्रा चुका है । चीन ने भारत पर आक्रमण किया 

था । भारत उस समय दुर्बल था । ईश्वर की कृपा से इंग्लैंड 

और प्रमेरिका ने भारत की सहायता को ' कहीं ये दोनों 

देश ऐसी प्रवस्था में प्रथवा ऐसी मनःस्थिति में होते कि 

भारत की सहायता न कर सकते, तो भारत कैसा प्रनुभव 
करता ? यह वे सब भारतवासी अनुभव करते हैं जो देश 
में चीन अथवा चीनी समर्थकों का शासन नहीं चाहते । 

ऐसी स्थिति में दूसरे देश भी हो सकते हैं । यदि कोई 

देश मुसीबत में हो ग्रौर भारत उसकी सहायता करने की 
हो परन्तु अपनी तटस्य नीति के कारण | 
तो वह देश भारत के विषय में कैसा | 


सामर्थ्यं रखता 
सहायता करे नही, 
अनुभव करेगा, कल्पना की जा सकती है । हि 

र ऐसी नीति के होते हुए यदि भारत की मुसीबत के | 
समय इसकी कोई सहायता च करे तो भारत को क्या _ 
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शिला हो सकता है? यदि भारत की इस नीतिं की उपः 
स्थिति में संयुत्रत राष्ट संघ की सुरक्षा परिषद में भारत 
का विरोध हो श्रथवा भारत की हँसी उड़ाई जाय तो 
ग्राइचर्यं का विषय कैसे हो सकता है ? 
भारत केवल तटस्थ ही नहीं है श्रपितु यह बिना कम्यु- 
निण्ट ब्लॉक के पक्ष में सम्मिलित हुए प्रायः कम्यूनिस्ट देशों 
की सहायता करता है और स्वतन्त्र देशों का विरोध करता 
रहा है । भारत ने चीन का पक्ष १६४८ से लेकर १६६२ 
तक खुलकर लिया है। चीन में तानाशाही साम्राज्य है । 
वहाँ की जनता त्राहिमाम्‌-त्राहिमाम्‌ कर रही है । उनको 
वहाँ स्वतन्त्र जीवन चलाने की स्वीकृति नहीं । वहाँ संतिक 
राज्य है । वेवल इतना ही नहीं चीन ने १९५१ में तिब्बत 
“पर ग्रपता प्रनधिकार शासन स्थापित करने का प्रयत्न 
प्रारम्भ कर दिया था । १९५४ से भारत की सीमा में घुस 
बैठना प्रारम्भ क्रिया हग्रा है। १९५८ से तो सहस्रों मील 
भारत भूमि पर प्रधिकार जपाया हुआ है। इस पर भी 
भारत की तटस्य सरकार न केवल चीन से मीटी-पीठी 
बातें करती रही है, ग्रपितु फारमोसा को राय देती रही है 
कि कम्यूनिस्ट चीन के सापने श्रात्म-समर्पण कर दे । प्राज 
भी चीन से मित्रता करने के लिए हम उत्सुक हैं और 
फारमोसा सरकार को हप मान्यता नहीं देते । 
इसी प्रकार की ग्रनेकों बातें बताई जा सकती है जिनमें 
भारत सरकार तटस्थ रहती हुई भी कम्यूपिस्ट शुद्ध का 
समर्थन करती रही है। इस प्रपारके भूठ-मृठ के तस्थ 
देश से यदि कोई देश तटस्य रहे प्रथवा इसे अपने ह्रौं 
पर न्योछावर कर दे तो किसको ग्रवम्भः होगा कया ? 
खैर, इस बार सुरक्षा-परिषद ने प्रत्य त कृपापूर्वक 
भारत पर कोई फतवा पास नहीं किया । उसने कह दिया 
है कि परस्पर बातचीत कर तिर्णाय कर लो । पाकिस्तान 
जानता है कि परस्पर फैसला नहीं होगा । भाग्त के भी 
कुछ मूर्खों के ग्रतिरिक्त, सब जानते हैं कि यह निर्णय नहीं 
हो सकता। भारत ग्रौर पाकिस्तान परस्पर स्वेच्छा से 
किसी सम्रकोते पर पहुंच नहीं सकते । ये दोनों राज्य परस्पर 
विरोधी श्राधारों पर निर्माण हुए हैं। एक शुद्ध इसलामी 
राज्य है, दुसरा दिशा विहीन राज्य है। न तो यह प्रजा- 
तन्त्रात्मक है, न तानाशाह, न साम्प्रदायिक है न ही 


असाम्प्रदाधिक, न सरमायादार देश 
धर्म राज्य भी नहीं है। थि ! 
भ्रधम युक्त भी नहीं छो, कह हिया 
अ 3 भी नहीं तो अतिशयोक्त प 
यदि कोई राज्य है तो वह दिशा. हौं है 
इसके शासक की इच्छा पर बदलती २.९ 
न इसी कश्मीर के सम्बन्ध डे य है। 
उपस्थित हो गया है। लगभग दस बई ठ ~ 
बनाकर रखा। उसके विरुद्ध मक तक गे 
भी समाप्त नहीं हो सका । बि 
अब उसको छोड़ दिया गया है। 
शेख साहब वंदीगृह से निकलते री अट हे | 
लगे । उनका कथन और भारत सरकार सि गेले | 
कथन परस्पर विरोधी है । उदाहरण 000. 
ff a ह्‌ के रुप मे शक री । 
तक कहते हैं कि कश्मीर का विलय भारत मे ए | 
हुम्ा । इसका नणय भ्रभी होना है। मार पका £ 
कत श्री लालबहादुर शास्त्री श्रौर ग्रन्य व्य परत | 
के प्रवचन से पता चशता है । उनका बहूना हैक बसर | 
क] दिलय भारत से पूणां रूप में हो चवा है। | 
भारत के प्रधानमत्री ने २३ मई के पत्र प्रीति || 
सम्मेलन में भी यह कहा है कि शेख साहब यह मई | 
कि जो £ णाय १६५३ से पूर्व कश्मीर सखार ने कि है, | 
वे टीक हैं और कश्मीर का विलय भारत से (७) | 
पहिले का हो चुका है। | | 
इस पर भी शेख और उसके सहयोगी जरा ( 
नारायणा तथा राजगोपालाचार्य यह कह रहे हैं किक! | 
का विलय भारत से नहीं हुम्रा । भा | 
इस प्रकार के मतभेद तो एक प्रजातम्त्ासक हैं | | 
स्वामाविक्र बात है, परन्तु भारत सरकार की ८. | 
यह है फि जो व्यक्ति इससे, जिस विषय पर गा | 
है, उस व्यक्ति को, उसी विषय पर, पाकिस्तान 
करने के लिए श्राशीर्वाद दिया जा रहीं है | 
प्रधानमंत्री ने उक्त पत्र-प्रतिनिधि सम्मै वर || 
कि शेख साहब को बिना बंधन के रा | 
करने की स्वीकृति होनी चाहिए । | 
यह है दिश्ा-विहीनता 
यह सरकार विरोधियों को 


क 
त पके का एं ॥॥ है 
® | 


त में कही | | ) 
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ब सिर पर मुसीबत श्राती 


मागवा | Fe । ज 
“07 र ही पा पकने लगती है । कि 
| हे । फिर ग 
रीय | हते पि पाकिस्तान एक ही विषय के दो पहलू 
है झले. 7... हीरे त पाकिस्तान का एक इसलामी 
है। | बारशी रत में साढ़े चार करोड़ मुसलमानों का 
र का पन | तम होती रोर भे 
के तेती ॥  । 
लको स । शाही ह हते कि एक भी मुसलमान भारत से 
लमे ह | परि परन्तु यह हम चाहते हैं पड़ोस में शुद्ध 
® 4 ॥ ३०५ 
का रं | ही साम्प्रदादिक राज्य न रहे । इसके रहते 
पया ति श । यह कँसे हो सकता है? एक सरल 
र षन | प्रात शतत नही २ आ ह. ...: 
को | हीं है, परन्तु इतना स्पष्ट ह कि यह 
ग 5 i जो उपाय १७ वर्ष से भारत में नेहरू 
मे शे रो || ही हो सकता 
ते पंख | एकार कर रही है। 


पने साम्प्रदायिक कहती हुई कट्टर 
रत सरका / गहेसफारग्र पने को भ्रसाम्प्रदायिक कहती हुई कट्ठ 
केन्द्रिय प्रि 


| प्लमपरस्त है। यह सरकार देश को श्रखण्ड लन के 
। है।इस. | तिएकहती हुई इसके टुकड़े करने वालों की पूजा करती है। 
| | दृ खार प्रजातन्त्रात्मक होती हुई प्रजा के तथा न्याया: 
पत्र प्रीति, || 


ब यह मे | 
वार ने किए हैं, | 
[से १७३) | 


तंगी जप 
है हैं हि की! | 


रामक देये | 
- की विदित 
मतद र | 

ते बै | | 


सकती, कारण पता ही ग्रस्पष्ट होता है । 


F युरो त्येक मास की पहली तारीख को छपती है । ग्रतः ग्रापका शुल्क अथवा पता यदि 
हली तारील के बाद मिलेगा तो पत्रिका अगले मास की पहली तारीख को ही आपको भेजी 


जा ७ 
सकेगी । पिछले अंक प्रायः उपलब्ध नहीं होते । 
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लयों के ्रधिकार शासन के श्रधीन करती जाती है। यहे 
सरकार समाजवादी होती हुई ग्रन्याय ग्रौर बेईमानी से 
करोड़पतियों की खेती कर रही है । यह सरकार नागरिक 
विचार स्वतन्त्रता की घोषणा करती हुई, उनकी सहायता 
ओऔर समर्थन करती है, जिनके घर में विचार स्वतन्त्रता 
नाम की वस्तु है ही नहीं । भ्रभिप्राय यह है कि यह सरकार 
एक समस्या है । केवल अपने देशवासियों के लिए ही नहीं, 
श्रपितु पूणं संभार के लिए । 

ऐसी सरकार से भला कोई किस कल्याण की आशा 
कर सकता है । भारतवासियों के लिए सबसे महान्‌ प्रश्‍न 
है कि केसे इस देश में एक बुद्धिशील सरकार स्थापित कीं 
जाय । ; 

आज जितनी भी समस्याएं देश के सामने उपस्थित हैं, 
सब-की-सब वर्तमान सरकार की पैदा की हुई हैं । जिस 
गतिविधि से ये उत्पन्न हुई हैं, वह गतिविधि अभी भी चल 
रही है । पाकिस्तान भी वर्तमान सरकार की उपज है। 
कश्मीर पाकिस्तान का उपसिद्धान्त है । 


पाठकों से निवेदन 


* कया ग्रापका शुल्क समाप्त हो गया है ? ग्रपता तथा अपने मित्रों का शुल्क भेजना न भूले । 


१. मनौभराईर कूपन पर अपना पता साफ शब्दों में लिखें । प्रायः पता स्पष्ट न होने पर पत्रिका 
उम हो जाती है ग्रथवा वापस लौट आती है तथा इसकी सूचना भी पाठक को नहीं दी जा 
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वृहदारणयकौपनिषटु 
. श्रीगुर्दत्त ^ 
$ ३६ 


स त्रेधात्मानं व्यक्रुतादित्यं तृतीयं वायु तृतीयं स एष 
प्राणास्त्रेध विहितः । तस्य प्राची दिक्शिरोऽसौ चासौ चेमौ । 


ग्रथास्य प्रतीची दिक्पुच्छमसौ चासोच सक्थ्यो । दक्षिणा चोदीची 
च पइव द्योः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः। स एषोऽप्यु प्रष्ठितो 


यत्र क्व चेति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान्‌ । वृ० १-२-३ 

यह हम लिख चुके हैं कि प्रकृति की ग्रव्यक्तावस्था 
मृत्यु जैसी ग्रवस्था थी । सांख्य दंन के अनुसार सत्‌, रज, 
तम गुणों की संतुलित अवस्था होने से वह निश्चल थी । 
इसी कारणा उपनिषद्कार ने उसको मृत्यु की सी ग्रवस्था 
कहा है । इस श्रवस्था को हमने निदोल (ए८॥0प)ए॥) 
को उस अवस्था के समान बताया है, जब निदोल चरम 
सीमा में पहुँच कर क्षणा के भी ग्रति न्यून कालांश के लिए 
ठहर जाता है । श्रभिप्राय यह है कि उस निश्चल श्रवस्था 
में रहकर अव्यक्त प्रकृति पुनः व्यक्तावस्था में लौटना 
, चाहती है । यह चाहना प्रकृति के अपने स्वभाव के कारणा 
होती है । गीता में इस भ्रवस्था को श्रवा कहकर पुकारा 
है । वहाँ लिखा है, 'कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ।' स्वभाव के 
अधीन विवश होकर । 'विसृजामि पुनः पुनः भुतग्रामिम' 
इस पंच-भौतिक सृष्टि को प्रकृति बार-बार बनाती है । 

इसमें विक्षोभ हुआ। सांख्य दर्शन के भ्रनुसार सत्‌, रज, 
तम का संतुलन टूटा और 'ग्रप' बना । इस “भ्रप' को सांख्य 
दशंनाचार्य महत्‌ कहता है । यह अव्यक्त प्रकृति की व्यक्ता- 
वस्था की ओर यात्रा का प्रथम चरणा है। इसको उप- 
निषद्कार 'ग्रप' के नाम से स्मरण करता हे । इस '्रप” 
की एक विशाल राशि को समुद्र भी कहा है । इसको 'क' 
ग्रथवा 'ग्रक' भी कहा है । 

कल्पना करिये करोड़ों पद्मों मीलों की लम्बाई के 
अन्तरिक्ष में, निश्चल प्रकृति में हलचल उत्पन्न हुई। यह 
ऐसा ही विक्षोभ था, जैसा भूतल पर तूफान आने पर समुद्र 
में उठ खड़ा होता है । ग्रन्तरिक्ष के उस विक्षुब्ध भ्रंश को 


समुद्र और उसमें विक्षुन्ध पदार्थ को 'अप' कहा है । 


इसके आगे यह भी बताया जा चुका है कि इस 'ग्रप' 


Re ह ॥ ० वा | 
म्यच्छूमयुक्तों बभूव । सवो हि लोकः कार्य | 
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में से शर्‌ ( स्थूल ) भाग पृथक 
चक्राकार हुआ होगा । य > पृ 
किज हे अनुमान इस 
के जब विशाल समद्र में >> के 
लाते 3३ में लहरें उठ्ती 
ते हैं। उस श्रन 
र तह १ उस ्रन्तरिक्ष के म त ः 
न्न हः ल र पि 
हर 4 हुई तो वहूभी भवर के रूप में ती | 
सी पदार्थ में चक्र हेग 
म. भे चक्राकार गति उत्पल हेत) 
यह १-२-३ में 4. „३ 
(९-३ में लिखा है कि ( [पिया] है है 
बनी । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि फी | 
बने थे । इस प्रकृति के ग्रंश में प्रभी तेज गराई ९ | 
उत्पन्न नहीं हुआ था । श्रतएव इस थिवी बे ८ शि 
का ग्रभिभ्राय नहीं, जिस पर हम विराजमान है। ग 
से अभिप्राय है उस 'अप' का शर भाग । उती शर ।' द 
से पीछे जाकर पृथिव्यादि नक्षत्र उत्पल हू पो सज ॥ तँ 
के सूक्ष्म भागों से क्या पृथक्‌ हुआ, यह गभी ग्रा छ| "+ न 
वर्णुंन किया जायगा । | हा 
श्रिप से शर भाग पृथक्‌ होगे से समुद्र के गए (जाला 
में तेज श्रर्थात्‌ अग्नि उत्पन्न हुई । उसी मल में द| पी वन 
(श्रान्तस्य तप्तस्य) थके हुए तथा तपे हुए से ग्रम ए तो; 
हुई । 
तं कहा! | 
थका हुआ किसको कहा है श्ौर क्यों कहा है! £ 
विषय में स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं-- ( 
“तस्यां प्रथिव्यामृत्पादितायां स मृत्यु: र | सो सम 


( 


[ ब्र 


च तन्महत्कार्थंयत्पूथिबीसगँः। ` 
me पृथिवी के उत्पन्न होते परबह 
प्रजापति धान्त--श्रम-युक्त हो गया । 
सभी लोग थक जाते हैं और पथिवी की 

ति बड़ा कार्य था । | 
जे अर्थ भति मे से ती तिते । प 
को जिसमें से हार भाग पृथक्‌ हग्रापा 
नहीं लिखा । 


रचता करती | 


त्नं ब्रेदमावृतमासीत्‌ ) । बह्‌ 
भात छाया हंसी था । इसका स्पष्ट 
र ब्यक्तावस्था में मृत्यु से छाई 


i प्रा न 
2. होता है ति हा थी । जिस पदार्थ की वह 
र प 00 
| ह! ती था। उस स्थान पर भी लिखा है 
| कि 


| गी 

| दा थी. मृत्यु $ हई थी, वह श्रभी 
क ष i | का जब यह ८ सा. ठ जपन जिस पर 
इस के स रि उस अवस्था में भी नहीं थी। ज १ कि ३ 
पी हैं तो भेग [गी £ थी, यह इच्छा की कि वह ग्रात्मवान हा 

प्र ) हट 
गम के सा| 3 हाई 0 हो गई । तब पीछे से उसने 000 करते 
है किया । उस ग्रचना करने में 'अप' हुश्रा । 
श्री स्वामी जी ने किसको इस समय मृत्यु 
मत होतेत | 2000 में नहीं आता ! इसके पश्चात्‌ (१-२-२ में) 

॥ कहाशा ककी न) व गी. 

ह (ता है कि उस आप में से 'शर' भाग एकत्रित हौ गया। 


| पह पदार्थ, जिसके विषय में लिखा है कि वह थक गया 
जमान ह पांग बह्‌ प्रजापति था, श्रुति में नहीं लिखा । प्रकृति में, 
| गर शो हे में F ९ il ~ में 
॥ हु दिन के उषा काल में हो रहे परिवर्तनों के विषय में 


लहु री | (वाजा रहा है) ग्रभी तक कहीं भी परमात्मा का नाम 


है अभी ग्रो सा| गी ग्राया । वह पदार्थ जो मृत्यु से ढपा हुप्रा था, परमात्मा 
. | प्रा बह्य था, कहीं नहीं लिखा। साथ ही यदि वह 
समुद्र के गए (साला ही था जो मृत्यु से आच्छादित था और वह 


मतर में इद ञ्ञ 
सी “| {वी बन जाने के पश्चात्‌ थक कर आराम करने लगा 


हुए से ग्रम रे न 
हुए | ष तो वह केसा परमात्मा था, जिसकी शक्ति की सीमा 
यो! 
> कहा ) ॥/ ; 
क्यों कहा | i हा दृढ मत है कि या तो स्वामी जी इस उपनिषद 
फे व्य डी पु र 
हि ' को समके ही नहीं ग्रथवा वे जो कुछ समभे हैं, 
मृत्यु: क. | सो समझा नही सङ्रे। ` 
या | पह उपनिषद्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के 
गा 
५ sy उत्पत्ति ब्रह्म दिन के आरम्भ से ही 
। उपनि है 
शो साब ते र ७ कर का कहना है कि प्रकृति 
| पा माई । त वश हैफिर मृत्यु अवस्था से सजग 
भ सो ब पहिले अप' बना । तत्पश्चात उस 
हरा तो उसको ससद्र ज्ञ १ 
गति होने के 22 सुद्र की संज्ञा दी गई । 
प्रब इसे तय रा अप का 'शर' भाग पुथकू 
का समय श्राया । इसका अर्थ 


विषय मे लिखा 


पर बह 


१ 
पा. 
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है कुछ काल के लिए परिवर्तन रुक सके । प्रकृति में परि- 
वर्तेन हो रहे हैं और एक समय परिवर्तन होते-होते रुक गये, 
मानो वह थक गई हो । 

ग्रतः इसमें से (तेजोरसो निरवतंताग्निः) सार रूप 
अग्नि उत्पन्न हुई । इसका अर्थ यह निकलता है कि जब 
'्प' में से शर भाग पृथक्‌ हुआ तो जो सूक्ष्म भाग था, 
वह तपना आरम्भ हुआ । अगला पग खूब भली-भाँति तप 
जाने के पश्चात्‌ ही हो सकता था और उस पूर्णं समुद्र को 
उचित तापमान तक पहुँचने के लिए समय लगा और तब 
तक परिवर्तन रुके रहे, जब तक वह उचित तापमान पहुँच 
नहीं गया । यह है अर्थ विश्रान्ति का । यह वैसी बात नहीं, 
जैसी किसी मानव के काम करते-करते थक जाने से होती 
ठ 

जब इतना कुछ हो गया तो उसके पञ्चात्‌ की भ्रवस्था 
का वर्णान वृ० १-२-३ में किया है । 

जब अप का शर भाग पृथक्‌ हुम्रा, तो तीन भाग हो 
गये । एक तो शर भाग था ही दूसरा आदित्य और 
तीसरा वायु । 
इसकी तुलना करिये सांख्य दशन में महत्‌ से तीन 
अहंकारों के बनने से वहाँ लिखा है (महतोऽहंकारो) महत 
से अहंकार बने । अहंकार तीन हैं । भूतादि, तेजस और 
वैकारिक । सुश्रृताचार्यं इसको इस प्रकार लिखता है-- 

तस्मादव्यक्तान्महा मुत्पद्यते तल्लिंग एव तल्लिगाच्च 
महतस्तल्लिंग एवाहुंकार उत्पद्यते । स च त्रिविधो वेकारि- 
कस्तैजसो भूतादिरिति । श्ारी० १-२ 

अर्थात्‌ उस श्रव्यक्त से उसके से ही लक्षणों वाला 
महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ श्रोर उस महत्तत्त्व से अहंकार उत्पन्न 
हुए । वे तीन प्रकार के हैं । वैकारिक, तेजस और भूतादि । 

भूतादि अहंकार को ही 'अप' का शर भाग कहा है। 


तेजस भाग को आदित्य कहा है और वैकारिक को वायु | 


कहा है । 
वैकारिक को वायु क्यों कहा है ? कारण यह कि वायु | 
गति की सूचक है और गति विकार का दुसरा नाम है। 
इसको इस श्रुति में प्राण के नाम से भी स्मरण किया है । 
अब ‘विश्राम वाली बात भली-भाँति समक ग्रा जाएगी । _ 
महत्‌ से शर भाग जिसको सांख्य ने और सुश्षुताचायं ने. 
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. भूतादि भ्रहंकार कहा है, पृथक्‌ हो गया तो गरम (तपस्य) 
तपे हुए में से तेज उत्पन्न हुप्रा। तपना एक दम नहीं हुश्रा। 
इसको एक उचित तापमान तक पहुँचने में समय लगा । 
यह काल था, जिसमें श्रागे के परिवर्तन नहीं हुए । यह 
विश्रान्ति का काल था । 

जब एक उचित तापमान पहुँच गया, तब शर के ग्रति- 
रिक्त दो श्रव्य भाग पृथक्‌ हो गये । तेज ग्रौर प्राण । इस 
प्राण ने तेज और भूतादि में गति उत्पन्न कर दी । इसी 
कारण इसे प्राण कहा है । 

इस समय कुछ ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई, जैसी 
नेबुला (]\०७।६) में देखी जाती है । उसमें तेज (प्रकाश) 
श्रौर ताप होता है। उसमें चक्राकार गति का भौ भास 
होता है। 

जब किसी पदार्थ में गति होती है, तब दिशा निश्चय 
होती है । गति में पदार्थ एक ओर से दूसरी श्रोर जाता 
है । जब पदार्थ करोड़ों और अरबों मीलों में निश्चल हो 
तो दिशा का ज्ञान हो ही नहीं सकता । श्रत: उपनिषद्कार 
ने दिशा की बात गति उत्पन्न हो जामे के पश्चात लिखी 
है । 

. जब पदार्थं में गति उत्पन्न हो गई तो जिस ओर को 
पदार्थ जा रहा था, वह पूर्व दिशा हो गई । जिधर से पदार्थ 
ग्रा रहा था, वह पश्चिम दिशा हो गई । जाने की दिशा से 
दाँये प्रौर बये से दक्षिण श्र उत्तर हो गया । फिर गति- 
शीलपदार्थं से ऊपर और नीचे द्युलोक श्रोर प्रन्तरिक्ष 
हो गये। 

ब्रह्माण्ड में (जो श्रीम है) दिशा का ज्ञान तो तब 
ही हुआ, जब वैकारिक ग्रहंकार से तेजस और भूतादि में 
गति उत्पन्न हुई । 


८2०2००००५००५५००००५५००००५०५००००००००००.- 2 ५ ७,,४,,%2222400005:02020004:2:0222222222202“ 
शाश्वत वाणी | 

१६ रों का बुल ले 

क्‍या आपका शुल्क समाप्त हो गया है ? अपना तथा अपने मित्रों का धुल भेजी त ५. 

रब आप 5) अग्रिम भेज कर १० ग्राहको वाली रसीद बुक मेंगवा सकते हैं तथा स ग 

उपहार भी प्राप्त कर सकते हैं। घर-घर में “शाश्वत वाणी? का सन्देश पहुँचाने में ह | 


योग दें। 
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[पृष्ठ १३ का शेष] 
'कि शेख बेकसूर है और उस 
हे । अन्त में बिना मुकह्मा 
उसको जेल में रख कर 


को व्यथे मै 


रहते हैं । 


ये सब्र-की -सब बातें केवल इस कारण हे ह. । 

कांग्रेस में ऐसे लोग इकट्ठे हो गये हैं, जो हि पु 
लिए ग्रथवा श्रपने इतिहास ज्ञान के शिित होने स टी 
अथवा अपनी भीरुता के कारण, मुसो हप्र / 
रहते हैं श्रौर समय-कुसमय मुसलमानों की तरफ 
रहते हैं तथा हिन्दुओं की निन्दा करते रहते हैं। ज; | ह 
उनको घटनाचक्र का ग्रध्ययन करने के लिए बह गा |. 
तो वे श्रपनी निष्पक्षता की रट लगाने लगते हं 


| 
| 


दो ग्रन्य पुराने कांग्रेसी नेता श्री राजगोपालाचायंग्री॥ 
जयप्रकाश नारायण इस विषय में ग्रागे बढ़-बढ कर ह ४ 


रख रहे हैं । . 
भारत की बीमारी है वतंमात कांग्रेस प्रो मे | गाह 
नेता । हेह 


भगवान इनसे देश को बचाये। 


यथ मे 2 


}। 


i 


म केष ह ऱ्या 
किये दृष 


शो 
पै ॥ ¦| 


नेता ॥ \ 


भो सा| 
वित होने के 

थि 
सतमागें पे पा 
र की तारी 


रहते हैं । अर 
लिए कहा गा| 


ताते हैं। '| 


ग्रग्रणी हूँ ही, प 
पालाचागं ग्रा ग! 
गे बढ़-बढ़ व ॥| 

हि र 
ग्रेस प्रौर उफ ४ 


| 
| 
| 
| 


MANY "| 


शीं 


h | दावं 
| 


| 


शि 


| 


| „ ` ९ अधिकार रख 


a यु शरणा उन्होंने 


j किस्ता के बनने में मुख्य 
भरण हे है| ६ 


हए है। 


| ३ 


हि 


| 
(बु 


किस्तान की समस्या से पृथक्‌ 


7 । पाकिस्तान के रहते कश्मीर की 


जा नो 
॥ र छ ते पाकिस्तान की समस्या 
सिर पर सवार रहेगा । 
सम्बन्धी लेख में लिखाथाकि 
कारण था हिन्दुओं का इति- 
महत्त्व न देना । जो जाति अपने 

प को विस्मरण कर ग्रपनी राजनीति चलाती है, वह 
पट होकर ठोकरें खाती रहती है । यही बात 
ण के साथ चिरकाल से हो रही है । हिन्दुओं के नेता 
इतिहास से शिक्षा न लेने का प्रण किये हुए हैं । कश्मीर 
बसमा नेताग्रों की इस प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट उदा- 


हुने अपने पाकिस्तान 


ज्ञान को कुछ प्रधि 


महाभारत ग्रौर इससे पूर्वकाल की बात को छोड़ भी 


| १। चद्धगप्त, भ्रशोक, समुद्रगुप्त, श्रकबर, औरंगजेब 


पोर ततर्चात्‌ग्रग्रेज, जिस-जिसने हिन्दुस्तान के विशाल 
पत्र पर एक लम्बे काल तक राज्य किया, सब पश्चिमोत्तर 


प्रात तथा कश्मीर को ग्रपने ग्रधीन रख कर ही ऐसा कर 


फेहं। सच्चाई को कभी कोई भूला है तो हिन्दू राज- 


| त ह भूले हैं। भारत के वतेमान नेताओं ने भी इस 
 उवाई को विस्मरण कर ही, इस समस्या को उत्पन्न 


| है प्रोर वे इसको अधिक और अधिक विषम बना 
हेह। 


गरी काल में कश्मीर डोगरा परिवार के अधीन 


| ऐषा। जब-जब भी किसी डोगरा महाराजा ने कुछ भी 


अंग्रेजों ने उसको अपने 
4 र प्रयत्न किया । 

; ठ से युद्ध के पश्चात्‌ अंग्रेज 
ने में अपने को असमर्थ समभते 
"के करोड़ रुपये में जम्म-कइमीर 
उशाबसिह्‌ के पास बेच त्य झर 
अव स्वीकार कर लिया । 


महाराजा 
सतत्र रा 
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कश्मीर समस्या में आधारभूत कारण | 


ले० श्री गुरुदत्त 
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१८४८ से १८५८ तक अंग्रेज इस प्रबन्ध से प्रसन्न 
रहे। महाराजा गुलाबसिंह ग्रंग्रेजो की नीति का सहायक 
रहा था, परन्तु १८५८ में महाराजा रणवीरसिंह गही पर 
बैठे । वे अंग्रेजों के मित्र नहीं थे और साथ ही तब तक 
पंजाब में अंग्रेजी राज्य भली-भांति स्थापित ही चुका था । 
कम्पनी का राज्य समाप्त हो चुका था। इस समय अंग्रेज 
अनुभव करने लगे कि वे कश्मीर पर भ्रपना दबदबा बढ़ा 
सकते हैं । उन्होंने कश्मीर में अपना रेजिडेंट बैठाने की 
माँग उपस्थित कर दी। महाराजा रणवीरसिह इसका 
विरोध करते रहे श्रोर अंग्रेज इस पर चिन्ता व्यक्त करते 
रहे । टु 

१८८५ में रणवीरसिंह का उत्तराधिकारी रामसिह 
गद्दी पर बैठा तो ग्रंग्रेजों ने उसके बहुत से अधिकार छीन 
लिए भ्रौर एक रेजिडेण्ट के ्रधीन राज्य करने के लिए एक 
कौंसिल बना दी । 

अंग्रेजों ने न केवल कश्मीर पर श्रपना प्रभुत्व बनाने 
का यत्न किया, प्रत्युत गिलिगित, चित्राल, हुँजा और नगर | 
में भी अपना अधिकार रखना उचित समझा । भ्रतएव / 
१८८९ से १८६५ तक डोगरा सेना की सहायता से अग्रनेज़ों 
ने इन राज्यों से युद्ध कर इनको अपने अधीन कर लिया। | | 

१९२५ में हरिसिंह जम्मू-कश्मीर की गही पर बँठा। | 
यह भी एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का राजा था और वह हिन्दुस्तान | 
की राजनीति में रुचि लेता रहता था। इस कारण उससे 
अंग्रेज प्रसन्न नहीं थे । सन्‌ १६३० में प्रथम राऊंड टेबल | 
कान्फरेन्स में हरिसिह ने कहा था कि हिन्दुस्तानी रियासतों 
के शासक मातृभूमि की महत्त्वाकांक्षाओं के साथ पुणे सहानु- 
भूति रखते हैं । क 

ये वचन इंग्लैंड के टोरी शासकों को बहुत अखंरे और 
उन्होंने महाराजा की शक्ति को दुर्बल करने के लिए १६३१ 
में वहाँ हिन्दु-मुसलमान फस!द करवा दिये । अलीगढ़ 
शिक्षित शेख अब्दुल्ला मुसलमानों के नेता बन गये $ 
पंजाब ग्रहरार उसकी सहायता के लिए जाने लगे। वि 
महाराजा हरिसिह को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने 


शेख प्रब्दुल्ला ने कश्मीर में मुस्लिम कान्फरेस की 
स्थापना की प्रौर जम्मू-कश्मीर को ब्रिटिश साम्राज्य के 
झ्रधीन एक सूबा बनाने का यत्न करने लगा । 
इन दिनों कांग्रेस की श्रोर से मिस्टर जवाहरलाल 
रियाप्रतों का काम संभाल रहे थे । उनकी शेख अब्दुल्ला 
से मित्रता हो गई। सन्‌ १६३६ में जवाहरलाल के कहने 
पर अपनी मुस्लिम कॉन्फरेंस को कश्मीर नेशनल कॉन्फरेंस 
में बदलकर शेख प्रब्दुल्ला ने राजा के विरुद्ध श्रपना श्रांदो- 
लन तेज कर दिया। १६४६ में भी सन्‌ ३१ की भाँति 
शेख साहब ने राजा के विरुद्ध आंदोलन आरम्भ कर दिया । 
इस बार अंग्रेजों ने शेख साहब की सहायता नहीं की। 
कारण शेख साहब जवाहरलालजी के मित्र बन चुके थे, 
और ग्रंग्रेजो के वे इतने विश्वास-पात्र नहीं रहे थे, जितने 
वे सन्‌ '३१ में थे । 
प्रंग्जों की सन्‌ १८८६ से यह नीति रही थी कि 
हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमान को सुदृढ़ किया 
जाय । तब से ही श्रग्रेज हिन्दुओं को तो यह कहते रहे कि 
बिना मुसलमान से सन्धि के उनको नौकरियाँ भी नहीं 
मिलेंगी और मुसलमानों को सदा हिन्दू से श्रधिक श्रधिकार 
देते रहे। इस प्रकार हिन्दुओं को दुर्बल करने में और 
मुसलमानों को सुदृढ़ करने में श्रंग्रेज्ञ यत्नेशील रहे । नौक- 
रियों श्रौर पदों के भूखे नरम दल के लोगों के ग्रधीन कांग्रेस 
अंग्रेजी की इस चाल में सहायक होती रही । पीछे यह्‌ 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुसलमानों को सुदृढ़ बनाने में 
संलग्न हो गई । वह भ्रग्रेजों की प्रायः प्रत्येक ऐसी नीति में 
सहमत होती रही, जिमसे मुसलमान सम्पन्न हो सकते थे । 
सन्‌ १९४७ में स्वराज्य मिला ग्रोर ग्रंग्रेजों की इच्छा 
रही कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में चला जाय । यह 
उस पुर्ण नीति का श्रन्तिम पग था जो ब्रिटिश राज्य १८८ ण 
से चलाता रहा था । कांग्रेस शेख भ्रब्दुल्ला के साथ गठ- 
जोड़ कर अंग्रेजो की इस नीति की सहायक रही थी तथा 
स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ लाडे माउण्टबेटन को स्वतंत्र 
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर ग्रंग्रेजों की नीति 
में और भी ग्र धक सहायक हो गई । 
१९४७ जून मास में ही माउण्टबेटन कश्मीर गया 
श्रौर वहाँ तीन दिन तक ठहरकर महाराजा हुरीसिह 
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को प्रेरणा देता रहा कि 
जाय । इस विषय में श्री 
The Integeration of 
told him that ind 
Pinion, a feasable 


वी० पी०ः मेनन 
Indian State 
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Prepositi 
would not be recognize tion an 


बा G ५ 3 | १५ | 
British iovernment, H dominion ॥ न है| 
that, so long, as he 700, वप ढी: 
' 09 Ne made-up his: शी यही । 
to one dominion or the oth हा > | 
er 


August, no trouble would before ing ब्वा 
far to tells. आ का त Hh i रे की 
as to tell the Maharaja that, € vent, | 
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to Pakistan, India would not ike: he ॥. 
that he had a f १९९ ६ शा | पाय 
वे शिश assurance on this { | 
Patel himself. On| ।' 


यह स्पष्ट ह 
ठीक कहो कयौ | , न गम 
हे है। महाराजा पा / र्त! 
में सम्मिलित होना चाहते नहीं थे। हिदुला ऐं |. झा 
जवाहरलाल उनके घोर शत्रु थे और उनके धोर शे | पके 
श्रब्दुल्ला जवाहरलालजी के परम भित्र थे । || दाह 
सरदार पटेल ने माउप्टवेटन को किसी प्रका |. ९. 
आश्वासन दिया था ग्रथवा नहीं, कहना कलि है। हहा | एत र 
पटेल का पीछे का व्यवहार तो एक दुसरी ही है | ' वी 
बताता हे । यह सम्भव प्रतीत होता है कि ताइमा३ | "र के 
बेटन ने भूल से अथवा जान-बुझकर श्री जवाहर 
स्थान सरदार का नाम ले दिया हो । इतिहात माउच्े | 
की बात का समर्थन नहीं करता । हमारे श्रगु ॥ | 
समर्थन तो करता है । | 


हमारा ऐतिहासिक घटनाश्रों के ग्राधा 
तो यह है, कि कांग्रेस वाले नरम दल वालों सा 
गैन. अंग्रेजोंकी सलमा की | | 
पीछे गांधीजी के श्रधीन, अंग्रेजो के र क 
करने की नीति का समर्थन करते रहें है म | 
पञ्चात्‌ भी, सत्रह वषं का इतिहास, हमा ती 
समर्थन करता है । इसमें बहुत कारण हा हि 
कारण यह है कि कांग्रेस के नेता भार क. 
हिन्दू के प्रति व्यवहार के इतिहास पर विश्व | रथन 
कांग्रेसी नेता तो १८८५ ps ह; a 
ऐनक में से ही देखते रहे हैं । 
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| दव र क्रा दि 
£ ` ते प्रधातमं 
| प से कश्मीर के त हे 

| नदे दिया । ऐसा कि 
| ७ । 
| द मही क वाकिन से युद्ध आरम्भ होने के कुछ 
क लाई माउण्टबेटत ने लाहौर में जिना को यह 


| पठे 4 
दिया था कि भारत कश्मीर का विषय 


प्टवेटन को |. पताव उपस्थित कर WR 

। ८४४. डू 
हाराजा पसा | हुत राष्ट्र संघ में भेजने को pr है । जै 
हुल पे झन अर्थ यह निकलता है कि कांग्रेस सरकार कश्मीर 
नके घोर शु | पे हा भेज कर पश्चात्ताप कर रही थी श्रौर कोई-न-कोई 
। | दता ढँ रही थी कि वहाँ से अपनी सेना को बाहर कर ले। 
३. सन्‌ १९४८ के मध्य में ही भारत सरकार ने 


किसी प्रकार | 

कहिन है। हहा | पुग राष्ट्र संघ की सुरक्षा-परिषद में अपनी शिकायत 
दुसरी ही कही | भेजदी। शिकायत में यह नहीं लिखा कि पाकिस्तान ने 
कि ताइमा३ | गत के क्षेत्र पर क्रमण किया है । प्रत्युत यह लिखा 
री जवाहर | किवह्‌ करमीरके क्षेत्र में बदग्रमनी फैला रहा है और वहाँ 
हाम माउ | गति होने नहीं देता । 


४. महाराजा हरीसिह को विवश किया कि वह शेख 


भरे अरु ग | 
रुला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाये | 


i हा सयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत करने पर भी पुद्ध 
यों के पर. रा शथा। फिर एकाएक भारत ने युद्ध बंद करने की 
गामे त । यह्‌ युद्ध-बन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ के 
हैं। सएव | ह ८ की गई । यह भारत सरकार ने स्वेच्छा से 
यारे त i थे के उस काम को समाप्त करने से पहिले ही 
है| तो i स लिए सेना कश्मीर भेज दी गई थी । कश्मीर 
अ ततो | १.6 माग अभी भी पाकिस्तान के अधीन था। 
ङ |... लोग भारत का इतिहास सन्‌ १८८६ से 
सकी रगे ॥ | गोति रहे वे समभते हैं कि ग्रे की र 

१९ पु के को हिन्दुस्तान में त 

नेस तव भी सुदृढ करने की रही है; 


के भप्रेजो की इस नीति की सहायक हो 
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रही थी प्रौर अब भौ वह कश्मीर के विषय को संयुक्त 
राष्ट्र संघ में ले जाकर इसी नीति की पोषक बन गई है । 

७. जब कश्मीर का विषय सुरक्षा-परिषद में लटक 
रहा था तब भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख 
नेता संयुक्त राष्ट्र संघ के पाँच में से तीन मुख्य सदस्यों को 
गालियाँ देते रहे । फ्रांस को उसके इण्डोचाइना में ग्रपना 
अधिकार न छोड़ने पर, अंग्रेजों को साम्राज्यवादी देश 
कह-कहकर ग्रौर अमेरिका के विरुद्ध चीन को राष्ट्र संत्र में 
सम्मिलित करने का प्रस्तावं कर । ये तीनों राष्ट्र संयुक्‍त 
राष्ट्र संघ के प्रमुख सदस्य थे। चौथा फारमोसा था । उसको 
भी हिन्दुस्तान ने नाराजकर दिया था । भारत कम्यूनिस्ट चीन 
को उसके स्थान पर ही राष्ट्र संघ में ले जाना चाहता था। 

८. पीछे स्वेज़ झगड़े के विषय में, प्रंग्रेजों को गालियां 
सुना कर तो भारत ने भ्रपनी रही सही साख भी नष्ट कर 
दी! 

९. कश्मीर पर अधिकार कर उसको पूरे सत्रह वर्ष 
तक भारत के साथ मिलने नहीं दिया। भारतीयों को 
कश्मीर में घुसने नहीं दिया जाता था । इनको वहाँ जाकर 
बसने की स्वीकृति नहीं । भारतीय वहाँ न तो कोई भूमि 
खरीद सकते हैं और न ही वहाँ किसी प्रकार का व्यवसाय 
कर सकते हैं। जब भारत से वहाँ जाने वालों को परमिट 
लेने की आवश्यकता होती थी, वहाँ पाकिस्तानी न केवल 
वहाँ बस सकते थे, प्रत्युत वहाँ काम भी कर सकते थे । 


१०. कश्मीर के उस क्षेत्र से भाग कर आये हिन्दू 
भारत के अधीन कश्मीर क्षेत्र में बसने नहीं दिये गये । इस _ 
प्रकार मुसलमानों की संख्या कम नहीं होने दी गई । 

११. कश्मीर की विधान सभा के इस निश्चय कर देने 
पर भी कि कश्मीर का भारत में विलय हो गया, कश्मीर 
का प्रधानमंत्री यह घोषित करता रहा और इसमें यत्न 
करता रहा कि कश्मीर एक स्वतन्त्र देश हो सके । यह 
कश्मीर के साथ द्रोह था, परन्तु जब रोख अब्दुल्ला को 
पकड़ा गया तो इस बात को सिद्ध करने के स्थान कि वह ॒ 
कश्मीर को भारत से स्वतन्त्र रखना चाहता है, उस पर. 
पाकिस्तान का पिट्ठू होने का आरोप लगाया गया । मुकहमा _ 
व्यर्थं में इतना लम्बा कर दिया गया कि सब यह समझने लगे 

[ शेष पृष्ठ १० पर ] 


जब हंस और डिम्भक के मर जाने पर राजा जरासंघ 
हताश हो गया, तो वह युद्ध छोड गया और हम शान्तिपूर्वक 
मथरा में रहने लगे । पीछे कंस ने अत्याचार श्रारम्भ किया 
तो जरासंघ ने अपनी कन्याश्रों ग्रस्ति और प्राप्ति का विवाह 
उससे कर दिया । 
कंस के मारे जाने पर कंस की भार्या उसे जाकर 
उकसाने लगी तो मगध नरेश जरासंध पुनः हम पर ग्ाक्र- 
मणा करने के लिए तैयार हो गया और 
ततो वयं महाराज तं मन्त्रं पुर्वमन्त्रितस्‌ ॥४७॥ 
संस्मरन्तो विमनसो व्यपयाता नराधिप । 
पृथकत्वेन महाराज संक्षिप्य महती शयम्‌ ॥४८॥ 
पलायामो भयात्‌ तस्य सपुतज्ञातिबान्धवाः । 
इति संचिन्त्य सब स्म प्रतीचीं दिशमाश्रिताः ।।४६॥ 
म० भा०, सभा० १४ 
तब हमने गुप्त मन्त्रणा की और उसके श्रनुसार मथुरा 
| ॥ छोड़कर भाग गये । उस समय हमने यही निश्चय किया कि 
॥ यहाँ की विशाल सम्पत्ति को बाँट कर थोड़ी-थोड़ी कर पुत्र, 
. भाई, बच्धुओ सहित शत्रु से दूर भाग चलें । हमने पश्‍चिम 
दिशा को शरण ली। हम रैवतक पव॑त से सुशोभित रमणीय 
४ कुशस्थली पुरी में जाकर निवास करने लगे । 
तथेव दुर्गसंस्कारं देवेरपि दुरासदम्‌ । 
स्त्रियोऽपि यस्यां युध्येयुः किमु वृष्णिमहारथाः ॥५१ 
तस्यां वयममित्राघन निवसामोऽकुतोभयाः । 
ग्रालोच्यः गिरिमुख्यं त॑ मागधं तीरांमेव च ॥५२॥ 
|! * म० भा०, सभा, १४ 
| कुशस्थली दुर्गस्थली दुगे को हमने ऐसी सुदृढ़ बनः 
| i ' ' लिया है कि ग्रब इसमें प्रवेश देवताओं के लिए भी कठिन 
' होग्याहे। भ्रब तो उस दुर्ग में रहकर स्त्रियाँ भी युद्ध कर 
सकती हैं फिर वृष्णि कुल के महारथियों की तो बात ही 
मत पूछो । द्वारिकापुरी में हम सब शर से निर्भय हैं। 
रवतक की दुर्गमता का विचार करके जरासंध 
गया है । 
र इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने भ्रपने वंश के शुरवीरों का 
वर्णन किया, जिसके कारण बे जरासंध से सुरक्षित हैं । 


संकट में पड़ 


१४7 
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` भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत 
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रस पर भी महाराज कृष्ण | 

सत्वं . आते युधि । 
त्व सम्राड्‌ गुणयुक्त; ५ रक्षे शे र 
~ ` ७ १ आ 


है भरतवंद शिरोमणि ! 


प 
आप सदा 


युक्‍त हैं । भ्र गु 
बना लेना चाहिए । मने को$ | र्‌ 
साथ ही-- | | तरी रा 


दुर्योधनं शान्तनवं द्रोण 
करा च शिशुपालं च रवि 
एकलव्यं द्रुमं इवेत ज्ञे शकुने | 
एतानजित्वा संग्रामे कथं शक्नोषि तेत्र तुप । 
श्रथते गोरवेशोव न योह्स्यन्ति ना ॥ 
न तु शक्यं जरासंधे जीवमाने महाबले | | पर्वत 
राजसूयरत्वयावाप्तुमेषा राजन्‌ मत 0 6 
दुर्योधन, शान्तनु, द्रोण, ग्रश्‍वत्यामा, इना शा | परि 
शिशुपाल, रुक्मि, धनुर एकलव्य, टरम, खेत, ला || ह कि 
शकुनि इन सब वीरों को संग्राम में जीते विता ग्रा है || क 
वह यज्ञ कर सकते हैं ? परन्तु वे ग्रापका गौरगात | ऐप प 
युद्ध नहीं करेंगे । | न एः 
इस पर भी मेरा मत है कि जब तक जरातंध जति | गया थे, 


दौरा नि कैफ | | 


मरा च धनर, | 


है तब तक श्राप राजसूय यज्ञ पूणां नहीं कर सकते! ) पप 
रि ५ | तन्‌ [ 2 

तेन रुढा हि राजानः सर्वे जित्वा गिखिग। ४ पूरै र 
कन्दरे पर्वतेन्द्रस्य सिहेनेव महाहविः |¬ मै पत 
|शोंकाव 


स हि निजित्य-निजित्य पाथिवात्‌ प्रतमातार। | ट 
पुर मानीय बद्ध्वा च चकार पुरण lit 
यदि त्वेतं महाराज यज्ञ प्रापु | 
मोक्षाय जरासंधवधाय १॥ | ` 


यतस्व तेषां ए | 
समारम्भो न शक्योऽयमत्यथा ७५ र] हट की. 

त्स्न्यॅन कतु मतिमतो क पाल 
राजसूयश्च कातस्त्यत कघु ता ' ञो 
जरासंधवधोपापहिचन्त्यतां 


तस्मिन्‌ जिते जितं सव से द 
>) जन्‌ यथा वे मत्ये | 
त्येषा मे मती राजन्‌ ; IN 

७ चित्य हु" 


HN क्ष स्वय 
एवंगत ममाचक्ष्व म० भाग सभा 


गिरिभ्रज में इस 
पं ने जीत कर गि 
त स {झह ते किसी महान्‌ 


म ग़जराजों कध 
ब्रेड राये हुए राजा को एक-एक 
पिर भे, | आहेती पुवी राजधानी में लाकर उनको 
श] ग्रौर एकत्र 
buh | हशी तां का बहुत बड़ा समुदाय ए 
दा तसा (लत ते हैँ तो 
रार गो रत 7 दे श्राप इस यजे को करना चाहते ह त 
अपने को प्र. शि | तो को छड़ाते श्रौर जरासंध को मारने का 
र बद्धिमानो में श्रेष्ठ कुरनन्दन ! ऐसा किये 
| द्ध र 
प योजन पूर्ण रूप से सफल न हो 
क. तसय यज्ञ का शरी दु हि 
म पुर्वस॥ | रप जरासंध के वध का उपाय सोचिये । उसके 
ER र अर 
। | ग्रों पर विजय 
नमेव । | ए जाते पर समस्त भूपाल की सेनाओं प 
षि तंकगु॥ | ज्ञाय । 


गराषिपा / पमा नरेश | मेरा महव तो यही है । फिर श्राप 
महाबते॥ | त समरे करें । 
रतिम ॥॥ | धृष्ण के उक्त प्रवचन में से एक ध्वनि आती है । 
, कपानां, | प्राणाय साधुनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ।' 
। श्वत, शैव का | षह किये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा । साधुग्रों का त्राण 
बिता ग्राए क्षे | श(दुटों का विनाश साथ-साथ चलते हैं । 
का गौरमा | ऐस प्रतीत होता हैं कि उस काल में श्रीकृष्ण 
| एक योगी, मीमांधक, विज्ञानवेत्ता और धर्म- 


जरां तनि शिसे, ग्रपितु वे देश की राजनीति के पारंगत भी थे। 


र सकते| | त यज्ञ क्यों करना चाहिए ? इसमें तो केवल 
| गिखिगे। ता हो कहा है कि मूधिष्ठिर राजाओं में शिरोमणि 
महाहिए:॥॥॥ [११ यहे करना चाहिए. परन्तु जब यज्ञ की कठि- 
ततागतात्‌। | हिरा बन किया तो बताया कि उस समय भूमण्डल 


प्लम ॥ | रराज को परास्त किये बि 


ना और उसके वंदीग 
| राजाओं इ गह्‌ 
भीति! |  राजग्रो को छुडाये वि 


ना यज्ञ सम्पन्न नहीं हो 


गाय ब ॥(॥ 

क्श्तद। |, » शे करने का एफ उठे 

५ हट को छ उहृंश्यय 

मतो गर ॥ 0 5° पुष्टताई को रो द्‌ ह भी हो गया 


पीड़ित तथा त्रसित लोगों की 
नही ऐसे दुष्ट के बोके से हलका 
| 
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इसी कारणा श्रीकृष्ण ने बताया कि बिना जरासंध के 
वध के राजसूय यज्ञ हो नहीं सकेगा। 
युधिष्ठिर को जरासंध को पराजित करना कठिन 
समझ श्राया । वह डर गया और उसने कह दिया-- 
शममेव परं सन्ये शमात्‌ क्षेमं भवेन्मम । 
भ्रारम्भे पारमेष्ठ्ये तु न प्राष्यमिति से मतिः ॥ 
म० भा०, सभा०, १५-५ 
नात्मानं बलिनं मन्ये त्वचि तस्माद्‌ विर्शङ्किते ॥८ 
मैं तो मत और इन्द्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम 
समझता हूँ। उसी से मेरा भला होगा । राजसूय यज्ञ का 
आरम्भ करने पर भी उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
अपने लिए असम्भव है । मेरी तो यही धारणा है । 
जब आप ही जरासंध से भयभीत हैं तो मैं उसके 
सामने ग्र ते को कदापि बलवान नहीं मान सकता । 
युधिष्ठिर को उत्साहहीन देख भीम ने समभाया कि 
मैं बलवान हूँ, श्रीकृष्ण नीतिमान हैं ग्रौर अर्जुन साक्षात्‌ 
विजय है । हम तीनों मिलकर जरासंध को वैसे ही भस्म 
कर देंगे जैसे तीनों ग्रग्नियाँ यज्ञ की सिद्धि कर देती हैं । 
अब कृष्णा ने पुनः कहा : 
प्र्थानारभते बालो नानुबन्धमवेक्षते । 
तस्मार्दरि न मृष्यन्ति बालमर्थपरागर्'म्‌ ॥१४ 
जित्वा जय्यात्‌ यौवनाड्वि पालनाच्च भगीरथः। 
कातेबीयस्वपोदीर्याद्‌ बलात्‌ तु भरतो विभुः ॥१४ 
ऋच्धण मरु्तस्तान्‌ पच्च सम्राजस्त्वनुशुश्रुम । 
सास्राज्यसिच्टस्ते तु सर्वाकारं युधिष्ठिर ॥१६ 
निग्राह्यलक्षणं प्राप्तिर्धर्माथिनयलक्षणेः । 
बहुद्रयो जरापंधस्तद विद्धि भरतबंभ ॥ १७ 
न चेनमनुरुद्ध्यन्ते कु पन्येकशतं नृपाः। 
तस्मादिह बलादेव साम्राज्यं कुरुते हि सः ॥१८ 
म», भा०, सभा०, १५ 
राजन्‌ ! अज्ञानी पुरुष बड़े-बड़े कार्यो को आरम्भ तो 
कर देते हैं, परन्तु उनके परिणाम की ओर नहीं देखते । 
अतः केवल अपने स्वार्थं साधन में लगे हुए विवेकशून्य 
शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते । युवनाश्व 
के पुत्र मान्धाता ने जीतने योग्य झत्रुग्रों को जीत कर 


सम्राट पद प्राप्त किया या; भगीरथ प्रजा का पालन करने | 


3 क” 


FE ते वयं 
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के कार्तवीर्य कहाया था। तथा तपोबल से राजा भरत 


सम्राट हए थे। 


इसी प्रकार राजा वरुच भ्रपनी समृद्धि के प्रभाव से 
सम्राट्‌ बने थे। प्रब तक इन पाँच सम्राटों का ही नाम 
हम सुनते ग्रा रहे हैं । युधिष्ठिर ब मान्धाता इत्यादि एक- 
एक गुण से ही सम्राट्‌ हो सके थे । परन्तु श्राप तो पुरा रूप 
से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं । साम्राज्य प्राप्ति के 
पाँच गुण हैं । शत्रु-विजय, प्रजा-पालन, तप -शक्ति, धन 


समृद्धि ग्रौर उत्तम नीति । इन सब से श्राप सम्पन्न हैँ । 


परन्तु भरतश्रेष्ठ ! आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र 
जरासंध बाधक है । यह ग्रापको जान लेना चाहिए । क्षत्रियो 


के सौ-के-सौ कुल में से कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता 


ग्रौर बह उन पर बलपूर्वक ग्रपना साम्राज्य स्थापित किये 


हुए है । 4 
राजा लोग उसंको धन देते हैं, परन्तु वह उससे भी 


सन्तुष्ट नहीं होता और सबको ग्रपना बन्दी बनाकर रखता 
है । इस प्रकार उसने सौ कुलों के राजाश्रों को बन्दी बना 


रखा है । 

ग्रत. जो जरासंध को जीत लेगा, वह निश्चय ही सम्राट्‌ 
होगा। . १ 

इस पर भी युधिष्ठिर माना नहीं । उसने कहा कि 
इतने कठिन काम पर वह भीम, ग्रर्जुत और उसको कैसे 
भेज मकता है ? वह उनको खो देने के भय से राजसूय यज्ञ 
न करने का विचार कर रहा था । क 

इस पर अर्जुन ने ग्रत्यन्त उत्साहवर्धक वचन कहे । 
कृष्ण ने कहा कि श्रर्जुन ने बहुत बुद्धिमानी की बात कही 


है 


न स्म मृत्युं वयं विद्य रात्री वा यदि वा दिवा । 


न चापि कंचिदमरमयुद्वेनानुशुश्रुम ॥ २ 
' एतावदेव पुरुषः कार्य हृदयतोषणम । 
नयेन विषिहृध्टेन यदुपक्रमते परान ॥। ३ 
सुनयस्यानपावस्य संयोगे परमः क्रमः । 


संगत्या जायतेऽमान्यं साम्यं च न भवेद्‌ द्यो : ॥ ४ 
श्रनवस्यान्‌पायस्य संयुगे 
संशयो जायते. साम्पाज्जयश्च 
नयमास्थाय 


परमः क्षयः । 
न भवेद्द्रयों: । ५ 
शत्र देहसमीपगा:, 
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कथमन्तं > 

पररन्धे डी १ दक्षसे 

र रा कान्ताः स्वरन्धरा त ; 

व्यूढानोकरतिबलेने तिः 
| 


ति बसिन उेथेदरिभि. | 
दे बुडि मतां नी तस्ता ष 
“जया हासम्बुद्धा: प्रविष्ट. „९ ॥॥ | 
शनुदेहमुपाक्रम्य ह __, का | 
एको ह त काम i ्रप्नय म || । i 
श्र छा न थिय मित्य षन परर [। त 
न्तरात्मेव भतानां तत्क्षयं $ | इमम रसु 


श्रथवनं निहत्याजौ शेषेणापि पा (| ह 
प्राप्नुयाम ततः ग हा कि हे 
७ ततः र्वु गातित्राणपरापरा ॥ ॥ र 
| 
भ्‌० भाष, |] | सा 
कृष्ण ने कहा, हम नहीं जानते कि म क 
रात में आयेगी या दिन में ग्रायेगी ? द| शि 


| 
पे 
सुना कि युद्ध न करने के कारण कोई रमर हो ना शि 
अत: वीर पुरुषों का इतना ही क॑ है 
हृदय के सन्तोष के लिए नीतिशास्त्र में बताई हु नी हरे पगोरथ 
अनुसार शत्रुओं पर श्राक्रमण करे । | हे हैं। इस 
दैवादि की प्रतिकूलता से रहित ग्रच्छी नीति एग (रत चते £ 
प्राप्त होने पर आरम्भ किया हुआ कार्य पं ले | कणे 
होता है। शत्रु के साथ भिड़ने पर ही दोनों फोम (सदेश व 
ज्ञात होता है । दोनों दल सभी बातो में मा हैं | रगु के स 
ऐसा सम्भव नहीं । | पेग्रोर प्रजा 
जिसने अच्छी नीति नहीं प्रपनाई है गर उ हान की प 
से काम नहीं लिया है, उसका युद्ध में सबंध गित) प्रा मे रव 
है । यदि दोनों पक्षों में समानता हो तो संरी “9 पि हम तुम्हारे 
है । तथा दोनों में से किसी की भी जय अथवा ऐश ऐसी प्रथा 
होती । घ "ञ्ञ यो 
जब हम नीति का श्रावय लेकर शतु ह गवात्‌ हो उर 
निकट तक पहुँच जायेंगे, तब जैसे i ही. | "प्रणापा 
को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार है || जे 
न कर डालेंगे ? हम श्रपने छिदो नोर कि 
के छिरों को देखेंगे और अवसरं मित 
देंगे । व 
जिनकी सेताएँ मोच 
के साथ 
अत्यन्त बलवान हों, ऐसे ग 
[ शेप पृष्ठ १५१९ 


४ 
| 


ते ही र| छ 


EI 
धि कर घडी वि १ 
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धार्मिक कहानियाँ 


कि 00 
FR | हः 

पोह रोक छ श्र 

च | लि की 

oN | की वार्ता हैं । प्रजापति के सभा 
५ ती, हँ म्य > क. 

। एइ 0. तत वहाँ पर प्रजा- 

। पृश | | हे र दोनों उपदेश सुन व्टे हित है 

व सकष और ¬ ग्रजर है, अमर है; पाप रहि 

। समाहताः । है; सत्यकाम और सत्य-संकल्प है । वह 

रपरा; | यो उसको जान लेता हैं, साक्षात्‌ कर 
| गोप 


बह सारे 


मौत कद प्र | हो को प्राप्त कर लेता है ॥ 


हे | ह सत्संग के पश्चात्‌ देव श्रौर ग्रसुर जब अपनी- 
र गरम है गा! हतौ सभा में गये, वहाँ पर उन्होंने महषि प्रजापति के 


क i उल का वर्णन किया और बोले कि जिस श्रात्मा के जानने 

में बाई है | ३ परे मगोरय पूरे हो जाते हैं, हम उस आत्मा को जानना 
| बह हैं। इस पर देवों के नेता इन्द्र और असुरों का नेता 

छौ | चते कि हम प्रजापति से उस श्रात्मा का ज्ञान प्राप्त 

गै पूरा ले ,से। 

दों शह इसदेश की प्रथा के अनुसार वे दोनों हाथों में समिधा 

तं में सम | रुर के समीप गये । वे शान्तचित्त होकर ज्ञान लेने 

0 | पेग्रौर प्रजापति से ग्रपनी इच्छा बताई । प्रजापति ने 

छ. | ह प्राप्ति की इच्छा वालों से कहा कि तुम हमारे 

त क ममे रहकर बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्यं का पालन करो। 

त हि 9 पि हम तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर देंगे । 

य अप । प्रथा भारत में वेदिक काल से चली आई थी कि 
| क य 

कर शहर पात है है ग्रौर अधिकार की परीक्षा करने के 

गह... नो शिक्षा दी जाती थी। इसी 
{| त ने उनसे ऐसा कहा । 


हम बुक | जब ३२ बह 
छिपे ख यो; किया समय पूरा हो गया तो प्रजापति ने 
ते ही ग | क ग्रात्मा भया चाहते हुए यहाँ रहे ? वे बोले 


के 
आप हमें 


गै जानने की जिज्ञासा से हम आये हैं, 


ग गो | 
र्‌ बट | भभापति 
साध पुद । भरभ है Ei उपदेश दिया कि आत्मा अमृत है, 
र] साधि मे दिव्य र वह आँख में देखा जाता है, 


देखा जाता है, वह जलों में साये 


श्री रामशरण वशिष्ठ 


के रूप में देखा जाता है, वह दर्पण में देखा जाता है । 
यह जल में देखकर बताश्रो कि तुम क्या देखते हो ? 
वे बोले भगवन्‌ ! हम अपने शरीर को जल में साया- 
रूप से देखते हैं । 
फिर प्रजापति ने कहा, तुम सुन्दर वस्त्र पहिन कर, 
भूषण धारणकर जल में देखो । 
उन्होंने ऐसा ही किया और वे बोले, हम सजा हुआ 
शरीर देखते हैं । 
प्रजापति ने कहा, वह आत्मा है । तब वे दोनों वहाँ से 
शान्त चित्त होकर चले । 
विरोचन तो असुरों के पास पहुँच गया और कहने 
लगा--मैंने आत्मा को जान लिया है । यह मनुष्य शरीर 
ही ग्रात्मा है, यही पूजनीय है । सेवा योग्य है। देह को ही 
वह श्रात्मा समझा । इसी कारण जो मनुष्य इस संसारी 
देह को ही आत्मा जानकर, इसी के पःलन-पोषण में लगे 
रहते हैं, वे असुर हैँ । सांसारिक भोग-दिलास में फंसकर वे 
बार बार जन्म लेते और मरते हैं । 
परन्तु इन्द्र ने मार्ग में सोचा कि शरीर तो अँधा, काना 
और मृतक भी होता है। पर क्या आत्मा भी ऐसा होता 
है ? इस संशय होने से वह फिर प्रजापति के पास लौटा 
और कहने लगा--भगवन्‌, यह जल का छायारूप आत्मा 
नहीं । छाया तो मृतक शरीर का भी होता है । प्रजापति 
ने उसे कहा कि तू ३२ वर्षे फिर इस आश्रम में रहकर 
ब्रह्मचर्यं का पालन कर, फिर में तुको उपदेश करूँगा । 
वह इन्द्र उसी प्रकार वहाँ रहा । फिर समय होने पर | 
वह प्रजापति के पास आया । प्रजापति ने कहा - जो स्वप्न 
में तू चलता-फिरता देखता है वह आत्मा है। इन्द्र को संशय 
हुआ कि जो स्वप्न में दीखता है वह भी आत्मा नहीं क्योंकि 
वह शरीर के दोषों को नहीं देखता । जि 
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की दृश्य प्रात्मा नहीं, मुझे यह संशय है । दोनी अव्या | i क 
तब प्रजापति ने उसको कहा--हें सौम्य ! यह जो का साक्षी है वह प हि...” 

गाढ़ निद्रा लेता है, ग्रानन्द भोगता है वह अपने स्वरूप में यह देह पाँच भूतो रीरका भि र है थी 

स्थित होता है, वह आत्मा हे । शरीर तो का बन 


र फर संशय हुश्रा कि वह त्म 

“गा हा ॥ कप र च परा पाला दारा वाया है पास स्वत पा 
में है, वह आत्मा कसे हो सकता है? वह विनाश में लीन शरीर के बन्धन हे पु ३ 
होता है । उसको यह ज्ञान नहीं कि मैं हूँ । है । रर जाता है ह गरा णा | हे ४ 
फिर प्रजापति ने इन्द्र से कहा कि तू पाँच वर्ष और मुक्त होकर ही वह पः 
भ्राश्रम में रहा, फिर मैं तुभको आत्मा का उपदेश करूँगा । शुद्ध चैतन्य है । ९ 0यक होता है। rf 

जः = जा प ~ कः ड क ९४ 
ब वह समय व्यतीत हो गया तब प्रजा ति नेकहाकि जब मनुष्य आत्मा के प्र ल 
स्वप्न और नींद की अवस्था श्रात्मा नहीं, पर जो उन है वह मृत्यु के बनधन हे छ सली ञे को | अमान 
ने से छूट जाता है | | इतिहा 
SAAN AANA प्रती 
MN, || यु त 


[ पृष्ठ १६ का शेष ] कज 
चाहिए । यह बुद्धिमानों की नीति है । मुझको यह ही ठीक करती थी। दोनों ने श्राधा- | ही 
दाग एवा दो भः 

यदि हम छिपे-छिपे शत्रु के घर तक पहुँच जायें तो जात न 
यह हमारे लिए कोई निन्दा की बात नहीं । तब हम शत्रु id 
के शरीर पर आक्रमण कर भ्रपना काम बना सकते है । 
जब युधिष्ठिर कृष्ण तने 
इतिहास पूछ लिया । श्रीकृष्णा ने बताया : सार बार दा | | घन क्‌ 
मगध में वृहद्रय नाम के एक बलवान राजा राज्य करते जरासंध ब्राह्मण मत ग युद्ध में ग्रजेय हि) । तो 
थे । उनके पास तीन ग्रक्षोहिणी सेना थी । बड़े ही रूपवान अतिथि सेवा में लीन, दोन पर झा करने वात, 
धनवान और पराक्रमी थे । धर्म कर्म भी बहु „ना. ठिवितक योर 


आधा ग्राम सा 

दोनों के गर्भ ठहर गया दोनों के सता हई 
ग्राम की भाँति सन्तान भी ग्राधी-आधी ही है। 
समय दैवयोग से जरा नाम की एक कुशल र 


शई और उसने दो ग्राधे-प्राधे बालकों को पे 


ह ॥ | वामम 
द्र त करते थे । | 
तृह्रथ का विवाह काशिराज की दो कन्याग्रो से हुग्रा | 
परन्तु सन्तान एक से भी नहीं हुई । जब यौवन बिना यह दुष्ट ग्रौर क्र्र प्रकृति वाला है। हर बार है J ह. 
सन्तान हुए ढलने लगा तो वृहद्रथ को चिन्ता लगने लगी । लड़े परन्तु इस पर विजय प्राप्त त कर सके त $ 
एक बार गोतम गोत्रीय महात्मा काक्षिवान राये तो देगको मथुरा छोड़नी पढी । कक. | पतर 
वृहद्रथ ने श्रपनी चिन्ता का कारण व्यक्त कर दिया। इस पर भी महाराज ] इसकी दु १: 
मुनि प्रसन्न हुए तो उन्हें एक आम देकर कहा, यह ग्रपनी परन्तु उस दुर्बलता से लाभ तो भीम ही परा क 
पतनी की खिला देता । भगवान चाहेगा तो. सन्त है । 
य हा दी R ्ररजत, भौ ग्री #९ | 
महाराज ने वह ग्राम का कह कथा सुन पनि को बर 
दिया । दोनों रानियाँ सगी म्य पी बड़ी रानी को परामर्श हुआ ग्रौर युधिष्ठिर | 
) हेने थी और परस्पर प्रेम करने के लिए भेज दिया । ह 


~ अद 
यह जरासंध जहाँ पुति के ग्राशीर्वाद ते रम श 
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eee 
श्री गुरुदत्त की रचनाएँ 


२,५० मेरी पतन्द 
३.०० छलना 

एक श्रौर भ्रतेक 
दिग्विजय 
६०१ ओती बात 


३.०० चंचरीक 


नमश 


४,० ० 


ताई | ` | परिमव ३.५७ “निर्मल 
९ बेल | बिरे चित [को माग) १२.० मैं न मानूं 
स्वल्प क्ञ ¬| 0५ गया [तीन नाग ] GY) एह-संसर 
को गोणी अमार्ग तीय परस्पराएँ ८.०७ भूल 
हे। छ| हाम म भार LR 
| प्रमा द भाग्य का सम्बल 
| | दुरति 3, सतार 
वी. | नासी 3. सऱ्या की ग्रोर* 
( | पंकज kh भाग्य रेखा 
| E उ २.७५ भगवान भरोसे 
म हाया। | | दो भद्र परुष ३.०० मायाजाल 
के सतता ह| | जात न पूछे कोय : ११११ उमड़ती घटाएं 
आधी है हू । दिप साहसांक ह .० “ लुढ़कते i 
8 कृत छाय (.0 पी 
0000. हना का मूल्य ६.०० चिव 
लको को गोइत | बहती रेता ५.०० सफलता के चरण 
नै ऐे गगह | निम्ता . ६-०० नगर परिमोहनों 
| | देश की हत्य ५.५० संस्खलन 
अनेय है, पु गरि ( ` + ग्रन्तिम-यात्रा १.०७ पुष्यमित्र 
वा कसे बा, ह|. । विद्यादान* ३.०० जन-प्रवाह 
” माग न ७०० स्नेह का मूल्य 
र्ग पि गति ६.५० जीवन-ज्वार 
र ( ६.०० न्यायाधिकरण 
सोतह बार | pi ५.०० पाणिग्रहणा 
कर से ॥ | प्रावरणा * 


कला. ५.०० विश्वास 

| पत्नलता RS छ 

| दासता के नये ह ७.०० विकार 
प 

ir Es a 
न्ण्छ 


भारती साहित्य सदन 
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ह मल... रट , कनाट सरकस, नई दिल्ली-! 


i 


हे ५ की] 


श्र. 
SO, 0 
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शाश्वत वाणी जून, १९६४ 


राज सगर, ग्रंशुमान, दिलीप तथा भगीरथ की धोर तपस्या व पर शय थे और क 
पर ग्रा सकी थी । यह सतयुग की कथा है । गंगा पुनः भार 
इस युग में भारतीयों के आलस्य, प्रमाद ओर शानहीन हो जाने मे गं 
को मुसलमानों ने श्रवरुद्ध कर दिया था । गंगा की स्वच्छ, मधुर, शीतल नि की पाका | ) 
पावनधारा को रोककर गदले, दूषित और स्वास्थ्य-हनन करने वाले जल के चे, सुवातित और | 
बनाई जाने लगी थीं । 2 है ताल शरोर त | 
गंगा श्रायी, ग्रनेकानेक महापुरुषों की धोर तपस्या, त्याग और परिश्रम मे | 
लगीं, इस कायं में । परन्तु '"`'"` ``" । कई पी 
लाने वालों में प्रमुख थे श्री गुरुनानक और उनकी परम्परा को चलाने वाले उनकी गरीन / 
उत्तराधिकारी गुरुजन । इनसे भी पूर्वकाल में हुए महाप्रभु चेतन, गुरु गोरखनाथ, बबी | 
अनेकानेक साधुसंत महात्मा-गण । क्या और कंसे किया इन्होंने ? यह एक पृथक कहानी 3| हा 
गंगा की लोक-पावनी धारा के अभाव में शोषित, त्रसित और दःखी भारतीय जा ने जब | 
इसके श्राने का भास पाया तो कया हुआ ? इसी की कथा है यह पुस्तक । 
मुगल सम्राट श्रकबर के काल में इस प्रयाम में बया इञ्मा ? 
पुस्तक तौन भागों में है । प्रथम भाग है-- र 


गंगा की धारा 

| | अकबर के राज्यारोहण काल में | \ रि 
गात्र छप रहा हैं । ।/' प्राह्वात 

2 ०००७७ की 


||, हुदारण्प 
र ° | 
पम, संस्कृति ओर राज्य | वाह 


) 2 ह | i भ | 
वी धर्म, संस्कृति श्रौर राज्य--तीनों की विवेचना तथा pre 


लेखक--शी गुरुदत ती 

एक समय गिरिराज की अनुमति से देवता गंगा को देवलोक 
| 
४ 
; 


.»/९/९/९/५/५”-५/ ४०४४ 


“het 


र्जी. 


)\ 
MRCP में द ज्‌ पै | |, धा 
` (रहर सम्बन्ध, उक्त पुस्तक में भली-भाँति विद्वान लेखक ने स्पष्ट किया है। पतर ईत १९ ||| _ ६ 


RE ' पेपाघार 
तैयार होगी । र 


> 
| न ee भारती साहित्य सदन 


) 
|| 
॥ 
| 
| है 


२ 
श्‌ 
क 
| | उ 
छ 
७] 


३० ९० कनॉट सरकस, नई दिल्लो-१ 


| 


+ 
[RS 
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भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित 


* 
१४... 


3 अ # १ ° 
00722. कु | 2 [८ _ Eh 
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] [ [। ॥ 
ऋतस्य सानावधि चक्रपाणा: रिहन्ति मध्वो श्रमुतस्य वाणी: ॥ 


ता ने जब 


| विषय-सूची 


|| रण्य ; ३ | 
| र ह श्री गुरुदत्त ६ [ | 
|| _ 'ाहरलाल नेहरू & स | 
| |` भावान श्रो कृ के र न पि. 
ह | ) मिक र का वचन महाभारत सें 2 १३ प: 
ih नयाँ-६ री क के 
ह षार समीक्षा श्री शाम व शिष्ठ १५. बह 
°, १ (उ 
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आह्वान 


जिन लोगों ने भारत में हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी को राष्ट्रःभाषा स्वीकार कराह, || 
उन्होंने यह कार्य हिन्दी भाषा के प्रति द्वेष के कारण किया है । ये लोग ही हिन्दी का विरोध करे | | | पम्पादक 
के लिये श्रब सब भारतीय भाषाग्रों की एक लिपि के नाम पर रोमन लिपि का चलन चाहते! || ताइ 


तादणइः 
| पित्रता 

इसके साथ ही ग्रंग्रेजी की शिक्षा द्वितीय व तृतीय श्रेणी से श्रारम्भ कर ये लोग देश से हिंदी || ब्राह्मण 
का निष्कासन सम्पन्न करने में सफल होने की श्राशा करते हैं । यह घोर श्रराष्ट्रीयता होगी । | | रतां 


एष रा 
भगवान हिन्दू को श्रपता हित समने की योग्यता दे। हिदी 
संसार में एक जीवित प्राणी की भांति रह सके | 


| 


रोमन लिपि के प्रयोग से हिन्दी भाषा का प्रयोग और भी कम हो जाएगा। 


2 भगवान इनको सुमति दे । 
LF 4 ग्रपनी शक्ति का भान हो श्रौर वह इस 


हिन्दी-भाषा र हिन्दू-संस्कृति गरिन्न व्यवहार हैं । 
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I 
४) तस्य तावाबाध चली माः रिहुन्ति मध्वो 
कराया है. || 
वरोध कले || ऐम्पादकाय 
| चाहते हैं। | वादण्डः क्षत्रियो भालि नाइण्डो भूमिमइनुते । 
`| एएण्डस्य प्रजा राझः सुख विस्दरित भारत ॥ 
॥ पित्रता सर्वभृते दामसध्थयनं तपः । 
गसेहिदी || पहाणस्पैव धर्म: स्यान्न राज्ञो 
गी। | ता प्रतिवेषश्ध सतां च परिपालनस्‌ । 
। हिद \ एप राजञां परो धर्म: समरे चापलायनम्‌ । 
[ महा भा०, शा०, १ ५ ह 


| | प देने की शक्ति नहीं रखता, उस क्षत्रिय की 
Ei 

| गेश होती । दण्ड न देने वाला राजा इस पृथिवी का 

> 


सभो ग न्हय 
कर्‌ गो 
wt सप्ता । दण्डहीन राजा की प्रजाओं को 


३७3 


भो न प्राप्त नहीं होता । 
॥ मत्री भाव, दान लेना देना 
र के धमं हैं, राजा के नहीं 
। परम धर्म दुष्टों को दण्ड देना है, 
करना, तथा युद्ध में कभी पीठ न 


गौर तपस्या अध्ययन 


राजा्रों 
का 
दिशा है | 
हि व्यास रज 

प जी के थे वचन हैं जब युधिष्ठिर भारत 
देखकर व्याकुल हो उठा 


सब , उसको दिया गया था 
ह में राजा की नियुक्ति ही इस 
रा भ व्यवस्था बनाये रखे । 


RC ङे को i 


अपार हानि हुई थी, परन्तु यह उसका कतव्य था । उ 


झोड ॥प्येहईगा ह्या एसै? ।क्निआएए्सरय 


सम्पादक 
ग्रशोक कौशिक 


ग्रंक : ७ 


रजि० नं० ६६८९/६० 
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[| 
ग्रसतस्य वाणी: ॥ © 


सत्पुरुषों का पालन करे । यह कहा जाता है कि आदि युग 
में सब मनुष्य परस्पर धर्मयुक्त व्यवहार रखते थे । पीछे 
राग तथा द्वेष के कारण कुछ लोग कतेव्याकतेव्य में भेद 
भूल गये तो भले लोग, दुष्टों के हाथ से कष्ठ पाने 
लगे । उस समय राज्य और राजा की व्यवस्था की गई 
थी । राजा की नियुक्ति में कारण ही यह था कि दुष्टों के | 
कारणा फैल रही अव्यवस्था का निराकरण किया जाय। || 
इस कारण ही युधिष्ठिर को यह उपदेश दिया गया था। | 
उससे कहा गया था कि भारत युद्ध के कारण फलते ३ 
अव्यवस्था के लिए राजा की आवश्यकता है, जो भले लोगों 
की, दुष्टों से रक्षा कर सके । साथ ही उसे यह भी 
दिलाया गया कि उसने युद्ध इस कारण किया था कि 
दुष्टों को दण्ड देना ग्रत्यावश्यक हो गया था । दुर्योधन | 
इत्यादि ने अध्मंयुक्त व्यवहार चला रखा था भर उनको | 
दण्ड देना अनिवार्यं हो गया था। इसी कारण उसने युद्ध ||| 
कर उनको परास्त किया है ऐसा करने में घत-जन | 


उसका पालन कर ठीक ही किया था । अतः उसको 
पश्चःत्ताप करने की आवश्यकता नहीं है । 

आज भारत में शास्त्र को उक्त व्यवस्था पर 
नहीं हो रहा । आज की सरकार दण्ड-विहीन है । ' 


विदेशों में, दुदैशा हो रही है । भारतीय लाखों की संख्या 
में बर्मा, लंका और श्रफ्रीकी देशों से लुट-पिट कर भारत 
में ग्रा रहे हैं । दे डर 
कुछ दिन हुए भारत के एक उप-विदेश मन्त्री र्ग 
गये थे । वहाँ की सरकार से बातचीत करके वे श्राये हैं । 
उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि बर्मा से सवा लाख के 
लगभग भारतीयों को भारत में लाने का प्रबन्ध करना होगा । 
इसी प्रकार लंका से इतने ही भारतीय प्राने वाले हैं । 
अफ्रीका के नरोबी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों से भी 
भारतीय निकाले जा रहे हैं । इसी प्रकार स्थिति रही तो 
शीघ्र ही दुनिया के सब देशों से भारतीय निकाल कर यहाँ 
भेज दिये जायेगे । 
इसके अतिरिक्त पाकिस्तान से लाखों की संख्या में 
हिन्दू मार-मारकर निकाले जा रहे हैं। भारत सरकार 
पाकिस्तान सरकार को ऐसा करने से रोक नहीं सकी । 
हाँ, उन निकाले जा रहे हिन्दुप्रो को श्रपने देश में बसाने 
| का यत्नं कर रही है । 

. भारत के भीतर ही डाुश्रों, चोरों श्रौर अन्य प्रकार 
के अनाचार करने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही 
है । अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक एक सौ चोरिथों 
के पीछे केवल बीस में श्रपराधी पकड़े जाते हैं श्रौर उनमें 
से तीन अथवा चार को ही दण्ड दिलवाया जा सकता है । 
शेष किसी-न:किसी प्रकार छूट जाते हैं । 

देश में राजनीतिक ग्रपराध भी नित्य बढ़ते जाते हँ) 
कहीं संविधान सरे बाज़ार जलाया जाता है, कहीं साम्प्रदा- 
'यिक लोग श्रपता निजी वैर निकालने के लिए भले नागरिकों 
है को भ्राग लगाने चल पड़ते हैं। हत्याएँ होती हैं 
श्रौर हत्यारे पकड़े नहीं जाते और कहीं कुछ भी नहीं 
होता तथा भले लोगों पर हत्या करने का श्रारोप लगाकर 
उत्तको पकड़ लिया जाता है श्रौर उनको कष्ट दिया जाता हे । 
कहीं एक प्रदेश में राज्य की श्रोर से एक प्रतिष्ठित 
नागरिक पर बीसियों मुकहमे चलाये जाते हैं श्रौर वह सब 
में छूट जाता है । किसी भ्रन्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री पर 
सर्वोच्च न्यायालय पक्षपात ग्रौर श्रन्यायाचरण का प्रारोप 
लगाता है तो देश का प्रधानमन्त्री न्यायालय को ही भूलकर 
रहा, कह देता है । 
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5 महु है कि देश मे क्न _ 

है ॥ यह क्यों है ? हमारा तो कल साप [ई 
RE कि जिस देश में राज्य दष्टो को ॥ शि भो ५ ४ 24 
अहे, न व्यवस्था रह सकती ह ११) ऐक 2 
है, की अनेन डि रर | टीक 


को नीति का अनुयायी है 
स्थाग्नों के सुझाव के 
समभते थे । 


ग्रहिसा क प्रयोः 
| दे [का प्रयोग यह्‌ नहीं कि चोर, त 
विद्रोहियों तथा 


नुर 


द्यि 


ह्‌ प्‌ विसम 
आतताइयो को सब प्रकारके पाप 
उनके पापों के परिणामों को भे केष | 
को सहन करने के लिए कहा जाय। अ्रहिसा काग; nh 
आ f छ -0५ >. नी र ९ | 
कदापि सह हे । श्रहिसा के अर्थ तो यह हं किते तो 
को सुख और आराम का जीवन व्यतीत कले काग्रमा | शे गुद क 
उ पल कराया जाय रि में | f | 
(लब्ध कराया जाय । किसी शास्त्र में ग्रयवा सा) | चीत पिछ 


Fr 
| 


केसी विद्वान्‌ के कथन में यह नहीं ग्राता कि भूषा ॥ 


जाय श्रौर 


सनुष्य उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जागर छे | 
कि देवता ! तुम मुझको मारकर सा सकते हो, पतु || 
तुमको हानि नहीं पहुँचाऊंगा । तुम्हें यह वात समह ग | 
चाहिए कि जैसे हम तुमसे अहिंसा का व्यवहार कर ऐ | 
हैं, वैसे ही तुमको भी हमारे साथ करना चाहिए। | 

ठीक यही भारत के बौद्ध मतातुयायी तबा हि || 
गांधी कह रहे ये । गांधी जी के शिष्य यही १४ 
कार्यं में कर रहे हैं। परिणाम यह ही री है । | 
भारत के नागरिक पने देश में रर विदेशों मै ७. | 
जा रहे हैं और उनका स्त्री वर्ग प्रपमानित वि | 


3 ग्रथवा उतका अपहरण हो रहा है। | 
है ग्रधवा उतका श्रपह के ताग मस 


यदि आज पाकिस्तान के हिन्द व स क 
क रहा है, यदि भारतीय बर्मा, लंका स रम 
a ही को भागे बत ग्द रे, पृत् 
से, श्रपना सर्वस्व लुटाकर भारत * भ ह: | 
॥ ग | 
यदि ग्राज चीन श्रौर पार्किस्तान भारी र लि र 
नधिक्कार रूप से बैठे हुए है रौर सु 
पर ग्रनधिक्रार र FE 


र 
को मार-मारकर बाहर धकेल रहे ह 


ह नहीं रखती श्रौर इस सामर्थ्यं कर रहा हैं । वह बंगाल श्रोर भ्रम को चीन का भू-भाग 
के शात शै | ॥ दछ ते की सीं , ग घोषित कर चुका है उसको भारत से डर नहीं लगता । डर 
ने र ॥ बाप पद कोई दुबल और भाग्यहीन व्यक्ति रहा बि । भारत, चीन अथवा पाकिस्तान के हाथ में 
मुदी छू ख |. गरी है EE का श्रविष्ठ करता है, तो उसको ग भूमि का एक इंच भर भी वापिस लेने की सामथ्यं 
$ दवा भर जता है, परन्तु जहाँ कुछ भी शक्ति नहीं रखता । भारत भीरश्रों की भाँति श्रमेरिका से कहता 
है! कह कह ट्छ नायो का सासवा पड़ता है, है कि वह पाकिस्तान को रोके और कहे कि भलमनसाहत. 
ग महा | बे i हो डग्गी पीटने लगते हैं । ऐसी का व्यवहार करे । 
तार की याहू. | पी तिन आ कु मिथ्या नीतियों का आश्च यह्‌ शास्त्र की उक्त बात को न मानने के कारण है । 
योग है कक | पति $ हु > Ee तो होते ही हैं । शास्त्र तो स्पष्ट कहता है कि राजा को दण्ड धारण करना 
ख | सल की बात नहीं है क्या, कि पाकिस्तान चाहिए न प्रजा सुखी नहीं रह सकती । 
जो भारत अब तो छोटे-छोटे राज्य तथा इण्डोनेशिया इत्यादि 


ता कि शाह | प्रु हरा ही नहीं था। साथ ही भ 


रा रहा होर | गाए 


हो जाग गरे | सब्य मिला था अंग्रेजी राज्य के सब साजो-सामान के 


कते हो, परतु | एप। 


वात स | षह नहीं दिखाने लगा है, अपितु भारत का बहुत-सा 


व्यवहारका है | | 
चाहिए। || 
प्री तथा मता । 
यही कुठ रा | 
हो रहा है 0 | 
देशों में मै || 
त किग्रा वा है 


ह १ १ (९६४ 


"जज 


रार जमाये बैठा है ? इधर भारत सरकार सदा यह 
बुनाई देती है कि वह पाकिस्तान से युद्ध नहीं सरकार जीवित रह नहीं सकती । यह स्वयं मिट जायगी 
। युद्ध करना उसके सिद्धान्त के प्रतिकूल है । साथ ही प्रजा को भी ले डूबेगी । 


| ककवा... »००००५०००णण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्न्न्म्न्न्न्न्न्नन्न्न्् न न य क्क SVC 
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नदप्ड-विहीन है । यह ग्र पने में भू-भाग अपने ग्रधिकार में कर नया भू भाग लेने का विचार 


देश भी भारत को पगडी उछाल देते हैं । 
गांधी जी की मिथ्या नीति का ग्रनुकरण करने वाली 


यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि राजाम्रों का परम 
धर्म है कि वह दुष्टों को दण्ड दे, सत्पुरुषों का पालन करे 
और युद्ध में कभी पीठ न दिखाये । 

ऐसा कर सकने की सामर्थ्य निर्माण किये बिनां न 
राज्य रहेगा, न प्रजा । 


[रत विश्व युद्ध के 


प्रो रुपयों का स्वामी हो गथा था । भारत को 


इस पर भी केवल दस वषे में चीन भारत को केवल 


पाठकों से निवेदन 
` षया आपका जुल >> १ 
की शुल्क समाप्त हो गया है ? अपना तथा अपने मित्रों का उता 
२. मनीग्राईर कपन पर अपना 
गु 
म हो जाती है ग्रथवा वापस 
पकती। कारण यह कि पत्ता 
रे. प्रत 
पत्रिका त्येक मास की पहः 
तारीख के 
गा सके 


पता साफ शब्दों में लिखे । प्रायः पता स्पष्ट न होते पर पत्रिका 
। लोट झाती हे तथा इसकी सूचना भी पाठक को नहीं दी जा 
ही ग्रस्पष्ट होता है । 


ली तारीख को छपती है । ग्रतः आपका शुल्क अथवा पता यदि 


गी। पिछ दी मिलेगा तो पत्रिका अगले मास की पहली तारीख को ही आपको भेजी 
ले अंक प्रायः उपलब्ध नहीं होते । 
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Sn cos i NN Po ०८. 


सोऽकामयत द्वितीयो म श्रात्मा जायेतेति स सनसा 
वाचं मिथन११ समभवदशनाया मृत्युस्तद्यद्रेत श्रासीरल सवः 
त्सरोऽभवत्‌। न ह पुरा तत सवत्सर ग्रास तमेतावन्तं 
कालमबिभः। यावासंवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्ताद- 
सुजत । तं जातमभिव्याददात्स भाणकरो्सँव वागभवत्‌ । 

वृ० १-२-४ 

प्र्थात्‌--उसने कामना की कि मेरा दुसरा उत्पन्न हो 
ग्रतः उस अशनाया वाली ने मन से निश्‍चय किया कि वह 
मिथुन करे । इससे जो रेत उतपन्न हुग्रा उसने भान शब्द 
किया । वह वाक्‌ हुग्रा । 

इस मंत्र में मिथुन के अर्थ हैं संयोग श्रर्थात्‌ दो का 
घनिष्ट मिलन । 

रेत का भ्रर्थं है मिलन का फल | ग्रर्थात्‌ संयोग से बनने 
वाला पदार्थ । संवत्सर के श्रथ हैं काल की इकाई । भान 
एक प्रकार का शब्द है, जिसको श्रादि नाद से स्मरणा किया 
जाता है । 

यह हम १-२-३ में वर्णन कर चुके हैं कि महत्‌ भ्रर्थात्‌ 
“प्रप' से तीन पदार्थ बने । एक शर भाग था, जिसको पृथ्वी 
ग्रथवा भूतादि भ्रहंकार कहते हैं । दुसरा आदित्य श्रथवा 
तेजस भ्रहंकार कहा जाता है। तीसरा है प्राण भ्रथवा 
बैंकारिक अहंकार । वैकारिक अहंकार से भूतादि ्रौर तेजस 
में गति उत्पन्न हुई। गति उत्पन्न होने से दिशा का ज्ञान 
हुमा । इतना कुछ पहिले बताया जा चुका है । 

अब १-२-४ में लिखा है कि इनमें मिथुन की इच्छा 
उत्पन्न हुई । इस इच्छा के कारणा इनको भी ग्रशनाया 
कहा है । प्रर्थात्‌ ये भूखे थे । या यह भी कहा जा सकता 
है कि ये श्रतृप्त थे। ये भ्रस्थिर अवस्था (unstable 
cond¡t07) में थे । 

इस इच्छा में कारण यह था कि उक्त तीन भागों में 
किसी श्रन्य को बनाने की ग्रभिलाषा थी । प्रतएव दो-दो ने 
मिथुन, अभिप्राय यह कि परस्पर संयोग, किया श्रौर उस 
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संयोग से शर उत्पन्न हुआ | हीः 

होने वाले को शरीर कहा ३ द 
जो कुछ बना वह ज 
शरीर बनता है। 


ठ] 


५) स्‌ 


गोप, 


पुछ था ES 


इस प्रक्रिया को सांख्य ददन में 


इस प्रकार वांत... |. 
गया है । गर वान | 


ग्र दुका रात्पचतन्मात्राण्युभय मिस्य ता 
श्र | 
थ[तू--प्रहंकार से पंच तन्मात्रा" शौर त का). ९ 
से दोनों प्रकार की इ्द्रियाँ उत्पन्न हुई । प्रतमो | दां उसल 
से स्थूल भूत उत्पन्न हुए । | हा. १ 
इसी बात को सुश्रुता चार्य ने ग्रविक व्या हे की | Rn 
तत्र देका रिकादहंका रात्तेजससहायातत्लक्षणायक. | A 
दर्शेन्द्रियाण्युत्पद्यंते । तद्यथा शोत्रत्वक्चकषुनिह्वाप्राएग | सु 
पीर ही हो सक 
घस्तोपस्थपायुपादभनांसं [ति । तत्र पूर्वाशि पच बुढि | ता 
इतराणि पंच कसे त्य़ियाणि उभयात्मक मनः | | । त क 
ध्र द्रः (१ | 
सतादेरपि तैअससहायात्‌ तहलक्षणाण्येव पद्मि | 
| की 
रसतन्मात्र गंधतन्मात्रामिति तेषां विशषाः शन स | 
यः मे | 
रसगंधास्तेभ्यो भूतानि व्योमानिलानलगलो हि 
तत्वचतुरविद्वतिव्याख्याता । जे 5. 
९ 
इसका प्रथे है कि तेजस ग्रहका, पी 
से सत्व लक्षण वाली ग 
वैकारिक अहंकार में से सत 
उत्पन्न हुई । श्रोत्र, त्वङ्‌, चक्ष, र ! 
त 
हाथ, लिग, गुदा ग्रौर पाव एवंम को 
न्द्रियाँ कहाती है भौर पिछली पाच 
सव का अ्रधिष्ठाता मन है । 
से भूता 
तेजस की सहायता 


उत्पन्न हुईं । शब्द तन्मात्रा, 
कल रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा 
विषयं शब्द, [, रूप, रस, गन्ध यथाक्रम 
इन्हीं तन्मात्राग्रों से यथाक्रम से आकाश, 

हु बत और पृथ्वी पंच महाभूत उत्पन्त हुए । 


पाँच त 


A परम उ 


ण्ड ७ 


y A 
en 


-२-४ में लिखी है। 
प से तीन भाग यथा 


यही ह ४८१] 
सँ लखा था कि 
2 में तो बह [ग बने । अब लिखा 


र णभ 
ह ल तो ना मिथुन हुआ श्रौर दो 
| + एक तो संवत्सर का ज्ञान हुआ श्रौर दूसरे शरीर 
हागे वाले पंच भौतिक पदाथ रडि गये । 

पहिते हमने लिखा था कि गति उत्पन्न होने से दिशा 
ए ओर तमा त हा था। ग्रब दो ग्रहंकारों के मिथुन से नये 
` "पमा | ६ उपल हुए । इन पदार्थों के सृजन में कुछ समय 
ह. ती यह समय काल की इकाई बनी । श्रर्थात्‌ दो ग्रहं- 
शा) च| रो के संयोग से जितने काल में अगले दन रे उस 
| गतको इकाई माना और उसका नाम संवत्सर रखा 
पा। इससे काल की गणना की जाने लगी । 

कना... मे ग्रतन्त ब्रह्माण्ड में गति के बिना दिशा का ज्ञान 
पच दोन हो RT इसी प्रकार निर्माण कार्य हुए बिना 
न ह हो सकता था । दो अ्रहंकारो के संयोग 
र शारी? (१ | खा गया संवत्सर हे ह की कात बा 

ाग्येव पदता 2 न [2 ह अ आरम्भ हो गई । 
मारं सतं | शाह पंच महाभूत उत्पन्न हुए i पोर आकाश-वायु 
पाः शब्द सात | दिए तथा मन उत्पन्न “प्पे हुए, वहाँ दूसरी श्रोर ज्ञाने- 
हुए। इन दोनों प्रकार के पदार्थो 


02. [i ॥.., | 
लोग । व | अयोग 
हु १ | से प्राणी बत गया । 


| प्रा 
हा! | ए E 

की पह | पे शन 

ली यातह | 


—? 
जभ 
| 


तल्लक्षणागका- 


छ ते 'भान' का सा शब्द हुआ । इससे 
के कम होता है संयोग-वियोग 
ग हुआ क जलतला 
(| पक थक भी ह हुआ और जो पदार्थ उत्पन 
पहिंती प | से रकार ह इस प्रकार वियोग भी हुआ । 
दिया बो | शब विषय ३ ' रस शब्द को नाद कहते हैं । 
| भे इच्या ३, ` काशका स 


| गौर सुना जा 

॥ से। भ्रतः सु सकता है 
हार रै रै 9 कषात्‌ इस पि आकाश और न 
हु | इस शब्द का ज्ञान हुआ । थोत्र इन्द्रिय के बनने 
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पंच महाभूत तथा इन्द्रियाँ और मन के बन जाने परेँ 
ही सृष्टि नहीं होने लगी थी । नक्षत्र इत्यादि बन जाने के 
पश्चात्‌ ही जब पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन 
बन गये तब ही प्राणी बन सका । इसके पश्चात्‌-- 

स एक्षत यदि वा इममभिन१? स्ये कनीयोऽन्नं करिष्य 
इति स तया वाचा तेनात्मनेद१ सर्वमसूजत यदिदं किञ्चर्चो 
यज्‌१/षि सामानि छन्दा१?सि यज्ञास्प्रजा: पशुन्‌ । स यद्य- 
देवासूजत तत्तदत्तुम्श्नियत सर्व वा ग्रत्तीति तदब्तिरदिति- 
त्वम्‌ । सर्व॑स्येतस्यात्ता भवति सवंमस्यान्तं भवति य एवसे- 
तददितेरदितित्वं वेद । वृ० १-२-५ 

उसने विचार किया कि इस थोडे से भ्रन्न नहीं बनेगा । 
अतः रचना चल पड़ी । वाक्‌ से ऋक, यजु, साम, छंद बने 
श्रौर यज्ञ से प्रजा और पशु बने । उसने जिस-जिसकी रचना 
की उस-उसको ही खाने की बात की । वह सबको खाता 
है । यही उस श्रदिति का अदितित्व है। यह सबका ग्रत्ता 
है । श्रदिति सबका ग्रत्ता है । ऐसा जानो । 

इस मंत्र का श्रर्थ यह है कि आदित्य अर्थात्‌ तेजस 
श्रहंकार सबको भस्म करने की सामर्थ्यं रखता है। तेजस 
अहंकार ही सबको बनाने वाला है । 

तेजस की सहायता से वैकारिक से इन्द्रियाँ और मन 
बना । ऐसा सुश्रुताचार्य ने लिखा है । इसी प्रकार यह लिखा 
है कि तेजस को सहायता से भूतादि अहंकार से पंच 
तन्मात्रा श्रौर उनसे पंच महाभूत बने । ग्भिप्राय यह है 
कि वैकारिक और भूतादि को तेजस की सहायता मिली 
तब अगले पदार्थ बने । बनाने वाला तेजस ही था और इस 
श्रुति में लिखा है कि तेजस ही सबको खा जाने बाला है । 
यह ही उसका भ्रदितित्व है । ७ 

आरम्भ में तेजस ने भस्म नहीं किया । लिखा है कि 


बना हुभ्रा पदार्थ इतना छोटा था कि उससे कुछ भी प्रयो- _ 


जन सिद्ध नहीं होता था। इस कारण सृष्टि की रचना 
चल पड़ी । जो-जो कुछ बनता गया, उस उसको भस्म करने 
की इच्छा बनी रही । इस पर भी निर्माण क्रिया इतनी 
तीब्र थी कि सृष्टि चलती ही गई। 


यहाँ तेजस के खा जाने से प्रयोजन यह है कि शरीर डः 
में तेजस प्रहंकार प्राणी की मृत्यु लाने वाला है। जहाँ | 
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बैकारिक भ्रहंकार भौर भूंतादि श्रहंकार की सहायता से यह 
निर्माण करता है, वहाँ अकेला यह मृत्यु लाने वाला है । 

जब रचना चली तो वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द से ऋक्‌ यजु 
साम व छन्दो की रचना हुई और अहंकारों के परस्पर 
मिथन से प्रजा और पशु इत्यादि बने । 

यहाँ लिखा है कि भ्रारम्भ में बना प्राणि इतना छोटा 
था कि उसको भस्म करने से पर्याप्त श्रन्न नहीं मिलता 
था । इस कारण ग्रादित्य ने उसको भस्म नहीं किया । 

इसका ग्रथ यह है कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि बनती 
गई । तेजस प्रहंकार का कार्य धीमा पड़ गया । 

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेत भूयो यजेयेति । सो$श्रास्यत्स 
तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यमुदक्रामत्‌ । 
प्राणा वे यशो वीयं तत्प्राणबृत्करान्तेषु शरीर ११ इवयितुस- 
ध्रियत तस्य शरीर एव मन श्रासीत्‌ । 


HE ७7 NV २५४१ 


त --० 2-७ 


स्स्स 


(पृष्ठ १४ का शेष) 
थे। उस समय वहाँ भ्रा पहुंचा श्रौर सेवकों को मार कर 
भ्रौर भ्रन्यों को केद कर अपने लगर में ले गया । 
मिरे पिता ग्रइवमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे । जब 
उन्होंने पवित्र ग्रश्‍व छोड़ा, तब इसने विध्न डालने के लिए 
श्रश्व को चुरा लिया । इसने तपस्वी बन्नु की सती-साध्वी 
पत्नी का श्रपहरण भी किया । 


(एक बार इसने श्रपने मामा विशाल नरेश की कन्या 
भद्रा का, भेष बदल कर प्रपहरण क्रिया था । 


पितृष्वसुः कृते दुःखं सुमहन्मषंयाम्यहृत्‌ । 
दिष्ट्या हीदं सर्वराज्ञां संनिधावद्य वर्तते ॥। 
पश्यन्ति हि भवन्तोऽद्य मय्यतीव ब्यतिक्रमस । 
कृतानि तु परोक्षं मे यानि तानि निबोधत ॥ 
इम त्वस्य न शक्ष्यामि क्षन्तुमद्य व्यतिक्रशस । 
ग्रवलेपाद्‌ वधघाहंस्य समग्रे राजमण्डले ॥ 
रुक्मिण्यामस्य मुढस्य ्रा्थेनाऽऽसीन्मुमूर्षतः । 
न चतां प्राप्तवान्‌ मूढः शूद्रो वेदश्चतीमिव ॥ 
MN महाभारत, सभा० ४५-१२, १३, १४, १५ 
त में ग्रपनी बृश्रा के संतोष के लिए ही इसके बड़े 
। दुःखद अपराधों को सहन करता रहा हँ । सौभाग्य की बात 
॥ है कि श्राज वह समस्त महाराजाश्रों के समक्ष उपस्थित है । 
आप सब लोग देख रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति 
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एयुषः ह 


| 
| 


हा गई थी और ड्‌ 
निकल गया था | 


fT 
देकार । इसका रथं य 
ता बना परन्तु प्राण भरर्था 
बहुत न्यून थी और गति कम ने के झा 
लगा था ग्रौर तेजस 
जस के अधिक व्यय हो जा न रही 
मृत्यु शिथिल पड़ गई थी | प शोक 
| वभर 
धीरे-धी | ज, का 
८ धीरे जब पुन: तेजस सामाय हो गाज हिम, का 
भी सामात्य दिशा में चलने लगी धे नता 
केस! ग्रथद्र व्यबहार कर रहा है । इसमे परोक्ष गि ही 
अपराध किये हैं, उसे भी प अच्छी तह जाग मि को 
तु, जो भाप सब के समक्ष, इफ प्राह हि गते त 
[थ दुव्यंवहार किया है वह मैं क्षमा न कर ए। ॥ 
'अब यह मरना ही चाहता है। झप की 
रूविमणी के लिए उसके वंधु-बांधवों के पामे क| र 
स्स, जाः 
थी, परन्तु, जैसे शूद्र वेद की ऋचाग्रों को शा कि दि: 
सकता, इसी प्रकार वह इस ग्रज्ञानी कोपा 3 
श्रण्वन्तु में महीपाला पततत्‌ म त जवाह 
ग्रपराधक्षतं क्षाम्यंमाुरस्यव पात| न छ्‌ १९२१ 
दसं मया याचितं च ताति पूर्णत 4 हासा गांधी 
श्रधुन 


| 
| 


हां बैठे हुए सब महीपाल पुत १ र 4 


तक इसके अपराध क्षमां व् 


कि 
करने पर मैंने उसे यह प्राथित वर दिया था 
कर दूंगा | राजां 


अङु में नह 


९ । दो बजे के लगभग 
न प्राण ह क ६६४ को, मध्याह्न ६! जे के लग भ [१ 
| a i] २९ i प्रथम प्रधान मंत्री श्रीयुत जवाहरलालजी 
| |] रि IK रि घं ठत की सस्था- 
ने के श हत हो गया । यद्यपि इस SR र ति 


कारण पौ 
व्यय हो जञ 


$ ग्‌ > 
हो गये, 


||ह चार से परां 
FE ही थी, इस पर भी इस समाचार स तु 
[| 4 ४ 

व्याप गया । कारोबार बन्द हृ 


वीजा र 


छ 
। इसने परोक्ष पे 
च्छी तरह बा 


क्ष, इसने हाह 0 न रि 
| गाव भी गणना है, ऐसा नहीं रहा, जिसने पंडित 
ममा न करही छ भी ऐसा नद रह 


 ह। झह $ देहावसान पर शोक न प्रकट किया हो और सारत 
बोठे गण ती सहानुभूति न दि की हो । अमेरिका, इंग्लंड, 
गो को बह. जापान, आट लिया, कैनाडा, इटली, अभि- 
नो मो ते ह कि दुनिया के सब प्रमुख देशों से शोक के संदेश 
तत्‌ क्षितं ण | F पात ती 
स्येव पा | न ही नाम भारत की जनता के 
प ला हे ॥ राने लगा था । यह वह वर्ष था, 

ने एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने 


| 
| 
> 
प 
| 


|' 

| वो महष |, 
कएको ल्ह न (N 

०, संभा ११, थी शोर सरकार से न-गिल वहन (Non- 


00800 लो F 
ग हें हि ग ॥ हा का काय-कऋम उपस्थित किया था । इस 
? इसकी माती. गा गबाहरलाल नेहरू प्रथम बार जन ता की दृष्टि 
र दिया याशी पेस को 
कार्‌ है ह 
जागो! "रो ३ सत हे फि जब पंडित जी १६२२ में 
गों के र र 
लो के | शपारण.सी स हँ पश्चात्‌ लाहौर आये थे अर 


भा से ग्रास न के 
र व्यवत ॥. दोलन के 
` 


ड विषय में उन्होंने 
। यद्यपि लेखक उस समय 

सम्मोहन में था और उनके 

भी महात्मा 

बुद्धि से ठीक 


चका था । इस कारण यह 
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श्रीयुत जवाहरलाल नेहरू 


श्री गुरुदत्त 


भ छप सका । कारण यह है कि उक्त अङ्क २७ जून को छप कर तैयार हो 
लेख इस श्रद्ध में दे रहे हैं ] 


नहीं मान सका था । उस समय जवाहरलाल नेहरू भी इस 
आन्दोलन को स्थगित करने के विषय में कुछ ऐसा ही कह 
रहे थे । एक दुब्रला-पतला, सवथा व्यवितत्व- विहीन युवक 
जब उस सभा में कुछ ऐसा बोला, कि यदि ग्रान्दोलन 
स्थगित न होता तो ठीक था, तब कांग्रेस के बचे-खुचे नेता- 
गण, जो उस समय जेलों के बाहर थे, इस बात को गरे के 
नीचे उतार नहीं सकें । यह तो श्री नेहरू का साहस था कि 
उस समय भी उन्होंने महात्मा जी से मत-भेद प्रकट कर 
दिया था। 

सन्‌ १९२९ में महात्मा जी की सहायता से वे सवे- 
सम्मति से कांग्रेस के प्रधान बन गये । महात्मा जी के कहने 
पर उनकी श्रपना नीति के पूणां समर्थक श्री सीतारामय्या ने 
अपना नाम प्रधान पद की उम्मीदवारी से वापिस ले लिया 
था । . यह महात्मा जी की विशेषता थी कि वे अपने से 
मतभेद रखने वाले का ही समर्थत करने लग जाते थे। 
उनके मन में यही सत्याग्रह अथवा ग्रहिसावाद था। वे 
समझते थे कि इस प्रकार वे अपने विपक्षी को अपने अनु- 
कूल कर लेते हैं। 

यदि आज महात्मा जी की श्रात्मा कहीं से भारत पर 
दृष्टिपात करती होगी तो उनको अपनी इस धारणा के 
सिथ्यात्व का भास होता होगा । महात्मा जी ने पुसलमाचों 
के लिये बहुत बडा त्याग किया था ओर श्री जवाहरलाल 
जी को जनता की दृष्टि में लाने के लिए अनेक प्रकार से 
सहायक हुए थे । सुसलमान भी और जवाहरलाल जी भी 
महात्मा जी के निर्माण काये के साथ मतभेद रखते थे और. 
दोनों ने अवसर मिलते ही महात्मा जी से बताये मार्गे के 
विपरीत मार्ग में निर्माण कार्य किया है । 


कई बार यह बात मन में आती थी कि यदि महात्मा | 


जी श्री जवाहरलाल जी को बढ़ावा न देते तो क्या फिर | 
भी वे इतने बड़े नेता बन सकते ? इसमें हमारा मत है कि | 


महात्मा जी की सहायता के बिता भी श्री जवाहरलाल 
इस उच्च पदवी पर पहुँच जाते, जिस पर बे पहुँचे थे । 
श्री जवाहरलाल जी के बड़ा होने में महात्मा जी के समर्थन 
के प्रतिरिक्त भी कई शक्तियाँ काम कर रही थीं। सबसे 
बडी शक्ति जो श्री जवाहरलाल जैसे व्यक्ति को देश का 
प्रधान मंत्री प्रौर जनता का सर्व-प्रिय नेता वनाने में लगी 
हुई थी, वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा थी । 
अंग्रेजी सरकार ने एक ऐसी शिक्षा नीति चलाई थी जो 
भारत में ऐसे जीवों की सृष्टि कर रही थी, जिनमें श्री जवा- 
हरलाल जैसा दीतियों का व्यक्ति एक लोकप्रिय नेता बनता 
ही । गांधीजी का विरोध भी यह घटता रोक न सकता । 
'न-मिल वर्तेन' आन्दोलन के समय कांग्रेस ने राष्ट्रीय 
शिक्षा का आन्दोलन चलाया था। वास्तव में वह श्रान्दोलन 
किसी प्रकार से शिक्षा पद्धति में परिवर्तत करने के लिए 
नहीं था । वह श्रान्दोलन तो शिक्षा को सरकारी नियंत्रण 
से बाहर करने के लिए था । शिक्षा पद्धति सर्वथा वही थी, 
जो मैकाले साहब ने चलाई थी । 
अंग्रेजो द्वारा चलाई शिक्षा भारत में एक विशेष मान- 
सिक ग्रवस्था वाले लोग निर्माण कर रही थी और 
श्री जवाहरलाल जी उस शिक्षा की एक सर्वोत्तम विभूति 
थे) श्रतएव वे उस शिक्षित सभाज के स्वाभाविक नेता बन 
गये । गांधी जी स्वयं भी मैकॉले साहब की शिक्षा की 
उपज थे। वे भी जवाहरलाल जी को नेता मानने से इन्कार 
नहीं कर सके । ग्रंग्रेजी पढ़ी-लिखी जनता देश की अनपढ़ 
जनता का नेतृत्व सँभाल रही थी । महात्मा जी की महात्मा 
के रूप में ख्याति उनको देहात की श्रनपढ़ जनता का नेता 
बना रही थी श्रौर वे उसका समर्थन श्री जवाहरलाल जी 
को देने लगे थे । 
गांधी जी मन से चाहे स्वराज्य प्राप्ति के अतिरिक्त 
भी जनता को किसी प्रकार की दिशा देना चाहते हों, परन्तु 
उस समय उनका पूण प्रयत्न स्वराज्य प्राप्ति के लिए ही 
था। वे चाहते थे कि शीघ्रातिशीघ्र श्रंग्रेजी राज्य के 
स्थान हिन्दुस्तानी राज्य, हो जाय भले ही वह हिन्दुस्तानी 
काला चोर हो। इस नीति में श्री जवाहरलाल गांधीजी के 
साथ एक थे। 
कदाचित्‌ गांधी जी के मन में स्वराज्य मिलने के 


| १० 
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पश्चात्‌ नीतियों न 
गी कै विषय में निर्णय 
र कारण वे मी नेहरु नो क 
रखते हुए भी उसको ग्र ने अनेक विषय i 
जा खै ः प्‌ साथ रसते ५ ५ 
ता है कि सरदार वल्लभभाई रहपे। षा | 
रखते थे कि श्री नेहरू जी की ३ भी ये | 
की नीतियों के 5 गि | 
का समय स्वराज्य प्राप्ति के पन के विषय 
नों गजराती > चात्‌ 
दोन गुजराती नेता काल कौ शक्ति को श्रापगा 
से लेकर १६४७ तक श्री नेहरू भार Bu 
समय व्यतीत होने के साथ अंग्रेजी हर १. 
गया और देश का नेतृत्व रप्र त रपा रा | 
हालात = मजी पढ़े सिष क | 
ता गया । परिणाम स्वरूप ऐ |. 
जी गी श्री पटेल भी यह ग्रनु 
उन 3 
नसे आगे निकल चुके हैं । जब तक स्वराज जि 
तक देश का नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित शो | 
हाथ में श्रा चुका था । | न्नी की ३ 
र यह नहीं कहा जा सकता कि यदि गांधी पौ परा | | हुई है। : 
जीवित होते तो वे आज के देश की ग्रवत्या दे मा | ना उनसे मत 
करते | इतना तो दिखाई देता है कि गाधी बी पष || 
श्री नेहरू जी समानान्तर रेखाश्रों में त चल सकते। | 
कुछ भी हो, इतना निश्चत है कि कोई भी छी | 
श्री नेहरू के निविवाद रूप में नेता बनने को रजे | 
समर्थ नहीं हो सकती थी । इसमें कारण जाह | 
लिख चुके हैं, मेकॉले साहब की शिक्षा पद्धति वा शा 
ही है । /िअर बता 
श्री नेहरू जी इस बात को भली भात को. रा शि 
श्रौर वे जीवन पर्यन्त इस शिक्षा-पद्धति को है | 
रहे हैं, जिसने उनको नेतागिरी के योग्य बनाया ग तो 
श्री नेहरू अपने प्रधान-मन्तरित्व काल में बह्‌ | ५ हम 
रहे, जो कोई भी अ्रंग्रेजी ग्राचार विचा 
व्यक्ति करना चाहता । $| 
प॒क्तिक ह्‌ काल मे तो भासौ ® 
स्वराज्य के ग्रारम्भ उतो जि] 
अनुयायी कुछ बल रखते थे श्रौर F करी 
भारत से निकालने का यस्त किया ने ब्रत रहे 
में प्रायः अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त ही १९ 
जिसमें प्रायः अंग्रेज तारों की चि 
इत्यादि भारतीयता के पक्षपाती FT 
नेहरू जी चे प्रधानमन्त्री पद 


गी 
म कै कार 


ह डाला जैसा वे चाहते थे । वे 
कि “ हेरौ दे की छ 

॥ ह ज़ ग्रारहीहै 
| ब कश के कोते-कोने से ग्रावाज श्रा रही है 
हा देश को अपार हानि हुई है । 
लोग जिनके हाथ में सत्ता आई 
दे रहे हैं कि श्री नेहरू के पद 


हर हह के TR 
भा प्रसार क|. प; वाई के साय ही वे 
के हए वात वा | 
श्राया जै || देश को लें जा 

ने लगे मो गो का मत है कि इस समय श्री नेहरू हा 
स्वराज किक ) करे बार मनोद्गार इतने उभरे हुए हैं कि कोई 
प्रभावित बो) | बह गही करता, इतना कहने का भी कि स्वर्गीय प्रधान- 
न्नी की कुछ नीतियाँ ऐसी भी थीं, जिनसे देश को 
दि गांधी गी प्रा | तिह है। यही कारण है कि सत्ता प्राप्त करने वाले 
वश्या देकर | एता उसे मतभेद रखते हुए भी, स्पष्ट प्रकट करने का 
कि गांधी जौ गो! | गर नहीं रखते । हमारा ऐसा कहने वाले लोगों से 
चल सकते | फोद है। हम यह समकते हैं कि इस समय उभरे हुए 
के कोई भी श | मोझार सवथा स्वभाविक हैं श्रौर ये जनता के अपने 
बनने को रोल | भावों को ही प्रकट करते हें । यह ठीक है कि देश 
रण, जता किक विगत जनता तो भावनाओं से काम लेती है और 
(पद्धति का पा | झा नेता के उद्गारों का प्रतिबिम्ब ही होती हैं । यह 

{ ॥ आर बता चुके हैं कि देश का नेतृत्व मेकॉले की शिक्षा- 
| ॥ | हर शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में चला गया है और 
i hs, ४ ना रहते हुए श्री जवाहरलाल जी की नीतियों 
hs ह | न ७ की सत्ता के इच्छुक व्यक्ति इन 

| [ होंगे ही । 


I नेहरू 
[चारं द ऐहरु जी ए ह 
शोम... `° महान्‌ व्यक्ति थे । यह इस कारणा 


॥ ति का व, वही कहते थे और वही करते थे । यह 
तो भारती | के पर के सव लोग उनके विचारों और विश्वासों को 
होगे पा. | हेम बिना संकोच कह सकते कम से 
; परतु ॥ PS od की संख्या कभ नही है। बा क की 
ल फ उन मतभेद रखने वालों के हा डे मनही 
री गा ततो परकार के काल से प्रचलित शिक्षा से 


होय में था और श्रो नेहरू 


जी इस शिक्षा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के पुष्प थे । पंडित जी इस सच्चाई को संमते थे श्रौर 
उन्होंने श्रपने प्रधानमत्त्रित्व के काल में उस शिक्षा के 
प्रसार में पूणां देश की शक्ति लगा दी थी । स्वराज्य मिलने 
के समय से उस शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ है । श्री नेहरू 
जी से मतभेद रखने वाले इस रहस्य को समझ नहीं सके 
और वे देश के नेतृत्व करने के स्रोत तक पहुँच भी नहीं 
सके । 

इस पर भी नेहरू जी की महानता के विषय में लिखते 
हुए यह उचित ही होगा कि पण्डित जी की उन विशेषताग्रों 
का कुछ दर्शन करा ही दिया जाय जिनको उन्होंने मेकॉले 
साहब की शिक्षा से प्राप्त किया था और उन्होंने देश को 
प्रसाद के रूप में दिया है । 

यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए। कुछ लोग 
कहते हैं कि जिस शिक्षा के उपासक श्री नेहरू जी थे वह 
इंग्लैंड में भी तो दी जा रही है। यदि इससे वहाँ कोई 
खराबी नहीं हो रही तो भारत में भी नहीं होगी । हमारा 
मत है कि इंग्लंण्ड में भी उस शिक्षा से अपार हानि हो 
रही है और भारत में भी हुई है । मज़ा तो यह है किन 
तो इंग्लण्ड में श्रौर न ही भारत में इस शिक्षा के द्वारा 
शिक्षित ्रपने-भ्रपने देश में हो रही क्षति को मान रहे हैं। | 
यह इस शिक्षा की विशेषता ही है कि इससे विभूषित 
व्यक्ति इतने उजड्ड हो जाते हैं कि वे किसी दूसरे की बात 
सुनने और उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं 
होते । सैकड़ों में से एक उदाहरण तो दिया ही जा सकता 
है । सर नेविल चेम्बरलेन और उसके साथियों का द्वितीय 
जर्मन युद्ध के पूर्व ओर युद्धारम्भ के काल का व्यवहार इस 
बात का प्रमाण है । हमने यह उदाहरण जान-बूभकर दिया 
है । इसमें कारण यह है 5 भारत में भी एक ऐसी ही 
स्थिति ग्रा गई थी । भला हो चीतियों का, कि उन्होंने 
जम॑नों की भाँति युद्ध जारी नहीं रखा, अन्यथा चैम्बरलेन 
का उदाहरण शतशः ठीक सिद्ध हो जाता । 

ये कुछ पंक्तियाँ तो उन लोगों के विचार करचे के 
लिए हैं, जो यह घोषणा कर रहे हैं कि श्री नेहरू जी को _ 
नीतियाँ चलनी चाहिएँ । हम यह प्ररत करना चाहते हैं कि _ 
क्या बे चाहते हैं-- जेर 

१. कि बिना देशवासियों का मत जाने पाकिस्तान 


स्वीकार करने जैसी भूल पुनः की जानी चाहिए ! 
; २. कि कश्मीर में भारत से विलय के विषय में जन- 
मत जानने का प्रस्ताव जैसी भूल पुनः होनी चाहिए ? 
। ३. कि पाकिस्तान के कश्मीर पर ग्राक्रमण के बाद उनसे 
अपने लेने की बात को छोड़कर उन श्राक्रमणा करने वाले 
को पचपन करोड़ देने की सी भूल सदा होती रहनी चाहिए ? 
। ४. कि पाकिस्तान को कश्मीर में से खदेडते हुए 
| संयुक्‍त राष्ट संघ में ्रर्जी करने जैसी भूल फिर भी दुहरानी 
चाहिए? 

५. पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिन्दुओं के 

। निकाले जाने पर, चुण्चाप उनको हिन्दुस्त'न में बसाने के 
लिए भारत के नागरिकों पर कर वृद्धि करनी श्रौर पाकि- 
स्तान के साथ मुस्कुरा-मुस्कुरा कर बातें करने की धृष्टता 
सदा करते रहनी चाहिए ? 

६. कि दुनिया भर के देशों से भारतीयों को धक्का 
दे-देकर निकाले जाने पर सदा चैन की बंसी बजाते रहना 
चाहिए? 

७. कि किसी विदेशी राज्य द्वारा भारत भूमि पर 
प्रधिकार कर लेने पर, यह बात प्रपने देशवाधियों से भी 
चोरी रखना भ्रनुकरणीय काम है ? 

| ८. जब कोई पड़ोसी राज्य आसपास के राज्यों पर 

` बलपूर्वक श्रधिकार जमा रहा हो तो उस पड़ोसी राज्य की 

. वकालत करते रहना एक नेक काम है ? कया ऐसी बातों 

का श्रनुकरण करना ही चाहिए ? 
९ कि जब कोई पड़ोसी राज्य श्रपने देश पर श्राक्र- 


योग दें । 
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शाइवत वाशी 


क्या ग्रापका शुल्क समाप्त हो गया है ? अपना तथा श्रपने मित्रों का शुल्क भेजता ते क, 

अब श्राप ८) ग्रग्रिम भेज कर १० ग्राहकों वाली रसीद बुक मँगवा सकते हैं तथा साथ 
हि में हमा 

उपहार भी प्राप्त कर सकते हैं। घर-घर में 'शाइवत वाशी? का सन्देश पहुँचाने में ह 
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मण कर रहा हो, तब 
से स्थान दिलवाना इ 
करते रहना चाहिए ? 
०. ज्‌ मैं ॥ 
के यहां 

कर दी जायें और शान्ति के गी 
ऐसे कार्य हैं, जिसको फिर दुहरा 

११. देश की सुरक्षा की ग्रो ध्य 
तथा शक्ति को न ब. छ न सर कर 
सें घुस गाने पर कह देना कि । ॥ केले |. 
रहे ये भ्रौ हेम हवा में ति जञ 
रहे थे भर फिर भी ऐसे नेताग्रों की नीतियों सिता 
णीय कहना क्या यह कोई बुद्धिमत्ता का ह ) ॥ | 

कहा तक गणना की जाय ऐसे कामों की ! | 
सत्रह वर्ष में इनकी एक बहुत लम्बी सुची बन चुन | | 
य सब काम श्री नेहरू के काल में हुए। वे वोग प्रा | 
थे जो ये सब काम करते थे और जितका उता | 
श्री नेहरू पर नहीं है, हम नहीं जानते | यह निवि | 
कि ये सब बातें और इन जैसी सैवड़ों ग्रत्य वात शी | 
जी के राज्य काल में होती रही हैं। | 

नेहरू जी की सफलता उसी बात में थी किबे गहन || 
कुछ करते थे । लोप देखते थे श्रौर उनकी कटुता बो म्र | प्रत लिये 
करते थे, इस पर भी वे अपने नेता श्री नेहरु के नू | पात कर? 
श्राँच नहीं श्राने देते थे । श्री जवाहरलाल सहीए | इस। 
महान्‌ नेता थे । | मरम 

EN 

वे स्नातक 
का परको 
रात के स 
। पुमकोन 


उसको राष्ट्र षने 
पेना शुभ काये है कि कर | 


ग्राडिनेन् पैकी 
ते गाये जाप) हे 


_ 


तदनतर व 

एक बा 
द्यि प्रौर 

राज जरा 

सातक ब्र 

वे व्या च 
इ 


ते। 
में. एक 
रा तह 


निक तै या 

प फरा बेर 
गाये? क 

केता है ) 

न फेर ३ 

मोर बुत 


वा में ला | 
तियो को प्रा | 


काम है? 


मों की? गन्ने 


गी बन ज 
। वे कोत ग्रास 


का उत्तरा | 


यह तिह । 


य बात श्री मेह 


थी किवे गहु || 


कटुता को मगर 
हर के तृत 
[ल सत्य ही ए 


गीकृष्णा, श्रर्जुन ग्रौर भीम, 
“ed 

राजधानी गिरित्रज न है ए पहुँचे । । ल 
F हृ प्राचीर थी ! उसमें कई द्वार थे 
ठे रहते थे, जो विना राजा की 
रर करने नहीं देते थे । 

इति कै 2 रासंध की जानकारी के बिना 
हते थे । श्रतएव वे प्राचीर के उस 


रिः ढी श्रा पाकर श्र 
ठः 


वित था | वहाँ पर तीन नगारे रखे थे । वे नगारे जब 
ति Cb ज 
हक वही से प्राचीर पार करता हता था, स्वयमेव 
टे : इन तीनों बीरों ने उस स्थान से 

वजने लगते थे । श्रतः ई | 
चीर डाला और 


प्रबीर पार करते के पूर्व नगारों को 
ततर वहाँ से प्राचीर तोड़ नगर सें प्रविष्ट हो गये । 
एक बात उन्होंने और की । उन्होंने अपने शस्त्रास्त्र उतार 
हि प्रौर सनातकों के वेष में ही गये । ऐसे वेष सें वे महा- 
राज जरासंध के सम्मुख उपस्थित हुए । जरासंध ने उनको 
लातक ब्राह्मण समझ उनका स्वागत किया य्ौर पूछा कि 
वे क्या चाहते हैं । 
इस पर श्रीकृष्ण ने कहा कि उसके साथी एक विशेष 
गत तिये हुए है । इस कारणा वे मध्य रात्रि के समय ही 
बात करते हैं । 
रस पर जरासंध ने उनको यञ्चशाला में ठहरा दिया 
मोर मध्य रानि के समय उनसे मिलने आया । 
का पलोट तोड़ कर नगर के “नन हज पर से प्राचीर 
बात प वी तर आये । इस कारण 
ने ने उनको डाँटकर पूछा, 


पुम कोन हो ? 
प्रे हो शौर इस प्रकार चोरी-चोरी किस कारण 


अपने इस 
ह का कारण बताते हुए श्रीकृष्णा ने 

त क हमको वेष से ही ब्राह्मण समझो। 
हिप य हैं। यह स्नातक का पहिरावा तो 

ले धारण कर सकते हैं। हम क्षत्रिय 

वाले स्नातक हैं । क्षत्रियों के लिए 
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विशेष त्रत तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ही होता है । 
हम पुष्पमालाधारी हैं । इस कारण हममें लक्ष्मी का निवास 
है। क्षत्रिय होने से हम बोलते कम हैं प्रौर भूज३ल से बातें 
करते हैं । 
क्षत्रियो बाहुवीयंस्तुं न तथा वाक्यवीयंवान्‌ । 
महा भा०, सभा०, २१-५१ 
“मगध नरेश ! और भी सुनो 
स्ववीर्यं क्षत्रियाणां तु बाह्दोर्धाता न्यवेशयत्‌ । 
तद्‌ दिष्टक्षसि चेद्‌ राजन्‌ द्रष्टास्यद्य न संशयः ॥। 
महा भा०, सभा०, २१-५२ 
*क्षत्रियों की भुजाओं में परमात्मा का बल होता है । 
इस कारणा हे राजन्‌ ! यदि आज उसे देखना चाहते हो 
तो निश्चय ही देख लोगे ।' 
श्रीकृष्ण ने गुप्तईरूप से श्राने का कारण भी बताया-- 
ग्रद्वारेण रिपोगहं द्वारेण सुहृदो गृहान्‌ | 
प्रविशन्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि घतः । || 
कार्यवन्तो गृहानेत्य शत्रुतो नाहणां वयस्‌ | 
प्रतिगृह णीम तद्‌ विद्धि एतन्नः शाश्वत व्रतम्‌ । | 
महा भा०, सभा०, २१-५३, ५४ 
'धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना द्वार के घुसते हैं | 
और मित्र के घर में द्वार से । ये द्वार धर्म से युक्त हैं शत्र || 
और मित्र के लिए । | 
'हम शत्रु के घर में राये हैं । इस कारण तुमसे हमने 
पूजा भी ग्रहण नहीं को । 
इस पर जरासंध ने पुछा, तुम कोन लोग हो ? मेरे 
शत्रु क्यों हो और किस प्रयोजन से यहाँ आये हो ? ' 
इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा 
त्वया चोपहृता राजन्‌ क्षत्रिया लोकवासिनः 
तदागः क्ूरमुत्पाद्य मच्यसे किमनागसम्‌ । | 
महा भा० सभा->१ २-८ 
“राजन्‌ ! तुमने पृथिवी के बहुत से राजाओं को 
कर रखा है । अतः तुम कूर कर्म करने वाले अपरा शे । 
'तुम उन कैदी राजाओं को रुद्र देव के सामन बि 
देने वाले हो । यह पाप कर्म है । क्योकि 3 


क 


० 


पायात TS A 


| 


it 
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व्याणां समालम्भो न च हृष्टः कदाचन 
स्‌ कथं मानुषंदेंवं यष्टुमिच्छसि शंकरम्‌ । 
महा भा०, सभा०, २२-११ 
“किसी देवता की पूजा के लिये मनुष्यों का वध कभी 
नहीं देखा गया । फिर भगवान शिव जैसे कल्याणकारी 
देवता की पूजा मनुष्यों की हिसा द्वारा कँसे करना चाहते 
हो ? 
तुम पापी हो और-- 
वयं हि शक्ता धर्मस्य रक्षणो धर्मचारिणः । 
महा भा०, सभा०, २२:१० 
हिम धमं की रक्षा करने में समर्थ हैं और धर्म का 
पालन करने वाले हैं ।' 
इस प्रकार भ्रपना उद्देश्य बताकर श्रीकृष्ण ने अपना 
परिचय दे दिया-- 
युयुक्षमाणा्त्वत्तो हि न वय॑ ब्राह्मणा ध्रुवस्‌ 
शौरिरस्सि हृषीकेशो नृवीरौ पाण्डवाविसो 
ग्रनयोर्मातुलेयं च कृष्णां मां बिद्धि ते रिपुम्‌ । 
महा० भा०, सभा०, २२-२५ 
'तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग श्रवश्य ही 
ब्राह्मण नहीं हैं । मैं वसुदेव पुत्र हृषिकेश हूं और ये दोनों 
पाण्डुपुत्र वीर भीमसेन श्रौर ग्रर्जुन हैं । मैं इन दोनों के 
मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु कृष्ण हूँ । मुभे 
श्रच्छी प्रकार पहिचान लो ।' 
यह चुनौती जरासंध ने स्वीकार कर ली श्रौर भीम 
तथा जरासंध का मल्लयुद्ध हुञ्रा । यह युद्ध तेरह दिन तक 
चलता रहा । चौदहवें दिन जरासंध थका-सा श्रनुभव करने 
लगा । श्रीक्ष्ण ने यह समय उपयुक्त समझ भीम को संकेत 
कर दिया और भीम ने-- 
करे गृहीत्वा चरणां द्वेधा चक्रे महाबलः । 
महा भा०, सभा०, २४-७ 
भ्रपने एक हाथ से उसका एक पैर पकड़ कर भ्रौर 
दुसरी टाँग पर श्रपना दूसरा चरण रख कर उसको दो 
डुकड़ों में चीर डाला । 
जरासंध के मारे जाने के उपरान्त राजसूय यज्ञ के 
निमित्त दिगूविजय सम्भव हो गई। तत्पश्चात्‌ राजसूय यज्ञ 
रच लिया गया । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ पर भूमण्डल के 


१४ 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


राजा-महारांजा एकत्रित ए 
उन सब का यथोचित ड 
अच्छुजनों ने यज्ञ में एक- ए 
ने यज्ञ में आने वाले 


ब्राह्मणों ग 
प्रक्षालन का कार्य छ 


अपने ऊपर 
हु थि के अभिशेचनीय कम 
हान ब्राह्म ॥ । 
हे & ] ह्मण लोग सभा भवन र सेप भै । 4 | पे ए 
नश्चय हुआ कि युधिष्ठिर | यहि 
2 र ०९ सब पूज्यजनो i | न यह 
भीष्म-पितामह देश गज 
५ तामह के आदेशानुसार यह मिश्र. | दही री | 
से पहिले श्रर्घ्य श्रीकृष्ण को दद्या . भय हया By | f (क बार उ 
रत प *२५। जे | | 
युधिष्ठिर ने यह अघ्य दिया और श्र 
विहि श्र ग्रध्पे स्व 
परन्तु श्रीकृष्ण के शत्र शिशुपाल झो ग i की क्सी दू 
+ ब | 
नहीं ग्राई । उपने सभा में उठकर पहिले तो कि 
निन्दा की और कहा कि पितामह बहुत वह है शो 
3 हि ८५०६ १ 
कारण उचित श्रोर अनुचित में भेदभाव की अ “७ 
कृ तास | 
ऽश न तो विद्वान है. न ही राजा-महाराऱा झन र 
~ प q ४ े 
मण्डल के राजाग्रो-महा राजाग्रो पर इस गरिन मे ई गत मन 
मान देकर राजा युधिष्ठर ने घोर प्रन्याय बिया है। है हँ 
- इसके पञ्चात्‌ शिशुपाल ने श्रीकृष्ण वी तदा ही जिस 
म्भ ङ्‌ श्रीकृष्ण मौत ग्रोप| ¬ 
्ारम्भ कर दी । इस सब समय श्री मोम | हैं, 


९ ने गे | क्ले 


4 


भाव बनाये बैठे रहे । देखने वालों ते यह देवा ३% ह पन में 
कृष्ण श्रपने पाँव के अंगूठे से भूमि पर निशान गारे 7 तप से 
जब श्रीकृष्ण मौन बैठे थे तो शिशुपाल ग Ce 
लिया कि वह डर गये हैं। वह उठा प्रौर संगा म ) कि ग्रल 
श्राकर कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार तगा। रा हेर 
आखिर श्रीकृष्ण उठे श्रौर समस्त लि | साकर 
को सम्बोधन कर बोले - भके हे ; 
हि भूमिपालो । यह है तो यु र जौ | है। प्रल । 
गै र 8: | 
परन्तु हम लोगों से सदा ही शत्रुता र जप र 
ने कभी कोई इसका ग्रहित नहीं किया, ६ 
शि ८ गा रहता || त विचार भें ग्र 
सदा हमारे अहित में लगा प्र | 
उ प्रागज्योतिषपुर गया या । । 
(एक बार मैं प्राग्ज्योतिष न प्राग लगा वै! गो 
में द्वारिका पहुँच इसने ॥ 7. परी “नो 
“एक बार भोजराज र्‌बत 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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धार्मिक कहानियाँ 


श्री रामशरणादास चशिष्ठ 


पिता की आज्ञा पाकर भृगु फिर तप करने लगा श्रौर 
जो लक्षण पिता ने ब्रह्म के बताये थे, उन पर विचार 
करता रहा । उसने सोचा कि प्राण से सब जीव उत्पन्न 
होते हैं प्राण से ही जीवन हे । श्रन्त में प्राण के निकल 
जाने पर जीव मृतक होते हैं । इसलिए प्राण ही ब्रह्म है । 

यह निश्‍चय करके वह फिर पिता के पास गया प्रोर 
उसने श्रपना विचार प्रकट किया । पिता ने पुनः कहा कि 
तप से ब्रह्म के तत्त्व को जानं । तप ही साधन हे । पुनः 
तप कर ॥ 


के 
|| 30 8 
R कया 
पयो, ३ न्‌ : पि 
गय रे, में सात प्रसिद्ध ऋषि हुए 
७. है प्राचीतकाल 
येव स+ | एक गुगु थाज र शि से इसने 
नप 9 2.) ॥ ए 2 कि यज्ञ की ग्रस्त प्ररणि 
प द द 
जनों को पर hl यह प्रसिदध ७ 
है निशा हर शि |; ह रत में ब्रह्म को जानने श्रौर कप 
जा छ | वी णा के 
गा । है की इच्छा हुई । तब यह अपने पिता न व 
र श्रृ hi | रहण वेदवेत्ता प्रौत ब्रह्मनिष्ठ थे! इसलि 
णशा 0 रे ग्राचार्य के पास जाने की आवश्यकता 
[ल को पर ग की किसी दुस 
° पहार ¢ 


पहिले तो अऽ । Po 
ठ वद ' पने पिता के पास ET Ry 
दभाव नहीं क र | बह को र हृ 
हाराडा | झग्गः हाछछप मुझे बताइय । RF त 
ह. विक से कहा- हे सौम्य ! अस्त, प्राण, 
र रवि जो |, मन प्रौर बाणी द्वारा ब्रह्म जाना जाता हे। ये 
TE हरर हैं। इन सब में गट को सत्ता विराजमान है । 
कृष्ण मौत र| या जिससे उत्पन्न होते हैं ।जिसका बल य वे 
ते कला हे, वित हैं, जिसके कारण जीवन की सब क्रियायें करते 


निवात | {गतत में जिसमें लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है । 
ह हक ने तृ तप से जान । 
पात ते हुक 
Ee RT तके उपदेश को सुन कर भृगु ने तप किया और 
त | ॥ |) ५ स ह नहा है क्योंकि अरन्त खाकर सब प्राणी 
र हैं र 
ह अस्त जार पन क प्राप्त करते हैं जिससे उत्पत्ति होती 
डे है क रहते हैं, भ्रन्न खाकर जीवन-भर 
Fils र्‌ ग्र्न्त में अन्न $ घ में 
तम र| पल हें ये सब कप मय पाँच ग में मिल 
रखता हई || क्षण पाये जाते हैं जो ब्रह्म के 
क्या, द्स प९ भी 
| छ ॥ प्र नन ही ब्र 
था मेरे | पता जान लिया EE 
राग वगा | ऐ। इरतिए उसने कि शगु ने अभी स्थूल को ब्रह्म 
दत पर ही गे तप हो र कहा कि तप करो। तप से ब्रह्म 
) जानने का साधन है। 


| एवे अपने 
र पिता वरुण के पास गया और बोला, 


) RR ॥] 
श्र ॥ “१९६ 
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भ्रुगु ने फिर तप किया । फिर उसचे सोचा कि मन ही 
ब्रह्म है क्योंकि मन के संकल्प द्वारा पुरुष स्त्री से भोग 
करता है जिससे गर्भ होता है और जीव की उत्पत्ति होती 
है । मन के संकल्प द्वारा जीवन यात्रा के साधन प्राप्त 
करता है फिर अन्त में मृत्यु होने पर मन शरीर को छोड़ता 
है । इसलिए मन ही ब्रह्म है । यह निश्चय करके भृगु फिर 
पिता के पास गया भ्रौर पिता से भ्रपना विचार बताया । 
पिता ने फिर उसके उत्साह की पुष्टि करते हुए कहा कि 
तप से ब्रह्म को जानो । तप के बिना ब्रह्म को जानने का 
भ्रौर कोई साधन नहीं । 

भृगु फिर तप करने लगा र ब्रह्माचे, शम-दम 
पालन करते हुए तथा सब भोगों का त्याग कर नियमों का 
पालन करके विचार करने लगा कि आनन्द ही ब्रह्म है 
क्योंकि सब प्राणी आनन्दस्वरूप प्रभु को कृपा से सृष्टि के 
आदि सें उत्पन्न होते हैं। सब का आदि कारण वही है । 
तथा सब प्राणी उसकी आज्ञा से जी रहे है । उस ग्रानन्द- 
मय परमात्मा की आज्ञा और प्रेरणा से जगत के समस्त 
प्राणी सारी चेष्टाएँ करते हैं। सब उसके शासन में हैं । 
वह सबका जीवन आधार है और प्रलय अवस्था में यह 
सारा ब्रह्माण्ड उस प्रभु में लीन होता है। इस प्रकार तप 
से भृग को ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ । 
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| गंगाकीघार ह 


EN 


लेखक---भी गरुदत्त | 
एक समयःगिरिराज की श्रनुमति से देवता गंगा को 


देवलोक में ले गये थे प्र | वा 


राज सगर, ग्रंशुमान, दिलीप तथा भगीरथ की घोर तपस्या ब परित २ र्‌ IHR 
~ कथा है अम से गंगा पे, | गर 
पर ग्रा सकी थी । यह सतयुग की कथा है । गास) | पह" 
में भारतीयों 2 
इस युग में भारतीय श्रालस्य, प्रमाद और ज्ञानहीन हो जाने हे ॥ ह 
को मुसलमानों ने श्रवरुद्ध कर दिया था। गंगा की स्वच्छ, मधुर, शीतल, नि पाका | कि 
पावनधारा को रोककर गदले, दूषित और स्वास्थ्य-हनन करने वाले जल के गल, मुवा ग्री हि हों ही 
कप | 


बनाई जाने लगी थीं । 
गंगा श्रायी, ग्रनेकानेक महापुरुषों की घोर तपस्या, त्याग और परि | 
लगीं, इस कार्य में । परन्तु” ` "`` श्रम े। कई पीहि। | राम 
लाने वालों में प्रमुख थे श्री गुरुनानक ग्रौर उनकी परम्परा को चलाने वाले ` || दों से भ॑ 
उत्तराधिकारी गुरुजन । इनसे भी पूर्वकाल में हुए महाप्रभु चेतन, पु गो हे | ८ है 
प्रनेकातेक साधु-संत महात्मा-गण । क्या और केसे किया इन्होंने ? यह एक पृथक रीः 0 ॥ A 
गंगा की लोक-पावनी धारा के श्रभाव में शोषित, त्रसित और दुःखी भारतीय ताम फ ता 


/ पाल ओर पति | | पा ग्रथवा 


इसके आने का भास पाया तो क्या च्य ? इसी की कथा है यह पुस्तक । | हो उनके 
मुगल सम्राट श्रकबर के काल में इस प्रयास में वया हुश्रा ? ते निधन 

पुस्तक तीन भागों में है । प्रथम भाग है-- शिका सव व 
शं ही. कि र |श्री जवाहर 

गंगा को धारा | गोडसमाच 

श्रकबर के राज्यारोहण काल में. गो दाना 

छ दु | (एकि यह स 

शीघ्र छप रहा है । ॥ बताने : 


0000000000 00000 0000 00:07 SSSI फ फेक कक कक कक कक कक कक कक कक अर ७० ४४४५४४५ | न वि 
गको प्रपना 
0 आओ a ते और राऊ का 
धम, संस्कृति और राज्य रते 
थि गुट गौ 
धर्म, संस्कृति ग्रौर राज्य--तीनो की विवेचना तथा धा सब ने 


पै पामन 
बन्ध, उ में 5 ल है ६९४ मे | मन्त्री 
परस्पर सम्बन्ध, उक्त पुस्तक में भली-भाँति विद्वान लेखक ने स्पष्ट किया है। पुस्तक दुग ° | म 


तयार होगी । वात प्र 
भारती साहित्य सदन 
३० ९० कनॉट सरकस, नई दिल्लो-१ 
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॥) त र्‌लाल ~ प्रथम प्रध नमन्त्री श्री जवा- 
|| ॥ बा काल के प्रथम प्रच T 


र परेः | रा य ठो गया । भारत 

न? महे. | शर्ते २७ मई को स्वर्गवास हो गया । "` 
| 2 गीत होता है कि 
भार पी |, छ पढ्ने से यही प्रतीत २. ट्‌ 0 पी 

| वारी ७) भरी दुःख पहना है । 

गोशा | हे ति, र. समाज, समाचार-पत्र 
| व्य वत संस्था, माजं, जप ils 
मित प्रर हश मई ही E+ ऊ पत्र पत्रिका, धामिक अथवा 
ले और तं | रवा व्यवसायिक oa. 
पं | पि निगम व मंडल ऐसा नह! रहा ।आर 
rs २” न पर झोक प्रकट न किया हो 

। पह || वामी के FERS 

गत बहाये हौं । sR दिल्या 
उह | हे गो सहति के पतर आउ | क 
कार क 


थ, कीर हं ||स करने की बात ees “न no 
नी है | द्य शिष्टाचार भी हो गा (0002 र क 
जताते ऋ (त्या शोक के संदेश शते ही हैं । वस्तुस्थिति अले 
हो के लिए यह श्रावस्यक-सा ही है कि उस 
शतके निधन पर जो एक ४४ करोड़ जन समुदाय के 
कशपत्रह वर्ष तक प्रधानमस्त्री रहा हो, शोक प्रकट 
भ्र जवाहरलाल नेहरू के निधन पर विदेशों से आने 
ते शेझसमाचार साधारण से कुछ भ्रधिक ही रहे हैं । 
एमी इतना समझ लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी 
हि कि पह सहानुभूति कम से कम कुछ ग्रंशों में भारत 
बताने के निमित्त भी हो सकती है। इस समय 
०००० ५०० | रट गुटो में विभक्त है और तीनों गुट 


हाः 


। 


गाएको गना मित्र में रुचि रखते हैं 
॥ ना मित्र बना रखने में रुचि रखते हैँ । राज- 
| 
जा (कष तीसरा तटस्थ अर्थात्‌ भानुमति का 
भारत को अपना साथी बनाने के लिए 
| | 3० भें अचम्भा कर 
| करने ळी गी 
| ए का विषय नहीं है। 
॥ थो मेकर 
|| ट म i 
ऐकर; सेने की भांति बीमा 
स प्रदत्ा की सथानमन्त्रो बन जाने नहीं 
कि के शो हरू के स्वगेवास हो जाने पर 


| विचार से तीन गुट ह्चिमी 

(पट गुट और ती ही सुति य 
भं k प्रधान मन्त्री 
गुन १६६४ | ही के निवन पर शोक प्रकट कर दिया हो 
ति अच्छे तै 
क छी हुई है कि श्री नेहरू जी ने इंग्लैण्ड के 
र किती ति र होते ही अपना 
में 2 

पिन भाते भ्रोर न इतने सहानु- 
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समाचार समीक्षा 


भूति के संदेश राते जितने अब आये हैँ । 
यह बात श्री नेहरू के निधन के कुछ दिन पूव ही पत्रं 
प्रतिनिधि सम्मेलन में पूछी गई थी कि वे अपना उत्तराधि- 
कारी किसको बनाना चाहते हैं ? वास्तव में उत्तराधिकारी 
का तो निर्वाचन हो चुका था। उत्तराधिकारी श्रो लाल- 
बहादुर शास्त्री थे। देश में वैधानिक कठिनाई के कारण 
श्री नेहरू इससे श्रधिक कर ही क्या सकते थे ? इस पर भी 
जब पत्र-प्रतिनिधि इस प्रकार की श्रशुभ बातें करते ही 
जायें तो क्या कहा जा सकता था ? श्री नेहरू ने कह दिया 
कि वे ग्रभी मरने वाले थोड़े ही हैं । 
खैर, पंडित जी का देहान्त हो गया है ओर हम भग- 
वान्‌ से उनकी पचहत्तर वर्ष तक देश के लिए अशान्त रही 
आत्मा को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं । 
श्री प्रतार्पासह करों 
आप पंजाब प्रदेश के अशान्त वातावरण को पिछले 
छः वर्ष तक स्थिरता प्रदान. करने वाले मुख्य मंत्री थे । 
वैसे तो आपको भी उखाड़ फेंकने के प्रयत्त करने वाले 
बहुत रहे हैं, परन्तु आप पर किसी की चल नहीं सकी । 
हीं अकाली, कहीं हिन्दी का आन्दोलन करने वाले शोर 
फिर कहीं सरकारी मुलञ्जिम भी थे जिनको अपने से बड़ों से 
मुकहमा लड़ने का शोक था और किन-किन का नाम गिताया 
जाये ? थे सब. जो कैरों साहब से पहिले कई मुख्य मंत्रियों 
को निकाल चुके थे, इनके राज्य में भी थे, परन्तु वाह रे 


वीर बहादुर, किसी की नहीं चलने दी। दुर्भाग्य से श्री र 


जवाहरलाल नेहरू का निधन २७ मई को हो गया और 
श्री जस्टिस दास की रिपोर्ट पहिले नहीं निकली । अन्यथा 
सरदार कैरों इस मोर्चे को भी फतह कर जाते । श्री करों 
द्वारा यह बैतरनी पार नहीं को जा सकी। श्री नेहरू 
की सहायता से वे इस दास की बैतरनी की कुछ गणना 
नहीं करते थे । भाग्य का खेल है । सब दिन एक समान 
नहीं रहते । 

सरदार कैरों की तो उस दिन ही कमर टूट गई थी, 


जिस दिन श्री नेहरू का स्वगेवास हुआ था । उसके एक- 


DS ies ES, 
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दौ दिन पीछे ही सरदार साहब ने कहना आरम्भ कर दिया 
था कि वे ग्रपना शेष जीवन खालसा पंथ को सुहृढ़ करने 
में लगाने वाले हैं । भगवान ने श्रब उनको एक बहुत बड़े 
राजनीतिक उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया है और अरब 
उनको ग्रपना शेष जीवन खालसा पंथ के उद्धार में लगाने 
का बहुत ्रवकाश मिल सकेगा। हम समभते हैं कि खालसा 
पंथ के भाग जाग पड़े हैं। भगवान उस पर बहुत दयालु 
. प्रतीत होता है । 
ढेबर साहब ने, ऐसा कहा जाता है कि करों साहब को 
पंथ की सेवा करने का दो-तीन वर्ष पहिले ही श्रवसर देने 
का बहाना बना दिया था, परन्तु पंथ के दुर्भाग्य, श्री नेहरू 
के सामने चल नहीं सकी । ऐसा कहा जाता है कि ढेब्रर 
साहब की योजना को श्री नेहरू ने रह कर दिया था | 
श्री नेहरू, करों साहब जैसे सुयोग्य और ईमानदार व्यक्ति 
को सेवाएँ पंजाब के बदमाशों को सीधा रखने के लिए 
सुरक्षित रखना चाहते थे । हिन्दी ग्रान्दोलन के दिनों में 
हिन्दी वालों का एक डेपुटेशन श्री नेहरू की सेवा में हाजिर 
हुग्रा था । डेपुटेशन वाले श्री केरो के खिलाफ कह रहे थे । 
पंडितजी ने सरदार साहब की तारीफ करनी प्रारम्भ कर 
दी तो किसी हिन्दी वाले के मुख से निकल गया, 'पंडित 
जी ! सरदार करों तो स्विडलर है।' तुरन्त श्री नेहरू 
जी ने उत्तर दिया, 'पंजाबी गुंडों को काबू में रखने के लिए 
गुंडों की ही जरूरत है ।” 
तब तो भगवान की कुदृष्टि ही समभनी चाहिए फि 
पंजाबी गंडों ने सरकारी, 'स्विडलर' को नेहरू जी के 
केथनानुसार निकाल कर ही छोड़ा है। कठिनाई यह हुई 
थी कि इस धार सरदार साहब को निकालने वाले गुंडे 
हिन्दी वाले नहीं थे, बल्कि गांधी टोपी वाले थे । उनको 
इतना भी ख्याल नहीं प्राया कि सरदार साहब श्री नेहरू 
जी के खास श्रादमी थे । 
हे रशन बार-बार उठता है कि यदि पंडित जी के 
जीवन काल में यह दास रिपोर्ट भा जाती तो वे क्या करते ? 
श्री लालबहादुर शास्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात्‌ अस्थाई 
रूप में श्री गुलजारीलाल जी नन्दा को प्रधान मंत्री बना 
दिया गया था । संविधानानुसार संसद की वह पार्टी, जो 


१८ 
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RR मी 
हमत रखती हो, वह ही सर 
दल के संसद-सदस्यो का निक्ष 
बनाया जा सकता है। चित त शी 
सव सम्मतिसे श्री लालब 
चत लिया श्रौर राष्ट्रपति गोप. 
मंडल बनाने ति | 
डिल बनाने की स्वीकृति दे दी। लो 
मंत्री-मंडल बनाकर उसको कार्यभार 0 


इस समय कांग्रेस दल का संसद | शि 0000: 
श्रौर शास्त्री जी उस दल के नेता है। गि | (रिभव 
से कुछ भ्रधिक मोह नही ह|. | | हिरे चि 


क्ष यों को । गरतः यरि ग. 
स की नीतियों को चलाते रहे तो ब | पुढ भर 
रहेगा । डी ` हज | इता 
हम नहीं चाहते कि वे भने दे $|. | इतिहास 

त्य ड I 0 
ओर ऊपर से तो कहते रहें कि वे नेहरू जी न | 
ही चलायेंगे श्रौर भीतर से उनके विपरीत बढाई | इवाही 
ऐसी परम्परा तो देश के लिए घातक ही ह | पज ~ 
श्राशा श्री शास्त्री जी से करते भी नही। || प्रातिशी 
हम तो यह चाहते हैं कि कांग्रेस बदले। कप | पो भद्र ( 


अंग्रेज़ों की संस्था होते के स्थान शुद्ध राटी संसा पा रि 
०७ | | 
हमारा श्री शास्त्री से और काहे गहहा | बित्त छ 


जो कुछ श्री नेहरू करते रहे हैं, वह देहि ह| | गावुकता 
उनसे की गई भूलों की सूची बहुत तसौ है गो | इहुती रेः 
निधन के इतने जल्ली-बाद हम उनको गिताता शश ५ विम्बना 
इस कारणा तोतों की भांति यह कहना कि झा गे. | बि र 
के पग चिल्लो पर चलेंगे कोई बात नहीं । साता Np 
दी है श्रौर उससे विचार कर जो कुछ गु वै ॥। हिया 
उन्हें नहीं करनी चाहिएँ । | 

यह कहा जा रहा है कि के की हि | ७ 
नेहरू सदा ठीक रहे हैं । इसी में हग ही || पि 
हार द र रा || का 
दुर्भाग्य से उनके राजनीतिकं TT | | ता 
विषयों में उसूल गलत रहे हँ । ॐ तों के | pr 
धन ग्रौर परिश्रम ग्रपने गलत २ | 
गंवाया है । ४ टर 

श्री शास्त्री इस बात को र 
भूलें कर श्री नेहरू अपते भा 
कदाचित्‌ वे बच नहीं सके । 


बिरे चित 
पु 


गौर शान्ति (दो माग) 
या बदल गया [तीन भाग ] 
इतिहास में भारतीय परम्पराए 


शि ति 
क विपरीत बढाई | दवासी 
घातक होगी। मूह | पंकज 
गी नहीं। | | प्रातिशील 
ग्रस वदते। १७ 00 Ba 
गुढ रास | 00 
कांग्रेस से बहा विक्रमादित्य साहसांक 

5 ९९९ | विकृत छाया ८ 
ह देश हिमे | आवुकता का मूल्य ~ 
हत लम है मो । इहुती रेता ५/ 
[को गिनाता सह| | विइम्बना 
कहना कि हम प्रे देश की हत्या 
नहीं | पाता! | क गरा 

ने वे कती दात 

| कुछ भले वे र शा 

3 ॥ | पोाममाग \/ 
सूल की बं 
हमारा उपे प 
एक भते ग्रही] | 
पौर सामार्शि॥ 6 


र 
f | 
IT 
| 


८.०० 
€.०० 
२.५० 
३.०० 
४.०० 
६०० 
३.०० 


घरतो और धन 
मेरी पसन्द ' 
छलना. 

एक और अनेक 
दिग्विजय 

बीती बात , 
चंचरीक ५ 

निर्मल 

मैं न मानूँ हि 
गृह-संसद, 

भूल ,४ 

भाग्य का सम्बल 
भग्नाश 

सभ्यता की शोर* 
भाग्य रेखा* 
भगवान भरोसे पड 
मायाजाल 
उमड़ती घटाएँ 
लुढ़कते पत्थर 
सहस्रबाहु*ँ .” 
विवेक 

सफलता के चरण 
नगर परिमोहन* 
संस्खलन 
पुष्यमित्र 
जन-प्रवाह 
स्नेह का मूल्य 
जीवन-ज्वार 
न्यायाधिकरण 
पाणिग्रहण 
विश्वास 
द्रष्टा 
विकार* 
प्रवृत्ति. 
कामना 


७७ 


भारती साहित्य सदन 
हि  __ _ _३०/ ०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


चि ते ों 5 
हेत पुस्तकों के संस्करण समाप्त हैं ह... मी छप रही हैं । 
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| ' शाइवत वाणी जुलाई, १६६४ 
| A कि नस अधिक 07 ७ ७. 
| te 
| सबसे अधिक बिक्री 
| | > श्री गुरुदत्त के उपन्यासों की हो है 
iy ह PAN Eo पि 
| क. > और प्रब श्री गुरुदत्त की रचना 
है| i क, ही > ड \ ष्ठ 
॥ \ रु = छ || १/ द्र [ 
- 9 ठं र 
“” पाकेट बुक के सस्ते संस्करण में छपकर तैयार है। 
पाकेट बुक माला में श्री गरुदत्त 
ho जु बजट । 
क उपन्यास 
दो रुपये में | 
१३. भाग का सम 
१. द्रष्टा द्‌ १४, हित न्यु 
२. प्रवृत्ति १५. जात न पेशा | 
३. गृह-संसद १६, चंचरीक 
४. धरती श्रौर धन १७, मनीषा 
५. भावुकता का मूल्य १५, विकार 
६. विकृत छाया १९. विश्वास 
७. गुण्ठन २०. सेह का मू 
८. देश की हत्या २१. दो भ्र पृष्ठ 
९. संस्खलन २२. भाग रेल | 
१०. मानव २३. सभ्यता की ग्रोए | 
एक रुपये में देह उपे में. 
१३ जि डेढ रपं मे | 
१२, निर्मल २४. पुष्यमित्र 
भ्रत्य नटराज पाकेट बुक्स 
श्रवहेलना प्रकाश भारती १.०० प्राणों का पाश श्री सीताराम गोल 
प्रमाद a १.०० कमल-कुलिश डा० रमानाप ल ! 
वरदान i १,०० धरती है बलिदान को ग 
संस्कार संसद सव्यसाची १.०० शक्तिपुत्र शिवाजी ता विर 
पशु की परम्परा १.५० पाण्डवप्रिया पांचाली %॥ रता ! 
| र पंकज श्रौर पानी यायावर १.०० सम्यक्‌ सम्बुद्ध डे ह्यां 
$ प्रणय और परिग्रह ग १.०० नल दमयन्ती महा रा के संवार ` 
$ सता पानी श्री ब्रह्मदत्त १.०० सत्यकाम सोक्रातेज हहर 4 
 ग्रंधरे-उजाले के फूल श्रीमती शकुन्तला शुक्ल १.०० पौ फटेगी “क्या 


0५% है... ०-0 आरतीचंपसिक्ुतिंप रिद सिए भ्रशोका कोशिका दादा 
एवं राष्ट्र भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकस, 


भारती साहित्य सदन 


३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्लाँ--१ 


नई दिल्ली ६ 
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वष ४ शभ्रक ८: ८ 
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ग्रगस्त, १९६४ 
® 


|| ||| | 


गय काप | 
रिभिव । | गा 
तन भे h ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा: रिहन्ति मध्वो भ्रमृतस्य वाणो ॥ 
तीपा = जा जय 
कार 
रवास 
हका मृत्य 
। भद्र पृष्ठ 
ग्य रेखा 
भ्यता की प्रो 
हु रुपये में 
त विषय-सूची पि 
२ (कवर) 
राम गोपत (*॥. 
पथ त्रिपादी |! १, सम्पादकोय ३ 
| ारण्यकोपनिषद्‌ श्री गुरुदत्त 
EN गो 

न नं भारतोय भाषाओं की लिपि एक हो श्री सचदेव दद 
चत सति म ५ य जी को नीतियाँ चलगो श्री गुरुदत्त ११ 
[खा "| त श्रीकृष्ण के वचन महाभारत में व १५ 
क सा ^| चार समीक्षा 6 १८ 
तीर | | 

| प्रति ५, ५ याहो 


क्कश ) १ ७० CC-0. In Public i ५ क Collection, Haridwar शोक कौशिक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आह्वान 


मनुष्य और पशु में श्रम्तर बुद्धि का है । बुद्धि विचार करने का यंत्र है। ग्रतः म 


चारों ओर हो रही घटनाग्रों में कारणा श्रौर उनके परिणामों पर विचार कर य मे | 
बनाता है । ` अपना अञ्न | श्रुतः 
पशु ऐसा कुछ नहीं कर सकता । प्रत: माव को मानव बने रहने के लिए, विचार . 
की स्वतन्त्रता देनी श्रत्यावस्यक है । विचार स्वतन्त्रता में ही विचार प्रसार निहित है शौर जे | पाकी 
® सम्प्रदायों का ्राधार है। सह आरए | क 
| विचार स्वतन्त्रता होगी तो विचार-भिन्नता भी होगी । विचार-भिन्नता होगी तो शिल ततः 
। भिन्न सम्प्रदाय भी होंगे। ग्रतः मनुष्य का साम्प्रदायिक होना स्वाभाविक है। इसके वित | गोत्र 
| साम्प्रदायिक होने को बलपूर्वक दबाना, मानवता की सर्वश्रेष्ठ विभूति, विचार स्वतज्रतारे र २६ 
| छीनना होगा । |, ग 
ph दोष तब तक ग्राता है, जब कोई सम्प्रदाय किसी दूसरे की विचार स्वतन्त्रता दौ || धियो वि 
| चाहेगा । यह बात सब के लिये है । | 
॥ श्रात्मान: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत । ध्‌, कि ण 
| यह मानव सिद्धान्त है । इसको रखते हुए सम्प्रदाय अनेक हो सकते हैं । होंगे भी शरा | | ह 
| होना बुरा भी नहीं । बै है क 


रतः ग्राश्रो हम सब विचार-स्वतन्त्रता और विचार प्रसार के मानव ग्रधिकार के प्रहै। | 
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0 मनुष्य अपे च्या | 
| ल 
अपना झर || गस्य सानावधि चक्रसारा! 


न डि 
| 


|) 
| 
विचार कने | प्रशादकीय 


है और | 

| पावका तः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवतौ । 
गी तो शिल. || पज षटु धियावसुः ॥ 
इसके विपत | चोइपत्री सूनतातां चेतस्ती सुसतीनास्‌ । 
स्वतत्रताको | गने दधे सरस्वती ॥ 

|| हे अर: सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
ता को द्लोस्ा | भियो विवा वि राजति ॥ 


५ . ऋ ७० १-१-३-१०, १ (९) १२ 
॥ सपूत के मंत्र ऋ० १ से & तक का भावार्थ हम 
भी रीरा । सित वाणी के पूव के श्रंकों में लिख चुके हैं । यह सूक्त 


पली पर मनूष्यों बन नै 
| यो की सृष्टि से सम्बन्ध रखता है । उक्त 


है गति मंत्रों का दे है 

के पात्र ही! म ता सरस्वती है । 
५ अर्थ हैं वाणी । निह्क्त ने इस शब्द की 
४0४0 ना थाया इस भकार को है-- 

| तसपा. 

| गाए i पका नः घियावघुः' सधुच्छल्दसः 
५ [वका पष न्ह च ~ को ड्र 2 
ष, उदकेन भारयन्त्युदकेन, वाजेभिः--श्रन्तैः, 


री वा वाजिनी 
! वाक धियावसुः 
ताम्‌ अथवा क्र 


वती--तहृती. सरस्वती-- 
भ्मधना यज्ञम्‌ एतसस्साक 
गादि भावमापन्ना देवान्‌ प्रति 


| धि 


जोन से धोती 
ती माध्यमि पवित्र करती हुई, बलवती 


# पावका 
कष सर 
® क वाक्‌ यज्ञ की कामना वाली, 


१ 
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। | | 
: रिहन्ति सध्वो श्रमुतस्य वाणी: ॥ 
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र ' कै, न 
नक 

सम 
श्रशोक क 


अगस्त, १९९४ 


कर्म धन वाली, वाक्‌ देवता ऋगादि भावों से युक्त देवता श्रों 
को प्राप्त करते वाली; 

लहद: सरस्वती प्रचेतयति प्रज्ञापयति केतृता कमरा. 
प्रज्ञया वेमानि च सर्वाणि प्रज्ञानान्यभिविराजति । 

वागर्थेषु विधीयते तस्मान्साध्यसिका वाचं सन्यन्ते । 

समुद्र समान ग्रगाध ज्ञान वाली चेतना देने वाली, 
ज्ञानमयी, कर्मों का ज्ञान कराने वाली, सब प्रजानो में विरा- 


जती है । 


इस सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति के उपरान्त मनुष्य की. 


उत्पत्ति और उसके कर्तव्यों पर लिखते हुए वाणी के विषय. 
में लिखा है । 

मनुष्य की उत्पत्ति के उपरान्त यह बताया है कि बिना 
ईश्वरीय ज्ञान के मनुष्य स्वयमेव कुछ सीख नहीं सकता 
था । ग्रतः परमात्मा ने इसको पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों का 
पालन करने के लिए सरस्वती अर्थात्‌ वेद भगवान का ज्ञान 
दिया । 

यह्‌ ऐतिहासिक तथ्य है कि एक बार अकबर ने इस 
बात की परीक्षा की थी कि मानव सन्तान स्वयमेव कुछ 
सीख सकती है ग्रथवा नहीं । उसने कुछ नवजात 'शिशु, 
एक निर्जन स्थात पर, केवल गूंगों और बहरों के पास 
पालन-पोषण के लिए रख दिये । बच्चे छ:-सात वर्ष की | 


रजि० नं० A 


धट मका का उ न 7 “SOURIS SONNY POF PN NS EEE क 
ee Fe ७००००» कर गोळी 3 Re NO 


रक १, 
> 232 
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रायु होते पर भी इ-प्रा-श्रो इत्यादि स्वरों के श्रतिरिक्त 
कुछ सीसे नहीं । यह अन्य प्रकार से भी सिद्ध किया जा 
सकता है कि मनुष्य दूसरे से, ज्ञान प्राप्त कर ही ज्ञानवान 
हो सकता है। 

यह बात इस सृष्टि के रचयिता 
उसने मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही 
दिया । उक्त तीन त्ऋ्चाश्रों मं यही ति 
ने मनुष्य को सरस्वती दी । 

यह तो पूर्व अंकों में हम लिख चुके हैं कि ईश्व 

वाणी प्रयोग करने को दी 

्रर्थात्‌ बोलचाल की भाषा सिखाई । (ऋ० १-१-३-२) 

प्रब इन तीनों मंत्रों में लिखा है कि केवल वार्तालाप 
कर सकते से कार्य नहीं हो सकता था । ग्रत: ज्ञान ' 
दिया । यहाँ सरस्वती का ग्रथ ज्ञान से है । 

यह ज्ञान कंसा था ? 

पावका--पवित्र करने वाला था । अर्थात्‌ मानव जीवन 
को श्रेष्ठ बनाने वाला था । कैसे मनुष्य शक्ति सम्पन्न हो, 
इसको बताने वाला था । वाजेभिः वाजिनीबती--्रन्न 
श्रादि को प्राप्त करने की क्रिया को बताने वाला था । कैसे 
मनुष्य अनन्त प्राप्त कर सकता है । यज्ञ वष्ट--यज्ञ ग्रर्यात 
लोक कल्याण कर्म की विधि और महिमा बताने वाला था। 
बियावसु-परस्पर मिलकर ज्ञान बृद्धि करने डी विधि 
बताने वाला था । 

चोढयित्री-उपदेश करने वाली प्रर्थात सन्मार्ग दिखाने 
वाली, सुमतीनां--श्रेष्ठ मति देने वाली सुनृतानां--सत्य 


ज्ञान को देने वाली, यज्ञ दधे- यज्ञ का उपदेश करने 
वाली । 


Ei) 
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केतुना महाश्रण समूद्र के 

शाख! प्रचेतयति >ज्ञानमय ब. हे 
£ पर रर f 

जति--पूर्ण विश्व के सत्यज्ञा जे ठ 
है। ग्य 

7 त 

“नरक्त ने इस ज्ञात श्रथति 
भाब पचना ग यजु 
जु, साम श्र 


इस सबका ग्रथ यह है किड 
करन के साथ ही उसको वाणी ठे 
दिया । उस वेद ज्ञान ; 
तीन मंत्रों में उल्लेख है 
i ह समझ लेना चाहिए कि प ज्ञान पना 
समर्थन नहीं करता । यह मानता है कि ष्टि 
काल मे ही मनुष्य को परमात्मा ने पूर्ण ज्ञा ज्ञ 
दिया था । यह ज्ञान ऋषियों द्वारा मानव को प्राम 
था थार उस महान्‌ ज्ञान भण्डार में, महोग्र एस). 
थियो विश्वा--पूर्णा संसार की वृद्धि का तितरोइ गा | 
विकासवादी तो यह समभे हैं कि परास! गग | 

पशु समान था और लाखों वर्षो के विकास पे कका 
सनुष्य बना हे । 
वेदमत इसको गलत मानता है । उसके श्रु ह 

के श्रारम्भ में ही मनुष्य पुर्ण विश्व के ज्ञान वा ग 


|| 


रखता था। 
दोनों मतों में कौन सत्य है? अनुभव गोर शा 
तो वेदमत के पक्ष में ही है। 
इस विषय पर किसी अन्य ग्रंक में तिही! 


७७ ७ 


च्छ सकळी 
क्र राज्य 


९ 
घन, लश्कात 
9 मूल्य SC) ठो को ह 
< र गुरुदत्त जी के विशेष ग्राग्रह पर उनकी यह रचना शाश्वत वाणी क्रे पा | 


7 
“छूट के साथ दी जायगी । जो पाठक रुचि रखते हों, सम्पादक “शाश्वत वाणी 


भेजकर पुस्तक मंगवा सकते हैं । 
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, महोग्र ता ||. 
का तिचोइ धा। 
कि प्रारण परेश ( 
विकास पे कक 


। उसके शुग १ 


ररों के संयोग से दस इन्द्रिया तथा मन 
पंच तन्मात्रा निर्माण हुईं । 


स्‌ 


३) एक कारणा ता थ बता हुंकार हो 
भूतादि ग्रहंकार में आर साथ ६ अहंकार सें 
[था । भ्रतः 


प्र्न कर नवीन पदाथा का सू 
दमका यश और वीर्य क्षीण हो गया था । यह नव-निमित 
पदार्थों को भस्म ग्रर्थात्‌ मार नहीं सको ! 

बने पदार्थ आरम्भ में मुत्यु का ग्रास नहीं 


इसमें दसरा कारण यह था-- सीऽकाययत असता यज्ञ च 


i, 


बन सके । 


भूयो यजेयेति' । 
यह कामना कर रहा था कि जो कुछ बना चुका है, 
उससे ग्रौर ग्रागे निर्माण हो । तथा अपने पूर्वे के कार्य से 
तेजस अहंकार पहिले ही ( ग्रश्ना मयत ) गया था। 
तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्य मुदक्रमात'-अ्भी तक के 
कष सं उसका यश झौर वीर्य समाप्त हो चुका था । 
इसका प्रथं यह है कि अहंकारों के बनने के भ्रनन्तर 
गे के परिवर्तत तेजस श्रहुकार की सहायता से ही हो 
है थे। इफ़कारण उसका यश और वीर्य ग्रर्थात इसकी 
निर्माण करने की शबित ओर इसकी पदार्थो को भस्म करने 
न न शरण हो चुकी थी । इस कारण य 
क ह कर सका । परन्तु महत्‌ में क्षोभ 
रहाथा भ्रौर समय 23 Ges ही 
बी; परु इस समय क पून: वह शक्ति राने वाली 
पस इच्द्रियों और प कै परिवतेन आरम्भ होये 
नेसे क - 3 तन्मात्राग्रो तथा पञ्च महा- 
कुछ चिर्माण हो चुका था, जिससे 
मस्त, ११६४ 
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प्राणी का शरीर बनता है | अतः शरीर बन गये | बे चरीर 

इन्द्रियाँ और उनके कार्य की शक्ति रखते थे, इस पर मी 

नभै जीवन नहीं था । इनमें प्रमी एक वस्तुको कसी थो। ४ 
सांख्य दर्शन के ग्रगुसार वह वस्तु थी पुरुष अर्थात्‌ | 


ग्र इसके विषय में उपनिषद्‌ भे इस प्रकार लिखा है-_ 

संत्र क्रमांक छः: से लिख ह साञ्कासयत द्रयसा यज्ञन 
भूयो यजेयेति, मर्थात्‌ उसने कामना को कि वह वड भास | 
यज्ञ से यजन करे । इसी विषय में अगले मंत्र में लिखा हैं-- 


सोऽकासयत मेध्यं म इद१स्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति। 
ततोऽइवः समभवद्यदञ्वततन्मेध्यमभूदिति तदेवाइवसेधस्थाइव- 
ग्रर्वसेधं वेद य एनसेवं वेद । तसनव- 


मेधत्व्थ्‌ । एष हु व 
रुध्येवासन्यत । त१संवत्सरस्य परस्तादात्मन ग्रालभत । 
पश्म्देवताध्यः प्रत्योहत । तस्मात्‌ सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजा- 


परथलालभन्ते । एष हु वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य 
संवत्सर श्रात्मायसरिनरकस्तस्येसे लोका आत्मानुस्तावेता- 
वर्काइवसेधौ । सो पृतरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनम त्यु 
जयति सैनं मृत्युराप्नोति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवता 
तासेको भवति । बृ १-२-७ 

इस मंत्र में वह पूर्ण प्रक्रिया वर्णन की गई है, जो पंच 
महाभूतादि के बन जाने से लेकर जीवों के बन जाने तक 


७ 


Lali] 
AY oY 


जब पृथ्वी बन गई, तब प्राणी का उद्गम कैसे हुआ, 

यह इस मंत्र में वणांन क्या है । यह एक महान्‌ रहस्यमय 
मत्कार है, जिसको बताने का यत्न उपनिषद्कार ने कि 
। प्रथत निर्जीव से सजीव कैसे बना । यह ही इस मंत्र 
बताया रे | 
इसमें दो बातें बता दी गई हैं । एक तो। यह कि प्राणी ||| 
क्यों बना ? दूसरे, यह कि कँसे बना । न 
पंच सहाभुतादि बन चुके थे। उनमें कामना हुई कि 
शरीर (झव) यज्ञीय (मेध्य) हो । पंच महाभुत (पृथ्बी, 
जल, वायु, अस्ति, आकाश) पंच तन्साचा, पंच ज्ञानेस्द्रिय : 


त्य J Jl 


| || छ उत्पत्ति को प्रजापति के एक यज्ञ होते का अलंकार 
जा रहा है । मनुष्य बन गये श्रौर पशु भी बन गने । मनुष्य 
` श्रोर पशु दोनों उस यज्ञ में भाग लेने लगे । मनुष्य पशुओं 


। 
+ 
| 
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ये तो यज्ञ 
पंच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, ये सब बन गय तो भी ये 


में प्रसमर्थ थे । ५ 
आ ग्रथ हम बता चुके हैं। लोक-कल्याण के कार्य 
को यज्ञ कहते हैं ! शरीर तो बन गया, परन्तु उस | 
में निश्चित, नियोजित और नियंत्रित कार्य करने की सामथ्य 
नहीं थी । ग्रतः यज्ञ रूप कार्य नही हो सकता था। कारणा 
यह कि शरीर का संचालत करने वाला उसमें कोई नहीं 
था। 

प्रतएव (सो$कामयत मेध्यं म इद१/स्थात्‌) उसने कामना 
की कि वह यज्ञ कार्य करे । इसके लिए (श्रात्मन्व्यर्नन 
स्यामिति) मैं ग्रात्मवान होऊं की कामना की । 

(ततो श्रउ्व: समभवद्यदइनत्तम्मेध्यमभू दिति) वह फूले 
हुए शरीर यज्ञरूप हुए । यह है ग्रश्व ग्रर्थात्‌ शरीर का यज्ञ 
रूप होना । जो इसको इस प्रकार जानता है वह शरीर के 
यज्ञ को समभता है। (तं संवत्सरस्थ परस्तादात्मन श्रालभत) 
काल पाकर इसको आत्मा मिल गया । 

(तमतवरुध्येवामन्यत) आत्मवान होने में किसी प्रकार 
की बाधा, (रुकावट) नहीं थी । इसके दो श्रर्थ लगाये जा 
सकते हैं। एक तो यह है कि शरीर में ग्रात्मा का श्राकर 
बेठ जाना बिना किसी प्रकार की रुकावट के था। प्र्थात्‌ 
पंच भौतिक शरीर तो आत्मवान होते की कामना करता 
ही था, साथ ही आत्मा भी शरीर में आने के लिए लाला- 
यित था | ऋषि का मत है कि इस श्रात्मा और शरीर का 
संगम दोनों की कामना का फल था । 

अविरोध का एक श्रौर भी ग्रथ है। अनेक प्रकार के 
शरीर बने और वे सब ही श्रात्मावान हुए । किसी 
प्रकार की बाधा नहीं थी कि किस प्रकार का शरीर ओ्रात्म- 
वान होगा श्रौर किस प्रकार का ग्रात्मवान नहीं होगा । 

शरीर को श्रात्मवान होने में एक संवत्सर लगा । 

(पश्ूत्देवताभ्यः प्रत्यौहत्‌) देवता के सम्मुख पशुओं 
को ले गये । श्रर्थात्‌ जब पशु ग्रात्मवान हुए तो उनको भी 
इस यज्ञ में सम्मिलित कर लिया गया । 

(तस्मात्‌ सवदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते) सृष्टि 


बांधा 
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जु 


को भी देवता के सामने ले गणे । 
देवता के ग्रथ प्राकृतिक 
मस्त इत्यादि) । इसका ग्रथ यह है कि ह रे 
दोनों इन प्राकृतिक शवितयों से दीः Ei षु 
लेने लगे । ' $ यचे सहायता 
है र कम i i (लभन्ते) को प्राप्त किया जा 
। यह्‌ छ) सवाहा के श्रय किया जाता १ जाता 
. शे हैं अपने एक पहिले लेख में लि चुके हैं 
१ की उत्पत्ति को यज्ञ इस कारण हा है | 2 
भात्माएँ जो पूर्व सृष्टि के प्रलय के समय मोक्ष म. 
कर सकी थीं उनको इस सृष्टि की उत्पत्ति पे पुन: गरा. 
न्नति का अवसर मिलना था । यह क्यार का काया | 
अतः इसको यज्ञ की संज्ञा दी है। यही बात यहाँ इस पद 
में लिखी है कि जब शरीर आत्मवान्‌ हो गये तव मगुण 
पशुभ्रों को लेकर प्राकृतिक शक्तियों की सहायता सै संसार 
रूपी यज्ञ चलाने लगे । इस संसार में कार्य का उदो 
प्रजापति को प्राप्त करता है श्रर्वात्‌ मोक्ष प्राप्त कला है। 
(एष ह वा ग्रशवमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर ग्रामा 
यभग्निनरर्कस्तस्येसे लोका श्रात्मानस्तावेतावक्षशविमेधौः) 
यह जो तपता है, श्रर्थात्‌ जो जीवन दान करता है यही यन 
है। इसका ्रभिप्रायः यह है कि पृथिवी पर ग्राम, सूय 
से आरती है और उससे ही जीवन चलता है। गह नी | ३, कि 
कार्य ही यज्ञ है । ; र । परिवर्तन 
संवत्सरों में यह जीवन बनता है। इस जीवन वे संतुलित 
र्कं श्रर्थात्‌ सत्व ही यज्ञ है । जीवन है शरीर का प्रा 
होना । 
(सो पुनरेकैव देवता भवति 
जयति ।) 
यह ऊपर लिख आये हैँ कि 
अस्म करने की शक्ति रखता है । 
जीवन कार्य करने र: ह 
ग्रात्मा प्राणी जीवन काय केर बह 
देवता बनता है, वह मृत्यु हहा जात 
लगती है । प्राणी, जो इस SE ही पा 
मृत्यु को जीत लेता है । उसे गृ 
आत्मा हो जाता है । 
बह देवताओं में ही एक हो 


शक्तियों से है 


मत्युरेवाप पु 


णी 
जाता है, 


यह है कि 


| क शिवाय: 
। ठा है। स्य दात. 
| क्र T ठ प्त करता चला जाता ष्‌ | 
q प्त गबर क समा द्‌ ला त कि 
{ शर) री _ ~ = । जो यह जानता € 
७० (६१९ । ¬ होती हैं । 9 
दशाम 22 _ त्य को जीतना वाहता 
हि होता है बह मृत्य छ छ 
र कार हां जाता है, मृत्यु उसको नहीं पा 
प ल रहा ८ त & i ह र 
जो सि io तते वाला आत्म है । बहुं ळा 
यह १५ .» > वह देवता हो जाता हैं श्र्थात्‌ 
जाता | Fa ता है तो १ ह देवता 
हि. गक । 
ण जाता है थ के वितीय 
Gh वद CH जि” छ 
किबे 9 हे उप्त अलंकार की, जो प्रथम ब्राह्मण न न 
ह | क? है । इस व्याख्या में सात मन्त्र लिखे 
पा यात्या गई १ 
के (मलो में लिखा है । ् क 
शा था शान्त थी । इस पर मृत्यु 
ग ( यवत प्रकृति सर्वेवा शा थी। इ A 
पद (नात्ति छाई हुई थी । प्रकृति अपनी अवस्था से 
मनु ० द था में श्रो । इस य्रतृप्त श्रव स्था 
संसार शी! (शनाया) अवस्था में श्रो । इस श्रतूप्त ग्रवस्था 
रीज है मृत्यु कहा है । १ |, 
हे २. प्रजापति परमात्मा ते सृष्टि उलान्न कर यज्ञ करते 
a [इच्छा की । इस. यज्ञ को अश्वमेध वी संज्ञा दी गइ हैं । 
य रख इस पूर्ण चराचर जगत, जो इस इच्छा के परि- 
ह स्वह बना, का नाम है श्रौर मेध का गर्थे है यज्ञ । 
हः हि प्रखमेध से ब्रभिप्राय सृष्टि उत्पत्ति में उद्देश्य 
|, सूये 
। 
जीत |; ति १ मक कि 
(३. प्रकृति की अतृप्त अवस्था के ही परिणाम स्वरूप 
छ छ! पखितेन प्रारम्भ हुए । अव्यक्त प्रकृति में सत्‌, रज, 
ता । सतित अवस्था में थे। उक्त अतृप्त श्रवस्था दे 
F र न 
मंतु क 2 या प्रारम्भ हो गये । सत्‌, रज, तम के 
° | 
“न हि क प्रकृति का प्रथम छूप महत कहाया । 
बको तदी ई है क्षोभ उत्पन्न हुआ । इसको समुद्र की 
र । में हि > ७ 
गर त हस समुद्र में चक्राकार गति से भंवर 
य शोर इसमें से हे 
तीन पदार्थ बनने लगे । 
एक" ॥ एक भाग था शर | गे प्रिर 
हारे भी कहा जाता है इसको प्र्थिवी और भूतादि 
, बह पहकार । नसर । दुसरा था, आदित्य अथवा 
श भाग को प्रा णा नहि 
।वह॑१ कहा जाता है । [प्राण अथवा वैकारिक 
इन भ्हंकारों भै 
कारो मै fi 
म 
ह. उन को कामना हुई । दो-दो 
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श्रहंकारों में संयोग हुआ । तेजस प्रर्थात्‌ श्रादित्य सक्रिय 
हो गये । इसको सहायता से वेकारिक अहंकार से दस 
इन्द्रियाँ श्रौर मन का निर्माण हुआ । इसी प्रकार शर भाग 
श्र्थात्‌ भूतादि अहकार में तेजस की सहायता से पंच महा- 
भूत और पंच तन्मात्रा बनीं । यह पृथिव्यादि नक्षत्रों के लिए 
श्रोर पृथिवी पर प्राण की सृष्टि के लिए पूणा सामग्री थी । 

जहाँ-जहाँ भी पंच भौतिक पिंड के साथ इच्द्रियों और 
मन का संयोग होता था, जीव बन जाता था । 

७. परन्तु यज्ञ काये इतने मात्रा से सम्पन्न नहीं हो 
सकता था । कारण यह कि शरीर में सब प्रकार की शक्ति 
होते पर भी उस शक्ति से सुव्यवस्थित काये नहीं हो सकता 
था । इसके लिए शरीर में शरीरी की आवश्यकता थी । 
अतः आत्मा इस शरीर में ग्रा गया । शरीर ग्रात्मवान्‌ हो 
गया और आत्मा सशरीर । यह हुम्ना प्राणी । 

आत्मा और शरीर का संयोग बाधा रहित था । 
ग्रनेको प्रकार के शरीर बने ओर उन सबमें आत्माएं ग्राकर 
विराजमान हो गई । 

८. मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, कीट, पतंग और 
अनेकानेक प्रकार के शरीर बने और उनमें आत्माएँ. जो 
जिस-जिस के योग्य थीं, आकर रहने लगीं । मनुष्य इत्तका 
नेता था ! वह सब्र को बेकार प्राकृतिक शक्तियों के आश्रय 
से प्रजापति तक पहुँचने का यत्न करने लगा । 

इस प्रकार यह सृष्टि में यज्ञ चलने लगा । 

8. आदित्य, जिसको तेजस अहंकार कहते हैं सब को 
भस्म करतः चला जाता है । ग्रर्थात्‌ यह सब की आयु क्षीण 
करता चला जाता है थर सब को मृत्यु की ओर ले 
जाता है । 

यज्ञ में संलग्न जीव, जब यह जान जाते हैं कि वे 
मृत्यु की ओर धकेले जा रहे हैं, तो वे अपने यज्ञ को 
सम्पूर्णा करने के लिए इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करना 
चाहते हैं । उन्होंने इसके उपाय खोज निकाले हैं और जब 
वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो मृत्यु उको पकड़ 

नहीं पाती । तब वे आत्मा कहाते हैं, वे देवता कहाते है 


अर्थात्‌ वे दिव्य गुण सम्पन्न हो जाते हैं। तब वे आत्मा 3 


होते हैं । वे प्रजापति को प्राप्त हो जाते हैं । 
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भारतीय माषाशों की जिह 
। सचदेव 


जब से स्वराज्य प्राप्त हुआ हैं, यह प्रश्‍न देश के सामने 
सतत रहा है । कुछ लोगों से स्वराज्य प्राप्ति के ९ 
इस दिशा में प्रयतन किया था । मराठी भाषा और गुजराती 
भाषा के कुछ विद्वानों ने इस दिशा में पहल की थी । यह्‌ 
यल स्वराज्य के पश्चात्‌ ढीला ही हुब्रा है । यद्यपि इस 
विषय में हो-हल्ला अ्रधिक रहा है । 

यह एक सत्य है कि इस दिशा भें प्रगति सरकार की 
कुंनीतिं से रुकी है। सरकार के शिक्षा मन्त्री ऐसे लोग 
बनते रहे हैं जो देश-कल्याण की प्रत्येक बात को ग्रकल्याण- 
कारी समझते रहे हैं। जब-जब भी देश की सब भाषाग्रों 
की एक सांभी लिपि का प्रश्‍न उपस्थित होता रहा है, ये 
राष्ट्र विरोधी मंत्रीगण और उनके पिट्ठू लेटिन लिपिक 
टाँग बीच में श्रड़ा देते रहे हैं । 

एक समय था कि हिन्दी भाषा को राष्टु-धाषा बनते 
का निणाय करने में बाधा खड़ी करने के लिए इन्होंने हिन्दु- 
स्तानी का भ्रड़ंगा लगा दिया था और यह तब तक लगा 
रहा जब तक संविधान में हिन्दी के साथ ग्रंग्नोजी राष्ट्र- 
भाषा स्वीकार नहीं हो गई । पहिले यह पन्द्रह वर्ष कै सिए 
हुई ओर अब तो यह सदा के लिए है । प्रव वही लोग हिन्दी 
को भारत से पवथा निकाल देने क्रे लिए लेटिन लि 
का श्रड़ंगा लगा रहे हैं । 

लेटिन लिपि होने से हिन्दी भ्रोर संस्कृत सवेथा विलुप्त 
हो जाएगी । वे शब्द जो प्रचलित लिपि में नहीं लिखे जा 


सकते, प्रचलित नहीं रह सकते भ्रौर नब्बे प्रतिशत संस्कृत _ 


तथा हिन्दी के शब्द न तो लेटिन-लिपि में सुगमता से लिखे 
जा सकते हैं न ही उस लिपि में लिखकर पढ़े जा सकते हैँ । 
यदि कहीं लेटिन लिपि बलपूर्वक चलाई गई और लाखों 
स्कूलों के करोड़ों बालकों को देसी भाषाएँ इस लिपि में 
लिखने के लिए बाध्य किया गया तो उनकी भाषाओं में से 
संस्कृत के शब्द ग्रप्रचलित होकर ग्रंग्रजी भाषा के शब्द 
घुस श्रायंगे । कया यह शिक्षा के लिए हितकर होगा ? 
परन्तु इन मूर्ख लेटिन-वादियों को इससे क्या ! इनको लो 
श्रपचे आप को चौधरी बनाये रखना है । 
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प एक हो 


3 


टी 
~ ९ णा 
अधिकार से वारर = "| 


या इ १ ठ्ल्ला बना i! 

का प्रश्‍न मंत्रियों के 
रहर नगी | 3 | 
"य कणे का है जे | 


यह प्रश्‍न उनके जि 
शाता और देसी भाषाओं से प्रनभिन स 
के जानने वालों के निर्णय नो. हैं। पहा 


2 ९ 
प्रश्‍न नहीं 3 | ९ यह र | 
RR ॥ दै \ दके ती 


भारत के मूख राज्य-सत्ताबारी ति); (| ह्र ग्रक्षर 
अन्य यूरोपियन देशों का उदाहरण के । "| पिके ढः 
भिञ्च लोगों को यह विदित नहीं कि त र | तर 
यूरोप के हंगरी जमंनी इत्यादि देशो दो बरी] झकेस 
लिपि लेटिन लिपि से भी घडया बी । झा | बि 
लेटिन लिपि स्वीकार करके तो ग्रपने तोगोग | फा पर गा 
ही किया है । चीनकी लिपि को देखें तो रा ie 


देगा कि वह लिपि अव्यावहारिक धी । झो | | 
जापान की वात है । जमंती ग्रौर पूर्वी पूती (९) 


की अपनी लिपि देखें तो हमारे कहते की साग ' । 


हो जायगा । | 
इस पर भी लेटिन लिपि स्वीकार कसे | 0 
रीर दीप : 


कठिनाई तो हो रही है। उसकी भाषाको पेस 0 को 

भली-भाँति अंकित वहीं कर सती। | । हा है 
परन्तु यह बात देवनागरी लिपि के विषय | शं | ता 

देवनागरी लिपि लेटिन लिपि से सुगम रोर ग्र | ` 


है । प्राखिर लिपि है क्या ? लिपिवे बिह हैं है मी 
भाषा के शब्द के उच्चारण को रक्षि ॥ पा 
जो लिपि इस कार्य को अधिक मा छ | हे 

वही लिपि श्रेष्ठ होगी । हा रि है यो 


लेडिन लिपि से इस वात” 
बदली जा रही हैं तो शराश्च 
तो यह है कि भारत में ए 
कुछ पढ़े-लिखे ठग अपना 


3 ठकः 
को तिदष्ट और निकट क. 
श्रेष्ठ 


र देवनाग र| 2 
र र्‌ लेटि ससल 
हष रव £ उतत हा हे है 
० शि द ल्व क) पि सुगम नहीं र 
र नि य गर्म ठः री लेटित कदा।१ सु छे डो 
देश्‌ प्र ३ क्रि दैवी री वे लेटिर धिक समर्थ 
भर 3 fh 
देशा ग रार « 
० त्मेक अक्षर 
की [प के अर " 
` वा| तो यह देखिये कि लेटिन।ल 02) 
जे ग्रे पह > लिखा जाता है। एक बडा ( f 
हे | ओोती टस ` रा छपाई का श्रक्षर 
म साधारण श्रक्षर आर ता ८ 
नी । य ब्रा द्मरा स्‌ । इस [कार सब-के स 
२ । हेर के तीत छुप §_—A-ardl : 
शीको लः 
| ॥ णं अक्षरों की रातह । प्रर्थात्‌ एक विद्यार्थी को हि. 
| कै स्‌ क रन्‌ व ल छु 
(| | हा ही के ठेलीस अर्थरा का सूप स्मरण करचे के (ए 
॥ देते 3 प 
य |. सो एह उप स्मरण करने पड़ते है र. 
गात के इस वरामार 
टी यु ग | इसके साथ ही कठिनाई यह cf न्या > ) 
। पा कातिक प्रौर स्वाभाविक क्रम नहीं है । स्वर एक 
। इप आ म 
होणा झा छ सात पर नहीं हैं। व्यंजनों में मिले वि सी म सें 
से तो सा ही व्यंजन भी सब के-सब अनियमित खूप में आते हैं । 
पो । छ से विपरीत देवनागरी में स्वर और व्यञ्जन पृथक्‌- 
९४ क्ष 2 फन 
| यूरो पक्‌ हैं। बारह स्वर हैं श्रौर वे वणा के प्रारम्भ में 
की याग शि है। स्वरों का उच्चारण सुगम होता है । इस कारण 
| पे से पहिले आये हैं । 
कर पे रों को एक स्वाभाविक क्रम में रखा गया हे । लघु 
पाकी तेति गौर दोष साथ-साथ श्राये हैं। लेटिन की भाँति नहीं कि 


| फसर ए तो वर्णमाला के ्रारम्भ में आया है और 
कमपे रा ३ वरांमाला के पांचवे स्थान पर । 
रम (के उच्चारणं के विषय में आगे लिखेंगे) बा 
हि गोवे स्थान पर र 'ग्रो” वणमाला के पन्द्रह 


भान प 
र र्‌। र हमारा 
का इसी प्रकार हमारा कहना है कि लेटिन लिपि 


फिर पद्‌ 


जलकर 


पे 
नता पूर्व क शं पा ग्रस्वाभाविक और प्रति द्रुह है । इस 
रि ण उच ~ 
ती ड्या य | देवनागर चारणा गै भा भग्रंकि ष्ण हीं कर्‌ सकते || 
रह गै ३, री के बारह स्वर 


। शायद ही कोई ऐसा 


डी | जज भम £ 
त FERS चारण कर सकता हो और इन स्वरों 
लिपिक हो सके । यदि कोई 
000 ३ कि उसके गो उसका अयोग मनुषय 
रका | र मल 
] ॥ तानेको उसके लिए दर्णमाला को अं 


आवश्यकता नहीं \ प्रन्लु नेटिन में तो 
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केवल पाँच स्वर हैं ग्रौर ग्रन्य स्वरों को ग्रंकित करने के 
लिए जोड़-तोड़ करना पड़ता है । 
केवल यही नहीं कि कुछ स्वरों के लिए लेटिन लिपि 
कोई चिह्न ही नहीं, अपितु कुछ वरणं ऐसे हैं कि उनसे 
दो-दो तीन-तीन उच्चारण “अंकित किये जाते हैं । उदाहरण 
लें तो लेटिन के समर्थकों द्वारा इस अधूरी लिपि को हिन्दु- 
स्तान की कोटि-कोटि जनता पर थोपने के पाप का अनुमान 
लगाया जा सकेगा । 
एक साधारण शब्द है 'कोन'। इसमें क व्यंजन के 
साथ श्री स्वर लगा है। बताइये इसके लिए लेटिन का 
कौन वर्ण प्रयोग करेंगे । यदि “०! वणं प्रयोग करं तो 80 
में '० का उच्चारण 'ग्रो है ! £07 को कोन पढ़ा जाएगा । 
हिन्दी में कोन और कोन के भ्रथों में अन्तर है । 
और लीजिये । शब्द है ऐनक । देवनागरी में तो 'ऐ” 
एक स्वर है ओर ऐनक सुगमता से लिख सकते हैं, परन्तु 
लेटिन लिपि में 'ऐ' को लिखने के लिए कोई वणां नहीं है। 
इसके लिखने के लिए किसी प्रकार का जोड़-तोड़ करता 
पड़ेगा । 
भ्रौर लीजिये । एक शब्द है कीमत । 'क' के साथ 
स्वर 'ई? लगा है । लेटिन में 'ई' प्रगट करने के लिए कोई 
एक स्वर नहीं है । इसके लिए भी लेटिन के दो स्वर साथः 
साथ प्रयोग करने पड़ेगे । 
लिखना पड़ेगा (८८०४६ | दो '» लिखने पड़ेंगे । 
परन्तु '९' अकेले वर्ण का उच्चारण छोटी इ भी नहीं । 
वह तो 7767 शब्द में 'ऐ है और ।0४९7' शब्द में अ 
[ है । ९ शब्द में इ' का है। 
बताइये '०' का कौन-सा उच्चारण भारतीय भाषाझ्जों 
स॑लाइयेगा। 
इसी प्रकार व्यंजनों का हाल है । लेटिन भाषा भें 
व्यंजनों डी संख्या अपर्याप्त है और उसमें दो-दो तीन-तीन 
व्यंजन लगाकर काम चलाया जाता है । 
स्मरण करनेके लिए तो लेटित वरमाला में दरों के 
हत्तर रूप और उच्चारण के विषय में दिवाला है । उदा: 
हरण के रूप में फाटक में 'फा' लिखने में पाए का प्रयोग 
करना पडेगा । परन्तु 8९7 में 'फा के सिष ` £ रर 
प्रयोग किया गया है। फिर ॥०पट्टा शब्द में 'फ' को “पछा 


दन 
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वर्ण से प्रकट किया है । इस प्रकार की श्रनियमित लिपि 
और उसके ग्रनियमित प्रयोग को ये राजनीतिक दास भारत 
की कोटि कोटि जनता पर लादना चाहते हैं । हिल 

अब साधारण हिन्दी भाषा के शब्दों को लेटिन में 
लिखिये तो आपको इसकी त्रुटियाँ और भी प्रकट हो 
जाएँगी । ग्राप इस वाक्य को लिखें-- ७ 

“जगत में जो कुछ स्थावर जंगम है, वह सब ईश्वर के 
द्वारा प्राच्छादित है । उसके त्यांन भाव से तू अपना पालन 

कर । किसी ग्न्य के धत की इच्छा न कर । 

ग्ब इसको लेटिन लिपि में लिखा जाये तो यह इस 
प्रकार हो जाएगा । 

‘Jagat men jo kuchh sthavar jangam hai 
veh sab Jshwar Ke dwara achhadit hai, Uske 
tyag bhav se tu apna palan Kar. Kisi anya 
ke dhan ki ichha na kar. 

प्रब इस वाक्य को किसी ऐसे व्यबित को पढ़ने को 
कहिए जिसने ऊपर का देवनागरी लिपि में लिखा न 
पढ़ा हो । प्रथम तो बहुत से व्यक्ति बहुत से शब्दों को एक 
जैसा नहीं पढ़ सकेंगे । दूसरे वे वैसा उच्चारण नहीं कर 
सकेंगे, जैसा लिखने वाले का ग्रभिप्राय है । 

उदाहरण के रूप में [१९2 का जागत, जागात, 
जगात पढ़ा जा सकता है । ६ को मेन, मैन पढ़ा जा 
सकता है । 

एताला॥ को कछ, कच ग्रौर कुछ दोनों पढ़ा जायगा । 
8१३४९7 को स्थवर सथावार स्थावर, स्दवर, स्दावर, 

- इत्यादि पता नहीं क्या-क्या पढ़ेंगे । 
यह हम मन से नहीं कह रहे । अंग्रेजी भाषा में इन 
. वण संग्रह को ऐसा ही पढ़ा जाता है । इसी प्रकार सब शब्दों 
के विषय में है। 

इस प्रकार साधारण-से-साधारण वाक्य में और 
तदनन्तर भाषा में विकृति श्रा जायगी । कारणा स्पष्ट है 

कि वर्णो के उच्चारण स्थिर तथा एक नहीं हैं । 

यदि भारत की भाषाओ्रों के लिए उनको स्थिर करेंगे 

तो या तो अंग्रेजी पढ़ने वाले ग्रंग्रेजी भूल जायेंगे श्रथवा वे 
हिन्दुस्तानी भाषा छोड़ देंगे । 
लेटिन लिपि तो अंग्रेजी शब्दों के लिए भी श्रयोग्य 


१ ° 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है । हिन्दी, संस्कृत और प्रस्य 

लिए तो यह सर्वथा ग्रयोग्य ल 
भारतीय भाषा वि 

'कमीशन' ही 


पि 2 ष 
रत] 
ज्ञात के 
इस बात का ति 
SF न 
भाषा के विद्वानों के ु 
वाले नहीं होने चाहि 


पेखक सदा देवनागरी लिपि को पुग प भ 
भी इस लिपि में लिखा हुआ सुगमता हे प 
जो लिखने वाला लिखेगा, वही पढ्ने बा फ्‌ 
विशेषता देवनागरी लिपि में ही है। उदाहर गो 
कोई अंग्रेजी का ही वाक्य ले लले. | है 

| ‘The printers and publishers tea 
special thanks, for completing the printing | 


|| 
| 
$ 


this big dictionary with meticulous rein 
short space of time, | 
देखिये इसको देवनागरी में कैसे लिंता जा एका! 
दि प्रिन्ट एण्ड पन्लिशजं डिजव सेत कै 
कम्प्लीटिग दि प्रिटिग श्रॉफ दिस बिग शिश है | दे वि 
मंटिकुलस केश्रर इन ए शोटं स्पेस श्रॉफ टाइम। । £ 
अब इस वाक्य को उससे पढ़ाइये, जिसे अ) राह की । 
| वाले लोग 
ही न हो । वह भी इसका उच्चारण ठैकवहेही (१ 0 हदे, रा 
जो अंग्रेजी का वाक्य लिखने वाता उच्चारण कशा |. नह वर्ष 
ऐसी विशिष्टता अन्य लिपिणें में गह गर तनी बि 
में तो यह बहुत ही कम है । । 
द्वि के कोहं क 
यदि ईश्वर न करे, इन ण 
गया रौर भारत के लाखों-करोडी ग pe | 
विद्यार्थियों को इस प्रधूरी लिपि में हि 
म 
लिखते पर लगा दिया गया तो ब 

रि रि तिदित व्यर्थ जाग. 
समय, कितना परिश्रम श्र है. अन ह 
दूसरे देशों में कया हो रहा ठे इहे 
सम्बन्ध है ? यदि य्रन्थाधुन्य उतका ८ 
(शेष पृष्ठ (५ 


से होने वा 


स 


१ म देहावसान हुय़ा है, कद के 


३" तेह क ३ कि पण्डित नेहरू की 
की ३7 बसे 2 क हुए नहीं ग्रचाति कि पण्डित नेह 
0 है | री यह कट 
ता, | ह दती रहेंगी । | 
व भे} दियौ चलती पीछे इस प्रकार की घोषणाश्र के न 
क केतु i है टि प्राण 
ए॥ ॥ ये एक कारण तो यह क मरे : ण्‌ 
एही = लिए उसके दुगुंणों को भी गुण 
| तमात त करी ‘AU ए स्वर्गवासी कहे 
KE की सारण किया जाता RN TE 5 
पक | है। हे हिंदू संस्कार हैं । 
9) ये हित्ट शर 
साक बे हँ | रण यह भी हो सकता है कि देश में किसी प्रकार 
छ कारण यह पल 
[पो एक दल अतः मृत व्यक्ति के शोक को तीब्र 
है होग्रयवस्था न फैले । UR ळी हैं 
ए पग हे के लिए बहुत-सी अर्थहीन बातें भी को जाती हैं । ह 
बसे बडी बात यह है कि नेहरूजी की देशवासियों में 
$ (|. ह भारी ख्याति थी और नेहरूजी की प्रशंसा कर सब 
07 क. देता अपनी नेतागिरी बनाये रखने के लिए उनके 
७५ पदचिह्वो पर चलने की रट लगाना चाहते हैं श्रौर लगा 
,॥ हछुंहें। हे 
तह | परतु यह देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की बात 
ति पे ३ हेते वाली हानि का विचार नहीं किया जा रहा । प्रश्‍न 
बिसर ह| इहे कि बया ऐसा कहने वाले लोग सत्य हृदय से यह 
ही । | पते हैं कि श्री तेहरूजी की नीतियों से देश, जनता और 
जिसने आर | नि नहीं 3 
ह | राष्र को हानि नहीं हुई ? हमें विश्वास है कि नारे लगाने 
ग्ग h रो गते हैं त गं 
कौ पारे त लोग मन से यह मानते हैं कि श्री नेहरूजी की नीतिय 
क. | पे देश, राष्ट और व्यक्ति की भ्रपार हानि हुई है । पिछले 
| पत्रह वष में क्त 
प ह में भारत की तथा भारतवासियों की रूपरेखा 
ह. हक है कि इसको पहिचानना भी कठिन हो रहा 
९ द्‌ 3. 
गाम हमारा अनुमान ठीक है तो स्पष्ट है कि उक्त 
प्र रालगाने वाले, देश के है 
|) श पश के साथ द्रोह कर रहे हैं। अपने 
व मामथिक साभ के लि ए ने गं नि 
ती गार 8 ए त्रे ऐसी बातों की प्रशंसा कर रहे 
.॥ णो निन्दा के योग्य हैं अ ९ 
पा य ही हैं । 
| पह हम अपने पिछले ~ में हैं 
| Ch मास के लेख में लिख चुके हैं 
हा ह द | से हमने दार 2 ह बहुसंख्यक नागरिकों के नेता थे । 
सै र [भ सको 
री | मेंवेलोग ही है जो प्र; क था । नेहरूजी के प्रशंसक 
ग्रेज में हो जा 
(` भाव के नीचे हैं। ज! काल में दी जाने वाली शिक्षा 
तशी. वास्तव में देश का वर्तमान पतन 
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° 
द्री नेहरू जी की नीतियाँ चलेंगी 
श्री गुरुदत्त 
इन्हीं लोगों के कारण ही हुआ है और उनके नेता श्री 
नेहरूजी ठीक ही हैं । इसी कारण हमारा यह कहना है कि 
भारतीयों की वर्तमान बुरी अवस्था श्री नेहरूजी के कारण 
ही हुई है। 


नीति ग्रपनायी थी । ऐसी शिक्षा प्राप्त भारतवासी प्रत्येक 
भारतीय वस्तु को श्रथवा विचार को यूरोप की वस्तु और 
विचार से घटिया समझने लगता है । शिक्षा की इस नीति 
को चलाने वाले यही चाहते थे और उनकी शिक्षा ने ऐसे 
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सन १८३५ में अंग्रेजी सरकार ने भारत में एक शिक्षा 


पढ़े-लिखे निर्माण कर दिये हैं । 
अंग्रेजी सरकार का यह प्रयत्न था कि ऐसी शिक्षा 
प्राप्त व्यक्ति देश में नेता बन सकें । इसी उद्देश्य से इंडि- 
यन नेशनल कांग्रेस की नींव डाली गई थी । 
कांग्रेस की स्थापना करने वाले सर ए० ग्रो० ह्यूम तो 
यह चाहते थे कि कांग्रेस भारत में घामिक और सामाजिक 
नेता निर्माण करे । उनका प्रयस्त था कि इस काल में 
अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित लोग ही भारत में घामिक और 
सामाजिक प्रथाओं को चालना दें । परन्तु तत्कालीन वाइस: 
राय ने ह्यूम साहब की योजना बदल दी और कांग्रेस को 
राजनीतिक रूप दे दिया गया । इस पर भी कांग्रेस दल सें 
चे लोग ही सम्मिलित हो सकते थे जो अंग्रेजी भाषा बोल 
और समझ सकते थे । यह इसमें प्रवेश का एक नियम बचा 
दिया गया था । 
सन्‌ १८८६ से लेकर सन्‌ १९२१ तक कांग्रेस अंग्रेजी 
लिख, बोल और समभ सकने वालों की संस्था ही रही । 
१९२१ में महात्मा गांधी ने इसमें हिन्दुस्तानी को स्थान 
दिलवाया । इस पर भी इसका नेतृत्व भ्रग्रेनी पढ़े-लिखे 
लोगों के हाथ में ही रहा । ये अंग्रेजी पढ़ेलिसे पूणा रूप में 
नैकाले की शिक्षा से प्रभावित हो चुके थे और गांधीजी का 
प्रयत्न भी इस नेतृत्व में टस से मस नहीं कर सका। | 
गांधीजी स्वयं अपनी प्रसफलताझओं को छुपाने के लिए ' ; 
किसी का आश्रय चाहते थे । भ्रतः तत्कालीन नेताभ्रों की | 
दया पर ही झाश्चित थे। २ 
हमारे इस कथन का प्रमाण सन १६२३-२४ के दिनों 
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के इतिहास का श्रध्ययन करने से मिलता है । स्वराज्य 
दल वालों ने गांधीबादियों को विवश कर दिया था कि वे 
उनकी बात मान जाएं । गांधीजी अपनी मिथ्या नीतियों 
को चालू रखने के लिए, श्री मोतीलाल जैसे संथा यूरो- 
पियन आचार-विचार के लोगों को नेता मानने पर विवश 
हो जाते थे । 

अभिप्राय यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षा 
से प्रभावित लोगों के हाथ में श्रधिक और श्रविक जा रहा 
था और गांधीजी अपने प्रभाव से देश की देहाती जनता 
को भी, इन विदेशीय विचार के लोगों के नेतृत्व में ले 
ग्राये । 

मैकाले साहब क्री शिक्षा का प्रभाव विचार करने 
योग्य है, तब ही हम उस शिक्षा से प्रभावित नेताओं के 
दूषित चलन का अनुमान लगा सकते हैं । 

संक्षेप में वह प्रभाव यह था-- 

१. हिन्दुस्तान के श्रादिवासी भील, गोंड, नाग 
इत्यादि जाति के लोग हैं भर हिन्दू जो ग्रार्यो की सन्तान 
हैं, इस देश पर श्राक्रंमण करने वाले हैं । हिन्दू उस शिक्षा 
के श्रनुसार श्राक्रमणाकारी तथा श्रनधिकारी (युजरपर) हें । 

२ प्राय लोग, जो हिन्दुओं के पूर्वज थे, इस देश में 
ईसा-जन्म से केवल दो-तीन हजार वर्ष पूर्व ग्राये थे । तब 
उच्होदे यहाँ के प्रादिवासियों को पराजित कर उनको जंगल 
में भगा दिया और स्वयं उनके खेतों और ,जायदाद पर 
अधिकार जभा बैठे । 

३. जत्र ग्रार्यं यहाँ आये थे, तब वे लेखन कला भी 
नहीं जानते थे । इसी कारण इनकी धर्म पुस्तकों को श्रुति 
कहा जाता है। 

४, ग्रायं छोटे-छोटे कबीलों में विभक्त 
लड़ते-भगड़ते रहते थे । 

५, इनको इतिहास लिखना नहीं भ्राता था। इनमें 
बहु पत्नी श्रौर बहु पति रखने की प्रथा शी । 

६. हिन्दुस्तान का इतिहास चन्द्रगुप्त मौर्य से पहिले 
किसी को पता नहीं । 

७. मुसलमान भारतीयों से अधिक सभ्य थे। उस 


कास के भारतीय तो देवताओं के सामने नर बलि और 
पश बलि देते थे । 


और परस्पर 


१२ 
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भारतीयों से झै 

युनानियो से तुक, जो ___ शेषे, 

सभ्य थे । तुरो से मग कै पच 
' से मुगल 

थे। भुगलो 

`. आयो की सन्तान हि 

रज 
रि इनको तुलना का कोई साः E ह्‌ हि; 

संसार में नहीं हग्रा हका मोली 


११. राम, कृष्णा, भीम रन 
९ । रामायण और महाभारत का 
व्यक्त श्रौर ऐसी घटनाएँ कभी नही 
१२. वेदों में प्राकृतिक शक्तियों ह भयभीत को 
विताएँ हैं और उनमें उन देवताओं की प्रश | 
हवन और बलि इत्यादि के लिए लिखा है। [म 
इस प्रकार की बातें थीं जो मैकाले साह्य ह प्रति | ८ 
अंग्रेजी शिक्षा में बताई जाती थीं। देश हे यक्ष]. ग 
अंग्रेज की कूटनीति से इस शिक्षा पे प्रभावित हुम | ; की 
देश के नेता बन गये । ह म 
इस शिक्षा का विरोध कुछ सीमा तक आपं द; | “0 
किया, परन्तु उसका भी विरोध तिस्तेन हो झा।| “५ 
कारणा यह था कि वे भी वेसे ही शिक्षा देना और मे| Fo 
स्कूल-कालेज खोलना ठीक मान रहे थे। ग 
आर्य समाजी स्कूल और कालेजों में भी पहाते | अपाक 
जाता था, जो अंग्रेजी सरकार चाहती थी परतु पा । फु 
दयानन्द का नाम ले-लेकर उसका विरोध भी होता वा तो स्कूल 
दोगला कार्य भी, सरकारी प्रयास के मुकाबिति म ब | कराइ 
होने से, देश के नेतृत्व पर प्रभाव नहीं डात पका मकान र 
इस शिक्षा की उपज ही, जिस पर ग्रा है | नहः 
इत्यादि का कुछ भी प्रभाव नहीं था, कांग्रेस १ है बिइकी 
हिन्दुस्तान में नेता बन गये और उसी शिक्षा है भो चाह 
उपज श्री जवाहरलाल नेहरू, उन नताग्र के ग हे के 
के प्रधातमली की समय £ 

गये । स्वराज्य मिलने पर वे देश 
नाते का यल क्या, य्‌ 
उन्होंने देश को वही कुछ बना (री 
थे । श्री नेहरू यह भली-भाँति जार Er 

गिरी इन मैकॉले साहब की शिक्षा से 
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गे ग्रालोप करना चाहते हैं। जब यह कहा 
कामें ज्ञान की खिड़की अंग्रेजी ही हैँ ते 
अंग्रेजी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए नहीं है देश 
की सव भाषाशों को हटाकर उनके स्थान पर अंग्रेजी को 
प्रचलित करने के लिए है । उन देशों में जिनमें राष्ट्रभाषा 
अंग्रेजी नहीं, वहाँ ज्ञान की खिड़की बन्द नहीं हो गई । यह 
केवल बहाना है । वास्तव में उद्देश्य है जन-जन की मातृ 
भाषा को अग्रेजी वना देने का । इसी कारण ये अंग्रेज़ी को 
बहर के देशों के ज्ञान की खिड़की कहते हैं । प्रत्येक बच्चे 
को स्कूल की दूसरी श्रेणी से अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए विधान 
गेला इनकी नीयत को स्पष्ट प्रकट करता है। किसी 
Um के लिए उस प की दीवार 
न थे और कुछ हो ही नई सकता कि 
गवत ह ह क ड सके साथ ही ये लोग यह 
लेके लिए थे स्त भी का स्तर ऊंचा किया जाय । ऐसा 

ण में अग्रेजी पढ्ने के लिए और अधिक 


मिय दिलासा चाहते हैं। 
पह एक 
गेल J हैं भारत में अंग्रेज़ी पढ़े लिखों के 
ग्रेजी ५३ ने का तथा 
गोजी पह़े-लिखों के देश के राज्य की बागडोर 


हाथ में रखने का । 
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यह तो हम अपने किसी अगले लेख में लिखेंगे कि अंग्रेजी 
शिक्षा से प्रभावित लोग देश और राष्ट्र को कितनी हानि 
पहुंचा रहे हैं । यहाँ हम यह बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी 
भाषा को राष्ट्र भाषा को पदवी दिलाने में श्री नेहरू ग्रौर 
उनके समर्थकों का कितना हाथ है और उन्होंने किस प्रकार 
मिथ्या भाषण कर अपनी बात चलाई है । 
जब स्वराज्य मिला था तब हिन्दी को राष्ट भाषा 
बनाने के लिए संविधान सभा में भी बहुमत था । परन्तु 
इन लोगों ने यह श्राडम्वर खड़ा कर दिया कि राष्ट्‌ भाषा 
सर्वं सम्मति से निश्चित की जाय । तब उस समय हिन्दी को 
राष्ट्र भाषा स्वीकार करने के लिए अस्सी प्रतिशत मत 
उपलब्ध थे | यह ठीक था कि श्री नेहरू तब भी नेता थे । 
इस पर भो एक प्रबल मत था जो हिन्दी को राष्ट्‌ भाषा 
बनाना चाहता था । 
उस समय एक यह मिथ्यावाद खड़ा किया गया कि 
इस प्रश्‍न पर सब की सहमति से निर्णय लिया जाय । 
भाषा से भी अधिक आवश्यक राजनीतिक प्रश्‍न सह- 
मति से निर्णय नहीं किये गये । उदाहरण के रूप में अछत 
जातियों को पृथक्‌ सत दात का अधिकार देना सर्व सम्मति 
से तय नहीं हुआ था । 
किसी भी देश में राष्ट भाषा का विषय सरवे सस्मति 
से निर्णय नहीं हो सका । उस समय का इतिहास स्मरण 
किया जाय तो पता चलेगा कि कुछ बंगाली भोर तमिलियत 
हिन्दी का विरोध कर रहे थे, परन्तु संविधान सभा के 
अधिकांश सइस्य हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्ष 
में थे। 
देश की जनता तो उस समय और श्रब भी हिन्दी के 
पक्ष में एक भ्रति विशाल बहु संख्या मे है । इस एक विषय 
पर यदि देश में मत-गणना की जाय तो हमको विश्वास 
है कि अब भी हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्ष सें _ 
विशाल बहुमत होगा । 
अंग्रेजी को भारत में इस उच्च पद पर आसीन करने 
के लिए एक बार यह कहा गया कि राष्ट्र भाषा हिन्दी नहीं 
हिन्दुस्तानी होनी चाहिए श्रौर हिन्दुस्तानी वह जिसमें 
फारसी और भ्ररबी के शब्द मिले हुए होंगे । यह हिन्दी का 
पक्ष अंग्रेजी के सामने दुर्बल करने के लिए था । फारसी से | 
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युक्त हिन्दुस्तानी भारत के भ्रधिकांश लोगों को स्वीकार देश को राई 

नहीं थी । मशी रज का कार्ये था बोर सत प्रगार 
फिर यह कहा गया कि हिन्दी में पर्याप्त शब्द नहीं हैं। नियुक्त किया गरी प्‌ 

यह बात भी मिथ्या थी । शब्द प्रयोग करने से निर्माण होले हिन्दी का एक 

हैं न कि साहित्य बनाते से पहिले कृत्रिम प्रयत्नों से | साथ विषय में थे 

ही राष्ट्र भाषा मानने के लिए यह आवश्यक नहीं था कि उनके बाद कुछ काल के 


कमेः 


इसको तुरन्त ही विज्ञान की भाषा भी मान लिया जाता । मौलाना की प्रतिलिपि थे i छ मयू गी, दी उ 
राज्य कार्य के लिए एक दो सहस्न राजनीतिक शब्दों की जी हैं । ये भी हिन्दी के बोर 5 प र रणात 
आवश्यकता थी और वे किसी भी, महाभारत ग्रौर कौटिल्य हमारा यह दावा है कि Fl ह | तवैव 
शास्त्र के ज्ञाता से एक दो महीने में निर्माण कराएजा विरोध किया | उन्होंने हि हि) त्या 
सकते थे । उनका यह प्रयत्न रहा कि न उड्या | दम 
श्री नेहरू जैसे लोगों ने समस्या को इस ढंग से वालों को श्रधिमान दिया जाय. ह. गोर तिक. को धि 
सुलभाने के स्थान, हिन्दी के विद्वानों की हँसी उड़ाई श्रौर में शुन्य ज्ञान रखने वाले हों । नेहरू ह हे शि प 
देश में अंग्रेजी को पन्द्रह वर्ष तक स्थिर रखकर देश को विदेशों में जाकर 'अंजील' की ता करने है Fe की 
मिथ्या दिशा दी । हिन्दुस्तान की प्रथाशओं, सभ्यता और न... छ | ज्या 
संविधान में भाषा सम्बन्धी निर्शाय श्री नेहरू जी के लोग देश के राजदूत बनाकर बाहर भेजे जाते रहे है | बुर 
प्रधान मंत्री ह प्र ग्रासीन रहते हुए लिया गया था । इस राष्ट्र भाषा हिन्दी की अवहेलना तथा ला) | दाः 
पर भी उस निणंय को कार्य में लाने में सव प्रकार की जितना श्री नेहरू भौर इनके प्रिय चेलों की पोरे | युधि 


बाधाएँ खड़ी की गई । भारत सरकार के केन्द्रीय कार्यालय है ग्रौर किसी दिशा से नहीं हुंग्रा । ऐसी दशा में को । पीछे गति 
में हिन्दी का चलन नहीं होने दिया गया । संविधान के वाले लोगों का कि श्री नेहरू जी की नीतियां ही र | शकुतिके 
प्रति ग्रपने उत्तरदायित्व को निभाने के स्थान हिन्दी के प्रयोजन समझ लेना चाहिए । ये नीतियां भाण | गौर तदः 


विपरीत विपुल प्रचार किया गया श्रौर इसके मार्ग में बाधाएँ लिए घातक सिद्ध हुई हैं ध्रौर इनको चालू खो) द्रोप 
खड़ी की गई । स्पष्ट है कि देश में वह सब ग्रनाचार बढ़ेगा, जोति | नेदरोपदी 


हेन्दी की प्रगति की जाँच करने के लिए कमीशन सत्रह वर्ष से इस देश में चल रहा है। रारभे | पए 
नियुक्त होने नहीं दिया गया । जब हुआ तो उसकी रिपोर्ट का विरोध करने के लिए तैयार हो जाता चाहि। ह खजूर 
छपने में दो वर्ष से श्रधिक लग गये और दूसरी कमीशन राष्ट भाषा हिन्दी के विषय में ही थौ महम | पवन 
नियुक्त करने का समथ ही नहीं रहने दिया गया । जो कुछ नीतियाँ देश के लिए ग्रहितकर नहीं रही गी ह| सकते पर 


पहिली कमीशन ने निश्‍चय किया था, उस पर कार्य करने विषयों में भी ऐसी ही रही हैं। उ केश 7 | ७४ व 
के स्थान श्री नेहरू दक्षिण में जाकर श्रपने-ग्राप कुछ नागरिकों की ग्रपार हानि हुई है। षो EE त 
हो-हल्ला करने वालों को वचन दे आये कि ग्रंग्रेजी को भी अन्य विषयों पर हम पने गरे है i १, तश 
राष्ट्र भाषा रक्षा जायगा ग्रौर फिर देश में किसी प्रकारसे उनके चलन को रोकने का प्रयल प्रतीक देश ड । | गोपी हे 
शाश्वत बाणी हि | र 

क्या श्रापका शुल्क समाप्त हो गया है ? ्रपना तथा अपने मित्रों का शुल्क ) जा 


ह एक उ 
श्रब आप 5) भ्रग्रिम भेज कर १० ग्राहकों वाली रसीद बुक मँगवा सकते ह त पराग 
भी प्राप्त कर सकते हैं । घर-घर में 'शाइवत वाशी” का सन्देश पहुँचाने में हमार रर 
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कु. कक 
पत ह 
ति ये ग्री; 
हह 
इता बिरे 
| शरोर पण 
मे बहे 
हो बरो 


शे | 


॥हिए। 
री नेहे 
अपितु गर 


3 ol 


इ, ए | 


| 
ग हल | 


राजाश्रों ने युधिष्ठिर को 
अपने-अपने राज्य 
इतनी मात्रा मं दीं कि दुर्योधत का हृदय 
वह अपने भाई को इतना 
विलाप करने 


रत्न, 


| शकनि ने यह देखा तो उसने दुर्योधन 


| 
घत के सास स 
i ने के लिए कही गौर उसको 


विरते जमा लेले कक 
रासन दिया कि वर्दे सु फे 
« धन-सम्पद जीत कर उसका 

छिर का पूणो घन य जन दत क्रीडा पसन्द न ठी करते 
मपि कौरव वेश के दा जत चूतड़ ०६ ` ह 
धे, पर्नु दुर्गोधन के हठ कक 
पिठर को हस्तिनापुर प्राकर जूश्रा खेलने का ।नम्न्त्रणा 
दे दया गया । 2 

युधिष्ठिर ने भी पहिले तो श्राता-कानी की, परन्तु 
पै मति भ्रष्ट हो जाने से वह जूआ खेलने लगा और 
शकुन के कुटिल खेल के कारण अपनी पूण सम्पत्ति, राज्य 
ग्रौर तदनन्तर द्रौपदी को भी हार गया । 

द्रौपदी की जीत कर दुर्योधन की आज्ञा से दु'शासन 
ने द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयत्न किया। 
परतु कृष्ण के हस्तक्षेप के कारण बहू कर नहीं सका । 
तव जूए के अन्तिम दाव के अनुसार पांडवों को बारह वर्ष 
पवन में रहने भ्रौर फिर तेरहवें वर्ष में गुप्त वास कर 


के पर उतका राज्य उनको वापिस करने का निश्चय 
गया। 


बेलेगा और युधि- 


दिला देगा । 


और प्राग्रह पर वे मान गये ग्रौर 


धिष्छि यों र्‌ 
र भाइयों और पत्नी सहित वन को चला गया 
* रण उनको वन में मिलने आये । 
वन में श्री डवों 
हा का सुभद्रा सहित जब पांडवों से मिले तो 
केष्ण को उपालम्भ देते हुए कहा-- 
तेह द: पर के 
र. है दुःयमाख्यास्ये प्रणयान्मघुसूदत । 
[र (% ० (rs भई 
टके ह य दिव्या ये च मानघाः ॥६०॥ 
ह पार्थानां तव कृष्ण सखी विभो । 
० भगिनी सभा ` कुष्येत साहशी ॥६१॥ 
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भगवान श्री कृष्ण के वचन, महाभारत मे 


स्त्रीधसिणी वेपमाना शोरितेन समुक्षिता । 

एकवस्त्रा विकृष्टास्मि दुःखिता कुरुसंसदि ॥६२॥ 

राज्ञां मध्ये सभायां तु रजसातिपरिप्लुता । 

हष्ट्वा च मां धार्तराष्ट्राः प्राहसन्‌ पापचेतसः ॥६३।। 

नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य धृतराष्ट्रस्य चोभयोः । 

स्नुषा भवामि धमेण साहं दासीकृता बलात्‌ ॥६५॥ 

महा भा० वनपर्वणि, ग्र० १२ 

“मधूसूदन ! मैं आपके प्रति प्रेम रखने के कारण आप 
से भ्रपना दुःख निवेदन करती हूँ क्योंकि भनुध्य और देवता, 
जगत में सब प्राणियों के ईश श्राप ही हैं । 

“भगवन्‌ ! क्या मुक जैसी स्त्री जो कुन्ती-पुत्रों की 
पत्नी, प्रापकी सखी और धुृष्ठद्यम्त जैसे वीर की भगिनी 
है वह केशों से पकड़कर सभा में लाई जा सकती है ? 

"मैं रजस्वला थो । मेरे व.पड़ों पर रक्त के छींटे लगे 
थे । शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा तथा भय से 
काँप रही थीं । इस श्रवस्था में भी कौरव मुझ दुखी अबला 
को सभा में घसीट कर लाये। 

'अति रक्तस्राव के कारण मैं रक्‍त से भीगी जा रही 
थी । इस अवस्था में मुझको राजाओं से भरी सभा में लाया 


गया और धृतराष्टू के पापात्मा पुत्र मेरी अवस्था पर जोर-. 


जोर से हसने लगे । 

कृष्ण ! धर्मं से मैं भीष्म भौर धृतराष्ट दोनों की 
पुत्रवधू हूँ तो भी उनके देखते-देखते मैं बलपूर्वक दासी 
बनाई गई।' 

यूत सभा का यह्‌ रोमाञ्कारी वृत्तान्त बताकर द्रौपदी 
ने आगे कहा 

गर्हये पाण्डवांस्त्वेव युधिश्रेष्ठान्‌ सहाबलान्‌ । 

यस्क्लिइयसातं प्रेक्षन्ते धर्सपत्नी यशस्विनीस्‌ ॥६६॥ 

घिग्‌ बलं भीमसेनस्यविक्‌ पार्थेस्य च गाण्डियस्‌ । 

यो मां विप्रकृतां क्षुद्रैसंषंयेतां जनादेन ॥६७॥ 

शाइवतोऽयं धर्मपथ: सद्भिराचरितः सदा। 

यद्‌ भार्या परिरक्षन्ति भर्तारोऽस्पबला अपि ॥६८॥ 

महा भा.» वन०, भ्रण १२ 
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जै तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पाण्डवों की निन्दा 
करती हुँ जो ग्रपनी यशस्विनी धर्मपत्नी को शत्रुग्रो हारा 
सताई जाती देख रहे थे। 
सत्पुरुषों हारा सदा भ्राचरण में श्राया हुआ धर्म 
का यह सनातन मार्ग है कि निबंल पति भी अपनी पत्नी 
की रक्षा करते हैं ।' 
अपनी कएण कथा तुनाते हुए द्रौपदी ने कृष्णा से 
रक्षा की भिक्षा माँगते हुए कहा 
चर्ताभः कारणः कृष्ण त्वया रक्ष्यास्मि नित्यशः । 
सम्बन्धाद्‌ गोरवात्‌ सख्यात्‌ प्रभृत्वेनेव केशव ॥ १२९ 
भहा भा० बन० खर १२ 
श्री कृष्ण | चार कारणों से तुम्हें मेरी रक्षा करनी 
चाहिए ! एक तो आप मेरे सम्बन्धी हैं । दूसरे मैं यज्ञ-पुन 
हैं । तीसरे भ्रापकी सखी है और चौथे थाप रक्षा करने में 


< 


समर्थं हैं ।' 
यह भयंकर कथा सुन श्री कृष्ण ने कहा-- 
रोदिष्यस्ति स्न्नियो ह्य वं येषां घुद्धालि भादिति । 
बीभत्वुदारसंच्छन्न'ञ्छोस्ित्रोघपरिप्लतान्‌ ॥१२८॥ 
निहुतान्‌ वल्लभान्‌ वीक्ष्य शयानान्‌ वसुधातले । 
यत्‌ समर्थं पाण्डबाना तत्‌ करिष्यामि सा झुचः॥ १२ ॥ 


सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि । 
पतेद्‌ च्योहिमनाञ्छीयेंत पृथियी शकलीभवेत्‌ ॥१.०॥ 
शुष्येत्‌ तोयनिधि: कृष्णे न से सोघं वचो अधेत्‌ ॥ १३ १॥। 
महा भा० बन० श्र० १२ 
'भाविनि ! तुम जिन पर कुद्ध हुई हो. उनकी स्त्रियाँ 
भी ग्रजुन के बाणों से टूक-टूक, श्रपने प्रिय पतियों को 
खून से लथपथ हो, मर कर धरती पर पड़ा देख, इसी 
प्रकार रोएंगीं। 

पाण्डवों के हित के लिए जो कुछ भी सम्भव है व 

सब मैं करूंगा । शोक न करो । ; 
मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हँ कि हुम राज रानी 
बनोगी । कृष्णों | ग्रासमान फट पढ़े, हिमालय पर्वत 
विदीण हो जाय, पृथ्वी के टुकड-टुकड़ हो जाएँ और 
समुद्र सुख जाय, परन्तु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती ।' 
द्रौपदी को इस प्रकार सान्त्वना देकर कृष्ण ने युधि 


 छ्ठिर को कहा, “राजन्‌ | यदि मैं उस समय द्वारिका के 
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'सनपोऽक्षा सगया पानभेतत् 


न [म 
दःख लु ट्य प्रोक्तं गरन्‌ गे भ्र पे 


तन सबत्र वक्तव्यं स्थः 
'नशषतई वक्तव्य दते प 


२ 

एकह द्‌ ब्रव्यनाश्ञोऽन्न प्रत ब्य्स 

मे 
पाशज्गार्थाचा बाक्यारए चक 

एबसुदलो थदि मणा गह शीधाद हि 

र म ु 

“नासय ` स्याद्‌ धर कहषां रेन ॥; ३ 
॥ | 

 राज+द्र भूहु णीयामधर वग! 
न भरतश्चप्ठ निगृहू रोया वतत त it 

सथयसपलीतेत सुहदो नाम्न कूद । 


सभा सदोऽनुदतेरंरताङ्च ह्यो रोइन्‌ ॥॥॥ | 
शा 


श्व 


४ महा भा० वा? प्र ` 
“स्त्रियों के प्रति सवित, जग्रा हेला, | 
खेलने का शौक और मद्यपान--ये चार रेभे 
कासना-जनित दुःख बताये गये हैं । इनके गए म 
अपने धन-ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। शाखं 
विद्वान्‌ सभी परिस्थितियों में इत चारों को र 
नते हैं । 
'जए से एक ही दिन बिता भोग किये त 
विनाश हो जाता पके बदले में कटु वर्षत पुश 
मिलते हैं । में धतराष्ट्र से मिलकर उनको इसी 
हो समभाता । | 
हि रे इस प्रकार समाते पर पति है | 
जाते तो कुरु वंश में शान्ति वनी रहती #९ 
पालन होता । 
आर यदि वे मेरी बा 
बलपूर्वे पनाता । 
सहृद वाम 
आश्रय ले धृतराष्ट्र के 


रियों को मार डालता । 
जुआरियों को भार डाल 
८ ( शेष पृष्ठ १० पर) छुः 


प्रि ल 
ऐसा कातून 
| प्रतिर ल 


| 
| 
| 
तको त मारत ॥ 


धारी) शत्रु उस जज 
7 साथ देते 


` समाचार 
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उशित न ट्र 


॥, दतत बने वाला है । 


) इ रिपोर्ट में यह लिखा गथा है कि इन 
(दर ( _ अ के कि भारत क 
॥ | मै बैमनस्प का कारणं यह ८ कि भारत व 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक 


° || हमें भारतीय जनसंघ, 
ला, छि तस परिषद तथा हिन्दू महासभा जैसी संस्थाएँ व 


र प्रकार 
र्‌ ११ | ह ति । 
के कारण सु 


शकू रिट में सिफारिश की गई है 
गा | | प्रतिवन्ध लगाया जाय । भगवान्‌ जा 
रो को वि हा कानून पास कर इन तथा ऐसी अन्य 

| परत्य लगाएगी श्रथवा नहीं ? यह बात तो 


के 


+ प्‌ ग्रेस नन 
कि कांग्रेसी सरकार 


स्पष्ट है 
| 


ये सल) + + 

ता सत कियद सरकार चाहे तो ऐसा प्रतिबन्ध लगा सकती है 

| ° ६ भ्राग इस स प विल बह ऐ 

र| ती ३ । रकार के पास. शक्ति हैं और बह ऐसा कर 
७ 


गरी] छू हक हि है कि यह घोर अच्याय होगा । 
ती रीस परणु यहु कांग्रेस कि मड प र हो 
न 
अन्याय किये हैँ । यह 


वै यह अन्याय पहि 


ते तों hi 
ले किये गरे गा 
विक भयंकर हो ले किये गये सब ग्रन्यायों से 


म ग '।, वा हाँगा । परर ग्रधि 
म प्रथा | फुयागन में > परन्तु यह अधिक और न्यून के 
; मारी र 
गग छा... सेल भी हो सकती है। इस प 
| सातो हो सकती है। इस पर भो 


स्पष्ट 

| oe 
(त, मोर व के भगो में हि 
| नहीं थीं। इनमें जो संस्था उत्तरदायी 


ति, १९६४ 
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समीक्षा 
प्रतीत होती थीं अथवा जब्बलपुर में जो कुछ भी कचहरी मे 


उसके अनुरूप मुसलमान जनता 


उत्तरदायी थीं । उनको दण्ड नहीं दिया गया । अलीगढ़ के 
में न्यायायिक जाँच तक नहीं कराई गई । 


विषय मे 
इस वर्ष के आरम्भ में कलकत्ता और बिहार में जो 
कुछ हुश्रा था, वह पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं और 


हो न्यायायिक जाँच हुई नहीं और भाम वारणा अह है 
कि इसमें मुसलमान दोषी ये । पाकिस्तात के हिन्दुश्रों की 
रक्षा सरकार नहीं कर सकी थी और उसकी प्रतिक्रिया में 
ही कलकत्ता तथा बिहार में दंगे हुए थे । इश परु भी वहाँ 
हिन्दुओं को ही गोलियों से भूत डाला गया था । परन्तु 
यह अन्याय नेहरू राज्य के आरम्भ से ही होता झाया है । 
नेहरू सरकार श्रभी इन्टेरिम सरकार ही थी, हमारा 
अभिप्राय है सन्‌ १९४६ में-नोआखली में मुसलमानों ने 
हिन्दुओं का कल्लेश्रास किया । नेहरू सरकार'न तो वहाँ 
शान्ति स्थापित कर हिन्दुओं को रक्षा कर सकी और न ही. 
वहाँ के अपराधियों को पकड़ कर दण्ड दे सकी । इसको _ 
प्रतिक्रिया बिहार में हुई और नेहरू सरकार ने हिन्दुओं को 
गो'लयों से भून डाला । नेहरू सरकार अपनी नपुंसकता 
को छुपाने के लिए अपने ही सहायकों पर बरस पड़ती थी । 
एक कहावत है कि एक भीरू जब थानेदार बन गया 
तो सब से पहिले उसने ग्रपनी माँ पर ही अपनी थानेदारी 
चलाई । यही कहावत उक्त विषय में चरितार्थ की जा रही | 
है । अब्र नेहरू जी नहीं हैं । देखें, नेहरू जी की इस नीति | 
को भी चालू किया जाता है या नहीं । श्री अजीतप्रसाद 
जैन की सम्मति है कि नेहरू की सरकार का यह लक्षण _ 
शास्त्री सरकार में भी रहना चाहिए । देखें श्री शास्त्री की 
सरकार नेहरू सरकार की इस नीति को चालू रखती: 
थवा भगवान्‌ उनके मन में कुछ न्याय-बुद्धि र < 
करता है। $ 
सम्प्रदायों के विषय में हमारी एक नीति है) इसको _ 
हमने पत्रिका के आह्वान में स्पष्ट करके लिखा है कि इस _ 


समस्या का क्या सुझाव है ? | 


रि ७ pe 


छ ७ 
हि 
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( शेष पृष्ठ १६ का ) 0 [| 
> पि £ उस से CRS ७०७; 
तट कि" उस समय हो होगा जैसे न ह ता: ) 


ग्रा नहीं सका । मैं शल्य के साथ युद्ध में लीन था ।' को भो कपड़े उता दुनिया को 
कृष्ण द्रौपदी को सारत्वचा दे श्रौर युधिष्ठिर को बता ह धा र कर नग होने के हि 
कर कि उसने जू प्रा खेलकर ग्रधर्य का कार्य किया है, वन और उ र है है कि आवार 
से लोट जाने को तैयार हो गया । हम इस कठिनाई को हि रने बातों ह 
उक्त वार्तालाप में कृष्ण ने एक बात विशेष कही है जा सकता है इस पर सि नहीं मागे र 
गो ध्यात देते योग्या हे । वह यह कि जूआ सेलना जीटरों को कुछ कहिना सहत कि छह 
इतनी बुरी बात है कि यदि उसके समझाने पर भी धतराष्ट में उनकी संख्या पढ्ने वत ॥ विजार 
। गको तुना 


ञ्र गी को मना न करता तो वह बल- कुछ लाख की 
ENE 3 क ल उ लालन) पति क १ 
पूवेक मना कराता । यदि कहे जाने बाले ,सम्बन्धी औरौर भी पीढ़ी के बाद पीढ़ी को, कष्ट, हि 
eS 


वास्तव के शत्रु धृतराष्ट्‌ के पुत्र जूझ खेलने का समर्थन मिथ्या ज्ञान देने का आयोजन किय | | | : 

करते, तो कृष्ण उन सभासदों को मार डालता । मशीन युग में बार-बार इस | क रहा र! ग्रा] | ' शह 
इसका श्रभिप्राय यह हे कि कुछ बुराइयाँ इतनी प्रबल को धोका देने के प्रयत्न के रो को का | ई पति 

होती हैं कि उनको निःशेष करने के लिए सम्बन्धियों की जा सकता है! सो झा | त्त 


हत्या भी क्षम्य हे । 


| 
क 0... SSSA SASS ASS SSS SSSA ANNAN | | 


पाठको से निवेदन 


१. क्या आपका शुल्क समाप्त हो गया है ? श्रपना तथा भ्रपने मित्रों का शुल्क भेजना त भूते। 


१. मनीश्राडेर कुपन पर श्रपना पता साफ शब्दों में लिखें। प्रायः पता स्पष्ट न होते पर पि | | 
गुम हो जाती है ग्रथवा वापस लौट ग्राती है तथा इसकी सूचना भी पाठक कोन्ही 
सकती । कारण यह कि पता ही ग्रस्पष्ट होता है । | | 

पता | 


; दु हे ल्क अथवा ह... 
३. पत्रिका प्रत्येक मास की पहली तारीख को छपती है । श्रतः आपका शुल्क कोगेगी || 


पहली तारीख के बाद मिलेगा तो पत्रिका ग्रगले मास की पहली तारीख को ही ग्रा! 
जा सकेगी । पिछले ग्रंक प्रायः उपलब्ध नहीं होते । 
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भारती साहित्य सदन 
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प्त हैं तथा छप रही हैं । 


| सि रहि २ कक 
हि बह 
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धर्म, संस्कृति और राज्य 
लेखक--श्रो ग्रुदत्त 


मूल्य ८.०० 


शाइवत वाणी” में धमं, राज्य, संस्कृति ग्रादि विषयों पर -श्री 


गुरुदत्त जी के तेत रा 
होते रहते हैं । उक्त विषयों पर श्रपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक 


की रचना की गई है। 

लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धम राज्य की स्थापना होनी ह | 
धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसको स्थाना हो सकतो है और किस प्रकार यह काये करा. 
यही इस पुस्तक का विषय है । ' 


लेखक समभता हे कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली पे सिद्धा 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत त्न ' 
प्रतिपादन करते हें । श्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उत सिद्धातो । 
समभा अथवा प्राप्त न किया जा सके । | 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है । वास्तव में देशी ग । 
अवस्था कृत्रिम है । इसको हमारे नेताओं ने जान-बुकरकर उत्पन्न किया है । इसमें उनका उस. 
यहाँ पर कग्यूनिजम लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा। 


Se में गी 

लेखक के मत में धमं, संस्कृति ग्रौर राज्य में समन्वय होना ग्रावश्यक है। ऐसा 7 री 

न = RN में हि > | र 
धम राज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समभाने का यत्न किया गया ह 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली- १ 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित tn । से 
एवं रएठ_ आर क़ी।भष्िनन्नी).मेुष्रिन keagrRoolsai cl VE > 
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EE च वर्ष ४ श्रंक : € 
SF दै > रजि० नं० ६६८६/६० 
> - सितम्बर, १९६४ . 
° :--> 5:22. 
प्राणि 
है। | 
पाहि । i 27. ८ | 
कणा, | | \ ` ज्ञातस्य सानावधि चक्रमाणाः रिहन्ति मध्वो अमृतस्थ वाणी ॥ 
| जे 
दात | 
भ | 
वातो | 
| विषय-सूची 
कय | विषय पृष्ठ 
। झे ||| प्राह्मत २ (कवर) 
॥ ९ पम्पादकोय i ३ 
| \ समाचार समीक्षा **« ड 
` बृहदारण्यको पनिषद्‌ श्री गुरुदत्त ११ 
| | प भाषाओं को लिपि एक हो श्री सचदेव श्ट 
| प श्रीकृष्ण के वचन महाभारत में इ १६ 


सम्पादक | 


ग्रशोक कौशिक _ 
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आह्वान | कल 


स्वराज्य मिलने के उपरान्त भारत का संविधान बना । उसमें हिन 
लिपि में राष्ट्र भाषा स्वीकार किया गया । यह-भी निश्चय किया प. के मयी ॥/ तप्मादकी 
लिए १५ वर्ष लगेंगे और इस काल में हिन्दी की प्रगति को आंकने के लिए राष्ट्रपति गी a 
के पश्चात्‌ दो कमीशन नियुक्त करेंगे । “i 
न तो राज्य कार्य में श्रौर ही शिक्षा क्षेत्र में हिन्दी की उचित प्रगति ई। पद्ध | | बेह 
Rl पह || | 
व्यतीत होने से पूर्व ही अंग्रेज़ी को सदा के लिये हिन्दी के साथ दूसरी राष्ट्र ह सीहा का || 


[||| लिया गया । यदे 
| | ग्रब हिन्दी भाषी राज्यों में भी हिन्दी के साथ श्र ग्रेज्ी को चालू रखने के लिए विषयक ताए र | . जा 
i रहे हैं । उततर प्रदेश में तो यह विधेयक पारित भी हो गया है । । ` 


यह स्वराज्य का स्वप्न भंग हुग्रा । कांग्रेस दल का राष्ट्र के प्रति द्रोह निविवाद हो ग्या। || ; त 


FF || कांग्रेस के प्रिय स्वर्गीय नेता का षड्यंत्र सफल हुआ । || जारि 
[| ` ` ` भारत के राष्ट्र संस्कृति श्रौर धर्म से प्रेम करने वालों का समक लेना चाहिए कि एक हारं | | | काल रू 
| को दासता श्रभी विद्यमान है. प्रौर उससे प्रभी मुक्ति पानी है। राष्ट्र-प्रेमियों से हमारा कहना ऐक. || हेर करता 
॥ | : श्रो भारत को स्वतन्त्र करने के लिये अपने प्रयास ओ्रौर उग्र करें । काले अंगे से सवतं || | 
|| प्राप्ति हेतु त्याग और तपस्या का श्रवलम्बन करें। 5 
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| । | नाई दि 


| दतस्य सानावधि चक्रमारप रिहन्ति 
खी | 7 
हने | पम्पादकीय 
क्षं | कारणाद धर्ममन्विच्छेन्त लोक चरतं वरेत्‌ । 
हु यो हन्याद्‌ यश्च माँ स्तौति तत्राषि श्रणु जाजले ॥ 
र महा भा० शा०, २६२-५३ 
शरम | प्रदेव सुकृतं हव्यं तेन तुष्यन्ति देवता: । 
| तमस्कारेर हविषा स्वाध्यायेरौषधेस्तथा ।। 
तच महा भा० शा०, २६३-८ 
गे श्‍लोक तपस्वी जाजलि ग्रौर एक वणिक तुलाधार 
ह! || + हुई वार्तालाप में सार रूप हैं । 
। ` जाजलि एक तपस्वी ब्राह्मण था । वह प्रतिदिन प्रातः- 


^ पापात स्नान एवं सन्ध्योपासना करके विधि-पूर्वक भ्रग्ति- 
आट | ही करता था । परन्तु इससे भी सन्तुष्ट न हो, एक बार 
| खुले ग्राकाश के नीचे खड़ा हो गया और फिर खड़ा 
का । धूप, छाया, वर्षा, सरदी गरमी उसको अपनी इस 
॥ हि विचलित नहीं कर सकी । वर्षा से उसके सिर 
ख र ता जर निश्चल खडा था । खडा-खडा 
पर रे होने लगा । उसको एक पेड़ 
पर कुछ घास-फसउगा समझ 

क डः या घोंसला बना लिय 
हे गया । पार ह देखा तो वह और भी 
चार करता था 

कष्ट नहीं देना चाहिए | 


बे पने खाचे रे में रहने आते । दिन निकलने 
ट के लिए उड़ जाते । तपस्वी निश्चल 


हत या 


पस्वी 


SS न 
कि उसे इन 


| | || 
सध्वो अमृतस्य वाणी: ॥ 
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खड़ा रहता । वह नहीं चाहता था कि वह हिल जाये श्रोर 
उन बेचारे पक्षियों को घोंसला टूट-फूट गया देख शोक हो । 
समय पाकर पक्षियों ते उस घोंसले में झंडे दिये । उन. 
अंडों से बच्चे हुए और बच्चों के पंख निकले और फिर. 
उन्होंने उड़ना सीखा । कई दिन के अभ्यास के पश्चात्‌ वे. 
बच्चे उड़कर प्रपना खाना-पीना स्वयं, अपने माता-पिता की 
सहायता के बिना, करने लगे । इस समय उनके माता-पिता . 
बच्चों को सबल देख उनको छोड़ कहीं उड़ गये । भ्रब ये 
बच्चे उशी घोंसले में रहने लगे । 
तदनन्तर वे बच्चे भी उड़कर चले गये। इस सब 
समय तपस्वी जाजलि निश्चल खड़ा रहा । जब कई दिन _ 
तक पक्षियों के बच्चे भी नहीं आए तो तपस्वी समझ गया 
कि वे वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गये हैं । 
पतस्तेष प्रलीनेष जाजलिर्जात विस्मयः । 
सिद्धोउस्मीहि सति चक्रे ततस्तं सान आणिशात्‌ ॥३८ | 
सम्भाव्य झटकान्‌ सश्नि जाजलिजपतां दरः 
आस्फोटयत तथा5काहे धर्मः ्राप्तो मयेति वे ॥४१ 
उन पक्षियों के चले जाने पर, तपस्वी बहुत प्रसन्न 
हुआ झौर यह मानने लगा कि में सिद्ध हो गया हें और 
उसमें अहंकार झा गया । 5 
जप करते वालों में श्रेष्ठ जाजलि भ्रपने मस्त 
चिडियों के पैदा होते, बढ़ने इत्यादि की बातें स्मरण १ र 
झपने को महान्‌ धर्मात्मा समझने लगा झौर 
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मानो ताल ठोंककर बोला, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया है । 
इस समय ्राकाशवाणी हुई-जाजले ! तुम धर्म में 
तुलाधार के समान नहीं हो । वह काशी का एक वैश्य है । 
वह तुमसे प्रधिक धर्मात्मा है । ३ 
इस श्राकाशवाणी से क्रोध में भरे हुए तपस्वी महाशय 
काशी जी में जा पहुंचे और तुलाधार के सामने जा उप- 
स्थित हुए । तुलाधार और जाजलि में चर्चा हुई ग्रौर तुलाधार 
ने तपस्वी को धर्म का सार बताया । यह सार इस लेख के 
आरम्भ में दिये हुए दो इलोकों में यहाँ वरांन किया गया 
है । श्लोको का अर्थ है- हे तपस्वी ! कर्म का हेतु श्रौर 
परिणाम जानकर ही तुम्हें किसी भी धर्म को स्वीकार 
करना चाहिए । लोगों ने यह किया है, ऐसा जानकर उनका 
्रन्धानुक रण नहीं करना चाहिए । शुभ कर्म के द्वारा हविष 
का संग्रह कर यज्ञ करने से ही देवता प्रसन्न होते हैं । 
शास्त्र के कथनानुसार नमस्कार, स्वाध्याय, घी-्रन्न 
इत्यादि के द्वारा देवताश्रों की पूजा की जा सकती है । 
इन श्लोको का ग्रथ स्पष्ट ही है । एक वैश्य ने बताया 
कि उसकी तपस्या हेतु ग्रौर परिणाम रहित होने के कारण 
वह धर्म-कर्म नहीं हो सकती । इंसी प्रकार लोगों के कार्यो 
का श्रन्धानुकरण भी धर्म का लक्षण नहीं है । 
यज्ञ (लोक कल्याण) कमं के लिए भी जो सामग्री 
एकत्रित की जाती है वह धर्मानुकूल उपायों से ही एकत्रित 
की जानी चाहिए । तदनन्तर यज्ञ करने से पहिले पर- 


मात्मा को नमस्कार कर, भली-भाँति जानकर कि शास्त्र 
क्या कहता है और फिर यज्ञ में घी.ग्रन्न इत्यादि से, यज्ञ 
कमें सम्पन्न करना चाहिए । भगवद्गीता में भी लिखा है-- 

ज्ञानाग्निदरधकर्मारं तमाहु पंडितं बुधाः । 

त्यवत्वा कमे फलासंगं नित्यतुप्तो निराश्रयः ॥ ४-१९ 

कर्मे को ज्ञान की ग्रग्नि में भस्म करने वालों को पंडित 
कहते हैं । यही श्रभिप्राय है, हेतु और परिणाम को विचार 
कर कमं करने का और भी लिखा है-- 

बह्यार्पणं ब्रह्म हविबेह्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

परमात्मा के नाम पर यज्ञ (लोक कल्याण) कर्म 
करे । उसमें सामग्री भी परमात्मा का नाम लेकर एकत्रित 


करे। लोक कल्याण में लोक को भी परमात्मा का रूप 
समझ कर कमं करना चाहिए । 

हठ योग ही था जो जाजलि कर रहा था । महषि व्यास 
का मत है कि इस हठ योग का उतना भी फल नहीं जितना 
एक वैश्य के धर्मानुकूल व्यवहार का है । र 


भारूप पर एक पुस्तिका वितरित की 
केवल प्रतिनिधियों ह 
अतिनिधियों को ही नहीं भेह 9 र! 
मीक पतित? जी गई है गरा 
पत्रों के प्रतिनिधियों को भी ८१ 
इस पर टिप्पणि!यां भी छपी हैं। 
यद्यपि यह प्रारूप है और तेरै... 
की विधिवत्‌ स्वीकृति के पूर्व पि a | | 
ड ह्‌ र्‌ पत्रे हँ ५ 
नी चाहिये थी, परन्तु वितरण करने वाते ल | 
इस अनियमित कायं में कारण बता सकते हैं। ॥ 
यहाँ यह भी बताया जा सकता है कि कह ( 
भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी में भी सोगा ग 
हुआ । इत पर कार्यकारिणी सभा पै विवार त | 
हुआ । 


यह कहा गया था कि यह एक व्यक्ति का रिहा हा 


है । हां, जनसंघ के महामंत्री श्रो दीनदयाल जी ने प्रनञ| 


कैम्प (Study-circle ) में ढाई घंटे तक इसकी बाह | 
श्रौर विवेचना को थी । 

इस प्रारूप का एक इतिहास है । पिछे वर्ष 
मास में भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी का परि 


दस्यो क 


इः 
गुर्दत्त : 
ग्या। 

वत 
की तीसर 


` पूव प्रधा- 


प्रधान ज॑ 


। परविचा 


ग्रहमदाबाद में हुग्रा था और उस समय भारत कै क ; र 


के १७ वें संशोधन पर विचार करते हुए श्री दीतव्या र |. 
ने संशोधन की धारा दो को स्वीकार करणे का प्रत 
रखा था। 
इस प्रस्ताव का कुछ सदर 
विरोध का प्राधार यह था कि ई 
शासन द्वारा निर्धारित मूल्यों 
का ग्रधिकार, सरकार छीन २ ही थी। 
परन्तु महामंत्री श्री उपाध्याय पे 2 जग 
ऐसा तो जनसंघ पहिले ही ह क रे तशी 
हमारे पूवं निश्‍चय बदलते नहीं,तव त 
धन का विरोध नहीं कर सकते । 


यों ने घोर 2 झन 
स॒ पूण १७ वें गो 
के निरीक्षण का वा 


हसि 
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“रिणी करे एक सदस्य श्री गुरुदत्त जीने 
NE र [रकि भारतीय जनसघ की अर्थ 
लोकन करने के लिये एक उप- 


र राव रियोर्ट ० 
पर य रू उसकी रिपीट पा 


4 का समर्थन प्र क. सदश्यो 
8 ४ इस प्रस्ताव के वरोधी सदस्यो 
म 


पहिले श्री गु$दत्त इसकी 


व्यू तैयार करें प्रौर ig 
। इस पर यदि कार्यकारिणी आवश्यक 


है ऊ प्रुत शिया जाए 
९ 3 जोम प्रस्तुत पि क र 
र प्रे मे| जे तो एक उप-समिति नियुवत् कर देगी हि. 

6 र कर गू र्‌ 
प्रक! थी एष्इत ने एक वर्षत तैयार कर प व स॒ 
ह हा ररी को दे दिया । यह वक्तव्य जन संघ कार्यालय 


ह ओर से साइकलो-स्टाइल कराकर कार्यकारिणी के 
द्यो को भेज दिया गया । हि. 
| इतके पश्चात्‌ कार्यकारिणी को दो बैठकें हुई ह्‌, पसु 

' गुह्दत्त जी का वक्तव्य विचारार्थ उपस्थित ही नहीं किया 
ह| ग्रा] 
तव्य वितरण के पश्चात्‌, ग्वालियर में कार्यकारिणी 
ही तीसरी बैठक थी । गुरुदत्त जी ने बैठक के बीस दिन 
प्रधान जी को ग्रहमदाबाद के निर्णय का स्मरण कराया । 
| पर्वात जी ने ग्राश्‍वासन दिया कि ग्वालियर में उस वक्तव्य 
क| परविचार होगा । 

। परतु ग्वालियर की कार्यकारिणी की बैठक में महामंत्री 
|| श्री दीनदयाल उपाध्याय ने एक प्रारूप वितरण कर दिया । 
| सपर गुर्दत्त जी ने माँग उपस्थित की कि उनका वक्तव्य 
विषाराध उपस्थित किया जाए । परन्तु महामंत्री महोदय 


विरोध न र हे रहे कि उन द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में श्री गुरुदत्त द्वारा 
नं गोफ बज व्‌ ८ प्रे है] मुख ७ ना 

बं सोर |. इ भ्य में प्रसारित सब मुख्य-मुख्य बातें सम्मि- 
का या हैं 


त कामी बरा पर विचार करने की माँग की गई तो 

| Lu कर ने ह दिया कि यह प्रतिनिधियों में 
रे उपसमिति न [एगा भौर उनकी सम्मति आ जाने 
७ भे जारा तदनन्तर कार्यकारिणी की बैठक 
॥. "मय होकर इसको प्रतिनिधि सभा में 
र, (९६४ 
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भारतीय जनसंघ के सिद्धान्त और नीति के प्रारूप पर 
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उपस्थित किया जायेगा । 
इसके उपरान्त महामंत्री महोदय ने यह प्रारूप न केवल || 
प्रतिनिधियों में ही बांटा ग्रपितु समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ई 
में भी वाँट दिया । साथ ही प्रशिक्षणा केम्प में इसके लिए | | 
प्रचार भी श्रारम्भ कर दिया । ड 
इस कार्यवाही के ग्रौचित्य अथवा ग्रनौचित्य पर 
विचार तो भारतीय जनसंघ ही करेगा, परन्तु हमें कुछ 
ऐसा समझ ग्रा रहा है कि जनसंघ में दक्षिण पंथी और 
वाम पंथी दो पक्ष बन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के 
अधिकारियों में वाम पंथियों का बहुमत है और वे पूर्ण 
जनसंघ को अपने साथ रखने के निमित वाम पंथियों के 
प्रवेधानिक हथकंडे चलाकर एक पक्षीय प्रचार करने लगे हैँ। 
हम नीचे इस भारतीय जनसंघ के सिद्धान्त प्रौर नीति 
नामक प्रारूप पर श्री गुरुदत्त जी की टिप्पणी पूर्णा में 
छापना चाहते हैं । हमारा आशय यह है कि भारतीय जन- 
संघ समय पर चेते | राजनीति एक फिसलनी भूमि है। 
एक बार जनसंघ फिसला तो कांग्रेस की भांति इसकी भी 
कहीं थाह न रहेगी । यह भी कांग्रेस की भांति पतत के घोर | 
गर्तं में पहुँचे बिना नहीं रहेगी । ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। 


< 


गुरुदत्त जी के विचार 
मैं समझता हूँ यह प्रारूप एक व्यक्ति द्वारा अपने मत 
से लिखा होने के कारण सरल सुबोध और उपयुक्त भाषा 
में लिखा नहीं गया ' परन्तु यह भाषा की बात तो मैं इए न 
समिति पर छोड़ता हूं । मैं यहाँ केवल सिद्धान्तों के विषयों | 
में ही लिखूंगा । मेरा दृढ़ मत है कि ये सिद्धान्त अभारतीय, ह. 
अयुक्तिसंगत और देश के लिए हानिकर हैं । हिः पी 
भारतीय जनसंघ भारतीय संस्कृति के आधार पर 
निर्मित दल है और इस प्रारूप में भारतीय संस्कृति का 
यत्र-तत्र उल्लेख भी ग्राया है । अतः भारतीय संस्कृति तथा 
मर्यादा की बात तो आनी ही चाहिए । इसी कारण मै; 
इस प्रारूप को इसी दृष्टि से देखने का यत्त कर रहा al 
नने अपनी ओर से प्रारूप के आपत्तिजनक अंशों क 


> 
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से इसकी माँग करें । का 

पृष्ठ १- अनुच्ड्रेद १ की पंषित १६ में लिखा है-- 
“शासक और शाएित विश्रप्त और विरवित के शिकार बन 
कर किकतंव्य-विसूढ़ हो, प्रवाह पतित से चलते दिखाई 
देताहि 

यहाँ शासित शब .लखकर विश्रम उत्पन्न किया गया 
है। जनता में दोष नहीं हे । उक्त वाक्य के स्थान यह होना 
चाहिए :. 

'शासक विभ्रम और श्रासक्ति का शिकार बनकर 
किकतंव्य विमुढ़ है एवं शासित उनके मिथ्या संमाधोषों से 
प्रभावित प्रवाह पतित हो चलते दिखाई देते हैं ।' 

पुष्ठ २ - श्रनुच्छेद तीन, पंवित ४ में भी एक अनुप- 
गुक्त उद्गार है । प्रारूप में लिखा ®; 

विश्व का ज्ञान हमारी थाती हे । 
ग्रनुभव हमारी सम्पत्ति है।'' ` किन्तु भारत हमारी रंगभूमि 


है । भारत की कोटि-कोटि जनता पात्र ही नहीं प्रेक्षक भी 


FECES पे 
नानबन्जात का 


दृष्टि विश्व की उपलब्धियों पर हो वहाँ दूसरी शोर हस 
प्रपने राष्ट्र की मूल प्रकृति, प्रतिभा एवं प्रवृत्ति ` ` 
“विश्‍व का ज्ञान हमारी थाती है'''यह हमारे श्रभ्यु 
दय का साधन बनेगी के पश्चात्‌ रंगभूमि, पात्र और प्रेक्षक 
लिखने का कुछ भी श्रर्थ नहीं है। होना यह चाहिए'"'"'"* 
किन्तु भारत हमारी रंगभूमि हे । भारत की कोटि-क़ोटि 
जनता विइवज्ञान की केवल द्रष्टा ही नहीं, अपितु साधक भी 
है। इस ज्ञान के विकास में हमें भी भ्रपना योगदान 
' करना है । 
श्रागे का वाक्य भी उक्त परिवर्तन के उपरान्त ही 
सार्थक होगा अन्यथा वह ग्र्थहीन हो जायेगा । 
पृष्ठ २--श्रनुच्छेद ५ सें--- 
लोकतन्त्र, समानता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता श्रौर विश्व 
शान्ति के लक्ष्य पाश्चात्य राजनीति के भी चिन्तन का 
विषय रहे हैं । समाजवाद प्रौर विश्व शासन की कल्पनाएं 
भी इन उद्देश्यों की परस्पर विसंगति तथा उनसे उत्पन्न 
समस्याग्रों के समाधान के प्रयत्न में से उत्पन्न हुई हैं । 
किन्तु वे इस भ्रक्तद्व॑स्ध को दूर नहीं कर पाई''*।' 
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द्ध 
` कलता, सहयोग का शर हि 


र 


ज थय 
स्पष्ट अर्थ बनता भी त लागू नहीं हे 
इसा अनुच्छेद की पंक्‍त 

पयुक्त ही है। 
लिखा है 'इन उ. । 
देगा इन उद्देश्यों क॑ | 
उदर्यो की विसंगति ? ॥। परस्पर विश. | 


इसके स्थान पर हो 


सवत प हि t र | 

वतन्त्रता और विश्व शान्ति पर गे सवं 

हा ६ प्त परस्पर समद्र ग 

रिचात्य राजनीति लोकतन्त्र का ग्रथ ग 

प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय पर मत न । 
को 


राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का ग्रथ 


भें बिसी 


जोस 
( है कह दुसर 
पशी| इसका 
शवितशञालियों के मन की बात को दूते | हा 
श्रतएव पाश्चात्य राजनीति इनमें स्नव र h ke 
उनके द्वारा नियोजित समाजवाद प्रौर क - जी 
कल्पः नः गं ५ । १३ 
वह ताति प्र जीवत 
प्रस्तुत करता है, जिससे उपयुक्त भावनाएं नि] किमा 
वांछनीय लक्ष्यों की सिद्धि प्राप्त हो सके । झप) ह संयोग 
ग्रभाव में उक्त भावनाए' प्रौर उनके अनु बां हह । चाहे 
चिन्तन श्रौर विकास को श्रवरुद्ध किये हुए हैं। मा गिल, यह 
तात्विक सत्यो का ज्ञान, देश श्रौर काल प छ| तही रखता 
यह ज्ञान केवल हमारी ही नहीं वरंच पणं संसार मे| प्रत: 
श्रौर दिशा निश्‍चय करेगा। || ३। परमा 
प्रारूप का प्रनुछेद ६ है :- भारतीय संख चातन में 
वादी है । सृष्टि की बिभिन्न सत्ताप्रों तथा जीवत | गर 
ग्गो के हदय भेद स्वीकार करते हुए वह उ | 
एकता की खोज कर उतमें समन्वय की स्थापना कसं (| तपोर 
परस्पर विरोध और संघर्ष के स्थान पर हैं अ. 
बन, पुरकता, श्रनुकूलता रोर RE की तीहि परमा 
की क्रियाश्रों का विचार करती है" ना 


; डि भगव 
द वा में एकात्मवाद को Fh bl 
क से सांसारिक ग क| i 
विभिन्न श्रंगों में समन्वय म I ल की ४ 
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यह प्रयोजन नहीं हैं । 
उसकी सर्वेव्यापकता का 


रियो में त्मा (परमात्मा ) को देखता 


रो से घृणा नहीं कर सकता । 
इका यहे ग्रथ नहीं कि सबसे समन्वय, पूरकता, 
| इत्यादि हो गई है । 6) त 
हरि ऐसा होता तो भींम को इयान की हत्या, राम 
हो रावण की तथा इश को कंस की हत्या न करनी 
ग्ग पहती । इनकी और सब दुष्ट और साधुं का सहयोग 
पर पुरता होती । है 
| जीवनकार्य में उक्त एकात्मता श्राधार नहीं हे । कारण 
$| इहृ मानव जीवन में शरीर, मन और आत्मा (जीवात्मा) 
| शासयोग होता है । जीवात शरीर में परमात्मा का रूप 
कां हों। चाहे तो श्रात्मा को परमात्मा से एक मानो अथवा 


प्रतः राजनीति पर लिखते समय उक्त बात वागाइम्बर 
f है परमात्मा मानव शरीर में केवल द्रष्टा है। वह इसके 
| पालन में भाग नहीं लेता । 
। गा सुपर्णा सयुजा सखाया । 
समान वृक्षं परिषस्व जाते ॥ 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य । 
नइनन्तन्यो श्रभिचाक्त शीति । 
ऋह० १-१६४-२० 
हि 4 क तक र । जीवात्मा भोक्ता है । 
| क सा ही लिखा है । पुरुषोत्तम 
(भ० गी० ८-२०) 
एकात्मता को घसीट 


) षा हे कार्यों में परमात्मता और 
| वाद है । 

` मुच्छ ६ 
| भासय इ 
भस्कृति सब प्राशियों में जीवात्मा का वास 
. ५ १६६४ 


~ 


सस प्रकार होना चाहिए : 


: 


मानती है। यह जीवात्मा प्राणी के कर्म का उत्तरदायी 
है । प्राणी जीवात्मा, मन प्रौर शरीर के संयोग का नाम 
है और इस संयोग में प्रात्मा कर्ता है । मन श्रोर शरीर 
जीवात्मा के उपकरण मात्र हैं। 

प्राणी गुण कर्म स्वभाव से, मुख्य रूप में, दो प्रकार 
के हैं। देवी सम्पत्ति वाले और श्रासुरी सम्पत्ति बाले । 
(गी० १६-६) भारतीय जनसंघ दैवी सम्पत्ति वालों के 
संगठन में सहयोग देगा । यह इसकी राष्ट्रीय एवं ग्रन्तर्राटीय 
नीति की धु होगी । 

प्रारूप के भ्रनुच्छेद ७ में लिखा है 

व्यक्ति श्रौर समष्टि के बीच संघर्ष की कल्पना कर दोनों 

सें से किसी एक को प्रमुख एबं सम्पुर्ण क्रियाओं का अन्तिस | 
लक्ष्य मान कर पश्चिम में अनेक विचार सारणियों का जन्म 
हुआ है । किन्तु हृश्य व्यक्ति ग्रहशय समष्टि का भी प्रतिः 
निघित्व करता है । ग्रहं के साथ वयं को सत्ता भो प्रत्येक 
किन्तु व्यक्तिकी साधना समष्टि को आराधना से महीं हो 
सकती“ व्यक्ति स्वातन्त्र्य श्रौर और समाजहित भ्रविरोधो है। 

यहाँ पुतः विचार-विश्रम हो गया है । इस भ्रेनुच्छेद 
में'' किन्तु दृश्य व्यक्ति अदृश्य समष्टि का प्रतिनिधित्व 
करता है--से यह विभ्रम आरम्भ होता हे । असल बात 
इससे उलट है । समष्टि व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है । 

प्रारूप के लेखक ने अपने कथन का स्वयं ही विरोध 
कर दिया है । लिखता है “ग्रह के साथ वयं को सत्ता भी 
प्रत्येक ग्रहं से जीती है ।' 

भ्रगले वाक्य में पुनः उलटी बात कर दी है, प्रत्येक 
इकाई में समुदाय की प्रकृति परिलक्षित होती है । व्यक्ति 
ही समष्टि का उपकरण है ।' 

फिर लिखा है : “व्यक्ति के विनाश या ग्रविकास से 


समष्टि पंगु हो जाएगी ।' 


कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक व्यक्ति और. | 


समष्टि को सम सत्ता वाला बनाना चाहता है । हैः 
कम्यूनिस्ट विचार धारा तो है ‘Man isthe child 
० ०८९६9? । भारतीय विचार धारा है समाजका निः 
व्यक्तियों द्वारा होता है ।' लेखक समदर्शी बनना 
है भ्रौर बुराई एवं भ्च्छाई के बीच का मार्ग बना रह! 
यह अनुच्छेद इस प्रकार होना चाहिए FE 
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व्यक्ति भ्रौर समष्टि का झगड़ा परिचम का उत्पन्न है। हित तो अकी 
क्रिया हुआ है । वहाँ एक भ्रथवा दूसरे को प्रमुख मान हित साधन के लि 


अत्य को उसके श्रधीन स्वीकार किया गया है । 
वास्तविक स्थिति यह है कि परमात्मा ने मानव को 
स्वतन्त्र रहने के लिए निर्माण किया है। परन्तु इस विषम 
संसार में श्रासुरी सम्पदा वालों से भ्रपनी रक्षा के लिए 
देवी सम्पदा बालों को समष्टि निर्माण करनी पड़ती है । 
प्रसुरों को पराजित एवं ग्रधीन रखने के लिए देवताश्रों 
मे समष्टि को, श्रपनी स्वतन्त्रता सीमित कर कुछ श्रधि- 
कार दे रखे हैं । इन अधिकारों से युवत समष्टि समाज के 
नाम से विख्यात है । 
समाज के तीन ग्रंग है--(१) प्रजा (२) विद्वद्‌षण्डल 
तथा (३) शासन । 
प्रजा समाज के सम्पूणां व्यत्रितयों का नाम है । प्रजा 
भे से ही विद्वान्‌ वर्ग निर्माण होता है आर शासन भी प्रजा 
में से ही बनता है विद्वान्‌ वर्ग और शासन को जब प्रजा 
के घटक अपनी स्वतन्त्रता का कुछ ग्रंश समपित कर, श्रधि- 
कार सम्पन्न करते हैं तब समाज का रूप बनता है । 
शासन तो प्रजा की बाह्य एवं ग्राभ्यान्तरिक शत्रुओं 
से रक्षा का काये करता है । विद्वत्‌ मण्डल तीन विभागों 
में विभक्त होता है: (१) ग्रध्यापक (२) धमं-शास्त्री 
(३) न्याय कर्ता । 
यह समाज है । समाज के सक्रिय विभाग शासन और 
विद्वन्‌ मण्डल हैं । भारतीय जतसंघ ऐसी समाज को इन 
ग्रधिकारों से युक्त बनाना चाहता है । 
अनुच्छेद & में पुनः भ्रर्थहीन बात कही गई है । लिखा 
है . 
व्यक्ति के विकास श्रौर समाज के हित का सम्पादन 
करने के उदेश्य से धर्म, श्रथ, काम, सोक्ष इन चार पुरुषार्थो 
की कल्पना की गई हे । ध्म, ग्रथ श्रौर काम एक दूसरे के 
पुरक कर पोषक हैं। मनुष्य की प्रेरणा का स्रोत तथा 
उसके कामों का मापक किसी एक को ही मान कर चलना 
ग्रधूरा होगा । यद्यपि प्रथं भ्रौर काम्न के बिना धर्म ग्रर्थहीन 
ग्रौर बेकाम है फिर भी बिना धर्म के श्र्थ और काम की 
सिद्धि नहीं ` ५००० 
` इस अनुच्छेद में समाज का हित प्रर्थहीन वाक्य 
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ही सम्पा ९ | 
° पेत 
त ह 
तए अच यी. पालन ग ही 
पक्ति की सर्वागीन उत क ष क 
केतव्य-पालन की सामथ्य ) लि क 


RE 
य बनाए रहे. प) 
काने र रसने के पि 
साथन्त्रय की कल्पना की गई है। त ॥ | 


धर्म के आधार पर हो चलने चाहिएं। १. पो 


ग्रे श f ४५ 
फर काम विनाशकारी प्रभाव उत्पल ८. के तुल 
प्र में हू क ग च्छ 
स रूप में धर्म को श्रथ और काम का ह ह. 
ना यह बात भारतीय शास्त्रानुप्तार ह. | 
व्पावहारि हीं । जहाँ धर्म i भै | 
| क भी नहीं। जहाँ घर्म को ग्र | श्वर १ 
जाला माना जायगा, वहां धर्म का |. हदा, 
होने लगेगा । i ओर 


अर्थ और काम पुरुषार्थ को प्रेरणा देते हैं पु बु 


इस प्रेरणा पर नियन्त्रण रखता है। प्रत जञ. समष्टि 
मुख्य कहा है-- | [२ इस प्रत 
शास्त्र में स्पष्ट लिखा है-- | पुष्य 


घर्मो राजन्‌ गुणाः श्रेष्ठो मध्यमो हृ उद्यो। | हे प्रमिव्यः 
कामो यंवीयोनिति च प्रवदन्ति मनीपए॥ | ३ हां | 
तस्माल्‌ धमंग्रथानेन भवितव्यं पा्ता। | हो हैं 
तथा च सवंभूतेषु वातितव्पं गधा) | (वर 
म०, भा०, शां० {६७५ गरिए कर 


बताया है । काम सब की प्रपेक्षा लघु है। 
आतः मन को वश में करके धमं को प्रधा 


बनाना चाहिये और सम्पूणं प्राणियों के साध वै ह 6 प्रारुप 
करना चाहिये जैसा हम अपने लिए चाहते हैं | क य का प्र 
> जे f पूवे मज 

सब के साथ वैसा बर्ताव हो जसां ह | (i 


चाहते हैं । यह धर्म का सार है 
श्रयतां धमं स्वंस्वं तवाच 
प्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां त 
प्रारूप में यह लिखा है 
व्यद्यपि प्रर्थ और काम के 


बेकाम है ।' 


| 
र्त्‌ | 
समाचरेत ॥ 


तके लिए चौरी, डाका इत्यादि डाल 
खु की निस्ट दिन-रात प्रचार करते 
ग्रा मवि म्युतिस्ट दिन 
| 
| 


में लाने की श्रावश्यकता नहीं । 
ति लिखते समय मोक्ष को पृथक्‌ 


0५ 


ह. १२ सर्वया बदल देना चाहिए । 
ह है समष्टि स्वयं को श्रभिव्यक्त 


उद इस प्रकार टी 
ही तो को विभिन्न पुरुषार्थों के सम्पादन के 
थां ब्य 


| त साग्रं को जन्म देती है। इनकी बही स्थिति है 
ह शग बिभिन्न श्र गों की है। जाति, दरा, पञ्चायत, 
| दोश लि क 

र पग, तथा राज्य इसी प्रकार को संस्था हे । 


4 प्रदाय, संघ, पू' ६ है जादा हे परि 
| इ से सबसे महत्वपूर् है, किन्तु न तो वह सर्वोपरि 
रै ५ 


| (र न एकमेव । ५ वका: 

एव भन्न समष्टि का रूप श्रनुच्छेद ७ में रख दिया है । अनुच्छेद 
| [२इत प्रकार होता चाहिए-- र 
(यु धनुष्य एक विचारशील प्राणी है । वह अपने विचारों 


| हरित 


पर्थ उच्य) | ॥ जे ग्रमिव्यवत करने के लिए संस्थाश्रों को जन्म देता है । 
मनीपिण:॥ | पेपस्याएँ विचारों के श्राधार पर मुख्यतः दो प्रकार की 
पतालना। | होती हैं। 

प्थाभत॥ | जव विचार यज्ञ रूप (लोक-कल्याण) भ्राचरण का 


०, (९७५ | ण करते हैं तो विचार दैवी कहाते हैं । जब विचार 

रं न ख| भतस के प्राचरण की प्रेरणा देते हैं तो वे आसुरी 
| | हे हैं। संस्थाएं भी विचारों के अनुरूप दैवी और आसुरी 
ओ प्रपात-प्रा| होती हैं ।' 


ववाह प्रास्पमें ग्रतच्छेद १४ इस प्रकार हैः भारतीय 


Fs 
हैं। | पथा ग्रादशे धर्म राज्य है भे क्र 
ह। ज | | आदश धर्म राज्य रहा हे । घमं राज्य थियोक्रेसी 
हम मर | ऱ्ह करे राज्य नहीँ ! खिलाफत अथवा पोपडस से 
|| फ्‌ १ रण ३ भेर है कः है 
8). अग न है। यह एक असाम्प्रदायिक राज्य है । 
रा ' ५ उपासना पद्ध तियों के प्रति सहिष्णता एवं 
समाचर | पर व भारतीय राज्य का आवश्यक गुणा हे । 
| दा ग्रोर भरन्त: क र्‌ 
र | गि की रेण की प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक 
| प्रा न का श्रधिकार क्षुर है तथा राज्य के 
A त निर्देशन में किसी भी व्या: 
सरा के प्रा भी व्यक्ति के साथ 
ह धार पर भेद- 


भाव नहीं हो सकता ।” 


हैं समझत 
। कि इस अनुच्छेद में राज्य के विषय में 
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७! 


लिखने की आवश्यकता नहीं थी । इसका उल्लेख श्रनुच्छेद 
७ में आ गया हे । यह तो इत प्रकार ही ठीक बैठेगा : 
“समाज का एक अंग राज्य है। यह समाज का एक || 
अंग मात्र हैं। एक आवश्यक अंग होने पर भी यह पूणं | | 
समाज नहीं है । जब समाज और एतदर्थ राज्य आसुरी 
विचारों की उपज हो तब यह ग्रकल्याणकारी होता है ।' 
यहाँ यह स्मरण रहे कि धर्म शब्द की व्याख्या 
अनुच्छेद १० में हो चुकी है । अनुच्छेद १४ में वशत भावों | 
से मतभेद नहीं । इस पर भी उसको यदि इस प्रकारं लिखा न 
जाय तो श्रथ भ्रधिक स्पष्ट हो जाएँगे । कु 
“भारतीय मान्यता के श्रनुसार राज्य कल्याणकारी 
(यज्ञ रूप कार्य करने वाली) संस्था मानी जाती है । ञ्रत- 
एव यह्‌ दैवी सम्पत्ति वालों की प्रतिनिधि संस्था होनी 
चाहिए । 
'शासन और राज्य भिन्न-भिन्त भ्र्थवाचक शब्द हैं। समाज | 
के श्रधिकार सम्पन्न अंगों के समुच्चय को राज्य कहते हे । | 
इसमें शासन, धर्मंशाम्त्री (7.९४।३०7$) तथा च्यायकतत / 
(7९३7) ) तीन अंग हैँ । अध्यापक वर्ग समाज का 
प्रेरणात्मक अंग है । यह राज्य से पृथक्‌ है । ः 
भारतीयता में कल्याणकारी राज्य को धर्मराज्य कहा 
है । इसमें राज्य के तीनों अंग त्रिकंटी की तीन टांगोकी | 
भाँति होते हैं । धमं सर्वोपरि होने से यह धर्मराज्य है ।' 
पृष्ठ ५ भ्रनुच्छेद १५ में पुनः विचार-विश्रम ( €०॥f- 
३07) प्रतीत होता है । प्रारूप में अनुच्छेप १९ इस प्रकार | 
है: उ 
धर्मराज्य किसी व्यक्ति को अ्रथवा संस्था को सवसत्ता 
सम्पन्न नहीं मानता । प्रत्येक व्यक्ति नियमों और कत्तव्यो 
से बँधा हुआ हे । कार्यपालिका, विधायिका ओर जनता ५ 
सबके अधिकार घर्खाधीन हैं । स्वेराचरण कहीँ भी अनुमत 
नहीं । अग्रेजी का ९७॥७ ०† ८३४ (विधि अनुसार. 
शाप्तम) धर्मराज्य की कल्पना को करने वाला तिकटतस 
शब्द है । निरंकुश हि 
यह अनुच्छेद इस प्रकार होगा तो अर्थे स्पष्ट हो जाएंगे। | 
व्यक्ति भ्रौर समाज के भ्रधिकार निश्चय होने! 
श्रनन्तर दोनो में संघर्ष नहीं रहता । दोनों ३ 
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संस्थाएं धर्माधीन हैं । इसको अंग्रेजी का वाग (२०१० ०१ से सामाजिक लोकतंत्र की 


F ड 

#४) अभिव्यवत करने के लिए निकटता स ५ महू भ्रनुच्छेद इस पार होता तो हम्‌ क्र 
निरंकुश "शब्द के श्रागे प्रारूप का लेख ठीक है । ह्य है शासन के लिए प्रजा के ब |! 
प्रनुच्छेद १७ में लिखा है व्य के निर्वा (सात हों । लोकतन्त्र में आधिक निषि 
लोकाधिकार की स्थापना और लोक कत्तव्य के निवाह व्यवसाय, भ्रथे उपलब्धि और षग व्यवस्था हे 

का लोकतंत्र ऐक साधत है। केवल राजनीतिक क्षेत्र म ही इस पर भी शासन में प्र शो 


प्रतिनिधियों 


त्र से भी लोकतंत्र शि न्त्रता में 
भ्रा[यक स्वतन्त्रता में सीमा धर्म से नियत हो 
0 होती है 


नहीं अपितु श्राथिक रौर है क 
तव में विभाज्य 
आ जय को इस प्रकार लिखना चाहिए: 
धर्म राज्य ही लोकतन्त्र की रक्षा कर सकता है ७ 
लोकतन्त्र जिसमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं, वह टिक नहीं 
सकता । धर्म न्याय तथा व्यवस्था का पर्याय है । धम 
दण्ड है । लोकतन्त्र सब के सब 


ति एक कापून द १ 


Economic Control by एप ता | 
है और इसी से ९०४॥॥ ॥ 


ओ केलि ९ शुद्र |. | 
प्रन्यायाच रण वालों के लिए निर्माण हुआ है दे और सं 


क्षेत्रों में यथ!योग्य प्रधिकारों को रक्षा करने के लिए RR लोकतन्त्र धर्म का पर्याय नहीं भी हो ता है| ग 
किया गया है । यह धर्म को स्थापना से ही सम्भव हे । लोकतन्त्र का नियंत्रक है पर्याय नहीं! के र i | 
प्रारूप में अनुच्छेद १८ इस प्रकार है '_ चाहिएकि लोकतन्त्र में लोक सर्वाधिकार हन 
झपने प्रतिनिधि शासक चुनने ओर चुने जाने का लान जाता है । भारतीय बिचारधारा में लोक परभी क) | एक वणर 
कार राजरीतिक लोकतंत्र 3 02 की । | ल. मर्यादा का नियंत्रगा है । तः ग्राधिक लोकतल गाती ए 
तंत्र के लिए व्यवसाय उपभोग को स्वतंत्रता आव" हो बै दि ८ | 
व्यू सिनता तया ध्रभिव्यक्षित की क्षमता नहीं । मैंने उक्त विकटा उपस्थित किया है। #| | Fd 
(पृष्ठ १५ का शेष) यहाँ ज' के लिए का प्रयोग हुना है। शद है 09 हुक यह 
७7९० ये हैं उनके शब्द । ग्रज । ह ज के क भ्‌; र 8 रा तर 
पो णदता के कुठ HN द ०0४०० thet त त [ हय समा 
ऊपर लिख चुके हैं । कुछ ग्रौर उदाहरण लीजिये । emanate from the common तिणांधा || एतौ थी 
शब्द है ह27।9--फेमिली । इसमें | का उच्चारण $75! ¡५ 7078. ग्रर्थात्‌-यह माता ह हो 
है इ और इससे अगला ही शब्द है र4।१९--फेमीन । की बहुत'सी भाषाएँ संस्कृत से निकली के प | ति उर 
इसमें | का उच्चारण है 'ई । यह ! के उच्चारणों में वाह ! क्या कहना है ' ST प्रा म 
भ्रन्तर तो ग्रंथों को भी दिखाई दे जायगा । परन्तु रोमन कह दें कि देश की क्या बात रे र शके. साख 


णें ॥ गे रं संस्कृत से निकली | 
अक्षरों को शुद्ध पवित्र ग्रौर पूणं कहने वालों को यह अन्तर  ए स्ट य! ॥ 
दिखाई नहीं देता । संसार अंघकारप्य है भाषा ज्ञात के गर 
अघ देखिये ॥॥७०--मीठ । यहाँ दो ८९ का उच्चारण . गे के लेख ये अंग्रेजी समाचार-पत्नों वा ह्र इ 
ई हे । ऊपर ॥ का उच्चारण 'ई' द्धता और पिता 04 ग को मूर्ख बना रहे है। 
४ ऊपर च्चा इ था । क्या शुद्ध प्रार्‌ सरल-चित्त देशव सियो के मू पं ९ 
पवित्रता है ! कुछ व्यंजनों के भी उदाहरण लीजिये । वास्तविकता यह है ति श में ई 
शब्द है F।७९०॥।०९--फ्लक्चुएडिंग । यहाँ “च' पत्रों के महत्त्व की. का छ टा 
उच्चरण के लिए (४ का प्रयोग किया गया है । भ्र शब्द कठिन हैं | ये कुछ ता में वि व हो, 
लीजिये €॥५।८।--च्चं । यहाँ च के उच्चारण के लिए हैं कि कोयल SE १. अपितु राजति 
(| टी ] ति 
०॥ का प्रयोग होता है । शब्द है G7०४००-ग्राउंड। 'ग? भाषा pa मिथ्या पथ-प्रदशते क 
के लिए ४ का प्रयोग हुआ है । शब्द हे ]५।००--जूईस। भी ये पपाचार-पत्र 
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श्री गुरुदत्त 
७ : 
निषद के प्रथम ग्रध्याय के दो हुग्रा । दाहिने दक्षिण ग्रौर बाएँ उत्तर हुश्रा। साथ ही 
र षे) ही तक इस हि नक हैं। प्रथम ब्राह्मण में तो ऊपर और नीचे की दिशाएँ बनीं । 
र ॥ फ हा व्य र र यज्ञ के आरम्भ अर्थात कार्ये- गति से महत्‌ तीन भागों में विभक्त हुआ । शर भाग 
हे, | यिनै प ही एक अ्रलंकार द्वारा वर्णान किया (पृथ्वी) तेजमय भाग (आदित्य) श्रौर वायु (प्राण) 
ग गे त पि यज्ञ का प्रारम्भ Ce उर आओ जी तीनों भागों में मै में संयो 
रा प्रजापति दार (ग्रश्‍व) बना । यह संसार देवताग्रों इन तीनों भागों में मैथुन (दो-दो में संयोग) की 
नि कह | (रणाम गति के रूप में उत्पन्त हुआ । गन्धर्वो इच्छा हुई । तेज की सहायता से शर भाग से पंच तन्मात्रा 
ity खाल लिए ह (वाजो) जीवन वाहन करने वाली शक्ति के और पंच महाभूत उत्पन्न हुए । तेज की संहायता से 
गोर कक ह ए यह्‌ प्रौर मनुष्यों में यह जनन-शक्ति के रूप वैकारिक (प्राण) से दस इन्द्रिया श्रौर मन उत्पन्न हुआ । 
प में प्रकट व र्व (भोग-शवित) के रूप में शर भाग और प्राण भाग से संयोग करके तो तेज पंच 
ही सङ्ा। ह| मेता रं में प तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच कर्मेन्द्रियाँ, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा 
हु पके उपल हा! मन बनाने योग्य हुआ । परन्तु अकेला तेज यह सब बने 


सी प्रध्याय के दूसरे ब्राह्मणा में इस यज्ञ का विस्तार- 
क वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया है । 
पारम्म से पूर्व अर्थात्‌ ब्रह्म रात्रि के समय यह 
प्रिति) मृत्यु समान शान्त थी । यह ब्र अर्थात्‌ 
| पी प्रवस्था से ग्रतृप्त थी । उषा काल में इसमें इच्छा 
शन है| हु कि यह आत्मवान्‌ हो जाय । 
प | इसके दो प्रभिप्राय हैं। एक तो यह कि यह अपनी 
775०१४५ पतु समान अवस्था से निकल कर गतिशील होने की इच्छा 
०११६) खती थी प्रोर दूसरे यह अर्थ है कि यह परमात्मा से 
का १ | पत होवे की इच्छा करने लगी । अर्थ एकही है कि 
क फति उस निश्चल ग्रवस्था से निकल कर कार्य करने की 
ती त सा म राईत 
वित सते | द्य दशनाचायं कपिल मुनि इसको सत्व, रज तथा 
त भई । पाप के त कर अ्रसमता की अवस्था में 
वाते शा झार हु की संज्ञा ३ हिल की अवस्था को उपनिषद- 
र आहि... दैं। सांख्याचारयं कपिल इसको 
बीप "का नाम देता है। 


अग 
(0. 
पराए) रेस महत ८८ १३३ र 
का (हाय त्‌ समुद्र को पुरा कार्य जगत की योनि 


शो! | \उद्गम र भै 
जी | हा का र माना हे । इसमें गति उत्पन्न हुई, जिससे 
नीति | पा, वह पूव त । जिस ओर समुद्र (महत) बह रहा 

। जिस शरोर से आ रहा था, वह्‌ पश्चिम, 


| पं 


करे रहो ह | रभ 
कतए? र, ११६४ 


त 
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हुए को खा जाने की शक्ति भ्रर्थात्‌ नष्ट कर देने की शक्ति 
रखता है । जितने काल में नये पदार्थ बने उसे संवत्सर कहा 
है । यह काल की इकाई हुई, जिससे काल की गणना की 
जा सकी । 

आरम्भ में इसकी विनाशकारी शक्ति कार्य कर नहीं 
सकी । कारणा यह कि निर्माण कार्य करते-करते ही इसका 
तेज और वीये समाप्त हो चुका था। पीछे जब तेज 
(आदित्य) पुनः बना तो यह बने हुए को विनष्ट करने 
लगा । इस विनाश को उपनिषदकार मृत्यु की संज्ञा देता है । 

जब पंच महाभूत, इन्द्रियाँ रोर मन बन गये तो प्राणी 
का शरीर बनकर पूणं हुआ, परन्तु प्रकृति इस पर भी 
तृप्त नहीं हुई । जैसे एक चिकनी ढालू भूमि पर कोई वस्तु 
फिसलने लगती है तो तब तक फिसलती जाती है जब तक 
वह सब से नीचे के स्थान पर पहुँच नहीं जाती । तब तक 
इसको भ्रतृप्त कहा जा सकता है। प्राणी शरीर बन जाने 
पर भी यह अतृप्त थी । तृप्त होने के लिए इसने पने में 
आत्मा का आह्वान किया । तब यह प्राणी बना । शरीर 
मृ्युमय है परन्तु परात्मा मृत्यु से ग्रसित नहीं होता । 

इसके आगे तीसरे ब्राह्मण में इस प्रकार लिखा है 

हृया ह प्राजापत्या देवाइचासुराश्च ततः कानीयसा 


ऊचुहेन्तासुर/न्यज्ञ उढ्गीथनात्ययासेति ॥ १-३-१ 

जब शरीर आत्मयुवत हुग्रा तो ये शरीर में शक्तियाँ, 
अथवा प्राणियों में समूह दो प्रकार के बने । 

लिखा है- द्वया ह-यै दो प्रकार के--प्रजा त्या-- 
प्रजापति के पुत्र हुए ! 

प्राणी मात्र के भी दो प्रकार हैं श्रौर एक प्राणी के 
भीतर भी दो प्रकार की शतित्ियाँ हैं। इनके नाम देव और 
ग्रपुर हैं । 

स्वामी शंकराचाय देवताग्रों के लक्षण इस प्रकार 
करते. हैं-- 

'शास्त्न मनितज्ञानकर्सभाविता द्यौतनाहेबा भषन्ति ।' 
अर्थात्‌ शास्त्र जनित ज्ञान प्रर कर्म से भावित जो प्रकाश 
युक्त हूँ एक प्राणी के भीतर जो शक्तियाँ ग्रपने-ग्रपने 
शास्त्र निहित कर्म में लीन होती हैं, वे देव हैं । 

इसका ग्रथं यह है कि मनुष्य में जो प्रवृत्तियाँ, ऐसी 
क्रियाएं कराती हैं जो उनके लिए नियत हैं, जिस निमित्त 
वे बनी हैं श्रौर जो कार्य उनके लिए शास्त्र में वशित हँ, वे 
उस समय देव कहाती हैं। 

प्रसुर की परिभाषा श्रीस्वामी जी ने इस प्रकार 
की है-- 

त एव स्वाभाविकप्रत्यक्षानुमानजनितदृष्टप्रयोजनक्- 

ज्ञानभाविता श्रसुरा: । 
स्वेष्वेवासुषु रमणात्‌ सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्वात्‌ । 

वे (प्रवृत्तियाँ) स्वाभाविक, प्रत्यक्ष एवं अनुमान जनित 
दृष्ट प्रयोजन वाले कर्म श्रौर ज्ञान से. प्रभावित होने पर 
असुर हैं। अपने ही श्रसुओं ( विषयों) में रमण करने के 

कारण पुरों से श्रर्थात्‌ देवों से भिन्न होने के कारणा वे 
भ्रसुर हैं । 

इन लक्षणों में उदाहरणा दें तो बात स्पष्ट हो 
जायगी । शरीर का एक अंग जिह्वा है। जिह्वा का 
शास्त्रीय प्रयोजन यह है कि भोज्य पदार्थों का स्वाद लेकर 
निणाय करे कि अमुक भोज्य पदार्थ खाने योग्य है अयवा 
नहीं । जिनका स्वाद ऐसा है जैसा-जैसा उन पदार्थो का 
होता है, जो शरीर के लिए हितकर नहीं, वे पदार्थ जिह्वा 
स्वीकार न करे श्रौर उनको मुख से बाहर फेंक दे तथा 
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थ्‌ पो प 
पदाथ, जो इसको भले लगते है 5 
वह उन पदार्थों को ग्रहण करती है 
पुष्टि करते हों, तो जिह्वा प्रथा प्‌ 
जायगी । भक 

इसी प्रकार शरीर को प्रत्येक प्रवत | 

EN | 

शरीर की प्रवृति रासी | 
कह. र हो, तव वह हे: 

नव शरीर की प्रवृत्ति केवल रनु 


वित कर्म करने लगती है, 
है। किसी की जिह्वा को चटप 
जिह्वा उन्हीं पदार्थो को स्वीकार करती है 

है । जब जिह्वा का कार्य इसके विषय के ग्रधीन हो 


इस प्रकार संसार के प्राणी (प्रजापतय) देगा 
के बने हैँ । यह शास्त्रजनित ज्ञात क्या है? छकेतिप | 
इतना जान लेता पर्याप्त है कि मनुष्य में गमम | 
पालन तथा वर्णाश्रम धर्म का ग्रनुकरण शा्रजीत ज | 
से प्रभावित कमं है । ऐसा करते वाले प्राणी देवा हैं | 

जो विषयों में विचरते हैं, विषयों के शालि | _ 
कमं को नहीं जानते, केवल विषयों के रस के पीछे कतो॥ 2 
वे मनुष्य असुर हैँ। 

OR रूप में--यौन क्रिया बाल 
सम्तानोत्पत्ति के निमित्त हैँ। योत क्रिया ९ 
स्वादन का साधन मानकर करने वाले अपर है! ह. 
प्रयोग केवल शास्त्रोक्त प्रयोजन के लिए करे ही | | 
हैं। इसी प्रकार सर्वत्र जानता क गि सि रर 

अतः उपनिषदकार का भाव sy क के दत गी | 
में ही दो प्रकार के प्राणी उत्त ६ दी वो परी | 
कि प्राणी की उत्पत्ति के समय ही त 


शक्तियाँ बनीं । 


शर्क्तियाँ अपने विषयों में ही रमण 


हे क्तियाँ मानवजनित शीन से प्रभा- 
i ह असर शास्त्र- 
ह हा गे, वे प्राणा ग्सुर है । थ सु 
| क्री वित हो कम करने वाली शक्तियों के 
| भ 
झि वरे. | ज्ञात से ड आर ये असुर न 
गरे हैः मे मिल हैं रा न 
र| नित ज्ञान पर आधारित वे 
ह i णक कर वर्णाश्रम धर्म का पालन हैं । 
या लिखता है 
4 उपतिषदकार लिखता ह 
|| ` वे चलकर प ते चा 


[तीयसा एष देवा ज्यायसा 


ष य हे अधिक । इसका यह भी ग्रथ होता कि एक 
| ग्र 
प गर च प्रबल होती हैं और देवी 
A हि न । तब इनमें परस्पर स्पर्धा होने 
जा ही) इनमें एक-दूसरे पर विजयी होने का. प्रयत्न होने 
तो क क | गा। 
धी हो ख|. पु ते ह देवा ऊचुहेम्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेना- 
शोर वामेति. । इस कारण देवताग्रों ने कहा हम असुरों का 
त्रण करेंगे और इसके लिए उद्गीथ यज्ञ करेंगे । 

EE | देवताग्रोंते ऐसा क्यों कहा ? उनको असुरों के प्रभुत्व 
इ विग गरेता क्या दुःख था ? यह यहाँ नहीं लिखा । शास्त्र में 
गान फा भली-भाँति विस्तारपूत्रेक वणान किया गया है । 
लाति रत में लिखा है-- 
वा | ते मोहुवशमापन्ता मनुजा मनुजर्षभ । 
शानि परतिपत्तिविमोहाच्च घर्मेस्तेषामनीनशत्‌ ॥ 
ढे h Er प्रतिपत्तौ च मोहवझ्या नरास्तदा । 

| स्प वशमापन्ताः सर्वे भरतसत्तम ॥। 
दाला | पा रिमा तु कुवन्तो सनजास्तत 
हो केवा गे 5 प लेड 2 तात प्रत्यपद्यत व प्रभो ॥ 
। रोझा बेश प्राप्तान्‌ रागो नाम समस्प॒शत । 


हे स ; रशान कार्याकार्ये युधिष्ठिर ॥ 
॥ स्या । चेव वाच्यावाच्यं तथेव च। 
षि ग || च राजेद्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ 
ह| महा भा० ५९-१६ से २० 
दो प्री गी 
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तब मोह (विषयों से मोह) वश होकर मनुष्य के क तं डय 
कतंव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण धर्म का नाश हो 
गया । जो वस्तु उनको प्राप्त नहीं थी, उसे पाने का 
वे प्रयत्न करने लगे और लोभ के वश हो गये । लोभ के 
पञ्चात्‌ काम उन पर सवार हो गया । इस काम के भ्रधीन 
होने पर उन पर राग सवार हो गया । तब वे कार्य अकाये 
को भूल गये । उनको अ्रगम्यागम्य, वाच्यावाच्य, भक्ष्याः 
भक्ष्य तथा दोषादोष का ज्ञान न रहा । 


ऐसी ग्रवस्था उत्पन्न हो जाने पर 


नष्टे ब्रह्मणि धर्मे च देवांस्त्रासः समाविशत्‌ । 
ते त्रस्ता नरशाडूंल ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ 
महा भा० शा० ५६-२२ 

जब वेद और धर्म का नाश होने लगा तो देवताओं के 
मन में भय समा गया । तब वे भयभीत होकर परमात्मा 
की शरण में गये । 

इस सब का भावार्थ यह है कि लोभ, मोह, काम तथा | 
राग के ग्रधीन जब असुर धर्म विहीन हो अनधिकार युत | 
ढंग से दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगें तो देवताप्रों ने परमात्मा 
की शरण ली। उस शरण को ही इस उपनिषद भें | 
लिखा है— 

'ऊचुहन्ता पुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति' । 

इत सुरों का नाश करने के लिये हेम उद्गीयके | 
हारा यज्ञ करेंगे। यहाँ उद्गीथ का अर्थ सम्झ लेना 
चाहिए । उद्गीथ के शाब्दिक अर्थ तो हैं उच्च कोटि का | 
गान । पारिभाषिक अर्थे हैं वेद गान । इसका अर्थयहहे 5 
कि देवताग्रों ने यह निश्चय जिया कि वेद शास्त्र में लिखे 

उपाय से इन झसुरों का विनाश करेंगे । 

इसके यह भी बर्थ हैं कि मनुष्य अपने भीतर की | 
आसुरी प्रवृत्तियों को परास्त करते के लिए परमात्मा का 
आश्रय ले और उन प्रवृत्तियों से देवी काये करने का यत्त 
क्रे । 
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भारत में सब भाषां की एक लिपि 


श्र संचदेत 


सब भाषाश्रों की एक ही लिपि हो, भला इससे श्रच्छी 
और क्या बात हो सकेगी ! परन्तु लिपि कौनसी हो ? 
ग्रौर इसका निर्वाचन कौन करे ? 
इस प्रजातन्त्र युग में प्रजातन्त्र का अर्थ यह हो गया 
3 कि सब लोग सब विषयों के विशेषज्ञ बन गये हैं । अंग्रेजी 
भाषाई समाचार-पत्र ऐरा-गैरा नत्यू-खैरा के लेख अ्रथवा 
पत्र छापते रहते हैं श्रौर उनके श्राधार पर रोमन लिपि 
प्रर्धात लेटिन लिपि की प्रशंसा के पुल बाँधे जाते हैं । 
यह देश का दुर्भाग्य है कि लोकतन्त्र के श्रथ ऐसे हो 
गये हैं प्रौर जन-साधारण को पथभ्रष्ट करने के लिये ऐपे- 
ऐसे वीर-बहादुर भी लेख इत्यादि लिखने लगे हैं जो स्वयं 
विषय की विशेषज्ञता तो क्या, उसका प्रारम्भिक ज्ञान भी 
नहीं रखते । 
इस विषय में मैंने कुछ उदाहरण पिछले मास की 
पत्रिका में ग्रपने उक्त शीर्षक वाले लेख में दिये थे। इस 
लेखं में मैं देवनागरी लिपि का विरोध करने वालों की 
युक्तियों का थोथापन यहाँ प्रकट करना चाहता हूँ । 
एक साहब ने (हिन्दुस्तान टाइम्ज' में लिखा है । उनका 
आक्षेप है कि हिन्दी छापाखाने में कम्पोजिग के लिए चार 
सौ से ऊपर केस होते हैं । 
होंगे । परन्तु देश में कितने लोग हैं जो कम्पोजीटरी 
का काम करते हैं। लिपि को लिखने तथा पढ़ने के लिए 
प्रयोग करने वालों की संख्या से उनकी क्या तुलना है ? इसमें 
एक बात श्रौर ध्यान रखने योग्य है कि एक फर्मा हिन्दी 
में कम्पोज़ करने का खर्चा अंग्रेजी कम्पोज करने से कम 
बैठता है । यदि हिन्दी में कम्पोजिग कठिन है तो उसका 
खच श्रधिक होना चाहिए । 
यह माना जा सकता है कि देवनागरी में मात्राएँ 
लगाने में कुछ कठिनाई होती है, परन्तु छपाई का काम 
कम्पोज़ीटर की सुभीता के लिए है ग्रथवा छपा हुआ पढ़ने 
बाले की सुभीता के लिए ? पढ़ने वालों को सुभीता किस 
बात में होगा ? निःसन्देह, जब लेखक द्वारा अंकित ध्वनि 


१४ 
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पड़ने वाला भी वैसा ही पढ़ 


लिख चका हैं कि रोमन लिपि भे 
नगर में साधना बो के 


कृष्ण को रोमन अक्षरो में लिख 


कर रामा प्रो 

वाले प्रनेक मिलते हैं। भारतीय नामों को ज 

लिखने से यह तो होगा ही रोमन निन गै | 
गे | 


की ही क्या दुदंशा की हुई है, यह भी ः 
अंग्रेजी की डिक्शनरी उठाकर कोई पना होत इ चरण 
और उस पर ऐसे उदाहरण ग्रनेक मित जा तट? 
ही श्रक्षर के क उच्चारण हैं । | गा उच्चा 
उदाहरण लीजिये। हमने बिना विचारे है ॥ “बै 
प्रचारक पुस्तकालय से प्रकाशित श्री पाळ गीति. रर र 
का एक पन्ता खोला है । उसके कुछ गन्द पमो छ. 
बतलाना चाहते हैं । | र 
। 'हिंदुस्ता 
शब्द है ८/०७४९; उच्चारण दिया है तन । १ गार 
ए अक्षर का उच्चारण 'ग्' है। गता बे है | जा 
८३०६; लूब्रिकॉण्ट । यहाँ ० ग्रक्षर का उच्चार । नी नु 
हुआ है। इसके कुछ ही गाग शब्द ग्राया ह| 
ल्यूका-प्रॉयल यहाँ ५ अ्रक्षर का उच्चारे गहा 
है । त 
अब श्रागे चलिये । शब्द है [0०8 तू ॥ उच्चारण 
शिर शक हि हा है 
दा 'ऊ' हो गया है। फिर फे पा है। 
उच्चारण 'ऊ ह नार महे 
८६, लक। यहाँ ५ की दः । त ` 
ग्रागे शब्द है L००६पat!४® लू 
है ‘ऊ । 
प्र 
आगे ग्रा गया है ८५४ लग । नो 
उच्चारण प्र 
लग्गेज में भी "का मया है णशा m 
फिर शब्द श्रा हि 
यहाँ पर ए का उच्चारण ४ 


[लल । यहाँ फिर 


कार” 


थी डिक्शनरी का निकाला । शब्द 
हु और क्ला ६ 


क ; उच्चारण लि 
Truce LN श्र 
१ 27 म i 
Took = ७,० दोनों मिलकर दोन 
. 8 शी १४ 5 में 
0 देते हैं। परन्तु ताणउलकली में ० 
उच्चारण * ; 


(टुक ), Trump (ट्रम्प), 
में ए का उच्चारण “ग्र है । भागे 
डर । उच्चारण है यू । 

जिग्रे । शब्द है Medico— 
| षको । ९ का उच्चारण है ऐ। शब्द है Mediocre— 
| रोक । इसमें दो इ' भ्रयुक्त हुए है ! es ७ का 
ह हैई श्रौर दुसरी ९ का उच्चारण है अ। एक 


ण 
ह । एकसे ई' 


हो| दहै ॥८--मीट इसमें भी दो ई हैं 
जाए, जिं उच्चारण है भ्रौर दूसरे से श्र ! 
का उच्चारण है ग्रौर दूं द हे 
इस प्रकार डिक्शनरी का कोइ भी पन्ना उठा लीजिये 
और किसी भी ग्रक्षर का अध्ययन करें, आपको एक-एक 
षर के कई उच्चारण किये जाते दिखाई देंगे । 
अरब एक अन्य साहब की युक्ति सुनिथे। श्राप भी 
'हिदुस्तान टाइम्ज' में लिख रहे हैं । आप लिखते हैं कि 
नागरी लिपि में दोष यह है कि दो दो व्यंजन इकटूठे 
तिते जाते हैं। यह पढ़ कर हमें यह कहावत सूभी कि 
ग्रंपी मुर्गी भ्रौर खस-खस का चोगा' । जो व्यवित अयोग्य 
हो कर योग्यों को अयोग्य कहने लगे, उसके लिए ही यह 
| हे हो जाती है । पह दोप क्या लिपि का है ? यदि 
ही... पह तो यह परमात्मा का है, जिसने मनुष्य के 
| ७प्पारण यन्त्र मे संयक्त श्र हि 
|. पत्र में संयुक्त अक्षर कहने का प्रबन्ध किया 
भरा है। लिपि तो उन उच्चा रणों को अहि नेके 
ही एह, जोम के र रा] क्‌ गप्राकित क्र 
| बाते है किम उभ कर सकता है। ये महानुभाव यह 
॥ 0 तुष = से ७, 
| बित्ने को प्राव प ऐसे उच्चारण न करे जिन संयुक्ताक्षर 
छ गको ह श्यकता पड़े । यह वे कर नहीं सकेंगे । इस 
EE जखने वाले कोई ति लियन हैं 
। उनको अपने UT जगा मल सा 
प रि [ल ०७ ००७ ७ 
जा तमिल भाषियों से तो राय कर लेनी 
से? वे बेचारे सेब संयुक्ताक्षरो वाले उच्चारण बन्द 
| पया कर सकते हैं। उनको तो केवल 
ह १९३५ 


| yl 


विचार के हि 
ठक की सि 


ब्द हम पा? 


[ है तनर। ब 
[बळ है. 
झा उच्चाए 5 
या है [९९] 
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उतरी भारत की प्रत्येक बात का विरोध करना है और 
श्रपने अंग्रेजी पढ़ने के निहित स्वार्थ (४९४०० ¡६०६७४६४) 
की रक्षा करनी है ! देश जाय भाड़ में । यहाँ कोई विदेशीय | | 
राज्य करे श्रथवा लाखों-करोड़ों लोगों का समय व्यर्थं जाय। | 
उनको इससे क्या ? उनकी तो भ्रपनी स्वार्थ सिद्धिः होनी 
चाहिए । 
ये भद्र पुरुष 'ननद' और 'नन्द' में कोई ग्रन्तर नहीं 
समते । इनको नाद श्रौर नद में कुछ भेद ही समक में 
नहीं भ्राता । ये न्यांते रौर नयन के न्य और नय में कोई । 
अन्तर नहीं कर सकते । 
यह तो देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता है कि यह इन 
संयुक्त उच्चारणों को भी ज्यूँ के त्यूं ही लिख सकती है । 
यही महाशय लिखते हैं कि देवनागरी और रोमन 
दोनों लिपियों में त्रुटियाँ हैं॥ वे लोग जिनको लिपि देव- 
नागरी नहीं है, उनको भी कुछ कठिनाई होगी ? प्रथम तो 
उन्होंने बताया नहीं कि क्या कठिनाई होगी । मगर हमारा 
कहना है कि उनके लिए अंग्रेजी भाषा का विधान हो चुका 
है । वे अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करें कठिनाई तो 
यह है कि इतके परिवार के लोग उत्तरी भारत वालों | 
को भी हिन्दी भाषा सीखने से वंचित कर अपने भांति 
पंगु बना देता चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि सरकारी 
नौकरियों के लिए परीक्षाओं में हिन्दी भाषा एक वैकल्पिक | 
माध्यम भी न रखा जाय। वे इसका कारण भी देते हैं कि. 
इससे हिन्दी भाषी विद्यार्थी अंग्रेजी वालों से अच्छे ग्रंक ले 
जाएंगे । जरा इनकी युक्ति देखिये । ये स्वयं भ्रंप्रगी को | 
छोड़ना नहीं चाहते। पूणा देश के गले में अंग्रेजी जैसी | 
घटिया यद्यपि अधिक प्रचलित भाषा को बाँध कर अब 
यह कहते हैं कि जिनके पास अच्छी सुगम आर भावमय _ 
शब्दों को रखते वाली भाषा है, वे उसका प्रयोग भी न | 
करें, जिससे उतको नौकरी न मिल जाय । क्या कमाल कौ 
युक्ति है : इसी कारण तो हमने कहा है कि 'अंधी मुर्गी _ 
और खस-खस का चोगा । के 
अब यही साहब अपने लेख में प्रागे लिखते हैं--रोमन 
लिपि का गुण यह है कि इसमें छब्बीस अक्षर हैं भोर वे 
शुद्ध तथा पूर्ण हैं...---324 06५ ३९ एपा8 डात. 


ऐसा प्रतीत होता है कि पाण्डवों के बनवास-काल में 
श्रीकृष्ण उनकी टोह लेते रहते थे । बन में श्रीकृष्ण और 
पाण्डवों की एक भेंट का वणन हम शाखत वाणी” के 
पिछले श्रंक में दे चुके हैं । श्राज एक अन्य भेंट का वणान 
हम नीचे लिख रहे हैं । 
पाण्डव प्रभास तीर्थ में भ्रमण करते हुए पहुँचे तो 
श्रीकृष्ण, बलराम श्रौर ग्रल्य कई यादव उनसे मिलने वहाँ 
ग्रा पहुँचे । | 
प्रभास क्षेत्र समुद्र तटवर्ती एक पुण्यमय तीर्थ था । जब 
कुष्णादि ने सुना कि पाण्डव वहाँ श्राये हुए हैं तो वे सब 
वहाँ पहुँच उनको घेर कर बेठ गये । 
बलराम ने युधिष्ठिर की दयनीय दशा देखकर उनसे 
सहानुभूति प्रगट की और श्रीकृष्ण से कहने लगे कि धर्म 
ओर सत्य की मूरति ग्रुधिष्ठिर तो बन-बन घूमकर मिट्टी 
छान रहे हैं और श्रधर्म-पालन करने बाले दुर्योधनादि 
राज्य का सुख भोग रहे हैं । पापीराज धृतराष्ट्र मरने पर 
भला केसे श्रपने पितरों को ग्रपने कुकर्मो की सफाई दे 
सकेगा ! 
जिते हि धर्मस्थ घुते सभाय 
सभ्रातृके सानुचरे निरस्ते । 
दुर्योधने चापि विवर्धमाने 
कथं न सोदत्यवनिः सञ्चैला ॥। 
महा भा० वन० ११६-२२ 
धमराज युधिष्ठिर पत्नी तक को जूए में हार गये और 
भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य से बाहर कर दिए गये । 
उधर दुर्योधन (श्रधर्माचरण करने पर भी) उन्नति कर 
रहा है। ऐसा ग्रत्यायाचररा देख पृथ्वी फट क्यों नहीं 
जाती ? 
सात्यकि वहा बैठा बलराम जी के इस विलाप को 
सुन रहा था.। उसने कह दिया-- 
न राम काल: परिदेवनाय यदुत्तरं त्वन्न तदेव सर्वे । 
समाचराप्ता ह्यनतीतकाल युधिष्ठिरो यद्यपि नाह किचित्‌ ॥ 


“महा भा० वन० १२०-१ 


१६ 
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सात्यकि कर्मशील वीर था 
यहे समय विलाप का नहीं है | 
करनी चाहिए । 


कौ ॥ का 
करें ज मननः के 0) 0 ५ 
 रहाराज पुर इन ३३ 0 
हॅम सब को कौरवों को उचित उन नह झहो। | 
सात्यकि ने प्राग र लाना तर्द 
रागे कहा. ना | | 
तथा सम्बन्धी बहत 8 7 
ह है उ हत हैं, उन्हे सवय क्र प्री भीम 
वश्यकता नहीं होती । उनके 2 बात 
उनका कार्य स्वथं कर देते हैं। | 
घिष्ठिर ने द्य ठ > | 
यु पत स्भा में बारह ब क उदार 


विचरे का वचन दिया है मोरे वचन पाक्न ग्रह ` वसत है 
परस ध ते हैं जै 
क दली सम्बन्धी थि ठ ५" ने | i आ 4 
दें । यदि ये वचन-बद्ध होने से ॥॥ ” ग सा क 
र ड होते से राज्य ग्रह गी हो) पी भुजार 
हम अभिमन्यु को इनके स्थान पर राज्य गी पर छ| 
हम सब श्री वासुदेव जी के साय हकं शो 
समर्थ हैं । 
द्रोणं च भीष्मं च महारथो तौ 
सुतेवृतं चाध्यथ सोमदत्तम्‌। 
सर्वाणि सँत्यानि च वापुदेवः 
प्रधक्ष्यते सायकर्वाह जातेः॥ 
कि नाम लोकेष्वविषहामण्ति 


कृष्णस्य सर्वेषु सदेवकेषु । 

ग्रात्तायुधस्योत्तमवारपारे - | यदा 

श्रक्रा युवस्याप्रतिप्रस्य पढ॥ । । 
महा भाग्य (१४४. 3 
न कृष्ण बाहेती शिश 


वासुदेव नन्दन श्री भगवात कृष्णा च र 
रूपी ग्नि की लपटों से होण श्रौर Fe कोर 
महारथियों को पुत्रों सहित, सारी कौख पेग | 
सकते हैं । 

देवताओं सहित 
है, जो हाथों में हथियार, उत्त 
किये हुए, युद्ध में उत्तम पराक्रम 


समर लोको में शोत अ 


मबा | 
कटाक [श्र 


सत्यमेतद्‌ 


गृह्णीम ते वाक्य़सदीनसत्त्व । 


या भजाभ्यामजितां ठु भूमि पय 
4 तेच्छेत्‌ कुरूणामृषभः कर्थचित्‌ । 
ष कामात भयान्न लोभाद्‌, 
युधिष्ठिरो जातु जह्यात्‌ स्वधमस्‌ । 
(तौ चातिरथौ यसौ च 
॥ तथैव कृष्णा द्रुपदात्सजेयस्‌ ॥ 
महा भा० वन० १२२-२३, २४ 
उदार हृदय मधुकल भूपरा सत्यकै 2 | म्हारी स्‌ 
ते पाहन झे! वात तय है. । इसमें तनिक भी संशय नहीं है धं हम म्हा 
म | दबं को स्वीकार हारते हैं, परन्तु व उना 
कर पु बिसी भी ऐसी भूमि को ता नहीं चाहेंगे, जिसको इन्हे 
हण को) पणी भुजाओं द्वारा न जीता होगा । हे 
पीपर कामना, भय, लोभ अथवा किसी र्भ जर से, 
हू का को 'गुपिछिर ब्रपता धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते | जब 
र धर्मारुढ्‌ हैं तो अतिरथि वीर भीम, अर्जुन, नकुल, 


तौ || सेव तथा द्रुपद कुमारी द्रौपदी अपना धर्म नहीं छोड़ 
तप । कती | 
देवः उभो हि युद्धेऽप्रतिमौ पृथिव्यां 
ही वृकोदरइचेव धनेजयइच । 
नि कस्मान ठृत्स्न्नां पृथिवीं प्रशासे- 
कु । माद्रीसुताभ्यां च पुरस्कृतोऽयम्‌ ॥ 
पदो तु पश्चालपतिमंहात्मा 
पुढे॥ | सकेकय३्येदिपलिर्वयं च । 


१० १९१४४ पुप्पेम विक्रम्य रखे सप्ेता- 


हतो सो | स्तदेव सर्वे रिपवो हि न स्युः ॥। 
प, को) महा भा० वन० १२०-२५,२६ 


जाबो त भीम, र्न ये दोनों वीर युद्ध 
/ _ ही रखते । इनसे झर 


I) SSS 


में इस पृथ्वी पर प्रपनी 
दोनों माद्री कुमारों से 
थ्वी का शासन कैसे नहीं कर 


तथा र) जव 

> मिर मा हात्मा पां ज्‌ 

तेव रा होत्मा पांचालराज, केकय, चेदिराज और हम 
ह|. फेर, १३६४ 
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क 


सब लोग एक साथ होकर रण में पराक्रम दिखाएंगे, उसी 
समय हमारे सब शत्रुओं का अस्तित्व ही नहीं रहेगा ।. 

इस पर युधिष्ठिर ने इस सब की सहानुभूति के लिए 
इनका आभार मानते हुए कहा कि यह वीर भाषा और 
श्रापका सहयोग का वचन ग्राप जैसे वीरों के योग्य ही है । 
परन्तु 


सत्यं तु मे रक्ष्यतमं न राज्यम्‌ । 
कृष्णास्तु मां वेद यथावदेकः 
कृष्णां च वेदाहमथो यथावत्‌ ॥ 
म० भा० वन० १२०-२७ 
मेरे लिए सत्य की रक्षा ही प्रधान है, राज्य की प्राप्ति 
नहीं । केवल श्रीकृष्ण ही मुझको ग्रच्छी तरह जानते हैं 
और मैं श्रीकृष्ण के कथन को यथार्थ रूप से जानता हूँ । 
युधिष्ठिर ने इन सब को धन्यवाद दे कर विदा कर 
दिया । 
एक बार पुनः श्रीकृष्णा अपनी प्रिय पत्ती सत्यभामा 
के साथ काम्यक वन में पाण्डवों से मिलने ग्राये । श्रीकृष्णा 
से कुछ ही पूर्व एक ब्राह्मणा पाण्डवों के पास यह सन्देश 
लाया 
विदिता हि हरेय्‌ यमिहायाताः कुरू दहा: । 
सदा हि दशंनाकांक्षी भ्रेयोऽस्वेषी च वो हरिः ॥ 
महा भा० वच० १८३-४ 
कुरुश्रेष्ठ पाण्डव ! आप लोगों का यहाँ राना « 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ज्ञात हो चुका है। वे सदा आप 
लोगों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं ओर आपके 
कल्याण की बात सोचते रहते हैं । 
इस प्रकार कृष्ण के विषय में लिखा है कि वे पाण्डबों 
के विषय में मन में क्या भाव रखते थे । 
कुशल समाचार के उपरान्त श्रीकृष्ण ने कह 
उवाच दिष्ट्या भवतां शिवेन । 
प्राप्तः किरीटो मुदितः कृतास्त्र ॥ 
महा भा० वन० १५३-२२ | 
यह सौभाग्य की बात है कि किरीटधारी ग्रर्जून अस्त्र के 
विद्या में पारंगत होकर सानन्द लौट आये हैं । 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण द्रौपदी से कहते लगे-- 


दिष्ट्या समग्रासि धनंजयेन 
_ समागतेत्येवपुवाच 
कृण्ण धनुर्वेदरतिप्रधाना- 
स्तवात्मजास्ते शिशवः सुशीला: । 
सल्रिः सदेवचरितं सुहद्धि- 
इचरन्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि ॥ 
राज्येन राष्ट्रेश्‍च मिमन्त्रयमाणाः 
पित्रा च कृष्णे तव सोदरंइच । 
न यज्ञसेनस्य न मातुलानां 
गृहेषु बाला रतिमाप्नुवन्ति ॥ 
ग्राततंमेवाभिमुखाः शिवेन ` 
गत्वा धनुर्वेदरतिप्रधानाः । 
त्वात्मजा वृष्णिपुरं प्रविश्य 
न दैवतेभ्यः स्पृहयन्ति कृष्णे ॥ 
मं० भा० व० १८३-२३,२४,२५,२६ 
कृष्णो ! प्र्जुन से मिलकर तुम्हारी सारी कामना पूरी 


कृष्ण: ॥ 


हो गई है। साथ ही यह बड़े हर्षं का विषय है कि तेरे 
पुत्र बहुत ही सुशील हैं । धनुर्वेद से उनका विशेष श्रनुराग 
है । वे श्रपने सुहृदयों सहित सत्पुरुषों द्वारा श्राचरित सदा- 
चार श्रौर धर्म का पालन करते हैं । 


कृष्णे ! तुम्हारे पिता और भाइयों ने राज्य तथा 


राजकीय उपकरणों की सुविधा दिखाकर श्रनेक बार 
श्रामन्त्रित किया था तो भी तुम्हारे पुत्र ग्रपने नाना यज्ञसेन 
श्रोर मामा धृष्टद्युम्न के प्रासादों में रहना पसन्द नहीं करते । 
वहाँ उनका मन नहीं लगता । 


धनुर्वेद से विशेष प्रेम रखने बाले तुम्हारे पुत्र वृष्णिपुरी 


में रहते हें । सुभद्रा भ्रोर प्रयुम्त उनको श्रस्त्र-शस्त्रों की 
तथा सदाचार की शिक्षा वैसे ही दे रहे हैं जैसे वे भ्रनिरुद्ध, 
 ग्रभिमच्यु, सुनीथ श्रौर भानु को दे रहे हैं । 
उनको श्रस्त्र-शस्त्र भी दे रखे हैं। जब वे कहीं भ्रमण 
के लिए जाते हैं तो उनके लिए रथ, घोड़े, हाथी, पालकी 
इत्यादि सवारियाँ उनके साथ जातो हैं ।(वन० १८३-२७,२८) 


अब श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा-- 
आवदवतंतां कामु कवेगवाता 
हुलायुधप्रग्रहणा मधूनाम्‌। 
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सु प्‌ | 

पक्ता बाकि 
स॒सानुब्रर हे | 
अन्धः सुहृ, || i 
._ भेणस्य सोम ||| पख 

कामं तथा तिष्ठ नेर ॥ | | 
ME || 
यथा कत व ह| ६ 
दाशा हयो धेर ठते समः सभ । || है टर 
Me ॥॥ 7: 
प्रतीक्षतां नागपुर य 
Bi. ता तागपुर अकता || | || 0 
व्यपेतमस्युव्यंपनी वत 0 0 | | + बित 
पल वक ॥ ४" 
हे ह पत्रच्छसि तत्र काम्य | | इमान 
ततः प्रसिद्ध प्रथमं विञोकः | । | इतिहा 
| ममता 


प्रपत्स्यसे नागपुरं पुरा | 
4० भा? वन० १८३३३१ | तवार 
कृष्णा ने कहा- नरेन्द्र ! जिसके तरो क्ब | न 
समान है, वे हलधर (बलराम जी) एक विता] | प्रगतिः 
सेना के स्वामी हैं। साथ ही मथुरा प्रात बा |. i 
चतुरंगिणी सेना सदा युद्ध के लिए तयार रहली है। | | | ती 
अब गाप पापात्माश्रों के शिरोमणि पात | वक्त 
दुर्योधन को उनके सुहृदयों ग्रौर सम्बन्धियों सहित ह|| भावुक 
पर भेज दीजिए, जिस पर भौमासुर ग्रौर शाल ग) । बहती 
महाराज ! यदि श्राप चाहे तो चूत हमा मं | 
प्रतिज्ञा के पालन में ग्राम लगे रहे । ग्रामी ग्राही || ७ 
यदुवंशी योद्धा आपके समस्त शतरुप्रों को मार हा । र 
हस्तिनापुर आपके शुभागमन की प्रतीक्षा करता एह दाम 
राजन्‌ ! आप क्रोध, दीतता शरौर दुःख से दूर ए 


जहाँ-जहाँ ग्रापकी इच्छा हो, वहाँ घूम ह ) 
शोकरहित हो श्रपती प्रसिद्ध और उत्तम र i | त 
पुर में प्रवेश कीजिए । त 0 
श्रीकृष्ण यह समभते थे लत 
की आवस्यकता नहीं । वे यह समे | ते 
में दिया वचन, वचन ही नही उ पन 
कि वे सीधा हस्तितापुर चल प्र न वे अपार 
युधिष्ठिर नहीं माना ग्रौर उस हा कर हि 
से युद्ध करने का वचन लेकर उत 
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लेखक- श्री गुरुदत्त 


सुल्य ८.०० 


“शाश्वत वाणी' में ध्म, राज्य, संस्कृति श्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जो के हे क... 
स प्राणि || 


होते रहते हैं। उक्त विषयों पर श्रपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है 
| 


लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धमं राज्य की स्थापना होनी चाहि 
< 3 थ्‌ र! । 
धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह काथं करो 
|| 


यही इस पुस्तक का विषय है । 


लेखक समझता है क्रि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली पे पिद्वात 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार हे कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत सय गा 
प्रतिपादन करते हैं। श्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धालोंते 


समभा ग्रथवा प्राप्त न किया जा सके । 
2 
ट्रा 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है । वास्तव में देश ी 
श्रवस्था कृत्रिम है। इसको हमारे नेताश्रों ने जान-बुभकर उत्पन्न किया है। इसमें उनका उदे , 


यहाँ पर कम्थूनिजम लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा। , «६ 
55 


| 

| लेखक के मत में धमं, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना ्रावश्यक है । ऐसा ॥ त 

को रः ३ प ८] के ily | 

| चम रोज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्न किया गया है 
५ 
९ 
५ 
५ 


की 2, 
१ 


Tog 


भारती साहित्य सदन 
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| | 
रभ 
१) 
| 

: || | 


आह्वान 


देश में प्राज पुनः विघटनात्मक प्रवृत्तियां उप्र हो रही प्रतीत होती हे इतरो 
जन्म मिथ्या वेदान्तवाद से हुग्रा था । जब संसार-मिथ्या की रट लगाई गयी थी तब द शब 
सांसारिक सुख-सुबिधा एवं सम्पत्ति का विचार, न केवल मिथ्या घोषित किया गया ग्रपितु गे १ 
भी माना गया । ए हाका | दपा 

इस प्रवृत्ति का कुठाराघात श्रपनी निजी सम्पत्ति और हितों पर तो नहीं गा | प्र “" 
सांझी सम्पत्ति एवं साँझ हितों पर ही हुंग्रा था । अब पुनः यही हो रहा है। इसी पु पेमा |. 
गांधी की नीति का परिणाम पाकिस्तान बनना हुश्रा । ग्रब महात्मा जी के चेले जयप्रकाश गो |. 
भावे, राजगोपालाचायं इत्यादि पाकिस्तान को पुष्ट करने के लिये देश के भू-भाग दूसरों को देम | 
प्रान्दोलन खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा करने से इन नेताश्रों की निजी हानि ग्रथवा किसी प्रक | 
अहित नहीं होगा । अ्रहित होगा वहां के रहने वाले प्रमुसलमानों का । | 

देश एवं राष्ट्र प्रेमियों का कतव्य हे कि इस प्रवृत्ति को आरम्भ में ही दबा दें | हतत | 
|| न्याय है, न धर्म । यह देश प्रेम भी नहीं । हमारा तो यह कहना है कि एक भी भारतीय तागसिमे | 
ह | पाकस्तानी ग्रातताइयों के ग्रधिकार में देना महा पाप भी है। ) 
i) । पाकिस्तान में रह गये हिन्दुओं के साथ जो नारकीय व्यवहार पिछले १७ वष में छाई | 


ह | ¦ ऱ्य हि ठो क्री १ ऐना 
|| उसका उत्तरदायित्व गांधी जवाहर इत्यादि नेताश्रों पर नहीं क्या ? यदि अरब है पौ ए [पाद 
hi र्य स्थान के एक भी भारतीय को पाकिस्तान ग्रथवा चीन में धकेला गया ती झी ह. | प 


उत्तरदायित्व गांधी जवाहर के चेलों पर ही होगा । योग करे 
हम इस पाप से बचें और इसको होने से रोकने के लिये त केवल इससे र 


|| 
| लं | ` 
| >: 
| . इसका डटकर विरोध करें । 
| 
8... 
| 
| 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri _ शो Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ® 


सम्पादक 
_ ग्रशोक कौशिक 


अङ्क |] पु १ ० 


vp, ह ५ | व है - :. i ५ । गी जे 9 | | ४ 4. बीत ति ह 
त "या ४,  श्रवतूबर, १६६४ 

वृत्तयो En | क ॥ कर: छे 

म देश, गा 


तुहि | 
“| सम्पादकीय 
y Gl रचना है । ईश्‍वर ने मनुष्य को वाणी भौर बुद्धि प्रदान की 


| क्‍ त्नमतये ... सुदुघामिव गुहे । ब व 
॥ र र हानिद्यबि ॥। १॥॥ है । ये दोनों ही मनुष्य की सर्वोत्कृष्टता में कारण त ही, 
ग मह्न | जु द द्‌ रे न य | 
काश र ॥ उप न: सवनागहि सोसस्य सोमपाः (पन । वाणी और बुद्धि तो सब अलु को घ्र प्त हु द 
को दने | गोदा - इद्रेवतो , मदः ७२॥ परन्तु इन दोनों ईश्वर प्रदत्त प्रसादों में विकास एव उन्नत 
| | “ ज्य रि < 
सी मा झथा ते श्रस्तमानां विद्यास सु तो प्रत्येक के अपने-अपने प्रयत्न पर निर्भर है । इस जन्म के 

| मानो ग्रतिख्य झा गहि ॥२॥। प्रौर पूर्व के जन्मो के प्रयत्नो के श्रनुसार फल प्राप्त होता है ह 

| टि 5 मान जन्म के प्रयत्न 
| यहजतो | परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्र पृच्छा विपड्चितस्‌ । अतः एक विद्वान मनुष्य केवल वतमान जन्म ह्‌ 


नागरि यस्ते सखिभ्य आ वरस्‌ ।।४॥ का फल ही नही होता वरंच कई जन्मों के निरन्तर प्रयत्नों 
। ऋ० १-१-४-१, २, ३, ४ का परिणाम होता है। 

मे हह | शाश्वत वाणी” के सम्पादकीय लेख का प्रयोजन यह इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को, वैद र प्रादेश है न 

ग्रथवा तिशी | दर्शना होता है कि.युग-युगान्तर की सब मौलिक समस्याएँ अपनी सन्तान विद्वान अर्थात्‌ पूर्व जन्म के शुभ कम 

की | पदादि शांस्त्रो के ज्ञान से सुलझाई जा सकती हैं । प्रत: अन्य करने वाली उत्पन्त करे । 


पत्र-पत्रिकाथ्रो से विलक्षणता जो इस पत्रिका में है वह यह उक्त मंत्रों में तो पूर्ण समाज के लिए आदेश है कि 
करें, लि | रैकिहम वेदादि, शास्त्रों के कुछ अंशों के अर्थ और उनकी वह अपते में विद्वानों का आह्वान करे भोर फिर उनसे 


। भाष्या करते रहते हैं। लाभ उठावे । 
उक्त मत्र ऋगेद संहिता के प्रथम अ्रध्याय के प्रथम मंत्र १ में लिखा है-- शर ह पक 
डल के चोथे सूक्त के हैं । पूणं सूक्त में & मंत्र हैं । जैसे हम (सुदुघामिव) उत्तम दुध देने. वाली हक 
हि शस. सूक्त का देवता इन्द्र है। इन्द्र के ग्रथ परमात्मा प्राप्त करते एवं पालन करते हैं (गो दुहे) दुध दोहने के 
ते है ही, परन्तु राजा, विद्वान, एवं ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के लिए । उसी प्रकार (द्यवि यवि) प्रति दिन (उतये) रक्षा 
र हे और ज्ञान प्राप्त करते के लिये ( सुरूपकृत्नुम्‌ ) उत्तम, 


हे मध्याय के पहिले सूक्तों की व्याख्या करते समय मनोहर, रुविकर, पदार्थों का उत्पादन करने वाले चतुर. 


क 


AA 


रव हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना एक विद्वान कला विज्ञ पुरुषों को (उहमसि) प्राप्त करे । 
है। उस सृष्टि में मनुष्य सर्वोत्कृष्ट मंत्र में लिखा है-- 
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| (नः) हमारे (सोमयाः) श्रेष्ठ पदार्थ, गुणों प्रौर ज्ञान 
के रक्षा करने वाले ( सोमस्य सवता ) उन श्रेष्ठ पदार्थो 
क्र इत्यादि को एवं ऐश्वर्य को (ग्रागहि) प्राप्त हों (सोमपाः 
पिव) एवं उन श्रेष्ठ पदार्थो का पान सबको करावें । 
(गोदा) सूर्यं जो चक्षु श्रादि इत्द्रियो को शवित प्रदान 
|| करता है वैसे ही (रेवत.) ये सामर्थ्यवान व्यवित करें । 
तीसरा मंत्र है-- 

(अथा) हे महापुरुषो (ते) तेरे (ग्रन्तमानां) भ्रति 
| समीप पहुँचे (सुमतीनां) तेरी उत्तम बुद्धि से (विद्याम) 
ज्ञान प्राप्त करें (न:) हमें (या भ्रति ख्यः) त्याग मत कर, 
(प्रा गहि) प्राप्त हो । 

श्रौये मंत्र में लिखा है-- 


RM YS ७ ५०-०० 


बालों (विपश्चितम्‌) विशेष ज्ञान रखने बालों (इन्द्रम्‌) 
ग्रात्म-ज्ञान को प्राप्त लोगों को ( परे हि ) प्राप्त होवे और 
उनसे (पृच्छ) प्रश्‍न पूछ कर ज्ञान प्राप्त करें। (यः) जो 
(ते) तेरे ( सखिभ्यः ) साथियों को भी (वरस) उपदेश 
करते हैं । 

इस प्रकार यह आदेश है कि मनुष्य, जैसे उत्तम दूध 
देने वाली गौग्नों का पालन-पोषण करते हैं, जिससे उनको 
उत्तम दूध प्राप्त हो, वैसे ही विद्वान कुशल कलाकारों का 
हस पालन-पोषण करें श्रौर उनके गुणों से लाभ उठावे । 
` _मानव-समाज के लिए यह श्रत्यावश्यक है कि वह 
अपने में विद्वान मनुष्यों को रखे ग्रोर उनसे ज्ञान लाभ 
क्रे । 

जेसे बाँझ गोश्रों को, जो दूध देने के योग्य नहीं, पालन 
। करने वाला मनुष्य भ्रकिचन हो जाता है वैसे ही विद्वानों 


|| 
| 
| 
| 
h, 
|! 
४ 
| 


| बाला समाज श्रकिचन (धन-सम्पद ऐश्‍वर्य विहीन ) ठो 
[2 जाता हे । 

| | 

| समाज को यह देखना चाहिए कि विद्वान लोग सब 
। || महार के श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त करें और वे सब को उन 
। श्रेष्ठ पदार्थों का पाने करावें । 

6 दे टो 
| ब गज यो को समाज में रखना ही पर्याप्त नहीं । 
॥ - श्रपितु सब लोग उनके समीप जायें और उनकी सुमति से 
। लाभ उठायें। ऐसा प्रयत्न करें कि वे विद्वान लोग हमको 

। छोडकर चले न जायें । 


|. + 
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| 

। 

| १ . 

| | ` को छोड़कर मूर्ख, लंठ, गँबार लोगों का पालन-पोषण करने. 
|| 

Fl 


द झा फा ह पाप्मा 
अन्धकार छा गया। ह । च 
१. कोटि-कोटि ६ क्षी) प्रय 

मुसलमान कोटि-कोटि हिन्दू जनता को सात ॥ १४. शापर्का 
कष्ट पहुँचाने उठे फर: उ 8. ८ 
१७८ पहुचात रहे परन्तु उस जन्मजात बाह्म. ३ ऋ पयति तदात्म 
पर जू नहीं रेंगी। वे वैसे ही वेदों को प्रपो बरम प 


ब्राह्मण इतर जाति के किसी घटक ने बदि! 
प्राप्त किया तो उसकी महिमा बढ़ने नहीं दी गई। | 


यह चलन आज भी चल रहा है । यही काण लेत तदा 
कुछ लाख ग्रंग्रेज यहाँ डेढ़-दो सौ वर्ष तक शास सत्य पा 
रहे श्रौर अब भी स्वराज्य काल में हिंदुओं के | 
हिन्दुओं के आचार-व्यवहार उनके शत विज्ञ रो सहम 
समाज व्यवस्था की तिन्दा करते हैं, एवं हैती उह [षी मन 
कोई संस्कृत भाषा ग्रोर साहित्य को मरु लिए (तो 
कोई देवनागरी लिपि के छिद्रालेषण | 
हिन्दू रीतिरिवाज की हँसी उहा है। कार 
के प्रतिनिधि हैं जो हिन्दुओं के मन्दिरा मानी कि. 
ग्रपमान करने में संकोच नहीं करते। Ei RE 
भुषा, ज्ञान-विज्ञान को ही उ र 
हिन्दुओं के प्रतिनिधि बने १० हैं । 

यह सब इस कारण है कि 


जाकर 
प्राप्त करने की, नो ही उनके ॥ दि 
लालसा रही है। भगवान ईस १ 
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टि 

९ भे 

ले बुहृदारण्यकोपनिषदू 

शि गुरुदत्त 

शै। डर र 
पे ति तेभ्यो वाग द्गा- ने ग्रपती-अपनी बारी पर यह यज्ञ किया । इन इन्द्रियों 


र्वं त उद्गायेति तथेति त॑ ए 
र 2 


पे पहला गा दट त्र हा देवत गो त 
> त्वा डी बे श्रागायद्यत्‌ कल्याणां वद ति और मन ने देवताग्रों के लिए ग्रपता-ञ्रपना भोग प्रस्तुत 
र दित वि ॥ 40 वे न उद्गातरात्येज्यस्तीति तमभित्रुत्य किया और ग्रपने लिए शुभ संकल्प का गान किया । 
। र्‌ ण तक 
र ते विठु रूपं वद असुरी को मालूम हुम्रा $ देवता इस यज्ञ द्वारा उनका 


श्रति क्रमणा करेंगे । ग्रतः वे भी जब जो जो इन्द्रिय अथवा 
मन यज्ञ कर रहा था उसके पास गये प्रौर उनको पाप से 
विद्ध कर दिया । इस प्रकार देवताओं को भी पाप संसर्ग 
हुआ । वे अ्रसुरो का अतिक्रमण नहीं कर सके । 

श्रथ हेममासन्यं प्राणमृचुस्त्व॑ न उद्गायति । तथेति 
7 कह बी 5 एष प्राण उड्गायत्ते दिइुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति 
गा 0 प ह चनुरुनस्त्व न उद्गायेति । ति तभ्य तुमिप ® पाप्मनाविध्यत्सन्‌ । स यथाइमान मृत्वा लोष्टो 
। तात शौकत य्य भोगस्तं देवेभ्य भ्रागायद्त्‌ क्यार दिऽवंसेतेव हैव विध्वंसमाना विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा 
बाहवा तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्गान्रात्येष अभवन्परासु रा: । भवत्मात्मना परास्य द्विइन्ञ्रातृव्यो भवति 
य एवं वेद । वू० १ ३-७ 
सरो को ति स एव स पाप्मा ॥४ इसके उपरान्त देवता मन भौर इन्द्रियों का आश्रय 
न रि भ ह रोत्रमचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यः छोड़--इनमें रहने वाले प्राणा के पास जा कर कहने लगे कि 
हीं वीगई। झुला: श्रोत्रे भोगस्तं वेवेस्य झागायद्यत्कल्यारां तुम हमारे लिए उद्गीथ यज्ञ करो प्राण ने उनके लिए 
यही काण रोति तदात्मने । तेविदुरनेन वे न उउ्यत्रात्येष्यन्तीति उद्गान किया । असुरों ने जाना कि इस यज्ञ द्वारा देवता 


छ न | पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्नतिरूप॑ उनका अतिक्रमण करेंगे। वे प्राण के पास भो गये और 
गो के परिमि िोति स एव रो दि जि 

ध i एव स पाप्मा ॥ ५ उसको भो पाप से विद्ध करना चाहा । किन्तु जिस प्रकार 
a तरी > नत म 

बनाम) मन उचुस्त्वं न उद्गायेति। तथेति तेभ्यो मन पत्थर से टकरा कर मट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है, इसी 


वं ही उड़ी पदो मनसि भोगस्तं देवेभ्य श्रागा यच्च क सकी र: ; 
वं ९ ते दवभ्य श्रागायद्यकल्याणां संकल्पलि प्रकार वे वध्वंस होकर अनेक प्रकार से नष्ट हो गये । तब 


दि डं पे 
ठा दिशा हिन । ते विदुरनेन बै न उद्र वयन्दीलि तस्‌ 
| 2 न हि त. बनउ दुगात्रात्यष्यन्टीति तसाभद्रुत्य देवगण असुरों पर विजयी हुए । वे आत्म-रूप हो गये । 
एसे भी हिस पापमेवमु र ब. यदवेदमम्रतिरूतं संकल्पयति उनसे द्वेष करने वाला सोतेले भाई के समान होता है ऐसा 
ह्णा वता दवता: पाप्सभिरूप जन्वेवसे वाः 
रर देवतगों ॥ शाविध्यन्‌ ॥६ एसूजन्नेवसेनाः जानो | 


वृ० १-३ इन ६ मंत्रों में उपनिषद्कार ने एक ग्रलंकार बाँधा डा 
रै २, ३, ४, ५, ६ है। देवता, इन्द्रियों तथा मन के पास गये और उनको सहा 


रे को पराजित करने के लिए लगे कि वे उद्गीथ यज्ञ करें । 


| [ निश्चय किय सति 
तो शरिय धारा इन्द्रिय छ उन्होंने बारी-बारी उद्गीथ का अभिप्राय है परमात्मा के नाम पर उन 
र जग मन को कहा कि च्य द मय, भोत्र इन्द्रिय और का कल्याण करें । इन्द्रियां ्रौर मन जब यज्ञ करने लगे 
ति ग्र f शी ज्ञ का धन सुरों को पराजित करने के तो जहाँ वे उस यज्ञ का फन देवताग्रों को देने लगे वहाँ वे | 


न क्रें । इ ग 3 छ दु ब 
१६ । इन इन्द्रियों ओर मन अपने लिए भी संकल्प करने लगे। असुर इस छिद्र दारा | 
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| इन इन्द्रियों श्रौर मन को पाप से विद्ध कर सके झर विजयी देवताश्रों को ईह्वरापंण होकर ञे 
। हरोगये। र जज उपाय करना चाहिए। केबल (पो 

|| परन्तु प्राण को, जो इन सब में प्रासीन है श्र्थात्‌ जो में होता कोई ऐसा नियुक्त 

पुरी शरीर में व्यापक है, जब यज्ञ करने के लिये कहा गत लिए कुछ नहीं चाहिए) व 


होना चाहिए |: हे 


तब वह यज्ञ को देवताश्रो के लिए करने लगा । उसने अपने न रखता हो । तब देवता ते ३ इ | 

भी सं री डि : जब श्रसुर उसको सकेंगे । “ असुरों पर विग ७. "| 
लिए कुछ भी संकल्प नहीं किया । प्रत जं र | पु 
पाप से विद्ध करने श्राये तो नहीं कर सके । इस कारण कि यह उपनिषद्‌ समाज शास्त्र की उ 


ih णा भ्पने लिए कुछ भी संकल्प नहीं किये हुए था । [ प्रकट करता है । समाज देवताग्रौं द्वार प्र व 
| सब से पहले तो यह ममझ लेना चाहिये कि मंत्र ३ कार ता लिये निर्माण को जाही हे | | | 
में भी प्राण शब्द राया है और मन्त्र ७ में भी प्राण द्वारा सवय को सदैव विजयी रहने के लिए प सम रा जर 


| यज्ञ के लिए लिखा है। मन्त्र ३ प्राण से प्रभिप्राय करा चाहिए । समाज कायं के लिए, होता [र 
(| द्राण इन्द्रिय से है भ्रौर मन्त्र सात में प्राण से अभिप्राय अबन्धक श्रथवा कल्याणकारी प्रधिकारों), उह ति 
आत्मा से है जो सब इन्द्रियों श्रौर मन में विराजमान ह्‌ । करे जो अपने लिए कुछ भी इच्छा न रक्षा | 
| मन्त्र ३ में लिखा है-- में प्राण (त्मा) पुरुष वह व्यक्ति हौ हो पता । 
I प्राण उदगायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य । समाज के हित के लिए ही प्रयत्नशील हो। मिह | ह | 
प्राण ने उद्णान (यज्ञ) किया । जो इसमें भोग लिए कुछ भी संकल्प न हो। | परम, 
था वह देवताश्रों के कल्याण के लिए दिया श्रौर वह व्यवित प्राण रूप भी हो । ग्रर्थात्‌ समं बा ना 
(जिघ्रति तदात्मने) जो सूंघने में बढ़िया था वह ग्रपते लिए प्रर्थात्‌ सब से जाना हु प्रा ग्रोर सबको जानने बा गी | रे 
रथा । एक व्यक्ति के श्रपते निजी प्रभ्युद्य ३ न| 


श्री 
प्रभिप्राय यह कि यहाँ प्राण से ग्रथ प्राण इन्द्रिय का यह श्रावश्यक है कि वह अपने प्रन्दर की प्रापु । th र 
हे । परन्तु मन्त्र ७ में प्राण का विशेषण किया है- (इमम्‌ त्तियों को पराभूत करके रखे । ऐसा करने के ॥ ॥ पर्मातम 
| | ग्रासत्यं) इन सबमें बेठा हुम्रा भ्रर्थात्‌ विराजमान । एवं मन सहायक नहीं हो सकते । कारण यह $१४ | होत तिय 
| | साथ ही इसने प्रपने लिए सं३ल्प नहीं किया । प्रतः विषयों को छोड़ नहीं सकते | प्रतः 7. । | हरे वह: 
| इसको भ्रसुर पाप से बिद्ध नहीं कर सके । यहाँ प्राण से प्रवृत्तियाँ इनको पाप बिद्ध कर सकती हैं। ग | बीस करे 
अभिप्राय प्रात्मा से है । इन्द्रियों को नियन्त्रण में रख i, ) प 
हम यह कह चुके हैं कि देवता भ्रौर श्रसुर मानव प्रपने मन श्रौर इन्द्रियों को पि हा ग । 
समाज में भी होते हैं प्रौर व्यक्ति की भीतरी प्रवृत्तियाँ भी प्रवृत्तियों को पराजित करे । भगवद्गीत म | 


के लिए है >रिछयेभ्यः पर गा | 

दैवी ग्रौर श्रासुरी होती हैं । उक्त मन्त्र दोनों के लिए हैं । इन्द्रियारिण पा ह >. परततु ह 
गीता १६-६ में लिखा है (द्वौ भूतसगौ) संसार में दो सनसस्तु हर व्या हस्य | | 
हा के लोग हैं. (लोकेऽस्मिन्देव भ्रसुर एव च) देवता जा प्र महाबाहो कामश | 
झौर प्रसुर । 2) | 


इसी प्रकार मनुष्य में भी दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ 
(दैवी और भ्रासुरी) हैं। 


यी मत है। हि 

संसार में प्रसुरो की संख्या भ्रथवा शक्ति भ्रधिक है। हैं। इन्द्रिय र प्रे रतः 

इस कारण दैवी सम्पदा वालों को ग्रपनी रक्षा के लिये बुद्धि से स्य र डे 

प्रौर भ्रसुरों को पराजित करने के लिये, विशेष प्रयत्न बुद्धि से १ काम को मर है 
करना पड़ता है । कर प्रपने परम शह 
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भगवान श्री कृष्ण कै वचन, महामारत में 


पर पाण 
छ वहाँ ग्रानें का लाभ उठाकर श्रीकृष्ण 


एण्डवों के हित में कुछ उपाय 
ले पर (य ह: विराट, राजा द्रुपद, वसुदेव, कृष्ण, 
के श्रेष्ठ वीर सात्यकी, राजा द्रूपद के 
हि भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, क. रन 
| द्रौपदी के सभी पुत्र और युधिष्ठिर उपस्थित थे । 
ष अगवान कृष्ण ने पाण्डवों के कार्ये के लिए ही उन 
त्‌ सब मे बा त्र राजाग्रों को एकत्रित किया था । उनके सम्मुख श्री 
नने वाता भौ हृ ते यह सारगभित वात कही -- 
श्रीकृष्ण ने कहा, “सुहृद्गण ! आप लोगों को विदित 
हि युबुल पुत्र शकुनि ने द्यूत सभा में किस प्रकार कपट 
| ते्म्रात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया श्रौर इनका राज्य 
| छतिया । उस जूए में यह शर्त रखी गई थी कि जो 
॥ हरे वह बारह वर्ष तक बनवास और एक वर्ष तक अज्ञात 
बास करे | 
) शक्तेविजेतुं तरसा महों च 
सत्ये स्थितैः सत्यरथेयंथावत्‌ । 
पाण्डोः सुतैस्तद्‌ ब्रतमुग्न रूपं 
वर्षाणि षट्‌ सप्त च चीणंसग्र्ये ॥ 
सुदुस्तरोऽय- 
ज्ञायमाने भवतां 
'ेशानसह्यान्‌ विविधान्‌ सहर्ट- 
मंहात्मभिश्चापि बने निविष्टम्‌॥ 
डव सदा सत्य द च A हैं 000... 
रूढ रहते हैं। सत्य ही 


| शका आध्रय मै ९. 
` पेकी 20 ड वेग-धूवेक समस्त भूमण्डल को जीत 


री हो सा 
रो | जिसमे 


्रयोदशइचेव 
समीपे । 


। तथापि इन वीराग्रगण्य पाण्ड कुमारों 


ने सत्य के विचार से तेरह वर्ष तक बनवास प्रौर प्रज्ञात- 
वास के इस कठोर व्रत का धैँयपुवंक पालन किया है। 
इसका स्वरूप बहुत ही उग्र है । 
इस तेरहवें वर्षं को पार करना बहुत ही कठिन था, 
परन्तु इन महात्माग्रों ने यहाँ इस नगर में ही अज्ञात रूप 
से रहते हुए भांति-भाँति के क्लेश सहते हुए यह वषं व्यतीत 
क्रिया है । 
एतेः परप्रेष्यनियोगयुक्ते- 
रिच्छद्धूराप्तं स्वकुलेन राज्यम्‌ । 
एवंगते घमंसुतस्य राज्ञो 
दुर्योषनस्यापि च यद्धं स्यात्‌ ॥ 
तच्चिन्तयध्वं कुरु पुङ्गवानां 
धम्यं च युक्तं च यशस्करं च। 
भ्रधमंयुक्तं न च कामयेत 
राज्यं सुराणामपि धर्मराजः ॥ 
म० भा०, उद्यो० १-१३, १४ 
श्रंपनी कुल परम्परा से प्राप्त हुए राज्य को वापिस 
पाने की भ्रभिलाषा से ही इन वीरों ने दूसरों की सेवा तक 
को स्वीकार किया । यह म्रज्ञातवास के लिए आवश्यक 
था । इस कारणा कोई ऐसा उपाय श्राप विचार करें, जिससे 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर तया राजा दुर्योधन का भी हित हो। 
श्राप कोई ऐसा मार्ग निकालें जो इन कुर्श्रेष्ठ वीरों 
के लिए धर्मानुकूल, न्यायोचित तथा यश को वृद्धि करने 
वाला हो। धमराज युधिष्ठिर तो देवताओं का राज्य भी 
प्रधमं से लेना नहीं चाहेंगे । धर्म तो ये छोटे से गाँव का 
राज्य भी ले लेंगे । 
पिच्यं ही राज्यं विदितं नुपाणां 
यथापकृष्टं धृतराष्ट्रपुत्रः 
मिथ्योपचारेण यधा ह्यनेन 
कुच्छ महत्‌ प्राप्तमसह्यरूपस्‌ ॥ 
न चापि पार्थो विजितो रण तैः 
स्वतेजसा धूतराष्ट्रस्य पुत्रेः 
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तथापि राजा सहितः सहद्धभ 
रभीप्सतेऽतामत व तेषाम्‌ ॥ 
यत्‌ तु स्वयं पाण्डुसुवेदिजित्य 
समाहुत भूमिपतीन्‌ प्रपीड्य ॥ 


कुन्ती सूता माद्रदती सुण च। 
बालास्त्विमे तेविदिधं लयः 
सम्प्राविता हन्तुपमित्रसंघः \। 
म० भ'०, उद्यो० १-१५, १६, १८, १८ 
इम पर भी सुहृदो सहित राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई 
चाहते हैं । पाण्डवों ने परे राज्यों को युद्ध में जीत- 
कर उन्हें पीड़ित कर जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसी 
कोही कुन्त श्रोर माद्री के पुत्र माँग रहे हैं । 
जब पाण्डव बालक थे, अपना हित“भ्रहित कुछ नहीं 
समभते थे, तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से 
उग्र प्रकृति वाले इनके शत्रुग्रों ने संघबद्ध होकर भाति-भांति 
राज्यं जिहीर्ष ऱ्हिरसऱ्दिरग्रे: 
सर्वं च तद्‌ वो विदितं यथावत्‌ । 
तेषां च लोभं प्रसभोक्ष्य वृद्ध 
धर्मज्ञतां चापि युधिष्ठिरस्य ॥ 
सम्बन्धितां चापि ससोक्ष्य तेषां 
सात कर्ध्वं सहिताः पृथक्‌ च। 
इमे च सत्येऽभिरताः सदैव 
तं पालयित्वा समयं यथावत ॥ 
श्रतोऽन्यथा तरुपचयमाणा 
हन्युः समेतान्‌ घृतराष्ट्रपुत्रान्‌ । 
तेविप्रकारं च निशम्य कार्ये 
-सुहृञ्जनास्तान्‌ परिवारयेयुः ॥ 
युद्धे बाधेयुरिमांस्तथेव - 
तेर्बाध्यमाता युधितांशच हुन्यु: । 
तथापि नेभेऽहपतया समर्था- 
स्तेषां जयायेति भवेन्मतं चः ॥ 
म० भा०, उद्यो० १-१३, २०, २१, २२ 
के षड्यन्त्रो द्वारा इन्हें मार डालने की पुरी चेष्टा की थी । 
ये सब बातें आप लोग भ्रच्छी तरह जानते हैं । अतः सभी 
सभासद कोरवों को बढ़े हुए लोभ को, युधिष्ठिर की धमे- 


20: 
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शेता को तथा इन दोनों क 
हुए, एक राय से कुछ 
हौ सत्य परायण होने 
यथावत्‌ पालन करके 


नेर i शक्ति पः | 
षेय ८ र्‌ _ 
कक '\। 
कारण पहिले $ 
हमारे साम | उप; १) 
ho भाम | उपर 
यदि श्रत्र भी धृतसंप्ट के है पिह 
व्यवरार ट्र क ~ ३ 
लौट ह ही करते रहेंगे ग्रीन न 
लाटाएगे तो पाण्डव उन सबको ६ 
कौरव लोग पाप्डवो के 2 
श्रौर उनकी बुराई पर ही ५ 
A हैए है। यया! 
रू ये न ee ते च्य ९ 
= 5 जान सप पर सहो 
कि वे उन दुष्ट कौरवों को रोके । | 
यरि र 
ह द घृत ष्ट के पुत्र इ प्रकार पुढ ब्र 
पाण्डडो को सताएंगे, तो विदेश हर भी | 
करेंगे रौर उनको मार गिराएंगे। १ 
| हो व है माप लोग पहुसग ते ते कन 
में होने के कारण उन पर विजय पाए में सपथ की। छ 
समेत्य सर्वे सहिताः सुहाद्ि- | 
स्तेषां विशय 'तेपुख | 
वुर्योधनस्यादि मतं यथाऽ 
न्न ज्ञायते छ नु करिफ्तीति॥ || 
तथापि ये सब अपने हितेषी मुहृशों के साब जि ` 
शत्रुश्रो के विनाश के लिए प्रयत्न तो करेंगे ॥ी। 
युद्ध का भी निश्चय. कंसे किय जाय! पर! | प्रात 
दुर्योधन के मन का पता नहीं # वह क्या बला| पात पे 
है। श्राप लोग भी उस पक्ष की बात जो विष तुर सि क 
नहीं कर सकते । अतएव मेरा प्तप है ति 
< तौ उनके जोश ता ` 
दूत उनके पास भेजना चाहिए गो उनै a है 
दै में समर्थ हो र ज्य | | 
को शांत करने में समर्थं हो शरोर प्राधा र | 
दे देने के लिए विवश करसन | 
कृष्ण ने जो कुछ पाण्डवं क 
कहा था, उससे यह बात क 


उस समय कृष्ण पे कही पारि 
ए प्र ग्रप र 
ब्र सराव 


।र इ। ते गे । 
पपे ES श 
॥ 


गंगे क. 


॥। उनके बावा १) | 
क्र नम्रता पीर i | 


पूर्णा थी । 
इन्द्रप्रस्थ लौट जाना चाहि ८. 
कार कर लेता चाहिए ॥ | 

रक्षा के लिए वहाँ पहुँच जाग ह 


भारतीय ज 


कै 

| र पराय इश प्रकार है - पंक्ति तीन है 
तो प्रु र और समष्टि के प्राकृतिक हितों में 
वन ३३ त र तथा सैव उसके अनुकूल चलना शास- 
देका प राजनीतिक -बतःत्रता है | 
नो को हक = 'अनुकूल चलता” के स्थान ग म करना 

बाहिएँ । शाप्षनिक शब्द श्रथन ह । र 

र झुक १ त ६ में, समः न का व्यक्ति के स्वाभाविक विकास 
ये भी बस त त होता ही" ।माजिक स्वतन्त्रता ह ' 


/ हृ बागाइम््र है । अभिव्राय श्रस्पष्ड हूं । यह वाक्य 
| वि ये ग्र 
सपर त | हसुप्रकार होना चाहि! : 
९ | दराज का व्यविए के स्त्राभाविक 
होता व्यक्ति की स्वतन्तत का हनन करना है । 


वास्तव में यहाँ व्याल एव समाज के 
उले होना चाहिए । स्वत जता स्वयमेव सिद्ध होती है । 


i! कतेव्यों का 
न 


करिपप्रतोति॥ | 


टे | पि ह ग्रनुच्छेद इस प्रकार होन! चाहिए -- 
स्वतन्त्रता मानव की श्रोर राष्ट्र की स्वाभाविक 


EE पा र 
जय १ आकांक्षा ह । राष्ट्र के "ब ग्गो द्वारा अपने-अपने कतंव्य 


बय़ाकलाउह| _..; 

के द | प्रात से सबको स्वतन्त्रता य प्त होती है । शासन का 
बरा | हज त्याययुर | 0. पक र 

3 कतव्य न्याययुक्त शान्ति स्थिर रखना हे । न्यायपालिका 


| शन को और व्यक्ति को न्य'य का दर्शन कराती है । 
 विधायक.पालिका सबके समान पख और शान्ति के लिए 
विधि-विधान निर्माण करने के लए है; शासन, न्याय- 
पतिका और विधाय पालिका ग्रते-अपने कर्तव्य से बघे 


जे, र्त [a है | ) 


के बाबा! 
हात 
ग्रनुच्छेद २ - प्रनच्छेद ०8 उ ग सु जे 
७ अनुच्छेद १९ के ग्रेतगत ही ग्रा जाता 


काय करें त स+को स्वतन्त्रता प्राप्त 


| भारतीय जनम इ¬ ` न ८८ 
तेरा क पात. नु कै कतव्यों का उल्लेख करना चाहिए । 
4] | "गे वाले के लि - ८ > 
समयी | पने बाल के लिए स्वतन्त्रता स्वयंसिद्ध है । 
पयत हो अर र में कृत युग को ब(त की गई है । यह 
पहि | हे । एब न्य नका है । कृत युग में प्रराजकता नहीं 
व्यव [उ रो 
९ पत्त था । राज्य नहीं था, राज्य न 
द| सुपर, १९६४ 
शात 5 
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समाचार समीक्षा 
नसंघ के सिद्धान्त और नीति के प्रारूप पर 
श्री गुरुदत्तजी की सम्मति 


2 ₹ & 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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होने को ग्रराजकता नहीं कहते । यह मिथ्यावाद है । 

पूणां भ्रनुच्छेद २१ ही मिथ्या दृष्टि का सूचक है। 

अनुच्छेद २०-२१ के स्यान पर निम्न लेख होना 
चाहिए :-- 

“व्यक्ति की स्वतन्त्रशा में आथिक स्वतन्त्रता कम 

हत्व की बात नहीं है । इस स्वतन्त्रता के भोग में भी 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ' का सिद्धान्त लागु 
होना चाहिए । 

“ग्रर्थोपलब्धि, सुख श्रौर यज्ञ (लोक कल्याण) के 
निमित्त की जाती है । यह उपलब्धि प्राकृतिक साधनों को 
भानवोपयोगी बनाने मे होतो है । ऐसा करने के लिए 
मानव परिश्रम प्रोर बुद्धि ही साधन हैं । यड़ सब व्यक्तियों 
में समान नहीं होते, अतः प्रत्येक मानव के लिए न्युउतम 
जीवन-यापन का प्रवन्ध झर शेष प्रपने-अषने परिश्रम के 
ग्रनुसार भोग करने की स्वतन्त्रता ही आशिक स्वतन्त्रता है।' 

न्यायपालिका एवं शासन तो व्यक्ति-व्यक्ति में न्याय- 
संगत उपलब्धि का संच'लन करते है और न्याययुका कर | 
लेकर जीवन-याउन का सके लिए न्यूनतम प्रबन्ध कराना 


उनका कतव्य है । 

प्रनुच्छेद २२ में समाजवाद को पूँजीवाद की प्रति 
क्रिया बताया है, यह गलत है । काले माक्स ने यह कहा 
अवश्य है परन्तु वह स्वयं भी भ्रम में फा हुग्रा या । समाज- 
बाद पूँजीवाद की प्रतिकिया नहीं थी ! यह व्यञ्तिवाद को 


प्रतिक्रिया थी । 
पूँजीवाद है पूंरी के प्रयोग से लाभ प्राप्त करता। 
'समाजवाद मे स्वय समाज भी पहो करता रहता है। केवल | 
व्यक्ति की डिक स्वान्त्रवा को विजीन करने के लिए | 
समाजवाद की कल्पनाः की गयो थो। व्यत्रित को उच्छु- 
खलता को दबाने के लिए शासन की व्यवस्था है न वि 
समाजव.द की कल्पना । F 
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/जीवाद एक उच्छ खलता है जो व्यकित में श्रौर 
समाजवादियों में भी दिखाई देती है। अतः पूंजीवाद का 
विकल्प समाजवाद नहीं । 

ग्रतः अनुच्छेद २२-२३-२४ तीनों के स्थान पर यह 
प्राना चाहिये 

प्रत्येक धः मिक समाज में व्यक्ति की न्यूनतम ग्रावश्य- 
कताग्नों की सबको उपलब्धि होनी चाहिए । यही धर्म राज्य 
का प्रभिप्राय है । न्यूनतम आवश्यकताग्रों का निर्णय समथ- 
समय पर राज्य अपनी सामर्थ्यं ग्रौर मानव आवश्यकता प्रों 
के प्रनपार लगा सकता है । ये आवश्यकत' एं शिक्षा, भरणा- 
नीत्त व सभ्य जीवन सम्बन्धी होनी चाहिएँ ।' 

यहाँ यह स्मरण रखता होगा कि यथायोग्य शिक्षा, 
का प्रबन्ध तो राज्य का कार्य है; परन्तु न्यूनतम भरण- 
पोषण, निवास इत्यादि के प्रबन्ध के प्रतिरिक्त नौकरी देनी 
राज्य का कार्य नहीं है । प्रन्याययुक्त व्यवहार किसी भी 
क्षेत्र में होने देना राज्य का दायित्व हे । परन्तु सब को 

कार्य पर लगाना राज्य का दायित्व नहीं है । 

व्यक्ति को धमंगुकत. उपायों से जीविकोपार्जन की 

स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

अनुच्छेद २३ में (ईशावास्यमिदं'''' की टांग मरोड़ी 

गई है । इस मन्त्र के यह प्र्थ नहीं कि ईश्वर सबका स्वामी 
है । ईश्वर के स्वामित्व के प्रमाण ग्न्य हैं, यह नहीं । 

'बिइवस्त' (770७।9) के नियम-उपनियम बनाने के 
लिए बिसी राजनीतिक दल के सिद्धान्त श्रौर नीति सम्बंधी 

पत्र उचित स्थान नहीं होते । वास्तव में यह २५ श्रनुच्छेद 
पूर्णंतः गलत है । 

देखा जाए तो मैंने जो कुछ २२, २३, २४, तथा २०, 

२१ के विकल्प में उपस्थित किया है, बीज रूप में भ्रनुच्छेद 
२५ भी उममें ग्रा गया है । 

श्रनुच्छेद २६ भी मिथ्या दृष्टि का सूचक है । प्रारूप 
में लिखा है-- समाज की मान्यता के बिना कोई वस्तु 
सम्पत्ति नहं बनतो । सम्पत्ति का यह प्रधिक्रार जटिल है। 
सब वस्तुप्रों के लिए एक सो सम्पत्ति व्यत्रस्था नहीं है (!; 

इसमें विचार-दोष यह है कि मूल्य को सम्पत्ति मान 
लिया गया है । मूल्य तो समाज में वस्तुओं के विनिमय की 
दर है। परन्तु सम्पत्ति वह पदार्थ है, जिसका मनुष्य भोग 


६ ० 


a 


' धर्मानकूल कामोपभोग की 
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कर, सुख प्राप्त. करता 
सम्बन्ध नहीं है । 
वर्तमान युग के ग्रथ 
फेला कर मनुष्य को 
अधिक मुल्य वाली वप्तुक | 
है और कम मूल्य वाली प्रधिक सोत) शे भे हे 
नियन्त्रण रखने के उपाय तो गा । पो | 
डे केक शास्त्र 
परन्तु सम्पत्ति उपार्जन होती है परिश्रम ॥ & 
से । सम्पत्ति की प्रभिलाषा सुख भोग |: 
= >> । 
कल्काणा) कार्य के लिए है। 
अतः अनुच्छेद २६ इस प्रकार 
८८... | 
उत्पादन का मुल्य ठीक-ठीक हो, इस || 
तो मांग और उत वव 
Re, त्पादन (80009 and dema 
संतुलन ह । दूसरा उपाय है शासन द्वारा 
द्वारा नियंत्रण अपवाद ग्रवस्था की बात है । साधान 
से मांग और उत्पादन को स्वयमेव संतुलन में प्राने फ | 
सर मिलना चाहिए । यह श्राधिक स्वतन्तता मे नह 
जब युद्ध, दुभिक्ष श्रथवा कोई अन्य देवी विपत्ति कक्ष प्रती पर 


। इसका 
समाज 
षे 


शास्त्री 
कऽ फा 
उसो करते रहो है। रण हा 


प} 
सफ | बरहि 
पा सा (क| 


होना चाहि... 


nd) ३ | 
गियर | 


धारा की प्रतिलिपि हैं। 
प्रारूप में लिखा है-- 
“सम्पत्ति का ग्रधिकार हमको मर्यादां के पर| 
स्वीकार करना होगा'*'जब सम्पत्ति अ्रपने प्रभाव पर| 
को अलसी या विलासी बनाये--तो उसका तिन 
श्यक है। | 


“अर्थ के अभाव से तो धर्म का हास होता 2 छ 
गा 


का प्रभाव भी धर्म की हानि करता है। a 


और प्रभाव दोनों से ही श्राथिक स्वतन्त्रता का 

द १७११११११११ 

फिर लिखा है, अर्थ की साता | ८ 
इच्छाः” 


जिनसे ग्रथ का प्रभाव उत्त 

इस वाक्य में भले ही कुछ टीक 
अर्थ के धर्मानुरूल उपभोग * E 
में लिख दिया है) 


धत न होता श्रौर घन 
है कि यह युरिति 
भारतीय परम्परा 
ते हूँ कि 


हरकि 

रा पट म यह कहता 

दोनों तक की उपज है। 
ब्क्रेम रतीय शास्त्र स्पष्ट कह 

दोता है! 

दों के स्थान पर होना यह 


वृद्वि \ र ~ है १ 
उपेतो वाहि के परिश्रम से बनता हे । श्रत 
सम्पत्ति मनुष्य के भोग की 
7 सार्वभौमिक श्रादेश 


छ ताू करता श 
धर्म सर्वोपरि 
प्रीत रहता चाहिए । है 
चा का प्रसार तो समाज त्री है वि 
ता में तिल धरत का नहीं । शासन तो केवल यह देखने वाला टॅ 
र्पति का क्ष प्रती सम्पत्ति का भोग करते हुए कोई अन्य के भोग 


| छीनने वाले को शासन 
कर| भिर को छीनता i हे 


हे देता है ।' 
| ग्रह समक लेना चाहिए कि धन से आलस्य और 
| बितासता उत्पन्त नहीं होती । ये दुर्गुण भ्रविद्या से आते हैं। 
मैं जनसंघ के सदस्यों को सचेत करना चाहता हूँ 
` कि यह कम्यूनिस्टों का समाघोष है क्रि व्यवित के पास 
| सपति होने से वह ग्रालसी, विलासी और दुराचारी हो 
/ भाता है। यह भारतीय शास्त्रों का कथन नहीं । हमारे 
होता है है पर| गछ इन दुर्गुणों को भ्रविद्या के कारण मानते हैं । भ्रविद्या 
पके भाव-ग्रभाव से सम्बन्ध नहीं रखती । 

|. आह में प्रनुच्छेद ३० का अभिप्राय यह निकलता है, 
es 
। कं देगी चाहिये हे की सम्पत्ति न्यत निर्घनों में 
| चाहिन । हैन प्रोर उप छीनने की क्षतिपूर्ति नहीं करनी 
गा में लेखक के शब्द 


में परि नन? 

माज र छ पर प्रभावित व्यवित के पुनर्वास का दायित्व 

नषा सावली है। क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त तँस्चिनत्य 
की दृष्टि से लाभकारी है किन्तु हर समय 


dead) १ 
नयत | म 
| साधारण 
मं प्रते हायर. | प्रतः 


के विद्वन्मण्डल का कार्य है, 
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हैं-'सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों ` 
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श्रौर हर स्थिति में सम्भव नहीं ।' ब 
कुछ मिथ्या सिद्ध न्त प्रतिपादित किये गये हैँ । उदाहरण 
के रूप में (२६में ) श्रर्थ के प्रभाव से तो धमं का ह्लास होतां 
ही है । श्रर्थं का प्रभाव भी धर्म की हानि करता है । (्रतः 
सम्पत्ति पर मर्यादा रखती है ।) 
फिर लिखा है 'सम्पत्ति समाज की मान्यता से बनती 
है ।' (२६) इस प्रकार के कम्यूनिस्टों से उधार लिये समा- 
घोष लेकर श्रनुच्छेद २० लिखा है प्रौर दूसरों की सम्पत्ति 
छीन लेने और उसका दामन देने का बहाना ढूँढ़ लिया है। 
इसमें मेरा यह कहना है कि सम्पत्ति का संग्रह धर्म 
पूर्वक हुप्रा है या श्रधम से, यह देखना चाहिये । श्रधमै 
से संचित सम्पत्ति छीन लेनी चाहिये और क्षति पूति का 
प्रश्न ही नहीं उठता । 
धर्म से उपलब्ध की गई सम्पत्ति को बिना स्वामी की 
इच्छा के लेना ग्रधम है । इस पर भी यदि सार्वजनिक लाभ 
के लिये सम्पत्ति ली जाय तो उसकी न्याययुक्त क्षति पूर्ति 
होनी हो चाहिये । ५5 
इसका पूरण प्राशय मैं ग्रपने विकल्प में दे चुका हूं । 
३०वाँ प्रनुच्छेद न्याय, धर्म और भारतीय मर्यादाग्रों की 
हत्या है । यह नहीं आना चाहिये । 
अनुच्छेद ३१ ठीक है । परन्तु इसके अन्त में यह लिखना 
चाहिये--'धन दाता के समान श्रमदाता को भी स्वामी 
मानना चाहिये और दोनों लाभ-हानि के उत्तरदायी होने 
चाहिये । 
'---ग्राथिक, राजनीतिक तथा विधायी, सभी शक्तियों 
का एक स्थान पर केः्द्रित होता ठीक नहीं ।' 
राजनीति में प्रशासनिक शक्तियां भी ग्राती हैं । इसमें 
सैनिक प्रपंच भी सम्मिलित हैं। अतः विकेन्द्रीकरण में 
राजनीति सम्मिलित नहीं करनी चाहिये 
पूर्ण देश में न्याय शासन धौर विधायी यन्त्र एक होना 
चाहिये । केवलं प्राथिक आर वे कायं जो प्रायः नगर 
पालिका के होते हैं, इनका केन्द्रीकरण नहीं होता चाहिये । 
इनमें पंचायत का कार्ये भी झा जाता है 
लिखा है (Horizontal and v९rt।८३]) भौगोलिक 
और क्रियात्मक, दोनों दृष्टि से विकेन्द्रीकरण हो 


चाहिये । 


4 


| ममा नपारी न्याय, शासन और सेना का विकेन्द्रीकरण भौगो- 
लिक दृष्टि से किया तो देश खण्ड खण्ड हो जाएगा । 
अनुच्छेद ३५ में--बड़े उद्योग, स्वतन्त्र पण व्यवस्था के 
मार्ग में बाधक हैं प्रौर निहित स्वार्थो करे विकास के कारण 
नये ग्राविष्कारों को भी पुरस्कर्ता नहीं रहते ।' 

इसमें भावों का अ्रतिक्रमण हो गया है । उद्देश्य है सब 
को उन्नति करने का भ्रवसर । इसमें बड़े उद्योग बाधक 
होंगे श्रथवा साधक होंगे, भिद्धान्त की बात नहीं । यह तो 
समय परिध्थिति और सामर्थ्यं का प्रश्न है । कब क्या सामर्थ्य 
होगी, उसको सिद्धान्त और नीति में लाना व्यर्थ है । 

इस ग्रनुच्छेद की बिलकुल ग्रावश्यकता नही है । प्रारूप 
के लेखक को स्वयं भी यही समझ ग्रा रहा है |. ग्रनुच्छेद 
३६ में तभा उसने ग्रपवाद की व्यवस्या दी है । ग्रतः दोनों 
पनुच्छेद व्यर्थ ह । 

प्रनुच्छेद २७ आपत्तिजनक नहीं है; परन्तु इसके द्वारा 
लेखक उद्योगों में राज्य के प्रवेश का मार्ग खोल रहा है । 
इसके स्वीकार करने में बहुत सावधानी की ग्रावश्यकता है। 
जब राज्य दलबन्दी के ग्राधार पर हो, तो इतना सा मार्ग 
भी बांध में से चू रहे पानी के समान हानिकर हो सकता 
है । श्रंतिम पंबित में स्वामित्व” का शब्द नहीं होना 
चाहिये । 

्रनुच्छेर ३८ में फिर वही भूल की है जो पहले कर 
चुके हैं | व्यक्ति समिष्ट का प्रतिनिधि श्रथवा उपकरण 
नहीं, भ्रपितु समष्टि (समाज) व्यक्ति का प्रतिनिधि और 
उपकरण है । 

शक्ति का स्रोत मानव होता चाहिये । 'यत्‌ पिण्डे तद्‌ 
ब्रह्मांड यह तो ठीक है, परन्तु व्याख्या में लेखक ने प्रक्रिया 
उलट क्यों दी है-मूल को शाखाएँ बयों बना दिया है? 
यह मिथ्या तक जो अनुच्छेद २० से ३७ तक में दिया 
गया है, इस बात का जन्मदाता है । मानव को समाज की 
आवश्यकता तब पड़ती है, जब दुष्ट जन' भले लोगो को 
कष्ट पहुँचाते हैं । इसीलिए समाज का जन्म हुग्रा है । समाज 
हक की उन्न की हुई प्रवस्था है, मानव क। प्रतिनिधित्व | 
करतं है श्रोर उसी सीमा तक करती है जिस सीमा तक 
दुष्टों का दमन काने के लिये इसकी प्रावश्यक्रता होती है । 
प्रनुच्छेद ३९ में 'मानवेन्द्र नाथ! का उल्लेख है । ये 
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युवित-विहीन, अधमं के सा 


सज्जन कोन हैं ? 
' इनकी 
क्यों कर और हि ॥ 


३ ९८ य थे ग्रौ र 


> भक 


भ्रप्र संगिक 


प्रा; 
शह) र hy 
१ 0 


भ्रनुच्छेद ४१ तो 
होना चाहिये । यही 
कारणा है। 
हि क ४२ हिन्दू महासभा, रामराज्य पद | | 
रेलों की निन्दा के लिये लिखा गया है । मेरे क्र. त 
सिद्धान्तों में आवश्यकता नहीं ही (क 
पन है । 
समें श्रागे पारी 
हिटर पाहि ति च ं ह | 
व्यवस्थाए भारतीय संसृति] ब्रि एव 
के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण ह| एकल भा 
मेरा तो यह मत है कि जमींदारी, जागीर झर पे जा स 
व्यवस्थाएँ राज्य के लिये भ्रत्यावव्यक संत्या ह ॥|| ह जैर 
राज्य की सहायता करने वालों को ये पुरस्कार हेला प्न 
दी जाती थीं श्रौर दी जाती रहेंगी । शौयंवात | प्रशि र 
ग्रयवा निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाते रक्षे | हौ चाहि 
नीतिज्ञो के लिये पुरस्कार र जीवनाश्रय के सह| लेका 


का इनका प्रचलन था । इनकी व्यवस्था में न तो| गम ही मि 


अपने सिद्वानो 
ताका प्र के 
भें र देते 
भारतीय जन संघ री ह तिल 
| 


दो । है न ये hj ग हैं ॥ I पु 
| र्‌ पि छु | | म 


के प्रति की गई सेवाएं श्राज मान्य नहीं ह! पी 
सेवाएं भ्रमान्य हो गई हैं उनके लिये दी गई जागी 
बापस ली जा सकती हैं । श्र हा 
सम्पत्ति छीन ली जाने योग्य है । प है” हा बिह 
हैं । यहाँ तो इसका उल्लेख ही प्रतावश्यक 


क्ट 
ह ` केद तावर रर 
पूर्णं का पूण श्रु छेद धर्म बी भी ति 


की। 


वाला है । | 
ह वा| भकष 


प्रनुच्छेद ४३ पुन रोबित 
. अनुच्छेद ४५ में फिर एक 


है प्रनुच्छेंद ६ 
[त्मवाद को पु 
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लों का. | क्या हिटलर, 


शत सम्पत्ति वा ० 
- है दैवी से नहीं, क्या रावण कंस 


त धरम टि 

है रति माग्रो इत्यादि पतित 

श्र । (टाई) री 7 

| भागही ग 
गीती म्रध्याय Sl 
“वरित्राणाय 

ऋ लीजिये । आर 

है कि अनुच्छेद ३७९ से लेकर ण तक 


लीजिये श्रौर फिर गीता का 
साधनाम्‌ विताशाय च दुष्कु- 
परि (तोक | 

' को सम 

F मेरा विचार 

हिए 
6 ५६ तक ठीक ही हैं । 

प १७ श्रौर ५८ को बहुत ही भद्दे रूप में लिखा 
| | | री वर्ग का नाम नहीं आना का ग्रौर 
है पित का प्रतिपादन करना चाहिये । इन दोनों के स्थान 
एफ ही प्रनुच्छेद होता तो श्रच्छा था । वह भी इस प्रकार 

हेत बाहिये -- र 
भारत में रहने वाले वे लोग जो विदेशी राजनीतिक, 
क्रि एवं सांस्कृतिक प्रशासनों के अधीन, प्रकट एवं 

“| छल भाव से कार्य करते हैं, वे देश के नागरिक नहीं 

इ मगे जा सकते । इन पर निरीक्षण, नियमन वैसे ही होना 
संप्याए रै {|| राहे जैसे विदेशियों पर । 
रस्कार केला. पमुच्चेद ६७ में विभाग (४) निकाल दिया जाये। 
शौय ॥ह गरेशिक सेना का निर्माण ठीक नहीं । सेना तो देश की 
ते विक्षों छ| शी चाहिये । इसमें सब प्ररेशों के नागरिकों को भरती 
प्रय के स्परे १ऐे वा समान अ्रवसर होना चाहिये । “प्रादेशिक सेना' 
में न ते गम है मिथ्या दृष्टि का सूचक है । 
गुभ्धेः ६८ की पंक्ति दूसरी में सुसज्ज के साथ कोई 
र हे | रा होना चाहिये । इसके मिथ्या अर्थ निकल सकते है । 
ह। बैक है पेरा सुझाव हे कि इस शब्द 
गई जागी भैट्यि>'प्रा धिक दृष्टि से स 
उपाय पै शीर 


के आगे यह पद ाना 


ह म्पन्न, राष्ट्रीयता के विचार 
झै तप प्रौर सैनिक दृष्टि से 


स्थान पर “अतः इसके भत्य वर्ग 
८७, से अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे । 
६९ से ७१ तक में यह बात आनी 


' ना चाहिए । य 


| रासन के नुच 
किक ह छै 


का समन: में 
॥ पानम लि देश मै शान्ति व्यवस्था एवं विदे- 
शा की रक्षा के कार्यों के साथ है । देश 


की सार्वजनिक, शेक्षणिक एवं अधिक समस्याओं में शासन 
का कार्ये केवल निरीक्षण भर प्रधर्माचरण के समय नियन्त्रण 
का है । केवल श्रापद्काल यया दुभिक्ष, विदेशीय प्राक्रमण 
अथवा दैवी प्रकोपों के समय ही शासन का इन क्षेत्रों सें 
अधिकार माननीय हो सकता है। शासन के कर्मचारियों को 
शासन-व्यवस्था छोड़ कर ग्रन्य प्रत्येक प्रकार की देश की 
समस्याग्रों में ग्रपनी सम्मति निर्माण करने, प्रकट करने, 
प्रचार करने का ग्रधिकार होना चाहिये । 

भ्रनुच्छेद ६६ के अंत में ये शब्द ग्राने चाहिए 

आधिक विकास की सब योजनाएँ उस आयोग के 
श्रधौन होनी चाहिये, जो राजनीति तथा सत्ताधारी दल के 
प्रभाव से मुक्त हो । योजना आयोग निर्दलीय भ्रौर शासन के 
नियंत्रण और प्रभाव से मुक्त होता चाहिये। 

श्रनुच्छेद ९७ में योजना के उद्देश्य वणान किये हैं । 
इनमें हमारा सुझाव है कि संख्या २, ३, ४ मेरी उक्त 
विवेचना से गलत सिद्ध होते हैं। संख्या दो में लिखा है . 
पूर्ण रोजगार । योजना का कार्य है कि वह ग्रधिक-से-प्रधिक 
रोजगारों को चालना दिलाये । इस पर भी सबको रोजगार | 
की गारंटी (आश्वासन) केवल स्लोगन (समाघोष) है) « | 
यह सम्भव इस कारण नहीं कि रोजगार मनुष्य की प्रवृत्ति, 
योग्यता और रुचि के साथ सम्बन्ध रखता है । जब प्रौर 
जहाँ कही भी सबको रोजगार पर लगाना किसी बाहरी 
संस्था का काम होगा, तो उसके साथ बाध्यता (७००७७)- 
$07) भी ग्रायेगी । यह समाज में स्वतन्त्रता का घातक 
होगा । व्यवित में प्रेरणा (n!/4४४९) को नाश करने 
वाला होगा । 

संख्या ३ में जीवन स्तर को ऊँचा करने के विषय में 
लिखा है । इसके मिथ्या ग्रथ लिये जा सकेगे। उदाहरण 
के रूप में जीवन स्तर में कुछ लोग यहं समझते हैं कि घर 
में टैलिविज्ञन होना चाहिए । दुसरा यह समझेगा उसको 
हवन यज्ञ के लिए सामग्री, घी-समिधा इत्यादि उपलब्ध होनी 
चाहिए । तीसरा यह समझ सकता है कि उसको गाय का 
शुद्ध घी मिलना चाहिए, चौथा म!स-मछली मांगेगा । 

मेरा सुझाव है कि योजना का उद्देश्य हो देश को सामू- 
हिक रूप में सम्पन्न, सुदृढ़ भौर राष्ट्र निष्ठ बनाना । इसकी _ 
एक बात संख्या (१) में प्रा गई है, शेष भी प्रानी चाहिएँ । 
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लल चार में है, प्राय श्रोर सम्पत्ति की विषमता में 
ग्राय ही रहने देना चाहिए 
'सेवा कार्य करने 


छ 
कमी करना । इसमें केवल 2 
प्रौर वह भी इस प्रकार आना चाहिए । से “ 
बाले व्यक्तियों का निम्नतम.वेतन इतना रचा करना 
उनकी च्यूतातिन्यून आ्रावश्यकताएँ शक पा हो हि 

उच्चतम श्राय श्रधवा वेतन पर किसी प्रकार को सामा 
बाँधना योजना का काम नहीं । यह परमात्मा की दी हुई 
एवं ्रपने कर्मफल पे प्राप्त योग्यता ग्रौर प्रतिभा क! काय 
है । कर्मफल भारतीयता की धुरी है । प्रायकी उच्चतम 
सीमा बांधता भारतीयता के ग्रनुसार नहीं । वर्तमान युग में 
भी यह कम्यूतिस्ट देशों में है आर वहाँ भी सबके लिए 
नहीं । ३ 

सम्पत्ति के विषय में पहिले भी बताया जा चुका हं। 
यह व्यक्ति के भोग की वस्तु है । सम्पत्ति निर्माण होती है 
व्यक्ति की प्राय ग्रौर व्यय में प्रन्तर से । यह बचत जब 
भोग के लिए प्रयुक्त होती है तो सम्पत्ति कहाती है । जब 
' बह और ग्रधिक लाभ के लिये प्रयुक्त होती है, तो पूँजी 
कहाती है। 

मैं दोनों पर सीमा बाधने को ठीक नहीं मानता । 
सीमा होनी चाहिए, सम्पत्ति के भ्रधर्म-पुक्त भोग में और 
पूँजी से भ्रधर्म-युकत ्राय करने में । 

यह कम्यूनिस्टों का तत्त्व-दर्शंन है कि सम्पत्ति और 
प्रधमं साथ साथ चलते हैं । इस विषय में प्रारूप लिखने 
वाले की दृष्टि स्पष्ट रूप से कम्यूनिस्ट तत्व-दशेन को 
पढ़कर बनी प्रतीत.होती है । यह न तो युक्तिसंगत है न 
ही भारतीय शास्त्रानुसार । 

जेसा कि ऊपर वर्णात किया गया है, योजना श्रायोग 
राजनीतिक दाव-पेवों से मुक्त होना चाहिए । इसी ग्रथ 
इसको निर्दलीय ढंग से ग्रौर समाज के विभिन्‍न ग्रथ उत्या- 
दन संस्थाग्रों के प्रतिनिधि के रूप में निर्माण करना चाहिए । 

श्रनुच्छेद संख्या ६९ से लेकर १११ तक में तो ऐसा 
प्रतीत होता है क्रि ग्राधुनिक अर्थशास्त्र के कुछ पन्ने उतार 
कर रख दिये गये हैं । 

मेरा सुझाव है कि इन सबको 'मूल नीति” में से 
निकाल दिया जाये । यह सब व्याख्या त्रुटिपूर्ण, भ्रस्वाभा- 
श्रोर स्थान-स्थान पर परस्पर विरोधी है । मेरा कहता यह 
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` यह कृषक के अपने तिर्ण 


है कि सिद्धान्त आर नीतियो में 

को स्थान नहीं देना नह है 
किसी भी जाति की कोई भो र 
और ग्रमेरिका में इस 
की हुई 


डा समस्या पु 
थशास्त्र ते री 
है । इस विवादा वि 

[स्पदे गाह गे ॥ 

बत कि एई i पार्या कति | 
हो 
प्रजा की मुलभूत आवश्यकताएँ ग्र | 
मकान हैं। योजना श्रायोग, जो राजनीति है | 
करने वाला होना चाहिए, इन मूलभूत | 

की पूर्ति प्रचुर में हि 
तुर मात्रा में करने की योजना पे ` 

उसका प्रथम कार्य होना चाहिये। ह 
“कृषि के सम्बन्ध में दो ढंग हैं । बढे-बहे प्राग 
जाएँ श्रोर उन पर यंत्रों की सहायता हे उतासि i 


जाये । इसमें दोष यह है कि बहत बड़ी सच्चाे =| 
ह है कि बहुत बड़ी हा | क) 


ह | श्र ¢ 5 


प्रति एकड़ कम हो जाएगा । 
“दूसरा ढंग है छोटे-छोटे सेतों में हाथो ऐ रोर 

से काम लिया जाये। इममें कृषकों को LT | 
नहीं होती । उनकी प्राय नगरौं तथा ग्रथ रो 
आय के बराबर नहीं रहती। | / 
“इस कारण भारतीय जसत की गग (सत 
छोटे, पर्याप्त श्राय न देने वाले खेतों को तो sl | १ 
में बदलने की दिशा में यह सहायक होगा ४ परतु ४ | 
कानन से श्रथवा शासन की आज्ञा से ८, 
शक्तियों के खुले में कार्य क' दै 
में मजदूरों की श्रवस्था और 
विक रूप में, उधर 
स्वाभावि क? 
ग्रपने छोटे खेत पर क 
ग्रथवा ऊँची वेतन पर तग 


६ सदा 
“योजना आयोग की दुष्ट 


लए प्रचुर मात! में उत्पन्न 
बड़े-बड़े खेत भी ड्सी 


निवास के £ 
ध्यान रखा जाये 


द्वि । बहुत 
~ परन्तु 

शट ० 
हो | इस कारण ऐसे 


३ वेत गं ते आकर्षित होने पर 
| ई किसानों के नगरीं मै अ" Le 
नी मे गम करता अधिक लाभ- 


बे उद्योगों में क 

¬ , जब्र वे उद्या डे = उना 

ईरा I ने वेत छोड़ आयेंगे और वे खेत मिला 

गो ग्रप At पक क च ८४० र ड 

ग बनाए जा सकते हैं । इस सब् मं राखु यह 
रों एवं प्रेरणाग्रों से हौ । 

को छोड़कर योजना आयोग 


जमा बत) |... दष्ट देश की 

| «मरी दृष्टि देश वा ३ 
दर ९ दी जा सकते 

“ गाग्रो में इसको प्राथमिकता भी दी जा सकती है। 

प्रव > खाने, फा + एवं आवद 

| वाके लिए राज्य अपने कारखाने, फार्म एवं आवश्यक 

प $ 

ह ठद्योग चला. सकता र क 

ही ससा 0006) का नाम देना चाहिए । 

हाँ के प्रा 


है। इनको सैनिक तन्त्र (००० 


CS 


"उत चारों बातों में जिन-जिन उद्योगो की 
में रहे पित को होगी, उनके निर्माण में प्रोत्साहन देना योजना आयोग 
में यलो ह| „नाम होगा। सिंचाई, खाद्य की उपलब्धि एवं सैनिक 
चं इता | हय के लिए लोहा, दारू-वारूद इत्यादि के आधारभूत 


ग्रावश्य- 


हाथों पे भी) भोग विलास के सामान (Luxury 9०००४) के निर्माण 
हं को 6 धेना आयोग का हस्ताक्षेप हितकर नहीं ।” 


इससे प्रधिक व्याख्या 'सिद्धान्त और नीति' में आना 
कै नही है। वैसे इस विषय पर बहुत पुस्तकें हैं और 
| गत लिखने वाले हे । 


इ ह 
को तो १३ i ड्सी प्रकार ११२ से १ २१तक्त अनुच्छेद भी कृषि-विज्ञान 


प्र मगं i 


रतु पी तक है 
प ॥ शतक के पने हैं । इन सबका सारांश एक ग्रनुच्छेद में 
नहीं #९" | भे प्रकार भ्रा जाना चाहिए 
पा ।१' ut ७ 

र ® हा भारतीय जनसंघ कृषि में सुधार, कृषि की देव 
है. मे हो श पुझाव ह मुक्ति, कृषक के रिक्त समय के लिए कार्य का 
कर सबा पुबिधाएँ, सिचाई के प्रबन्ध, खाद्य-उत्पादन, 
या कीच उचत प्रयोग, कृषिक यन्त्रो के निर्माण और 
i न क के लिए पूंजी बीज इत्यादि ये कार्य- 
| | हो 
क भो ३ को दायित्व मानता है ४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रनुच्छेद १२२ से १२६ तक में पुनः समाजंबांदियों 
की विचारधारा को चलाने का यत्त किया गया है । 

१२२ में लिखित--जोतने वाले की भुमि, का यह 
प्र्थ नहीं लगाया जा सकता कि जो हल की मूठ पकडता 
है, वही भूमि का स्वामी होगा तथा श्रपनी मेहनत को छोड़ 
कर किसान किसी दूसरे को सेवाग्रों से लाभ नहीं उठा 
सकता । उसे आवश्यकतानुपार मजदूर रखने का ग्रधिकार 
होना चाहिए । जोतने वाले का साधारण ग्रथ यही हो 
सकता है कि वह खेती के हानि-लाभ का उत्तरदायी हो । 

यह सव तो ठीक है । 

फिर अनुच्छेद १२२ में लिखा है अनायक जोत 
बाले किसान को भ्रपनी खेती को पट्ट पर देने और लेने 
का अधिकार होगा ।' 

यह भी ठीक है। 

परन्तु किर १२४ में लिख दिया है--जोत की भ्रधिक- 
तम मर्यादाएँ बांधनी होंगी। दोनों में परस्पर विरोध प्रा 
जाता है। 

अनुच्छेद १२६ में भूमि के ग्रंतविभाजन एवं अपखण्डन 
का विरोध किया गया है । अतः भूमि की जोत को निम्न 
सीमा बाँधने की योजना कर दी है । 

वास्तव में जनसंघ ने समाजवादियों के समाघोषों से 

प्रभावित हो ये सीमा बाँधने की बात स्वीकार कर ली थी। 

इसके दुष्परिणामों को उन समाघोषों के प्रभाव में आकर 

विचार तक नहीं किया था । यदि देखा जाय तो अर्थशक्ति 
के स्वतन्त्र व्यवहार (free play of economic forces) 
से जोत की निम्न सीमा तो स्वयमेव बंध जाती है। बड़े- 

बड़े फार्म भी स्वयमेव बनते वाले हैं । हाँ, समाजवादियों 

के हस्तक्षेप से वे बड़े-बड़े फार्म व्यक्तित की निजी सम्पत्ति 

न होकर सरकारी फार्म बन जायेंगे और जैसे उद्योग धन्षों 

में राष्ट्रीयकरण हानिकर है, वैसे ही कृषि में भी बड़े-बड़े 
फामों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो उत्पादन के विचार 

से एवं मूल्य के विचार से अत्यन्त घातक होगा। यही 

कम्युनिस्ट देशों में हो रहा है । 

मेरा सुझाव है कि अब जनसंघ सज्ञान व्यक्ति की भाँति 

इन विषेले समाधोषों के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतन्त्रता से 
एक समान नीति का अवलम्बन करे। जनसंघ का प्रयत्न 
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होता चाहिए कि उद्योगों की भाँति खेती का भी राष्ट्रीयकरण 
न हो सके। 

व्यक्तिगत स्वामित्व से फार्म बड़े-बड़े बतेगे। परन्तु 
इतने बड़े नहीं, जितने सरकारी फार्म होते हैं। साथ ही 
एक स्वाभाविक प्रवाह में प्रर्थ की प्रगति ही होगी । श्रत 
एव मेरा सुझाव है कि ग्रनुच्छेद ११२ से १२६ के लिए 
केवल एक अनुच्छेद इस प्रकार का हो 

“देश के सामूहिक हित के विवार से भूमि परती नहीं 
रहनी चाहिए । इसके लिए इस पर गाँव की पंचायत का 
नियन्त्रण होता चाहिए। जब भी कोई कृषक किसी भी 
कारण से प्रपने खेत को जोत न सके तो उसको गाँव की 
पंचायत ग्रस्थाई रूप में जोतने के लिए किसी को दे दे । 
भूमि का टुकड़ा छोटा हो तो पड़ोस के खेत वाले को दिया 
जाता चाहिए । पाँच वर्षतक भूमि के स्वामी के अपनी भूमि 
जोत न सकने पर, भूमि नीलाम कर देनी चाहिए श्रौर 
प्राप्त मूल्य मालिक को देकर उसके स्वामित्व को समाप्त 
कर देना चाहिए । 

जोत की भूमि के छोटा-बड़ा होने पर कोई सीमा नहीं 
होनी. चाहिए । शर्ते केवल यह रहनी चाहिए कि वह भूमि 
परती नहीं रहेगी। यह नियंत्रणा भी पंचायत के द्वारा 
होना चाहिए ।” ु 

यह विचार कि किप्तान ग्रपनी भूपि से बँधा रहने 
छोड़ता, 
इम कारण है कि उसको भूमि छोड़कर अन्य जीविको- 
पाजन का उपाय उतवा सुगम मिलता नहीं । छोटे खेतों 
से किसान को निकलने में प्रेरणा देने के लिए उद्योगों में 
उसके लिए श्राकषक स्थान बनाना होगा । 

भेरा यह कहना है कि जनसंब के सिद्धान्त और नीति 
भ्र्थशास्त्र श्रौर कृषि-शास्त्र की पुस्तक नहीं हैं। सिद्धान्त 
रूप में मैंने दोनों स्यानों पर ग्रपना मत लिख दिया है । 
मेरी दूसरी आपति इस सत्र व्याख्या और विवेचन पर यह 
है कि इससे विश्रम उत्पन्त होता है। साथ ही वह सब 
कुछ समाजव।दियों श्रीर कम्युनिस्टो का नीतिशास्त्र 
यही कारण है कि परिणाम ग़लत निकल रहे हैं । 

इसी प्रकार १२७-१२८ में भी केवल इतना श्राता 
चाहिए-- 


SU 
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ह "कृषक को अपनी उपज का च 
वषय में मुनाफ़ाखोरों (शातता के स+ | 
मना करना चाहिए | इसके; पथा) के 
पर्‌ निरीक्षण रखने की म्रावश्यक ए ५ 
“इसी प्रकार हेतो दि पा है। 
आवश्यकतानुसार निर? 
भी ग्राहतियों पर निग्न 
के लिए व्याप 


ग 
चती ९ 


व्ण क्य 
हर र HE गा 
नि-के हि १ 
श्रावश्यक होंगे ९ सिए 
वर होगे, ब जाएं भी Ein 
“TRE व बनाये जाएंगे श्रौर भासत जन| 
काय करेगा । | 
इस पर भी जनसंघ व्यापार के रा 
नहीं मानता । यह भ्रपत्राद है । प्रापः 
ह्‌ FR हें ्रपत्राद हे । प्रापत्कात दो साई 
अनुच्छेद १३६ से १४३, उच्योगों में जाक ) 
सरकारी क्षेत्र के विवाद के विषय में है। ॥ 
इनके विषय में बहुत विचार कर नीतिका रा 
करना चाहिए । प्रधिक व्याख्या की ग्रावशक्रा |. रको 
इस विषय में जो धुरी है वह उक्त लम्बी-चोही बात) 
हीं ग्राई । ऐसा प्रतीत होता है कि सेस क| 
बीहुड बन में भटक गया है । 
८०२ ९ 


यकर शे 


सुचारु रूप से चला कर उसके हानि-लाभ का रा | 
लेगा । चंकि सरकारी उद्योग के होति वी 7 ks जा 
जनता के कंधों पर जाता है जो उसके परव ए ग्रा 
में हस्ताक्षेप नहीं कर सकती एवं प्राय: र ॥ 4 
निजी स्वामित्व वाले उद्योगों के समान ततो ही | री 
न ही उनसे बराबर लाभ देते देवे जाते है मी | 
उद्योग अविक ब्रौर कार्य टुता वी दृष्टि ते 9 | 


हैं । पी मं 
“ट्स पर भी जब योजता प्रायोग f 
“हंस पर भी अ रौर उपे ११ 


सरकारी पूँजी से स्वायत्त 


डी ह ए। जब भे 
स्थाई प्रबन्ध नहीं होता चाहि 
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श्र 


पन अका ह्वार को क क 
योजना ग्रायोग के 

| का न चाहिए और उसमें को काम कन 
| प्रया नहीं जाता, यह काम करने 3 के अतिरिक्त 
। ग्रथ किसी की भी चिन्ता का विषय नहा 
| गोजा आयोग उद्योगों की योजनाएं K 
नीति का रक प्रायः उद्योग निजी क्षेत्र में जाएंगे । वे योग्य श्रमिक 2 
रव्या हृ हक । शासन का कार्य है कि वह देखे कि श्रमिकों के 
` जव ग्र्याय-युवत (प्रधमं का) व्यवहार न हो । 

इस नीति के अनुसार श्रमिक के विषय के ये अनुच्छेद 
| हों हैं । उनमें सब-कुछे सरकार द्वारा नियन्त्रण करने की 
` प्रती है । इनसे सब कोई दासता के ढाँचे में फंस 
| पायगा। 
| मरतए ग्रनुच्छेद १४४ से १४७ तक को इस प्रकार 
हरा | पिष जा सकता है-- 


वी-चोही बाह्य) 


न ग्राथिक नियोजन का बह्‌ कर्तव्य है कि वह रोज- 

सवंत्र साग एमे विकास और प्रसार करे जिससे प्रत्येक काम करने 

| ५ डा बाले व्यति को काम मिल सके । 

2" ग | § ST में अथवा मालिकों और सेवको 
और श्रन्याय का व्यवहार नहीं होने देगा । 


स्पायाधिक 
| ण ऐसे स्थाई न्याय-प्रायोग नियुक्त 

हसी बॉ) गी उद्योग में पूंजी और श्रि क 

गा ह गा के वितरण पर र. आर श्रमिक में सद्व्यवहार और 
0). CN (णि निरीक्षण एवं नियन्त्रण रखेगा । 
स्प "याते कि "क और मालिक में परस्पर निश्चय करने की 
वताय ३4 | । | भेर के उद्योग अथवा व्यवसाय में गे रो रि 

सस शिवार हे ग्र दोनो हानि-लाभ के 


जवा नहीं और कौन कितने-कितने का 


शरदा 
थी होगा 
| शेणा श्रौर उस निश्‍्चयानुसार न्याय आयोग, 


विवाद होने पर, निर्णाय देगा । 

“उद्योगीकरण के लिए पूँजी में विस्तार की श्राव- 
व्यक्ता है । श्रदएव पूरी उत्पादन में उत्पेर्णा के लिए 
बेकिंग और बचत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए । 
इसके लिए शासन के हस्तक्षेप के बिना भ्राथिक शक्तियों 
(Economic f07ce5) को कार्य करने देना चाहिए ।' 


अनुच्छेद १४८-१५० तक का उद्देश्य निम्तखलिखित 
पंङ्तियों से पूर्ण हो सकता है-- 

“बैंकों को निजी क्षेत्र मे रखने से ही बैंकों का वास्त- 
विक प्रयोजन सिद्ध हो सकता है । बैंकों की भ्रनियमितताए 
भी वसे ही नियन्त्रण में रखी जा सकती हैं जेसे साधारण 
निजी क्षेत्र के उद्योग हैं । 

“विदेशी पूँजी की प्राप्ति एक अपवाद की श्रवस्था 
है । यह निणांय करना योजना आयोग का कार्य है कि किस 
उद्योग के लिए कितनी विदेशी पूंजी ली जाय । राज्य भी 
देश की आधारभूत ग्रावश्यकताग्रों के निर्माण के लिए ही 
विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकता है । ग्राधारभुत ग्रावश्यकताएँ 
हैं सुरक्षा, भोजन, वस्त्र और मकान । अन्य किसी भी 
कार्य के लिए विदेशी पूंजी नहीं लेनी चाहिए ।' 

शेष अनुच्छेद उपयुक्त बातों के पश्चात्‌ श्रनावश्यक 
हो जाते हैं । 

वैसे तो मुझे इस "सिद्धान्त ओर नीति' वाले पत्रक को 
देखकर प्रसन्वता ही हुई है । वास्तव में यह मेरे प्रस्ताव 
का, जो मैंने अहमदाबाद में कार्य समिति में उपस्थित किया 
था, की प्रतिक्रिया ही है। 

इस पर भी जिस ढंग से यह उपस्थित किया गया है, 
वह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता । मेरा प्रस्ताव था कि 
भारतीय जनसंघ की ग्राधिक नीति स्यान-स्थान पर परस्पर 
विरोधी हो रही है, इस कारण इस पर पुनरावलोकन करते 
के लिए एक उपसमिति नियुक्त की जाय । 

इस प्रस्ताव पर आपत्ति की गई थी कि यदि ऐसी उप- 
समिति बनाई गई तो कार्यकर्ताग्रों के मन में संशय घ्रोर 
द्विविधा उत्पन्न होगी । अतः पहिले मुझको इस पुनराव- 
लोकन की झावश्यकता पर विस्तृत वक्‍तव्य देना चाहिए । 


उस पर विचार किया जायगा भौर यदि आवश्यक समझा 


गया तो एक उप-समिति नियुक्त को जायगी । 
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~ त्ने इत निणँयानुसार एक वक्तव्य फरवरी मास में दे 
दिया था । वह कार्यक रिणी के सब सदस्यों के पास. वित- 


. रित भी क्रिया गया था और मुझको आश्वासन दिया गया 


था कि उस पर विचार होगा । 

उसके बाद कार्यं समिति की तीन बेठकें हुई। जब 
प्रथम दो बैठकों में मैंने उस पर विषार के लिए बल दिया 
तो ततीय बैठक में उक्त पत्रक (सिद्धान्त श्रौर नीति) 
वितरित कर दिया गया । इस पर भी जब मैंने बिचार 
करने के लिए माँग की तो यह कहा गया कि यह प्रतिनिधियों 
में बाँट दिया जायगा ग्रौर उनसे सम्मतियाँ श्राने पर विचार 
किया जायगा ! यह कहा गया है कि मेरे बक्तव्य की बातें 
इस पत्रक में ग्रा जाती हैं। इस कारण दोनों पर विचार 
एकसाथ हो जायगा । 

यह पत्रक वितरित हुआ्ना केवल प्रतिनिधियों में ही 
नहीं, प्रत्युत समाचार-पत्रों में भी श्रौर इस पर प्रशिक्षणा 
मण्डल में मुख्यमन्त्री श्री दीनदयालजी ने ढाई घण्टे प्रशिक्षण 
(Indoctrination) भी किया । 

“दिल्ली आकर मुझे समाचारपत्र पढ़कर पता चला कि 
यह प्रब एक 'पब्लिक पत्रक' हो गया है और इस पर 
बिचार के लिए नियुक्त उपसमिति में मुझको रखना भी 
उचित नहीं माना गया। मैं ही तो इस सब प्रयास को 
प्रेरणा देने वाला था। 

साथ ही यह प्रारूप किसका लिखा है, किसके श्रादेश 
से लिखा गया है श्रौर किसने इसके छपवाने में रुपया खर्च 
किया है, किसी को बताया नहीं गया । यह कार्यकारिणी 
के श्रादेश से भी लिखवाया, छपव।या एवं वितरित नहीं 
किया गया । इस प्रनधिकारपूणां कृत्य द्वारा प्रतिनिधियों के 
मत को प्रभावित करने के लिए किसी-इस मत में रुचि रखने 
बाले ने, जनसंघ पर ध्रारोपित करने का यत्न किया है 

„इस कारण मैं यही समझा हूँ कि मैं इस पर अ्रपना 
मत भी छपवा दूं और अधिक से प्रधिक जनसंघ के प्रति- 
निधियों के पास भेज दूं। इसी कारणा मैंने यह किया है 

श्रौर मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी जनसंघ के प्रति मेरा 
कतंव्य था, उससे मैं उऋण हो गया हूँ । 

सब प्रतिनिधियों के ग्रलावा जनसंघ के श्रन्य विचारको 

के पते मेरे पास नहीं हैं । इस कारण जो भी ऐसे हों जिनकी 


१ 
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सम्पादक को हि हे बै | 
उनको भेजने का इ; ...._ मे शोर क . पि, 
ह भेज ॥ का यत्न करेगे । 
रि आता न 
सिद्धान्त ग्रोर नीतिका घि , त पर 
से बात की नी हि स्न 
ट्ट गाती तो अधिक उः 
वकत स, जो कार्य कार क ति 
भेजा थ रणौ में उप 
भेजा थाः श्रौर जो विचारार्थ ॥ भले 
में संक्षेप मे उपस्थित को ^ ` 
उसमे संक्षेप में निम्न प्रस्ताव रहल ॥ 2 गे ३ 
लिए मैं उसको यहाँ ।। पेक 
शट में उसको यहाँ उद्धृत कर रह हूँ। छा भो 
वधेन किया जा सकता था म 
में ब । | ट्स पर्‌ भी ड Ri 
में होना चाहिए था। मे 0) 
३ ट्‌ क । मेरे उस वक्‍तव्य में पर 
(१) जनसंघ समाजवाद को देश प्र 
में नहीं मानता । जितना भी समाजवाद ३ 
है, उतना ही यहाँ शारीरिक व ग्रा पता स! है 
धि ध _ SN रि [३ | १ 
धनी या गना हो रहे हैं भर निह ग्र) 
चन हैं । मध्यम श्रेणी निःशेष हो रही है। सान झै | 
कोपाज॑न कर सकन वाले कम हो रहे हैं रेत 
देश में असीम वृद्धि पा रहे हैं। इही पे कामं की । 
पतन हो रहा है । श्रतः जनसंघ समाजवाद का विरे 
है और धर्मराज्य की स्थापना चाहता है । | 
(२) धमंराज्य की स्थापना के तिये बस र| 
पालिका को सशक्त और सर्वोपरि रता चाहा i | 
वचन-बद्ध है कि उन सब विधि विधातों का प्री पशा E 
के भ्रनुच्छेदों का संशोधन करायेगा, जौ नासति 


०० किये गो हक 
अधिकारों को कम करने के लिए पारित कि र | | 
हा | 


सा ~| 
रर [। 


वह व्यवित एव राज्य के कार्यों 
जनता के ग्रधिकारों की रक्षा कर सके पम 
(३) जनसंघ व्यक्तिको सो त 


मानता है । समाज ॥ 
व्यक्ति मिलकर समाज के कत 
करते हैं। इनके ्रतिरिबत म व 
हैं । भारतीय परम्परा में राज्य ॥ 0: 
होता है देश में शान्ति व्यवस्था 3 के 
बाहरी ग्राक्रमणों से देश की र 


व्य भौर ग प 


ने कर्तव्य के अन्दर हीं 
इस कर्तव्य के लिए ही उसके 


परिश्रम 
परि सामग्री, साधन और मानव 
५) प्राकृतिक प्रतः इस पर उसका अधि- 


११}; 
पा, री >#रीय दैत 
वा क्रे लिए ई 5 - म्ञातवोपयोगी रूप देने की 
रै गे | दर होगी चाहिए, 
गति क्त "ff हे 
त गते) रथ ता है की प्रार्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए 
भि ) 50 लिमिटेड कम्पनियो निर्माण को 
पः कं > || जति 
| कैश) ष सा । यह सहकारी समितियों के बनने को उचित 
पि | पल तु वह सहकारी समितियों के कार्य में 
ता 7 । साथ 
गे प्रला. ठीक नहीं मानत 
लाइव | री अधिकार भर नियंत्रणा ह 


ग्राथक सहायता उन्हीं शर्तों पर मिलनी चाहिये, 
सी व्यक्ति एवं लिमिटेड कम्पनी को मिलेगी । 
के बल पर किसी उद्योग एव व्यापार 


[ प्रौर राष्ट || | 


जवाद देश (त पर कि 


पतत हे || उधार दिये धन 

निधन अकि | 7 ह्वामित्व का जनसंघ विरोधी 

है। सतर | (६) व्यक्ति-व्यतरित के भीतर, व्यक्तित आर राज्य के 
FE ७५१५०१०००० 

हीं पे देशे । । आप 

[द्‌ का विर दा 

ह! 


लिये जसं |. 
वना चाहता (१. 
का प्रोर | 
जो व्याति 
त किये गो हैक 
चाहा ह | 
क्षण कले" | 
| | 
बार समन “| 
होती दै गी 
। रपि i | 
र अरि 
प्राजक £ रि | 
इ हे 


ह्िएं विर न्यात 
दह | प्त, १३९७ 


१ पुवंग्रह 


रोचक । 


प. 


मुद्रित हुई हे । 
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ष्ठ रचनाए 


हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री गुरुदत्त को नवीन रचना । अत्यन्त ही 


२, हिन्दू पद पादशाही 


स्वातन्त्र्य वीर सावरकर की महान रचना, लगभग बीस वर्षं उपरान्त पुनः 


प्राप्ति स्थान : 
भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्लो-१ 
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“इ 
भीतर, नौकर भ्रौर मालिक के भीतर ग्रथबा ब्यक्ति प्रौर 
समाज के भीतर भगड़ों में न्यायपालिका का निर्णाय प्रन्तिम 
होगा। न्यायपालिका को व्यक्ति, एवं शासन, सबके कामों 
में निरीक्षण का श्रधिकार होगा । 


(७) जनसं इस पक्ष में है कि शासन राष्ट्रपति के | 


प्रधीन हो जाय । राष्ट्रपति का निर्वाचन सवंदेशीय एबं ` 


निदेलीय मतदान से हो । प्रधान मंत्री केवल संसद का नेता 
हो । संसद केवल विधेयक का कायं करे । राष्ट्रपति संसद के | 
कार्य में हस्पक्षेप न करे। संसद प्रधान मंत्री द्वारा और प्रपने | 


निणंयों से शासन पर प्रभाव डाले । जनसंघ विधान में 


ऐसे परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेगा जिससे यह सम्भव हो 


सके । 
(८) जनसंघ ऐसे काल की कल्पना रखता है, जब 
मनुष्य-मनुष्य में, देश-रेश में, घनी-निर्धेन में, जाति-जाति 
में, वण-वणां में तथा सम्प्रदाय-सम्प्रदाय में पृथकता नहीं 
रहेगी । ्राधारभूत श्रधिकार सबमें समान होंगे । भेद- 
[व केवल भले और बुरे में होगा । 
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। 'शाइवत वाणी” के एक पाठक ने “संगम” नाम 
| की एक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख की ओर हमारा 
| ध्यान ग्राकषित किया हे श्रौर उस पर हमारा मत जानना 
| चाहाहै। 
| लेख का शीर्षक हे 'पुष्पक विमान की कल्पना'। 

'| लिखने वाले का यह प्राशय प्रतीत होता है कि रामायण 
। इत्यादि ग्रन्यों में जो कुछ यन्त्रारिक का उल्लेख आता है, 
। बह कल्पना मात्र हे और प्रायः मूर्ख हिन्दू उस लिखे को 
| पढ़कर मिथ्या गवं करने लग जाते हैं कि उनके पूर्वज थी 
। उतने ही उन्नत थे जितने ग्राजकल के यूरोपियन विद्वान हैं । 

शं हमको लेखक के प्रति रोष नहीं । कारण यह कि वह 

|. उस शिक्षा का दूषित परिणाम है जिसको अ्रंग्रेजों ने इस 
| देश में प्रचलित किया था श्रीर जिसका प्रसार प्राज की 
। | ' सरकार भी प्रन्धाधुम्ध जोश के साथ कर रही है। उस 
शिक्षाका उद्देश्य यह था कि भारतवासियों के मन पर यह 
अंकित कर दिया जाये कि उनके ज्ञान-विज्ञान एवं उनकी 
संस्कृति में कुछ भी गौरव करने योग्य बात नहीं। वे सूख 
हें प्रोर'उनको भ्रपना सब कुछ छोड-छाइकर यूरोप का 
क्षिष्य बन जाना चाहिए । 

उतत लेख का लेखक कुछ संस्कृत भाषा तो पढ़ा प्रतीत 
होता है परन्तु भाषा श्रोर ज्ञान दो पृथक-पृथक बातें हैं । 

. हमें लेखक महोदय श्रौर उसकी श्रेणी के विद्वानों का पक्ष 

समझ लेता चाहिए । तब ही हम समझ सकेंगे कि वास्त- 


व | ||; 2 गं 
णी न क्या है यदि हम भूल नहीं करते तो उनका. 


| | (१) भौतिक उन्नति मानव उन्नति की सूचक है । 
| (२) रामायण महाभारत इत्यादि में सायंस तथा 
| | ॥। गणित के फारमुले क्यों नहीं ? 

| | (३) चूँकि इन पुस्तकों में यह नहीं लिखा कि भेकैनिक- 
केमिस्ट्री, 'मैटॅलजीं, इत्यादि के सिद्धान्त श्रौर नियम क्या हैं 
इस कारण उनमें यदि इस विषय की कोई बात लिखी है 
तो मिथ्या वचन है। 
| (४) अंग्रेज के थ्राने से पूर्व हम भौतिक ज्ञान में कुछ 
| नहीं जानते थे । इस कारण हमारे. पूर्वज भी कुछ नहीं 
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- महापुरुष उत्पन्न नहीं हुए । गद 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विमान 


जानते थे | 
( शू ) चूँकि हम प्रपनै ए 

अत्य मानते है।इस 
है करणा > 

हुए हूँ । री हम युरोपिय 


शाइथे, तनिक इ 
इथे, ४? रन धारणाओओं के (३,३ ¬ 
हम अन्तिम बात से ही प्रारम् करो 2 
अपि गे। 
; अपन पूवजों के ज्ञान-विज्ञान पर पे करे हे 
ह! हेम पिछड़े हुए नहीं वर 
उपनिष डा टू ` हा रच उससे जोत हैं। हह) 
ड पनिषद्‌ इत्यादि महान्‌ ग्रन्थो में लिसी बातों ): ॥| 
डेः भी पसत "गो 
९ आर उनको सत्य स्वीकार करते हैं। भूम | | 
कोई भी जाति ऐसी नहीं हा 
सी नहीं जिसके पास इनी प्राचीन |. 


5 यह झा | 
हमको श्रपने पूर्वजों के ज्ञान-विज्ञान प्रौर जीवन मे | 
पर गर्व है । ' 
वह ज्ञान-विज्ञान सत्य है भ्रथवा मिथ्या है पृ गा हि 
हैं। परन्तु यह कम महत्त्व की बात नहीं कि पुगी | 
विद्वानों के अनुकूल बीस-तीस सहख्न वर्ष प्राचीन पणा | | 
एवं संस्कृति के न केवल हम संरक्षक हैं ग्रपितु आशे | 0 
मानते हैं ग्रौर उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करे की धा | | 
रखते हैं। अपनै विचार से तो वेदादि प्रत्य तहो | 
पुराने हैं । जी 
यदि मानव गुणों की दृष्ट से हम देखें तो हा |. हि 
हुए भी नहीं। इस छोटे-से लेख में भारतीयों की क [राय 
उनमें भी हिन्दुओं की श्रेष्ठता का उदाहर की कि 
नहीं । इस पतन काल में भी महपि स्वामी दा 


उत्पल हु । | ५ | 


ह जाय | f 
इस छोटे से कील में किन-किन क्ेताम EO ॥ 


देश प्रथवा जाति में इतते छोटे- 
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गवे करते हुए, सुरक्षित रख नहीं । के Me 
ग्रतः भौतिक उन्तति मानव गुणों में उन्नति के लक्षण 
= आचार-विचार के लोग भी है श्रोर नहीं । मानव गुणों ने ह्लास से दासता रौर संघर्ष होते हैं । 
ड लो में उनकी संख्या संधर्षों से ज्ञान-विज्ञान का लोप होता है । यही भार में 


वे जॉ पर 


पिशा को) {a ° न प्रायः वे ही होते हैं जो अपने हुश्रा। द , 

। ३ १ वाति सेः ; भौतिक उन्वति भोग-विलास की लालसा का परिणाम 
4 काल में कुछ बुिगम्य बातें झूल जाने से है । भोग विलास की लालसा दुर्बल शरीर और दुर्बल मन 

' विद्या का किता > छौ प बद्धि-विहीन हैं अथवा सदा की सूचक हे । ग्रभिप्राय यह है कि जब शरीर मत, और 


च. आत्मा दुर्वेल हो जाते हैं तो भोग-विज्ञास की श्राकांक्षा बढ़े 
&:विहीन ९९ 


विष जा वृ वा जाति का ह्लास जाती है श्रौर भोग की क्षमता केम होती है। इससे 
ग... महाभारत हे कहते हैं । सानव गुणों भौतिक उन्नति होती है । ग्रर्थात्‌ भौतिक उन्नति मातन 
कह ३ गा | दगा ता है । यह इस शता ह्लास होने से श्रावश्यक हो जाती है। 

त है। ह | ग॒ण है शरी इतत पर भी हम समते हैं कि रामायण इत्यादि ग्रस्थों 
वातो को जनन | गो श्वयवों में में विज्ञान को उच्चकोटि की उन्नतावस्था की उपज का 
| भूम्न र ल्न वर्णन केवल कल्पना नहीं । कल्पना भी निराधार नहीं हर 
नी प्राचीन | होती । जो कल्पना करने की सामर्थ्ये रखते हैं, वे जानते हैं 
चार वनरा | त्र ` सहस्र कि बिना ज्ञान के .श्राधार के कल्पना नहीं हौ सकती । यह 


स्तकों $ ल त ~ = > 
पिका कह | होर इषं (युद्ध भर गृह युद्ध) के कारण जी ठीक है कल्पना सदेव ज्ञान से प्रागे जाती हे । यही नये-नये 
ह इस काण 


हर हो गया । ज्ञान-विज्ञान की उन्नति तो दुर रही उसे भ्राविष्कारो की जननी होती है । परन्तु आधारभुत ज्ञान के 
गोद गोषी परण रखता भी सम्भव नहीं था । बिना कल्पता टिक नहीं सकती । यह तो सम्भव है कि 
तनिक भ्राज का उदाहरण ही लें । पूर्वी पाकिस्तान से पुष्पक विमान के आकार विस्तार भर रूप रेखा में कल्पना 
| पि्ाहित हिन्दुओं की श्रवस्था का चिन्तन करें । ऐसी से काम लिया गया हो, परन्तु विमान था ही नहीं यह तो 
` मा का, सन्तति के उपरान्त सन्तति तक चलने की दशा इसका भ्रभिप्राय नहीं । फिर एक विमान की बात ही तो 
| शित्त करें रौर साथ ही कहीं कोई सहायक न होवे की नहीं थी । अनेकानेक प्रकार के दिव्यास्त्र शतघ्नी इत्यादि 
{ ro Fi : फिर विचार करें कि उनका अस्त्र ग्रौर प्रयोध्या एवं लंका इत्यादि नगरों के सुप्रबन्ध 
तात क क्यों विलुप्त हो गया है । और सुरक्षा के प्रबन्ध सबके सब कल्पना नहीं हो सकते । 
ने बाली हे क छ र जीवन संघर्ष और सदा साथ ही यह विचार करने की बात है कि अनेक रन्यो से 
{तोम | भ नही थी। कन गा में कारण भौतिक ज्ञान की एक प्रकार के यंत्रों का वरान तो कल्पना के सत्य भ्राधार 
तीयों क प्रो! | भाण या । हैं तो मानवीय गुणों की न्यूनता के की ओर ही संकेत करना है । मिथ्या कल्पना तो एक समान 
| का उदाहरणा झी" द सदा र रा नहीं हो सकती । हि 
यतद सगै | भे विज्ञान में द भी ,आज के युग में उपस्थित है । रामायण विज्ञान की पुस्तक नहीं । साथ ही पढ़करु 
, बीर सवस | गर पराजित च्या तम जाति थी परन्तु एक शती में दो संशय करने वाले महाशय विज्ञान को समभते प्रतीत नहीं 
; उत्तन | की ता ही उसका कारण जमन जाति में मानवीय होते । उक्त लेख को पढ़कर हमें एक कथा स्मरण झा गई । 
ये जय | | १ कारण ग्र ह होगा, विज्ञात की कमी नहीं। एक ब्राह्मण देवता किंसी मन्दिर में बैठ गीता पर कथा 
इतनी पख १ | ना स्‌ पेजों के भाने से पूर्व हम फाउन्टेनपेन किया करते थे। ब्राह्मणदेव का बालक पुत्र पने पिता की, 
रेह ' इप कारणा हम पराजित हुए हैं, युक्ति श्रोताओं के मुख से प्रशंसा सुना करता था । र्ट 
| | 


झवत वाती |. 


गा है परू बा 
कि यूरो 
प्राचीन सता 
पतु उसो परे 
रने की क्षमा 
त्थ ताहो भ॑ | 
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ऐक दिन बालक एक खिलौनों की दुकान पर खिलौनों में शारीरिक (ता 

को देख बहुत प्रसन्न हुआ । उसने उस दुकान पर एक लकडी तथा शरीर का सहायत 
` का बना हाथी देखा और उस. पर मुग्ध हो गया । निर्माण करता a T 
चर पहुंच कर वह श्रपने पिता से पूछने लगा, पिता जब 
जी, श्राप लकड़ी का हाथी बना सकते हैं ? पिता का उत्तर बनाया नहीं जाता था। i 

` `या, नहीं । बालक ने पुनः पूछा, भ्राप घोड़ा बना सकते हैं निर्माण हुए थे तो भ 


क्या ? नहीं, पिता ने कहा । इस पर पुत्र बोला, तो फिर भौर विमानों इत्यादि र । 

प्राप कुछ नहीं जानते । व्यर्थ में ही लोग आपकी प्रशंसा (२) युद्ध के परिणाम ख होगा ग्रा १ 
| . करते हैं। र हास होता है। परिणाम सत्य ऐशी 
| -ठीक यही बात इस लेखक की प्रतीत होती है । हे.) गृह यों मे सब णा, हि 
| हमारा मत इस विषय में इस प्रकार है । (४) महाभारत, पुराण १.) है। 


रत्य नि} | 
हैं। फि 
तिया १. 


| (१) भारतीय ज्ञान-विज्ञान (१५१० 5९०००७) भ्राज नहीं । ये साहित्य एवं इतिहास के प्रतय 
|| सै उन्नत था । इसके प्रमाणा तो प्रचर मात्रा में मिलते हैं। सिद्धान्त ढूँढना श्रपनी बुद्धि के दिवा 

` (२) भौतिक निर्माण. विद्या (7००॥४००४१) में. करना है। 
- उन्नति मानव गुणों में ह्लास का लक्षण है । ज्यों-ज्यों मनुष्य 


(पृष्ठ ऽ का शैष ) 


मंत जान लिया जाय तदनन्तर विचार किया जाये कि क्या कर बार-बार हारने पर भी. बाजीपरवागी | 
, करना चाहिए। कृष्ण स्वयं तो .समभते थे कि युधिष्ठिर से भारी अधम किया था। 


, का पक्ष धूर्म का है श्रौर दुर्योधन का श्रधमंयुक्त । इस पर इस प्रकार ्रपने भाई को ही युष 
_ भी वह समझ रहे थे कि सभा में उपस्थित जन इस विषय देखकर कृष्ण को नीति से काम लेना पहाया! | 


पर एक, मत नहीं हैं । भाषण से यह बात स्पष्ट ही है किण हे ||| 
` बलराम ने इसी सभा में युधिष्ठिर को दोषमुक्त नहीं बात में सन्देह नहीं था कि. दुर्योधनादि पर्ण 
_ माना था। बलराम ने कहा था कि युधिष्ठिर ने जुश्रा खेल- रहे हैं। | 


_ झाइवत वाशी SE 

क्या आपका, शुल्क समाप्त हो-गया है ? पता तथा अपने सि हटा 
$. 'श्रब श्राप ८) अग्रिम भेज कर १० ग्राहकों वाली रसीद बुक मात] में हमारा सह 
«भरी प्राप्त कर सकते हैं,। घर-घर में, 'शाइवत वारी? का सन्देश पहल | 
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प्त हैं तथा छप रही हैं । 
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|| मं, संस्कृति 

| धम, सस्कृत और राज्य 

|| लेखक--श्री गरुदत्त | 

१ ७ / 
{|| मूल्य ८.०० / 
| 
||| 'शाइवत वाणी? में धमं, राज्य, संस्कृति श्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के तेत है 

! होते रहते हैं । उवत विषयों पर ग्रपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की इ) | | 


लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धम राज्य की स्थापना होनी बाह 
| 
घमं राज्य कया है, किस प्रकार इसको स्थापना हो सकतो है ग्रौर किस प्रकार यह को झरा 


यही इस पुस्तक का विषय है। 


लेखक समझता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली हे द्ग, 
रूप में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्‍वत सत्य बन | | 
प्रतिपादन करते हैं। श्रतः 'संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन तिद्वातो | | 
समझा अथवा प्राप्त न किया जा सके । | 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में देश बीए 
वस्था कृत्रिम है। इसको हमारे नेताओं ने जान-बुभकर उत्पन्न किया है। इसे उती उ | 
यहाँ पर कग्यूनिज़म लाना है । लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा। | 
चल. दाउ न है। ऐसा राग | 

लेखक के मत में धर्म, संस्कृति और राज्य में समन्वय होता श्रावश्य है! ऐ | 


र में न || टे | 
` धर्म राज्य कहा जा सकता है । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यतत किया गया है 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली १ 


संपादितं 
भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा 


(020. | lig Do “नी ता | Kangri Colle शिश स तई 
एव राष्ट्र धस दिए प्रत ले श्र वर्मिटि सतक 
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Digitkzed by क १000-2१ 


यि डक 
2.2 वष ६ : अंक १ 
; i 9 रजि० नं० ६६८६/६० 
' / की जलेका १९६३ 
७४ / र ° 
/ i MRE | कररती | 


| (<| प्राणि 
ई है। । 


ती पाहि । | 
काये का | 
| 


| ३... 
ऋतस्य सानावधि चक्रमाणाः रिहन्ति मध्वो भ्रसृतस्य वाणीः 


से सिद्वा 
[त सत्य वा 
[ सिद्वातोप 


[र डे 
| देश की ए विषय-सूची 
तका से | . है 
। १. विशेष सूचना ००० ००० २ (कवर ) 
२. सम्पादकोथ मर उ ३ 
सा रागी | ३. समाचार समीक्षा ००० रस ६ 
। ४. भारत को विदेश नोति-२ श्रो बलराज सधोक (0 
र ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की हिन्दूघातक नीतियां पं० भगवहुत्त १४ 
' रामकथा-महिमा १६ 
5, भगवान - 
भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत में २० 


ऐक प्रति ८. 


८८ प्त 


३० 
०७० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ण जजाजऊडफ 


७०१० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशेष सूचना 
शाइवतवाणी की रूपरेखा को निखारने तथा इसको और भी अधिक ग्र 


बनाने के प्रयास में यह निणय लिया गया है कि इस ग्रंक से पत्रिका 
वाषिक रखा जाये तथा एक प्रति का मूल्य ३० पैसे हो । 


की शुरक तीत | | 


। 
| = 
9 


पत्रिका की रूपरेखा को देखते हुए पत्रिका के प्रकाशन का मुल्य तोन रुपये से प्रति 
पड़ता है । फिर इसके सम्पादन तथा वितरण की व्यवस्था पर भी व्यय पडता है।जञ ; 
भी पत्रिका के मूल्य में वृद्धि इसके परिवद्धेन के निमित्त मुख्यतया की जा रही है। इप ग्रहे | 
पत्रिका में पृष्ठों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यह अंक कवर सहित २४ पठं बाई 
आगामी ग्रंक २८ पृष्ठों का होगा । इसके अतिरिक्त कई विद्वानों ने हमें ग्रावा भी 


फे 
दिया है कि वे पत्रिका को अधिक उपयोगी बनने में ग्रपना सहयोग देंगे। 


दिसम्बर मास में जिन पाठकों ने हमें १ रुपया मात्र शुल्क भेजा है, उनसे निवेदन हैिबे | पर 
२ रुपये मनीग्राडर से श्रौर भेज दें । जिन पाठकों ने ग्रभी शुल्क भेजना है वे कृपया तीत शो अ 


भेजें | कमे, 
ही भेजें । | पदि 


धुववत्‌ ४ पाठकों का शुल्क एक साथ भेजकर (अर्थात्‌ १२ रुपये एक साथ भेजकर)! पाहो ६ ३ 
को पत्रिका का ग्राहक बनायाजा सकता है । आशा है हमारे पाठकगण एवं सहयोगी ण्य तः 
धिक संख्या में पत्रिका के ग्राहक बनाकर पत्रिका के प्रचार में सहयोग देते रहँगै। र 


शाश्वत वाणी, तर 
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तीन शो 
रजि० नं० ६६८६/६० 
ES २.२ जनवरी, १९६६ 
॥ ग्र क खु MOREE s PIs 
है! छ फ रतस्य सानावधि चक्रमाणाः रिहन्ति मध्वों अमृतस्य वाणीः © 
ELD 
ठो का] हपादकीय 
खाक केत वुतेन वृतज्ञ वतेमानो महीपतिः । अन्न की पैदावार भी कम हुई है। प्रतः भारत सरकार 
सुखेनार्थान्‌ सुखोदर्कानिह च प्रेत्य चाप्तुयात्‌ । सब बड़े-बड़े नगरों में राशनिंग कर रही है । यह स्थिति 
म० भा० झां०, ७०-१ सामान्य स्थिति नहीं हे । इसका ग्रथ यह है कि पूणे जाति 
दत है कि गे मेराज युधिष्ठिर भीष्म पितामाह से पूछते हैं-- श्रब अन्त प्राप्त करने के लिये कतारों में खड़ी हुझा करेगी 
तीत शो | गागाकिस प्रकार का धाचरण करे, जिससे वह इस भौर एक प्रथवा दो सप्ताह से ग्रधिक के लिये घर में अन्त 
तोक में सुखद्‌ पदार्थों को सुगमता से प्राप्त कर ले । नहीं रखा जा सकेगा । साथ ही यदि सबके खाने के लिये 
पदि राजा के स्थान राज्य समझ लिया जाये तो यह पूरा न हुभा तो सबको कुछ पेट खाली रहना पड़ेगा । इसका 
|| ४ पा हे प्राज के राज्याधिकारियों से पूछा जाना सर्वथा एक परिणाम शौर होगा कि जिन छोटे-छोटे नगरों में 
गी रपा "RE राशमिंग नहीं होगा, वहाँ अन्न का प्रभाव बढ़ जायेगा तथा 


द म संकटपूणं भ्रवस्था में से गुजर रहा है। 
पाक र अभाव है । विदेश से भ्रन्त भ्राता था, वह 
हि. हे इस समय भूमण्डल के सब देशों से श्रधिक 
॥ हे सयुक्त राज्य श्रमरीका के पास है । प्रम- 
ई दिली जला । कर हमें भ्न एक प्रकार से बिना मूल्य के ही 
णा क का दाम डालरों में न ले कर रुपयों में 
७ तो भारत सरकार नोट छाप-छाप कर दे 

तर च नोटों का चलन (ट7८५।७- 
| गे रहने वा हि जा रहा था । इन नोटों से 
पहि जि ॥ का परिश्रम प्रथवा यहाँ की 
के चे ली जा सकती थी । परन्तु पाकिस्तान 

रिया अपरान्त भ्रमरीका ने 

है सरो घो ईस प्रकार शन्न देता बन्द 

र इस वर्ष, वर्षा कम होने के कारण 
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सम्पादक 
ग्रशोक कौशिक 


ग्रकु : १ 


वहाँ दामों में वृद्धि प्रभूत-पूर्व होगी । 

इस संकट के भ्रतिरिक्त देश भपने चारों ओर शज्नुओं 
से घिरा हुम्रा है। यदि प्रपने देश की उनपे रक्षा के लिये 
किसी देश से सहायता की प्राशा करें तो इस समय हमारा 
सहायक कोई नहीं । कुछ पड़ोसी भोर दूर के देश भी 
हमारी सहायता करने सें लाभ नहीं समझते । कुछ हैं जो 
सहायता करने में प्रपनी हानि मानते हैं प्रौर कुछ हैं 
जो हममें रुचि नहीं रखते । हम म्रभी तकं रक्षा को सामथ्यं 
बढ़ाने के लिये इंग्लड, प्रमरीका घौर रूस का मुख देखते 
थे, परन्तु घीरै-धीरे इंग्लेंड भोर प्रमरीका हमको सहायता | 
देनी कम करने लगे हैं । झौर भव पाकिस्तान के साथ युद्ध _ 
के उपरान्त सहायता प्रायः बन्द हो गयी है । य 

हम रक्षार्थ सामग्री मूल्य दे कर लेते थे। कुछ सामग्री 


3 


प्रको ऋणा पर भी मिलती थी । प्रब वह सवथा बन्द हो 
| गयी है ग्रौर यदि ग्राने की भ्राशा हे तो नकद दास दे कर। 
| परिणाम स्वरूप हमें विदेशी मुद्रा की अत्पन्त ग्रावशपकता 
| पड़ गयी है । विदेशी मुद्रा श्रजंन करने के हमारे साधन कुछ 
| नहीं । इस कारण हम श्रपना बना हुंश्रा ग्रथवा कच्चा 
| माल विदेशीय मंडियों में कौड़ियों के दाम फेंक रहे हैं । 
| ग्ब भारत रूससे बहुत श्राशा लगाये हुए है । रूस ते 
। भी हमको शाश्वापन दिया है श्रीर कहा जाता है कि कुछ 
शस्त्रास्त्र दिये भी हैं, परन्तु रूस भी उसी प्रकार रूठ सकता 
है, जैसे इंग्लैंड श्रोर ग्रमरीका रूठ गये हैं ? 
प्रन उपस्थित होता है कि इंग्लँण्ड श्रौर श्रमरीका 
वयों रूठ गये हैं ? श्रौर कया रूस भी उसी कारणा रूठ 
सकता है ? श्रमरीका श्रोर इंग्ल॑ण्ड का रूठचा श्राकरण 
नहीं। यदि वही कारण रूस के साथ उत्पन्न हुए तो बह 
भी रूठ सकता है । रूस भी कुछ देशों से नाराज हुआ है, 
होता रहा है श्रोर इस समय भी है । 
श्रतः महाभारत के लेखक ते एक भ्रति महत्व का 
प्रस्न युधिष्ठिर के मुख से निकलवा कर उसका उत्तर भी 
दिया है । 
उत्तर में कहा है कि राजा को सुखद्‌ पदार्थों की 
उपलब्धि के लिये ३६ कार्य करने चाहिएँ । ये सब-के-सब 
कार्ये श्रति महत्व के हैं। ये इस प्रकार हैं: 
| १--बिना कटुता भ्रपनाये धर्म पर भ्राचरणा; 
| | | २--श्रास्तिक परन्तु प्रेम पूवक व्यवहार; ३--क्रतारहित 
| उपायों से श्रथ संग्रह, ४- मर्यादा के भीतर रह कर विषयों 
| का भोग, ५--दीन हुए बिता प्रिय भाषण, ६--बढ़ कर 
| बातें न करते हुए शौर्य, ७--सुपात्रों को दान, ८--निष्ठु- 
' ` रता रहित साहस, ९-दुष्टों से तटस्थ, १०--बस्धुप्रों से 
| ' मित्रता, १९--ऐसे गुप्तचर रखना जो देश-द्रोही न हों, 
गा १२--बिना किसी को कष्ट दिये स्वार्थ साधन, १३--दुष्टों 
को श्रपना श्रभीष्ट काये न बताये, १४--प्रपने गुणों का 
स्वयं वणान न करे, १५--श्रोष्ठ पुरुषों का धन न छीने, 
|| १६- नीच पुरुषों का ग्राश्रय न ले, १७--भली प्रकार 
॥ 4, [नः किये बिना किसी को दण्ड न दे, १८--गुप्त 
योजना को प्रगट न करे, १९--लोभियो को धन न दे, 
२०- जिन्होने कभी भी. भ्रपकार किया हो. उनका विश्वास 
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न करे, २१- ईयर त हो 


शुद्ध पवित्र रत परः त्य 


९ । 
२३-स्त्रियों का अधिक हे हा गत पा 
पुरुषों का विनीत भाव भें प्रादर ० सु 


स्वादिष्टभोजतकरे परन्तु प्रहितकर ॥। यू प 
जनों की निष्कपट भाव से सेवा करे रह 
देवताओं का पूजन करें, २८ सात ^| 
उपायों से, २९--हठ रहित हो प्रीति +. गा 
२०--क्रार्य-कुशल एवं ग्रवसरके शातको रहे।३, | 
पिण्ड छुड़ाने के लिये किसी को पालना या परश 
२२--'कृपा करे, परन्तु एहसात नजताये ३३ ना | 
भांति जाने श्राक्षेप न करे ३४- र्नो | 
शोक न करे, ३५--किसी पर अकारण झेपत ` 
क 


३६--कोमल व्यवहार रखे परलु परपर लेकर | Kl 
लिये नहीं । | एवंश 
ये सव व्यवहार सैद्धांतिक ह । सव प्रात | 
लाभप्रद हैं।। यह ठीक है कि इन सिद्दातो पा प्रश | पन | 
करने के लिये राज्याधिकारी के ग्रपने विचा के सि || ती. 
कुछ है। कोई किसी व्यवहार को उ त 
अनुचित मान सकता है श्रौर वह वैसा होता गो। ऐ |. ल्द 
कारणा महाब ने सबसे पहिले राजा कें लिये धप! त 
भर श्रास्तिक रहते हुए प्रेमपूर्वक रहता तिक्वाहै। | रो 
घर्म कया है ? यह प्रश्‍न उपस्थित होता है  , 

है कि धर्म का विषय ति गहन हैं। इ ह 7 पती 
नहीं कि इसका सिर-पैर ही पता नचले । गर | नपा 
चर्चा प्रति स्पष्ट शब्दों में हुई हैं। ग अजा 
मुख्य रूप में धर्म दो प्रकार केहु।र्श कता 
रथात सबके लिये तथा सदा के तिये। An वेदेनि 
काल, आयु श्रवस्था के श्रु ब 
ग्रनादि भौर भरति हप 

धर्म प्रचल, श्रटल, य तह ह. 
धृति क्षमा दमोऽस्तेयं श pM | 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशर “ हुः | पारि 

गु रती रह 


मे, क्षमा, दम, चोरी त रे द ँ 
इंद्रियों का संयम, बुद्धि गौर श॑ त ती 
पक्रोध-। येः धमे के दस शाव 


न करता चाहिये । 


१ की ण पवत पॉल बदलते वाले धर्मों का निय समाज अथवा समाज 
ते पा + ॥ रत्य ब बिद्वात लोग करते हैं। ये परिवतन घमं 
HH हे प्रतिनिधि विरोध नहीं कर सकते । धर्म की इस वयाच्या 
wf गावर ल राजा प्रथवा राज्याधिकारी का कोय प्रत्येक 
गग द 4 ॥ सुगम हो जाता है । उसे सदा दो य 3 
| हा बाहे कि उसका कार्य १ समाज के अति. 
ह प्र हा द्ग निर्णय किये के अनुसार है ्रथदा नहीं । वर्तमान 
प्न गन | निधि मे जैसी-कैसी भी संसद है, उसके निर्णाय पालन 
खे गज्या की 6 २--इससे भी ऊपर राज्याधिका री को यह 
[या भर होगे ५ की प्रावश्यकता रहती है कि वह किसी शाश्‍वत 
रे मार रा कि तो नहीं कर रहा । इन शाश्वत वाँ में 
प्रा कोपरा ति, दम, शुचि, धीः और ज्ञान तो उसके अपने अजन 
ण क्षो न } र के हैं । और क्षमा, भ्रस्तेय, इन्दट्रिय-निग्रह, सत्य भाषण 
कार कसे गो) एं क्रोध उसके दूसरों से बर्ताव करने के हैं । 
प्रभिप्राय यह है कि कोई राज्याधिकारी अधीर होता 
गा हुआ भी कह सकता है कि उसने बहुत धैर्य किया था 
च रौर प्रब धैर्यं की सीमा हो चुकी है । इसी प्रकार वह दम, 
A शौच, धी, ग्रौर ज्ञान के विषय में कह सकता है। परन्तु 
oe i र्य पाँच धर्मों के विषय में नहीं कह सकता । कारण यह 
Ne कि पाँच व्यवहार प्रर्थात्‌ क्षमा, भ्रस्तेय, इन्द्रिय-नि ग्रह, सत्य 
|. गी WT प्रक्रोध तो छुपा कर नहीं रखे जा सकते । ये 
तादे रों के साथ व्यवहार होने के कारण प्रकट होते ही द । 
दा परि. भारत के राज्याधिकारी हमारा श्रभिप्राय है कि 
। शात ऐशी | मत्रीनाण की परीक्षा इन पाँच धर्मो के पालन करने अथवा 
ग पालल करने से ही पता चलेगी | 

ह | कता 2 आ So का दूसरा कार्य आास्ति- 
| द | दन्द नहार हे । सनु-धर्म-शास्त्र के अनुसार नास्तिक 
TU पनि कै का नाम है। यह ठीक है कि हिन्दू वेद से 
| बे | ह, ले गे यजु, साम तथा अथर्व नामक ग्रन्थों से लेते 
तिग्रह पु इत्यादि वास्तविक अर्थ सत्य ज्ञान के हैं । ऋक्‌, 
ण्‌ | माने गये ह मी [हिदू विचार नुसार] सत्य ज्ञान के ग्रन्थ 
पुर धो प्रास्तिकम इसी कारण इन पर आस्था रखने वालों को 

रि हला ३ शिता रया है। इस पर भी सत्य ज्ञातं ही धवः 
र्‌ पी 220 [हरमे वाला राजा झग वा राज्याः निःसर 
बह a इ परावो को । राज्याविकारी निःसन्देह 
कि | माप्त नहीं कर सकता । भारत की पंकटा- 
ता | कु नवरी १९६६ 
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श्रवस्था में उक्त दोनों बातों का प्रभाव है । 

हमें खेद से कहना पड़ता है कि पिछले १८ वर्ष से 
भारत के प्रधान मन्त्री भ्रोर उनका मंत्री मण्डल ग्रस्तेय 
श्रौर विद्या धर्म का घोर उल्लंघन करते रहे हैं। वे झूठ 
बोलते रहे हैं कि वे खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने में 
तथा सुरक्षा सामग्री-एकत्रित करने में इमानदारी से यत्न 
करते रहे हैं। यह बात पंडित नेहरू जी के काल में थी। 
वर्तमान मन्त्री-मण्डल में भी बहुत ग्रंशों तक मिथ्या भाषण 
एवं भ्रज्ञानमय व्यवहार के दशन होते हैं। 

यदि उदाहरण दें तो बात स्पष्ट हो जायेगी । भारत 
के शिक्षा मन्त्री का पूरा व्यवहार विशेष रूप में हिन्दी भ्रौर 
हिन्दू के सम्बन्ध में अज्ञानता-पूर्ण रहा है । हिन्दी के देश 
में चलन में सबसे बड़ी बाधा पूवं के शिक्षा मन्त्री और 
वर्तमान शिक्षा मन्त्री रहे हैं। देश के अरबों रुपये प्रति वषं 
व्यय करते हुए भी हिन्दी में कुछ विज्ञान की पुस्तकें नहीं 
लिखवा सके । ये कहते हैं कि लिखी नहीं जा सकतीं । यह 
अज्ञान सूचक है ग्रथवा मिथ्या कथन है ? 

ज्ञान की पुस्तके इस्राइली भाषा हेब्य में लिखी गयी हैं 
तो हिन्दी और संस्कृत में भी लिखी जा सकती हैं। शिक्षा 
का माध्यम पूणं-रूप से इस काल में हिन्दी हो सकता था । 
इतना ही नहीं अब हमारे शिक्षा मन्त्री हिन्दू शब्द को 
साम्प्रदायिक घोषित कर इसका मूलोच्छेदन करना चाहते 
हुँ । क्या हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक है? कुछ इसाई र 
मुसलमान हिन्दू को साम्प्रदायिक शब्द मानते हे । परन्तु 
कया किसी के कहते से सत्य भ्रसत्य हो सकता है ? | 

ये दोनों बातें भ्रधर्माचरण की परिधि में आती हे! 
इस समय देश में भ्रज्ञानता में वृद्धि का मूलकारण अज्ञानी 
भ्रथवा मिथ्या भाषी राज्याधिकारी ही हैं । 

यही बात संकट की दूसरी अवस्था में कारण है। 
पंडित नेहरू जौ तथा उनके काल के सुरक्षा मन्त्री संसद 
आर जनता को मिथ्या ग्राश्वाप्तत देते रहे थे कि वे देश 


वर्तमान मन्त्रीमण्डल को भी भर्ने भाषणों और | 
ववतव्यो में कुछ संयम से काम लेना चाहिये । ग्रन्यथा यह 
कोई मात नहीं सकता कि यदि हमारी सामथ्ये में हो 
तो हम लाहौर और स्यालकोट लिये बिना न रहते | 


समाचार समीक्षा 


विश्व हिन्दू-धर्म सम्मेलन-- 


देश-विदेश के हिन्दुओं का एक सम्मेलन नई दिल्‍ली में 


& से १२ दिसम्बर तक हुआ । उपस्थिति कुछ श्रधिक नहीं 
थी । इस पर भी यह सम्मेलन भ्रपने ढंग की एक नई बात 
थी । बाहर के रहने वाले कुछ हिन्दू धर्मावलम्बी भी श्राये 
हुए थे । 

सम्मेलन में छः गोष्ठियाँ भी हुई । इनमें कई विश्व- 
विद्यालयों के प्राध्यापक तथा ग्रन्य विद्वान लोग सम्मिलित 
हुए । एक संतोषजनक संख्या में विद्वानों ने लेख पढ़े । यह 


एक ठीक दिशा में कार्यं था । हम सम्मेलन के संयोजक़ों 


को बधाई का पात्र मानते हैं। इस पर भी यदि यह कायं 


भविष्य में चालू न रखा गया तो निःसन्देह इस प्रयास को 
भी व्यर्थ गया समका जायेगा । 
एक श्रन्य, लगभग वैसा ही, सम्मेलन श्रागामी मास 


प्रयागराज में होने वाला है । इस वर्ष प्रयाग 


में कुम्भ का पवे है। निःसंदेह उस सम्मेलन में भीइ- 


भाइ भ्रधिक होगी, परन्तु इस प्रकार के सम्मेलनों का 
उद्द द्य भीड़ एकत्रित करचे से पूर्ण नहीं हो सकेगा। दो 
कार्य हैं जो इस समय हिन्दू घर्मावलम्बियों को एक मंच पर 
SSS 
सम्पादकीय 

तो हम ऐसा करने में भ्रसमर्थ थे ग्रथवा हम [संदधीत न 
चानाये:| व्यवहार का पालन नहीं कर रहे थे। दुष्टों से 
रियायत करना श्रनुचित था। 


घदि हमारी सामथ्यं होती तो हम शत्रु का सिर कुचल 


कर्‌ रख देते। 


एक बात श्रंतिम है, वह हे [शुर स्याद्‌ विकत्थतः] 


शुर बनें, परन्तु बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बनावें। यह 
निश्चय है कि पाकिस्तान श्रौर चीन जैसे भ्राज हैं इनको 
“ऐसा रहने देने में भारत का कल्याण जन्या हे । श्रतः इनको 
क्षमा करने वाली सरकार स्वयं क्षमा नहीं पा सकेगी । 
सृष्टि के निथम भ्रटल हूँ । वे बदल नहीं सकते । 
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सै सम्पन्न करने आवश्यक । 
चना से इसका स्पष्ट ए ५ 
ह T व 
ने त 
मस्तिष्क में एक प्रकार की फपुन्द ला || 
विद्वान धर्म श्रौर मत (दद्र) $." हैके 
तड (पंथ) में तर नहीं क | 
जम हु अथवा मजहूब है, इव पर किसी य | 
रूप में विचार करने में सशक्त हों | 
नह यदि हिर इम | 
त्र है तो बौद्ध मत, जैन मत, सिन ॥ 
हैं ? कबीर पंथी, दाद पंथी |. 
दिन मद मे हे हैं. परयो, राधा सवामी इ. 
दनू मत में हैं अथवा हिन्दू मत के बाह? | 
इन मतों का परस्पर मतभेद तो हू के एह | 
बाधक जायेगा । वास्तव में मजहव सके पेने || 
भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु धर्म हिदू मात्र का (३।६| 
बात जब तक हृदयंगम नहीं होती, तब तक हु | 
एक सांझा मंच तैयार नहीं हो सकेगा। गरो | + 
में भ्रन्तर श्रौर मजहबों में भिन्नता होने पर भीर | उपल 
समानता की भ्रनुभूति ही हिन्दू मात्र को एकू || 
सकेगी । | 
दूसरी बात यह समक लेनी पराव हि 
संस्कृति का सम्बन्ध धर्म से है। मजह तै न ४ शक 
धर्मावलम्बियों में ऐक्य, धर्म प्रोर संस्कृति के प्रा 
न कि पांधिक मान्यताग्रों पर । 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी इस सम्मेतत मै एक 
हिन्दू र 'हिन्दइर्म' कहते रहै । 


ताशकन्त 

रूसी सरकार के प्रयत्न से भार छ." 
पाकिस्तान के प्रधानका संगम ता । प 
हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। भारत को हर रस 
किसी से भी प्रायोजि ग 


त सम्मेलन में न 
हिए। परु हमार 
प्रस्तुत रहना चाहिए । पर्छु र 
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वाला नहीं है । कारण यह कि में सफल हो सकेंगे, संदिग्ध है। इनका निर्माण ही ऐसे 
हम्सत्त होने ५ ब्राधारों पर ही होती है । एक ढंग से हय़ा है कि दोनों में संघर्ष प्रनन्त काल तक चलेगा। 
हि में मैत्री केवल द रे हितों के सांझा होने हम इस्लाम को बलपूर्वक निःशेष करने के पक्ष में 


तह आधार पर और हस 


हो बातें पाकिस्तान और भारत में नहीं हैं। ` नहीं हैं। [ER को भी bo पर से ERs करना 
ऐक ३5 (हमें दो पा किसी अन्य पाकिस्तानी नेता का प्रन मानव कल्याण के हित में नहीं हैं। तब समन्वय श्रोर 
[के पता Ee 2 रीर मुसलमान की मनोवृत्तियों और उनके मैत्री का एक ही उपाय रह जाता है । पाकिस्तान को ही 
न र का ल ह । Rt निःशेष कर दिया जाये । इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति 
दे i रा दृढ़ मत है किन तो, | उ आर हित ठ i कि इसके oe hs He की तथा 
खो है हे हित क है, ना ही दोनों के हित समान ह । द्‌ ह ठ कं र त्ति 5 सके । 
॥ ह यो मै अन्तर तो मुहम्मद साहब से चलाई >. है त्तका भ्र ना हम तब ही मान सकते हैं जब 
| मतका र्गो के कारण बना था और वह प्रभी तक मिटा नहीं । iS च ae तया वहाँ की जर भो 
हा परत सरकार ने भारत में इन मनो वृत्तियों को मिटाने. यह मानने लगे, आत्मताः प्रतिकूलानि परेषां न समा- 


चरेत्‌ । भारत को पुनः श्रखण्ड करने से ही यह सम्भव है। 


मी इ ( दायी है। उसने यहाँ हिन्दू विरोधी भाव उत्पन्न कर सुरक्षा में सक्षम होना 

छ | दरो समुदायों मै भेद मिटाने का यत्न किया है । भारत यह बात १८ वर्षे के स्वराज्य काल के उपरान्त प्रब 
द के हक प्रकार ने मुससमानों को भ्रधिमान की स्थिति दे रखी है। भारत सरकार को भ्रनुभव हुई है। इस प्रनुभूति के लिये, 
सके प्रफेफे. ग्रेसव कार्य ठीक हैं अथवा गलत हैं, इसकी विवेचना विलय है » भारत सरकार बना 000 
ह! एक है। | पहा करते की प्रावश्यकता नहीं । यहाँ तो हमारा यह उँ क वाता ती लाले कोत 
गक ह ॥| कहूनाह कि ये सब प्रयास इच्छित फल ला नहीं सके । किन मोड़ दे को समाजवाद की गंध समाप्त हो 
ब्रो | भारत पाकिस्तान में युद्ध के समय साम्प्रदायिक अशान्ति जाये | सरकार पब्लिक क्षेत्र में जो कुछ अभी है, उसी 
पर और उल नहीं हुई। यह एक भ्रति सुखद्‌ .स्थिति रही है, को ही सफल र योग्य (९९६८/९०) बनाने का यत्त करे । 
एक फ | परतु इसमे कारण भारत सरकार की नीतियाँ नहीं, बरंच साथ ही भविष्य की योजनाओं में तिजी क्षेत्र को देश हित 


| पाकिस्तान का भारत से युद्ध में ग्रसकल होना है । में बनाने में सहयोग दे । पब्लिक क्षेत्र कभी भी देश को 


| त्तियों हि हीं कर सकेगा 
यक है ह भारत सरकार हिम्दू-मुसलमान की मनोवृत्तियों को Sh के लिये सक्षम गी 


ते कहीं। | मान नहीं कर सकेगी । जब तक पड़ोस में एक मज- समाजवाद (पृष्ठ १३ का शेष) 
प्रशा | Lp पर मुसलमानी राज्य कायम है, तब तक इन भारतीय समाज-शास्त्र में समाज चार वणा सें विभक्त 
| रो सम्प्रदायों की मनोवृत्तियाँ एक हो नहीं सकतीं । हाँ,, हैं और वे वणं समाज के चार मुख्य-मुख्य प्रकार के काये ||| 
एकही | पदि पाकिस्ताती सरकार भी पंथ निरपेक्ष हो जावे तब रस चाल 0000? तो किसी. एक वर का जही | | 
| एमनोवततियों में एक समता उत्पत्त होते गे र होता था । राजा प्रायः क्षत्रिय वणां का होता था। इस _ 
| गाती। परन्तु यह भ ता उत्पन्न होने में सहायता हो पर भी मन्त्रि-मण्डल प्रायः चारों वणों का होता था । 
| गान में. हे [रत सरकार के बस की बात नहीं । ये वणां सम्पत्ति के ग्राधार पर नहीं होते थे । ब्राह्मण 
` लाम को हा वाली सरकार शोर जनता जब तक प्रायः सब से प्रधिक शक्तिशाली थे, परन्तु वे सब से अधिक _ 
पोर हि ही मजहूब से ग्रधिमान देगी, तब तक इस्लाम निर्थेत होते थे । शुद्र भी धनवान हो सकते थे । । 
न र की मनोवृत्तियां एक हो जाएँ, स्वप्न है । अतः हमारा कहना यह दै कि समाजवाद का मुल 
गये; गन शोर भारत के राजनीतिक हित समान हो मिथ्या विचारों भ्नोर शाहा पर बनाया गया है 
र "हे यद्यपि मनोव ह वहा लक्षण हो प्रयुक्तिसंगत झौर वस्तुस्थिति से दूर 


विश गे मे त 
४ ॥ है, परु दोनो क को समान करने से कम कल्पना का वाद जहाँ, जिस देश में यबा जि 
ब्‌ ~: जसे स्थित हैं, समान हित करने चल गया वह समाज जजर हो विनाश को प्रा 
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| विभाजन के श्रभिशाप के बावजूद सन्‌ १९४७ में 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो की दृष्टि से स्थिति स्वतन्त्र भारत के 
प्रनुकुल थी । भारत के स्वतन्त्रता श्रान्दोलन के नेता तथा 
£] एक प्रमुख मानववादी के नाते महात्मा गांधी का नाम 
|| | संसार में विख्यात था श्रौर पश्चिमी श्रौपनिवेशवाद के 
चंगुल से छुटकारा पाने के लिए एशिया और भ्रफ्रीका के 
संघषरत देशों में तो उनका विशेष सम्मान था । वे सब 
| देश ग्रौर उनके राष्ट्रवादी नेता भारत को श्रादर की दृष्टि 
से देखते थे प्रौर उससे स्फूर्ति प्राप्त करते हुए अपने स्व- 
तन्त्रता भ्रान्दोलन चला रहे थे । भारत की स्वतन्त्रता चे 
मानो उनकी स्वतन्त्रता के द्वार खोल दिये । 
संयुक्त राज्य भ्रमरीका ने भारत की स्वतन्त्रता के लिये 

प्रभावी नैतिक योगदान दिया था श्रौर उसकी जनता तथा 
| उसके नेता एक महान्‌ लोकतन्त्रीय देश के रूप में भारत 

|| की प्रगति में रुचि रखते थे । चीन के राष्ट्रपति श्रीं च्यांग- 
| | | काई शेक ने भी भारत की स्वतन्त्रता के सिए प्रभावी 

|| योगदान दिया था और भारत तथा उसके नेताध्नों के लिये 
{| | उसके मन में भारी सद्भावना थी । 
| । | ब्रिटेन ने भारत का विभाजन करके राष्ट्रवादो भारत 
| | के प्रति भ्रपनी शत्रुता का परिचय दिया था । उसकी सहा- 
नुभूति निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ भ्रधिक थी । 
तो भी भारत में श्रपने विशाल भ्राथिक हितों की रक्षा के 
लिये वह स्वतन्त्र भारत के साथ निकट का सम्बन्ध रखना 
चाहता था । लाड माउन्टबेटन के रूप में उसका सर्वोत्तम 
जन-सम्पर्के प्रधिकारी भारत में उपस्थितं था । साथ ही 
महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान- 
3] मन्त्री के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थान पर 

' . प॑० जवाहरलाल नेहरू के चुने जाने का रास्ता प्रशस्त 
करके |: स्वतन्त्रता के बाद भी भारत के ब्रिटेन के साथ 
बंध रहने के लिये भ्रनुकूल स्थिति पैदा कर दी थी.। 


s 
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| भारत की विदेश नाति 
२% 


श्री बलराज मधोक 


गी 
तथा भारत के कम्यूनिस्ट दल 
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| प्रि 
| त 
| प्रष्ट 
| किती 
भारत को भौगोलिक हि | शीर! 


यति, इस | यू 

एक महान्‌ शक्ति के रूप में विकत न र क| हु 
श्रोर व्यापारिक BC भ 
तथा श्रौद्योगिक दट के +| ा। † 


सम्बन्ध कायम करने की लालसा भौ वहते ङ| जि 
अनायास ही इसकी ओर सींच रही थी। दक्षिण शर होप 
के छोटे-छोटे राष्ट्र जो सांस्कृतिक दृष्टि पे पं लि हो। इ 
भारत के अंग रह चुके थे, भारत की रोर पष; BI 
भावना से देखते थे । | क 
इस सद्भावना के वातावरण में प्रपवाद लश! Er 
देश थे, जहाँ भारत के लिये सद्भावना तो दर $| 
दुर्भावना ही नहीं, प्रत्युत घृणा भी व्याप्त थी। हो | 
एक था पाकिस्तान, जिसका निर्माण हौ भारत ३४ 
द्वेष तथा घृणा के ग्राधार पर हुआ था । भारती. क्त 
तथा राजनीति के किसी भी विद्यार्थी के लिये सी ह ह ए 
यह समझ लेना कठिन नहीं था कि पाकिस्तान भए जिप ह 
जन्मजात शत्रु है श्रोर जब तक वह कायम है, गाए किया 
विरोध ही इसकी बाह्य तथा प्रात्तरिक नीतियों श | ३३ द 
गा। टु न 
५ दूसरा देश जिसने भारत की स्वतजता के | स 
दिवस से हो हमारे प्रति प्रपती दुर्भावाको (४ | था।। 
में व्यक्त कर दिया था, वह कम्यूनिस्ट स्स पा। 5 पहिले 
ष्टि में कोई भी देश। वि 
तानाशाह जोजफ स्तालिन की दू प्रापने सी. 
सत्ता कम्यूनिस्टों के हाथ में नही, भप | वर्ण 
कहलाते का श्रधिकारी नहीं 
से ही उसने भारत को स्वत 
उपे साम्राज्यवादी जगत का 


यथाथ 


की स्वतन्त्रता लाने की प्रेरणा ब 


त्‌ 
सदियों की दासता भीर र प्रति शो 
कारण भारत की श्र 


त्यन्त पिछड़ा हुभा था। इसकी 


प्रवि द की ब्रिटिश तथा पाकिस्तानी एजेन्ट नष्ट- 
| तवति Ee हए ये! सैनिक दृष्टि से भारत श्रभी 
0. १ करते प ह ही नहीं था । ॥ की प जो 
क्षी गिनती _ पर भाक्रमण के रूप में प्रकट हुई, रौर 
| न्नी हात तापक रूप में तोडफोड के प्रयत्तों के 

| | टी ह 
वा पत गे हू की सीमित शर्नित पर श्रसह्म बोझ भि न 
हेष सकी | कारण, १ स्थिति मियादी बुखार के उस मरीज जेसी थी, 
ते झे पङ कोल की बीमारी के बाद ज्वर तो उतर गया 
बहते र| रिस दुर्बलता के कारणा हिलने-डुलने की क्षमता न 
। दक्षिण प हेप में भारत की सर्वप्रथम आवश्यकता यह 


से सदियों का 2 हि वह श्रपना सारा ध्यान अपनी नव-श्रजित स्वतन्त्रता 
की ग्रोर गुह ¦ | 2 स्वर करने, एकता को सुदृढ़ करने आर श्रपने स 
रा सत । विकास के लिये, जहाँ कहाँ से i दी प कि... 
| | मित सके, लेते का प्रयत्न करे । प्रखर राष्ट्रव कि 
र भ | प्रयार्थवाद ही ट्स मामले में स्वतन्त्र भारत के 
१ | केलिये उचित प्रेरणा-खोत और मार्ग दशक हो सकते थे। 

[ही भाते रदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के प्रथम गृहमंत्री 
ERE | के हप में स्थिति का ठीक-ठीक मूल्यांकन करके, यथार्थवाद 
IT । के प्राधार पर राष्ट्रीय एकता की दृढ़ नींव रखी थी । जिस- 
किस्तान भए क्षेत्र में उन्होंने पग रखा, सफलता ने उनका स्वागत 
कायम है गाए ह्या । परन्तु भारत की विदेश नीति के क्षेत्र में उनका 
नीतियों काग कोई दखल नहीं था । स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री- 
स्वतला के है ह जवाहरलाल नेहरू स्वयं को विदेशी मामलों में सर्वेज्ञ 
ममते थे श्रौर उनमें किसी श्रन्य का हस्तक्षेप उन्हें भ्रसह्म 


ता को स्ट द 
| वा। प्रत: प्रधान मन्त्री के पद के साथ-साथ वे भारत के 


एट रुस या। | 
का कहो विदेश मन्त्री भो बने घोर अपने भ्रस्त समय तक 
कोई भी देश | विदेश मन्त्रालप से चि ~ ३ 
नि प्राप की स] पट रहे । 


स्वतन्त्र भारत को विदेश नीति के वे एकमेव निर्माता 


ली स्वरी 
CR पुर बडो समझने और उसका ठीक-ठीक मूल्यांकन 
हु में कर्म सक हे। क प० नेहरू की मनोभूमिका समझना प्रावः 


| _ ५० जवाहरल 
नक) बी त्र ७004 एक ऐसे भाग्यवान्‌ व्यक्ति थे, जिनको 
ति शो | नेही हया 
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हुए श्रोर पैदा होते ही उन्होंने स्वयं को ऐसे वातावरणा में 
पाया जो हिन्दू की अपेक्षा इस्लामी प्रधिक था और भार- | 
तीय की श्रपेक्षा प्रंग्रेज़ी अधिक था । उनके पिता पं० मोती- ' 
लाल नेहरू ने घर में बच्चों के साथ अंग्रेजी के सिवाय किसी 
भ्रत्य भाषा में बातचीत करने की मनाई कर रखी थी और | 
अपने बच्चों को भारतीयता की दूषित' छाप से बचाये 
रखने के लिये अंग्रेज शिक्षक भ्रोर संरक्षक नियुक्त कर 
रखे थे । 

थोड़ा बड़ा होने पर बालक जवाहरलाल को इंग्लंड के | 
उच्च स्वर्गीय पब्लिक स्कूल में दाखिल करवा दिया' और 
स्कूल की शिक्षा समाप्त करके उन्होंने वहीं उच्च शिक्षा 
प्राप्त की थी । उन दिनों योरुप प्रोर विशेषतया ब्रिटेन के 
शिक्षा संस्थानों में रूस की कम्यूनिस्ट क्रान्ति के प्रति बौडिक 
सहानुभूति का वातावरण था । उच्च तथा धनिक वर्गों के 
नवयुवकों में भ्रपने प्रापको समाजवादी कहलाने का एक 
फेशन-सा चल रहा था । भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध चल रहे ग्रान्दोलन का प्रभाव भी जवाहरलाल के 
तरुण हृदय पर पड़ा । फलस्वरूप इंग्लेंड में प्रपनी शिक्षा 
समाप्त करने तक, जवाहरलाल नेहरू दीवानखाते के पके 
हुए रूसभक्त समाजवादी बन चुके थे। रूस की क्रांति _ 
उनकी दृष्टि में संसार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण | 
रचनात्मक घटना थी और उसके कणंधार उनके लिये 
सबसे बड़े 'हीरो' बन गये । हि 

कुछ वर्षों के उपरान्त कम्यूनिस्ट रूस के भ्रमण ने । 
उनके प्रशंसा से भरे भावुक हृदय को भ्रोर भी प्रभावित || 
किया और उनका सारा राजनैतिक ओर प्ाथिक चिन्तन 
किताबी कम्यूनिड्म के अनुसार ढलने लगा । सि 

अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा, उच्च विदेशी शिक्षा ओर | 
महात्मा गांधी की कृपा-दृष्टि के कारण पं० नेहरू भारत _ 
लौटने पर शीघ्र ही भारतीय कांग्रेस के एक प्रमुख वेता 
गये प्रौर विदेशी मामलों में इसके एकमेव प्रवक्ता हो 

सरदार पटेल इत्यादि कांग्रेस के प्रत्य वरिष्ठ प्र 
कारी विदेश नीति के विषय में मगजपच्ची करता 
और शक्ति का भ्रपव्यय मात्र मानते थे प्रोर पं० नेह 
इस सम्बन्ध में लम्बे-लम्बे प्रस्ताव स्रांखें बन्द क 
देते थे । > 


७ डौ... क कै? 
५2,००३ ल. 26 
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किये गये शान्ति तथा सहम्नम्तित्व के नारों की तथा पूँजीवाद 
व साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघष के भ्रग्रदूत के रूप में कम्यु- 
, निस्ट रूस की प्रशंसा में पुल बाँधा करते थे । 


स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री श्रौर विदेश मन्त्री 


बनने पर पं० नेहरू ने परतन्त्रता के दिनों के इन्हीं प्रस्तावों 
«का भारतीय विदेश नीति की श्राधारशिला फे रूप में 
सामने लाना प्रारम्भ किया । परन्तु उनकी कठिनाई यह्‌ 
थी कि कम्यूतिस्ट रूस स्वतन्त्र भारत को साम्राज्यवादी 
शक्तियों का पिछलग्गू कहता था और भारत में हिसके 
क्रान्ति लाने के लिये प्रयत्नशील था । दूसरी ओर झमरी का 
द्वारा भारत की स्वतन्त्रता के लिये महत्वपूर्ण सहयोग देने 
आर उसकी भारत को आवश्यक ग्राथिक सहायता देने की 


क्षमता के कारण कांग्रेस दल के भीतर भी पश्चिमी राष्ट्रों, 


विशेष कर संयुक्त राज्य श्रमरीका के प्रति बहुत सद्भावना 


थी प्रौर उसके साथ निकट के सम्बन्ध कायम करने की 


'इच्छा थी । ब्रिटेन के विरुद्ध देश में वातावरण था, परन्तु 


इस मामले में १० नेहरू लाडे माउन्टबेटन की जेब में थे 
आर उनका ग्रंग्रेजीपन, उन्हें इंग्लैंड की ओर खींच रहा 
था । दो राष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर भारत का साम्प्र- 
दायिक बेंटवारा मान लेने के बावजूद वे पने सौदेबाजी 
के राष्ट्रवाद की विफलता को मानने के लिये तैयार नहीं 


थे और पाकिस्तान के प्रति भारी तुंष्टिकारक नीति चलाना 
चाहते थे जो कि कांग्रेस के नेता के रूप में वे मुस्लिम लीग 
के प्रति चलाते रहे थे। यह भारत की जन-भावना के 
बिपरीत था श्रौर कांग्रेस दल का बहुमत इस मामले में 
भी उनके साथ नहीं था । इस विपरीत स्थिति में भी भ्रपने 
पूवंग्रहों तथा सनकों के ग्रनुसार देश की विदेश नीति को 
ढालचे के लिये उन्होंने प्राथिक नारेबाजी का सहारा लिया। 
विदेश नीति के सम्बन्ध में स्वतन्त्र भारत की संसद के 
समक्ष ४ दिसम्बर १९४७ को दिये गये ग्रपने पहले प्रमुख 
भाषण में विदेश नीति के ज्वलन्त प्रश्नों से देश का ध्यान 
हटाने श्रोर भ्रपनी सनको के अनुकूल वातावरणा बनाने के 
लिए कह कि--'रन्ततोगत्वा विदेश नीति श्राथिक नीति 


र 
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के गोठी 
ह वषय में कुछ निश्‍चय 
वदेश नीति भ्रनिश्चित परौ 
0 अपने इस एक वक्‍तव्य के र रै 
को विदेश नीति को दिशा निश्चित क. र 
पदी | 
सारत समाजवादी भरवा ता ही 
भ्र ज़ गे रे, ; 
bs र समाजवादी देशो के साद ० गो हमाजवा' 
कायम करे | करके.  ब्रपने मि 
म प्र 
दना न | र्क 
oo पडोसी देशों का रया, राट ना, 
तसा (Reciprocity) जो विदेश नौति पे शा | हाटे. क 
शक्न 


तप हते बाला £ 


माने जाते हैं, पं० नेहरू के लिये कोई गे 
|| # 


इस मासले में वे न केवल पाकित्तान न 
जात शनु मानने को त॑यार हव, | 
तरी A हे चीन को हर रसने के वि दि इ है fithe state 
हारा तिब्बत की व्यावहारिक स्वतला के क हित hr 
प्रतिबन्धों की भी प्रंग्रेजो की साम्राज्यवादी क| का-मोस्‌ 
मानते थे । तथाकथित साम्राज्यवाद के ति क| | हस परि 
अभियान श्रौर उसमें भारत का पृरा:परा गदाल छा है। एक 
भाव तथा कम्युनिस्टो द्वारा उसके लिये पढ़े गे शश गो है? यह 
नारे पं० नेहरू के मस्तिष्क पर इस बुरी तरह हे (| ते एवं च 
कि उन्हें भारतीय विदेश नीति को रावर प्रो!) म्मुनि 
वादी दिशा देने वाले हर सुझाव में स़ाग्रागग॥॥॥ हो के । 
क्रियावाद और सम्प्रदायवाद की गर ग्राती वी। । | में को गई है 
भारत की साधारण जनता तो विद गा वय 
बिल्कुल श्रनभिज्ञ थी ही, सत्तारूढ कांग्रेस दत के गा 
भी इस मामले में विचित्र प्रकार की हीत है, 
थे । वे पिछले २५-३० वर्षो ते ह 
में सर्वज्ञ मानते थरा रहे थे। भब "° र है! 


5 सत्ता भी 
के साथ-साथ सव 
सवज्ञत ट इता 


क्षमता भी रखते थे | इस 
जिस विदेश नीति को प्रपनाता 
में नेहरू नीति थी, राष्ट्रीय १ 


। समाजवाद 
| फे | ९२ : 
रै ण! | 
EU श्री गुरुदत्त 
) ३.९ विवेचना कारण यह कि बढ़ई के काम से मन्त्री पद नहीं मिलता । 


| तवाद के लक्षण की 
i ने पिछले लेख में मैँने समाजवादियों से की गई 
| 90 उस परिभाषा में 
परिवार की प उस 

| है कि मानव: 


रभांषा लिखी थी। ८ 
समाज पर मञजदूर-वगे का पूर्णाधिकार 
ता विर है। इसके लाने का उपाय 

॥ शाक्त). “वाता विचार समाजवाद है ५ दसवे ड प 

| र मे लिखा है कि वर्ग-संघर्ष से समाज पर सामूहिक 
|| भी 30 लिये मजदरो को राज्य-सत्ता 

माता के हिल लाता है भ्रौर उसके लिये मजूर फो राज 

॥ हु में लेगी होगी । अंग्रेजी के शब्द हुँ" 

Kh ofthe state machinery 99 the workers. 

!f 

॥॥॥ क 

दी बाग बॉ-मीसांसा 


by capture 


बि क| इस परिभाषा में समाज में, वर्गो का होता माना गया 
योगदा के॥ पा है। एक वर्ग है काम करने वालों का श्रौर दूसरा वर्ग 


हेग सह| आ है? यह स्वयं सिद्ध है कि विचारक, प्रबन्धक, योजना 
रहो | हाने एवं चलाने वाला ही दूसरा वर्ग है । 

गरं] कम्युनिस्ट कहते हैँ कि वर्ग हैं पूँजीपति और पूंजी- 
यबा, | िहीनों के। इस कथन के मिथ्यात्व की विवेचना पिछले लेख. 
यी| | परको गई है वास्तव में वर्ग, जिनमें से एक को \४/07(९” 
नी वा मजदूर कहते हैं ओर दूसरे को काम न करते 
बाते प्रयवा काम करने वाले की मेहनत पर पलने वाला 
| Ee व ही नहीं । उदाहरण से बात स्पष्ट हो 
है बढुई का काम करने वाला श्रपनी योग्यता 
CF बने जाता है। जब वह प्रधान- 
बा वह प्रबन्धक अर्थात्‌ दूधरों से काम लेने 
क र उस अवस्था मे वह स्वयं काम नहीं 
के " यहाँ तक कि भ्रपने भाषण भी वह अपने सरि गो 
“lenges 
| ए देश मे स ३ तया उसको मिलने वाली 
ली तास अधिक होती हैं, परन्तु काम वह 
भारि उछ करता है तो एक कारखाने के 


हक 

भे के सुभा 

ण झव त, केदोचित्‌ उससे भी कम | उसने बढ़ई 
डे ल्य पुराई से प्रधानमर ० 


प A 
२ 4 
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यह मिलता है वोट एकत्रित करने की योग्यता से। यह 
किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है । वर्गों के लक्षणों में 
वह शोषक (£%?।०।९7) ही माना जाना चाहिए Fe 
इसी प्रकार सब वे सरकारी भ्रधिकारी हैं, जो मतों के 
प्राश्य किसी पदवी पर पहुंचते हुँ। किसी पेशे में 
योग्यता से नहीं, वरंच मत प्राप्त करने की चतुराई से वे 
उस पदवी को पाते हैं । कारखाने का मालिक घन लगाकर | 
माल को कीमत प्राप्त करता है। इसी प्रकार राज्य सें | ५ 
प्रधानमन्त्री वोट एकत्रित कर प्र्थात्‌ मतदाताग्रों को प्रेरणा > 
देने में सफल होने से प्रधान मन्त्री पद प्राप्त करता है । यह 
बात तो पृथक्‌ है कि कारखाने का मालिक बन कर अथवा | 
प्रधानमन्त्री बन कर वह क्या करता है । अच्छे प्रधानमन्त्री 
भी होते हैं और बुरे भी । कारब्षानों के मालिक भी भ्रच्छे ई 
हो सकते हैं ग्रौर बुरे भी । रछ 
हसी प्रकार एक कवि है, लेखक है, धर्मोपदेशक है; 
अथवा टेलीफून पर बैठा हुभ्रा दस-बीस कारखाने प्रथवा 
व्यापार चलाने वाला है, जो यह विचार करता रहता है 
कि कब क्या करना चाहिए घौर कब तथा 


समय में बेचना चाहिए अथवा नहीं बेचना चाहिए । इसी 
प्रकार कारखातों में कोन वस्तु बनती चाहिए घोर बि 
विशेषता को लेकर बननी चाहिए, ये सव क । 
चलते हैं। इनमें यदि कुछ भी परिश्रम किया गया 
बुद्धि और झनुभव से हो किया गया है । अतः 
प्रधानमन्त्री प्रथवा अन्य मस्त्रियों को ( Worker) क 
माना जायेगा तो एक कारखाने तथा व्यापार 
को कर्मचारी ही मानता ठीक रहेगा | 

यह बात निविवाद हो जाती है कि शरीर 
करते वाले में और मन तथा बुद्धि से प हहर 
में कुछ भी अन्तर नहीं । ओर वे दो वर्गों में न 


(जड 


त्री पद नहीं पाया होता । सकते श्र्थात्‌ बौद्धिक काये करने वाले भौर 2. १8 


५ i 


|. कोई प्रयोजन नहीं । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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करने वाले भिन्न-भिन्न वर्गों में नहीं रखे जा सकते । इनके 
कार्य का प्रतिकार क्या हो इस विषय में किसी श्रगले लेख पे 
लिखा जाएगा । इनके वेतन, भत्ते तथा लाभ पर कोई सीमा 
होती चाहिए अथवा नहीं घ्रौर यदि सीमा होती चाहिए तो 


' बया होनी चाहिए, इस पर विचार तब ही करेंगे । यहाँ तो 


हमारा इतना ही कहना है कि ये शारीरिक कार्य करने 
वाले ग्रौर बौद्धिक कार्यं करने वाले एक ही वर्ग के 
प्राणी हैं । 


श्रनजित श्राय 

समाजवादियों को सब से बड़ी आपत्ति उस श्राय पर 
होती है जो सम्पत्ति के होने मात्र से प्राप्त होती है । श्रौर 
जिसमें किसी प्रकार का परिश्रम करना नहीं पड़ता । जमे 
मकानों का किराया, जमा धन पर ब्याज श्रथवा किसी 
कम्पनी के हिस्सों पर श्राय । 

इस श्रापत्ति में भी भ्रम ही कार्य करता है । इस प्रकार 
की श्राय की तुलना उसश्रायसे की जा सकती है जो 
किसी वेतनधारी को पॅशन से प्राप्त होती हे । एक कार्या- 


लय में एक सुपरिन्टेडेंट है। उसकी नियुक्ति, उसकी योग्यता, 
' कार्य कुशलता, तथा प्रबन्ध करने में श्रेष्ठता देखकर ही 


होती है । उसके वेतन में वृद्धि भी उसके गुणों की परीक्षा 
कर ही की जाती है। पचीस वर्ष के सेवाकाल में वेतन 


` भी मिलता रहता है । जब वह एक निर्धारित श्रायु में कार्य 


करना छोड़ देता है तो उसको पेंशन मिलती है । यह माना 


जाता है कि पैंशन उसके वेतन का एक भाग ही है जो 
_उसको पीछे मिलता है श्रोर जो सेवाकाल में नहीं मिला । 


इसी प्रकार एक व्यक्ति ने ग्रपनी श्राय से एक मकान 
बनाया । वह॒ उसका भाड़ा लेता हे । वास्तव में सिद्धान्त 
से यह भाड़ा उसके उस रुपये का भाग ही है जो उसने 
मकान बनाने में लगाया है । यही बात ब्याज श्रथवा कम्पनी 
के हिस्सों की है। इसमें भी पेंशन भ्रोर भाड़ा, व्याज तथा 
कम्पनी के हिस्सों की श्राय कितनी हो शोर कितने काल 
तक हो एक पृथक्‌ प्रश्‍न है। इस सीमा पर पृथक्‌ में विचार 
करेंगे । यहाँ तो हमारा यह कहना है कि प्राय तथा 
सम्पत्ति के श्राधार पर मनुष्यों के पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ग बनाने 


१२ 


श्ना र रि 

हा र से वर्गो का निर्मा ह.) प्रकार सः 
र bs है | भयुन्तिसंगत तो हि. है; ] प्रत र 
ह्‌ । इसकी हानियाँ तो तब ह र्‌ ५ वरा ` 
दानियाँ लिल्लेगे । 0) उपयोगी ' 


जब मे क 
हि. का में आविक दृष्टि हे ग |. पमज मैं 
CDE) न्तः जि | | 

तो फिर समाजबाद पिस फि]. शारीरिक 


आधार पर वर्ग मानना है [न ऊ 
7 एके १ क्फ वि 
जाती है । हा हक 
उपयोगी || ॥ 
पयोगी-अनुययोगी वग | क्षे लिये 


जब श्राथिक दृष्टि से वर्गों की इसा | अपोगी 
तो उन कल्पित वर्गो में से एक वां का माबि गनुपयोग 
कुछ श्रथे नहीं रखता। हमारा पह मत (किवी गैर सिर 
दृष्टि से हो सकते हैं--प्माज के चीव के |. पर निय 


और समाज के जीवन में बाधा खडी कसे वरे।| १ 

के जीवन को चलाने ग्रौर जीका वो ग्रह रण 

में श्र्थ का ही सम्बन्ध नहीं । समाज के जीवतो | ण 

करने के कई कार्य हो सकते हैं प्रौर अके पि | च 

कातून हो सकते हैं । ३. 2 
एक कारखाने का कर्मचारी काम मे छु 


लिये बार-बार पेशाब करने जाता है फ भय 
रेट बीड़ी पीने लगता है । या बहाना दना छ । | 
है । इसी प्रकार कोई प्रतक्ष 80 | | 
दुकान बन्द रखता है आर खरीदार प ह रज 
थे लोग इसी प्रकार के रयो से समा | 
शवरुद्ध करने वाले हैं। 

एक बुद्धिशील व्यक्ति अपने ग 
रखता है । वह स्वात्त सुखाय हा ४ 
समाज की गति की ho 22 गा 
मकान बनाकर भाई १६ बत | 
ताला लगा छोड़ता है । क ह क 
अ्रपती योग्यता का उप ॥ 


स योग्यता का प्रयोग नहीं 


जब उ 
«क्रे योग्य २ नानाजा 
i की समाज कां विरोधी माना जायेगा । इस 
UR f तँ है 
॥ | हा दो प्रकार के घटक मिल सकते हैं। वे जो 
ते | रसमा ही करते हैं रौर दूसरे वे जो किप्ती 
पया दर ती ए पालन नहीं करते । इनमें एक समाज का 
व| | ८ म क जंग ८] ताला न 
गप्र KE भी बण ध गा अर दूसरा अनुपयोगी वग । ४ 
भ गाज । उपयोगी बग द यह रकि उपयोगी शोर झनुपयोगी वग तो ५ 
& f यं ह उ ४ 
| य हौ धनी-निर्धत, सम्पत्तिवान श्रीर अकिचन, 
वाजे ३. प्नाज में होंगे ह. MS. .- 
| के कार्य करने वाले तथा बौद्धिक कार्य करने वाले 
फि | I १ चतुराई से उच्च पदवी पाने वाले और व्याज 
थू की भशे ग्रथवा से हर दं डवा पाय 3 ले सै 
| | तथा मकान के भाड़ से सुख-पु(बधा त्राप्त रत व 


दग नहीं हो सकते । हू ७ 
रता 
ङा मि उपयोगी वर्ग का समाज कु कर व A ल 
सात पहि प्रतृपयोगी वर्गं का । उपयोगियी टी तार... जक. 
| ठोक सिद्ध हो सकता है । प्रत्येक उपयोगी व्यक्ति समाज 


होता चाहिए समाज 
। इस पर भी न तो 


र्ग 
त है कि वे. कट 
नको कोत पर विय्त्रण रखने का अधिकारी नहीं होता । 
wi उदाहरण के रूप में एक भंगी, चमार, जुलाहा, दुकाच- 


ञो गाई दार ग्रथवा कोई भी उपयोगी कार्यं करपे वाला समाज पर 


क जीव शो मिपत्रण करने वाला भी हो सकता है, न समक में श्राने 
वाली बात है । समाज पर नियन्त्रण रखने वाले अर्थात्‌ 
शासक तो विशेष स्वभाव, चरित्र और योग्यता के व्यक्ति 
हो हो सकते हैं । 


उनके वि | 


| 
पे छरी ण ॥ 
वा बस 
EE] | 


समाज पर सजदूर वर्ग का नियन्त्रण 


दारा रि | समाजवाद के ऊपर दिये लक्षण में दूसरी बात, कि 
कट है गरहुरवां का पूर्ण समाज पर नियस्त्रण--अ्रथहीन 


EE हो र्त ज त में 
ती ब हे भाती है। जिन देशों में समाजवाद चल रहा कहा 


जात ३ 
है, वहाँ भी शासक-वगे एक विशेष योग्यता के 


पर| भित हो हो सकते हैं। सब में आर 

ता है। | होता] हैं। सब का शासन में अधिकार नह 
। | पहा इतना और P हि 

ह) ताध पा और समझ लेना चाहिए कि मजदूरों के 


रे की बे । राज्य से मञ्जदूरों का नियन्त्रण भी एक 
भाषो बे भज ' मजदूरों के प्रतिनिधि जो शासन कार्य 
रासन यन्त्र भे पे हो सकते ही नहीं। यदि कोई मजदूर 


भी जाय तो फिर वह मजदूर रह सकता 
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ही नहीं । भारत का उदाहरण ही ले लीजिये । संसद 
सदस्य तो कोई उपजाऊ काये करते नहीं । वे कर सकते | 
नहीं । कुछ वकील हैं, वे कुछ मुकदमे कर भी लेते हैं । इस 
पर भी न तो वे मुकहमे भली-साँति कर सकते हैं ना ही संसद | 
का कार्ये । यद्यपि वकालत श्रौर संसद कार्य परस्पर घना 
सम्बन्ध रखते हैं । 

यह कहा जा सकता है कि संसद का अपना कार्यं भी || 
तो एक प्रकार का उपयोगी कार्य है । यह हम मानते हैं, | | 
परन्तु समाजवाद के लक्षणों में संसद सदस्य ४००४७ कौ. 
परिभाषा में नहीं ग्रा सकता । 


मजदूरों का उद्योग पर राज्य 
तीसरी बात जो समाजवाद के लक्षणों में आती है वह | 


है Establishment of sef-Government in Industry | 
उद्योगधन्धों में स्वराज्य स्थापित करना । यह भी उसी भ्रम ih 
के कारण है जिससे भ्राथिक दृष्टि से समाज में वर्गों की 
कल्पना की गयी है। उद्योग-क्षेत्र में स्वराज्य से यह बात || 
समक में घाती है कि समाज में भ्रन्य क्षेत्र भी है भोर | | 
उसका इस स्वराज्य में अधिकार नहीं होगा। वह दुसरा । 
क्षेत्र क्या होगा भर क्या उसका स्वराज्य भी पृथक्‌ होगा ? : | 

उदाहरण के रूप में प्रध्यापक-वग्ग है । ये उद्योग-क्षेत्र भें || 
नहीं आते तो क्या ये अपना स्वराज्य स्थापित करेंगे ओर || | 
फिर दोनों स्वराज्यों का परस्पर कंसा सम्बन्ध होगा ? || || 
इन दोनों स्वराज्यों से ऊपर भी किसी का राज्य होगा || 
ग्रथवा नहीं ? वह कोत-सा क्षेत्र होगा ? 


इत्यादि का वगे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि समा 
को जिव्होंने उक्त लक्षण किये हैं, पीलिया का रोग 
है। उनको पूणं समाज श्रौर इसके विविध कार्य 
रंग के दिखाई देते हैं। वास्तव में समाज की 


पृयक्‌-पृथक्‌ स्वराज्य स्थापित होने पर इ 
उत्पन्न हो जायेगी कि समाज ही नहीं र! 


३ 


५ ३५ 
श्‌ 


भारत के हिर 
दिया । उनका पहला ध्येय यह हुभ्रां कि दक्षिण को उत्तर 


भारत से पृथक्‌ कर दिया जाए। एतदथ डेन्माकं में 
लब्धजन्मा रासमस रास्क नामक विद्वान्‌ सन्‌ १८२२-२३ सें 
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया । उसने दक्षिण में 
रह कर दक्षिणात्य भाषाश्रों को सीखा और इस बात के 
प्रचार का यत्त किया कि इन भाषाओं का संस्कृत से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इस बात को ग्राटो जस्पर्सन ने अपने ग्रन्थ 
में स्वीकार किया है । यथा-- 
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ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की हिन्दू-चातक नोत्त 


ले० श्री पं० भगवहत्त 


१. सन्‌ १८०० के समीप अंग्रेजों ने पूर्व ग्रौर दक्षिण 


भारत में प्रपते पैर कुछ पक्के कर लिए थे । तब उन्होंने 


ुगरों के टुकड़े करने की नीति को जर 


He was also the first to see that the Dravi= 


dian (by him called Malabaric) Janguages were 
totally different fom Sanskrit, (0. 39) 


ग्रर्थात्‌--वह पहला पुरुष था जिसने यह भ्रनुभव किया 


कि मालाबारी-द्राविड भाषाएं संस्कृत से सबंथा भिन्न 


जाति भेद--भाषाभ्रों का संस्कृत से पार्थक्य बताकर 


्रग्रेजों के नौकर लेखकों ने इस बात पर पूरा बल दिया 
कि दाक्षिणात्य जातियाँ भी मूल गायो से सर्वथा भिन्त 
हैं । इसका प्रमाण संक्षिप्त ग्राक्सफड कोश में मिलता है । 
देखिये 


Hindu— Aryan of North India Ce any 


one who) professes Hinduism 


Dravidian— of one of the non-Aryan races 


of Southern India and Ceylon 


श्रर्थात्‌-- हिन्दू उत्तर भारत का निवासी है श्रौर द्राविड 


लोग ग्रवाये ग्रथवा ग्रहिन्दू है । वे दक्षिणा भारत भ्रथवा 
लङ्का के निवासी हैं । 


अंग्रेजों ने इस गहरी नीति वा चाल से भ्रपना ग्रभि- 


प्राय सिद्ध किया । इतना ही नहीं, उन्होंने एक दूसरा 
५ भी इस काम के लिए चना । 
पादरी काल्डवेल--वह दुसरा पुरुष ईसाई पाद्री 
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पर | 
| हाल 
| हरित 
| पत्र 


काल्डवेल था । उससे ए 


वाभा 
लिखा । उसका नाम है दाबि ण है तो 
Compas ative 

Gram ह के 

Languages Tat ofthe 000 गा रप 
ड्स ग्रन्थ ॥ 

नेत की भूरि-भूरि प्रशंसा की ग, ¬| प्रविन 

put विद्यालयों में यह ग्रन्य दुक | पे देश 

टस गया । इसका प्रभाव यह हुप कि मष || (से प्रेरि 


सहल्लों छात्र इन पुस्तकों के बर्नर सोगा) की १९६० 
ने लगे कि दाक्षिणात्य लोगों का वेदिक सज] पव ण 
उत्तर के हिन्दुश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अग्र 
निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुप्ना- | 
(क) लङ्का का भारत से विच्छेद किया गा | पेदिक 
(ख) दाक्षिणात्य भाषाएं बोलने वाते तोह (र सको व 
में संस्कृत प्रौर हिन्दी से घृणा उत्पल कराई गई। || गौत रार 
(ग) कषगम प्रादि पाध्या बनी जो ग) प्रादि जाति 
घोर विरुद्ध हुई। ' का 
(घ] भारत में उत्तर शरोर दक्षिण के मे धित हु 
डौंडी पीटी जा रही है । हे. 
रास्क प्रौर काल्डबेल के लेख तिराधार-िए र 
को श्रपना निवास स्थान बनाते वाते हा { > 
विन्द ने लिखा है-- को पह कर 
The Philologists be ० [हुता 


up, on the strength of ling Wh घे पो 
Indian Nationality into the Nor ॥ 
race and the Southern 


avidin, 207 
[£ physical type’ 


observation shows १ 808 
्रर्थात--योरोप के भाषा ज्ञास्त्रिगो रा भी 
शात्य भाग 
शेय प्रौर दाक्षि 
ब भाषा-भेदी पर है । ठा 
है । उनका श्राधार |. 


ण 
बताता है, कि उत्तर और दक्ष 


जाति के हैं। 


डॉक्टर f 
श्री अरविन्द के प्रर्तिरित 


ग्रादि विद्वानों का मत है कि 
न्ध सीधा संस्कृत से है । हमने 
ग्रन्थ में यही बताया है । 


ह शास्त्री 


[भाव सदा सै चेल में भेद मानना 
के तोगों के एक सदुश ही हँ, अतः इन 
र्‌ 


के विपरीत हैं । दाक्षिणात्य भाषाएँ संस्कृत का 
kg, ही न्देह नहीं । 
| 3 ती ७24 लेख 
! म पर पथराव का कारण--मेरे पूव 
गई च| गरविद ग्राश्र 


ले देशवासियों को वह कारण ज्ञात हो सकेगा कि 
उष टी प्रेरित होकर कषगम के दंगा करने वालों ने इस 


का ६४ के वर्ष के प्रारंभ में पाण्डीचरी के भ्ररविन्द 
90) 
| पत्थर फेंके थे । 
क सृ ४ पारम पर 
} 
। आगन आदि वासी 
बाण | वेदिक लोगों का मूल स्थान विशाल भारत रहा है। 


तो| पर झको बाहर से श्राया हुआ कह कर ब्रिटिश ने एक श्रौर 
ाईगई। | तौति प्रारम्भ की । उन्होंने कोल, भील, संथाल श्रौर मुण्ड 
जो हो| प्रादि जाति-वर्गो को भारत का श्रादिवासी लिखना आरम्भ 
क्या । जन-गणना की जो रिपोर्ट प्रति दस वषे के पश्चात 
के भरमा राशित हुई, उनमें इस दृष्टि का बहुत प्रचार किया 
पपा। यह प्रचार यहाँ तक बढ़ा कि कांग्रेस सरकार ने 
रपम जवानी देहली में करोल बाग से पंचकृइयां सड़क को जाते 
व्व) एषण हाथ की पहाड़ी के समीप भ्रादिवासी नाम से ए 
- भवन भी बनवाया है । इसके ऊपर लिखे गए लेख 
0७9 „कर प्रत्येक हिन्दू के मन पर यह संस्कार पक्का 
#७४ “उहा है, कि हिन्दू लोग भारत के श्रादिवासी नहीं 


| 
धा भ्रं की नीति धीरे-धीरे अपना काम कर रही है 
0 DI ; 


LJ, 
ऐक 
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श्रौर कभी यह श्रधिक भयानक परिणाम दिखाएगी । 


हिन्दू विइवासों पर कुठाराघात 


ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुओं के जातीय-विभाजन प्रथवा 
जातीय भेदों के विचार को सुदृढ़ करने के साथ-ही-साथ 
हिन्दुश्रों के मूल विचारों पर भी प्रहार आरम्भ कर दिया । 
श्रायं लोग सदा से भ्रपना इतिहास सुरक्षित रखते चले ग्रा 
रहे हैं । उनके इतिहास में ए7९- ४८०४८ श्रौर pre-historic 
संज्ञाएं कभी थीं ही नहीं। पर भ्राज इन संज्ञाभ्नों का इतना 
प्रचार हो चुका है कि अनेक कथित हिन्दु-नेता, प्रोर उनके 
हिन्दू अध्यापक श्रौर महोपाध्याय स्वयं पने ज्ञान पर गर्व 
करते हुए इन संज्ञाश्रों का प्रयोग करते हैं । 

गत कुछ दिनों से हिन्दू विश्वधर्म सम्मेलन, तथा हिन्दू 
विश्व परिषद्‌ के तत्वावधान में जो अनेक सभाएं हो रही 
हैं, उनमें हिन्दू नेता इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हे । 
अपने भ्रल्पज्ञान के कारण वे यह नहीं समझते कि उनके 
ऐसे कथनों से हिन्दुओं का कितना श्रनिष्ट हो रहा है । 

हिन्दुझनों को सामूहिक रूप से इन विचारधाराप्रो का 
खण्डन करना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा । इसका 
कारण स्पष्ट है । अंग्रेजो ने शिक्षा की नीति को ऐसा पलटा 
दिया, कि अंग्रेजी के पक्ष-पोषक-भ्रगरेजञों से आई हुई विचार 
धाराओं को बाबा-वाक्य मान कर प्रमाण कर रहे है ॥ 

प्रतिकार 

इन विष-विचारों के उन्मूलन के लिए किसी भगोरथ 
प्रयत्न की आवश्यकता है । व्यक्गित पुरुषार्थे सफल न हो _ 
सकेंगे । प्रतः विचारको को कोई मागे निकालना पड़ेगा । ' 


होगी । 


यदि कोई ठोस-योजना क्रियान्वित हो सकी, तो सिद्धि घ्रवश्य _ | | 


भा 
ह सस्कृति, धर्म एवं परम्पराग्रों के आधार पर देश की समस्याओं का विश्लेषण व 
नि उपस्थित करने का प्रयास ही शाश्वतवाणी है । प्रत्येक प्रबुद्ध पाठक से इसके 


प्रसार एवं प्रचार की हम अपेक्षा करते हैँ । 
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राम कथा 


नव वर्ष से शाइवत वाणी में एक कथा कक्ष भी सम्मिलित करने का 
कथा से ही इस कक्ष का हम श्रीगणेश कर रहे है। निःसन्देह यह कथा भारत के रहने वाले 
है । यह महान्‌ कल्याणकारी भी है । इसके समान पवित्र करने वाली कदाचित प्रर 


सत्य ही है कि-- 


घर्मार्थेकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम्‌ । 
श्रपुवपुण्पफलसिद श्वुण॒ध्ब॑ सुसमाहिताः । 


यह कथा प्रपूव है। ध्यान सहित सुनने तथा इस पर आचरण करने पर भ्रपू्वं फल देने 
'फलों में घमं, श्रथ काम और मोक्ष की प्राप्ति सम्मिलित है। श्रतः यह हमारा संकल्प है कि 'शारव 


को राम कथा श्रवण कराई जाये । 


हम इस कथा को श्री वाल्मीकीय रामायण के श्राधार पर लिख रहे हैं । सन्त तुलसीदास बी ज ग 
में भी कथा तो वही है जो महषि वाल्मीकि जी ने लिखी है। इस पर भी दोनों में प्रन्तर है। जहाँ मने | | 
एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में लिखने का यत्न किया है वहाँ तुलसीदास जी ने एक भक्त के रूप में भित-ा हे. | 
पूर्ण हो इस कथा को लेखनी बद्ध किया है । वाल्मीकीय रामायण भ्रोर तुलसीकृतराम चरित मानस दोनों उच्च गर | 
के साहित्यिक ग्रंथ हैं । इस पर भी वाल्मीकीय रामायण विशेष रूप में इतिहास की दृष्टि से लिखी गयी है। 


पूणां रामायण तो यहाँ लिखनी सम्भव नहीं । हाँ, कथा और उससे सम्बन्धित इतिहास पक्ष ह 
समझने योग्य मात्रा में देने का यत्न यरेंगे । यत्र-तत्र श्री वाल्मीकीय रामायण में से मार्मिक शोक भी देते बाऐ। 


ग्राशा है कि पाठक-वृन्द इससे लाभ उठाएंगे । 


राम कथा को महिमा 


श्री राम के जीवन चरित्‌ को लिखने से पूर्व यह 

बताना परमावश्यक है कि राम ने क्या किया था, जो उनका 

नाम प्रोर उनको महिमा पूणां देश में श्रोर देश से बाहर 

भी, जहाँ-जहा हिन्दू समाज के घटक गये हैं, विस्तार पा 

गई है । रामायण में एक इलोक इस प्रकार श्राया है-- 

्राप्तराज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते। 
श्राजग्मुमु नयः सर्वे राघवं प्रतिनन्दितुम्‌ ॥ 

वा० रा० उ० १-१ 
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निश्चय किया गया हैक 


पप 
हिल मात्र को | 
य कोई कथा तिमी ती | 


वली ह्रल |. 
त ल भरे त ब सृष्टि 
| गे, वहाँ म 
| पेरक्षभी उः 
पुछ ऐसे म 
भव करते थे 
प्रजापति 
| तासांगो 
| तेसत्वा 
| किवुमं 


| 


प्र्थात--जब राम ने राक्षसों का व एब [ कह ज 
कर लिया, तब संपूण ऋषि-महंप्ि श्री खु |. 
भ्रभिनन्दन करने श्राथे । है. 
इससे यह स्पष्ट होता है कि रामचछ जी 
को पराजित करने तथा भ्रयोध्या की र र 
पर उनका प्रभिनन्दन किया गया था। pt | 
श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लि 
भारतवर्ष में महिमा भी इती हे भा 
राक्षसों का वध किया था । गे राक्ष | 


Sw — 
i च्य 
5-50 


ह... यी क्यों है, जो सहस्रं वर्षों 
भी भारत वषं में हिन्दू इस 
, न केवल स्मरणं ही रखा 
| हा वी र. को विशेष बिभूति-युर्बित परमात्मा का 
हात्म्य ही यह है कि यह 
के राज्य त्याग और फिर 


हा डिन राक्षसो का वुतान्त जाता 
| बगे । राक्षस, रक्ष जाति के लोग थे! >> ज i है 
| त थी । ऐसा कहा जाता हैं कि ब्रह्मा i ते कि > 
पि | | पढ़ सृष्टि की उत्पत्ति की, तो जहाँ ऋषि मुनि उत्पन्त 
हो, वहाँ मनुष्य, देवता, दानव, दैत्य भी उत्पन्न किये । 
३ तभी उतमें थे । उस समय इनका नाम रक्ष नहीं था। 
बृह ऐसे मनुष्य थे जो जलाशयों में रहने में सुख ग्रनु- 
| | सव करते थे । 
प्रजापति; पुरा सृष्ट्वा श्रपः सालिलसस्भवः । 
` तासां गोपायने सत्त्वानसूजत्‌ पद्मसम्भवः ॥ 
` ते सत्ता: सस्वकर्तारं विनीतवदुपस्थिताः । 
कि कुमं इति भाषन्तः क्षुत्पिपासाभयादिताः ॥। 

वा० रा०, उ० ४-९, १० 
५ बत से निकली कमल रुपी पृथ्वी पर ब्रह्मा ने सृष्टि 
क 
| 0 ह देवलोक में नहीं 


(रब | भतः ये भख से व्याकुल ब्रह्मा जी से पूछने लगे 
पापी : हिद कहाँ जायें । प 


ह स्वाभाविक 


| षा यक्षण अर्थात्‌ अर 


पेसे डे हह इन द्वीपों में ग्राकर बसने 
नेह. इन द्ीपों की रक्षा का भार अपने 


लिया श्रो र 
र या धोर दुत 
या हुपरी ने इसका यक्षण करने का काम 
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रक्षाम इति येरक्तं राक्षसास्ते भवन्तु भवन्तु वः। | 
यक्षाम इति येरुक्तं यक्षा एवभवन्त्‌ वः ॥ ु 
वा० रा, उ० ४-१३ 

अर्थात्‌ वे लोग जो इन द्वीपों की रक्षा करते थे वे 
राक्षस कहाये श्रोर वे लोग जो -इत्तका यक्षण करने लगे, 
वे यक्ष कहाये । 

ग्रतः भ्रादि सृष्टि काल में ही राक्षस भ्रोर यक्ष बन 
गये । तब ये सरल चित्त भले मनुष्य थे । बहुत काल तक 
ये लोग इन द्वीपों में शात्तिपूवक रहते रहे । 


राक्षसों के पुवज 
सृष्टि को बने बहुत काल व्यतीत हो चुका था, जब 
इन भले लोगों में दो भाई ति प्रतिभाशाली, सद्चरित्र 
तथा शुरवीर उत्पन्न हुए ! एक का नाम हेति था और दूसरे 
का नाम प्रहेति था । 
प्रहेति की रुचि सांसारिक भोगों में नहीं थी । इस 
कारण वह घर छोड़ वन को चला गया और तपस्या तथा 
निवृत्ति के मागे पर चल पड़ा। प्रहेति अति शुरवीर भ्रौोर | 
कुशल राजा हुआ । उसने राक्षस जाति का संगठन किया । | | 
और दक्षिण सागर के ट्वीपों में एक विस्तृत राज्य स्थापित. 
कर दिया । 
हेति भ्रमेय श्रात्म-बल से सम्पन्न भ्रोर बहुत ही बुद्धि- 
मान था । उसने काल की बहिन भया से विवाह किया) . 
उससे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम विद्यत्केश | 
रखा गया । ह 
विदयुत्केशो हेतिपुत्रः स दीप्ताकंसमप्रभः । 
व्यवर्धत सहातेजास्तोयमध्य इवाम्बुजम्‌ ॥ 
वा० रा०, उ० ४-१ 
हेति का पुत्र विद्य तुकेश सूयं के समान दीप्तिमा 
था । वह महातेजस्वी बालक जल में कमल की भा 


वासनारत थी । जब इसके गभे ठहरा तो य 
लिए मन्दराचल पर्वत पर चली गई झौर वहाँ ए 


M 


3 


॥ ३ 


ज्ञन्म दे, उसे वौरान स्थान पर छोड़ श्रपने पति के साथ 
रहने के लिए चली श्राई। 

सालकटंकटा पहिली स्त्री थी जिसने राक्षस परिवार 
में मूखेत। तथा स्वार्थं का बीज बोया । वह बालक जिसको 
बह्‌ पवेत शिखर पर मरने के लिए छोड़ श्राई थी, भूख से 
व्याकुल चीख-पुकार करने लगा । उस समय घटनावश 
भगवान शंकर पार्वती के साथ श्रपने विमान में बैठे हुए 
वहाँ से गुजरे। पावती की दृष्टि इस बालक पर पड़ी तो 
उसने शंकर जी को कहे कर बालक को विमान में ले लिया 
घ्रौर प्रपने धाम में ले गई । वहाँ उसने उसका पालन- 
पोषण किया ध्रौर उसे बड़ा किया। उसका नाम सुकेश 
रखा गया । 

पार्वती का इस लड़के के प्रति बहुत स्नेह था । उसने 
उसक्रो बड़ा किया, उसके माता-पिता का उसे पता बताया 
भ्रोर बहुत-सा घन तथा एक विमान देकर उसे माता-पिता के 
पास भेज दिया । 


ततः सुकेशो वरदानर्गावतः 


श्रियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पाशवेतः । 
चचार सवंत्र महान्‌ 'महामतिः, 
खगं पुरं प्राप्य पुरंदरो यथा ॥ 


वा० रा०, उ० ४-३२ 

विद्य त्केश का यह पुत्र सुकेश शंकर से धन-दौलत, वर 

एवं विमान पाकर प्रभिमान से भरा हुआ सर्वत्र श्राकाश में 
विचरने लगा, जेसे इन्द्र घुमता है । 


पतन में कारण 


सुकेश की पत्नी का नाम देववती था । यह एक गन्धर्व 
की पुत्री थी । इस पत्नी से सुकेश के तीन पुत्र हुए। इनके 
नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली । एक गन्धर्वी नामक 
स्त्री को तीन कन्याश्रो से इन तीनों भाइयों ने विवाह कर 
लिया और फिर भ्रपने पिता के तपोबल एवं भ्रपने बल श्रौर 
शोर्य से गर्वान्वित हो देवताश्रों, दानवों एवं मनुष्यों पर 
श्रत्याचार करने लगे। इन्होंने बहुत धन एकत्रित किया 
श्रौर इन्द्र से निर्माण की गयी लंकापुरी पर भ्रधिकार करं 
रहने लगे । ` हकः दर! 
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लकापुरी सुवेल नामक पर, | 


श्रौर सुन्दर बनी ह 

तो वे तीनों भाई he ने प पाका 2 

ळा का कार्य निर्भय हो कर का Ri 

दुःखी किड ह. र भोर गवव ॥ न ji 

पहुँच रक्षा क Wot चो , तरव 

ke । करने लगे। शंकर गो बे A ते रकत 
लड़के हैं प्रौर पावती सुकेश हे कर त्यया 


रखती हे । हस कारण उन्होंने स्वयं इस (र `| 

करने के स्थान प्राथियो को विष्णु के ० | 
विष्णु देवताश्रों इत्यादि की विनय श्रुत हा शि || 
राक्षसों को दमन करने का विचार कले ol 
सबको आश्वासन देकर कहा, मैं तुम i 


रक्षासों का पतन 


इस श्राइवासन का ज्ञान राक्षसों को होगा| 
विष्णु के। धाम पर श्राक्रमण करने के विचारे || 


को चल पड़े । विष्णु ने उनको प्रपती ग्रोर रा || 
वह भ्रपने गरुड़ विमात पर चढ़ कर, प्रपत पुरत र| 
तथा शाङ्ग दिव्य धनुष लेकर चल पड़ा। गमे ण । 
हो गया श्रोर युद्ध होते लगा । | 
एक श्रोर प्रकेला विष्णु था प्रोर दुसरी गोरह 

की संख्या में भाँति-भांति के प्रस्त्रशस्त्रो के साप पुती 
क्षस थे । Se ® 
pe राक्षसेख्धा गिरितिभाः गरेः शपि | शोर 
निरुच्छवासं हरि चक्रुः प्राणायामा व हक | 
I ३ 
तों के समान कि 


राक्षसों के शरीर -पव दि, हो शन 
"रा 


ग्रगणित संख्या में थे श्रौ शर्किति, 
बाण लिए हुए थे। 
दूसरी श्रोर भगवा 
घनुष लिए हुए थे। विध नै ४ 
कारण और प्रपने शज धनुष ह ४ 
संख्या में हत्या की कि राक्षस मगर 


i 


> विष्णुता प्रभविष्णुना । 
साः सव बिष च महीतले ॥ 
तै राक्ष न्ये हायिताई 
तया दरविताईचो बा० रा०, ३०, ७-२२ 


र्ति 
| क्षस अ्रत्यन्त प्र भावशाली [बल- 


हार त मे भयभीत हो कर भागने लगे । 

| की मारसे म 

। & ती] विष्णु धराशाई हो गये । 23 2 हा हे. 

ह की श्रोर भाग खड़ हुए । विष्णु भग 

हीं छोड़ा । राक्षसों को भागते देख 

हस बेधाते के लिए स्वयं विष्णु 
३ डट कर युद्ध करना आरम्भ कर दिया । उ 

बे साम की : जै 

2 प्रो बाणों ते भगवान्‌ बिष्णु को ऐसे ढप दिया, 

|| दा हुं के प्रकाश को ढाँप देता है, परन्तु-- 

| ` हतंतरतस्य शिरो ज्वलितक्‌ण्डलम्‌ । 

बिच्छेद गन्तुरश्वाशच न त्तात्तत्प तु “> it 

ततो विष्णु महाबाहु £पतन्त हण रे । 

हो पुमालेरश्‍वरच रथे विष्णुरथं प्रति ॥ 


माली चाभ्यद्रवद्‌ युक्तः प्रगृह्य सदारं घनुः ।! 
वा० रा०, उ०, ७-२९, ३१, ३२ 


भावान ते सुमाली के सारथि को मार डाला । इससे 
:| खे घोड़े बेकाबू हो कर इधर-उधर भागने लगे । रथ 
पाप मुमाली भी इधर-उधर भटकने लगा । इस पर 
| माती भागे प्रा गया श्रौर उसने गरुड़ पर आक्रमण करने 
| कायल किया । इस पर विष्णु श्रौर माली में घोर युद्ध 
॥\ परम हो गया । विष्णु भगवान ने पने विद्य त्‌ सदृश्य 


क प राक्षसं लंका 
बेउनकी पीछा त 
ते क्षों का सा 


| | ' उसका स्घिर पीने लगे | माली का 
| गरे रप के घोड़े मारे गये । मुकुट धनुष टूट गया, 


तो! | पद माली भूमि पर प्रा गया 
A | न गरुड की ग्रोर दौड़ा। इस पर गरुड़ चोट 
^ | „= ल हो गया (प्रर्थात्‌ डोलने लगा) । भगवान 


२११ | पले होकर गरुङ पर बैठ 
१ गको सिर काट दिया 
| “ भ्र्ब ते त 
ही i लका की शोर भागे। विष्णु ने युद्ध 
ग ज इसको भ्रन्तिम परिणामों तक ले 
ह है राक्षसो का पीछा करता गथा । 


० वक 

(५ टी रेनोमि, विदारयामास घनुविमुक्तेः । 

ओ- वमुक्तकेज्ञान्‌ यथाशनीनि: सतडिन्महाञ्जः ॥ 
वा० रा०, उ० ७-५० 


गये झौर उन्होंने सुदर्शन चक्र 
। 


र 


"१९६५ 
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राक्षस भगवान्‌ विष्णु के बाणों से विदीण हो श्रस्त्र= 
शस्त्र छोड़ भागे । उस समय उनके केश खुल कर हवा में 
उठने लगे । विष्णु ने लंका पर श्राक्रमण किया तो-- 


विलम्बमानमंणिहार कुण्डले- 
निशाचरेर्नोलब्रलाहकोपमः । 
निपात्यमाने दंहशे निरन्तरं । 
निपात्यमानेरिव नीलपवतेः ॥ 
वा० रा०, उ० ७-५५ 
मणिमय हारों ग्रौर कुण्डलों से विभूषित निशाचरों 
के शवों के पतों के समान ऊचे-ऊंचे ढेर लग गये । 
यहाँ यह बता दिया जायेतो ठीक होगा कि विष्णु 
इन्द्र का छोटा भाई था । यह महान्‌ योद्धा था । जब्र-जब 
भी देवताध्रों पर भीड़ का समय भ्राया, वे विष्ण को युद्ध 
के लिए बुला लेते थे । 


दूसरी बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि दिव्यास्त्र 
सुदर्शन चक्र, शाङ्ग घनुष इत्यादि साधारणा शस्त्रास्त्रो से 
विशेष थे ओर ये विष्ण के पास थे। राक्षसों के पास नहीं 
थे श्रौर देवता इनके प्रयोग को वजित नहीं मानते थे । 


राक्षसों की संख्या बहुत भ्रधिक थी । विष्णु प्रकेला 
होने के कारण इन भ्रस्त्रों के प्रयोग पर विवश हुआ था । 

युद्ध में प्रमुक अस्त्र प्रयुक्त होंगे हैं ओर भ्रमुक प्रयुक्त 
नहीं होंगे, ये बातें देवता और विष्णु मानते नहीं थे । 

ये दिव्यास्त्र कोई एटम बम्ब सरीसे अस्त्र थे ग्रथवा 
उनसे घटिया थे, यह तो पता नहीं चलता, परन्तु जो कुछ 
लिखा मिलता है उससे पता चलता है कि सुदशन चक्र तथा 
शाङ्ग धनुष 'ऐटामिक गन” से कम विनाशकारी नहीं थे । 

देवताभ्रों को यह पता था कि श्रकारण युद्ध नहीं 
करना । यदि युद्ध करना ही पड़ जाये तो फिर शत्रु का बीज 
नाश कर के ही सांस लेना चाहिए। 

परन्तु यह परमात्मा का विधान है कि दुष्टों का नाश 
नहीं होता । रह-रह कर ये उत्पन्न होते रहते हे । इनका 


बीज राग द्वेष में छिपा रहता है । ग्रतः यदि देवता्ओों को _ ब 


जीवित रहना है तो इस राग द्वेष से पराभूत व्यक्तियों को _ 
समभावें । यदि वे न समझें तो उनको समाप्त करने हो 
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भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभ 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्पाम्पनसुयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा सोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । 
भ० गी० &- १ 
भगवान ने कहा था क्रि योगी यह रहस्य जान कर कि 
दिन के समय, शुक्ल पक्ष में श्रौर उत्तरायण में मरते से 
[परम्‌. स्थानम्‌, उपेति] परम पद को पाता है, संसार के 
रहस्य को जान जाता है । उन्होंने श्रागे कहा, मैं तुम्हे इस 
रहस्य को बताऊँगा । इस को जान कर तुम सांसारिक 
दुःखों से छूट जाश्रोगे । 
यह रहस्य सब विद्याश्रों का राजा श्रति पवित्र, उत्तम 
फल देने वाला धम-युक्त ग्रौर सुगमता से करने योग्य है 
श्रोर सदा सत्य है । 
इस ज्ञान पर जो ग्रश्रद्धा रखते हैं वे परमात्मा को 
प्राप्त नहीं होते प्रोर जन्म मरणा के बन्धन में भ्रमण करते 
रहते हैं । 
_ सया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
भ० गी० ९-४ 
प्रव्यक्त [श्रविनाशी] परमात्मा सब जगत्‌ में व्यापक 
है। सब भूत उसमें स्थित हैं। परमात्मा उनमें नहीं है 
श्रर्थात्‌ वह तो उनसे भी दूर है। उनसे बड़ा है । 
परमात्मा भूतो में नहीं भी है । श्रर्थात्‌ भूत जहाँ नहीं, 
वहाँ भी है । जैसे वायु प्राकाश में स्थित है वसे ही भूत 
परमात्मा में स्थित हैं । इसका श्रभिप्राय यह है कि परमात्मा 
के श्रवयव न होने से बह भुतो के साथ एक ही स्थान पर 
विद्यमान हो सकता है । 
ये सब भूत, कल्प के ग्रारम्भ में प्रकृति से पैदा होते 
Es श्रीर कल्प के समाप्त होने पर प्रकृति में ही लीन हो 
जाते हैं । 
परमात्मा प्रकृति को लेकर [प्रकष्टम्य] अपने स्वभाव 
से विवश हो सम्पूर्णं भूत समुदाय को बार-बार बनाता 
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है । परमात्म 
प्रसक्त नहीं स 
। ह 
परमात्मा की शध्य 
रचती है। इस हेतु से ण 
लोग परमात्मा के इस महान्‌ कायं के 
शरीरधारी अ्रत्यज्ञ तथा सीमित पि गौ | 
परमात्मा को केवल मनुष्य रुप मे माने ज | 
तथा वृथा कमे करते हैं। वे पजान प 
कहाते हं । कामना, मोह, प्राशा प्रौर वृषा रे) दुसरे देव 
लाने वालों को अपुर कहते हैं। हो क्ला हो। (रहित ग्र 
तथा इच्द्रियों के सुख के लिये रहते है र| | पोतोस 
परन्तु देवी स्वभाव वाले [जो प छ गन (साला बाह 
करते हैं] परमात्मा को सब भूतो का प्रर | 
ग्रविनाशी जान कर ग्रनत्य मने पातात 
करते हैं । | 
वे दैवी प्रवृति वाले मनुष्य विशय वि 
की कीर्ति को जानते हैं । और परमा को | 
हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं और उसी की आलाप | 
श्रन्य प्रकार से [यज्ञ] कमं करने वाता ४ 
जाने वाली सामग्री, हवन में बोते बा 
सामग्री तया ग्न सब कुछ पालो ह HA 
सम्पूर्ण जंगत्‌ माता-पिता भर तिता र 
पवित्र श्रोंकार तथा ऋक्‌ यजु साम का 
सब जीवों की गति [दिसतम भि सा 
पालन पोषण करने वाला, सब की १ 
की उसि 
सब का हितचिन्तक संब 
करने वाला श्रविनाशी कारण Ks 
वर्षा करने वाला. मृत्यू, सत 
सोम-रस पीने वाला, परमात्मा ही हीय 
कर पुरुष, परमात्मा कां ९ 
दिव्य भे गों 
हैं ग्रौर इन्द्र लोक में 


भावः ही कर 
प कारण कूक 
कता में परक इन. "| ` 


णय फल समाप्त हो 


ग भोग कर) ॐ गं hi 
i मे ब्राते हैं। तत तीना गुण 

गली लोक में १ लेते ह 
ह तारबार जन्म लत 
तमस] त्मा को भजते हैं 


भाव से परमा 


, वमस। 
श्रनच्स डे 
रुप भरते क उनको परमात्मा 


| न्या स्वयं 
| पौ > करं करते है 


पेश्यन्यदेवता अकता यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेऽपि सामेव कौ 
रहं हि सर्वयज्ञानां 
त तमामभिजानन्ति तत्त्वे 


न्तेय पजन्त्य वबिपूर्वकस्‌ ॥ 

भोक्ता च प्रभुरेव च । 

नातङ्च्यवन्ति ते ॥ 
६-२४ 


? दरे देवताओं का पूजन FP क 
र समा हो। विरहि अर्थात्‌ शास्त्र क बिपरीत है | र 
र| | पोतो सब प्रकार कै यज्ञों [दिवताश्रों के पूजन] में 
सीत (साला बा ही प्रधिष्ठान है, परन्तु वे तत्व को स 
हा प्रि छे बेले हैं [पतन को प्राप्त होते हैं । 
सात नोदेवताशरों को पूजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते 
| रो को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं । भूतों 
ढे शेपे वाले भूतो को ग्रौर जो परमात्मा को भजते हैं वे 
बोहा माला को प्राप्त होते हैं । 
गागा. _गोपरमात्मा के निमित्त पत्र, पुष्प, फन, जल कुछ भी 
वाता, शे i भपक ग्रपंण करता है वह परमात्मा ग्रहण करता है। 
ते बे तहे प्रजुन ! सब कर्म--खाना-पीना, यज्ञ-दान इत्यादि 
> "ताप गाण हो करो । इस प्रकार परमात्मा के 
FE" न्यास योग से युक्त सब शुभ-प्रशुभ कर्मों 
पा "तसे छूट जाता है । 
स्या] | व परमात्मा सब प्राणियों में समान भाव से व्यापक है । 
पार का कोई प्रिय है न प्रप्रिय । जो परमार प 
गे] हैं वे परमात्मा के प्रिय हैं अननय रर ढल 
| श्रय ह। परमात्मा उनमें रहता है। 


| चेत 
र र खुबुराचारो भजते साझनन्यभाक । 
वि हे त धर्मात्मा शइवच्छान्ति निगच्छति । 


न्ते ह 
प प्रति जानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ 


की | भ० गी० ६-३०,३ 
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कौई दुराचारी भौ परमात्मा को प्रेम से भजता है तौ 
वह साधु ही मानना चाहिये । उसका निश्चय [प्रर्थात्‌ 
विचार दिशा] ठीक है । ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो ४, 
जाता है । वह शाइवत शान्ति को प्राप्त हो जाता हैं। यह्‌ 
सत्य जानो कि परमात्मा का भक्त नष्ट नहीं होता । 

जन्म से निकृष्ट उत्पन्न [स्त्री शूद्र इत्यादि], वे भी 
परमात्मा की शरण में ग्राने से परम गति को प्राप्त होते 
है । तब पुण्य कर्म करने वालों की बात ही क्या है? इस 
कारण इस दुःखमय शरीर की बात छोड़ कर परमात्मा का 
भजन कर । 

, हे प्रजुन ! परमात्मा के अनुकूल होकर उस पर श्रद्धा 
भक्ति रख कर उसको नमस्कार कर । इस प्रकार तू परमा- 
त्मा को प्राप्त होगा । 

भूय एव महाबाहो शुणु से परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यासि हितकाम्यया ॥ 
भ० गी० १००१ 


हे महाबाहो ! इतना कुछ कहने पर भी यह निश्चय 
जानो कि मैं तुम्हारे हित की इच्छा से ही कह रहा हुँं। मैं 
तुमको परमात्मा के विषय में रहस्य को बात कहता हूँ । 
न से विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
भ्रहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वेशः ॥ 
यो मामजमतादि च वेत्ति लोकसहेश्वरस्‌ । 
ग्रसंमूढः स॒ मत्येंषु संपापेः प्रमुच्यते ७ 
भ० गी० १ ०-२,२३. 
परमात्मा के प्रभाव को न तो देवता भली प्रकार जानते 
हैं, ही महषिगण। कारण यह कि उनके उत्पन्न करते 
वाला भी तो परमात्मा ही है । 
जो परमात्मा को घजन्मा, भनादि, पूणे लोकों का 
हवर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवात है भोर सब पापों | 
से मुक्त हो जाता है। ] 
प्राणियों में अहिसा, समता, संतोष, तप, दान, कीति 
तथा प्रपयश ये नाता प्रकार की घवस्याओं को परमात्मा 
ही उप्पन्त करता है। सात महषि, चार निवृति मागे 
वाले मुति [सनकादि] मनु [मद्भावाः] ये परमात्मा की 
शक्ति से ही उत्पन्न हुए झर उनसे ही संसार की 


|| सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई है। 
जो मनुष्य परमात्मा की इस [विभूतिम्‌] छु | करने 
की शवित को जानता है वह निरंतर योग साधना से परमा- 
त्मा से युक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं । 
परमात्मा ही सम्पूर्णा जगत की उत्पत्ति का कारण है । 
| जगत्‌ की चेष्टाएं परमात्मा से ही होती हैं। ऐसा जान कर 
भक्तजन श्रद्धा भक्ति से परमात्मा का ही भजन करते हैं। 
परमात्मा में चित्त लगाने वाले, प्रापस में व्यवहार के 
समय परमात्मा की उपस्थिति को जानने वाले, तथा परमा- 
शि त्मा के विषय में कहने वाले, सब उस में ही विचरते हैं । 
ऐसे निरंतर परमात्मा में ध्यान लगाने वाले मनुष्य को 
परमात्मा [बुद्धि योग] तत्त्व ज्ञान देता है । इससे वे परमात्मा 
को प्राप्त करते हैं । 
इन पर श्रनुग्रह करने के लिए परमात्मा उनके श्रात्मा 
में स्थित हाकर प्रज्ञान रूपी अन्धकार को हटा कर ज्ञान 
का प्रकाश करता है । 
श्रजु न इस कथन से प्रभावित हुआ । उसने कहा, हे 
भगवन्‌ ! मुझक्रो परमात्मा के उस रूप का दर्शन कराइये, 
जिप्से वह पुणं जगत की रचना, प्रलय एवं रक्षा करता है। 
मेरी भ्रापके कथन में श्रद्धा है। 
इस पर कृष्ण ने कहा, मैं तेरे लिये परमात्मा की 
दिव्य शबितयों को संक्षेप में कहता हूँ । वास्तव में उसके 
विस्तार का भ्रन्त नहीं है । 
हे गुणाकेश ! परमात्मा ग्रात्मा है ्र्थात्‌ भ्रात्म तत्व 
की भांति झाकाररहित सवंव्यापक है। वह सब प्राणियों 
का आदि भ्रन्त और मध्य है । 
आदित्यो में विष्णु, प्रकाशमान, पदार्थों में सूर्य, मरुतों 
में मरीचि; नक्षत्रों में शशि, वेदों में सामवेद, देवों में इन्द्र, 
इन्द्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, सद्रो में शंकर, यक्ष 
राक्षसों में कुबेर, वसुओं में भ्रग्नि, पव॑तों में मेरु, पुरोहितो 
में वृहस्पति [देवताप्रों का पुरोहित] सेनापतियों में स्कन्द, 
जलाशयों में सागर, महियों में भृगु, प्रक्षरों में ्रक्षर, यज्ञों 
में जपयज्ञ, ठहरे ह्रों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवषियों 
में नारद, गन्धर्वो में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, घोड़ों 
| में जा हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, शस्त्रा- 


| 
| 
|| 


sirens न्न्त्स्ल 
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१ धेनुओं मैं काम 


के, नागो में $ र पति का | 


नदियों में गंगा, परमात्मा हो है 


भ्रभिप्राय यह्‌ है कि इन सव 50 | 
ही है । "ज फा, 
सृष्टियों का प्रादि रन्त रौर पर 
अक्षरों में प्रकार, समासों में दळू ल | 
न महाकाल, विश्व का मुल परमात्मा है | री 
करने वाली मृत्यु और उत्ति परमाला है | है मत 
कीति, वाक्‌ स्मृति मेधा, वृति शरोर क्षमा त | 
श्रुतियों में बृहत्साम, छत्दों में गायत्री भ 
शीर्ष, ऋतुप्रों में वसन्त, छलियों पै ग्रा, प्रभाह 
तेज, विजयी लोगों में विजय, निश्चय कले वाह | 
तथा उनका सात्विक भाव परमात्मा ही (| || 
वृष्णियों में कृष्ण, पाण्डवों में धनंजय | 
व्यास, कवियों में शुक्र परमात्मा ही है। 


व म तु 
वात 
प्रनाशः 


माग पृथः 
द्स 


सब चराचर भूतों का कारण परमाता है है। छा 
नहीं है जो परमात्मा से रहित है। 


यद्यद्विभूतिमत्सत्तव॑ श्रमहुनितमेवब। । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तजो ॥ | | 

श्रथवा बहुनेतेत कि ता 
विष्टभ्याहमिदं कृतमेवं स्वतो 

भ० गी 0 

भगवान्‌ कृष्ण कहते हँ है 2. त. 

से कुछ सिद्ध नहीं होता । प | 

जगत-प्रपंच परमात्मा की हवित BC | 

पदार्थों और प्राणियों में र म 
कर रही है। जो कुछ भी हो रह ९ 


ही हो रहा है । 
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की दो अबु गुरुदत्त की दो अनुपम नवीन रचनाएं 
भग्नाश 


ने कुछ काल के लिये कुछ एक बातों में आदेश पर चलाया जा सकता है, परन्तु 
क 


शो) २ को सदा के लिए सब कामों में पशुवत्‌ काम पर लगाया नहीं जा सकता । ग्रतः मनुष्य 
|| द मतय i इस बगावत में कभी श्रसफल होना भी हो सकता है । इस श्रसफलता की ही 
। ताद मे 
शाका | गत करता ह ३ | अत्यन्त रोचक उपन्यास पृष्ठ लगभग ४०० मूल्य पाकेट माला में ३.०० 
' एक कह ट्‌ 
प्रतार एक १९ 


| पालना शी त 0) | व i 
| लोक परलीक 
|| से संयुक्त आत्मा कामना करने पर दो भागों में विभक्त हो जाता है। जब तकये दो 
ह| एण हैं, जब तक जन्म-मरण का बन्धन नहीं टूटता । 
| स भाग प॒थक्‌-पृथक्‌ रहते हैं, जब तक जन्म-मर ॥ ह स पीय 
|| ५ ८. " उ व्य छ 
हि. इस ग्रनुपम व अनोखे विषय पर विद्धान लेखक का अनुपम उप । पृ 


|| मृत्य पाकेट माला में २.०० 


पाकेट माला में श्री गुरुदत्त के अन्य उपन्यास 


२.०० पुष्यमित्र १.५० 
(इरी १.०० प्रवृत्ति २००३ 


| 
हह ला २.०० भाग्य का सम्बल [SC 


| 
| 


पाप पवे कोय १.०० भावुकता का मूल्य २.०० 
ग rl ॥ गन ज्वार ३.०० मनीषा १.०० 
रो ह्या २.०० मानव २.०० 
व वा। 
री] २.०० विकृत छाया २.०० 

ह व २.०० विश्वास १.०७ 


२.०० संस्खलन २.०० 
१.०० सभ्यता को शोर १.०० 
३.०० स्नेह का मूल्य १.०० 
२. ०० 


भारती साहित्य सदन 
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` १. अच्छी पुस्तकें पढ्ने में क्या आपकी रुचि है? 
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२ 


पुस्तकालय Me घर की शोभा है 
अपना पुस्तकालय बनाइयै | 


॥। 

२. अच्छी पुस्तकों के संकलन में क्या श्रापकी रुचि है ? | 

३. अच्छी पुस्तके आपके पुस्तकालय की तथा आपके घ 
के पठन तथा संकलन में रुचि रखते हैं तो हमारा 
रुपया श्रग्रिम सनी आर्डर से भेज कर श्राप ग्रपना 
और हम-_ | 

क. प्रतिमास या जब भी हमारे नवीन प्रकाशन तैयार होंगे, श्रापफो उनकी सूचना जो कै | 
पुस्तकें मँगवाना ग्रापकी इच्छा पर निर्भर करेगा । श्रापका रार ग्राने पर ही Re 
जायेंगी । 

ख. ६ रुपये से ऊपर के मुल्य की पुस्तक या पुस्तकें ग्रापको डाक व्यय फ्री भेजी जायेंगी। ६७ 
पुस्तकों पर डाक व्यय लगभग १ रुपया लगता हे । वह हम देंगे । ६ रुपये से का || 

पुस्तकों पर डाक व्यय आपको देना होगा । | | 

१० रुपये से ऊपर के मूल्य की पुस्तकों पर १० भ्र० श० कमीशन तथा डाक व्ययप्र || 

अर्थात १० रुपये मूल्य की पुस्तके ग्रापको & रुपये में भेजी जायेंगी । डाक व्यय ह से। | 

घ. आप हमारे प्रकाशनों में से नई ग्रथवा पुरानी कोई भी पुस्तक मँगवा सकते ह । हाऐ |. 


से प्रचारित पुस्तकों पर भी उपयु क्त प्रकार से सुविधा दी जायेगी । | 
परन्तु-- | 


र्‌ की शोभा हैं। यदि श्राप ग्रच्छी ए |. 
पण सहयोग आपको मिलेगा । ९. | 


नाम हमारी सदस्य सूची में नोर है 
0. 


| 


तथा डाक व्यय की सुविधा देने के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे । श्राप ग्रपती | 
पुसार कोई भी पुस्तक हमसे मँगवा सकते हैं । वह पुस्तक यदि बाजार से उपमध है वी | 
मंगवा कर भेज दी जायेगी । इस पुस्तक पर बाजार से उपलब्ध कमीशन के ग्रुप ह. 
झक व्यय फ्री की सुविधा पाठकों को दे सकेंगे । ०3 को स्वीकार | 
टु ॥ नकद, वी० पी० पैकेट द्वारा भेजी जाती हैं । वी० पी० पैकेट को क्र |. 
ड देने वाले पाठकों का नैतिक कर्तव्य होगा । वी० पी० पैकेट ग्रस्वीदृत त | 


राने पर पाठकों का नाम सदस्य सूची में से निकाल दिया जायेगा । 


च. जो पुस्तक हमारा प्रकाशन नहीं है, तथा हमारे सदन से प्रचारित नहीं है, उसपर | 


| 
ह ; 


0 कक nN «& en ०८: x <~ ~ ० 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा 
एव राष्ट्र आरती प्रसणदिलमीकै। मुदि 'ुर्थी8 रया ९९५२क्् सरस नई 


सि) | ए 
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ची ञे 
`) 
र ङे 
- ! न 
ब ऋतस्य सानावधि चक्रमाणाः रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाणी 
।। ६२ 
कम पृ | 
री जा 
[दौ। 
हारे | 
| विषय-सूची 
रह) १ सम्पादकीय र 
गस | २. समाचार ससोक्षा प a र 
| वे 
हो सही २. ३वेताइवतरोपनिषद श्री सचदेव ऽ 
रही ह ४. समाजवाद-३ श्री गुरुदत्त १२ 
|| श्‌. T 
8: भारत की भाषा और भाषा रहस्य पं० भगवद्दत्त १६ 
र वारि | कि हज र ००० ००० १ दः 
| «से वे च | 
जव सको (साया देश) : ी - चंचल २१ 
` भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत में द्‌ 
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जिनके कारण संसार के ऐतिहासिकों में क्रान्ति इ 
जिनकी चोटों से भारत के योरोपीय ओर तदनुथायी एतहेशी 
इतिहास लेखकों की कल्पनाओं पर गहरा आघात पहुँचा हे ते 
पाश्चात्य और कम्यूनिस्ट मत जजेरित हो रहे हें-_ व 
१. भारतवर्ष का वहद्‌ इतिहास 
ले० पं० भगवहत्त (दो भागों में) 
इस ग्रन्थ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 
२५०० का नरेन्द्रदेव पुरस्कार दिया गया है । 
2 १ मूल्य ३८.०० 
२. वेदिक वाङ्मय का इतिहास, वेदों की शाखाएँ 
पहिले १०० पृष्ठों में भाषा-विषयक जटिल प्रइनों 
का स्पष्टीकरण । ले० पं० भगवहत्त 
मुल्य १०.०० 
३. वेदविद्यानिदर्शन 00. 
विज्ञान की ग्रनेक ऐसी बातें जो अभी तक योरोप 
आर भ्रमरीका में भी ग्रज्ञात हैं । ले० पं० भगवहत्त 
| मुल्य १९.५० 
४. श्रायुवद शास्त्र का इतिहास 
कविराज सूरमचन्द कृत 
मूल्य ५.०० 
५. भारतीय संस्कृति का इतिहास 
ले० पं० भगवददत्त | 
मूल्य 099 । 
मिलने कां पता 
भारती साहित्य सदन 
२०/६० कनाट सरुकस नई दिल्ली-१ 
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क्तस्य सानावाधि 


. सम्पादकीय 
सम्पादक 


रों इला सरस्वती मही तिस्तो देवी मंयोभुवः । 
वाह: सीदग्त्वस्तिधः ॥ ऋक्‌० १-१३-६ 
` इला, सरवस्ती भ्रोर मही तीनों देवियाँ सुखकारक 
हें॥ ये प्रक्षय रहें भ्रोर हममें विराजे । 
हला का प्रर्थ वाणी लेना चाहिए । सरस्वती विद्या, 
बता की सूचक है । 'मही' 
मन में विद्या ग्रौर वाणी की भूमि होने से मही का अर्थ है 


इस मन्त्र का ग्रथे है कि तीन देवियां मनुष्य में स्थित 
| रही चाहिए । इससे श्रक्षय कीति प्राप्त होती है । 

वाणी साधारण रूप में बोली जाने वाली भाषा को 
महत हैं। सरस्वती कला है श्रर्थात्‌ बोलने का साहित्यिक 
` शाह श्रोर मही उसै कहते हैं जो वाणी द्वारा सरस्वती के 


पहरी जाती ह । इसको भाव ( substance) भी 


लिखने के समय 
सवती शैली हो 


वाणी का ग्रथ भाषा हो जाएगी । 
गी ओर मही उप्त लिखे में ज्ञान होगा । 


पम्प त वैद का यह कहना है कि बोलते ग्रथवा लिखते 


ये तोनो 
पष्य भे हा अर्थात्‌ गुण साथ-साथ तथा निरन्तर 
वह्‌ कीति प्राप्त करता 
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चक्रघाशााः रिहन्ति सध्वो ग्रमृतस्य वाणी 


ब्दार्थं भूमि है, परन्तु इस. 


| 
न हो '्वाएरों एवं रसमयी हो और हितकर रथं 
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इन तीनों देवियों में सरस्वती मध्य में गाई है अर्थात्‌ 
इला और मही सरस्वती को सहायक हैं । जितनी ये दोनों 
सहायक देवियाँ श्रेष्ठ होंगी, उतनी ही सरस्वती निखरेगी । 
वर्तमान काल की भाषा में इन तीनों का परिचय एक 
शब्द साहित्य से मिलता है । साहित्य है सहित्‌ यत्‌ र्यात्‌ 
शब्द और मर्थ का यथावत्‌ सहभाव। श्रभिप्राय यहू कि 
साय साथ होना । दूसरे शब्दों में सार्थक शब्द समूह का नाम 
साहित्य है। करड 
महषि स्वामी दयानन्द ने इला का ग्रथ करते हुए यह 
कहा है कि स्तुति योग्य वाणी को इला कहते हैं। ... 
इन मन्त्र का भावार्थ यह है कि मनुष्य को यश भोर 
कीर्ति प्राप्त करने के लिए कलापूर्णा झौर प्रशंसा योग्य 
पूर्ण प्रथं सहित भाषा बोलनी थवा लिखनी चाहिए । _ वड कर 
इसी को साहित्य कहते है । वेदिक परम्परा में 'कला, १ 54 
कला के लिए' का कुछ अर्थे नहीं । कला मनुष्य के कल्याण ह 
के लिए है। साथ ही बोलने की अथवा लिखने की कला | 
स्तुति योग्य होनी चाहिए । हक: जज 
स्तुति योग्य भाषा कैसी होगी! जो सहज ही भ्र ता त 
अथवा पाठक को ठीक-ठीक वही बात. हृदयंगम करा सके, 
जो उसकी मही भ्रर्थात्‌ उसके भाव हैं । 
इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि भाषा सरल, सुगम प्रो: 
हो । इस विषय में वेदों की भाषा का उदाहर 


ction, Haridwar 


ताशकन्द समभोता 

१० जनवरी १६६६ के प्रातःकाल तक यह समाचार 
था कि पाकिस्तान और भारत में समझोता नहीं हो रहा । 
विवाद इसे विषय पर था कि समभौता होने से पूर्वं कश्मीर 
के विषय में विचार श्रोर निर्णय किया जाये श्रथवा न? 
पाकिस्तान के प्रधान यह कहते थे कि कश्मीर के विषय में 
राजनीतिक समझौता होने से पूर्व वे भारत के साथ युद्ध 
न करने का वचन नहीं दे सकते । दूसरी भ्रोर भारत के 
प्रधानमन्त्री चाहते थे कि दोनों देशों में सब विवादास्पद 
विषय शान्तिपूर्वक बातचीत द्वारा तय किये जायें ! कश्मीर 
भी इन विवादास्पद विषयों में हो सकता है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अ्रन्तिम समय में रूस के प्रधान- 
मंत्री श्रीयुत कोसीगिन महोदय ने दोनों नेताश्रों को सम- 


सम्पादकीय 

लिया जा सकता है। बहुत लच्छेदार श्रौर श्व्‌ गारयुत्रत 
भाषा न तो कला (सरस्वती) की सहायक होगी न ही 
सरस्वती में मही (भाव पूर्णता) लाने में समर्थ होगी । 

इला श्रौर मही सरस्वती के श्रत्यावश्यक ग्रंग होते हुए 
भी सरस्वती स्वयं मुख्य है । 

वक्ता भ्रथवा लेखक कुछ कहता है। यदि वह ऐसी 
भाषा में कहता है जती 'इच्कमटेक्स' कानून की है, श्रथवा 
जैसी बाण भट्ट ने कादम्बरी में लिखी है तो वह इला ग्रौर 
मही से युक्‍त न होने से यश ग्रौर कीति लाने वाली नहीं 
होगी । ; 

वस्तुतः वाणी ग्रर्थात्‌ लेखन कला का कुछ ग्रथ नहीं, 
यदि यह ऐसी भाषा में न हो, जो पाठक तथा श्रोता को 
सुगमता से समझ न ग्रा सके ग्रौर जो हितकारक भ्रर्थो से 
भरपूर न हो। 

कला-कला के लिए (Art for the sake of a7) यह्‌ 
वैदिक वाङ्मय भ्रथवा भारतीय साहित्य में मान्य नहीं । 
क सरल, लालित्यवुणं भाषा में भावपूर्ण कथन ही 


0.0 0.0 A NAA A AAA AA 


AAA 


वाङ्मय है । वही साहित्य है, तथा वही कला है । 
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समाचार समीक्षा 


झाया श्रौर समझोता हो 
हो गये । 

इस वचन-पत्र में कश्मीर का प्रश्‍न 
सेनाएँ ५ ग्रगस्त से पुर्व के स्थानों पर लौट 
देश एक-दूसरे की भीतरी बातों में हस्ताक्षेप न इरे 
भी वचन हो गया कि भविष्य में सब य क 
से निणंय होंगी तथा उनके निर्णाय कराने में बल १ 


गया | एक व 
र हलाक्ष 
र्‌ 


ला रखा गपा | | 
गए प्रोरक्षेक | 


नहीं किया जायेगा । | पती 

प्रत्यक्ष रूप में यह समझोता भारत के लिये एकम्‌ करता 
बात है । इस पर भी भारत के प्रधानमन्त्री को यह गल) ; 
का वचन लेने के लिये श्रपनी वे सब बातें होझी पी जी 
जो वे देश में बीसियों बार कह चुके थे। वे हृते थे [ ४ रे 
भारत कश्मीर के उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ेगा जिपर | ज 
इस युद्ध में अधिकार जमा लिया था। पाकिस्तान के पेत्र || A 
जिन पर भारत का श्रधिकार हो गया है वे पाकिस्तान द्वारा गए 
अधीन किये गये क्षेत्रों को खाली किये जाने पर छोड़ दिप पो 
जायेंगे । वे यह कह चूके थे कि कश्मीर का बिलय भास ||| 
के साथ हो चुका है और इस पर बातचीत करना पाकिस्तान || शार 
का भारत के शीतरी विषयों में हस्तक्षेप करे केतुस | र्मा 
होगा । यह वे कदापि नहीं मानेंगे । | शारः 

इन दोनों बातों को भारत के प्रधानमन्त्री मात गे है। | ) 
श्र्थात्‌ उन्होंने कश्मीर के उन क्षेत्रों को छोड़ देने को वा! ह. 
भी मान ली है, जिन पर भारत ने इस युद्ध में i | हाट 
कर | लिया था । करगिल और हाजी पीर की चौकियाँ विश | करे 
महत्व की हैं । इनको भी छोड़ने का वचन दे दिया |. | | 

पीर के विषय के | साभ 

दूसरी बात यह हुई है कि कह सतन ते क | 
लोल दिया गया है। यह ठीक है छि प भातं | न 
दिया है कि वह बल का प्रयोग नहीं हीर हरे | 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में यह कहता है ॥ वे किसी की बात | भी 
देश का घरेलू विषय है । इसके विषय र 
सुनने के लिए तैयार नहीं; 0”. 24 यह उठाया जे | | भी 
के विषय में संयुक्त राष्ट्र सँग तह करे कग) (|. 


झौर भारत उस पर बात कर 


ह... | र कश्मीर का प्रश्‍न फिर एक 
प्रभे 


वादि विषय बन गया है । 2 
विवाद ते हैं कि भारत के प्रधानमन्त्री ने फिरवही 

रहा हम र जो १९४७ प्रकटूबर मास में पंडित जवाहरलाल 

क्ष हवी थी! ॥ | उस समय उन्होंने कहा था कि कश्मीर 
र्व हह ® र शाय के पूर्ण कश्मीर की जनता से मतदान 
र! विलय कै ने विलय को एक भ्रस्याई बात 
अ गे राया जायगा । जन्य द 
पर य के र उ कष प्रधानमन्त्री ने कश्मीर > विषय में बात 
ल का प्रयोग प्रती प्रोर से बन्द करके पुन: इस पर वचार-विनिमय 

र कर लिया । 

एक हन हाइ शास्त्री और कर भी क्या सकते थे ? 
युद्ध नके बे मकान की छत पर खड़े होकर कूक लगा रहें थे कि नेहरू 
शेषी कै) न वीतियाँ चलेंगी । शास्त्री जी की इमानदारी ही है कि 
कहते थे कि इहते शरी नेहरू की भाँति कश्मीर के विषय को पुनः विवाद 
गा जिन पर का विषय बना दिया है। इप बात को मनाने के लिये 
न के क्षेत्र थ्री कोपीगिन ने यह धमकी दी मालूम होती है कि यदि 
ताना पात के प्रधानमन्त्री नहीं माने तो भविष्य में वे भ्रपने 
4 गोड सि दोटो' का प्रयोग भारत के पक्ष में नहीं करेंगे । 
ती ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमन्त्री क्या करते ? 
[पारश | भारतकै दोनों प्रधान-मत्त्रियों ने अपनी कुनीतियों से 
FO ग्रमेरिका श्रोर इंग्लैंड को अपना शत्रु बना रखा था । ग्रब 

र शास्त्रीजी रूसको भी नाराज़ करने का साहस नहीं कर सके । 
न. | पाकिस्तान समझौता मानेगा टार नहीं, कहना कठिन 
। अधि || ह . मान कर वह घाटे में नहीं रहेगा । अपने 
कियाँ सिप. | इसका आ कश्मीर के प्रश्‍न पर पुनः वार्तालाप 
गया ह। | । हि खोल दिया है । 2 
पय को फिर |. रा च भारत के लिये किसी प्रकार से भी 
वने वग ए पारा के हे । युद्ध न करने की बात राष्ट्र-संघ की 
परतु भार | होई निक एसार ही मानी गई हे । उसमें बातचीत से 
मीर हमारे । पन हो सकने पर युद्ध हो भी सकता है । 
सी की बात भी शास्त्री जी का देहावसान 
सै शशी ताशकन्द॒ के समते के कक 
गया जायेगी । ७ मन्त्री श्री ला कुछ ही घंटे पीछे भारत के 
आ. शा सकेंगा। ६ गे से काका वे नत्रहादुर शास्त्री का, हृदय की गति रुक 

ठे ही गया । दस और ग्यारह जनवरी, मध्य- 

वत वाणी. | रो १९६६ 
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रात्रि को डेढ़ बजे के लगभग शास्त्री जी का स्वर्गवास हो 
गया । भगवान उनकी श्रात्मा को शान्ति दे शोर उनके | 
सम्बन्धियों को यह वियोग सहने की सामर्थ्यं दै । 

यह मृत्यु भारत के पाकिस्तान से समभोते का सीघा 
परिणाम प्रतीत होती है । समझोता भारत के पक्ष में नहीं 
है । समभोता श्री शास्त्री जी के विचारों के विपरीत हुआ 
है। साथ ही इस समभौते को कराते में दबाव डाला गया 
प्रतीत होता है । यह दबाव श्री शास्त्री सहन नहीं कर सके । 
उन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिये, परन्तु दिल से वे श्रवश्य 
अनुभव करते होगे कि उन्होंने भ्रपनी ग्रात्मा के विरुद्ध, 
भ्रपने विचार से भारत के हित का हनन करते हुए श्रोर 
एक ऐसे देश का विश्वास कर जो विशवास का पात्र नहीं, 
यह समझोता किया है। परिणाम यह हुना कि दिल 
गतिशील नहीं रह सका । 

पिछले मास हमने लिखा था कि राजा लोगों को बोलना 
कम चाहिए श्रौर काम अधिक करना चाहिए । श्री नेहरू 
और श्री शास्त्री सीमा से भ्रधिक बोलते थे। उस बोलते 
के अनुसार काये करने की साम्यं थी नहीं भोर दोनों 
प्रधान मन्त्री बुरी तरह भ्रसफल रहे । 

पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रोर श्री लालबहादुर 
शास्त्री पाकिस्तान से सदेव पराजित होते रहे, यही कहना 
पड़ेगा । इस पर भी इन दोनों महानुभावो ने शक्ति संचय 
करने से स्थात बढ़-बढ़ कर बातें करने में अपना कोशल 
दिखाया । 

१६४६ में जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को फेस्टा- 
स्टिक नौनसैंस कहते फिरते थे, परन्तु सबसे पहिले उन्होंने 
ही पाकिस्तान माना था। 

१६६६ में श्री शास्त्री बढ़-बढ़ कर कह रहे थे कि 
कश्मीर हमारा घरेलू प्रश्‍न है, इस पर बात नहीं करेंगे । 
परन्तु किचित्‌ मात्र दबाव पर ही मात गये कि हाँ, इस 
पर बात-चीत हो सकती है। 

हमें दुःख से कहना पड़ता है कि दोनों प्रधान मन्त्री 
अपने किए के दुष्परिणामों को भ्रपनी झाँखों से देखने के | 
पहिले ही चल बसे । > उ 

इस पर भी यह राजनीतिक दल तो तब भोथाभोर _ 
प्रब भी उपस्थित है । वह पाकिस्तान, बर्मा, लंका और | 
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रव्य देशों में भ्रपने हितों की भ्रपार हानि होने पर भी, 
'लिवेज्जो की भांति कहता जा रहा है कि उनके दोनों स्वर्ग" 
“ वासी नेताग्रों की नीतियाँ सफल हुई हैं । वस्था यह है, न 
तो नेहरू में प्रौर ना शास्त्री में 'दभथा कि भ्रनुचित माँग 
करने वालों के सामने तन कर खड़े रह सकें । 
` ग्रबक्याहो? 
देश,की ध्रवस्था शोचनीय ही प्रतीत होती है । इस 
पर भी संसार की कोई समस्या नहीं जिसका सुझाव मनुष्य 
के बस का न हो । परन्तु मनुष्य में मनुष्यता का सा व्यव- 
हार हो तो सुझाव भी हो सकता है । 
` मानव को जीवित रहने के लिए ग्रावश्यक है कि प्रपने 
शरीर, मन श्रौर ग्रात्मा की रक्षा करे । तब ही प्राणी बना 
रह सकता है । यह प्राणी जीवित रहने के उपरान्त मानव 
बन कर रहने के लिए बुद्धि को विकास दे प्रोर इसको 
निर्मेल करे। 
` प्रधान मन्त्री कोई भी हो, जब तक सत्तारूढ़ दल का 
शरीर, मन, श्रात्मा ग्रौर बुधि कार्य करने के योग्य नहीं 
होते । सत्तारूढ़ दल भी तब ही ठीक कार्य करेगा, जब उस 
दल को सत्ताशील बनाने वाली जनता स्वयं सुदृढ़ होगी । 
इस समय शक्ति (सैनिक) बढ़ानी शाहिए । भू-मण्डल 
की ग्रन्य जातियों से यदि भविष्य में अपमानित नहीं होना 
तो भू-मण्डल पर प्रथम श्रोणी की सैनिक-शक्ति बनना ही 
प्रथम कत्तव्य है । दूसरे, जातीय मन ध्रोर बुद्धि को सबल 
करने के लिए विदेशीय भाषा का प्रयोग बन्द होना चाहिए । 
इस भाषा में उपलब्ध साहित्य पूर्ण जाति में भ्रनैतिकता 
भर रहा है । तीसरी बात जो ग्रंत्यावरयक है, वह यह कि 
कांग्रेस दल जिसे गांधी श्रौर जवाहरलाल ग्रह बन कर ग्रस 
रहे हैं, गद्दी से उतार दिया जाये । श्रव्य कोई चारा नहीं। 
इसके नेता जवाहरलाल तथा गांधी जी की नीतियों का 
्रनुसरणा करते हुए देश को रक्षातल में ले जा रहे हैं । इनकी 
मुख्य नीतियाँ हैं शत्रु की बात मानो ग्रौर मित्र को गालियां 
दो । ये दोनों, समय-क्ुसमय लिखते और बोलते थे । बातें 
तो बहुत करते थे परन्तु कार्य की सामर्थ्यं उत्पन्न करने के 
लिए इन्होंने कभी यत्न नहीं किया । ये दोनों नेता ग्रव्या- 
वह्‌ रिक थे । एक चलें को प्रपना पीर मानता 
था ग्रौर दूसरा बड़ी-बड़ी मशीनों, बड़े-बड़े डैमों श्रौर लो हे 
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स्पात के कारखानों के पीछे ह 
नहीं रहा । शान्ति के लिए 
जानते थे कि गुण्डों में रहते 
शान्ति नहीं मिलेगी । | i 


भारत के नये प्रधान मन्त्री 
१९ जनवरी को कांग्र 

इंदिरा गांधी को अपना न पा हक धोम 
जी ने मंत्री-मण्डल में कुछ मास तक हो त शाशत | 
कास्टिंग विभाग का कार्य संभाला है । इस हा (3 
से पूर्व बहुत त्रुटियाँ थीं । उन त्रुटियों की [र मे || 
नहीं हुई । पिछले पाकिस्तान से युद्ध के पा | 
स्पष्ट था कि हमारा प्रारण बिभाग पाकिस्तान पे के | 
हुआ था । एकतो हमारे प्रसारण यन्त्र बहुत दुं थे 4. | 
दूसरे हमारे प्रचार का ढंग दोषपूण था । परिणाम पर 
हुआ था कि दुनिया भर के देश हमारे दृष्टिकोण को न है 


सके, न समझ सके । खैर वह तो गये जमाने की बाते || 
गई है। ४ 


पागल था । ह ह | 
दोनों उतावते 9 जाली ॥ . 
|| र, 


तोक | 
र 


शनत | 


ग्रब कांग्रेस दल ने श्रीमती जी को उन्नति दे दो है। i 
श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री बना दी गई हैं। यह तो भविष EO 
ही बतायेगा कि वे समस्याग्रों का कौन नवीन सुझाव सेक | हतन 


ग्राई हैं। | 
हम तो यह समभते हैं कि देश के सामने पाकिस्तान 
की समस्या तो है, साथ ही मोटी मोटी श्रौर भी पमसाए 
हैं । जैसे, १. प्रन्त की पैदावार प्रोर प्रायात का परशा _ 
२. देश में महुँगाई का प्रश्न, 3. देशपरश्रारकण 2) 
प्रश्‍न, ४. देश की योजनाग्रों में कम्यूनिस्टनुमा समाज | 


वादियों का घुसा होना, ५. हिन्दी श्रोर शिक्षा के bs | न्ना 

का प्रश्न, ६. पंजाबी सूबे का प्रशंग, ७: त + | गुण 

भारी टॅक्सों का प्रश्न । हग ति बात 
ये तो कुछ मोटे-मोटे प्रशन है। दमे पा 

| के | 


जटिल प्रश्‍न भी हैं । र हर 
कांग्रेस दल ने इन सब समस्याग्रौं को पा । 
श्रीमती गांधी को योग्य समभे, देश की बागडीर ५ . 
हाथ में दे दी है । | 
इस पर भी कांग्रेस संसदी 
भी हैं जिनको इंदिरा जी के हा देश 


य दल में १६६ द रै 
भाग्य पुरष || 


बाणी. 
शार आ 


पकरर 
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र ¢ ग्रा । यह बहुमत तो नहीं, परन्तु एक पर्याप्त 
लेन तहीं ६ क न्द्रा यदि जवाहरलाल दु की ; 
गी ही हे हो! श्रीमती ६ + हैकि | पाकेट माला में श्री गुरुदत्त को रचन 
मोने बल त ४ न होतीं तो यह श्राशा की जा सकते है कि | के 
पेशात, (, | टू न ठै 
गती 07 ॥हुह की हे बहुमत में बदल जाते । इसको हम यह हः द्द क 
३ दि श्रीमती इन्दिरा का काबिला क 2 
१ हा हैँ कि यदि श्रीमती इ ८ T हर ळी च | ह 
ह त त न्द्र f 54 
ने धोर । है बोग्य व्यवित करता, तो इन्दिरा छलना 
पत | श्र ग ज 
हा | सिता ही गद । श्यित होता है कि कांग्रेस में कोई योग्य त न पूछे कोय 
[त | मु य यर हि जीवन ज्वार 
पार्‌, | पर्ण पारे विचार में है। कई हैं, परन्तु यह 
ग रन | प्रादित है भी हत RR दागी, देश की हत्या 
: 7 | 2 ३ कि योग्यों की कांग्रेस में महिमा नई 
त हप | कसका दुर्भाग्य € १ ^ नही द्र्ष्टा 
| कै सो योग्य व्यक्ति को साहस ही नहीं हो सका 
सर परय | ही श्रोर किस CR नई दृष्टि 
ह के ख्यातिपूर्ण लेबल को चुनात दे सके । ६ 
पे पिछा | किवहनेहरू ग देसाई को बघ नये विचार नई बातें 
ब [ दम श्री मुरार जी देसाई को बधाई देते जि न ) 
बत पेग्र | इसपर भी हमी 5 है नर्मल १ 
रिणा क) ˆ उन्होंने नेहरू के जादू को तोड़ने का प्रयास तो किया | 
शक oS नी न्यायाधिकरण 
कोनु | है। देखे, श्रांगे क्या होता है ! यौ 0 पाशिग्रहण 
कौबातहो | श्रीमुरार जी देसाई ने पंडित नेहरू क॑ पुत्री को हे 
4 ( हू = घो में Sh Sr एक स xT वि पुष्य मत्र 
| कस क्षेत्री मै चुनोती देकर एक साहस का काम किया | ति 
EE है। कांग्रेस की परम्परा अभी तक तो यह रही है कि सत्ता- वी अ 
तो शा || पो व्यक्रित को चुनौती देने वाला घोर अपमान झौर भ्रव- आवत य 
फेर | हूतना का पात्र बन जाता है। देखना यह है कि क्या 0 ु 
अत | कांग्रेस प्रती इस परम्परा को भी चला सकेगी ? विरोधी पा ha 
पाकिसान | पए ब र र 
04 क “0000 देश के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुभा | लोक-परलोक र 
स | भ :4 
र्न रह । ` है यदि प्रव भी ऐसा हुप्रातो अनेक राज्यों की भाँति विकत चैती 
क 7 गह. > पे ०७ मे र < रि प्र न्यु 
सकि बच र ह में भी कांग्रेस । मेँ दो का बन ता । देखें, पंडित | दर्वास > 
गा समानः | ह की पुत्री इस दिशा में कुछ भी परिवतेन कर सकती सही 5 
गणती है प्रथवा नहीं । कांग्रेस के सब बड़े-बड़े नेता श्रीमती गांधी सभ्यता वि 
गरिको पर | ये करते है । यह समर्थन इंदिरा जी के विशेष ताहि 
पुणे के कारण है भ्रयवा केवल नेहरू नाम के कारण, इस पु 
स्नेह का मुल्य 


थ कई ग्रथ |  ङराज्ञान शीघ्र ही हो जाएगा। 

| पर ती तो स्पष्ट है कि भारत के नये प्रधान मन्त्री त 
हाने दै लि | ३ रे सन ह का समय है । भगवान्‌ करे कि र 
डोर सी वा जो क्षा में सफल हों झौर देश को सन्मार्ग पर ले 
ु सदस्य ऐप || , 
सुरि, 


> 
इवतवागी 4 Er, : रि हक RE 


~ 
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शवेताइवतरीपनिषद्‌ ह. 
॥ षो 
श्री सचदेव क्र 000 
हया 
४ [. यजुर्वे स्तगंत है । इसके त्रटिपग : ( 
प्‌ सा टया पठत पे रट्पूरा भी हो सकती है । ये स्वयं वेद नहीं ते 
रचयिता शवेताइवतर ऋषि हैं । दूसरी बात भी गलत है कि बेद हि ह 9 
: रि ति ज्ञ शान काए तह 
| इस पृथिवी पर संब से भ्रद्भुत ग्रोर जटिल प्रश्‍न है कि इस बात की श्रसत्यता तो ईशोपनिषद हो हे नहीं प्र 
। जगत क्या है, क्यों है प्रौर किस प्रकार है । उपनिषदक्रार ईशोपनिषद यजुर्वेद का चालीसवां ध्याय है। ह | ह 
| इस जटिल प्रइन पर प्रकाश डालने का यतन करते रहे हैं। उपनिषदों का मूल वेद में मिलता है । इवताश्‍वतर उप झै 
| सबने इस समस्या का समाधान ग्रपने-प्रपने ढंग से किया के मुख्य विषय के सम्बन्ध में भी हम उचित स्थान पर पा राः 
' हे। सब उपनिषदों में उपतिषदकार ग्रपने विचार का खोत कि यह वेद में कहाँ है। ९ रता 


वेद ही लेते हैं । 

वेद चार हैं। ऋक्‌, यजु, साम भ्रौर श्रथवे । वास्तव 
में उपनिषद्‌ ज्ञान का बीज इनमें विद्यमान होता है । उस 
बीज को लेकर उपनिषदकार ग्रपने ढंग से उसकी व्याख्या 
करता है । 

इस व्याख्या में अथवा इसके समभने में भेद धाने पर 
दूसरे महषिगणा पुनः दूसरे ढंग पर प्रवचन करते हैं श्रौर 
एक नवीन उपनिषद की रचना हो जाती है । 


|| इस प्रकार कई उपनिषद कहे तथा लिखे गये हैँ। इस 
। समय ११२ उपनिषद प्रसिद्ध हैं, परन्तु दस उपनिषदों की 
। महिमा सर्वश्रेष्ठ हे । इनके नाम हैं ईश, केन, प्रश्न, मुण्डक, 
माण्ड्क्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, श्वेताइवतर भ्रौर 
छान्दोग्य । ये सब के सब वेदों से ही प्रकट हुए हैं । 


यह माना जाता है कि वेद में मुख्यतया तीन विषय 
हैँ । एक कर्मकाण्ड, दूसरा उपासना काण्ड श्रौर तीसरा ज्ञान 
काण्ड । ये तीनों के तीनों मूलरूप में, वेदों (क्क, यजु, सम, 
झोर भ्रथवं) में मिलते हैं । 


स्वामी शंकराचायं जी का मत है कि चार वेद तो 


मुलतः कर्मकाण्ड के ग्रन्थ हैं ज्ञान मूलतः उपनिषद है। वे 
उपनिषदों को वेदों का ज्ञान काण्ड मानते हैं । 


यह बात ठीक नहीं । उपनिषद वेद का श्रंग केवल इस 
दृष्टि सें हैं कि ये वेद विषय की व्याख्या करते हैं। इस पर 
` भी वह व्याख्या इनके प्रवक्ता ऋषियों ने की है श्रोर यह 


] 
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वैदिक कर्मकाण्ड का ग्रथे हवन तया संस्कार हि 


से है। जब हम वेदों में कमंकाण्ड का उल्ले करते हतो है! | 
उससे अभिप्राय यह है कि मनुष्य इस संसार प्रोर मात ट 
शरीर में रहता हुभ्रा किस प्रकार प्रपना व्यवहार रहे। 
इसी प्रकार उपासता का अर्थ समीप बैठना है । प्रर्षतइस 
पृथ्वी पर, ब्रह्माण्ड में भ्रौर श्रन्य तारागण नक्षत्रो :त्यारि गया 
का ज्ञान इस प्रकार उपलब्ध करना, जँसै हमं उसे समीप 
बैठ उसको देखते हुए प्राप्त करते हैं। इंसी प्रकार शा तेम 
काण्ड का झभिप्राय है जगत के मूलततवों का ज्ञात प्राप 
करना । इसको श्रध्यात्म विद्या भी कहते हैं। ये तीनोंबेदी 4 


में विद्यमान हैं । 
भगवद्‌ गीता में लिखा है 


्रकषरं ब्रह्म परमं स्वभावोः्यात्ममुच्यते । 


म" गी० फेरे ग्या 
र्यात्‌ 
भ्रर्थात्‌ जो श्रक्षर है, वह ब्रह्म है। उसका स्वभाव 
वणन श्रध्यात्म है । भ्रक्षर क्या है ? 
च 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरःचाक्षर री । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर र 
; त्वन्यः परमात्मेत्युदा दै" क 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प स 


बिभत्यव्यय ईश्वर ९. 
भंग हि 
है धौ. 


यो लोकत्रपमाविश्य 


मे है र 
दो पदार्थ इस लोक में हैं। एक 


५ के शरीर तो क्षर है श्रौर इसमें छप कर 
इन दो के श्रतिरिक्त एक 
रने वाला सब का स्वामी 


भी भ्रक्षर हैं। 
तो यहाँ वर्णन किये हैं जो प्राणियों में हैं । 
वी त. एक अन्य अक्षर है । गीता भ्रध्याय १३-१९ 
के ता प्रकृति भी अक्षर है । यह प्रकृति श्रादि रूप 
लिखी है ` प्रकार ग्रक्षर तीन हो गये । इन दनील 
म ब भी स्मरण किया गया है । 
बहम के की उपासना का अर्थ भी ब्रह्म कपास लौ 
कहा के विषय में ऐसा जानना जैसे समीप बैठने 


बाबा जान सकता है । 

खेताइवेतरोपनिषद का मुख्य विषय है--जगत्‌ क्या 
१! इसका कारण क्या है ? यह किससे धारण किया हुय़ा 
है! इसके विषय में किस प्रकार जाना जा सकता है ? 

ग्रः यह उपनिषद्‌ ब्रह्म ज्ञान का एक महान ग्रन्थ है। 

इस उपनिषद का आरम्भ इस शान्ति पाठ से किया 
गया है” 

्रों सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै। 
हेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 

प्रो शान्ति: शान्तिः शन्तिः । 
है परमात्मा ! हम साथ-साथ चलें । इकटूठे फरे-फूलें । 
इकट्ठे बल, शक्ति ध्रौर ग्रोजवान हों । हमारा ज्ञान तेज- 
` _ युक्‍त भ्रर्थात प्रभावयुक्त हो । हमारा किसी से द्वेष न हो। 
हमारी त्रिविध क्लेशों से मुक्ति हो । 


इस प्राथना के उपरान्त ग्रन्थ का मुख्य प्रश्न पूछा 
गया है-- 


रयात्‌ हरिः ग्रों ब्रह्मवादिनो वदर्ति 

किकारणां ब्रह्म कृत: स्म जाता। 
जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठा: । 

प्रषिष्ठाता: केन सुखेतरेषु 

{ वर्तामहे ब्रह्मविदौ व्यवस्थाम्‌ ॥ 

| "हादी कहते हें: | 


दस (जगत) का कारण क्या है ? ब्रह्म कहाँ है ? यह 
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(जगत) केसे पैदा हुग्रा है? किसके द्वारा यह. जीवित 
(कार्य करता हुध्रा) रहता है झर कहाँ यह स्थित है। 
किससे यह (संचालन इत्यादि किया जाता) है, जिससे सुख- 
दुःख भोगते हैं, ब्रह्मवादी इसकी व्याख्या करते हैं । 


यह प्रश्‍न है, जिसकी व्याख्या में यह ग्रन्थ लिखा गया 
है । इस ग्रन्य की भूमिका लिखते हुए स्वामी शंकराचार्य जी 
पहिले ही श्रथ का ग्रन्थ करने लगते हैं:। 


श्राप लिखते हैं :-- 


चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मस्वरूपोऽप्यात्मा स्वाश्रयया स्व- 
विषययाविद्यया स्वानुभवगम्यया साभासया प्रतिबद्धस्वामा- 
विकाशेषपुरुषार्थ: प्राप्तशेषानर्थों विद्यापरिकल्पितरेवसाधने- 
रिष्टप्राप्ति चापुरुषार्थ पुरुषार्थं मन्यमानो "| ३ 


प्रर्थात -- 


यद्यपि यह (आत्मा) सदा सत्‌, चित्‌ प्रोर प्लानत्द _ 
स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है, तथापि-भ्रपने ही प्राश्रय | रहने ! 
वाली अपने को ही विषय (बद्ध) करते वाली, प्रप्ने को 
प्रनुभव होने वाली घोर भास होने वाली भ्रविद्या से उसके 
सब पुरुषाथों का श्रविरोध हो जाने से सम्पूर्णे तरो को 
प्राप्त होता है भौर वह अज्ञानवश कल्पना किये हुए साधनों 
से अपुरुषार्थ (न करने योग्य कार्य) को पुरुषाथ (करने 
योग्य पदाथ) मान लेता हे. ४9. 


इस एक वाक्य में अपनी आन्त कल्पना का वरात करते 
हुए श्री स्वामी शंकराचाय जी लिखते हैं कि प्राणी का | 
आत्मा ही सच्चिदानन्द परमात्मा है । वह पपने भ्राश्र्‍य,रहने _ | 
वाली और भ्रपने को ही बाँधने वाली झविद्या में फेस जाता. 
है भर फिर सम्पूणं रथाँ (कष्टों) को प्राप्त होता है। 
वह ब्रज्ञानवश्ञ प्रपने से ही कल्पना किये हुए साधनों को 
प्राप्त न करने योग्य कर्मो को करने योग्य मान लेता है. प 


ग्रन्य के लेखक ऋषिगरा तो ब्रह्म का ज्ञात 
ये । श्री स्वामी जी ने पहिले ही वाक्य मे कह £ 
परमात्मा अज्ञान में फेस जाता है भोर फिर 
विषयों में बंध जाता है । fs 


ती कथन सर्वथा ग्रयुक्तिसंगत है । प्रत्येक पदार्थ श्रपचे 
गुणों से जाना जाता है । पदार्थ प्रौर' गुण श्रभिन्न होते हैं। 
“ पदार्थ के नष्ट होने पर ही उसके गुण विलीन होते हैं । 
परमात्मा का गुण सच्चिदानन्द तो लिख दिया। श्रर्थात्‌ 
परमात्मा भ्रनादि, प्रतन्त, सदा रहने वाला है, वह ज्ञानवान 
है भौर वह ग्रानन्द स्वरूप है । तो भला उसके पास श्रज्ञान 
भी है क्या ? तो भ्रज्ञानवान होना भी परमात्मा का गुण 
हो जाएगा । ज्ञान श्रौर अज्ञान परस्पर विरोधी गुण हैं। ये 
0 02 ऐक ही पदार्थ के गुण नहीं हो सकते । कभी किसी पदार्थ के 
| गुण परिस्थितियो में परिवर्तन होने से बदलते देखे जाते हैं 
| परन्तु जब परिस्थितियाँ पदार्थ से प्रबल होती हैं तब ही 
| उसके गुणों में भेद भ्राता है । 


उदाहरण के रूप में लोहे का एक टुकड़ा है। काठिन्य 
इसका गुण है। यदि तीब्र ताप में रखा जाये तो यह तरल 
हो जाता है । इसमें समझने की वात यह है कि ताप लोहे 
से भिन्न पदार्थ है । यह लोहे के टुकड़े से भ्रति प्रबल है 
श्रौर लोहे का काठिच्य गुण एक बाहिरी गुण है । यह इसका 
श्राभ्यान्तरिक गुण नहीं। लोहे के ग्राभ्यान्तरिक गुणों में 
परिवर्तन नहीं भ्राता । वास्तव में काठिन्य लोहे की श्रवस्था 
का नाम है । यह गुण नहीं है । 


परमात्मा का ज्ञानस्वरूप होना परमात्मा का प्राभ्पा- 
तरिक गुण है यह ज्ञान-विहीन नहीं हो सकता । सब से 
बड़ी बात यह है कि अज्ञान ताप की भाँति कोई पदार्थ 
नहीं । यह ज्ञान का प्रभाव है । श्रविद्या विद्या का प्रभाव 
है। विद्या तो कोई वस्तु है । श्रविद्या कुछ नहीं । 


दुसरी बात यह है कि उपनिषदकार इसका विरोध 
करता है । यह हम घ्रागे चल कर मन्त्र १-८, १० की तथा 
४०५, & की व्याख्या करते समय लिखेंगे । 


ब्रह्म का वह भ्रंश जो भ्रविद्या से बंध जाता है वह ब्रह्म 
के दुसरे श्रंश का ज्ञान प्राप्त कर उससे युक्त हो जाता है । 
' अर्थात्‌ एकही समय में परमात्मा ज्ञान स्वरूप भी हो 
' सकता है प्रौर ज्ञान स्वरूप भी । यह बात परमात्मा को 
एक चेतनारहित पदार्थं की भाँति मानने से ही सम्भव हो 
सकती है । एक पत्थर की डली सूखी किसी भ्रज्ञात कारण 
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से जल में गिर जाती है तो पा 


प तौ हेन; ` || 
प्रकार को बात परात्मा के साथ हो जाती गीती 
उदाहरण में तो जल गीला र मात है । स्‌ इ ह. 
कक | कक ए ३ ` 
पदाथ हे, परन्तु अविद्या तो परमात्मा को कहन. पो टे 
व श्र प । 
न य के प्राश्रय हो है । बह र है। | हा 
व होतो है और वह श्रपते को ही ॥ 
र ज्ञानी मानने हे 
है । गा तीस 
ना भें 5] | 
इस सब में युक्ति कहीं नहीं । 
शास्त्र में तो यह लिखा है कि भातमा परमाल्ा नह ps 
है । एक होने की ब्रात न तो किसी बेह ३ ह उज 
पक कसी वेद में प्रोरन ही 


कसी अन्य प्रमाणिक ग्रंथ में लिखी मिलती है। गीता का 


उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। उसमे तो सिला ह हि उत्म 
प्रकृति भ्रौर आत्मा से दूसरा पुरुषोत्तम है । बहपसाला | हैं वे 
है । वेदों में तो स्पष्ट लिखा है। इसमें तो एक तक्ता | ति 
सूक्त ही है जो श्रात्मा परमात्मा शरोर प्रकृति, तोतोंडो | पडी 
स्वतन्त्र अक्षर पदार्थ बताता है। (१ 


वेद स्पष्ट रूप में स्वामी शंकराचार्य के विष्व ह। 
इसी कारण स्वामी जी वेद संहिताग्रौं को कमंकाण्ड की 
पुस्तकें कह कर उनकी बात भ्रमाच्य करना चाहते है । वेद 
में ज्ञान की बात है । यह हमने उपर लिखा है। यह बात 
स्वामी जी के मत के विरुद्ध है। 


स्वभावो तियतियदृच्छा, | 
भूतानि योनि: पुरुष इति चित्त्या । 

न त्वात्मभावा- 

_ सुखदुःखहेतोः ॥ | 

RT 


काल: 


एषां 
दात्माप्यनीशः 


\ 


संयोग 


र्थ है क्या (जगत्‌ का) कारण का | है, 


? 
नियति है, यदृच्छा है, भूत है थवा दा हु र | 
करना चाहिए । संयोग भी यह 0 व दम्‌ | 
ग्रात्सा के कारण । क्योंकि ग्रात्मा सुख प्र नी र 


होने से ईश नहीं हो सकता । 


67 करी 
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क्रे कारणा के विषय में चिन्ता की नियम है । इसका दूसरा नाम “काल” है । प्र्थात्‌ काल परा | 


क स मन्त्र मै की के भ्रथ स्वामी जी वाले लिए जायें कार होता है श्रौर काल पर कार्य बिगड़ता है । 
है! क्षी हूँ है। यर्दि पहले उ तो ब्रह्म कारण तो मान इसी प्रकार स्वभाव की बात कहते हैं। सोतिक- 
| प्न ५) क जगत्‌ का क करने श्रथवा प्रश्न करते की बात वादियों का यह भी कहना है कि प्रकृति का स्वभाव है; वह 
pl ना क्र बिषय में भी पूछा गया है । बह बनती श्रोर १ रहती है । RM 
ह ण ४ से में दूसरी बात है । किससे वह जीवित है, यह वे कहते हैं कि यह नियति है । इनके अतिरिक्त पचः 
न मन्त्र है । 'बह' का ग्रथ भी जगत्‌ है। जीवित का भूतों को जगत्‌ | उद्गम स्थान माना जाता है और पुरुष 
शे | तीसरी बात के विषय में भी विचार उपस्थित किया गया है । पुरुष से 


हा नै कर रहा से लेना चाहिए । 
ग्र 


वरे मंत्र में सम्भव कारश मिना दिये हैं। सम्भव से 
द्‌ ट्‌ 

:३३ सब कारणा जो परमात्मा के अस्तित्वको न 
प्रथ 


प्रभिप्राय परमात्मा का है । 
यह भी कहा जाता है कि संयोग (००५१९१) ही है 
कि यह जगत्‌ बन गया है । 


लमा खर | परातन बालि जगत्‌ की उत्पत्ति में मानते ६ । जीवात्मा को भी इस जात्‌ को उत्पन्न करने वाला 
गरन हौ भौतिकवादी, जी परमात्मा के बिना इस जगत्‌ की माना जाता है।  *** । 
गीता का पत्ति, इसका जीवन ग्रौर इसकी प्रलय को सम्भव मानते उपनिषद्कार का कहना है कि इनमें से कोई भी 
ee है वे यह कहते हैं कि प्रकृति मै जगत्‌ ( ब्रह्माण्ड के सब कारण नहीं है आत्मा तो सुख दुःख भोगने वाला है। वह 
| दक्षत्रादि) ग्रपने समय पर बनते श्रौर बिगड़ते हैं । वे इसमें इनके हेतु (कर्मों) के अधीत सुख दुःख पाता है। इस | 
प | री के डोले (?०१८।५०१) का उदाहरण देते हैं । उनका कारण यदि यह जगत्‌ का स्रष्टा होता तो यह दुःख के | 
i कहता है कि जैसे पँडुलम अपने समय पर एक श्रोर जाता कारणों को निर्माण न करता। : 
है, फिर समय श्राने पर दूसरी श्रोर चला जाता है, इसी कारणों के विषय में भिन्न-भिन्त बातें लिख कर कह 

वर हैं। | प्रकार जगत बनता और विगड़ता रहता है । यह प्रकृति का दिया है कि इनमें से कोई भी इसका कारण नही । (क 
ताउपे ttt SmI राज्य + 
द धर्म, संस्कृति और राज 
a लेखक--श्री गुरुदत्त 

॥ शाश्वत वाशी” में घर्म, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशित 

2 होते रहते हैं । उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। 
गा | लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य को स्थापना होनी चाहिए | 
| | धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह काय करेगा 

॥ | यही इस पुस्तक का विषय है । सि तह 

वे १२ |. प लेखक समझता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्यप्रणाली से सिद्धान्त. के 
वभाव ह, || हे मिलती हे 2 लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त बह हि” 
हृ विचार | हे करते हैं। ग्रतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव 
तही | अथवा प्राप्त न किया जा सके । RE 
ग्री | लेखक के मत में धर्म, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना आवयक है। ऐसा राज्यही | 


भभ राज्य कहा जा सकला है । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्न किया गया हे । 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्लो-- १ 


5 F ! फरवरी १९६६ 
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समाजवाद और कम्यूनिज्म में ग्रन्तर:-- 


समाजवादी अपने को कम्यूनिस्टों से भिन्न मानते हैं। 
वे उनसे पृथक्‌ अपनी राजनीतिक संस्थाएँ रखते हैं। यह प्रम्तर 
' कहाँहै? देखना हितकर होगा। एक अन्तर तो प्रत्यक्ष 
होता है, जिसके विषय में समाजवादी डुग्गी पीटते रहते 
हैं। वह है समाजवाद को लाने के उपायों में । कम्यू- 
निस्ट यहे मानते हैं कि वे वर्तमान व्यवस्था को बलपूर्वक 
नष्ट कर देंगे। यह बात काले-माक्सं इत्यादि ने कम्यूस्टि 

` घोषणा पत्र में लिखी है । उन्होंने लिखा है- 
The communists disdain to conceal their 
। viewsandaims. They openly declare that their 


ends ‘can be attained only by the forcible 
overthrow of all existing social conditions. 


_ कम्यूनिस्ट श्रपने विचार उद्देश्यों को छपाने से घृणा 
करते हैं । वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि वे पुणां सामाजिक 
व्यवस्था को बलपूर्वक नष्ट कर देंगे । 

समाजवादी संसदीय निणांयों से व्यवस्था को बदलना 
| चाहते हैं। यद्यपि यह अंतर कुछ कम महत्व का नहीं । इस 
| पर भी इस श्रन्तर से उद्द श्यो में श्रन्तर प्रतीत नहीं होता । 
' कारणा, वे भी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदलना ही 
। चाहते हैं । 
| | प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या समाजवादी किसी प्रकार 
। सै कम्युतिस्टो से भिन्न उद्देश्य भौर विचार रखते हैं ? 
| 
| 


। इस बात को जानने के लिए कम्यूनिस्टों का उद्देश्य 
। शोर विषय जानने भ्रावव्यक हैं । 
| एक तो वे मानव समाज को दो श्रेणियों में बेटा हुम्ला 
' मानते हैं । यह 'बंटवारा सम्पत्ति के श्राधार पर है । सम्पत्ति 
रखने वाली एक श्रेणी है श्रोर न रखने वाली दूसरी 
श्रेणी है। 
| यही विचार समाजवादियों का भी है । 
। कम्युनिस्ट विचार से वर्तमान समाज में दोष इस प्रकार 
'' वणंन किये गये हैं । 
| १. उत्पादनकर्त्ता को उत्पादन के साधनों से पृथक्‌ 
| कर दिया गया है । उदाहरणा के रूप में, किसान भूमि नहीं 
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रखता । भूमि का मालिक जञ 
करने वाला है । इसी प्रकार क 
कारखाने से पृथक्‌ है । वह मालिक नहीं। 

२. उत्पादन के बढ़ने से वितर 
प्रभाव है जो उत्पादन पर नियन्त्रण 
अनियमित मुकाबिला (unf 
व्यक्ति के ग्रधीन उत्पादन होने 
Production ) से विरोध। 


मींदार है। ह 
[रखाते प्र काम 


करने वाला 


र पर उन लियमों का 
करते हैं। 


ये निय $ 
१7 competetion) 


का संयुक्त ह. ९ i 
प्रभिप्राय यह है कि प्या 
उत्पादन का व्यक्तिगत उत्पादन से हिल शहि 
> कै उत्तरोत्तर उन्नत होने से व्यक्ति 
उत्पादनकर्ता को मार्केट से निकालने का प्रयास । ग्र्धात 
मशीनों से उत्पादन के अत्यधिक बढ़ जाने से माँग पे प्रद 
बढ़ जाता है । मंडियाँ माल से भर जाती हैं और समय. 
समय पर संदी हो जाती है । जिससे बेकारी बढ़ जाती है। 
व्यक्तिगत उत्पादक मशीन वालों का मुकाबिला नही कर 
सकता । 

मशीनों के उन्नत होने से व्यक्तिगत मालिकों की कम्प- 
नियाँ (प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड) बन रही 
हैं। इससे उत्पादन करने वाला और धन लगाने वाला 
पृथक्‌-पृथक्‌ हो गये । इसका परिणाम यह हुग्रा कि कृमे- 
चारी जो उत्पादन की क्षमता रखता है, वह पूंजी से पृथक 
होकर पूंजीपति का दास बन गया है। 

वर्तमान परिस्थिति का कम्युनिस्ट विश्लेषण यह है। 
समाजवादी भी यही समता है । समाजवाद का पण 
झगडा ही इस बात पर है, जो हमने उक्त चार 02. 
में कम्यूनिस्टों की श्रोर से बान की हैं | यै ह 5 छ) 
के उसी निबंध से लेकर लिखी हैं जिसका उल्लेख है 
ऊपर किया है । लिखा है: 

समाजवादी दृष्टिकोण को उपस्थित 
श्री श्रशोक मेहता का वक्‍तव्य देते है । बै 


Socialism received carryins 
new school has brought out 
socialist idea. Js it possible to 
that covers the entire gro 
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५54 30 8 बिचार पर भिन्न-भिन्न विचारको ने 

समाजवाद प्रो पर बल दिया है! क्या यह सम्भव है 
पषति i प्रो को बताने वाला समाजवाद का कोई 
कि इत सर्ब न जासके । एनसाइक्लो पीडिया मजदूर 
एक लक्षण यौ गया समाजवःद का लक्षण एक 
पादन यापक लक्षण है । 


क्षण, हमने अपने पिछले लेख में लिखा ग्रोर 

५ लक्षण का कम्यूनिजमं से समर्थन भी 
बत किया है । उस लिला दै 
हत ग्रपने पिछले लेख में लिखा है [| न र 

ग्रतः हमारा कहता ह कि जहाँ तक विचार प्र 
द्यो का संबंध है क्रिस और समाजवाद में किसी 
प्रकार से भी झन्तर नहीं । 

दोनों यह समभते हैं कि मजदूरों की एक श्रेणी है 
प्रर मजदूरी न करने वालों की दूसरी श्रेणी है । दोनों 
दोनों यह समते हैं कि सामुहिक उद्योग व्यवित के पास 
हीं होना चाहिए । यह राज्य के ग्रधीन होना चाहिए । 
सामूहिक से उनका भ्रर्थ हे वह उद्योग भ्रथवा व्यवसाय, 
बरिसको चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर काम करते 
हैं। इसको 'सोशलाइज्ड वे श्राफ प्रोडक्शन” कहते हैं । 
दोनों मानते हैं कि सर कार मजदूरों की होनी चाहिये । 

यदि कम्यूनिज्म में और समाजवाद में किसी प्रकार 
का प्रत्तर हे तो वह है बल प्रयोग करने श्रथवा संसदीय 
उपायो में । उक्त उद्देश्य प्राप्ति में समाजवादी इस भ्रन्तर 
की बहुत डुग्गी पीटते हैं । 
| वास्तव में यह भ्रस्तर भी केवल एक भ्रोट है, जिसके 
| दे छूप कर समाजवादी वही कुछ करना चाहते हैं जो 
| भयृनिस्ट करना चाहते हैं श्रौर भ्रावश्‍्यकता पड़ने पर वे 


Ue प्रयोग को भी अपनाने में संकोच नहीं 


शस विषय मे श्री ञ्रश 
फक मेह 
शेते वाला हेता का विश्लेषण प्रकाश 


i होगा । अपनी पुस्तक Democratic Social- 
शम अध्याय के अस्त में वे लिखते है 
 # ere Ww 
शक be कि to methods. Here again you 
3 ere are those who believe in 
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मानते हैं कि मजदूर सम्पत्ति विहीन हैं अथवा हो रहाहै।. 
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reforms and those ‘who believe in‘ crisis and ॥ 
catastrophe. Marx believed in the later...... 
‘Those who believe inca tastrophe are natu- _ 
rally anxious to create conditions wherein there | 
will be a breakdown of the state machinery. 
These are two main methodological approa- 
ches...... 7 
अब हम उपायों पर विचार करेंगे । यहाँ पर मी देखा 
जायेगा कि एक वग है जो सुधार करने में विश्वास रखता. 
है दूसरा वर्ग है जो संकट उत्पन्न करने और विघटन में. 
विश्वास रखता है । कालं मावस इस पिछले वर्ग में था। 
वे जो संकट श्रौर विघटन में विश्वास रखते हैं स्वाः 
भाविक रूप में संकटावस्था ओर विघटन की अवस्था 
उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करते रहते हैं। बे | 
इस प्रकार राज्य व्यवस्था के भंग करने का यत्त करते ' 
हते हैं । यह है दोनों में भेद । ह 
श्री मेहता इस संदर्भ में रोजा लग्जम्वग का एक. 
उद्धरण देते हें । यह लिखा हैः-- हो क्क 
Legislative reforms and revolution are no 
different methods of historic development 
can be chosen at pleasure from the counter ० 
history as one chooses hot or cold एज | 
They are different factors in the developmen {5 
of class society. They condition or compliment 
one another and at the same time are recipro 
cally exclusive as are North or South poles. In. 
each historic period, work for reforms is carrie 
on by the last revolution....... 
संसदीय सुधार ओर क्रान्ति इतिहास की दुकोन में 
भिन्त-भिन्त उपाय नहीं, जिनको हम इस प्रकार इच्छानुसार | 


| 


समाज के वर्गों के विकास में ये भिन्त-भिन्त झंग हैँ । 
दूसरे का मागं दशन करते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं । र 
साथ ही ये एक दूसरे से ऐसे भिन्न हैं जेसे पृथ्वी के तरी 
झौर दक्षिणी ध्रव । है १ “ 

इतना लिखकर भी श्री ग्रशोक मेहता 
प्रत्येक समाजवादी स्वतन्त्र है प्रपता मागे 
झापके शब्द हैँ: 
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f would be the last person to Put you In the 
ideological cage. 


मैं किसी को भी विचारों के पिंजरे में बन्द करना नहीं 
चाहता । 

इसका श्रमिप्राय यह है कि श्री श्रशोक जी समाजवाद 
लाने के उपायों के विषय में. किसी को बाँधना नहीं चाहते । 

यह हमारा दृढ़ मत है कि श्रवसर पड़ने पर समाज- 
वादी भी वे उपाय प्रयोग में लाने से संकोच नहीं करेंगे जो 
उपाय कम्यूनिस्ट प्रयोग करने की स्पष्ट घोषणा करते हैं । 

हमारे उक्त कथन का प्रमाण हैं वे समाजवादी लोक 
सभा के व विधान सभाओं के सदस्य, जो नियमित 
काम र हंगामें पैदा करते हैं । संसदीय उपायों की धुरी 
है जत-बल। जन-बल निर्माण का ढंग है, जनता को 
शिक्षित करना! इस शिक्षा में वह कुछ नहीं ग्राता जो कुछ 
काल हुम्ला उत्तर प्रदेश की विधात सभा में एक समाज- 
बादी ने विधान सभा का भ्रपमान करके किया था । प्रायः 
वैसे भ्रनियमित झगड़े किये जाते हैं । 

अभी तक हमने समाजवाद के लक्षण पर विवेचना 
की. है श्रोर समाजवाद तथा कम्यूनिञ्म में श्रन्तर श्रौर 
समानता के विषय में लिखा है । 
समाजवाद में दोषः- 

समाजवाद में तीन बातें सर्वथा, अस्वाभाविक और 
हातिकर प्रतीत होती हैं । यूं, तो यह पूरणा प्रपंच ही त्रुटि- 
पूणा है,। इस पर भी ये तीन दोष तो मानव समाज के सुख 
झोर स्वतन्त्रता को भी विलीन कर देंगे । ये हैं--- 

१. भ्राथिक दृष्टि से समाज में वर्गों की, कल्पना; 

२. सम्पत्ति रखने पर प्रतिबन्ध; 

३. राज्य को ही केवल मात्र श्रथपति बनाने का 


व्यवधान आर व्यक्ति को भ्रकिचन बना राज्य का सेवक 
बनाने की योजना । 


वर्गो के विषय में: 
ग्राथिक दृष्टि से वर्गो को कल्पना भ्रस्वाभाविक है । 
साथ ही यह हानिकार भी है। हानिकर इस कारण कि 
मिथ्या वर्गों की कल्पना करत्ते से अस्वाभाविक द्वेष उत्पन्न 
होने लगता है.। भ्रस्वाभाविक द्वेष से हमारा -श्रभिप्राय है. 
कि जहाँ द्वेष में कोई कारण नहीं ।. प्रकारण दोष, 
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उत्पन्न होगा तो भ्रकारणा मंत्री भी 
वानों को श्रपना शन्‌ सानने लगेंगे श्री pi क 
को मिः। भले और बुरे का विचार र pe हि ॥ 
भी अर्थ के श्राधार पर बनने लगेगी। 
जैसे देशों में सीमाओं के कारण 
रहे हैं, वैसे हो शर्थ की सीमाएँ बन | 
लगेंगे । यह बात तो देश-विदेश के कारण मेत्री और 
से भी भयंकर होगी। कारण यह कि षा ३ 
एक दूसरे से दूर-दूर होते हैं। धनी और निधन रभ 
ही मकान, मुहृल्ले, नगर श्रौर देश में होने से एक दूरे के 
समीप होंगे तो शत्रुता घोर से. घोरतर होती जाएगी । 
वर्गो के विषय में हम पहले भी लिख चुके हैं। 


मोर गत कामे 


तो एके 


यदि सम्पत्ति ने पर प्रतिबन्ध होगा तो मनुष का 


परिश्रम करने में इत्साह कम हो जायेगा । प्रश्‍न है प्री ' |. 


ग्राय से ब त कर उससे श्रपना अथवा किसी प्रपने प्रिय 
का उपक र करना । यदि अ्रपतती रुचि भ्रनुप्तार संचय प्रौर 
व्यय करने की स्वीकृति नहीं होगी तो प्रपने निर्वाह से 
घ्रधिक प्रजित करने में न तो रुचि रहेगी न हो उत्साह 
लोग धीरे-धीरे काहिल, श्रालसी, प्रमादी, काम-चोर ध्रोर 
उद्दे श्य-हीन होते चले जाएँगे । 
यह मनुष्य में भावना होती है कि वह अपने पड़ोहिये 
ते प्रधिक सुख श्रौर सुविधा का भोग करे। यदि सबको 
लगभग निर्वाह के लिए ही मिलना है भौर पते परिश्रम 
से होने वाली श्राय में से वह बचाकर रख प तदेग 
उसमें न तो दूसरों से ग्रधिक सुख-सुविधा के लिए री 
रह जाएंगे, न ही उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम कर 
उत्साह । 


कुछ काल तक राज्य श्रथवा FS pr 
मान-प्रतिष्ठा श्रौर उत्साह बढ़ाया जा ee ति 
तक परिश्रम के. फल से मिला शग बु होगी, तब तक 
दूसरों से श्रधिक सुख-सुविधा लाने वाला नही है! 


चिरकाल तक लगाये 
मनुष्यों को सख्त काम करने के लिएचिरकाल, | 


रखना सम्भव नहीं । 
धन परिश्रम.का एक ख्य 


है. । सम्पति घत का स्थाई: 


इवत. वशी | 


मनुष्य का 
है अपनी ' 
पने प्रिय 
चय ग्रोर 
तिर्वाह से 
उत्साह। 
चोर प्रार 


पड़ो यों 
दि सबको 
| परिश्रम 
पुकेगा, तो 
ए साधत 
करते में 


र से सुख) 
परत्तु जब 
न-प्रतिष्ठा 
, तब तक 
[क लगाये 


का सस्था टू पर 


ती 


चे प्राय तब होती है जब घन को ऐसा रूप 
ज्ञप्त कोई दूसरा प्रयोग कर ० सके । 
क रूप में एक व्यक्ति ग्रपने वेतन में से थोड़ा- 
छ रुपया एकत्र कर उसका मकान 
बोडा बा जो । न की बहुत लोगों को आवश्यकता 
॥ इस मकान के प्रयोग की स्वीकृति पर 
उसका प्रतिकार भाड़े के रूप में 
पत्ति और सम्पत्ति से भाडे के रूप 
से सम्पत्ति ग्रौर सम्पत्ति से भाडे 
ठ 
वेतन में से की गई बचत से 
रेडियो, टेलीविजन सेट अथवा घर का कीमती फरनीचर 
पनी बचत के धन को ऐसे ढंग पर 
सौ 


६. घरीद लेता है तो वह अर है 
व्यय करता हे, जिप्तकी किसी दूसरे का कुछ आ्ावश्यकता 


नहीं और तब वह सम्पत्ति ग्राय न हीं देती । भ्रभिष्राय यह 
कि सम्पत्ति तो धन का रूप ही है! यह प्राय तब देती है 
जब इससे किसी दूसरे को सुख और सुविधा मिलती है। 
पह प्राय सम्पत्ति खरीदने वाले की सूक-बूक का फल है। 
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो श्रपनी पूणा श्राय सिगरेट, 
शराब इत्यादि दुव्येसनों में व्यय कर देते हैं वे बचत नहीं 
करते । वे सम्पत्ति नहीं बना सकते और फिर उस सम्पत्ति 
पे प्राय का तो प्रश्‍न ही . उत्पन्न नहीं होता । 
निस्संदेह बचत करने वाला तपस्या करता है, तब ही 
बचत कर सकता है । इस तपस्या वे साथ जब वह बुद्धि 
पै काम लेता है तो बचत को दूसरे के लिए उपयोगी कार्यों 
पर लगाता है.। यह ठीक है कि उसको इस प्रकार निर्माण 
| की गई सम्पत्ति से लाभ मिलना चाहिए । उसकी स्थिति 
| अयित से श्रेष्ठ होनी चाहिए जो बचत करता ही नहीं। 
आ बचत ही राष्ट्र की बचत माननी चाहिए। 
पह राष्ट्र को धनवान बनाने मे सहायक होगी । 
| हे Mires से समभा जा सकता है । मान 
| र में एक-तिहाई लोग बचत करते हैं भोर 


| समसे 

| E वाते हैं। ये लोग नगर की सुख-सुविधा में 
` षध मे ह 
, करते है हमा खरीदते हैं। वे-भी देश के.उद्योग मे वृद्धि 


9 । सम्प त्ति 
उदा 


ई 
रहती है | कोई जज 
नौ पुख प्राप्त करता है, 
[| यह धनः त 
गाय है इस प्रकार नन 
हे हप में प्राय होने लगता 


क्‍ यदिं वही वेतनधारी 


| 


। व्यि 
परे १९९६, 
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की प्राय में वृद्धि होती है श्रौर राष्ट्र धनवान बनता है । 
यह निविवाद है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति राष्ट्र की ही 
सम्पत्ति बन जाती है । यह ठीक है कि सम्पत्ति के ऐसे रूप 
भी हैं जो राष्ट्र का हित नहीं करते । उदाहरण के रूप में 
तिजोरी में बन्द करके रखा हुआ सोना इस श्रेणी की 
सम्पत्ति है । यह्‌ सम्पत्ति तो है, परन्तु यह किसी दूसरे के 
काम में न ग्राने के कारण लाभ नहीं देती । श्रत: यह पूँजी 
नहीं मानी जाती है। कारणा यह है कि किसी दूसरे के 
काम में न भ्रा सकने के कारण लाभ नहीं देती । इस पर 
भी यह सम्पत्ति तो है । यह पुनः धन में बदली जा सकती 
। 
र प्रत: सम्पत्ति रखना जहाँ व्यक्ति के मन में साहस, 
उत्साह श्रौर काम में लगन उत्पन्न करता है, वहाँ राष्ट्र को 
समृद्ध श्रौर सामर्थ्यवान्‌ भी बनाता है । ८ 
समाजवादियो का कहना है कि सम्पत्ति एकत्रित होने 
से समाज को हानि पहुँचती है । यह प्रधाण से सिद्ध नहीं 
होता । हाँ, यदि सम्पत्ति को कोई भ्रतुत्यादक कामों मे 
लगाता हैं तो वह राष्ट्र-हित में प्रयोग नहीं करता । इस पर 
भी यह अहितकर केसे हो गया ? : ° 
इस पूणे विवेचना का निष्कर्ष यह्‌ है कि सम्पत्तिः ५ 
निर्माण स्वयमेव तो पाए नहीं। इसके निर्माण से उपाय 
धर्म-युक्त होने चाहिएं । भघर्म-युक्त उपायो से सम्पत्ति: 
निर्माण करने वालः दंडनीय है । दड देना राज्य और व्या- 
यालयों का काम है! सम्पत्ति से लाभ उठाना वर्जित 
न हो । इसमें भी शते यह है कि इसका प्रयोग घमेःयुक्त | 
कामों में होना चाहिए । घमे-श्रधमे की व्याख्या भ्रागे चल | 
कर करेंगे । ५ 
समाजवाद सम्पत्ति रखने को वाजित कर मनुष्य के लिए 
प्रबल प्रेरणा के स्रोत को बन्द कर देता है । इस कारण यह 
दोष युक्त है । अधमे-युक्त उपायों से सम्पत्ति संचय करन 
झौर- फिर भ्रधमे युवत कामों में इसको लगाकर प्राय 
झ्रवर्य वर्जित होना चाहिए । परन्तु यदि घमे से बचने 
लिए सम्पत्ति का संचय हो वजित किया गया तो यह 
वही बात हो जायेगी, जैसे किसी नगर में चोरों पर 
न्त्रण न कर सकने के कारण सरकार सब को घन 
से ही मता कर दे । चोर तो उस सरकार के” 


चोरी कर लेगे। 5-4 
राज्य और सम्पत्ति तथा राज्य और उद्योग 


के विषय में प्रपते भ्रगले लेख में लिखेंगे। | 


१. सुष्टि उत्पत्ति के साथ-साथ मूल भाषा की उत्पत्ति 
॥ भी हो रही थी । देव अथवा दिव्य भौतिक शाक्तिपाँ भाषा 
को उत्पन्न कर रही थीं : पाथिव मनुष्य आत्मा, बुद्धि, मन 
झर मारुत योग ले मुलाधार श्रथवा कुण्डलिनी के द्वारा 
गले श्रौर मख से शब्दों का उच्चारण करता है । यह भाव 
प्राचाय शंकर ते प्रपञ्चसार नामक ग्रन्थ, पटलर के श्लोक 
|. ४३ में लिखा है। ऐसा ही उच्चारण महतत्त्व, ग्रहुंकार 
ग्रौर व्यापक बुद्धि के योग से देव करते हैं । इसी लिए वेद- 
मंत्र कहता है-- 
देवीं वाचम्‌ अजनयन्त देवाः । ऋ ० 
भ्र्थात्‌-देवी वाणी को उत्पन्न किया देवों ने । 
यही वाणी दिव्य छन्दो में आज भी सूर्य -मण्डल श्रौर 
B. ग्रह से निकलती रहती है! सोवियत सरकार के 
'तास” पत्र ने २८ श्रबतूबर, सन्‌ १६६५ को मास्को से 


शाली तरंगे निकलती हैं । उन्हें वहाँ के बंज्ञानिकों ने सुना 
है) 

ऋग्वेद दशम मण्ड का भी मन्त्र है, कि वृहस्पति से 
ही वाणी के मूल तरंग प्रेरित हुए हैं। इसी प्रकार सूर्य से 
चलने वाली तरंगे कोयल के स्वर में छन्द उत्पन्न करती 
सुनी गई हैं। इस तथ्य को पाँच सहस्र वर्ष पूर्व भगवान्‌ 
कृष्ण ने साम्ब पञ्चाशिका के प्रथम शलोक में स्पष्ट किया 
था । वह श्लोक पारिति शिक्षा के टीकाकार ने भी उद्धृत 
किया है । 

२. वह दिव्य वाणी वेद मन्त्रों की है। उसे ऋषि 
सुनते हैं, प्रतः वह श्रुति कहाती है । 

३. उन मन्त्रों से ही लोक भाषा संस्कृत ब्राकृष्ट हुई 
' थी।उपचारसे संस्कृत को भी देववाणी कहा जाता है । 
| ४. संसार की सम्पूणं भाषाएँ उस प्राचीन संस्कृत का 
भ्रपञ्र शमात्र हैं । वतमान संस्कृत भी प्राचीन संस्कृत का 
' “एक संकुचित रूप उपस्थित करती है । 
॥ TL Hindustan Times. 29-0-65 
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भारत का भाषा भौर माषो रहस्यं 


ले० श्री पं० भगवहत्त 


५. ग्रीक, लेति रि हु 
क लटन, गाथिक, पहलवी, फारसी, अज्ञ 


को ही विकृत श्रौर भ्रति विकृत रूप हैं । 
६. भ्रष्ट भाषाएं भ्रष्ट 


जानते हैं । 


ऐं संस्कृत 
ही हैं। विद्वान इस तत्व को 


७. योरोप श्रौर भ्रमेरिका के भाषा-तत्त्वो पर लिखने 
वाले बाप आदि लेखकों ने इस सत्य को छिपाने काम 
यत्न किया है । पर वे सफल मनोरथ नहीं हुए । 

८. उन्हीं के त्रिचारों के उच्छिष्ट-भोजी सतत 
भारत के प्रथम प्रधान सन्त्री श्री जवाहरलाल जी थे। 
उन्होंने भारत में संस्कृत को स्कूलों में प्रथम भाषा का स्थान 
मिले नहीं दिया । स्त्रयं संस्कृत से शुच्य पुरुष उस भाषा 
के महत्त्व को समझ नहीं सकता। | 

९. संस्कृत का समीपतम श्रपश्र श हिन्दी भाषा है। 
यदि संस्कृत शब्द-बहुला हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्र भाषा 
हो गई होती, तो भी संस्कृत का उत्थान स्वयमेव हो जाता। 
पर प्रधान-मन्त्री के गुट ने हिन्दी को भी कभी श्रागे नहीं 
बढ़ने दिया । 

१०. थोपो मत- हिन्दी के विश्द्ध प० जवाहरलात 
जी ने कई नारे बुलन्द किए । एक था हिन्दी को योगी मत! 
इनसे कोई पूछे कि भ्रष्ट भाषा अंग्रेजी को क्यों थोप रहे 
हो ? तब कहते थे, कि अग्रेजी में विज्ञान है। तो बरा 
जापान, चीन, रूस ग्रादि में अंग्रेजी माध्यम से र 
पढ़ाया जाता है ? उत्तर था कि नहीं | फिर के 2 
अंग्रेजी द्वारा यह क्यों पढ़ाया जाय ? इस पर ऐ 


हो्‌ 


॥ था । भला क्सी 


गे क 
ने कभी यह भी कहा है कि अँग्रेजी को सरल करो। कह 


के देख लो, ग्रंग्रेजी जानते वाले कहेंगे, कह 
मूर्ख है । हिन्दी के विषय में ऐसा ह वा 
अभिप्राय यह रहता है कि संस्कैत 


जाएँ । 


बन्द प्रचलित १ हो ॥ 


७ 77007 श्रर्थात्‌ आस श्रादमी को भाषा 
] लगाया गया । भला कोई विद्वान्‌ 
विद्याएँ कंसे लिख सकता 


(0070700 
बढ़ भी एक नार 


| में उच 


प्रम आदमी 
चलो- यह तीसरा नारा था। यह इस 
दए लगाया. जाता है कि ie वीतने फैल ही 

॥, पुनः हिन्दी का प्रश्‍न ही हट जायय ड 
ह है प्रान्तीय बोलियां--वस्तुत: भारत 
2 ३ । हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, Sy तेलुगु 
दि श्रपश्रं श बोलियाँ हैं । त ह सब में भी हिन्दी ही 
इत के समपतम है । उसमें हि संस्कृत से म्रा 
हे हैं। प्रत: उसको भारत भर में श्रधिक गौरव प्राप्त हो 
। पर सारी प्रान्तीय भाषाश्यों में भ्रध्यापन होने 


है! रः घीरे-धीरे 
र्रज 


स 
श की भाषा 


तत्त्व को 


र लिखने 
॥॥ महा त्‌ 


सकता था धी 

स्वतन्त्र ३ भारत का ऐक्य नष्ट-अष्ट हो रहा हैं और हिन्दी का 
7. खान गिराया जा रहा है । 
का सथान १५. यह सब इस लिए किया जा रहा है, कि अंग्रेजी 
स भाषा भारतकी भाषा बने । भारत के स्वतन्त्र होते से तीन-चार वर्ष 

हते इग्लेण्ड से एक मिशन भारत थाया । उसका काम 
HE भारत में प्रंग्रेजी का स्थान निश्चित करना था । उस मिशन 
जाण | के सामने पं० जवाहरलाल ने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजी 
| जाता) | मारत मे रहेगी । इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सामने कौत 
रा नहीं कह सकता है कि मेरा पूर्वोक्त कथन सत्य नहीं है । 

१६. भाषा के प्रश्न को ये दस-बीस केवल अंग्रेजी 
[ाहरलात 
पो मत। 
थोप रहे mame 
हमारे आगामी प्रकाशन 
रत मेंही | १. जवाहरलाल नेहरू ले० श्री गुरुदत्त 
से लोग ९. भारत और संसार ले० श्री बलराज मधोक 
३. श्रीमद्भगवद्गीता 

ला किसी 0 रो 
रो। क | 
ने वाला ह 
प्रच्छ 
तनही छे 
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स्वतन्त्र भारत को संसार भर में संस्कृत फैलाने का यत्न 


ले० स्व० श्री भाई परमानन्द जी 
(भाई जी की एक अनमोल कृति जो अब पुनः मुद्रित हो रही है।) 
तीनों पुस्तकें माचे मास में तयार हो जायंगी । 


भारती साहित्य सदन 


ग. 6 ::... २०९० कतार सरत ०/६० कनाट सरकस, नई 
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पढ़े-लिखे लोग समझ नहीं सकते । उनके लिए यह समझना | 
भी कठिन है कि अंग्रेजी श्रादि भाषाएं भ्रष्ट हैं। वे तो सब | 
भाषाश्रों को शुद्ध समझते हैं । “पल 

१७. निम्नलिखित शब्द देखिए-- 

भुजं =07८ी; नक्त =); वल्क bark ; 

द्रप्सः =470?; नासा =॥०७९; बतंक = bird 

ये अग्रेजी शब्द संस्कृत पदों का भ्रष्ट रूप हैं । भ्रष्ट 
रूप बोलने वाले ना समझ होते हैं। श्रतः श्रग्रेज़ी जैसी 
भ्रति भ्रष्ट बोली को भारत में स्थान देना बुद्धिमत्ता 
नहीं है । 

१८. भारत के पास भाषा का श्रद्वितीय भण्डार है । 


करना चाहिए। संस्कृत के प्रभाव सें उच्च हिन्दी कुछ कास 
दे सकती है । उसमें श्रेष्ठतम वाङ्मय की सृष्टि करनी 
चाहिए । 

१९. प्राचीन संस्कृत वाड्मय का पुनरुद्वार एक भारी | 
कर्तव्य है । उसके साथ हिन्दी का स्थात भी दना देना. 
चाहिए । 

२०. प्राचीन विज्ञान की देन भी भ्रलोकिक है । उसका 
स्पष्टीकरण भब परमावश्यक हो गया हे । उसके प्रत्यक्ष EN 
होते ही वर्तमान विज्ञान की अनेक जुटियौ दूर हो सकगी ॥ 2 


हि. 


२१. संस्कृत प्रौर संस्कृत मिश्रित हिन्दी के दुत-प्रचार | 


के लिए भारी त्याग और तपस्या को झावरयकता है | 


हट 


दिल्ली-१ 


| 
| 
| 
| 
। 


i 
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राम कथा 


पिछले ग्रंक में हमने राक्षसों कें पूर्वज, माली, सुमाली 
इत्यादि का ्राततायी व्यवहार वणुन किया था । उनसे 
पीडित देवता, गन्धर्व इत्यादि त्राण पाने के लिए पहले 
महादेव के पास गये, पीछे विष्णु के पास उपस्थित हुए । 
विष्णु ने उनको श्राश्वासन दिया और फिर राक्षसों श्ौर 
विष्णु में युद्ध हुश्रा । माली मारा गया तो राक्षस लंका को 
भाग खड़े हुए । 
परन्तु विष्णु ने उनका पीछा नहीं छोड़ा-- 
हन्यमाने बले तस्मिन्‌ पद्मनाभेन पृष्ठतः । 
माल्यवान्‌ संनिवृत्तोऽथ वेलामेत्य इवाणंब: ॥ 
संरदतनयनः क्रोधाञ्चलन्मोलिनिशाचरः । 
पद्मताभमिद॑ प्राह वचनं पुरुषोत्तसस्‌ ॥ 
वा० रा० उ० ८-१, २ 
विष्णु ने राक्षसों की भागती सेना को पीछे की शोर 
से मारना जारी रखा । यह देख माल्यवान लौट पड़ा श्रौर 
क्रोध से लाल ग्राँखें किये हुए विष्णु से इस प्रकार बोला-- 
नारायण न जानीषे क्षात्रधर्मं पुरातनम्‌ । 
श्रयुद्धधनसा भीतानस्मान्‌ हंसि यथेतरः ॥ 
परांगमुलदधं पापं यः करोति सुरेइवर । 
स हन्ता न गतः स्वगे जभते पुण्यकर्सणाम्‌ ॥ 
वा० रा० उ० ८-३, ४ 
नारायण देव ! यह जान पड़ता है कि तुम पुरातन 
क्षात्र धर्म को नहीं जानते। तभी साधारण मनुष्यों की 
भाँति उनेको भी मार रहे हो, जिनका मन युद्ध से उपराम 
हो चुका है श्रौर जो डर कर भागे जा रहे हूँ । स्रेशवर ! 
जो व्यक्ति युद्ध में विमुख हुं सैनिकों को वध करने का 
पाप करता है वह घातक है । वह इस शरीर का त्याग कर 
पुण्य कर्मों से मिलने वाले स्वगग को नहीं पाता । 
उसने आगे कहा, यदि तुमको युद्ध करने का बहुत चाव 
है तो मेरे साथ युद्ध करो । इन भागते हुग्रो को किसलिए 
मार रहे हो ? 
_ विशालकाय माल्यवान को सामने खड़े देख . इन्द्र के 
छोटे भाई विष्णु ने कहा, तुम लोगों ने देवताप्रों को बहुत 


१५: 
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कष्ट दिया है श्रोर वे तुमसे भ है 


६: सत नहीं होंगे । उनके ज़रा र 
जीवित नहीं छोड़ सकता। मैं अपने आणा देकर 
का प्रिय कार्य करूँगा | दैकर भी 


रसातल में चले जाप्रो, ग्रन्यथा मैं री 
हि तुम सबका 
बिना नहीं रहूँगा । वष कि 
माल्यवान ने यह चुनौती सुन विष 
से प्रहार कर दिया। इस पर युद्ध छिइ गया । दळ हे 
ह्‌ ने ज़ रे ब Et: 
हीने लगा । यह घोर युद्ध बहुत काल तक चला गे 
भाल्यवान के सब का 
ल्य र % सब शस्त्रास्त्र कट कर निरथंक्र हो गये तो 
वह्‌ मुवकों से लड़ने लगा। राक्षसराज ने विष्णु के विमान 
गरुड़ को भी हानि पहुंचाने का यत्न किया | इम पर गए 
त >. वेग छ क उ ८ * १» 
चे इतने वेग से वायु छोड़ी कि उसके वेग से माल्यवान ऐसे 
आकाश में उड़ गया जैसे वेग की ग्रांधी से सुखे तिनके उह 
जाते हैं 
सुमाली ने जब अपने भाई को प्राँधी में उड़ गया देखा 
तो वह ग्रपने बचे-खुचे सैनिकों को लेकर लंका की प्रोर 
चल दिया । साल्यवान अपने इस प्रकार ग्रशक्त हो उड़ जागे 
पर लज्जित हो अपने सँनिको से जा मिला । 
राक्षस भगवान्‌ विष्णु का सामना त कर सकते के 
कारण लंका छोड़कर श्रपनी स्त्रियों सहित पाताल देश को 
चले गये । श्रोर-- ८ 
सुमालिनं समासाद्य राक्षसं रघुसत्तम । 
स्थिताः प्रख्यातवीर्यास्ते वंशे सालकटकट ॥ 
वा० रा० उ०, ८-९३ 
७ शके 
वे विख्यात परक्रमी निशाचर सालकंटकटा के १ 
सुमाली के आश्रय पाताल में रहने लगे । 
में 2 न्तति पा रहा था | 
इस काल में एक ग्रन्य वंश भी उन 
या में संलग्न, सत्यवादी, 
पुलस्त्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा तपर तर्यार 
शीलवान्‌ जितेन्द्रिय, स्वाध्याय-परायरा, सदा ही धरम ग 
पवित्र, सम्पुर्णा भोगों से श्रवासकत छ ग्रपती कथाकी 
तत्पर, युवा हुए तो महामुति गा परिणाम ए 
विवाह उनसे कर दिया ॥ इस विवाह 


खु पर अपनी “गक 


ज्ञात वाणी... 
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दमत. पराकमी पुत ठया! उसमें सभी 
"वित्त गुण विद्यमान थे। इस पुत्र को देखकर पितामह 
थि न्न हुए । इस बालक का नाम वैश्ववण 


यी त 

रखा यी जब बड़ा हुआ तो इसके सद्गुणों व देखकर 
श्र की थ 

वै इसके आश्रम में पहुँच कर इसको चौथा लोक 


रौं ते कार तो 
वड बत कर दिया । इसको देवताओं ने दक्षिण -दिशा 
तरा तनियक्त कर राक्षक्षों से खाली छोड़ी 


क्री रक्षा करने के लिए न क र 0 
ते का आदेश दे दिया । वश्रवण ने इस पद 


लगा और लंकापुरी में जाकर रहने लगा । 


यु 
लंका पुरी में रह श 
को ग्रहणं कर रु लक गा । 
ब्रह्मा ने ही वैश्रवण को सूर्य के समान अकाशमान ठ 
विमान दिया । वह उसने स्वीकार कर लिया । 

यही वैश्रवण कालान्तर में धनाढ्य तथा कुबेर के नाम 


में प्रसिद्ध हुमा । वहे लंकापुरी में सुख-पूर्वेक रहने लगा । 
तंकापूरी के विषय में लिखा हे 


पनन 
‘छ 


रसणीया पुरी सा हि 


राक्षसे: सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभयादितें: ॥ 


वा० रा० उ०, ३-२९ 
वह लंकापुरी भ्रति रमणीय स्थात था । उसके फाटक 
नीलम और सोने के बने थे । भगवान्‌ विष्णु के भय से 
ाक्षसों ने इसे छोड़ दिया था । वह रिक्त थी । वैश्रवण 
ने इस पर देवताओं के कहने पर ग्रधिक़ार कर लिया । 
यह पुरी इन्द्र ने बनवाई थी । माली इत्यादि भाइयों 
ने इस पर बल-पूर्वक श्रधिकार कर लिया था । पीछे जब 
विष्णु भगवान्‌ से उनका युद्ध हुआ तो वे पराजित हो लंका 
को खाली कर गये ये । विष्णु ने उनके श्रनधिकार लंका 
पर स्वामित्व को चुनौती दी थी । वे गये तो यह पुरी रिक्त 
उडी थी श्रोर प्रब वैश्रवण ने देवताओं के आदेश से इसको 
0 ह बना लिया । वहाँ रहते हुए वश्नवर ने 
कुबेर विख्यात किया । 


दसरा अध्याय 


गर के छोटे भाई विष्णु को वाल्मीकिजी ने 
हब प है ८ इसके अतिरिक्त भी; महषि बाल्मीकि ने 
उदाहरण ग्य को भी भगवान का विशेषण दिया है। 
पट में बाल्मीकिजी लिखते है : 


भग 
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„ स्वस्त्यात्र यश्च भगवान्‌ नमुचिः प्रमुचिस्तथा । 
श्रयस्त्यो त्रिश्च भगवान्‌ सुमुखो विभुखस्तथा ॥ 
वा० रा०, उ० १-३ 

इस इलोक में महि नमुचि ग्रौर महि श्रनि को 
भगवान्‌ विशेषण से स्मरण किया है। इसका अभिभ्राय यह | 
है कि भगवान्‌ शब्द कुछ गुणों का वाचक है और वे गुण 
विष्णु में होने के कारण ही उसे भी भगवान्‌ माना गया । 
भगवान्‌ शब्दों से जिन गुणों का परिचय मिलता है, 
उनका वरणेन विष्णु पुराण ६-५-७४ में इस प्रकार लिखा 


है :-- 


ऐश्वयंस्य ससग्रस्य धर्मेस्थ यशसः श्रियः 
ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
सम्पूर्ण ऐश्‍वये, सम्पूर्ण धर्म, यश लक्ष्मी, ज्ञात तथा, | 
वैराग्य जिसके ग्रंग-अंग से टपक रहा हो, वह भगवान कहा 0७७ 
जा सक्ता है । uh 
यह ठीक है कि ये सब गुणा परमात्मा के भी हैं, परस्तु 
परमात्मा के विशेष गुण जिनसे उसे भ्रात्मा और प्रकृति से | 
भिन्न किया जाता है, इन छः गुणों में नहीं लिखे । वे गुण हैं _ 
सत्‌ चित्‌ आनन्द । साथ ही प्रत्रि ऋषि इत्यादि के साथ. 
भी भगवान्‌ विशेषणा का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि. 
सहषि वाल्मीकिजी ते भगवान्‌ शब्द का प्रयोग पूरा ब्रह्माण्ड 
के स्द'मी परमात्मा के ग्रर्थो में नहीं किया । | 
एक दिन माली पनी पुत्री के साथ बिमान में अमण || 

कर रहा था कि उसकी दृष्टि पुष्पक विमान में बेठे कुबेर || 
पर चली गई। माली विमान के तथा विमानाचारी कुबेर 
के सौन्दर्यं से चकित हो पता करते लगा कि यह विमान मै 
कौन है। उसके जानने वाले लोगों ने बताया कि वहं 
विश्रवा ऋषि का लड़का कुबेर है और देवताओं ने उसको | 
लोकपाल नियुक्त कर दक्षिण में लंकापुरी का _ 
दिया है। ‘I 
लंका की स्मृति से माली के मन में ईर्षा उत्पन्न 
उठी । उसे प्रपने वे दिन और वह वैभव स्मरण हो आया, 
जब वह अपने श्रस्य भाइयों के साय लंका में राज्य 
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. मानो. नीति से काम लेने का विचार किया । वह लंकापुरी 
पर ग्रपना दावा निर्माण करने के लिए एक योजना विचार 
कर बैठा । 

उसने श्रपनी लड़को केकसी को बताया कि यह युवक 
सहि विश्रवा का लड़का है श्रोर यदि तुम उस ऋषि से 
विवाह कर लो हो तुम्हारे भी वैसा ही सुन्दर श्रौर पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न होगा ! वह पुत्र हमारा कल्याणा करने में योग्य 


होगा । 


केकसी मान गई और एक दिन जब विश्रवा श्रपने नित्य 
कर्म में संलग्न था, वह हाथ जोड़े सामने जा खड़ी हुई । 
जब मुनि का ध्यान भंग हुआ तो वह इस कन्या को इस 
प्रकार खड़े देख पूछने लगे, तुम किसकी कन्या हो झौर किस 
प्रयोजन से यहाँ खड़ी हो? 
केकसी ने कहा, हे मुनिवर ! श्राप तो ज्ञानी हैं । 
ग्राप मेरे मन के भाव को समझ गये होंगे । मैं श्रपने माता- 
पिता की भ्रनुमतिं से ग्रापकी शरण में श्रापकी सेवा के 
_ लिए श्राई हूँ। 
मुनि ने उसके मनोभाव को समझ कह दिया, मैं 
जान गया कि मुभसे पूत्र प्राप्त करना चाहती हो। सो हो 
/ जायेगा, परन्तु तुम ठीक समथ पर नहीं आईं । ग्रौर इस 
। ससय के सम्बन्ध का फल कल्याणकारी नहीं होगा । 
| | केकसी ने कहा, मुनिवर ! परन्तु आप ब्रह्मवादी 
| महात्मा से कोई दारुण कमं करने वाला पुत्र क्यों होगा ? 
मुझको विश्वास है कि श्रापको कृपा से सङ ठीक होगा । 
ग्रतः केकसी से ऋषि ने विवाह कर लिया ग्रौर उससे 
| चार सन्तान हुई । सबसे बड़ा लड़का रावण था। उससे 
। छोटा कुम्भकरणा हुग्मा । उसके उपरान्त शूर्पणखा और सबसे 
' छोटा विभीषणा उत्पन्न हुआ । 


| 
| 
| 


| जब रावण बड़ा हुभ्रा तो यह भ्रति बलवनान, शोये- 

वान प्लोर शस्त्रास्त्र विद्या का जानने वाला हो गया। 
रावण ते श्रपने बल पराक्रम से ब्रह्मा को प्रसन्न कर उससे 
'' श्राशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया । 


६० 
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जब वह्‌ सम प्रकार से सुयोग्य हो शद्रा ¬| , 
त सला नाक कभी 
6 री उसके नाना शोर अल 
विष्णु ने बलपूर्वेक उनसे छीन ली थी | नभात है। 
मातृपक्ष के लोगों का उद्धार को 0 गा का 
अपने श्रधिकार में ले लो । तुम भी उ उस नगरी को 
जिसका कुबेर है। तुम भी बलवान, परम 
हो। तुम्हारा उस नगरी पर कुवेर से अत र विद्वात 

रावण इस बात से प्रभावित हो लंका के ७... 

जि. वित हो लंका के हार पर जा 

पहुंचा । उसने अपने दूत प्रहस्त को भीतर भ्रपने बढे 
कुबेर के पास भेजा । i 

हस्त ने कुबेर को रावणा के लंका के द्वार पर बाहर 
ठहरने की बात बताकर कहा कि यह्‌ नगरी राक्षसों को है। 
000. इस पर अनधिकृत अ्रधिकार जमा रखा है । ग्रः 
राक्षसों के दुहिते रावण ने यह सन्देश भेजा है कि ग्रा 
इस नगरी को खाली कर दें। वह इसमें रहना चाहता है। 

पहिले तो कुबेर ने रावण को यह कहता भेजा कि 
वह राक्षसों का दुहिता तो है, परन्तु उसका भाई भी है। 
इस कारणा वह निःसंकोच लंका में श्राकर रहसकता है 
और उसके साथ इसका भोग कर सकता है । 

परन्तु रावण नहीं माना । वह उस नगरी में ग्रकेला 
राज्य करना चारता था । इस पर कुबेर रावण से युद्ध 
करने को तैयार हो गया, परन्तु उसके पिता विश्रवा ते 
उसको मना कर दिया । उसने कहा कि रावणा भी उसका 
भाई है । उससे झगड़ा करना ठीक नहीं । इस कारण उगे 
लंका देकर वह श्रपने पुरुषार्थ से एक प्रत्य नगरी बसा ते 

कुबेर पिता की बात टाल नहीं सका। उपवे लंका 
रावण को दे दी श्रौर स्वयं एक नवीन नगरी प्रलकापुरी 
बसा कर रहने लगा । 

रावणा अपने भाई-बहिनो गरर 
के साथ लंका में रहने लगा । 


नाता के पक्ष के राक्षसों 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विद्वान 
[र है। 
परजा 
हे भाई 


र वाहृ 
को है। 
। ग्रत; 
क श्राप 
ता है | 
गा कि 
गी है। 
ता है 


प्रकैला 
| युद्ध 
वा ने 
उसका 
[ उपे 
[ ले। 
लंका 
पुरी 


क्सो 


| . पेश्वाई में 


[शाश्व 
प्रारम्भ किया ज 
लिए हम भिन्न 
क्षेविसकों' पर । पर 


त में छु गृ -—— सस 
के ज्ञानवर्धत में हम सहाय होंगे ।४ उसु 


एशिया के कदमों के ठीक नीचे, तषी के दूसरी श्रोर 
त बहुत बड़े-बड़े महाद्वीप विद्यमान हैं। एक है उत्तरी 
प्रमेरिका [आर दूसरा है दक्षिणी झमेरिका । इन द्वीपों 
को ये नाम स्पेन वालों ने दिये थे । 

इन महाद्वीपों के मध्य में, दोनों को एक पतले तंग 
पुन की भाँति जोड़ने वाला भू खण्ड सध्य प्रमेरिका के नाम 
से विख्यात है । मध्य प्रमेरिका में कितने ही छोटे-छोटे देश 
हैं। इनमें ही एक मैविसिको नाम का देश भी है । 

मंब्सिको ग्रक्षांश ३५ उत्तर से लेकर भ्रक्षांश १९ उत्तर 
तक फैला हुग्रा है। इस देश की लम्बाई लगभग ३५०० 
किलोमीटर प्रौर चौड़ाई १२०० किलोमीटर से लेकर ४०० 
किलोमीटर से भी कम तक गई है। यह उत्तर की भ्नोर 
संयुक्‍त राज्य अमेरिका से मिला हुश्रा है और यहाँ पर ही 
(सकी चोड़ाई सबसे ग्रधिक है । दक्षिण की झोर यह मध्य 
प्रमेरिका के एक छोटे-से देश ग्वाटमाल से भिला हुम्ना है । 
भर इसकी चौडाई सबसे कम है । इस प्रकार यह एक 
क के धकार का है, जिसका ग्ाधार ऊपर को हो भ्रौर 
भर नीचे दक्षिण की झोर । दाहिने बायें दो महासागरों 


। पे घिरा हुआ है । इसके पूर्वे की श्रोर एटलांटिक सागर 


ह की ओर प्रशान्त महासागर है । इसके पश्चिमी 
52 आगर एक खाडी की भाँति चला प्राया है और उसने 
नो झाला को तट से पृथक्‌ कर रखा है। यह 
ही है जो मुख्य भूमि की शाखा की भाँति, लग- 
किलोमीटर चौड़ी झौर १५०० किलोमीटर 
अगर के भीतर चला गया है। कैलिफोनिया 


| रो, (३६६ 


नपा 
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मैक्सिको (माया देश) 


चचल 


त वाणी को शर भी श्रधिक उपकारी एवं ज्ञानवर्धक बनाने के हेतु इसमें एक नवीन स्तम्भ 
[ रहा है। देश-विदेश में बसे लोगों का परिचय देने के लिए श्रौर उनकी जानकारी कराने के 
_भिन्न देशों पर लेख दिया करेंगे । इस श्युखला का प्रथम लेख इस अंक में दे रहे हैं। लेख है 
हं में इस देश को माया देश के नाम से स्मरण किया है। हमें ग्राशा है कि इससे पाठकों 
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श्रौर मुख्य भूमि के बीच एक पतला-सा सागर का अंश है 
जो श्रौसत में एक सौ किलोमीटर चौडा है कॅलिफोतिया 
को खाड़ी कहाता है । पूवं की ओर सागर भीतर को घुसा 
हुआ है भ्रोर जो सागर का भाग बीच में ग्रा गया है, 
मेक्सिको की खाडी कहाता है। 6 
मेक्सिको की राजधानी का नाम भी मेक्सिको ही है। 
यह नगर देश के मध्य में दक्षिण की सीमा से छ: सात सौ \_ 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नगर बहुत पुराना 
है । यह एक पहाड़ी पर, जो एक ज्वालामुखी से निकली | 
लावा से बनी है, बसा है। इस नगर के समीप ही एक 
बहुत ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत खड़ा है, इसका नाम पोपाक्टा- 
पीटल है । इसकी चोटी बफ से ढकी रहती है । वसे देश | 
न गरम है, न ठंडा । सागर समीप होने से इसकी जलवायु | 
मध्यम है । | 
यद्यपि नगर पुराना है, परन्तु यहं देश घौर नगर | 
संयुक्त राज्य अमेरिका के पद-चिन्हों पर चलता हुप्पा भव्य | 
इघारतों रौर उच्च-भट्रालिकाओों से भर रहा है। नये-तः 


देश में बहुत से ज्वालामुखी हैं जो अब बुझ र 

जो भ्रभी तक घुभ्रां छोड़ते रहते है । a 
हाँ मक्का बहुत होता है। वे लोग जिन्होंने यो 
खाने का तरीका नहीं पनाया, हिन्दुस्तानी ढंग 
बनाकर साग-भाजी से खाते हैं । यहाँ के लोग ए 
श्रौर नस्ल के प्रतीत नहीं होते । काले-गोरे, भुरे” 
रंग के लोग हैं । ये भिन्न-भिन्न रंग भ्रोर 
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ह... बी लोगों के श्राने से पहिले भी ऐसे ही थे । यही कारण है 
। कि इन लोगों का ताम स्पेचियो ने 'मेस्टिजो' र्यात्‌ मिश्रित 
' खत के रखा है। इनके देश को मेक्सिको 'मिश्रित लोगों 
| का देश' कहा जाता है । 

| मैषिसको में पुरानी इमारतों के श्रवशेष देखकर यह 
छ ॥ टि (७ 2 बरी > रि 

'' प्रनुमात लगाता कठिन नहीं कि यहाँ के प्राचीन निवासी 
| एक प्राचीन जाति ग्रोर सभ्यता रखते वाले थे । 


हि दा 
| सागर तट समीप के क्षेत्र मधुर जलवायु रखते हैं । इस 
पर भी इसमें पर्वत हैं, जिन पर हिम पड़ी रहती है । जहाँ 
हरे-भरे मैदान हैं, तो ऐसी मझुभूमि भी है जहाँ वर्षों वर्षा 
नहीं होती । वास्तव में यह एक देश नहीं कहा जा सकता । 
घने जंगल घौर भरुभूमि, ऊेचे-ऊंचे पठार, सागर के समीप 
दल-दल, रूखे रीढ़ की हड्डी की भाति पर्वत श्रौर विशाल 
नदियाँ, श्रनेक प्रकार के भूमि-खण्ड हैं। यहाँ पहाड़ी फूलों 
के बगीचे हैं और आप के पेड़ों के जंगल । पपीता, संतरे, 
ओर नींबू के पेड़ों के बाग हैं घौर गन्ने के खेत; सब प्रकार 
की सब्जियां भी पैदा होती हैं । 
यहाँ के लोगों का मुख्य भोज्य-पदार्थ मक्का है। यह 
शताब्दियों से बोई ग्रौर खाई जा रही है। इस नाज के 
पैदा करते में यहाँ के लोग बहुत चतुर हैं । लगभग ४००० 
प्रकार को मक्का यहाँ पैदा की जाती है । 
देश भें तीन पर्वत श्रृंखला चलती हैं और इसे ऐसे 
भागों में विभक्त करती हैं कि एक भाग से दूसरे भाग में 
जाना श्रति कठिन है । देश की इतनी ऊब्रड़-खाबड़ श्रवस्था 
आर ऊंवी-नीची घाटियो में कारण यह है कि यह देश 
भुचालों का देश है । भूचाल बहुत प्राते हैं प्रौर प्रायः पर्व॑तों 
को मैदान गौर मैदानो का पवत बना जाते हैं । 
देश में ज्वालामुसियों की गणना नहीं की जा सकती, 
बहुत हैं । कुछ को तो स्थानीय लोग ही जानते हैं। मुख्य- 
मुख्य भी ८० के लगभग हैं। श्रोरिजावा १७८८७ फीट 
ऊंचा है । इसकी चोटी हिम से ढकी रहती है । एक प्रौर है 
जो १७३४२ फुट ऊंचा है। उसका नाम हैड्जा टैची हटी 
है । यह राजधानी के सिर पर है। नये-नये ज्वालामुखी भी 
बनते रहते हैं । एक तो १६४३ में काम करते हुए किसानों 
के देखते-देखते एक खेत में फूट पड़ा था । ' 


| 
| 
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भूचाल भ्रोर लावा का 
देश को हरा-भरा बनाने में 
विनाश का कारण भी हुआ है। इडे हु २१ महो यह 
भर उजड़ प्रतीत होते हैं। नगरौं के ह ला 
लोग उनको छोड़ कहीं अन्यत्र जा बसे ह क इहो 
प्रकृति की इन पर कृपा प्रतीत होती हे ! ये Me 
नये स्थानों पर सुन्दर नगर रौर भव क 


न बताने लगते 
f bag प्प्ख > F ते 
उत्तरी गमे रेका के प्राचीन नवासी तो ह । 


यारत चज र दुरउ 
बेयरिंग जल संधि? (Bearing strait) नो के 
ऐलासका के मार्ग से एशिया से i 


राये प्रतीत होते ई 
लोग तो एशिया से पराल ता पश 
ता एशिया से प्रशान्त सागर के वीपी 
~ स TTT लाए पा £ > > 
कर सागर पार कर यहाँ पहुंचे प्रतीत होते हैं । 

ये लोग श्रति पुरुषार्थी ग्रौर सभ्य प्रतीत होते हैं 


ऱ्य ति SS 
मक्सिको के 


ह कहा जाता है कि भ्रमेरिका का पता १२ रुर 
सन्‌ १४९२ सें कोलम्बस ने किया था, परन्तु यह बात इस 
प्रकार नहीं । कोलम्बस ने योइ्प वालों को ग्रमेरिका का पता 
उक्त तिथि को दिया हो तो कुछ बात है । उसपे पहले भी 
एशिया के कई देशों से लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। योर्प वाशे 
को भी यह तो ज्ञान था कि पश्चिम की ग्रोर सागर के पार 
कोई देश है जिसमें पेड़ हैं, जंगल हैं ग्रौर पक्षी भी हैं। 
अमेरिका से 'गल्फ स्ट्रीम' के साथ-साथ बह कर पेड पोर 
बीज तथा सरे हुए पक्षी योरुप के किनारे पर ग्राते रहत 
थे । लोग समझते थे कि कोई देश सागर के पार है, परन्तु 
वह कितनी दूर श्रौर कैसा है, कोई भ्रनुमात नहीँ ला 
सकता था । on 

कोलम्बस से बहुत पहिले एक गौ मन बेजार 
(3/37००) योरुप से भ्रपने जहाज पर यहाँ पहुंचा 7 क 
वह जान नहीं सका कि उसने क्या पाया है | ल 

इस प्रकार यह कहा जा. EE शत कको 
क्रिस्टोफर ने १२ अक्टूबर १४६२ में ० के पढे 
आमेरिका का परिचय दिया । इस परिदा थे वे कहते 
लिखे लोग श्रपनी मुर्खता प्रगट कर छ नई दे 
लगे थे कि कोलम्बस ने हित wo करै 
के पार नहीं देखा । यह बाईबल । य की त. 


|| 
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रहा है । कोलम्बस की बात मानने से कैसे प्राये थे? इसमें कई मत हैं, परन्तु प्रमाण ग्रोर युक्ति | | 
ल 


ए रट बो द्ध होती थी । डी से पता चलता है कि वे प्राचीन भारतवषं के 2. वाले, 
गावही. त्या रीत उस द्वीप के लोग उसे सम्यता से मले। उनके पश्राचार-विचार को रखने वाले श्रोर हिन्दू-धर्म को | 
ह सके १२ उसके साथियों को कोई देवता समभते मानने वाले थे । 

ह लम्बर भर क्रि यह हिन्दस्तान है । ईस 5: _ 
गरको वेको क्रोलस्बस का विवार थाकि यह दा क. स्पेन के इसाई कोलम्बस को योरुप से प्रमेरिका जाने 
हैं और ह उ द्वीप का नाम वेस्ट इंडीज ९9 जामा ढूंढ निकालने पर कई बार मार डालने का यत्न 


रण उत र ह्‌ ii “इंडियन! रो निष में ह 
र ¡ ग्रोर वहाँ के रहने वाल को जिव र रहे । उसको निधेनता की ग्रवस्था में मरने दिया । 


१ 7028) र द तने मेक्‍सिकी गे 
गप - 5१ कहा । उन बुद्धि-विहीन लोगों ने मेक्सिको के सरल चित्त व्यक्तिय 
| हैं। ॥४ ५७ अमेरिका, तो किसी श्रव्य ने. ग्रपने नके 

इस देश का नाम ? पर श्रमना शासन जमाया प्रौर उनको दास बना उनः 


पर रख दिया था ! यह लिखा मिलता है कि यहाँ के 
CI यो र ले तया मिलन- भ र्‌ 
ग प्रति सभ्य श्री सहानुभुति सनत न- दासों का.सा व्यवहार किया । 
र थे। उगते कोलम्बस को प्रत्येक प्रकार का ग्राराम & 
हा ग्रपने प्रगले लेख में यहाँ के रहने वालों के विषय में | 
दया । यी त 

प्रश्‍न उपस्थित होता है कि ये लोग कौन थे प्रौर वहाँ कुछ प्रोर प्रकाश डाला जायगा । 


जवाहरलाल नेहरू 
एक विवेचनात्मक कृति 


मस्दिर लूटे, उनकी स्त्री-वर्ग के साथ बलात्कार किया, उनसे 


ग्रक्टवर 

तझ लेखक--श्री गुरुदत्त | 

का पता एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था। स्थ भागता | 
हा हुआ चला जा रहा था। रथ का सारथी और रथ के घोड, रथ के स्वामी के ज्ञान ५ 
देशा के विना रथ को एक ऐसे मागं पर लिये जा रहे थे, जिसका अन्त एक खाई में था। 

el इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड़े एवं चल रहे यात्रियों को अपने पीछे पीछे : 


ते रही आने का ग्राह्वान कर रहा था । 


,परलु | ॥ ___ ऐसेथे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में स्थ खाई 
कां | में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली। परन्तु वे लोग जी 
भं । भेव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड थे, वे तो अब भी उधर ही | 
पल | पेल रहे हैं। क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? अथवा गिरने से पहिले ही संभल 

| | जाएंगे ? _ को 
Et || जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मामिक वक्तव्यो और अनेक जीवन- | 


कार्यों की पृष्ठ-भूमि में उनके जीवन-कार्य की यह विवेचना एक अनोखी तथा || 


के पढ़े 

वे कहते अनुपम कृति सिद्ध होगी । : 
गर | क 

Re पुस्तक प्रेस में है । माचं मध्य तक छप जायगी । [ 


करते के. न 
TAR 
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श्रीकृष्ण ने जब | को प्रध्यात्म ज्ञान के विषय में 
॥ताया । उन्होंने कहा था कि परमात्मा प्रात्मा श्रौर प्रकृति 
ब्रह्म के तीन रूप हैं। तीनों प्रक्षर हैं। प्रकृति में परिवर्तन 
होते हैं । परिवतंनों से जो रूप प्रकृति के बनते हैं, वे नाश- 
वान हैं । उनको व्यक्त कहा जाता है । 
एक सहल्ल चतुर्युगी पर्यन्त प्रकृति व्यक्त रूप में रहती 
है । प्रौर फिर एक सहस्र वं पर्येन्त श्रव्यक्त रूप में रहती 
है । इसको ब्रह्म का दिन ग्रौर रात कहते हैं। ब्रह्म के श्रात्मा 
प्रौर परमात्मा रूप प्रविताशी हैं ्रौर श्रपरिवतंनशील हैं । 
मनुष्य को सदा परमात्मा कै रूप में लीन रहना चाहिए। 
मरण काल में उस रूप के चिन्तन करने से मनुष्य का 
ग्रात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, परन्तु मरणा काल 
में परमात्मा का ध्यान तब ही भ्राता है जब मनुष्य सदा, 
दिन रात, उठते-बेठते, खाते-पीते ग्रग्नात्‌ भ्रपनी प्रत्येक चेष्टा 
करते समय परमात्मा का चिन्तन करता रहे । 
। इस पर प्रजुन ने कहा :-- | 
` मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मपंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष ' माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ 
एवमेतद्यथात्य त्वमात्मनं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर' पुरुषोत्तम ॥ 
भ० गी० ११-१,२,३ 
अर्जुन ने कहा, है कमलनेत्र ! मैंने भ्रापसे कहे भ्रध्यात्म. 
के गुह्य ज्ञान को सुना श्रोर उससे मेरा श्रज्ञान नष्ट हो 
गया है । मैं भूतों की उत्पत्ति प्रौर उनके नाश की बात 
जान गया हूँ । उन भूतों में परमात्मा के भ्रविनाशी प्रभाव 
की बात भी समझ गया हूँ । 
परन्तु श्राप ने कहा है कि परमात्मा संतार की सब 
श्रेष्ठ वस्तुओं में उपस्थित है । कृपया परमात्मा के उस रूप 
का दशेत कराइये जिससे वह जगत में रहता है । (द्रष्टुम्‌ 
इच्छामि ते खूपमैश्वर) परमात्मा के उस रूप का दर्शन 
करना चाहता हूँ जो बल ऐखयं तथा तेजयुक्त है । 


२४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भगवान श्रीकृष्ण कै वचन महाभारत मे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


धा 
दृ 
कृष्णा मान गया। उसने अपने यो है 
परमात्मा के दि गनका ति 
वराट्‌ रूप का दशन कराया डड ८ 
ऱ रों 
वह रूप अनेक मुखों भ्रोर नेत्रों से युक्त, प्रन्ने 
दशन वाला, बहुत दिव्य भूषण वस्त्रो से युक्त पा 
अस्त्र-शस्त्रों को लिये हुए था। य 
दिव्य मालाश्रों शरोर वस्त्रों को पहिने हुए, दिब्य 3 
क हि 4 शै गर | 
[ लेपन किये हुए, सब प्रकार के ऐश्वयं से युक्त है 
न रि ज पी न | 
का विराट्‌ रूप ग्रजुन न ने श्रपनी इन पायिव श्रांखो सेदेसा। ) 
डः दि = मैं र 
स दिव्य विराट रूप में सम्पुण जगत्‌ को गरे ह 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित । देख वह 
[थक्‌-पृथक्‌ देखा श्रौर इस रूप को देख वह चकित प्र 
रह गया। 4 
श्र्जुन ने कहा-- दै 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे । | ह 
सर्वास्तथा भुतविशेषसंधान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासतस्थ- र 
मृषींश्च सर्वाचुरगांइच दिव्यान्‌ ॥ 
श्रनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं | 


पश्यामि त्वां सवंतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न सध्यं न पुनस्तवादि 
पश्यामि विश्वेश्वर विइवरूप ॥ 
किरीटिनं गदितं चक्रिणं च 
तेजो रा सवंतो सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ _ | 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- || 
हीप्तानलाकंद्युतिमप्रमेयम्‌ । । ३ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 

त्वसस्य विइवस्य परं तिंधातम्‌। _ 
त्वमव्ययः शाशवतधमंगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में ॥ 
ग्नादिमध्यार्‍्तमनन्तवी येः 
मनन्तबाहु शशिसु्ेनेत्रम्‌। 
पइयामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 


वत बागी | 


गुणन्ति ` 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः 
पुष्कलाभि: |! 
भ० गी ११-१५ से २१, 
भगवन्‌, में देख रहा हूँ उस परमात्मा द देह में 
मणां देवों और अनेक प्राणियों का, अहा प और 
शं ऋषियों का निवास है । मैं देख रहा हूँ कि परमात्मा 
ऱ्या हाथ, पैर मुख नेत्र श्रौर उसके श्रनन्त रूप हैं । 
बह है। उनका न अन्त है, न मध्य है, न आदि 
है। वह मुकुट युक्त, गदा चक्र धारण किये सब मर है 
प्रकाशमान हो रहा है । प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान 
काशमान है। उस ग्रति गहन श्रप्रमेय को मैं सब आओ खस 
गोग्य, अक्षर, जगत का परम 


त्वा महर्षि सिद्धसंधाः 


छत 


प्र 
देख रहा हूँ । वह जानने य 
ग्राश्रय और ग्रनादि शाश्वत धर्म का रक्षक है । वह अनन्त 
वीर्यवान है । वह अपने तेज से विश्व को प्रदीप्त कर रहा 
है। सम्पूर्ण विश्व उससे व्याप्त है । 

परमात्मा में ही देवता प्रवेश करते हैं श्रौर वे 
भी भयभीत हाथ जोड़े हुए परमात्मा का गुण गान करते 
हैं। उस परमात्मा भें ग्यारह हजार सूर्य, श्राठ वसु, साम्य- 
गण विश्व देव तथा अ्रश्विनी कुमार मरुद्गणा श्रोर पितर 
गण सब स्थित हैं । 

इतना विशाल और ऐश्वयं युवत रूप देख श्रजु न भय- 
| भीत होगया। उसने कहा, “मैं परमात्मा के इस विकराल 
स्प को देख भयभीत हूँ । मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के 
पुत्रों की पूणो सेना इस बिकराल विराट्‌ के दातों के तले 
पिस रही है। 
३ डी पर कृष्ण ने हु दिया कि परमात्मा क्ल स्वरूप 
| लोक उसमें ही क्षय को प्राप्त होते है । इस 
| कारण-- 
SS यशो लभस्व 
त १ गेले राज्यं समृद्धम । 

हता: पुवेमेव 

| मित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
त 


|... 


गणी 
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द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हत्वांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रण सपत्नान्‌ ॥ 
भ० गी ६१-३३, २४ 
हे श्र्जुन ! उठ । छात्रुओं को जीत कर यश प्राप्त 
कर । ये द्रोण भीष्म, जयद्रथ करणां इत्यादि सब परमात्मा 
से मारे जा रहे हैं तू तो निमित्त मात्र है । ग्रतः यश प्राप्त 
कर । 
ऐसा सुन अर्जुन ने कहा, हे केशव ! मैं समझ गया। 
अब मुझे परमात्मा का वह मनोहर रूप दिखाइये, जिससे 
मेरा भयभीत मन स्थिर हो सके । 
कृष्णा ने अपने योग बल से ग्रर्जुन को परमात्मा के 
मनोहर रूप का दशन करा दिय्रा ओर कहा-- 
सत्कमंकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगर्वाजतः । 
निर्बेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
भऽ गी? ११-५५ 
हे भ्रून ! जो पुरुष परमात्मा से बताये कर्मों को 
करता हुञ्रा परमात्मा के ग्राश्रय रहता हुआ उसको भक्ति \ 
में लीन, प्रासक्ति से रहित, सब प्राणियों में वेर भाव को 
त्याग कर विचरता है, वह परमात्मा को पा जाता है । 
इस पर प्रजु न ने प्रश्‍न कर दिया-- 
ऐवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पसते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
भ० गी० १२-१ | 
ऐसा देखा जाता है कि कई मनुष्य परमात्मा को 
शरीरधारी मान उपासना करते हैं ओर कई लोग परः _ 
मात्मा के निगु'ण रूप की उपासना करते हैं । इन दोनों में _ 
योगी अर्थात्‌ परमात्मा से युक्त कोन है? कह 


श्रीकृष्ण ने कहा :- 
सय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततसा सता; ॥ | 
ये त्वक्षरमनिदेश्यसव्यक्तं सयु पासते । द 
स्ंत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थसचलं भ्रुवम्‌ ॥ 
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संनियम्येरिदरयग्रामं सवंत्र समबुद्धयः । परमात्मा सब भूतों से द्र ते, सवा = 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभूतहिते रताः ॥ कृपा करने वाला, निर्भय, निरा , संब का मित्र स 
भ० गी० १२-२,३, ४ श्रोर सब को क्षमा करने वाला र, सुहु मे 
जो मनुष्य परमात्मा में ग्रपने मन को एकाग्र कर के 
नरन्तर परमात्मा के भजन ध्यान में श्रद्धा से लगा रहता 
है, वह योगिगों में भी उत्तम है। 
आर जो पुरुष इन्द्रियों को वश में करके मन एवं बुद्धि 
से परमात्मा के उस रूप का चिन्तन करते हैं, जो श्रकथनीय 
|` झर देखा नहीं जाता, जो सदा एक रस नित्य अचल निरा- 
| कार, भ्रक्षर है, वे लोग भी सब भूतों का हित करते हुए 
। परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं । 
परन्तु इत संसार में देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए 
निर्गुण रूप की उपासना कठिन है । इन सगुण परमात्मा 
' की उपासना करने वालों को भी परमात्मा शीघ्र ही मृत्यु 
रूपी संसार से उद्धार कर देते हैं ॥ 
यथार्थ बात यह है कि-- 


उल में समा 
| है। णे 
हे क स्वयं ऐसा बने तो वह भी परमार 
ता ह । वह परमात्मा का भक्त ही मानो i: 
| 
श्रमिप्राय यह है कि: | 


संतुष्टः सततं योगी यतात्सा दृद्तिश्चय:। 
सर्य्यापतमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिय; ॥ 
यस्सान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः) 
ासषेभयो्वेगैसुं क्तो यः स चमे प्रियः ॥ 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारस्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय: ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ 


> कि भ० गी० १२-१४ 
मय्येव मत ग्राधत्स्व मयि बुद्धं निवेशय । १२-१४, १५,१६,१७ 


निवसिष्यसि मय्येव श्रत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ जो पुरुष निरंतर संतुष्ट, शरीर तथा इद्धियौं को वश 
भ० गी० १२-८ में कर के रखता है श्रौर दृढ़ निश्चय से मन प्रौर बुद्धि को 
परमात्मा में ही मन और बुद्धि को लगाने वाले मनुष्य परमात्मा के श्रपण करता है, जिससे किसी प्राणी को हानि. 
अत में परमात्मा को ही प्राप्त होते हें । नहीं पहुँचती, जो स्वयं किसी से नाराज़ नहीं होता ग्रोर 
यदि मन न लग सके तो योग का ग्रभ्यास करने से जो हषे अमे. भय ्ोर उद्वेग में फेसता नहीं, बह परमा 
चित्त को स्थिर कर परमात्मा में लगाये । का भकत, परमात्मा का प्रिय है। 
| यदि वह इस प्रभ्यास में भी श्रसमर्थ है तो भ्रपने कर्मों जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी प्रिय आत पर 
। को ही परमात्मा के भ्रपंरा कर दे तब भी वह परमात्मा हर्षित होता है जो न शोव करता है, न कामना करता “ 
|. को प्राप्त होगा । कर्म के फल की आ्राकांक्षा नहीं करता, पर परमात्मा का 
यदि मनुष्य ईश्वर परायण हो कमं करने में ग्रसमथ प्रिय भकत है । 
हो, तो शास्त्र में परमात्मा के स्वरूप को ही हृदयंगम 
| करना भी लाभदायी होता है। 
| शास्त्र में परमात्मा का रूप इस प्रकार बताया ह । 
्रदवष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 


जो प्रत्येक विषय में मननशील अर्थात्‌ विचारशील है 


मान श्रयमौन में तथा सुख-दुःखों के ढन्‍दों में रि भाव त 
है, आसक्ति से रहित है, जो संतुष्ट, तिर्दा का 
समान, स्थिर बुद्धि है प्रोर जो श्रद्धा से प है 
घमे-कार्य को श्रमृत मान सेवन करता है, है न । 

भ० गी० १२-१३ भक्त ही मानो । वह परमात्मा को प्रत्त प्रिय है 


ज्र 
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भारती साहित्य सदन 
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याता न इ भ 
29 पक तप) 

| छी वव पका पुस्तकालय आपके घर की शोभा है। 

छ अपना पुस्तकालय बनाइथे । 


१. ग्रच्छी पुतकें पढ़ने में क्या आपकी रुचि है ? 
२. श्रच्छी पुस्तकों के संकलन में क्या श्रापकी रुचि 
गत आपके पुस्तकालय को तथा आपके घर की शोभा हैं। यदि ग्रा रन त 
॥ ८ पूठ्न तथा संकलन में रुचि रखते हैं तो हमारा पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा | कय |, 
| 2 ८ रुपया ग्रग्रिस मती-श्रा्डर से भेज कर श्राप अपना नाम हमारो सदस्य सची मे नोट 
और हम-- 
५2 ्रतिमास या जब भी हमारे नवीन प्रकाशन तैयार होंगे, आपको उनकी सूचना भेजते रहेंगे। | 
ट्र तके मंगवाना ग्रापकी इच्छा पर निभर करेगा । ग्रापका श्राडर ग्राने पर ही पुस्तके भेजी | ` 
जायेंगी।-- 
इ्ट्श्वये से ऊपर के मूल्य की पुस्तक या पुस्तकें ग्रापको डाक व्यय फ्री भेजी जायेंगी । ६६३). | | 
बह 222) छ | 
कों पर डाक व्यय लगभग १ रुपया लगता हम देंगे । ६ रुपये से कम मृत्यबी | | 
कों पर डाक व्यय ग्रापको देना होगा । | 
| रपये से ऊपर के मूल्य की पुस्तकों पर १० प्र० श० कमीशन तथा डाक व्यय फ्री रहेगा। ! 
अर्थात १० रुपये मुल्य की पुस्तकें ग्रापको & रुपये में भेजी जायेंगी । डाक व्यय हुम देंगे । 
श्राप हमारे प्रकाशनों में से नई ग्रथवा पुरानी कोई भी पुस्तक मँगवा सकते हैं । हमारे सदत 
से प्रचारित पुस्तकों पर भी उपयुक्त प्रकार से सुविधा दी जायेगी । 
परन्तु-- 
च. जो पुस्तक हमारा प्रकाशन नहीं है, तथा हमारे सदन से प्रचारित नहीं है, उस पर कमीशन _ 
तथा डाक व्यय की सुविधा देने के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे । आप ग्रपनी आ्रावश्यकता 
नुसार कोई भी पुस्तक हमसे मँगवा सकते हैं। वह पुस्तक यदि बाज़ार से उपलब्ध होपकीतो | | 
ग १] 
मंगवा कर भेज दी जायेगी । इस पुस्तक पर बाज़ार से उपलब्ध कमीशन के अनुसार हीही | || 
डाक व्यय फ्री की सुविधा पाठकों को दे सकेंगे । छि त i | 
9 ७. पुस्तक सदव नकद, वी० पी० पैकेट द्वारा भेजी जाती हैं । वी० पी० पैकेट को | 
ग्राडर देने वाले पाठकों का नैतिक कर्तव्य होगा । वी० पी० पैकेट श्रस्वीकृत है 
. ग्राने पर पाठकों का नाम सदस्य सूची में से निकाल दिया जायेगा । 


वल के । | 
कराइये। | | 


DO 
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भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा सा 
. राष्ट्र भारती ते, निती हें, पतित जयाची काहा सालई 
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EM री 


। || |] ॥ 
ऋतस्य सानावधि चक्रमाणाः रिहन्ति मध्वो अ्मूत्तस्य वाणीः 


विषय-सूची. | १ 


, सम्पादकीय ३ 
« समाचार समीक्षा नक जीर न जे 
« श्वेताइवत रोपनिषद. । श्री सचदेव छ 


a SS 


ज |) ४ गोगो को विभूतियाँ भी पं० सात्‌ न 
है / ५. समाजवाद-४. श्रौ गुरुदत्त १९५. 


` हिन्दूत्व के द्वार फिर खोल दों श्री रामगोपाल शास्त्री | १८ 
` सामाजिक धमं _ श्ल कृष्णगोपाल साथुरः २१ 
` मेक्सिको (साया देश) ` चंचल. स्के. 
` भगवान श्रीकृष्ण के वचन महाभारत में we 
रामकथा-म हिसा | Coc ०००, ३ o 
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धर्म, संस्कृति और राज्य 


| लेखक---श्री गुरुदत्त 


AANA MAS - ४४४५४४४४४१ 


' मुल्य : ८ रुपये 


॥ “शाश्‍वत वाणी' में धर्म, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जो ३३ 
ह र विषयों हम लि शर लत 
प्रकाशित होते रहते हें । उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की 


रचना की 
गई है। 
लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होनी 
९ 
चाहिए । धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह काये स 


करेगा, यही इस पुस्तक का विषय है । 


लेखक समझता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्ात 
| रूप में मिलती है । लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्‍वत सत्यका 
| प्रतिपादन करते हैं । अतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उत सिद्धात्तों मै 
| समभा ग्रथवा प्राप्त न किया जा सके। 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है । वास्तव में देश की इह 
श्रवस्था कृत्रिम है । इसको हमारे नेताश्रों ने जान-बूझकर उत्पन्न किया है। इसमें उनका उह 


यहाँ पर कम्युनिजम लाना है। लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा |. कै 
लेखक के मत में धमे, संस्कृति और राज्य में समन्वय होता आवश्यक है। पत | | 
° ज्य १ में न | 
ही धर्म राज्य कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समभाने का यत्न क्या Eire ऱ्ह वा 
$ i है 7] ३ त 
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सम्पादकीय 
या 


इह त्वव्टारमग्नियं विइवरूपमुप ह्वये 
ग्रस्साकसस्तु केवलः ॥ ऋ० १-१३-१० 
इस मन्त्र का देवता है त्वष्टा । 
त्वष्टा का ग्रथे निरुक्त में इस प्रकार लिखा है-- 
त्वष्टा तूणेमइतुत इति नेहक्ताः। व्विषेर्वास्याद्‌ 
दौप्तिकमंणः त्वक्षतेर्वास्यात्‌ करोति करसंण: । 
र्यात्‌ शीघ्र ही फैलने वाला, ऐसा निरुक्त के श्राचाये 
मानते हैं। इसका ग्रथे दीप्ति कम वाला भी है । इसका 
एक तीसरा श्रथ भी है--कर्म करने वाला । 
इस मन्त्र में त्वष्टा का य्थे लिया गया है पुणं विश्व 
का करने वाला । मन्त्र का घर्थ इस प्रकार है-- 
त्य हा (जगत्‌ के कर्त्ता) को सर्व प्रथम समस्त 
प देने वाले को केवल अपना मानता हूँ ।' 
| हि. यह तीम र कि इस पूर्ण चराचर जगत्‌ को बनाने 
रं हर उपासना करता हुं । 
| ह कल का एक मन्त्र प्रौर भी है-- 
0 नत ख्यैरपिशद्मुवनानि विश्वा । 
यजीयान्देव त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥ 
र जगत को उत्पन्न करने व ६ लि 
हि वेव के सब पो ला, पृथिवी रौर बि” 
fC, a भप्राय यह कि उन सब नक्षत्रों को, 
३९ है, बनाने वाले और जगत्‌ के नाना रूप 


~ 
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अशोक कौशिक 


श्रद्ध : ३ 
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बनाने वाले त्वष्टा की विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं। 

वेद मत निविवाद रूप में एक परमात्मा के अस्तित्व 
को मानता है। वेद ऐसे परमात्मा को मानता है जो इस _ 
झसीम जगत्‌ का निर्माता है। वेद उस ईश्वर को उपासना ` 
करने को कहते हैं जिसने इस जगत्‌ को भिन्नभिन्न रू\ | 
दिये हैं । 
यह जगत्‌ कितना बड़ा है ? इसको कल्पना मनुष्य की | 
सामर्थ्यं के बाहर है । यह कहा जाता है कि इस जगत्‌ से 
ऐसे नक्षत्र देखे गये हैं जिनके प्रकाश को हम तक पहुँचने 
में पन्द्रह लाख प्रकाश वर्ष (४ ४९०८) से भी भ्रधिक 
काल लगा है। ` 

प्रकाश की गति एक सेकेण्ड में १,८६९,००० मील है । 

ह एक दिन में १६ प्ररब मील से भी प्रधिक चलता है। । 

जितने मील यह एक वर्ष में जायेगा, उस अन्तर को एक | 
प्रकाश वर्ष का अस्तर कहते हैं। ऐसे प्रकाश वषं के १५ 
लाख वर्ष के भ्रन्तर पर वे नक्षत्र हें । भोर कोई नहीं कह 
सकता कि इससे भी कितनी दूर तक जगत्‌ फेला 
और ईश्वर, जिसको वेद त्वष्टा भ्रर्थात्‌ इस ज 


यही ईश्वर, जो इस पूणे जगत्‌ का निर्माता है व 
झ्रण (ऐटम) को भी बनाने वाला है । भला ऐट 
बड़ा होता है ? इसकी कल्पना इस प्रकार को 
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i यदि स्वण के 'ऐटम' लेकर एक साथ रखे जायं प्रौर दस 
॥ खरब ऐटम का एक बंडल बनाया जाये प्रर ऐसे दस खरब 
` बंडल लेकर तोले जाये षो इनका धार एक द्वाम पर्थात्‌ 
लगभग ३॥ माशा होगा । घौर यह ऐटम भी बीच में से 
पोला है। इसके पोल के केन्द्र में प्रोटोन के क ग्रोर 
| | प्रनेक इलेक्ट्रोन चरकर काट रहे हैं! ये एक क्षण में एक 
| | शंख बार चक्कर काटते हैं । 
|| ईश्वर उनका धी निर्माता है। फिर इस त्वष्टा 
। (परमात्मा) को दीप्ति कमं थाला माना है। दीप्ति का 
। अर्थ झग्नि है । एक ऐटम में इलेक्ट्रोन प्रति तीव्र गति से 
| घूम रहे हैं। इनका यह घूमना झग्नि से ही होता है । 
। ऐटम में यह भग्नि इतनी हे कि एक ग्राम युरेनियम 
| के एटम टूटने से इतना प्रकाश भौर ताप उत्पन्न होता है 
) कि उससे एक छोटा-सा गाँव जलकर भस्म हो जाए ह । 
(त्वष्टा) परमात्मा इस श्रग्ति का रूप है। एक ग्राम 
पदार्थ के ऐटम में इतनी शक्ति है पो इस पृथिवी फे ऐटपों 
में प्रोर फिर जगत्‌ भर के ऐटमों में कितनी शक्ति हो 
' सकती है, इसका प्रनुमान गाना भी कठिन है । वेद में 
“अग्नि बीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृस्विजम्‌, कहा है । पर्थात्‌ 
परमात्मा प्रग्नि रूप है. संसार रूपी यज्ञ को कर रहा है। 
उसकी स्तुति करनी चाहिए। 
जगत्‌ का निर्माण केसे हुभ्रा, इसकी प्रक्रिया उपनिष- 
दादि ग्रन्थों में लिखी है । प्रादि प्रकृति एक निश्चल, प्रन्ध- 
कारमय प्रौर मृत समान पदार्थं है। यह निश्चल प्रौर 
स्तब्धा अवस्था में है । इसका कारणा यह है कि इसके तीन 
गुण संतुलित प्रवस्था में होते हैं । संतुलित अवस्था में होने 
से इसमें गति नहीं होती । 
bl सांख्य में लिखा है, 'सत्व रजस्‌ तमसां साम्यावस्था 
(प्रकृतिः । प्रकृति में सत्व, रजस्‌ धोर तमस्‌गुण साम्यावस्था 
में होते हैं । इनकी साम्यावस्था भंग होती है ईश्वरेच्छा से 
्रर्थात्‌ ईश्वर की करनी से । 
साम्यावस्था भंग होते ही प्रकृति में गति उत्पन्न होती 
है । इस गति से पहले भहत्‌ बनता है। महत्‌ प्रकृति की 
बदल रही प्रवस्था का नाम है । इसमें तीन गुण (सत्व, 
रजस्‌ और छमस ) पृथक्‌-पृथक्‌ हो रहे होते हैं । 
इस प्रक्रिया में महत्‌ में चक्राकार गति उत्पन्न हो 
जाती है, साथ ही गुणों के पृथक्‌-पृथक्‌ होने से प्रचण्ड 


ह प्रौर ताप उत्पन्न होता है । पूर 
गति में होता है, तपने लगता है प्रो छ 
लगता है । इसको हिरण्यगर्भ कहते है 
घरा धरबों-खरबों मील होता है। ० 
महत्‌ तीन विभागों में विभवत होने था 
७८ भक्त होने लगता 
सत्ब गुण पु और दूसरे दोनों गुण (रस प्र 
न्यून यात्रा में हो जाते हैं । इस बिभागको सा मप 
कहते हें । एक घ्न्य थाग में रजोगुण मुल्य he कार 
(सत्व भोर तयस्‌) न्यून मात्रा में हो बाते है तर ९ दूसरे 
तेजस्‌ यी कहते हें । एक तीघरा भाग a 
“जिसमे तम गुण मुख्य भौर दुसरे (सत्व धोर रक] 
कहते है। में होते हैं। इस भाग को भूतादि प्रहार 
इन झहंकारों के बहुत बारीक-बारीक कण बन जा 
हैं प्रौर फिर एक कणा के चारों भ्रोर दूसरे कई-कई कण 
घूमने लगते हैं । भूतादि ग्रहंकार केन्द्र बन षाता है पोर 
सात्विक तथा तेजस प्रहंकार भूतादिं प्रहुकार के कण 
के चारों प्रोर चक्कर काटने लगते हैं। 
भूतादि अहंकार ऐटम का घ्रोटोन है। तेजस्‌ इलेक्ट्रो 
है घौर न्यूट्रोते सात्विक झहँकार होता है। इस प्रकार (ह. 
एकं समूह एक-एक ऐटम बन जाता है। प्रनेको प्रकार के 
'ऐटम' (प्रहंकार के समूह) बने जाते हैं पोर उनसे रासा. 
युनिक तत्व (Elements) प्रोर उनसे जगत्‌ के पदायं 
बनते हैं । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र प्रोर तारागण प्रोर फिर ह 
तारागणों पर जीव-जन्तु सब इन ऐटमों से बनते हैं। 
यह प्रकृति में गुणों के संतुलन का टूटना प्रोर उससे 
ग्रगली पूरा प्रक्रिया ईश्वर की करनी से oe टा 
इसी कारण त्वष्टा (परमात्मा) को ल है 
है । इस विशव के सब रूप उसके करने से ही व 
बिगड ॥ ॥ 
छ न को भगवद्गीता में इस प्रकार लिला है 
है ने त यान्ति मामिकार ! 
सवे भूतानि कौन्तेय प्रकृति य (९४ 
कल्पक्षये पुनस्ताति कह्पादौ विसूजाम्यहर दि रहा 
प्र्थात--कल्प के प्रन्त में सब 
में परमात्मा लीन कर देता है शी 


इनको फिर रचता है । 
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समाचार समीक्षा 


ता &. क प्रतीक्षा इस बात की है कि ये लोग कब पुरुषों के प्रधि- 
| ० रि गं < 

रा मूख का रा ८ हिड कार कि वे बच्चों का पिता बनना नहीं चाहते, की बात 
हु. | कांग्रेस के जयपुर प्रधिवेशन ने याट हा अ कया सुनेंगे । प्रश्‍न है कि बच्चे का पिता बना जाये भ्रधवा पैदा 
का ही (तो यही कि भारत में मूर्खा का राज्य स्था'रत हा चुका होते हो उसकी हत्या की जाये ? देखें, चगला साहिब इस 
रे है। आली दमै की वकालत कव करते हैं । 

| कार के कृषिमंत्री श्री सुब्रह्मणियम्‌ ति 
गको १. भारत सरकार के र ह आ ) हारे वही ये भारत के शिक्षा पन्त्री हैं। ये एक हाई कोटे के 
ता है कह दिया है कि धते कः र य किया गया तो लग र चुके हैं प्रौर वकील भी हैं। सबसे बड़ी बात यह 
जम्‌) जा सकते । यदि हुटानि का 7 है कि इन्होंने कह दिया है कि ऐसा होना चाहिए । परन्तु 
पहा पत्र दे दूं गा । रि क्या यह बात भारत सरकार की नीति के अनुकूल है ? 
& भला यह भी कोई युवित है? के 


अभी तक तो यह सुनने में प्राया था कि सन्तान सीमित 
करने के उपायों का प्रयोग भी कानून से लागु नहीं हुप्ना । 
परन्तु भारत के शिक्षा मन्त्री कह रहे हैं कि गर्भपात की 
स्वीकृति कानून दे दे । 


२. भारत को, ३३० करोड़ रुपया ऋणा की किस्त 
ईष १ प्रथम ऐप्रिल तक देनी है भ्रौीर भारत को प्रधान मन्त्री 
प्रर इृद्धा गांधी कहती हैं कि योजनाएँ तो पूरी करनी ही 


गी कणु होंगी। इसके साथ ही सुब्रह्मण्यम्‌ साहब बिश्व के तीस 
के लगभग देशों के प्रतिनिधियों की एक सभा में देश को वास्तविक बात यह है कि भारत का राज्य मूर्खो के 
कद्र संकटावस्था का रोना रोएंगे । हाथ में चला गया है । सब तूती-भीति बोलते हैं रोर भारत | 
३. धार की प्रधान भन्त्री श्रीमती इन्द्रा गांधी यह को प्रधान मंत्री इतनी डुबल है कि वह इन मंत्रियों को. 
नियन्त्रण में नहीं रख सरती । 


बहती हैं कि देश में एक ही खाद्यान नीति होगी । 

परन्तु सुब्रह्म रियम्‌ साहब ने कहा है कि भिन्न-भिन्न ५. सारत सरकार के एक मन्त्री श्री जगजीवनरास _ 
प्रदेशों में भिन्न-भिन्न मात्रा में खाद्यान्न मिलना रोका नहीं कहते हैं कि कश्मीर.वादी का कुछ भाग पाकिस्तान को दे 
गा एकता । देना चाहिए भोर भारत की प्रधान मंत्री कहती हैं कि 
कश्मीर के विषय में हमारी नीति वैसी ही है, जेसी पहिले 


४. चगला साहब नई दिल्ली में प्रकादमी प्रॉफ मेडि- 


उसे | ह र 45 5 रि 
केल साइंस के वाषिक सम्मेलन में यह कह बेठे हैं कि थी । 
छ [04] standards of the Medical profession ६. भारत के भूतपूव प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर 
४ हि गप undergo a change on the question of ४००- शास्त्री की डायरी, जो वे प्रपते जीवन के भ्रन्तिम दिन तक 
| Mets of abortion were only seeking लिखवाते रहे हैं, लापता है । कोन ले गया है उठा कर ? 
Nt to women the right to choose between EEE र्‌ भ होगा] | 
दु motherhood and A Motherhood should नि.सन्देह व, जितका उपर pe po न 
[॥। १९७०७०८ Upon women ताशकन्द समझौते से सब से प्रधिक लाभ हुम्ला है रूस को | 
( छ पर्षात्‌- चिकित्सको का गर्भपात के विषय में नैतिक भोर उसके बाद लाभ हुआ दै भारत को 
रे एदे बदलना होगा । गर्भपात के वकालत करते वाले... (नेहरू जी के मानस पुणो) को । धसा इन दोनो 
| शी के लिए पह प्रषिकार चाहते हैं कि वे माँ बनने गडबड की प्रतीत होती है । 
{ग से ते 
हि कर भपात कराने सें स्वतन्त्र हों । माँ बनना स्त्रियों पर ७. जयपुर में नेहरू ज्ञी की जय-जयकार प ती र 
| गन जाथे । | है। परन्तु किसी ने गणना नहीं कराई कि उनको १ 
वाणी भाचे. १९६६ रे 
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| नीति सफल हुई है । उनकी कुछ ग्रसफलताएँ तो हम गिना 
। । सकते हैं । 
। (क) योजनाएं प्रसफल हुई हैं । देश ऋण के नीचे दब 
। गया है । कोष में एक पैसा नहीं बचा ग्रौर विशव भर के 
| देशों से भीख मांगने पर हम विवश हो गये हैं । 
(ख) भारत का संघ-राज्य नेहरू जी के मस्तिष्क की 

उपज है । १९३१ में यह विचार नेहरू जी ने कराची में 

। चलाया था प्रौर मरण-पर्यन्त वे इसको चलाते रहे । श्राज 
देश के प्रदेशों में ताल-मेल नहीं रहा । किसी भी प्रदेश की 
| | ॥ किसी दूसरे प्रदेश से न सहानुभूति है, न सहयोग । सबको 
| अ्रपनी भ्रपती पड़ी है । 
| | (ग) हिन्दी के विषय में बंगाल श्रौर पद्रास पूर्ण देश 
' को श्राँखें दिखाते हैं । 
(घ) मन्त्रीगण विधान श्रौर संविधान का विरोध 
` करते फिरते हैं। देश के प्रायः सब मन्त्री भ्रपना-श्रपना गुट 
बना कर घूम रहे हैं श्रौर यदि कोई उनकी प्रोर दृष्टि: 
पात करता है तो बगावत करने की धमकी दे देते हैं । 


(ङ) कश्मीर की समस्या देश के सिर पर लटक रही 
(च) नागा-लेण्ड की समस्या भी चल रही है । 

(छ) राजनीतिक संस्थान (Political Department) 
` ` न्यायालयों श्रौर विश्वविद्यालयों पर शासन करता है । 
, (ज) प्रबतो ताँगे ग्रोर टम टम वाले भी पतलून कोट 
। पहिनते हैं, अंग्रेजी में “थैक्यू” कहते हैं घ्रोर “फिफ्टी पेसा” 
* कह कर भाड़ा माँगते हैं । 
(भर) विश्व का कोई भी देश हमारा मान नहीं करता । 
कोई हमारी सहायता नहीं करता । केवल भीख श्रौर ऋण 
॥ देते हे । उनके प्रतिकार में भी हमसे राजनीतिक सुविधाएँ 
| चाहते हैं । ८ 

भ्रनेकों भ्रन्य बातें हैं, जो नेहरू जी की कृपा से हमारे 
गले में उस्तरों का हार बन रही हैं । 
f यह्‌ सब इस कारण है कि देश में अज्ञानता भ्रौर 
५! | मुखेता भरी पडी है। यदि भ्राज देशवासियों को यथार्थ 
{ | स्थिति का ज्ञान हो जावे, तब ही यह मूर्ख राज्य हटाया 
|. जा सकता है । 
| ग्रतः सबसे बड़ा दोष है देश में विद्वानों की प्रकर्मण्यता 
| भ्रोर मिथ्या दृष्टि का ) भगवान इस देश की रक्षा करे ! 


वियतनाम 
विश्व भर के देश इस समय 


य। र |] मे शि युक्त राह रि 
के “वियतनाम! में श्रभियान को संशय क ज्य ग्रपेरिफा 


> 


द्द डं दि 
हैं । संशय दो प्रकार के हैं ६ से देख र; 
ए क [र्‌ || एक यह्‌ F से ररे 
ते ग्रमेरिका एक + 
एक देश 


के श्राभ्यान्तरिक विषयों में हस्तक्षेप क 
संशय यह है कि वियतनाम के रह 
हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते । 
F भारत भी इन दो श्राघारों पर ही विय 
रिका के हस्तक्षेप को ठीक नहीं मान रहा। 
_ भारत की अपनी उदाहरणा लें तो भा 
मिथ्या प्रापत्तियों पर विस्मय ही होगा। 

_इसमें सन्देह नहीं कि दक्षिण वियतनाम में छापामार 
घुसपठ कर रहे हैं । ये कम्युनिस्ट हैं। चीन की सहायता हे 
वे ऐसा कर रहे हैं। 

इसमें भी संदेह नहीं कि दक्षिणा वियतनाम के प्रनेकों 
गाँव इन छापामारों ने तबाह कर दिये हैं, सहस्रो नार्गाखो 
की हत्याएँ हो चुकी हैं । इन छापामारों ने प्रनिकाण्डभी 
बहुत किये हैं । 

यह बात भी निविवाद है कि जनेवा में हुआ्ना समझौता 
उत्तरी वियतनाम ने तोड़ा था । 

लगभग यही परिस्थिति भारत के साथ पाकिस्तान वे 
की है । पाकिस्तान भ्रौर भारत को स्वतन्त्रता मिली पी, 
ब्रिटिश पालियामेंट के एक कानून के प्रनुसार । दोनों दशे 
उसे माना था । इस पर भी इस कानून का भ्रौर सब शालि- 
पूर्वक किये गये समभौतों को भंग किया पाकिस्तान ते। 
उसने दो बार भारत पर ग्राक्रमण किया । १९४७ मे प्र 
फिर १९६५ में । १९६५ में पहिले कच्छ पर 
जमाने के लिए श्रौर फिर कश्मीर पर प्रधिकार जमावे 
लिए । 

१६६४ के दोनों प्राक्रमण 


तनाम में प्रपे 


स को 


चीन की सहायता भ 
ठ करने वाले छापामा, 


में गये । 
चीन की सहायता श्रौर शिक्षा में ग 


भला भारत में इन घुसपैठि i 
कइमीर को भ्रपने श्राप इन घुसपठिय 
दिया गया ? भारत केवल स्वय 
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पामार 
ता पै 


प्रतेको 
गरिको 
ण्ड् भी 


[भीता 


तान ने 
वी थी, 
देशोंने 
शा त्ति- 
नते। 
र प्रौर 
धिकार 
माने के 


|] और 
पामार 
क्यों! 
ं नहीं 
[तरिर 
० प्र ) 


वाणी 


| 
A, महानता 


क 


इवैताइवतर उपनिषद 

श्री सचदेव ड 

-तयोगातुगता अपश्यन्‌ पिछले लेख में यह भी बताया था कि प्रायः नास्तिक व 

ते देवात्मशर्क्तिँ स्वगुणेनिणूढास्‌ । जगत्‌ के उक्त ग्राठ कारण ही बताते हैं। वे कहते हैं कि | 


रः कारणानि निखिलानि तावि क 
कालात्मयुक्‍तान्यधितिष्ठत्यक: ॥ २॥ 
पिछले लेख में लिखा था कि ब्रह्मवादी मुनियों ने 
र वार्तालाप में यह प्रश्‍न किया कि सृष्टि का कारण 
pi 9 बढ़ा कहाँ है ? हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं यह 
या है? ब्रह्म कहे पवित हैं ? 
जगत्‌ किससे चलता है ? श्रर्थात्‌ किससे हम जीवित हैँ? 
वह कहाँ रहता है ? किससे सुख और दुःख से 2 पार होते 
हैं? ब्रह्म के जानने वालो, बताश्रो कि यह सब किस प्रकार 
? 
दुसरे मन्त्र में यह प्रश्‍न पूछा गया था कि इस सब 
(जगत) का कारणा क्या काल है ? क्या स्वभाव है? कुछ 
नियत बात प्रर्थात्‌ नियम है क्या ? यह होना ही था, 
क्या ऐसी बात है? इसका कारण भूत है क्या ? क्या 
पुष्ष है ? क्या कारणा संयोग है? श्रथवा क्या श्रात्मा 
है? इसी मन्त्र में कह दिया कि नहीं, ये नहीं हैं । आत्मा 
भी इसका कारणा नहीं है। यह सुख तथा दुःख पाता है। 
पदि प्रात्मा इस जगत्‌ का कारण होता तो वह भ्रपने लिए 
$ का निर्माण न करता । 
प्रब इस सन्त्र में लिखा है कि ऋषिगणों ने ध्यान-योग 
त प देखा कि देव (परमात्मा) की प्रात्म- 
त्य है प्रोर उन है कारण लिखे हैं. वह शक्ति उनमें भी 
न लिक 28327 (जिसमे 
मौ भो हैं, ह हा मत है कि यह जगत्‌, जस 
वै कारण तो र [ठ Fs से उत्पन्न नहीं होता । 
पोर जगत न किसी ग्रन्य से संचालित होते हैं । 
ती प्रात्र है क चक वाली शक्ति दिव्य गुणों 
के कारण ही व्य इतने महान्‌ हैं कि उनकी 
हो वह्‌ भ्रात्मा छुपी रहती है । 
भा १९६६ 
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पृथिवी पर जब जलवायु भ्रनुकूल हुआ तो स्वयमेव सृष्टि हो | 
गई । जब जलवायु भ्रनुकूल नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं | | 
रहेगी । किसी के करने-धरने से कुछ नहीं हुआ । 

उपनिषदकार का यह मत है कि काल ग्रर्थात्‌ भ्रनुकूल . 
परिस्थति का उत्पन्न होना भी तो स्वयं नहीं हो सकता । | 
यह केसे प्रनुकूल हुआ ? इसके करने वाला भी कोई है? | | 
वह एक देवात्म शक्ति है । ज 

कुछ प्रन्य लोग कहते हैं कि प्रकृति का स्वमाव हैकि 
यह बनती बिगड़ती रहती है । ऋषि कहता है कि यह भी | 
नहीं; स्वभाव कहाँ से बना ? इस स्वभाव में भी तो देवात्म _ 
शक्ति काम करती है । नै 

इसी प्रकार सब कारण जो दूसरे मन्त्र में वणन | 
किये गये हैं, वे स्वयं कसे हो गये ? हमने दोला य 
( ९८०१०)००) ) का उदाहरण दिया था । वह उदाह 
भी प्रनीदवरवादी देते हैं। कहते हैं कि जैसे दोला यन्त्र 


स्वयं नहीं चलता । इसको चलाने वाली भू भ्राकषण 
से प्राई। ऋषि का कहना है कि यह भी देवात्म शव 
आई है। ८ 

यहाँ एक प्रश्‍न उत्पन्त होता है कि दूसरे मन्त्र में 
गये प्राठ कारणों में पुरुष के विषय में भी पूछा 
क्या पुरुष इस जगत का कारण है ? भ्रब प्रश्न उत क 
होता है कि पुरुष से क्या प्रभिष्राय है ? 

पुरुष परमात्मा है क्या ? तो क्या परमात्मा 
जगत्‌ का कारण नहीं P+ ॥ 

इस विषय में स्वामी शंकराचाय यह मानते 

“पक ब्रह्म कारणं ? प्राहोस्वित्कालादि ? 
कारणं रह्माहोस्वित्कायंकारणबिलक्षणं ? ४ 
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वाकारणं वा ? कारणत्वेऽपि किमुपादानमुत निमित्तम्‌ ? 
ग्रथचोभयकारणं ब्रह्म कि लक्षणं ? श्रकारणं वा ब्रह्म 
किलक्षणम्‌ इति । 
इसका प्रभिप्राय इस प्रकार है कि वया ब्रह्म जगत्‌ का 
कारण है प्रथवा कालादि? तथा ब्रह्म कारण हैया ह. 
. कारण से प्रतीत ? श्रथवा ब्रह्म कारण है या नहीं ? यदि 
यह कारण है तो उपादान कारण है प्रथवा क्या दोनों 
प्रकार का कारण है । साथ ही ब्रह्म का लक्षण वया ङ्ग 
उपनिषदकार ने त तो इतनी व्याख्या में पूछा है ना 
ही बताया है। उपतिषद्कार का केवल-मात्र यह प्रश्‍न था 
कि क्या पुरुष कारण है? उपनिषदकार ने कह दिया कि 
नहीं । इससे उक्त सब प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होते । 
जो विचार की बात थी, वह यह थी कि यहाँ पुरष 
क्यों लिखा है? ब्रह्मा क्यों नहीं लिखा ? क्या पुरुष आर 
ब्रह्म पर्यायवाचक नहीं हैं ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं हैं। पुरुष शब्द केवल श्रात्म- 
तत्त्व प्रथवा प्राणी के लिए श्राया है। प्राणवान्‌ मनुष्य 
पुरुषार्थं करने वाला समझा जाकर पुरुष माना जाता है । 
प्रन्यथा यह प्रात्मतत्व के लिए (श्रात्मा श्रोर परमात्मा 
दोनों के लिये) मान। गया है । यह प्रकृति के लिए प्रयुक्त 
नहीं होता । 
उदाहरण के रूप में सांख्य १-६१ में लिखा है कि 
“सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकतिमंहान्मतोऽहं- 
कारोऽहंकारात्पन्चतन्मात्राण्युभयमिर्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूल- 
भूतानि, पुरुष इति पर्न्चावशतिगुंणः ॥ 
इस सूत्र में यह बताया गया है कि प्रकृति के २४ गुणा 
हैं प्रोर पुरुष पृथक्‌ पच्चीसवाँ गुण है। यहाँ पुरुष से भ्रथं 
ध्रात्मा का है। 
फिर सांख्य १-६६ में लिखा है :-- 
संहतपराथंत्वापुरुषस्य । प्रर्थात्‌ प्रकृति का संघोग- 
वियोग प्रपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए होता है श्रौर 
वह दूसरा पुरुष है । 
पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति भी यही प्रकट करती है कि 
जो कार्य करता है वह पुरुष है । प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर 
सकती । इस कारण पुरुष शब्द का प्रयोग केवल ग्रात्मा 
परमात्मा के लिए ही होता है भ्रथवा यह (मात्मा मन 


बुद्धि भ्रोर शरीर सहित) मनुष्य के 

ब्रह्म शब्द से शरात्मा, परमार 
बोध होता है। इसी उपनिषद्‌ के कहने क 
श्रागे चल कर स्पष्ट करेगा, र 
प्रयोग होता है वहाँ तीनों, प्रकृति, ग्नात्मात 
प्रयोजन होता है । जहां ग्रात्मा क था 
दोनों से प्रयोजन हो, वहां हो पुर शन क 
है । मनुष्य कै लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग 

अत: इस उपनिषद्‌ के मन्त्र ३ में न 
मनुष्य से है । इस विषय पर हम मन्त्र तीन 
श्रौर लिखेंगे । 

तीसरे मन्त्र में लिखा है कि ऋषियों ने ध्यान यो के 
श्रनुगत होकर देखा कि देव ही, ब्रपनी ग्रातम-सित ते, वाह 
से लेकर प्रात्मा पर्यन्त सब कारणों में उपस्थित है। का 
उसकी शक्ति से चलता है । स्वभाव, नियति, दच, 
पंचमहाभूत का उत्पत्ति स्थान (प्रकृतिः ग्रौर ग्रामा तया 
सब का संयोग भी) जगत का कारणा नहीं। कारण फ्‌ 
कि इनमें भी कार्य करने वाली परमात्मा की दिव्य प्रास. 
शक्ति ही कार्य कर रहो है। 

, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दूसरे मनर मे 
पुरुष को जगत्‌ का कारण नहीं माना भ्रोर तीसरे मल्ल मे 
यह लिखा है कि दूसरे मन्त्र के राठ पदार्थों में भी देवास 
शक्ति ही कार्य करती है । लिखा है कि देवात्म शमिति पे 
ही गुणों से ढकी हुई है। 

यः कारणाति निखिलानि ताति 
कालात्म युक्तान्यधितिष्टित्येकः॥ 

जो उन सब, काल से ग्रात्मा पर्यन्त) की कारण है। ४ 

हस पर प्रइन यह है कि पुरुष का भी कारण हर 
शक्ति है । तो पुरुष परमात्मा नहीं हो स्ती 5 
कि परमात्मा का कारण कोई नहीं। कार! ॥ रल 
हे । परमातमा का निर्माण करे ग पुण 
दो में पुरुष का अथ परमात्मा मातत कुट यि 
से स्पष्ट भ्रभिप्राय मनुष्य से है। जही है, कहां म 
यदच्छा इत्यादि के कारण होने में त कहा 
प्रात्मा इत्यादि के विषय में भी त को राहों बातो * 
ऋषि का प्रभिप्राय यह है कित 


लिए होता है) 
मा ओर प्र 


गात्मा प्रथन 
। प्रयोग शेता | 
होता है | 

से प्रिर 
को ययास्य ह 


त बन 
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में कारण देव (परमात्मा) की शआ्रात्म-शक्ति है। 


0 द i ७ 
$ यकर प्रहात गुण रखती है और महानगुण के कारण 
हिप त पा ती है । गुण ही प्रकट होते हैं । 
बा छ) रहत ७ ; जा 
तके » द(ह छपी बात श्री स्वामी शंकराचायं गी ने श्रोर लिख 
शब्द क | यहाँ एक 
मातमा | । F टर 
0 पर रद गुः तत्वरजसतमोभिः । श्रर्थात्‌ देवात्म शक्ति 
यो का & हैं सत्व, रज ग्रौर तम । यह भी ग्रवेदिक बात कह 
ग होता ॥ के गुण € स 9 र हैं लतो गी जी ने 
हे | पे गुण प्रकृति के हैं। एक भूल तो स्वामी जं 
है | दी हे कि दूसरे मन्त्र में पुरुष का भ्र्थ परमात्मा कर 
प्रपिप्राप इहकी किह न्त्र की व्याख्या में देवात्म 
याया में दिया प्रोर दुसरे-तीसरे मन्त्र 2 दवा 
पित के गुणों को सत्व, रज भोर तम कह 
त योग हे परमात्मा के वे कौन गुण हैं, जिनसे यह छुपा रहता 
से, का | ३। इतका वर्णन मन्त्र में तो है नहीं । इस पर भी यदि 
है। कात कुछ बताना ही है तो परम!त्मा के स सतूचित्‌ 
पपृच्छ, | आ्रनद्दहै ग्रयवा परमात्मा के गुण हैं सृष्टि-पालन-कर्त्ता 
तमा तया प्रौर संहार-कर्ता । भला सत्व, रज, तम कहने से क्या 
करण यह ताभ था ? ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी 'देवात्म- 
RT शिति! का श्रथ करते हैं देव (परमात्मा) की श्रात्म-शक्ति। 
ग्रर्थात वे परमात्मा को शक्ति से पृथक्‌ मानते हें । प्रमाण 
रे मल पै वो यह सिद्ध करते हैं कि परमात्मा ही श्रात्मा है. ग्रौर 
रे मात मे शक्ति स्वरूप है । 
भी दैवा तमेकर्नोम त्रिवृतं षोडशान्तं 
त रे शतार्धारं विइातिप्रत्यराभिः । 
प्रष्टकेः षड्भिविश्वरूपेकपाहां 
त्रिमार्गभेदं हिनिसित्तकमोहम्‌॥ 
रण है। Wt 
| ऋषियों ने जगत्‌ को चक्र के रूप में चलते हुए देखा । 
रण है 7 हुए चक्र का न श्रादि होता है न ग्रंत । इसी 
ता हेत! | अता तका कुछ ग्रादि-प्रंत नहीं है। यह निरंतर 
ह ॐ “हता है। केवल कभी एक भाग ऊपर भ्रा जाता है, 
पल | गा कषरा भाग ऊपर ग्रा जाता है। कभी ब्रह्म-दिन 
नियत है कभी ब्रह्म-रात्रि । 
विश एक रथ के चक्के 
हर र केके को उपमा देकर ब्रह्मरूपी चक्र को 
हाँ मु माने क >: रे 
के यत्न कि 
या गया है । 
॥ कमें एक नेमि, ती ति 
द्वारे +य परे हैं, बीस श तीन वृत्त, सोलह अच्त हैं। पचास 


प्र ० 
र, छ: अष्टक हे । विव रूप एक पाश 
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है, तीन मागं हैं, दो निमित्त हैं प्रौर एक मोह है । 
नेमि चकके के ऊपर के लोहे को कहते हैं। यह चक्के 
को सुदृढ़ और बाँध कर रखती है । जगत्‌ चक्र में नेमि है 
प्रकृति (मूल प्रकृति) जिससे यह जगत का प्रत्येक पदार्थ | 
घिरा हुभ्रा है । इस चक्र को नेमि माना है। यह एक है। 
चक्र के तीन वृत्त हैं । इनसे प्रकृति के तीन गुणों सत्व, 
रज, तम से प्रयोजन है । 

चक के सोलह श्रन्त हैं । लोहे के कड़े के भ्रन्दर चक्र 
में लकड़ी के टेढ़े टुकड़े होते हैं। इनको भ्रन्त कहते हैं। 
जगत्रूपी चक्र में ये सोलह अरन्त हैं। ये हैं प्रकृति के 
विकार । पाँच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियां 
भ्रौर एक मन। 

धुरे से लेकर ग्रन्त तक भरे होते हैं। इस जगत्‌ चक्र 
में परे हैं बुद्धि के पचास भेद । इन भेदों की गणना इस 
प्रकार की है । पहिले बुद्धि चार प्रकार की है := 

१. विपर्यय, २. प्रशब्ति, ३. तुष्टि, ४. सिद्धि । इनके 
भ्रवान्तर भेद हैं । 

(१) विपयंय श्रज्ञान को कहते हैं। इसके पाँच भेद 
हैं, तम, मोह, महा मोह, तामिस्न प्रोर भ्रन्धतामित्र । | 

(२) प्रशक्ति के २८ भ्रवान्तर भेद हैं। ये हैं दस 
प्रकार को इन्द्रियों में शक्ति का न होना । १८ प्रकार की. 
मन की ग्रशक्तियाँ हैं। दोनों मिल कर भ्रठाईस भ्रशक्तियाँ 
होती हैं। | ४ 

(३) तुष्टि के भ्रवान्तर भेद & हैं। ये हैं तत्व ज्ञान 
से तुष्टि, रूढ़ि पर प्राचरण से तुष्ठि, भाग्य पर तुष्टि, 
ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये तथा प्रपरिग्रह पर तुष्टि ! 
ये नो हैं। 

(४) सिद्धि के प्रवान्तर भेद प्राठ हैं। जन्म, शब्द, 
शास्त्र, भ्रध्यात्म ज्ञान, आधिभौतिक ज्ञान, प्राधिदेविक 
ज्ञान, सत्संग, तया गुरु प्राप्त करने की ये, ५ प्रकार की 
सिदियाँ हैं। 

ये चारों ४ +२८--६+ ८८-५० हैं । ये चक्र के भरे 
कहे हैं । के 

चक्र के प्रत्यरे भी हैं। ये २० हैं। इन्द्रियाँ धौर उत 
विषय ये बीस प्रत्यरे हैं । टी 
चक्र में भ्रष्टक छः हैं। अष्टक उन कोलों को 
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हैं, जिनसे चक्र बंधा होता है। जगत-चक्त "में छः श्रष्टक 
हैं, जो इसको बाँध कर रखते हैं । र 

_ ये हैं (१) घातु भ्रष्टक । रस, त्वक्‌, रुधिर, मांस, 
मेद, प्रस्थि, मज्जा, वीर्य । 

(२) मदाष्टक हैं, तन मद, धन मद, जन मद, ज्ञान 
मद, बुद्धि मद, कुल मद, जाति मद । 

(३) प्रशुभाष्टक में, प्रशुभ सोचना, सुनना, देखना, 
बोलना, स्पश करना, कार्य करना, कार्ये कराना, काय होने 
देना. है 

(४) धर्माष्टक ये हैं :--नित्य घमं, देश धम, कान 
धम, कुल धमं, जातीय घर्म, प्रापत्धमं तथा श्रपवाद धम । 

(५) सिद्धि-प्रष्टक में प्रिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्प, ईशित्व वशित्व हैँ । 

. (६) प्रकत्यष्टक में है प्रहंकार, बुद्धि, मन तथा पंच 
आन्मात्रा । क voor 
(पृष्ठ ६ समाचार-समीक्षा का शेष) 
विषयों में हस्तक्षेप करने नहीं गया वरन्‌ यह संयुक्त राष्ट्र 
संध श्रौर रूस के तथा प्रमेरिका श्रौर ब्रिटेन के सामने 
दुहाई भी दे रहा है? 

यदि भ्रमेरिका दक्षिण वियतनाम की सहायता करता 
हैः तो भला क्या भ्रपराध कर रहा है ? दक्षिण वियतनाम 
चीन भ्रौर उत्तरी वियतनाम के संयुक्त प्रयास के सम्मुख 
दुर्बल है । यही बात तो कश्मीर की थी १६४७ में भ्रोर 
१६६४ में । 

कहा जाता है कि दक्षिण वियतनाम की जनता ग्रमे- 
रिका के पक्ष में नहीं । इस विषय में निश्‍चय से नहीं कहा जा 
सकता । यह सम्भव है कि कम्यूनिस्टों के प्रचार के ग्रधीन 
ऐसा समभा जा रहा हो। यदि यह बात हम मान भीलें 
तो हम पूछते हैं कि क्या कश्मीर वादी की जनता भारत 
के पक्ष में है ? 

हम भ्रौर श्रधिक कहना नहीं चाहते । प्रमेरिका के 
वियतनाम में हस्तक्षेप. के विषय में भारत का मत भी उसी 

मुखता का एक चिह्न है, जिसका उल्लेख हमने श्रारम्भ में 
किया है। | 


ये छः भ्रष्टक हैं । 
हू तत्‌ चकाका एक मात तीर 
हैं। इस विश्वरूप ब्रह्माण्ड चक्र के चलने के को पुरा कहे 
उत्पत्ति, स्थिति भ्रोर प्रलय । तीन पागे हैं-- 


त्रह्माण्ड चक्र दो निमित्त से चतत ह 
प्रशुभ । यह ब्रह्माण्ड चक्र चलने में एक कार र्‌ शुभ तथा 
इस प्रकार ऋषियों ने ध्यान योग मे क मोह्‌। 
ब्रह्माण्ड भ्रर्थात्‌ जगत चक्र को चलते टी र य 
ऋषियों ने देखा श्रोर समझा, उसको समभाने के 4 
रूपक बाँधा है । ह 
श्रपने भावों का वरान करने के लिए निन एक 
प्रत्य रूपक बांधा है। वह है नदी का रूपक। इस आ 
में प्रगले श्रंक में लिखेंगे । 
RR 
(पृष्ठ १७ समाजवाद का शेष) 
यह इस समय कहना कठिन है। इस पर भी इतनातो 
स्पष्ट ही है कि यह ग्रथे के श्राधार पर वर्ग मानते हैं प्रोर 
एक वर्ग (मजदूर वर्ग) का ही राज्य चाहते हैं। यदि बह 
संसदीय राज्य भी हुभ्रा तो किसी दूसरे वां का बमत 
होने पर ये विस्फोटक कारवाई करने की धमकी भी देत 
हैं (श्र्थात्‌ संसद को नहीं रहने देंगे) । र 
ये समाजवादी चाहते हैं कि देश के उत्पादन प्रो 
रण दोनों यन्त्र पूर्णतः राज्य के हाथ में प्रा जाए १ रे 
देश में मजदूरों के प्रतिरिक्त कोई रहे हो नहीं पोर 
उनका ही राज्य हो जाये । | ग | 
तब भी एक वर्ग म्रौर होगा । यह व नी) 
हि त रोका । समाजवा 
वत्ता प्रो, कलाकार मनोर विठ्ठात सि य वपर | 
मजदूर वगे में नहीं मानेंगे रोर ह हा बा | 
नहीं करेंगे । दूसरे शब्दों में इनके ह्‌ कले के ति 
जब ये मजदूर वगं के ग्रधीन रह कर के 
तैयार हो जाएंगे । मी 
तब यह युक्ति संथा सत्य सिं वी 
 मू्ख-मूखं राज करत ९ 
पंडित फिरत भिखारी | 


७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES 
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६. विघ्न 


दर्शन १।३० के श्रनुसार योग 
ते हैं। इन्हें चित्त के विक्षेप, 


त्य मनोविज्ञान 
वित्त भौर प्रहंक्षार का कोई ज्ञान नहीं है । वस्तुतः 
पाइचात्य ज्ञान सत्य-विद्या नहीं है । १० गुरुदत्त 


विद्यार्थी ने सत्य कहा था कि जहाँ पाश्‍चात्य विज्ञान 
समाप्त हो जाता है, वहाँ वेद-विज्ञान का 'क, ख' 
ग्रारम्भ होता है । 


दश ग्रन्तराय-लिद्ध पुराण ६१-१२ में इन ग्रन्त- 


रायो की संख्या दस गिनी है । इन घालस्य व्याधि 
पीड़ा, प्रमाद प्रादि दस विघ्नों के दूर हो जाने के 
प्चात्‌ योगी को चित्त की श्रगली श्रवस्था प्राप्त 
होती है । 

अत्यन्त उत्साह--ये प्रन्तराय अत्यन्त उत्साह से 
नष्ट होते हैं ।? योग के प्रभ्यासी को परम उत्साह 
पै ध्यान का निरन्तर प्रभ्यास करना चाहिए । जैसे 
भूख से पीडित प्राणी घोजन की घोर दोडता है, 
वैसे योग के भूखे को ध्यान का भ्ाश्रय लेना चाहिए । 
पूर्व चिल्ल--इन प्रन्तरायों के दग्ध होवे के पश्चात्‌ 
योग-क्रिया में रत रहने वाले अ्रभ्यासी को समाधि से 
पहले, उपसर्ग प्राप्त होते हैं । इन्हें योग-समाधि के 
पूर्व-चिह्न भी कहते हैं। ये गुण प्राप्त होने पर 
प्रभ्यासी को समझ लेना चाहिए कि प्रब सिद्धियाँ 
समीप प्रा रही हैं श्रोर उनके पश्चात्‌ समाधि की 
उपलब्धि होगी । 

- भनेक प्रभ्यासी इन उपसर्गों में ही मग्न रहने 
लगते हैं। वे प्रागे नहीं बढ़ते । भ्रतः उपसर्गो को 
समाधि में विघ्न भी पाना गया है । वास्तविक 


रश 


१०. 


११. 


“ङ्ग उराण, ९।१२॥ २. ये पंक्तियाँ योगसूत्र ३।३७ के व्यासथाष्य का अनुवाद मात्र हैं। लिङ्क पुराण 
क में ठीक ये शब्द ही दोहराये गये हैं। ३. लिङ्ग पुराण 8१८ ॥ ४ कल्याणीर्जाया सुरण गुहे 

१ ५. शृणोति शब्दान्‌ श्रोतव्यान्‌ योजनातां शतादपि । बायु पुराण १२।५ ॥ 2 
भां १ ९६६ 
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योगीकी विभूंतियां 


लेखक श्री पं० भगवहृत्त रिसचे-स्कॉलर 


सिद्धियाँ इनके पश्चात्‌ मिलती हैं । 
उपसगं--उपसगं गिनती में छः माने गए हैं । इनका 
चमत्कार थोड़ा नहीं होता । पर इनमें फंस जाने 
वाला प्रागे नहीं बढ़ता । प्रतः इनको स्पष्ट ज्ञान बहुत 
प्रावश्यक है । 

योग सूत्र ३।३७ के अनुसार उपसगे हैं--प्रातिभ, 
श्रावण, वेदना, प्रादश, ग्रास्वाद भ्रोर वार्ता । कुम 
पुराणा, पूर्वार्ध €।१४, १५ के भ्रनुसार इनके नाम 
हैं--प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दशना, भ्नास्वादा और 
वेदना । इनकी व्याख्या आगे लिखी जाती है । 


. प्रातिभ-प्रति--भा प्रर्थात्‌ सामने मासित होना 


इसका लक्षण है--सूक्ष्म, व्यवहित=भ्रोझल भ्रथवा 
परदे के प्रन्दर के, प्रतीतकाल के, प्रति दूर तक के, 
गौर प्रनागत=भविष्य में होने वाले गर्यो ओर 
घटनाप्रों का ज्ञान हो जाना प्रातिभ ज्ञान कहाता 
है ।3 RRR 
यह ज्ञान सवंत्र भोर सवंदा प्रतिभा के ध्रतुक्र्म से _ 
होता है ।3 इसमें बुद्धितत्त्व का योग है । ह 
श्रावण--दिव्य शब्दों का, सूर्य भोर बृहस्पति ग्रह 
से निकलने वाले छन्दः स्वरों का अथवा प्रन्तरिक्ष 
में होने वाले सुरण का, पृथिवी के भन्दर होने वाले 
भूकम्प प्रादि के शब्दों का, भ्रथवा यहाँ देहली में 
बैठे प्रमरीका भोर रूस म्रादि में होने वाले शब्दों 
का.” बिना प्रयत्न ज्ञान होना श्रावण कहाता है । 
इसमें गुह्य बातों का श्रवण भी सम्मिलित है। 

वेदना--योगविद्या में यह पारिभाषिक पद है। 
इसका पर्थ है सूक्ष्म स्पशे का ज्ञान। इससे दिव्य 
स्पर्श का ज्ञान स्वतः होता है । इससे शीतोष्ण के | 
सब प्रकार प्रत्यक्ष हो जाते हैँ । ५ सद 


22: 


न. ९०६ लेका अननप्यच दी 


(२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 
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आदश--बिना प्रयत्त दिव्य प्रयवा सूक्ष्म पदार्थों का 
दर्शन झ्थवा रूप ज्ञान ग्रप्रपत्न से होता है । 
लगभग ४० वर्ष की घटना है। लाहौर, अनारकली 
के प्रायं समाज मन्दिर की छत पर बैठा मैं श्रम्बाला 
निवासी एक सज्जन को शास्त्र पढ़ा रहा था । पढ्ते- 
पढ़ते वह बोल उठा, “लाहोरी दरवाजे के बाहर दो 
साँड लड़ रहे हैं । तब ग्रांधी भ्रोर वर्षा भी प्रा 
गई । वर्षा के पदचात्‌ वहाँ से पता लगा कि निस्संदेह 
बहाँ दो सांड लड़े थे । जब मैंने उन महानुभाव से 
पूछा, तो उसका उत्तर था कि कभी-कभी उन्हें दूर 
की घटनाएँ स्वयं दिखाई दे जाती हैं । 
ग्रास्वाद--इस उपसर्ग में दिव्य रसों का स्वाद प्रयत्न 
बिना ही प्राप्त हो जाता है । 
वार्ता-यह भी योगशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है । 
इससे दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है । इसका सम्बन्ध 
तन्मात्रा से है। 
वार्ता पद वृत्ति शब्द से सम्बन्ध रखता है। 
योगतन्त्र में वृत्ति पद नासिका वा घ्राणार्द्रिय का 
ग्रथ देता है । 
इन उपसर्गो का उल्लेख योगसूत्र १।३५ के व्यास” 
भाष्य की ग्रारम्भ की पंतितयों में भी है । श्रर्थात्‌-- 
नासिका के भ्रग्र-भाग में ध्यान करते हुए जो दिव्य 
गन्ध की संवित्‌ =सूक्ष्म-चेतना होती है, वह गन्ध 
प्रवृत्ति कहाती है । जिह्वाग्र में रससंवित, तालु में 
रूपसंवित्‌, जिह्वा मध्य में स्पशसंवित्‌, श्रौर जिह्वा 


` मूल में शब्द-संवित्‌=चेतना होती है। 
- नासिकाग्र प्रादि पाँच स्थान ही दिव्य-दिव्य गन्ध 


ग्रादि को चेतना के प्राश्रय भूत बनते हैं । 
पटना के एक श्रायं पुरुष ने लगभग ४५ वर्ष पूर्व 
हमें बताया कि पंजाबान्तगंत कपूरथला नगर के 


` समीप के वन में रहने वाले बाबा हरिहरनाथ ने 
- उन्हें चमत्कारपूणं विधि .से इन दिव्य: चेतना प्रो 


१. वायु पुराण, उपोद्ातपाद २, ११।६३,६४॥। २.  माकेण्डेय पुराण, ३६।६३ ॥ 


का प्रत्यक्ष कराया । 
देवल के प्रदर्शित दश उपसर्ग--देवल नाम के एक 
महान्‌ योगी थे। वे कपिल को हिष्य-परम्परा में 


पृ० २११ पर उद्धृत। 


१२ 


२० 


२२. 


२३. 


` योग की पूणां सिद्धियों का वण 


पनल के शिष्य ये । 
क दस उपसर्गे गिने हैं। 
से भिन्न हैं । 
सिद्धि-उपस्थिति-_उपसर्गो ड 
वाले को आगे थिद्धिया प्राप्त हन गे 
योगी का जब मानसिक, शारीरिक केहा हे 
बल बढ़ जाए, उसे भ्रारोग्य भि स प्रा 
पास न फटके, मुख श्रोर वणं मै 4 उप) 
स्वर सुन्दर हो जाए, सोम्यपन प्रा हो ॥ तषे 
वाला शरीर हो जाथे, मूत्र प्रौर मत Fn 
ट gE प्रवृत्ति के पहले लक्षण हैं i” i 
"४ का श्रार टिवी को जलता हुग्रा, दीपा 
प त्या ल र 
करता है, तब ge उपस्थिति हो गई है।" 
ये और कुछ अन्य चित्त अतयत्र कहे गये हैं। यवा- 
चंचलता का अभाव, श्रारोग्य, निष्छुरता=कहे- 
रता को समाप्ति, शुभ गन्ध, मूत्र श्रौर मल ब्रह, 
मुख-कान्ति, ईश्वर का प्रसाद, स्वर ग्रौर सौम्यता, 
योग प्रवृत्ति के ये प्रथम चिह्न हैं ।* 
“घ्रभ्यासी पुरुष योग का प्रनुराग करता 
है, परोक्ष में श्रर्थात्‌ श्रभ्यास से इतर समय में योग 
का गुणकीतेन करता है, हल्ल प्राणियों से इरा 
नहीं, यह सिद्धि का उत्तम लक्षण है। प्रति अ 
शीत और गरमी से जिसकी योगःविया में बाधा 
नहीं पड़ती, दूसरों से भय नहीं खाता, उसे हिदि 
उपस्थित हो रही है। विस्मय से जो गरभ्यासी इए 
योग प्रवृत्ति के लक्षणों का कथन करता द है 
उसका उत्पन्न हो रहा योग-विज्ञान विलय 20 
हो जाता है। इसलिए इन श्रा रही प्रवृति 


गोपन करना चाहिए । 


उनके बुर इ 
नें पवे लिहित 5 


अपपत 


दिलाने 


[त कभी पुनः करी 


मेगिका में यह श नहीं है। 


तै ग्र 
वर्तमान योरोप श्रौर द्र प्रति सीमित 
0 


प्रतः उनका साइंस ज्ञान भ्रू 


है । हत 
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द्धि 
[ह~ 
सिक 
उपग 
त 
मख 
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| 
पा 
प्रे 
९ 
गया- 
ऱ्कहो- 
ग्र, 
मता, 


करता 
में योग 

इरा 
त उप्र 

वाघा 
सिद्धि 
सी. इ 
ह्ता है 
प्राप्त 
यों का 
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errr जज ग ड | 


अपने पाठकों को होली की बधाई | 


होली के इस छुन अवसर पर हम एक उपहार योजना चला रहे हैं। पाँच नये पाठकों को 
रक्रा एक वर्ष के लिये उपहार में दीजिये । नीचे लिखे फार्म पर आप पाँच सम्बन्धियों, मित्रों 
पत्रिकी > व त्र नक एक कारी में दे : 
रिचितों के पते लिख भेजिये, जिन्हें ग्राप पतिका ए के लिये उपहार में देना चाहते हैं । 
केवल रु० १० (दस रुपये) आप हमें भेजें । और हम उन पाँच पाठकों को वर्ष भर 
ग्रोर से भेजते रहेंगे तथा पको अपन्ती ओर से -- 


वप 
इतका गुर्ल्क ' 
पत्रिका आपका 
एक अनुपम उपहार भेजेंगे। 


(१) यह उपहार योजना केवल २५ दिन के लिये है | मार्च तक प्राप्त होने वाले फाम ही इस 
योजना में स्वीकार किये जाएंगे । इसके बाद पूवक्ति नियमों पर ही पत्रिका का शुल्क, आपका 
ग्रथवा आपके मित्रों का स्वीकार किया जायेगा । 
उपहार होगी श्री गुरुदत्त जी की बिलकुल नई तथा अनुपम रचना जवाहरलाल नेहरू--एक 

विवेचनात्मक वृत्त । लगभग ४०० पृष्ठों की यह रचना पाकेट बुक में ३ रुपये को है । इसका ; 
भेजने का व्यय लगभग १.०० हम देंगे । $9 

(३) पते भेजते के लिये निम्न फार्म ही प्रयोग में लाए । नाम व पता स्पष्ट शब्दों में लिखें । 


(२) 


नवीन पाठकों के नाम व पते जिन्हें श्राप पत्रिका उपहार में भिजवाना चाहते हैं-- 


०००००००० ७०/००/०००० ०७०७ ७०/००/०००० ० ० ० ०१७७०७७ बड 
०००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


०००००००००००००००००००.००००००००००००००००२० 


७ ००.०० ७ ०००५ ० ८ ०,००० ०९७ ०० ० ००० ७० ० ७८७५१७५७५७ ७७ ढे 


००००००००००००००००००००१७०००००००००५०००००० 
० ० ०००७० ७०:०० reese) 


जे मैं उपरोक्त पते भेज रहा हूँ । इनको एक वर्ष के लिए शाश्‍वत वाणी मेरी ओर से उपहार 

4५ । दस रुपये का मनीग्राडेर (मनीआडेर रसीद क्र० 7 द्विक क ) भेज दिया है। 
याउ हे र 

शेला उपहार रजिस्ट्री द्वारा मुझे भेज दें । 


नाम व पता 
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; जवाहरलाल नेहरू | 


एक विवेचनात्सक वृत्त 


लेखक--श्री गुरुदत्त 


मल्य--पुस्तकालय संस्करण 
८.०० डाक व्यय फ्री) 


पाकेट संस्करण 
५.०० डाक व्यय १.०० | 


एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था । रथ भागता 
हुआ चला जा रहा था । रथ का सारथी और रथ के घोडे, रथ के स्वामी के ज्ञान 
के बिना रथ को एक ऐसे मागं पर लिये जा रहे थे, जिसका श्रन्त एक साई में था। 
इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड एवं चल रहे यात्रियों को अपने पीछे-पीछे 
ग्राने का ग्राह्वान कर रहा था । 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में रथ खाई | | 
Ei में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली। परन्तु वे लोग जो 

| भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड थे, श्रब भी उधर ही 
चल रहे हुँ । क्या वे खाई में गिर पड़गे ? ग्रथवा गिरने से पहिले ही संभल 
जाएंगे ? 


| जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मामिक वक्तव्यों और भ्रनेक जीवग- 
कार्यों की पृष्ठ-भूमि में उनके जीवन-कार्यं की यह विवेचना एक अनोखी तथा 
| 


| | अनुपम कृति सिद्ध होगी । 

| पुस्तक प्रेस में है । मार्च अन्त तक छप जायगी । | 
| | | 
भारती साहित्य सदन ` 
| ३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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बबिसको की इतिहास की पुस्तक (मैव्रिंसकन सरकार 
मावसक ६ र हः 
काशित) में लिखा हू : 
who first arrived on the continent 
I known as America, were groups ती 
jater Pcp by that mighty curren 
oD India and the Orient. 
” न लोग इस महाद्वीप पर, जिसका नाभ पीछे अमेरिका 
चे उन लोगों के झुंड थे 


रखा गया रे हे हि 
जो एक प्रबल जन-प्रबाह में धाये । यह जन-प्रवाह हिन्दुस्तान 
था । 


प्रौर एशिया से सारम्भ हुआ 
| पुस्तक Primitive Traditional 


द्वारा प्र 


प्र इज मे गे 
; सबसे पाहले भोय, 


॥ ५] 


"जा 


न्‌ 


० 


वि 

श्री हिबेट छे लिखे 
प्रानण में लिखा है । 
Hindoo merchants brought to Mexico the 


eighteen month's year of the Pandavas. and the 
customs of trade-guilds and Indian-bazar. 


हिन्दू व्यापारी मक्सिको में पवे साथ पाण्डबों छे 
बलापे प्रठारह महीने का दर्ष ग्लौर व्यापार-मण्डल तथा 
बाजार चलाने फी प्रथा लाये थे । 

मेक्सिको के प्रजायब घर छे फ्यूरेटर “रमन पेला 
ग्रमाची' प्रपनी रिपोर्ट में छिद्धते हैं :--- 


The Maya human type, are like those of 
तमि The irreproachable: technique of their 
reliefs, the symptuous headdress and ostanta- 
tous buildingson high, the system of construc- 
ton, all speak of India and the Orient. 


माया लोग हिन्दुस्तानियों से बिल्कुल मिलते हें । उनकी 
हाई के काम की प्रद्दितीय कारीगरी, उनकी बड़ी-बड़ी 
ह शोर ऊंचे स्थानों पर इमारतें बनाना, उनके इमा- 
क का ढंग--सब कुछ हिन्दुस्तान भौर एशिया 
ताता है । 
हर न य मेविसको में लोगों के प्याकर बसने की 
५ बस्‌ स वहाँ छे विद्वानों का सत है । 
और के टे रहने वाले गौरवर्णीय हैं, पीले रंग 
MS मौ रंग के भी हैं। अभिप्राय यह है 
प्रकार के लोग मिलते हैं । प्राचीन निवासियों 
भाचे, १९६६ 


ट्र 
£ 
००११ 
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मैक्सिको (माया देश) 
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को चालीस के लगभग भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं । बोलियाँ 
तो और भी प्रधिक हूँ । इन सब में माया लोग तो भ्रौर 
भी अधिक्ष संख्या में हैं। ये तो गुड हिन्दुस्तानी प्रतीत होते 
हैं । इनके रीति-रिबाज हिन्हुओं से बहुत मिलते हैं। 
मेक्सिको धजायबघर के बयूरेटर प्रोफेपर रसन पेला 
एक थोर स्थान पर लिखते हैं :-- 
. Tbetribe that inhabits the state of ‘Chiapas’ 
in the district named ‘Palangua,’ the wonder- 
full works of art, of perfect obsique and finished 
workmanship, seem to say that these people 
were greatly advanced and of recent age. Yet 
their writing and anthropological type, as well 
as their personal adornments and finally their 
systems and styles of costruction clearly indi- 
cate the remotest antiquity. 
वि कबीले जो 'कियापस' राज्य के पेलेग्यू' जिला में 
रहते हे, उनकी प्रदूभुत कसा-इृतियाँ, उनकी विचित्र सर्बो- , 
तम कारीगिरी थह बताती है कि ये लोग बहुत उन्नत पोष 
कुछ ही पहिले युग के ह। साथ हो छनके लेश्च तथा नर- 
पत्वीष घाकार, उनके धपने शरीश के श्र्‌ गाद भोर सब से 
धथिक उनकी इमारतें बसामे का इंग प्रोर शेलो पह स्पष्ट 
प्रकट करते हैं कि पे कोई प्रति प्रादौन जाति पे हैं। 
इन प्रमाणों से यह शिद्ध होता है कि मेक्सिको के | 
प्राचीन निबासी किसी दूर भूलकाल में पण्चिभ पे प्राये थे। 
वे किसी प्रति प्राचीन, परन्तु सभ्य जाति के घटक थे । 


भाषाप्रों के विषय में यही लेखक लिखते हैं : 

At present we are studying the native to 
and find that at least as far as Nahuati, a Z 
teca and Maya Languages are concerned 
are of. Hindu European (Sanskrit) origin. 
afore mentioned studies are by Dr. Ma 
Peon and professor Humberlo J. Cornyn, 
members of the Geographical Society of ४ 


इस समय हय यहाँ की भाषाओ्रों का अध्ययन कर र 
हैं। इस अध्ययत में कम से-कम जहाँ तक नोहाटी, प 
आर माया भाषाग्रों का सम्बन्ध है । वे हिन्दू 


th | 


(संस्कृत) स्रोत को हैँ । यह प्रध्ययन डाक्टर सँगाना वियत 
रोर प्रोफेसर हम्बरलो जे-कोर्तीन ने किया है। ये दोनों 
सज्जन मैविसको के ज्योग्राफिकल सोसायटी के सदस्य थे । 
इस प्रकार मैविसको के बहुत से विद्वानों का यह सत 

है कि उनके पूवज पश्चिम का सागर (प्रशान्त महासागर) 
पार कर वहाँ पहुंचे हैं श्रौर वे समझते हे कि उनके पूवज 
हिन्दुओं के घ्राचार-बिचार रखते थे र क... 
कुछ ग्रमेरिकत लेखक इस विचार को ।क मिस को 

तथा उत्तरी श्रमेरिका के रहने वाले कहीं बाहर से झाये 
थे, नहीं छानते । उनका विचार है कि मध्य श्रभेरिका के 
पूर्व निवासियों घोर एशिया के लोगों में दिखाई देने वाली 
समानता घटतावश ही है । इस समय परिणाम निकलना 

ठीक नहीं कि ये किसी प्रकार से परस्पर सम्बन्धित थे । 

समानता मानव समाज के समास परिस्थितियों में पड़ जाने 

१ से उत्पन्त हो गई है । इनके विचार से अमेरिका के पुराने 
है रहने वाले पहीं के रहने वाले थे, कहीं बाहर से नहीं झाये । 


र 
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प्रशान्त सहारा 


इस विचार का खण्ड 


5 न करने वाते 
Fi रूप मे मेक्सिको के रहने ह » भेमेरिका भर प 
तथा हिन्दुओं से सम्बन्धित होने का एक दहन सात) ः 


बना मिलता है, वैसा सिर हिन्दु 
का है। श्र 


इस प्रमाण का खण्डन नहीं किया जा सक 
Cv म्ह खे f त 

भी कई प्रमाणा हैं जिनसे यह प्रायः सिद्ध ही है ल 
के रहन भास आन है किये 

के रहने वाले हिन्दुस्तान से ग्राभ थे श्रोर हि हे 
रखते थे । जे 


क्सिको के पुराने रहने बालों में कई कहानियाँ प्र 
लित हैं जो मौखिक रूप में पीढी-दर-पीढी चली प्राती || 
उनसे यह प्रकट होता है कि बहुत से कत्रीलो के तो इह्‌ 
मानते है कि उनके पूवज बड़े-बड़े जहाजों में सवार होइ 
सागर पार्‌ से आगे थे। उनको प्राने में कई चद पाए 
लगे थे । 


सै 
गै 
छ 


NO OI ०१ २०१ NI) AN /&/ अल 


न 
सट 
॥ १) डू 
~ 
डी 


इत्यादि के रीति-रिवाज भी 
ते हैं। औरतो का माँग में 
त बिबाह के समय पति पत्नी के हाथों को 


में हम श्रागे चल कर बतायेंगे कि 
[लों के धर्म श्रीर उनकी साग्यताएँ 


र दिये मातचित्र में हमने वह सम्भावित 
गोग हिन्दुस्तान से चल कर मध्य 


इन लोगों का 
नहीं रहा, एक रहस्य ही है । 
गी कल्प स्तान का इतिहास पीर यहाँ 
इसकी कर त 
के विचारों में हु 
लोगों के वचार हु र व 
॥ । हमारा तो विश्‍वास ह कि प्राचीन भारत- 


2 
[वश्यकता € | में 
छ र-दूर देशों में जाने 


बासी बहुत उत्साही, परिश्रमी घौर दू र 
वाते ये यह बात पुराणों तथा महाभारत आर सामाय 
क्र पढ़ने से भी स्पष्ट है । महाभारत में पाताल देश का 
त्र आता है। बाल्मीकि रामायण में भी माया देश 
प्रोर वहाँ के रहने वालों का उल्लेख है । जब माल्यवान 
माली प्रौर सुमाली ने बहुत उपद्रव मचाया तो विष्णु ने 
उनको पराजित कर लंका से भगा दिया था प्रोर वे भाग 
कर पाताल देश में चले गये थे । श्रर्जुत में पाताल देश में 
पहुंचकर वहाँ के निवात कवच नामक देत्यों से युद्ध किया 
या। 
ग्रपने देश को छोड़कर जारे वाले लोग प्रायः वे होते 
हैं जो प्रपती कामनाध्रों की पूर्ति प्रपने देश में होती नहीं 
देखते ऐसे ही, हिन्दुस्तान से विदेश जादै घाले लोग थे । 
महाभारत युद्ध के उपरान्त भारत देश तीन सहल वर्ष 
तक सवंथा बिना युद्ध के, शान्ति ग्रोर सुख का भोग करता 
रहा। 
पह तो हमने बताया है कि महाभारत काल में लोग 
देश से बाहर जाते थे, परन्तु वे व्यापार के लिये प्रथवा 
पच च्य ह । जैसे भ्रजु न को निवात कवचों को 
ये जाना पडा था धथवा राम को 


॥ १ ` “काही विजय करचे के लिये जाना पड़ा था। परन्तु 


भाचे, १६६६ 


बाणी 
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महाभारत युद्ध के उपरान्त तो भारत से लोग दैश-श्रमंणं, | 
व्यापार और समर के भ्रतिरिकत भी जाने लगेथे। घर 
छोड़कर विदेशों में जाकर बसना एक उद्देश्य बन गया 
था। 
मेत्रिसको में भारतवासियों का जाना इसी प्रयोजन से 
था । इससे यह सिद्ध होता है कि कलयुग संवत्‌ १ से लेकर 
कलयुग संवत्‌ ३ सहस्र वर्ष तक युद्ध होने के कारण जन- 
संख्या बहुत बढ़ गई थो भ्रोर इसका दबाव इतना हुम्रा कि 
लोग देश छोड-छोड़ कर विदेशों को जाने घगे । , 
जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, कम्बोडिया, फिलेपाइन में 
भारतीयों का जा कर रहना इसी कारण हुग्रा प्रतीत होता 
है । भारतीयों के जाने से पूवं इन देशों में कोई रहता था 
श्रथवा नहीं, कहना कठिन हैं। सम्भावना तो यही है कि 
कलयुग संवत्‌ तीन हजार के लगभग जो लोग गये, उनसे 
पहिले इन हीगों और अन्य देशों में लोग रहते थे ! इसका * 
भी पुराणों में उल्लेख आता है। जैसा कि हमने ऊपर 
वणान किया है । अन्तर यह रहा है कि झादि काल में महा- 
जलप्लावन के उपरान्त जब भूमि जल से निकलती झारम्भ 
हुई तो प्रनु को सन्तान पेरु पव॑त से फेलती हुई जब से 
निकल्ल रहे भू-खण्डों में जाकर बसने लगी ।, 
इसका एक उल्लेख तो बाल्मीकि रामायण में भी , 
आता है । यक्ष राक्षस दक्षिण सागर के द्रीपों में ब्रह्मा के |) 
कहने से जाकर बसे थे। उस समय भी जनसंख्या बढ़ 
जाने के कारणा ही लोग अपने देश को छोड़-छोड़ कर दूसरे 
देशो में गये थे, परन्तु जब ये द्वीप एक बार बस गये तो | 
फिर भारत से लोग बसने के लिये गये हों, ऐसा कोई | 
उल्लेख नहीं मिला । तब तो समर के लिये प्रषवा व्यापार _ 
के लिये ही जाते थे समर की प्राबश्यकता भी तब पड़ती | 
थी, जब उन विदेशों के लोग भारतवासियों से शत्रुता का _ 
व्यवहार करते थे। 
कलयुग संवत्‌ ३००० के उपरान्त जो लोग भारत से 
गये, वहाँ बसने के लिये गये । बसना व्यापार के साथ-स 
ही हो रहा था। इस बात का उल्लेख तो मेक्सिको 
विद्वानों ते भी किया है । 
एशिया के लोगों का प्रशान्त महासागर को 


तका 


की तक भूमि जाने का कारण एक लेखक मकजी अपनी 
पुस्तक ‘ Myths of Pre-Columbus America’ में 


लिखता है । | 
That the Ocean was traversed by consider- 


able numbers of sea-farers in ancient times Is 
demonstrated by the fact the Polynesia was 
peopled by Indonesians and others and that 
even Eastern Island was colonised. ‘The dis- 
tance from the Malaya Peninsula to Easter 
Jsland, as has already been indicated, is vastly 
greater than from Easter Island to America. 
Indeed longer voyages were made by Polyne- 
sians within the limits of Polenesia than those 


Sr inns न 


> 


RS 


० य 


which were necessary to cross from their island 
‘ ithenew world. The Pecific barrier was no 

_\ more formidable than was the barrier of the 
Indian Ocean. If the voyage was longer it 
/ wasnot less possible of achievement and the 
wide distributior. of islands must have enticed 


(हिन्दुत्व के दार फिर खोल दो पृष्ठ का शेष ) 
रणुवीरसिह ने उस सय के समाज सुधारक स्वामी 


दयानन्द महाराज की भी मेरठ ते सम्मति मंगदाई थी और 
यह निश्चय किया कि इन मुसलबानों को हिन्दू धर्म में सिला 
लिया जाये; परन्तु उस समय के पंडितों बै बड़ी धदूरदशिता 
का परिचय दिथा। स्वजाति प्रभिमान भौर विचार 
संकीणंता के कारण शुद्धि का विरोध किया । महाराज 
निराश हो गये घ्रौर यह काम सफल न हो सका । 


स्वामी दयानन्द की सम्मति 


एक पुरुष जम्मू-कश्मीर के महाराज रणवीरसिह जी 
का पत्र जिस पर मुहर लगी हुई थी लेकर झाया । उसमें 
यह लिखा था कि स्वाभी जी महाराज ! शास्त्रीय प्रमाणों 
द्वारा एक पुस्तक लि दें कि हिन्दू धमं से पतित होकर 
जो मुसलमान बन गये हैं, उन्हें फिर हिन्दू बना सकें और 
यह भी सिद्ध कीजिये कि ईसाई श्रोर मुसलमान जातियों के 


२९ 
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शिया में इंडोनेशिया के लोग रहते 
इस्टर-हीप' पर भी यहाँ के लोग जाकर 

ईस्टर द्वीप 'मलाया' उप-द्रीप से प्रधिक प्र: बसे थे प्रो 
ईस्टर-द्वीप का अमेरिकः से कम प्रक्त 
कि पोलिनीशिया के द्वीपों में प्रधिक लम्बी 


i जलयात्रा हे 
थी और इतके मुक (बले से ररे! ती 
। और उलके मुकाबिले में भ्रमेरिका समीप है। 


हिन्दू-सागर से प्रशान्त महासागर कुछ रिता 


। प्रशान्त पहातागर में फे 


०5५ 


के लिए तथा यात्रा के लिये उकसाया होगा प्रौर 
f कय 


28 
39 
rf 


लोग भी हिन्दू धर्म में प्रविष्ट हो सकते हैं। उनके साब 


खान-पान का व्यवहार करते में कुछ भी दोष नहीं है । उस 
पर स्वामी जी ने महाराज के भेजे हुए पुरुष को उत्तर दिया 
कि ईसाई और मुसलमानों को शास्त्रीति से प्राय बनाता 
सिद्ध करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। इस विषय मै 
स्वामी जी ने महाराज रणातीरसिह को एक पत लिइने 
का वचन दिया । महाराज साह बहादुर नि 
ने धर्म्मं सभा में यह कातून भी पास करा द्या र 
जिस हिन्दू ते पजहब गैर को इखतियार क js १ 
तीस वर्ष तक प्रपनी बिरादरी में शामिल टी हा 

बनारस के पंडितों ते इस की ताईई क न 
काशी नरेश की सरपरस्ती में इस किस्म 


दी गई । 


पन 34. ७१, 


बड 
तिनी. 
` फ्रि 

प्रोर 
। और 
यह है 
होती 


वाधा 
सम्भव 
मै फे 
गर में 

प्रोर 


र 
3 
| 


: - $, षृति 


- :' 


पनि 


पगवान श्री कृष्ण के 


सगुण श्रौर निर्मुण की उपासना 


गवा कि 
ड़ गौर उन दोनों में ग्रन्तर का वणन करके, मनुष्य, 
न का परस्पर सम्बन्ध बताना श्रारम्स 


भ० गी० १३-१ 
हे ग्रजुन ! यह शरीर क्षेत्र है। 
ह क्षेत्रज्ञ है। यह प्रकृति है । 
निर्जीव जानने वाला क्षेत्रज्ञ 


श्रीकृष्ण ने कहा : 
जो इसको जानने वाला 
प्रौर इसको क्षेत्र की भाँति 
त क्षेत्र के विषय में जानने वाला कहा जाता है । 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्ेत्र्षेतरज्ञयोर्ज्ञानं यत्तञज्ञानं सतं सस ॥। 
भ० गी० १३-२ 
सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा ही है । हे अजु न ! 
परा मत है फि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जान 
जाता है, वह ही ज्ञानी है । यह क्षेत्र जो है, जैसा है भौर 
जिन विकारों वाला है शौर जिस कारण से है, वह सब मैं 
तुम्हे बताता हूँ । इस क्षेत्र के विषय में ऋषियों ने वेदों में 
४ रो ब्रह्म सूत्रों में वेसा ही कहा है जसा मैं वर्णेन कर रहा 
हूँ। 
यह इस प्रकार है :-- 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दञ्ञैकं च पञ्च चेस्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा हेष: सुख दुःखं संघातञ्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 
भ० गी० १३-५, ६ 
पूल प्रकृति, बुद्धि, तीन भ्रहंकार गौर पंच 'महाभूत' 


दस न्दर ७ रि घो ७ 
आ, एक मन, तथा इन्द्रियों के पाँच विषय, ये 
९। £ 


ल 
(iT 


र्था 


ग्रौर इच्छा, दो 
र इच्छा, दष, सुख-दुःख, इन सब का सेल, चेतना, 
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कका 


वचन महामारत में 


सहित गुरु की सेवा, शुद्धि, चित्त की स्थिरता ग्रौर संयम, 
इन्द्रियों के भोगों में ग्रनासपित अहंक्रार का भी ग्रभाव, 
जन्म मरण ग्रोर बुढ़ापे के दुःखों का चिन्तन पुत्र तथा 
घर श्रादिमें अनासक्ति ममता का न रखना तथा प्रिय- 
ग्रत्रिय की प्राप्ति से सदा समभाव रहना प्रोर केवल 
परमात्मा में अविचलित भक्ति, एकान्त में रहने का स्वभाव, 
जनपमुटाय से श्ररुचि, प्रध्यात्म ज्ञान में स्थिति, तत्व ज्ञान 
में प्रवेश, ये सब बातें जो ऊपर लिखी हैं, ज्ञान के लक्षण 
हैं प्रौर इनसे विपरीत अज्ञान के लक्षणा हैं । 
जो जानने योग्य है, और जिप्तको जान कर मनुष्य 
परमानन्द को प्राप्त होता है, मैं उसको बताता हु । हे 
अर्जुन ! वह ग्रादि रहित परमात्मा है । जो न सत है, न 
भ्रसत्‌ है । 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिशिरोघुखम्‌ । 
सवत: शुतिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥ 
सर्वे न्द्रियगुणाभासं सर्वंखियविर्वाजतस्‌ । 
असक्त स्ेभूच्चेव निगुं णं गुणभोक्तृ च ॥ 
बहिरन्तश्च भूतातामचरं चरमेव च। 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ेयं दूरस्थं चान्तिके चतत्‌ ॥ 
अर गी० १३-१३, १४, १५ | 
वह पब ओर पाँव और हाथ वाला है । प्रभिप्राय यहू | 
कि वह सब स्थानों पर पहुंचा हुप्ना है ओर सब स्थानों पर | 
उसके हाय कार्ये कर रहे हैं। सब ओर ही उसका शिर | 
झौर मुख है, रब रोर उसके श्रोत हैं। कारण यह कि वह्‌ 
पूणां संसार में व्यापक है । 
वह सम्पूर्ण इच्द्रियों के विषयों को जानने वाला 
वह भ्रासंतितरहित, गुणों हे प्रतीत, सब भूतों के गुर) | 
भोगने वाला है। 4 
सब प्राणियों के बाहर-भीतर व्याप्त है। व 
है । सूक्ष्म है, प्रविज्ञ है तया समीप है भोर 
वह सब भूतों के भीतर बाहर अविभक्त भी 
बेटा हुं भी है । वह जानने योग्य परमात्मा वि 


कै 


¢ |. 
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होते से सब भूतों का पालन-पोषण करता है । वह ही रुद्र 
रूप से संहार करने वाला भी है, श्रौर सब को उत्पन्न 
करने वाला भी है। 
वह परमात्मा महाज्योतिर्मय, श्रन्धकार से दूर, बोध 
स्वरूप, जानने योग्य भ्रौर ज्ञात-गम्य तथा सब के हृदय में 
स्थित है । 
इसके भ्रतिरिक्त प्रकृति तथा पुरुष भी श्रनादि हैं प्रौर 
विकार जो ऊपर वणांन किये हैं वे प्रकृति से उत्पन्न हुए 
है। पुरुष का प्रर्थ जीवात्मा है। काय (श्राकाश, वायु, 
श्रग्ति, जल तथा पृथिवी, शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गंध) 
ग्रौर करण (दस इर्द्रियाँ, बुद्धि, प्रहंकार भौर मन) हेतु 
हैं । प्रकृति के श्रौर भोग का हेतु है पुरुष (जीवात्मा) । 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
भ० गी० १३-२१ 
प्रकृति में रहता हुग्ना जीवात्मा ही प्रकृति के गुणों 
का भोग कर सकता है। इन गुणों का संग ही जीवात्मा 
के भ्रच्छी ग्रौर बुरी योतियों में जन्म लेने में कारण है । 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर: । 
परमात्मेति चत्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 
भ० गी० १३-२२ 
इस देह श्रौर जीवात्मा से परे परमात्मा महेश्वर है । 
वह॒ उपद्रष्टा, ग्रनुमन्ता, भर्ता प्रौर भोक्ता है । भ्रर्यात्‌ मनुष्य 
जब संसार में लिप्त होता है तो वह केवल देखता मात्र है। 
ब मनुष्य मार्ग न पा उसकी शरण में जाता है तो वह्‌ 
प्रनुमन्ता (सम्मति देने) वाला हो जाता है । ग्रंत में मनुष्य 
जब ज्ञान-वान्‌ हो जाता है ध्रोर वह ग्रपने सब कर्म फल 
ईश्वरापंण कर देता है, तब फलों का भोगने वाला भी वही 
(परमात्मा) हो जाता है। 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणे: सह्‌ । 
सर्व था वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ।। 
भी० गी० १३-२३ 
इस प्रकार पुरुष (आत्मा) को श्रोर प्रकृति को जो 


| मनुष्य समक लेता है वह तत्वज्ञानी हो जाता है । तत्व 


ज्ञान को जान कर मनुष्य . जन्म-मरण के बन्धन से छट 
जाता है। 


परमात्मा को जानने के लि तने म्र 
त्र श 
दय में देखते ३ | त बुद्दि 
गोर कई कग, 
णान 


(ऋतंभरा) से श्रपने 
ज्ञान के द्वारा जान सक 
जते हैं । 
इनके प्रतिरिक्त भी क 
विद्वानों भ्रौर ज्ञामियों से सु 
के समीप बैठते) 
तर जाते हैं । 
भ्रत:--- 
यावत्संजायते किचित्सत्त्व॑ स्थावरजंगमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयो गात्तद्विद्धि भरतषभ ॥ 


ई लोग हैं जो मः 
ह। वे भी श्रद्धा से पु 


& भे० भी० (३.९६ 
हे अर्जुन ! जो कुछ स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती 


डे 
हैं । ब ह टं रा त वता त 2 में प wi 
र र में सवेत्र परमेखर 
को देखता है, वह ही वात्तव में देखता है । 
समं पश्यन्हि सत्र समवस्थितमीश्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
भी० गी० ६३-२५ 
कारण यह कि देखने वाला पुरुष सब स्थान पर समः 
भाव से स्थित परमेश्वर को हो देखता है। 
जो व्यक्ति यह देख लेता है कि स्वभाववश कमं किये 
जा रहे हैं प्रौर वह प्रात्मा को उससे पृथक्‌ देखता है तो समभो 
कि वह ही ठीक देख रहा है । पंच भौतिक जगत्‌ पृष है 
श्रौर श्रात्मा-परमात्मा पृथक्‌ हैँ । तब वह ब्रह्म को प्रातो 


जाता है । 
जैसे सर्वव्यापी परमात्मा जगत्‌ से प्रलिप्त रहता है 


वैसे ही जब आत्मा शरीर से श्रलिप्त हो जाता है, तब वह 
परमात्मा की गति को पाता है। वह ज्ञात बहु से जोत 
लेता है श्रौर परम पद को पा लेता है। हे 
श्री कृष्ण ने पिछले प्रध्याय में ग्रात्मा-परमात्मा ५ 
प्रकृति का सम्बन्ध बताया है । इतना बताते के a 
प्राप श्रर्जन को बताते हैं कि है प्रजुत | परम ८. हे 
जान कर प्रात्मा पुनः मरण-जन्म के बंधन 
भ्राता, वह मैं तुमको फिर बताता हू । 


शाश्वत बागी 
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२ तोग 


हैं ॥ वे 
गाता 
रपे 


३-२६ 
होती 
होती 
रेव 


३:२६ 
समः 


| किये 
पभो 
यक है 
प्तहो 


ता है। 
व वह 
जात 


| प्रौर 
रात्त 
[को 
नहीं 


णी 


; गनिषु कौन्ते त॑यः संभवन्ति या: । 
काण मर बीजप्रद: पिता ॥ 
हा न ति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 

त्व रजस्तम ई नह 2200. 
तिबध्नन्ति महाबाह भ० गज 

ब्रह्म की सब प्राणियों की योनि समझो । उस योनि 
हे वाला परमात्मा है । श्रर्थात्‌ वह प्राणियों 
त के तीन गुण हैं । सत्व, रज, तम । 
भवा साम्यावस्था में होते हैं, तब प्रकृति श्रव्यक्त श्रौर 
पिवत अस्था में होती है, परन्तु महत्‌ की ग्रवस्था में ये 
वषचल न जात 
तीनों गुण ग्रसंतुलित अवस्था मे हो ते हैं है ग्रोर तब 
तीनों गुण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं । ये गुण स्‌ जीवा- 
ला को बांधते हैं जो परमात्मा बीज रूप में उसमें डाल 
प्राणियों की सृष्टि करता है । 
प्राणी में सत्व गुण भी उसको बाँधता है । यह ज्ञान 

हे संग से प्राणी को बांधता है । रजोगुण प्राणी को राग 
ग्रौरकामना से बांधता है श्रौर उससे कर्म कराता है । 
प्राणी को तमो गुण, प्रमाद, भ्रालस्य तथा मोह में डालता 
है। सत्व से सुख मिलता है । रजो गुण क पे कराता है भौर 
तम ज्ञान को ढप कर प्रमाद इत्यादि श्रवगुणों में लगा 
देता है । 

यदि रजोगुण ग्रौर तमोगुण को दबा कर रखा जाये 
तो सतोगुण बढ़ता है। यदि रजोगुण भर सतोगुण को 
दाकर रखा जाये तो तमोगुण बढ्ता है । और तमोगुण 
तथा सतोगुण को दबा कर रखा जाये तो रजोगुण में 
वृद्धि होती है । 

सवंद्वारेषु देहेस्मिन्प्रक्ताश उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्वसित्युत ॥ 

f भ० गी० १४-११ 
गा व कि देह में इन्द्रियों और ग मन में प्रकाश 
है। गज होता है, तब समझो के सतोगुण Re 
एल भ बढ़ जाये ओर ठ रुचि बढ़े, भोगों को 

त मन की चंचलता बढ़े, तो समझो कि रजो- 
प्रचि हो है। जब म्रन्धकार बढ़े, कमं करने में 

` ° भमाद श्रर्थात्‌ व्यर्थं चेष्टा होने लगे, मोह 

निन्द्रा बढ़े तो समझो कि तामसी गुण बढ़ रहा है । 
शा १९६६ 


में बीज डालने 
¢> 
का पिता है । प्रका! 
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सात्विक गुण के बढ़ने से सुकृत कमं किये जातै हैं । वैराग्य | 
से निमेल बुद्धि होती है । राजसी गृणा के बढ़ने से दुःख प्रौर | 
तामस गुण की वृद्धि से भ्रज्ञान बढ़ता है । , 
सत्त्वात्संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च । 
प्रभादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये निष्ठन्तिराजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
भ० गी० १४-१७, १८ 
सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान उत्पन्त होता है प्रोर रजो- 
गुण से लोभ उत्पन्न होता है। तामस गुण की वृद्धि से 
अज्ञान उत्पन्न होता है । सत्त्वगुण प्रधान मनुष्य उन्नति 
करता है भ्र्थात्‌ स्वर्गादि उच्च लोकों को प्राप्त होता है । 
राजक्षीगुण प्रधान होने से इसी लोक में ठहरता है भोर 
तमोगुण विशेष होने से भ्रघोगति को अर्थात्‌ पशु इत्यादि 
की योरि मे जाता है । 
- परन्तु जो मनुष्य णणों से ग्रतीत हो जाता है भर्थात्‌ 
वह अपने सम्पूर्ण कर्मो से प्रलिप्त होकर विचरता है, तब 
वह परमात्मा के भाव में जाता है । अर्यात्‌ मोक्ष की प्रोर | 
अग्रसर होता है । 
गुभानेतानबीत्य त्री-देही देहपमुद्‌ भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजराढुःखेविमुवतोञमृतमइनुते ॥ 
भ० गी० १४-२० 
यह देह प्रस तुलित गुणों से उत्पन्त प्रकृति का रूप ही 
है । इस कारण इन गुणों से ऊपर जो पुरुष जाता है, बह 
प्रमृत को प्राप्त होता है 
जुन के पूछने पर कि गुणातीत मनुष्य के क्या लक्षण 
होते हैं, भगवान ने कहा: 
प्रकाशं च प्रत्त च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्ताति कांक्षति ॥ 
उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते । 
गुणा वतेन्त इस्येव योऽवतिष्ठति नेङ्कते ॥ 
समदुः खसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकांचन । 
तल्यप्रियाप्रियो धोरस्तुल्य निन्दात्ससंस्तृति: ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागो गुणातीतः स उच्यते ॥ 
भ० गी० १४-२२, २३, २ 
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राम कथा 


कुवेर ने लंकापुरी पर भ्रधिकार कर राक्षसों को श्रा 
कर वहाँ रहने का निमन्त्रण दे दिया था । 
नेऋ ताता सहस्रैस्तु हृष्टैः भुदितेः सदा । 
ग्रचिरेगेर कालेन सम्पूर्णा तस्य शासनात्‌ ॥ 
स तु तत्रावसत्‌ प्रीतो धर्मात्मा नेत्र तर्षभः । 
सपुद्रपरिख्ायां स लंकायां विश्ववात्मज, ॥ 
वा० रा०, उ० ३-३३, 
वैश्रवण (कुबेर) के वहाँ निवास करने पर थोड़े ही 
दिनों में उसकी ग्राज्ञा से सहस्रो राक्ष वहाँ आकर रहने 
लगे और वह नगरी राक्षसों से भर गई। वैश्रवण लंकापुरी 
में राक्षसों के राजा बन गये । 
वैश्रवण की इस राजनीतिक भूल के कारणा ही उसको 
पीछे जाकर लंका खाली करनी पड़ी थी । कुबेर सरल चित्त 
व्यक्ति था । उसको यह विदित था कि राक्षसों ने इस 
लंकापुरी में रहते हुए भयंकर उत्पात मचाया था | कुवेर 
को यह भी विदित था कि विष्णु ने एक भयंकर युद्ध कर 
के इन राक्षसों को लंका से निकाला था । उसमे भोलेपन 
में पुनः राक्षसों को वहाँ प्राकर बसने दिया । कदाचित्‌ ये 
राक्षस लंका में बसे होते तो रावणा लंका में ग्राने का 
साहस न करता । रावणा ओर राक्षस भ्रपनी पराजय को 
भूले नहीं थे । देवता भ्रपनी सरलता में विष्णु के कठिन 
कार्य को भूल गये थे । इन राक्षसों के लंका में श्राकर 
रहने का परिणाम ही हुग्रा था कि रावणा ने जब कुबेर 
को संकापुरी से निकल जाने को कहा तो कुबेर को लंका 
छोड़नी पड़ी । 
यह ठीक है क्रि कुबेर के पिता ने कुबेर को समझा 
दिया था कि भाई-भाई में झगड़ा उचित नहीं परन्तु वास्त- 
विक स्थिति यही थी कि श्रपने चित्त की सरलता के कारणा 
विश्रवा और कुबेर दोनों राक्षसों का प्रत्याचार भूल बैठे 
थे। यों इस भ्रवस्था में श्रन्य कोई उपाय भी तो नहीं था । 
यदि कुबेर लंका छोड़ने से इन्कार करता तो वहाँ के रहने 
वाले राक्षस ही उसको बन्दी बना लेते । विश्रवा ने कुबेर 
को कहा था कि रावण की बुद्धि मलिन हो गई है इस 
का रण उससे भगड़ा करना ठीक नहीं ॥तुम लंका छोड़ दो । 


३४ 


॥ 


३ 


| कुबेर ने लंका छोड़ दो भ्रौर प्रलक 
रहने लगा । रावण का राक्षसों से सः Ry 
कुवेर का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं श 
कुबेर के बि 
[7९९० र्‌ के बिना उड लंका छोड़ चल्ने जाने 
अपना राज्याभिषेक कराया रोर राजा बन डो 
हिन र 
रावश की बहिन शुप्णुखा का विवाह दान य 
वे राग 


3 मन बी तयाच हो गया । रावण स्वयं एक्‌ 
में ग्राखेट करने गथा तो वहाँ उसकी भेट फा ४९ 
गई । मय ब्रपनी लड़की के साथ था। रा के पद 
i हो गया । तदृपरान्त रावण ने प्रपना 
न. ॥ दिया छ दैत्य ने बताया कि उसे पा 

रावण का मन्दोदरी से विवाह हो गया । ममक 
का विवाह उसकी दोहित्रो वजज्वाला से हो ग्या गर 
शौलूज की कन्या सरमा से विभीषणा का विवाह हो गया। 

रावणा राज्य पाते ही न राज्य से बाहर के तरगों 
पर ग्रत्याचार करने लगा । कुम्भकरणा तो प्रालस्य तब 
प्रमाद से भरा पड़ा रहता था विभीषणा अपने धमं कर्म मे 
लीन रहता था । श्रौर रात्रणा''" 

देवषियक्षगन्धर्वान्‌ संजघ्ने हि निरकुशः॥ 

उद्यानानि विचित्राणिनन्दनादी नि याति च! 

तानि गत्वा सुसंक्र द्वौ भिनत्ति स्म दशानतः ॥ 

बा० रा उ० १३:५६ 

“ऋषियों, यक्षों ग्रौर गन्धवों को पीड़ा देने लगा! 
नन्दन इत्यादि उद्यानों में जाकर उनको उखाड़ते लगा | 

रावण बहुत बलिष्ट था : 

नदी गज इव ज्ीडन्‌ वृक्षान्‌ वायुरिव क्षिपत 


नयान्‌ वज्ञ इवोतसुष्टो विध्वसयति राक्षस: 000 
_ ८ वा० रा० उ० १३ 


रता हुआ उपक बत 
क्षों को उखाई 
है, बे ही 
हृता था 


जैसे नदी में मस्त हाथी त्रीड़ा क 
को छिस्न-भिन्न कर देता है ग्रधवा वायु १ 
फेंकती है, पर्वतों को वज्र बिदीणां करता रहत र 
रावणा देवताघ्नों को डराता धमकाता घ्रौर मारता | 
बात बाणी 0 
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र रागा | 


ने लगा | 
गवे रङ 
दिन बन 
त्य दै 
से तहको 
। परि 
से सा 
प्सरा पे 


भकग 
गया ग्रो 
हो गया। 


के लोगो 
स्य तग्र 
कमं मे 


४ १. रावण ने 
"| भा 


एक दूत के हाथ संदेश भेजा । 
कि रावण अपने पिता तथ! कुल को 
जीवन चलाये तथा अपने कल्याण के 
यह दूत लंका सें ग्या प्रौर पहिले 
विभीषणा ने उसका यथायोग्य श्रादर 
क्रिया श्रौर बहाँ आने का कारण तडा ! उ 
विभीषण उस दूत को राज्य सभा में ले 
सामने उपस्थित होकर कहा, 
र म्तर वह रावण के पूछते 
म ह्ण 


रहा । 
प्रतीक्षा करता रत हि. 
हे रावण ने कुछ नहीं कहा ग्रौर उसके ही कहने की 


सपर दूत ने कहा--वीर महाराज ! 


पिता, दोनों के कुल का विचार कर ही अपना भ्राचरणा 
बताता चाहिए । 

महाराज, श्रापने जो कुछ भी कुकृत्य किये हैं ये 
है बहुत हैं। इनको बन्द कर भन भविष्य में सदाचार का 
ग्रह करना चाहिएं। यदि हो सके तो धर्मे का मागं 
पकड़िये । 

आपने नन्दनवन को उजाड दिया है। बह प्रापके 
भाई ते प्रपनी श्राखों से देखा हे । वहाँ आपने बहुत से 
ह, ऋषियों का वध कर दिया है । वे छापको सचेत करना 


Ns) 


| पाहते हैं। देवता घ्रापके इस कुकृत्य का प्रतिकार लेवा 
पाहते हैं। यह सुनने में क्या रहा है कि उउ्होंवे ग्रापके 
बिए उद्योग प्रारम्भ कर दिया है । 

; दूत ने बताया कि प्रापके भाई तो तपस्या करने वन 
गे हुए थे। वे भ्रभी-प्रभी वन से लोटे हैं ग्रौर लौटते 
उनै श्रापके प्राचरण की बात हुनी है। वे प्रापसे 
पचार का व्यवहार चाहते हैं । 

र हः कर्मा की आलोचना सुन कर ऋद्ध हो 
प्र ५ हत को तो वहीं मृत्यु के घात उतार दिया 
भे भाई को भी मार डालने की धमकी दे दी । 

छ (पे यह सुना कि देवता उसके विरुद्ध किसी 

अन कर रहे हैं, तो उसी समय तीनों लोकों 


। फक) १६६६ 


करे 
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कौ विजय करने की उसने तैयारी कर दी । 

वास्तविक बात यह थी कि दुष्टों को लंका में स्थान 
देने का ही यह परिणाम था । कुबेर ने लंका में भारी 
संख्या में राक्षसों को बसाया था । वे वास्तव में कुबेर के 
आर देवताग्रो के शत्रु थे । उनके ही बलबूते पर रावण 
कुबेर को घमका कर लंका से भगा सका था। 

रावण के सामने भुक जाने भौर शान्ति के लिए उसकी 
बात मान जाने का ही यह परिणाम हुश्जा कि उसका दूत 
रावण से मारा गया श्रोर भ्रलकापुरी पर रावण ने ग्राक्र- 
मणा कर दिया । 

रावण भ्रपने भाई कुबेर पर क्रुद्ध था। वह विचार 
करता था कि कुबेर भूखा झौर दुबंल है । इस पर भी उसने 
उसको सीख देते की धृष्टता की है । इसके साथ ही वह 
देवताओं पर ऋद्ध था । देवता उसके विरोध की तयारी 
कर रहे थे । वह उनकी तैयारी से पूवं ही उनको परास्त 
कर देना चाहता था । 

रावण ने पहिले अलकापुरी पर आक्रमण किया। 
बहुत सी तदियों भ्रोर पवेतों को लांघ कर रावण यक्षपुरी 
पहुँचा तो यक्ष पहिले ठो डरे। वे राजा के भाई से 
लड़ना नहीं चाहते थे, परन्तु कुबेर को अपने दूत के 


माषे जाते का समाचार भिल चुरा था। इस कारण कुबेर ते _ 


रावणा के साथ युद्ध की घोषणा कर दी । घमासान युद्ध 
हुआ । इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में राक्षस आग ले रहे 
ये । दक्षो की संख्या थी पर्याप्त थी, परस्तु वे राक्षसं से 
दुर्बल सिद्ध हुए । राक्षसों ते यक्षों को पार छात्रा झौर 
नगरी में घुप्त गये । 
दुर्ग में रावण का कुबेर से सामना हो गया। इस 

सम्य कुबेर ने पुनः रावण को सपने भाई के नाते कहा:-- 

यस्पया वार्यसाणस्त्वं नावगच्छसि ढुसेतेः । 

पइ्चादस्य फलं प्राप्य ज्ञास्यसे तिरयं गतः ॥ 

योहि सोहाद्‌ विषं पीत्वा नावगच्छति दुर्सति: । 

स तस्य परिणाभास्ते जानीते कमसंणः फलं ॥ 

देबताति न नन्दन्ति घर्सेयुक्तेन केतचित्‌ । 

येत स्वमीहशं भावं तीतस्त$च न बुद्यसे ॥ 

मातरं पितरं विप्रसाचाये चावमन्यते । 

स पश्यति फलं तस्य प्रेतराजवशं गतः ॥ 
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न 


पस पपप, हि शरीरे यो न करोति तपोर्जनम्‌ । 
, «रवात तप्यते मूढो मृतोगत्वात्मनोगतिम्‌ ॥ 
वा० रा० उ० १५-१८, १९, २०, २१, २२ 
हे दुर्मति ! मेरे मना करने पर भी इस सय लुम 
समभ नहीं रहे, किन्तु ग्रागे चल कर जब इस कुकर्म का 
फल पाध्रोगे ध्रौर नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात 
तुम्हारी समझ में प्रायेगी । खोटी बुद्धि वाले मनुष्य विष 
को विष न समझ कर पी जाते हैं। परन्तु विष हो विष 
ही है। जब उसका फल मिलने लगता हैं तो पता चलता 


द -- मनुष्य भ्रपने विचार से जो कुछ करता है, धर्म" 
युक्त समझ कर ही करता है। परन्तु तुम्हारे कामों से 
देवता प्रसन्न नहीं हो रहे । यह बात तुम्हारी मझ में 
नहीं प्रा रही । 
जो माता-पिता, ब्राह्मण शोर श्राचार्य का श्रपमान 
करता है, वह धमराज के दश में पड़कर पाप का फल 
भोगता है । 
यह शरीर नाशवान है । इसको पाकर जो तप नहीं 
करता, वह मूख मरने पर जब फल भोगता है तब पश्चा- 
f त्ताप करता है । 
| इस प्रकार कुवेर ने रावण को बहुत समझाया । उसडे 
रावण के मस्त्रियों को भी समझाया, परन्तु वे नहीं माने । 
।। युद्धहुक्रा। युद्ध में कुबेर रावण घे चोट खाकर घचेत हो 
| गया प्रौर प्रलकापुरी विजय हो गई। रावण ने कुबेर के 
| | पुष्पक्क विमान फ्द घ्रधिकार कर लिया । 
0 SP 
| रावण कुबेर प्रौर पक्षों को पराजित कर देवलोक में 
घूमने लगा । वहाँ उसका कंलाशपति शंकर है सामना हो 
गया । रावण नै पहादेव को देख समझ लिया कि उनसे 
झगडा करना ठीक नहीं । इस कारणा भगवान शंकर की 
वह स्तुति करते लगा । इसधै शंकर प्रसन्न हो गये प्रौर 
उन्होंने प्रसन्नता में उसे एक भ्रति सुन्दर भ्रौर तीखा खड्ग 
भी दिया। 
शंकर सै मित्रता कर रावणा हिमालय के क्षेत्र में 
विचरने लगा। वहाँ उसे ब्रह्मि कुषध्वज की पुत्री 
वेदवती तपस्या करती हुई मिल गई । इस सुन्दर कन्या को 


| ३२ 
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इस प्रकार तपस्या में लीन 
हो गया। रावणा ने उसक 
ने रावणको कहा कि वर 


। बै 
है हे भगवान्‌ बिघा, + गौ 
हैं रोर उससे ही उसका विवाह होगा उसे पर रे 
उससे बलात्कार करने का प्रयत्न किया "रु राका) 


देख रावण उस र 


ने भ्रग्नि में प्रवेश कर प्रपने प्रापको म पर वेदवती 
रावण देखता ही रह गवा ।, केर दिया। 


इस भयंकर घटना से भी राव 
वह देवलोक को विजय करते च 
का राज्य था । 


ण्‌ + ग 
दह 7 2 
महष सवतक ने युद्ध रोक दिया | हृषि पा तो 
बताया कि वह ८ की दीक्षा ले चुका है। स 
इस समय युद्ध करेया तो उसका पूण र 
सरुत्त परांडू मुद्ध हो लौट हक त पकी | 
ठा। 
रावण के साथियों ने मछ्त्त को पदाजित घोषित कर 
उसके राज्य पर धिकार कर लिया प्रौर इसके उपरात्त 
यज्ञ पर बैठे सब ऋषियों को मार डाला । 
ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु भगवात की यह नीति 
जिसके प्रनुसार उसने राक्षसों के दया तथा भील मांगने पर 
छी उनको हत्या करने में संकोच नहीं किया था प्रौर तब 
तक दम नहीं लिया था जब तक राक्षसों ते लंका खाती 
नहीं कर दी थी, देवता भूल गये थे । उन्हीं राक्षपो को 
जिनको लंका से निकालते के लिये विष्णु ने घोर संग्राम 
किया था, कुबेर ने पुनः लंका में घुसने दिया था। परिणाम 
घह हुश्रा कि कुबेर को लंका झाली करती पड़ी । तदुपरात 
कुबेर यह समझता रहा कि रावण इसका भाई है ॥ 
उससे श्रन्त तक युद्ध करने से बचता रहा । भगवा शहर 
मै रावण को काबू में प्रा जातै पर भी उसको छोड दिया। 
इसके साथ मछत्त नै यज्ञ के लिये रावण ७... 
से युद्ध नहीं किया । रावण से लईकी उने 
भी तो महान्‌ यज्ञ था । 7 
यह प्रतीत होता है कि धर्म 
नहीं रहे थे जो विष्णु के थे । |”. थे मार डाला पी | 
के पुत्रों -हिरण्याक्ष प्रौर हिरण्यरकश्य १ 


यु 
हि र्‌ ता बता कर ७ 
सवर्तक यज्ञ का बहा यो 
यहाँ मर्हाष ए ऋषियों क ही 


थे और रावण ने उ 
चाहते थे अ घात बाणी 
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॥ यु 
| भोग करता चाहा शमा 


परिणाम 
तदुपरात 
है प्रोर 
न्‌ शहर 
| दिया । 
सै दुष्ट 
त करना 


चार वे 
गी मौसी 
लापा। 
म्‌ बचत 
डाला! 


त बाणी 


को उससे युद्ध न? रने की सम्मति दी थी। 

गर उल्लेखनीय है ! रावणकोब्रह्माने 
पार वर यह था कि उसको कोई देवता, 
र धर्व नहीं मार सकेगा । पह बात किस 
साथ मिलाई जा सकती है ? 
यदि रामकथ को ऐपिहासिक तथ्य 


T 
जाये तो इस बर की विवेचना होनी चाहिए । 


जो इस प्रकार सब को वर देता 
ब्रह्मा कौन था, जो इस प्रका 
? बह परमात्मा का रूप था क्या : वह कोई 
तिल वा वह कोई राजा रईस था, जिससे 
त्मा था? प्रथवा बहू के।३ २ 9 
-प्रह्ातात्म ल्म टि f ~ अट रि 
गेग डरते थे । कथाकार बाल्मीकि जी चिसते हे कि 
ब्र 
प क तात्या करने का प्रयोजन ही यह था कि वह 
३ । बे नाना का राज्य जो विष्णु द्वारा घोर संग्राम के उप- 
शै रप तै 
छै तत्त छीना गया था, घापिस प्राप्त करे । प्रर्थात्‌ ब्रह्मा बे 
पर देकर बिष्णु के काम को विनष्ट ही किया था । कम 
एम रावण को वर देते समय ब्रह्मा को उसके तपस्या के 
देश्य का तो ज्ञान प्राप्त करता चाहिये था । इससे कुछ 
पी सपक भ्राता है कि ब्रह्मा परमात्या का रूप तो था 
गहीं। बह फोई महान्‌ पुइघ था, जिसकी प्रतिष्ठा सब 
देवता, यक्ष, किन्नर इत्यादि करते थे । ब्रह्मा ने जब रावण 
हो प्रभथदान दिया तो उन सब जातियाँ से जो उसका मान 
करी थीं, राइण प्रभय हो गया था । 
इससे एक बात यह थी सिद्ध होती है कि भ्रक्षयदान 
७) का प्रधिप्राय केवल रावण के राज्य पर इन जातिथों पे 
प्रक्मण न करने का वचन था । जब रावण बे थक्षों पर 
प्रण किया तो रावण इस कारणा हो बच सका था 
. कि बह बलशाप्ती धोर चतुर योडा था । 


पत थियो 


ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा की प्रतिष्ठा मनु-सन्तान 
(यो) में नहीं थी । इस कारण ब्रह्मा मनुष्यों से अभय- 
ऐ नहीं दे सका । रावण ने भनुष्यों के विषय में कुछ 
परिक चिन्ता धो नहीं की । 
fe बाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण ने ब्रह्मा को 
केर बर पागा :-- 


सुपण SE 
उणनागयक्षाणां देत्यदानवरक्षसास्‌ । 


भ्रवध्यो र उ र 
बध्यो ह प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत ॥ 
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न हि चिन्ता ममान्येषु प्राणिशवसरपुजित । 
तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादयः ॥ 
वा० रा० उ० १०-१६,२० 
अर्थात्‌ :-- 
हे सनातन प्रजापते ! मैं गरुड़, नाग, यक्ष, देत्य, 
दानव, राक्षस तथा देबताप्रों से ्बध्य मान लिया जाऊं। 
धन्य प्राणियों में सले मुझे तलिक धी भय नहीं। 
मनुष्यों को तो मैं तृणा-सघान मानता हूं । 
यह्‌ पो हम छागे च्च कर देखेंगे कि मनुष्यों ने रावण 
के साव क्या किया । यहाँ तो कहने का इतना ही प्रयोजन 
है कि रावणा धे उन जातियों से प्रभयदान प्राप्त कर 
लिया जो ब्रह्मा के घ्रधीन थीं। या जो ब्रह्मा के प्राव 
में थीं । घानयों को शाषरा प्रति दुबल मानता था । 
पृष्ठ २९ (श्री कृष्ण के वचन) का शेष 
जो ष्यन्ति सधोगुण, रखोगुण, तबोगुण, घर्थात्‌ ज्ञान 
कमे ्रोर पोहू, तीनों में न तो पएइत्ति (रुचि) रक्षता है 
भोर न ही वित्ति, प्र्थात्‌ पचि रखता है, बोनतो 
किसी प्रकार की इच्छा करता है नही घनिच्छा, जो 
साक्षी छे सदृश्य स्थित हुमा, गुणों से घोहित नहीं होता, 
बो यह समता है कि षो कुछ हो रहा है प्रकृति फे गुणों 
च्चे ही हो रहा है तथा मित्य स्वस्थ पन, सुस हु:ख रे सप- 
धाव, छोह घौर कंचन को समान समअने वाहा, प्रियः 
प्रथिष में तुल्य व्यवहार वाघा घना रहता है, जिसको 
मानत-प्रपभान डिगा नहीं सकते, मित्र प्रौर वेरी को जो 
बरावर समझता है, सब कार्य करता है, परन्तु कर्ता का 
पभिशान नहीं रखता, बह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। 
सां च योऽव्यभिचारेण भङ्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्यैतान्वरह्मभूयश्य कल्पते ॥ 
बरह्मणो हिप्रतिष्ठाहमम्‌तस्याव्ययस्य च । 
शाइवतस्य धर्मस्य च सुखस्येक्षास्तिकस्य च ॥ 
भ० गी० १४-२६, २७ 
भोर जो मनुष्य प्ाचारयुक्त जीवन रखता हुध्रा _ 
अक्ति योग छै परघात्मा का भजत करता है, वह इन तोतो | 
गुणों को पार कर ब्रह्म होबे के योग्य होता है भ्रविनाशी | 


१ 
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पुष्ठ २२ (सामाजिक धर्म) का दोष 


समाज को श्रत्यन्त श्रवश्यकता 


कल्याण होता है और जो सांसारिक उन्नति अथवा भोग स्वार्थ साधन में रात-दिन लष । जिपसे मानव जो 
e दाट स्र की पे T 
पदाथ को स्वीकार करना हे उसका ष्ट ह जाना रसातल क॑ फोर जा रहा है Ee स है रिणा 
a प्‌ न व ॥ पट |] 3 
निश्चित है । केर अपना सुसंस्कृत समाज बनाते | जु और मूर ष 
~ A च पै च a ड 
गतः श्रेय के साधन को श्रपनाने वाले मानवों का सभाज कें भोगने बाले बने प्रौर देश है लट ह मुषि 
होना ग्रावश्यक हुआ । हमारे देश भें ऐसे गुणी मानवों पोखादेही, झूठ, फरेब, ग़बन रौर हि दगाबाजी, 
का समाज निर्मित होकर श्रपना-पराया देश का उद्धार करने आज जो हम चाहते हे, वह यही सव है । गी दर करें। 
में चित्तमन से लग जाय, तो मानव के मनोदेश में जो करने वाले भगवान्‌ भ्रपना वरदहस्त हमारे गोभ 
< «. व जाय कर न कृ सा ने श्रन्तःकः ५९७६५३७ प्रस्तक र्‌ 
ुर्गणारूपी सर्प रहता है, वह मृत हो जाय । फिर मानव- केर हमारे अन्तःकरण के समस्त दोषों को दर ; 
मात्र निविकार, सिविष होकर बगवत्परायण हो जाय। हमारे अन्दर--मानव-समाज के अन्दर तरा र 
र ~ se नवों के ठः ऐं क रि हे ठे १9५ विवेक प्रो 
ग्राज हमारे देश को श्रेय साधन अपनाने वाले मानवों के सद्सद्‌ गुणों का विकास करें । 007 
है 
डट» बा १229 + 2७ ९-६७>९९0९ memes ० >. ६०० ९9०९४9९५९९» ०९७ ० २७०० 0७ ० ०७ ० २७०० ५७ ० ५७७० ९७.० ८० c+ ean, १००१ 
¢. १८७०००५७७५ 
श्एवत्‌ वाशा शाखि 
a | व | ) है च्या प > शै न || ॥ ६ टि, 
2 | 0 ळ्या co स्ट 4 ee ख्‌ Spa’ जि फैन हु (६ १७ 
समाचार पत्र रजिस्टृशन केन्द्रीय कानून १९५६ के दवे नियम के ग्रन्तगत 
अपेक्षित शाइवत वाणी' से सम्बन्धित जानकारी का विवरण । 


~ ० 


प्र्पत्रु-- (नियम स० 


शु 


घः ) 


१, प्रकाशन-स्थल नई दिल्ली 
२. प्रकाशन-ग्रवधि सासिक 
मुद्रक का नाम अशोक वद्धंन कौशिक 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता ३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली 
४. प्रकाशक का नाम आशोक वर्धन कौशिक 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता ३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली 


भारतीय संस्कृति परिषद 
मई दिल्ली 


५. सम्पादक का नाम 
६. स्वत्वाधिकारी 


पता ३०/९०, कनाट सरकंस, आ रो 
|| मै, ग्रशोक वद्धेन कौशिक, घोषित करता हूं कि उपरिलिखित " 
| जानकारी और दि के आध त्यहै को 
॥ र विश्वास के आधार पर सत्य है । प्रशोक वर्ड को 


| ाक्षर प्रकाश 
| दिनांक १-३-१९६६ (ह 


+ 
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शो भरने 
[मे स शप 


पशा ति 
गाङ्ग 
दुर करें। 


की कृपा | 


पर रत. 
करें प्रौर 
वेक शरोर 


छै 


९०१९७७५ 


भारतीय इतिहास और संस्कृति सम्बन्धी ग्रंथ 


जिनके कारण संसार के ऐतिहासिकों में क्रान्ति हुई है । 
जिनकी चोटों से भारत के योरोपीय ओर तदनुयायी एतद्देशीय 
इतिहास लेखकों की कल्पनाओं पर गहरा आघात पहुँचा हे तथा 
पाश्चात्य और कम्यूनिस्ट मत जजरित हो रहे हैं-- 


भारतवषं का वृहद्‌ इतिहास 

ले० पं० भगवद्धत्त (दो भागों में) 

इस ग्रन्थ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 
२५००) का नरेन्द्रदेव पुरस्कार दिया गया है । 


१. 


मूल्य ३८.०० | 


वैदिक वाङ्मय का इतिहास, वेदों को शाखाएं 
पहिले १०० पृष्ठों में भाषा-विषयक जटिल प्रश्नों 
का स्पष्टीकरण । ले० पं० भगवहत्त 


वेदविद्यानिदशन 
विज्ञान की अनेक ऐसी बातें जो ग्रभी तक योरोप 
और अमरीका में भी अज्ञात हैं। ले० पं० भगवहूत्त 


आयुर्वेद शास्त्र का इतिहास 
कविराज सूरमचन्द कृत 


भारतीय संस्कृति का इतिहास 
ले० पं० भगवहत्त 


मिलने का पता 
भारती साहित्य सदन 
०|&० कनाट सरकस नई दिल्ली-१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 
ह -: Er ळे 


| की ॥ 
| शाश्वत वाणी Digitized by Arya Samaj Found cherafand eGangotri र्‌ जिस्ट ट 
| WE जज कि OE जस्ट प्‌ ३ 
छ पे० डो दार 
( | | 
कर a ० 
ह आपका पुस्तकालय आपके घर की शोभा हे | | 
अपना पुस्तकालय बनाइथे | 
| १ १. अच्छी पुस्तकें पढ़ते में क्या श्रापकी रुचि है! . >> 
i २. अच्छी पुस्तकों के संकलन में क्या ग्रापकी रुचि है ? 
३. अच्छी पुस्तकें आपके पुस्तकालय की तथा आपके घर की शोभा हैं । यदि ग्राप जही 


के पठन तथा संकलन में रुचि रखते हैं तो हमारा पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा । केवल 
रुपया श्रग्रिम सनी-ग्रार्डर से भेज कर श्राप प्रपना नाम हमारो सदस्य सूची में नोट आठी 
आर हम-- - 

क. प्रतिमास या जब भी हमारे नवीन प्रकाशन तैयार होंगे, आपको उनकी सूचना भेजते रहेंगे। 
पुस्तकें मँगवाना प्रापकी इच्छा पर निर्भर करेगा । आपका ग्राडेर आने पर ही पुस्तके भेजी 
जायेंगी । 

ख. ६ रुपये से ऊपर के मूल्य की पुस्तक या पुस्तकें ग्रापको डाक व्यय फ्री भेजी जायेंगी । ६२०की | | 
पुस्तकों पर डाक व्यय लगभग १ रुपया लगता है। वह हम देंगे । ६ रुपये से कममूत्यवी | | 
पुस्तकों पर डाक व्यय आपको देना होगा.। 

ग. १० रुपये से ऊपर के मूल्य की पुस्तकों पर १० प्र श० कमीशन तथा डाक व्यय फ्री रहेगा। 
अर्थात १० रुपये मूल्य की पुस्तकें आपको ९ रुपये में भेजी जायेंगी । डाक व्यय हम देंगे । 

घ. श्राप हमारे प्रकाशनों में से नई ग्रथवा पुरानी कोई भी पुस्तक मँगवा सकते हैं। हमारे सदन 
से प्रचारित पुस्तकों पर भी उपयु क्त प्रकार से सुविधा दी जायेगी । 

NCC 

च. जो पुस्तक हमारा प्रकाशन नहीं है, तथा हमारे सदन से प्रचारित नहीं है, उस पर कमीशन 
तथा डाक व्यय की सुविधा देने के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। आप श्रपनी ग्रावश्यक्रता- 
नुसार कोई भौ पुस्तक हमसे मँगवा सकते हैं । वह पुस्तक यदि बाजार से उपलब्ध हो सकी ती 
मँगवा कर भेज दी जायेगी । इस पुस्तक पर बाज़ार से उपलब्ध कमीशन के ग्रनुसार ही हम 
डाक व्यय फ्रो की सुविधा पाठकों को दे सकेंगे । ५ 

छ. पुस्तकें सदेव नकद, वी० पी० पैकेट द्वारा भेजी जाती हैं । वी०,पी० पैकेट कोस 

आडेर देने वाले पाठकों का नैतिक कतंव्य होगा । वी० पी० पैकेट ग्रस्वीकृत 
ग्राने पर पाठकों का नाम सदस्य सूची में से निकाल दिया जायेगा । 


वीकार करी | | 
होकर वापिस | | 


भारती साहित्य सदन 
की हाट सरकस, नई तिल आओ ०/९० कनाट सरकस, नई दिली-१ 


का भारतीय संस्कृति परिषद के लिए भ्रश्ञोक कौशिक द्वारा संपादित 
९. ~¬ भारती प्रेस दिल्ली में मुद्रित तथा ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली 
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भारतीय इतिहास और संस्कृति सम्बन्धी प्र 


जिनके कारण संसार के ऐतिहासिको में क्रान्ति हुई है 
जिनकी चोटो से भारत के योरोपीय ओर तदनुयायी दत 
इतिहास लेखकों की कल्पनाओं पर गहरा आघात पहुँचा है तत 
पाश्चात्य ओर कम्यूनिस्ट मत जजेरित हो रहे हैं-- 


१. भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास 
ले० पं० भगवहत्त (दो भागों में) 
इस ग्रन्थ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 
२५००) का नरेन्द्रदेव पुरस्कार दिया गया है । 
मूल्य ३८.०० 
. वेदिक वाइसय का इतिहास, वेदों की शाखाएँ 
पहिले १०० पृष्ठों में भाषा-विषयक जटिल प्रश्नों 
का स्पष्टीकरण । ले० पं० भगवहत्त 


वेदविद्यानिदशन 

विज्ञान की अनेक ऐसी बातें जो ग्रभी तक योरोप 
आर ्रमरीका में भी अज्ञात हैं । ले० पं० भगवहत्त 
| मूल्य १२.५० 
ग्रायुवेद शास्त्र का इतिहास 


कविराज सूरमचन्द कृत 
मूल्य ८.०० 


- भारतीय संस्कृति का इतिहास 
ले० पं० भगवहत्त 


मूल्य ६.०" 
मिलने का पता | 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस नई दिल्ली-१ 


‘® 
HRT 


ee 
००० 
“० we 
रु ७०७०७७०७७० ७७ ९ ७७१ “७ DPD mmm CY Td ८४०७, ० ८७ * ५७० > * कि 
ह. ५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“लाला सानावधि चक्रसाणाः रिहन्ति मध्वो अमृतस्य वाणी 


सम्पादकीय 


हट्टा 


मंदरस्यापि शिखर निर्मनुष्यं न शिष्यते । 
मनुष्यदुर्गे दुर्गाणां सतुः स्वापरस्भुवो ब्रवीत्‌ .। 
प्रध्यक्षान्विविद्यान्कुर्यात्तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षे रन्तृणां कार्याणि कुर्वताम्‌ ॥ 
्रवत्तानां गुरुकुलाद्‌ विप्राणां पूजको भवेत्‌ । 
नुपाणामक्षयोह्मे षः निधिर्ब्राह्मोऽभिधीयते ॥ 
न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नइयति । 
तस्माद्राज्ञ निधातःयो ब्राह्मणेष्वक्षयोनिधिः ॥। 
सनु ७-७४, ८१, ८२, ८३ 
| श्लोक ७४ मनुस्मृति की सब प्राचीन पाण्डुलिपियों 
में नहीं मिलता । कई में है। इस पर भी यह विषय के 
पाय बहुत घना सम्बन्ध रखता है । 
इनके ग्रथ हैं :-- 
तियभुव मनु ने कहा है कि दुर्गो में सर्वोत्तम दुगे 
का है। कारण यह कि मनुष्यरहित मन्दराचल 
भी सुरक्षित नहीं हो सकता था । 
नाना प्रकार के कामों को देखने वाले अध्यक्ष 
रे; वे राज्य के सब कामों को देखे । गुरुकुल से 
शाह्मणों का पूजन करे । यह ब्राह्मण-निधि 


त 


| 


वह निधि + _. 
पथि न तो चोर चुरा सकते हैं, न ही शत्र नष्ट 


क्षय | हैं। अत: राजा को चाहिए कि ब्राह्मणों की 
"धका संचय करे । 


इन इलोकों के अर्थ आज के काल में समझने 
यह ध्यान रखना चाहिए कि आज ढुग तो पूर्ण देश 
सकता है। कभी सेनाए पैदल अथवा अश्वो पर 
करती थीं। तब ऊंची-ऊंची दीवारों वाले और प 
शिखरों पर घेरे बनाये जाते थे। उत्तकी दी 
सुदृढ़ होती थीं । ह 

शत्रू के आक्रमण के समय राजा और 
राज्य कर्मचारी इस दुर्ग में बैठ अपनी रक्षा करते 
शत्रू को परास्त करने का यत्न किया करते थे । _ 

अब सेताएँ हवाई जहाजों पर चढ़ कर 
करती हैं । हेलीकौप्टरो की सहायता से किसी ' 
से दूसरे स्थान पर पहुँच जाती हें । आक्रमण 


दीवारों वाले और ऊंचे शिखरों पर बने दुगे 
गये हैं । आज दुर्ग तो पूर्ण देश ही हो सकता है 
की सीमाए ही इस दुगे की दीवारें हैं । सीमा 
नहीं बनाई जा सकती । एक समय चीत के ! 
चार सहर मील लम्बी दीवार चीन की 

पर खड़ी की थी । इस दुर्गे बन्दी का 

देश की पूर्ण सीमा पर थोडेथोडे 
चौकियाँ, राडार स्टेशन, हवाई अड्डे, 
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हि. ब प्रकार दुर्ग में अधिकारी हों। इसका अभिप्राय 
आज देश की पूर्ण जनसंख्या और योग्य काय कुशल श्रधिः 
कारियों से ही लेना चाहिए । देश की जनसंख्या इतनी 
होनी चाहिए कि इससे सीमाओं पर दीवार की भाँति खड़े 
होने के लिए पर्याप्त सैनिक तैयार किये जा सके 

दर्ग धन-धान्य से भरपूर हों । आज पूणं देश को ही 
i सै युक्त करना होगा । धन-धान्य से अ्रन्न-प्रनाज 
शि का अंभिंप्राय तो है ही परन्तु साथ ही सैन्य सामग्री से भी 
|, है । इसमें भी अन्तर पड़ गया है। किसी काल में सैन्य- 
| | सामग्री का ग्रथ तीर कमान अथवा तलवार बरछा इत्यादि 
|] ही होते थे, परन्तु श्राज जब दुर्ग की परिभाषा बदली है 
तो साथ ही शस्त्रास्त्रो में भी परिवर्तन आया है । जैट 
बॉस्बर, आक्रमण करने वाले सुपरसौनिक हवाई जहाज, 
प्रक्षेपाणास्त्र इत्यादि ग्रत्यावश्यक हो गये हैं । 

साथ ही सीमा पर खड़ी सेनाग्रो तक अन्न-ग्रनाज, 
वस्त्र और शस्त्रादि पहुँचाने के लिए संचार व्यवस्था 
बहुत अ्रच्छी होनी चाहिए । 

एक बात जो उक्त इलोकों में कही है वह विशेष 
उल्लेखनीय है । वह यह कि पर्वेतों पर बने दुर्ग भी, 
बिना मनुष्यों के बेकार हैं । अर्थात्‌ देश रूपी दुर्ग की रक्षा 
करने के लिए पर्याप्त संख्या में सैनिक होने चाहिए । देश 
की जनसंख्या पर्याप्त होगी तब ही सैनिकों की संख्या 
उचित हो सकती है । / 
एक और बात उक्त इलोकों में ग्राई है कि गुरुकुल 
के पढ़े-लिखे ब्राह्मण एक ऐसी निधि हैं जिसका संचय 
राज्य करे । यहाँ ब्राह्मणों से ग्रभिप्राय विद्वानों से है और 
गुरुकुलों से ग्रभिप्राय विश्वविद्यालयों से है । 

` मनु महाराज का कहना है कि ब्राह्मण एक ऐसी 
निधि है कि जिसको न तो चोर चुरा सकते हैं न ही शत्र, 
विनष्ट कर सकते हैं। अर्थात्‌ दूसरी सब प्रकार की निधि 
तो चुराई जा सकती है और नष्ट-भ्रष्ट हो सकती है । 
लोग कह देते हैं कि मनुस्मृति ग्रादि ग्रन्थ तो प्रागैति- 
। हासिक काल के ग्रन्थ हैं। ये आज के काल में चल नहीं 
। सकते । भारत के एक बुद्धिमान प्रधान मन्त्री यह कह 
दिया करते थे यह ऐटम बमों का काल है । ग्ब तीर- 
कमान की बात मत करो; परन्तु यही प्रधान मन्त्री के 
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काल में न तो ऐटम-बम व 
ना, नही सेना 
नक रास्त्रास्त्र आये। सेना क 
त्रो कर ती हे Te संख्या 
होकर तीन-साढ तीन लाख रह गई | तासे कम 
वाल कारखाने ( OrJinance factor hi 
€ 
होकर ग्राठ-नौ रह गई । 
पढ़े-लिखों की खिल्ली उड़ाई जाने 
खाने के मजदूरो के वेतन की वृद्धि की चिन्ता 
कासिजों के अध्यापकों को भला ता सुको 
के अध्यापकों को भूखों मरने दिया > 
हमें तो कछ ऐसा न आ गया | 
हम तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मूख से ऐ 
की माला जपने वाले छ उ से ऐट 
" माला जपने वाले प्रधान मीत आधा 
मनु ही था। ol 
_ अन्तर यह पड़ गया है कि दुर, शस्तरास्तर, ब्रह्म 
सैनिक, रक्षकों इत्यादि शब्दों के अर्थो में विस्तार हुआ है | 
उदाह > नेर 2 
हरण के रूप में शस्त्रास्त्र के शर्थ हैं वे उपकरण 
जिनसे शत्रू , शत्रू की सेना, उनके धन-सम्पद को गिक 
से-अधिक हानि पहुँचाई जा सके । यदि तलवार शत्रु को 
मौत के घाट उतारने के लिए बनी थी तो तोप, मशीन- 
गन अथवा प्रक्षेपणास्त्र भी शत्रू की हत्या और उसके 
धन-सम्पद को श्रधिक-से-अ्धिक हानि पहुँचाने वाले ही हैं 
प्यार करने वाले नहीं । अर्थो में अन्तर नहीं पडा । केवल 
सामर्थ्यं और कार्य-क्षेत्र में ही विस्तार हुग्रा है । | 
हमारा यह कहना है कि विज्ञान की उलति की कूक 
लगाने वालों को यह समक लेना चाहिए कि शत्रू के अ _ 
नहीं बदले और शत्रू, दुनिया में निःशेष नहीं हुए । ग 
शत्र से रक्षा के लिए साधनों के र्थो में भी शरत र 
० हे | पहले बृछ | 
पडा । केवल यह अन्तर हो गया हू कि जहां हि | 
लाख ज १ 
सहस्र अथवा एक-आध लाख सेना से ला क 
वहाँ श्रब सेना लाखों एवं करोड़ों भी ह मार करे वाते 
उस सेना के हाथ में नवीनतम # के पीछे जत संल | 
होगे ता $ 
सस्त्रास्त्र देने होंगे । इतनी बड़ी क उत्पाद री. 
ठो बढ़ानी होगी आर ग्रधिक-से- 


लगी। और कार- 


व्यवस्था करनी होगी । तज बु 
` आज के भारत की विडा ए ह ह 
से बौनों श्रौर मुख से मेढकों जैसा ही . क 


मे घु. 

पे क क 

काते | अख में जगत का वर्णन चक्रके रू 
अपने पिछले लख मे i का वर्णन चक्र ह में 
से कम । संसार की पूर्ण प्रक्रिया की तुलना एक चक्र से 
के ॐ । मन्त्र के अंत में लिखा हैं कि इस संसार चक्र 
तरार | री $ ङ तीन मार्ग हैं । उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । 
स्लो के चल Fe छु ग्र गैर >) में 
सूतो. के चलने में दो निमित्त हैं । शुभ और अशुभ । चलने में 


है मोह । 
प्राणी के पिड को एक नदी की 


देकर समझाया है ४ 


उपमा १ ह 
पञ्चस्रोतोऽम्बुं पञ्च यो स्युग्रवक्र 


7 पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्धूयादिमूलाम्‌ । 
न पञ्चवर्ता पञचदुखौधवेगां 
अपि पञ्चात्ञद्‌भेदां पञ्चपर्वा्धोसः 
शत को इस पिंड (शरीर) रूपी नदी के पांच स्रोत हे जिनसे 
“पी जल धाराओं के सदृश्य (शरीर के क्रिया कलाप) स्रवित 
र उसके होते रहते हैं । वे हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां । 
` x न उ, 
सम्पादकीय 
छूट रहा है। पहिले तो संतान-निरोध के उपायों पर ही 
[ की कूक संतोष होता था । अब गर्भपात की सम्मति दी जा रही 
के ग्र है। कदाचित्‌ शीघ्र ही प्राचीन स्पार्टा के रहने वालों को 
॥ | ग्रतः भाति दुर्बल शिशुओं की हत्या की योजना भी भारत के 
न्तर नहीं बुद्धिमान लोग चलाएँ गे । 
हते कुळ | विज्ञान की उन्नति के इच्छुक ऐटम बम से घबराते 
जाताथा | हैं। शान्ति की पुकार करने वाले शान्ति बिगाड़ने वालों 
त। फि | के सामने हाथ जोड़ते हैं और उनको गले लगाते हैं। 
रने वाते | शोत की रक्षा के लिये कटिबद्ध लोगों को मूर्ख और देश- 
ग संखा | होही कहा जाता है। | 
दन की क विडस्बना का ही यह परिणाम है -कि चीन को 
कह ले ॥ बि के समय पीछे हटने की आज्ञा दे दी 
ज्य 2 र । पाकिस्तान के आक्रमण के समय युद्ध रोकनें की 
भी ता शिन्‌, को सीधा करने की नहीं । संधि के समय 


का त के कारणों को न छू कर अशान्ति के लक्षणों 
छै सै धो-धो कर पान किया गया है। हे 
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जैसे नदी का एक जल-स्रोत होतां है, इसी प्रकार 
का सोत पंच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । ज्ञानेन्द्रियों में ज्ञान रूपी ज 
मानो तो पर्वत । जिसमें से यह निकलता है वह पंचमह र 
समझो । ये पर्वतों की भाँति ऊबड़-खाबड़ हैं। जल उ 
पर्वत वक्र है । जल में तरंगे होती हैं । ये जीवन में प्राण 
जीवन नदी का मूल स्थान बुद्धि है । बुद्धियाँ भी पाँच हैं. 
यहाँ पाँच बुद्धियो से ग्रभिप्राय रूप, रस, गं 
और शब्द की अनुभूति है । इनसे जो कुछ शरीर 
करता है वे बुद्धियाँ कहाती हैं! ये बुद्धियाँ प्राणों से 
मूल (मन) तक पहुँचती हैं और फिर पाँच ज्ञान 
लगते हैं । 
चलती हुई नदी (जीवन) में भेंवर पड़ते हैं 
पाँच प्रकार के हैं ये पाँच विषय हैं जिनकी अ 
बुद्धि का नाम दिया है । इन भेँवरों में फॅंसा हुआ 
पाँच प्रकार के दुःख भोगता है । गर्भ, जन्म, जरा 
और मृत्यु । इन पाँच प्रकार के दुःखों के पचासों 
इसके पाँच प्रकार की धाराओं में पाँच 
ये हैं ग्रविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभि 
यह एक जीव के जीवन की प्रक्रिया 
यह जीवन संसार रूपी चक्र घूमता रहता है। | 
सर्वाजी वे सअसंस्थे बृहन्ते Ee 
अस्पिन्हंसो रम्यते ब्रह्मचक्रे 0 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च सत्वा | 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ | 
सब जीव उस महान्‌ (ब्रह्म) चक्र में 
इनमें हँस (जीवात्मा) को ब्रह्म चक्र में व 
आत्मा घुमाने वाले से पृथक्‌ है परन्तु जब 
हो जाता है तो जीव अमृतत्व को प्राप्त होता 
इसका अर्थ एक आचाय इस प्रकार भी न 


A 


लगता है, परन्तु है वह पृथक । जब ३ 
जुष्ट (योग) हो जाता है तब जीव अ 


होता है। 


MRA Fe 
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जष्ट के ग्रर्थ श्री स्वामी शंकराचार्यंजी करते हैं 
“जुष्टः सेवितस्तेनेशवरेण चित्सदानन्दाद्वितीय ब्रह्मात्मनाहं 


ब्रह्मास्मीति समाधान कृत्वत्यथ: ।। 
ग्रर्थात उस ईश्वर का जुष्ट-सेवित होने पर श्रर्थात्‌ 


सच्चिदानन्दमय ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्मा स्वरूप, में ही ब्रह्म हूँ 

ऐसा समाधान करने पर । 

ये अर्थ उपयुक्त नहीं हैं । विलियम मोनियर इस शब्द 
के प्रथं इस प्रकार लिखता है:--[-ik९4, wished, 
loved, agreeable, usual. 

वेदों में जुष्ट: शब्द अनेक स्थानों पर आया है। 
निरुक्त में इसके ग्रर्थ इस प्रकार लिखे हैं: 

ऋगवेद ५-४-५ में शब्द है 'जुष्टोदमूना' । निरुक्तकार 
इसके ग्रथ करते हूँ-जुष्टोदमूना इति । 
गतिथिरभ्यतितो गुहान्भवति । भ्रभ्येति तिथिषु पर 
कुलानीति वा 

जुष्ट: सेवितः हमसे स्तुतियों द्वारा सेवन किया गया । 

फिर ऋ० ३-५३-३ में जुष्टः शब्द का ग्रथ करते हुए 


इतिहास 
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पाश्‍चात्य इतिहासज्ञों एवं पाइचात्य पद्धति से शिक्षित इतिहासज्ञों ने अपनी पक्षपातपूर्ण एवं मिथ्या धारणी क 
कारण भारतीय इतिहास को गलत-सलत करने का जो दुष्प्रयास किया हुश्रा 
सहित खण्डन करते हुए विज्ञ लेखक ने इतिहास लिखने में भारतीय शैली का विव 
पुस्तक न केवल पठनीय एवं विचारों को प्रेरणा देने वाली है, प्रत्युत प्रत्येक श्रच्छे पुस्तकात 


भी है। 


७३ छ मल्य : घे 
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में भारतीय परस्पराएँ 


निरुक्तकार लिखता है 
प्रियम्‌ 


उत्तर दे । 


“वाहू स्तोत्र 
Esk 
यात वह भेरी बात झा 


दिविरपृश्याहृतं जुष्ट मग्नो 


निरुष्तकार इसका अर्थ इस प्रकार करता है 
भाहृतम्‌--अ्रभिहुतं विसृष्टम ज 

उवताओं का प्यारा । इस प्रकार जष्ट 

ठीक हैं जो विलियम मौनियर ने लिखे 


“चाय जी के ग्रथ (ईश्वर से ग्रभिन्त) 
उपनिषद के मन्त्र के श्र 


शब्द के अर बही 
। स्वामी शकरा 


थ इस प्रकार वन गये हैं 


रेस वृहत्‌ जगत्‌ चक्र में सब जीव टिके हुए हैं स 
ब्रह्म चक्र में सब जीव घुमाये जा रहे हैं अर्थात जम मग 
के चक्र में चलते हैं । यह) घुमाने वाला ग्रात्मा पृथक है 
जब आत्मा प्रेरणा करने वाले से जुष्ट हो जाता है 
ग्रथात्‌ जब उसका प्रिय हो जाता है ग्रथवा उससे योग- 
युक्त हो जाता है तब वह चक्र से मुक्त हो जाता है। , 


उसका युक्तियुक्त एवं प्रमाण 
रण प्रस्तुत किया है | 
य में ग्रहणीय 


छ“ / 


प्रो के 
[माण 
[है । 
हृणीय 


देश की नीति निर्धारित करने और उसे 
नमे मुख्य उद्देश्य ऐसे साथी होता , जो कि 
मे उसके साथ खड़े हो तके । ता 
करना और जो मित्र नहीं बन सकते, उन्हे कम-से-कम 
तर. बनते से रोकना, विदेश नीति को काय रूप देन वाला 
कटनीति का सदा से एकमंब लक्ष्य माना गया है । स्पष्ट 
है कि किसी से मित्रता करने के लिए उसके हित-आहत से 
रुचि लेती पड़ती है और समय पड़ने पर उसका साथ भा 
देना पडता है । उसके मुआमलों में स्वयं को तटस्थ कहकर 
अ्रलग-थलग रहने से उसे मित्र नहीं बनाया जा सकता । 
इसी कारण यह कहा गया हे कि अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध परस्पर 
के हितों के ठीक-ठीक मूल्यांकन और उनकी रक्षा हेतु लेन- 
देन के आधार पर चलते हैं, किन्ही सिद्धान्तो के आधार 
पर नहीं । हितों के आधार पर आज के मित्र कल के शत्रु 
बन सकते हैं और कल के शत्र, आज के मित्र हो जाते हैं। 
साधारणतया कोई भी देश संसार में अजात शत्रू बन 
कर नहीं रह सकता । सम्भवतः स्विटजरलैण्ड जैसा कोई 
देश जिसके हित अपने तीनों पड़ोसियों के साथ मेल खाते 
हैं और जिसके प्रति किसी के मन में ईर्षा अथवा द्वेश का 
। [ भाव पैदा होने की सम्भावना भी कम है, सबको अपना 
मित्र कह सके । परन्तु भारत जैसा विशाल देश जो कि 
असार मै एक महान्‌ शक्ति बनने की क्षमता रखता है 
कदापि अजातशत्रू नहीं हो सकता है । यदि यह किसी का 
जे भा pe तो भी अन्य कई देशों के स्वार्थ यह माँग 
पारिस्तान तो भारत भारत दुर्बल और मित्र विहीन बना रहे। 
र [रत का जन्म-जात शत्र, है ही । रूस को 
सद्‌ तोत क अन्य बड़े देशों में भारत के प्रति 
. .. भार ह का भाव अधिक है । 
पृडे व्र ही भारत तथा पाकिस्तान को एक 
भा रहा हैं और उसके हितों का तकाज़ा 


(९६६ 
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ही यह है कि दोनों देशों में तनातनी बनी रहे और 
पाकिस्तान से अधिक शक्तिशाली न बन सके । 
समभता था कि उपनिवेशवाद से पीड़ित होने के प 
भारत को स्वाभाविक रूप में उसका पिछलग्गू | 


नवोदित देश भारत की ओर आशा भरी नजरें ल' 
बैंठे थे । वे समझते थे कि नई और पुरानी साम्र 
ओर उपनिवेशवादी शक्तियो के मुकाबिले में भा 
सहारा सिद्ध होगा । 
यदि भारत के कर्णधार विदेश नीति के 
सूल आधारों को ध्यान में रखते हुए सन्‌ १९४७ 
का सिहावलोकन करते तो उन्हें भारत की विदेश 
लक्ष्य निश्चित करने में बहुत आसानी हो जाती 
एक बार लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो उस तक पहुँ 
इंडना भी सरल हो जाता है । परन्तु यह तभी 
यदि नीति निर्धारकों के सामने भारत का हित 
होता । 
यह स्वतंत्र भारत का भारी दुर्भाग्य था £ 
जो भारतीय राष्ट्रवाद के बल पर देश के प्रमुख 
वादी होते की अपेक्षा अन्तराष्ट्रीय अधिक थे 
भारतीयता अंग्रेजियत के प्रभाव से दबी हुई 
सांस्कृतिक दृष्टि से वे अपने आपको मुसलमान नों 
निकट मानते थे । इत सबसे बढ़कर वे पहिले 
नेहरू थे और बाद में कुछ और । उनका 
संकीर्ण व्यक्तिवाद उनके आदशेवादी अन्तर 
छाया हुआ था । उनका राष्ट्रवाद उनके 
अन्तर्राष्ट्रीयवादके दो पाटो में पिसकर 
था । फलस्वरूप पं० नेहरू को राष्ट्रहित 
इस संकीणे और विशाल अहम्‌ भाव 
कोई संकोच होता था और न हो 
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लेखक--श्री गुरुदत्त 
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एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था। रथ भागता 
। हुआ चला जा रहा था। रथ का सारथी और रथ के घोड, रथ के स्वामी के लात 
| के बिना रथ को एक ऐसे मार्ग पर लिये जा रहे थे, जिसका ग्रन्त एक खाई में था। 
इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड एवं चल रहे यात्रियों को अपने पीछे-पीछे 
आने का श्राह्वान कर रहा था। 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में रथ साई 
में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली । परन्तु वे लोग जो 
| भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड़े थे, श्रब भी उधर ही 
चल रहे हैं । क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? अ्रथवा गिरने से पहिले ही संभल 
जाएगे ? 


| | | जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मामिक वक्तव्यों और श्रनेक जीवन- 
कार्यों की पृष्ठ-भूमि में उनके जीवन-कार्यं की यह विवेचना एक श्रनोखी तथा 
अनुपम कृति सिद्ध होगी । 


| भारती साहित्य सदन 
| ३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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देती थी । 


आरत की विदेश नीति को निर्धारित करते 
ग्रतः 


लिते उनकी कल्पना का कृत्रिम संसार था जो 
हुए ३ ता से उतना दूर था, जितने वे स्वयं भारत को 
जतता से दूर थे । उनकी का के इस संसार 
न केवल कोई शत्र, ही नहीं था, प्रत्युत उसके 
शान्ति का पाठ पढ़ाने का विशेष 


साधारण ज 
में भारत की र 
कृत्धो पर संसार का 


दायित्व भी था । ४ 
इसलिए उन्होंने घोषणा की कि भारत की विदेश 


वीति का सबसे पहिला लक्ष्य विश्व शान्ति को कायम 
रखना है श्रौर इस दृष्टि से हर किसी को हर समय शान्ति 
का उपदेश देना है । 
क्योंकि उस समय पश्चिमी संसार रूस तथा ग्रमरीका 
क चारों और घूमने वाले दो गुटों में बँटा हुआ था, जिनके 
कभी भी श्रापस में टकराने की सम्भावना थी, इसलिए 
उन्होंने तटस्थता को अपनी विदेश नीति का दूसरा लक्ष्य 
घोषित किया । उन्होंने कहा कि भारत किसी भी गुट में 
शामिल न होकर सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्‍नों पर अपनी बुद्धि 
के अनुसार अपना मत व्यक्त करेगा । इससे भले ही कोई 
प्रसन्न हो ग्रथवा श्रप्रसन्त, परन्तु व्यक्ति का मस्तिष्क 
बहुत कुछ हृदय की प्रेरणा से चलता है और क्योंकि पं० 
नेहरू का हृदय रूस के साथ था, इसलिए प्रत्यक्ष आचरण 
में उनकी तटस्थता बहुत कुछ रूस की ओर भुकी हुई थी । 
क्योंकि संसार के सभी छोटे-बड़े देश इन दो गुटों में से 
एक अथवा दूसरे के साथ मिल चुके थे या मिल रहे थे, 
इसलिए व्यवहार में भारत की तटस्थता का ग्रथ यह था 
कि भारत किसी भी देश के साथ विशेष मित्रता तथा 
जता के सम्बन्ध कायम नहीं करेगा । 
धार कट ता या लम्बे संघष के बाद उपनिवेश- 
नाती वि छक क ; इसलिए भारत की य नीति 
समाद त उप रचत किया गया कि वह सास्रा- 
षा हूर सि र दीर जातिवाद का हर जगह 
तका क २१ छु करे कुम्य रूस और 
तः का प्राज्यवाद पं० नेहरू की साम्राज्यवाद 


था उपनिते द की मे 
गवशवाद की परिभाषा में नहीं आतला था । इस 


(९६६ 
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- भारत के संबन्धो के प्रकाश में ही किया 


लिए व्यवहार में साम्राज्यवाद और 
विरोध का अ्र्थ था पश्चिमी राष्ट्रों का विरोध 
कम्यूनिस्ट देशों का समर्थन । “न 
क्योंकि भारत ने लोकतंत्रीय शासन पद्धति को ग्र 
था और क्योंकि अमरीकी और रूसी गुट के बीच में 
को लोकतन्त्रवाद तथा श्रधिनायकवाद का संघष भी कह 


नेहरू ने घोषणा को कि भारतीय विदेश नीति का चौथा 
लक्ष्य 'शान्तिपूर्ण सह-ञअस्तित्व' होगा ताकि विभिन्न शासन 
पद्धतियों वाले देश साथ-साथ शान्तिपूर्वेक रह सके | 

इस प्रकार विश्व शान्ति, तटस्थता साम्राज्यवाद 
उपनिवेशवाद का विरोध और शान्तिपूर्वक सहः 
भारतीय विदेश नीति के चार लक्ष्य, मानकर 
विदेश मन्त्रालय और संसार भर में फैले हुए 
दूतालय, उनका प्रचार तथा प्रतिपादन करने लगे 
में अपने कत्तव्य की इति श्री समझने लगे । 

साधारणतया इन सिद्धान्तों के विरोध का 7 
प्रश्‍नही नहीं था । सभी राष्ट्रों के नेता विदेश नीति: 
अपने औपचारिक भाषणों और घोषणाओं में इनका गुण 
गान करते ही रहते हैं। उन्हें सुनकर भारत की विर 
नीति के कर्णधार प्रसन्न होने लगे और सोचने लगे 
मानो वे ही वास्तव में संसार में एकमेव शान्तिदूत हे. गौर 
उनके ही कारण संसार की शान्ति स्थिर है . £ 

यह उनकी बहुत बडी भूल थी । हर देशकी 
नीति के, हाथी के दाँतों की तरह दो रूप रहते 
दिखाने का तथा दूसरा व्यवहार का । दिखाते के 
हर कोई देश शान्ति और सहअस्तित्व का बातें 
परन्तु व्यवहार में सभी विदेश नीति को युद्ध में 
साथी और शान्ति में अपने सहयोगी जुटाने : 
सान कर चलते हुँ । १ 

स्वतन्त्रता के प्रथम १७ वर्षों में इन सिद्धान 
नारों पर चलने वाली भारतीय विदेश चीरि 
ठीक मूल्यांकन इसके आधार पर दि 


| ०777० जि दुर्शन 


त्त 


प्राचीन आर्यवतँ के रहने वाले ज्ञान-विज्ञान में बहुत 
उन्नति किये हुए थे । विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान से है! 
संसार के मूल पदार्थों में ब्रह्म एक है । ब्रह्म की व्याख्या में 
प्राचीन आरयों ने बहुत कुछ लिखा है। उन सव ने अपने 
लिखने में वेद का ग्राश्रय लिया है । वेद पूर्ण ज्ञान के ग्रंथ 
हैं। उनमें ब्रह्म का भी उल्लेख आया है। उसी लिखे के 
आधार पर ऋषियों ने उपनिषदादि ग्रंथों की रचना की 
और उनमें ब्रह्म का विषद्‌ वर्णन दिया है । 
वेदान्त दर्शन ब्रह्म के विषय में ही लिखा गया है। 
hi इसमें ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का कार्य और ब्रह्म के अस्तित्व 
के विषय में तो वही कुछ लिखा है जो मूल रूप में वेदों में 
वणित है परन्तु इस ग्रंथ की विशेषता यही है कि ब्रह्म के 
विषय में सब कुछ प्रमाणों से सिद्ध करने के स्थान युक्ति 
से प्रतिपादित करने का यत्न किया हे । 
उदाहरण के रूप में मुख्य-मुख्य युक्तियाँ जो ब्रह्म के 
अस्तित्व और उसके कार्य को प्रकट करने के लिए दी गई 
हैं, नीचे हम पाठकों के लाभ के लिए देना चाहते हैं :-- 
भ्रथ्श्रथ ग्रतः=यहाँ से ब्रह्म जिज्ञासा = ब्रह्म 
के जानने के विषय में विचार (ग्रारम्भ होता है) । 
जन्माद्यस्य यतः १-१-२ 
श्रस्यऱ्ञ्इस (जगत्‌) का जन्मादि-+यतः=जिससे 
जन्म इत्यादि हुआ है । जन्म का श्रर्थ है प्रकट होना तथा 
निर्माण होना । इत्यादि से प्रयोजन है स्थिति एवं प्रलय । 
ऋषि कहते हैं कि जिससे इस जगत्‌ की उत्पत्ति हुई 
। है। जो इस जगत्‌ को चलाता है और जो इसका प्रलय 
' करने वाला है अर्थात्‌ इसका ग्रंत करने वाला है। वह 
. ब्रह्महै। 
ऋषि ने यह नहीं कहा कि ब्रह्म वह है जिसका वेदों 
ने गान किया है श्रथवा जिसकी विवेचना उपनिषद्‌ स्मृति 
अथवा पुराणादि ग्रंथों में की गई है । ऐसा वह कह सकते 
थे, परन्तु दर्शन शास्त्र उन लोगों के लिए लिखे गये प्रतीत 
होते हैं जो वेद को स्वतः प्रमाण नहीं मानते थे । ऐसे लोग 
संसार में सदा रहे हें । क्रषियो का यह मत है कि ब्रह्म के 


SU 
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अथात 


श्री गुरुदत्त 


क 


। ब्रह्मजिज्ञासा 


अस्तित्व को विना वेद का नमाण दिये भी 
सकता हे । ४ शा 
श्म, जगत्‌ को उत्पत्ति, जगत 


सपा [-। ल य करे > रो ८ 

का प्रलय करने वाला हैं। इस ग्रंथ में 

नहीं लिखा । यह इस कारण कि यह 
९्‌ 


नहीं । वैसे अन्य ग्रंथों में जगत 


[रण और जगत 
जगत्‌ के विषय पे 
क दस की का 
उदाहरण के रूप में नय हक “यु है 
डाविसो पुरुषो लोके क्षरक्चाक्षर एव द | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
0 गी 
इस लोक में नाशवान और अर ते पुर 
सब भूतों के शरीर तो नाशवान हैं और दुसरा प 
पुरुष सब प्राणियों में छुपा हुआ बैठा रहता है। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतयुदाहृतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय ईश्वर; ॥ 
भ० गी० १४:१७ 
एक श्रन्य पुरुष हे जो सब को धारण करता है रात 
पोषण करता है, जो अविनाशी है। वह ईश्वर है, परमात्मा 
है। ऐसा कहा गया है । 
भगवद्गीता ने यह बात उपनिषदों से लेकर लि 


है । परन्तु यहाँ वेदान्त दर्शन लिखने वाले ते इन प्राव ` 


ग्रंथों एवं वेद भगवान का ताम लेकर ब्रह्म के गरस्तित्व का 
वर्णन नहीं किया, वरन्‌ स्वतन्त्र रूप से यह कह द्या है 


कि जिसने यह जगत्‌ बनाया है, जो इसकी धारण कल | 


है और जो इसका प्रलय करता है, वह ब्रह्म है । | 
अर्थात्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त कोई इसका निर्माण करे 
वाला नहीं है । यह युक्ति है कि इसके तिमा 
कोई होना चाहिए 
इस जगत्‌ का कर्त्ता जो कोई 
जो लोग इस जगत्‌ का कोई 
उक्त सूत्र में चुनौती दी गई हैं हि 2. 
ग्रनन्त जगत्‌ सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि 
इस जगत में कोई भी वस्तु विता बनाते 


भी है, वह ब्रह्म है । 


ई कर्ता नहीं गते उती 
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गण करने वाता | 
। बिना कर्ता के कमे नहीं होता भी | 


बे बतायें कि छ | 


ST ZY Sv Er Te = Wc VE" \ 


„3? यदि नहीं तो युक्ति यह है कि इस जगत्‌ का 
ग ९° > 


देही ह पालनकर्ता तथा प्रलय करने वाला कोई 
रमता हे 
ति हरम हे इसी प्रकार 
र है | क्रास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ १-१-३ 
या जा १-१-४ 


तत्त समन्वयात्‌ ॥ 
वे सूत्र भी ब्रह्म के अ्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 
हैं । इनमें कहा है जो शास्त्र की योनि अर्थात्‌ 


2 ता 
दिये ग ब्रह्म है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि 


है, वह 
ती नः कोई है । मनुष्य बिना किसी दूसरे से 
खा है। ज्ञान लिए ज्ञानवान नहीं हो सकता । मूल ज्ञान सृष्टि के 
किम में किसी ने दिया है । वह परमात्मा है । 
इसमें दो बातें विचारणीय हैं। एक तो यह कि वेद 
१६०६ ज्ञान सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य दिया गया था और यह 
सप हूँ ऐसा ज्ञान है जो सृष्टि बने करोड़ों वष हो जाने पर भी 


सत्य ही सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त संसार की मूल 
भाषा (संस्कृत) जिससें वेद लिखे गये हैं एक अति पूर्ण 
ग्रौर श्रेष्ठ भाषा है। यह भी परमात्मा से दी गई है । इसी 
प्रकार धर्म (अर्थात्‌ मनुष्यों का परस्पर व्यवहार) भी 
परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को दिया था । ये बातें 
इतिहास से सिद्ध होती हें । 

प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि जब मनुष्य अपने श्राप 
कुछ सीख नहीं सकता तो उस आदिकाल में यह सब ज्ञान 
मनुष्य को किससे प्राप्त हुआ ? 

यह कहा जाता है कि आदि काल में मनुष्य पशु समान 
था। जीवन संघर्षो में पड़कर अनुभव करने से उसने यह 
रहने का ढंग सीखा है । वर्तमान ज्ञान को सीखने में इसको 
वालों वर्ष लगे हैं। यह डारविन सिद्धान्त से सिद्ध किया 
गाता है। वास्तव में डारविनवाद धींगा-मस्ती का वाद है । 


१११५ | 
र्यात्‌ | 
मात्मा 


ः तिसी | 
प्राची ' 
तत्वका 0 
दियाहै || 
[कता 


गरकले | "त्‌ न तो इसमें कोई युक्ति है ही कोई प्रमाण है । 
नेवाता | र मध्य को मौलिक बातें हैं भाषा, विवाह, विद्वानों का 
KES. .. ओर भमयुक्त व्यवहार । ये चारों बातें आदि सृष्टि 


| तरण ट और हा व्यतीत होने के साथ-साथ इनमें 
विद्वान ती त नहीं हुई। सब भाषा विज्ञान के 

पी र a ( संकृति) को सर्वे श्रेष्ठ मानते 

आप्त हो रहो ह न प्रतिष्ठा भी समय के साथ ह्लास को 

= हो है और ग्राज तो प्रजातन्त्रात्मक व्यवधान 
ज 

TRE 


र 
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धर्मयुक्त व्यवहार भी मिटता चला जाता है। | 
अतः दर्शनकार कहता है कि श्रादिकाल में 


देता है वह भी किसी का किया हुआ नहीं । इसके 
वाला भी परमात्मा है । 


विधि-विधान बिना किसी के किये हो नहीं सकता । बिना 
प्रबन्धक के प्रबन्ध होता दिखाई नहीं देता । अतः इस. 
जगत का प्रबन्ध करने वाला और भिन्न-भिन्न वस्तुओं से 
ताल-मेल बैठाने वाला भी कोई हैं । वह ब्रह्म है। | 

यहाँ इतना और ध्यान में रख लेना चाहिए कि इन सूत्रों । 
में और आगे श्राने वाले सूत्रों में भी किसी प्राचीन 
अथवा वेदादि का प्रमाण नहीं दिया । युक्ति सें ही 
बात सिद्ध करने का यत्न किया है कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति- 


/ cl TO 
प्रलय परमात्मा का अस्तित्व माने बिना समझी-समः 
नहीं जा सकती । 


बुद्धि के विकास को और उसके प्रयोग को | | 
लक्षण माना है । ४३ 3 
श्रद्धा और निष्ठा भी भारतीय संस्कृति का 


बातों पर विश्वास कराने के लिए लिखे गये 
वेदान्त देन का विषय है ब्रह्म की विवेचना । 
में तीन युक्तियों से यह स्पष्ट कर दिया है कि 
उसके बिना न तो जगत्‌ का बनना, न ही चलता 
ही विघटित होना सिद्ध किया जा सकता है। | 


इसी प्रकार कोई नास्तिक बिना किसी के 
की उपलब्धि सिद्ध नहीं कर सकता । 

साथ ही सूर्य नक्षत्रादि का अस्तित्व यही 
है कि इस समन्वय को करने वाला कोई से महान्‌ 
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; Er .. उ 
धम, संस्कृति और राज्य 


लेखक- श्री गुरुदत्त 
|| मुल्य : ८ रुपये 


||| “शाश्‍वत वाणी में धर्म, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के तेह 
प्रकाशित होते रहते हें । उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना दो 


गई है। 


लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य कौ स्थापना होगी 
चाहिए । धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह कार्य 
करेगा, यही इस पुस्तक का विषय है । 


लेखक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्धान्त 
रूप में मिलती है । लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाइवत सत्य का 
प्रतिपादन करते हैं । प्रत: संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्वान्तो से 
समझा अथवा प्राप्त न किया जा सके । 


भारत इस समय एक क्रान्ति के किनारे खड़ा प्रतीत होता है । वास्तव में देश की यह | 
| अवस्था कृत्रिम है । इसको हमारे नेताओं ने जान-बूझकर उत्पन्न किया है। इसमें उनका उद्देश्य 
४ यहाँ पर कम्युनिज्ञम लाना है। लेखक का मत है कि यह देश के कल्याण में नहीं होगा । 


प में ज्य 
लेखक के मत में घमं, संस्कृति और राज्य में समन्वय होता ग्रावश्यक है । ऐसा ह 
ही धर्म राज्य कहा जा सकता है । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्न किया गया है । 


Fh भारती साहित्य सदन 
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मैक्सिको माया देश्‌ 


१३४१ 
चंचल 


हिन्दू सभ्यता के चिह्न मध्य अमेरिका में पाए जाते 
हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में मध्य अमेरिका 
(मैक्सिको) सभ्यता की पालना मानी जाती है और यहीं 
हिन्दुओं की छाप सब से अधिक है । 


तेस 

है. श्री मैकेन्जी (Makenzie) अपनी पुस्तक )५,॥॥$ 
of Pre-Columbus America में लिखते हैं : The Doc- 
trine of word'ऽ ३९९8 (हिन्दुओं के युग) was impor: 

ted into Pre-Columbus America. 

| | (काल को भागों में विभक्त करने का सिद्धान्त | 

गय अमेरिका में बाहर से आया है ।) | 

जब इस कथन का संबंध ग्रन्य बातों से लगाया जाता 

है तो यह विभाजन सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयग और 

त्त कलियुग ही प्रतीत होते हैं । i 

का एक अन्य लेखक हेविट (३८०४) लिखते | 

पे The Aryan’s Soma sacrifice is still performed 
American Indians (आयो. का सोमयज्ञ अभी तक. 
अमेरिका के प्राचीन रहने वालों में प्रचलित है | 

रह इन और अन्य लेखकों ने मेक्सिको में और और वहाँके | 

दा आदिवासियों में ऐसे चिह्न देखे हैं जिनसे वे उक्त परिणामों . ह| 
पर पहुँचे हैं । यहाँ के वे आदिवासी जो अभी तक ईसाई _ 
नहीं हुए, आत्मा की अमरता में और पुनर्जन्म में विश्वास _ 
रखते हैं । 

ञ्य 


यहाँ और पीरु में बहुत बड़े-बड़े मन्दिर बने मिलते. 
जिनमें गणेश और नाग देवता की मूतियाँ स्थापित हैँ 
शिवलिंग तथा यम की मूतियाँ भी बहुत मिलती हैं । Ra 

शिव और गणेश की मूर्ति मन्दिर की दीवार 
खुदी हुई तस्वीरे हैं । 

सैक्सिको के एक प्राचीन भव्य मन्दिर का चित्र 
दिया जा रहा है। यह सूर्ये का मन्दिर माना जाता 
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नम . अन्य मन्दिर में सूर्य देव की आराधना करते लोग 


दिखाये गए हैं । 


0 
चचरीक ` 
छलना 
जात न पूछे कोय 
जीवन-ज्वार, ` 
देश की हत्या 
द्रष्टा 

नये विचार नई बातें 
निर्मल 
न्यायाधिकरण 
भग्नाश, 
पाणिग्रहण 
पुष्यमित्र 

प्रवृत्ति 

भाग्य का सम्बल . 
भावुकता का मूल्य 
मनीषा 

मानव 
लोक-परलोक 
विकृत छाया 
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दक्षिणी ग्रमेरिका में एक पीरु देश है। समुद्र तट से यह | 
मैक्सिको के समीप ही है और इस बात के चिह्न मिलते हैं (अमेरिका के प्राचीन शासक अपने को सूय की पतात | 
a me A 25 0 0 कयाय NR 3 


कि.वही लोग जो मैक्सिको मै पहुँचे 


i चलते हुए पीरु में भी पहुँचे थे । ये पि ? तेटके साथ 
लाग ' इन्का' 


कहते हैं और ये सूर्य सन्तान 
अर्थात्‌ सूये-्वंशी कहाते हैं । 
के यह्‌ निश्चय ही है कि मध्य 
और उत्तर अमेरिका के लोग भी सूर्य व वंशी 
की लिखी पुस्तक (The Chhildren 6 
८75 १४१ पर निम्न बात लिखी मिल 
"The earliest known kin 


med solar descent, Nothing ] 
the rulers of ‘Maya’ while th 


over by kings who probably 
sent... Here (Yucatan) Hukalc 
with a certain Zemna who cam 
to Yucatan and brought man 


f the 

त्‌ ती है — 
8s of Ame 
8 known directly 0 


Guatemala, but they arrived in Yu 


with him. Zemna was a son of the sun, athe 


same time, it is Pessible that early rulers of 


नटराज पाकेट बुक्स 
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श्री ब्रह्मद 


श्री शान्ताकुपार 
श्रीमती बिमला 
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श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी 
प्रकाश भारती 


2 
श्री सीताराम गोयल 


) | 
डा० रमानाथ त्रिपाठी 


श्रीमती शकुन्तला 


Mexico were divine beings children of the sun 


१,०० || 
२.०० 


१.०० 


२.०० | | 


। | में तो माया के शासकों के विषय में 


घे + 
साभार | प्राते थे ' क में रहते थे, कुछ ज्ञात नहीं, परन्तु जब 
[छ] बे गुना में पहुँचे थे, तो वहाँ के शासक अपने को सूर्य 
प (युकाटान) हकुलकान और जैमना एक ही 
गया सो हत । यह पश्चिम की ्रोर से वहाँ आया था और 
श्री पते | मवि के त से कलाकार और कारीगर लाया था। 
पा) ३ प्रप्त वा 000 यह प्रतीत होता है कि 
बमा र ट प 
a करको के प्राचीन शासक दैबी सन्तान (सूर्य वंशी) ही 
0402. 
tectly of ये! 
stil in (7०40) जिसने राजस्थान का इतिहास भी 
nd ु वख्या India in Greece) में 
olar (९. तिखा है, अपची विख्यात पुस्तक ( 
enti A न 
€ 
d ॥ 7 «The children of the great Surya race of 
Northern India are through out the world, to 
Ti berecognised by their buildings and still more 
डी distinctly by those massive walls, and great 
= public works, which strike the beholders with 


astonishmet, alike in Rome, Ttaly, Greece, 
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Pern, Egypt and Ceylon. They may with great 
propriety in all thes inseances be termed cyclo- 
pean vide the style of building adopted by those 
Guko. pies (गोकुल प्रिय) ० chiefs of the North 
Jamuna as well as the countries adjacent of 
Rama tribes of Oudh. 


उत्तरी भारत के महान्‌ सूर्य वंशी पूर्ण विश्व भर में 
अपनी भव्य इमारतों और उससे भी अधिक भारी दीवारों 
और सार्वजनिक इमारतों से पहिचाने जाते हैं । इन निमित 
इमारतों को देख कर लोग रोम में क्या, इटली, युनान, 
पीरू मिश्र, और लंका में क्या, चकित रह जाते हैं। उचित 
रूप में उनको गोकुलपिय (गोकुल के स्वामी) कहा 
जा सकता है । उन्होंने अथवा अवध के राम सन्तान ने उत्तरी 
यमुना के किनारे इमारतें बनायी थीं । 


नीचे मैक्सिको के एक भव्य मन्दिर की तस्वीर दी 
जाती है । इस प्राचीन मन्दिर की मरम्मत करा कर पुनः 
उद्घाटन किया गया है। इसके उद्घाटन के समय दस 
लाख से ऊपर लोग एकत्रित हुए थे । 
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मगवान श्री कृष्ण के वचन महाभारत मै 


इसके उपरान्त जगत्‌ ग्रौर परमात्मा का संबंध बताने 
के लिए श्री कृष्ण ने एक वृक्ष का उदाहारण दिया ! श्री 


कृष्ण ने कहाः 

ऊध्बमूलमधः शाखम्यत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 

ग्रधइचोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा । 

गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 

प्रधइच सूलाःयतुसंततानि! 

कर्मानुबन्धीनि सतुष्यलोके ॥। 

९०९९ 

मानो यह जगत्‌ पीपल का एक वृक्ष है । उस वृक्ष का 
मूल ऊपर को है और शाखाए नीचे को हैं । मूल ग्रवि- 
नाशी है । शाखाए देव, मनुष्य और तियंक आदि योनियाँ 
हैं। इस वृक्ष के पत्ते ज्ञान का छन्द भाग हैं। इसकी 
शाखाए सब और फैली हुई हैं । वट वृक्ष की भाँति जड़ें 
हैं कर्म बंधन । ये मनुष्य को इस वृक्ष (जगत्‌) के साथ 
बाँधती हैं । इस प्रकार जगत्‌ को जो जानता है, वह ही 
यथाथ में जानता है । 

ऐसा वृक्ष संसार में नहीं है । यह ग्रालोकिक वृक्ष है । 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते । 

नान्तो न चादिन च संप्रलिष्ठा । 

श्रइवत्थमेनं सुविरूढमूल-- 

मसंगशास्त्रेण दृढेन छित्वा । 


१५-३ 
न तो इसका आदि पाया जाता है न ही ग्रंत । इसकी 
शाखाए (वासना कामना इत्यादि) हैं। उनको (ज्ञान से) काट 
कर इसके ग्रादि मूल परमात्मा की खोज करनी चाहिये । 
जो पुरुष खोज पाते हैं फिर संसार में लौट कर नहीं 
आते । 
उस परमेश्वर की शरण में जाकर मोह छोड़कर, 
श्रनासक्त भाव से, ग्रध्यात्म में नित्य रहने वाला, नष्ट 
कामनाश्रों वाला, इन्द्र रहित मनुष्य अव्यक्त (अविनाशी 
प॒द) पा लेता है। 


१६ 
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ने तद्भासयते सूर्यो न शा 
यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमे मम 
मसवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: 
सनः षष्ठानौन्द्रियाणि भ्रकृतिस्थानि हवी ॥ 


को न पावक: | 


१४६ 
है, तवे न्‌ 
प इ न प्रकाश | 
द पर पहुच कर्‌ पुनः इस संसार में राता 


जब मनुष्य अविनाशी पद प्राप्त कर लेता 
तो उसे सूर्य दिखाई देता है न चन्द्र, न भ्रम 
वह पुरुष उस 
नहीं । 
इस लोक में यह जीवात्मा मेरी तरह ही हो एन जा. 
तन भ्रंश हो जाता है । जब तक वह प्रकृति मे कहा है 
इन्द्रियों को आकर्षित करता रहता है। य. 
४ जिस प्रकार वायु में गन्ध समा जाती है, वे है | 
शरीर में जीवात्मा व्याप्त हो जाता है। वह इन इयां | | 
को छोड़कर पुनः इनमें ग्रा जाता है और शरीर को प्राण | 
होता है । (यह कामना रहने से बार-बार होता है) | | 
इस अवस्था में जीवात्मा श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, स्पश, रसता | पुर 
घ्राण श्रौर मन में बैठ कर विषयों का सेवन करता है। | गा 
यह जीवात्मा इनके द्वारा विषयों को भोगता हुम | 
अथवा इनको छोड़ता हुआ और इत इच्ियों इत्यादि गुणे 
से युक्त होकर भी मूर्खो की भाँति (वास्तविक वात को) k 
नहीं जानता । जिनके ज्ञानरूपी नेत्र हैं वे ही यह (ह | 
जान सकते हैं । | 
योगी जन यत्न कर अपने में स्थित इस भ्राता बोदेह | 
सकते हैं । अज्ञानी लोग जिन्होंने (योग से) गर |. | 
करण को शुद्ध नहीं किया वे यत्न करते हुए भी है | 
जानते । हे + जगत री | 
जो तेज सूर्य चन्द्रादि में अथवा 
प्रकाशित कर रहा है, वह परमात्मा का भू ग 
वह सूर्यं का तेज पृथ्वी में पी हशी 
धारण करता है (अर्थात्‌ परमात्मा धात क तस्ति 
प्रकार चन्द्रमा का तेज पृथ्वी में आ 
रस बनाता है और उनको पुष्ट करता है। 


सूर्य में है और वैश्वानर कहाती है, 
प्राण-श्रपान से संयुक्त होकर अन्न को पचाती 
ङ्ग प्राणः तानी 
। परमात्मा सबके हृदय में स्थित सुति ज्ञान, 
है! (विवेक) से वेदों हारा सब जानने योग्य को 
हा > । अर्थात्‌ जानने योग्य बनाता है । 
क्‌ < छः ०० >>. को 25 
प्रकार संसार में दो पुरुष हें । एक नाशवान हू 
हर अविनाशी । सब प्राणी (शरीर) नाशवान हैं 
हँ उनमें छुप पर बैठा हश्रा ग्रविनाशी है । क्षर शरीर 
और उत & So a 
` त्या इद्धया हैं और ग्रक्षर जीवात्मा है । , 
परततु एक अन्य पुरुष हैं । वह उत्तम ह, वह परस्मात्मा 
कहा गया है | वह तीनों लोकों में प्रवेश किये हुए है और 
गरको धारण करता हे । 
यह परमात्मा जड़ नाशवान जगत से परे है। अक्षर 
(बीवात्मा) से भी वह श्रेष्ठ है । यही कारण है कि वह 
संसार में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है । 


अग्नि जो 


इति गुह्यतमं शास्त्रभिदासुक्तं मयानघ । 


न इय | एतद्बुद्धवा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यशच भारत ॥ 


नो प्राण । (आ 
है) | हे श्रजुंन ! यह श्रति रहस्यमय ज्ञान की बात मैंने 
पश, रसता | तुमको बताई है । जो इसको इस प्रकार जानता है, वह 
ता है। ज्ञानवान्‌ हो कृत-कृत्य हो जाता है । 
गता हुग्रा ग्रभय सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति: । 
यादि गुणो | दानं दमश्च यज्ञइच ध्वास्यायस्तप ग्रार्जवस्‌ ॥ 
वात को] | १६-१ 
रय) | निर्भय शत 
(ह | निर्भय ग्रन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान की सहायता से सन 
|: जा इृद्धियों ॥ यन्त्रण 
बि. खयो पर नियन्त्रण, यज्ञरूप जीवन व्यतीत करते हुए 
हि साध्याय, तप, तथा सरलता, 
आ | हिसा सत्यमक्रोधस्त्याग: ज्ञान्तिरपँ 
FE क्रोधस्त्यागः शान्तिरपं शनन । 
| भौत दया भूतेष्वलोलुप्त्द मादवं मही 
| शेतेष्वलोलुप्त्वं मादेवं ह्वरचापलस्‌ ॥ 
पी ` नेस: धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 


भेवस्ति संपद्‌ देवीमभिजातस्य भारत । 


१६-२२ 
ध, त्याग, शान्ति, निन्दा न करता 
व्या, अ्रनासक्ति, चेष्टाओ पर नियं- 
धृति, शौच, वैर रहित, नीति युक्त 


कु रीहिसा, सत्य, अक्रो 
छ्या, सव प्राणियों में 
> ५५, तेज, क्षमा, 
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स्वभाव को देवी संपदा जानना चाहिये । 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च । 


श्रज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ 


श्रासुरी संपदा कहाती हैं । 
दैवी सम्पदा मोक्ष के लिए सहायक होती है श्रौर | 
आसुरी संपदा बाँधने के लिये । हे श्र्जुन ! तू शोक मत 
कर । तू तो दैवी सम्पदा को प्राप्त हुआ है । re: 
सब प्राणी दो प्रकार के स्वभाव वाले हैं । देवी और 
आसुरी । र 
तानहं द्विषतः क्रान्ससारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजल्रमभुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 


में पड़कर ये मुखे लोग जन्म-जन्मात्तर तक इसी : 
को प्राप्त होते रहते हैं और नीच से भ्रति 
प्राप्त होते रहते हैं । ची 
काम, क्रोध, लोभ-मोह, तीन प्रकार के नर 
हैं। ये आत्मा को नीच गति की ओर ले जाते हैं। इ 
त्याग देता चाहिये । - उ 
इन तीनों नरक के ढारों से मुक्त होकर 
कल्याण की ओर चलता है और श्रेष्ठता 


है 


वे लोग जो शास्त्र के बताये मार्ग को छोः [ 
नाओं में रत होते हैं वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । 
श्रासुरीं योनिमापस्ता सूढा जन्सनि-जन्मति 
सासप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिस्‌ 


र काम" 


ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कमं कत्‌ सिहाहेसि 


FS 
हीह 


क, १६ 


कर । तुम्हें सिद्धि (सफलता) प्राप्त 
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रामि कथां 
: ३: 


इस समर में एक ग्रन्य घटना स्मरणीय हे । वह ह 
रावण का यमराज से युद्ध । ऐसा प्रतीत होता है कि यम- 
लोक कोई ऐसा देश था जैसा अंग्रेजों के राज्य में अण्डमन 
था । वहाँ के राजा ने वहाँ पकड़े अपराधियों की रक्षा के 
लिए प्रत्येक प्रकार के शस्त्रास्त्र एकत्रित कर रखे थे । इन 
अस्त्रों में एक काल-दण्ड नाम का अस्त्र भी था। यमराज 
का विचार था कि इस श्रस्त्र से रावण मारा जाएगा। 
यमराज ने इस अस्त्र को प्रयोग के लिए उठाया । 

इस समय ब्रह्मा ने रावण की रक्षा को। ब्रह्मा का 
कहना था कि मैंने रावण को अभयदान दे रखा है। यह 
काल दण्ड तो व्यर्थ नहीं जा सकता । ग्रतः इसके प्रयोग 
से मेरे प्रभयदान का अपमान न किया जाये । 

यमराज को क्रोध तो बहुत आया, परन्तु ब्रह्मा के 
आग्रह को टाल नहीं सका ग्रतः वह समर भूमि छोड़ कर 
चला गया । 

' जाते हुए उसने ब्रह्मा से कहा, 
 [कित्दिदातीं मया शक्यं कतृ रणगतेन हि। 
न मया यद्ययं शक्यो हन्तुं वरपुरस्कृत: ॥ 
एष तस्मात्‌ प्रणश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः । 
इत्युक्स्वा सरथः साइवस्तत्रेवान्तरधी यत्‌ ॥ 
वा० रा० उत्तर--२२-४८, ४९ 


आपके वरदान के कारण यदि मैंने इसे मारना नहीं 
तो फिर मैं इससे युद्ध कर क्या करूंगा । इसलिए भ्रब मैं 
इसकी दृष्टि से श्रोझल हो जाता हूँ । इतना कह यमराज 
युद्ध भूमि से लौट गया । 
रावण ग्रपनी विजय पर प्रसन्न हो समर पर बढ़ता 
गया । वहाँ से वह सागर टीपों की श्रोर घूमा । उसने 
निवात कवचों से संधि कर ली। कालकायों का वध किया । 
वरुण के पुत्रों को पराजित किया वरुण स्वयं ब्रह्मलोक 
में संगीत सभा गये हुए थे। इस पर रावण ने वहाँ ग्रपना 
राज्य स्थापित किया ग्रौर वहाँ की बहुत-सी सुन्दर स्त्रियों 
को पकड़ कर लंका लौट गया । 


इस युद्ध में रावण की 
। बहिन शूप 
गया और वह विधवा हो गई । bi ग 
इस प्रकार देवताग्रों को प 


Mes राजित कर 
न्तोष नहीं हुआ । रावण को 


इस पूर्ण समर में ४ 
राजा अनुरण्य का विरोध विलक्षण केवल एक यूपी 
मानव सन्तान था । 
ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या के अधीन अगर | 
कहीं तिब्बत में राज्य करता था । ग्रनरप्य का नाग ण 
वंशावली में नहीं श्राता जो महषि वसिष्ठ ने र र 
विवाह के समय सुनाई थी । श्रत: यह स्पष्ट है किक 
था तो सुर्यवंशीय, परन्तु वह राजकुल में नहीं था। | 
अनरण्य ने रावण का डट कर विरोध किया। बह | 
युद्ध से भागा नहीं और रणभूमि में ही वीरगति को प्रात | 
हुआ था । जब वह मर रहा था तो रावण ने उसको ताता | र्‌ 
दिया था । रावण ने कहा था, मेने तुम्हें प्रधीनता स्वीकार | 
कर लेने के लिये कहा था । तुम नहीं माने रौर परिणा | 
देख लो । तुम अपने भोग-विलास में लगे रहे और बह | 
जानते कि मैं ग्रजेय हूँ । 
ग्नरण्य ने केवल यह कहा, यह ठीक है कि कात शै | 
गति से मैं मारा गया हूँ परन्तु मैंने पीठ नहीं दिखाईग्रोर “) 
भागने के स्थान रणभूमि में लड़ते हुए मरता स्वीकार छि | 
है । इसका फल निकलेगा । ह 
अनरण्य से पूर्व प्रायः सब मुख्य मुख्य देवता " जु 
के सामने नतमस्तक होते रहे थे । यह मातरवो हा हा ती 
था कि वे मरण-जीवन को साधारण बात समभते 
मान और धर्म को मुख्य मानते थे! परु किती 
देवता विशेष गुणों के स्वामी अवशय ये, | | 
उद्देश्य के लिए मर मिटना उन्हे तत हेते | । 
की परम्परा को देवता भूल त था और माती 
कि विष्णु जो इत्र का छोटा माई." आरति 
इत्यादि से लड़ा था, चुका था 
नहीं था । थवा वह डड € 


~= ४-। 
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पति मां 


रावण को 
पौ 
हैं गरगुर 


न ग्रमरय 
| नाम उप्र 
ने रामे 
है किव 
गा। 
केया । बहू 
[को प्राप 
सुको ताता 
ता स्वीकार 
र परिणाम 
और नहीं 


क्र काल की 
दिखाई ग्रोर 
कार किया 


होती जो रावण ने की थी। इस पुर्ण 


दर्शा त 
टि परास्त करने का यत्न करते रहे 


और सफल नहीं हो रहे थे । इस पर भी विष्णु युद्ध में 
३ ^ मी स्थान पर प्रकट नहीं हुआ । 
कसी 


रावण ने कुछ काल तक लंका में विश्वाम किया और 
इद्धलोक की विजय पर चले इडा प इन्द्र अपने पूर्ण 
दल-बल के साथ रावण का विरोध ० लिए ST | 
घमासान का युद्ध हुंशा, परन्तु सवण के लड मेघनाद 
इद्र को बन्दी बना लिया और लंका में ले गया । इस 
आर रावण में संधि 
वंदीगृह से छुड़ा लाये । 


फिर 


डस्द्व 
QR 


पर ब्रह्मा लंका में पहुँचे श्ौर 
करा दी तथा इन्द्र को उसके 


यह समर रावण की देवलोक विजय के नाम से 
विस्यात है । इस पूर्ण डत्तान्त से दो बातों का पता चलता 
हैं कि देवताश्रों गें वह तेज और बल नहीं रहा था जो 
ग्रमृत मंथन के समय श्रथवा हरिण्यकश्यपु की पराजय के 
समय था । रावण के पूर्वजों (राक्षसों) से युद्ध के समय 
भी जो मानसिक अवस्था देवताओं की थी, वह नहीं 
रहो थी । 


इनकी हीन मानसिक अवस्था की एक और कथा 
ग्राती हे। रावण देवलोक में भ्रमण कर रहा था । वहाँ 
एक दिन उसको रम्भा, जो कुबेर के पुत्र नील कुबेर की 
प्रिया थी, मिल गई । वह शगार कर अपने प्रियतम के 
पास जा रही थी । रावण ने उसको अपनी भार्या बनाना 
बाहा । रम्भा ने बताया कि वह उसके भाई के लड़के की 
पली है, परन्तु रावण नहीं माना और उसने उससे 
“शाक्तार किया । रम्भा रोष से भरी हुई नील कुबेर के 
कि र तो नील कुबेर ने क्रोध से भर कर रावण को 
दिया । शाप यह था कि यदि तुम फिर किसी स्त्री 
बलात्कार करोगे तो तुरन्त मर जाओगे । 


ध्या वा के क्या अर्थ हो सकते थे ? इससे रम्भा को 

परे हर होगी ? यह तो ऐसा ही प्रतीत होता 
गालियां इबल व्यक्ति पी 

गालियां दे रहा हो। क्त पीटा जाने पर बलवान को 


परन्तु इससे भी मजेदार बात यह्‌ हुई । 
भपरल, १९६६ 
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तस्मिन्तुदाहृते शापे ज्वलिताग्निसमप्रभे । 
देवदुभ्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिइच खाच्च्युता ॥ 
वा० रा० उत्तर २६-५६ 
नलकुवेर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दरध 
कर देने वाले इस शाप को सुन देवताओं की दुन्दुभियाँ 
बज उठीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी । 
परन्तु मानव सन्तान उस समय उन्नति कर रही थी 
और रावण को शिक्षा देने का भार उन पर ही पड़ा। 
उन्नति की ओर अग्रसर हो रही जातियाँ जैसे अपने व्यव- 
हार को युक्तियुक्त रख सकती हैं, इसका एक उदाहरण हम 
इसी लेख में दे चुके हैं । अनरण्य रावण के अनाचार को 
देख उससे युद्ध के लिए निकल आया था । रावण बलशाली 
था । इस पर भी अनरण्य ने लड़ते-लड़ते प्राण दे दिये । 
परन्तु पराधीनता स्वीकीर नहीं की । 
और भी घटनाएं हुईं । रावण देवताओं को परास्त 
कर मानवों को ओर अग्रसर हुआ । 
x 25 xX 


यह उपरोक्त कथा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने श्री राम 
को सुनाई थी । यह उस समय की बात है जब राम लंका 
विजय कर अयोध्या लौट गये थे और उनका राज्याभिषेक 
हो चुका था । 

जब राम ने देवताओं की रावण द्वारा ऊपर वणित 
दुदेशा का टत्तान्त सुना तो विस्मय में पूछ लिया : 
भगवन्‌ राक्षसः क्रो यदाप्रभृति मेदितीस्‌ । 
पर्येटत्‌ कि तदा लोकाः शत्या रासन्‌ द्विजोत्तम ॥ 
राजा वा राजमात्रो वा कि तदा नान्न कशचत । 
धर्षणं यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेश्वरः ॥ 
उताहो हतवीर्यास्ते बभूवुः पृथिवीक्षितः । 


बहिष्कृता वरास्त्रेशच बहवो निजिता नुपाः ॥ 
वा० रा० उत्तर-३१-२, ३,४ 


द्विजश्रेष्ठ भगवन्‌ ! जब कूर निशाचर रावण पृथ्वी 
विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी 
लोग शौय सम्बन्धी गुणों से शून्य ही थे ? क्या उन दिलों 
यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रियेतर राजा रावण 
से अधिक बलवान नहीं था, जिससे इस भूतल पर पहुँच 


कर राक्षसराज रावण को पराजित या भपमाचित नही 


होना पड़ा ? 


[क उस समय के सभौ राजे पराक्रम शून्य तथा 
शस्त्र ज्ञान से हीन थे जिसके कारण उन बहु संख्यक श्रेष्ठ 
नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा ? 

राम के ये प्रश्‍न सर्वथा युक्तिसंगत थे और वसिष्ठ जी 
ने बताया कि ऐसा नहीं । हाँ, देवताश्रों में शौर्य और बुद्धि 
की कमी अवश्य श्रा गई प्रतीत होती थी । 
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रावण भी विन्ध्या पर्वत और न 

के लिए चला गया । र रे पर झे 
७ ॥॥ 

थाकि अर्जुन को पता चल बहा कीडा | 
युद्ध के लिए आया है । राजा ने नमंदा नही हि | 
प्रवाह को रोक दिया । गदी के जन ३ 


ऐसा प्रतीत होता है कि नदी में बांध तो 


गया कि रावण त्री ण! 


वसिष्ठ जी ने रावण की शेष कथा सुना दी । उन्होंने बन्द कर देने से जल रुक गया श्रौर लगेथे। जम्ने | 
बताया कि रावण देवताग्रों को परास्त कर मनुष्यों की आस-पास के देश में भरने लगा। ॥ का जल कक | गि 
क के तट पर भ्रमण कर रहा था उसमे हे hh 3 
नर्मदा के तट पर एक महिष्मति नाम का नगर था। राजा थ्रर्जुन ने रावण को बन्दी लाडि गया । ग्रोर 
यहाँ का राजा हैहयवंशीय ग्रर्जुन अपनी स्त्रियों के रावण को बन्दी गृह में बन्द कर ह ह 
साथ नमदा स्तान के लिए गया हुआ था । रावण ने जल के प्रवाह को छोड़ दिया गया गया । ह. / 
. महिष्मति पुरी में जा राज मंत्री से पूछा, “राजा कहाँ है? इस पर राक्षस समाज में भारी शोक और दता प 
मैं उससे युद्ध करने आया हूँ ।' हो गया । यह सुन रावण के पिता विश्रवा को बुषा फ़ | ॥ 
मंत्रियों ने बताया कि महाराज अर्जुन जल विहार के और उसने रावण और ग्रजुँन में मैत्री करा दी। रागा | 
लिए गये हुए हें । वे श्रायेंगे तो युद्ध का शौक पूरा कर छूट गया और इस घटना के उपरान्त उसने मातवोप | 
. लेना । आक्रमण नहीं किया । गर 
>see हो 
> ७0 | को 
जवाहर लाल नेहरू- एक विवेचनात्मक वृत्त | ॒ 


नेहरू जी के २०० मार्मिक वक्तव्यो के ग्राधार पर उनकी राजनीतिक जीवनी | छप | पु 


कर्‌ तैयार है । | ए 

. मूल्य पुस्तकालय संस्करण ८.०० पाकेट बुक संस्करण (सम्पूण) ३०० | ४ 

डाक व्यय फ्री डाक २ प ` 

पुस्तक विक्र ताग्रों, न्यूज एजेण्टों व प्रचारार्थ एक से श्रधिक प्रतियाँ मँगवाने वाले प्रति है 

। निधियों को विशेष सुविधाएँ । - क 

" | १. दो से ग्रधिक प्रतियाँ एक साथ मँगवाने पर २५ प्रतिशत केवल | थे 
| से > 2 Rss क Tt डी : हि | 

| ५ ; र्य & rr 3, ” र ० ,, तथा रेल भाड़ाव पेकिगफ्रो | | चा 


MX नर ८० 


| || ५१ से 22 १) । 22 ॥ तट ४ 777 2 हि 2 

| न गड जि 
|), १०१ से 77 | 0) DD 50) १ 77 ४० र नपा डाक व्यय ग्राहक को देगी. क 
I छ घन ग्राग्रि | ज देगे। ग 
| कु श्रग्रिम श्राना श्रावश्यक हे । पुस्तकें डाक र रेल भाड़ा हैमी | | 


Bl, ' होगा । १६ प्रतियाँ एक साथ मँगवाने पर और पासँल रेल से मँगवाते प 


त: भारती साहित्य सदन 


ल्ल ी- 
३०/९० कनाट.सरकस (मद्रास होटल के नीचे) नई दिल्ली" 
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लेवल र / 

के बड त के भारत पर आक्रमण के साथ-साथ ही 
छ ते भारत सरकार को धमकी दे दी थी कि 

े। ङ्न | र आपी राज्य का निर्माण किया जाय अन्यथा वह 

ले रकग | पंजाबी 

गजो ने | गत मरेगा । 


बह आत्म-हत्या का पंथ भारत का पुराना रोग | है। 
गहू निराशा और पराजय का सूचक है । एक बार पंडित 
रेल भट्ट ने जल कर प्राण त्यागे थे । विधवा स्त्रियाँ 
| ततके मरने पर जलकर प्राण त्याग देती थीं । एक देवः 
दुबाइ । क्या भी जल मरी थी, जब रावण ने उसको पतित करने 
बुलाया गा । 


का यत्न किया था । 
छ 4 | ओ भारत के इस आत्म-हत्या के पंथ का नया .रूप दिया 
मातवों पर । 


महात्मा गांधी ने । यह पंथ निराशा तथा पराजय का सूचक 
हेते के स्थान महात्मा गांधी की करनी से, बहु-संख्यकों 
को विवश कर अपनी बात मनाने का पंथ हो गया है । 
गांधी जी इसको मत परिवर्तन का एक उपाय बताते थे। 
उन्होंने अपने जीवन काल में इसका प्रयोग किया । यह 
' एक ग्रंश तक सफल भी रहा है। केवल एक बात विशेष 
रही है कि गांधी जी अल्प मत को बहु संख्यक बनाने का 
यल पहले करते थे। इसमें देश के समाचार पत्र उनकी 
' १हायता करते थे। इसके अतिरिक्त गांधी जी देश के 
' व्यति प्राप्त लोगों को प्रेरणा से, मिन्तत-समाजत से और 
कशीकभी धमकियों से भी, अपने साथ कर लिया करते 
मे। यह सब कुछ करने में वे सफल इस कारण होते थे कि 
भाणवान्‌ व्यक्तित्व रखते थे । यहाँ यह समझ लेता 
चाहिए कि प्राणवान का सम्बन्ध सत्य एवं हितकारी से नहीं 
है भसत कार्य करने मात्र से है। 


५00 


से प्रति । 


ती अतः गांधी ने आत्म-हृत्या के ' 'कृल्ट?? 
हे का नाम दिया । 


: गत । सत्य और भठ 
४ ५ } केर्‌ सकेता 
(ES १3 


+ 


(पंथ) को 
वास्तं व में यह केवल मात्र आग्रह 
का निर्णय तो केवल भावी इतिः 
एक दूसरा मत सदैव विद्यमान रहा 
का सत्याग्रह असत्य के लिए आग्रह भी 
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समाचार समीक्षा 


हो जाया करता था । यह मध्यम मार्ग ढूँढने का स 
होता था । ह 


गांधी जी का अनुकरण करते हुए श्रनेक लोगों ने इस 
ग्रात्म-हत्या के पंथ का प्रयोग किया है । स्वराज्य के उपः | 
रान्त भूख हड़तालियों का तांता-सा लगा रहा है । मद्रास 
में हिन्दी के विरोध में और अंग्रेजी के पक्ष में कुछ युवक 
जल मरे थे। वे भी अपने इस असत्य के आग्रह में सफल 
इस कारण हुए थे कि देश के प्रायः सब अंग्रेज़ी पत्र इन 


अंग्रेज़ी के पक्ष में प्रचार होता रहा था । अंग्रेज़ी का प्रचा 
करने वाले कहते कि अंग्रेजी भाषा एक शक्तिशाली श्र 


करते हैं जो स्वयं हिन्दी तथा इसकी जननी 
ज्ञान नहीं रखते । हिन्दी के पक्ष के लोग, 
जबान से यह मानते प्रतीत होते थे कि हाँ हिन्दी के 
की भी बहुत आवश्यकता है । परिणामस्वरूप 
लिए मरने वालों का दुराग्रह भी स 
लाया । 


अब वही “कल्ट (पंथ) सन्त जी ने 
सन्त जी ने अपने पक्ष में जनता को पहिले 


थी कि पंजाबी सूबा, मराठी, तमिल आदि सुबो 
ही है । हिन्दी के पक्ष वाले वही भूल कर बठ 


अनुयाइयों की युक्ति को सत्य मानने 
दास एक सभा में यह कहते सुने गये कि 
फिरकापरस्त और पक्षपाती हैं जो पंजाबी. 

करते हैं । जन संघ के नेता भी कुछ 
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"६ र्यी 
| थे। यह उस काल की बात है जब आय समाज हिन्दी के चूल्हे में गिरी वाली बात हो. 
| पने ५ थी > रि ~ कांग्रेस 
| लिए जी जान की बाजी लगाये हुए थी । केतेहसिह की धमकी से वचने के f र 
5) > थ श्र व त 
जब-जब भी जन संघ के हाई कमाँड' के सामने Te “भा । यज्ञदत्त ग्रोर स्वामी नी 
पंजाबी सूबे का प्रश्‍न ग्राया, जन संघ के नेताओं में मतभेद... को धमकी उपस्थित यान जी 


| हो गई थी 
। हो गया । पंजाब के नेता यह कहते थे कि पंजाब में, विशेष आखिर एक मध्य मागे 


निकालने | 
रूप में उस प्रस्तावित पंजाबी सूबे में वे ग्रल्प संख्या में हैं सरकार को जनसंघ तथा ग्राये समाज को पल हया | 
आर बे गुरुमुली जेसी दोर्ण लिपि को स्वीकार नहीं कर पडा है कि पंजावी सूवे में लम सर छी मसाल | 
0 ~~ लिपि ~ च [के 
सकते । परन्तु जन संघ के ग्रत्य प्रदेशों के नेता लिपि के गत को रक्षा की जाएगी | बिचार और 


. प्रश्नको गोण मान भाषा को ही प्रमुखता देते थे । इस इस श्रारवासन पर जन संघ के श्री 
। प्रकार देश में पंजाबी सूबे के लिए ग्रनुकूल वातावरण दिया है तथा ग्रार्य समाज के श्री स्वामी 
बनता गया । यह बात गलत है कि इससे पंजाव का हित दिशा में विचार कर रहे हैं । तयान भ | ह 
| रे 


ही होगा । जन संघ प्रसन्न प्रतीत होता है कि रणी ग्र शारि 
कुछ भी हो, सन्त फतेहसिह ने जब जल मरने की "वासन प्राप्त कर वे अपने प्रयत्लो में सपल हुए १ । 
धमकी दी तो कांग्रेस में और केन्द्रीय सरकार में भी वे रमन ऊपर लिखा है कि सफलता का प्रमाण तो भविणग 

। लोग जो पंजाबी सूबे के पक्ष में अ्रपनीं सम्मतिं बना चुके तिहास हौं देगा । 
थे, पंजाबी सूबा बनाने के पक्ष में हो गये । हेम कुछ एसा समभ में आ रहा है कि हिन्दी केप 
के लाग सदा गलत बात की ओट लेते हैं । भारत में ह्व | 
के पक्ष वाले यह मान कर ही कि हिन्दी एक ग्रविकतित तपरा 


त्रुटिपूर्ण भाषा है, हिन्दी का पक्ष हार बैठे हैं। इसी प्रा. | कार्य स 
कत छाया 


गतिशील 


कांग्रेस प्रधान कामराज, जो हिन्दी का सफल विरोध भर पुरष 


मद्रास में कर चुके थे, पंजाबी सूबे के पक्ष में हो गये। ये 


। कांग्रेसी और कुछ अंग्रेजी के समाचार पत्र भी पं जावी. सूबे पंजाबी सूबे में गलत ठ अर्थात पंजाब की एकतो ते 
के पता हे तो को म प्र्थात्‌ पं एकता को 


लेकर पंजाबी सूबे में हिन्दी लिपि के पक्ष को दुबल क] | 

पंजाब जन संघ के नेता भूख हड़ताल पर उतर ग्राये बैठे हैं । । 

और ग्रन्य नेता पंजाबी देने खत पा ७. त्ता 
बी सूबा बनाने के पक्ष में सम्मति देने वें हिन्दू और ग्राये समाजी नेताग्रों के इस त्या 


' लगे। 
और तपस्या को कुछ फल निकलता है? यह जातो वे 


| सरकार की मुसीबत हो गई । कढाही से निकली और लिए. कुछ देर और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । म 
| शाश्वत वाणी | 
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का. 20 


आपका पुस्तकालय आपके घर की शोभा हे। 
अपना पुस्तकालय बनाइथे | 


१. अच्छी पुस्तकें पढ्ने में क्‍या ग्रापकी रुचि है ? 

२. . अच्छी पुस्तकों के संकलन में क्या श्रापकी रुचि है ? 

३. अच्छी पुस्तकें ग्रापके पुस्तकालय की तथा श्रापके घर की शोभा हैं। यदि आप ग्रच्छी पर; 
के पठन तथा संकलन में रुचि रखते हैं तो हमारा पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। केव 
रुपया ग्रग्रिम सती-ग्रार्डर से भेज कर आप अपना नाम हमारी सदस्य सूची में नोट कर 
और हम-- 

क. प्रतिमास या जब भी हमारे नवीन प्रकाशन तैयार होंगे, आपको उनकी सूचना भेजते रहेंगे। 
पुस्तके मँगवाना ग्रापकी इच्छा पर निर्भर करेगा । आपका आर्डर आने पर ही पुस्तके भेजी 
जायेंगी । 

ख. ६ रुपये से ऊपर के मुल्य की पुस्तक या पुस्तकें ग्रापको डाक व्यय फ्री भेजी जायेंगी । ६ ३० की 
पुस्तकों पर डाक व्यय लगभग १ रुपया लगता हे । वह हम देंगे । ६ रुपये से कम मूल्य की 
पुस्तकों पर डाक व्यय ग्रापको देना होगा । 

ग. १० रुपये से ऊपर के मूल्य की पुस्तकों पर १० प्र० श० कमीशन तथा डाक व्यय फ्री रहेगा। 
अर्थात १० रुपये मूल्य की पुस्तकें ग्रापको & रुपये में भेजी जायेंगी । डाक व्यय हम देंगे । 

घ. आप हमारे प्रकाशनों में से नई ग्रथवा पुरानी कोई भी पुस्तक मँगवा सकते हैं । हमारे सदन 
से प्रचारित पुस्तकों पर भी उपयु क्त प्रकार से सुविधा दी जायेगी । 

परन्लु-- 

च. जो पुस्तक हमारा प्रकाशन नहीं है, तथा हमारे सदन से प्रचारित नहीं है, उस पर कमीशन 

तथा डाक व्यय की सुविधा देने के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे । आप ग्रपनी आवश्यकता" 

एुसार कोई भौ पुस्तक हमसे मँगवा सकते हैं । वह पुस्तक यदि बाजार से उपलब्ध हो सकी तो i 

मंगवा कर भेज दो जायेगी । इस पुस्तक पर बाज़ार से उपलब्ध कमीशन के रसी ह्म | 

4 डाक एय फ्री की सुविधा पाठकों को दे सकेंगे । ताउ 

| छ. पुस्तक सदेव नकद, वी० पी० पैकेट द्वारा भेजी जाती हैं । वी० पी० पैकेट को स्वा ती 2 ४ 

._ डर देने वाले पाठकों का नैतिक कर्तव्य होगा । वी० पी० पैकेट स्वीकृत टो आओ | 
आने पर पाठकों का नाम सदस्य सूची में से निकाल दिया जायेगा । । 


ले एक 
इये। 


Pas 


है; 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिली-१ 


ह भारतीय संस्कृति परिषद के लिए श्रशोक कौशिक द्वारा संपादित 


णव राष्ट्र भारती पस दिली“ भुत पथरी १९५९७७४६/६२#8/र्षणदितली णे प्रकार: 
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जवाहरलाल नेहरू 
एक विवेचनात्मक वृत्त 


लेखक--श्री गुरुदत्त 


पाकेट संस्करण 


मल्य--पुस्तकालय संस्करण 
(2२ ३.०० डाक व्यय १.०० 


८.०० डाक व्यय फ्री) 


एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ रथ पर सवार था। रथ गा 
हुआ चला जा रहा था। रथ का सारथी और रथ के घोड, रथ के स्वामी के जञा 
के बिना-स्थ-को एक ऐसेलमा्ग पर लिये-जा “रहे थे, जिसका अन्त एक खाई में था। 
इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड एवं चल रहे यात्रियों को अपने पीछे-पीछे 


आने का आह्वान कर रहा था। 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में रथ खाई 
में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली । परन्तु वे लोग जो 
भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड थे, ग्रब भी उधर ही 
चल रहे हैं । क्या वे खाई में गिर पड़ंगे ? अथवा गिरने से पहिले ही संभत 


लाएर 


जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मामिक वक्तव्यों और श्रनेक जीवत 
il में उनके ५ र था 
कार्यो की पृष्ठ-भूमि में उनके जीवन-कार्यं की यह विवेचना एक प्रतोली त 
अनुपम कृति सिद्ध होगी । 


भारती साहित्य सदन 
न मिरा) ०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


जज 


व्य 


> 97 ५" 


mene, त 
creme? ग 
र र 
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त SRG का 


विन्यास न 


रिहन्ति 


क्तस्य सानावधि चक्रसाशाः 
सम्पादकीय 


नविजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्न द्घो सनरुा चरामि | 
पदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो श्ररनुवे भागमस्याः ॥ 
ग्रपाङ प्राइति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो सत्येन सर्योनिः । 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने नि चिक्युरन्यस्‌ 
क्रचो ब्रक्षरे परमे व्योमन्यस्सिन्देवा श्रधि विशवे निषेदुः । 
पस्तन वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
अष्ट १-१६४-३७,३८ ३९ 

क्या ऋक्‌, साम और ग्रथर्वं वेद केवल कर्म-काण्ड के 
गय हैं! क्या इनमें अध्यात्स ज्ञान नहीं है ? इस सम्बन्ध 


मई, १९६६ 


मध्वो श्रमृतस्य वाशी; के 


प्रायः वेद निन्दक थे और उनकी निन्दा का प्रभाव इतना | 
अधिक व्यापक हुआ था कि शंकर जैसे विद्वान उस प्रभाव 
से बच नहीं सके । 

स्वामी शंकराचाय के गीता भाष्य तथा उपनिषद 
भाष्य को पढ़ने पर यह पता चलेगा कि उन्होंने ्रपने मत | 
के प्रतिपादन में, कि वेदों में ग्रध्यात्म ज्ञान नहीं है और वेद < 
केवल कर्मकाण्ड के ग्रन्थ हैं, एक भी प्रमाण नहीं दिया । | 

यह श्रेय तो स्वामी दयानन्द को ही देना पड़ेगा कि 
उन्होंने वेदाध्ययन कर बौद्धों और भ्र्वैतवादियों के 


भ्रम को छिन्न-भिन्त करके रख दिया था। उन्होंने वेदों ह 
को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक घोषित किया था । उच्होंने . 
अपनी ऋग्वेद भाष्य-भूमिका में इस बात को सिद्ध भी _ 
a 

किया है । 

स्वामी दयानन्दजी का यह दावा सत्य प्रतीत होता 
हे । हमने तीत मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १' 
सूक्त के दिये हैं । ये तीनों अध्यात्म विद्या के विषय 


म *हुत कुछ भ्रम फैला हुआ हे । और इस भ्रम के प्रचार 
7 शंकराचार्य का बहुत ह हाथ है। यों तो 
ह | यो, इसमें कुछ ग्रधिक दोष नहों। वे ऐसे काल में 
गि हुए थे जब भारत वर्ष में बौद्ध-मतानुयायी राज्य- 
परिवारो ने वेदों की भरपूर निन्दा कर रखी थी । कथित 
कौ न को भी क्या दोष दें। वे तो प्रायः अनपढ़ 
rn से भी अनभिज्ञ लोग थे, जो महात्मा 
नः हौ का साला पहिन गुरू बने फिरते 
ज्ञा र वारो क्ता थो स बल पर ऐसे 
न य करते थे और अ से मान कराते थे। 
(> कारण शंकर ल शताब्दियों तक फैलाये भ्रम 
गोद भो प्त वेदमतानुयायी विद्वान अपने को 
मभाव से निकाल नहीं सके । बौद्ध भिक्ष 


योग्य परमात्मा को मैं प्राप्त होता हूँ । ॥ 
इस सन्त्र में ध्यान देने हा क विशेष बात यह्‌ 


Py « 


3 
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मन से बंधा हुआ आत्मा भटकता रहता है । वेद जो पर- 
मात्मा ने आदि सृष्टि में दिया था, से परमात्मा की भक्ति 
प्राप्त होती है । 
दूसरे मन्त्र (ऋ० १-१६४-३८) का अर्थ है: 
इस ग्रन्त और उस से बने शरीर में रहता हुग्रा 
(आत्मा) अपने निकृष्ट कर्मों के फल से नीचे की योनियों 
में जन्म लेता है और श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप उत्कृष्ट 
योनियों में जाता है । यह ग्रविनाशी आत्मा इस मरण- 
धर्मा जड़ देह के साथ रहता हुआ नये-तये प्रकार की देहों में 
जाता हैं । इस देह को तो मनुष्य जान जाता है, परन्तु मूढ 
लोग आत्मा को नहीं जान पाते । 
तीसरे मन्त्र (ऋ० १-१६४-३९) के अर्थ इस 
प्रकार हैं : 
ऋग्वेदादि यह कहते हैं कि परमेश्वर सब से उत्कृष्ट, 
अविनाशी, सब का रक्षक है। जिसके श्राश्रय द्यू लोक में 
रहने वाले देवता (सूर्यादिक) हैं। इसको जानने से ही 
उसकी उपासना सम्भव है । जो उसे नहीं जानता उसके 
लिये वेद पढ़ने से भी कुछ लाभ नहीं । 
` यही बात उपनिषद्आदि ग्रन्थों में इसी प्रकार लिखी है। 
वेद उपनिषदों से पहले हुए थे । इस कारण यह कहा जा 
सकता है कि उपनिषद्श्रादि में भी ग्रध्यात्म ज्ञान वेद ज्ञान 
का विस्तार ही है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह्वेतवादी आजकल के अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे विद्वानों की भाँति ही थे। ग्राजभी वेदों के 
विषय में जो कुछ योरोप के लोग लिख देते हैं वही भारत 
के, अंग्रेजी मध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीय विद्वान ग्रपता 
लेते हें । वे स्वयं वेद पढ़ते नहीं । पढ्ने की क्षमता रखते 
नहीं श्रौर ग्रन्धो से ग्रन्धे का मार्ग दर्शन हो रहा है। 
मर्हाष स्वामी दयानन्द सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 
मैक्समुलर इत्यादि योरोपीय लेखकों की भ्रज्ञानता को प्रकट 
किया था । मैक्समूलर ने सायन का अनुकरण किया प्रतीत 
होता है और सायन भी बौद्ध प्रभाव में ही था। यदि यह 
कहें कि सायन वौद्धो के विरोध की प्रतिक्रिया मात्र था, तो 
अधिक ठीक होगा। वै 
- कुछ भी हो यह बात निविवाद है कि वेदों में अध्यात्म 
ज्ञान का मूल विद्यमान है । ग्रध्यात्म के ग्रर्थ भगबद्गीता 


में इस प्रकार किये हैं। 
अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोष्ध्या 
नो अक्षर हे वह ब्रह्म है 
अर्थात्‌ उसके गुणों के ज्ञान को 
अक्षर क्या है 
का कथन है : 


ज्ञाज्ञौ दावजावीशनीशावजा, 
अनन्तश्चात्मा विइवरूपो ह्यकर्ता, त्र य 
] दा 


प बहमेतत्‌ ॥ खे० १.६ 
ईश्वर-अ्रनीशवर (परमात्मा तथा नाल 5 2 
Fe जञ त्मा) क्षेत्रों 
्रजन्मा हैँ । एक संत हे दूसरा ग्रल्पज्ञ है और एक प्रति 
Fe हैं । यह भोक्ता के भोग के लिए है। बिल 
न ्रनन्त प्या । वह अकर्ता है । र्त्‌ वह परत 
का भोग नहीं करता । ये तीन प्रकार के ब्रह्म हैं। 
साथ ही यह लिखा है-- 
संथुक्तसेतरक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त भरते बिश्वमौगः। 
झनीशइचात्मा बध्यते भोक्तृभावाजज्ञात्वा 
देवं मुच्यते सर्वपाशेः ॥ श्वे? {-५ 
व्यक्त और ग्रव्यक्त श्रर्थात्‌ क्षर ग्रौर ग्रक्षर मिला हा 
है । जगत्‌ जिसका ग्राश्रय विश्व का ईश्वर है। एक मरगी 
आत्मा भी है । वह जगत्‌ के भोग में पंसा हुआ है। झ 
पाश से वह मुक्त हो जाता है जब देव (परमातमा) भो 
जान जाता हे । लो 
यह उपनिषद्‌ का कथन है और ऋग्वेद के उतरत | | 
में भी यही बात कही है । हम उपर हक र 
(१-१६४-३९ ) कि परमात्मा जो सिक क. तदि ह 
सबका रक्षक है और जिसके शरा हे। थापे 
उसको जानने से उसकी उपासता सम्प >! 
पढ़ने का भी कुछ लाभ नहीं । 
अव विचार करना चाहिए 
और अक्षर प्रकृति का ज्ञान था ८) 
वादियों के इस कथन के अम 


य॒ हैं! 


के लिए निम्न प्रमाण ग्रकाद 
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समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 


र म कहते हँ। तत्कालीन ग्रद्वेतवादी भी स्वतः वेद पढे बिना 
रुण न स्वाहत्यनश्तनम्यो श्रभि त ।। वेद विरोधी पक्षपातियों के कथनों से प्रभावित उक्त बात 
॥ तोलः पप्प ऋ० १-१६४-२० कहते थ। 
(53) इतर उपनिषद्‌ (४-६ ) में आया है। 
सा यही कि ज्ञान पूर्वकाल का है । अर्थात्‌ उपनिषदों एक बात स्मरण रखने योग्य है कि वेदों में सब 
ति'सन्देह वेदों से ही आया है । ईशावास्योपनिषद विद्या्रों का मूल उपस्थित है। अतः तीन प्रकार के ब्रह्म 
प [। यातम ज्ञ ह अध्याय ही है। (प्रकृति, आत्मा एवं परमात्मा) का ज्ञान वहाँ उपस्थित 
तो र्द का दियो का यह कथन कि वेद केवल कर्म- हैं। प्रकृति के दोनों रूपों (व्यक्त और ग्रव्यक्त) का भी 
री रतः र और ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों में ही मिलता है चान वेद में उपस्थित है । इस भूतल पर रहते हुए मनुष्य 
काड के क 2 । यह वैसे ही है जैसे आजकल के भारतीय को केसा व्यवहार करना चाहिए, इसका भी ज्ञान वेद में 
त तां 2 पे फिरते हैं कि वेदों में तो देवताश्रों की हैं। साथ ही वहाँ बन्धन युक्‍त त्मा के बन्धन मुक्त 
। देणो ता हि है और वेद (?०।४।१०।५।) बहु ईश्वर वादी हैं। होने का उपाय भी वर्णन किया गया है । पूजा-पाठ) कामे. 
प १ आजकल के भारतीय विद्वान वेदों के दर्शन किये बिना काण्ड, ज्ञान-विज्ञान ग्रभिप्राय यह कि सब कुछ जो मनुष्य 
दि हे जने बाले योरोपीय विद्वानों के कथन पढ़कर ही ऐसा को श्रेय की प्राप्ति के लिए ग्रावव्यक है, वेद में है। 


७५५५५५५८/४५५/५/९/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५५/५/५/५/५/१/५/५*५/५/५/५ /९५./९./”०५/१/९./९/” /”५/५/५/"५५-/५/५/१/५/५/९/४/४/५/४/५/१//४५४/१५//४/४/४४४%/१/४/१ 


धस, संस्कुति और राज्य 


बे० (६ मे न सँ 
शाश्वत वाणी? में धम, राज्य, संस्कृति ग्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशित 


होते रहते हैं । उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। 

लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र फे स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होती चाहिए । 
धमं राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रक!र यह काये करेगा 
यही इस पुस्तक का विषय है । 


ला हुग्रा 
ग्रीखर | 
है| इस 
मा)को , 


लेखक समझता है क्रि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्धान्त- 


रगे न में मिलती है। लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त गाखत सत्य सिता 
शि "पादन करते हें । अतः संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धातो से. 
दि ह समका अथवा प्राप्त न किया जा सके । 


धम ७०७१ के मत में घमं, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना आवश्यक है । ऐसा राज्य हो क 
कहा जा सकता हे । इसी को इस पुस्तक में समभाने का यत्न किया गया हे। | 


जव 


भारती साहित्य सदन 
Sn | ०/९० काट सरकस, नई दिल्लो--१ 
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ज्यूंही माओ ने चीन पर श्रधिकार-जमाया हम एक 
दम उससे प्रेम करने लगे थे। उसकी विजय को हम चीन 
८. की मुक्ति का नाम दे रहे थे । उससे संबंध रखने वाली 
प्रत्येक बात हमें ग्रदभुत मालूम होने लगी थी । विश्व- 
विद्यालयों के प्रोफसर, समाचार-पत्रों के लेखक, ट्रे ड-यूनियन 
भ्रधिकारी चीन भेजे जाने लगे ग्रौर वे चीन की प्रशंसा से भरे 


| ` श्रद्भुत बताया । चीन एक अति प्रिय स्वप्न बन गया । वह 
| .. देश ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहाँ घी और दूध की 
| ` नदियाँ बहती हैं और हम वहाँ से प्रोत्साहन पाने लगे । 
| इन वहाँ जाने वालों में से कहीं-कहीं भिन्न ग्रावाजें भी 
। ` ग्राती थीं। पी० टी० ग्राई० के संवाददाता, शिवरमण ने 
| निदात्मक सूचना भेजी थी। इसको दबा दिया गया । 
| श्री के० डी० सेठना ने १९५० में ही लिखा था कि लाल 
चीन को मान्यता देनी महामूर्खता होगी । राजा हाथीसिह 
` आर बृजकिशोर शास्त्री भारतीय मण्डल के दो सदस्य थे । 
' ये भी उस देश से बुरा प्रभाव लेकर ग्राए थे। ऐ० डी० 
' गोरोवाला, फिलिप स्प्रैट और सीताराम गोयल निरंतर 
लिखते रहे कि चीन में क्या दुर्घटना घट रही है और वे उस 
| व्यवहार पर संदेह करने लगे थे, जिससे हमारे देश की चीन 
5 के प्रति नीति बन रही थी, परन्तु ये लोग उस समय की 
| प्रचलित बौद्धिक प्रदत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे । 
' सुन्दरलाल, श्रार० के० करांजिया, ख्वाजा प्रब्बास, बी ०के ० 
| | आर० राग्नो, मुहम्मद हबीब, चलपति राग्रो इत्यादि 
| भारतीय जाति के मन के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते थे । 
नवीन चीन के विषय में भ्रविचारशील, एवं भ्रममूलक 
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रामस्वरुप जी ने 


3 हण यहाँ दे रहे ह रज्ञा | हमे 

| तत 

प्रशंसा के वातावरण में वहाँ नवीन बन रही शक्ति | 
मुल्यांकन और अपने देश की सुरक्षा पर होने वाले न एंड 
का अनुमान श्रसम्भव था । हमने चीन की प्रशंसा काका रा 
करना आरम्भ किया । वास्तव में हमें एक बड़ी जातिक्ञे ) गी 


भाँति अपने उत्तरदायित्व और हितों का विचार कर ग्रो हत 
पड़ोस में हो रहे परिवर्तनों का ग्रथ समझना चाहिए था। क 

चीन की पूजा के विचार में हम इतने मदहोश हो ग |. 
कि परिस्थिति की वास्तविकता को हम जान ही नहीं सके। 
चीन द्वारा श्रपने ही लेखकों की निर्मम हत्या, उसका ग्रात्रात | शार 
हाव-भाव, उसके निरंतर धोखा-धड़ी के व्यवहार ने मपर | गै 
कोई प्रमाव उत्पन्न नहीं किया । यहाँ तक कि उनकी गती, | मेंच 
गलौज को हम कृपा मानते रहे । चीनी राज्याधिकारी हह 
को साम्राज्यवादियों को कुत्ता कह कर स्मरण करते पे। | द्यि 
परन्तु नेहरू इस लाञ्छत को भूठा सिद्ध करने के लिए गाग्रो ॥ 
के दासों की भाँति व्यवहार करते रहे । वे चीन को si  E 


ते स 
गील सिद्ध करने का पल कर | 
प्रिय और प्रगतिर्श भारत की बिदेश-तीति चीन हा | रह 


के लिए चलती रही। ग | एह 


EY) 
220) 2 


लगभग दस वर्षे तक भा 


के लिए और चीन के विस्तार का कह ह 
की अपनी श्रावश्यकताश्रो और हित Ee त 
हमारी इस नीति का परिणाम £ Te की । 
ग्राक्रमण के रूप में । इससे भारत के 02 ळक | 
मची । आचार्य कृपलानी, लागा लावत be गी. ¬ 
कंजरू , मसाती, रंगा र फ्रैंक पा माग हि. 
ः नर ) परन्तु तो | 
के व्यवहार की निन्दा की ठ ह kK 
थी और उन्होंने सब बात ऐः i ते दि रष | `क 
पस्थित | 
तिब्बत का विषय उ हट (7) १ 


. 


१६५४ में तिब्बत की बात 


। 
+ के मन की भी दुःखी नहीं करती थी। 
पर पंचशील का सिद्धान्त लिखा 


ने तिब्बत कमेटी बना कर 
इस कमेटी के अध्यक्ष श्री 

„ गुहुपद स्वामी इक उपसत हिमालय 
नत "सर तिलकराज चड्ढा, मसानी आर अहमद 
ह गया । इस मंच पर से हमने यह 


तत्व में वुलाया ग 

तत्व में बुलाय 
र बत्न किया था कि तिब्बत, नैतिक प्रश्न के 
बाय भारत की सुरक्षा का भी प्रश्‍न है । दुर्भाग्य से 


(हित नेहरू इससे भिन्न विचार रखते थेर हमारे इस 
स को उचते श्रपता अपमान आर इसे देश की विदेश 
 तीतिमें। जिस पर वें अपना विशेष अधिकार मानते थे 
तेप माता । उन्होंने इस कार्स करने वालों की संसद 
कट ग्रालोचना की और उनको धमकाया । 


| मं 
र (६४३ में हम दान 
प्रत को उठती चाहा । 


हो गए तिब्बत में ग्रातक की नवीन लहर चली । वहाँ के 
हीं सके। गों का प्रिय नेता दलाईलामा वहाँ से भागने पर और 
आक्रान्त मारत का ग्राश्रय पाने पर विवश हो गया । भारत के लोग 
| हमपर | गपउठ । वे क्रुद्ध हो गए और १९५९ के उपरान्त भारत 
ही गाती- में चीन का प्रभाव मिटने लगा । 

री गेह चीन ने भारतीय क्षेत्रों पर दावा करता आरम्भ कर 
र्त ह यार उन पर छुपे-छुपे ग्रधिकार जमाने के स्थान खुले 
क हे, र करना आरम्भ कर दिया । कुछ समय तक 
के 02 प i लोगों को ee भी नहीं गया 
मह है! प. की घुस रहा है और ग्रधिकार जमा 
| माँ है सकी । देशभर में क्रो हर जड काता छा स 
वी गई। तगी। घ का प्रदशन और आलोचना होने 
बत प तु दे हर 

हलवत | क i काते तो तब खुलीं जब १९६२ में पुरे 
पा | नही रू सको ह | गया । तब भारत से यह बात छुपी 
में बी! / मौतियो फै चीन एक महान्‌ भय का कारण है । 


त पराजय 
मौ जिय और ग्रपमा 


को न ने देश में चीन समर्थकों 
प्रतिष्ण भी गिराई । देश में चीन समर्थकों 


| >> हम बर 

| लगन 3 हल हैं कि चीन एक भय है । इस पर भी 
| है नहीं जान सके कि यह भय किस प्रकार 
५६, १९६६ ) 
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का है और इसका उद्देश्य क्या है। इस भय का रूप और 
उद्देश्य जानने पर ही हम देश की सुरक्षा की उचित नीति 
का ग्रवलम्बन कर सकेंगे । 

हमारा यह कहना है कि चीनी धमकी सैनिक और 
वैचारिक ध्वंसात्मक दोनों ही हैं। उसके उद्देश्य क्षेत्रीय 
ओर मानसिक दोनों हें । चीन दूसरों के देश पर अधिकार 
करना भी चाहता हे । अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह 
सैनिक शक्ति का प्रयोग करना चाहता है और साथ ही 
विचारधारा तथा मुक्ति-पक्ष का धोखा भी खेलना 
चाहता है । र 

रन 

नए चीनी शासन के विषय में एक बात स्पष्ट हे । 
पीकिग से छपे मानचित्र के अनुसार चीन ने निम्न देशों 
पर दावा किया है । नेपाल, भूटान, सिक्किम, आसाम । ये 
भारतीय क्षेत्र में हैं। लाग्रोस, वीयतनाम, कम्बोडिया, 
थाईलैंड, मलाया, और बर्मा । ये दक्षिण-पूर्वी एशिया में हँ। 
कुरली द्वीप, ब्लैडीवोस्टौक, ताइवान, क्विमौय और 
कोरिया उत्तर पूर्वी एशिया में । बाहिरी मंगोलिया, 
कज़ाकिस्तान का एक भाग, किरगिस्तान और ताजकिस्तान, 
मध्य एशिया में और तिब्बत तथा सिकियांग । इन दुर्भाग्य 
ग्रस्त देशों को तो चीन पिछले कई वर्ष से विधिवत्‌ नष्ट 
कर रहा है। 

उक्त वक्तव्य का आशय यह है कि भारत को यह्‌ 
समझ लेता चाहिए कि चीन द्वारा इसकी सीमाओं का 
उल्लंघन चीन की विस्तार फी नीति का एक अंग हौ है। 
चीन अपने पड़ौसी देश के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैलने 
का विचार रखता है। यह इसके संयोजित मानचित्रों से 
इस बात को समझे बिना भारत अपनी सुरक्षा 


स्पष्ट है । 
नीति को चालू नहीं कर सकता । अधिक उचित तो यह्‌ 
होता कि वे देश जो चीन के सम्बन्ध में भारत के समान 


जाते और सांभा सुरक्षा का प्रबन्ध 
कर सकते । इस समय कोरिया में सात लाख सैनिक हैं, 
छ: लाख फारमोसा में हैं। वियतनाम, थाईलैण्ड, जापान, 
मलाया और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक बहुत प्रबल 


सेना बन सकती है । हि | 
परन्तु समान हित, सदा समान कारला नहीं करवा' 9 


पक 


स्थिति में है इकट्ठे हो जा 


DL, 
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ऐसा होने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। सब सै बडी 
कठिनाई माग्रो नीति के विषय में हमारा श्रज्ञान हैं । प्र्भी 
तक हम यह नहीं समझ सके कि माग्रो नीति का ग्रथ ही 
आक्रान्त होना है। हमको इस नीति में दोष वहाँ तक ही 
दिखाई देता है, जहाँ तक हमारी सीमाश्रों का उल्लंघन होता 
है । दूसरी कठिनाई यह है कि वे छोटी जातियाँ जिनके 
विपरीत चीन का आक्रमण है, उनकी रक्षा श्रमेरिका को 
सेना पर सिर्भर है। भारत इन छोटी जातियों से सम्वन्ध 
बना नहीं सकता जब तक कि वह अमेरिका की सरकार से 
किसी प्रकार का समझौता न कर ले । कई कारणों से यह 
एक सुगम कार्य नहीं। इस कारण अ्रभी तो इतना ही 
पर्याप्त है कि भारत इन दक्षिण-पूर्वी छोटे देशों के साथ 
मिलकर अपने उनसे साँझ हितों को समभने का यत्न 
करे । भारत, कोरिया, फारमोसा श्रथवा वियतनाम के विप- 
रीत चीन की आक्रान्त नीति को ग्रपनी सुरक्षा की दृष्टि 
से समझ जाए तो इतना ही पर्याप्त है । 
चीन का उद्देश्य केवल भूमि को अधिकार में करना ही 
नहीं । इतिहास से तो हमको यह पता चलता है कि शक्ति- 
शाली जातियाँ दूसरों के देशों पर श्रधिकार जमाती हैं 
परन्तु मारो का चीन शक्तिशाली होने से कुछ श्रधिक है। 


नया चीन एक विचारधारा विशेष का पोषक है। जो 
विचारधारा चीन की प्राचीन जीवन-मीमांसा के भी विप- 


हुश्रा छटपटाता रहा । पूजा समाप्त कर बाली ने रावण के 
हाथों को रस्सों से बाँध लिया और उसको अपनी 
राजधानी किष्किन्धा में ले गया । 
किष्किधा में पहुँच रावण ने वाली से संधि का प्रस्ताव 
कर दिया । दोनों में संधि हो गई । रावण ने कहा, हे 
वानरराज ! स्त्री पुरुष, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और 
भोजन इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साँझा भ्रधिकार 
होगा । इस प्रकार दोनों ने श्रग्ति को साक्षी कर संधि कर 
ली । 
इसके उपरान्त तो रावण के मन मे यह धारणा बन 
गई कि मानवों से युद्ध में वह पार नही पा सकता । ग्रतः 
उसने अपनी नीति बदल दी। उसने समझ लिया था 
र उडला त आ 
बिना वह उनको अपने श्र भीत 2 2002 क ७७३ दर 
र दन मा के न के सकता । मानवों 
विद्वान लोग हैं । वे लोग बनों में बैठे J a 
-बेठे मानव समाज 


nisi III 


राम कथा का शेषांश शि 


रीत है। माओ की नोहि इद & 
विरुद्ध ही नहीं, यह केव “वातिक प्र 


जो पूर्व के सब धर्मो में उपवा के भी दि ) ५ 
भाषा माश्रो की नीतियाँ आसुरी हैं। हे रे | (९ 
हैं न हो इसमें किसी प्रकार की शा ॥ शमत | 
च माका, उदण्डता, क्रोध, हय fF 
जीवन मीमांसा भरी हुई है यह घोर द गा रत 
विनय, दृंढ़ता, शान्ति, न्याय, समत्वय, सा पु 


कहे का श्रमिप्राय यह है कि सुरक्षा की नीति केरे । 
विचार से ही पर्याप्त नहीं । माओ नीति का बिचार | 
पर भी आक्रमण है । इसका निशाना तो स्वयं मानब है 
उसकी स्वतंत्रता है, उसकी आत्मा है। इस कारण | 
सुरक्षा तो माश्रो के सिद्धान्तो और जीवन-मीमांसामे | 
बचना है । अतः हमें केवल अपने देश और सीमाग्रो है | 
रक्षा ही नहीं करनी. वरंच अपने व्यक्तित्व ग्रोर ग्रम 
जाति के स्वत्व की भी रक्षा करनी है। (क्रमशः) है 
कक? 3 लक 


(शरम 


में ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करते रहते है । अतः बाबीत । इह 
छुटकारा पाने के उपरान्त मातवों के धम प ह. पाप 
संस्कृति को विनष्ट करने के लिए Bo ee हँ. 
बड़े स्तर पर हत्या आरम्भ कर दा । ल 
छावनी दंडकारण्य के किनारे पर बता बही ९ ४ 


परयो पहुंचाता ग्रा 
मुनि तपस्वियों और ऋ को कष्ट पहुंचा | हर 
मारना आरम्भ कर दिया । Ee | होक 
ऐसा प्रतीत होता है कि विन्ध्याचल CG 
षु भ्र्मों से भरा र्व र णे तीस 


क्षियो-महाषियों के श्राश्रर तका प्रसार वर्ग 
ऋषियों-मुनियों द्वारा आर्य सस्ति स्थापित ही है 
[-भुनियों ढ़ लंका में स्था हि. 


में हो रहाथा। रावण, त्रि | 
व त पसं रा और धर्म मीमांसा पम्पा तेस न ति 
व पहुँची थी । रावण १ | क्र 
के र! का मै जा के ७ 
तथा लंका में भी जा त i हे 
हो जाने के उपरान्त ही राव ही में रहो वो पाती को (रि 
ने विन्ध्याचल पर्वत पर आ क्या ग छ 
मुनियों को कष्ट कं उत बत मै |+ 
से पहिले ये ऋहृषि-मुति सू की 
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एवैताइवतरोपनिषद्‌ 


मणातत्र के 
गि ९ पख “पै ह 
की चर्चा कर रहे हैं। इस 
प्रतिको वादी ऋषिगण ब्रह्म को इन्द्रिय सि जाओ 
ही वि कण मातम हुई कि बहा का ह | 
[मैं य > म XS DS tes त ये 
भी विर) Er ॥ इस कारण उन ऋषियों ने ध्यानयोगानुगता 
हा (0 आश्रय लेकर) जाना कि एक देवात्म 
है।गीताकी | जरात योग का आश्रय ` र 
ने तो सभया र ER जगत्रूपी महान्‌ चक्र चल रहा है । यह 
। इसमे ग्रम. हत चक्र एक तदी के प्रवाह की भाँति अनादिं तथा 
रजा | पत स्प में चल रहा है । इस प्रवाह में जीवात्मा फंस 
0 ग्रवत्त > दा की थक है जीवा- 
है साई | जाता है । बह्‌ देवात्म शक्ति जीवात्मा से पृथक हे । ज 
४ है जब वह उ देवात्म दा 

हा पहि चकर से छूट सकता है, जब वह उस दात्म शक्ति 
ए (परमा ) से जुष्ट ग्रर्थात्‌ योग-युवत हो जाता है । 


इतना जानकर उन्होंने इस जुष्ट होने का उपाय 
बतने का यत्त किया । इस यत्न से उनको पता चला कि- 
उदगीतमेतत्परंमं तु ब्रह्म, 
तास्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठःक्षरं च 
अत्रान्तर ब्रह्मविदो विदित्वा, 
लीना ब्रह्माणि तत्परा योनिसुक्ताः ॥। 
श्वे० १-७ 
जो (उद्गीतम) ऊपर बताया गया है, वह ही ब्रह्म 
है। अर्थात्‌ जगत्‌ चक्र (प्रकृति जीवात्मा ग्रौर देवात्मा 
शक्ति) ये तीन हैं । तीनों ग्रक्षर हैं। इन तीन से अलग 


नीतिर । 
बिचार 
मानव है है. | 
कारण पूरी 
-मीमांसा ऐ | 
सीमाग्रो बौ | 
गरर ग्री | 
शः) 


RS ] 


॥ श ही ज्ञानी है। ये लोग उक्त पूर्ण प्रपंच का सत्य ज्ञान 
` ^ प्राप्त कर ब्रहम में गे 
नों बीका है हा मे लीन होकर (योतिमुक्ताः) जन्म-मरण 


पूर्व के सब मंत्रों की पृष्ठभूमि में 


वाता ग र न 
्रह्मवादियों ने “ध्यानयोगानुगता” 


है यह बताया है कि 
हैर तीन बातें जानी 


ता ती ला । एक जगत्‌ का महान्‌ चक्र, दूसरे 
गा ता ९06 जो आत्म-शक्ति से युक्त है, 
र हर पे पक य इस चक्र में ऐसे फॅसा हुआ 
हि र परमात्मा है २ में हंस फंस जाता हे । यह जीवात्मा 
ली / | से त हो योग युक्‍त हो जाता है तो फिर इस जगत्‌ 
6 | पा है। साथ हक हु । इसी सबको इस मंत्र में दुह- 
66 (जत तीन) का कहा है कि यह ब्रह्म में लीन और ब्रह्म 


जन्म-मरण से मुक्त 


ले० श्री सचदेव 


कर विचरता है । यह उक्त तीनों से लग है, परन्तु इस 


ब्रह्म लीन आत्मा को सदा के लिए मुक्त नहीं माना । 
इसका अस्तित्व तव तक ही माना है जब तक यह जुष्टा- 
वस्था न अयात्‌ योग युक्त अवस्था में रहता है। अन्यथा 
यह्‌ जीवात्मा ही है । 
इसी विचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए 
पनिषदकार ने लिखा है :-- 
संयुक्तमेतत्क्षरसक्षरं च, व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
्ररी्ञञ्चारमा बध्यते भोक्तृभावा- 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाञेः ॥ इवे० १-८ 
क्षर-श्रक्षर मिले हुए हैं। ये इस जगत्‌ चक्र में हैं । 
ये व्यक्त रोर प्रव्यक्त भी कहाते हें । इसका भरण अर्थात्‌ 
पालनकर्ता ईश (परमात्मा) है। आत्मा (जीवात्मा) 
अनीश (ईश्वर नहीं) है। यह (प्रकृति के) भोग-करने 
से बंधा हुआ हुआ है । यह देव (परमात्मा) को जान कर 
सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। 
मंत्र ७ और = अद्वेतवादियों के मत का समर्थन नहीं 
करते वरं ये मंत्र उनकी मान्यता का खण्डन करते हैं । 
मंत्र सात में लिखा है (उद्गीथम्‌-एतत्‌ परस तु ब्रह्म) 
जो ऊपर गाया गया है वही ब्रह्म है। ऊपर ग्रर्थात्‌ उक्त 
मंत्रों में यही कहा गया है कि जगत्‌ एक चक्र की 
भाँति चल रहा है । अथवा एक नदी के प्रवाह की 
भाँति बह रहा है। यह अनादि एवं अनन्त है । इसको 
चलाने वाला एक देव है जो आत्म शक्ति से युक्त है । एक 
जीवात्माग्रों का समूह है जो इस महान्‌ चक्र,में अथवा नदी 
के भँवर में हंस के समान फंसा हुआ है । ये तीन हैं। इन 
(अत्रान्तरं) से अलग ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म मै लीन जाने गये 
हैं। वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं । परन्तु अद्वेतवादी 
तो मानते हैं 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मं व ताऽपरा' 
ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं हे । 
इन मंत्रों में तो इससे विपरीत लिखा है । यहाँ लिखा है 


(पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा) आत्मा अभिप्राय यह कि ||| 
परमात्मा इस (जगत्‌) को प्रेरणा देने वाला पृथक्‌ है t $ 


se 
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टॅ 
टप 


किससे पृथक्‌ है? लिखा है : | 
सर्व जीवे सर्व संस्थे दहन्ते अस्मिन हंसो भ्रम्यते 


बहा चक्रे (इस ब्रह्म चक्र में फंसे हुए सब जीवों से) । 
मंत्र ग्राठ में तो और भी स्पष्ट कर दिया है । जगत्‌ 
दो रूपों में हैं। क्षर और अक्षर। इसको व्यक्त और 
प्रव्यक्त भी कहते हैं । इन दोनों का पोषण करने वाला 
ईश है (अनीशश्चात्मा) आत्मा ईश नहीं है। वह जगत्‌ का 
भोग करता हुआ बेधा हुआ है। वह (ज्ञात्वा-देव ॥ पर 
मात्मा को जान कर सब बंधनों से मुक्‍त हो जाता है । 
इसी विषय को और स्पष्ट किया है: 
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा, 
ह्योका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता । 
प्रतन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता, 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ।। 
It इवे० १-६ 
इस मंत्र में जीव ग्रौर ईश्वर में भेद स्पष्ट किया है। 
लिखा है- दो श्रजन्मा. हैं, एक ज्ञानवान है श्रौर दूसरा 
श्रज्ञानी है । प्रथम ईश है दूसरा ईश्वर नहीं है। एक तीसरा 
ग्रजन्मा हैं । वह प्रकृति है, वह युक्त है । योग का श्रर्थ युक्त 
है श्रर्थातू उसमें भोग करने की सामग्री है । विश्वरूप आत्मा 
तो अनन्त और ्रकर्ता है। ये तीनों ब्रह्म हैं। ऐसा जो 
सागता (हव `` वह क्या हो जाता है? सो पहले 
मत्र में लिखा हे कि वह जन्म-मरण से मुवत हो जाता है । 
इस मंत्र में जीव और परमात्मा में श्रन्तर बताया है । 
जीव रज्ञ है । ग्रनीश है। यह पिछले मंत्र में बता चुके हैं 
कि वह प्रकृति का भोग करने वाला है और प्रकृति को भी 
अजन्मा कहा है । भोग करना कमं है। इस कारण यह 
स्पष्ट कर दिया है कि विश्वरूप आत्मा (परमात्मा) नन्त 
है श्रोर भ्रकर्ता है । 
. यों तो इस स्पष्ट कथन में भी खींचातानी कर जीव 
और ब्रह्म तथा प्रकृति को एक ही प्रकट करने का यत्न 
किया गया है। परन्तु यह्‌ नहीं हो सकता । 
श्री स्वामी शंकराचार्य मंत्र नौ की व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं :-- 
त्रयं भोकतुभोगभोग्यरूपम्‌ । मायात्मकत्वादधिष्ठान- 


१० 
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भूतब्रह्माव्यतिरेकेण नास्ति 
हा निवृत्तनिखिलविकल्पपु 
त्‌ त्वादिसकलसंसारधमचाजि 
तिष्ठत इत्यथः । 
तीनों भोक्ता भोग्य और भोग रुप 
अपने ग्रधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं, ॥ 
ऐसा जिस समय जानता ह तब य हहे 
विकल्पों से निदत्त हो जाने से पु 0 
स्वरूप होकर कतेत्वादि सकल संसार के ला ह 
शोक-हीन, कृत-कृत्य होकर स्थित होता है। ३ पै रह, 
अर्थ है । पा इसका 
॥ इस पणं वक्तव्य को पढ्ने से यह सरवधा सात | 
ही प्रतीत होगी । सबसे पहले तो यह स्पष्ट ही है $ 
स्वामी जी इतने शब्द लिख देने के उपरान्त भी गहन 
स्पष्ट कर सके कि जीव ईश्वर ही हो जाता है। जीव को 
अनीश लिखा है । यह तो अपने पास से लिख दिया है 
भोग, भोक्ता और प्रेरक तीनों ब्रह्म हैं तो वह “ममं | 
विकल्पों से निदत्त होकर, पूर्णानन्द अद्वितीय ब्रह्म र्ल 
होकर कतृंत्वादि सकल संसार के धर्मों से रहित, शोक रहि | 
हो जाता है। ऐसा मंत्र में नहीं लिखा । वहाँ तो केवत ग | 
लिखा है कि जब वह जान जाता है कि ये तीनों वहा हत 
वह “मुच्यते सर्वपाजैः' अथवा 'योति मुक्ताः हो मा 
है । ऐसा तो न लिखा है न ही किसी प्रकार से गह ह 
जा सकता है । वह विकल्पों से मुक्त हो जाता है | 
ठीक है क्योंकि सर्व पाशों से मुक्त हो जाता bs ग 
कुछ भी हो । सब कुछ लिखने पर भी 0... ऽ 
ह व से तीनों को रहें ५ 
नहीं लिख सके कि वह उक्त प्रकार गाते | 
लेने पर भी ईशा हो जाता है, जीव i रुर 
तथा सांसारिक बंधनो से मुक्त तो ह्वा री ककअर | 
ईद्वर हो जाता है, ऐसा तो उक्त ह | 
भी स्पष्ट नहीं हुआ । 
इस उपनिषद्‌ का स्पष्ट म रे र 
तीनों कहाते हैं | रौर 
परमात्मा तीतों ब्रह्म कही ना मार्तता चाहि 3 
इन तीनों के विषय में ज्ञात है क 


किन्त ब्रह 

७ भह वेति इ¬ ^ 
णनो विश 
तो. बतो हु 0 
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समृति-स्मररा 
ले० श्री पंडित भगवहत्त 
रिसर्च स्कालर 


ग्र विद्या- सम्पूर्ण अध्ययनाध्यापन में स्मृति का 
40 हू विद्य पूर्ण रहती है। 
रण है । इसके विना विद्या अपूर्ण रहती हैं 
(र कषि, व्यापार, शासन, और योगसाधना में भी 
प्रक 7 हि का है 
की ग्रावव्यकता हैं । स्मृति ईश्वरीय कृपा का श्रदुभुत 
हे । पर योरोपीय वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में इसका स्थान 
इत है। पर योर त दा गाव लि 
हीं है । शैक्षणिक बनीति में इसका अभाव है। इसका 
_ ताविेष है । पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान पांच ज्ञान-इन्द्रियों 
वे परे नहीं जा सका ग्रन्तःकरण चतुष्टय म मन, 
दध, चित्त और ग्रह कार का उसे आभास भी नहीं है। 
हम] डे या 
योगसाधना के प्रारम्भिक चरण मे हो मन का साक्षात्कार 
हो जाता है । ग्रौर मन के साथ स्मृति का घनिष्ठ सम्बंध 
है| 
९ 


धा 
महि प्रसा 


प्रत: स्मृति विषयक आर्ष ज्ञान का वर्णन आगे किया 
जाता है । 
१. कणाद का उपदेश- स्वनामधन्य उञ्छड़त्ति 
भगवान्‌ कणभुक कृत लक्षण हे -- 
ग्रात्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः ॥ 
शरर 
श्र्थात्‌--आत्मा और मन के संयोगविशेष से तथा 
पृक्ष शरीर में जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों के अस्तित्व के 
कारण स्मृति होती है। 
संयोगविशेष- इस संयोगविशेष में एकाग्रता की आव- 
अकता पड़ती है। हम सदा अनुभव करते हैं कि जब कोई 
oi छौ 2 | दा त एकाग्रता करते 
मनका रान्ति क 3 हे $ नह कि ड न 
भी पुलभ हो जाता है । भारतीय हक 9 के कर के छै | 
काल से जीवन की क र के कल प्रणाजी में बाल्य- 
दता ह श्राहा ह सत्य पर 
र [ अभ्यास कराया जाता 


ऱ्य रहता हे । फलतः ग्रात्मा और मन का 
शीघ्र 


ड्र २. 
च 


हो जाता है, और स्मृति का प्रसाद 
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संस्कार-स्मृति को शुद्ध, निर्मल और विलम्ब 
सेविका बनी रहने के लिए पांचों ज्ञान इन्द्रियों के उल्टै 
मार्गो को बन्द रखना चाहिए । 

२. श्रक्षपाद गोतम--तकंशास्त्र के अनुपम उपदेष्टा 
भगवान्‌ गौतम ने लिखा है-- 

स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वभावात्‌ । ३।२।४०॥ 

अर्थात्‌--स्मरण आत्मा के ज्ञान स्वभाव के कारण 
होता है । 

अतः स्मरण की प्राप्ति के लिए ग्रात्सा के ज्ञान 
स्वभाव पर कभी आवरण नहीं आना चाहिए । 

स्मरण मस्तिष्क का परिणाम नहीं है । मस्तिष्क में 
कई दिन, कई मास और कई वर्ष पूर्व की घटनाओं को 
सुरक्षित रखने का कोई स्थान नहीं है । ऐसी कल्पना ही 
अधरे शिक्षण का फल है। इस स्मृति का अस्तित्व ही 


आत्म-सत्ता का एक प्रबल प्रमाण है । 
३. महिदास ऐतरेय-आत्मा का निरूपण करते हुए 


ऐतरेय उपनिषद्‌ में महिदास का प्रवचन है ¬ 
संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं सेधाः `` `` 
स्मृतिः संकल्पःः`` ` `` --*-`"इति सर्वाण्येवताति प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि सन्ति॥३।२॥ 
अर्थात्‌-संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, मेधा, जूतिः= 
ज्योतिः, स्मृति, संकल्प आदि, ये सारे ही ज्ञान-गुण सम्पन्न 
आत्मा के नामभेय हैं । अविनाशी आत्मा के विना इनका 
अस्तित्व ही नहीं है । आत्मा ही प्रज्ञान गुण विशिष्ट है । 
४. चरक--पअग्तिवेश तन्त्र के प्रतिसंस्कर्ता तित्तिरि, 
अपरनाम चरक मुनि का कथन है 
यद इन्द्रियाणाम्‌ अभिग्राहकं च सन इत्यभिधीयते 
तत्‌ जिविधम्‌ ग्राख्थायते । शुद्धं राजसं तामसम्‌ इति। 
येनास्य खलु सनो भूयिष्ठम्‌ तेन द्वितीयायाम्‌ भ्राजातो 


संप्रयोगो भवति । यदा तु तेनेव शुद्धेन संयुज्यते, तदा जाते- 


रति क्रान्ताया अपि स्मरति । १ 


स्सात हि ज्ञातम्‌ आत्मतः, तस्येव सनसोऽनुबन्धाद्‌ श्रतु | 


डा 


क 
«टक र 


शद 


ॐ 
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बर्तते । यस्यातुवत्ति पुरस्कृत्य पुरुषो जातिस्मर इत्पुच्यते । 
HS, रमृतिमोहस्त्यागः... ...ते सत्त्वविकारा: । 
शारीरस्थान ३।१६॥ 
अर्थात्‌-और जो इन्द्रियों के (संदेशों का ) पूर्ण ग्रहण 
करने वाला है, वह मन कहा जाता है । वह तीन प्रकार 
का कहा जाता है । शुद्ध, राजस ग्रौर तामस । जिस प्रकार 
का होने से इस मन का महत्त्व हैं, उस कारण दूसरे जन्म 
में (उसी का नए शरीर से) संप्रयोग=मेल होता हे । 
जब (नए जन्म में) उसी शुद्ध मन से जुड़ता है, तो इस 
जन्म से पूर्व के टत्तान्त भी स्मरण करता है । 
स्मातंम-- स्मृति वाला ज्ञान आत्मा का है, यह ज्ञान 
अनेक जन्मो में उसी एक ही मन के साथ जुड़ा हुआा 
होने से नए जन्म में भी रहता है। उन पूर्व जन्मों की 
घटनाओं के स्मरण ग्राने के भाव का प्रमाण मान कर पुरुष 
को कहते हैं, यह जातिस्मर है, श्रर्थात्‌ इसे पूर्व जन्म का 
ज्ञाउ है।. 
` स्मृति, मोह, त्याग, वे मन के विकारविभिन्न प्रभाव 
ही हैं । 
जातिस्मर- श्री कृष्ण, पञ्चशिख, जैगीषव्य आदि 
परम महात्मा गण जातिस्मर थे । चरक, सूत्रस्थान ११।३० 
में लिखा है, कि जातिस्मर प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । 
५. पतञ्जलि-योगविद्या निष्णात भगवान्‌ पत- 
ञ्जलि का सूत्र है-- 


भ्रनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥ १।११॥ 


' श्रर्थातु>> एक बार श्रनुभव किये गए विषय का चित्त 

से चुराया न जाना स्मृति है । 
इस सूत्र के व्यासभाष्य में स्मृति विषयक सूक्ष्म 
विवेचना हे । उसके अन्त में यही कहा है कि समाधि की 


प्राप्ति के लिए ये दत्तियाँ त्याज्य हैं । 


५. स्थिर और ग्रपरिवर्तनशीला स्मति--जिन 
ऋषियों ने स्मृति का सत्य लक्षण बता दिया, बे स्मृति की 
स्थिता का उपाय भी बता गये हैँ। उपनिषद्‌ में 
लिखा है-- 

श्राहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धो श्रुवा स्मृति; । 
७॥२६॥२ ॥ 
अर्थात्‌--भोजन शुद्ध होने पर मन की शुद्धि होती 


१२ 
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ट। मन के शुद्ध होने पर 
पर्व चरक संहिता में 
तीन भेद कहे हैं। शुद्ध 


शुद्ध मन शुद्ध भोजन से 


माप्त होता 
निविवाद सिद्धान्त है ति इता 
मास, मदिरा, तीक्ष्ण और बासी है 
स सव ब्रह्मचर्य और मन की शुद्धि 
हद | 
ति के हेतु-स्मृति में जो अंग क 
उनका सुन्दर वर्णन सि स्थानों के 
> 2 नम्नलिखित भे उपतन्न 


(क) चरक प्रोक्त ग्राठ कारण- चरक 
उत्पन्न करने वाले आठ कारण गिनाये है 
वक्ष्यन्ते कारणान्यप्टो स्मृतियरुपजायते | 
निमित्तरूपग्रहणात सादृश्यात सविपयंयात ॥१४६॥ 
सत्त्वानुबन्धाद्‌ अभ्यासाज ज्ञानयोगात पुनः भ्रतात। 
दृष्टश्रुतानुभूतानां स्मरणात्‌ स्मृतिरुच्यते ।१४९। 


शारीर, अ० १॥ 
्र्थात्‌--कहे जाते हैं कारण ग्राठ, स्मृति निते 
उत्पन्न हो जाती है। 


१. निमित्त ग्रहण--भूली बात किसी निमित्त के कण 
गौर; २. रूप--ग्राकार के ध्यान करने से स्मृति जागी 
है। ३. सादृश्य--समान रूप वाले पुरुष के देखने स श्रे 
इष्टमित्र, सम्बन्धी का स्मरण हो ग्राता है । ४ सदि 
पर्यंय--ग्रति विपरीतता का रूप देखने से, तिसी ए 
दुष्ट सुन्दर रूप की स्मृति जाग पड़ती हैं * ह | 
बन्ध--मन के प्रणिधान से । म्रर्थात्‌ उसी विचार में ग्र | 
लीन होने से । ६. ग्रश्यास- बारबार ध्यात से। ७ | 
पेग-- तत्त्व ज्ञान के योग से । प्रति सूक्ष्म शा ग 
लेने पर, वह ज्ञात उपस्थित होकर सदा 
८. पुनः श्रुत--एक बार सुनकर, फिर हा ल 
उसका अंशमात्र ही बोला जाता है, ग 


वस्तुत: दृष्ट 
(ख. महा 0000 
वच्छेद में विशेष स्मृतिहेतु 
सर्गो विप्रयोगश्च साहे 2 
ग्रथ: प्रकरणं [लिग गाब्दस्य' 
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| अः कालो व्यक्तः स्वरादयः । 
A ७3 तब च्छेदे विद्येषस्मृतिहेतवः ॥ 
बाक्यपदीय २।३१७, ३६८ ॥ 
श्ण र्म किसी के साथ मिलने पर उससे 
बा ब मरण में आरती हैँ। २. विप्रयोग 
न जुदाई पर उसकी स्मृति रहती है। 
पर तके साथ-साथ पड़ी रहती हें । उनमें 


कर इरी को स्ति ही 
गधिता--यह पद चरक के सविपयँय (संख्या ४) 
है । ५. अर्थ--अर्थ से मूल का स्मरण 
ता है। ६ प्रकरण--प्रकरण से सम्पूर्ण अधीत विषय 
छ स्मृति रहती है। इ गी लिए शास्त्रकार अपने ग्रन्थों में 
धिकरण वाँधते हैं । ८: लिञ्ग--लिङ्ग से शब्द स्मरण 
रहता है। ८. श्रग्य शब्द सान्निध्य- दूसरे शब्द को समी- 
पता से पहला शब्द स्मरण हो ग्राता हे । ६. सामथ्य, 
१८. ्रौचिति--शब्द का उचितट संस्कृत रूप । ११. देश, 
ति शिश १२. काल; १३. व्यक्ति और १४. स्वर आदि । ये चोदह 
बातें शब्द की स्मृति स्थिर रखती हें । भाषाश्रों के पढ़ने 
में स्मृति के ये विशेष हेतु हैं । 

इनमें से कई सामान्य ग्रौर कई शाब्द के अटूट स्मरण 


से एक 
४. विर 
पदका ग्रर्थं रखता 


त के काण 
ति जागती 


_ 


ने सेरे | रह के हेतु हैं । 
४. पवि. | (ग) पूर्व के दोनों से अधिक और सुप्रतियादित स्मृति 


किसी पूव उति के पच्चीस हेतु परम कारुणिक भगवान्‌ गौतम ने 


इसा दर्शाए हैं। वे आगे गिनाए जाते हैं -- 
में ग्रति | म ^ प्रणिधान, २. निबन्ध, ३. अभ्यास, ४. लिङ्ग, 
| ७. शा 


र भक्षण, ६. सादृश्य, ७. परिग्रह्‌, =. आश्रय, & आश्चित, 
र हः ११. आनन्तये, १२. वियोग, १३. एककार्य, 
र बे, १५. अतिशय, १६. प्राप्ति, १७. व्यवधान, 
टे नी १६. इच्छा-हेष, २०. भय, २१. अथित्व, 
आ शले, खुणा, २८. घर्म, २५. ग्रधर्म । 
छ न्याय-सूत्र ३-२-४० ॥ 
भूर में इतने हे ये 
विष्णु hs गिनाये गए हैं । इस पर भाष्यकार 
|] 
मी नीच ह यन ने जो लिखा है, उसका अनुवाद 
२१. बही यह्‌ स्मृतिः हेतुओं 
ह हेतुओं का निदा त्यो 
| नहीं नदशः हे 
' तो नहीं ह । इति । न है, अशेष हेतुओं की 
हक | ।। 


प्राण 
देता है| 


ताप 


होती है| 
के ब्र 


इनका स्पष्टीकरण आगे दिया जाता है। 

१: प्रशिधान--और चरक का (संख्या ५) का 
सत्त्वानुबन्ध एक ही है । 

२. तिबन्ध--चरक का (८) पुनःश्रुत, और भर्ता- 
हरि का (१) संसगं कुछ-कुछ मिलते हैं । 

३. अभ्यास--चरक का (६) एक हैं। 

४. लिज्ध--इसका भाषा से सम्बन्ध है । भतृ हरि का 
(४) यही है । 

५. लक्षण--इसका प्रयोग तकंशास्त्र विषयक ज्ञात 
की स्मृति के साथ है। 

६. सादृश्य--चरक में (३) यही है । स्मृति के जाग- 
रण में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । बाल-शिक्षा में इसका 
अत्यन्त उपयोग होता है । 

६ परिग्रह्‌ वात्स्यायन के अनुसार इसी में बच्चे हुए 
स्वामी और सेवक एक दूसरे की बात का स्मरण रखते हैं । 

१४. विरोध--चरक का (४) सविपर्यय और 
भर्तृ हरि का (४) विरोधिता यही है । 

इसी प्रकार भ्रन्य हेतुओं को भी मिलाकर देखना 
चाहिए । इन सबका सूक्ष्म ग्रध्ययन सिक्षा-क्षेत्र मे एक 
कान्ति उत्पन्न कर सकता है । साधारण छात्र ग्रति योग्य 
बनाए जा सकते हैं । मैंने इनका स्थल वर्णन यहाँ कर 
दिया है । 

७. स्मरणाभास--कई बार वास्तविक स्मरण नहीं 
होता, पर इसका ग्राभासमात्र होता है । उसमें भूल रहती 


है । ऐसे स्मरणाभास से कष्ट भी होता है । मनुष्य सोचता 


एक ढंग से है और उसका वास्तविकता पर आधार नहीं 
होता । ऐसे स्मरणाभास से बचना चाहिए । इसमें आत्मा 
और मन का शुद्ध मेल नहीं होता । ह 

=. स्मृतिवर्धक अओंषध--शास्त्रों में ऐसे ग्रौषधों का 
विधान है, जो स्मृतिदः होते हैं । उनसे मन शुद्धि प्राप्त 
करता है । उन पर परीक्षण अति आवश्यक हैं । 

ज्वर स्मृति का नाशक--चरक मुनि ने निदान स्थान 
में लिखा है- तत 

सर्वे प्राणभूतःच सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एक | 
ख्रियन्ते च । स महामोहः । तेनाभिभूताः प्राग्देहिक देहिनः | 
कर्म किञ्चिदपि न स्मरन्ति । १-१४० ॥ हक 
(शेषाश पृष्ठ १८ पर) 


शाश्वत वांगी 
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१६६५ जनवरी में हिन्दी के विरुद्ध दक्षिण भारत में 
आन्दोलन देख और भारत सरकार को उसके सामने घुटने 
टेकते देख और फिर १६६६ मार्च में सिक्खों का हिन्दी का 
बिरोध ग्रौर उस विरोध के सामने सरकार को नत-मस्तक 
होते देख हम यही समभे हैं कि हिन्दी का घोर अपमान 
हुआ है । 
हिन्दी एक हिन्दु विधवा स्त्री की भाँति भारत परिवार 
भे चणा की पात्र बन गई है । प्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस दल 
ने इसके साथ विश्वास-घात किया है । कांग्रेस ने क्या किया 
है ? उसको संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। 

१५ अगस्त १९४७ को स्वराज्य मिला । स्वराज्य 
प्रान्दोलन के समय हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने को घोषणा 
प्रायः सब नेताओं ने और कांग्रेस ने भी की थी | होना तो 
यह चाहिए था कि १६ अगस्त १९४७ को यह घोषणा कर 
दी जाती कि भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी होगी । 
|| हाँ, यदि कुछ विचार करने की बात थी तो वह यह 
| थी कि हिन्दी का रूप क्या होगा ? परन्तु एक भाषा का 
रूप किसी राजनीतिक मंच पर निश्चित नहीं हो सकता 
था । ततूकालीन संविधान सभा भाषा का रूप निश्चय करने 
 कीनतो सामर्थ्यं रखती थी, ना ही ग्रधिकार । इस पर भी 
रूप पर बहस संविधान सभा में हुई और इस बहस में 
बढ़चढ़कर भाग लेने लगे एक बुद्धि के धनी जवाहरलालजी 
नेहरू । श्री जवाहरलाल स्वयं हिन्दी नहीं जानते थे । वे 
अंग्रजी भाषा लिख पढ़ सकते थे । परन्तु वह भी केवल 
मात्र अभ्यास से । अंग्रेज़ी भाषा का व्याकरण तो उन्होंने 
पढ़ा नहीं था । भाषा की विद्या (?/।०।०६५) का वे अ-ग्रा 
भी नहीं जानते थे और कहने लगे हिन्दी में फारसी के 
शब्द होने चाहिएं । 

क्या भाषा का रूप राजनीति का विषय है ? यदि नहीं 
तो संविधान सभा क्यों इस पर विचार करती रही ? राज- 
नीतिक स्तर पर तो केवल यह कहा जा सकता था कि 
कांग्र स हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए वचन 


१४ 
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बढ़ है । अतः भाषा तो हिन्दी ही 
हो ? इसका निर्णय करने के लिए 
की गक 4 सम्पन्न कमेटी बना दी त 

कौन अ्रधिका री है हिन्दी भाषा के रप ३: । 
जवाहरलाल नेहरू अम्बेदकर इत अ रद 
संविधान सभा सें कदारि bap 
he र 'दाचित्‌ एक-ग्राध व्यवित 
रने की योग्यता रखता हो तो रखता हो 
सभा तो नहीं थी । 

केवल मात्र अंग्रेज द्वानों के > 
समीप भी फटकने 0 हर 20 & 
क ० देए थे । अंग्रेज़ी काल में 
अग्र जीदाँ हिन्दी के शत्रु रहे थे । उनके निहित सवाब थे। 
इस कारण उनको हिन्दी से स्वाभाविक शत्रुता थी । 

जवाहरलाल जी ने जब देखा कि हिन्दी में किसी प्रकार 
भी फारसी के शब्द समा नहीं सकते और संस्कृत-निछ 
हिन्दी को फारसी लिपि में लिखा नहीं जा सकता तो वे 
हिन्दी के विरोधी हो गये और एक श्रोर हिन्दी की खिल्ती 
उड़ाने लगे तथा दूसरी ओर अंग्रेज़ी को देश में बनाये 
रखने का यत्न करने लगे । 

इस बात के लिये जो-जो दाव-पेंच चले, वह एक 
लम्बा इतिहास है । इस लेख में उसके लिये स्थान मही, 
परन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि श्री गगह 
लाल का अंग्रेजी को प्रोत्साहन देता न केवल पूर्व दिये हुए 
बचनों का भंग करना था, वरत्‌ जन-साधारा ies 


बनाए रखने का एक प्रयास भी था। 


यदि यह ठीक है कि जन साधारण से । 
वाली भाषा-राष्ट्र भाषा होनी चाहिये और मदि थ | 
हेन्दी दे के ६०% लोगों से र 

है कि हिन्दी देश 2 ष प 


होगी । हाँ ह्न्दी कै 
भाषा-विज्ञान के न 


भावे नहीं थे। 
/ परन्तु संविधान 


और इसका विरोध देश जी यह म्रतधिका चेष्टा 
परन्तु जवाहरलाल ज क 

~ तन्त्रा ५ 
कर सके थे ? देश में प्रजा हं थे। वेभ 4 भाषा 


भी यह हुआ । यह इस कारण 


दी की 


निश 
हीं थे। 
र विचार 
संविधान 


पेटी के 
काल में 
वाथ धे। 
| 
ी प्रकार 
त-न 
ता तो वे 
) खिल्ली 
में बनाये 


वह एक 
गान मही, 
जवाहर 


# ¬ शोषाके 


अ 


5 । 
पि हु हा ह ba ps लाल जी के भवत 
पी प्र बात FU प्रायः हिन्दू ग्रौर हिन्दी भाषी लोग 
हिन्दी के विद्वान मूर्खं थे जो जबा- 
0 ता मानते थे श्रौ र. कांग्रेस का समथन 
क 
के प्रभाव में आयी है 
है । स्वराज्य से पहिले 
> भी कांग्रेस को स्व-सत्ता का लोभ रहा है। 
बे तरे प्रत्येक प्रकार का झूट, फरेब और 
दारी करने के लिये तैयार रहती रही 
के सबसे बड़े समर्थक हिन्दू ही रहे हैं ॥ 
मान-प्रतिष्ठा करने में विरोधी दलों में 
घी भी कम नहीं थे । हिन्दुग्रों 
गहरलाल और कांग्रेस के 


र्क प्रकार की 
है। और कांग्रेस प 
कारवार गाण 
इह कम्युनिस्ट थे वहा जन स 
में हिंदी भाषी प्रान्तों के लोग जब 
समर्थक सर्वाधिक रहे हैं । 

प्रतः हमारा यह कहना है 
शत्र हिन्दू और हिन्दी भाषी ही रहे हैं । 

र उदाहरण के रूप में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का दुद 
तज्य काल का इतिहास देख लें । इस संस्था पर कार्स 
छा रही है और यह सरकार और नेहरू जी की नीतियों 
के विरुद्ध ठीक आन्दोलन खडा नहीं कर सकी । 

जब कभी भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा नागरी 
प्रचारिणी सभा के बाहर वालों ने सरकार की हिन्दी 
विरोधीनीति के विरुद्ध आन्दोलन किया ये दोनों हिन्दी की 
महान्‌ समर्थक संस्थाएँ राजनीतिक कारणों से आन्दोलन 
पै न केवल बाहर रहीं वरंच विरोध करती रहीं । 

हिन्दू सामान्य रूप में और हिन्दी नेता विशेष रूप में 
ति कवी 
Ce संस्था है । अतः इस संस्था का समर्थन 

कैसे हिन्दी का पक्ष ले सकते थे ? 

Ur का दूसरा कारण हिन्दी वालों की 

का अभिप्राय व्य शक्ति का ज्ञान नहीं रखते थे । 

रोहू करने की शक्ति से नहीं है । 

अभिप्राय है कि हिन्दी की श्रेष्ठता का र ह्न्दी 

को ज्ञान हिन 

पथको को नहीं था । १६४८ में संविधान सभा 
मई, १९६६ 


कि हिन्दी के सबसे बड़े 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


में कुछ लोग थे जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन सै सम्बन्ध 
रखते थे । उनको यह साहस नहीं हुआ कि वे हिन्दी के रूप 
के विषय में किसी कमेटी का प्रस्ताव कर सकें । 
जब किसी भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित करने का 
विचार उपस्थित हुआ तो पहिले तो यह बात उठाई गयी 
कि राष्ट्र भाषा की देवनागरी और फारसी दोनों लिपियां || 
मान ली जाए । यह्‌ बात उठाने वाले पंडित जवाहर लाल ||| 
और यू० पी० के अन्य हिन्दू और मुसलमान थे वे भली- || 
भाँति जानते थे कि फारसी लिपि फारसी के शब्दों के 
अतिरिक्त दूसरी भाषाओं के शब्द लिखने में अ्रशक्त है । 
यह बात जान-वूझ कर उठाई गई थी । इसके उठाने वाले 
भाषा विज्ञान से सर्वथा ग्रनभिज्ञ व्यक्ति थे । जब यह कहा 
गया कि फारसी-लिपि संस्कृत शब्दों को नहीं लिख 
सकेगी तो उ्होते फारसी और देवनागरी लिपि 
दोनों को छोड़ कर लेटन लिपि का प्रचार आरम्भ कर 
दिया । परन्तु वास्तविक उद्देश्य तो तब पता चला जब ॥ 
हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी को बनाये रखने का प्रस्तावा | 
रख दिया गया । 
तब एक ओर तो देवनागरी लिपि में दोष निकाले 
जाने लगे और दूसरी ओर हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों का 
अभाव घोषित किया जाने लगा । ये दोनों बातें मिथ्या 
थीं । देवनागरी लिपि लेटन फारसी और दुनियाँ की अन्य 
लिपियों से कई गुणा श्रेष्ठ थी और भरपूर शब्दकोष 
रखती थी । शब्द बनाने का विधि-विधान संस्कृत एतदर्थ 
हिन्दी में उपस्थित था । इन दोनों मिथ्या बातों का प्रचार 
करने वाले श्री पंडित जवाहरलाल थे, अँग्रेजी के समा- 
चार पत्र थे और संविधान सभा के प्रायः संस्कृत से अन- 
भिज्ञ सदस्य थे । हिन्दी वाले इस आपत्ति पर मौन थे और 
यदि कोई इन बातों का विरोध करता तो गूंगी भाषा में। 
जैसे जवाहरलाल जी यह कहने में संकोच नहीं करते 
थे कि नव भारत टाइम्स की हिन्दी उनके खानसासे स 
नहीं सकते, वैसे किसी को यह कहने का साहस नहीं हुआ 
कि ऐसा कहते वाला 'महा-पंडित' ही हो सकता है। त्स 
हिन्दी समर्थक इस हीन भावना से युक्‍त थे (किह 
एक पूर्ण भाषा नहीं है । उसे पूर्ण करने की आवस्यकता है। | 
उन्होंने यह भी माना कि विद्व-विद्यालयों के प्राध्यापः i 


को हिन्दी पढ्ने में पन्द्रह वर्ष लगेगे । वास्तविकता यह है 
कि प्राध्यापकों जैसा विकसित मन रखने वालों के लिए 
हिन्दी सीखने में दो महीने से अधिक नहीं लगने चाहिए 
थे। 

हिन्दी भाषी लोगों और हिन्दी समर्थक नेताश्रों के 
दब्बूपत का ही यह परिणाम था कि संविधान में यह 
निश्चय हो गया कि पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी रहे श्रौर हिन्दी 
का विकास धीरे-धीरे किया जाये। जब पाँच वर्ष की 
अवधि के उपरान्त भी राष्ट्रपति द्वारा हिन्दी की प्रगति 
देखने के लिए कमीशन नियुक्त नहीं हुई तब भी हिन्दी 
वाले मौन रहे । उस समय राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद थे | 
वे भी जवाहरलाल जी की भृकुटी चढ़ी देख मौन हो जाते 
थे । पीछे कमीशन नियुक्त हुई । संविधान में इस कमीशन 
की नियुक्ति का प्रयोजन यह लिखा है कि हिन्दी की प्रगति 
देखे । परन्तु हिन्दी भाषी कमीशन के सदस्यों ने यह देखा 
कि अंग्रेजी ग्रभी और रहनी चाहिए। जवाहरलाल की 
सरकार की, भ्रपना कर्तव्य पालन न कर सकने पर भर्त्सना 
करने के स्थान यह कमीशन सरकार की कत्तेव्यहीनता 
को सफाई देने लगी । 

हमारा तो यह कहना है कि भाषा ग्रौर शिक्षा सन्बन्धी 
बातों पर विचार करने का स्थान संसद नहीं है। भाषा 
के विशेषज्ञ और शिक्षा के विशेषज्ञ ही इस पर राय देने 
की योग्यता रखते हैं और संसद को उनकी बात मान लेनी 
चाहिए थी । 

जहाँ तक लिपि का प्रश्न है देवनागरी लिपि लेटन 
श्रौर फारसी लिपियों से सैकड़ों गुना श्रेष्ठ है। इसमें दोष 
यह बताया जाता है कि छापेखाने वालों को टाइप-केस' 
में भ्रधिक खाने बनाने पड़ते हैं । क्या युक्ति है ? यदि यह 
कहा जाये कि टाईप की मशीन बनाने के लिए एक सहस्र 
पुज बनाने पड़ते हैं तो क्या इसका यह अर्थ लेना चाहिए 
कि टाईप की मशीनें बनानी ही छोड़ दी जाएँ । जब हिन्दी 
के समर्थक लिपि की मात्राओं में कमी करने का विचार 
करने लगे तो इसका स्पष्ट ग्रथ है कि उन हिन्दी के मित्रों 
में हीनभावना श्रा गई है। श्री काका कालेलकर ऐसे 
लोगों के नेता थे । 

इन लोगों को यह कहना चाहिए था कि हिन्दी भाषा 
१९ 
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को शिक्षा और सरकारी 
आर फिर हम इस पर विचार 
कम्पोजीटरो को कष्ट सहन क 
वरया की सुविधा के लिए 
त्रुटिपूर्ण लिपि से बाँधा ड र 
ल नहा जा सकता । यर 
ह्न्दो इस समय भी छापेखानो पे 
जीटर कम्पोज करते है रज्ञ रो 
९। भला अंग्रेजी ही है 
को किस बात का कष ४) 


ट हो रहा था? ६5 तों | गर 
रही वात हिन्दी के शब्दों की । Ei थी। पर 

कि अंग्रेजी में कितने टैकनिकल शौर द वताया जे 
हें? क्या यह सत्य नहीं कि अंग्रेजी मे मर रन वाह 
लेटन और ग्रीक से लेकर प्रयुवत हो रहे है ग ऐसे गन है। 
तो प्रयोग से बढ़ता है और नये शब्द हा, है १ 
प्रयुक्त होते हैं और कोष में पीछे लिए प हैं। ह क 
भाषी लोग भाषा-विज्ञान इत्यादि को माध्यम माग क ता 
से पहिले शब्द-कोष बनाने बैठ गये । इस बात में गरी काः 

के समर्थक प्रोत्साहन देते रहे । यह सरल चित्त हिदी बालो 
को धोखे में डालकर भटकाने के लिए ही था। कोप के, पदा 
परन्तु शिक्षा का माध्यम ग्रभी तक हिन्दी नही हो बा कि 

इसके विपरीत यह हुश्रा है कि अंग्रेजी स्वराज्य ते हि 

पाँचवीं-छटी श्रेणी से पढाई जाती थी श्रोर ग्रव पलं 

श्रेणी से पढाई जाती है । प्रभी भी स्कूलों में विज्ञात गी 
पुस्तकें अंग्रेजी में पढाई जाती हैं। लि? ङ्न 
हमारा यह आरोप है कि इसमें हिन्दी भाषा र जड़ 
अ्रधिक दोषी हैं। हमारे कहने का प्रमाण यह है कि है न 
भाषी राज्यों में भी हिन्दी त तो शिक्षाका माध्या ही होने 
सकी है और न ही सरकारी भाषा। . & हष | बन्‌ 
यदि हिन्दी भाषी राज्य जितकी संख्या पान , | 4 
का माध्यम हिन्दी अपता लेते तो A ही ते: 

नीति बदलने के लिए विवश हौ सा ४ हुम और (६ 
१६६५ में जो कुछ मद्रास राज्य नं प्रति | पह 

ग र रि विषय में हम 

में जो कुछ पंजाब में हुग्रा इस कर इस तेल i) 
लेख में लिखेंगे । यहाँ हम यह लिस on 
करना चाहते हैं कि :_ षव पूछ ११ . 2) 


कौ ग 
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 ह। हि 
प माना जागे 
त में गी 
हिन्दी वामो 
| कोप के, 
र हो सका 
ज्य ते पहि. 
अब पहिती 
विज्ञातती | 


पापी सब 
हा 
माध्या ही 


वेदान्त-दशुन 


वै लेख में हमने इस दर्शन-शास्त्र के प्रथम 
्रपते पूव ` CON 
न बर तीसरे श्रौर चौथे सूत्र का याख्या की 


HE हे रह सिद्ध करने का यत्न किया गया है कि 
धी। 3 
परमात्मा ह्‌। 


प्रथम सूत्र में तो केवल यह बताया है कि यह दर्शन- 
शास्त्र ब्रह्म के विषय में विचार करने के लिए लिखा गया 
है। तदतन्तर दूसरे सूत्र में यह बताया है कि जगत्‌ के कर्ता 
होने से परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता हे । तीसरे सूत्र 
में यह बताया है कि शास्त्र अर्थात्‌ ज्ञान का स्रोत होने से 
होता है । चौथे सूत्र में यह 


परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध 
( Law & order ) 


बताया है कि इस जगत्‌ में समन्वय 
का होता परमात्मा को सिद्ध करता है 
रयचन्द्र तारागण चूलोक आर पृथिवी पर के सब 
पदार्थ नियम से बनते-बिगडते हैं । इससे यह सिद्ध होता है 
कि इस जगत्‌ का नियन्ता कोई हे । 
अगला सूत्र है :-- 
ईक्षतेर्नाशब्दस्‌-वे० १-१-५ 
बिना इच्छा के कुछ नहीं होता । ऐसा माना जाता है । 
इच्छा चेतन में होती है । इस कारण उक्त समन्वय किसी 
जड़-पदार्थ की करनी से नहीं । यह किसी चेतन की इच्छा 
र्त्‌ संकत्प से हुआ है। यह विचार भी परमात्मा के 
होने को सिद्ध करता है । 
रव यह मानते हैं कि प्रकृति अपने स्वभाव से 
र गोर ण पणा नी 
से न माने जाने गोर दा की) भ 0 
ति कहा है। बुद्धिमान ऐसा नहीं कहते । 
ल्प के कोई कार्य नहीं होता । इसी प्रकार 
जगत्‌ भी संकल्प से 3 ह ध्य 
क्र सकता है । अतः क है । संकल्प कोई चेतन ही 
वाला कोई ति. „ त की रचना का संकल्प 
वान्‌ तत्व चेतन । वही है से ्रभिप्राय है 
परमात्मा है । 
मई, १९६६ 
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यहाँ 'ग्रशब्दम्‌' के विषय में लिख देना उचित प्रतीत 
होता है । कुछ भाष्यकारो ने शब्द से अभिप्राय श्रुति का 
लिया है। कहीं किसी स्थान पर शब्द के ऐसे अर्थ लिए 
गये हों तो हों, परन्तु विचार करें तो शब्द के अर्थ वही हैं, 
जो न्याय-दर्शन में वर्णन किये हैं । न्याय-दशन में शब्द को 
प्रमाण पाना है और शब्द के अर्थ हैं : 
“ग्राप्तोपदेश: शब्दे: (न्याय १-१-७) 
प्त अर्थात्‌ विद्वान्‌ मनुष्यों के कथन को शब्द कहा 
है । अत: ्रशब्दः' से यही अर्थ लिए जा सकते हैं कि चेतना 
के बिना इच्छा अर्थात्‌ संकल्प संभव नहीं । यह शब्द प्रमाण 
के विप्रीत है । 
यह समझ लेना उपयुक्त होगा कि नास्तिको अर्थात्‌ 
जड़वादियों को समझाया जा रहा है कि यह जगत्‌ किसी 
जड़-पदार्थ से निर्माण किया हुआ नहीं । जो जड़वादी हैं 
भला वे वेद को प्रमाण क्यों मानेंगे ? अतः उनके लिए 
वेद प्रमाण के कुछ अर्थ नहीं। अतएव इस सूत्र के अथ यही 
बनते हैं कि जगत्‌ का समन्वय किसी संकल्प अर्थात्‌ योज- 
तानुसार है । और योजना चेतना के बिना नहीं हो सकती। 
विद्वानों का यह मत है कि संकल्प, योजना अर्थात्‌ इच्छा 
चेतना के बिना कहीं नहीं देखी जाती । 
इस स्थान पर यदि यह भी बता दिया जाये तो ठीक 
होगा कि कुछ आचार्यों का यह मत है कि छहों दशन 
परस्पर विरोधी विचार उपस्थित करते हैं । वास्तव में 
यह उन आचार्यों का श्रम है । छः दशेन-शास्त्र, छः भिन्न- 
भिन्त विषयों का निरूपण करने के लिए रखे गये हैं । अतः 
दर्शनाचार्यों ने अपने विषय के बाहर की कोई बात नहीं 
लिखी, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उनके लेख में दूसरे 
शास्त्रों का विरोध है । ऐसी कोई बात नहीं । 
जड़वादी यह्‌ कहते हैं कि यहाँ “ईक्षणं शब्द गौण, 
औपचारिक केवल कहने मात्र के लिए आया है। जैसे 
भाषा में अनेकों जड़-पदार्थों के विषय में कमे करने की 
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बात कही जाती है । वे इस प्रकार उदाहरण देते हैं कि 
कोई गिरने वाला मकान हो तो लोग कह देते हैं कि श्रमुक 
मकान गिरने ही वाला है। मकान जड़ है इसका गिरना 
संकल्प का सूचक नहीं है । अतः जगत्‌ के विषय में भी 
यही कहा जा सकता है । 
वेदान्त सूत्रों के लिखने वाला इस बात का खण्डन इस 
प्रकार करता है । अगले सूत्र में वह लिखता है :-- 
गोणदचेन्नात्सशब्दात--वे० १-१-६ 
ग्रौर गौण से ग्रात्मा ग्रसिद्ध नहीं होता अर्थात्‌. जब 
हम कहते हैं कि मकान गिरने ही वाला है तो गिराने वाले 
को ग्रसिद्ध नहीं करते । जगत्‌ बना है, तो इसके कहने से 
बनाने वाले के संकल्प का अभाव नहीं हो सकता । मकान 
को गिराने वाला प्रथवा जगत्‌ को बनाने वाला मकान और 
जगत्‌ से वाहर है । ग्रौर वह चेतन हे । 
इस सुत्र का अर्थ यह है कि जब कर्ता गौण हो ग्रथवा 
वाक्य निष्कर्ता हो ( Passive Voice) हो तो कर्ता गौण 
तो कहा जाता है, परन्तु उसका भ्रभाव नहीं माना जा 
सकता । 
इसी प्रकार जड़वादी यह युवित देते हैं कि जगत्‌ का 
कर्ता कोई होगा, हमको इससे क्या ? जब तक जगत्‌ एक 
नियम से चल रहा है, तब तक कोई इसको चला रहा अथवा 
कोई चलाने वाला चाहिए, विचार का विषय नहीं । कारण 
यह कि जब तक वह इसके नियम को भंग नहीं कर सकता 
तब तक उसका होना न होना समान है । 
वे यह उदाहरण देते हें कि सूर्य एक नियम से प्रात: 
उदय होता है और नियम से सायंकाल ग्रस्त होता है । 
ब्रह्म श्रथवा परमात्मा जो कोई भी है वह सूर्य के इस 
नियम को तोड़ नहीं सकता । तो उसके अस्तित्व को 
मानने की आवश्यकता नहीं । 
इस विषय में दर्शनकार इस प्रकार विचार करता है : 
तन्तिष्ठस्य मोक्षोपदेशात--वे> १-१-७ 
(तन्निष्ठस्य) उसमें ठहरे हुए की (मोक्षः उपदे- 
शात्‌) मुक्ति उपदेश से । 
® इसका श्रभिप्राय है शरीर । इस शरीर में ठहरा हुआ 
रै ) 4 जीवात्मा । इसकी जगत्‌ से मुक्ति की अभिलाषा a 
बताती है कि जगत्‌ के ग्रतिरिक्त कुछ है और उसमें 
होने से मुक्ति (नन्द की प्राप्ति) होती है । 
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में, रजो गुण और मोह के आवरण के कारण) 
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दरशनकार यह्‌ कहता है 

बन्धन गे फ? ॥ 
नि म फसे हुए प्राणी इस के टे 
हे ग 
है च यदि प्रकृति ही सब-कुछ हो 
नहीं तो कौन किससे मुक्त हो 

१ र जन्म-मरण के दुःख और र: ठठ 
चाहता है। तो कौन चाहता ह ^ भश 
जाना चाहता है ? इससे ग्रह £. शौर 


यह सिद्ध 
श्रतिरिकत कळ है तर क म 


. दर्शनकार कहता है कि जडवादी 
विवेचना नहीं कर सकते। ब्र 
दते हैं कि जीवात्मा इस प्रकृति के बर 
करता है। वह इससे छूटना चा 
(परमात्मा) में विलीन हो उस ग्रा 

धनीमानी, राज रईस श्रथवा वैभव सम्पन्न 
इस सार से मोह बना लेते हैं। इस पर भी जब 
मात्र भी कष्ट पाते हैं 


हु कित पाकर कह 
हाता है कि प्रकृति ३ 


ते 
इस अभितापा की 
ईका यह उतर 
त 
देता है ग्रौर परमामर 
नन्द को पाना चाहता है | 
व्यक्ति 
व मिचि 
तो वे इस शरीर को, (नसां 
उनको कष्ट होता है, छोड़ना चाहते हैं। ग्रता गे 
परमात्मा का सजातीय है, वह प्रकृति को छोड़ प्रणे 
सजातीय में मिल जाना चाहता है । 
on nS HN 
स्मृति-स्मरण का दोषांश 
अर्थात्‌--सारे प्राणधारी ज्वरसहित जन्मते श्रौर ज्वर 
सहित मरते हें । वह श्रवस्था महामोहमहा अज्ञान की 
है । उससे दबाये गए जीव पूर्व जन्म वाले देह के कमं कुठ 
भी स्मरण नहीं रखते । इति । 
यदि अंतिम ज्वर का इतना प्रभाव है, तो झ ळे 
में होने वालेज्वर आदि भी स्मरण शक्ति को प्यून श्रव 
करते हैं । ह 
निरुक्त में--यास्क मुनि एक और कारण मी तिता 
हँ धन्स 
जातच वायुता स्पृष्टो न स्मर 
अर्थात्‌-जम्मने पर वायु से सपश 
स्मरति रखता [पहले] जन्ममरण को ॥ ह. 
स्पृतिभ्रंश--चरक, शारीर १।१०१ में कह 


त जन्ममरणम्‌ ॥ {४६॥ 
किया गया रह 


तत्त्वज्ञान 


स्मृति भ्रष्ट रहती है, उसे स्मृति भ ल हैं। 
` अर्थात्‌--रजो गुण का आ्रघिक्म मया नेस 
स्सति संप्लव-- चरक, निदान ८) प है | 
श्र्थात्‌ विकार को प्राप्त है 


ग्रपस्मार का रोग होता है । पाला बरी 


= 


उसे 4 ` 


[a 


बीत ` उन सब लोगों में मैक्सिको और पीरू में जा 
I त्र अधिक सभ्य , सुशिक्षित और सद्चरित्र थे। 
१ आत्नार-व्यवहार प्राचीन भारतीय हिन्दुग्रो से 
2 ४! सूर्य वंशियों का राज्य था । और मैक्सिको में 
माया लोग रहते थे । इनको उल्लेख वाल्मीकीय रामायण 
मे ्ाता है । १ र 
उक्त लेखों में इन देशों के कुछ विद्वानों के लेखों के 
उद्दरण दिये गए हें । यह ठीक है कि ग्रमेरिका के कुछ 
विद्वान ऐसे भी हैं जो इन मध्य अमेरिका के रहने वालों को 
सभ्यता का किसी प्रकार का भी सम्बन्ध किसी बाहर के 
देश से नहीँ । मानते इस पर भी वे यह तो मानते हैं कि 
मैविसको और पीरू देश के प्राचीन रहने वाले तत्कालीन 
अमेरिका के ग्रत्य रहने वालों से कहीं ग्रधिक उन्नत थे । 
इन विद्वानों के लेखों से भी यह पता चलता है कि 
माया और 'ऐस्टिक्स' लोग तत्कालीन यूरोप के रहने वालों 
से भिन्न थे । जिस समय इंग्लेण्ड और फ्रांस के लोग जंगल 
शर पेड़ों की छाया में ही रहते थे, अथवा भूमि में 'बिल' 
सोदकर उनमें रहते थे, ये मायावासी बड़े-बड़े नगरों और 
नदियों-भीलों के किनारों पर सुन्दर भवन बनाकर रहते थे। 
ते र के एक लेखक 'ऐली फॉर” (।०-F७९) 
“Their inte] 


and other M 
the intric 


Jlectual abilities (of the Astecs 

exicans) are evidenced by a study 
and hierogl कक कर system, and the picture 
triumphs of Ic records which survive The 
Vell known eir architectural attainments are 
Numerous ‘Ty and may be investigated in the 
tuingq ,., monuments and buildings in the 

scattered ‘throughout Mexico. 
पऐश९( 0९६ ass and of glazed pottery, they 
a of exc eveloped the ceramic art to a high 


शि... ९९ र Their inventive genius 
dsmith’s a ,SKill were manifest in their 
मई, १९६६ 
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मेक्सिको (माया-देश) 


चचल 

६४ : 
ठत तेला में गढ स्पष्ट किया गया था कि बहुत ऐस्टिक्स और मैक्सिको में रहने वालों की बौद्धिक 
॥ काल में भारत, चीन और जापान से लोग अमेरिका योग्यता का अनुमान उनके पेचीदा पंचांग के पढ्ने से पता 


लगाया जा सका हे । उनसे बनाए चित्र और खुदाई में 
बनी हुई चित्र भाषा जो ग्राज तक प्राप्त है, इससे उनकी 
सभ्यता का पता चलता है । उनके निर्माण कला की सफ- 
लता विख्यात है । उनके विनष्ट हुए नगरों की इमारतों का 
अध्ययन और उनकी खोज की जा सकती है । उस काल में 
काँच और मुलम्मा किए मिट्टी के बतेनो का ज्ञान नहीं था। 
इस पर भी उनका मिट्टी का बतेन बनाने का ज्ञान अद्भुत 
था । उनकी आविष्कारी बुद्धि और तकनीकी योग्यता उनके 
सोने के भूषणों से प्रकट होती है । 

इस सब उन्नति के प्रमाण मिलने पर भी इन प्राचीन 
लोगों की सभ्यता के लक्षण ग्रब उस देश के ग्राजायबघरों 
और दूटे-फूटे खण्डहरों में ही रह गए हैं। वहाँ को जनता 
तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका की नकल में उतावली प्रतीत 
होती है । 

इसके कारणों में कई बातों का वर्णन किया जाता है । 
इस देश को जाने का मार्ग एतलांटिक पार कर स्पेत वालों 
ने ईसा की सोलहवीं शताब्दी में प्रतीत किया और उसके 
उपरान्त स्पेन के सैनिक इस देश पर अ्रधिकार जमाने 
चल पडे । 

उसमें उन्होंने क्या किया, इसको एक अमेरिकत लेखक 
विलियम वैवर इन शब्दों में स्मरण करते हैं: मैक्सिकन 
भूमि का कोई ही स्थान ऐसा हैं जो सैक्सिकत और विदेशीय 
आक्रान्तो के संघर्ष मै रक्त से न भीगा हो। वह लिखता 
है :-- 

“Jngians fought for their Jand at the time of 
the conquest in the ]6th century. They fought 
for it in various uprisings against the Spaniards || 


and were still fighting for it in the Revolution 
of the 20th century.’ 


'इण्डियनज्ञ (मैक्सिको के प्राचीन निवासी) उस समय 
भी अपनी भूमि के लिए लड़े थे जब आक्रमणकारी भाए 
थे। वे समय-समय पर, विदेशियों के (स्पेन के) विरुद्ध 


१६ 
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विद्रोह कर लड़ते रहे श्रौर बीसवीं शताब्दी की क्रान्ति में 
भी वे अपना वही युद्ध लड़ रहे थे ।' 

लेखक का यह आशय है कि मैविसको में वहाँ के प्राचीन 
निवासी यद्यपि बाहिरी बातों में सर्वथा बदल गए हैं--पहि- 
रावे में, रहने के मकानों में, खान-पान में और विवाहादि 
रस्मो-रिवाज में; इन बातों में विदेशीय आक्रमण करने 
वालों के आचार-व्यवहार और उनके मज़हब का इन पर 
प्रभाव पड़ा है। परन्तु वे अपनी जातीयता, अपने देश 
और अपनी प्राचीन सभ्यता के नाम पर अभी भी एकत्रित 
हो स्पेन वालों के विरुद्ध लड़ते रहे हैं । स्पेन वालों ने उन 
पर जो अत्याचार किये थे वे सब उनको विस्मरण नहीं 


॥ 


यह कहा जाता है कि उत्तरी भ्रमेरिका में विदेशीय 
विजेताओं के सम्मुख वहाँ के प्राचीन निवासी पराजित हो 
सर्वथा उनके ग्रधीन हो मिट गए हैं । परन्तु मैविसको के 
प्राचीन निवासी विदेशियों से सर्वथा पराजित नहीं हुए । 
इसमें एक कारण यह बताया जाता है कि अंग्रेज और 
फ्रान्सीसी स्पेन वालों से ग्रधिक योग्य शासक थे । परत्तु 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्तरी अमेरिका के 
प्राचीन निवासियों की मूल संस्कृति बहुत घटिया थी और 
|. यहाँ के रहने वालों की मूल संस्कृति ग्रति श्रेष्ठ थी । 
ग अजायबघरों और टूटे-फूटे नगरों के खण्डहरों में 
चित्र और इमारतों पर खुदे देवी-देवताओं की मूत्तियाँ 
दिखाई देती हैं । वास्तव में देश प्रेम अपनी प्राचीन सभ्यता 
से मोह और उसकी श्रे ष्ठता में विश्वास तो वहाँ के निवा- 
सियों के हृदय में अब भी देखा जा सकता है। इसका ही 
प्रदर्शन समय-समय पर विद्रोहों में प्रकट होता रहा है । 
जब स्पेन के रहने वाले सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में यहाँ श्राए तब इन्होंने यहाँ की प्राचीन सभ्यता को 
विनष्ट करने का भरसक यत्न किया । तत्कालीन ईसाई 
पादरी विनाश में प्ररणात्मक कार्य कर रहे थे । 
| यहाँ के निवासी सूर्य के उपासक थे । स्थान-स्थान पर 
` सूयं के मन्दिर बने हुए थे श्रोर लोग सूर्य की पुजा करते 
` | थे। स्पेन के सिपाही तो लूटमार के लालच से इन सोने से 
< दे सूर्य क बरी को विनष्ट' करते थे । और पादरी इन 
{ को ऐसा करने में उत्साहित करते भे । वे इन 
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क. की पुजाको अज्ञानता 
नके विचार में और ईसाई पं 
मसीह की पूजा के अतिरिक्त अन्य रिय भोर 


के भर 
स समय देश कितना सा अज्ञानता थी । नि 
करने वाले के साथ पे ! इसका बर्णन ल 
थ आए स्पेन के रहने वार न्ग कै 
लेखक मार्शल एच सैः ९ वाले एक ह | 
वली (Marshall छ. $ त 
“Gazing on छोटे, 
टं know what पव sighis, ve ताप ग्राव 
elore Us was he her wh t ] 
ग ती red ० One side, on ul समा 
3 डा ® | 
many more, and in tf, and in the is ह |, 
bridges at interval] हा Causeway were न ] 
t द्‌ 0 5 and in front न ny भजी 
he great city of Mexico, and ७ Us stood ci 
number more than four bundred soi not ruin! 
[ल सै ce 
मार्शल सैविली प्रथम स्पेन के सैनिक जर ra 
न के सेनिक जत्थे के 
पैक्सिको में था , साध 
मेक्सिको में गया था । जब वहां के प्राचीन शासक को ज्ञ पिच 
विदेशियों वे ग्र है छ 2 
दे i के आने का समाचार मिला तो शासक ने सरलता स्वयं 
से इनको मेहमान समझ इतकी आव-भगत की थ्री और | सभ्य 
इन चार-सौ सिपाहियों को श्रादर से श्रपने महलों मे सभ्य 
बुलाया । इनको खिलाया-पिलाया और इनको अपने मिर | __ 
दिखाए । 
मार्शल सैविली इस समय की बात ही लिख रहा है। 
९ 
वह लिखता है :-- 
“हम श्रति चमत्कारक दृश्य को देख रहे थे। हार शा 
मुख से बात नहीं निकल रही थी । हम नहीं कह सकते 4 
कि जो कुछ हम देख रहे हैं सत्य है श्रथवा स्वज | फ़ 
ओर भूमि पर बड़े-बड़े नगर थे श्रौर दूसरी ओर त त 
[$ 4 3, (> धे वे 
थी । वहाँ पर थोडे-थोडे श्रन्तर पर माग बने थे रा 
> हा 
मार्ग पुलों पर से जाते थे । सामने मैक्सिको का द 
नगर था । हम केवल चार-सौ थे । दी हता वचा 
वहाँ का शासक तो इनको मेहमान द र टे लगा 
था ही विचार 
शुश्रूषा कर रहा था और ये त. | ग 
कि वे चार-सौ भला इतने बड़े तगर त 
करस Europe ate small Pi 
॥7०7०/ 0१ र FE palace भर ny 
र 9 ८ 
mean compared कं he palace 27 र्ण? बिन 
Astecs. 450 years 220. Si the sta 
VIII does not compare 
Hindu prince). 
शास्वत बागी 
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' we did 
aPpeareq 
ihe land, 
> हश) 
76 any 
US stood 
€ did mot 
[5 | 


' के साग 
मक को झु 
ने सरलता 
थी और 
महलों में 
पने मन्दिर 


व रहा है। 


रै । हमारे 
ह सकते मे 
प्न) एके 

ओर भीत 
थे और वे 
गा विद्या 


नकी पेव 
कर रहे 
पने ग्रधीत | 


र और इनके मन्दिरों को 


सौ कैसे इस नग जि ०2 
इत वारि ते त , परन्तु इनके गाने के पूर्वे यहाँ 
एक एयक १६ त लेख से प्रकट होता हैं । 


तटा तझु 


'डोपर' (Draper ) लिखता है:— 


been Spain's evi] destiny to ruin two 

Jt has Occidental and Oriental, and to be 

] 0, Ip America, Spain Ges 
he more civilized than herself.’ 


ग्रह स्पेन वालों का दुभ [ग्य है कि इन्होंने पव और 
पश्चिम में दो महान्‌ सभ्यताश्रों का नाश किया और फिर 
खयं नष्ट हो गए । अमेरिका में स्पेन ने उन जातियों की 
सभ्यता को मलिया-मेट कर दिया जो उनसे अधिक 


एक 


हा || 


सभ्य थीं । 


परन्तु यह इतिहास है । भारत में मुसलमान आए जो 
यहाँ के रहने वालों से बहुत ही घटिया सभ्यता रखते थे, 
परन्तु उन्होने भारत की सभ्यता को कूर हाथों से नष्ट- 
भ्रष्ट करने का भरसक यत्न किया था । 

मुसलमानों ने यूनान, मिस्र, इथिग्रोपिया और मोराको 
को पश्चिम की ग्रोर और अरब, ईरान अ्रफगानिस्तान को 
पूर्व की श्रोर सर्वथा मिटा दिया । वे भारत में सफल नहीं 
हो सके । यह नहीं कि उन्होंने यहाँ वह सब कुछ करने का 
यत्न नहीं किया जो उन्होंने उक्त देशों में किया था । 
प्रत्युत भारत को सभ्यता मिटाने से मिट नहीं सकी । 

यही बात स्पेन वालों और अन्य युरोपीय जातियों ने 
अमेरिका में करनी चाही । जहाँ ग्रौर सब मिट गए वहाँ 
मेक्सिको के रहने वाले माया और एस्टिक्टस नहीं मिट 
सके । वे अपनी प्राचीन सभ्यता को देखते हैं, समभते हैं 
उसका आदर करते हैं । 


पृष्ठ १६ का शेषांश 


१. अब तुरन्त हिन्दी भाषी राज्यों में उच्च शिक्षा का विधान सभाएँ ऐसा न कर सके तो सब हिन्दी प्रेमियों को 


माध्यम हिन्दी हो जाना चाहिए; 
२. राज्य कार्य की भाषा हिन्दी हो जानी चाहिए; 
३. विधान सभाओं की प्रमाणित भाषा और विधान 
सभाग्रौं के नि्णयों की प्रमाणित भाषा हिन्दी होनी चाहिए; 
४. विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा नौवी श्रेणी से 
शास होनी चाहिए और ग्राठवीं श्रेणी तक अंग्रेजी से 
“वा समय विद्याथियों की हिन्दी भाषा पुष्ट करने में 
"गाता चाहिए; 
डी व जो विश्वविद्यालय ऐसा न करे उनको बन्द कर 
हिए और उनके स्थान नये विश्वविद्यालय स्थापित 
चाहिए; 
द GR किसी प्रकार के सत्याग्रह अथवा 
he मा की के हो सकते हैं । 
नर्वाचनो से पहिले यदि इन पाँच राज्यों की 
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वर्तमान विधिकारों (।९8।5/१०8) के विरुद्ध हिन्दी समर्थकों 
को खड़ा कर उनको सफल बनाने का यत्न करना 
चाहिए । 

शिक्षा राज्यान्तगेत विषय है । यह केन्द्र के ग्रधीन 
नहीं है । केन्द्र देख-रेल और सहायता तो कर सकता है, 
परन्तु इसकी गति-विधि में बाधा नहीँ डाल सकता । 

वर्तमान विधान सभाए हिन्दी के प्रश्न को गौण बना 
कर और राजनीतिक तथा औद्योगिक विषयों को प्रधानता 
देकर जनहित विरोधी नीति का समर्थन करने का बहाना 
बनाते हैं । यह बात मिथ्या है। राजनीतिक संकट तो शता- | 
ब्दियों तक नहीं मिटेगा । कदाचित्‌ ये उलभकें अन्तकाल 
तक चलती रहेंगी, परन्तु हिन्दी देश की वास्तविक उन्नति ' 
से सम्बन्ध रखने वाली बात है, यह अतन्तकाल तक 


प्रतीक्षा नहीं कर सकती । १ श्र 


२१ 


श्री कृष्ण ने यह कहा था कि अपने कत्त॑व्य की व्यवस्था 
शास्त्र के प्रमाण से करें । इससे पूर्व श्रीकृष्ण यह भी बता 
चुके थे कि स्वभाव और श्रद्धा से प्रेरित हो कर्म करें। 
अनेक स्थानों पर उन्होंने कहा है कि मेरे कहे अनुसार कर्म 
कर । इत्यादि । 
इस कारण श्रर्जून ने पूछ लिया कि कमं करने के लिए 
शास्त्र का ग्राश्रय ले ग्रथवा श्रद्धा का ? ग्रर्जुन का प्रश्‍न 
था: 
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयास्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥। 
भ० गी० १७-१ 
है कृष्ण ! जो मनुष्य-शास्त्र की विधि को छोड़कर 
श्रद्धा से युक्त पुजन करते हैं उनकी स्थिति सात्विकी होती 
है, राजसी भ्रथवा तामसी ? 
श्रद्धा का ग्रथ है परमात्मा ग्रथवा देवता पर विश्वास 
कर उसका पुजन करते जाना । पूजन करते समय 
पूजन की उपयुक्तता अथवा श्रेष्ठता को किसी कसौटी पर 
न परखना । दो कसौटियाँ हैं । एक तो शास्त्र-वेद, स्मृति । 
दुसरे विद्वानों के वचन । विद्वानों के वचन तो श्रद्धा के 
अ्न्तगंत ग्रा जाते हैं। वेद और स्मृति के कथन में बुद्धि 
का समावेश हे । बुद्धि धोखा दे सकती है । ग्रतः पुनः 
विद्वानों के मत का ग्राश्रय लेना पड़ता है। अतः श्रद्धा से 
किया पुजन कैसा होगा? यह प्रश्‍न था । 
| कृष्ण ने बताया, श्रद्धा जो शास्त्र के आदेश को छोड़- 
| | कर रखी जाये वह स्वभाव से उत्पन्न होती हे । स्वभाव 
` ` तीन प्रकार का है श्रत: श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। 
। सात्त्विक, राजसी और तामसी । 
श्रद्धा मनुष्य के ग्रन्त:करण के अनुरूप होती है । जैसा 
'  श्रन्तःकरण किसी मनुष्य का होगा, वैसी ही श्रद्धा उसकी 
१ ०२ । अतः श्रद्धा से पूव मनुष्य के ग्रन्त:करण की परख 
प्ली चाहिए । 


२२ 
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यजन्ते सात्त्विका देवान्यः 
्रतान्भूतगणांइचान्ये यजन्ते 


ताः 
जन्ते तामसा जराः || 
के स्लो भ० गी 0 
. सात्विक श्रन्तःकरण वाले मनुष्य देवों का पूणर 
क है ७ करते ५, ७“ 
८ । राजसी ग्रन्तःकरण वाले यक्ष और राक्षसों का ॥ “0 
करते हैं और तामसी अन्तकरण वाले प्रेत परर प हा 


का पूजन करते हैं । 


) यहाँ यह समभने की आवश्यकता है कि पूजन के वा 
अर्थ हैं और देव, यक्ष, राक्षस और भूत, प्रेत क्या हँ। 
विना इनके समझे भगवान के उक्त वचन का ग्रथ स्पष्ट 
नहीं हो सकता । यज्ञ करने को ही पूजन _करना हा | 
यज्ञ-कल्याण कर्म को कहते हें । देव का ग्रभिप्राय श्रेष्ठ, 
दिव्य और महान्‌ शक्तियों वाले व्यक्तियों से है। 
यक्ष, धन, संग्रह, खेती-बाड़ी कर धनोपार्जन करने वालों 
को कहते हैं । राक्षस लड़ने-मरने वाले व्यक्तियों का नाम 
है । भूत और प्रेत वे दुष्ट लोग हैं जो हो चुके हैं। झे 
निमित्त अ्र्थात्‌ इनके कल्याण में कार्य करने को इतका 
पूजन करना कहते हैं। उदाहरण से बात स्पष्ट हो 
जायेगी । संसार के महापुरुषों, श्रेष्ठ्जनों और व्यि 


ग्र 
शर्क्तियों के रखने वालों के निमित्त कार्य करने शा जो व 
स्वभाव रखते हैं, वे सात्त्विक स्वभाव और श्रद्धा वात ५ 
भूत और वर्तमान काल में हुए ऋषिगण, सत्य म है भर 
की रक्षा में जीवन दान करने वाते योढा i | टु 
कल्याण में सवेस्व.दे देने वाले धनाढप पय 0 2 र 
वे देवगण हैं । इनकी स्मृति में इनके पि कक र र 
और इनके कल्याण में कार्य करने | नन खे ह “५ 
स्वभाव और श्रद्धा सात्त्विक हैं। हैं गा उके ता टी 
धनी-मानी लोगों के निमित्त काय का. भाव श्री के क 
का चिन्तन करता राजसी ह द की प्रशंग डबी | 
पूजन हैं। दुष्ट, डाकू, चोर ६ ग्ध 


में लीन अन्त:करणं स्वभाव और श्रद्धा 

: तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
कासरागबलाच्विताः ॥ 

भतग्राममचेतसः । 

न्वि ठ् चासुरनिरचयात्‌ ॥ 

भ० गी० १७-५, ६ 

में कहें के विपरीत घोर तपस्या 


ष्य शास्त्र देते 
पा हुए वे शरीर को सुखा देते 


० पस्या करते 
करे हैं, ऐसी त 


० (७-४ जाते हैं उनको असुर 
ते के | हूर मन से परमात्मा को भी भूल जाते हैं उनको असुर 
का पूजन | भाव वाला जान । ५ 

के त ह यह ध्यात देने योग्य बात है कि असुर तथा 


राक्षस में भेद किया है !| दु १ 
पर भगवान्‌ ने यह बताया हैं कि जेसा 


ग के क्‍या एक स्थान a 
भयाह, | पल कं जाता है वैसी ही बुद्धि हो जाती है । साथ ही 
थे स्पष्ट भोजन से मनुष्य के स्वभाव और श्रद्धा का ज्ञान होता है । 
कहा है। इस कारण भोजन की भी व्याख्या कर दी है। भोजन, 
श्रो, न, तप तथा दान कत्तव्य हैं । ये श्रद्धा से किये जाते हैं] 
ेहै। भगवान्‌ कहते हैं कि भोजन से मनुष्य के स्वभाव का 
ने वालो शान होता है। श्रायु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति में 
का नाम दृद्धि करने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले पदार्थ सात्त्विक 
। छः स्वभाव वालों को पसन्द आते हैं । 
| इतका कटू, अम्ल, लवण, गरम, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक 
ट हो शोक उत्पन्न करने वाले भोजन राजसी स्वभाव 
दिय वालों को पसन्द हैं। 
८ टी अधपका, बासी, रस-विहीन, दुर्गन्धयुकत, जूठा, अपवित्र, 
वह! भोजन तामसी स्वभाव वालों को पसन्द आता है । 
पा अत: मनुष्य के भोजन से स्वभाव का ज्ञान हो जाता 
नोक है भोर उससे श्रद्धा का भी ज्ञान होता है । 
ह रो पक्ष (भजन) शास्त्र विधि के अनुकूल, कर्तव्य 
तार मै जाये वह ह समाधान करके, निष्काम भाव से किया 
तर्क | के लिए तथा पवक है। ग्रोर जो यज्ञ दूसरों को धोखा देने 
वते ह. है गाज कमना से किया जाये वह यज्ञ राजसी कहाता 
न तामसी यज्ञ ह । विधि के विपरीत दान-दक्षिण से रहित यज्ञ 


EE आ } यहां i डे ’ (५ 
तोः समाधाये' के अर्थ सभझ लेने ठीक रहेंगे 
न (२६६ 
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श्रद्धा और उसकी प्रेरणा से किया यज्ञ मन कै समाधान कै 
बिना करने से सात्त्विक नहीं अपितु तामसी होगा । इसका 
र्थं यह है कि स्वभाव बनाने और श्रद्धा निर्माण करने से 
पूर्वे पात्र के निर्णय के लिये मन में समाधान होना आव- 
इयक है । मन का समाधान शास्त्र के प्रमाण, विद्वान पुरुषों 
के कथन तथा विचार के उपरान्तही हो सकता है। 

[राजसी और तामसी यज्ञो में अन्तर यही है कि शास्त्र 
विधि से रहित तामसी है और शास्त्र विधि के अनुकूल 
राजसी हे । दोनों कामनायुक्त और दम्भार्थ होते हे । राजसी 
में शास्त्रानुसार दान दक्षिणा होती है । दान निधनों को 
दिया जाता है और दक्षिणा विद्वानों को दी जाती है। 
तामसी यज्ञ से त निर्धनों का हित होता है न विद्वानों के 
प्रति मान-सम्मान । 


देवद्विजगुरप्राज्ञपूजनं शोौचमाजेवम । 
ब्रह्मचय महसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
भ्रनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ सय तप उच्यते ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्यतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः । 
अ्रफलाकाङ्क्षिभियु क्तेः सात्विकं परिचक्षते ॥ 
भ० गी० १७-१४,१५, १६, १७ 


देव, दविज, गुरू ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरू 
लता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये ऐसे तप हैं जो शरीर से 
सम्बन्ध रखते हैं । जो दूसरों को कुपित न करे, प्रिय, 
हितकर, सत्य भाषण और स्वाध्याय ये वाणी के तप हैं। 
मन को प्रसन्न करने वाले, शान्ति उत्पन्त करने वाले, मौन, 
ग्रात्म-निग्रह अन्तःकरण की पवित्रता ये मन के तप हैं। 
ये तीन प्रकार के तप हैं। जब ये निष्काम भाव से 
योगी पुरुषों द्वारा किये जायें तो ये सात्विक कहाते हैं । 
गीता में निष्काम कर्म की बहुत महिमा कही है, न 
परन्तु निष्काम का अर्थ निष्प्रयोजन नहीं है । हैः 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चव यत्‌ । 4 
(क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ 


२३ 
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मूंढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
भग० गी० १७-१८, १६ 
परन्तु जब ये तप सत्कार, मान, पूजा कराने के लिए 
अथवा केवल दूसरों को धोखा देने के लिए किया जाये 
आर जब यह श्रनिर्चित श्रौर क्षणिक फल वाला हो तब 
वह राजसी तप कहाता है और जब मूढ़ता पूर्वक, हठ से, 
पीड़ा सहित, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किये जायें 
तब ये तामसी तप होते हैं । 
इसी प्रकार दान भी श्रद्धा से दिया जाता है। यह 
भी तीन प्रकार का है। 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥ 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुहिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
श्रदेशकाले यह्दानमपात्रेम्यश्च दीयते । 
ग्रसत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।। 
भ० गी० २७-२०, २१, २२ 
जो दान देश काल और पात्र देखकर प्रत्युकार न 
करने वाला है, वह सात्त्विक दान है। जो दान दूसरे का 
अपकार करने के प्रयोजन से, क्लेश पूर्वक, स्वार्थ की इच्छा 
से दिया जाता है, वह राजसी दान होता है और जो दान 
देश काल का विचार किये बिना कुपात्र को, बिना सत्कार 
किये तथा तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, वह तामसी 
दान हे । 
३७ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरु ॥ 
तस्मादोभित्युदाहुत्य यज्ञदानतपः क्रिया: । 
प्रवतंन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रहम, दिनाम्‌ ॥ 


त्र 
था यज्ञ तप हा 
तथा यज्ञ तप दान रचे गे है । म 
९्‌ 


विश्वास रखने वाले वेद के 
अनुसार यज्ञ तप तथा दान करना चाहि र 
इच्छा छोड 5 
इच्छा छोड़ कर इस प्रकार यज्ञ तप हे | 
मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष करते हैं। 
हैं पार्थ ! सब अच्छे कामों में सत्य 
नाम लिया जाता ठ र 


र्ण 
शाताग्रो से व 


इस श्रध्याय में भगव जल | 
्रन्तर वर्णन कर दिया i नपा कप 
श्रन्तःकरण के स्वभाव से मको हा उछ नहीं। फ्‌ 
जाती छा, साधारण ग्रथवा बुरी गौ 
[नी चाहिए । ्रन्तःकरण का स्वभाव कर्म पे जता जो क्‍ 
है । कर्म है भोजन, यज्ञ, तप और दान। इनके साति, | 
राजसी और तापसी होने के लक्षण बता दिये (0 | 
बात है स्वभाव की । स्वभाव मन में समाधान के उपरत 
बनाना चाहिए । 

इस पर भी कहा है कि उक्त प्रकार के प्रतकण 
होने पर भी : 

श्रश्नद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 

अरसडित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य नो इह्‌ ॥२५॥ 
श्रद्धा के बिना यज्ञ, हवन, दान और तपस्या गो १ 
किया हुआ कोई भी कर्म न इस लोक में और नप | 
में लाभ-दायक होता है । | 


० २८८, 
द्र 
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॥ बुरी मागी क्‍ 
जाना जता | 
के साति, 
[ हँ । मु 
के उपरात 


ग्रतका 


न्‌ । 


अ... १ 


सका वर्णन मर्हाष 
बन्दी बनाया इसका व 

हू बण को बन्द 

र्न ते रा SE 


५ दस प्रकार 2 
कि इस "ण बलाद्‌ गृह्य दशाननम्‌ । 


ब्रा 
त बाहुसहल & 
स ड Fe राजा बाल नारायषो यथा ॥ 
बर 5 रर ट 
ह दशग्रीवे सद्धचारणदेवताः । 


वादिनः पुष्पः किरन्त्यजु नसूर्धेति ॥ 

वा० रा०, उ० ३२-६४, ६५ 
काल में भगवान ने बलि को बाँधा था, उसी 
न राजा ग्रर्जुन ने अपने हज़ारों हाथों के द्वारा 
दशानन के बाँचे जाने पर सिद्धाचरण 
। ! कहते हुए श्रर्जन पर पुष्प 


साध्वी ति 


जैसे पूर्व 
प्रकार बलवा 
उपे बाँध लिया । 
और देवता, साधु: ! साधु: 
वर्षा करने लगे । 

हृषि ने इन दो श्लोको में एक ओर तो अर्जुन की 
बत के रूप का वर्णन किया है और दूसरी ओर देवताओं 
के ग्रपाहज हो दूसरों की विजय पर दुन्दुभियाँ बजाने की 
बात लिखी है। यहाँ वर्तमान काल के इतिहास की एक 
घटना का उल्लेख करना ग्रनुपयुक्त न होगा । जब जर्मन 
कै प्रथम युद्ध में अंग्रेज पिट रहे थे, पंडित जवाहरलाल 
ग्रे स्वरचित जीवन चरित्‌ में अपने मन की उस अवस्था 
का वर्णन करते हैं : 


ह 02 Extremists al ike learnt with 
To love for Ger erman victories. ‘There was 
0 see 0 Many of course, only the desire 

Ur 000 rulers humbled. It was the 


veak and ७ र्य SUES 
Tevenge. elpless man’s idea of vicarious 


br और गरम दल वाले दोनों जर्मन की विजयों 
फा १ अनुभव करते थे। यह जर्मनों के प्रति किसी 
यह केवल अपने शासकों को 


i कारण नहीं था । 

[पित इच्छा 
देखने की इच्छा थी । यह्‌ दुर्बल और निःसहाय 
का स्थानापन्न था । ) 


यु के बदले की भावना 
` कुछ 
गयी हो बात देवता इत्यादि जातियों का प्रतीत 


१६ (६६ 


राम कथा 
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यहाँ एक महान्‌ प्रश्न उत्पन्न होता है कि देवता क्या 

थे ? वे मनुष्यों की कोई जाति थी ? ग्रथवा कोई दिव्य 
Blt और विभूतियों वाले किसी अन्य लोक के प्राणी 
अपने देश में जन-साधारण के मन में कुछ ऐसा प्रभाव 
उत्पन्न किया गया है कि देवता ग्रन्तरिक्ष में विचरने वाले 
कोई ग्रलौकिक प्राणी थे । वें इस पृथ्वी पर आते रहते थे 
और अपने चमत्कार पूर्ण-व्यवहार और कत्तंव्यों से भूमण्डल 

के प्राणियों को चकाचौंध करते रहते थे । 

यदि इस विचार को ठीक माना जाये तो पूर्ण रामा- 

यण की कथा एक काल्पनिक अलंकार ही मानना पड़ेगा । 
यह किसी प्रकार का इतिहास नहीं रह जाता, परन्तु 
महर्षि वाल्मीकि का यह आशय प्रतीत नहीं होता । वे 
राम, रावण, इन्द्रादि देवताओं को इस पृथ्वी पर विचरले 

वाले प्राणी ही मानते थे । 

राम कथा लिखने से पूर्वं महषि वाल्मीकिजी ने नारद 

से नरों में श्रेष्ठ किसी व्यक्ति के विषय में पूछा था। उनके 

प्रश्‍ल का एक भाग इस प्रकार है : 
एतदिच्छाम्यहं शोतं परं कौतूहलं हि मे । 
महष त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुभेवंविघं नरम्‌ ॥ 

वा० रा०, बाल० १-५ 
ग्र्थात- “महर्ष ', मैं यह सुनना चाहता हूँ इसके लिए 

भेरी बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे नर को जानने में 

समर्थ हैँ। 

यहाँ शब्द नर है । नारदज 


देते समय वह कहा था” 
बहवो दुलंभाइचव ये त्वया कीतिता गुणा: । 


मुने वक्ष्यास्यह-बुद्ध्वा तेयुक्तः श्रयतां नरः ॥ 
वा० रा०, बाल० १-७ 
नारद ने कहा, “हे मुने ! जिन बहुत से दुलेभ गुणों 
का वर्णन किया है, उनसे युक्‍त नर को विचार कर 
कहता हूँ । 


गने भी राम का परिचय 


२% 
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इस प्रकार राम एक नर था। यह एक उस 
मानव की कथा लिखी है जो अयोध्या में पैदा हुआ था । 
रावण को राम ते मार डाला था और यही रावण देवताग्रों 
को विजय कर चुका था । 

इस प्रकार हमारा तो यह विचारित मत है कि वे 
देवता विष्णु, इन्द्र, वरुण, यम इत्यादि जिनका बाल्मीकि 
जी ने वर्णन किया है इस भूतल पर उत्पन्न मनुष्य ही थे। 
देवता मनुष्यों की एक जाति ही थी । इन्द्रादि देवता इस 
जाति के घटक थे । वे भी इसी प्रकार भूलें करते थे जैसे 

ग्रन्य मानव कर रहे थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि देव जाति त्रेतायुग के श्राने 
तक दुर्बल पड़ चुकी थी । इस काल में देवता वे नहीं रहे 
ने जो अमृत मन्थन के समय थे। एक बात और ध्यान 
करने योग्य है कि माली, सुमाली इत्यादि राक्षसों के युद्ध 
के उपरान्त विष्णु के किसी भी युद्ध में जाने और वहाँ 
विजय पाने की कथा नहीं ग्राती । वह विष्णु जिसने गरुड 
पर सवार होकर माली इत्यादि से युद्ध किया या और 
लंका विजय की थी, रावण के काल में कहीं दिखाई नहीं 
पड़ता । मेघनाद द्वारा इन्द्र को बंदी बनाते समय भी विष्णु 
प्रकट नहीं हुए। इन्द्र विष्णु का बड़ा भाई था। वह 
देवताओं का राजा था। इस पर भी विष्णु उसकी संहायता 
के लिए नहीं आया । 


कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि या तो विष्णु उस समय 
मानव कलेवर में था ही नहीं या वह बहुत वृद्ध हो चुका 
था ग्रथवा देवताओं के व्यवहार से रुष्ट पड़ा था । इतना 
तो स्पष्ट ही है कि उस समय के देवताग्रों का व्यवहार 
किसी प्रकार भी प्रशंसनीय नहीं था । 

देवता, यक्ष, किन्नर इत्यादि मानव जातियाँ ही थीं । 
ऐसा ही युक्तियुक्त श्रनुभान लग सकता है । 


अर्जुन को सहस्रवाहु कहा हे । इसका ग्रर्थ यह है कि 

या तो बहुत से सैनिकों ने मिलकर रावण को बंदी बनाया 

था । श्रथवा ग्रर्जुन एक अति विद्वान और ज्ञान-विज्ञान से 

परिचित राजा था । उसने नर्मदा को श्रपनी इन भुजाश्रों 

(विज्ञान की शक्ति) से बाँध लिया था । तत्कालीन देवता 
इन 'सहुल्नभुजाश्रों' को नहीं रखते थे । 


मरना स्वीकार किया था । प्रन धीनत 
की थी। साथ ही उसने यह र 2 

की भाँति छल-बल से भी उसे पी? भी 
कारण वह मानवों से बच कर रहना ह कीर 

था । अतः अपनी विजय का विस्तार ल 
दक्षिण भारत की जंगली जातियों पर अपना र 
जमाने चल पड़ा। इस समय पम्पासुर के क्षेत्र मे pi 
राज बाली का राज्य था।. रावण उसको हो परातर 
की, चल पड़ा । वाली उस समय दक्षिण सार के त || 
पर बठा पूजा-पाठ कर रहा था। रावण आपने पु | 
विमान में वहाँ जा पहुँचा । 


CEN 


न हट] न 


तत्र हेमगिरिप्रख्य' तरणार्कनिभाननम्‌ । 
रावणोबालिनं दष्टवा संध्योपासनतत्परम्‌ ॥ 
वा० रा०उत्त० ३४-१९। | | 
स्वर्ण गिरि के समान उज्ज्वल देदीप्यमान वालीकी 
उसने बैठे देखा । बाली का मुख भ्रुण प्रभा से उद्गाण || 
हो रहा था । ह. 
रावण के मन में विचार आया कि पूजा हा "| 
बाली को ही पकड़ लेना चाहिये । वह चुपके-चु का | 
आर चला । दैव योग से बाली ने उसको गा ॥ र |। 
गौर उसके मन का प्राशप समक गपा || 
लिया और उ Rr ता 
भी वह मौत, आधी मूँदी ग्रा से र म. द 
~ दि वह उ | | 
निश्चल बैठे देख समका कि हम छ? क्ष || 
पकड़ लेगा, परन्तु ज्योंहि गा 
में आया, बाली ने उसे पकड़ श्र हि ॥ 
इस प्रकार दबा कर बाली पुतः 
में रावण बां 
गया । इस सब समय में रा 
शेष पृष्ठ ८ पर 
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| | न क १ | ` 
आपका पुस्तकालय आपके घर की शोमा हे आ. 


अपना पुस्तकालय बनाइथे | है. 


अच्छी पुस्तकें पढ्ने में क्या श्रापको रुचि है ? 

अच्छी पुस्तकों के संकलन में क्या ग्रापकी रुचि है ? 

प्रच्छी पुस्तकें श्रापके पुस्तकालय की तथा आपके घर की शोभा हैं । यदि ग्राप पर | |; 

के पठन तथा संकलन में रुचि रखते हैं तो हमारा पूर्ण सहयोग ग्रापको मेगा. पलकों ¦ | | 
रुपया श्रप्निम सनी-श्राडंर से भेज कर श्राप अपना नाम हमारी सदस्य सूची में नो 
और हम-- 

क. प्रतिमास या जब भी हमारे नवीन प्रकाशन तैयार होंगे, श्रापको उनकी सूचना भेजते रहे 
पुस्तकें मँगवाना श्रापकी इच्छा पर निर्भर करेगा । आपका आर्डर ग्राने पर ही पुसतके र 
जायेंगी । 

ख. ६ रुपये से ऊपर के मुल्य की पुस्तक या पुस्तकें ्रापको डाक व्यय फ्री भेजी जायेंगी । हर वो | 
कम! रुपया लगता है। वह हम देंगे । ६ समये से ल्ह | 
पुस्तकों पर डाक व्यय ग्रापको देना होगा । | 3 

| 


केवल एक | | | .⁄ 
८ केराइये| १ 


ग. १७ रुपये से ऊपर के मूल्य को पुस्तकों पर १० प्र० श० कमीशन तथा डाक व्यय फ्री रहेगा | 
अर्थात १० रुपये मूल्य की पुस्तकें ग्रापको ९ रुपये में भेजी जायेंगी | डाक व्यय हम देंगे। 
घ. श्राप हमारे प्रकाशनों में से नई अ्रथवा पुरानी कोई भी पुस्तक मँगवा सकते हैं । हमारे सदन 
से प्रचारित पुस्तकों पर भी उपयुक्त प्रकार से सुविधा दी जायेगी । 
SRS 
च. जो पुस्तक हमारा प्रकाशन नहीं है, तथा हमारे सदन से प्रचारित नहीं है, उस पर कमीशन | 
तथा फी डाक व्यय को सुविधा देने के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे ग्राप श्रपती श्रावश्यकता- | 
नुसार कोई भी पुस्तक हमसे मंगवा सकते हैं । वह पुस्तक यदि बाजार से उपलब्ध हो सकी तो 
मंगवा कर भेज दी जायेगी । इस पुस्तक पर बाजार से उपलब्ध कमीशन के भ्रुर हीह 
१ डाक व्यय फ्री को सुविधा पाठकों को दे सकेंगे । र छि 
है. पुस्तक सदैव नकद, वी० पी० पैकेट द्वारा भेजी जाती हैं । वी० पी० पैकेट को स्वीका पु | 
्राडर देने वाले पाठकों का नैतिक कर्तव्य होगा । बी० पी० पैकेट ग्रस्वीकृत i र | ॥ 
आने पर पाठको का नाम सदस्य सूची में से निकाल दिया जायेगा । | 
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| र ` ` रतातत 7. की 2, जवाहरलाल नेहरू कि पा 


एक विवेचनात्मक वृत्त 
लेखक--श्री गुरुदत्त 


महल्य-=पुस्तकालथ संस्करण 
5.०० डाक व्यय फ्री ) 


~= 


पाकेट संस्करण 
७०७०७ डाक व्यय १ ०० 


एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था। रथः भागता 
हुआ चला जा रहा था । रथ का सारथी और रथ के घोड, रथ के स्वामी के ज्ञ 
के बिना रथ को एक ऐसे मार्ग पर लिये जा रहे थे, जिसका अन्त एक खाई में था। 
इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड एवं चल रहे यात्रियों को अपने पीछ-पीछे 
आने का आह्वान कर रहा था । 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में रथ खाई 
में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिलो । परन्तु वे लोग जो 
भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड थे, अब भी उधर ही 
चल रहे हैं । क्या वे खाई में गिर पडेगे ? श्रथवा गिरने से पहिले हो संभल 
जाएंगे ? 


| 
॥ 
। 


जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मामिक वक्तव्यो और अनेक जीवि 
कार्यों की पृष्ठ-भूमि में उनके जीवन-कार्य की यह विवेचना एक ग्रनोखी तथा 
अनुपम कृति सिद्ध होगी | Fyn SI TR 
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सम्पादकीय 
पु 


भारतीय वाङ्मय में वेद (ऋक्‌, यजु, साम ग्रौर 
र्व) की. महान्‌ महिमा है । इनको ईश्वरीय ज्ञान माना 
जाता है। यह कहा जाता है कि परमात्मा ने मानव 
त्याग के लिए यह सत्य ज्ञान ऋषियों के द्वारा पृथ्वी पर 
ष्टि के आदि में दिया । 

उपनिषदादि ग्रन्थ भी ऋषियों द्वारा ही कहे गये माने 
ते हैं। ग्रत: यह कहा जाता है कि वे भी ईश्वरीय ज्ञान 
है हैं। इसमें एक बात विचारणीय है । वह यह कि प्रत्येक 
मुख्य उपनिषद किसी न किसी वेद की शाखा में से लेकर 
नित गया है अथंवा किसी वेद-मन्त्र की व्याख्या मात्र है 
इस कारण उपनिषदों को ईश्वरीय ज्ञान के ग्रन्थ मानकर 
Hr प्रमाण नहीं माना गया । अर्थात्‌ उपनिषद ग्रन्थों 
को वेदानुकूल होने से प्रमाण स्वीकार किया गया है । 
इसका अभिप्राय यह है कि यदि उपनिषदादि ग्रन्थों में कोई 
रो बात प्रतीत हो जो वेद का विरोध करे अथवा यदि 

विपरीत इन ग्रन्थों का ऐसा अर्थ निकाले जो वेद के आशय से 


सै - 
कर हा हो तो वेद मतानुयायी उसको स्वीकार नहीं 
। 


`` बुछ पीछे के 


आचार्य हैं हक्‌, यजु 
म, असे) को चाय ऐसे हुए हैं जो वेद (कक, यजु, 


मुख्यतः कर्मकाण्ड की पुस्तकें मानते हैं । 
तने । यह्‌ हमने पिछले मास के सम्पादकीय में 
० ५१ किया था । हमारा मत है कि वेद में कर्मे 


२. 
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काण्ड तो है। कारण यह कि मनुष्य को आदि सृष्टि में 
यह ज्ञान मिला था । यह स्वाभाविक ही है.कि उस काल 
में मनुष्य को इस संसार में रहने, इसमें अपने आचरण को 
ठीक रखने और दूसरों से अपने व्यवहार को धर्म संगत 
रखने का उपदेश दिया जाता । परन्तु बेद केवल ड्सी 
अभिप्राय से दिया गया ज्ञान नहीं था । मानव कल्याणा के 
लिए यह ज्ञान दिया गया था । -यह्‌ सृष्टि जीवात्माओं की 
मोक्ष-प्राप्ति के लिए रची गई थी । अतः उसमें सोक्ष-आप्ति 
का मागे भी (दिखाया गया है । 
यह माना जाता है कि मोक्ष की :्राप्ति के लिए 
अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। अतः इस शान का 
स्पष्ट और सविस्तार वर्णन वेदों में होता चाहिए। ` 
पिछले मांस के सम्पादकीय़ 'में. हमते इसका एक उदा- 
हरण दिया था । इस मास हम एक ञ्त्य स की व्याख्या 
क व्यसइच बिलं विष्यामि मायया । 
ताभ्यासुद्धत्य वेदसथ कर्माणि कुण्सहे ॥ न 
अ० १९-६८-१ 
(अव्यसः) जो सर्वेत्र व्यापक नहीं (च) और (व्यसः) 
जो सर्वत्र व्यापक है (बिलम्‌) इनमें सूक्ष्म भेद को ह 
(मायया) बुद्धि से (विष्यामि) भली प्रकार समक लू) 
और (ताभ्यां) उन दोनों को जानने के लिए (बेदमु 


क 
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। 
६ । 


ST NM 


र [ 


| की समीक्षा 


मई १२, १६६६ का वाशिंगटन का एक समाचार 


इस प्रकार है | 
It now appears that the Pakistan! Govern- 


ment has not closed down major American 


monitoring facilities in Pakistan, 
Reports that Pakistan had done 80, had been 


put-out shortly before the Pakistani Finance 
Mipister was to see Mr. Dean Rusk and they 


appear to have been either the result of a 


i i ie aimed at 
genuine misunderstanding or Were aim 


testing American public opinion. 


सम्पादकीय 
उद्धत्य) वेद का प्रमाण लेकर तब (कर्माणि) कर्मों को 
(कृण्महे) सम्पादन करूँ । 

. यह मन्त्र प्रकृति के विषय में लिखा है । प्रकृति के दो 
रूपः हैं । अ्रव्यम् और व्यय, व्यक्त और ग्रव्यक्‍त; क्षर और 
अक्षर ।. इन दोनों को जानकर कर्म का निर्णय करना 
चाहिए। इसका निर्णय करने के लिए बुद्धि से समझना 
चाहिए ।' श्रौर फिर. वेद में लिखे प्रमाण से. मानना 
चाहिए । ` 

इस भाव को इवेताइवतर उपनिषद्‌ में इस प्रक्रार 
वर्णन किया है- ` 
संयुक्तमेततक्षरमक्षरं च व्यक्ता भरते. 
विश्वमीशः । 
. 0 “07 ककी इवे० १-८ 
इस संसार में अक्षर और .क्षर ग्रर्थात्‌ व्यक्त और 
अव्यक्त दो रूप में प्रकृति. रहती है । दोनों का रक्षक 
ईदवरहै।,' - र 
सांख्य में भी इसको लिखा है कि प्रधान तो ग्रव्यक्त 
है, परन्तु उसके व्यक्त रूप हैं, महत्‌ (बुद्धि) श्रहंकार, 
इन्द्रियाँ, तन्मात्रा, पंच महाभूत । ये व्यक्त रूप नष्ट होने 
बोले हैं और ग्रव्यवत प्रधान (प्रकृति) अक्षर है। वेद 
भगवान्‌ का कहना है कि इन दोनों रूपों को जानकर 
मनुष्य कर्म करे । इन दोनों रूपों को बुद्धि से जाने और 
वेद के प्रमाणों से समभे । | 
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The US monitorin 
which were closed do 
and major facilities ८ 
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clear activities and, in eT 

| Meanwhile yesterday’s न 
U.S. Defence Secretary, है 
Namara, disowning all respon 
Indo: Pakistani war and blamin 


stations ; 
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१ m 
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Ny 
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American arms ७ 


the centurie 
र द !es-old Hi 
Muslim trouble is interpreted b 


indicative of the Pentagon's 


gifts of huge quantities of 
Pakistan but on 


y observers % 
छा र Wish to [टा 
military aid or at the very best to sell Jet 


equipment. 


समाचार इस प्रकार है। यह मालूम होता है वि 


१9 नीड ५ पीठ पर 
पाकिस्तान ने अपने देश में मुख्य ग्रमरीकी अहे वदनी | दे 
किये । आर नैप 


यह खबर कि पाकिस्तान ने वे ग्रह वन्द कर व्यि 


या तो पाकिस्तानी श्रर्थमंत्री के डीत रस्क से मिलनेरे | ; नही 
पूवे धमकी के रूप में थी या किमी भ्रमके कारण म | उता दें 
अथवा यह अमरीका की, जनता की प्रतिक्रिया जाते | तिक 
रे विर दी | वनगया 
हु ES 

जो ग्रमरीकी निरीक्षण अइ पता र सत्र 
गये थे, बहुत ही निम्न. ढँग के ये । मुख्य भई ” र यु हे 
; ll रही हैं ये ग्रहे सोव्यित | ओर ग्र 

घाए, अ्रमरीकनों द्वारा प्रयुक्त हो रही ह 
रों और तरो सम्बन्धी विया है उसुक 
प्रक्षेपणास्त्रो और परमाणु अस्त ती” 
रोकने के लिए बने हैं। ये . चीत पर टा हा 


ग बट | भार 
कल ग्रमरीका के सुरक्षा सचिव श्री रो | र 
ने एक वक्तव्य में इस बात, ' क | 
भारत-पाक युद्ध इस कारण, र ER । 
पाकिस्तान को भारी शस्त्र की छ पुरते माइ का परि | 
युद्ध तो हिन्दू-मुसलमातों के सदिय se य 
णाम था । सुरक्षा सचिव कै ड्स यी पुनः पाहिल 


जा रहा है कि अमरी 


उ 


श्री अशोक मेहता की अमेरिका यात्रा 


हे 
७ यह स रित किया गया है । इसका श्रथ हम 
१00 0. हुरत बाद ही प्रसारित (१ 7 विलय ली 

र के पुर 0202 रकार श्र रका क॑ ल्कलकाल 
Chin, | अत हैं कि भारत सर मेरिका धु 

९ 3 
0 ७७ | ङ लिली जा चुकी हैं | 
६ )॥ | तिरी को विदेश नीति का यह दिवालापन 
for th भार सुरकारको निल" 
gt > | इस समय यदि पुनः पाकिस्तान से 
७५ 


है 
॥ >> 


१ प्रतीत होता डी उसका ला 
02 छिड़ जाए तो क्या होगा, उसका स्प 


भारत का युड 


EN 
चित्र पह ९ 


arms fo 


Hind 


एथ १; (१) पाकिस्तान इस बार अमेरिका और चीन दोनों 
' resume दहा ते मिले शस्त्रास्त्रों से भारत पर आक्रमण करेगा । 
] lethal १ 


(२) जब पाकिस्तान भारत पर झा करेगा तव 
हमीर में पाकिस्तानी 'गुरिल्ला' (घुस पैठिये) भारत की 
पीठ पर छुरा घोपेंगे । मिजो ग्रौर नागा चीन के झस्त्रास्त्रों 
पे क्षेत्रों में गृह युद्ध छेड़ देंगे। (३) चीन, भूटान 
और नैपाल तथा लह्दाख पर श्राक्रमण कर देगा । (४) देश 
रकस्युष्टिःवंगाल बन्द की भाँति का आन्दोलन पूर्ण देश 
में नहीं तो कम-से-कम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में 
चला देंगे। (५) पंजाब में अकाली भी 'नागा-लेंड' को 
माति का आन्दोलन चला देंगे। यदि पंजाबी सूबा तब तक 
बन गया तो यह तुरन्त पाकिस्तान से मिलकर एक “सिक्ख 


ता है कि 
हे दह | 


कर दिये ह 
मिले 
कारण थी | 
! जाते के | 


बचि | स्वतत्र राज्य बनाने का यत्न करेगा । 

और सुः इसके साथ ही जो कुछ हमने पश्चिमी योरुप, ्रमेरिका 
जि छ. और अन्य प्रजातन्त्रात्मक देशों के साथ व्यवहार कर रखा 
यागी । | (उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि वे भारत को पाकिस्तान 


' और जञ 
ल हाथ एक सीमा तक परास्त हो जाता देख 
हेग । उनके मन में यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी 


या है हि रः फारमोसा के संघर्ष में, जितना चीन का पक्ष 
प्रति) ` | | 

थी थी।र् “i 

का पि | शा 

थे गह ति 
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तीय संस्कृति, धर्म एवं परम्पराग्रों के आधार पर देश की समस्याओं का विरले | 
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लिया है उसका मजा भारत को लेने दौ । 

जैसा दुर्व्यवहार हमने अर देशों को प्रसन्न करने के 
लिए इस्राईल के साथ किया है, उसका फल भी 
भारत को एक अरब देश के हम मजहब देश से मिलता 
देख इस्राईल प्रसन्न क्यों नहीं होगा ? 

युद्ध के समय हमको एक कारतूस भी विदेशों से नहीं 

मिलेमा । कदाचित्‌ हमारी पेट्रोल सप्लाई भी बन्द हो 
जायेगी । इसके विपरीत पाकिस्तान को चीन सहायता 
देगा । प्रायः सव अरब देश, विशेष रूप में ईरान पाकिस्तान 
की सहायता करेंगे । 

इस समय भारत भूखा है, दिवालिया है, बे-यारो- | 
मददगार है । ईश्वर नाराज़ पृथक है । मई मास में उत्तरी 
और पूर्वी भारत में वर्षा का होता आगामी मानसून की 
दुबेलता की भविष्यवाणी समझनी चाहिए) . 

यह सब चित्र अति भयावह है। इससे बचने का 
उपाय क्या है ? यह हम इस पत्र में पहले कई बार लिख 
चुके हैं। यदि हमने १६६७ में भी यही इन्द्रा गांधी और 
कामराज गुट को सत्तारूढ़ किया तो उक्त चित्र खींचा जाना | 
निश्चित है । यह प्रच्छन्न कम्युनिस्ट दल है, कांग्रेस ग्राव- 
रण में छिप कर अपने को नवीन रूप में प्रकट किया जा | 
रहा है । इनको पदच्युत करना होगा । अव्यथा भर्यकर ` 
परिणामों के लिए तैयार रहना होगा । 

कुछ लोग यह आशा लगाये हुए हैं कि इसके सत्तारूढ़ 
होने से रूस हमारी सहायता करेगा । हमारा इसमें यह मत 
है कि वह सहायता के लिए मुल्य मांगेगा। रूस की किचित्‌ 
मात्र सहायता, कश्मीर पर “वीटो' करने का मूल्य हम द हि! 
रहे हैं। हमने भारत में कम्युनिज्म के द्वार खोल रखे पू 


गा 


«° 


vee चि / हश ` x 
षण व 


हि जा उपनिषद 


श्री सचदेव 


क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वभावा-ू,सशेचा ते 
स्वे १-१० 
(क्षरं) यह परिवर्तनशील जगत्‌ (प्रधान, मूल प्रकृति 
न नष्ट होते वाली आत्मा, (हरः) परमात्मा (ये तीन 
ऊपर बताये हैं कि ब्रह्म है) । एक देव परमात्मा अकेला 
है; क्षर और ग्रातंमाश्रों का (ईश) शासन करता है । 
(तस्य) उसके (अभिध्यानात्‌) चिन्तन से तथा (योजनात्‌) 
उससे योग सम्बन्ध (तवभावाद्‌) जोड़ने से (भूयः) वारः 
बार (मत्ते) ग्न्त में (विश्वमाया) विश्व को अविद्या का 
(निवृत्ति) छटकारा होता है । 
` अभिप्राय यह. है कि जो तीन ब्रह्म ऊपर बताये हैं 
उनमें से देव ग्रर्थात परमात्मा ही दूसरे दोनों पर शासन 
करता है। दूसरे दो जीव हैं। आत्मा और क्षर-अक्षर 
प्रकृति । इस परमात्मा तत्त्व का बार-बार चिन्तन करने से 
और उसके साथ सम्बन्ध जोड़ने से संसार की पूर्ण श्रविद्या 
नष्ट हो जाती है। 
यहाँ हमने माया.का ग्रथ श्रविद्या किया है । शब्द है 
“विश्वमाया । अर्थ है विश्व: का सम्मोहन ग्रर्थात्‌ इस संसार 
से मोह. ममता । यह श्रविद्या .का दूसरा नाम है.। 
ज्ञात्वा देवं संवपाशापहानिः क्षीण: कलेशेजंन्समृत्यु- 
प्रहाणि 
तर्स्यांभिष्यानात्त तीय देहभेदे विशवेइवयं केवल 
श्राप्तकामः ।! 
दवे० १-११ 
(ज्ञात्वा) जानकर (देवं) परमात्मा को (सवेपाशा- 


' पहानिः) सब पाश तष्ट हो जाते हैं। (क्षणैः) नष्ट हो 


जाते हैं (क्लेशैः) पाँच प्रकार के क्लेश (जन्म-मृत्यु 
प्रहाणिः) जन्म-मरण से छूट जाता है। (तस्याभिध्यानात्‌) 
उस श्रर्थात्‌ परमात्मा के ध्यानः से श्रर्थात्‌ उपासना से 
(देहभेदं) देह छूटने पर अर्थात्‌ पृथक होने पर (तृतीयं 
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विश्वेश्वर्य ) परमात्मा स्व ती 
(केवल) को (आप्तक्राम:) pl 


> पुर्ण काम 

होता है र्‌ उपासक 

ष्ट ट्‌ । प्राण 0 
इस मत्र का ग्र 
आ भिप्राय यह है कि यद्यपि ड र 
लु दव परमात्मा की उपासना से ही il ; 
Os 5 करना 
एनज्जञ य नित्यमेवात्मसंस्थं नात: परं वसत हि रा 
मिड्सि। ( जानन 
भोबता भोग्य भ्र रितारं च सत्वा सबै प्रोक्त ब्रि ५ द 
ब्रह्ममेतत ॥ 
खे० १-१ | जाता 
(एतत्‌) वह (ज्ञेयं) जानने योग्य देव (नित्यां | ग्रातम 
इव )-्रात्मसंस्थं) सदा आत्मा में उपस्थित होता है (गतः | गौतम 
परं ) उससे दूर ग्रर्थात्‌ उसके ग्रतिरिक्त (वेदितव्य हि ग्रस्ति 
किचित्‌) कुछ भी जानने योग्य नहीं। (भोक्ता) जीबाणा | शारु 
(भोग्यं) प्रकृति (प्रेरितारं च मत्वा) और प्रेण नै ' 
वाला यह (सर्वे प्रोक्तं) इन सब को कहा है त्रिबिषत | गातम 
रयन 
प्रकार का (ब्रह्मामेतन्‌) ब्रह्म है। | 
उप व डु 
ये मंत्र स्वयं ही सर्वथा स्पष्ट श्रीर सरल हैं। > ठ 
ह है कि यद्यपि तीत प्रकार वी |. 
निषदकार का श्रभिप्राय य FA $ 
ब्रह्म है । भोक्ता भोग्य श्रौर देव ण, ला | “24 
देव ही है । उसके जानने और उप | की प्‌ 
छटने पर विश्व का मोह छूट जाता ल 
मरण का बन्धन कट जाता है। . . नो (पणाला पश 
इसलिए कहा है कि रार] केक 
तीनों को ब्रह्म इस क. (त ताश ने वाते) |. केक 
क्ष | 
जीवात्मा श्रौर म हर ति “2 
भोक्ता 

तत्व हैं । गात्मा ता 


करने से यह विशवमाया ससा के लिये देव 
है। इस बन्धन से मुक्‍त होते 
की उपासना करनी 


किञ्झि | 
विष | 
ब्रह्ममेतत ॥ 

खे० {-१३ 
(ति 
ता हैं (गा 
वेदितं ह| 
[) जीवा 
: प्रेरणा से || 
त्रिबिध तीत 


ता { 


AS 
१), 


¢ “गुरुद सत र 
शिक्षा और विद्या में भेद माना जाता है। शिक्षा विलुप्त हो जाती है। क्यों ? किस ग्रभाव के कारण? | 
तव व इच्दियों को नियन्त्रण में लाकर उनसे भ्रधिक से वैज्ञानिक नहीं जानते । इस पर भी मूढ़मति की भाँति वे 
र कुशलतापूर्वक काम लेने के श्रभ्यास को कहते हैं। कहे जाते हैं कि जीव (आत्मा) है नही । 
ग्र 


(Train'ng ) शब्द है | 


इसके लिये अंग्रेजी में ट्रे निग 
देखना, सुनना, सूचना, स्पश 


गणित, लिखना-पढ़ना, ह हि 
करता तथा चखना, चलना, उठता, बैठना, वस्तुको 
पहिचानना श्र उनका प्रयोग करना तथा उनको उपयोगी 
इप देना इत्यादि इस प्रकार के सब कामों को समभना, 
बातना और करने का अभ्यास शिक्षा के अन्तर्गत आता 
है। प्राज के सब तकनीकी काम शिक्षा के अन्तगंत हैं । 

आज. के मोटी बुद्धि वाले युग में इसको ही विद्या कहा 
जाता है । परन्तु यह विद्या से सर्वथा भिन्न बात है । विद्या 
ग्रात्म-तत्व के ज्ञान-वान करने की कला है। जो लोग 
ओत्मतत्व.के श्रस्तित्व को मानते ही नहीं वे विद्या के पृथक्‌ 
ग्रस्तिख को नहीं मान सकते । उनके लिए शिक्षा ही विद्या 
का रूप है । 
` अतः शिक्षा और विद्या में भ्रन्तर जानने के लिये 
प्रात्मा और इन्द्रियों के पंच शरीर में ग्रन्तर जानना अत्या- 
वेष्यक है । सर्वे-प्रथम बात तो यह है कि ग्रात्मा है भी 
ग्रयवा नहीं ? वैदिक वांड मय में जड़ से चेतन की पृथ- 
ता मानी है। प्राणी में शरीर से आत्मा के पृथक गुण 
और कर्म माने, हैं । 
र प र ग्राज के भौतिकवादी वैज्ञानिक ग्रात्मा 
ह नह मानते । वे जड़ पदार्थ, जिससे प्राणी 


का शरीर वना है ही 0.6 ह 
श्री १ ह सब कुछ मानते हें । उनके 
पे शरीर में कु ते हैं के विचार 


सेण बनते ई जिसे > 
तीन ९ और जिसके न होने से जीवन के लक्षण 


उसकी चेतना 
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शिक्षा और विद्यां 
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यह्‌ नहीं कि वैज्ञानिको ने जड़ को चेतन करने का 
यत्न नहीं किया ग्रथवा उस तत्व को पकड़ने और नियन्त्रण 
में लाने का प्रयास नहीं किया । वास्तव में ग्रारम्भ से ही 
वैज्ञानिकों का यह प्रयत्न रहा है कि वे अपनी ेस्टट्यूब में | 
जीवन निर्माण कर दें । परन्तु वे सफल नहीं हुए। | 

प्राचीन काल में ्ररस्तु श्रौर उससे बहुत पहले बृह्‌ 
स्पति ने यह घोषणा की थी कि आत्म तत्व नहीं है । यह. 
जड़ का एक रूप मात्र है । उस काल में तो वे युक्तियों से. 
ही अपने मत को सिद्ध करते थे, परन्तु उनसे प्रबल युक्तियाँ | 
वेदान्त के प्रतिपादन करने वाले महषि व्यास और सांख्य 
के प्रवक्ता महषि"कपिल ने आत्म तत्व की सत्ता को सिद्ध 
करने के लिये दी थीं । उस काल में बृहस्पति के झिष्यों . 
की व्यास, कपिल और कणाद के शिष्यों के सामने चल . 
नहीं सकी और भारत तथा उन सब देशों में जिनमें भारत | 
का प्रभाव था, आत्म तत्त्व की सत्ता सिद्ध समझी जाने । 
लगी । हः 

` वतमान वैज्ञानिक तो दर्शन-शास्त्र (P०5०४) | 

को प्रमाणिक नहीं मानते । वे तो इन्द्रियों द्वारा देखी सुनी. 
बात पर ही विश्वास करते हैं । अतः इनके कथन का उक्त . र 
दार्शनिकों के कथन से खण्डन स्वीकार नहीं होता। इस 
पर भी जिन परीक्षणों पर ये भरोसा करते हैं उनके द्वारा 
भी ये अभी तक जीवित प्राणी की चेतनता के निर्माण मै 
सफल नहीं हो सके । ES 

आजकल रूस इस चेतन तत्त्व के निर्माण में सिर्‌ ते 
यत्न कर रहा है । नित नये-नये परीक्षण कर रहा है। 


पर ही खड़ा है । अनात्मवाद भ्रभी भ्रसिद्ध बात है। | 
समाजवाद जिसका आधार अनात्मवाद है बल. 
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करोड़ों लोगों पर थोपा गया है। रूस की सरकार जानती 


है कि यदि निकट भविष्य में वे जीवन तत्व और जड़ तत्व 
की एकता सिद्ध न कर सके तो उनका समाजवाद टिका 
नहीं रह सकता । ग्रतः वे इस तत्व को जड़ पदाथ से 
निकालने का सिर तोड़ यत्न कर रहे हैं । 
इस दिशा में ग्रन्तिम बात जो उन्होंने पता की है वह 
यह है कि जीवित कोषाणु (7०४ ०९) जीवन का 
निवास स्थात नहीं है। श्रभी तक जीवित कोषाणु ही 
जीवन का प्रारम्भिक बिन्दु माना जाता था। एके रूसी 
महिला वैज्ञानिक ने यह पता किया है कि मुर्गी के अंडे की 
जर्दी में बहुत छोटे-छोटे बुदबुदे' होते हैं श्रौर जीवित 
कोषाणु उत बुदबुदों में बनते हैं । 
कैसे बनते हैं ? वह पता नहीं कर सकी । 
उस बुदबुदे में क्या होता है? कौन पदार्थ जीवित 
कोषाणु में परिवर्तित होता है, वह नहीं बता सकी । वह 
यह भी नहीं बता सकी कि जीवित कोषाणु बनने से पूर्व 
क्या होता है ? 
इस महिला वैज्ञानिक का नाम 'लेपशित्स्काया' है । 
इसके परिमाणों से केवल यह पता चला कि जीवित कोषाणु 
जीवन का किनारा नहीं है। किनारा इससे भी परे 
है । कहने का श्रभिप्राय यह है कि वैज्ञानिक ग्राज तक 
भ्रचेतन से चेतन का निर्माण करने में असफल हुए हैं । 
वैदिक परम्परा वाले तो यह मानते हैं कि ग्रात्म तत्व 
इन्द्रियों का विषय नहीं । ग्रतः उसको जानने के लिये 
इन्द्रियों के ग्रतिखित साधनों की श्रावश्यकता है । वेदान्त 
सांख्य और न्याय ने इन्द्रियों से श्रतिरिक्त उपाय का प्रयोग 
कर ग्रात्म तत्व की सत्ता को स्थापित किया है । 
कठोपनिषद में लिखा है :-- 
न जायते ख्रियते वा बिपरिचिन्नायं कुतरिचिन्न बसूव 
कह्चित्‌ । 
भ्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे !॥ 
कठो० १-२-१८ 
` इसी भाव को भगवद्गीता २-२० में लिखा है । दोनों 
का ग्रथ है यह श्रात्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न 
यह किसी से भ्रथबा कहीं से बना है। इसका कारण कोई 


.नहीं । यह स्वतंत्र सत्ता है। यह भ्रजन्मा है, नित्य है, 
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अविनाशी है है,। शर 

शी है, भ्रनादि ” | शरीर के += ~ 

यह्‌ नष्ट नहीं होता । "होया प्रभ 
अतः जो लोग आत्म तत्व को नहीं 

और विद्या में ग्रन्तर नहीं समझ सकते "त दा 

में प्राणी का विइलेषण इस प्र 


५ कार्‌ है 
मन और टग 


आत्मा का संयोग हे । शर आणो शरीर, 
जज है त रार्‌ दस य 
उज ह। इन इन्द्रियों को चाल रखने के तिये यों का 
पाचन यंत्र और मल निस्सारण यंत्र से पाद 
र [ यत्र लगा है । द्र 
दस हे | ये दो प्रकार की हैं। पांच कमे है ह 
पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । ये इन्द्रियाँ और पाचन यंत्र 2 
पंच भौतिक हैं। i 
पेच महाभूत मन और बुद्धि जड प्रकृत के स्परे ह 
ये श्रचंतन हैं । पुरुष अर्थात्‌ श्रात्म तत्व इनसे भिन है। 
अतः शरीर जिसमें इर्द्ियाँ मन और वुद्धि भी है, प्र 
के रूप ही हैं । वे जड़ हैं श्रर्थात्‌ ग्रचेतन हैं। ग्राम तत 
स्वयं चेतन है और जब वह शरीर में ग्रा बैठता हैते. 
इसको भी चेतनता प्रदान करता है। | 
आत्मा का सम्पर्क शरीर ग्रर्थात्‌ इद्धियो से मन के द्वारा 
होता है । ज्ञान-इन्द्रियों की अनुभूति मन तक पहुंचती है 
और मन उनको बुद्धि के द्वारा आत्मा पर प्रतिभात 
करता है । दूसरी ओर ग्रात्मा और बुद्धि की के गे 
है गं उसे कर्मद्वियोः 
ज्ञनेन्द्रियों के अनुभवों की होती हैं, मन उ १" हे f 
द्वारा कार्यरूप में परिवर्तित करता हैं। 
कार्यं भी आत्म तत्व की शक्ति पे है 


ज्ञानेन्द्रियां 
करती हैं । र्त 
वैदिक परः आधा | 

यह है एक प्राणी । वैदिक i यार || षह 
उपनिषद और दर्शन शास्त्र इसका ग्र के 
वर्णन करते हैं । गर वि | सक 

मनुष्य को यह जात हो जात आग ओके | भके 
में अन्तर समझ में श्रा जायेगा । ज्ञातेर्ठि ह से मदु | हने 
त्वचा, चक्षु, रसना, प्राण । ये हर HN 
ए (०) i 

से के संसारका शी बतास ( के 
्रपने से बाहर के से हि ती, र हा 

७: अनेकों गो 2 रेको ' वत 
इन्द्रियाँ अनेकों वस्तुग्र ष ह 


ह । इस पर भी सक्ती । वश 


चखती 
करती और सुन, सूघ त्यादि सहायता हैं के देसी || 


हैं जितको ये देख, जिनकी 
निको ते कई यंत्र बताये हैं 
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जाती हैं। इस पर भी हैं । शब्द तरंगें तो बहुत हुँ । उनमें से एक सीमित लम्बाई 


ग क चे उ Ei र जे इन्द्रिया न देख की तरंगों वाला शब्द ही हम सुन सकते हैं । 

र पंच कती हैं, न चख सकती हैं, नना स्पश कर कहने का अभिप्राय यह है कि नेन्द्रा एक अति 
त ह ह र्‌ सकती हैं अर्थात्‌ अभौतिक सीमित कत में ही शात अत पु कर सकती हैं और भौतिक 
वाह । भव नहीं कर सकतीं । यह सिद्ध क्या जगत में भी बहुत ज्ञान है जो हम इन इन्द्रियों से उपलब्ध 
0 | पदौ की ये अनु हैं जो अतीच्दिय हैं अर्थात्‌ नहीं कर सके, इन इन्द्रियों से चेतन (आत्म) तत्व का 


क ऐसे पदार्थ दद न 
यों का वा सकता है न नहीं कर सकतीं । शान प्राप्त नहीं हो सकता वह इतते झम हँ कि लह 
के सा निको इय र पदार्थों में से एक है । इसकी उप- इन्द्रियों की पहुँच में श्रा नहीं सकते । 

| आत्म तत्व 


इच्या | सद होती है, परन्तु यह इन्द्रियगोचर नहीं । अतएव शिक्षा जो इन्द्रियों को कुशल और प्रबल करने 

हैर | थिति तो सि को जानने के लिये मन-बुद्धि ही सक्षम है। की कला है उसके पूर्ण-यत्न करने और यांत्रिक सहयोग 

इताह | एसप्रातस तत्व". के साथ सम्बन्ध रखती है । मिलने पर भी इनका ज्ञान और कार्य सीमित है । विद्या 
मत और बुडि ह. है कि मन एक ओर तो ज्ञान- इद्ियों के कार्य क्षेत्र से बाहर के ज्ञान को उपलब्ध कराने 

पम है | ना ठ प्राप्त करता है। बुद्धि के द्वारा की कला है। ज्ञान की पूर्णता के लिये शिक्षा और विद्या 

का राला को उस ज्ञान से प्रतिभासित हक है । उस रे दूसरे की पूरक हैं । इसको उपनिषद्‌ इस प्रकार लिखता 

त्मा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। वह टा .- 

पला | हक हे को यी १" में द अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 

हैते ताता डि ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया _ रताः ॥ 


करता है। आत्मा की इस प्रतिक्रिया में बुद्धि सहायक 


ई० उ०-०९ 
द्वाराः होती है। हे ह 
वीर | अ 4 ज्ञानेन्द्रियाँ केवल उन पदार्थों को देखती हैं, अर्थात्‌ जो अविद्या की २ वे घोर 
तिभा | पुनती, सूंघती, स्पर्श करती और चखती हैं, जो मनुष्य कार में प्रवेश करते हैं और केवल द्या ही रत 
खावे | सेबाहर हैं और जो इतनी मोटी हैं कि इन्द्रियों की पकड़ वाले उससे भी अधिक अन्धकार में रहते हैं। सह 
म्यो | में आ जाती हैं । इस कारण यह आत्मा तक सीमित ज्ञान अविद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो दिय द्वारा इरि 
यां ग्रोर ही पहुँचा सकती हैं। साथ ही उस सीमित ज्ञान के आधार के उपयोग के लिये ही है । विद्या का अथ है वह ज्ञात जो 
तेह । पर उत्न्त हुई श्रात्मा में प्रतिक्रिया ही कमेंन्द्रियों हारा केवल आत्मा तत्व का ही है। ह 
छ. कोरं रूप में परिणित हो सकती हे । इसी विषय में इसी उपनिषद्‌ के अगले मन्त्र में लिखा 
राधिः अतः जञानेन्द्रियाँ भले ही सबल हों और भले ही उनकी है | 
: भाषा गै सहायता के लिये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यंत्र उपलब्ध हों, अपनी अन्यदेवाहुविद्ययात्यदाहुरविद्या । 
शक्ति की सीमा रखने से सीमित ज्ञान ही प्राप्त कर इतिशुथुम धीराणां ये जस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
i कती हैं। हम चक्षु का उदाहरण ले सकते हैं । सूयं का ३०२ उ | 
हँ ।श्र। | कोश बहुत प्रकार की प्रकाश तरंगों का संयोग होता है । अर्थात्‌ विद्या और अविद्या का फल भिन्न-भिन्न हैँ। | | 
से मुं | | १ पकाश तरंगो में अन्तर है। तरंग की लम्बाई (४०४ए८- विद्या का फल दूसरा है और अविद्या का दि दूसरा है । | 
है। | ९) का, छोटी-बड़ी लम्बाई की तरंगे मिलकर सूर्य इस पर भी उपनिषद्‌ अगले ही मंत्र में लिखता हैन" | 
ती। से | कार बता हुआ है । इन तरंगों का विश्लेषण किया गया विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह। 
मः || । बह्‌ पता चला है कि लम्बाई के विचार से सूर्य प्रकाश झविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते ॥ 


कः | में बहत सी लम्बा 
ककेदेशों | चित्र पट देख 


छी | बून १९६६ 


ह की तरंगे हैँ जिनको हमारी आँख का ह ९० 5२०3. यी 
नहीं सकता । श्रोत इन्द्रिय की भी यही बात जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता ||| 
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| „ वह अविद्या से मृत्यु को पार कर के. विद्या से श्रमरत्व 
को प्राप्त कर लेता हैं। 
' ` ` अर्थात्‌ ग्रविद्या जिसको 
नाम से माता जाता है, को श 
परन्तु उसको जानकर मृत्यु अर्थात्‌ संसार को पार कर 
ग्रमरत्व (शरीर बन्धन से मुक्ति ) प्राप्त किया जा सकता 
है । यह कैसे होता है ? इसका पूर्ण विवरण लिखने के लिये 
तो यहाँ स्थान नहीं । संक्षेप में ही इसका वर्णन किया जा 
| सकता है । 
हमने यह लिखा है कि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त बाह्य 
भं संसार का ज्ञान मन एवं दुद्धि द्वारा ग्रात्मा तक पहुचता 
है। यह ऐसे ही है जैसे दूरबीन से एक दूर के नक्षत्र का 
प्रभव आँख को होता है। ग्रात्मा में इसकी प्रतिक्रिया 
होती है। यदि तो ग्रात्मा ज्ञानवान है ग्रर्थात्‌ विद्या. से युक्त 
है तो उसमें एक प्रकार की प्रतिक्रिया होगी श्रौर : यदि 
आत्मा विद्याविहीन है तो दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया 
होगी । ज्ञानवान ग्रर्थात्‌ विद्या से युक्त ग्रात्मा की प्रतिक्रिया 
यह होती है कि वह सांसारिक ज्ञान को स्वभोग के लिये न 
रख कर यज्ञ रूप में प्रयोग करता है। स्वभोग का अथ है 
| ` इन्द्रिय सुखों के ग्रथ । यज्ञ रूप का अ्रभिप्राय हे लोक- 
|| कल्याण के निमित्त । इसी को गीता में निष्काम कर्म का 
| ।  नामदिया है ग्रथवा कर्म भोग कहा है । यह भी लिखा है 
bl कि यज्ञ रूप में किया हुआ कर्म श्रात्मा को मरण-जन्म के 
बन्धन में बाँधता नहीं । 


आज के काल में शिक्षा के 
स्त्र ने अवहेलना नहीं को । 


f 
॥ 


यदि इस सिद्धान्त का एक उदाहरण लें तो समभने में 
सुविधा रहेगी । मान लीजिये एक व्यक्ति इन्जीनियर बन 
गया है । इन्जीनिर्यारग के ज्ञान को शिक्षा कहते हैं । कारण 
' यह्‌ कि यह प्रकृति के नियमोपनियमों का ही ज्ञान है । इस 
शिक्षा को प्राप्त कर वह एक कारखाना चलाता है और 
उससे पाँच-छ: हजार रुपये मासिक की नकद आय करता 
' है। कारखाना चलाते का ज्ञान भी शिक्षान्तगंत ही हे । 
यहाँ तक तो यह शिक्षा का क्षेत्र है इसी को भ्रविद्या की 
उपासना कहा जाता है । परन्तु जब मनुष्य अविद्या के साथ- 
साथ विद्या का भी लाभ रखता है तो वह पाँच-छः हजार 
रुपया मासिक की उपलब्धि को अज्ञरुप में प्रयोग करता है 
 ग्रोर इसमें मे श्रपने निर्वाह के लिये उतना ही लेता है 
क 


(९४. 
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जितना निर्वाह के लिये मा 
अवशिष्ट भाग कहा है । भगवद्‌ 


यज्ञ शिप्टाशि लिसा 


की आ म व 
यज्ञ से बचे हुए को खाते वाला पा 
यदि वह इन्जीनियर औ छट 


र क्म वर्धन + 
कि ग्रविद्या के आ 
' कारण मंगर 
मा पाशा हो जाता है। 
इस प्रकार अन्य कर्मों के विषयों में समः ३ 
आत्मा की यह प्रतिक्रिया इस कारण होती है 
यह जानता है कि शरीर क्षण ९ कि शरा 
मो तिता शास्र क्षणभंगुर हे । ग्रत: उप 0 
भी क्षणभंगुर हैं । इस पर भी जब तक इं ह तब 
संसार और इसका क्रियाकलाप आत्मा पर प्रका 
होता रहता हे । शरीर रहते उससे आत्मा को ही 
किया जा सकता । परन्तु उस. सब- भोग सामगी नो 
ज्ञानेन्द्रियाँ उपलब्ध करतौ हैं, लोककल्याण यज्ञ रुप में प्रो 
किया जाये तो उनका दूषित प्रभाव तंमा पर बही होतो। 
आत्मा को विद्याभक्त कैसे किया जा सक्ता है ग || ` 

प्रश्‍न है । आत्मा की विद्या को ग्रध्यात्म कहते हैं। मावर | 
गीता में इस अध्यात्म की व्याख्या इस प्रकार की हैं; - 
अक्षर ब्रह्म परमं स्वभा गेऽध्यातमुचयते। | 
अक्षर ब्रह्म के स्वभाव के ज्ञान को ग्रध्यात्म कह हैं | 
यह इस लेख का विषय नहीं कि व्यास्या र 2 | 
यहाँ यह ही जानना पर्याप्त होगा कि स । । | 
ग्रक्षर है और इसका ज्ञान अ्रध्यात्म विद्या हल [ 
~ ठा में "के नेति यां 
आत्मा प्राणी के शरीर में कैसे ज्ञि दावे (€ 
होता है ? मन और बुद्धि इसम व्याष || 

ज्ञान से प्रभावित होता है ' 


और 3 तितो | क 
हुँ दरयो द्वारा प्राप्त जात के तिरि | ( 
खेलते हैं ? इन इन्द्रियों द्वारा ग्रा १. । 
ज्ञान का स्रोत है। इसको योग ह. ता हग ह 
प्रभाव बुद्धि (प्रज्ञा) पर हा त | 
~ [> श्रा | 
उसके ज्ञान की प्रतिक्रिया 2 (इसी को विवा हो |. मु 
विषय ग्रध्यात्म ज्ञान में आते है। काल 
इस य॒ग में शिक्षा प्राप्त कर कात IS र 
और दिन प्रतिदिन यह प्रब उन्तति ग्र ब! | एट 
और । ला ल 
आज की शिक्षा के साथ नि न उपासा त जि 
ण है कि इस त रताजा के 
यही कारण हैं पर क लन 
हुए मनुष्य समा समय करो 
सा 
विद्या का शिक्षा ल प्र है। 


हैं तत 
तिविक्ि 
पकन 
ग्री को बो 
प म प्रयोग 
हीं होतं । 
है! ह | 
| भवर. | 
तिन 
नै 

कहते हैं। | 
की जाबे। | 
कमला | 
[ता हैत ' 


द्‌ ७) प्रथम र्‌ 


जानकारों का कहना है 
| पुस्तक चीन की सुखं सेना 


न कू ग्रभी भी 


| § 
RN १९६६ 


ट्ट 


[इसी श॑ 


पाठकों से निवेदन है कि वे ठीक कर ले । 
माग्रो-वाद के दो उद्देश्यों का वर्णन किया गया है । 

उत उदेत्यों की पूर्ति के लिए दो युत्रितयाँ विचार की गई 
उत्त उद्देश्यों के । ८ 
तो चीनियों कीं स्वाभाविक युवित है। वह है 


हैं। एक Eo है 
सैनिक भय । चीनियों के पास विश्व के सब देशों से बड़ी 


त्यल सेना है, जो शान्ति के समय रखी जा सकती है। 
ट्‌ (यह एडगर श्रो० वालास अपनी 
में लिखता है) कि चीन के पास 
* चालीस लाख तैयार-सेना है । इसमें संयुधों की संख्या 
पच्चीस लाख ग्रांकी गयी है । माग्रो ने गवे से यह कहा है 
` कि इसके पास नियमित सेना के साथ ्रस्थाई सैनिकों की 
संस्या अढाई करोड़ है । कई श्रनुमानों के अनुसार चीन के 
पास सात हजार हवाई जहाज हैं । इसके पास दस हजार 
हवा बाज हैं ग्रौर हवाई सेना में अतिरिक्त काम करने 
वालों की संख्या पाँच लाख के लगभग है। इसकी नौ- 
सेना में सव प्रकार के ३४० जहाज हैं जिनमें बीस ध्वंसक 
(९९४।०५९:७) जहाज हैं और तीस सेना ले जाने वाले 
ग) हैं । नौ सेना में काम करने काले सब लोग 
सेतर हजार हैं। यह आँकड़ें कुछ वषं पुराने हैं । 
चीन से एटम बम का भय भी बना हुआ है। इस 
दिशा भे यह चिरकाल से यत्न कर रहा है । १९५५ में ही 
प ह ह FR खोल दिये थे । अरब तो इसने 
लि र कर लिया है जो इतना घटिया नहीं 
सो 000 लगया जाता था । इसने इन एटम 
का भी उचित प्रबन्ध कर लिया है । हम 
इसके बस-बाज़ हवाई जहाजो की मार में हैं 


आल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साम्यावादी चीन का भय 
(इसका उद्देश्य श्रौर प्रकृति) 
श्री रामस्वरूप 


(गतांक से ग्रागे) 


पत्रिका में छपे लेख में एक श्रशुद्धि छप गई थी । पत्रिका की पृष्ठ संख्या 
में 'मसानी और ग्रहमद' के स्थान पर ठीक शब्द है मुन्शी एहमददीन। ४ 
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सम्पादक] 


और शीघ्र ही हम इसके रॉकेटों की मार में भीआ 
जाएंगे । अमेरिका के सुरक्षा सचिव मँकनमारा ने ग्रभी | 
'नाटो' के सम्मेलन में यह कहा था कि चीन का न्यूक्लियर । 
भय भारत के उत्तरी नगरों को हो रहा है । विचित्र बात _ 
यह है कि हमको वह चिन्ता नहीं जो मेकनमारा को है। _ 
जब मैकनमारा का वक्तव्य हमारे समाचार पत्रों में छपा 
तब भी हमारे बुद्धिशील क्षेत्रों में इस पर चर्चा नहीँ _ 
चली । 


(प 


माग्रो का एक आवश्यक सिद्धान्त है । चीन के नये शासकों | 
ने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को भयभीत करने और 
विस्तार के लिए भी किया है। अपने प्रारम्भिक काल में | 
भी वर्तमान चीन ने कोरिया में अपनी शक्ति का प्रयोग || 
किया था । तब इसने इसका प्रयोग तिब्बत और सिक्यांग || 
में वहाँ की मूल-जाति को नष्ठ करने में किया। पिछले E || | 
दस वर्ष से चीन वियतनाम में विस्तार के लिए सेना || 
प्रयोग कर रहा है। १९६८ में इन्होंने विवमौयद्वीप मै $| 
गोला बारी आरंभ कर दी थी। ऐसा कहा जाता हैकि । 
प्रत्येक वर्ग किलो मीटर में १३००० गोले गिरे थे । | 
में इसने हमारी सीमाओं को पार किया था। १६ 
इसने पाकिस्तान के द्वारा हमसे युद्ध किया था। स 
स्वयं आक्रमण की धमकी दी थी । 

इन उक्त घटनाओं का परिणाम तो स्पष्ट 


कर । यह इसलिए नहीं किया गया कि चीन को हमारी 
और से किसी प्रकार का भय था । वास्तविक बात यह है 
कि चीत के अपने सैनिक सिद्धास्तों के अनुसार उसकी 
विस्तार नीति एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में प्रकट 
हुई है। यह उसकी नवीन विचार धारा का एक अगहे। 
यह माग्नो-वाद इसी मिट्टी का घडा हुग्रा है । इसका चीन 
में भी जीवन नहीं रह सकता यदि यह सनिक दृष्टि से 
बाहर देशों में न फंसे । शान्ति के वातावरण में यह पनप 
नहीं सकता । 

चीन के भय का मुकाबिला करने के लिए हम को 
माग्नो-वाद के इस पक्ष को समझ लेता होगा । यह मीठी- 
मीठी बातों से, रियायतों से श्रथवा कुछ ले-देकर शान्त 
अथवा प्रसन्न नहीं हो सकता । इसको रोकने का उपाय 
केवल शक्ति से विरोध है। यदि इसका साम्राज्यवादी 
विस्तार रोका गया तो इसका अपने देश में भी नृशंस और 
क्रुर प्रभाव दुर्बल किया जा सकता है । 

विध्वंसात्मक कार्य-का भय :-- 

चीनी सैनिक भय तो एक श्रंश मात्र ही है। इस 
भय का ग्रधिक श्रावर्यक प्रश है इसको विध्वंसात्मक 
कार्यवाही । दोनों अंश बहुत चतुराई श्रौर प्रभावोत्पादक 
ढंग से मिले हुए हैं । यदि इत्रु दुर्बल हो तो माश्रो-वाद 
सीधा सेना का प्रयोग करता है और यदि शत्रु सैनिक 
ढंग से सुगमता से हज़म न हो सके तब घुसपेठियो से 
विध्वं ्ात्मक काम करवाया जाता है । इन दोनों बातों का 
समन्वय माश्रो को अपनी भाषा में बहुत संक्षेप से वर्णन 
किया गया है- हमारी युद्ध नीति यह है कि दस के साथ 
एक लगा देते हु, परन्तु युद्ध तन्त्र हुँ) एक के साथ दस 
भिड़ा देना । साधारण भाषा में इसका अर्थ यह है कि 
यदि तुम ग्रत्याधिक शक्ति सम्पन्न हो तो शत्रु पर सेना 
से आक्रमण कर दो, परन्तु यदि शतु प्रबल है तब प्रचार 
करो, धोखे से संगठन बनाग्रो, अपने उद्देश्यों को छिपाओ, 
चुनाव जीतो, घुस-पैठ करो, हड़तालें कराग्रो, विद्रोह 
कराग्रो, पंच मांगियों का निर्माण करो, उत्साहहीनता 
उत्पन्न करो । इस प्रकार शत्रु को दुवैल करो तथा धुस- 
पेठियों का युद्ध ग्रारम्भ कर दो, जिससे शवित तुम्हारे हाथ 
में श्रा जाथे । 


१९ 
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क यथाथ 
राकेटों के या में तीसरा हि 


जुद्ध कदाचित्‌ हो नहीं सकेगा, परत गाग्रो दधति । 
वाद तो अपनी विजय रौर अन्य ३३७... .. से 


उट्टेस्य इन बिगत 


उपायों से ही पूर्ण कर लेगा और जसा कि कने ३३. | 
शत्‌ कह 


था कि हमारी सुरक्षा थोड़ी-थोड़ी कर, एकएक दे. 
निकाले जाते हुए और बिना एक भी परक्षेपणाल् के न 
थवा सीमोलंघन किये, समाप्त हो सकती है भा १ 
अमेरिका अपनी सुरक्षा व्यवस्पा पप 4 
गुणा ग्रधिक व्यय करता है । वह चीन से सात-आठ णा | 
अधिक फौलाद का उत्पादन करता है और सौग | 
अधिक बिजली उत्पन्न करता है, परतु यह सब सैर | 
और ग्राथिक आधिक्य चीन के विपरीत प्रभाव उन 
नहीं कर रहे । इसका कारण यह है कि श्रमेरिा केतो | 
राजनीतिक युद्ध का ढंग नहीं जानते । ग्रमेरिका ए प्रका! 
से मित्र है। माझ्रोवाद का विरोधी नहीं है। ग्र 


माग्रोवाद बिना एडगर स्तो (Edgsr ST 
एना लौएस स्ट्रौंग (Aona Lois 9०४५), ग्रो 


लैटीसोरज (0% Lattimores), मार्क js 
i ञी Whites) | 
(Mark Gay7es) , टैडी ह्वाइट (Teddy he 
और ग्रमरसिया (07५४०) के कसे चीन हे १ 
न । क्रो | 

एशिया के देशों में सफल हो सकता क. | 
(Castroism ) भला बिना लिपर्मन ला 
स्यजञ वीक तथा न्यूयौक दर्श | 
और न्यूज वीक तथा "+ | 
सकत" था ? 
राजनीतिक संघर्ष एक सर ह 

i क रह र 

से तत्वों का संयोग है। ड ना 
राजनीतिक हत्यारे तक ? 


ने बदत 
हड़तालें, सड़क पर प्रदशन, ८ 
(शेष पृष्ठ १" 


रप ६ 
अशृ तियाँ हैं 
शाहू प्र संसार में सिद्धान्त रूप में दो वक हैं 
के झा किसी देश की अय्यर राधा उ ल्क ी 
त तीक्‌ है व्यक्तिगत पद्धति और दूसरी है समाजवार्द 
® पद्धति । है ति अर्थ है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता 
|. ब्यक्तिगत पद्धति का द्‌ कह. 
मेमा | र्रम करते की, परिश्रम के फल का भोग करने की 
$ नेक | हर परिश्रम से उपलब्ध फल को भोग से बचा कर पूंजी 
"एक ते द ल में प्रयोग करने को । 
लेके | ङ्गे अतिरिक्त समाजवादी पद्धति की श्रथ-व्यवस्था 
| 4 म॑ समाज समष्टि रूप में अपने घटकों से परिश्रम कराता 
ने है। उस परिश्रम के फल का भोग कराता है और फिर 
i उपे परिश्रम से पूँजी निर्माण करता है। पूर्ण अर्थ 
म | प्रायोजन का समाज स्वामी है । समाज और उसके अन्तर्गत 
ज्र है | कार्य करते वाले घटक सिद्धान्त रूप में एक इकाई के रूप 
bes | मरकाम करते हैं ! 
pl है, समाजवादी, व्यवस्था व्यक्तिगत पद्धति की परस्पर 
व नेभेरता से भिन्न हे । यह निर्भरता नहीं, यह समाज में 
९३ क्य सबका एकमय होना कहा जा सकता है । व्यक्तिगत पद्धति 
त में भिन्न-भिन्न कर्ताग्रों की निर्भरता को-तो सहयोग भी 
न गत कहा जा सकता हे । यह्‌ निर्भरता ग्रथवा सहयोग श्रादि 
y | रे र चला आता हे । पति-पत्नी में सहयोग मालिक- 
। गोर || हल का परिवार के सदस्यों का परस्पर सहयोग, 
। बह पमः का, नगर के रहने वालों काः अथना देश- 
ppm) क | (रौँ का हर सहयोग होता रहता है । यह सहयोग 
से पर | नर तळी रता सीमित क्षेत्रों में, सीमित काल के 
| ह में ही होती है। इसमें सबसे बड़ी 

हक | ह सहयोग स्वेच्छा से स्वीकार किया हुआ 


होता है यः हाँ तजा जमे 
| है तक कि दोनों जमेन-युद्धो में कुछ एक सम्प्र- 


दय के लोगो 
, प्रा | गे 24 त गे युद्ध प्रयास से पृथक रहने की घोषणा की 
कौ ती गई तब भी ! में अनिवार्य भरती  ( Consciएt।००) कीं 


5 \ इनके 
 झइह्हो सै गो युद्ध प्रयास से पृथक रहने दिया गया । 


सैद्धार न्तक 8 
डान्तिक भेद है व्यक्तिगत पद्धति में और 
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समाजवादी पद्धति में। सहयोग तो इसमें भी होता है, 
परन्तु उस सहयोग में सहयोगी की इच्छा सर्वोपरि होती 
है। 

समाजवादी पद्धति में तो यह समाज निश्‍चय करता है 
कि किस मनुष्य ने कौन, कितना, कितने काल तक परि- 
श्रम करना है और फिर उस परिश्रम के प्रतिकार में 
कितना फल उसे भोग के लिए मिलता है। परिश्रम का 
फल भोगने के पश्चात्‌ शेष तो समाज के पास ही बचता | 
है । व्यित के पास कुछ नहीं रहता । ¢ 

समाजवादी पद्धति में समाज अपना कार्य राज्य द्वारा 
सम्पन्न करता है। राज्य के अतिरिक्त समाजवादी अन्य 
किसी संस्थान को ग्रर्थ-व्यवस्था के संचालन करने का 
अधिकार नहीं देते उनका विचार है कि समाज में राज्य 
ही एक ऐसा संगठन है जो समाज के घटकों में व्यक्तिगत 
स्वार्थं भावना को दबाकर रख सकता है। समाज का 
अभिप्राय है सेना और पुलिस तथा सेना और पुलिस बिना | 
राज्य के सक्षम नहीं होती श्रौर राज्य बिना सेना और 
पुलिस के सम्भव नहीं । अतः समाजवादी अ्रथे-व्यवस्था की 
पद्धति में यह मानना पड़ेगा कि अर्थं का वास्तविक स्वामी 
राज्य ही होता है और उसमें सेना और पुलिस ही वास्त- 
विक स्वामी है। 

हमारे इस कथन का अभिप्राय यह है कि राज्य में जो 
लोग भी देश की अर्थे-व्यवस्था पर नियंत्रण रखने वाले 
होंगे उनकी शक्ति तो सेना और पुलिस ही होती है। यही 
कारण है कि समाजवादी पद्धति में देश के परिश्रम से 
उपलब्ध अर्थं मुख्य रूप में सेना और पुलिस पर ही व्यय 
होता है । भू-मण्डलके सब समाजवादी देशों में जाति के 
घन का मुख्यांश सेता और पुलिस पर ही व्यय होता हे | र 
यदि वे राज्य वैसा न करें तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
स्वतन्त्रता से अर्थ अर्जन कर स्वतन्त्रता से उसका भोग 
करने की, समाजवादी समाज से विद्रोह कर उठे । भ्रतः 
समाज के घटकों की इस स्वतन्त्र प्रवृत्ति को नियंत्रण मै. 


हर. 


BS NNT 


| _ अ | के लिए राज्य सेना और पुलिस का प्रयोग खुल कर 
करता है । 

समाजवादी पद्धति की ग्रर्थ-व्यवस्था को घटकों के 
स्वभाव में लाने के लिए प्रायः समाजवादी देश जाति के 
बच्चों की शिक्षा अपने हाथ में रख कर उनको व्यवितगत 
प्रवत्ति को निःशेष करने का प्रबन्ध भी करते हैं। यह शिक्षा 
लाख प्रेरणा देने का प्रयास नहीं कहा जा सकता । प्रेरणा 
में तो किसी विषय का पक्ष और विपक्ष दोनों बताकर, 
उसके लाभ-हानि बताकर मनुष्य को पक्ष में व्यवहार रखने 
की सम्मत्ति देता होता है । परन्तु समाजवादी देशों में तो 
प्रेरणा नहीं दी जाती । वहाँ शिक्षा द्वारा उनका स्वभाव 
बंदलने का यत्न होता है । उनको विपक्ष की बात बताई 
ही नहीं जाती । पक्ष-विपक्ष में निर्वाचन करने का अ्रधिकार 
उनका नहीं होता । उनको तो एक मार्ग पर चलने के लिए 
कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में Indoctrination कहा 
जाता है । 

व्यक्तिगत ग्रर्थ-व्यवस्था की पद्धति में बच्चों की और 
प्रौढ़ों की शिक्षा पर प्रतिबन्ध नहीं होता । पुस्तकों, समा- 
चार-पत्रों श्रौर विचार स्वतन्त्रता के श्रधिकार से वह 
ग्रपना-भ्रपना मत बनाते हैं । लोग शिक्षा ग्रहण करने में 
स्वतन्त्र हुँ । साथ ही व्यवहार में भी स्वतन्त्र होते हैं । 

कुछ लोग व्यक्तिगत पद्धति में भी लोगों को परस्पर 
सहयोग करते देख, इसे भी समाजवादी पद्धति मानने लगते 
हैं । और इसी प्रकार कुछ लोग व्यक्तिगत पद्धति में उच्च- 
से-उच्च श्राय श्रौर निम्न-से-निम्न आय में बहुत कम 
श्रन्तर देखकर इस व्यवस्था को भी समाजवादी व्यवस्था 
मानने लगते हैं । हर 

वास्तव में ये दोनों बातें समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था के 
लक्षण नहीं । समाजवादी पद्धति तो वह है जिसमें समाज 
अर्थात्‌ राज्य स्वामी होता है और घटक राज्य के 
कर्मचारी । 

इतनी विवेचना कर हम देखना चाहते हैं कि भारत 
की अर्थ-व्यवस्था समाजवादी पद्धति पर चल रही है ग्रथवा 
व्यक्तिगत पद्धति पर । 

स्वराज्य काल के आरम्भ से राज्य ने समाज के घटकों 


| पर श्रपना नियंत्रण बढ़ाना आरम्भ किया हुआ है । यह तो 


१४ 
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ठीक है पकी 
डन ` रस और चीन की भाति ७ 
लने के लिए रक्‍त को नदियां हौं हं भधे. अङ्गं | 
भी यह निश्चय ही है कि ग्रथ हर हयी 2 
द्ध ज्यवस्था क ९ प्‌ 
वादी पद्धति पर निर्माण हो रही ३। श्रि 
१. सवे प्रथम र 
रक्षा पर 
गया है । विद्यार्थी को कहीं भी पजय का पं 
जी को कहीं भी सर त pT 
नौकर कारी ग्रथवा $. ९ 
नौकरी प्राप्त करने के लि । रमतः 
अथवा बोर्ड १ सरकारी विव 
है आ ड की शिक्षा प्राप्त करनी पडती र 
प्रमाण पत्र के कोई भी उम्मीदवार कितना भी ह. Kl 
क्य तै डौ ह 
हं न हो नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता । 
ड को मम श णी से लेकर विविद के 
च्च- रे शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्माण सरकार हे 
हाथ ॥ । यह सरकारी हाथ कई प्रकार ते ग्री फा 
जता ह स्कूलों में डायरेक्टर ग्राफ ऐजुकेशन हैं ग्री 
टक्स्ट बुक कमेटी हे जिसे डायरेक्टर नियुक्‍त करता है। | । 
अब तो सरकार ने पाठ्य पुस्तके लिखने ग्रौर छपवाने ग् 
काम भी अपने हाथ में ले लिया है। 
विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सलर नियुक्त करे में 
सरकारी हस्तक्षेप अधिक प्रबल है। चान्सलर बहुत पा | 
तक शिक्षा की गतिविधि पर नियंत्रण रखता है! क 
विश्वविद्यालय आयोग सरकारी है । वह विश्वविदा 
को धन देता है ग्रौर इस धन देने में सरकार की तौति 
चलती है। १ 
गो -बोने पर सीमा 4 | 
३. भूमि रखने पर ग्रार जोतने-बोने पर सीमा १ | 
दी गई है। रग . 
A षश 
४. सहकारी समितियां पर सरकार कां | 
रक्षण है। यहाँ तक कि सरकारी विकारी ह 
संरक्षण है। यहाँ तक में भी सहायता करते हैं। 
गो > रू ९ | | ् 
समितियों को गैर-कानूनी छ सरकारी कार्परिश के | 
५. विदेशों से पूर्ण व्यापार 


मात | 
= से बाहर जागे वाला 
अधीन कर लिया गया है। 6९ Rei = 


| 
प्रायः इसी संस्था के द्वारा जात है र भी सखार हृत 
६. श्रव्न-ञअ्नारज के व्यापार किया जा रहा भा 
5 मप कई बै | 
लगी है । यह हस्तक्षेप || 
करने लगी हैं हन 


मे एसो लेकर 28 
है। हेतो में क्या गोग कारी हित हो 


राशर्तिंग तर्क कई स्तर | 
और धीरे-धीरे बढ्ता जा रहा हैं 


श्त के 
सरार $ 
पनी पक 
न हैं और 
करता है। 
पाने का 


त करे मे 
बहुत सीमा 
| 

विद्यातं 
की गीति 


सीमा बॉ । 


» छ कारखाने, बड़े-बड़े डाम और अधिक-से- 
७. का क्षेत्र बनाये जा रहे है। कुछ तो इनमें द 
धिरक से हूं कि वे कभी प्राइवेट क्षेत्र में जा सकगे 

द हि वे कण 
र | उक्त सब योजनाओं के परिणाम स्वरूप सरकारी 

मा ह. म की संख्या बढ़ रही है । ड 
>> यह है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय 

8, सबसे बडी बात यह 6 ल... 
हि न. राज्यों से ग्रधिक सहयोग रखती है जिनमें 
क्त [धिक समाजवादी पद्धति से अ्रर्थ-व्यवस्था चल रही हे । 
गाद्या की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था कम्यूनिस्ट दल को 
या सब विरोधी दलों से अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है 
द्यपि कम्यूनिस्ट दल देश में तोड़-फोड़ की केवल धमकियाँ 
ही नहीं देता बरंच करता भी रहता है । कम्यूनिस्ट व देश 
इ विद्वोहात्मक तत्त्वों से सदा सहयोग करता रहता है। वह्‌ 
कोई भी प्रवसर जाने नहीं देता, जब देश में गड़बड़ होने 
डी सम्भावता हो और उसका उसमें सहयोग न हो । मुसल- 
रातों से इनका सहयोग रहता है। श्रब सिक्खों से भी ये 
गठजोड़ करने पर तैयार हैं । 

१०. सरकारं समाजवाद का मिथ्या परन्लु सुहावना 
चित्र स्कूलों-कालेजों के विद्याथियों के सामने उपस्थित कर 
रही है। उनके मस्तिष्क में यह चित्र बैठाया जा रहा है 
कि समाजवाद निर्धनों के पक्ष में है । भारत के मजहबों में 
दया एक महान्‌ धर्म स्वीकार किया गया है । ग्रत: समाज- 
वाद निर्धनों का पक्ष लेकर भी इन मज़हबों की सहानुभूति 
प्राप्त नहीं कर रहा है । 


इनके साथ-साथ भारत में = ईक साथ-साथ भारत में एक बात यह हो रही है कि शिखे ७७ ७६ ४ 


२८ मई को स्वातन्त्रयवीर सावरकरजी के जन्म दिवस पर प्रकाशित 
अप्तर सेनानी सावरकर 


जीवन- भाँको 
ले० श्री शिवकुमार गोयल 


मूल्य २.५० डाक व्यय वा 
पुस्तक प्रचारार्थ अधिक प्रतियाँ मंगवाने वालों को विशेष कमीशन + 


२ से ४ प्रतियों पर २५ प्रतिशत | 

६ से १५ १9 7 ३० Fy) ॐ म ह । 

१६ से अंधिक == की. ¬ क येण्या त) क > 
भारती साहित्य सदन... मड ही 
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प्राइवेट उद्योग भी विस्तार पाता दिखाई दे रहा है। वडे 
बड़े उद्योगपति हैं जिनके करोड़ों और अरबों रुपयों के 
व्यापार ओर उद्योग चलते हें । इसी का बहाना लेकर 


भारत की सरकार ग्रपनी ग्रर्थ-व्यवस्था को मिश्रित अर्थः 
व्यवस्था (Mixed Economy) कहती है । 


हमारा इसमें मत है कि यह निजी क्षेत्र (270४७ 
$९८०7) वास्तव में सरकारी क्षेत्र (९0०८ 5९८०7) का 
एक अंग मात्र है। यह लगभग ऐसा है जैसे कोई मालिक 
अपने किसी कार्य विशेष को करने के लिए उस कार्य का 
ठेका किसी ठेकेदार को दे दे। ठेकेदार से शर्त हो जाए 
और उन शर्तौ में ठेकेदारों को भी कुछ मिल जाए । 

निजी क्षेत्र में उद्योग-धन्धों पर सरकारी नियन्त्रण, 
निरीक्षण और प्रतिबन्ध इतने कठोर हैं कि उनकी जो कुछ 
भी प्रगति हो रही है वह सरकार की इच्छा और दिशा में 
ही हो रही है । साथ ही सरकार ने ऐसे कानून बना रखे हैं 
कि जब भी वह चाहे निजी क्षेत्र पर पूर्ण सरकारी स्वामित्व 
स्थापित कर सकती है । 

सबसे विशेष वात यह है कि समाजवाद का मिथ्या 
चित्र समाजवादी देश अपने धन से इस देश के जन-जन के 
मस्तिष्क में बैठा रहे हैं । और उनके इस मिथ्या प्रचार मे 
सरकार सहायक हो रही है । 

' अतः हमारा विचार है कि भारत में समाजवादी 
पद्धति की अ्रथे-व्यवस्था द्रुतगति से स्थापित हो रही है। 

इस समाजवादी अ्र्थ-व्यवस्था से देश की क्या रूप- | 

रेखा निकलने वाली है? इस पर हम अगले लेख में 


यह कहा जाता है कि जातियों में संघर्ष और युद्ध 
| ग्राथिक लाभ के ग्रथ होते हैं। विदेशी श्राक्रमण भी भोग- 
| विलास के प्रयोजन से किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में यह 
बात ठीक प्रतीत होती है, परन्तु वास्तविक बात यह नहीं 
है 

कुछ इतिहासकार भारत पर मुसलमानों के ग्राक्रमणों 
का कारण मध्य एशिया के लोगों का निर्धन होना और 
भारत का सोने की चिड़िया होना मानते हैं । यह बात भी 
सर्वथा सत्य नहीं । 

संघर्ष, युद्ध एवं ग्राक्रमण निर्धनता श्रथवा धनवान 
होने के कारण नहीं होते, ना ही ये इस कारण होते हैं कि 
इनमें भोगों की उपलब्धि और अनुपलब्धि कारण होती 


यह मानसिक विकृति निर्धनता, साधनविहीनता ग्रौर शिक्षा 
के अभाव में हो सकती है और यह विकृति धन की प्रचु- 
| रता, साधन, सम्पन्नता और ज्ञान-विज्ञान के ज्ञाता होने 
पर भी होती देखी जा सकती है । 


कभी यह भी देखा जाता है कि निर्धनता इत्यादि जैसे 
ग्रभावपूर्ण तत्त्व इस मानसिक विकृति में सहायक हो जाते 
हुँ और कभी धन तथा साधनों की प्रचुरता भी मानसिक 
विकृति में सहायक बन जाते हैं । 

आधुनिक युग में जमनी के दोनों युद्ध उक्त बातों के 
प्रमाण हैं | वर्तमान युग में भी चीन का अपने पड़ोसी देशों 
पर आक्रमण और उन पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास 
. उक्त मीमांसा का प्रमाण है । 
। मानसिक विकृति में धन किसी प्रकार से भी कारण 
॥॥ नही। यह तो मिथ्या शिक्षा और पूर्वे जन्म के संस्कारों का 
। ही परिणाम होती है । र 


| पूर्व जन्म के कर्म से कोई आत्मा पने मन पर दूषित 
\ | ' संस्कार लेकर उत्पन्न हो जाता है और इस कारण आत्मा 
` दुषित कमं करने लग जाता है। इस दूषित संस्कार युक्त 
. मन और ग्रात्मा से श्रास-पड़ोस के लोग भी वह दूषित 
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i} है। ये सब विक्त मानसिक प्रवृति के कारण होते हैं । 


एकत्रित कर्‌ रखे थे । 
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संस्कार ग्र ते हैं र ) 
१० र ग्रहण करते हैं जब वि 
पहले ही पतित हो चके हैं। रक्षा पे उने ह 


व हट की 
कि पूर्व प भोर रावण के विय fi 
जी र | र कर्मों से दूषित मनो ष्र । रागा | ग्र 
' । उस पर उसने मामा समाली की लडकी क मर 
मां के कहने पर अपने बड़े भाई या अन 

ने बड़ भाई से लडकर तक | 
ली और फिर देवताओं से ग्रपने नाना र दि त. ह 
का बदला लिया । Ei य. 
देवता लोग यही सममे रहे कि रावण ते | 
और ब्रह्मा से वर प्राप्त किये हएहै। झारा इ एक ग 
अजेय है । ्रतः देवता रावण को शक्ति शे पराजित कौ 00. 
चाहते थे, परन्तु असफल होते थे। | है. 
रावण को अपने मुकाबले में मानव श्रजेय प्रती हुए। | | 
उसने अपनी मानवों पर विजय प्राप्ति में प्रफतताग | जे 
कारण ढूँढ लिया | यह शक्ति नहीं थी । मानव तो दुल | अह्ारार 
थे । परन्तु उनमें संकल्प की दृढ़ता और धर्म परतिणा | विक 
थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी मानवको पराशर | को रार 
करने में बाधक थी । रावण ने मातवों की दृढ़ निष्ठा, पा | पसल 
परायणता और अपनी संस्कृति के लिए मान एवं प्रित | यः 
को नष्ट करने के लिए एक ग्रायोजन चलाया। मागी | 
के गुरु, ऋषि-मुनियों को निरुत्साहं और श्रद्धाहीन शा 
के लिए खर-दूषण और सहसरं राक्षसों को दडका 
उत्पात मचाने के लिए भेज दिया हा ॥ लोग पुल 
यदि ्राजकल की भाषा में कहें कर नो द 
ुद्ध' करने के लिए दण्डकार, | दीति सफत होती. 
नर्मदा के किनारे पर भेज दिये गए । न पहुकिशी | पय 
अथवा नहीं, कहा नहीं जा में घटना हो गई! | विभक 
समय राम को वतवास मिल जाते छल का लड़की जाते 9 
राम अयोध्यापुरी के ए विष ‘ पी 
इसने अपने चारों ओर रपे ' ।। 


महधि बाल्मीकि राजा है 


- में से थे जिसका आरम्भ 
मन से दो वंश चले । 
दशरथ सूर्यवंश में 


रो उने । न हए ee मदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ 
ह की नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्नुता । 
गेरी मा सारे ण या पुरी निता व । ८ १ 
तवा अनी | बा० रा० क ५-५, ६ 
लंका भान | कोल नाम का एक बहुत बडा जनपद है । यह सरयू 
जो पाश || क कितारे बसा है। वह धन-्वान्स सा सुखी 
| और वैभवशाली देश है । उस जनपद गं अयोध्या नाम की, 
सन्ति एक नगरी समस्त लोकों में विख्यात-है। यह नगरी स्वयं 
कारण कू ने बतवाई थी । बु कु कती 
जित कला पांत राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः। 
| पुरीमावासयामास दिवि . देवपतिर्यथा. i 
i ह| बा०.रा० बाल०. ५-९६ 
सफलता गा, | जैसे देवलोक में इन्द्र ने भ्रमरावती वसाई थी वैसे ही 
व तो दु | महाराज दशरथ ते धर्म न्याय से अपने महान्‌ राष्ट्र की 
5 पिछा | वृद्धि की थी | ग्रभिप्राय यह है कि मनु से निमित अयोध्या 
पराभूत 


को राजा दशरथ ने अपनी योग्यता से और भी सुन्दर, 
सम्पन्न और समृद्ध बनाया था । 
यह ग्रयोध्या नगरी दशरथ के राज्य में ऐसी थी : -- 
राजमगंण महता सुविभक्तेन शोभिता। 
मुक्तपृष्पादकीर्णन जलसिक्तेन नित्यशः ॥ 
हत मागधसम्बाधां श्रीमतीसतुलप्रभाम्‌ । 
कचाट्वालध्दजदयौं शतघ्नीशतसंकुलास्‌ ॥ 


निष्ठा, धम 
वं श्रमिमात 
[| मात 
राहीन बते 
ण्डकारण में 


॥ बहनाटकसंघेशच संयुक्तां सर्वतः पुरीम्‌ । 
कौ होती SER महती सालमेखलाम्‌ ॥ 
ह ति यह ग्रयोध्यानग द 22 200 SR 52 
ह गई । विभक्त की गई धी सुन्दर और _चोड़े मार्गों हारा 
लड़का था । गाते थे और नर भार्गों पर खिले हुए फूल बिखेरे 
रीप i पह प्री बडे-व "पथ छ होता प 
` थी। भित विडै फाटको और किदाडों से सुशोभित 
में लिते ह, और श्स 2 00. पृथक्‌-पृथक्‌ बाजार थे 
| सव प्रकार के यंत्र तथा नगर में स्तुति 
खत बागी 
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पाठ करने वाले सूंत, वंशावली का बखान करने वाले माधवी 
या भाट भारी संख्या में रहते थे। पुरी श्रति सुन्दर एवं 
शोभायमान थी । इसमें ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएँ थीं, जिन 
पर ध्वज फहराते थे। पुरी की प्राचीर पर सैंकड़ों शतघ्तियाँ 
लगी थीं । इस पुरी में बहुत सी नाटक मण्डलियाँ भी थीं 
जिनमें स्त्रियाँ भी नाटक एवं नृत्य करती थीं। पुरी में आम 
के फलो की वाटिकाएं भी थीं । 

दुगंगम्भीरपरिखाँ दुर्गामन्येद्‌रासदाम्‌ । 

वाजिवारणसम्पूर्णा गोभिरुष्ट्र : खरं स्तथा ॥ 


बा० रा० ब ल० ५-१३ 

पुरी के चारों ओर गहरी खाई थी जिसको लाँघना 
कठिन था । शत्रु के लिये यह नगरी दुर्गम एवं दुजघ थी । 
इसमें उपयोगी पशु भी भारी संख्या में थे । 

अयोध्या नगरी की महिमा ग्रपार थी ॥ यह ग्रष्टकोण 
बनी थी और सुन्दर स्त्रियां इसकी शोभा को ओर भी 
बढ़ाती थीं । यह सब प्रकार के *त्तों से भरी हुई थी । इस 
में सात-सात मंजिल के ग्रनेक महल थे । 

अभिप्राय यह कि ग्रयोध्या नगरी भव्य, सुन्दर, सम्पन्न, 
सुदृढ़ और सुरक्षित थी । 

इसमें राजा दशरथ शासन करते थे । राजा दशरथ ते 
इस नगरी को अनेक प्रकार से सुशोभित और उन्नत 
किया था । 

तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गसनुतिष्ठता । 
तस्मिन्‌ पुरवरे हृष्टा धर्षात्सानो बहुश ताः ॥ 
बा० रा० बाल० ६-५,६ 

राजा दशरथ धर्म, अर्थ तथा काम को सम्पादन करते 
वाले अनुष्ठान करते रहते थे । वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश सब 
प्रकार से धर्म का पालन करते थे और इस उत्तम नगर 
में निवास करने वाले मनुष्य भी सब प्रकार से प्रसन्न, 
धर्मात्मा, बहुश्रुत; निर्लोभी, सत्यवादी और संतुष्ट थे। 

राजा दशरथ के मन्त्रीगण भी अपने-अपने विषय के 
पारंगत विद्वान थे । ऋषियों में वशिष्ठ और नामदेव थे । | 
ये पुरोहित का काम करते थे। इनके अतिरिक्त सुयज्ञ, 
जावालि, काश्यप, गौतम, माकेण्डेय और कात्यायन भी. 


राजा के ऋत्विज्ञ थे । वी जे 
` इनके अतिरिक्त भी अनेक वीर, उत्साही, राजनीति के 


| और सत्पुरुष सदा परामश के लिये रहते थे-। 


था । राजाने पुत्रेच्छा से एक के उपरान्त दूसरा और फिर 

| तीसरा विवाह किया था । परन्तु पुत्र दशन नहीं हुए तो 

राजा ने ग्रपने मंत्रियों और क्रत्विज्ञो से मंत्रणा की । तथा 

इस मंत्रणा के परिणामस्वरूप ही पुत्र्येष्टि यज्ञ करने का 

॥ निश्चय किया गया । 

। यह वह काल था जब रावण ने देवताओं का नाक में 
| दम कर रखा था । देवता ग्रपनी पराजय पर ल ज्जित और 
| परेशान थे । वे ब्रह्मा से इस विषय में परामर्श करने के 
| लिये ब्रह्मलोक में एकत्रित हो चुके थे । ब्रह्मा उन सब को 
ले विष्णु के पास पहुँचे । विष्णु ने देवताओं की पराजय की 
कथा सुन कर यह कहा कि रावण देवताग्रों से पराजित 
नहीं हो सकता । उसका नाश करने में मनुष्य ही सक्षम है। 
अतः मानव रूप में ही कोई वीर्यवान पुरुष उत्पन्न हो तो 
वह उसको परास्त कर सकता है । 


ब्रह्मा की सम्मति से एक प्रकार की खीर तैयार की गई 


गई । 


जब दशरथ का यज्ञ चल रहा था तब वहाँ वह देवताग्रों 


देहातों में घुसपेठिपों द्वारा विध्वंसात्मक कार्य, ये सब इस 
संयोग के भाग हैं। परन्तु इन भिन्न-भिन्न कर्मो के लिए 
षड्यन्त्रकारी संगठन होते हैं, जिनमें व्यवस यिक क्रा तकारी. 
रहते हैं । इस व्यवसायिक सेना का एक संक्षिप्त चित्र 
लैनिन ने १९०२ में ही खींच दिया था। पश्चात जब 
साम्यवादियों ने रुस में शबित हथियाई तब इन व्यवसायिक 
क्रान्तिकारियों के निर्माण के लिये कई संस्थाएँ खोली गई 
थीं, जिनमें लैनिन का राजनीतिक संघर्ष सिखाने की संस्था, 
सुखं प्रोफेसरों की अकादमी और सतयुत सेन विश्वविद्यालय 
भी थे । इस बात के प्रमाण हे फि दुनियाँ के भिन्न-भिन्न 
भागों से इत संस्थाओं में एक लाख से ऊपर लोग स्नातक 
बन चुके हैं । 

चीन ने लैनिन तथा स्टालिन के राजनीतिक संघर्ष 
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का दृत ग्रा उप 
इतना सब कुछ होने पर भी राजा के कोई पुत्र नहीं की सम्मति से बनाई 


` आरोग्य की वृष्टि करने वाली है । यह खीर ग्रपगी गोप 
इसी समय महाराज दशरथ पुत््येष्टि यज्ञ कर रहे थे । _ 
. आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी । 


और वह राजा तथा रानियों को खाने के लिये भेज दी 7: | 
ड ग्रौर यज्ञ के बल से तथा ब्रह्मा द्वारा भेजी हुई ग्रोपपके | वित 
~ प्रभाव से राजा के घर में चार सन्तान हुई! 


_ है कि चीन ऐसे बीस हजार विद्यार्थी प्रतिव 
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'समवेक्ष्याब्न 
मजापत्यं नरं विद्धि 

अ्रथोपुनरिदं वाक्य' प्राजापः 
राजन्तचंयता देवानद्य जा 


३६ तु नपशादूल पाय 
प्रजाकर गहाण त्वं ध 


गप 
य नरोऽप्रे् 


पमि तया | 
सं देवनाम 
च्यमारोपयवध 
नेम्‌ 
भर्याणामनुरूपाणामशनीतेति [प्रयच्छ बै 
तासु त्व लप्स्यसे पुत्रान्‌ यदर्थं यज्ञे न्‌प॥ 
त बार रा० बाल ३ 
उस दिव्य पुरुष ने जो खीर लेकर राया था कह. | 
“नरेश्वर ! मैं ब्र | | 
` में ब्रह्मा जी का दूत हँ और उनकी | 
आया हू । यह खीर देवताओं ने बनाई है। यह सत्ता । 
प्राप्ति कराने वाली है । तुम इसे ग्रहण करो । यह पाग ps 


पत्नियों को भी खिलाञ्रो। ऐसा करने से उनके गहे | | 


राजा ने प्रसन्न हो वह खीर ग्रपनी रानियों को पै | | 


विद्यार्थी भरती करता है । जातकार क्षेत्रों से पता 
नट | 

निकाल रहा है । ये केन्द्र पीकिंग और रा a | 
कप) में स्थित है । ये विद्यार्थी ME 

लेटिन श्रमेरिका में व्यवसायिक ॥ छ | 

तथा गुरिल्ला युद्ध के लिये तैयार म प + 
एक फ्रांसीसी समाजवादी ह र ग, सु 


नें में ] 
जो कम्युनिस्टों के विषय विच | 
नुसार, चीन दो सें तीत. संर । यह तग | 
दिक तैयार करने के लिए व्य णह की तैयारी 5 
उतना ही है जितना. चीन री [ 
के व्यय करता है । पात 


> क्क 


क नग ०२2492 :299:: 252 »“&)960:ॅॅ453 28 RSE oes 


| श्री गुरुदत्त की रचनाए | 
ग रहा ॥ ४.०० धरती श्रोर धत ६.०५ | 
कहा; ४.५० मेरी पसन्द & ३.०० i 
[| ७.०० छलना ७.०० छ 
प) ८.०० एक और भ्रतेक ६.०० ६ 
बीत। १८.०० दिग्विजय ६.०९ ॥ 
पा २.५० बीती बात * ३.०० § 
३.०० चंचरीक ३.०० § 
| ४,०० निर्मल ३.०९ ॥ 
म्‌ || ६.०० मैं न मानूं ३.०० § 
व| ३.०० गृह-संसद ५.५० ६ 
नुप | ३.५० भूल ३.०० § 
) चित्र न .०० भाग्य का सम्बल ००० हु 
८,१६२; ते ब्ाख्ि (दो भाग र बो 20: हि ( 
[था बहु= बदल गया (तीत भाग) «०० या को मोर 4८ 
तवी गा वहं भारतीय परम्पराए रे है 
| ३.०० भाग्य रेखा ३.०० है 
हू सत्तानशरे सा ३.०० भगवान भरोसे ६.०० [| 
यह ध्र | ३.०० मायाजाल ५.०० $ 
अपनी गोप । ज ३००) उ ९०० 
उनके गे | शरतिशीत २.७५ क Reo 
गेम पुरुष ३.०० पदलाई 00. .: 
नय | [त पूछे कोय ३.०० विवेक ६.५० है 
यों को पै काय साहमाँक ६.०० सफलता के चरण ६.०० है 
हुई गोप के कित छाया ५.०० नगर परिमोहन ६:०० § 
` [पाता का मूल्य ६.०० संस्खलन ६-०० १ 
“र| ५.०० पुष्यमित्र ४.०० है 
६.०० जन-प्रवाह ८.०० | 
| श की हत्या TS स्नेह का मूल्य ३.०० है 
पते केद्र मे Er यात्रा १.०० जीवन-ज्बार र कर है 
पता चित ३.००. स्यायाधिकरण न १ 
प्रशिक्षितकर कम गति 0000 त्य रा ०) 
peking and | ६.५० विश्वास | ०० $ 
| ६.०० द्रष्टा अक... 
नीका गो | ५.०० विकार २-५० । 
यो के स्प || ३.०५ प्रवृत्ति हे । 
IE. के तये रूप कट है उरू-एक निवेचतात्मक बत श्र ; १. 
सुजाता, ९ | पुस्तको या ६.०० जवाहरलाल तेहरू-एक ली) 
है, के त । से समाप्त हैं तथा छप रही हैं। मि. 
दस प्रका | 
LED © भारती साहित्य सदन 
। तैयारी ह| ह 
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SMM `. A AAA 
|, 
| 
।। 
| ४ 
|| 
| 
है 
॥ 4 


आपका पुस्तकालय आपके घर को 
अपना निजी पुस्तकालय बनाइये 
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5 सहित नाई... नेहरू---एक विवेचनात्मक 


ले० श्री गुरुदत्त सत 
यह प्रथा-सी चल गई है कि नेताओं के मरने के पश्चात उनके 
नेहरू जी में नहीं था और जो उन्होंने श्रपने में कभी स्वीकार भी नहीं किय 
जनता की मनोवृत्ति में विक्रति उत्पन्न करने का यत्न किया जा रहा है। 
एक ओर नेहरू जी को बुद्धिवादी (7०४०००)४५) , विज्ञानवेत्ता ( 
४7९58४९) समाजवादी, राष्ट्रवादी और राजनीतिज्ञ माना जा रहा है दूसरी ओर उनको इर ॥ 
विता मे भी 


स्थान मिल रहा है । हिन्दू धमं की प्रख्यात धामिक पत्रिका 'कल्याण' उनको प्रच्छन्न इर 
NNN स्यात 
रही है । त विश्या क 


अगानुवाद हो गाये 
था उन्हें 


Scientist ) 


॥ प्रगतिशील () 0- 


इसके अतिरिक्त नेहरू जी के दलवाले उनके वचनों, नीतियों, विचार और कार्यों को जन 
सम्मुख ग्राद्श बना कर रख रहे हैं । अतः देश और हिन्दू जाति के हित-प्रहित के विचार से नेहरू जी के र ` 
एवं कार्य के विषय में विवेचनात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए य पुस्तक लिखी गई है। ॥ 


नेहरू जी एक महान्‌ ग्रात्मा थे । वे एक सुन्दर सुदृढ़ शरीर के स्वामी थे। यह तो थे। और वस, यहीं 
क हमारी श्रन्थ बहुत से लेखकों से सहमति है । एक मनुष्य न तो केवल आत्मा है और ना ही वह केवल शरीर 
है । ग्रात्मा और शरीर में कडी है, मन और बुद्धि । हमारे मतानुसार नेहरू जी में ये दोनों ग्रति दुवल थीं। 
मन, बुद्धि और आत्मा के संयोग को श्रन्तःकरण कहते हैं । यह ्रन्त:करण शरीर में स्थित होकर प्राणी 
कहाता है। प्राणी में आत्मा रथी है । मन सारथि है । बुद्धि लगाम है और शेष शरीर रथ है । ऐसा उपनिषद्‌ का कल्ला 
है । मानव जवाहरलाल का मूल्यांकन तो केवल रथ और रथी को देखकर नहीं लगाया जा सकता । रथी भता 
व्यक्ति होने पर भी और उसके एक सुन्दर सुदृढ़ रथ पर सवार होने पर भी, रथ ठीक मार्ग पर ही जा रह है 
कहना कठिन है। उस मार्ग को भी देखना होगा, जिस पर सारथि लगाम खींचता हुग्रा रथ को लिए जा रह 
है । हमारा मत है कि सारथि श्रौर लगाम ठीक काम नहीं कर रहे थे । नेहरू जी का मन और वुद्धि SHEE 
आर शरीर को मिथ्या मार्ग पर ले जा रहे थे । यही कारण है कि जो विपुल प्रयत्न उनके ग्रात्मा ग्रौर शरीर मे १ 
उनके मन और बुद्धि ने करवाया, उसका भयंकर परिणाम ही निकला है श्रौर निकल रहा है। यदि देश को उसी f 
[ग पर चलना है तो वह घोर नरक की ओर ही जा रहा समझना चाहिए | 


उते | | जो 
जवाहरलाल नेहरू के लगभग २०० माभिक बक्तव्यों एवं श्रनेक जीवन कार्यों की पृष्ठभूमि मे 0 
जीवन कार्ये की यह विवेचना एक ग्रनोखी तथा अनुपम कृति सिद्ध होगी । 


मूल्य पुस्तकालय संस्करण ८.००; पाकेट-संस्करण (सम्पूर्ण) २०१ 
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यात कर्‌ 
त-जत के 
के जीका 
सम्पादकीय 
वसय) जज 
ल शरीर विद्वानों को राजनीति में स्थान मिलना चाहिए । ऐसा 
रौँ । आंत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्द्रा गाँधी ने कहा है। 
र प्राणी प्रन उपस्थित होता है किसलिए ? प्रजातन्त्रात्मक 
का कहना पति का तो सार ही यह है कि बहुमत ही उचित मार्ग 
यी भला है। यदि विद्वानों को संसद की शोभा के लिए ही संसद में 
रहा है बैना है तो उनको यह कष्ट देने की ग्रावश्यकता क्या है? 
जाहा संसद में केवल इच्छा करने से तो कोई पहुँच नहीं जाता । 
के ग्रामा इसके लिए धन और परिश्रम लगाना पड़ता है । जब दस- 
शरीर पे | १ वीस विद्वान्‌ वहाँ पहुँच भी जायेंगे तो वे क्या करेंगे ? 
को जी | हि त तो विद्यारहित, मत-संग्रह-प्रवीण, धनी-मानी लोगों 
का होगा । 
ते उ १०५ उन लोगों के मत की मोहताज होंगी 
कने जा अनेकों SE रच कर वहाँ पहुँचे 
ताना न्न “2 को यह पद देंगे भला वे या क्या 
00 नाहगे? श्रीमती इन्द्रा गाँधी का वर्तमान 
पतन के बात का स्पष्ट अमाण है। तो फिर 
हि ला ना 
| | भाति या ल कि भी गया तो वह कौग्रो में हँस 
22265 भांति कांय काय हो नत अथवा वह भी कौग्रो 
| भया किस पायेगा । 
| 'का साहस होगा कि वह पाँच सौ की संसद 
| दात्‌ के मत को सु 


पि व स्वीकार कराये ? 
के > 
विद्वान्‌ पुरुष वर्तमान प्रजातस्त्रात्मक 
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जुलाई, १६६६ 
छि 


5५०) 


एणीः 


पद्धति की राजनीति में एक विडम्वना होगी, जिसका परिः 
णाम होगा उसका ग्रपमान ग्रथवा उसके द्वारा भी मुखा का 
राग ग्रालापना । 

तो क्या किया जाये ? यह प्रश्न हे । इसका समाधान 
भारतीय शास्त्रों में दिया गया है । मानव समाज में तीत 
स्वभाव के मनुष्य विद्यमान रहते हैं। | 

ये स्वभाव हैं सात्विक, राजसी और तामसी । राजसी 
स्वभाव कार्य करने की प्रेरणा देता है । प्रतः राज्य कार्य में 
राजसी स्वभाव वाले मनुष्यों की ग्रावश्यकता रहती है । 
राज्य कार्य कौन करता है? जो राज्य कार्य चलाते हैं | 
इसको अंग्रेजी में ऐडमिनिस्ट्रेशन (शासन) कहते हैं। 

राजसी स्वभाव के लोग राज्य कार्य चलाये । यह ठीक 
है, परन्तु किस दिशा में चलाये ? यह दिशा का ज्ञात तो 
राजसी स्वभाव का लक्षण नहीं। यह दिशा का ज्ञान 
सात्विक ग्रथवा तामसी स्वभाव वाले देते हैं । > 

यह संसद जिसमें प्रधानमन्त्री विद्वानों को सम्मलित 
करना चाहती हैं, क्या हैं! वया यह राज्य कार्य चलाने 
वाली संस्था है अथवा राज्य कार्य को दिशा देने वाली 
संस्था है? यदि तो राज्य कार्ये (शासन) चलाते वाली 
संस्था है तो इसमें विद्वानों की आवश्यकता नहीं । इसकी 
दिशा निर्देशन करने के लिए विद्वतू-मण्डल इससे ऊपर, इससे 
अधिक शक्तिशाली होना चाहिए । यदि संसद कार्य-दिशा 


देने वाली संस्था है तो इसमें सदस्य बनने के लिए कोई 5 


| 


rt GAEL BTR 


es 


योग्यता निश्चित होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में विद्वानों 
को ही संसद में चुनाव लड़ने की स्वीकृति होनी चाहिए । 
फिर विद्वानों को मत देने वाले जन-साधारण प्राय: 
निरक्षर लोग होंगे, तो इसका ग्रर्थ होगा कि या तो विद्वान 
भाषण कर, भूठी ग्राशाएँ दे देकर मत प्राप्त करेंगे, या 
चुनाव विद्याविहीनों, अ्नृत भाषियों, ठगों और धन से मत 
बात करने वालों के लिए छोड़ देंगे ग्रौर यही हो भी 
रहा है । 
हमारा निश्चित मत है कि भारत के प्रधानमन्त्री ने 
अन्य अनेकों बातों की भाँति यह बात भी जनता को भ्रम 
में डालने के लिए ही कही है । 
वेद भगवान्‌ ने तो यह कहा हे 
ग्रा यद्योन हिरण्ययमाशुऋः तस्य सीदति । 
जहात्यप्रचेतसः ॥ 
त्र० ९-६४-२० 
अभि बेना ग्रनृषतेयक्षन्ति प्रचेतसः । 
मज्जन्त्यविचेतसः ॥ 
त्र:० ६-६४-२१ 
ज्ञानी उसे कहते हैं जो ऋत्‌ ग्रर्थात्‌ जो सत्य ज्ञान का 
भ्रनुयायी होता है ग्रौर जो मूर्खो को छोड़ देता है । 
बुद्धिमान मनुष्य मेधावी और रमणीय महात्मा का 
अनुकरण करता है, यज्ञ करता है, ज्ञानियों की संगत 
करता है। 
पुढ मनुष्य डूब जाता है अर्थात्‌ विनष्ट हो जाता है । 
। भला कौन विद्वान्‌ होगा जो प्रजातन्त्रात्मक निर्वाचनों के 
। मिथ्या जाल में फंसने श्रायेगा ? 
म्रजातन्त्रात्मक पद्धति ग्रौर विशेष रूप में संसदीय 
प्रजातन्त्र का गुण केवल मात्र यह है कि राज्य ग्रर्थात्‌ शासन 
` पर प्रजा का विश्वास रहता है। 
राज्यकार्यं की दिशा निर्देशन का कार्य विद्वानों के 
` ग्रधीन होना चाहिए ग्रौर उनको जन-साधारण के मतों का 
मोहताज नहीं रखना चाहिए । यह एक पृथक्‌ संस्थान होना 
हए । यही एक ढंग है, जिससे राज्य कार्य में विद्वानों 
सहयोग प्राप्त हो सकता है । 


०0 ७०७. 
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पिछले 
अमरीका * क र "मीक जा हक 
यह घोषणा की थ॑ कर प्रधान श्री | “0 
४ की थी कि लगभग डेढ जोनमा | प्रस 
अमरीका, भारतवर्ष के सहयोग के ही रपये को पीप वि? 
"ठान खोलेगा जो भारत में शिक्षा के तसे | 
देगा । ` "सरको उन्न | एह है 
उस समय श्रीमती इन्द्रा गाँधी ने EF ¦. 
अमरीका के इस प्रस्ताव का स्वागत करती है HE (६ 
य. करती हैं का 
व्याख्या पर विचार करने की > लु) जञ ET 
मन्त्री का कथन उचित ही था। ग पा है 
सरकार को इसके विषय में ऐसा प्रवर $" 
कि यह परतिष्णत सि पाप जी 6 
र वाता में हो म | परकार 
कर सके जिनमें हम श्रमरीका का स्तर ऊचा मागते [| | हाता ९ 
हमारी शिक्षा का स्तर किन बातों में का है हू | विदेशों 
देखने की बात है। साथ ही यह विचार का विषय हह कारखाः 
इस प्रतिष्ठान में शिक्षा का कौन-सा अंग होगा जो झ | उतना 
श्रमरीका से सीखना चाहते हैं। ' एकता 
इन विषयों में विचार-विमर्श होना स्वाभाविक ग्र प 
श्रावश्यक है । परन्तु यहाँ तो कुछ और हौ भाड़ाग्राण | तोग क 
हो गया है । इस प्रतिष्ठान की कुछ मोटी-मोटी बे ( | वजा; 
भारत सरकार श्रौर अमरीकी दूतावास में बातचीत ६! | झारी 
और एक संक्षिप्त-सी रूपरेखा पर विचार हरा है। वै ग! ३ राजनी 


बातें और वह संक्षिप्त रूपरेखा तो जता के सामी | य 


नहीं, परन्तु भारत के पढ़े-लिखे वर्ग का एक मासे | 4 

प्रतिष्ठान के विरोध में खडा हो गया है। ता । हा 
सबसे पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के ल ककी, ॥ 

प्राध्यापको ने इस प्रतिष्ठान का विरोध किया ग्र ही रा 


| | | 
अन्य स्थानों के भी बहुत-े प्राध्यापक ते इसकी जब 
आरम्भ कर दिया है। पे 

इस विरोध में कम्यूनिस्ट विचा - र. हः 
वामपक्षी विचार के कहने वाले | 
देते हैं । त्स 

इस प्रस्ताव में भारत सरका कै र 


ही दाम का श्रन्न 
यह ऋण ग्रमरीका 


उवा व करेगा । इसका शर्थ यह गेगा कि 
~ ने प्रा 
जा "भारत में ही व्यय करेगा । अमरीका 
क 
इस धत प्रतिष्ठान पर व्यय 
ह कि इसी रुपर्य को इस 
५५ फि ग | लन ॥ 
त | र भारत सरकार एक बहुत बड़ नण से 
| केपी | ही मुक्ति पाने की राशा कर सकती है 
फो जः 
आपा भारत में तकनोकी 
को परे प्रलोभन की बात यह है कि 
| मी है । हमारे वहुत-से उद्योग धन्धै 
हा धाकिक | विशेषज्ञों की भारी क 
ड | नहीं चल सकते कि हमारे पास उन उद्योगों को 
२, परु झं | इस कारण नह के 
गत हि... ढा जातते वाले लोग नहीं हैं। श्रत्‌ 
709 0०७” में हम पिछड़े हुए हैँ । इस प्रतिष्ठान में 
काह । झुक्के जानकार निर्माण किये जायेंगे । इस समय भारत 
र में ही ऊ | सरकार और निजी क्षेत्र मे उद्योगपति जब भी कोई कार- 
मानते ह बावा लगाते हैं, तो उस कारखाने के चलाने वाले जानकार 
में कम हैक | विदेशो से मंगवाने पड़ते हैं । जब तक वे नहीं मिलते यहाँ 


का विषय है| | | 


होगा गो हा | 


कारखाने ,बन्द पडे रहते हैं। साथ ही भारत का माल 
उतना बढ़िया नहीं बन सकता जितना उन्नत देशों में वन 
सकता है । 
परन्तु इन पहलुओं के विषय में तो विरोधी पक्ष के 
तोग कहते नहीं । वे सामान्य रूप में अमरीकी प्रभाव के 
बढ्जाने की बात करते हैं । ये लोग यह भी कहते है कि 
झारी पूर्ण शिक्षा का ढाँचा बदल जाएगा । और ग्रमरीकन 
राजनीति हमारे सिर पर सवार हो जाएगी । 
यदि गम्भीर दृष्टि से देखा जाये तो इन विरोध करने 
| है क कि ही है दिल्ली विश्वविद्यालयों के 
य भी ठीक ही है। घोंघाबसन्त दिल्ली 


भाविक और | 
झाडा ग्राम 
टी बातों प 
बातचीत ह १ 
पर है। वेग ~> 
के सामो ग्रा 
एक भाग | 


लगभग पा | 
[रगै | को शिक्षा पर वालों का दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों 
त र र एकाधिकार समाप्त होगा । 


Sr और देश में कुछ अन्य विश्व- 

मै ९। अभिप्राय यह कि देश के विशेष 
वषय में उनका एकाधिकार (\onp०ly) 
दोह्रण के रूप में दिल्‍ली में कोई शिक्षण 
व्यालय के ग्रतिरिक्त किसी अन्य 
बन्धित नहीं हो सकती । एक कला 


वा भरती. क्षेत्रों में 
रि लि | थापित 


से सम 
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था कि यहाँ पर कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं थीं जो पंजा 
लखनऊ श्रौर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाश्रो 
लिए विद्यार्थी तैयार करती थीं । दिल्ली विश्वविद्यालय 
यत्न कर इन सब शिक्षण संस्थाग्रों को समाप्त कर दिया 
हूँ । 4 
दिल्ली का य्रनुकरण करते हुए ग्रन्य क्षेत्रीय विश्व- 
विद्यालयों ने भी अपने यहाँ किसी ऐसी संस्था को रहने 
नहीं दिया जो उन विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित नहीं। | 
बन्ध के विचार से यह वात भले ही सुगम और 
सरल प्रतीत हो, परन्तु शिक्षा के विचार से यह बात प्रति- 
क्रियावादी और शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के अंश को शून्य 
करने वाली है । होना तो यह चाहिए था कि विश्वविद्यालय 
विशेप-विशेष विषयों के विशेष शिक्षा केन्द्र बनते और उ 
विषयों के शिक्षा देने वाले शिक्षा केन्द्र देश के क्रिसी भी 
भाग में हो सकते । हमारा तो यह भी कहना है कि यि र 
सम्भव हो तो क्यों न, उन विषयों के विशेषज्ञ पुणे देश और 
विश्व के दूसरे देशों में जाकर विद्याथियो को शिक्षित कर 
सके ? 


सिक अवस्था के कारण शिक्षा, विद्या ग्रोर ज्ञान-विज्ञान को 
अपनी मोनोपोली मानने लगे हैं । 


जा रही है। वास्तव में हमारे विश्वविद्यालयों के प्रा 
शिक्षक शिक्षित ही हैं। यही कारण है कि ये अपने चा 
ओर घेरे डाल कर उनमें किसी दूसरे को आने नहीं दे 

हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अ 
लाभ उठाने के स्थान अपनी झूठी मान-प्रतिष्ठा १ 
के लिए अथवा अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा को छुपाने 
अधिक लालायित हैं । : 


उसके विनिमय में केवल यह चाहता था | 0 
दिन्‌ में तीन घण्टे नित्य वह अपने ब्राडकास्ट 
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घोर ग्रापत्ति की थी और 


निस्टपक्ष के लोगों ने इस पर 
ओर 


अमरीका को अपना प्रस्ताव वापिस लेना पड़ा था । 
वह ब्राडकास्टिंग स्टेशन लंग नहीं सका । 

_ देखें, इस प्रस्ताव का भी अन्त वसा होता है ग्रथवा 
१ नहीं । 
रुपये का श्रवसूल्येन-- 

` भारत सरकार को, विवश होकर ग्रपने रुपये के मूल्य 
को कम करना पडा है । विदेशी मुद्रा के समक्ष लगभग 
बत्तीस प्रतिशत मूल्य कम हो गया है । 

इससे एक बात स्पष्ट हो जाती हे कि भारत को अर्थ 
नीति (Economic P2]ic9) ग्रसफल सिद्ध हुई हे । इस 
रुपये का ग्रवमूल्यन करने से सरकार ने यह माना है । सर- 
कार ने उस ग्रथ नीति में संशोधन करने के स्थान अपने 
रुपये के मुल्य को श्रन्तर्राष्ट्रीय वाजार में कम कर दिया 
है। इसका ग्रर्थ यह है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के 
परिश्रम का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा में कम हो गया हे । 
इसका ग्रभिप्राय यह भी है कि हम अपने कर्मचारियों 

| के परिश्रम के मूल्य को स्थिर नहीं रख सके । यदि स्पष्ट 
शब्दों में माना जाये तो यह है कि भारत इस प्रगतिशील 
संसारं में निर्धन हो गया हे इसके नागरिकों का वह मूल्य 
नहीं रहा जो कुछ वर्ष पहले था । 

. एक उदाहरण लें तो बात और स्पष्ट हो जाएगी । 
मान लीजिये कि दिल्ली में एक हाथीदाँत का काम करने 
वाला परिवार है । उस परिवार का काम इतना 
ओ अच्छाथा कि उसके प्रत्येक घटक के काम का मूल्य एक 
। सो रुपया पड़ता था। इस परिवार ने देश की मार्केट का 
| यातं स्खकर अपनी योग्यता में उपयुक्त उन्नति नहीं की। 
__ ग्रौर उस परिवार के घटकों के काम का मूल्य श्रब एक सौ 
| | ` रूपये के स्थान साठ रुपये ही रह गया हे । 
. इसी उदाहरण को भ्रब देश पर लागू करें तो बात 
' स्पष्टं हो जाएगी । कांग्रेस कमेटी के पिछले ग्रधिवेशन के 
| ' बाद भारत के प्रधानमन्त्री ने कहा था कि यदि हम अपनी 
| 
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नीतियों में सफल हुए तो हम 
उ रौ एग त्यागः त्र 
2 असफलता और क्या होगी ? 
श्र ग्रे ७ 2. | 
मोर ना ही कांग्रेस सरकार त्याग पत्र देशी 2 
छलना थी । ~ हे 


इस रुपये के ग्रवमूल्यन का 


सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनाएँ कन भा झा 

आग्रह किया है । यह चौथी योजना हा क ज | बव 
बनाई गई है शौर बहुत बड़ी राशि में क | के 
लेकर इस योजना को चलाने का शाली ल ह 
मिल नहीं रहा और हमारी सरकार ऐसे तु हि हि i 
है कि वह अपनी योजनाभ्रों को विदेशी ऋण के बिना सी | 


के स्थान अपनी, दुकान के माल (नागरिको के र 
को कौड़ियों के मूल्य पर देने को तैयार हो गयी है। 

प्रश्‍न है कि इन योजनाओं को क्यों नहीं छोटा गर 
दिया गया ? इनमें से उन सब बातों को निकाल गयो कई 
दिया गया जिनका प्रजा की आवश्यकताग्रों से सब | 
नहीं ? 

इसके दुष्प्रभावों को कैसे ठीक करेगे शरोर वसे रा 
के भोग की वस्तुश्रों के मूल्य बढ़ने नहीं देंगे, एक पक्‌ 
प्रश्न है। पहले तो इन्द्रा सरकार से यह प्रश हैव 
रुपये के मूल्य को उन्नत करना तो दूर इसको स्थिरो 
नहीं रख सकी ? क्या इसका अर्थ यह नहीं कि उती 
ग्रथ नीति ग्रसफल हुई है? इस सबसे प्रश्‍न यह उपल 
होता है कि क्या सरकार त्याग-पत्र देकर ग्रपती असफ ५ 


स्वीकार करेगी ? So 
वीकार क से त्याग पत्र नहीं देती | | । 


र व्र र 
जातन्त्र में सरकार स्वेच्छा त 
व पनी असफलता को छु तप ४ 
वह तो सत्य-मूठ पर प्रजातन्त्र में सार को री | सितेषु 
बहाने बनाया करती है जाना चाहिए तिं | एका 
जाता है। अब यह समझ बाहर किया जागे! | र 
जिकम्मी सरकार को लात भी: ह वा है रिंगेट | गौग्र 
यह समाजवाद का सीधा परिणाम हुँ याह! छ 
ह्‌ ३ रहर करने: 
में हमारे सबके परिश्रम का मुल्य |) हि.) Of 
7०77777 दा क्लिक | ज्ञे । 
की समस्या 
की समर कससि | 


| प्रत्येक प्रबुद्ध 


पतिषद्‌ के १-११, १२ मंत्रों में यह बात बताई 
पर्निषद्‌ 


ह्मा है। ; 2 पि ब्रह्म तीत हैं, परन्तु जीव ८ प्रकृति क 
बाने का ॥ देव अर्थात्‌ परमात्मा की कृपा से ही टूटता है। 
र सेक्ष | इसके आगे लिखा ह कयत व च 
गो से कष ॥ र अथा योतिगतस्य सूत्तिन दृश्यते न च लिङ्गनाशः 

। भा | य एवेन्धनयोनिगृह्ास्तद्वोभयं ला देहे॥१ ॥ 
मं का दज (बहिः यथा) जैसे ग्रग्नि ( योनिगतस्य मूत्तिन: ) आगा 
विना चता उति स्थान में ग्रर्थात्‌ लकड़ी में दिखाई नहीं देती, ( नवं च्‌) 
के परिम) और ना ही (लिग नाशः) इसका चिह्न नाश होता हे-- 
| है। रात इसकी उष्णता एवं प्रकाश लकड़ी में विद्यमान रहता 
शेरा क है। (ह भूय) वह (एव इन्धन) इन्धन की भाँति (गुह्य) 
योन उपल और ग्रहण की जा सकती है (तत्‌ उभयं वे ) वेसे 
र वे दोनों (ग्रात्म-तत्त्व देहे) देह में उपस्थित होते हैं। 

(प्रणवेन) वे प्रणव श्रर्थात्‌ पूजा, ध्यान, चितन से देह से 
| के पर थक्‌ हो सकते हैं । 
OU ग्रभिप्राय यह है कि जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी होती 
इन हैकिवे | ह, दिखाई नहीं देती । उसी प्रकार प्राणी की देह में भी 


गे स्थिरं | 


| | दो प्रात्म-तत्त्व आत्मा और परमात्मा छिपे रहते हैं । जैसे 
क उनकी प | 


काष्ठ के मन्थन से अग्नि बाहर प्रकट हो जाती है वैसे ही 
त यह पा ` परमात्मा को भक्ति, उसके चितन और उसका ज्ञान प्राप्त 
ए ;१ ००३ था घ्य में ~ [श 
ती अफ ५ कसे तथा योग-ध्यान से देह में दोनों आ्रात्म-तत्त्वों का 
| भर्शकरण होने लगता है । 


र ठीं देती | | (७ क्ष दु 

नह शक स्वदेहमर्राण कृत्वा, प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 

को | तिते “याननिसंथनाभ्यासाहेव॑ पदयेन्निगूढवत्‌ ॥ १४॥ 

को 6 | तल दधनीव सरपिरापः स्रोत: स्वरणीषु चार्निः । 

ह्ए केश | एवमात्सात्मनि ग ह्यते FS 

या जागे | | एह्यतेऽसो सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति॥ १ ५॥ 


हैकिंगा | को ब अपनी देह को (ग्ररणि कृत्वा) नीचे 
कु पकर और (प्रणवं) प्रणव को ( उत्तरारणिम्‌) 


| उपर्‌ 
0, § नो ह मानकर (ध्यान निर्मथन) ध्यान से मंथन 
ब तो (स) इ बार-बार ऐसा करने से (देवं) देव 
के । ` 7 जा सकता है (निगृढ़वत्‌) छुपे हुए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इ्वैताश्वतरॉपनिषदु 


श्री सचदेव 
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यज्ञ की ग्ररिनि प्रज्वल्लित करने के लिए एक प्रकार 
की दो लकड़ियों को लेकर बलपूर्वक रगडा जाता है । इन 
लकड़ियों को श्ररणि कहते हैं । एक लकड़ी नीचे रखी जाती 
है और दूसरी उसके ऊपर रगड़ी जाती है। इस रगड़ से 
अग्नि प्रज्वल्लित हो उठती है। इस उदाहरण को लेकर 
यह्‌ कहा गया है कि देह को नीचे रखी श्ररणि मान लो 
और प्रणव को ऊपर की अरणि मानकर ध्यान-योग से वार- 
वार मन्थन करने पर देव (परमात्मा) जो देह में छुपा 
होता है दिखाई देने लगता है। ७५ | 
जैसे (तिलेषु तलं) तिलों में तेल (दधनिव सः) दही ||| 
में घृत (अपि रापः स्रोतः) रनों में जल (अरणीपु चारि) | | 
और लकड़ी में आग्नि (एवम आत्मात्मनि) इसी प्रकार ।॥ 
परमात्मा आत्मा में (गृह्यते) इससे ग्रहण किया जाता हे पक | «£ 
(यो श्रनुपश्यति) जो देखता है, (सत्येन) सत्य हृदय से | 
(ऐन) इसके (तपसा) तप से । RE 4 
तिलों में तेल होता है। रनों में जल रहता है। ७, 
रणि में भ्रग्नि होती है, दही में घी होता है । इसी प्रकार 
आत्मा में परमात्मा रहता है । उक्त सब में छिपा पदार्थ 
निकाला जा सकता है। इसी प्रकार सत्य हृदय से ब्रह्म 
चर्चा आदि तथा तप से आत्मा को परमात्मा का दशन 
होता है | | 
सर्वेव्यापिनसात्सान क्षीरे सर्परिवापितस्‌ । 
श्रात्मविद्यातपोसूल तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परस्‌ । | 
तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परस ॥१६॥ 
(क्षीरे) दूध में घी की भाँति (अपितस) विद्य 


निषत्‌) रहता है । (परम) अति महान्‌ । 
जो दूध में घी के समान सवेव्यापक है वह 
परमात्मा, आत्म विद्या से और तपस्या से 


रहस्य है । 


| 


nro कार 


rs 
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भारत में भथ व्यवस्था 


श्री 'ग्रश्लेश 


पिछले ग्रंक में मैंने यह बताने का यत्न किग्रा था कि 
भारत मैं प्र्थ-व्यवस्था सरकार के नियन्त्रण में है। कहीं- 
कहीं जो स्वतन्त्रता दिखाई देती है वह नाम-मात्र की है। 
वह स्वतन्त्रता एक मालिक के अधीन काम करने वाले एक 
ठकेदार की स्वतन्त्रता के समान ही हैं। इस पर भी यह 
नियन्त्रण श्रभी पूर्ण नहीं । 
आज मैं इस व्यवंस्था के अन्तिम रूप पर और उसके 
परिणामों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। समाजवाद के 
अन्तिम रूप को समझने के दो ढंग हें । एक तो किसी ऐसे 
देश का उदाहरण लें जिसमें समाजवाद पूर्ण श्रथवा प्रायः 
पूर्ण रूप में प्रचलित हो ग्रौर दूसरे समाजवादियों द्वारा 
समाजवादी समाज का काल्पनिक रूप लें। इन दोनों बातों 
पर विचार करें तो वास्तव में सिद्धान्त में दोनों रूप एक 
समान ही प्रतीत होंगे। जो कुछ ग्रन्तर है वह सिद्धान्त में 
नहीं वरन्‌ बाहरी ग्रावरण में हे । 
समाजवादी देशों में श्रपने को सव से श्रधिक समाज- 
वादी मानने वाला चीन है। उससे कम रूस है। इससे कभ 
पूर्वी जमनी और फिर पोलंण्ड, हंगरी, रोमानियाँ इत्यादि 
देश हैं । युगोस्लाविया भी श्रपने को समाजवादी देश मानता 
है । 

इन देशों की ग्राथिक व्यवस्था का ग्रनुमान इस बात 
से लगाया जा सकता है कि उनमें समाचार पत्र, पुस्तकें 
आर पाठ्य पुस्तके एवं विचार गोष्ठियाँ सब की सब वहाँ 
की सरकार की ग्रनुमति के बिना और उनसे निर्धारित 
विचारधारा के विपरीत नहीं हो सकती । इनमें से किसी 
भी देश में कोई छोटे-से-छोटा वक्तव्य भी सरकार की 
श्रनुमति के बिना न तो दिया जा सकता है और ना ही 
छापा जा सकता है। यह नियन्त्रण ग्राथिक इस कारण 
कहाँ जाता है कि मुख्य रूप में देश की सरकारी श्राथिक 
नीति का विरोध कोई बोल कर श्रथवा लिखकर नहीं कर 


, सकता । 


“ विचार और साहित्य पर नियन्त्रण उन देशीं की श्रर्थ 
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व्यवस्था के कारण ही है 
= ह है रे । कारणे यर्‌ 
नागरिकों के पूर्ण क्रिया- 


एं 
वु केलाप ग्रथ बे 
हैं। यहाँ तक कि यदि ता 


हाँ ७.२ 
वह्‌ पर्‌ कोई व्य क्ति 


पति-पत्नी में प्रश रे 
जीत पृथकता ग्रथवा विवाह न कर 
विचार करे तो उसका यह का 00 
की दृष्टि से हो देखा जाता है। “लेगी अवचा व! 
i हे देखा जाता है। उन देशों मे था है। 
जावन अथ-व्यवस्था में एक पुरजा मात्र & ममु जग | 
ग्रस्तिर भ-उपाज 4 है। मण 
स्तत्व ग्रर्थ-उपार्जन के आ. - पणन 
त | पाजन के अतिरिक्त ग्रस्य किसी बाह तीब्र 
स्वीकार नहीं होता । [ न हु 
है कहने को तो परस्पर सहायता, समाज कल्याण रा । प्रथ 
ह के शब्द प्रयोग किये जाते हैं, परतु झह शास 
का अथ स्वेच्छा से, स्वतन्त्रता से एवं सर्र | एई 
| 
सहायता तथा कल्याण का कार्य नहीं होता। जोवहग। पर 
होता है वह सरकार द्वारा नियोजित ग्रौर ग्रादेशिशा। पहि 
हे । व्यक्ति तो इन देशों में नगण्य है। सरकार मागै| श 
नीति को स्वीकार कर उस पर कार्य कर री ऐश फि 
माक्सवादी नीति यह है कि मनुष्य का पूर्ण जीवा ग्रथ मै |. १ 
देन है । ग्रतः श्रर्थ उपार्जन ही एक कार्य है जो मनु कर| ह 
७: र्‌ 
। 
र नै र का एक स्पहै।| पमु 
ग्रतः बौद्धिक प्रतिबन्ध समाजवाद का ५ 2 
र स्‌ बन्ध अभी एक सीमा तक ही है। 2 डी 
भारत में यह प्रतिबन्ध श्रभी ए का ¢ 
विचार ग्रौर विचार-प्रचार की स्वतलता एक Rs न 
३, मैं ग्टाँ र्‌ | ~ 
प्राप्त है । मैंने ऊपर लिखा है कि यहाँ 5 हो 
ग्रभी पूर्ण नहीं । इससे मेरा ग्रभिप्राय हा बिचासगी| तत 
र तप 
एक सीमा तक सरकार की हा बा त 
भय एवं लोचना कर सकते ह जहा क गा 
वा ति, 
भारत के महान्‌ समाजे इसमें भी एक कार भर 
त्रता दे रखी थी | कह वह 
ने यह स्वतर्‌ में क्या बात थी। हे ५ 
है न १ प 
माना जाता है । उनके म द मनुष्य के लिए अ 
न्तु जवा तु 
कठिन है, परन्तु समा चलत वियर के | 
पर 
न होने से इस 
स्थिति न है sn लिए 


गठन आवश्यक होते हुए भी भारत म यह्‌ नहीं 


समाज ग इसमें कारण है। नेहरू जी के विचार से 


त्वाया श्रज्ञों से भरी हुई है और कहीं यह नियन्त्रण 
I तो जनता भड़क उठेगी और सरकार तथा 
कडा किया / ग्रोरोपियन श्रधिकारियों की भाँति, 
जो बह कि वे जनता के कत्लश्राम की आज्ञा दे 
अर हो घुम हग चीरे-थीरे समझसमफा कर वातकी 
विवाह, त | फी है ई गई है । भाषा ओर लखन पर भारत में ग्रभी 
कराने पर ४] योजता नहीं जो अरन्य समाजवादी देशां म चल रहा 
| अ व्हू रि 
है हे । र बही कारण है कि यहाँ समाजवाद की प्रगति उतनी 
कसी ड ५ ` नही जितनी रूस, चीन तथा अन्य जग सुक्खा 
में हुई थी । वहाँ समाजवाद या तो क्रान्ति द्वारा आया 


यहाँ के एक विदेशीय 


ग्रथवा सैनिक कृप-डी-टेट सं। 


ल त्रासन को हटाने के लिए प्रजातन्त्र की झू | भूरी हर की 
नि से व, गई थी और स्वराज्य मिलने पर उस प्रजातन्त्र के स्थान 
| जोक |. पर एकदम तानाशाही स्थापित र हो सकती थी । ग्रत 
ग्रादेगित हे पहिले प्रजातन्त्र स्थापित हुआ और पीरेजीय प 
कार मागर || रा फंदा गले पड रहा है । भ्रव यह फंदा तंग करने का यत्न 
रर रही हग फिपाजारहा है । त्य 
रोव म समाजवाद का दूसरा रूप जो समाजवादी देशों में 
जो मु नरं | दिखाई देता है, वह जनता के प्रयोग की वस्तुग्रों का अभाव 
रौर सरकारी शासन को सुदृढ़ करने वाली वस्तुओं की 
। एक ल्मह।| प्रषुरता है। उदाहरण के रूप में रूस में ऐटम बम्ब, हाई" 
क ही है! दीजन बम्ब, प्रक्षेपणास्त्र, श्रस्तरिक्षयान और चाँद और 
एक सौमा6| गल को यात्रा का श्रभियान इत्यादि चल रहे हैं, परन्तु 
रकारी मिरा जूते, कपड़े, मकान, भोजन सामग्री का अभाव है । 
है कि यहाँ तो ख्स में समाजवादी शासन स्थापित हुए बयालीस- 
( विचार| 'वालीस वर्ष हो चुके हैं और भी तक वहाँ भोजन 


का 
शशन है, वस्त्रो का राशन है, मकानों का राशन 


। 

व जहा जितना राशन मिलता है यदि उसमें पेट- 
व्‌ गावे तो ठीक अन्यथा सामान खुली माकेट में 
हुत कम और 


महंगा उपलब्ध होता है। उदाहरण के 
हे त को सप्ताह में दो अंडे राशनिग में मिल 
3 सप्ताह में दो अण्डों से तो निर्वाह होता नहीं 
लोग खले बाजार में भ्रूपनी दसरी आवश्यक- 
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ढाँचा अस्वाभाविक होने से स्वेच्छा से जनता स्वीकार नहीं 


ताश्रों को कम कर ग्रण्डे खरीदते हैं। राशनिंग में एक अण्डे 
का जो मुल्य है, तो खुली मार्केट में उससे तीन गुना तक 
चला जाता है। मकानों की कठिनाई इतनी है कि देहातों 
में जनता अभी भी उसी ढँग से रहती है जैसे जार के काल 
ती थी । वस्तों ग्रौर बूटों की तो यह हालत है कि 
रूसी बड़े-बड़े अफसर विदेशियों से उतारे वस्त्र मागते 
फिरते हैं और कभी-कभी तो ग्रधिक दाम देने को भी तैयार 
डो जाते हैं । 
भारत से रूसी सरकार द्वारा श्रामर्त्रित पर्यटक वहां 
जाते हैं तो उनको वे स्थान, वे वस्तुएँ दिखाई जाती हैं 
जिनसे उनके मस्तिष्क पर मधुर प्रभाव पड़े और ग्रधिकांश 
रूस तो अभी भी निर्धन और दुःखी जीवन व्यतीत कर 
रहा हे । उनसे विदेशीय पर्यटकों का सम्पकं बनने नहीं 
दिया जाता । र | 
वास्तविक बात यह है कि समाजवादी समाजका । 


करती । उसको लोगों के गले उतारने के लिए सेना 
पुलिस सुदृढ़ बनानी होती है । इसके लिए सेना को बहुत 
्रौर सुविधाएँ देती पड़ती हैं और साथ ही उनके हाथों 
श्रेष्ठ आयुध देने का प्रबन्ध किया जाता है सुख सुविधाओं 
से संतुष्ट बहुत बडी सेना और श्रेष्ठतम शस्त्रास्त्र देने में 
सरकार के अधिकांश स्रोत समाप्त हो जाते हैं। तब साधा- 
रण जनता के लिए कुछ अधिक बचता नहीं ग्रौर वहू भूखी, 
नंगी और निवास विहीन रह जाती है। । 
भारत में भी कुछ अन्तर के साथ यही बात हो रही 
है। अन्तर यह है कि रूस से भिन्न यहाँ प्रजातन्त्रात्मक | 
ज्य है। अतः सत्तारूढ़ दल के समर्थक ही राज्य की | 
सामर्थ्यं हैं। इस कारण भारत सरकार को अपनी अर 
भाविक नीतियों को चलाते के लिए सत्तारूढ़ दल के समर्थकों 
को धन और प्रचार से सुदृढ़ किया जाता है । कहने का 
अभिप्राय यह है कि पूर्ण देश की सम्पत्ति को उन 
जेबें भरने के लिए व्यय कर दिया जाता है जो कांग र्‌ 
का समर्थन करते हैं। इनकी संख्या देश मे बीस-तो 
से अधिक नहीं । 
चीन में सैनिकों की संख्या 


आ | चीज की आय व्यय की जा रही है । साधारण चीनी जनता 
| भूखी, नंगी, दुःखी आर दासता की स्थिति में रखी जाती 
है । उसको अपना दुःख-दर्दे कहने की भी स्वतन्त्रता नहीं । 
` गही बात भारत में है। देश में कुछ लाख कांग्रेस 
समर्थकों को सन्तुष्ट ग्रौर सुदृढ़ रखने के लिए देश की पूर्ण 
अजित धन-दौलत को उनके हाथ में दिया जा रहा है। इन 
कुछ लाख में कुछ सहस्र उद्योगपति हैं, कुछ सहस्र उच्च- 
अधिकारी हैं और कुछ लाख काँग्रेस प्रचारक हैं । ये भारत 
|; सवक समाज, सर्वोदये समाज, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट इत्यादि 
धसंस्थानों के नाम से प्रचार करते हैं। साधारण क्लर्क, साधा 
रण दुकानदार और साधारण भूमिपति तो वैसा ही जीवन 
व्यतीत करता है जैसा समाजवाद के पहले करता था। 
“यदि यह कहा जाये कि वह उससे भी बुरी अवस्था में है 
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । उच्च अग्रेजी पढ़ें-लिखों को 
भी ग्रधिमान दिया जा रहा है । कारण यह है कि प्रायः 
'सब-के-सब सरकारी समाजवादी नीति का समर्थन करते 
हैं। इनमें कुछ सौ अंग्रेजी समाचार-पत्रों के सम्पादक 
|) इत्यादि भी हैँ। | 

“ * भारत मैं भी ग्राम जनता की दशा का दिग्दर्शन एक 
“उदाहरण से दिया जा सकता हे । एक प्राइमरी स्कूल के 
“के ग्रध्यापक का वेतन १९२० में चालीस-पचास रुपये के 
भीतर होता था और ग्राज यह एक सौ दस रुपये से एक 
' सौ बीस रुपये तक हे । लगभग तीन गुणा अधिक हो गया 
है, परन्तु जीवनोपयोगी पदार्थों का दाम दस से बारह 
गुणा अधिक हो गया हे । श्रर्थात्‌ एक प्राइमरी स्कूल का 
अध्यापक पहले से निर्धन हो गया है। 

। इसी प्रकार एक रेल के क्लर्क की श्रवस्था का अनुमान 
लगाया जा सकता है । जिस अनुपात में वेतन बढ़ा है उससे 
कई गुणा ग्रधिक जीवनोपयोगी पदार्थों के दाम बढ़े हैं । 

_. परिणाम यह हुआ है कि साधारण वृत्ति के लोग घी 
नहीं खाते, दूध नहीं पीते, बढ़िया भ्रन्न और सब्जियाँ नहीं 
' खा सकते । तंग छोटे-छोटे मकानों में और एक-एक मकान 
में कई-कई परिवार रहने लग गये हैं। वस्त्रों के फैशन ऐसे 
' बनाने पड़ रहे हैं जिनमें कपडा कम खर्च हो इत्यादि । 

कुछ वस्तुओं के दाम तो और भी बढ़ जाते, परन्तु 
सरकार ने अपने नियन्त्रण से उनके दाम कम ही कर रखे 


PT NI । 
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यह जन-साधारण 

ञ्रौ हु गि की बन 
और उनके मूल्य में बृदि क अ | 
है। कारण स्पष्ट | ह र 


सुदृढ़ हों और सामर्थ्यवान हों। ह 
जन-उपकारी (?८b।।८ lity 
समाजवाद का रूप है । 
समाजवाद का तीसरा रुप है व्यक्तित्व का वित 
होना । समाजवादी देशों में व्यित की योग्यता तथा लो ' 
मानव गुणों की गणना नहीं रहती । योग-से-योण ञः 
नायक, राजनीतिज्ञ, ग्रथे-शास्त्री ग्रथवा पहलवान, संगीत, 
लेखक, डाक्टर अथवा अध्यापक तव तक ही योग रक्षा 
हैं जब तक वह समाज के ढांचे में बैठा रहे यह उगे 
समाज में कुछ भी ग्रनुकूलता का ग्रभाव दिखाई दिया ग्र 
उसने उस ढांचे से बाहर होकर कुछ भी करना चाह, क | 
अयोग्य और ग्रनिच्छित व्यक्ति हो जाता है। यहाँ तहि | 
उससे मिलने के लिए जाना भी कोई पसन्द नहीं करता! 
अभी एक नवीनतम उदाहरण निकिटा-खू (वेवं बा 
है । एक समय वह दुनिया-भर में एक महात्‌ नीताला ९ 
जा रहा था । उसके कुछ मित्रों ने पड्यत क र र f 
मन्त्री पद से पृथक्‌ किया तो वह ग्रव एर गाँव में रहा | 
हैं और उससे कोई मिलते भी नहीं जाता | पि 
यही कहानी लेखकों ग्रौर श्रव्य बो ८ यवित शो 
> > रूसी के ढांचे ने उस 
की हैं। जा रूसी समाए 


) पदाय का ग्रा 


ही हो गया । | | करता 

बाहर किया, वह सोने मे मि वित के अपने यी /. ऐगो: 
में गी तक तो व्याक्ति र १. 

भारत में ग्रभी 7 कक बालगँगाधर तत) | स्तर 

महिमा है । महात्मा गान हत्या ती सति हों: 

सुभाषचन्द्र बोस इत्या जात राजनं 
भरी होने के कारण बि लित की महि ग 

प्रकार है जैसे लेनिन के उपरान्त पटा १ 


(गतांक से आगे) 


पति । 
| विदेशी 
मापन 
| भी बह भो [ 
ण व्ह वदाद्ररण 
किट कामों के कुछ उदाहरण 
। का अभ! रा 
मे द्वान्त, ढंग, प्रकार और स्तर के 
गधा परिणा राजनीतिक युद्ध bs i बी म करता हे । 
की | कुछ उदाहरण व पा न अर र 
के प्रसल हें मन राजनीतिक युद्ध म॑ पचार ह पा 
है था ठे । लंक जैसे क छोटे से 
हि: प्रभावशाली अंग है। लका "प उर 
| £ चीन " |) 
पाय हि. । ३ प्रचार साहित्य के लिए चीन ४०,००० डार 
ञे बात 3 प्रे ल १९९५ 
प्रति मास व्यय करता है । यह वात २३ > 
[का किए | वदा! में छपी है। यही पत्र हमको बताता दै कि चीनी 
ता तथा जे , तेता प्रचार कार्य के लिए विदेशों में जाते हैं और नए 
से-योण झन: | ङ्ानों, मोटरकारों श्रौर अन्य साधनों से और भी ग्रधिक 
वान, संगीत) काम करते फिरते हैं । 
गया | चीत अपने सहायता कोष को कैसे तोड़-फोड़ के लिए 
ह. का | प्रयोग करता है, इसका एक अन्य उदाहरण है । हुआँग-शैंग 
"इला | (०१४ 80078) जो नैपाल में काम करने वाली चीनी 
चाहा, के | ५९ र = _ < 
ताह  तोइ-फोड़ टोली का सदस्य था और जो अ्रब वहाँ से भाग 
यहाँ तहि | द्‌ RR ले 
टर A है, बताता है; चीन सड़क बनाने से मिले धन का 
ही कर ~ भेरि ~ गै oe ~ नौ >: ७. 
पट्‌ त चीनी भेडियों और पॅचमांगियों को नौकर रखने के लिए 
न्खु खे | पु की, {च सौ चीनी सै 
शा हि अयोग करता है ।'''सड़क पर पाँच सौ चीनी सैनिक नाग- 
नाति३ र्कों ड़ ऱ्य र 6. ~ 
फर उमे प्रभात 0 द के पहिरावे में काम करते हैं । कार्य--के अधिकारी 
५४] र? सग EO ~ ७ ~ ७ 
वमे ए | क ने सम्पक में आने वाले नैपालियों को हल्के शस्त्र बाँटे 
गांव | हैं। (Free China Weekly, July 9, 964) 
| ऐयनी ग्रोकोटख (^! k क छानी 
[त यिं | ती - ख( १09 (0-६०३८)एक अफ्रीकी 
उस व्यतती || त को एक चीनी तोड़-फोड़ केन्द्र में शिक्षा दी 
| लिखता है, “प्रोफ 2 
| त्ता. पता हे, “प्रोफेसर अपना पाठ इस प्रकार आरंभ 
बी | रता है: तुम जानते हो डि छ 
पते गुणें * | देशो + 0 हॉ कि कुछ अविकसित श्रफ्रीकी 
ठा में ज हैं 
र तिरी | सत्ता इन „` में फसे हुए है । इस कारण राजनीतिक 
ति ह गही । उन लोगों के वहमों से उठ 
समु | | की जा सकती: लाभ उठाए बिना प्राप्त 
> प जळे नो 
रतु यह | ऐगनीतिक क भत-प्रतों का डाक्टर, दर्जन 
| महिमा ९ और यदि वह अधिक लाभ उठा सकता है 


॥। 
र्ष 


> 


ता है। एर हो तो कितना लाभ उठाया जा 


शि १३३६ 


“I 
क 
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“इसके उपरान्त प्रोफेसर ने पनी चतुराई का एक 
परीक्षण करके दिखाया । उसने मेज़ पर एक मानव खोपड़ी 
रख दी और उससे आदेश निकलने लगे । वह खोपड़ी कहने 
उपा मैं तुम्हारा एक पुराना पुरखा हूँ । मैं तुमको आज्ञा 
देता हूँ कि इसी रात जाग्रो और ब्रिटिश गवर्नर की हत्या 
कर दो और उसका सिर काट कर यहाँ ले ग्राओ । यदि 
तुम यह नहीं करोगे तो तुम्हारा परिवार सदा नरक में पड़ा 
रहेगा । 

“प्रोफेसर ने दिखाया कि केसे यह आवाज़, इलैक्टो- 
निक स्पीकर से, जो खोपड़ी में छिपा था, निकाली जा 
सकती है। 

“एक दूसरी श्रेणी में हमें सिखाया गया कि कैसे गोले. 
फेंके जा सकते हैं और एक छुरे से कैसे चुपचाप और 
शीघ्रता से हत्याएँ की जा सकती हैं। रात के समय एका- 


॥ 
|] 
|| 


करने का ढंग क्या है । कैसे एक पुल उड़ाया जा सकता है, | 
अथवा ट्रेन पटरी से उतारी जा सकती है । कैसे किसी | 
मशीन को बिगाडा जा सकता है और जालो नोट छापे जा 
सकते हें । दूसरे प्रशिक्षण प्रचार कला, अचेत करने के | 
उपायों और घुस-पैठ करने के तरीकों के थे।” 

ऊपर हमने चीन का भय विद्रोहात्मक उपायों के. 
सम्बन्ध में बताया है । यह विद्रोहात्मक उपाय, ्रत्यावश्यक, || 
अतिघातक और अत्यन्त वंचनामय हैं। इस पर भी यह | 
बहुत कम समभे जाते हैं और इनकी सबसे अधिक अव- 
हेलना की जाती है । यह युद्ध का एक ऐसा ढंग है जिसमें 
देशों की सीमाएँ दिखाई नहीं देती, न खाइयाँ खोदी जाती | 
हैं, शत्रु पहिचाना नहीं जाता, न ही तोपों की गड्गडाहट 
होती है। इस युद्ध में सब स्थान पर भय विद्यमान होता | 
है, शत्रु अपने ही बीच में बैठा होता 'है। उसकी खाल भी | 
पीली नहीं अपनी ही भाँति भूरे रंग की होती है। वह 
अपने अनेक चिल्ल बनाता फिरता है, वह कई अभिनय 
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को परिधियो में बँधा नहीं होता । वह हमसे की सल 
सग ही पद्ध करताहे चीन हमार उन स्थाना 
पर बढ़ रहा है जो प्रत्येक समय में भारत न FR 
हमसे दक्षिण-पूर्व एशिया में, मध्य-पूर्व में आर अफ्रीका में 
| लड़ रहा है । वह समझता है कि दिल्‍ली को सड़क हत, 
tt सिगापुर, जकार्टा और करांची में से होकर जाती ह्‌ । हे 
| अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के युद्ध में अमरीका 
भी हमारी सहायता नहीं कर सकता । बह सैनिक संघष 

| में हमें दास्त्रास्त्र दे सकता है, परन्तु राजनीतिक Fe को 
वह भी उतना ही कम समझता है जितना हुम समभते हैं 
वह हमारी सहायता किसी विपद्‌ काल में तो कर सकता 
है, जैसे उसने १६६२ में की । यदि चीन हमारी सीमाओं 
के भीतर गरजता हुआ घुस आए तो अमरीका सहायता 
कर सकता है । परन्तु धीमे और चिरकाल तक चलने वाले 
विचारात्मक कार्यों में जो बीसियों वर्ष तक चलना है, वह 
| न तो गूढ़ दृष्टि रखता है, न धैय रखता है और न ही 
i उसमें पर्याप्त व्यवहार-कुशलता है । वह यह भी नहीं देख 
| सका कि न तो व्यवहारिक महे, ता ही आर्थिक विकास की 
Ig (इंजीनियरिंग में उन्नति, स्वच्छता में विकास श्रथवा 
| भोजन की प्रचुरता) दृष्टि से, जिन पर उसने बल दे रखा 
। है, क्या कम्युनिस्ट चुनौती को रोक सके हैं । 
| है | हमें चीन के विरुद्ध असरीका की सहायता का सदा, 
सब परिस्थितियों में भरोसा नहीं करना चाहिए । अमरीका 
में एक प्रबल चीनी प्रचार केन्द्र (.0009)उपस्थित है । 
- वहाँ राज्य विभागों में और विश्वविद्यालयों में एक प्रबल 
। । कम्युनिस्ट विरोध का विरोधी भाव उपस्थित है । कम्यु- 
, निस्ट विरोध का विरोधी केन्द्र कम्युनिज्म का एक प्रबल 
सहायक है । 

वह एक बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से कार्य करता है। वह 
| | सीधे ढंग से कम्युनिज्म का प्रचार नहीं करता, प्रत्युत वह 
निन्दा करता है, बदनाम करता है ग्रौर आक्रमण करता 
है उन नीतियों की जो कम्युनिज्म की विरोधी होती हैं । 
जसे-जेसे भारत चीन संघर्ष बढ़ेगा, भारत का इनसे वास्ता 
पड़ेगा । 

हमको समझ लेता चाहिए कि ग्रमरीका की सहायता 
केवल माँगने पर नहीं मिल जायेगी । अतः इस ग्राशा से 
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युद्ध के विचारों का वि ना चाहिए । >> 
ग विकास क ९७६ 


चाहिए। नए , 
हैं। विरोधी विचारों को 
उन चालों को 


का ढंग सीखना 
निकल जाना है। 
साम्राज्यवाद के वि 
एः प्र 

होगा, i की स्वतन्त्रता और शि 5 
ie क जीतने में उपयुक्त सालों तो प 
रम युद्ध को न तो आवश्यकता रहेगी, न ही बन्ने 
इसका लाभ रहेगा । 

परन्तु यह एक सुगम कार्य नहीं । निश्‍चय हौ गहु | 
नए पहाड़ी सैनिक दस्तों और नए शस्त्रास्त्र के वासागे | 
के बनाने से श्रधिक कठिन है । वास्तव में यह ग्रपनी ऐना । 
का नवीनीकरण नहीं, वरन्‌ जीवन शक्तियों को परिमाश |. 
करने का ढंग है। इसका श्रथ है नैतिक र ग्रास || 
झस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होना | यह एक नवीन जीवतां | 
है, वस्तुओं के देखने का एक नया ढंग है। हमको दुत | 
करने वाली दया और श्रात्म-क्षुद्रता के भावों को तितांि | 
देनी होगी । भारत को स्वाभिमान का नया विचार गो | । 
अपने उच्च भाग्य का नया विश्वास बनाता होगा! मं ( 
शक्ति-संग्रह करना होगा और निर्भयता सीखती होगी। ९. F 
पश्चिमी देशों से उधार ली हुई इष्टिका | 


और मही | 
भात र एक मुर्दा रम | 
गीतर जीवन स्रोत को ढूढना होगा । एक मु | 


केस्थ कार्य सिद्धो प्र | हो 
ढाँचा निर्माण 0 के ख he क Fe हा रं | 
विचारों से बनता हैं, उसे १ वट ५ 
हुआ अस्तित्व पाने और सव ल Ee 
होगी । हमें घटताओं और लोगों 
और नवीनता से देना होगा । न जं 
इसी प्रकार भारत ग्रजेय होगा है 


शक्ति का स्रोत हो सकेगा ! 


के कारों 
पनी सेना 
ह परिमित 
गर ग्रति 
ीवन-मीमांता 
हमको दु 
को तिलांबति 
विचार और 
होगा । हों 


गी होगी। हें | 
[ग कर ग्र | 
गरर मही | 
द़्ातों गे || 
पता सगं | . 


[जना बी 


षठा, साही | 


EE ह 


न्धर में हुए एक राजनीतिक सम्मेलन 
के नये बन रहे पंजाबी सूबे 
खपनानी चाहिए । 


हती दय रिम ङा बे 
पर लिपि का प्रभाव दोह द छाए ५ 
के विषय में लिख देना चाहते हैं हि? गा 
रो आपत्ति लेटिन लिपि के सम्बन्ध में हैं, वह और भी 
प्रधिक बल से गुरुमुखी लिपि के विषय मे Fi है । हम उन 
लोगो में नहीं जो किसी वात को केवल विदेशीय अया 
देशीय होते से त्याज्य ग्रथवा ग्रहण योग्य मानते हैं। गुणों 
की बात सर्वप्रथम होती है । स्वदेशीय अथवा विदेशीय बात 
दुसरे दे पर ग्राती हैं। हम अँग्रेजी भाषा का विरोध 
मुख्यत: इस कारण करते हैं कि यह भाषा संस्कृत भाषा से 
निकृष्ट है । पढ्ने ग्रौर स्मरण रखते में कठिन ओर उच्चा 
रण में तो ग्रति दुरूह है। इसी प्रकार हमारा लेटिन 
तिपि के लिए विरोध इस कारण है कि यह लिपि भारतीय 
भाषाओं को लिखने में अ्रशक्त है । 
इसी प्रकार गुरुमुखी लिपि की सिफारिश उन लोगों 
के सामने करना जिनके पास इस लिपि से कहीं ग्रधिक 
सशक्त लिपि हो उन सबके ग्रहित साधन का ही प्रयास 
होगा । 
| एएमुखी लिपि में कूल पैँतीस अक्षर हैं; दीघं स्वर 
गही हैं। दीघं स्वरों का काम चलाया जाता है हस्व स्वरों 
= आ यह्‌ कुछ वैसे ही है जैसे काका कालेल- 
हके ह क मे प्रचलित करना चाहा था। 
इसको अस्वीकार कर दिया था । 
ज 0 भभ ऋ नह बिल्कुल नहीं हैं । 
मे को ह ठ सं UN है। आधुनिक गुरुमुखी 
| पात सकते हैं। आज रहा हे। इस प्रकार तीस यड 
¢ ` मनुष्य £ बड़ी नुटि इस लिपि में यह है कि 
जने उच्चारण साधारण रूप से कर सकता है 
डौ, 


॥ 
| 
| 


॥ 
| 
j 


| 
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गुरुमुखी अपनाओ 
श्री गुरुदत्त 
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वह लिख नहीं सकता । एक विद्यार्थी जो हिन्दी भी पढ़ता 
है और गुरुमुखी भी पढ़ता है, उसके लिए सदा यह भेद 
वना रहता है कि वह हिन्दी को भ्रश कर लिखे अर्थात्‌ 
हिन्दी भाषा भूलता चला जाये । 

गुरुमुखी लिपि में हिन्दी के कुछ शब्द लिख देने से 
हमारा अभिप्राय स्पष्ट हो जायगा । नीचे जितने भी पंजाबी 
के शब्द हमने लिखे हैं वे गुरु-ग्रन्थ साहब की देवनागरी 
लिपि में छपी प्रति में से लेकर लिखे हैं। यह गुरु ग्रन्थ 
साहब “भाई जवाहरसिह, कृपालसिंह अमृतसर वालों ने 
प्रकाशित किया है । 

राग कल्याण को गुरुमुखी में लिखा जाता है राग कलि 
आन । इसी प्रकार 

इलोक को-सलोक 

भवत को-भगत य 

प्रभात को--परभात ` 

परमेश्‍वर को-परमेसर 

मूख को- मुरख 

कर्ता को-करता 

रत्न को रतन 

उपदेश को--उपदेस 

मनुष्य को- मनुख लिखा जाता है । | | 

ग्रनेको संस्कृत और हिन्दी के शब्द गुरुमुखी लिपि से है! 
न लिखे जाने के कारण विकृत कर लिखे जाते हैं। अब | ; । 
देखिये कुछ संस्कृत तथा हिन्दी के शब्द किस प्रकार गुरु व | 
मुखी में लिखने से उनके उच्चारण अष्ट हो जाएँगे । | 

एक शब्द है करण । जिसका अर्थ है हथियार झर || 
दसरा शब्द कर्ण. जिसका अर्थ है कान । दोनों एक समान 
ही लिखे जाएँगे । इसी प्रकार धनाक्षरी को घतासुरी लिखा | 
जाता है । स्पष्ट को सपसट और श्री को सरी लिखा जायेगा । 

संस्कृत को संसकरित लिखा गया है हे 

हमारा यह कहता है कि गुरुमुखी लिपि को अपन 
का ग्र्थं यह होगा, जैसे दोतों आँखें रखने वाले को 
जाये कि वह अपनी एक आंख मूँद कर चला करे 


. को संयुक्ताक्षर बोलने के अयोग्य कर दे । 
लाखों बालक जो स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करने के साधन 
रखते हैं, उन्हें कहा जायेगा कि वे न तो स्पष्ट शुद्ध उच्चा- 
रण करें न ही उनको स्पष्ट श्रौर शुद्ध लिखें । 

गुरुमुखी में लिखते समय ही शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट 
कर लिखते रहने से वे भ्रपने शुद्ध उच्चारण के स्वभाव को 
भी बिगाइने का यस्न करते रहें । 

यह केवल उच्चारण भ्रष्ट करने का ही प्रश्न नहीं । 
इसका एक दूरगामी प्रभाव यह हो सकता है कि हमें शब्दों 
के उच्चारण ग्रौर लिखने के ढंग के साथ सम्बन्धित आर्थ 
और उनके भावों को भी भुल जाने की सम्भावना उपस्थित 
हो जायगी । ऐसा कई देशों के इतिहास में हुआ है । 
उदाहरण के रूप में सांख्य शब्द है। यह शब्द जगत्‌ 
के ज्ञान का सूचक है । जगत्‌ में चर-ग्रचर ग्रर्थात्‌ जड़- 
चेतन पदार्थ विद्यमान हैं और इन सब के ज्ञान को सांख्य 
कहते हैं। दूसरे देशों में सांख्य शब्द का श्रपश्र श हुआ और 
। कालान्तर में यह सायंस हो गया । काल व्यतीत होने के 
साथ सायंस का ग्रर्थ केवल जड़-पदार्थों के ज्ञान से रह गया । 
साथ ही ज्ञान प्राप्त करने के उपायों में भी केवल प्रत्यक्ष 
प्रमाण का उपाय ही सायंस में रह गया और अनुमान एवं 
शब्द प्रमाण को सायंस की उपाधि नहीं रही । परिणाम 
यह हुआ कि सायंस और सांख्य दो भिन्न-भिन्न अ्र्थवाचक 
शब्द हो गये । सायंस वालों ने सांख्य को त्याज्य समझा 
. और सांख्य वालों ने सायंस को । 
॥ इसी प्रकार एक ग्रन्य उदाहरण दिया जा सकता है । 
भारतीय विचार में पूर्ण जगत्‌ पाँच तत्त्वों से बना माना जोता 
| हैं। ये तत्त्व पंच महाभूत कहाते हें । इनके नाम हैं पृथ्वी, 
| [ ' वायु, श्रग्नि, आकाश, श्राप । साधारण माषा में पथ्वी को 
शर ही | भूमि अर्थात्‌ ९०६) , आप को जल ater , वायु को हवा 
| 900 , अ्रग्ति को ग्रनिल १7९ और श्राकाश को आसमान 
| | अर्थात्‌ ४९४ माना गया और फिर जगत्‌ ४ के इन पदार्थों 
। || को तत्त्व कहने पर भारतीय विज्ञान की हँसी उड़ाई गई । 
यह ग्रव तक उड़ाई जा रही है । 

कहने का श्रभिप्रायः यह है कि शब्दों के उच्चारण एवं 
`| पदार्थो के साथ विचारों श्रौर भावों का सम्बन्ध होता है । 
| उन विचारों और भावों से ज्ञान-विज्ञान के गम्भीर विषयों 


re Moi 
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सा से 
भ्रष्ट हो ज रह > 
हे जाती है और जातियाँ बर्‌ 
सस्कृत भाषा के | ८ । 
श्थरता ने भारत पे र्य RS 
सस्कृति की स्थिरता 9 बहुत i हा 
श्र त ( हु 
है. त: किसी भाषा और उसकी ग 
'रत समय जातीय इतिहा उ 


९ 
स, आचार 
का वि र हि 
॥ हे चार करना अत्यावश्यक है। किसी द 
थर त स्थ गी i 
स्थात इन स्थायी जातीय प्रश्नों के ह न 
अस्तित्व नहीं रखती | अ 


इसम इतना समझ लेना चाहिए कि 
पजाबी में अन्तर न 


x 


भाषा है 


हिन्दी भा 
` नहीं । पंजाबी संस्कृत sl रे 
छु र त नहीं कि पंजाबी संस्कृत की माँ है | 
सस्कृत को बेटी है । वर्तमान लोक-सभा के सीक्‌ हेत 
का विचार है कि पंजाबी संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। 
यह ग्रपश्न श भाषा के साथ मिथ्या भावना के ही त 
कहा गया हे । श्रपभ्रश भाषा के मोह से विचारों में भी 
ग्र शता आती है और यही पतन का कारण होता है। 
भाषा साहित्य का कलेवर है । भाषा का कलेवर तिपि है) 
लिपि बिगड़ने से भाषा विगड़ेगी ग्रौर इससे साहित्य वि 
डेगा । साहित्य का श्राचार-विचार पर प्रभाव होता है। 
यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी बति 
अथवा वर्ग को हम गुरुमुखी छोड़ने के लिए नहीं कह्‌ रै! 
जो उक्त पूर्ण विवेचना के उपरान्त भी सवयं शौरी 
बच्चों को गुरुमुखी लिपि और पंजाबी RU bs 
का हठ करते हों हम उनके मार्ग में बाधा खड़ी करणा ह | 
चाहते । वे चाहे हिन्दू हों चाहे सिवख हों। हा | | 
कूछ भी कहना नहीं । इस पर भी हे ह ह्म | प 
है कि गुरुमुखी लिपि जो अपनाना भा a | | 
ईमानदारी से यह नहीं कह र ति जतीतिक दत 
अपनायें । सरकार ग्रथवा र टे बह स्वयं 
व्यक्ति को विवश नहीं कर १ थक भाषा और 
अपने बच्चों को घटिया श्रौर Fe 


अथवा 


4 बक 


EES की जत्म-कुण्डली के विषय में महषि बाल्मीकि 
रन राम 
| बार ग्री । F तते हलक न है 
'] १ "ग्या रि नक्षत्र ऽदितिदेवत्स स्वोच्चसंस्थेषु पंचतु । 
की सीझर | कटो लगने वाक्पताविन्दुना सह ॥ 
गैर र ग्रहेषु कक<्‌ 2 र 
रण प्रोचमाने जगन्नाथं सव लोकनमस्कृतम्‌ । 
गो सा कोसल्यांजनयदू रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
त भूछ भो वा० रा०, वाल० १८-६, १० 
> इत की नवमी को जब (सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र) 
गो पांच ग्रह श्रपने-अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे तथा 
गा bi लख में चन्द्रमा के साथ वृहस्पति विद्यमान था तब कौशल्या 
। ल टी कर र 5 लग्न में, पन 
' भा | “दी के गर्भ से दिव्य लक्षणों से युक्त, ककं लग्न में, पु्नेवसु 
र्म र 
पशा ह नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ । 
न ० र भे राम जगत्‌ की रक्षा करने वाले और सबकी पूजा 
ही काण न ८ > 
चारों में भी या थे) 
OE यहाँ श्री राम को जगत्‌ की रक्षा करने वाला लिखा 
होता है। > रदित कारी 
र तप | है और पूजा के योग्य बताया है । यह राम के जीवन कार्य 
हि ह को जानने वाले, उनका जीवन चरित्र लिखने वाले लेखक 
९ i ~ खे 
लखा जा है 
हग से लिखा जाना योग्य ही है । 
मसी ए इससे राम का साक्षात्‌ परमात्मा होना सिद्ध नहीं 
८ होता । 
हीं कह रे! 2 र्‌ 
` र पे परन्तु एक ग्रन्य कथा है जो हमने इस स्थान पर 
ढेपे 0 निखनी उचित समभी है । कथा इस प्रकार है : जब देवता 
करता कहीं | से परास्त हो हताश हो चुके थे और महाराज 
मारा उने | रि पपुव्येष्टि यज्ञ कर रहे थे, उस समय देवताओं में 
३ | ग्रग्रणीव्र त्व में र हः 
ह स्ट प | ण ब्रह्मा के नेतृत्व में विष्णु लोक में पहुँचे और 
|| ष्ण से ध नेने 
ते उद | ७ रावण वध की याचना करने लगे । उन्होंने कहा-- 
मी बो | त्व गतिः परसा देव सवषां नः परंतप । 
दल किती || वषाय देवशत्रूणां नुणां लोके सनः कुरु ॥ 
वयं अर्घा | व्र वा० रा० बा०-१५-२५ 
ग्रौर तिरि | अंतिम जा छु ह आप हम सब की परम गति अर्थात्‌ 
ति "य हैं। आप मानव लोक में (मनः कुरु) मन 
८. तळ होकर देवताओं के 
2, परा शत्रु (रावण) का वध 
भी | ` 
द्स पर म 
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राम कथा 


भगवान्‌ ने रावण-वध के लिए दशरथ के घर जन्म लिया। 
राम विष्णु की करणी से उत्पन्न हुआ । यह शास्त्र विरुद्ध 


वात नहीं, परन्तु विष्णु नारायण परमात्मा थे बया ? यहाँ 
यह्‌ प्ररत उपस्थित होता है । 
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इस श्लोक से ऐसा अर्थ लिया जाता है कि विष्णु 


(मनः कुरु) का अर्थ कुछ भी हो । यह स्पष्ट है कि 


विष्णु के विषय में महाभारत में लिखा है: 
मरीचेः कश्यपः पुत्र: कश्यपात्‌ तृ इमाः प्रजाः । 
प्रजज्ञिरे महाभागा दक्षकन्यास्त्रयोदश ॥ 
्रदितिदितिदंतुः काला दनायुः सिंहिका तथा । 
कोधा प्राधा च विश्‍वा च विनता कपिला मुनिः ॥ 
कद्रूश्च मनुजव्याध दक्षकन्येव भारत । ॥ 
एतासां वीर्यसम्पन्नं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ ॥ | 
श्रदित्यां द्वादशादित्याः सम्भूता भुवनेश्वराः । 
ये राजन्‌ नामतस्तांस्ते कोतंथिष्यासि भारत ॥ 
धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । के 
भगो विवस्वान्‌ पुषा च सविता दशसस्तथा ॥ | ११ 
एकादशस्तथा त्वष्टा ठ्वाद्दशो विष्णुरुच्यते ॥ | | 
जघन्यजस्तु सव षासादित्यानां गुणाधिकः । | 
महा भा० आदि० ६५-११, १२, १३, 
१४, १५, १६ 
अर्थात्‌ मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ||| 
समस्त प्रजाए' उत्पन्न हुई । प्रजापति दक्ष के महाभागा | || 
तेरह कन्या थीं । ह 
इन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैँ: अदिति, दिति, _ 
कपिला, मुनि और कद्रू । १ 
ये सत्र कन्याए कश्यप से विवाह दी गयीं और अदि 
से बारह पुत्र जो आदित्य कहाते थे उत्पन्त हुए । ये लोके 
इवर कहाते हैं। इन बारह पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं :- 
धाता, मित्र, अयेमा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वार 


ब 
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i का सबसे छोटा लड़का था । 
॥-., यही विष्णु था जिसने बाली-सुमाली से युद्ध किया 
| | था । उस स्थात पर हमने बताया है कि मर्हाष बाल्मीकि 
ण ने लिखा है कि विष्णु जो इन्द्र का छोटा भाई था, 
| , सम्भव है कि वही विष्णु था जिसने स्वेच्छा से महाराज 
१... दशरथ के घर में जन्म लिया होगा । 
f विष्ण निःसन्देह ऐसा जीव होगा जो मोक्ष प्राप्ति का 
अधिकारी होगा और मोक्ष प्राप्त श्रात्माएं स्वेच्छा से लोक- 
कल्याण के लिए मानव लोक में जन्म लेती रहती हैं। 
इसका प्रमाण भी महाभारत में मिलता ह । 
युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय मुनि से पूछा था :-- 

प्रतः पर ज्ञानवतां निवोध गतिमुत्तमाम्‌ ॥ 

महा भा०, वन० १ ९३-८० 

अतः बताइये कि ज्ञानवान पुरुषों की गति क्या होती 
इस पर मार्कण्डेय मुनि ने बताया :-- 


है 


च्यवन्तं जायमानं च गर्भस्थं चव सर्वशः । 

स्वमात्मानं परं चेव बुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषा ॥ 

| ऋषयस्ते महात्मानः प्रत्यक्षागमबुद्धयः । 

कर्मभूमिमिमां प्राप्य पुनर्याग्ति सुरालयम्‌ ॥ 
महा भा० वत० १८३-८४, ८५ 


ज्ञानी आत्माएँ गर्भ में ग्रथवा गर्भे से गिरते समय, 
जन्म लेते समय ज्ञान दृष्टि से अपने को और परमात्मा 
को यथार्थ अनुभव करती हें । लौकिक और शास्त्रीय ज्ञान 
को प्रत्यक्ष करने वाले ये महामना इस कर्म भूमि में श्राकर 
फिर देवलोक में चले जाते हैं । 
इससे यही सिद्ध होता है कि नारायण विष्णु इस श्रेणी 
का आत्मा था । यह स्वेच्छा से मनुष्य योनि में आया और 
फिर देवलोक को चला गया । 
ये थे भगवान्‌ राम । ये ग्रयोध्या में राजा दशरथ की 
रानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए । दूसरी रानी सुमित्रा 
॥ केदो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए और तीसरी 
|| | | रानी कैकेयी के भरत नाम का पुत्र हुआ । 
EE या | थे चारों बालक पढ़-लिखकर सज्ञान हुए । इनके गुणों 
| | को देखकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न थे। महषि ने 
लिखा हे :-- 


| 
श्र 
i 
| 
| 
है 
३ 
रं 


वटा 
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स्पन्ना; सद्ग 
हक स्‌ 
हीमन्तः कोतिमन्तरच य णे 
षासेशंप्रभावाणां रो । दोघे 
रोपतेजसाम 
वा० रा० ३ विज 
व जब सज्ञान हुए तब शव १८-३४ + पैठि। 
टे हठ समस्त गणों १३९ पैठि 
सभा लज्जाशील, यशस्वी वज्ञ सम्पन्न ते ग भर 
प्रभावशा त्या + | 
i ली और अत्यन्त तेजस्वी थे | दरश थे । पे मची 
चारों राजकुम्इर वेद-शास्त्र पहते ३ । 
सीखने में दत्तचित्त रहते थे । “ओर बकच | ताट 
यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि धनु ट्र 
केवल तीर-कमान से नहीं है । ध eA 
वी अत्याह कने गुष उस यत्न को हे मार 
न्न को दूर फेंकने की सामथ्ये रसता है। त्र 
धनुष से तीर दूर फेंकने के कारण हो उसे धनुष कहा गा 
है । वास्तव में इसका ग्रथ प्रक्षेपणास्त्र है। 
चारों राजकुमार इतनी आयु के हो गे थे कि क्रो 
विवाह की चर्चा होने लगी थी । 
मर्हाष लिखते हैं :-- 
ग्रथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति। प्रज 
वा० रा० बाल० १८२१ । | 
इस प्रकार राजा अब उनके विवाह की बात कले | को 


लगे थे । इस समय महि विश्वामित्र ग्रयोध्य में ग्रा फु | 
विश्वामित्र सिद्धाश्रम में यज्ञ कर रहे थे र इस झे | 
राक्षस विघ्न डालते रहते थे । विश्वामित्र ग्रपनी झाल 
में एक महात्‌ योद्धा रहे थे, परन्तु वे ग्रव वृद्ध हो के । 
और साथ ही यज्ञ की दीक्षा लेने के उपरान्त शस hr > 
पराक्रमी योद्धा को यञ की छ kl 
ते थे । इस समय दश के | 

अतः विश्वामित्र ए || 
रध्या में ्े। | 


अनुचित मान किसी प 
लिए प्रयुक्त करना चार 
की बहुत महिमा फैल रही थी । 
इत्यादि को यज्ञ के कु ॥ ह 2 
पहिले तो दशरथ ने ९ fe द| 
कर त्स परन्तु पीछे वशिष्ठ जीके से 
|] 


t शरथ 
और विश्वामित्र के डाँटने पर द 
साथ भेज दिया । 


था श्रातंक फैलाते जाते थे । 


पय थे तर स हैं कि मानवों के साथ युद्ध में रावण 
१३ कि होसका था। २. कारण बु gi से घुस- 
(0-३४ +, ठरो का-सा युद्ध छेड़ रखा था क व ह संख्या 
मप हे, हः. राक्षस टोलियाँ बना-वना बनौं और य में लूट-मार 
दशी थे । । ५ हट धीरे-धीरै उत्तर की ओर बढ़ रह थे। 

प ns क्षेत्र में जहाँ विश्वामित्र यज्ञ करना चाहता था 
ओर धक | हटा तथा अन्य राक्षस आये हुए थे। विश्वामित्र ने 

| का की कथा वताते हुए कहा :-- 

विद्याका प्र | ताटका सुन्द नामक देत्य की पत्नी ह । इनका पुत्र 
त्र को कहे | द्रारीच हैं। र > । 
है। सापास | राक्षसो भैरवाकारो नित्य त्रासयते प्रजा: ॥ 
गुष कहा जात । इमो जनपदो नित्यं विनाशयति राघव ॥ 


मलंदाइच करूषांइव ताटका दुष्टचारिणी । 
सेयं पन्थानस।वृत्य वसत्यत्य्धयोजने ।। 


पे थे कि झे 
१ बा० रा० बाल० २४-२८, २६ 


मारीच नामक राक्षस जो विशाल काय हे यहाँ की प्रकार शंकराचार्य की माता तथा भृगु की पत्नी का बध 
त्‌ | प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता हे श्रौर वह दुरा- विष्णु ने किया था । ये दोनों स्त्रियाँ दुष्टा थीं । इसी प्रकार 
बाल० १८३१ | चारिणी ताटका भी सदा मलद और करुष, दोनों जनपदों ताटका का वध सर्वथा धर्मयुक्त है । 
ही बात इसे | को तष्ट करती रहती है । ताटका का वध राम ने कर दिया। मारीच नहीं मारा 
या में ग्रा हे i} इस कारण मैं श्राज्ञा देता हँ किये दोनों जब भी जा सका। वह बाण की चोट खाकर भाग गया, परन्तु 
र शा साई ८ इनको मार डालो । महषि का यज्ञ निविघ्त समाप्त हो गया । 
पनी पुग रुपम आज 
वृद्ध हो बे के पक जम है 
कि 3 २८ मई को स्वातन्त्रयवीर सावरकरजी के जन्म दिवस पर प्रकाशित 
तश टर 
{ : 
कौ खर | अमर सेनानी सावरकर 
प | s 
व (जीवन-भाँकी ) 
शामित्र ए 
रये. | ले० श्री शिवकुमार गोयल 
> द्का( है। 
रे ब्रा प मूल्य २.५० डाक व्यय ०.८० 
झा रट ~ > 5 लों 
और व पुस्तक प्रचारार्थ अधिक प्रतियाँ मंगवाने वालों को विशेष कमीशन 
म्री ह 
रसे ५ प्रतियों पर २४ प्रतिशत 
र्‌ से १ श्‌ 22 2» ३ ० ty) 
१६ से अधिक ,, ,, ३३३ „, 
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राम ने एक स्त्री को मारने में संकोच प्रकट कियाँ, 
परन्तु विश्वामित्र ने बताया :-- | 
नहि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम । 
चातुर्गण्यंहितार्थं हि कर्तव्य राजसूनुना ॥ 
नृशंसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌ । 
पातकं वा सदोषं वा कर्तव्य रक्षता सदा ॥ 
बा० रा० बाल० २५-१७-१८ 
हे नरश्रेप्ठ ! तुम स्त्री हत्या का विचार कर दया 
का भाव मत दिखाश्नो । चारों वर्णो की रक्षा के लिए स्त्री 
की हत्या भी करनी पड़े तो मुख नहीं मोड़ना चाहिए । 
प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्र रता पुण अथवा करता 
रहित दोषयुक्त अथवा पातकी काम भी करना पड़े तो 
राजा को करना ही चाहिए । 
विश्वामित्र ने इतिहास में से उदाहरण भी दिये कि 
प्रजा को रक्षा के लिए स्त्रियों का वध किया जाता रहा है! 
विरोचत की पुत्री मन्थरा का वध इन्द्र ने किया था । इसी 


SAN i कण चि 


F जा: पु० १४ का शेष) 
सरकार का यह ग्रधिकार नहीं कि वह किसी व्यक्ति अथवा 
वर्ग को इस प्रकार की लिपि और भाषा पढ़ने श्रथवा प्रयोग 
करने पर विवश करे । 

यह पंजाबी राज्य के बुद्धिशील लोगों का कत्तव्य है 
कि वे अपने बच्चों को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ लिपि और भाषा का 
ज्ञान करायें । यदि सिक्खों में कुछ भी विवेक होता तो वे 
गुरुमुखी लिपि का संशोधन कर इसको संस्कृत के समीप 
लाने का यत्न करते । 

यह तो ग्रन्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सामयिक 
वाह-वाह के लिए ग्रथवा अपने दल को ख्याति की रक्षा के 
लिए एक गलत बात कह दी जाये । 

एक समय था कि कुछ नेता भाषा और विद्या को बात 
में हिन्दुओं को गुरुमुखी पढ्ने और ग्रपनी भाषा पंजाबी 
मानने के लिए कहते थे । परन्तु यह बात गलत थी। हिन्दी 
निःसन्देह पंजाबी से श्रेष्ठ भाषा है ग्रौर गुरुमुखी लिपि तो 
देवनागरी की तुलना कर ही नहीं सकती । ये राजनीतिज्ञ 
पुर्ण जाति की टाँग पकड़ कर उसे पीछे घसीट रहे हैं । 


लि 
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(पृ 0 पे 
रही । खु दचेव का शेष) . 
रूस के योत 


एक होता >) 

४ समाजवाद का भ्रर्थ ही यह किला 
माज सब कुछ है । समाज के नेता i 
करते हैं, परन्तु जब को ला 


२ पता अरन्य नेताग्रो ३ 
होता है तो वह समाज में विलीन शाह पाक 
भूमि में हैं जाता है है 
मि में एक बालू का कण | ह 
समाजवाद की कुछ ग्रत्य भी ह 
मुख्य ऊपर लिख दी हें । यदि एक शब्दे कह जागे 
NFR | 
यह्‌ कहा जा सकता है कि समाजवादी देश एक पातन 
। इस पशुशाला में पालतू पशु बंधे हैं और बाह 
लक एक यत्र करता हैं, जिसको वहाँ के चतुर तग] 
जन-राज्य का नाम दे रखा है। 


वशेपताएं हैँ। मख 


भारत को ऐसा ही कुछ बनाने का विचार समा | 


कांग्रेस का है । 


° 0 0 


धम, संस्कृति ओर राज्य 


'शाइवत वाणी' में धर्म, राज्य, संस्कृति ग्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेष प्रकाशित 
होते रहते हैं | उक्त विषयों पर ग्रपने विचार क्र 


कर इस पुस्तक की रचता को गई ह 


लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होती 
हृ कां 
चाहिए । धर्म राज्य क्या है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है रौर किस प्रकार पह * 


करेगा यही पुस्तक का विषय है। 


लेखक समझता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्री ही. 

में न्त शाख 

रूप में मिलती है लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय लिद्धातत श 
प्रतिपादन करते हैं । भरतः संसार की कोई भी लमस्या ऐसो नहीं, जिसका छु 


समा अथवा प्राप्त न किया जा सके | 


लेखक के मत में धर्म, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना श्रा 
धमं राज्य कहा जा सकता है। इसी को इस पुस्तक में समाते का यत्त 
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य राज्य-प्रणाली से सिद्धाः 
तयक 


उत्त सिद्ध तों 


म्यक है। ऐता र रै 


एक पुन 
इनका स्ना 
तुर लोगो 


र समाजवादी 


| 
६. 


शान 
छु भ प चर्चा के का 


ह वातल 
हैं। न 


नर में, जब श्रभी पाकिस्तान नहीं बना था, एक 

दी ह के घर पर सायंकाल उनके पड़ोसी इकद्ठे 
स्कल र थे। मास्टरजी का मकान लाहोर की एक 
न कृण्णनगर में था । पढ़े-लिखे और सम्पन्न हिन्दू 
बहा बुद्धिजीवी व्यक्ति थे और बातें सुनने के 
त शौकीन थे । यही कारण था कि जब सायंकाल स्कूल 


बहु हर 
लेते तो अपने मकान की 


में पढ़ाने की थकावट दूर कर 
वैठक-घर में बैठते थे। 

वहाँ बैठ वे किसी शास्त्र का अध्ययन किया करते थे। 
उनके इस नित्य के स्वभाव को देख पड़ोस के कुछ लोग 
भी उनसे मिलने चले श्राया करते थे । इनमें चार सज्जन 
ऐसे थे जो प्रायः नित्य वहाँ आते थे । अन्य तो कभी ग्रा 
जाते थे, कभी नहीं भी आते थे। वे चार सज्जन भी 
मास्टरजी की भाँति बातों के व्यसनी थे । सबसे बड़ी बात 
यहू थी कि मास्टरजी स्वयं सात बजे के लगभग काफी पीते 
ये और जो भी उस समय बैठक में होता संब को एक-एक 
प्याला काफी मिल जाती थी । 

मास्टर जी एक बार डेढ़ मास तक मद्रास नगर में 
ह्ग्राये थे और यह काफी पीने का स्वभाव वहीं से ले 
प्राये थे घर पर ग्राकर उन्होंने ग्रपनी पत्नी को काफी 
बनाने का ढंग सिखा दिया था अर वह बनाते-बनाते इसमें 
बहुत कुशल हो गई थी । 

Ei वाले चार ८५७ मै एक पंडित आनन्द 
भी शास्त्रों से का में संस्कृत के प्रोफेसर थे । स्वयं 
बैठक में आते की ल रखते थे और उनको मास्टर जी की 
मास्टर जी स्वयं तो आप 

कुछ अधिक पढ़े नहीं थे, इस पर भी 
में एक रण उनका ज्ञान बहुत अधिक था । जीवन 
भाई थी, जब सुनी बातों के आधार पर 
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स्वयं शास्त्रों को वे पढ़ते तो उन्हें अपने ढंग से समने की 
उनकी योग्यता हो गई थी । ग्रतः वे साढ़े चार बजे स्कूल 
से आते थे और आराम कर तथा जलपान कर पाँच-सवा- 
पाँच बजे बैठक में ग्रा जाते थे और किसी-न-किसी शास्त्र 
का अध्ययन आरम्भ कर देते थे । साढ़े छः बजे के लगभग 
पड़ोसी बातचीत के लिए एकत्रित हो जाते थे और फिर 
वार्तालाप पौने नौ बजे तक चलता था । उस समय उनकी 
पत्नी घंटी, जिसका बटन ऊपर की मंजिल पर लगा था, 
बजा देती थी । यह सूचना होती थी कि भोजन का समय 
हो गया है, बैठक बन्द होनी चाहिए । 

कभी-कभी वह वार्तालाप इतनी रोचक हो जाती थी 
कि दूसरे लोगों को उस समय घंटी का बजना ग्ररुचिकर 
लगने लगता था । परन्तु मास्टर जी समय का बहुत ध्यान | 
रखते थे और अगले दिन पुनः उसी विषय पर वार्त्ता करने 
का आश्वासन दे सब को विदा कर वे नौ बजे रसोईघर मे |) 
जा बैठते थे । 

गोष्ठी में एक पं० नरेच्द्रताथ भी आया करते थे। वे 
कश्मीरी पंडित थे । वकालत से बहुत धन कमाया था ओर 
झौर श्रब उसका भोग करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
शास्त्र की बात हो ग्रथवा समाचार-पत्र की बात हो, सब | 
पर दलील करने लगते थे । वार्तालाप में पं० आनन्दप्रिय | 
जी कह देते कि बुद्धि माया का रूप है, यह मिथ्या हे । 
तः मिथ्या बुद्धि से मिथ्या ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। 
इस पर वकील साहब खूब हँसा करते। उनका कुछ ऐसा 
उत्तर होता, “देखो पंडित जी ! बुद्धि मिथ्या हैं तो इससे 
धन पैदा किया मिथ्या क्यों नहीं हो गया ? धन से बताया 
मकान मिथ्या क्यों नहीं हो गया ? कल वर्षा हुई थ॑ 
यदि मकान मिथ्या होता तो मैं तर-बतर भीग गया हे 
और निमोनिया से बीमार होकर मर गया होता । 

पंडितजी मुस्कराकर कह देते, सब मिथ्या है 


| य बुद्धि सत्य है न उससे पैदा किया धन । यह मकान जो 
इस मिथ्या माया का रूप ही है, वास्तव में नहीं है। सब 
भूम है, सब मिथ्या दृष्टि है। यह वास्तव में कुछ भी 
नहीं ? 

इस पर वकील साहब हँस देते और कभी-कभी तो 
मास्टर जी की गवाही माँग लेते ।.वे कह देते, “मास्टरजी, 
ज़रा इनको समझा देना कि मैं ये और आप भी सत्य हैं 
अथवा नहीं । 

मास्टरजी बातें सुनने के शौकीन थे। वे स्वयं बहु 
कम बात क्रिया करते थे, परन्तु पूछे जाने पर वे चुप रहना 
॥ भी पाप समभते थे । उनके मन का भाव सदा यह रहता 
.. था कि जिज्ञासु की जिज्ञासा यथाशवित पूर्ण होनी चाहिए । 


उस दिन माया पर चर्चा चली और वकील साहब ने 
जब पंडित ग्रानन्दप्रियजी को समझाने के लिए मास्टर जी 
की सहायता माँगी तो उस मित्र गोष्ठी में आने वाले एक 
सदाब्रत सत्यार्थी बोल उठे, “वकील साहब ! मास्टरजी 
को कष्ट देने की क्या आवश्यकता हे, मैं ही बताता हूँ ।'' 
ये सदाव्रत सत्यार्थी एक व्यापारी आदमी थे । वे बोले, 
“प्रोफेसर ग्रानन्द प्रिय जी, सब मिथ्या है न ? ” 
“हाँ । यह संसार मायारूपी ही है। माया का शर्थ 
मिथ्या है । भगवद्गीता में लिखा है :-- 
(देवी ह्येषां गुणमयी मय साया पुरत्यया.। 
< यह अलौकिक त्रिगुणामयी माया बड़ी दुस्तर है । 
प्रायः जीव इसी में फंसे हुए हैं ।'” | 
* पंडित जी ! जीव की बात पृथक्‌ रहने दें । पहिले 
यह ग्रण्डे की बात बताइये ।'” 
सदाव्रत ने जेब से मुर्गी का एक ग्रण्डा निकाल कर 
सामने रख पूछ लिया, “यह भ्रण्डा सत्य है ग्रथवा मिथ्या 


है 


“यह जगत्‌ से कुछ भी भिन्न न होने से मिथ्या ही 

| । है | 2) ० 

॥ ८०. > 2 

. तो फिर इसको खा जाइये। मिथ्या वस्तुके इस 

मिथ्या पेट मै चले जाने से तो मिथ्या ही प्रभाव होगा ।'” 

इस पर वकील साहब ने ताली बजा दी और कहा, 

! “प्रव पंडित जी फेस गये ।”” | 

सद्वाव्रत ने आगे कहा, “ऋग्वेद का एक मन्त्र है : 


चन्द |; 
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उत त्व >, रि 
॥ त्वे सस्ये स्थरपीतमा, र 
प्र डे ति > 
धेन्वा चरित मायथेष वाचं न है वश्य 
(तो भ्रफत् 

ce से 

इस मन्त्र में मा 
चाय यास्क त्ते इसका 


ह्येष चरति मा 


पा का शब्द आया § 
रथं किया है ._ ` और निस्त. 
वया वाकप्रतिरूपया | जो 


है साया त बिगड़े रूप वाली | | यर्‌ मत्त शी से 
65 क अर 
एक अन्य स्थान पर भी 4 टि 
सायाम्‌ तु यज्ञियानामेतामपो र & बद आया है. 
पत्ताणशचरपि प्रजानन्‌ ॥ क्र 
MR (ऋ०-१५.८८ 
समें यास्काचार्य त 5:०६] 
इसम यार क इस प्रकार अथ करते ह में १ 
साया न 
SFr TE चपाना-यज्ञसम्प।दिनाम । तर्क 
ग्र्थात : में र 
री... त्‌ यज्ञा में ग्रर्नि माया है, जिससे यज्ञ गन त्या 
द रज र | 
दोन तो पण्डित जी, माया का अर्थ है सप वदती हू डात 
और भ्रग्नि तो जगत्‌ रूपी यज्ञ का सम्पादन कर रही है। भी 
NC ज सल व 
! तो यह माया जो रूप. बदलती रहती है रौर झ ज्ञात 
जगत्‌ रूपी यज्ञ में श्रग्ति बन इसका सम्पादन कही है 
मिथ्या कैसे हो गयी ?! र 
(० > एक 
“देखिये वकील साहब ! ब्रह्म के ग्रतिरिवत एक 
मा तो 
प्रकृति नाम की वस्तु है। वह दो रूपों में गहाँ विमा 
है । एक तो उसका मूल रूप है रर दुसरा वक्त सह | पहि 
रूप नकली ग्रर्थात्‌ मिथ्या है, परततु वह वस्तु मिथ्याही | उप 


है 
“उपनिषद्‌ में कहा है : | 
ग्रजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा । 
वह्नी प्रजा: सूजमानां तल्या ॥! र 
“एक ग्रनादि पदार्थ है । वह तीत गुण बा है न | 
रजः और तमः । वह भांति-भाँति के पदारथ शर | 
है । वे सब रूप भी तीन गुण वाले हैं छक छ 
“ग्रतः पंडित जी ! प्रकृति के ये ग. i 


हित) के कारण 
यह माया (यज्ञ रूप भ्र ) 


इसके ग्रर्थ मिथ्या तो हैं नहीँ। उपतिषद के परी & 
यद्यपि वकील सार्दिव वेद जज को अगे ष 


विषय में कुछ भी नहीं समभे, पर“ 
फैसला देते प्रसन्न होते लगे । 
 पंडित.जी ने कह दिया, री 


न करती है 


तिखित एक 
हाँ विदयमान 
रत हप है। 

-मिथ्या न. 


व्यवहार ह ती इस मिथ्या से सत्य का प्रतिपादन 
गा? देखिये शास्त्र कहता ह ६== 

ह रत्नेतातुमितोऽपयर्थः कुशलैरनुमातृभिः । 
ततरेरन्येरन्यथेवो पपाद्यते ॥ 
6 कि कुशल श्रनुमाता लोग बड़े प्रयत्न 
र घे सिद्ध करते हैं, उसी बात को श्रन्य 
ने तर्क से श्रन्यथा सिद्ध कर देते हैं । 
कर नवीन तर्क और उसका खण्डन 


हि“ 


“इसका अर्थ 
में जिस बात कोत 
रमाता तार्किक श्रप 

(तर्क का खण्डन 2280 

क्र ग्रत्य नवीन र्थं प्रस्तुत कर दिये जाते हैं । र 
१ वकील साहब कुछ नरम पड़ गये । वे धीमी ग्रावाज 
वर्क ह मे 
में कहने लगे “वृंडित जी, श्राप ठीक कहते हैं । अदालत में 

९ छ हर के 
वई-वितर्क करने वाले वकील स्वयं जानते रहत ह कि हम 
यायाधीश को भ्रम में डाल रहे हैं । कभी एक पक्ष भ्रम में 
हातने में सफल हो जाता है, कभी दूसरा पक्ष । इस पर 
भी सत्य तो सत्य ही होता है और वह अपराधी को स्वयं 
ज्ञात होता है ।” १ * 

इस पर मास्टर जी ने कहा, “मैं समभता हूँ कि 
सदाव्त जी और ग्रानन्दप्रिय जी यही बात कर रहे हैं । 
एक दूसरे को भ्रम में डालने के यत्न में वास्तविक बात 
तो छुपी हो रह रही है । 

“यह्‌ तक-वितक की बात तो पीछे विचार करेंगे। 

९ 
पहिले तो यह देखना चाहिए कि पंडित जी ने पक्ष क्‍या 
उपस्थित किया है? पंडित जी ने गीता की एक पंक्ति 


कुछ विशेष महत्त्वपुर्ण रचनाएं 


भारती साहित्य सदन 
३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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सुना दी है। 9 
“इसी प्रकार माया शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर | 
उपनिषद्‌ में भी ग्राया है, परन्तु यह माया है क्या बला । | | | 
यह उन्होंने कभी विचार नहीं किया ।” - 0 
“मास्टर जी ! ” पंडित जी ने कहा, “शंकराचार्य जी | 
ने इसका अर्थ भ्रम किया है। यह ईश्वर की एक उपाधि 
मात्र है। 

“शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, यह किसी प्रकार 
भी प्रमाण नहीं हो सकता । देखिये मैं बताता हैँ । यह शब्द 
वेदों में भी कई स्थान पर आया है। वेद वाक्यों के विषय 
में मे युक्ति नहीं कर सकता । युक्ति करती भी नहीं 
चाहिए। 

“परन्तु पंडित जी ! मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ । मैं तो | 
युक्ति नहीं कर रहा ।” 

“वेद प्रमाण मान्य नहीं क्योंकिः' ``" "°° ``: |" 

पंडित जी इसमें कारण बताने लगे थे कि मास्टर जी 
को पत्ती ने घंटी बजा दी । मास्टर जी ने कह दिया, “वेद 
की बात कल करेंगे । आज का समय हो गया ।” 

उठते हुए वकील साहब ने कह दिया, “मैं वेद को || 
प्रमाण नहीं मानता, परन्तु: । 

पंडित जी ने बैठक में से निकलते हुए कह दिया, पर 
मैं तो युक्ति को भी प्रमाण नहीं मानता । 

(क्रमशः) 
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भारतीय साहित्यकार संघ जो देश की एक प्रसिद्ध और ब्यापक दा 
में ON रक म f ) श्‌ € 
इस वर्ष नवम्बर के ग्रन्त में राजधानी में इतिहास परिषद्‌” का ग्रायोजन कर रही ३ 
१ बु फ शा करु तर त्र त्रः ६: द्य ल प्र में 
बद्‌ के निदेशक डॉ० बुद्ध प्रकाश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग ग्न 
संयोजक हैं भारतीय साहित्यकार संघ के महामंत्री श्री मोहून लाल श्रीवास्तव । 
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सम्मेलन राजधानी में ३ दिन तक होगा । इसमें प्राचीन, मध्य तथा प्राधुनिक भार 
की ऐतिहासिक प्रविधाग्रों, घटताश्रों एवम्‌ श्रन्य उपक्रमों पर निबन्ध पाठ और शोध चर्चा होगी 
तीनों सत्रों में डॉ० दशरथ शर्मा (रीडर दिल्ली विश्वविद्यालय) डॉ ग्राशीरवांदी लात 
श्रीवास्तव (ग्रागरा विश्वविद्यालय) और डॉ० डी० वी० पोतदार (पूना) क्रमशः प्रध्यक्षता 
करेंगे । इसके ग्रतिरिक्त ये लोग भी भाग लेंगे :-- 


डा० बी० एन० शर्मा 
डा० रामकुमार दीक्षित 
डा० ए० सी० एल० ग्रवस्थी 
डा० विश्वेखर प्रसाद, 
डा० ग्रम्बाप्रसाद 

डा० मुहीबुल हसन 

डा० हरीराम गुप्ता 
डा० के० डी० भागव 
डा० वी० सी० लाल 
डा० तपनराय चौधरी 
डा० के० ए० नीलकंठ 
डा० गंडा सिह 

डा० राधाकमल मुकर्जी 


डा० महाराजकुमार, रघुबीर सिह 


डा० बी० ग्रार० चटर्जी 
डा० जी० एस० दीक्षित 
डा० फौजासिह, 

डा० किशोरी शरण श्रग्रवाल, 
डा० बी० श्रार० ग्रोवर 
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८.०० डाक व्यय फ्री 


३.०० डाक व्यय १.०५ 


एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था। 
हुआ चला जा रहा था । रथ का सारथो और रथ के घोड़े, रथ के स्वामी 
ज्ञान के बिना रथ को एक ऐसे मार्ग पर लिये जा रहे थे, जिसका रन्त | 
खाई मे था। इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड़े एवं चल रहे याग । 
को अपने पीछे-पीछे श्राने को आह्वान कर रहा था । 


रथ भागता 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू | सौभाग्य से उनके जीवन काल में ख 
खाई में गिरा नहीं और ग्रह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली । परन्तु वे लोग 
जो भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड़े थे, ग्रब भी उधर 
ही चल रहे हैं। क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? श्रथवा गिरने से पहिले ही संभ 
हा जाएँगे ? 


जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मार्मिक वक्तव्य रर अनेक क्‍ 


वी तथा | 

| जीवन-कार्यो की पृष्ठभूमि में जीवन-कार्ये की यह विवेचना . एक ग्रनोखी त 

है अनुपम कृति सिद्ध होगी । हरिहर र 
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सम्पादकीय 
NE Cd 
समाज में विद्वानों की महिला :- 
पढ़-लिख कर योग्य हो जाना प्रौर फिर स्वार्थ सिद्धि 
में लीन हो जाना एक बात है, परन्तु यह विद्वत्ता व्यवसाय 
कहायेगी और इस प्रकार का श्राचरण करने वाला वैश्य और 
कभी-कभी तो शुद्र माना जाता है । वह विद्वान्‌ अथवा पंडित 
नहीं कहा जा सकता । 
विद्वान कैसे हों ? इस विषय में वेद में लिखा है :-- 
तं त्वा विप्रा विपन्यवो जागुवांस; समिन्धते 
हृव्यवाहममर्त्य सहोवधस्‌ ॥--क्र० ३-१०-५ 
(ला) हे प्रभु | तुम (हव्यवाहम्‌) योग्य पदार्थों को 
शात कराने वाले हो । (सहोवृधम्‌) बल बढ़ाने वाले हो। 
परमवयम्‌) ग्रविनाशी हो । (तम्‌) इस तुम्हारी (विपन्यवः) 
य व्यवहार में कुशल (जागुवांस:) जागरुक (विप्रा:)मेधावी 
नि सम-इच्घते) भली प्रकार प्रकाशित कर सकते हैं। 
हे क हे कि विद्वान लोग. सब योग्य पदार्थों 
गोर सयं जा एशे परमात्मा को स्तुति करने में कुशल हों 
पथ र्क हों और दूसरों को ज्ञात दे सकते हों। 
हमको मिलें । 


/ वरन्‌ जत-जन के मन में परमात्मा के अस्तित्व 
है। जो व्यक्ति भगवान को उसके सब गुणों 
= 


सहित जन-मन पर जिम किसी प्रकार भी अंकित कर सकता 


- जन-घानस में स्थापित करने वाला होगा । 
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तस्य वाणीः 


है, वही विद्वान कहाता है । हे 
साथ ही वह व्यक्ति स्वयं जागरुक होना चाहिये। और | 

उसे दूसरों को भी प्रका शित ग्रर्थात्‌ ज्ञान-वान बनाना चाहिये। \ 
वेद भगवान ने ऐसे व्यक्ति की संज्ञा 'विप्र की है। h 
प्रश्‍न उपस्थित होता है कि विश्वविद्यालयों के सहस्रों 
स्तातक जो दफ्तरों कारखानों, सरकारी कार्यालयों इत्यादि | 
में काम करने जाते हैं, ये क्या विद्वान की पदवी से युक्त साते | 
जाने चाहिये ? ह| 
सब प्रकार के योग्य पदायों को प्राप्त कराने वाला तो 
परमात्मा ही है। परन्तु ब्रह्म प्रविनाशी तीन प्रकार का होनेसे | 
इन तीनों की स्तुति करने वाले को विद्वान मानना चाहिये 
क्षर-अक्षर, प्रकृति का भोग करने वाला जीवात्मा और 
विश्व पर नियन्त्रण रखने वाला ईश्‍वर--ये तीनों ब्रहम ! 
आर इन तीनों की स्तुति करने वाला अर्थात्‌ तीनों के र 
में यथार्थ ज्ञात का प्रतिपादन करने वाला ही विद्वान है। 
अतः किसी विषय का स्वातक, जब कि उसका 
जीविकोपार्जन मात्र हो, वह विद्वान (विप्र) नहीं म 
सकता । (विप्र) विद्वान वो बह तब ही होगा जब वह्‌ 
की स्तुति करने वाला अर्थात्‌ उस के पूर्णं गुणों 
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उनसे ग्रवगत करता नहीं, वह विप्र पद के योग्य नहीं माना 
जा सकता । 
इसी लिये तो ब्राह्माणा के कर्मो में मनु ने सव से पहिले 
“'ग्रध्यापनं-भ्रध्ययनं” लिखा है। पढ़ना-पढ़ाना ये विप्र के 
कार्य हैं । यही बात वेद ने लिखी है कि विप्र स्वयं 'जागृवासः' 
जागरुक ग्रर्थात्‌ पढ़ता रहे श्रौर फिर दूसरों को (सम्‌-इन्धत) 
ज्ञान देता रहे । 
सब स्तातक ग्राचार्य नहीं होते सब ईश्वर को जानने 
वाले ईश्वर के प्रचारक (विपन्यवः) तथा स्तुति व्यवहार में 
कुशल नहीं हो सकते । 
अतः ग्रन्थ पढ़े लिखे स्नातक तो माने जा सकते हैं, 
परन्तु वे विप्र नहीं हो सकते | ये पढ़े लिखे लोग जीविको- 
पार्जेन मात्र में लगे हुए तो वेश्य एवं शूद्र ही कहाते हैं । वैश्य 
भी वे हो सकते हैं जो-- 
दानमिज्याऽध्ययनमेवच्त । 
दान देते हैं, यज्ञ करते हैं श्रौर पढ़ते भी हैं। जीविको- 
पार्जन के साथ दान यज्ञ और स्वाध्याय भी करते हैं। जो 
स्नातक जीविकोपाजन करते हुए भी दान और यज्ञ से वंचित 
रह जाते हैं वे तो शूद्र ही कहाते हैं। 
वेद भगवान का यह कहना है कि समाज में ऐसे लोग भी 
होने चाहिएँ जो विप्र हों। अर्थात्‌ पढे लिखे हों, ब्रह्म की स्थिति 
में कुशल हों, संधार में जागरुक हों श्रौर दूसरों को जगाने में 
संलग्न हों । 
यह्‌ ठीक है कि सब पढ़े लिखे विप्र नहीं हो सकते, परंतु 
समाज में एक विशिष्ट संख्या में विप्रो की आवश्यकता है। 
साथ ही जिस समाज में विप्रो की प्रतिष्ठा नहीं, उस समाज 
में विप्र स्वयं नि:शेष हो जाते हैं । 


खेद प्रकाश 
वह मुद्रणालय, जिसमें शाश्वत वाणी छपा करती थी, एकाएक 
कारण अगस्त मास का अंक मुद्रित नहीं हो सका । इससे पाठको 


हुई है, हमें उसका खेद है। 


अब यह अंक भ्रगस्त-सितम्बर का सयुक्तांक है। पृष्ठ संख्या भी 


जा रही है । 
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जो व्यक्ति स्वयं जागरुक 
है रथात्‌ जो शान-विज्ञान से 
उसमें होने वाले अन्वेषणो सं 
समाज में दी ps Ri i 
अरुचि ही उतपन्न हो hb के ने 
होगी । और यह समा या 
हानि की बात होगी | का शश 
पंडित के लक्षणा भगवद्‌गीता में भी तिर» 
यस्य सर्व समारम्मा बा 


९ 
T. का मसंकर्पर्वाजत 
माणां ४ 
ताएक तमाहुः पण्डित बध, 
भे० गी७ ४ 
रौर संसं; 
की प्रमि त ! 


जिसकी सब योजनाएं, कामनाओं 
रहित होती हैं प्रौर जिसके कर्म ज्ञान 
हुए होते हैं बह पंडित कहाता है। 
होस संकल्प वजिता: से भ्रभिप्राय है कि एन 
अपने कर्मों की योजना बनाते समय अपने स्वार्थ को का 
से रहित होता है । वह केवल ज्ञानवान हो न हो,वल्‌म | 
ज्ञान से वह अपने कर्मों को तप्त भी करने बताह | 
'ज्ञानारितिदरधकर्माणां' का ग्रभिप्राय यह है किनैगे | 
को अ्रग्नि से तपाकर शुद्ध किया जाता है वसै ही कमो मे| 
ज्ञान से शुद्ध कर लिया जाये। कर्म में जो दोप हैं एक 
ज्ञान की अग्नि से दोष रहित कर लिया जाथे। 
जो ऐसा करता है वह पंडित (विप्र) है। का | 
ऐसे त्रिप्र उपस्थित हैं रौर जिस समाज में ऐते विप्रो बी है > 
प्रतिष्ठा है, वह समाज ही उन्नति के पथ पर बा 
सकता है । 


बन्द हो जाते के 
को जो ग्रसुविवा 


इसी कारण बढाई | 
प्रकाशक , 
शात बारी | 


ताम मै: 
अमरीकी 
की थी, 
स्वीकार 
इस 
राती है 
बौखला 
बम वर्षा 
भा 
गोपाला 
रहना ही 
निकल ? 
तरह श्र 
में सबसे 
क्रिये वो 
को सजग 
मौत रह 
ग्रपने-ग्र 
ग्रागे ब 
उ 
सरदार 
कारंवा' 
ठा 
का यह 
को क्य 
यु 
नाम क 
घुसपेरि 
महीं कृ 
शरोर ह 
च 
\ निर्मार 


अगर 


म पर अमरीकी बस वर्षा :-- 

राष्ट्र संघ के महासचिव ने वियत- 
ते के लिये एक प्रस्ताव रखा था। 
को स्वीकार करने की इच्छा प्रकट 
वियतनाम की सरकार ने इसको 


उत्तरी वियतन 
जून मास मैं संयुक्त 
जे यद्ध शान्त करवा 


मम 
रीका ने उस प्रस्ताव 
वी थी, परण उ 


गी ध किः ॥ 

र नहीं किया द जै 

है र पर श्रमरीका ने उत्तरी वियतनाम की राज- 
हु 


गी हैनोई पर बम-वर्षा की है । इससे चीन आर रूस दोनों 
के उठे हैं, साथ ही इंग्लैंड, फ्रांस और भारत ने भी इस 


बोलली 

बम वर्षा पर प्रमरीका की निन्दा की है। 
भारत में सिवाय स्वतन्त्र दल के वृद्ध नेता सी० राज 
प्रमिला | गेपालाचारी के और किसी ने कुछ नहीं कहा । सबने मौन 
दहता ही उचित समझा है। भारत में तो बुद्धि का दिवाला 
है एर तिक्त गया ही समझना चाहिये। विदेश नीति में हम बुरी 
वार्थक कमा | तरह ग्रसफल रहे हैं। जिनको मौन रहना चाहिये वे तो बोलने 
नहो,वल्‌स | जे सबसे ग्रागे हैं। केवल प्रागे ही नहीं, प्रत्युत वे बिना विचार 
रने हे ह|| किपेवोलते हैं । और दूसरे जिनको बोलकर देश की जनता 
है किसे | को सजग और ज्ञानमय करना है, वे मौन हैं। सरकार यदि 
से ही करोगे | मौन रहती तो ठीक था और जनता के विरोधी दलों के लोग 


गौ दोष हैँ उ 
| 

| जिस समां 
विप्रो की म | 
पर ग्रमे |. 


ग्रपने-प्रपते हष्टिकोण से जनता को सुशिक्षित करते तो देश 
आगे बढ़ता । बात उल्टी ही हो रही है। 

उधर बम वर्षा हुई और इधर भारत के विदेश मन्त्री 
सरदारस्वणुंसिह जी ने वक्तव्य दे दिया कि अमरीका को यह 
कारवाई संसार में युद्ध को विस्तार देने वाली हो सकती है। 

ग्राइये तनिक विचार करें कि भारत सरकार के मन्त्री 
यह कथन कहां तक युक्तियुक्त है ग्रोर इसके सत्य होने 
की क्या सम्भावना है । हि 

युक्ति तो यह है कि चीन की सहायता से उत्तरी वियत- 


हे की सरकार दक्षिणी वियतनाम में सहसों की संख्या में 

धा | टो प्रतिमास भेज रही है। ये घुसपैठिये प्रचार कार्य 
| द कर रहे, वर्‌ कम्यूनिज्ञम का विस्तार पिस्तोल, बन्दूक 

ई टेयगोलों से आतंक फैला-कर कर रहे हैं । 

क bs ७५ र) विशाल देश की पूर्णं सम्पत्ति प्रस्त्र-शस्त्र 
| १ शोर सैनिक तैयारी करने में व्यय कर रहा है। 

इव बारी 
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समाचार समीक्षा 


आर उसकी सहायता से ही ये घुसपेठिये दक्षिणी वियतनाम 
में भेजे जा रहे हैं। ये गांव-गांव कर के दक्षिणी वियतनाम के 
क्षेत्रों पर आतंक जमा कर उनको उत्तरी वियतनाम के 
कम्यूनिस्ट राज्य में सम्मिलित कर रहे हैं । 
भला भारत की बुद्धिमान सरकार ने इस विषय में यह 
जाना है क्या कि यह बात गलत है ? कब जांच की है और 
उस जांच का क्या परिणाम है? जहां तक हमारा ज्ञान हे 
भारत सरकार ने न तो इन घुसपेठियों के विषय में किसी 
प्रकार को जांच को है, न ही इनके होते और दूषित- 
कार्य करने से इन्कार किया है । ग्रभिप्राथ यह है कि भारत 
सरकार यह मानती है कि सहस्रो की संख्या में उत्तरी वियत- 
नामी और चीनी धुसपेठिये दक्षिणी वियतनाम में घुस कर 
आतंक फैलाने और कम्यूनिस्ट राज्य को विस्तार देने का 
यत्न कर रहे हैं। 
यदि यह सत्य है तो बिना इन घुसपेठियों को वापिस 
बुलाये दक्षिणी वियतनाम वालों को यह किस लिए कहा 
जाता है कि वे उस स्थान पर और उन साघनों पर बम वर्षा 
न करें जहां से घुसपैठिये आते हैं श्रोर जिन साघनों से वे 
दक्षिणी वियतनाम की जनता में प्रातंक फेला रहे हैं। 
भारत सरकार और भारत के विदेश मन्त्री का वक्तव्य 
कि अमरीका वहां बम-वर्षा न करे केसे युक्ति-युक्त हो सकता 
है ? केवल एक बात कही जा रही है ओर वह बात भी कम्यू- 
तिस्ट ही विख्यात कर रहे हैं कि अमरीका दक्षिणी वियत- 
नाम नहीं ग्रौर उसे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिये। 
दक्षिणी वियतनाम चीन की तुलना में एक बहुत छोटा- 
सा देश है। चीन की जनसंख्या ओर साधन अपार हैं। उनका 
मुकाबिला करने के लिये दक्षिणी वियतनाम जेसा छोटा-सा 
देश सामथ्यं नहीं रखता । तो क्या किसी दुर्बल देश को किसी 
बड़े दुष्ट राज्य से अपनी! रक्षा कराने के लिए किसी कै 
राज्य से सहायता नहीं लेनी चाहिए ? भारत सरकार अर 
भारत सरकार के बुद्धिमान विदेश मन्त्री इस बात का उत्तर 
नहीं दे सकते । दें भी क्या ? एक समय था कि पाकिस्तानी घुस- 
दैठिये कश्मीर में घुस आये थे और उस समय जो हाय-तोबा 


के साथ युद्ध के समय जब ग्रमेरिका और इंगलँड ने हमें 
शस्त्रास्त्र देने बन्द कर दिये थे, उस समय जो चीख-पुकार 
भारत सरकार ने की थी वह ग्रभी मस्तिष्क में ताजा है। 
हां, एक ग्रन्तर भारत और दक्षिणी वियतनाम में है। वह यह 
है कि भारत पाकिस्तान से बहुत बड़ा देश है श्रौर इसके 
साधन भी पाकिस्तान से भ्रधिक हैं। इस कारण भारत ने 
अमेरिका और इंगलेंड को तत्कालीन तटस्थता के बिना भी 
पाकिस्तान पर ग्राक्रमण किया था और उसे ग्रागे बढ़ने से 
रोक दिया था । 
इस पर भी भारत पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा 
सका । भारत लाहोर क्षेत्र और सियालकोट क्षेत्र में कुछ 
मील से ग्रधिक भ्रागे नहीं बढ़ सका था । भारत पाकिस्तान 
की कमर भी तोड़ नहीं सका, जिससे निकट भविष्य में युद्ध 
की सम्भावना मिट जाती । तो भारत भला वियतनाम से 
किस प्रकार ग्राशा कर सकता है कि वह चीन की वक्र हृष्टि 
का विरोध कर सकेगा ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार यह चाहती है 
कि जेसे चीन तथा तिब्बत के लोग बूटों के तले कुचले जाते 
हुए कम्यूनिस्टों के सहायक हो रहे हैं, वेसे ही वियतनाम के 
लोग भी बल छुल से चीन की विचारधारा के पोषक हो 
जायें। भारत सरकार द्वारा ग्रमरीका की वियतनाम को 
सहायता देने की निन्दा करने का केवल मात्र एक ही ग्रथ 
निकलता है कि भारत सरकार चाहती है क्रि वियतनाम 
चीनी विचारधारा को मानने वाला बन उसका सहायक हो 
जाये । यह क्यों ? हमारी तो यह धारणा है कि भारत सरकार, 
जेसी जवाहरलाल नेहरू निर्माण कर गये हैँ निपट कम्यूनिस्ट 
सरकार है। यह सरकार न केवल वियतनाम में कम्यूनिजम 
का विस्तार चाहती है बल्कि यह पूर्ण दक्षिणा पूर्वी एशिया 
को चीन का प्रभाव क्षेत्र बनाने में यत्नशील है। 
यदि ऐसा नहीं तो भारत सरकार का स्वयं चीन कीं 
दुषित कार्रवाई को रोकने का प्रयत्न न करते हुए, उसका 
विरोध करने वाले श्रमरीकनों को रोकने का ग्रथ क्या हो 
सकता है ? 


भारत सरकार क्या यह नहीं जानही कि यदि दक्षिण 
पुर्व में चीनियों का प्रभाव वढा तो भारत में भी चीन का 
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भारत ने मचाई थी वह स्मरणीय है ग्रौर फिर पाकिस्तान _ 
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| नहीं रिति सरक 


वेत पकी 
गं सरकार चाहती गीती कं 
कम्यूनिस्टो का राज्य हो ? र चाहती है कि गा भ 


ममी ह 
भारत का हित किस मेहे? यह मिश्र 
है। सरकार तो ग्रमरीका का वि भी मशे उपर ॥ |. याय सरि 
हित मानती है। परः हो i 
छु समस्या ग्रमरीफ पक [ 
समर्थन नहीं । ब का विरोब्न | लिए पर्ष 
९ वात को ग्रम्रीङञा का षर शिव गे ९ 
छोड़कर समझना चाई मर्ष | रा 
नह चाहिये । चीन एक कः ति |. दिर य 
गु ग में नै N | | 
गुग इस देश में भी हैं और बे भी क पी | होगी वेश 
सरकार के अपने कथतातुसार वे लोग भा तय 
क्रांति करते के लिए यत्नशील ३ रत पं इ 
नए यत्नशील थे। तभी तो सैकड़ों की का | री बचा 
में उ के कड बिः _ il सा | | ग 
में उनको पकड़कर बिना मुकदमे के जेल में डाल तप या | ददर म 
ग्रतः 2 गा | 
चा । अतः प्रश्न यह है कि चीन का विस्तार भोकं | कमिशनर 
का विस्तार ही है, भारत के लिए हितकर ह्या? ' ड्स 
गा] 3 F र ५0400 मात 
कोई यह समकता है कि भारत के चारों ्रोरतथा भाल य 
_ र गीय 
भी कम्यूनिस्ट प्रभावशाली हो जाएं तव तो चीन को ग्पि- र ॥ 
नाम में Ml करने की स्वीकृति दी जा सकती है। ब पर ड्र 
यह नहीं ग्रर्थात्‌ भारत में और भारत के ग्रास पास केकषो# | ह तम्ब 
कम्यूनिस्टों का प्रभाव नहीं बढ़ने देना तो फिर जोज़ो! ॥ हे 
भी चीन के वियतनाम में बढ़ने को रोकता है, वह काला चोर | पे 
गे ७ डौ हो गै र्‌्‌ 
ही क्यों न हो, हमारे विरोध का पात्र नहीं हो सकता।यो न 
में प विर्घामयो 
तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिये। यदि सहायता | हला 
नहीं कर सकते तो उसका विरोध करना महा मूता होगी। | हैक वौ 
इसी कारण हम कहते हैं कि भारत प बि पतन 
हार से यह सिद्ध कर रही है कियह भारत में भीक पर प्रति 
भाव चाहती है बया यहाँ भी इण्डोगेशि || 
का प्रचार और प्रभाव चाह ० Gh गी हे | उस सम: 
टर 
वाली घटना की ग्रावश्यकता पड़ेगी ! i ह | पहेविरो 
की भांति कोई बली का बकरा बनेगा : या । मुस 
पैसा प्रति 
मन्दिरौं पर नियन्त्रण सि | काभी८ 
। समा में एक स70१२०800 | होण्या 
भारत सरकार लोक सभा 5 यह प्रस्तावित | 
॥] उपस्थित करने वाली है। पह £ कां 
Endowment Bill उपि गा 
न्दरो और मढों पर ताग है इसका १ 
काना उत्तन पि नियन्त्रण करगे के दिए ' | ति 
हिन्दुओं के हैं । इन मन्दिर गतर के साय कोतित | भ्य 
कमिशनर होगा और उस १" ठ की अपनी पका) ` 
दि म अगस्त 
प्रत्येक मन्दिर या 
होगी जो प्रत राखत बाण 


र्‌ श्रौर कौंसिल सरकार नियुक्त करेगो । इस 
नगा कि वह मन्दिर के ट्रस्टियों और 


' भारत शव | द्वि क न समय निर्णय दिया करे। कौंसिल एक 
। रिश नाया करेगी । : 
पि श i त्दिरों की रजिस्ट्री करानी होगी । रजिस्ट्री के 
मे भार श स सपे फीस देती होगी । जो मन्दिर रजिस्टर नहीं 
विरो र को एक सहस्र रुपये तक दण्ड देना होगा । जिस 
iS I था मठ की राय पांच सहस्र रुपये वाषिक से अधिक 
टदेश है। कै [0 पता हिसाब लेखा निरीक्षक से निरीक्षण कराया 
र हैं। भाता ही प्रहलेखा-निरीक्षक के मिशनर नियुक्त करेगा । मन्दिरों 
रत में नन जया धत सरकारी सिक्युरिटियों में जमा होगा । 
डोकी ह्च र में पुजारी भी लाइसस लेकर नियुक्त होंगें। लाइसेंस 
र द्या कमिशनर देगा । टि 
EE इस पर हमारी समीक्षा यह है कि यह व्यवस्था तो 
009 मुसलमानी राज्य के प्रतिबन्धों से भी कठोर और घृणित 
तथा भाल गी । यदि कोई सरकार यह स्वीकार करेगी तो निश्चय ही 
न को दिय, | उ. सरकार और हिन्दू समुदाय में युद्ध छिड़ जायेगा । यह 
कती हयर | दं इस्लामी राज्य से भो अधिक घोर होगा । कदाचित्‌ 
॥ बहू लम्बा ग हो। क “गी जार हाल | 
वह काता बो | कुछ लोग कह सकते हें ग इस्लामी राज्य के प्रतिबन्ध 
गा ग्रौर इ क नुन में न्तर यह होगा कि वह विदेशियों और 
यति रहा | विधियों ते लगाए थे और ये कामराज व राजबहादुर इत्यादि 
रता हेग ह्र आ से लगाए जा रहे हैं। हमारा यह कहना 
र प्रपने या | हैकि बौद्ध राज्यों में भो ग्रशोक तथा कल न मधारियों 
कूम \ से प्रतिबन्ध लगे थे । वे मज़हत्रों और | धामिक विचारों 
गी इण्डोनेशिया ( पर प्रतिबन्ध वर्तमान प्रस्तावित प्रतिबन्धों से कम कठोर थे। 
| मी दुहो | अ समय भी हिन्दुसमाज ने उनका विरोध किया था और 
| पह विरोध बौद्ध धमे को देश से निमुःल कर ही मिट सका 
| मुसलमानों से भी संघषं चला था । तब हिन्दुओं पर दो 
"शा प्रति ब्यक्तिकर लगा था। और इस साधारण से कर 
॥ क 0 विरोध हुआ था कि देश से इस्लामी राज्य निमूल 
यह प्रस्ता 
टी होगा पो ह सरकार बौद्ध सरकार से अ्रधिक श्रपनी नहीं है। 
केतिए ए | क्िराज्य क नाश ही करना पडेगा । हिन्दू यह मानते हैं 
एक बाकि | अथे व्यवस्थ भैत्र केवल धर्म (शान्ति व्यवस्था) कार्य और 
| पूर्व ||... पक है। मजहब, मत, मोक्ष प्राप्ति के विधि- 
खत वाणी सितम्बर, १९६६ 
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विधान में व्यक्ति राज्य से स्वतन्त्र रहना चाहता है। 

हन्दुओं को कमर कस एक लम्बे संघर्ष के लिए तैयार 
होना पड़ेगा, इस विधर्मी सरकार को हटाने के लिए कटि- 
बद्ध होना होगा । हम सरकार को भी चेतावनी देता चाहते 
हैं कि वह समझ ले, यह देश की मूल और मुख्य जाति से 
विरोध ठानना है। यह सरकार का हिन्दू समुदाय के विरुद्ध 
युद्ध का बिगुल बजाना होगा और हिन्दू इसका उत्तर देंगे । 

हम अपने धर्म कार्य में स्वतन्त्र रहना चाहते हैं । 


भारत के एक वेज्ञानिक का दावा 


क्या यह सम्भव है कि एक ऐसा कृत्रिम यंत्र बनाया जा 
सकता है जो मानव मस्तिष्क्रकी भांति प्रतेक काय और विचार 
कर सके? क्या मानव निमित मस्तिष्क श्रनुमान ग्रौर निर्णय 
कर सकेगा ? क्या यह प्रेम और घृणा भी कर सकेगा ? क्या 
इसमें न्याय बुद्धि, सद्व्यवहार ग्रौर नेको का विचार भी 
होगा ? 

डाक्टर कोठारी, जो भौतिक विज्ञान के एक विख्यात 
विद्वान हैं और भारत की यूनिवर्सिटी ग्राण्द्स्‌ कमिशन के 
अध्यक्ष हैं, ने उक्त प्रश्नो का उत्तर हां में दिया है। डाक्टर 
साहब कर्नल अमीर चन्द संस्थान के वाषिक अधिवेशन में 
व्याख्यान दे रहे थे। 

ग्रापने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में उच्च श्रेणी की 
शक्ति और संतति उत्पादन विज्ञान में जो आविष्कार हुए हैं, 
उनसे उक्त सब कुछ सम्भव है। 


आपने यह भी कहा है कि मनुष्य के विषय में जानने के _ 


लिये “ऐटम'' का जानना आवश्यक है। ये परस्पर गुंथे हुए 
। 
म कोठारी साहब ने एक और दावा किया है कि अन्तरिक्ष 
के ग्रन्य नक्षत्रों पर भी जीवन है। वह जीवन पृथ्वी पर के 
मानव से ग्रधिक सुझबुझ और बुद्धि रखने वाला हो सकता 
है। १ 
इस समाचार से पौराणिक साहित्य को ठीक मानते 
वालों को प्रसन्न होता चाहिये । उनके ब्रह्मा और इन्द्र आदि 
देवताओं का होना डाक्टर कोठारी सिद्ध कर रहे हैं । कम 
से कम वे निकट भविष्य में ब्रह्मा के भारत में पुनः जन्म लेने 


की आशा कर सकते हैं । 
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यह आशा किसी वैज्ञातिक को है ग्रथवा किसी सागर 
के तट पर कंकड़ों से खेलते हुए बालक की ? हमें तो कुछ 
यही दूसरी बात समझ में आयी है । 
वैज्ञानिक दावे तो बहुत कर चुके हैं, परन्तु वास्तविक 
समस्या, जो वे जानता तो दूर, अभी तक समझ भी नहीं 
सके, वह है जड़ और चेतन में ग्रन्तर । 
डाक्टर साहब कहते टि; Scientific: progress 
during the past three centuries has established 
that the chemical, and physical processes, 
which occur outside the body, in test tube, 
also govern the chemical and physical pro- 
cesses, within the body. In other words life 
was not radically separate catagory of 
natural phenomena anJ there was no radical 
scientific difference between this living body 
and the dead one. 
इसका ग्रर्थ हे--पिछले तीन सौ वर्षो में विज्ञान में जो 
उन्नति हुई है, उसने यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि भौतिक और 
रासायनिक क्रियाएं जो जीवित शरीर से बाहर (परीक्षण 
नल) में होती हैं, वे ही जीवित शरीर में होती हैं। दूसरे शब्दों 
में जीवन प्राकृतिक घटनाओं से पृथक श्रेणी में नहीं है। 
जीवित और मृत शरीर में कोई वैज्ञानिक अन्तर नहीं है। 
डाक्टर साहब जेसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति के मुख से उक्त 
कथन सुन कर हंसी ही श्राती है। पिछले तीन सौ वर्ष की 
विज्ञान में उन्नति की बात कह कर डाक्टर साहब ने वर्तमान 
को बहुत छोटा कर दिया है। कारण यह कि वैज्ञानिक तो 
उससे पहिले से भी दावे कर रहे हैं कि वे जीवन की ड्योढ़ी 
पर पहुंच गये हैं। उनके दावों में से श्रमी तक एक भी दावा 
सिद्ध नहीं हो सका। वर्तमान युग के विज्ञान का इतिहास 
देख कर तो ऐसे दावों को पढ़-पढ़ कर ग्रांखें थक गयी हुँ। 
सब से सरल जीव 'ग्रमीबा” को तो ये बना नहीं सके । 
डाक्टर साहब को ज्ञात होता चाहिए कि वर्तमान साम्यवाद 
का सिद्धान्त ही इस बात पर ग्राधारित है कि जीवात्मा यदि 
कुछ है तो कार्बन हाइड्रोजन इत्यादि का बना है। वे जानते हैं 
कि उनकी पुणं मीमांसा ही इस बात पर निर्भर करती है कि. 
यह सिद्ध किया ज। सके कि जीवित और मृत में कोई अन्तर 
नहीं। वे जानते हैं कि ग्रपने राजनीतिक सिद्धान्तानुसार, 
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लाखों लोगों 
जवावदेही से बचचनेक्रे £ 
जीव 
FN निर्माण कर दिया 
व्यय कर रहे हैं, परन्तु ग्र | | 
+ वे शष पते कही 
भी आगे को नहीं सरके | इम दिशा, "९ दु ही 
केदाचित्‌ डाक्टर कोठ ९ । भल 
शोध कार्य कराने ३ KE 00 
कारच ue के लिये करोड़ों रपये नगत हि ही 
रहते हैं। यहां की सरकार भी तो जइ काप प्राणी 
इस सरकार को भी तो अपनी जडता को गौ | तोशरीर । 
लिये आवार चाहिये। ` ` ठक शिखर | होदुरकी 
सत्य ही वह एक शुभ दिन होगाजव बराच, || ग 
की भांति श्राज भी कोठारी साहब के शिष्णोमे "पणक्रा | हम य 
निज सन्तान बनाने लगे, परन्तु भय तो इ भे. | परमात्मा 
परिवार नियोजन के लिये. पांच बह 5 Be | 
ऊपर व्यय करने Mele it Ee 
रने वाली है, वह उस कलयुगी हा ेक्ञ „ दिशा दुसर 
अथवा पागलखाने में बन्द कर देगी। यही: 
हीः 
हमारा तो मत है कि भारत सरकार को इतनी रक पोजना वर 
जाने का विचार भी नहीं करना चाहिये। | भगव 
छि 9 i 
कारणा यह्‌ कि जड़ और चेतन, मृत ग्रौर जीवितसमा] | शे वाल 
नहीं हैं। न ही इनमें अन्तर रासायनिक अथवा भोलि | भारतीय 
क्रियाओं का है । यह अन्तर किसी ग्रौर बात का है। इटा पह 
कोठारी के परिवार के वंज्ञानिक ग्रभो उसकी परछाई शौ | पष प्रवमु 
नहीं देख सके । डाक्टर साहब को शरीर के भीतर श्रौवाह | उडा है। 
| [क्‌ प्रस १ 


होने वाली रासायनिक तथा भौतिक क्रियाप्रो में समाता > 
दिखाई देने से दोनों में समानता नजर ग्रायी है। यह हेर ५, त्य कही 
है जैसे कोई ग्रज्ञ एक बालक को मुत्र बिस्त करते गरर | भी स्वप 


में ग नल को एकमा जा 

में aoe बहता देखे तो बालक प्रौर नी 

मानने लगे। . 

हम तो यह मानते हैं कि जीव निर्माण हो हे ण पा हे 

उसके लिये वे सब अंश मानव ग्रधिकारम गे "व... 

प्राणी बना है। वे ग्रंश हैं पंच महा शत; । उ 

, मन, बुद्धि और ग्रात्मा । ता | रेः 

( व रा इच्धियां तो प 0 ही 

>गी | परन्तु अभी तहीं | इन एक सदर 

हा ला ही हम्रा। रं | कारिणी 
का ज्ञात भी अभी पुरा नह र क्रवेतके गर) । 

7 कोई किसी वञ्चाति । + 

2? ज्ञात वारी ग 


J 


सेकेण्ड में कई लाख चक्कर लगाता 


रेकडे. | जो एक 
“भे | ओर हेदी उसमें कहां से आती है ? और उसको 
छ र किया | ह कर प्रोटोन के चारों आर इलेक्ट्रोन को 
शस oR GL र 
by बह डाक्टर साहब को अभी तो यह भी पता नहीं 
से | ग्ग हलो उसको कैसे पकड़ कर शरीर में बन्द कर लोगे 
दता है 
| भाते उनकी घुमाता है! 
क र बी कल शरीर ग्रौर आत्मा का संयोग है। अभी 
ग्र प्र ! तक सक 
वाहक) | ¬ रीर का भी निर्माण नहीं कर सके । मन और ग्रात्मा 
क सिद्ध ह गे ह की बातें हैं । फिर इन तीनों का संयोग करने को बात 
"प | त 
। >. र. 
रि पु ह वग यह मानते हैं कि एक योगी की पहुँच आत्मा और 
पे कोई गै री तक है । भ्रौर योग क्रिया को ठीक प्रकार से जानने 
कि चोखा वाला प्राणी का निर्माण बिना योनि यन्त्र के कर ॥ है। 
त अरव एप परन्तु वह दिशा दूसरी है और कलयुगी वज्ञानिकों की 
हा करे / दिशा दूसरी है। 


यही डाक्टर कोठारी भारत में शिक्षा की बीस वर्षीय 


इतनी दर कक पोजना बना रहे हैं । 

भगवान इतने बुद्धिमान और इतनी दूर की कल्पना 
जीवित | वालों से भारत को बचाये । 
अथवा क़ि | भारतीय जनसंघ श्रोर अवसुल्यन 
का है। झग यह समाचार संतोष से पढ़ा जायेगा कि भारतीय जन 
] परह्वाई गै | पंध प्रवमूल्यन से उत्पन्न परिस्थिति से सोयी नींद से जाग 
तर ग्रौरवाह | पडा है। जन संघ के मुख्य मन्त्री श्री दीनदयाल उपाध्याय ने 
पो मै समाती | एक प्रेस कोन्फरेंस में ३१ जुलाई को नई दिल्ली में कुछ ऐसी 
३। यह सेह गत कहीं हैं जिनके विषय में वे प्रथवा जनसंघ के नेतागण 


| कभी स्वप्न भी नहीं ले सकते थे । 


५ 
५ 


करते प्रौरत 


रो एक समा उपाध्याय जी ने कहा है कि रुपये का ग्रवमूल्यन, आयात 
` 'र प्रतिबंध ढीला करना और विदेशी पूंजी के लिये विशेष 
हो सकता है। | पुनिधाएं, ये पग ठोक दिशा में नहीं हैं । परन्तु ये तो पुरानी 
बाहियेनिर | 7 हैं। केवल ग्रवमुल्यन और जोड़ दिया गया है । जो बात 
यों केरी | rs है, वह है उनका यह्‌ कहना कि योजना ग्रायोग 
pe ती कर उसके स्थान पर एक छोटी-सी कमेटी बना 
में तिमि जाये तथा पंचवर्षीय योजनाएं न बनाई जायें । 
ति atte! 


राजुन्दरी मे जतस 

तयो में जनसंघ की कार्यकारिणी की सभा में 
हि | रिश अपनी रै सुझाव दिया था कि जनसंघ की कार्य- 
त 00५0 आवाज पंचवर्षीय योजनाओं के विरुद्ध उठाये। 
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तुरन्त ही यह उत्तर मिल्ला था कि योजनाए तो देश का प्राणा 
हैं । बस बात ठप्प हो गयी थी । 


यह हम मानते हैं कि तब से, कहावत के ग्रनुसार, यमुना 
के पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया है । परन्तु इस कहा- 
वत में भ्रम यह है कि वह दिशा जिसमें पानी वह रहा था, 
नहीं बदली। 

जिस दिन से योजनाए' बनी हैं, उस दिन से ही देश की 
आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती गयी है । परन्तु देखने वाले 
को तो जल की मात्रा ही दिखाई दे रही थी। उसकी हृष्टि 
इतनी सीमित थी कि वह यह नहीं देख सका कि यमुना के 
पुल के नीचे जाने वाला पानी खेतों को जा रहा है अथवा नगर 
को ही बहा कर लेजा रहा है। 

तनिक विचार करना पड़ेगा कि यदि योजना 
पांच वर्ष की नहीं हो तो क्या चार-तीन-दो अथवा एक वषं की 
हो ? देश के वाषिक बजट का अध्ययन करने वालों को यह 
विदित होना चाहिये कि वह भी तो एक प्रकार की योजना 
ही होती है । तो फिर यह पृथक रेट क्यो? 


उपाध्याय जी ने अवमूल्यन के विषय मैं आन्दोलन की 
बात भी कही है । भ्रब चुनाव समीप प्रा रहे हैं। उसके लिये 
जो कुछ भी हो सके करना ही होगा । हम तो प्रारम्भ से ही 
इस बात को ऐसा मानते हैं कि आन्दोलन का ग्रथ जनता की 
ज्ञान वृद्धि होता है । आन्दोलन और सत्याग्रह दो भिन्न बातें 
हैं। सत्याग्रह सत्ताधीशों को सुधारने के लिये होता है। यह 
तब था जब सत्ताधीश से बिना निर्वाचन के सत्ता हथिया 
लेते थे । परन्तु प्रजातन्त्रात्मक राज्य पद्धति में सत्याग्रह को 
कोई स्थान नहीं । हां, आन्दोलन के लिये अर्थात्‌ जनता को 
ज्ञानवान प्रौर सजग करने के लिये स्थान है। 

सभाये जितनी भी की जायें ठोक है। यदि उनका उद्देश्य 
जनता को शिक्षित करना हो। केवल सरकार को निन्दा से 
जनता शिक्षित नहीं हो सकती। ग्रतः सरकारी दफ्तरों के 
बाहर धरना देने में बुद्धिमत्ता नहीं होगी । अंग्रेजी काल से 

और महात्मा गान्धी के सत्याग्रहो से प्रेरणा लेकर बुद्धि के 

कोल्ह भ्भी तक भी सत्याग्रह, भूल हड़ताल इत्यादि को 
उपयुक्त समभे हैं । ये सब व्यर्थ हैं । 

प्रश्‍न उपस्थित होता है कि संत फतेहसिह की धमकी से या. 
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मद्रास में दो-तीन के जल मरने का प्रभाव क्यों हुग्रा हे? हम 
इसे नहीं मानते । ये जल मरने अथवा इसी प्रकार के कार्य 
तब ही सफल होते हैं जब सरकार पहले ही इसके लिये तैयार 
होती है । हिन्दी के विषय में कांग्रेस की नीति १६४८ से ही 
यह रही है कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा नहीं होने देना। यदि 
सरकार ने ऐसा १६४८ में ही नहीं किया तो वह इस कारण 
था कि स्वराज्य पूर्व के समाघानों से उत्पन्न जन भावनाग्रों 
के सामने वह ऐसा कर नहीं सकी । 
स्वराज्य के पन्द्रह वर्ष में पंडित जवाहरलाल और 
अंग्रेजी समाचार पत्र लेखक तथा प्रमुख कांग्रेसी निरन्तर 
अंग्रेजी के गुणगान करते रहे हैं । ये ग्रंग्रेजी की शिक्षा ग्रनि- 
वार्यं चलाते रहे ग्रौर हिन्दी की तिन्दा करते रहे। हिन्दी 
वालों को ये सब लोग यह कहते रहे कि देश की एकता के लिये 
शनै: शने: चलो । श्रौर सरकार के शिक्षा मन्त्री प्रति वेग से 
अंग्रेजी का प्रचार बढ़ाते रहे। इन पन्द्रह वर्षों में उन्होंने 
अंग्रेजी के पक्ष में श्रौर हिन्दी के विशद्ध वातावरण निर्माण 
किया। इस पर एक-दो मत्त्रियो ने जब विधान पर कार्य 
करने के लिये हठ किया तो शिक्षा मन्त्री और कांग्रेस प्रधान 
ने उनको कान से पकड़ कर नीचे बैठा दिया ! यह सब झगड़ा 
'जो १९६५ के श्रारम्भ में हुआ, उसकी तेथारी कांग्रेस स्वयं ही 
कर रही थी । हिन्दी वालों को देश में ऐक्य के लिये सब कुछ 
कड़वा घूंट पी जाने के लिये कहा जाता रहा था। 


ol ०० 


यही बात पंजाब में हुई है । कांग्रेस हिन्दुओं पर सिक्खों 
को अ्रधिमान देना चाहती है । इसका प्रमाण केन्द्र में सिक्खों 
_ को विशेष स्थिति रखना है । यह वात १९५२-५३ से चल 
रही है । किस प्रकार डाक्टर भाग॑त्र और सच्चर साहब को 
मक्खन में से बाल बनाकर निकाल दिया गया था, यह ग्रभी 
लोगों को भूला नहीं। फिर हिन्दी के लिये पहिले भी तो 
आन्दोलन हुआ्आा था । उसमें हिन्दुप्नों पर क्या-क्या भ्रत्याचार 
हुए थे, किसको विदित नहीं ? 
अन्त में एक ग्रार्य समाजी कांग्रेती नेता ने फिस प्रकार 
पुणं श्रान्दोलन को ठप्प करा दिया था, यह भी स्मरण है। 
उस भ्रान्दोलन के उपरान्त जनसंघी भी कांग्रेस और 
सरकार के हाथ में खेलते रहै हैं ग्रौर बच्चों की भांति तित- 
लियौं के पीछे भागते रहे हैं । कभी हिमाचल प्रदेश को पंजाब 
के साथ मिलाने की मृगतृष्णा और कभी जम्मू तथा पहाड़ी 
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१९५७ से लेकर १ 
कि पंजाबी ग्रौ EE 
र पर हिन्दी दोनो हह 
गी र हिन्दी दोनो ही सीखनी पि प 
हन्दी ही है, इत्यादि | Ct Se 00 
मज़बूत कर रहे थे रर का: ने ३ 
दुत कर रहे थे और कांग्रेस हिन्दी पंजाबी 3 00. 
शाट में सिकलों को ग्रधिमान देना चाहती या “मै 
द हुत थी। 
हमारे इस कथन का प्रमाण यह है हि उधर ए 
सिह ने जल मरने २९ उवर पत क, 
' ने जल मरने की धमकी दी और इधर सरकार 
माँग पर विचार करना स्वीकार कर लिया । भला क 
नेता व क ग 
गे तो पंजाब में एक प्रबल आन्दोलन पहिले भी चाग 
और मार्च १६६६ में भी चलाया | उनसे सरकार झोंक । 
खु ९ _ ति ५ 
डरी ? उधर तो एक ने जल मरने की धमकीदी थीग्रौरज्ञा 
दो ने भूखे मरने की धमकी दी थी । फिर हिल्दुपं की दा 


| पा [| 


१ 


क्यों नहीं मानी गयी ? हमारा कहते का अभिप्राय इहह का | 
सत्याग्रह, भूख-हड़ताल इत्यादि बातें व्यथ हैं। सरकार प je 
इनका कुछ प्रभाव नहीं होता । देश के वृद्धिशील भी झे 
५५५ (९ 
प्रभावित नहीं होते । होता वही है जिसका तिरचय पतित 
चुका होता है । ( 
लै न से ठीक किया जा पा ८. 
इस पहिले हुए निश्चय को बत ठीक किया ज ji चै 
है? यह ग्रान्दोलन से हो सकता है । आन्दोतन पता गा जोति 
इत्यादि से पृथक्‌ है । सत्याग्रह इत्यादि जनता को भझा | 
हैं और ्रान्दोलन जनता को शिक्षित करते हैं| टि में लिए 
था गो, कि .; 
इसी प्रकार घरना इत्यादि छोड़कर 5 $ है क्रि 
पत्र-पत्रिकाग्रों में आन्दोलन ग्रारम्भ होता चाहि ढा! हारि 
थिक दशा. ह 
क देश की हीत ग्राथि है विनर 
ग्रवमूल्यन तो लक्षण है नाम्रो शोर UL ह ह 
जया हल न करते से! आगामी योर | . र 
कारी क्षेत्र धन व्यय के ह| 
पराग यी गौर यह संब की सब सरकार | ज्ञान 
८७०७५५ र मे से लाभ की कोई माण ह| क्रिम 
उद्योगों पर व्यय होगा, में F रे लिये देश| से प्र 
ऐसी दिवालिया दुका तो बधाई ज्योति 
ह | ज 9 07 
तैयार करना चाहिये के 


' उधर पंत फनः 
पत 
॥ भला हि १ 
भी अलाप 
परकार कोनी / 
दी थी गरर 
हन्दुओं की का | 
भिप्राय कह हैक | 
हैं। सरकार प 
दवशील भी झे 
विरचय पहि ह 


केया जा समा 
न्दोलन सलाह | 


के प्रथम अध्याय में इस वस्तु-स्थिति का 
> कि यह जगत्‌ क्या है ? मूल रूप में यह 
९ र ० को 

मूल पदार्थों का संयोग है । प्रकृति, 


ग अ्रव्यय है 

नाशी, श्र bs फ 
न नाझमान और अनेक प्रकार का हो जाता है। 
ह्पव्यर्ण, "` 


भवात्मा इस प्रकृति का भोक्ता है। परमात्मा अनन्त, 
ज क घिः 
नन्दमय,एक रस ज्ञानवान,भ्रक्षर और प्रकृति का ग्रधिष्ठाता 
ग्रातत्दमय, री `` ' 


है, परन्तु भोक्ता नहीं । जीवात्मा भी अक्षर है, परन्तु अज्ञ 
7 


गैर सीमित है। 
है न जीवात्माएं भी जगत में रहती हैं । वे स्वेच्छा 
से विचरती हैं । 
प्रब इस दूसरे अध्याय में लिखा है कि आत्मा किस 
प्रकार प्रकृति के बन्धन से मुक्त हो कर परमात्मा से युक्त हो 
सकता है। 
युञ्जानः प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता घियः । 
अग्तर्ज्योतितिचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌॥ 
इवे ० २--१ 
(सविता) ईश्वर ने मन और बुद्धि को तत्व ज्ञान के लिए 
जोडते हुए ग्रन्तःकरण को नियम में लगा कर श्रन्ति की 
ज्योति को निश्चय कर पृथ्वी से धारण किया । 
यह बताया जा चुका है कि आत्मा प्रकृति के व्यक्त रूप 
में लिप्त होकर उसका भोग करता है ग्रौर यह भी लिखा 
है कि'ज्ञात्वा देवं सर्वपाशःहानिः क्षीणेः क्लेडौजेन्ममृत्यु- 
हार; ।” अर्थात्‌ देव (परमात्मा) को जानकर सब बंधन 
विनष्ट हो जाते हैं, क्लेश क्षीण हो जाते हैं और जन्म मरण 
पे छुटकारा मिल जाता है। ॥ 
कि iS प्रश्‍न यह्‌ उत्पन्न होता है कि देव का 
न १७ प्रश्न कॅ” समाधान किया हे। लिखा हे 
बुद्धि को परस्पर जोड़ता चाहिए । इनके योग 


अन्त: मैल टि 
ज्योति रण नियम में लग जाता है। यह नियम में लगकर 
को तिइचय करता है। 


'िस्त-सितम्बर, १६ ६६ 
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ठवेताङ्बतरोपनिषदू 
श्री सचदेव 
दूसरा अध्याय 
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ज्योति का श्रभिप्राय है प्रकाश । परमात्मा प्रकाश स्व- 
रूप है। वेदान्त दर्शन में लिखा है कि शास्त्रों में ज्योति से 
परमात्मा का अभिप्राय है । प्रत: मन बुद्धि के भोग से अन्त:- 
करणा नियम से काम करने लगता है, तब इस नियमानुसार 
काम करते हुए श्रन्तःकरण से ज्योति का निश्चय करे। 
और फिर इस ज्योति को पृथ्वी में धारण करे। अर्थात्‌ यह 
समके कि पृथ्वी आदि नक्षत्रं में वही ज्योति कार्य कर रही 
है। 
परमात्मा के ज्ञान प्राप्ति का प्रथम चरण है मन्रौर 
बुद्धि का योग । 
मन केन्द्र स्थान है, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का । 
ज्ञानेन्द्रिया हैं चक्षु, प्राण, श्रवण, स्पश तथा रसना । इनके 
द्वारा मनुष्य को संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान 
को ये इर्ट्रियां मन तक पहुंचा देती हैं। मन इस ज्ञान के 
आधार पर कम ौर्द्रियों को आदेश भेजता है और कमेच्द्रियां 
कायं करती है । 
उदाहरण के रूप में ग्रांख देखती हे कि प्लेट मे रसगुल्ले 
रखे हैं। यह ज्ञान मत को होता है और मन हाथ को ग्रादेश 
देता है कि इस रसगुल्ले को उठा कर मुख में रख दे, जिससे 
जिह्वा इसका रस-स्वादन करे ओर फिर पेट में जाकर तृप्ति 
हो ग्रौर शक्ति वर्षेन हो । 
इतना काम तो मन संस्कारों के अधीन हो कर देता है, 
परन्तु यह पर्याप्त नहीं माता गया । सांसारिक कार्ये तो 
संस्कारों के अधीन एक सीमा तक चल भी सकते हैं, परन्तु 
अध्यात्म के विषय में तो संस्कार सहायता नहीं करते । 
यों तो रसगुल्ले के विषय में भी मन का आदेश सदैव 
ठीक ही होगा, नहीं कहा जा सकता । मन के साथ बुद्धि 
को जोड़कर कार्य करना चाहिये । रसगुल्लों के विषय मे मन 
जब बुद्धि से युक्त होगा अर्थात्‌ बुद्धि से राय करेगा कि रस- 
गुल्ले खाने च हियें अथवा नहीं तो बुद्धि विचार करने लगेगी। 
पहली बात जो बुद्धि करेगी वह यह है कि रसगुल्लों के रूप 
की जो वस्तु सामने प्लेट में रखी है वह क्या सत्य ही रस- 


॥ देगी। मन हाथों को यह ग्रादेश देगा कि वह स्पर्ष 
करे, उसे संघ कर देखे, उसे थोड़ा सा जिह्वा पर लगाकर 
देखे । प्लेट में रखने वाले से पुळे, भाई ! यह क्या हैं? यदि 
पहले कभी रसगुल्ला न खाया हो तो उसी व्यक्ति से पूछे, 
इसका स्वाद क्या है इसके गुण क्या हैं ? यह पौष्टिक है ? 
दस्तावर है ? विष्टम्भक है ? इत्यादि 

जब यह निणांय हो गया कि रसगुल्ला ही प्लेट में है 
और यह एक ग्रच्छी वस्तु है तब बुद्धि यह विचार करने 
लगेगी कि उसको भूख है ग्रथवा नहीं। उसका मीठा खाने 
की इच्छा है ग्रथवा नहीं इत्यादि । 

इस प्रकार मन हाथों को यह ग्रादेश देने से पुर्व, कि 
रसगुल्ला उठाकर मुख में रख लिया जाये, यदि बुद्धि से राय 
करेगा तो बुद्धि के स्वीकार करने पर कि रसगुल्ला खाना 
चाहिए ग्रथवा ग्रस्वीकार करने पर कि यह नहीं खाना चाहिए, 
तब ही उचित ग्राज्ञा दे तो मन श्रोर बुद्धि को युक्त कहा जा 
सकता है । इन दोनों के युक्त होने से कल्याण की ही आशा 
की जा सकती है। 

अध्यात्म के विषय में तो यह और भी ग्रावश्यक हो जाता 
है कि मन बुद्धि से युक्त हो कर कार्य करे तब ही मानव कल्याण 
सम्भव है । 

अब ईश्वर के विषय को ही लें तो पता चल जायेगा 
कि मन और बुद्धि का योग केसे कार्थ करता है । 

मन देखता है कि बीज भूमि में डाला गया और वह फुट 
कर अंकुर बना । अंकुर भुमि में लग गया और पेड़ बन गया । 
अब मन इस घटना को देखता है और संस्कार-वश वह यत्र- 
तत्र बीज भूमि पर डालता चला जाता है। प्रायः किसान ऐसा 


तो वह भुमि की उपयुक्तता, ऋतु की श्रनुकूलता इत्यादि बातें 
भी देखता है । इससे किसान को लाभ होता है। 

परन्तु जब एक बुद्धिशील व्यक्ति बीज से पेड़ बनता हुभ्रा 
देखत है श्रौर वह मन को बुद्धि से युक्त करता है तो उसके मत 
में यह बात श्रा जाती है कि एक पत्थर, ईंट, लोहे इत्यादि का 
ठुकड़ा भूमि पर श्रारोपित कर ईंट व लोहे के पेड़ उगाये नहीं 
जा सकते । इस कारण बुद्धि से युक्त मन तो बीज ग्रौर जड़ 


१२ 


गुल्ले ह ? वह उस गोल-गोंजे व्व86/की व शिक्ष किएते बी) य LeQangotr 


ही करते हैं, परन्तु जब किसान का मन बुद्धि से युक्त होता है 


पदार्थ के एक टुकड़े में ्रन्तर पर विचार करने लगता है। ९/२९/२९77? 
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RR, 


डि के साथ योग से य्‌ 
के मटर के बीज मे और एक 
का बीज अनुकूल वाता 
छ है, परन्तु किसी भो वाता 
र्‌ हीं ब 
एर गल रे गाल 
निमे उपस्थिति३ ३ दै | 


(देवं) परमात्मा को पर 
वह्‌ कंकड़ में भी है। हे छ 
रिक्त भी कुछ है। उसको 
अध्यात्म के विषय में है। 

मन ने देखा, बुद्धि ने विचा 
निष्कर्ष से अन्त:करण को सूचित कर तथा गक 
निश्चय किया । पहु ग्रन्त:करण को नियम में गे 
है। इससे ज्योति (परमात्मा-मत्मा) 
होता है । ये दोनों आत्म तत्व पृथ्वी इ 
हुए हें । 

यह हे ग्रभिप्राय उक्त मन्त्र का। 


में उपरि गणे | 
मटर के वीज में 


प्रमा 
जीवात्मा कहा जाता 


04 काज 
के अस्तिल का तिस 


त्यादि को धारण धि 


CARAS A AOA LATIN 


२८ मई को स्वातन्त्र्यवीर सावरकरजी के जग 
दिवस पर प्रकाशित 


अमर सेनानी सावरकर 
(जीवन-भाँकी) 
ले० श्री शिवकुमार गोयल 
मूल्य २. ५० डाक व्यय ०.५० 
पुस्तक प्रचारार्थ ग्रधिक प्रतियां मंगवाने वाल 
को विशेष कमीशन 


२९ प्रति | 
२ से ५ प्रतियो पर ३० 
इसे १४५), १7 ३३१/३॥ 
१६ से श्रधिक ,, 


भारती साहित्य 
ट त द्ल्ल 
३०/९० कना म 0 


र किया ऑर दोगें नेत्र | 


शत | 


` उप्तका 


 हैकिजो 
न्मः | 


५ मौस्वाः 


यह्‌ 


कार में; 


भ्रधिकार 
कल्याण 
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अवमूल्यन के विषय में 
श्री गुरुदत्त 
र्‌ हे 
il यह सत्र ज नते हैं कि जब कोई राजनी तिक य hs दोष दूसरों पर थोप दें । इन राजनीतिज्ञों का सदा 
[के काश ॥ ही जोरजोर से घोषणा करे तो समझ लेना चाहिये यह जित होता है कि भूल के मुल कारण की ओर से जनता 
यत माता ॥ । 6 करिसी सत्य को छुपाना चाह रहा है! (३ का % हटा कर भूल से निकलते वाले परिणामों को टालने 
मासा मे वे समाजवादी जो गला फाड काड कर समाजवाद क के उपायों पर ध्यान केन्द्रित करता चाहते हे | 
है। ह्न | तते की घोषणा करते रहते हैं वे वास्तविक समाजवाद के त यही बात इस अवमूल्यन के सम्बन्ध में हुई है । एक भले 
ह्यात पर कुछ प्रन्य बात जो उनके अपने स ार्थ को सिद्ध व्यक्ति की भांति उचित तो यह था कि इस अ्रवमुल्यन के 
दोनेक | क वाली है, लाने में संलग्न हैं । कभी-कभी ऐसा होता है कारणों की प्रोर ध्यान दिया जाता और उन कारणों को 
हार भन | (एक साधारण राजनीतिज्ञ तो यह समझ रहा भी नहीं मिटाने का प्राइवासन दिया जाता । अपनी भूलों को स्वी- 
ताने का मा होता कि वह क्या कह रहा है । इस पर भी उसके कहने में कार किया जाता और भविष्य में उत भूलों को न करते का 
लि कानिच | उपका प्रपता स्वार्थ निहित होता है । ऐसी अरवस्थाग्रों में वचन दिया जाता । परन्तु ऐसा करते से सत्ताधीश दल के 
ही धारण शि उत्का प्रयास प्रायः अपने नेता की दृष्टि में चढ़ने का ही होता पदच्युत होने की सम्भावना है । इससे सत्ता-सम्पन्त लोगों के 
है पर््तु घोष को आरम्भ करने वाला नेता तो प्रायः जानता स्वार्थ की हानि होती है। अतः अवमूल्यन के कारणों की 
है कि जो कुछ वह कह रहा है, उसका वास्तविक अभिप्राय चर्चा करने के स्थान, इसके प्रभावों पर चर्चा श्रारम्भ हो गयी 
कशः | बह नहीं होता । और कुछ लोग तो यह कहने लगे हैं कि कीमतें, विशेष रूप में 
3 छ इसमें एक कारण है । र! जनीति में सफल वे लोग ही उन बु. i जो विदेश से आयात पर आश्रित नहीं, बढ़ 
गण होते हैं, नो राजसी गुण के स्वामी होते हैं और राजसी गुणका नहीं सकतीं ओर त ही बढ़ानी चाहियो। सत्ताधीश दल के 
गी के जर एक लक्षण यह है कि उसमें मेरा-तेरा का भाव सर्वोपरि कुछ लोग तो यह कहते लगे हैं कि व्यापारी महा बेईमान हैं। 
होता है । कभी-कभी यह मेरा और तेरा किसी जाति, देश- वे मूल्य बढ़ा रहे हैं प्रोर सरकार को इन व्यापारियों का 
रः समुदाय, बिरादरी इत्यादि को समक्ष रखकर किया जाता उन्मूलन करना चाहिये। कुछ दूसरे लोग हैं जो ग्रवमूल्यन से 


है। वास्तव में यह सर्वथा स्वार्थ का प्रतीक ही होता है। 
प्रपती बिरादरी, समुदाय, जाति ग्रथवा देश का हित साधन 
|. भी स्वार्थ सिद्धि होने के कारण ही होता है । 


यही कारण है कि रजोगुणा सम्पन्न व्यक्तियों के ग्रधि- 
कार मै देश की रक्षा-भार के अतिरिक्त किसी ्रन्य विषय में 
| ग्रधिकार देता सदा देश, जाति और सामान्य रूप में मानव 
कल्याण का घातक होता है। 
र तागाची में सब से बुरी बात यह है किरा जनीति मे 
सानदार होने हाथ में श्र्थ व्यवस्था दे दी जाती है। सर्वथा 
न i (जो प्रायः असम्भव है) ये लोग देश 
मत्त य स्वाथ को ढूंढने लगते हें । ये प्रायः 
| प ह ब उस भूल को छुपाने के लिये भूल के 
९ पे हे। न का ध्यान हटाने का यत्न करने 
उगम उपाय यह्‌ है कि श्रपनी भूल का 
शसितसबर, १६६६ 
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देश की विदेश में व्यापार बढ़ जाने की आशाएं दिलाने लगे 
हैं और कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि इससे स्वदेशी माल 
को संरक्षण मिलेगा । 

हमारा यह कहना है कि ये सब बातें जनता का ध्यान 
वास्तविक बात से हटाने के लिये कही जा रही हैं। तनिक 
देखें कि इस अवमूल्यन का कारण क्या है ? वे कारण दूर 
करने से अवमूल्यन के दुष्प्रभावों को मिटाया जा सकता हे 
ग्रथवा नहीं और क्या उन कारणों के रहते वह सब कुछ 
होने की ग्राशा है, जिसके दावे किये जा रहे हैं ? 

सबसे पहिले यह विचार करना चाहिये कि अवमूल्यन 
करने की आवश्यकता क्या पड़ गयी थी। इसमें दो मत नहीं 
क्रि वतेमान सरकार ने अपनी योजनाएं इतनी लम्बी चोड़ी 
बना ली हैं कि उसके लिये देश में साधन नहीं हैं।जबतीसरी | 
योजना घोषित को गयी थी, तब ही बुद्धिशील लोगों ने कहा | 


१२ 


था कि बड़ी-बड़ी योजनाएं देश को मुसीबत में डाल देंगीं। 
योजना उतनी बड़ी ही होनी चाहिये जितनी ग्रपनी सामर्थ्ये 
हो । जो दूसरे के कंधे पर चढ़कर बड़ा होना चाहता है वह 
धोखा खाता है। 
तीसरी योजना सफल नहीं हुई, इस पर भी चौथी योजना 
| | उससे भी बड़ी बनाने की घोषणा कर दी गथी। तीसरी योजना 
। | में कई देशों ने भारत की सहायता को है । यह उनकी कृपा 
| ही माननी चाहिये । भारत को उनका कृतज्ञ होना चाहिये 
| था, परन्तु भारत एक मूखे व्यक्ति की भांति सहायता करने 
वालों की ग्राभ्यान्तरिक राजनीतियों की निन्दा करता रहा 
है। यहां तक कि अपने शत्रू की सहायता करते हुए सहायकों 
की भर्त्सना करता रहा है । स्वाभाविक रूप में सहायक देश 
ग्रपनी नीतियों की रक्षा के लिये भारत की नीयत पर सदेह 
करने लगे हैं। उन्होंने चौथी योजना में विना शर्ते सहायता 
देने से हाथ खेच लिया था। शत यह हुई कि भारत अपने रुपये 
का श्रवमूल्यन करे । जब श्री श्रशोक मेहता श्रमरीका में चौथी 
योजना के लिये सहायता मांगने गये थे तो उनसे पुछा गया था 
कि रुपये के ग्रवमूल्यन के विषय में भारत का क्या विचार 
है । ग्रशोक मेहता साहब ने क्रोध में कहा था कि वे रुपये का 
अवमूल्यन करने नहीं श्राये । परिणाम यह हुश्रा कि श्रशोक 
साहब शोकग्रस्त लोटे वे खाली हाथ गये श्रौर खाली हाथ 
लौट श्राये । 
परिणाम स्वरूप रुपये का श्रवमूल्यन करना पड़ा । 
निष्कर्ष यह है कि योजनाएं भारत की सामर्थ्य से बहुत 
बड़ी थीं। तीसरी और चौथी दोनों । तो प्रश्न उपस्थित होता 
है कि योजना को कम क्यों नहीं कर दिया गया ? 


हमारा यह कहना है कि ये योजनाए समाजवाद का 
सीधा परिणाम हैं। समाजवाद की मुख्य वात है देश की श्रर्थ 
व्यवस्था का राज्याधीन होना । कोई भी राज्य ग्रपनी भूल 
स्वीकार नहीं कर सकता । विशेष रूप में प्रजातन्त्र पद्धति के 
राज्य सदा दोष जनता को देंगें। यदि वे जनता पर दोष न 
लगा कर ग्रपनी मस नमम को गलत कहेंगे तो सत्ता उनके हाथ 
से छीन ली जा सकती हे । 


हमारा यह निश्चित मत है कि सबसे पहली भूल यह है 
कि सरकार ने उद्योग-पति और व्यापारी बनने का यत्न 
किया है। यह काम कहीं भी सरकार सुचारू रूप से नहीं कर 
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सकी। सरकार ने जितना 
व्यापार पर लगाया है 


| येक 
हारि क्ष हा प्री 
po भी यदि कुछ कल्याराकारी होति हो रै | प्रा हैं। 
भा लाभ समझा जाता । परर MF रित का एक प्र 
थे सामुहिक रूप से कल्याण नहीं तया सवा ३ | छभाव 
“यापार के कारण सरकारी कर्मचारी वेई तो उदय | द्र 
वे देश के नैतिक पतन में भारी सहायक हो ३: हो हः | ग। हमारी 
दूसरी भूल यह है कि सरकारने यो हो हँ री हृत्या ज 
से बाहर बनायी हैं। इसके विषय र ht अपनी क्न | बहुत कम 
CS में उा 
ट। हमें दूसरे देशों से भीख मांगनी त गे लिप | है। एक 
धिक नहीं दे सब, र दुसरे के | प्रधिक मूर 
भीख एक क से अधिक नहे द सकते | र बिदेश में वे 
ग्रपनी बृह जनाग्रों के लि, । 
है ” बृहत्तम योजनाओं के लिये हमको विदेशियों | दी गयी है 
हुत भारी मात्रा में विदेशीय मुद्रा को ग्रावश्यकता प्रे घीर्क 
है । उसके लिये हमने देश का कच्चा माल र तिमित मह.) वी दावा 
विदेश भेजने का भारी यत्न किया है। चीनी, जू, बर | इंगफली पै 
काफी, नारियल इत्यादि माल बाहर भेजने के तिये ला वतस 
पदावार बढ़ाई हे । इनकी पैदावार बढ़ाने में र-नी | गती हैं 
पैदावार उतनी नहीं बढ़ा सके, जितनी बढ़ाती बाह्लि | कषी यी।' 
थी। मंगवाई मः 
उदाहरण के रूप में चीनी के लिये गन्ता पदा के हे | तैयार होत 
लिये गेहूं बाजरा मक्की की पैदावार कम करनी पढ़ी है। कोई 
चीनी देश की आवश्यकता से ग्रधिक उल की जा हल | है हि गो 
आर फिर सरकार विदेशी मुद्रा ग्रजे के लिये चीनी कोब्रा | हमने 
के दाम से भी कम दाम पर विदेश भेज रही है। इपर |. क का 
हानि तो यह हुई है कि जो भूमि ग्रनाज उत करने गा | i के 
वं न्ना-जू यादि को पैदावारमें देगी पर पुण ब 
चाहिफेयी वत ची देश से मावा | पाटे पर हे 
गयी है और फिर गेहूं श्रौर चावल की कमी विदेश तै वि 
र प्री की जा रही है। द ” 
है छ विदेशी मुद्रा प्राप्त करे के हियेहश | शेप तह 
एक ओर तो कुछ विदेशी मु देती है और सरी ग्र! | पोगाऱ्यां 
कार मूल्यों में सबसिडी (सहायता) ने हुई मी की | तनी में 
गन्ने इत्यादि में श्रधिक भूमि के है मपर ेहग्ौर ब || द्वास्त 
को पूरा करने के लिये बहुत महे द ` फैरनेका 
[त कर रही है। र इसः 
> चाय इत्यादि कौ है। pie \ रीय 
` यहो बात जुट, सिडी देकर वदेशीमेव ` ने वि 
गे सरकारी कोष में से सर्व Wl रवि 
उपज को सर ) सीमा से अविक घाना 
नोटों को सीम ग्रस्त 
से रुपये के शाश्‍वत राणी पे 


विदेशियों ३ 
श्यकता पौ 
तिमित मत 
' पूट, मायू, 
न्त-प्रन|ज दी 
हानी चाहि 
दा कणे के 
नी पड़ी है। 
गो जा ह 


नी को बनाने 


। इससे ए 
रे में गी 
।वारमेंदेरी 
देश से मबा 


क्वे लिये पर 
र दुसरी गो! 
गाज बी कशी 


और चा | 


कार री 
मेगी 


है! झो 


वत बारी | 


द्री ये र 0 


. केर हे 
"कायल किया है। 


प्रा है। मुद्रा विस्तार का यही सीधा 


माव है| १र बात हुई है । भारतीयों में दूध ग्रौर घी खाने 
आ ह र घी गाय ग्रौर भेसों से मिलता था। 

द 0 सीमा तक ग्रनाज का स्थानापन्न भी 
॥ र ह ते विदेशीय मुद्रा ग्रजेन के लोभ में गोधन 
ह रखी है। परिणाम यह हुश्रा है कि ग्बैघन 
0 हा है श्रौर घी दूध का देश में प्रभाव हो गया 
| हैं पा भूसा इत्यादि में जितना खाती है उससे कहीं 
प्रधिक मूल्य का खे ने-पीने के पदार्थ देती है, परन्तु खालो को 


ब्दि में बेचने के लोभ में खाने के पदार्थो में श्रौर कमी कर 


दी गयी है। 


धी की कमी को पूरा करने के लिये मुंगफली इत्यादि 
वी पैदावार बढ़ा दी हैं । गाय भुसा खाकर घी-दूब देती थी। 


| झाफली पैदा करने के लिये श्रताज को भूमि में कमी की गयी 


तिये इ | है। वनस्पति घी बनाने के लिये कारखाने की मशीनें विदेशों से 


| ग्राती हैं। गाय, एक व्यर्थ की वस्तु ग्रर्थात्‌ भूसा खाकर दूध 


देती थी। वनस्पति करोड़ों रुपये की विदेशीय मुद्रा व्यय कर 
माई मशीनों से, तथा श्रन्त-प्रताज की भुमि कम करके 
तैयार होता है । 

कोई आंकड़ों में धोखा धड़ी कर ही यह सिद्ध कर सकता 
है कि गो-हत्या को जारी रखने से देश समृद्ध हुम्ना है । 

हमने ये कारण बताये हैं जिनसे देश निर्धन हुआ है तथा 


॥ माज का अभाव हुआ है। देश में आवश्यक वस्तुग्नो के 
2 मणि के स्थान विदेशों में बिकने वाले सामान तैयार करने 


| ररा बल व्यय क्रिया गया है। फिर निर्मित वरतुएं बहुत 
| पाटे पर बेचनी पड़ती हैं। 


क पे का परिणाम यह हुः्रा है कि हमारे पास सुरक्षित 
क रहा ४ हमारे पास सपथे का आधार श्रर्थात्‌ पर्याप्त 

दी नहीं है । हमने देश में, वस्तुओं के निर्माण और 
NS और प्रदाम (demand and supply) के 
> ` िलाञ्जलि देकर कृत्रिम ग्रथे व्यवस्था स्थापित 


| शस 
( राष्रीय "परिणाम यह हुआ है कि रुपये की कीमत अन्त- 


मेने पा र में पहिले ही कम हो गयी थी। और अब 
नित्‌ स्वीकार कर ली है। 
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दो बातें हो सकती थीं। हम रुपये का ग्रवमूल्यन न 
करते और भु-मण्डल में रुपये की प्रतिष्ठा पुनः निर्माण करने 
के लिये उन नीतियों से पग वापिस करने का यत्न करते, 
जिनका यह परिणाम हुग्रा है । 

एक दुसरा भी उपाय है कि इस ग्रवमूल्यन को करके 
सरकार अर्थ व्यवस्था के समाजवादी ढांचे को बदलने का 
यत्त करे। 

एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य के लिये तो प्रथम उपाय 
सरल और सीवा था। यदि सरकार के ग्रविकारियो में 
सामान्य बुद्धि होती तो वे यह करते 

१. भविष्य में कोई उद्योग सरकारी क्षेत्र में न खोलते; 

२. देश के उद्योगीकरण की गति को घीमा कर देते। 
जैसे-जैसे पूंजी देशवासियों के परिश्रम से निर्माण होती वैसे- 
वैसे उद्योगीकरण चलता । साथ ही जितना-जितना भारत के 
विद्वान और कारीगर काय-कुशल होते जाते, उतना-उतना 
उद्योगीकरण किया जाता; 

३. मुद्रा का अवमूल्यन किये बिना प्रचार से स्वदेशी का 
चलन कराया जाता ; 

४. उद्योगों का प्रथम उद्देश्य देश की जनता की आव- 
इयकताएं पुणं करना होना चाहिये था । विदेशी मुद्रा अजेन 
करना उद्योगों का उह श्य नहीं होना चाहिये; 

५. विदेश भेजे जाने वाले कच्चे माल को बाहर भेजने 
पर सीमा होनी चाहिये भ्रोर कच्चा माल तब बाहर. 
भेजना चाहिये जब सैनिक आवश्यकताग्रो के लिये विदेशी 
मुद्रा की आवश्यकता हो । अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही; 

६. भूमि की उपज को बाहर भेजने पर भी सीमा होनी 
चोहिये । यह माल बाहर भेजने की ग्रावश्यकता तब ही हो 
सकती है जब भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये बाहर से 
मशीनें तथा खाद मंगवाने के लिये विदेशीय मुद्रा को आव- 
श्यकता हो; ह 

७. उद्योग घन्धों की प्रगति देश के भीतर के साधनों ग्रोर 
सामथ्यं से होती चाहिये ; 

८. बूचर खाने एक दम बन्द कर देने चाहिये । नगरों में 
डेयरी फार्म होने चाहिये, परन्तु ये निजी क्षेत्र में रौर सरकार | 
की देख-रेख में हों। साथ ही एक डेयरी फार्म नहीं, कई होने « 

(शेष पृष्ठ २७ पर) 


१५ 


Digitized by Arya Samaj र“ ग. Chennai and eGangotri 


५ कई! 
मेक्सिको (माया देश) पर स्पै 
'बंचल" ति 


यह मैंने अपने पिछले लेखों में सिद्ध करने का यत्न किया 
था कि उत्तरी ग्रमरीका में मेक्सिको और दक्षिणी प्रमरीका 
में पीरु भारत ग्रौर एशिया के लोगों से शासित था | वहां के 
शासक सूर्य वंशी थे। 
स्पेन के लोगों के इस देश में ग्राने से पूर्व, मेक्सिको के 
मुख्य भाग पर 'ग्रजटक्स का राज्य हो चुका था। ये लगभग 
सन १३०० में पश्चिम की प्रोर से समुन्द्र के मार्ग से श्राये थे 
और यहां के पहिले रहने वालों पर ग्रपना शासन स्थापित 
कर रहने लगे थे। 
अजटैक्स भी ग्रपने को सूर्य के उपासक मानते थे । अनु- 
मान किया जाता है कि ये जापान से श्राये थे । ये गौरवरणीय 
और सुडौल लोगथे। इनका राज्य हुए श्रभी २०० वर्ष के 
लगभग हुश्रा था कि स्पेन से कोलम्बस मेक्सिको के पश्चिमी 
किनारे पर ग्रा लगा। 
कोलम्बस तो सागर तट पर ही रहा और वहां से ही वह 
बहुत सा सोना श्रौर कीमती पत्थर लेकर लोट गया। इससे 
स्पेन के शासकों के मन में ग्रपने राज्य को विस्तार देने के लिए 
इस देश में मुहिम भेजने क्रा विचार हो गया । 
यह एक बहुत ही तीखा और भयानक संघष हुग्रा था । 
मेक्सिको में भ्राज भी कहावत विख्यात है कि वर्ष का पहिला 
फल नहीं खाना चाहिये। कारणा यह कि यह मानव रक्त से 
पोषित हुग्ना है। 
* मेक्सिको में कोई ही भूमि का खण्ड ऐसा होगा जो किसी 
न किसी समय विदेशियों से युद्ध में, रक्त से भीगा न हो। 
मेक्सिको के रहने वालों के युद्ध स्पेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य 
अमरीका से श्राक्रमण करने वालों के साथ होते रहे हैं । पुराने 
भगड़े समाप्त नहीं होते श्रौर पुरानी घृणा एं प्रभी तक चलती 
हैं । 
मेक्सिको वालों के मन में विदेशियों के विपरीत घृणा 
कदाचित्‌ एक हरनान कोर्टीज (१९०३१ ९07९8) से अधिक 
ग्रौर किसी से नहीं। यह सोलहवीं शताब्दि के ग्रारम्भ में 
उ ` श्राया था और इसने इस देश के इतिहास को बनाने में 
सबसे अधिक भाग लिया था। 
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कोर्टीज | jor 
“जि ने पुणं देश विजय; वाल 
देश में एक गे कय परतु 4 रहने 
की स्मृति इस देश में घोलेबाज़ उ रा है को प्रति बलि 
के भूखे के रूप में सारा वि ` 
रूप में है। यह सबसे पग्रेर | [बाव 
स्पेन निवासी गी महिला प्रती ७ | हल किव 
[सी था। इसी कक्ष | बल किया 
कौ कारणा इसके न न की ५ क्रिः 
ती है; परन्तु इतिहासज्ञो का कहना है: शोगीष | दया कि | 
Cortes was, by compar; ९ क्रेपास जा 
swashbuckling त ता गा 0४ गिनी 
humane and enlightened man तत. ७ 00 | किग्रा। वः 
as a ]00(हा, a friend, ultimately, of तर ॥४ | वाले कोट 
३ [चे ॥ | 
he had quelled and a Man of consciencs क परीक्षा क 
अपने काल के लुटेरों से 'कोर्टीज' प्रधिक मानक्ाक् । ह 
/ ग्रज/ 


और ज्ञानवान था। वह निर्माण भी करता था णा 
भी था। वह मित्र और एक प्रात्मवान व्यक्ति था। शा किया कि 


ग्रभिप्राय केवल यह है कि दूसरे कितने बुरेथे। | ते दूत. 
और इससे अनुमान लगाया जा सकता हैि सोने | १. । 
दूसरे आने वालों ने क्या-क्या कुकर्म किये होंगे | रत 
कोर्टीज़ मरा तो स्पेन में जा कर था, परतुउसकीग्र-| कोट 
थयों को दबाने का सातवां स्थान मेक्सिको में था । झकेकुब | होती है ५ 
काल उपरान्त मेक्सिको वालों ने इसके सब स्मार || र 
ग यां एकहि | गीर्टीज ने 
दिये। उस समय स्पेन वालों ने इसकी ये ग्रस्थियां एकिर | कि ली र 
जाघर की एक दीवार में छुपा कर गाड़ दी थी । ही. 
ना ` दाई हुई तो इलो. ७ कै शासक 
सन्‌ १९४६ में इस गिरिजाघर को सुदा हु, 8 सत 
~ | | ७ | 
दीवार में से सोने के पत्रों में लपेटी हुई एक संदुकची पश हर 
विजेता की ग्रस्थियां रखी मिलीं । इसके से गाली शा 
का परिचय लिखा मिल गया। क| के ग्रधीत 
विषय में रा लोचक १ 
इस विजेता के विषय में री और | पि! 
हैं कि यह एक कुरूप, विकरृतांग, चौड़ी टांग बे खि ग्रा। 
कद त, व्यक्ति था । एक चित्रा, गा | अपने मर 
हे [चित्र बगी ॥ पा 
(Diego Riverea) 2 इसका ऐस (दियी रुत सेनिग् 
इसमें सन्देह नहीं कि इसका क्र सरतत उपे रख 
ड्स अ िसको  स्त्रत क 
(Cuanthemoc) जो में र्ट मह, 
में था, इस हर कोर्टी | चाँदी आ 
युद्ध में बली हुग्रा ) न NE ग्रे 
विलक्षणा व्यक्ति था । गी प्रा 
वलक्ष राउत वाणी | भस्त 


Wit h oth 


his 00 (६ 


णाथ पध 


[ the Indian | 


ience, 
ह मानवता यु 
था शरु 


क्त था। झग 


| 
है कि सेहे 
गे। 


रतु उसकी ग्रह | 


था । इसके बुत 
[ स्मारक शिश 


यां एक शिरि | 


[| 


ई हुई तो इख ' 


संदूकची पेस 


थ इत असिम | 


पालोचक कही 
लां रौर गे 


या है। 


ति | 


(र: त्रत | 
जि ते रि 


गइवत बाणी 


में स्पेन से एक जुश्नान डी ग्रिजालवा” (गप8॥ 
न क्सिको के किनारे पर प्राया तो वहां पर 
से लेन-देन को बात करने लगा । तब 
को में विख्यात हो चु की थी कि पूर्व से 
सोने के भूखे होते हैं। ग्रतः इन देहातियों ने 
८ को कुछ सोना दे कर अपने पर से बला टालने का 
त जब ग्रिजालवा ने और मांगा तो उन्होंने कह 
Tl ग्रधिक के लिये उसे देश के भीतर 'ग्रजटेक्स 


प्रिजौलवा ते देश के भीतर भाग में जाने का साहस नहीं 
ह्या! वह वहीं से लौट गया, परन्तु उसके कुछ ही पीछे ग्राने 
वाते कोर्टीज ने भी जब यही बात सुनी तो उसने इसकी 
परीक्षा करती चाही । वह वहा से उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ 
राब वेरा-बूज वसा हुदा है । 

ग्रजटैवस के शासक को पता लगा तो उसने यह विचार 
किया कि ये गोरे केवल सोने के मोह में श्रते हैं। श्रतः उसने 
पते दूत द्वारा उसको बहुत सा सोना भेज कर वापिस चले 
जाने के विषय में कहा । परन्तु वह नहीं माना। इसने 
ग्रजरैक्‍्स के शासक मैकज्यूमा से मिलने का हठ किया। 

कोर्टीज ने दूत से कहा कि स्पेन में एक बीमारी ऐसी 
होती है जो केवल सोने से ही ठीक हो सकती है। इस पर 
दूत लोट गया ग्रौर अधिक सोना लेकर ग्राया । इसका अर्थ 
कोर्टीज ने यह समझा कि ग्रजटेक्स के लोग उससे डरते हैं। 
इस पर भी वह सीधा आक्रमण करने से बचने के लिए वहां 
के शासक मौक्ज्यूमा (Moktezuema) से मिलने और 


^ उसका मेहमान बनने का यत्न करता रहा। कोर्टीज ने 


गक्यूमा के शत्रू ओं को ढूंढ़ना आरम्भ किया । सब शक्तिः 
गाली शासकों के शत्रू मिल सकते हैं। और उसे मौबज्यूमा 
कम्पोला और विराव्यूज कबीलों के लोग मिल 
| 
पय मौक्ज्यूमा मान गया ग्रौर उसने कोर्टीज का 
क ह स्वागत करना स्वीकार कर लिया । उसने इस 
° " बहुत ग्राव-भगत की । अपने पिता के महल में 
जा जत नगर के सब विचित्र स्थान दिखाए। 
गारी और जय न वालों ने एक तहखाना देखा । वह सोने 
हारात से भरा हुआ था। मौक्ज्यूमा ने 
गस्त सितग्वर, १९६६ 
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उसको कहा कि वह जितना चाहे ले सकता है । 

ये स्पेन के लुटेरे वहां महल में ही टिक गये ग्रौर जो 
कुछ उनके हाथ लगा, स्पेन को भेजते रहे । 

यह्‌ लूट ओर चोरी का सामान स्पेन में पहुँचा तो एक 
जर्मन कलाकार को यह देखने का ग्रवसर मिला । इस कला- 
कार का नाम ऐलब्र कट ड्युर था । इसने इस माल के विषय 
में लिखा है:-- 

‘J sav the things that were brought to the 
king from the New-Golden Land:a sun 
entirely of gold, a whole fathom broad ; Jike- 
wise a moon, entirely of silver, just as large; 
likewise sundry curiosities....... These things 
were all so precious that they were valued at a 
hundred thousand golden worth. But I have 
never seen in all my days what so rejoiced my 
heart as these things. For I saw among them 
amazing artistic objects, and I marvelled over 
the subtle ingenuity of the men in these distant 
lands.” 


उन वस्तुओं को जो स्पेन के सम्राट की भेट के लिए 
“नये स्वणां देश” से लाई गई थीं, मैंने देखा । एक सूर्य जो 
पूर्णतः सोने का बता था ओर एक गज चौड़ा था ; इतना ही 
बड़ा एक चांदी का चांद वना हुआ था। इसके साथ बहुत सी 
विचित्र सुन्दर वस्तुएं थीं । वे सब वस्तुएं इतनी मूल्यवान थीं 
कि उनकी कीमत हजारो-हजारों स्वरा मुद्राओं में झांकी जा 
सकती थी । मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी 
जिसने मुझको इतना आनन्दित किया हो जितना इन वस्तुओं 
ने किया था । उनमें ऐसी वस्तुएं थीं जो बहुत उच्च कोटि को 
कलाकृति कही जा सकती थीं । मैं उन दूर देश के रहने वालों 
की इतनी प्रतिभा पर चकित था । 

कोर्टीज श्रौर उसके साथी ग्राठ महीने तक मोबज्यूमा 
के मेहमान रहे । इस काल में इन्होंने राजा को तो लूटा ही, 
साथ ही प्रजा को भी बहुत लूटा रौर वहां की लड़कियों को 
खराब करना आरम्भ कर दिया। इस पर राजधानी में 
बगावत हो गई। और इन स्पेन वालों को मार-मार कर 
निकाल दिया गया । यह ठीक है कि ये स्पेन के लोग बहुत 
बहादुरी से अपनी जान बचाने के लिए लड़े। परन्तु प्रजा ने 


१७ 
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इनको नगर से निकाल कर छोड़ा । ये लोग इतना सोना जेवों नहीं कर सकता । इस 
मर [के 
में भर कर लाए थे कि लड़ते-लड़ते पुल पर से पानी में गिरते लेल्ो।-_ हक बिक यह कर 
उ 
स्पेन के लोग 'टेलेक्स काल" में लौट ग्राए । कोर्टीज बच 


परन्तु कोर्टीज को यह 


गया ग्रौर उसने वहां के कबीले वालों को भड़का कर अपना सोना चाहता या लक स्वीकार नहीं छा 

साथी बना लिया और पुनः मेक्सिको पर आक्रमण की तयारी जिससे कि ह द उसको कष्ट फ । ३३ 
ता IW 
करने लगा । च के राजमहल का सग ना 
इस समय मोकज्यूमा मर गया ग्रौर उसका भाई क्यूटाला जह के क ने बताया नहीं। ग्रस्त मे कह हा) 
जे र = 55 ल पा के ए 

होस राजगद्दी पर बैठा । इसने कोर्टीज को राजधानी में घुसने र पड़ा बाँध कर ग्राग लगा दौ गई ht 
लों ब उस छ $ 
नहीं दिया। परन्तु कोर्टीज शरोर स्पेन वालों के भाग्य से क्यूराला `" "है बताया । इस पर उसको एक ऐड से पा 
फांसी चढ़ा दिया गया | "गात 


होस चेचक की बीमारी से मर गया। इसके उपरान्त 


मोक्ज्यूमा के भाई का लड़का 'काथिमोक' राजा बना । यह | स्पेन वालों के इस प्रकार के कार्यों की गूंज ग्रा 

बहुत लड़ाकू था । इसने कोर्टीज से बहुत लड़ाइयां लड़ीं। फिर री क्सिको के रहने वालों के दिलों को विकृम्पित कोर )| 

इसके सब लोग युद्ध में मारे गये, तो यह पकड़ा गया । है । | 
जब इसको कोर्टीज के सामने उपस्थित किया तो इसने कोथिमोक आज भी मैक्सिको में मान की हिप 


उपसे कहा, “मैंने ्रपना कर्तव्य पालन किया है । अपने देश जाता है और कोर्टीज की यादगार उस देश में ब ग्‌ 
ह मैं ९ 
ग्रौर तगर की रक्षा करना मेरा धर्म था । मैंने की ग्रब और सकी। 


OA AOA OA OA OO NA 2०९ OA ४ ९ ०७ AAAI IN 


श्री गुरुदत्त की श्रनुपम रचना 


९ ९ ~ 
धर्म, संस्कृति और राज्य 
सूल्य : ८ रुपये 
“शाश्‍वत व।णी' में धर्म, राज्य संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशित होते रह 
विषयों पर श्रपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। र 
लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होनी चाहिए। धर्म राख. 
किस प्रकार इसको स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह कार्य करेगा, यही इस पुस्तकका विषय है। 


तेहैँ। म | 


ने न्त ल्प में मिलती है हा 

लेखक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-अ्रणाली से विद्वान हि 20 इंग 

लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत सत्य का प्रतिपादन करते हैं। ग्रतः | प 
समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धान्तों से समभा आथवा प्राप्त न किया जा सके! ही धर्म व्ह बेठी 
लेखक के मत में धर्म, संस्कृति ग्रौर राज्य में समन्वय होता आवश्यक है । ऐसा र ह परः 

सकता है । इसी को इस पुस्तक में समाने का यल किया गया है । ॥ 
म्‌ 

की! 

भारती साहित्य सदन न 
a औि ०/९० कनाट सरकसं, नई दिल्ली ५/०/00 | | 


षथ्टग्थ्टग्थ्टाथथ्ययथ्याथ्_ NTN हगि | 
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को हेका , 
| 


AO OY 


न रहते हैं। सा 


राज्य्याह ह 


है। 
मे मिलती है। 


सार की बोर | 


ज्य हरण 


> प जमनी के दो भाग 


प्रजर्मती युद्ध में जब मित्रराष्ट्रो को विजय की 
तो युद्ध के उपरांत शान्ति व्यवस्था पर विचार 
प्र मित्र राष्ट्रों की उच्चस्तर पर कई कांफ्रेसैँ 
है कि इनमें से एक कांफर में तो ब्रिटिश 
नतर और सोविएट रूस के प्रधान मन्त्री में 
0. बी ही हो चली थी । इतना मतभेद था, रूस और 
म भविष्य की शान्ति के विषय में । 
एक कांफ्रेंस में चचिल स्वयं नहीं जा सका शरोर इंगलैंड 
के उप प्रधान मन्त्री मिस्टर एटली गए थे । उसमें वे मान 
राये क्रि जर्मनी पर अधिकार करते हुए रूसी सेताएं बलिन 
पर ग्रधिकार करेंगी । 


द्विती 
आशा बर्ग गई 
करते के लिए मु 
ई यह कही नात 

त्री चचिल 


युद्ध के प्रन्तिम दिनों में जमंनी पर तीन श्रोर से ग्राक्र- 
मण हो रहा था । बैलजियम, हौलैंड की ओर से ब्रिटिश सेना 
जैतरल मौन्टगुमरी के ग्रथीन जमनी में प्रवेश कर गई, फ्रांस 
की ग्रोर से ग्रमरीकी सेनाएं फील्ड मार्शल ग्राइजनहोवर 
के ग्रधीन जर्मनी में घुस रही थीं । ग्रौर पुर्व में पोलेंड की ग्रोर 
से रूसी सेनाएं श्रागे बढ़ रही थीं । 


मोण्टगुमरी बलिन के समीप पहुंच गथा था । श्रमरीको 
सेनाएं दक्षिण में बहुत दूर तक पूर्वे की प्रोर बढ़ गई थीं। 
रूसी सेनाएं ग्रभी दूर थीं। इस समय अमरीकी सेनाग्ओं ने 
न केवल स्वयं बढ़ना रोक दिया, वरं मौण्टगुमरी को भी आगे 
बढ्ने से मना कर दिया । मीण्टगुमरी समझता था कि वह्‌ 
चाहे तो एक-दो दिन में बलिन पर ग्रधिकार कर सकता है 
"स्तु अमरीका ने कांफ्रेंस में हुए समझते की याद दिलाकर 
शगलड के मौण्टगुमरी को आगे बढ़ने से मना कर दिया। 
सस दिन तक अंग्रेजी ग्रौर अमरीकन सेनाएं डेरा डाले 
टो “0 भर वे आगे नहीं बढ़ीं, जब तक रूसी सेना एं बलिन 
की कर चुकीं । परिणाम यह हुआ कि बलिन 
रा ह में चला गया और पीछे बहुत-सा दक्षिण 
ते न गी अमेरिकी सेना ने जीत लिया था, रूस 
।धा बलिन मित्र राष्ट्रों ने ले लिया । इस प्रकार 
हो गए। पूर्वी जर्मती और पश्चिमी जमनी । 
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पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट शासन 
इन्द्रजीत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बलिन के भी दो भाग हो गए। पूर्वी बलिन श्रौर पश्चिमी 
बलिन। 
परिचि मी बलिन चारों ग्रोर से पूर्वी जमेनी से घिरा हुग्रा _ 
है। पूर्वी जमनी में कम्युनिस्ट राज्य स्थापित हो गया और 
पहिचमी जर्मनी और पश्चिमी बलिन में प्रजातन्त्र शासन 
स्थापित हो गया । पूर्वी बिन पूर्वी जमनी से सम्बद्ध है । 
पश्चिमी बर्लिन श्रौर पश्चिमी जमनी के बीच पूर्वी जर्मनी 
का एक विस्तृत क्षेत्र ग्राता है । 
एक समोते के अनुसार पुर्वी जमनी पश्चिमी जर्मनी 
वालों को पश्चिमी बलिन में जाने का मागं देते हैं। यह 
समस्या उत्पन्न हुई रूजवेल्ट और उसके सलाहकारों कौ 
मूखंतापूणा नीति से वे समझते थे कि कम्युनिस्ट भी मानव 
हैं और अपने अधीन लोगों को मानवों के समान समभेंगे। 
परन्तु प्रायः मुखे भद्र पुरुष ऐसी भूलें किया करते हैं। वे दो 
टांगों पर चलने वाले सब जन्तुप्रों को मानवता की भावना 
से युक्त समझ लेते हैं । 


खैर, यह हो गया और प्रव पश्चिमी बलिन ग्रोर पूर्वी 
बलिन में सुख-सुविधा में आकाश पाताल का अन्तर है। 
दोनों की सीमाएं मिलती हैं। सीमा के पूवे में खड़ा व्यक्ति 
पश्चिम में हो रही रंग-रलियां सुगमता से देख सकता है। 
अतः पूर्वी बलिन के लोगों को घीरे-घीरे पता चलने लगा 
कि वे पश्चिमी जर्मनी वाले अपने भाई के मुकाबले में नरक 
में रह रहे हैं। अतः १६५२ में उन्होंने अपने पूर्वी जमनी के 
साथियों से मिलकर वहां के रूसी पिटूठू शासन को निकाल 
देने का प्रयास किया । पूणं पूर्वी जमंनी में बगावत खड़ी हो 
गई । 

राज्य के विपरीत शस्त्र विहीन प्रजा का लड़ना सुगम 

नहीं । पूर्ण जनता, पक्के निश्चय से हड़ताल कर, बैठी। 
उनकी मांग थी कि स्वतन्त्र और प्रजातच्त्रात्मक विधि से 
निर्वाचन हो । दोनों जमंनी मिला दिए जाएं झर उनको 

अपने भाइयों से मेल-मिलाप का अवसर दिया जाये। 

यह बगावत रूसी टैंकों और तोपों से दबा दी गई। इस | 
बगावत को दबाने के लिए लाखों की हत्या कर दी गई। 


इससे पहले पूर्वी बिन के सही ली "तिरे? सेरकीरी?३३/० प ३ 


मिट लेकर पश्चिमी बलिन में ग्राते थे श्रौर दिनभर काम 
कर सायंकाल घर लौट जाते थे। ग्रब उनका इधर आना 
रोक दिया गया । इससे पूर्वी जर्मनी में श्रसंतोष बढ़ा । पूर्वी 
बलिन में रहने वाले ग्रब चोरी-चोरी पश्चिमी जमंनी में परि- 
वार सहित ग्राने लगे। यह देखकर पूर्वी जमनी और पुर्वी 
बलिन के शासकों ने इन लोगों को दूसरी श्रो र जाने से रोकना 
` आरम्भ कर दिया। बलिन को बांटती हुई कंकरीट की दीवार 
बना दी गई । पश्चिमी जमंती और पुर्वी जमंनी में सीमापर 
कांटेदार तार लगा दी गई। एक करोड़ सत्तर लाख पूर्व 
जर्मनी के लोगों को कंकरीट की दीवार और काँटेदार तारों 
के जेल में बंद कर रख दिया गया । वे सब लोग गरीबी, दुख 
तथा कठिनाई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जबकि उनकी 
दृष्टि में ही दीवार की दुसरी तरफ उनके भाई प्रसन्न और 
सम्पन्न रहते हैं । 
इस कंकरीट की दीवार ग्रौर कांटेदार तार तथा सहस्रो 
सैनिक द्वारा बंदुको की नोक से रोकने से पुवं सहस्रों की संख्या 
में लोग प्रति सप्ताह पूर्व से पश्चिम को जाने लगे थे। यह 
ग्रनुमान है कि १९५९-६० में लगभग तीन लाख पुर्वी जर्मनी 
के लोग पश्चिमी जमंनी में चले श्राये थे । दिन-प्रति-दिन भाग 
कर श्राने वालों की संख्या बढ़ रही थी । इस कारण कम्यू- 
निस्ट सरकार को यह सीमा-बन्दी करनी पड़ी थी । 
इस सीमा-बन्दी पर पूर्वी जमनी की सरकार कितना 
व्यय कर रही है, उसका श्रनुमान इस बात से लगाया जा 
सकता है कि भूमि की सरहद १३८१ किलो मीटर है, जिस 
पर कांटेदार तार लगाई गयी है । इस पर १८३ कम्पनियां 
पहरा देती हैं। एक कम्पनी जिसमें १०० के लगभग सिपाही 
होते हैं, लगभग सात किलोमीटर पर चक्कर लगाती है । इस 
काम के लिये शिक्षिक कैम्पों में इञजीनियरों की संख्या पृथक्‌ 
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है के 
का का यातरी ही रहते हैं भर डी र 
उनको गोली का निशा 
१३ अगस्त १ ६६१ से 
लोग पूर्वी बलित से भागक 
सैनिक जो पूर्वी बलिन 
उनकी संख्या ४३३ है। 
जो भागते हुए अथवा भागने वालों की ६ 
मारे गये उनका संख्या ५७ है। इनमें से ३ 
गये । ४२ घायल हुए, पर बच गये। 
है एक बहुत ही संक्षिष्त वणन है, जो कम्युनिस्ट को 
में दुखिया जनता का चित्र खेचता हैं। दुसरे कम्पा 
के लोग इस प्रकार भाग नहीं रहे। 
वहाँ दुःख और दर नहीं है । वहां के लोगों को मिथ्या प्रचार 
से धोखे में रखा जाता है कि कम्यूनिस्टों के ग्रतिरिक्त गें 


७५ पि | 
भें भागकर इस काल पे 


हायता दे ह 


ग्रति दुःख है। दूसरे देशों में उनका स्वागत करने के बि 
लोग नहीं हैं जेसा कि पश्चिम बलिन में है। क्षेत्रों बागी | 


वाले भाई-भाई हैं, एक ही जाति के घटक हैं। 

यदि अन्य कम्युनिस्ट देशों के लोगों को विश्‍वास हो जा 
कि प्रजातन्त्रात्मक देश उनका स्वागत करेगे ग्रौर उनकी पह- 
यता करेंगे तो वे भी लाखों की संख्या में ग्रपने-रपने देश को 
छोड़ श्राने को तैयार हो जाएंगे । 

कम्यूनिजम एक भयानक सिद्धान्त है। कम्युनिस्ट गत 

के वह 

एक सैनिक तानाशाही है। यह एक गलत स्लोगन है कि वह 
जनता का शासन है । 


2 व्या ॥ 4 क षणांव समाधान 
भारतीय संस्कृति, धर्म एवं परम्पराओं के ग्राधार पर देश की समस्याग्रों का ति त 
अस्तुत करने का प्रयास ही शाश्‍वतवाणी है । प्रत्येक प्रबुद्ध, पाठक से इसके प्र 
हम ग्रपेक्षा करते हैं । 


0... हो वाणी 
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गा बनाते हो हते ह फ पि 


तके २६ i 
र पश्चिमी बलिन पे ग्र RY | 


गे, | 


१८ गोली से गो । 


यह्‌ इस कारण नहींकि | 


[तव 
इतका पि 
ग्रापे £ 
था। वह 
जा सकत 
है कि इस 

हिन 
कारण व 
वर्तत किं 


है कि (९ 
practice 
हैंकि सब 
। किसी को 
को बातों 

परर 
देश के मर 
उल्लेख क 
भी करता 
संवि 
भै सुधार 
उत्साह रि 
शी क्या 
मेहन त 
खप भे र 
| मेंविचार 
| भार 

भ्रमिप्राय | 


भासत. | 


सुराश्रम वम्बई के मुख्य पुरोहित थे। 


देशी । रीजी म 
हावा स में देहावसान हो गया है । यह लेख 


जमनी; पिछले मार्च मा 
भनी तका छले मार्च म 


पु है हो वदली दिसम्बर में हुए हिन्दू वमे सम्मेलन में पढ़ा 
ग्रा - लेख तो यहां स्थानाभाव के कारण नहीं दिया 
तकर, था Er उसका सारांश दे रहे हैं। हम ग्राशा करते 
म॑ग्राये) ह इससे पाठकों के ज्ञान में वृद्धि होगी--सम्पादक) 
ते ग्रा है हिंदूधर्म एक सक्रिय एवं सजीव वस्तु ह ॥ इसी 
कारण काल व्यतीत होने पर एवं राज्य शक्ति से धर्म परि- 
रायता कषे र्त किये जाने पर भी यह ग्रभी तक जीवित हे । 
गोली से पा इस पर भी बाहरी और भीतरी कारणों से यह प्राचीन 
सक्रियता ढीली पड़ रही है। इन कारणों में सबसे ग्रधिक 
र हातिकर कारणा सेकुलिरिजम है । 
कम्युनिष्ट सैकुलर ्रथवा संकुलिरिजम शब्द तोते को भांति रटा 
[रण नहीं कि | जाता है। इसके ग्रथे लोग समते नहीं । इसके ग्रथ हैं मत 
भिध्याफ्रार | विरोधी गएं ।लांडा0०5) | परन्तु हमारे संविधान में लिखा 
तरिक्त देशों है कि (secular activity assciated with rligious 
रन १००८) । इससे समभ में श्राता है कि सेकुलरिज़म के ग्रथ 
दोनों बागी | हुक सब मजहव (मत) वालों को समान स्वतन्त्रता प्रौर 
किसी को रियायत नहीं । साथ ही राज्य की ओर से मज हब 
खातहोगगे | बातों में हस्तक्षेप नहीं । 
[उनकी सहाः | र कि सेरि ह 
कपि परन्तु विचित्र बात यह है कि संविधान की यह कंडिका 


>“ 


देश के मजहवों - हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिक्ख का--जहाँ 
उल्लेख करता है, वहां इन मतों के विधि-विधान में हस्तक्षेप 
भीकरता है। यह केवल सिकखों के साथ रियायत करता है। 
व संविधान बनाने वालों ने केवल हिन्दुओं के रीति-रिवाज 
आर करने का यत्न किया है । हिन्दुओं के विषय में बहुत 
। नक दिखाया गया है । परन्तु सरकार के 'सँकुलरिजम' 
था हुआ ? सरकार किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के 
बह तथा रीति-रिवाज को छू नहीं सकती । उदाहरण के 
त त ६ के पर्दा और बहु पत्नी के विषय 
| लन हे कर सकती | 
| प्राय म ल तो विचित्र है । यदि इसका 
५ स्वतन्त्रता है तो नैपाल के हिन्दु राज्य में 


निस्ट शासन 
न हैकि वह 


ली 
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सेकुलरिजम और राष्ट्रीय ऐक्य 
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मजहवी स्वतन्त्रता नहीं है । क्या ब्रिटेन, अमरीका ग्रौर ग्रन्य 
ईसाई राज्यों में मजहबी स्वतन्त्रता नहीं है? सालाजार की 
फासिस्ट सरकार भी तो सैकुलर है। इसमें भी मजहब राज- 
नीति से पृथक है। इसपर भी वहां मजहबी ग्राजादो नहीं है 
क्या ? केवल मजहब का राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं है । केवल 
कम्यूनिस्ट देशों में राज्य का मजहब नहीं है। इसपर भी रूस 
जपे देश में मजहबी स्वतन्त्रता है। हम रूस के मित्र हैं, मगर 
हम यह नहीं कह सकते कि वहां मजहबी स्वतन्त्रता नहीं 
है। 
अपने देश का विधान बनाने वालों का संकुलर शब्द 

विशेष भ्रर्थो वाला है। 


स्थिति यह है कि एक सहस्र वर्ष मुसलमानों से घोर 

संघर्ष प्रौर चार सौ वर्षो के ईसाइयो के मत भ्रष्ट करने के 
प्रयत्नो के उपरांत, हिन्दू घमं की सनातन सम्पत्ति को रक्षा 
के विषय में ३६ करोड़ हिन्दु अपने को एकाएक अपने पुवेजो 
के देश में ग्रपाहज हो गया अनुभव करते हैं। हिन्दुप्रों का 
अपने ही देश में ग्रपता राज्य नहीं रहा जो उनकी विदेशीय 
मतावलम्बियो से रक्षा कर सके । विदेशीय मतावलम्बी विदे- 
शीय राज्यों ग्रौर घन की सहायता से हिन्दुओं के देश में 
हिन्दुओं का विरोध कर रहे हैं। 


रोम के पोप और ग्रन्य ईसाई राज्यों को चिन्ता लग 
गई है कि भारत के लाखों केथोलिक्स का क्या होगा? पिछले 
वर्ष पोप यहां प्राया था और हमारी सरकार के पुणे सहयोग 
से यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार कर गया था। ग्रयुब, टर्की ओर 
ईरान भारत के पांच करोड़ मुसलमानों के लिए परेशान हो 
रहे हैं। पादरी स्काट और सब प्रोटेस्टेंट यहां के साठ लाख 
ईसाइयों के लिए चिन्तित हैं। यहां तक कि वे ईसाइयो के 


लिए भारत में पृथक राज्य को मांग कर रहे हे, परन्तु भारत 


में, कुछ संसद सदस्यों के भ्रतिरिक्त कोई नहीं जो हिन्दुओं के 
लिए चिन्तित दिखाई देता हो। हिन्दुओं का उनके धमे के 
अतिरिक्त अन्य कोई ग्राश्नय नहीं । 

प्रत्येक मजहब में उसको संस्कृति पवित्र होती है। वह 
समाज जो अपनी मान्यताग्रो के चारों ओर पवित्रता और 


न 


भाल. सितम्बर, १ ह्‌ 
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निष्ठा का वातावरण बना लेती है, श्रपनी शक्ति 
औ्रौर स्थायित्त्र में भारी लाभ प्राप्त कर लेती है । उन्तालीस 
करोड़ हिन्दुओं के तेता ही यदि इसकी परम्पराग्रों, पूर्वजों 
के धर्म और मान्यताम्रों के लिए घृणा प्रकट करें और दूसरे 
मजहबों के जाल बिछाने से आंखें मूंद ले तो बाहरी देश और 
राष्ट्रसंघ भी इसकी हंसी उड़ायें तो विस्मय करने की बात 
नहीं है। 
स्टालिन ने हिटलर से युद्ध के समय रूस में रहनेवाली 
सात सम्पूर्ण जातियों को पूर्वी रूस में से निष्कासित कर 
दिया था । तब ही रूस हिटलर जैसी दुर्धषं शक्ति से लड़ 
सका था। रूस में कोई पंत्रमांगिया नहीं निकल सका था 
भारत से पाकिस्तान से युद्ध के समय तो राष्ट्रपति, उप- 
राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री तथा सब राज्यों के मुख्य मन्त्री 
रेडियो पर उताबली में राष्ट्रीय ऐक्य की विनय श्रनुनय करने 


. लगे थे श्रौर इसपर भी समाचार ग्रा रहे थे कि अल्पसंख्यक 


जाति की ग्रोर से तोड़-फोड़ करने के ग्रथवा पाकिस्तान का 
प्रचार करते के प्रयत्न किए जा रहे हैं। 

पांच करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट दिया 
थाश्रौर यह केसे हो सकता था कि वे इस युद्ध के समय 
पाकिस्तान का पक्ष न लें। हमारे नेता उन्तालीस करोड़ पर 
विश्वास नहीं करते, जिन्होंने भारत में स्वराज्य का पक्ष लिया 


था, वरं उनकी प्रसन्नता पर विश्वास करना चाहते हैं 


जिन्होंने देश विभाजन कराने में सहायता को थी। ये नेता 
उनपर विशवास करते हैं जो नागालैंड बनाना चाहते हैं; जो 
हिन्दू घर्म को मिटाकर ईसाइयत फैलाना चाहते हैं। इन 
पाकिस्तान बनाने वालों श्रौर ईसाइयत का प्रचार करनेवालों 
ने देश को, वर्तमान दुदेशा में पहुंचाया है । 

पाकिस्तान का बनाता ही मूर्खता थी । ग्रब तो बहुत 
लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, परन्तु इससे भी बड़ी मूखंता 
भारत को हिन्दू राज्य के स्थान सेकुलर राज्य बनाना है। 


हिन्दू राज्य तो पाकिस्तान बन जाने के बाद एक स्वाभाविक * 


वात ही थी। उस समय ये पांच करोड़ मुसलमान इसमें 
आपत्ति नहीं कर सकते थे । कारण यह कि पाकिस्तान की 
यह उपसिद्धि (©०7०।।९7४) थी । हम उन पांच करोड़ को 
श्रौर दुतरे श्रल्पसंख्यक मजहबों को वैसे संरक्षण दे सकते 
थे जो किसी भी प्रजातन्त्रात्मक देश में श्रल्पसंख्यकों को 


र्र 


दिये जा सकते है 
५५ ७ क है 
क ते हु। भूमण्डल फे प्र 
श किसी न किसी रे 
भारत के हिन्द मजहृव दो 
के हिन्दुप्रो के धरम का राज्य इ ह 
आपत्ति क थे हर 
र सकते थे? यर भ्रव 
जन ~ ७ ९ 
त में हढ़ संकल्प हो तो 
मुसलमानों से अधिक 
उसलमानों से अधिक एक करोड बीस 
त न्त्र गै प ग ग 
ह ता भर ऐक्य के लिए भय का कारण 
यद्यपि देश से बाहर क हि 
आ. देश से बाहर कई अपलमानी राज्य हैं, पर रे 
स्वतन्त्रता के लिए ग्रौर अपने देश में प्र र 
रक्षा ८. लिए चिन्तित होने से भारत के पांच स 
मानों के लिए कुछ श्रधिक सहायक नहीं हो सके व 
विपरीत भूमण्डल पर कई ईसाई राज्य हे 
ईसाई उनके बलबूते पर ही भडकते हैं 


ईसाइयों पे भयहै। ९ 


ह रौर भात । 


हा F ९। इसके प्रति 
ईसाइयों की एक सार्वभौमिक संस्था--एङ नेता हैजे शी! । 
९४१ 


धर्म के प्रचार के लिए सतत यत्तशील रहता है। पराग 
लब पोप से है। एक समय खिलाफत एक ऐसी मघा गै | 
भु-मण्डल के मुसलानों को इस्लामी भण्डे तले फन 
सकती थी । श्रब वह नहीं है। 

स्वराज्य से पूर्व तो देश के लोग सजग थे। वे पापे | 
थे कि ईसाई धर्म तो ब्रिटिश राज्य को देन है। ईसाई गे 
दूसरे हिन्दुस्तान से बाहर के मजहबों को मातनेवाते भरात 
में ब्रिटिश राज्य के परम सहायक समझै जाते थे। द्या 
टैरिटोरियल सेना के प्रायः अविकारी ऐंग्लो इय | 
मान और फारसी होते थे। यह सेता हिळुस्तान में सतवा ( 
आन्दोलन को कुचलने के लिए प्रयोग की जाती थी। न 
उस समय देसी रियासतों के राजे महा राग ॥ 

त 
के भय से जागरुक थे। कई मुख्य मुख वि 

ईसाई भिशतरियों को घुसने नही दिया जाता ॥ 
रीकृति नहीं दी जाती थी। 
स्कुल इत्यादि बनाने की स्वीक 
के सैकुलर राज्य में लाइ के 
अब भारत के सकुँ प्रय ६०९० गोरे ह. | 

कित करनेवाला है। इस 
हार तो चकित 

प्रचारक देश में काम कर रहै +र दूतावास ड्या 

में व्यापारी गरि ह दे 
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ए हो पोई 
शपरणुवेता 
शम्‌ प्रभात गौ 
पे करोइ म 
ही सकते । झो 
रौर भात 
इसके ग्रिण 
नेता हैजो झाई „ 
गा है। मेरा मर 
ऐसी संस्था बगे 
तले एकत्रित श 


जग थे । वे झे 
म है। ईसाई गर 
माननेव/ति भात 
जाते थे । इ 
नो इंडियन पु 
स्तन में खतरा 
जाती थी। | 
महाराजे सास 
ग रियाहतों | 
ता था रो 


१६५४ तक विदेशों से ईसाई धर्म के प्रचार 

Ee ड रुपये से श्रधिक बाहर के साम्राज्यवादी 
व त मेंग्राया था । यह सब कुछ मजहबके प्रचार 
देशे स पायी देश में प्रराष्ट्रीय तत्वों की वृद्धि और देश 
री कर यता संस्कृति और भू-मण्डल में सबसे प्राचीन 


की जड़ों में तेल देने के लिए किया जा रहा है। 
म 


ईसाइयत का देश में आगमन 
यह पोर्चगीज राज्य की स्थापना से ग्रौर पोप के ग्रा शी - 
दिसे हुप्रा । ईसाई राज्य स्थापित हुआ ्रौर राजनीतिक 
समर तो शस्त्रास्त्र से चलाई गई ग्रौर उसको स्थायी बनाने 
के लिए बल ग्रौर छलपूर्वेक जनता को ईसाई बनाया गया । 
कुछ हिन्दू राजा ग्रदूरदशिता के कारणा मुसलमानी राज्य 
को पराजित करने के लिए ईसाई राज्य को निमन्त्रण देते 
रहे रौर यह उनके अपने विनाश में कारणा हो गया । हिंदुओं 
की परम्परागत सहनशीलता की रीति हिन्दुग्रों की स्वतंत्रता 
के हरण में कारण हो गई । 


इतिहास में भारतीय परम्पराएँ 
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पिछले चार सो वर्ष में पुतंगाली, फ्रांसीसी श्रोर ग्रंग्रेजी 
राज्य सवा लाख हिन्दुओं को ईसाई बनाने में सफल हुए थे, 
परन्तु हमारी सँक्यूलर सरकार श्रठारह वर्ष में लगभग वही 
कर चुकी है। 

चीन में भी योरुपियन राज्यों ने यही क्रिया । १५४२ 
में प्रथम फ्रांसीसी मिशनरी एक सैनिक जहाज में चढ़कर 
जहाँ श्राया ग्रोर फिर इस मिशनरी को हत्या अथवा उस 
मिशनरी की हत्या का बहाना कर योहपीय राज चीन को 
दवाते रहे ग्रोर राजनीतिक प्रभुता प्राप्त करते रहे। 


जापान में इससे उलट बात हुई। वहां १८४५ में जापात 
के शिन्टो धर्म को सुहृद कर दिया गया और ईसाई वहां वह 
उपद्रव नहीं कर सके जो चीन में किया गया था । ग्रताम के 
सम्राट ने ईसाइयत को एक विकृति घोषित कर वर्जित कर 
दिया । बर्मा और श्याम में विरोध के लिए घोर संघर्ष करना 
पड़ा। परिणामस्वरूप वहाँ ईसाई मत केवल पिछड़ी 
जातियों में ही सफल हो सका । 

(क्रमशः) 


ले० श्री गुरुदत्त 


पाश्चात्य इतिहासज्ञों तथा पाश्चात्य पद्धति से शिक्षित इतिहासज्ञो ने भ्रपनी पक्षपातपुण एवं मिथ्या 

वारणाग्रों के कारण भारतीय इतिहास को गलत-सलत करने का जो दुष्प्रयास किया है 

उसका युक्तियुक्त एवं प्रमाण सहित खण्डन करते हए विज्ञ लेखक ने इतिहास लिखने में भारतीय 

शेली का विवरण प्रस्तुत किया है । पुस्तक न केवल पठनीय एवं विचारों को प्रेरणा देने वाली है 
प्रत्युत प्रत्येक अच्छे पुस्तकालय में संग्रहणीय भी है। 


बढ़िया मेप-लिथो कागज पर सुन्दर छपाई एवं सुदृढ़ जिल्द । मूल्य : ८ रुपये 


भारती साहित्य सदन 


३०/६० कताट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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हिन्दू समाज के पांच बुद्धिमान 


-— श्री गुरुदत्त -- 
र वि 23 
(गतांक से आगे) ` मास्टरजी की हंसी निक त 
मास्टरजी अभी साप का ग्रध्ययन ही कर रहे थे कि “पंडितजी! ग्र चि गई। ऊ 


पंडित ग्रानन्दप्रिय बैठक में ग्रा धमके । पंडितजी ने बेठक में “अध्यात्म ब्रह्मविचा को Ff रर 
दिवार के साथ लगी घड़ी में समय देखा तो विस्मय में पूछ "ठोक ह । मह्‌। पक 
हू हैं रि रज | t णा ०७ दतक 
लिया, “आज समय से पूवं ही ग्रा गए हैं पंडितजी ! क्या डर केप्ण ने गीता मे लिसा !; द १ 
अक्षर ब्रह्म परम ₹ “कक ग्रात्म 
= 977 वभावोष्ध्यात्म 
बात हे? ला “अर्थात जो कछ मुच्यते॥ ठ 
“ने कालिज से शोधही ग्रा गया था और पंडिताइन ग्रो पन कुछ गरक्षर अर्थात्‌ अविनाशी ३ ह्‌ 
प ¢ $< बज 5 आर उस्र ® < ९ पहु प्‌ 
एक सम्बन्धी के यहां गई हुई है। वहाँ बैठने की बजाय यहां उस अक्षर के गुणों के वर्णन को ग्रध्याताकल्लेह/ | हे 
हद “वसः ह्‌ 
ग्रापसे एक वात करने चला म्राया हूँ । ' Mei! मेरा यही मतलब है। हरा ; 
रो में नहीं द ; 
मास्टरजी ने पुस्तक बन्द कर पुछ लिया, '“बताइये।” तपाश्रो में नहीं है। न ॥ 
) “देखिये मास्टरजी ! ये वकील नरेन्द्रनाथ प्रौर सदाब्रत “पंडितजी ! इतनी जल्दी नहीं । ग्रव यह वताझे ७ 
तो नास्तिक हैं। श्राप शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। इस कारण अक्षर, जिसे गीता में ब्रह्म कहा गया है वे कितने परकार ३ ४! 
हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे इन नास्तिको है?” 
के सामने शास्त्र को महिमा कम हो जाये ।” “कितने क्या ? केवल देव, परमात्मा ही ग्रक्षर है गो १९ 
मास्टरजी को यह बात विलक्षण प्रतीत हुई । वे तो सब तो नाशवान है ।” पंडित 
शास्त्र पर खुले दिल से विचार करने का स्वभाव रखते थे । “परन्तु उपनिषद्‌ तो कुछ ग्रौर ही कहता है।” ते यहु: 
इस कारण उन्होंने कह दिया -- “क्या कहता है?” है। यह 
| ““पंडितजी ! एक बात तो आपने ठीक की हे कि यह “देखिये, इवेताइवतर-उपनिषद्‌ में इस प्रकार तिब्र Er | 
| बात वकील साहब की अनुपस्थिति में कर दी है । अन्यथा है :-- BF 
|| _ RN गा । व्यक्तः 
| उनके सामने ऐसा कहना ठीक न होता । ज्ञा ज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्येका भोकतूमोगावपुछा | | र. 
| | “देखिये, स्मृति में तो लिखा है कि वेद की निदा करने द्रनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रं यदा हा ह 
| । | वाला नास्तिक है श्रौर कल आपने कह दिया कि श्राप वेद > | » ताशवा 
| । गं हैं ५ अजर 24 क तीणा | 
| ' को प्रमाण नहं पक | णा स्तिक तो आप हैं और कह श्राप “ज्ञानवान और अञ्चती दो ग्रजन्मा i प 
hh वकील साहब को रहे हैं । प्रजन्मा भी हैं । यह भोग करने वाले का भे न ॥ | पा 
$ ‘धे ८] है. > 03 | व | न 3 
|| “मैं वेद को तो मानता हे, परन्तु वेद के वेदान्त भाग स्वरूप परमात्मा विश्व को रचनेवाला है हे हे हैं । 
| को \”” ग र ने ही जातता है यहु स त पे 
|| टा र भें जो इत तीनों को ब्रह्म ह्‌ प्रकृति; 
| वह क्या है ओर कहां है ? साथ ही उसमें ग्रौर वेद के हिला र | 
दुसर भाग में क्या अन्तर है ?” डितजी, जो अ्रजन्मा है वह मरता भी 
नः! न 5 “छू ड ९ हँ र्‌ tr 
| “वेद में संहिता भाग है, उपनिषद्‌ भाग है, ब्राह्मण र्‌है। दु प्रकार तीत शर श्र के 
| ग्रंथग्रौर शाखाएं भी हैं। बृह मद है त त 
| [र वे ब्रह्म हैं। कहते | शमम्‌ 
॥ “वेद संहि ७ के कथनानुस तीतों बर 
| द संहिताए तो कर्मकाण्ड का प्रतिपादन करती हैं । त्मा, जीव और प्रकृति । भहा दि 
| तमे tt ट्‌ ; 
| उपनिषद्‌ अध्यात्म का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में परमा “१ यह भी लिखा ह ihe? 
इतिहास है | 22 इसी उपनि षद्‌ हि ज्ञात वाणी व अगर 


(: 


२४ 
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9 व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीश: । 
'यरमक्षर पं 
सयुक्त प्रेतत्क्षरम 


अतीश “ली है कि भोग्य पदार्थ दो प्रकार का है। क्षर 
रि गय 


ने प ति + व्यक्त और ग्रव्यक्त। ये रूप प्रकृति के हैं और - 

|. मी नो संयुक्त अर्थात्‌ मिले-जुले दिखाई देते हैं। 

हा आश्रय बिश्व में ईश्वर है। एक, जो ईश्वर नहीं, गह 
साहे. 0 है। प्रकृति का ञ काणे सल ह 
॥ बह देव को जान जाता. तो बनी से मुत दो या 
गी हकक पंडित द्रानन्दप्रियजी घबरा उठे । बोले, “यह तो वेदांत 
जगहे" | हहाँहै।" 
ध्यास ह “तो वेदान्त क्या है ? 
“वेदान्त तो हे 


0 हि श्या > पर: ! 
ह वताशे ॥ बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापरः। 


तते पराइ । “यह किसका वाक्य है ?” 
“वेदान्त दर्शन का कथन हे ।” 
क्षर ह गो "ऐसा तो वेदान्त दर्शन में कहीं नहीं लिखा। सुनिये 
पंडितजी ! ब्रह्म सूत्रों में शंकर भाष्य में स्वामी शंकराचार्य 
ता है! ने यह श्रपनी ओर से लिख दिया है। यह ब्रह्म सूत्रों में नहीं 
है। यह है भी गलत । इवेताश्‍वतर उपनिषद्‌ का प्रमाण मैंने 
प्रकार ति | दिया है । मिथ्या शब्द किसी उपनिषद्‌ में परमातमा, 
जीवात्मा श्रथवा मूल प्रकृति के लिए नहीं श्राया । हां, यह 
गुता | | क जगत्‌ के लिए आ।या है । व्यक्त जगत्‌ का अर्थ हष्टि- 
। पिते बह गोबर होनेवाले पदार्थों के रूप को कहते हैं। यह तो उप- 
गत॥ १ निषद्‌ में भी लिखा है कि प्रकृति का एक रूप क्षर अर्थात्‌ 
एकता | "शिवान है । यह रूप मिथ्या हो सकता है । 
गहे । गतत i 0. प्‌ हर सुन लीजिये । संहितायं में भी वेदान्त 
वह रा है| कछ BN वेदान्त वह नहीं जिसको आप समझे 
रमो हि के गा हे का ग्रथ है ज्ञान की पर काष्ठा । अर्थात्‌ इस 
रति ठ Ni परमात्मा, जीवात्मा और मुल 
भी रहीं | में भी विद्यमान 000 कहते हैं। यह वेदों (संहिताओं) 
कृष्ण ८ 
ही सारा है पवत मण्डल १४३ सुक्त, सारा का 
ता हेह! | पशम मणइल का ७२ र है । फिर ऋग्वेद 
ग दिन के उद सुक्त भी सृष्टि के उपाकाल श्रर्थात्‌ 
* होने से पुव का उल्लेख है। इस सूक्त में 
तबि | 'े-सितम्बर, १६ ६६ 
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था वध्यते भोवतृभावाज्‌ ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशैः ।! 
द्वार 


५ 
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प्रकृति को ग्रदिति लिखा है। इसके श्राठ पुत्र लिखे है । एक 
पुत्र उस उपाकाल में दूर रहता है ओर सात पुत्रों से प्रकृति 
जीवात्मा के साथ सम्बन्धित होती है। इसी कारण प्रकृति > 
को अ्रष्टधा कहा है । 

इसी प्रकार ऋग्वेद दशम मण्डल के २९ सूक्तमें भी 

प्रकृति श्रात्मा परमात्मा का उल्लेख है । यहां स्ववा प्रकृति 
का पर्याय है ।'” 

पंडित आनन्दप्रियजी मुख देखते रह गये । फिर कुछ 
विचारकर बोले, “मास्टरजी ! आ्रापका शास्त्राध्ययन बहुत 
विस्तृत है, परन्तु मे चकित तो इस बात पर हूं कि स्वामी 
शंकराचार्य जैसे विद्वान को ये सब स्थल वेदों में दिखाई क्यों 
नहीं दिए ?'' 

“आप इन प्रमाणों को लिख लीजिये और अपने कॉलेज 
के पुस्तकालय में से वेद निकलवाकर पढ़िएगा । परन्तु एक 
वात मैं श्रापको कह दूं कि सायणाचार्य अथवा मॅक्ममूलर 
के अनुवादों को मत पढ़ियेगा आप तिरुक्त के आवार पर 
उन मन्तों का अर्थ करेगे तो ग्रापको सब बात स्पष्ट हो 
जाएगी । 

“ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी शंकराचारयंजी ने वेद 
का सायण भाष्य ही देखा था और उससे वे कुछ समझ नहीं 
सके । वेदों के विषय में उनका स्वतन्त्र अध्ययन नहीं था । 

“ब्राह्मण ग्रंथ कहानियां अथवा इतिहास नहीं हैं । वे 
वेद मन्त्रों की व्याख्या हैं। उनसे भी वेदों के प्रथं समझने में 
सहायता मिलती है। 

भी पंडितजी वेदों के उक्त सुक्तों के स्थल अपनी पाकेट 
बुक में नोट ही कर रहे थे कि वकील साहब और लाला 
सत्यव्रत ग्रा गये। इस दिन उनके साथ एक ग्रन्य सज्जन 
मिस्टर जगन्नाथ भी थे। वे सरकारी कालेज के इतिहास 
के प्रोफेसर थे । उन्होंने आनन्दप्रियजी को देखा तो कह दिया, 

“ओह ! पंडितजी तो ग्राज पहले ही उपस्थित हैं । पर 
पंडितजी ! आज शास्त्र चर्चा नहीं होगी । भ्राज एक नई 
घटना का समाचार है। 

“कलकत्ता की बात करते हैं न ?” मास्टरजी ने कहा। 

$ | 

“पर वह तो होना ही था।' 


(क्रमशः) | 
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राम कथा 


राम कथा के उस अंश से जो हमने पिछले श्रंक में दिया 
या, यह सिद्ध होता है कि जब विश्वामित्र रामको अपने यज्ञ की 
रक्षा के निमित्त साथ ले जाने के लिये श्राये थे, राम इत्यादि 
चारों भाई सज्ञान हो चुके थे । वे श्रपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके 
थे ग्रौर उनके विवाह की चर्चा चल रही थी। इतना कुछ 
कितनी ग्रायु में हो सकता था कुछ भ्रधिक विचप्रणीय 
नहीं । समझने की बात केवल यह है कि वे बालक मात्र नहीं 
थे। 

जब विश्वामित्र का यज्ञ सम्पू हो गया तो विश्वामित्र 
के मन में भी विचार ग्राया कि राम और लक्ष्मण का विवाह 
किसी ग्रच्छे घर की कन्याश्रों से हो जाना चाहिये। उन 
दिनों वेदेह के महाराज जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर को 
चर्चा चल रही थी। विश्वामित्र ने यह उचित समझा कि 
उसे राम इत्यादि को लेकर स्वयंवर में पहुंचना चा हिए। श्रतः 
यज्ञ के पुणं होते पर विश्वामित्र राम श्रोर लक्ष्मण के साथ 
मिथिला को चल पड़े। 

महर्षि बाल्मीकि ने तत्कालीन देश का भौगोलिक 
वणन भी किया है । प्रयोध्या से चलकर गंगा पार कर मलद 
आर करुष होते हुए त।टका वन पहुंचना और वहां से सिद्धा- 
श्रम में जाना; और फिर विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण का सिद्धा- 
श्रम से मिथिला को जाते हुए शोणभद्र के तटवर्ती देश वषु 
की भूमि पर से होते हुए शोणभद्र पार कर गंगा तट पर 
चलते-चलते विशाला पुरी पहुंचना । यह नगरी पीछे प्राकर 
वेशाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहां से उत्तर की ओर जाकर 
मिथिला पुरी श्रायी । 


विशाला पुरी में पहुंचने पर महाराज सुमति ने विश्वा 
मित्र का भारी सत्कार किया श्रौर साथ श्राये राम और 
लक्ष्मण का परिचय मांगा । 
इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ। 
गर्जासह गति वीरो ज्ादूल वृषभोपमौ॥ 
पद्म पत्र विशालाक्ष खंगतूर्ण धनुधरो। 
ग्रश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनो ॥ 
यद्च्छयेव गां प्राप्तौ देवलोक दिवामरो। 
कथं पद्म्यामिह प्राप्तौ किमर्थ कस्य वर मुन ॥ 
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भूषयन्ताविमं देश 
परस्परेण सहो 
किमर्थ च नरशेष्ठी स 
5रायुधधरो वीरो श्रो 


वा० रा० बा 

महाराज सुमति ववी | 

हाराज सुमति ने पूछा, “ब्राह्म | | 
दो ॥ Si ग्रापका क्त 
ह) य दाना कुमार देवताओं के समान पराक्रमी | 
इनन कमी जाने 
र । इनकी चाल-ढाल हाथी और मिहे की गति के है 
दो गो रि ७ | 
2 वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते है। | 
इनके बड़े-बड़े नेत्र विगलित कमल दल के झा 

शोभायमान हैं। ये दोनों खड्ग, तरकस ग्रौर घनुपध 
किये हुए हैं। श्रपने सुन्दर रूप के | | 

हु सुन्दर रूप के द्वारा दोनों प्रखिनीबुमाऐ 

को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट पहुंच येई] 
“इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो दो झार 
देवेच्छावश देत्रलोक से पृथ्वी पर ग्रा गये हैं। पुने ! बे 
किसके पुत्र हैं और कंसे किस लिये यहां पेदल हो गाह! 


“जैसे चन्द्रमा और सूर्य ग्राकाश की शोभा वते. | 
उसी प्रकार ये दोनों राजकुमार इस देश को पुशोमित 
रहे हैं । शरीर की ऊंचाई, मनो माव सूचक संकेत तथा टा | 
में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। 

“श्रेष्ठ श्रायुध धारण करने वाले ये दोनों नर बीर 
दुर्गम मार्ग में किस लिये ग्राये है । यह मैं यथार्थ रुप प हु | शु 


चाहता हूं।” 


गे ॥॥ रि गा भै | वः 

महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राज त ह... 
ग्रौर बताया कि ये उसके यज्ञ न रक्षा ही हि | तिया। 

हैं। सुमति को इन कुमारों के शौय की गा a | पर 

हुआ। उसने दोतों राजकुमारों का ब्रदर सत्कार ॥ ग्रपनी त 

हा मिथिलापुरी पहुंचे । मिथिला के एग Tr 

वहा सेयेमि मित्र ते उप र्र | गही सक 


म देखा तो विवा 


में एक सूना ग्राश्र ग 
कथा सुता दी | परी 0) 
महि गौतम ने अपनी पत्ती शरद है को जज 
था कि वह पत्थर वत हो जाये। 7 ॥ ही 
गये 
वहां से तपस्या करने चलें ग ze दत खि 


ह हुई थी गौतम जी के चले जाने से ग्राश्रम 


गु की भांति 

बरम त्य पड़ी था। वक जातत 
व ) मित्र ने यह बताया कि कोई पुण्यात्मा सत्ता 
छत: ॥ कस ही इस दुखिया को क्षमा प्रदान करे तो इसका 
क है इसे स्वीकार कर लेगा । f कीच. 

:॥ यहाँ इतना समझ लेना चाहिये कि अहल्या का व 
RR > जाते का ग्रथ केवल माव यह है बह्‌ पति से त्यक्ता 
पा का | इहा से पृथक हो विना किसी प्रकार के सांसारिक भोग के 
केपी जान पले | इहृरही थी! यही बाल्मीकि जी का आशय है । 
त के समान बाल्मीकि जी लिखते हैं : -- । 
होते हैं। तदागच्छ महातेज आश्रम पुण्यकम रण: । 
देल के समान तारयैनां महामागामहल्यां देवरूपिणीम ॥ 
र पनुषधाए | विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । 
रश्व बुं विइवामित्रं पुरस्कृत्य आश्रम परिवेषह ॥ 
ट पहुंच गेह ददर्श च महाभागां तमसा द्योतित प्रभाम्‌ । 
मानो दो बार लोकंरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुर: ॥ 
। मुने यदतो प्रयत्तास्निमितं धात्रा दिव्यां साया मयौमिव । 
ही बरे हैं धुमेनामिपरीतांगीं दीप्तामग्नि शिखामिव ॥ 
भा बढ़ाते, सतुधारावृताँ साश्रां पुणंचन्द्रप्रभामिव। 
 मुञोमित का मध्येऽम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सुर्यप्रभामिव ॥ 
केत तथा चेदा वा० रा०-बाल० ४६-११,१२,१३,१४,१५ 

महषि विश्वामित्र ने पुर्णा कथा सुना कर कहा, 

गन व | महातेजस्वी राम! श्र्र तुम पुण्यकर्मा गौतम के इस 


व ह्पसेहु ७ कषम में चलो और उस देव रूपिणी महाभागा अहल्या का 
| ' उद्वार करो । 


विश्वामित्र जी का यह्‌ वचन सुनकर लक्ष्मण सहित 


का परिचि | भ 

रके यहाँ गी | ही गे उत्त महषि को आगे करके उस श्राश्रम में प्रवेश 

कार किया | परी i १५७ उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्पा 

के एक | तथा मं र देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य 
| प देवता और तु 

उस ग्भ | नहीं सकते थे। असुर भी वहां आकर उसको देख 
= (इसका प्रभिप्र दु 

को शाप |: | हीं थी।) य यह्‌ है कि वह किसी को दशन देती 

र गौतमी“ ` भहेल्या 

| ह| षे अगो. वरूप दिव्य था । विधाता ने बडे प्रयत्नो 

ड निर्माण किया था। वह्‌ महामयी सी प्रतीत 

शा | सितमबर, १६६६ 
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होती थी । कल से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान 
पड़ती थी । ग्रोले ग्रोर बादलों से ढकी हुई पूर्णं चन्दमा की 
प्रभा सी दिखाई देती थी। तथा जल के भीतर उद्धासित 
होने वाली सूये की ुर्घष प्रभा के समान हष्टिगोचर होती 
थी। 

(यहां अभिप्राय यह है कि वह शोऊग्रस्त थी । कारण 
यह कि उसका पति उसको छोड़ गया था |) 

रामने श्रहल्या के चरणा स्पर्ष क्रिये । 

महषि के शब्द हैं :--- 

“राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृहतमुं दा । 
वा० रा०-बाल०-४६-१७ 

राम ओर लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता से उसके चरण स्पशं 
किये । इस प्रकार ग्रहल्या का ग्रपराध उसकी तपस्या के 
कारणा क्षमा के योग्य माना गया । राम के उसके चरण स्प 
करने से उसके पति ने भी उप्तका आदर किया तथा उसको 
क्षमा कर दिया और वह्‌ शाप मुक्त हो गयी । 


(पृष्ठ १५ का शेष) 
चाहिएं जिससे वे प्रतिस्पर्धा से काम कर सके । खाद्य पदार्थों 
में एकाधिकार (\070०]9) वर्जित होना चाहिए। 

९. जनता में सामान्य प्रयोग की वस्तुओं में आयात पर 
प्रतिबंध होना चाहिए। वस्तुएं सस्ती और वेतन कम होने 
चाहिएं। सरल सादा जीवन को महिमा होनी चा हिए। 

१०. मुद्रा स्फीति (Expansion of Currency) बंद 
कर देनी चाहिए। धीरे-धीरे चले हुए नोटों की संख्या कम 
होनी चाहिए। जीवनोपयोगी वस्तुओं की पैदावार और 
निर्माण में प्रोत्साहन देता चाहिए । व्यर्थं की वस्तुओं पर न 
तो विदेशी मुद्रा व्यय होनी चाहिए, न ही देश का भीतरी 
रुपया । 

यही बातें अब अवमूल्यन के बाद को जा सकती हैं । यही 
उपाय हैं जिनसे रुपये की कीमत पुनः बढ़ सकती है । रुपये की 
कीमत बढ़ने का मतलब है कि हिन्दुस्तानी कर्मचारी का मूल्य 
अन्तर्राष्ट्रीय माकट में बढ़ेगा । 

अगले लेख में हम यह बताने का यत्न करेगे किजो 
आशाएँ इस अवमूल्यन से बतायी जा रही हैं{उनके पूरा होने 
का कितना अवसर है। 
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हि विजय दशमी के शुभ अवस बही असल र ी 
विजय दशमा क शुभ अवसर पर 


विजय दशमी के शुभ अवसर पर हम एक उपहार योजना चल 


। रहे हैं। पांच 


पत्रिका एक वषं के लिये उपहार में दीजिये! नीचे लिखे फार्म पर आप पाँच सम्बन्धियो |; गये पाठको क सत्‌ 
पते लिख भेजिये, जिन्ह श्राप पत्रिका एक वर्ष के लिये उपहार में देना चाहते हं। इनका ताव परिचित, त स्वत 
(दस से) आप हे भेजे । और हम उन पाँच पाठकों को वर्ष भर पत्रिका आपकी र २०१, | | धाकिवे 
आपको अपनी ओर से ते रहेंगे तदा शरु 
बौद्धिक ६ 
एक श्रनुपम उपहार भेजेंगे । | छू हो गः 
fi ल्‌ | हिज चार 
। | । (१) यह उपहार योजना केवल दो मास के लिये है। २५ अक्तूबर तक प्राप्त होने वाले फाई बै चार, मय 
8 योजना में स्त्रीकार किये जाएंगे । इसके बाद पूर्वोक्त निथमों पर हो पत्रिका का गुह्क गा | दी हटे ' 
| अथवा आपके मित्रों का स्वीकार किया जायेगा । । भार 
में से हः 
(२) उपहार में आप श्री गुरुदत्त को कोई भी एक अथवा अधिक रचना अथवा पत्रिका न, 
) में विज्ञापित प्रकाशनो में से अपने पसन्द की चुनी हुई तीन रुपये मूल्य को पुस चते आए 
मंगवा सकेंगे । भेजने का व्यय लगभग १.०० भी हम देंगे। | पथ रहा 
(३) पते भेजने के लिये निम्न फार्म प्रयोग में लाएँ । नाम व पता स्पष्ट गब्दो में लिखें। र 
a नवीन पाठकों के नाम व पते जिन्हें श्राप पत्रिका उपहार में भिजवाना चाहते हैं- - 
| १ क आळ कवाची 2000000500: अना कटा | ग्रौर संस्कृ 
७ ००००० ७७०७०९०१००००० ७००९९ १०००७०७० ९९ ००००००० । कृत्याणा द 
fe त्त नता... नी Daas | गहीं छोड़ 
.... | - “४७ Sere RMN RRs | गाया्रों, 
|| Sb त DN | वि 
| “१.2 2: SS आयी 5 MON : पाना स्वा 
ESRI ) आयी) 9. ४806०७५००७ eo oes १००१०७७ ५१७ ०१९६७ ९ ०-९ । राजनैति 
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| | मा ल Sent E050 27707 | हुए है, द 
प्रला... DO | एत 
| [रमे | | निए 
$ ड बि दे मेरी और से उप EE 
|| मैं उपरोक्त पते भेज रहा हूँ। इनको एक वर्ष के लिए शाश्वत I दिया है। इया अर | | गोरा 
| दस रुपये का मनीश्रार्डर (मनीग्राडेर रसीद क्र०********* दिनांक | बढरीति 
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त को राजनैतिक स्वतन्त्रता मिली। 


॥ळोंकी हा (९ सियों को केवल एक मार्ग गि 
र ॥ गा त्ता से भारतवा सिय को केवल एक माग मिला 
रेपितों के हस तरत बिक स्वतन्त्रता प्राप्त करें परन्तु मागेदर्शकों 
२० १५ बाकि वें हक कर ग्रात्महीनता के कारण ऐसा न हो सका। 
हर कं की श्र खला पहले से भी ग्रधिक कठिन और 
१ गर है । हमारे शासकीय क्षेत्र की स्थिति एक श्रपा- 
हे ग की-सी होती जा रही है। इस सत्य को शिष्टा- 
` तथा नीतिवश कोई भले ही स्वीकार करने से 

बे हे परन्तु सत्य तो सत्य ही है। 
भारतीय साहित्यकार संघ का उदय किसी विशेष प्रयो- 
नसे हुआ है ग्राज ७ वर्ष हो गए, उस प्रयोजन और 
। अमत्त को सबके सामने यथासमय यथासाध्य हम रखते 
चते ग्राए हैं। जिन लोगों का हृदय भारत की दुदेशा से छट- 
| एटा रहा है वे हमारी बात अ्रवश्य ही ध्यान से सुनते हैं और 
यथासम्भव सहयोग भी देते हैं। पिछले ग्रधिवेशन (सन्‌ 
१९६४ में मेरठ) में कार्यसमिति ने भविष्य में इतिहास परि- 
पद्‌ बुलाने का निश्चय किया था । कारण स्पष्ट है। साहित्य 
र संस्कृति में इतिहास समाविष्ट हे । जातीय उत्थान और 
कल्याण को भावना से प्रेरित लेखक्रों का मन इस विषय को 
गह छोड सका क्योंकि हमारे समस्त महाकाव्यों, वीर- 
गायाओं, कथानकों , नाटक, आख्यान-हष्टान्तों और दार्ल- 
| तिक साहित्य में इतिहास भरा पड़ा है। इसकी ओर ध्यान 
॥ गा स्वाभाविक था । यह भी सबको ज्ञात है कि विदेशी 
रजनेतिक और धा भिक शक्तियां इस देश को ग्रधम तथा 
| = ही देखना चाहती हैं। भारत की वे मान्यताएं 
। र्‌ पर अभी तक भारत अपना परम महत्व बनाए 
| न भली नहीं लग रही हैं । वे भ्रपने देश 
पि वान [ क भारत में चिरस्थायी बनाने के 
| पजान और ल हेतु वे शिक्षा, इतिहास, दशेत, 
पढे रीति से गुमराह कर नये में भारतीय संतति को योजना- 
| भी बचा गा रही हैं। यदि भारत अभी तक कुछ 
57 है तो ईश्वरीय कृपा ही समभझिए। 


मं ही इस 
» आपका 


[पत्रिका 
। पुस्तक 


०१० 
त 
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मारतीय इतिहास के पुनर्लेखन पर विचारार्थ 
“परिषद” का आयोजन क्यों ? 
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भारतीय पाठशालाग्रों और विद्यालयों में छात्रों को 
ब्रिटिश काल से यही पढ़ाया जा रहा है कि आयौ का आग- 
मन कहीं अन्यत्र से हुआ, ग्रायं इस देश के आदिवासी नहीं 
हें ॥ सिन्धु घाटी की सभ्यता की खोज ने भारतीयों को कुछ 

हारा दिया ग्रौर भारत के लोग यह कहने की स्थिति में 

आए कि हड़प्पा और मोहन जोदाड़ो की सम्यता भारतीय 
संस्कृति का ही भाग है। इससे योरोपीय विद्वानों का तर्क 
कुछ दुर्बल हो गया परन्तु पिछले ५० वर्षों से उनके द्वारा 
संगठित प्रयास किया जा रहा है कि आय॑ सभ्यता और सिधु 
घाटी की सभ्यता को पृथक कर दिया जाए। इतना ही नहीं 
तो प्राय सभ्यता को सिन्धु घाटी की सभ्यता का नाशक 
बताया जा रहा है। 

इनके साथ ही भारत के प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित 
ऐतिहासिक घटनाग्रों की पुष्टि नहीं की जा रही है अपितु 
उनका प्रतिरोध किया जा रहा है ग्रौर उनको काल्पनिक 
तथा परम्परावादी बताया जा रहा है। भारतीय जनता को 
प्रेरणा तथा उत्साह देने वाली घटनाओं ग्रौर सत्य को ग्रप्रा- 
माणिक, श्रमनोवेज्ञानिऊ, अवेज्ञानिक के ग्रतिरिक्त किसी 
किसी संदर्भ में तो प्रागेतिहासिक तक कहा जा रहा है। 
भारतवासियों की मनोवृत्ति भिन्न-भिन्न प्रतारणा, अव- 
हेलना और अनल तक द्वारा अत्यन्त अव्यवस्थित की जा 
रही है। इसका सबसे भयानक परिणाम यहु हुआ कि भार- 
तीय अपने अत्तित्व के लिए विदेशो प्रमाण के आश्रित हो 
गया है। संसार में सवंप्रयम संस्कृति का सूये जिस एशिया 
महाद्वीप में उगा था उसको उस योरोप महाद्वीप का इति- 
हास पढ़ने पर बाध्य किया जाता है जिसका विकास अभी 
एकांगी प्रौर घर्मान्धता पर आश्रित है। 

भारतीय कालक्रम गणना को ग्रमान्य करके ईसवी 
कालक्रम गणना की स्थायी परम्परा डालो जा रही है। 
स्मरणीय है कि भारतीय कालक्रम गणना निसग बद्ध है। 
अधिकतर इनकी प्रणाली नक्षत्रों तथा सूर्य की क्रान्ति रेखा 
हर ग्राघृत है। ईमवी पूर्वे की गणना को काव्यात्मक तथा 
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कथानक कहकर उपेक्षित किया गया है ६ 
जिस गुप्त काल को भारत का साधक विक्रसित 
स्व्णक्राल कहा जाता है उससे पहले तो वैदिक साहित्य का 
विकाप्त, उपनिषदों ग्रौर संहिंताग्रों की दार्शनिक महत्ता को 
प्रस्थापना हो चुक्री यी । प्रतएव यह भी विचारणीय हे कि 
केवल गुप्त काल ही स्वर्ण काल कैसे हुमा ? महात्मा म 
की दार्शनिक चेतना का आधार कतिपय सांसारिक हश्यो को 
बताकर भारतीय दर्शन रौर संस्कारों की भूमिका का महत्व 
समाप्त किया जा रहा है । क्या बुद्ध के पश्चात्‌ ग्राजतक 
किसी ने कोई वृद्ध, रोगी अ्रथवा मृतक को नहीं देखा है ? 
क्या योरोप में ऐसे दृश्य होते ही नहीं? तो इनके आधार 
ग्रथवा प्रतिक्रिया पर वहां कोई वैरागी पेदा क्‍यों नहीं 
हुग्रा ? | 
भारतीय स्वातन्त्प प्रान्दोलन के समय तक इतिहास 
लेखकों के कई वर्ग बन चुके थे एक वर्ग ऐतिहासिक घट- 
नाम्रों क्रो गर्थे केन्द्रित बनाकर श्रपना निर्णय करने लगा था। 
दूसरा, नव राष्ट्रवादी वर्ग था जो ग्राजतक भारत में हिन्दु- 
मुस्लिम एकता के लिए ऐतिहासिक घटनाओं के मनमाने 
विश्लेषण करता रहा है और तीसरे वर्ग ने, जिसे ओ्रांग्लवादी 


टार उपयुक्त होगा, इ 
fF ,९ग्‌ः भेज 
"तिक नीति को ऐेशियाई तेत ६ 
५ 


सफ ७ 
लता के लिए मनोवैज्ञानिक मर्भे 


ही इतिहास का प्रयोग किया मिक तेया फेरे के गरा प्र 

सक्रिय ग्रौ ती र मात शेष | पवार 

थर प्रभावी है। नव राष्ट्रवादी इह ¬ कि । प्रवारः 

शोर से प्रचार किया क्रि अनेक मुस्लिम ताके नश, ते ही ई 

से ग्रधिक महान थे । आज की राष्ट्रीयत पजा ह न | जागत 

हि 2 |] उनके £ प्र्‌ 

का विकास मात्र है | श्रार्लवादी गुट के लोग ही पो 

रक्षा, विकास और वैज्ञानिक सत्प की दो. ॥ (१ र 

सक्रिय हैं । EN तो” 
छ ठ बृत्ति के 

. अजिकल कुछ लोग मराठा तथा पुस्त रर फे । करना! 
सघषा तथा तात्कालीन सांस्कृतिक ओर दार्शनिक गत हैं। मरा 
पर केन्द्रित होकर ऐतिहासिक गवेषणा कर हेह कं | इतिहास 
५ द 

तक गवेषणा का इतिहास से सम्बन्ध है वह एक उत्र | उपति 
है परन्तु इसीको सम्पूर्ण इतिहास की मनोवृत्ति प्राज्ञे ¦ बू भू 
और यदि उनका ध्यान है तो बहुत बड़ी भुत हो हहे! | पढीजा 


इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। र 


भारतीय साहित्यकार संघ की इतिहास परिषद रेबेक़् | गा ध्या 
इस समय इतना ही ग्रावश्यक समभा है कि किसी ते| गाजे को 
करे, इतिहास 


को दैति 
उसके स 
रह गया 
महत्वपूर 
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१... भता | तिहास लेखकों को सत्यान्वेषणा की श्रोर सा भि- 
प रः गे | कप डन जाए। इतिहास का सम्बन्ध भावनाओं और 
क र के | कर! ह नहीं है । वस्तु-सत्य च्या र व क विश्लेषण 
७. दातात निकटतम सम्बन्ध है । सात क 
गा हल > नते हैं कि घटनाएं क्या हैं, ब थि ह्‌ बनि” 2 
ने ्रीर्रतीत में हमारा टल pe कप क हक 
ग प रही बात खुलकर 7९ न es द न 
$ | | "ग मग्जेक्टिव रिसर्च है के नाम से प्रपनी कि मनो- 
जज पुति को छिंपाना चाहते हैं और उन लोगों का मुख बन्द 
लम शरोर प्रा करना चाहते हैं जो सत्य य 20 सा क 
दार्शनिक बिर हैं। ग्राज EST ५ नरो gn नार रट है i 
र रहे है। झं | इतिहासका रो ड ERT णस ह हट कसा वि ८ ष्‌ 
थ ` उपलब्धि की ओर चला गया तो भविष्य में बड़ी से बड़ी 
पिल । दूनी भूल को भी “मानवता को पुजा' बताने वाली पंक्तियां 
त हो रह हम [एगो 


अभी तक भारतीय इतिहास पर इस हृष्टि से कम लोगों 
का ध्यात गया है कि जो घटनाएं भूतकाल में हुई हैं उनका 
राज को समस्या्रों से कितना सम्बन्ध है । सर्वसाधारण तो 
इतिहास से दूर चला गया । यह स्थिति लाई गई है। जनता 
को दैनिक रोजी ग्रौर रोटी की चिन्ता में लगाया गया है। 
उसके सामने जीवन का महत्व केवलमात्र उदर-पोषणा ही 
रह गया है। इस कार्य में ब्रिटिश तथा वर्तमान सरकारों का 
त्वपरां योगदान है। जनता को ऐतिहासिक भूलों और 


स परिषद्‌ मे बेक | 
ऊ किसी तहे 
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प्रेरणादायक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं कराया जा रहा 
है । यह सब इसीलिए कि भारतीय राष्ट्र को जिघर वे चाहें 
उधर ले जाएं। ग्राधुनिक नेतृत्व का ९५ प्रतिशत विदेशी 
माल जेसा है, जो विदेश में बनता और स्वदेश में विकता है। 
ऐसी स्थिति में जिन लोगों को सरकारी अनुदान की चिन्ता 
नहीं है और न उन्हें लोक प्रसिद्धि की ग्रन्घी लालसा ही है 
वे भारत को वास्तविक भारत के रूप में लाने के दायित्व से 
मुख नहीं मोड़ सकते । 

भारत के इतिहास का पुनर्लेखन इसीलिए बहुत ग्राव- 
श्यक है कि वास्तविक भारत का ज्ञात सर्वसाधारण को हो 
जाए। यदि ऐसा न हुआ तो हमारी भावी पीढ़ी के लिए 
'आज का इतिहास' कलंक की पोथी के समान ही बचा 
रहेगा क्योंकि उसमें प्रक्षिप्तांश और साभिप्राय प्रचार की ही 
सामग्री रहेगी । 

साहित्यकार संघ के लोगों ने इस बात पर विचार किया 
है। भव्य प्रदर्शन और मंचीय सफलता की चिन्ता न करते 
हुए वे कतंव्य पथ पर चल पड़े हैं। 

जिस राष्ट्र के पीछे निर्मल परम्पराएं और ग्रागे उज्ज्वल 
आदर नहीं होते वह विनाश के गते में बेरोक-टोक चला 
जाता है । भ्रमरता उससे क्षितिज पार भी नहीं मिलना 
चाहतो । निर्मल इतिवृत्ति और परम्पराओं की ज्ञान प्राप्ति 
इतिहास से ही सम्भव है। 


“संकल्प के बिना बल, बल के बिना संकल्प अधूरे हैं। उनके मिलने से 
सामथ्य की इकाई बनती है । बुद्धि केली शून्य है, पर सामथ्यं को इकाई के 
साथ सिल कर उसे दस गुना कर देती है । यही क्रिया-सिद्धि का सुत्र है।” 
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साहित्य-समीक्षा 
PH Ui Beads 


ओस ऋऔर माटी (उपन्यास) 


लेखक--डा० रमानाथ त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
डी० लिट्‌० हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय । 


प्रकाशक--भारती साहित्य सदन, २० /६० कनाट सरकस 
नई दिल्ली। मूल्य ४) 


डा० त्रिपाठी का यह तीसरा उपन्यास भ्रभी हाल में ही 
प्रकाशित हुआ है । डा० त्रिपाठी एक ग्रध्यवसायी, परिश्रमी 
एवं प्रध्ययनशील विद्वान हैं। साहित्य तथा तत्सम्बद्ध ग्रन्य 
विषयों का ग्रध्ययन करते करते इन्हें भावयित्री प्रतिभा के 
साथ साथ कारवित्री प्रतिभा को विकसित करने का सुअवसर 
भी मिला है। इनकी रचना-प्रतिभा आरम्भ में कविताग्ों के 
रूप में प्रस्फुटित हुई। कविताओं के साथ ही यदा कदा प्रयोजन 
गभित लघु कलेवर कथाएं भी डा० त्रिपाठी गोष्ठियों में तथा 
परस्पर वार्तालाप में कहते-सुनते रहे हैं। कालान्तर में कविताएं 
प्रायः इनसे छूट ही गई श्रौर इनकी प्रतिभा कथा-साहित्य के 
राजमार्ग पर चल पड़ी। 'योगमाया' इनका पहला उपन्यास 
है। तदनन्तर 'कमल कुलिश' और ग्रब 'ग्रोस और माटी' 
प्रकाशित हुआ्ना है। 

डा० त्रिपाठी ने ग्रपने उपन्यासों में यथार्थ-चित्रण 
का प्रयत्न किया है। पर वे जिस सांस्कृतिक परिवेश में सांस 
लेते रहे हैं। वहां के ग्राधारभूत सिद्धान्त उनके रक्तमें इस प्रकार 
घुल मिल गए हैं कि वे ग्रपने आदर्शो को छोड़ नहीं सके हैं । 
वे आदश विशुद्ध भारतीय परम्परा के हैं। 'योगमाया' ग्रोर 
“कमल-कुलिश' में डा० त्रिपाठी का प्रादशेवादी स्वर संवादी 
बनकर निनादित होता रहा है। 


इस प्रसंग में लेखक का “ग्रोस ग्रौर माटी” हमारा 
ग्रालोच्य विषय है। इस उपन्यास में लेखक ने ग्राम-सुधार 
की ओर दृष्टिपात किया है । सुधार का केन्द्र लेखक का ग्रपना 
गाँव ही है। उपन्यास का सारा कथानक गांव के इदे-गिदे 
ही घूमता रहा है । नागरिक जीवन की आधुनिक रूप-रेखाएं 
तथा सुविधाएं हैं उन्हें भी यथा सम्भव ग्रामीण वातावरण 
में प्रस्तुत किया गया है। मोहन ग्रौर उसके परिवार के 


३२ 
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सदस्प तथा उनके कार्ये-केलाप 
ग्रामीण जीवन के साथ 
देखने में आता है नागरिकता के 
इस योजना ने उपः i 
bo अपन्यासकी ग्रांचलिकता ने ॥ 
9 क पन्यास में अ चल-विशेष के शी 
रूप में प्रस्तुत हुआ है। त्य 


[मास्य 


उपन्यास का नायक शतदल अवस्थी एक ह सब 
है ओर आधुनिक शिक्षितों को प्रवत्ति के कित न | । इससे 
लम्बे समय तक गांव में ही रह जाता ३ हर ७ | प्रकि: 
ग्रामीण जीवन ग्रपनी विकृतियोसे मत सा || तेव 
में गे € पुक्त होकर सा (चा | दी वास्त 
नेठ़ता हुआ समय के साथ प्रगति करता सै ति 
सुधारवादी कार्यों में उसके क की | 
सके समक्ष बाधाएं भी ग्राती ही | में भारत 
बहू उन बाधाओं का सामना वीरतापूर्वक करता है। त पित है 
क र्‌ । 
(शतदल) के व्यक्तित्व पर एक दल-विशेष के साप इस 
ग्रादशां की छाप स्पष्ट देख पड़ती है। हां, हुआ जैसी शि. / ्रभितन्दः 
रीत गामी शक्तियों का संघर्ष यदि कुछ ग्रोर दिखाया ग 
सकता तो नायक के चरित्र की हुता में और भी निहा 
होता । लोब 
यथार्थ-चित्रण के नाम पर श्राज जो ग्रतृप्त गाग्री | प्रकाशक- 
प्रकाश 
से उत्पन्न होने वाली काम-कुष्टाग्रो का चित्रण पाहें | पदन, नई 
उपलब्ध होता है उस प्रकार की योन-कामना भी उपयाे | उपर 
कुछ पात्रों में है। पर यह समाज का यथातथ्य लाह ह | चा जा 
लेखक का अपना प्रादश नहीं । उपन्यास का नायकगोश | प्रधात' । 


सुलभ ग्रथवा मानव-सुलभ काम-लिप्साग्रों का शिकार र | 
हे, पर वह विचार और विवेक का दामन नहीं बे | १ 
बल पर वह स्वयं तो बचता ही है ग तक a 
को भी बचाता है। कदम के प्रसंग में गायके $ ग्राभ 
कर भी सम्हला रहता है आर प्रन्ततोगला हा र 
पत्नी को ही वरेण्य समभता है। वस्तुतः छ हा 
ग्रौर “माटी' हैं। यहां लेखक का म | 
है कि कही गरोस से प्यास बुझती ह त 
वही हमारा निस्तार कर / । ड्‌ | 
में यथार्थ पर श्रादश का आरोप हि. | 
ग्राम-सुधार का ङ्प भी ys क उक | 
टकों और प्रह र 
प्रकार के छाया ना 0. र 
सन्निवेश है । ऐसे प्रवसरो 7 


चाहिए इसका अम्पास भी ग्रामीण जनता 


हे हा ह साया है। सम्पूर्ण उदा का वातावरणा ग्रामीण 
त | ह श्रोत प्रोत है। गांव के CT पात्र के कथोप- 
क जे वा ग्रामीराता की ग्रोर थोड़ी श्रौर झुकी हुई 
त्र सश ही तो ल्लाभाविकता का रंग रौर तिल आता 
ब्र मिलाकर यह डा ० त्रिपाठी की एक सुन्दर रचना 
शिक्षित ज पूर्व की रचना ७ लेखक का दृष्टिकोण राजनैतिक 
द्रोह काय हक रहा है। इसमें आँचलिकता का प्रयास स्पष्ट है। 
की ज र के का यह दिशा परिवर्तन स्वागत की वस्तु है। भारत 
रसाच्या | ही वास्तविक ग्रात्मा न असंख्य गांवों में बसी है । ग्राज 
ता हेप्न | हो भौतिकता ने उसे क्षयिष्णु कर दिया है। उसके कलेवर 
आती है।ए | में भारतीय संस्कृति की संजीवनी का प्रवेश नितान्त ग्रभि- 
रता है। पत्त तपित है । 
के सांस इस साहित्यिक प्रगति के लिए डा० त्रिपाठी हमारे 
रा जेसी गि. / प्रभितन्द्न के पात्र हैं । 
र दिसाया गा डा० विश्वनाथ गौड़ एम. ए. पी-एच. डी., 
गौर भी गत शास्त्री, सा० रत्न 
लोक-परलोक : उपन्यास : लेखक-श्री गुरुदत्त, 
तृप्त वासां | प्रकाशक--मकरन्द प्रकाशन, वितरक--भारतीय साहित्य 
जण साहि | सदन, नई दिल्ली । 
[भी उपया उपन्यास साहित्य को सामान्यतया दो भागों में विभक्त 
तथ्य हय है ह | किया जा सकता है। एक “विचार प्रधान” और दुसरे 'घटना 
ग नायक स | रात । दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ अपने विशेष गुण होने पर भी 
शा शिकारी । ए श्रेणी के उपन्यास के गुणों का प्रभाव दूसरी श्रेणी के 
| बे | (नातो में रहता है। घटनाप्रधान उपन्यास, यदि उसमें 
TT भोग बिचारो का तनिक भी पुट न हो तो वह, आद्योपान्त एक 
हा | न हि प्रतीत होगा । और चिन्तन प्रधान 
ही दतो गर | होतो ता की की घटनाओं का समावेश न 
गा | = ` क शिथिल होने से पाठक में अरुचि 
i हु | “लि कर देगा । 
मा 
हार इस उ प्यार के प लेखक उक्त दोनों गुणों का 
परिचय देते सरी करके के विलक्षण प्रतिभा का 
ष्ट है तौ | तु सय प लोक-परलोक' में अपेक्षाकृत जटिल 
यासे र | पुदित हिला चेत कथानक का क्रम जिस विलक्षण 
रसस्य ब या है उससे भी अदभुत प्रतिभा, कथानक 
ब्वा राणी 
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में प्रतिपादित हष्टि के दिग्दर्शन में लक्षित होती है। लोक- 
परलोक जैसे जटिल विषय के होने पर भी उपन्यास का 
कथानक किसी स्थल पर शिथिल नहीं पड़ता ग्रौर न ही 
कथनोपकथन किसी अभाव अथवा अतिशयोक्ति के कारण 
किसी प्रकार की ऊब उपजाते हैं कथानक में दो हष्टियों 
का समावेश है, एक है जडवाद पर आधारित दुराचरण को 
दृष्टि और दुसरी ग्रघ्यात्मवाद पर आश्रित धर्माचरण की। 
प्रथम दृष्टि के प्रतीक हैं सुद्शनलाल और उसकी पत्नी लक्ष्मी 
और दूसरी दृष्टि के प्रतीक हैं जगन्नाथ और शिवराम । 
सुदशनलाल ओर लक्ष्मी आत्मपोषण के अतिरिक्त अन्य 
किसी मनोभावना का मूल्य जानते ही नहीं। इसी लिए 
सुदर्शनलाल लोकेषणा और लोभ के वशीभूत हो कर पहले 
तो लाहौर कांग्रेस का कार्यकर्त्ता रहता है और बाद में अव- 
सर पाकर नेशनलिस्ट पार्टी का सदस्य बन निर्वाचन में भाग 
लेता है और निर्वाचन जीत जाने पर पुनः कांग्रेस में सम्मिलित 
हो कर मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित हो अपनी कामना पूणं कर 
लेता है। 
लक्ष्मी को स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। प्रथम तो पूर्व 

संस्कारवश वह्‌ जगन्नाथ से आयु ओर शिक्षा में बड़ी होने 
पर भी उससे विवाह करने के लिए दीर्घावधि तक प्रतीक्षा 
करने के लिए प्रतिज्ञावद्ध हो जाती है और अवघि पुरो होने 
से पूर्व ही अवसर पाकर सुदर्शनलाल से विवाह रचा लेती है। 
यद्यपि उसके बाद ऐसा भी अवसर आता है जब वह सुदशेन 
लाल से विलग हो जाती है किन्तु उसका यह विलग होना 
किसी आन्तरिक प्रेरणावश नहीं भ्रपितु ईर्षावश होता है। 
और पुनः एक आवेग के वशीभूत होकर सुदशनलाल से 
मिलती है और इस मिलन का अन्त करती है उसको विषपान 
करा कर। 


ठीक इसके विपरीत हैं जगन्नाथ और शिवराम। दोनों 
का जीवन अध्यात्म पर आधारित होने के कारण विवेक से 
परिपुरां होने से सबके लिए भ्रनुक रणीय बन पड़ा है! 

उपन्यास में उक्त दोनों ही दृष्टियों का विकास कथानक 
के साथ साथ होता है। घटनाक्रम में ग्रथित पात्रो के आत्म- 
विश्लेषण, विचार विमशं तथा क्रिया प्रतिक्रिया की एक 
परस्पर सम्बन्ध परम्परा के द्वारा यह विकास होता है। 
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यही हमारे उपन्यासकार का सर्वोत्कृष्ट गुण है। पाठक ज्यों- 
ज्यों भ्रग्रसर होता जाता है त्यों त्यों उके मानस पर म्राध्या- 
त्म दृष्टि की विमलता और जडवाद का मिथ्यात्व उत्तरोत्तर 
स्पष्ट अंकित होता जाता हे 
उपन्यासकार का मत हैं कि भारतवर्ष के लोग आत्म- 
वादी होने से यह मानते हैं किं ' “प्राणियों में आत्मा विद्यमान 
है प्रौर उस ग्रात्मा की विद्यमानता के कारण प्राणी जड़- 
पदार्थ से मिन्त है। उन्होंने भारतीय परम्परा को मान्यता 
दो है। ग्रात्मा किस प्रकार इस संसार में ग्राता है, रहता है, 
जन्म लेता है, जीवन चलाता है ग्रौर जीवन चला कर मृत्यु 
को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त होने के उपरान्त 
उसका क्या होता है, इस सब की विवेचना भारतीय परम्परा 
में है। इत रहस्यमयी प्रात्मा की विवेचना भ्रनादिकाल से 
विद्वान लोग करते आए हैं परन्तु वे अपने वगत कुछ अधिक 
स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में नहीं कर सके । * 

उपन्यासकार के उपरिलिखित उद्धरण को पढ़ कर मन 
में से इत शिकाथत का भी उन्मूलन हो जाता है कि प्रस्तुत 
उपन्यास में इस विषय का प्रतिपादन स्पष्टतया नहीं हो 
पाया । यद्यपि आत्मा परमात्मा ग्रौर लोक परलोक की गुथी 
उसके लिए फिर भी गुत्थी ही रह जाती हे । उपन्यास सहश 
साहित्य में इसकी स्पष्ट विवेचना की श्रपेक्षा कम ही लोग 
करते होंगे किन्तु ग्रालोच्य कृति के कर्ता की अनेक पूर्वः 
कृतियों में हमने पाया है कि जिस समस्या का उन्होंने समा- 
रम्भ किथा है उसका समापन भी उन्होंने स्पष्ट रूप में किया 
है। इससे उनका पाठक उनसे सभी प्रकार के समाधान की 
अपेक्षा करने लगा है । यहां पर कदाचित्‌ उसको यह क्रमी 
खलेगी। पाठक की इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम 
पुस्तक का निम्न उद्धरण प्रस्तुत करते हैं-- 

“मानव भाषां अधूरी है । इसमें बहुत-सी बातों के लिए 
शब्द ही नहीं है । उन बातों को विद्वान लोग अनुभव करते 
हैंश्रौर फिर उनको वर्णान करने के लिए भाषा में नए शब्दों 
का ग्राविष्क्रार करते हैं। यही कारणा है कि उन भाषाओं में 
जिनमें ज्ञान-विज्ञान लिखा जा रहा है, शब्द भण्डार नित्य 
वृद्धि पा रहा है। लाखों नए शब्द बनाए जा रहे हैं। इस पर 
भी सृष्ट के ज्ञान को शब्दों में व्यक्त करगे में नित नई कठि- 
नाई श्रनुभव हो रही है ।' 
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उपन्यास में एक 
ह Fi रु कहा गया हे... पने | 5 
क पृथक्‌ वात है। विद्वान. रङ्ग | पप ८८ 
पत्ति है। सन्त हेका मुखको, "7 रतमा 
है। सन्तान निर्माण शरीरो पु ने, | रहत 
है कि आत्मा शरी का सम्बन्ध र पारि 
पमा दरार का स्वामी है उ: ९।१३३३ उ 
होता है मी है, अपे रथी रथो 40) इस 
चलने का नाम है। यह साथ के कही माप. विहि 
च्छाग्रों ८ "न केवल घोड़ों रोर | प्रौर एकर 
इच्छाओं पर भी हो जाता है। राह: रो 
रोगी नहीं होतीं । ऐ आत्ाएं इस साथ), | के साथ र 
यायी नहीं होती । ऐसे साथ अधिक से अधिक त पह पुस्त 
ही रहते हैं | इस भे । कत 3 
हा रहते ह । किक हैं। 
यह तो रहो आत्मा परमात्मा सहश गुझ मि ३ | काल्पनिव 
वात । इसके श्रति रिक्त प्रस्तुत उपन्यास में उलीतवी गद | विषय तह 
के प्रथम दो दर्शकों की भारत की राजनी तिक सि गे है 
हि में ॥ तोः 
वर्णन है । उनके मन में हिन्दुस्तान तो दास है गा । कह तो ६ 
दासता के कारण गांधीजी ग्रंग्रेजों की दासता से र तल 
I) छ छ ह ग्रब त्‌ 
अंग्रजी में छाप-छाप कर पाना चाहते हैं। यह दासता हैसा ही | 
~ हि ~ हि क, 
के बल पर । पुलिप्त और सेना से मुक्ति पाए बिताइ वामा (छ हे 
मे ‘ _ १” 
से मुक्ति नहीं पाई जा सकती और अंग्रजी को छोड़े कि | इन प्रका 
a 9 ॥ 
मानसिक दासता मिटेगी कसे: जी 
गांधी जी के नेतृत्व में सन्देह व्यक्त करते हुए भा | या 
का नायक कहता है वि तो देश की पुलिस बरौर पता | प्रकाशक: 
विचार किए बिना ग्रौर बिना इत हिसको के साब हि | जस 
की बात कहे स्वराज्य लेने की बात कर रे है। यह तो| भारतकी 


ही है जैसे जेल की कोठरियों के ताले तोड़े विना झो बद | व्क का 
कैदी यह घोषणा करने लो कि 'प्राजाद हो जागरो गर | तेज चलते 
हो जाग्रो।' (कह | 

उन दिनों कोहाट में जो दुषेट्नाय 
गांधीजी ने ग्रॉर्य समाज ग्रौर रि 
घोषित किया था । जबकि तथ्य 
प्रस्तुत उपन्यास में हु 2 क का | 
दोनो बातें असंगत हैं । पा ट ह 
है, दूसरे फसाद मुसलमा हे | दि 
के गुरुद्वारे में कीर्तन की माह दियी 
बन्द नहीं किया इसस झगडा है लिय 
सिख तो वहां पर्द 


| 
y 


हुई थीं उसके शि | 
उत | 


काथा, 


मानव जोक रदर्शी नेताश्रो के नेतृत्व में भारत की राजनीति 
एव भो ऐसे ग्रह उपन्यासकार का कथन है कि इस प्रकार के 
'विवार (0 । है तना 
राक्ष । पत घों से जो स्वतन्त्रता मिलेगी, वह भी गि के 
स्य कापसात, । ब्रप्तथभा ती 
"पह ह्‌ | अनुप i र देखते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास में भी हमारे 
रथों का साप 007 ने ज उपन्यासों की भांति श्रनेकता में एक 
एकही मा छ| बिह इ ग्रनेकता का समावेश कर कथानक को रोचक 
रारन |. रौर SR भी बना दिया है। लेखक का मत है 
झाप फू ५ है उपन्यास है । स्थान, व्यक्ति श्रौर घटनायें काल्प- 
के इस जय क क ।ग्रात्मा की विवेचना शास्त्रोक्त है। इस पर भी यह 
गुः कातिक भी कही जा सकती है। कारण कि यह युक्ति का 
क विष शे विषय नही है, बु मव का विषय है।' 
उनी ह ती में यन्त्र-तत्र प्रुफ की अशुद्धियाँ खटकती हैं। 
क सीन । कहीं तो शब्द किसी भी अर्थ का द्योतक नहीं होता । उदा- 
दास है गछ / हरणार उद्धत है निम्न वाक्य --हमें आशा करनी चाहिए 
दासता पे पु क्रिप्रबतो सुदर्शनलाल जी अपने को पहिले से ग्रधिक सैद्धा- 
यह दता हषा तिक, बुद्धिशील श्रौर कमेटी सिद्ध करेंगे । यहां पर कमेटी 


ए विना इ दा़ा 


शब्द सम्भवतया कर्मठ का प्रातिनिध्य करता है। ग्राशा है 
] को दोहे झि 


इस प्रकार की भयंकर भूलों की ग्रोर भविष्य में सतर्कता 
बरती जावेगी । 
भारत और संधार' लेखक--श्री बलराज मधोक, 
प्रकाशक -भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली । 
„| जता कि पुस्तक के नाम से हो स्पष्ट है इसमें संसार में 
है।यह | भारतकी स्थिति के विषय में जातक! री दी गई होगी। 
विता इ 7 । लेखक का कथन है “विज्ञान की प्रगति ग्रौर ध्वनि से भी 
हो जाग्रो, र तै चलने वाले विमानों के विकास के कारण संसार लगा- 
पर तिकुइता जा रहा है। फलस्वरूप देशों और महाद्वीपों 
। न शलगाव कम हो रद्वा है और एक दूसरे के ऊपर 
| पिई जि 2 कोई भी देश ग्रपने श्राप को शेष 
न शोको € नह रह सकता । इस लिए संसार के 
न त जानता और समझना श्रौर उनके 
धरय नीति का पे सम्बन्ध बनाना हर देश की 
भें हो वली यके अंग बन गया है। विदेशी सत्ता 
रो होने वाले नवोदित राष्ट्रो के लिए अन्य 


| समझना अं 
ला प्रौर हा गैर उनके साथ समुचित सम्बन्ध कायम 


ही प्रषिक आवश्यक है।” 


रते हुए गा 
लिस ग्रौर सेमा 
रो के साथ शि 


| 
। 
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भारत ग्राज एशिया में सबसे सफल और स्थायी लौक 
तन्त्र माना जाता है । विश्व के दो प्रमुख शक्ति गुटों के अपने 
अपने प्रभावक्षेत्र बढ़ाने के जगत व्यापी इन्द्र के कारण भारत 
का महत्व और भी बढ़ गया है। दोनों इसे एशिया की कुंजी 
समते रहे हैं और एशिया संसार भर की कजी बनता जा 
रहा है। यदि कम्युनिस्ट भारत में लोकतन्त्र को नष्ट कर इसे 
अपने चंगुल में फंसाने में सफल हो जाते हैं तो सारे एशिया 
में ही नहीं, अपितु सारे संसार में लोकतन्त्र को घातक आघात 
पहुंचेगा । इह्‌ संभाव्यता के परिणामस्वरूप दोनों गुट भारत 
को अपने साथ रखने के लिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपण 
प्रयत्न कर रहे हैँ । दोनों इसकी आन्तरिक राजनीति पर भी 
प्रभाव डालने के लिए प्रयत्नशील हैं। 

ऐसी स्थिति में भारत के प्रबुद्धवगं का यह कर्तव्य हो 
जाता है कि वह अपते देशवासियों को स्थिति से ग्रवगत 
कराए । प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में ही एक प्रयत्न है । पुस्तक 
में चार खण्ड हैं। प्रथम खण्ड 'दक्षिण-पुर्वी एशिया' में पूर्व 
एशिया के देशों, विशेषतया दक्षिण वियतनाम, फारमोसा 
अर जापान, दूसरे खण्ड 'विविधता में एकता” के अन्तर्गत 
संयुक्त राज्य ग्रमेरिका, और तृतीय खण्ड में 'योरोप? और 
चतुर्थं खण्ड में पश्चिमी एशिया मरौर सिश्र' का विवरण दिया 
गया हे । 

युगो तक जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहने वाले भारत 
को स्थिति आज विचित्र हो गई हे। यह सब न तो देव दुवि- 
पाक से और न ही भाग्य की विडम्बना के फलस्वरूप हुआ है। ` 
यह हमारी करनी का ही परिणाम था कि हम सदियों तक 
दासता को श्र खला में ग्राबद्ध रहे और अपना अस्तित्व खो 
बेठे । आज किसी प्रकार हम स्वतन्त्र तो हुए हैं फिर भी मनसा 
हम दास हो हैं। इस मानसिक दासता के उदाहरण नित्यः 
प्रति हमको देखने और बरतने पडते हैं । 


अ्रभी कुछ ही दिन पुवे ग्रर्थात्‌ अगस्त मास के प्रथम पक्ष 
की बात है कि भारत की संसद में ऐसी प्रिय घटना घटित 
हुई जिसका उद्घाटन करते हुए लज्जा का भास होता है। 
राजि दिलीप के इस देश में निरन्तर गोबध हो रहा है और 
बघिकों को शासन का संरक्षण प्राप्त है। इसके विरोध में 
आन्दोलन करने वालों को अपमानित किया जाता है और 
उन्हें यातना और प्रतारणा दी जाती है । इसमें भी अ्रपमान- 


दकल यावत नारो र RT 
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जनक घटना है ग्रध्यक्ष महोदय का एक भगवावेशधारी 
संन्यासी सदस्य को कुछ कहने के लिए प्रार्थना करने पर प्राज्ञा 
का न देना ग्रौर साथ ही उतको--शठ, Cd कपटी र 
बिशेषणों से विभूषित करना । अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
अध्यक्ष ते जो अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया वह था (२०४५९) 
रोग | जिसके ग्रथ उपरिलिखित ही होते हे । यह तो रही 
एक व्यक्ति की बात इससे ग्रधिक लज्जा की बात तो यह है 
फि सदन में समुपस्थित सदस्यों ने इस पर हंसी के कह-कहे 
लगाए श्रौर समाचार पत्रों ने इसकी नितान्त उपेक्षा की। 
हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता कि 
भारत को इस स्थिति में पटकने का दुश्श्रेय भारत के प्रथम 
प्रधानमन्त्री को है । क्योंकि उसकी विचारधारा में प्रमुख श्रंश 
माक्सिज्म का था । अपने यौवनकाल में ही वह इसमें रंग 
चुका था । गांधीवाद का उस पर इतना ही प्रभावथा कि 
मार्क्सवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिसात्मक साधनों का 
प्रयोग वह पसन्द नहीं करता था | वैसे भी यह श्रहिसात्राद 
उसको ग्रपनी जन्मजात भीर्ता श्रौर क्षात्र तेज के प्रभाव पर 
परदा डालने के लिए सहायक सिद्ध हुम्रा है। जत्र कभी उसे 
अवसर मिला उसने कांग्रेस पर और उसके साथ ही देश पर 
भी अपने मार्क्सवादी विचार लादने का प्रयत्न किया । 
देश तो स्वतन्त्र हो गया, किन्तु देशवासियों,के मन अभी 
भी उसी दासता की जंजीरों में जकडे हुए हैं। देश की 
स्वतन्त्रता से मन और आत्मा की स्वतन्त्रता अधिक श्रावश्यक 
है। अधिक इस कारण कि मन ग्रौर आत्मा की स्वतन्त्रता 
मूल है श्रौर देश प्रथवा शरीर शाखायें । यदि जड़ ही गल गई 
तो शाखायें और पत्ते किस प्रकार जीवित रह सकेंगे । 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक का मत है-- अगस्त १६४७ 
में विभाजित भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त कटे-फटे भारत 
को शेष संसार को नये सिरे से समझने और उसके साथ 


(३८ पृष्ठ का शेषांश) 

हमारे भ्रभिप्राय को गलत न समझा जाए। हिन्दू- 
समाज का समर्थन करने का यह ग्रथ नहीं है कि हम किसी 
दूसरे समाज के विरुद्ध धृणा का प्रचार कर रहे हैं। वसे 
इतिहास इस वात का ज्वलन्त प्रमाण है कि न तो हमारे 
“मुस्लिम भाई और न हमारे ईसाई बन्धु ही भारतवर्ष के ग्रपने 
बन राके । पाकिस्तान को स्थापना, पाकिस्तान का ग्राक्रमण 
हिन्दु प्रों को हिन्दुत्व से डिगा कर इस्लाम य। ईसाई घर्मे की 
आर खींच ले जाने का प्रयत्न करना, ये सब बातें अपना 
रहस्य ग्राप खोल देती हैं भ्रौर दो श्रांखों वाला व्यक्ति उन्हें 
देखे बिना नहीं रह सकता। किन्तु इस का यह ग्रथ नहीं है 
कि हम उन्हें घृणा की दृष्टि से देखें । वे हमारे बन्धु हैं श्रौर 
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स्वतन्त्र भ ७ अवस 
पन भारत के बहुत से करावा मिला 
० जवाहरलाल नेहरू, जो वशेष 
बने रहे, अंग्रोजी ग्रे ग सीन 
दासता से इम प्रक अंग्रेजों इ ३ 
> 'कार ग्रस्त थे कि) कोश 
भा ससार को अंग्रेज की शां ह» तिन प्रतिक 
नाव की गे आंखों से हो नि 
दे को छोड़कर विदेशों में स्वत" हे रहे। च 
श्रि अन्य प्रतिनिधि FREE 
कलची सिद्ध करने में ही ही हर, गरं का ॥ ह 
अपनी ह अपने कर्तव्य कौ चे] कोहि 
सफलता की कसौटी मानते रहे। प इ 
श्रौर रुचि ने उनके ऐवा सोचने और भव कु र 
भरणा का काम दिया । फलस्वरूप विदेश FO 
le र और विदेशों के विषय मे Tr त प 
अति धुमिल ग्रोर दूषित रही \” || काप्रत 
क Me पुस्तक में जो विवरण लेखक मे प्रु य 
ह सी के कथन श्रथवा एक या अनेक पुस्तकों | सरकाः 
नहीं प्रत्युत लेखक के अपने 5 ली लाता 
ह। नत्युत लेखक के ग्रपने व्यक्तिगत ग्रनुभवों का पा | र 
जिसमें त्रुटि के लिए तो स्थान नहीं, हां स्वतो | ge 
के लिए दृष्टिकोण की विभिन्नता हो सकती है। तो उस 
इतिहास तथा राजनीति में रुचि लेते वाले गति) | ग्र 
लिए तो यह पुस्तक नितान्त उपयोगी मिद होगी हौ ६१ प्रयल 
जन साधारणा के लिए भी इसकी कोई कम उपयोगिता के पि 
है । ग्रपने राजनीतिक हृष्कोर के ग्रतिरि भी सा प 
प्रोफेपर मधोक की लेखनी से जो विचार बहोत] . | 
उनसे भारतीयता पर निष्ठा रखने वालों को बतपरातही| प 
रहता है। उन ह इस सराहनीय कार्यं की जितनी प्रगे था श्रौ 
जाए वह कम ही होगी । 3 शि 
पुस्तक की सुन्दर रूप सज्जा के लिए प्रकाशक हहे, नि 
पात्र हैँ । i 
छ इज न | 
सिकारी हैं, किंतु में उन वी  हमारी 
हा रहन १ म नस में किसी 
र हे [तका 4 
सतर्क प्रवश्य रहना है ग्रौर ड (तत में ह| पदि यह 
FE जप हिंड 
हमारे राष्ट्र की ्रलण्डता हैं पह हम देव दै | त व 
न पड़ने पाए । चोट पई रही है का कवर करवा वेगी । 
धर्म -निरपेक्षता हु 
यदि हम भूठी धर्म तिरपे i 
जिन लोगों के लिए हम गर्द i 
रहे ग्रौर जिन मारी र हम सम 
ते रहें, तो ति ह 
चोटमारत २ १६ `| कारात्म 
किसी राजनीतिक र हेम किए 
गी म यि टु 
सकेगी । इस लिए ह्‌ सच्चे राष्र हे है 
बलशाली समाज ही. भत 
भिन्न न होते ९ । | 


aes | 

पे ३ 

रो ३ क 

भ्त ८ म 
oN बह एक विचित्र बात है कि भारत के विशाल जन- 
_ रहे । कक, ह्‌ छ 

रत के ल समुदाय का ०७ प्रतिशत भाग हिन्दू है, फिर भी हम अपने 
हि ण | नं न वक हुँ 

रं क छ| को हिन्द कहने में लज्जा का अनुभव रते हुँ । 

EE यह भी एक विचित्र बात है कि भारत की जिस सरकार 

° नेरे > ट्‌ जान 
ह का अस्तित्व राष्ट्र के इस विशाल हिम्दू-समाज के सहयोग 
शोमे सात्र द्रीर सौजन्य पर निर्भर है वह हिन्दुत्व को साम्प्रदायिकता 
रतीयोंकी उ का प्रतीक मानती है । 
लेखक मे र यह और भी श्रधिक विचित्र बात है कि भारत की 
क पुस्तकों कफ | सरकार श्रपने को घर्म-निरपेक्ष कहती है, जब कि वह Bi 
भवो ' निरपेक्षता का सही श्र्थ नहीं समझती रौर यदि समझी है 
आ क्ष तो उसके कारण क्षति पर क्षति उठा रही है । 

85852 नः ज़ गी क्षेप में विश्लेषण करने का 
लेने वाते बनि) ग्राज हम इसी क्षति का संक्षेप में विश्लेष 
द्ध होगी है मि| प्रयत्न करेंगे । 

i ; र र 
केम उरगोपताऐ| पिछले सप्ताह हम ने श्री जनादन भट्ट और रानी चंगा 
व केदो पत्र प्रकाशित किए थे, जिन में निकोबार द्वीप में ईसाई 
रव्यवत हा ) सु 
\ को राह पमअचारकों को काली करतूतों पर प्रकाश डाला गया 
ही जितनी प्रसा या और बताया गया था कि वहां के विशाल हिन्दू-समाज 


का बड़ी तेजी के साथ धर्म-परिवर्तन किया जा रहा है। ध्यान 
रहे, निकोबार द्वीप भारत के अन्तर्गत है। 

- 7 यह धर्म-परिवतंत इस लिए सहा जा रहा है कि 
तु हें बो | क हमारी राष्ट्रीय सरकार धर्म-निरपेक्ष है और धर्म के विषय 
झा ध्यात रह ` में किसी पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं लगाना चाहती ? 

| यदि यह बात सत्य है तो हम कहना चाहते हैं कि यह एक 


न भुल है, जो किसी दिन देश के सर्वनाश का कारण 
गी। 


ए प्रकाशक बार 


ह सबसे हेला प्रश्‍न यह है कि धर्म-निरपेक्षता क्या है? 
यह कोई नकारात्मक नहीं बल्कि स्व्री- 
| | सिसी ही र ताक यह ग्रथ नहीं है कि 
ह है कि क मी न कर बल्कि इसका सही ग्र्थे 
परम: पेमा का समान रूप से आदर करें । जब 


` पनिर शी... 
9 क्षता का यह्‌ ग्रथ हे तब उसे हम हिन्दुत्व से भिन्न 


` 


"गसः सित्र, १ ह ६ ६ 
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हिन्दुत्व और राष्ट्रीयता 
श्री बांके बिहारी भटनागर 
(साप्ता हिक “हिन्दुस्तान! के संपादकीय से साभार) 


कैसे मानें ? इस संसार के समस्त धमां में अकेला हिन्दू घम 
ऐसा है जो सनातन समय से कहता आया है कि समस्त धर्मों 
को समान रूप से प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। हिन्दू धमं का 
पुरा दृष्टिकोण ही स्वीकारात्मक है । वह उस पतित पावनी 
गंगा की तरह है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रका रके नदी-नाले ग्राकर 
मिलते हैं । गंगा ग्रपना अंक पसार कर उनका स्वागत करती 
है, फिर भी वह गंगा ही रहती है। इस लिए यह कहता कि 
भारतवर्ष एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है यह कहने के बराबर है 
कि भारतवर्ष एक हिन्दू राष्ट्र है--एक ऐसा राष्ट्र जिस के 
बहुसंख्यक निवासियों का नाम हिन्दू है म्रोर उन नवासियों 
का घमे हिन्दू धर्म कहकर पुकारा जाता है-- एक ऐसा बमं 
जो धर्म-निरपेक्ष है, जो मुस्लिम, ईसाई सव को हंस-हंसकर 
गले लगाता हे। 
किन्तु हिन्दू शब्द धर्म का ही पर्यायवाची क्यों माना 
जाए ? वह समाज का पर्यायवाची क्यों न माना जाए? घमं 
एक वस्तु है, किन्तु समाज दूसरी वस्तु है। एक समाज में, एक 
जन-समूह में अनेक प्रकार के धमं हो सकते हैं, अनेक प्रकार 
की पूजा-पद्धतियां हो सकती हैं। एक समाज के कुछ व्यक्ति 
मन्दिरों में पूजा कर सकते हैं, कुछ मस्जिदो सें ग्रोर कुछ गिर्जा- 
घरों में । किन्तु इन पूजा पद्धतियो या देवालयों के कारण 
जन-समूह्‌ का नाम तो नहीं बदल सकता । इसलिए हमारी 
यह हृढ़ मान्यता है कि श्राज भारतवष में चाहे कितने भी धर्म 
क्यों न हों, उसके समाज का नाम नहीं बदल सकता, वह 
सदा अखण्ड रहेगा झर युग-युगान्तर तक हिन्दू नाम से ही 
पुकारा जाएगा । 
इस तथ्य को एक दुसरे हष्टिकोण से देखिए। सास 
लीजिए कोई आप से पूछता है -- “पाकिस्तान किस कारराष्ट्र 
है ? इंगलिस्तान किस का राष्ट्र है?” आप तत्काल उत्तर 
देगे--“'पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र है, इंगलिस्तान 
ईसाइयों का राष्ट्र है।” इसी प्रकार यदि झाप से पुछा जाए 
कि भारत किस का राष्ट्र है तो आपको यह उत्तर देने पर 
विवश होना पड़ेगा कि भारत हिन्दुओं का राष्ट्र है । 
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इसी प्रश्न को एक भिन्न रूप में लीजिए । पाकिस्तान 
मसलमानो का राष्ट्र क्यों हैं ! इंगलिस्तान ईसाइयो का राष्ट्र 
क्यो है? उत्तर में कहा गाए च आड पाकिस्तान में 
मुसलमानों की बहुलता ग्रौर इंगलिस्तान में ईप्ताइयों का 
बहुमत है।” ठीक यही बात भारतवर्षे के सम्बन्ध में कही 
जाएगी । भारतवर्ष या हिन्दुस्तान हित्दुप्रो का राष्ट्र इस 
लिए है कि यहां हिन्दुग्रो की बहुलता है । ध्यान रहे हिन्दू 
शब्द हिन्दू धर्मावलम्बियों का समानाथेक नहीं, वल्कि उभ 
विशाल जत-समुदाय का द्योतक है जो भारतत्रर्ष में रहता 
है प्रौर दीघे काल से इसी नाम से पुकारा जाता है। इसलिए 
हिन्दू शब्द को "कम्यूनल' कहना, श्र्थात साम्प्रदायिकता का 
द्योतक मानता एक बौद्धिक श्रपराध है । वह साम्प्रदायिकता 
का नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का पर्यायवाची है ग्रौर जब तक 
हम इसी संदर्भ में सोचना श्रपना कतंव्य नहीं समभेंगे और 
जब तक इसी विचारधाराके अनुप्तार राष्ट्र की नीति निर्धारित 
नहीं करेंगे तब तक एक राष्ट्र के रूप में हम स्थायी उन्नति 
नहीं कर सकेंगे। 

यदि हम शान्त भाव से अपने सामाजिक श्रौर राजनीतिक 
पतन के कारणों पर विचार करें तो यह बात हम से छिपी 
नहीं रहेगी कि इस ह्लास का मुख्य कारणा यह है कि हम में 
राष्ट्रीयता श्रथवा हिन्दुत्व की भावना को कमी है । भारत- 
वर्ष ग्रथवा ग्रार्यावत्त की स्थापना जित लोगों ने की थी, वे 
हिन्दू प्रथवा प्राय थे । कमे से भी घर्म से भी । वाद में बाहर 
के लोगों ने हिन्दुओं के इस देश पर आक्रमण किया । इसे 
जीत भी लिया। किन्तु इसका यह ग्रथे नही कि भारतवर्ष 
हिन्दू राष्ट्र नहीं रह गया । आक्रमणकारी और विजेता श्राए, 
हम से हिल-मिल गए, किन्तु हमारे देश के अस्तित्व या नाम 
को न मिटा सके, न बदल सके । भारतवर्ष सदा भारतवर्ष 
ही रहा | इसको बहुसंख्यक जनता सदा हिन्दू ही रही और 


मुसलमान, ईसाई आदि रहते ग्राए जैसे हरी दूब के बड़े 


मैदान में छिटपुट मोथों के ग्र कुर। जब-जब हम ते इन मोथों 
को गनमानी ढंग से सिर ऊपर उठाने दिया तब-तब इन 
मोथों ने ग्रल्पसंख्यक होते हुए भी हमें घर दबाया और हमारा 
रूप विकृत कर दिया । 


इतिहास का एक छोटा-सा तथ्य लीजिए। हमारी 
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उँषलता के कारण 
राज्य किया, किर 


कहलाया। 0 


वेसे ही हमारी कमि 
हम पर १५० वर्ष तक राज्य किया, ; 

ae नहीं कहूलाया । र 
अस्तित्व की एक ज्योति रवी-ी जत 
त्व को ज्योति को हेम हिन्दू 
जब्र हिन्दुत्व की यह भावः 
की यह तमन्ना 


यों के काः 


ना ग्रर्थात राप 


ह्या सि 
प्र त्र गे 
किन्तु स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ी कमी 40 
भड़काए जाने के फलस्वरूप हमारे कुछ भाइयों र: 
अपनी पुरातत परम्पराश्रों के कारण मदिरो गे 
मरिजिदों में पू जा किया करते थे --प्रपते को एक जज | i 
एक अलग राष्ट्र मानना शुरू किया और पाकिसा का | का 
वे हम से अलग हो गए। राष्ट्र के विध्वंस बीना की 
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ज्ञ ह्म एक समाज? एक 
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हे परत 


से शक्ति प्रदान करती होगी । साथ 

को माननीं पड़ेगी कि भारत त 

यह एक राष्ट्र वही जत-मे गृह € जं ॥ 
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हमारे आगामी प्रकाशन 


3 


० मोह 


की नीति में दो 
नह, हिन्दुत्व और भा 
॥न्तिकता का पतन भौर उसके कारों 

श्री गुरुदत्त के अपन्यासो के प | 

गुरुदत्त के उपन्यासो में सुत किये ` | ५ 
न-सा महसूस करने लगता है। | 
गुरुदत्त का समीक्षात्मक अध्ययन पेश किया है। 


देश में राष्ट्रीय भावना की पुनःस्यापना, वर्तमान सरकार 
परिणाम, भौतिकवाद ओरोर साम्यवाद का खोखलापन, हि 
विश्वास,ऐतिहासिक मिथ्यात्व का अनावरण, भारतीय सेद्ध 
की गवेषणा, समाज में पारिवारिक मूल्यों की स्थापना ग्रादि 
विषय हैं और वे इतने रुचिकर ढंग से औपन्याधिक वेश में श्री 
गये हैं कि पाठक श्राद्योपान्त पढ़े बिना स्वयं अपने में एक ग्रभा 
पुस्तक में लेखक ने उपन्यासकार के रूप में श्री 


प ओर उसे 
रतीयता में गर 


२ उपसंहार (जमाना बदल गया भाग--४) : लेखक श्री गुरुदत्त 


पिछले एक सौ वर्षों के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
लिखे गये उपन्यास जमाना बदल गया की यह चौथी तथा ग्रन्तिम कड़ी है। जमाना बदल गयाश्री 
गुरुदत्त का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्योस है। 


३ मेरे अन्त समय का आश्रय (श्रीमद्‌भगवद्‌गीता) लेखक स्वर्गीय भाई परमार जी 


वैसे तो श्रीमद्भगवद्गीता पर कई विद्वानों ने श्रपने विचार लिखे हैं परण इ |. 
की ग्रपनी विशेषता है । यह गीता में प्रतिपादित विषयों का क्रमबद्ध विश्लेषण है तथा ब्रत | 
सरल एवं सरस भाषा में प्रस्तुत है । भाई जी की यह पुस्तक अपने काल मे म णी 
तथा इसके कई संस्करण हाथो-हाथ बिके हैं । श्रव यह रचना प्रथम बार क. 
की जा रही है । 


तीनों पुस्तके प्रेस में हैं तथा ग्रक्टूबर मध्य तक प्रकाशित हौ रही हैं। 
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$६०२.००९ ०००८ ANA शिया रुरु ला दा 0 
जवाहरलाल नेहरू 
एक विवेचनात्मक वृत्त 

लेखक--श्री गुरुदत्त 


मूल्य -- पुस्तकालय संस्करण पाकेट संस्करण 


८.०० डाक व्यय फ्री २-०० डाक व्यय १.०७ 

हि क्र 
एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था। रथ भागता पाः 
हुआ चला जा रहा था । रथ का सारथी और रथ के घोड़े, रथ के स्वामीके | = 

ज्ञान के बिना रथ को एक ऐसे मार्ग पर लिये जा रहे थे, जिसका ग्रन्त एक | तितं 
। खाई में था। इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड़े एवं चल रहे यात्रियों महत ष्णो 

| को ग्रपने पीछे-पीछे आने को ग्राह्वान कर रहा था । 
ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में र | | ह 
में ८ & हें ने नहीं | है। वह ग्रप 
खाई में गिरा नहीं और ग्रह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली । परन्तु वे लोग . 

जो भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड़े थे, श्रब भी उधर | i 
ही चल रहे हैं। क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? ग्रथवा गिरने से पहिले ही सष _ ता 
जाएगे ? गधे है इर 

स्वीकार 

ळी क 

जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मार्मिक वक्‍तव्य गा क. , 
जीवन-कायों की पृष्ठ-भूमि में जीवन-कार्थं की यह विवेचना एक ग्रतोस एक ईर 
` अनुपम कृति सिद्ध होगी । ॥ 27: 


भारती साहित्य सदन 
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प्रातिष्ठातं परि विशवे ्रभूषञ्छियो 
वसानश्चरति स्वरोचिः । 
| हहत्त ्णों प्रसुरस्य नामा विश्वरूपो 
्रमृतानि तस्थौ ॥ 
त्ऋ० ३-३८-४ 
सब प्रोर उपस्थित परमेश्वर को यह विश्व भूषित करता 
है।बहग्पने प्रकाश से श्रर्थात्‌ ज्ञान से सब श्रेष्ठ पदार्थों को 
धारण करता हुआ संसार को चलाता है । उस सुखवर्षक 
(| शाणाधार परमात्मा का यह महान्‌ यश है कि वह सृष्टि 
€ को रचने वाला और जीवों का अधिष्ठाता है। 
भारतीय परम्परा ग्रास्तिकवाद है । आस्तिकवाद का 
| ही कोत के रचने वाले किसी चेतन तत्व को 
| जहे कि स्स हा हुप इस विवाद में नहीं पड़ना 
हा है कि व ह ला न । हमारा तो इतना ही 
| झर है ह हक अर्थात भारतीय मान्यता है कि 
| यह ज्ञान-विज्ञान काः । की रचना की है। कंसे की 
|| गत अथवा का विषय है । यह विषय किसी ग्रन्य 
| स्थान के लिए छोड़ हम उ त र 
ओर उससे उत्पन्न $ हम उक्त मंत्र का अभि 
फेसे॥ न्न होने वाले प्रभाव का ही उल्लेख 


ही: र बना ॐ 
शोभा ही कहा न ४ कि इसे उस जगत्‌ रचयिता की 
ता है। जो शक्ति आकाश गंगा जेसे 


परमात्मा ३ 
इतना १ इस जगत्‌ की रचना की । यह्‌ जगत्‌ 
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सम्पादक 
अशोक कौशिक 


वर्ष : ६ 
अंक : १० 
रजि० नं० ६६८६।६० 


` अक्तूबर, १९६६ 
॥ 


विशाल तारागण और नक्षत्र समूह को उत्पन्न कर सकती 
है, वह शोभनीय तो होगी ही । 

कभी किसी उत्सव इत्यादि पर आतिशबाजी चलती 
है और कोई गोला आसमान में फटता है तो उससे उड्ने 
वाले अंगारे देखने के लिये सहस्रों लोग एकत्रित हो जाते 
हैं । यह आकाश-गंगा तो करोड़ों मीलो की लम्बाई-चोड़ाई 
में फैली हुई एक आतिशबाजी का चक्र है । आज से अरबों 
वर्ष पूर्वं एक गोला फटा था और उस गोले की चिनगा- 
रियाँ इतने वर्षों से एक चक्कर में घूमती हुई जगमग 
कर रही हैं । इसके अद्वितीय सौन्दर्य की तुलना तो किसी 
पाथिव सौन्दर्य से हो सकती ही नहीं । पृथ्वी भी, नदी- 
नाले, पहाड़, भाँति-भाँति के जीव-जन्तु और वनस्पति 
आदि द्वारा एक ऐसा लुभायमान दृश्य उपस्थित करती है 
कि इनको देखते हुए आँखे थकती तहीं। 

इसी कारण कहा जा सकता है कि इस सुन्दर जगत्‌ 
की रचना करने वाले की यह शोभा ही है । वह न केवल 
इसकी रचना करने से शोभावान है, वरन्‌ वह इस पूर्ण जगत्‌ 
का अधिष्ठाता होने से अत्यन्त महिमायुक्त है । 


वह स्वयं एकरस होने से इस मान-प्रतिष्ठा से प्रभा- दि 


वित नहीं होता । इस पर भी हमको ऐसे शोभावान और 


महान्‌ महिमावान्‌ से सम्पक बनाने में लाभ है । हम 


जीव इसकी उपासना अर्थात्‌ इसका ल्क प्त 
असीम आनन्द और श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं । _ 
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जा जा समीक्षा 


चतुथ पंचवर्षोय योजना :-- 


यह योजना अगले व की प्रथम जनवरी से चालू 


होगी। इसका उद्देश्य निम्नलिखित घोषित किया गया है । 
१. यह पुनः स्वीकार किया जाता है कि इस योजना 
का उद्देश्य वही है जो पहली तीनों योजनाग्रों का बताया 
गया था । उनमें उल्लिखित उन्नति और विकास की गति 
समाजवादी समाज की ग्रोर तीव्र हो सके, ऐसा करने में 
निम्न सिद्धान्त दृष्टि में रखे गये हैं--- 
(क) स्वावलम्बन को शीव्रातिशी त्र प्राप्त करने के 
वी 5 TT HE मोडी गी 
सम्पादकीय 
हम परमात्मा की उपासना (उसका सामीप्य प्राप्त) 
कर जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो परम आनन्द के भागी 
हो सकते हैं । 
इस परमात्मा का सामीप्य केसे प्राप्त होता है ? वह 
तो सवव्यापक होने से हमारे समीप ही रहता है। हम 
प्रकृति से लिप्त होते के कारण उसकी सर्वंव्यापकता का 
लाभ नहीं उठा सकते । एक स्थान है जहाँ ग्रात्मा इस 
शरीर बन्धन में पड़ा हुश्रा भी परमात्मा का सान्निध्य 
प्राप्त कर सकता है । वह स्थान है हृदय की गुदा में । 
हृदय से अभिप्राय मस्तिष्क है । कपाल में मस्तिष्क 
के मध्य में ऊपर की ओर एक सर्वथा रिक्त स्थान 
(C४६५) रहती है । वह आत्मा का निवास स्थान है । 
परमात्मा सर्वव्यापक होने से वहाँ भी उपस्थित होता है । 
उस स्थान पर प्रकृति का ग्रावरण नहीं रहता । इस कारण 
वह्‌ स्थान है जहाँ जीवात्मा] परमात्मा की उपासना कर 
सकता है । वहाँ भी बाधा तो है । बाधा है मन और मन 
के द्वारा इन्द्रियों के विषय की । मन, बुद्धि और भ्रहंकार 
(गन्तःकरण) को वश में करके उनका मुख इर्द्रियों के 
विषयों से मोड़कर, परमात्मा की तरफ किया जा सकता 


है । तब ग्रात्मा और परमात्मा का सम्पर्क बनता है। ऐसा 
जीवात्मा मरने पर परमात्मा में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त 
हो सकता है | प्रर्थात्‌ वह जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त 
होकर परमात्मा का साथी बन जाता है । 


हः अह. ल 
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लिए र 

ति कृषि सम्बन्धी तथा उद्योग सम्बन्धी कल 
प्राथमिकता दी जाएगी, जिने 

और आयात में कमी; ; 


(ख) कीमतों मे स्थिरता लाने के लिए ३ 


बन्द हों; र धारे के ३₹| तिए षिः 
ग) दे [। इः 
(ग) देहाती जनता की आय में FU 
था ख ग रोड करे के ताको 
तथा खाद्य पदार्थों के प्रदाय में वरि ५ पा 
दाय में वृद्धि करने ३ : 
सम्भव यत्न किये जायेंगे, जिनसे गक सिए स जतस 
के 7 किये जायगे, जिनसे कृषि की उत्ति |. गों की 
से ग्रधिक हो सके; | आ 
3 आने. लग 
ने के र प 
ति (घ) ऐसा करने के लिए खाद के उलादन बह, पैदा करने 
कीड़े मारने की औषधियों की पैदावार, कपि ययात देश व 
निर्माण पंप डीजल इंजन इत्यादि के निर्माण को प्रवक्ता | बराय अरि 
और उद्योग में वृद्धि की जायगी;  वेतहाशञा ८ 
(ङ) जन साधारण के उपयोग के पदार्थों के प्रयत्न है । जहाँ 
वृद्धि के लिए फालतू आय व्यय को जायेगी । कपड़ा, बी | तल्या को 
दवाइयाँ, मिट्टी का तेल, कागज इत्यादि के उल र| दहतं में 
लो परभी 
वृद्धि की जायेगी । ह... ही 
यह योजना २,३७,१०,००,००,००० से ह य 
~ ~ १ > = | प्‌ ण 
धन की उपलब्धि के लिये विदेशों से ऋण, सहायता) hf 0 प्रे 
ड न प् त्रे ५ 
से ग्राय और टैकक्‍्पों पर भरोता किया गया है | दर 
ठ विचार है कि यहे योजना भी र कीमतें 
हमारा यह विचार ह ता । कीमतें वढ 
~ ce x हि उह देइ्यों की ॥ $ 
पहली बहिनौं की भाँति श्रपने "ग हे शद! ऐ कीः 
यु ` बने योजनाओं की भाँ न 
होगी । पूवं की योजनाओं ह ह| ऐ हो र 


मको दृष्टि में आमे ही हि. 


उनकी दृष्टि समाजवा 


से विलुप्त हो चुकी है । में उपस्थित £ 


एके सल = जो योजता 
ये सुन्दर ग्रादर्श, कोई परमात्मा कृ ह 


प व है. जी लेकर वेश्या के की 
लिए अपने परिवार की हग पूर्ज ह. 
चढने के लिए चल छ हे 
ट i 
हमारे देश की भ्र 
में देश को तीन-चौथाई जतत र 


me . करने वालों की संख्या 
काम कम है और लोग अधिक हैं। 
र ने भूमि रखने पर सीमा ननी | 

देहाती ' जनसंख्या की वृद्धि में सहारा दी । 
दले ही अधिक थी । श्रव ट्रैक्टर, पम्प तथा 
क र देहाती-बेकारी बढ़ा दी । 


A 
न्य 3 
क्र 
A 
A 
El 


जनको हक. 
ए पै प री को बढ़ाकर देहातों को धनवान हि. 
गर घाटे $ कु ए ढृषि उत्पादन की पता ताड क? 
| क्रिया । इस प्रकार नगरा छ रहने त न bo ड्‌ 
केरे के | जनताको कीमतों के बात से मुर्स [नि त्या 
के सिए म जनसंख्या की वृद्धि में भी कारण (यही है क नेता 
उ गो की जों मे, कृषि उपज की कीमत बढ़ जाने से रुपया 
आगे लगा है । बेकार लोग जव संतुष्ट होते हैं तो बच्चे 

लाइन में, पैदा करने लगते हैं । 
, कृषि यतो देश की तीन-चौथाई जनता के लिए काम कम और 
को प्राव |. आय ग्रधिक. का यह सीधा परिणाम है कि जनसंख्या 
` बेतहाशा बढ़ने लगी है। ऐसा श्रन्य देशों में भी हो रहा 
रथो के प्रदा है । जहाँ-जहाँ कम काम से आय अधिक होगी, वहाँ जन- 
। कपड, चौ | संख्या कीड़े-मकौड़ों की भाँति बढ़ेगी । यह बात केवल 
के उत्ा्ञ र| ऐहातो में ही नहीं हो रही, बल्कि उधोग-घन्धो के स्थानों 
पर भी ही रही है । एक कारखाने के कर्मचारी को काम 
त है।॥ |. उजरत ग्रधिक और जीवन सुविधाएँ ग्रधिक मिल रही 


है। परिणाम में वे भी सन्तान अधिक उत्पन्न कर रहे हैं । 
जे श्रेणी के लोगों के घर बच्चे कम होते हैं। कारण यह 
' उनकी श्राय में विशेष वृद्धि नहीं हुई । वस्तुओं की 


हता, तिरी 


तिमे | 24 हे उनके निर्वाह में कठिनाई उत्पन्न हो गयी 

में भी वह 0 ॥ बढ्ने के अतिरिक्त समाज का रहन-सहन 

0) ऐवा व ड है 

येही की! डन ER हे कि उनके खर्चो की मद्दे बढ़ गयी हैं । 

देने वाती र| | ' सत्तान अधिक नहीं हो रही । 

माग ति कलि या सरकारी नीतियों की भ्रशुद्धता से 

बत मिं | ह क खि “ पे नीतियां मिथ्या सिद्धान्त के आधार 

पो है। सिद्धान्त 

गाको प | । नें पेडान्त है समाजवाद । नाम से तो यह्‌ पूर्ण 

याके 0 ३, परन्तु पनि की आय को बाँटने का उपाय बताता 
नहीं उँछ हो नहीं रहा। हो सकता भी 


` समाज को 

जे की आय डि 
| को वाँट सिदा. 
भूर्‌ न का एक सिद्धान्त हे- 
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न्याय एवं धर्म के अनुसार । यह उपाय है, जो जितना काम 
करे, उतना उसको खाने-पीने को मिले । यह समान बंटवारे ` 
का सिद्धान्त नहीं । यह सिद्धान्त है प्रदाय और भोग का । 
इस उपाय में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण शबित से उत्पादन 
में लग जाता है। वह अपनी वस्तुओं को बढ़िया से 
बढ़िया बनाने का यत्न करता है और अधिक से अधिक 
पैदा करता है । इस प्रयास में लगा व्यक्ति जहाँ अधिक 
उत्पादन करता है, उत्पादन बढ़िया करता है वहाँ अधिक 
समय अपने कारोवार में लगाने से सन्तान कम पैदा कर 
सकता है । 

इसका स्थानापन्न समाजवाद है । जितना जिसको 
जरूरत हो, उतना देना । काम सीमित घंटे तक लेना और 
घटिया काम करने वाले को भी कार्यं से पृथक न कर 
सकना । घटिया से घटिया, बेईमान से बेईमान कर्मचारी 
को दंड देने पर सामूहिक सुरक्षा पद्धति (€०।।९०।४९ 
९९७7।१५) को योजना स्वीकार की गई है । फिर यह भी 
कि जब हड़ताल सफल न हो तो हड़तालिये तोड़-फोड़, आग- 
जनी और हत्याए भी कर सकते हैं । इन कामों में जो 
पकड़े जाते हैं उनको छुड़ाने के लिये समाजवादी संसद 
सदस्य हाय-तोबा मचा कर उनको छडा देते हैं । 

अतः देहातों को आय में वृद्धि से और समाजवाद से 
कोई योजना सफल नहीं हो सकती । 

सर्वप्रथम कीमतें स्थिर नहीं होंगी । यदि होंगी, तो 
माल घटिया मिलने लगेगा अथवा मिलेगा ही नहीं । 

देश पर ऋण इतना हो गया है कि यदि यह चुकाना 
आरम्भ करें तो कीमतें एक सौ वष तक कम नहीं होंगी । 
इन बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिये यदि वेतन 
बढ़ाये गये तो मुद्रा स्फीति (Expansion of Currency) 
होगी । इससे लोग फजूलखर्ची होंगे ग्रर्थात्‌ जीवन के लिये 
उपयोगी वस्तुओं पर व्यय न कर शोकोनी की वस्तुओं पर 
व्यय करेंगे । 

एक सीमा तक यह पहले ही हो रहा है । घी, मक्खन, 
और दूध की उपलब्धि नहीं हो रही, परन्तु शगार सामग्री 
पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि तथा रेडियो सिनेमा इत्यादि 
अन्य वस्तुएँ हैँ । जेब में रुपया है। घी, दूध की दुः 
पर माल नहीं, परन्तु सिनेमा का टिकट मिल सकता है 


| 


| 
| 


> 
रु 2 च 
क” 


ही. . हे फिजूल खर्ची । 

हमारा तो यह विचारित मत है कि इस योजना के 
सिद्धान्त ही गलत हैं । ग्रतः यह सफल नहीं होगी । 

होगा यह कि सुख-सुविधा और खाने-पीने के समान 
सब को न तो ग्रावश्यकतानुसार उपलब्ध होंगे न ही मेहनत 
और परिश्रम के अनुसार । ये उपलब्ध होंगे उनको, जिनके 
हाथ में सुविधाग्रों का वितरण होगा । 

यदि सुख-सुविधाश्रों का वितरण उद्योगपतियों के हाथ 
में हो तो उस पर नियन्त्रण प्रदाय ग्रौर भोग का रखा जा 
सकता है । यदि वह ग्रन्याय करेगा तो उसके कारखाने के 
लोग काम छोड़ कर भाग जायेंगे। उसको कच्चा माल 
मिलना बन्द हो जायेगा । 

परन्तु जब सुख-सुविधाओं का वितरण सरकारी 
अफसरों के हाथ में होगा, जिन पर काम के हानि-लाभ 
का प्रभाव नहीं पड़ सकता तो वे सब लाभ आत्मसात 
कर लेंगे और जनता जेबों में रुपया रखते हुए भी भूखी 
और नंगी रहेगी । 

` ग्रतः सिद्धान्त यह होना चाहिये कि प्रत्येक मेहनत करने 
वाले को काम और उज़रत मिले । यह बड़ी-बड़ी मशीनों 
टैक्टरों भ्रौर श्रन्य मेहनत बचाने वाले यन्त्रों से नहीं होगा । 
धन बाँटने के स्थान काम बाँटने का प्रबन्ध होना चाहिये । 
यह समाजवाद से नहीं होगा यह होगा घोर मुकाबिला 
(Competiti0n) की प्रवृत्ति उत्पन्त करने से । 

क्योंकि पहिली तीनों योजनाग्रों के सिद्धान्त ग्रौर 
नीतियाँ गलत थीं और यह योजना भी वैसे ही गलत है, 
उनकी भाँति यह भी ग्रसफल होगी । 

क्या प्रति मनुष्य के लिये खाने-पीने, पहनने और 
रहने के स्थान में वृद्धि हुई है ? यह कहा गया है कि 
१९५०-५१ से १६६४-६५ तक प्रति व्यक्ति की श्राय प्रति 
वषं १.८ प्रतिशत बढ़ी है। इसका ग्रथ है कि यदि १९५० में 
प्रति व्यक्ति श्राय पाँच ग्राना प्रति दिन थी तो उसकी 
आय में प्रति वर्ष वृद्धि .०९ आने की हुई श्रर्थात्‌ एक 
वर्ष में उसकी भ्राय ५.०६ आना हो गयी। पन्द्रह वर्ष में 
अर्थात्‌ १९६५ में उसकी आय २८ प्रतिशत बड़ी है। 
मतलब यह कि पाँच श्राना नित्य से पन्द्रह वर्ष के बाद 
उसकी ग्राय १.४ श्राना बढ़ गयी है ! ग्रब उसकी आय 
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>या से हो । यह कर्मचारी वर्ग द्वारा | केमच्‌ 
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इसमें प्रथम बात हा है ह. 
कर्मचारी वर्ग का राज्य हैं 


शासन होगा । 
कर्मचारी 


समावेश । 


शय प्रकट झन; 


जवाद के ताग; 


है। और ¶ 
| प्रयोग कसो [|| 
ग्राफ दि ख| 


srdoctrine at 


class ‘sig 


ciety, ॥ ४ 


|| अयोग ग्रौर अधि 


क | तथा उद्योगों में सा त! 
ठो । ये लोग (इनमें सेवा क करने 
ऐड जो कोई भी वह हो, आज्ञा 

` मालिक की, तो कोई NE SD 
प ते होगे । मालिक कौन होगा ? क.” 
न होंगे जो स्वयं वेतनधारी होंगे) 
बह कि उत्तरदायी कोई नहीं होगा । अधिक से 
होगा कि अफसर अपने पद से हटा दिया 

। इतने मात्र से उत्तरदायित्व उस नहीं होता । 

न की बात छोड़ दें । हम श्रयोग्यों की वात कह 
वेह । यदि कोई बेईमान व्यक्ति अफसर नत गया तब 
तो वह हटाया भी नहीं जा सकेगा । स्टालिन छ. स्वार्थी 
गौर ऋर व्यवित तथा हिटलर से सन्धि करने वाला जब 
तक जीवित रहा, हटाया नहीं जा सका । परन्तु स्यू र्चेव 
जैसा व्यवित जिसमें कम बेईमानी, कम गुण्डागर्दी तथा 
कम धूर्तता थी, हटाया जा सका था । है. 

हमारा ग्रभिप्राय यह है कि समाजवाद में उत्तर- 
दायित्व रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा । न शासन में 
तथा उद्योग भन्धो में और न व्यापार में तथा कृषि कार्य 
में। सव स्थानों पर वेतनधारी होंगे चाहे वे अफसर हों 
और चाहे कर्मचारी । 

देश का यह चित्र सफल नहीं होगा । किसी भी देश 
में सफल नहीं हो सका । कम्यूनिस्ट देशों में यह लँगडा-सा 
ही रहा है। वह इस कारण कि वहाँ सैनिक तानाशाही 
९। पह भारत में भी नहीं चल सकेगा । तो चलेगा क्या ? 
हलो १९ वर्षों से चल रहा है और जो उत्तरोत्तर 
अधिक तया अधिक तीव्र हो रहा है। 

जहो तक अफसरों का सम्बन्ध है वे दिन प्रतिदिन 
छ्वितसोर पा य Cs RE 
सुटर बन रहे हैं। जिस किसी 


न क्म ही रर जो 
Wo rker) 


अभिप्राय 
ग्रधिक यह 


जा से अधिक हड़तालों, हिसा 

डे हड़ताल धोरि ६. काक 5 

था ग्राग गाने का क केर देते हैं और लाठियाँ, पत्थर 
ताल करना नहीं ला छु अश पडते है भोर जो 
९४ उनको तहे-तेग कर उनके सामान 
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को आग लगा देते हैं । 

सरकार इनको रोकने में ग्रशक्त है । यदि कहीं कोई 
मुख्य मंत्री तनिक कडा व्यवहार श्रपनाता है तो उसके 
साथी काँय-काँय करने लगते हैं । श्राग लगाते पकड़े जाने 
वाले छोड़ दिये जाते हैं, हत्यारों की मान प्रतिष्ठा होती है। 
कारण स्पष्ट है। पूर्ण समाज वेतनधारी दास है । राष्ट्रः 
पति तथा प्रधान मंत्री से लेकर ग्रदना से ग्रदना चपरासी 
तथा कर्मचारी तक । 

यह समाजवाद देश के लिए दुर्भाग्य का सूचक होगा। 

समाजवाद का एक दूसरा रूप प्रकट हो रहाहै। 
मनुष्य के प्रत्येक कार्यं तथा उसके मनोद्गारों तक पर 
समाज का सामूहिक अधिकार शासन द्वारा स्थापित किया 
जा रहा है । भूमि रखने की सीमा बाँध देने पर तथा 
आय व सम्पत्ति पर सीमा बंध जाने से और सीमा उन 
द्वारा बाँधी जाने से जो स्वयं न उपार्जन कर सकते हैं, न 
संचय कर सकते हैं, मानव पशु की भाँति जीवन चलाने 
लगेगा । साथ ही व्यक्ति के धर्म-कर्म, लोक-परलोक और 
परोपकार के कार्य निःशेष कर दिये जाएंगे । इसका अर्थ 
है कि समाजवाद हिन्दू विचारधारा के अनुसार मनुष्य के 
परलोक पर भी अधिकार जमा लेगा । 

यदि उदाहरण लें तो इस प्रकार होगा । एक आये- 
समाजी अपने ढंग पर मन्दिर नहीं बना सकेगा । एक शैव 
शिवालय में जा नहीं सकेगा । एक तपस्वी, योगी साधक 
अपने विचार तथा अपने ढंग से क्रिया-कलाप नहीं कर 
सकेगा । उनके पास अपने ढंग से कार्य करने के लिए न 
धन रहेगा, न किसी दानी महाशय के पास धन देने को 
रहेगा । शिक्षा, संस्कृत तथा विचार पर शासन का 
अधिकार होगा । शासक जो उचित समझेगा, चलायेगा । 
इसी कारण हम कहते हैं कि मानव को पशु बनाने की 
प्रक्रिया चल पड़ेगी । 

पशु भी तो शुभ कार्य करते हैं। गाय दूध देती है। 
बेल हल अथवा ठेला चलाते हैं । घोड़ा गाड़ी खेंचता है । 
परन्तु उनके सब काम उनको श्रेय देने वाले नहीं होते । 
वे तो अधिकारी के डंडे के बल पर कार्य करते हैं। वे 
स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकते । [a ह 

यह्‌ कम्युनिस्ट देशों में हो रहा है और सोशलिज़म | 
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क म्यूनिजम का बीज अथवा स्रोत है । 
यह तो बात हुई जब समाजवाद होगा और जो वर्त- 
मान भारत के समाजवाद में हो रहा है वह पूर्ण समाज- 
वाद की तैयारी में है । इसकी काँग्रेस के घोषणा-पत्र में गिर रहा है। छ वनने लगी $ 
प्रशंसा की गयी है । अर्थात्‌ बेईमानी, झूठ, ठगी, रिश्वत पर्याप्त मा स्तर का रप गोह. 
इत्यादि की तथा प्रत्येक प्रकार के अवगुणों की जो इन और कपड़ा मत गक 
१९ वर्षो में उत्तरोत्तर बढ़े हैं, तथा पूर्ण देश में जो ग्रशान्ति निग्रह, ग 
अव्यवस्था, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसकी प्रशांसा हे । 
. न अच्छा खाना मिलता है श्रौर न पर्याप्त मात्रा मै णाम है । द्‌ 
मिलता है । सबकी आय बढी है परन्तु जीवनोपयोगी देशों में है ही हो जागगी, जो क | 
वस्तुओं के दाम ग्राय के श्रनुपात में ग्रोर भी अधिक वढे सुविधा उस 2 : 
हैं। करों में ग्रसीम वृद्धि हुई है। इस पर भी योजनाएँ प्रतिबन्ध होगा। अ 
बड़ी और बड़ी बन रही हैं देश विदेशी ऋण में दब रहा है खाथ्रो, पियो, दिन भर 
और अभी और ऋण लेने की योजना वन रही है। ऋण सो रहो । 
का व्याज देने के लिये देश में धन ह । यही कारण है हमारा जनता को आह्वान है कि झा षा 
कि रुपये का श्रवमूल्यन किया गया हे । समझे और आगामी निर्वाचनों में इसे होती करे ॥ 
यह समाजवाद देश और समाज को बहुत मँहगा पड़ा प्रबन्ध करे । रस हाता कले ब 
है । मजदूर वर्ग की भी दशा सुधरी नहीं । इसका एक 


प्र ७ 
माण तो है उनका बार, 
रुचिन लेना ] गर हेईताल 


8 क़ भे फे 
हि त इत्यादि है रः पित्त भ 
सत्य, अस्तेय है । पप द ३ 


क दल में प प 
नेता पशुशाला में फाक शो 
काम करो और रात्रि फा 


५ 
॥। 
$ 
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श्री गुरुदत्त की अनुपम रचना 


© ° ~ 
धम, संस्कृति ओर राज्य 
सूल्य : ८ रुपये 
“शाश्‍वत वाणी' में धर्म, राज्य संस्कृति ग्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख 


प्रकाशित होते को | हें 
काशित होते रह \ 


उक्त विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है । ल. । फेला 
लेखक का मत है कि संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापता होनी बी है; 2 ३। | किलु है 
है, किस प्रकार इसकी स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह कार्य करेगा, यही इस पुस्तक छ न जती | गन, ब 
लेखक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्धान्त 2 आए |. . पेस 
लेखक का यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत सत्य का प्रतिपादत करते | करे। 
कोई समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धान्तों से समका श्रथवा प्राप्त न किया जां की हांस | उस 
लेखक के मत में धर्म, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना आवश्यक है । ऐसा र i 
जा सकता है । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्न किया गया है । 
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के दूसरे अध्याय के प्रथम मन्त्र में यह 

कि मत और बुद्धि को जोड़ते हुए मन को इन्द्रिया 
हाह हि कर परमात्मा की ओर लगाना चाहिये । 
र है हें है और सम्पूर्ण जगत्‌ की अग्नि 
उसके ही ॥ . मक 
अब अगले मन्त्र म लिखा ह * 
तेत मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे | 
सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ 

श्वे० २-२ 

प्रथम मन्त्र में कहे अनुसार मन-बुद्धि को युक्त 
करके हमें चाहिए कि स्वर्ग प्राप्ति के लिये यत्न करें । ऐसा 
करने के लिए पुरी शक्ति से (सविता) सर्वे उत्पादक परं- 
मेखर में ध्यान लगावे । 
पग-पग कर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का 
मागं बताया है । उद्देश्य है, जैसा कि प्रायः सब दर्शनशास्त्र 
्रौर उपनिषद्‌ शास्त्रों में वर्णन किया गया है, त्रिविध दुःखों 
की ग्रतिशय निवृत्ति । इसको अत्यन्त पुरुषार्थ, अर्थात्‌ पुरुष 
के पूर्ण पुरुषार्थ का ग्रन्तिम ध्येय, बताया है । 


स धोपणाप 
होती कणे |. 


हि खेताशवतर उपनिषद का कथन करने वाले महर्षि कहते 
के इस लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले मार्ग पर प्रथम पड़ाव 
र मन और बुद्धि का योग । मन जैसा कि हम अपने पिछले 
स लिख चुके हैं, ज्ञानेन्द्रियों और कमेंस्द्रियों का केन्द्र 
त हर क बुद्धिके साथ युक्‍त करना चाहिये । 
र जता ठ तीनों के संयोग को, पूर्ण शक्ति 
ज्र र लगावे और स्वर्ग प्राप्ति के लिये यत्त 


उस मार्ग पर जि 

९ हसरा पड़ाव $ < 

म पक ९, पण शक्ति से ध्यान को सर्व-उत्पादक 
॥ ग्रोर लगान में उद्देश्य है स्वर्ग 

लीन | ना । इसमें उद्देश्य बताया है स्वग 


. खि नी न्ति 5.5 
प्राप्ति अन्तिम लक्ष्य नहीं । 


अन्तिम 
३ टर, १ 


९६६ 


सको ओर हमने संकेत किया: 
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शवेतावतर-उपनिषद्‌ 


सचदेव 


लक्ष्य है अत्यन्त पुरुषार्थ । इसी को युवित कहते । 

कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग के पड़ाव की ओर 
जाने की आवश्यकता नहीं । इसको छोड़कर सीधा मोक्ष के 
लिए यत्न किया जा सकता हे । वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त 
होता है विवेक, अर्थात तीनों ब्रह्म के विषय में यथाथ- 
ज्ञान प्राप्त करने से । बिना स्वगे की ओर प्रस्थान किये 
विवेक की सहयता से सीधा मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
यत्न करना चाहिए । इसी कारण ये लोग यज्ञ-यागादिक 
कर्मों को व्यर्थ मान इनको छोड़ने की बात कहते हैं । 

उपनिषद्कार का यह मत है कि स्वग प्राप्ति एक 
पड़ाव है, उस श्रेय मार्ग का। इसमें से होकर जाता 
चाहिए। कम से कम उन लोगों के लिए जो लम्बी यात्रा 
के लिए दम नहीं रखते, उनको पग-पग कर मार्ग पार 
करना चाहिए । 

प्रश्‍न उपस्थित होता है कि स्वरे क्या है और मोक्ष 
क्या है ? स्वर्ग वह स्थान अथवा स्थिति है जिसमें सनुष्य 
को सब प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक सुख-सुविधाएँ 
प्राप्त होती हैं । यह स्थान ग्रथवा स्थिति भू-मण्डल पर भी 
हो सकती है और इस पृथ्वी के बाहर किसी अन्य लोक 
में भी हो सकती हे । 


भारतीय विचारधारा के अनुसार स्वगे किसी नक्षत्र 
विशेष के साथ सम्बन्ध भी नहीं रखता। इसका सीधा सम्बन्ध 
शरीर एवं मन के सुख और सुविधा से है। शरीर भी 
यह स्थूल शरीर हो सकता है ग्रथवा सुक्ष्म शरीर हो 
सकता हे । स्थूल शरीर तो पृथ्वी पर अथवा किसी “अन्य 
नक्षत्र पर ही जहाँ हवा-पानी का ऐसा ही प्रबन्ध है, जसे 
इस भू-मण्डल पर है, रह सकता है, परन्तु सूक्ष्म शरीर तो 
अन्तरिक्ष में भी विचर सकता है । 

सूक्ष्म शरीर में आत्मा, अन्तःकरण और सूक्ष्म इन्द्रियां 
रहती हैं । अन्तःकरण का मन, बुद्धि और अहंकार ये भार 
रहित और प्राण रहित व्यवस्था है । इन्द्रियां ऐम्रोर मन. 
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साथ होते से सुख-दुःख का श्रनुभव होता है । बुद्धि होने से करके पसि 


श्रेय और प्रेय में निर्वाचन हो सकता है और ग्रहंकार होने भ्रथवा बृदि श्रीमा 
से सूक्ष्म जीव में भी ब्रहंभाव रहता है । द प्रकार का नी । ही कृत 
अतः स्वर्ग में (अर्थात्‌ उस स्थिति में जब जीवको मे प्रयतो के त र त दुलेभ है UT 
अधिक से श्रधिक सुख-सुविधा प्राप्त हो) विवेक ज्ञान प्राप्त उससे लाभ उ ष्ठ बृद्धिका रो Me 
करने में ग्रधिक सुविधा रहती है | एक वात यह भी है हैं। उन: भगवत्‌ प्रति ज "र गो 
कि स्वर्ग से पतन की सम्भावना बनी रहती है, परन्तु यह अभिप्राय यह है कि >) है 
भावना तो साधारण जीव में भी बनी रहती है । पुर्ण विवेक मनुष्य को ग्रागे बढ़ने Fe पराल सप “प्र 
पा आग जन्म में पुनरा- यही अभिप्राय है | सिता त " पहा हेग) हो से 
वतन अर्थात पुनः श्रविवेक हो जाने की सम्भावना वनी का। वह कहता दोरी दे उपनिषद के सात होत 
रहती है। भगवद्गीता में भी लिखा है :--- का संयोग । दूसरा काम हे मन कायं है मन और है|. योग 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाइवती: ससा: । (अन्तःकरण) को यल पर 0 ए ग्रा एका 
शचीनां श्रीमतां गेहे योग ख्रण्टोऽभिजायते ॥ प्राप्ति का यत्न और फिर स्वग में द सगा | 
ग्रथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । युक्त्वाय मनसा देवान्मुवरषतो पता व नि 
- एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशमृ ॥ बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसबाति Ee E 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌ । हे... प पव 2 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ (देवान्‌ ) देवताश्रों के (सुवर्यतो) त्वां गे बना पा 
भ० गी० ६-४१,४२,४३ (युबत्वाय मनसा घिया) मत और वृद्धि के योग ते | ञे प्र 
इसका अर्थ है योग भ्रष्ट व्यक्ति (वे व्यक्ति जो महान्‌ ज्योति को ग्रर्थात ज्ञान को प्रचतितके। | योग 
परमात्मा से योग उत्पन्न करते-करते मार्ग में ही पथच्युत मात्मा उनकी वहाँ भी सहायता करेगा । जा 
हो जाते हैं) पुण्यवानों के लोकों में बहुत वर्षों तक वास oo गर्म 
ञ्छ [६ ee़ ङ णणौCअअअ्अ्र ध्य! 
यम 
सें 05) ` परिह 
इतिहास में भारतीय परम्पराए ह 
| झवर प्र 
ले० श्री गुरुदत्त ख इन 
पाश्चात्य इतिहासज्ञों तथा पाश्चात्य पद्धति से शिक्षित इतिहासज्ञों ने श्रपनी पर किया है| और अप 
धारणाश्रों के कारण भारतीय इतिहास को गलत-सलत करने का जो i याय हे इस 
उसका युक्तियुक्त एवं प्रमाण सहित खण्डन करते हुए विज्ञ लेखक ने इतिह देने वाली है के 
शैली का विवरण प्रस्तुत किया है । पुस्तक न केवल पठनीय एवं विचारा है 5 र 
प्रत्यत प्रत्येक अच्छे पुस्तकालय में संग्रहणीय भी है । र 
उप 
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गीता में भक्ति योग 


शः 
भो + ॥ | अइलेश 
फे 5 । ग्रतः भक्ति शद्ध स्थान पर, न बहत ऊँचे न बहुत नीचे स्थान पर 
भास गग का शै है परात्मामा प... ट जि न न ु 
ग या ५ है, जिसे द्वारा परमात्मा से सम्पर्क कुशा इत्या र का आसन बिछा न्य बेठ / । वहाँ एकाग्र 
रण सा ५ हत सक्ने । भगवान्‌ कृष्ण Ss RATE के विषय में प दार के चित्त और हि को वश में कर ग्रन्तःकरण 
र | र FE केगिष दण | द तच जा दिए तर ग्रीवा को समान और अचल 
१... उहोंतेकहा था ० गा के, बढ़ होऊ नरर वोंके 
है मशो योगी युञ्जीत सततमातत्सान रहसि स्थिति: । ® ' दृढ़ हो ता 00 खवा हुप्रा भ 
द ओर प्रा एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ॥ मध्य में ध्यान को लगाये । ह 
में लगान प! भ० गी० ६-१० इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करे और विषयों से दूर 
[iE जिसका चित्त और श्रात्मा (अन्तःकरण) वासना रहित रहने क यत्न करे । पर 
पयादिम। । आर संग्रह रहित हो गया है, योग की इच्छा वाला ऐसा ये योग के प्रथम पाँच अंग हैं । इनके करने से 
ति तर्‌॥ | दुष्य एकान्त स्थान में स्थित निरन्तर आत्मा को पर- तुल वडयतेन्दियाणाम्‌ | यो० २ 
से रामा के साथ जोड़ने का यत्न करे । इन्द्रियां वश में हो जाती हैं । 


में जारं | 
क योग मे (|| 
लित करे। | 


यहाँ संक्षेप में योग दर्शन में बताये योग के आठ अंगों 
मंसे प्रथम पाँच का उल्लेख किया हे । 

योग दर्शन में योग के आठ अंग इस प्रकार लिखे 
है 

यस नियम ग्रासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 

ध्यान समाधयो$ष्टावंगानि ॥ योग० २-२६ 

यम हैं :--अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और 
परिग्रह । 


नियम हैं :--शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
इश्वर प्रणिधान । 


या झन दसों को गीता में दो शब्दों में (बासना रहित 


गाई ls ह से व्यक्त कर दिया है । 

रती गरौँ उपरान्त योग का तीसरा अंग योग दर्शन में 
। भें नन 

ह; इस विषय में गीता में लिखा है: 


शुच 
[चौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्विरमासनमात्मनः । 


नात्या > ० ७ 
विडी नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
मनः इत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय 
चत्त न्द्र यक्रियः 
उपविइयासने र 


युञञ्याद्योगसात्मविशुद्वये ॥ 
भ० गी ० ६- १ १ ॥। १ २ 
शि... १९६६ 
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योग के शेष तीन अंग ध्यान, धारणा, समाधि लक्ष्य 
की सिद्धि के उपाय हैं । परन्तु कृष्ण का कहता है कि प्रथम 
पाँच अंगों के करने के उपरान्त भक्ति योग से भी सिद्धि 
प्राप्त की जा सकती है। 

श्री कृष्ण भगवान भवित योग को व्याख्या प्रारस्भ 
करते समय कहते हैं- 

मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्चयं: । 

झसंशय समग्र सां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ 

भ० गी० ७-१ 

योग में लगा हुआ मनुष्य मुझसे लगाव रखता हुआ 
मेरे परायण होकर मुझ सम्पूर्ण को जिस प्रकार जान 
सकेगा सो कहता हूँ । सुनो -- 

योग में लगा हुआ का अथे है योग के प्रथम पाँच 
अंगों को पूणं किये हुए । तब वह संशय रहित होकर 
परमात्मा को जान सकता है । 

उसके लिये ज्ञान और विज्ञान को जानना आवश्यक 
है । ज्ञान. सामान्य सांसारिक ज्ञान का नाम है और विज्ञान 
जगत्‌ के मूल पदार्थ के ज्ञान को कहते हैं । अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जगत्‌ को और जगत्‌ के मूल पदार्थो को तथा उनके | हः 


पा, सम्बन्धों को जान कर ही समग्र रूप से परमात्मा 
जाना जा सकता है । 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातम्यसवशिष्यते ॥ 
भ० गी० ७-२ 


परमात्मा को समग्र रूप से जानने के लिये, श्री कृष्ण 
अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुमको विज्ञान सहित ज्ञान 
बताऊँगा और उसको जान कर फिर कुछ भी जानने योग्य 
नहीं रह जायेगा । 
यह ज्ञान और विज्ञान भगवान कृष्ण ने इस प्रकार 
वर्णन किया था कि प्रकृति श्रष्टधः है । श्रर्थात्‌ प्रकृति 
आठ व्यक्त रूपों में उपस्थित है । प्रकृति के दो मुख्य रूप 
हैं, व्यक्त और ग्रव्यक्त । 
संयुक्तमेततक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीश्ः ।! 
सवेता० उ० १-८ 
व्यक्त और ग्रव्थक्त, क्षर ग्रौरग्रक्षर यह दो प्रकार 
की प्रकृति है । इसका ग्रधिष्ठाता परमात्मा है । 
अक्षर प्रकृति का मूल रूप है । क्षर इसका व्यक्त रूप 
है और इस व्यक्त रूप में प्रकृति ग्रष्टध कहाती हे । इसके 
पुनः आठ रूप हैं।. 
भूमिरापोनऽलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
भ्रहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
भ० गी० ७-४ 
परथिवी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश, (इन्द्रियों सहित) 
बुद्धि और ग्रहंकार- यह श्रष्टध प्रकृति है । 
2 इन आठ रूपों में व्यक्त प्रकृति श्रर्थात्‌ जगत्‌ पूर्ण रूप 
में आरा जाता है। वर्तमान विज्ञान ($००॥०८) भी प्रकृति 
के विषय में ही खोज कर रहा है । वह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण 
को ही मान्यता देता है । इस कारण जो प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता उसके विषय में तो यह विज्ञान जान ही नहीं 
सकेगा। 
यहां हम प्रत्यक्ष की व्याख्या कर देना चाहते हैं। 
सांख्य दशेत में इसका इस प्रकार वर्णन किया है: 
यत्संबद्ध सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञान तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
है सांख्य० १-८९ 
जब न का बाह्य विषयों के साथ सम्पक स्थापित 
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ग्रनेकानेक यन्त्रो सको ही प्रत 
निक यन्त्रो को सहायता के होने पर ९३ 
कारण यह कि अतीन्द्रिय गी सीप ॥ 


इस पर भी व्यक्त प्रकृति 
कारण हम प्राचीन ज्ञान के प्र 
परीक्षा कर सकते हैं । 

वतमान विज्ञ 
है। उदाहरण के स न को शोर | 
प्रत्येक डली में लोहे के गु ह ॥ 

ण पाये जाएँगे। यदे क ' 

सुक्ष्म और सूक्ष्म करते चले जाए तो प्रो छो सो 
बड़े टुकड़े के गुण विद्यमान होते हैं। ये टुकड़े त, ग्रा 
इत्यादि से किये जा सकते हूँ। उनसे भी छोटे दडे पा. 
यतिक क्रियाओं से किये जा सकते हैं । 

परन्तु इन टुकड़ों की एक सीमा ग्राती है श्रोर म 
सीमावर्ती टुकड़े को जिसके गुण लोहे के बडे टे | 
समान होंगे, “ऐटम” कहते हैं । इस प्रकार देवा गा! 
कि संसार के सब पदार्थ लगभग १०२ प्रकार के ऐसा | 
विभक्त किये जाते हैं । 

यह ऐटम भी प्रविभाज्य नहीं। इस ३ 
सकते हैं । छैनी रादि श्रोजारो से नही! त 
क्रियाश्रों से भी नहीं, वरं बहुत तीव्र विद्युत तरा द| 
के सब १०२ प्रकार के एटम जव द 


देते है 0 
तीन प्रकार के कण निकलते दिखाई देते हैं। झो | 


कोत, प्रौटोन रौर न्यूद्रोत कहते हैं रा 

जब एक ऐटम इनमें विमा क ह 
होता है ? प्रकाश और ताप तो त 
पदार्थ रह जाता है अथवा नहीं, यह ता 


काश में वर्तमान पा | 


। इसके भी दहे ही" 


कड़े रती ग्रा 
छोटे टुकड़े पा 


ती है गोर स | 
ह वडे टे | 
र देखा गाई | 
र के ऐसे | 


के भी दुहे ही 
गं। राहि _ 
तसा हे। र 
हूँ वो झग 


0 सुक्ष्म से स्थूल की रोर चलता । 
य 


र त जो यह बिज्ञान बताता हूँ वह प्रकृति के विषय 

ह 2 इर्द्रियों का विषय नहीं । इसके ज्ञान के लिए 

य 
| त प्रमाण का आश्रय लेना पड़ता 

ने प्रत्यक्ष के लक्षण ऊपर किये हैं । नीचे अनुमान 
करते हैं । 
| य प्रतिंबद्धज्ञानसनुमानस्‌ । 
ह. साख्य १-१०० 


दो वस्तुश्रौं में नियत सम्बन्ध को देखकर । एक के 
ज्ञात से दूसरे के ज्ञान को अ्रनुमान कहते ह्‌ ! 
जो जन्म लेता है वह मरता भी है। जन्म और मरण 
नियत सम्बन्ध है। इस कारण जब हम किसी को मरता 
देवते हैं तो वह कभी पैदा हुआ था, इसका ज्ञान अनुमान 
&। यह यदि नियत सम्वन्ध सिद्ध हो तो अनुमान मिथ्या 


नहीं हो सकता । यह उतना ही सत्य है जितना प्रत्यक्ष 


सत्य है । 

इसी ग्रनुमान से हम प्रकृति के होने का अनुमान लगा 
सकते हैं। इसमें यदि हम वर्तमान विज्ञान को आधार बना 
कर देखें तो श्रनुमान इस प्रकार लगाया जायेगा । लोहे के 
ग्रण से इलक्ट्रोत प्रोटोन और न्यूट्रोत निकले, परन्तु जब 
इनका विघटन हुआ तो शून्य नहीं हो सकता । कारण शून्य 
से कुछ उत्पन्न नहीं होता । गीता में इसको इस प्रकार 


वीर सावरकर क्रा विश्व-विख्यात अमर ग्रन्थ 


१८५७ का भारतीय स्वातन्त्र्य समर 
अब पुनः 


श्री सावरकर की अन्य रचनाएं 


Ce“) 


हिन्दुत्व 
कान्तिकारी चिट्टियाँ 


“0 


भारती साहित्य सदन 
३०॥९० कनाट सरकस, नेई दिल्ली-१ 
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लिखा है: 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

भ० गी० २-१६ 

शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता, न ही उपस्थित वस्तु 
का अभाव हो सकता है । रूपान्तर होने से कोई शून्य नहीं 
हो सकता । सांख्य इसमें कहता है :-- 

प्रकारान्तरासंभवात्‌ सदुत्पत्तिः । सांख्य ६-५३ 

किसी प्रकार से यह सम्भव नहीं। (असत से सत | 
बने) । अत: सत से ही (सत की) उत्पत्ति सिद्ध होती है । 

अतः जब हम १०२ प्रकार के एटम देखते हैं और 
उनमें एक ही प्रकार के तीन कण देखते हूँ तो इन सबकी 
उत्पत्ति शून्य से नहीं मान सकते। इनको एक मूल 
पदार्थ से उत्पन्न मानना ही पड़ेगा । वह मूल पदार्थ 
प्रकृति है । 

अभी तक इस लेख में हमने दो वातं ही लिखी हैं । 
एक यह कि भगवद्गीता में श्री कृष्ण भक्ति योग का उप- _ 
देश देने से पहिले यह कहते हैं कि संशय से रहित पर 
मात्मा को जानने के लिये ज्ञान-विज्ञान को जानना भ्राव- 
व्यक हे । 

दूसरी बात हमने यह बताई है कि ज्ञान-विज्ञान में 
पहिली बात यह है कि प्रकृति अष्टधः है । 


(क्रमशः) 


उपलब्ध > 
स्‌ल्य्‌ १६.०० 


२.५० 
२.५० 
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श्री गुरुदत्त 


द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त विश्व के श्रनेक देशों 
को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है ये सब देश एक काल में पहले 
भी स्वतन्त्र थे । , 
पन्द्रहवी शताब्दी के वाद योरप और रोम से पादड़ी 
हाथ में बाइबल लिये हुए दूर-दूर देशों में जाने लगे तो 
उनकी रक्षा का वहाना कर और श्रपनी राज्य-लिप्सा के 
तोष के लिये योरपीय राज्यों ने श्रपनी सेनाएँ भेज उन 
देशों को दास बना लिया । 
उस समय उन देशों और योरपीय देशों में ग्रन्तर 
था । योरपीय देश समभते थे कि राज्य का विस्तार करना 
चाहिये और उसके लिये अन्य देशों का ज्ञान होना चाहिये 
और साधन जुटाने चाहियें । एशिया तथा अफ्रीका के देश 
न तो स्वयं विदेशों पर अपना शासन ले जाना ठीक सम- 
भते थे, न ही वे विदेशों का ज्ञान और उन तक पहुँचने 
के साधन जुटाने में किसी प्रकार का लाभ समभते थे । 
लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान श्रनेक राज्यों में बेटा 
हुग्रा था, इस कारण दुर्बल था । यह विचार ठीक नहीं 
है। बटे हुए हिन्दुस्तान में भी कई राज्य थे जो फ्रांस, 
स्पेन और इंग्लैण्ड से बड़े थे। जनसंख्या के विचार से 
तथा धन दौलत के विचार से भी । 
यह कारण कि हिन्दुस्तान बँटा हुआ था और इसलिये 
अंग्रेज यहाँ ग्राकर विजयी हो गये ठीक प्रतीत नहीं होता । 
- सच बात यह है कि ग्रनेको ग्रफ्रीकी राज्यों की भाँति 
हिन्दुस्तान में भी राजनीतिक मूर्खता विद्यमान थी । 
यह कहा जाता हे कि हिन्दुस्तान में छुग्रा-छूत और 
मूति पुजा तथा अन्य इसी प्रकारकी जहालत थी, इस 
कारण हिन्दुस्तान मुसलमानों से और ग्रंग्रेजों से पराजित 
हो दासता को प्राप्त हुआ था । 
यदि इतिहास को ध्यान से पढ़ा जाये तो जहालत 
जितनी योरप तथा मध्य एशिया के कई देशो में थी, वह 
हिन्दुस्तान की जहालत से कम नहीं थी । उन देशों में भी 
` नीच-ऊंच, छुम्रा-छूत, पूजा-पाठ और बहम इत्यादि यदि 
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हिन्दुस्तान से अधिक ही तो कम 
इस पर भी सोलहवी इ 

था और एशिया तथा Be i 

[अफ्रीका के देश दा नेप] 

दास वनने वाले देशो में सैनिक 5 कोर 
करने और विस्तार देने की उण शक्ति को शग 

राजनीति में यह एक महान पाप है 
की उत्तरोत्तर वृद्धि न की जाय | 
यह प्रवृत्ति अफ्रीका में कब प्रारम्भ हुई और | 
तथा भारत में कब आरम्भ हुई कहना कळि: | | 
यह्‌ सत्य है कि सिकन्दर ने भारत पर ह. ष 
था, परन्तु यह भी सत्य है कि वह मुहकी सारा / 
था । सिकन्दर का आक्रमण ईसा से तीन सौ बा पं 
था । मुसलमानों का आक्रमण इससे सात सौ वां झा 
हुआ । मुसलमानों को कुछ सफलता मिली, परतु क | 
नहीं । 
परन्तु जब पठान ईसा से एक सहस्न वर्ष सत | 
आये तो उनको रोकने की सामर्थ्यं देश के भीतर मिरी 
भी नहीं थी । इन चौदह-पनद्रह सौ वर्षों में का ही प | 
कि देश कछुए की भाँति अपने कोमल ग्रंगों कोश | 
पीठ के नीचे छिपा कर विजेताओं के जूते पह । 
रहा । फिर सिक्ख ग्रौर मरह ने मुसलमागो १% " 
दिया, परन्तु मुसलमानों 
स्तान के रहने वाले हिन्दू स्वत 


गै 


पै ~ 


बत गये | 


विजयी हुए श्रौर यहाँ के शासक 0 फी 

यह हिन्दुग्रों का स्वभाव है कि र न 
ढुँढने में दूसरों पर दोषारोपण क होर | अनी 
यहाँ अत्यन्त अत्याचार क्या हि पार बी ह! र | (का 
भावनाओं को ठेस पहुँचाने में कित हे कि हे है | महत: 
छोड़ी । परन्तु हमारा मरत शो त ? के शत्र 
में मुठ्ठी भर मुसलमान & दोष था! वह ते 
हिन्दू समाज में एक बहुत गौ गध 
मध्य एशिया के विदेशी ल 


क पा शक्ति रौर घटिया सैनिक संठगन 
[ शार 


घटि 

रो T। नं 

रहि न नहीं कि सीकरी के युद्ध में बाबर के 
या य॑ 


त: 00 
/ > थीं ग्रौर राजपूत तीर कमानों से लड़ रहे थे ! 
तोपे थं 


त्तौ घेरा बं समय 
हीं थे। पास य नहीं कि चित्तौर AR 5 
पोरप फेके ऱ्य हृत्दीघाटी के मैदान में मुगलों के ब्र ह 
गती) & जू 
से बनने हे और राजपूत तलवार और तीर से लड़ रहे थे ! 
| ॥ 4 में विजय तीन कारणों से 
कतिको अंग्रेजों की हिन्दुस्तान में वि हु 


अंग्रेजी अस्त्र-शस्त्र हिन्दुः 


यता हौं पि कारण यह था कि 0. र 
व बी दूसरे, अंग्रेजों का सेनिक 


श्रेष्ठ थे । 


ण्य की तं से अधिक र 
राज्य कोन नियो (मरहद्टों श्रौर सिक्खों) से अधिक 
र ठ gt ह युद्ध में हारे इस कारण किये राजनीति से 
रान्न | मर्वथा ग्रनभिज्ञ थे । सिक्ख भी इसी कारण हारे थे । 
सारतः । शेष देश तो बकरियों की भाँति हाँक दिया गया था। 
सो ब फूं हा यही दशा श्रफ्रीकी देशों की हुई। कुछ सो स्पेन 
सो वर्ष उपर ग्रथवा फ्रांस के सैनिक बन्दूक ले किसी भी अफ्रीकी देशों 


म॑ चले जाते थे और वहाँ राज्य जमा लेते थे । 

खैर यह थी कहानी एशिया और श्रफ्रीका की । अब 
योरप में राजनीतिक स्थिति बदल जाने के कारण प्रायः 
सब योरप और ग्रफ्रीका के देश स्वतन्त्र हो गये हैं । 

इस पर भी योरप और योरपीय जातियाँ यह नहीं 
भूलीं कि वास्तविक सत्ता और भ्रंतिम जीत उसकी होगी 
जिसकी सैनिक शक्ति प्रबल होगी । 

यहाँ यह्‌ बताना आवश्यक है कि योरप में क्या परि- 
वतन श्राया हे कि सब योरपीय देशों को अपने-अपने उप- 
निवेश स्वतन्त्र कर वहाँ से चला जाना पड़ा है । 

१६१७ में रूस में एक क्रान्ति इई। रूस के जार के 


गी, परतु क | 


न वपं उरत | 
भीतर क्म 
में का होगा 
रंगों को अ | 
ते हह इण | 
मे गै (, 
पर भी ह | 

री सके! गो 


प. br श्य का तरुता पलट दिया गया । यह क्रान्ति पहिले तो 
इ | जमनी के धन और ग्रस्त्र-शस्त्रो से आरम्भ हुई, परन्तु 
ने हि | जमनी ने भूल यह की कि उसने रूस के झु को अपनी 
की र | । मित्र मान लिया । शत्रु का शत्रु मित्र होता है, यह एक 
क्‍ के ह | | Ei है। लेनिन और उसके साथी रूस के शासन 
| कर्क ते नि पि देश से निर्वातित था । 

र्‍या हि. भे जमन-धन के बल पर क्रान्ति करा दी । उस 


ग उसने अपने साथियों के साथ सत्ता हथिया ली 
"सर, १६६६ 
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और वह सोशलिस्ट समाज की स्थापना में लग गया । 

सोशलिस्ट शासन रौर समाज योरप के दूसरे देशों की 
समाज से भिन्न थी । सोशलिजम केसाथ कम्यूतिजम मिल जाने 
से विचार भेद तीव्र हो गया और विचार भेद का संघर्ष चल 
पड़ा । इसाई धमे के योरप में व्यापक प्रचार के उपरान्त योरपीय 
राज्य राजनीतिक सत्ता के आधार पर परस्पर लड़ते-ग- 
इते थे । जिन देशों में जनता तथा शासकों में झगडा था, 
वहाँ यह राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का झगडा था । 
जनता शासन श्रपने हाथ में लेना चाहती थी । राजा लोग 
देना नहीं चाहते थे। यह झगड़ा राजनीतिक शक्ति के 
लिये था । परन्तु रूस के क्रान्ति के उपरान्त जो कुछ 
योरप में हुआ वह राजनीतिक झगड़ा नहीं था। वह 
विचारों का झगड़ा था । पूणे समाज के रहन- 
सहन, आचार-विचार और रीति-रिवाज पर झगडा 
आरम्भ हो गया । इस झगड़े को आर्थिक रंग दे दिया 
गया । यह बात योरप के प्रायः देशों को स्वीकार नहीं 
थी । यह्‌ नहीं कि वहाँ के शासकों को समाजवाद पसन्द 
नहीं था, वरन्‌ उन देशों की जनता को भी यह बात पसन्द 
नहीं थी । रूस में तो कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया। 
यह सेना के बल पर स्थापित हुम्रा था ग्रौर सेना के बल 
पर पूर्णं जनता को अपाहज बना कर चलाया जाता रहा, 
परन्तु रूस के बाहर यह फेल नहीं सका । 

कम्यूनिस्टों का विचार था कि कम्युनिज्ञम सर्व-साधा- 
रण हित में है । इस कारण सर्वसाधारण को इसे पसन्द 
न करना उसके मन में सदियों से बेठ कुसंस्कारों के कारण 
है और वे पने देश के जन-साधारण के मतों से, संस्कार 
मिटाने के लिये सेना का प्रयोग करने लगे । उन्होने सब 
समाचार पत्र, लेख, पुस्तक जप्त कर लीं । केवल वह ही 
सुनने, देखने, पढ़ने और विचार करने के लिये दिया, जो 
वे चाहते थे । 

योरप के दूसरे. देशों के नेता यह पसन्द नहीं करते 
थे । अब रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाया और अपने 
विचारों का प्रचार अन्य देशों में भी करना चाहा । 

कम्यूनिस्ट दूसरे देशों में जाते और वहाँ की सरकार 
के विपरीत जो कोई भी होता, उसके सहायक हो जाते । 
कोई वेतन के लिये झगड़ा करता तो ये उनके चौधरी बन 


न की 
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जाते । कोई रोटी, मकान श्रथवा कपड़े के लिये ग्रावाज 
उठाता तो ये उसमें सहायक हो जाते । 
यह बात योरप के ग्रन्य देशों को पसन्द नहीं आयी । 
इसकी प्रतिक्रिया इटली, जर्मनी श्रौर स्पेन में हुई । कम्य 
निजम का बदल 'फासिजम, में ढूंढा गया । परन्तु इंग्लेण्ड 
और फ्रांस ने वही भूल की जो जमंनी ने १९१७ में की 
थी । वे समझे कि फासिजम कम्यूनिजम का शत्रु है और 
इंग्लँण्ड तथा फाँस भी कम्यूनिजम के शत्रु हें । अतः 
फासिजम इंग्लैड फ्रांस का मित्र है । 
ऐसा उस सीमा तक ही ठीक था, जब देशों के संघर्ष 
राजनीतिक संघर्ष होते थे, परन्तु विचार-धारा्रों के संघर्ष 
में यह बात सवंथा गलत सिद्ध हुई हे । फासिजम श्रौर 
कम्युनिज्ञम में समान दोष थे । दोनों अपनी विचार- 
'धाराग्रों को सेना के बल से चलाना चाहते थे । इंग्लंण्ड 
और फ्रांस ने मुसोलीनी और हिटलर की पीठ ठोकी और 
जब वे शक्तिशाली हो गये तो दोनों ने कम्यूनिस्टों के 
विरुद्ध युद्ध करने के स्थान अंग्रेजों के साथ ही युद्ध कर 
दिया । 
सेना के बल पर जीवित रहने वाले वाद, सत्य, न्याय 
और युक्ति को नहीं देखते ये तो दुर्बलता को देख कर 
उसका लाभ उठाना चाहते हैं। मजेदार बात यह है कि 
रूस (कम्युनिस्ट) तो सदा उसकी सहायता के लिये तयार 
रहता है जो वतमान को तहस-नहस करने वाला हो । 
केवल मात्र इसी उद्देश्य से स्टालिन जर्मनी की सहायता 
के लिए तयार हुआ था । हिटलर तो ग्रंग्रेजों ग्रौर फ्रांस 
को दुबल समझ उन पर लपका था और स्टालिन योरप 
में ग्रव्यवस्था उत्पन्न करने के लिये हिटलर का सहायक 
हो गया था । कम्युनिस्ट यह समझते हैं कि ग्रव्यवस्था 
उत्पन्न होने पर वे अपने सैनिक बल से व्यवस्था अपने 
हाथ में ले लेंगे । 

_ यही कारण है कि जब हिटलर, फ्रांस और इंग्लैण्ड 
से लड़ रहा था, तब स्टालिन शक्ति संचय कर रहा था । जब 
हिटलर इ ग्लेण्ड पर जल मार्ग से आक्रमण की तैयारी 
कर रहा था, स्टालिन ने रूमानिया तथा हंगरी के कुछ 
क्षेत्रों पर ग्रपना श्रधिकार जमाने का विचार बना लिया । 
उसने वहाँ गड़बड़ मचा दी और वहाँ रूसी सेना के बल 
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हिटलर ने पहिले स्ट पा दिया | 

हा । यह्‌ विचार संघर्ष ही सक 
युद्ध में ग्रा पहुँच हाथा ५” कि 
गर पहुचा । रूजवेल्ट || णेव रो | 
शरीर इग्लेण्ड इत्यादि का झाडा मभा 5 


निवेषवाद के कारण है। | साम्राज्यवाद 


भगड़ा साम्राज्यवाद के क गे नि भो 
भागडा तो मानव समाज के ढाचि के विषय | 
तल्ट ने इन्लेण्ड को विवश किया कि सव हे ल ` 
स्वतन्त्र करने की घोषणा कर दी र 


क. जाये । यह 
का पड़ी । इ ग्लैण्ड विवश था | यह्‌ रो 
चाटर (Atlantic Charter) के नाम मे सर 


यहा घोषणा मानवता के विचार से हीह थी, ए 
रूज़वल्ट का यह विचार था कि स्टालिन रोर चं । 
विवाद का विषय केवल यही है और यदि इ.स पर 
सब उपनिवेशों को स्वतन्त्रता दे दे तो आहा गाए 
हो जायगा । यह विचार गलत था | एटतांट् बाश) 
उपरान्त भी झगड़ा चलता रहा | 

ऐसा प्रतीत होता है कि बलिन जीत तिये जोर 
उपरान्त रूजवेल्ट की आँख खुली थी, परतु बगाई | 
सकता था जब चिड़िया चुग गयीं लेत । पुर्ण एरवी पोप | 
में रूसियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर त्या 
स्टालिन आधा बलिन भी मित्रराष्ट्रो को | ङ्‌ 
जब तक बिन सें कई एग ५ 


| 
2 


gs गह इ ७ गो: & जनता ( 
जर्मन क्षेत्र स्टालिन को नहीं दे दिया गया। bs तत: 
होते रूजवेल्ट का देहान्त हो गया । परततु 2] |. साज 
साथी कम्यूतिजम को समभे नहीं । ज ना जसी 
निस्टों की सहायता की र चियाँगकाई क हे 
ण 

छोड़ना पड़ा । चीन ने कोरिया प म बा 

अमरीका को कुछ तो समझ आई इए | हीयर : 
के राज्य के विरुद्ध तो हो गये परु अं Es 
के विरुद्ध नहीं हुए । सा| ण 

साम्राज्यवाद मिट गया । प 


हो गये, परन्तु चीन gr 


` इ पे 
| झा सप्राण 
लांटिक पाट $ 


त लिये जागे३े | 
न्तु तवद्या | 
पूण पूर्वी गोप 
कर तियापा। | 
हो देने क थि | 
ई गुणा अ १ 
[। दृता ह | 
तु सुनेर ढे, 
ने चीत मे | 
उ शक को प F 


शाशा की किरण मालम 


(बंगाल बन्द! की घटना कह व है हर हः 
ह देश मर में फल गय ट वा 
इसको पुलिस और सेना के बल पर दबा रहा है। 
उ ग्र बढ़ते चले जा रहें हैं भें 
रमी ती नता बम्बई, गुजरात, असम और बिहार में 
3 हि ला गये हैं । इनके इस अल्प "इतिहा | भी 
बहू बात स्पष्ट है कि इस बंद! यान्दीलन मनि मुख्य 
आग ले रहे हैं । जहाँ-जहाँ भी ये जक घोषणा की 
यो, वहाँ-वहाँ पर ही विद्याथियो के इसमें सम्मिलित होने 
ते बंद! सफल कौर प्रभावशाली हुए हैँ । Rs 
जिस-जिस प्रदेश में कुछ सौ नेता पकड़ लिये गये और 
स्कूल कालेज बंद कर दिये गये, 'बंद' असफल और प्रभाव- 
रहित ही रहे । 
इनसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि कमर तोड़ 
महंगाई के होने पर भी सर्वेसाधारण इन “बंद” ग्रान्दोलनों 
के पक्ष में नहीं है । बिहार में तो यह बात सर्वथा स्पष्ट 
हो गई है । 
इसके ग्रतिरिवत बंगाल और असम में जहाँ कम्यू- 
निस्ट कुछ बल रखते हैं, वहाँ 'बंद' घोर अशान्ति पूर्ण 
रहे। जहाँ कम्यूनिस्टों का बल कम है वहाँ ये 'बंद' अनु- 
पात में कम अशान्तियुक्त रहे । 
इन 'बंद' को देखकर कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि 
अनता तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाने से कष्ट में है ही, 
“तु उनको चलाने वाले नेता राजनीतिक उद्देश्यों के 
कक." पका रहे हैं। जनता समभती है कि इन 
| गी मंहगाई का कष्ट दूर हो जायेगा । 
क्रस शासन इनमें कारण को समझ और उन 
झल ती 0 ण र से दबाना चाहती है । 
शान्ति और भय का आन्दोलन 
होते हैं । वे समभते हैं कि इस 
परकार वस्तुओं के दाम बढ़ने से रोक 
"जा अम हे । सरकार वस्तुओं के दाम 
सकती । कुछ काल के लिये लाठी- 


जब से 
द एक छत 


कारणों 
रीपर गै 


सकेगी । यह 
शेरे नहीं रोक 


; खर भूर, १९६ ष्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारत का लड़खड़ाता शासन 


लेखक : श्री गुरुदत्त 


गोली से डर कर वस्तु बेचने वालों को कम दाम लेने के 
लिये राजी किया जा सकता है । परन्तु जब तक वस्तुएँ 
प्रचुर मात्रा में मंडी में नहीं ग्रायेंगी, तब तक उनके दाम 
कम नहीं रह सकते । सरकार स्वयं वस्तुएँ बेचने वाली 
संस्था बन सकती है, परन्तु यह माकट में वस्तु न होने पर 
कहाँ से लेकर बेचेगी । प्रदाय (Supply ) से माँग अधिक 
होगी तो दाम बढ़ेंगे। 

प्रदाय ग्रौर वह भी कम लागत पर न हो सकने पर 
दाम कम नहीं हो सकते । सरकार कुछ काल के लिये 
टैक्सों में से रुपया लगाकर वस्तुओं के दाम कम रख सकती 
है, परन्तु यह चिरकाल तक नहीं चल सकता । 

सरकार उन कारणों को दूर नहीं कर रही, जिनसे 
आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बढ़ सके। दूर क्यों नहीं कर 
रही ? यह इस कारण कि इस संस्था के नेता वे लोग बन 
गये हैं जो भ्रयोग्य तथा बुद्धिविहीन हैं। साथ ही ईमानदार 
भी नहीं । 

खाने-पीने की वस्तुओं की देश में कमी है । तो फिर 
खाने-पीने की वस्तुओं की पेदावार बढ़ानी चाहिये । परन्तु 
सरकार को तो विदेशीय मुद्रा चाहिये । वह प्राप्त होती है 
लोहा, जूट, चीनी, चाय इत्यादि की पेदावार से । 

कितनी भूमि गन्ने की काइत से निकाल कर गेहे और 
चावल की काउत में लगाई गयी है ? यह प्रश्‍न है । दिन- 
प्रतिदिन गेहूँ और चावल की काइत से निकाल कर भूमि! 
गन्ने, जूट श्रौर चाय की काइत में लगाई जा रही है । तो 
भला गेहूँ की प्रदाय माँग से कँसे बढ़ सकती है ? 

पहिल चीनी की मिलें ऐप्रिल-मई में बन्द हो जाती 
थीं । अब वे ग्रगस्त और सितम्बर तक चलती हें । 

इसी प्रकार अन्य बातें हैं । सरकार को शीघ्र औद्यो- 
गिक उन्नति के लिये विदेशी मुद्रा चाहिये और यह लोगों 
के मुख से अनाज छीनकर प्राप्त करने का यत्न किया 
जा रहा है। 5 

भारत के प्रधान मन्त्री ने लोकसभा में अवमूल्यन पर _ 
बहस का उत्तर देते हुए कहा है कि योजनाएँ इसमें कारण 

(शेष पृष्ठ २० पर ) > 


NT, ओर राष्ट्रीय ऐक्य 


लेखक--स्व० श्री ब्रह्मचारी दत्तर्मात 


( गतांक से ग्रागे ) 

भारत के ग्रतिरिवत प्रायः श्रव्य सब देशों में इसाइयत 
को योरप के साम्राज्यवादियों का एक हथियार समझ 
कर, विरोध किया गया है । भ्रफ्रीका के देशों में साम्राज्य- 
वादियों के विरुद्ध संघर्ष इसाई धर्म के विपरीत संघर्ष ही है । 
स्वतन्त्र देशों में इसाइयत का विरोध-- 

(१) सूडान में स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही लगभग ३०० 
विदेशी रोमन कैथालिक इसाई प्रचारक निर्वासित किये गये थे। 

(२) घाना के स्वतंत्र होते ही श्रार्चेबिशप सँसिल 
पेटसंन जो एक विदेशी थे, निकाल दिये गये । 

(३) स्वतंत्र हेटियन सरकार ने श्रविलम्ब सब जेसुइट 
इसाई पादड़ियों को देश से निर्वासित कर दिया था । इसने 
सब इसाई पत्र-पत्रिकाग्रों पर ग्रधिकार कर लिया था । 

(४) कांगो में स्वतंत्रता संग्राम में १२८ पादड़ी सार 
डाले गये और हजारों जान बचा कर भाग निकले । 

(५) नेपाल में १९६३ से इसाईयत और इस्लाम में 
मत परिवर्तन करना वर्जित है । 

(६) लंका और बर्मा में राज्यधम बुद्ध मत है । 

(७) पाकिस्तान में इस्लाम राज्यधर्म है । 
भारत में मत परिवर्तन में वृद्धि 

परन्तु भारत में इसाई पादड़ियों की क्रियाशीलता बढ़ 
रही है । विदेशों से प्रचारक ग्रा रहे हैं, धन ग्रा रहा है 
और यहाँ हिन्दुओं को मत परिवर्तन में सहायता मिल रही 
है। इसाइयों की संख्या द्रुतगति से बढ़ रही है। इसमें 
कारण है हमारे देश का, सेकुलरिज्म और उसका चलन-- 

(१) भारत के इसाइयों के धर्म गुरु पोप को न केवल 

इसाई धमं का सम्मेलन करने की स्वीकृति दी गयी वरं 
उसका स्वागत किया गया; 

(२) नेपाल के महाराजा को एक हिन्दू सामाजिक 

सम्मेलन में ग्राकर भाग लेने नहीं दिया गया; 

(३) विवेकानन्द स्मारक को भ्रष्ट करने वालों को 

, किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया गया 


(४) केरल में हिन्दू मन्दिर तोड़ने वाले इसाइयों 
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को दण्ड नहीं दिया गया; 
(१) केरल में हिन्द 
बनवाये ड 
गवाय जा रहे हैं । 
आधार भूत अधिकार :_. 
जब-जव स॒ 
अपने अवैधारि हा 
अवधानिक कामों से रोका 
अधिकारों की डग्गी ज 
र 3'गी पीटी जाती है। यह बहाना ब 
संविधान में इतनी बार त a 
१ परिवतंन हो चुके हैं किए | 
इसका बहाना बना किसी को अधिक शक 
+ कार चेष्या को | 
नहीं दिया जा सकता । i 
८ fe st अधिकार तती हि 
प हैं, जब इनका उपयोग सार्वजनिक शाति, न 
स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाता हो। 
2 इस प्रकार इसाई उक्त सब ग्रनियमित का का ह ॥ 
हैं । ये इन ग्राधारभूत ग्रधिकारौं के ग्रधिकारी नहींहं। | 
-साथ ही ये अधिकार तो भारत के नागों के शि | 
हैं। दूसरे राज्यों के रहने वाले और उनके प्रति तिप | 
रखने वालों के लिये नहीं । 
काँग्रे सियो की विचित्र युक्तियाँ :- 
जब श्री प्रकाश शास्त्री का बिल लोकसभा में गतत ( | 
हुआ तो इसका विरोध दो ग्राधारों पर किया गपा। # f क 
यह कि केवल हिन्दू, सिक्स, जैत गरर बोढ है एह | 


१ न्द्र > ५ 
8 मान्द्रोको शिरा र 


है कि झाल 
i 
जाये तो मा, । 


यहुदी इत्यादि भी भारतीय मत है। | है । 

ह पिछड़ी जातियों के लोगों ने गी स | स्मे 

दुसरे यह कि पिछड़ हि... 

ए कभी नहीं कहा । . आह 

ड क. दोनों यबितयाँ व्यर्थ थी, कारण यह त म 4 है 

इसाई इत्यादि अपने मजहबों को भारतीय गो 5. 

साथ ही पिछड़ी जातियों कें लोग र टग 

लिए कहना जानते हैं क्या ? त तै 

दी के लिए कहा है? इस पं भी हो 
बन्दी ए आ 


जा रही है । पिछड़े ही क 
काम है । 


आल. 2 ग ने विशेष परिश्रम 
रकार के हिन्दी विभा त? 
ऐसे हस्त लेख को ग्राविष्क्त 


कर शि हे ना नाम “राजावली है वसमा के 

झे | किया र जिव-जिन राजवंशों ने दिल्ली के सिंहासन 
ga या है उनका क्रमिक विवरण दिया गया है । 

पर शासन कि बली ग्रभी तक इतिहास के ग्रनुसन्धाताश्रों 

कि शोत यह राजा नहीं हुई | जब इसे प्रकाशित कर दिया 

| रषिर फ को सन न जहाँ ऐतिहासिक नवीन तत्वों का परि- 

हे ही है का, वहाँ भाषा-विज्ञान क से भी इस ध 

॒ न म का ग्रपता महत्व होगा । आज तक डोंगरी काँगड़ी भाषाओं 

सिया में लिखा हुआ कोई भी ग्रन्थ विद्वानों के समक्ष नहीं पा | 

र तवहीति | सि दृष्टि से पंजाब की पर्वतीय भाषाओं के क्षेत्र मे विभाग 


दी ग्रोर से यह प्रथम भेंट है । यह राजावली डोंगरी भाषा 
में लिखी हुई है जिसमें कांगड़ा ग्रौर जम्मू प्रदेश की उप- 
भाषाग्रो का सुन्दर सम्मिश्रण है । वाक्य-निर्माण और 
ध्वनियो में लेखक का भुकाव कांगड़ी को ओर अ्रधिक है, 
परततु शब्द प्रयोग में यह जम्मू की डोंगरी का आश्रय लेती 
है। इसमें अरबी, फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हैं और कई 
स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लेखक फारसी के 
मूल शब्दों को प्रयुक्त कर रहा है, जिससे प्रकरण में भाषा 
की अनुकूलता आ जाये । क 
'राजावली' में दिल्ली के राजवज्ञों का उल्लेख है । 
चन्रवंशी-पाण्डव-पुत्र महाराज युधिष्ठिर से लेकर मुगल 


 शालि, पात, 


[ कां कर हे 
री नहीं हैं। 
गरिको के ति 

नके प्रतित | 


भा में उसि! ` 
या गया | एँ ७ 


दही हव वंश के शाह आलम के राजाओं की गणना इसमें की गई 
तीय मत ह। है । जिन-जिन राजाओं, सुलतानों और बादशाहों के नाम 
ने पी सी 00 दिये गये हैं, उन सबका राज्यकाल भी वर्षों, महीनों 

। क दिनों में दिया हुआ है । इससे लेखक के इतिहास-ज्ञान 
हक पा ह ` ताक का परिचय मिलता है । इतिहास लिखने में 
नही मातत | "सागत ऐतिहासिक सामग्री का उपलब्ध होना भी 
पती क |, i है! लेखक ने यद्यपि अपने से पुराने इतिहासकारों 
। है | ता > यह कहना अत्युक्ति नहीं कि 
प एखा ह 5° सामग्री विद्यमान होगी, और यह 


। है कि 8 कल्पना का भी ग्राश्रय लिया हो । 
भव्ट्बर, १९६६ 
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महाभारत के काल का एक ओर प्रमाण 


डा० परमानन्द 


इस पुस्तक में सब मिलाकर ४८३४ वर्ष ३ मास और 
११ दिन के राज्यकाल की गणना दी गई है । जब जब एक 
राजवंश का विक्रास होता है और नवीन राजवंश श्रधिकार 
में श्राता है, उस समय लेखक ने कालचन्द्र की महिमा गाई 
है श्रौर कहा है कि संसार ग्रनित्य है और मूढ मानव का 
महत्त्वाकाँक्षाओं में लिप्त रहना सवथा अनुचित है। संसार 
की नश्वरता और जगत्‌ के प्रलोभनों की ग्रनित्यता की 
ओर लेखक ने पाठकों का ध्यान ग्राकृष्ट किया है और 
कहा है कि छल और कपट का आसरा लेकर कूटनीति को 
अपना लक्ष्य बनाकर मानव ने विश्वासघात, देश-द्रोह और 
दम्भ का आश्रय लिया जिससे पृथ्वी रुधिरसिक्त हुई। 
प्रधानतया 'राजावली' में निम्नलिखित राजवंशों 
काल विवरण इस प्रकार दिया गया है :-- 
वंश कुल राजे (पुरुष) वषे मास 
१-श्री पाण्डववंश युधिष्ठिर 
से लेकर आगामी 
तीस महाराजे ९७९७ 0? २ 
२-श्री विसखा वजीर १४ राजे ५०० ण द 


का 


दित 


३-श्री वीरबाहु राजा १६ राजे ४२० १० १४ 
४-श्री दुन्द हरे ९ राजे ३६० ११ १२३ 
५-श्री समुद्रपाल १६ राजे ४०५ श १६ 
इ-श्री त्रिलोकचंद १० राजे ११६ १० २६ 
७-श्री दृढ़ प्रेम ४ राजे ४६ ११ १० 


८-श्री बहीसेन १३ राजे १९४८ ६७ ७ 


&-श्री दीपसिह ६ राजे १०३ 5. २४ 
१०-श्री रायपथोरा 
(पृथ्वीराज) ५ राजे ८५९ ८५: २७ 
११-मुसलमान राजे 
(शाहजहाँतक) ४७ राजे ६६६ २ २६ 
१२-मुसलमान राजे 
(शाहजहाँ के उपरांत) ४ राजे 5१ ११ १५ 


ऋषि दयानन्द का इस विषय सें प्रथम निर्देश 
इस स्थान पर यह बात लिखनी अप्रासंगिक न होगी 


५ । RCS. 
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कि ग्रार्यसमाज के प्रवर्तक महषि दयानन्द जहाँ वेदों के 
प्रगाढ पण्डित थे, वहाँ उनकी बुद्धि वास्तव में सर्वतो- 


गामिनी थी । बड़े आश्चर्य का विषय है, जहाँ उन्होंने | 


भारतीय समस्याग्रों पर श्रपना भारतीय संस्कृति के भ्रनुकूल 
मत प्रदर्शन किया वहाँ ऐतिहासिक विषयों को भी श्रछूता 
नहीं छोड़ा ग्राज से लगभग सौ वर्ष पहले उन्होंने अपना 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश लिखा । इसके दसवें 
समुल्लास में उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की है कि भारतवर्ष 
जिसका प्राचीन नाम श्रार्यावतं था, कभी विश्व का नेता 
था । ज्ञान विज्ञान में भ्रार्ग्रावर्त के विद्वानों के समान कहीं 
भ्रत्य देशों में विद्वान नहीं हुए और यहाँ तक लिखा है 
कि विदेशी लोग यहाँ आकर ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा पाते 
थे जौर ग्रंत'में उन्होंने महाभारत से लेकर पृथ्वीराज तक 
जिन राजवंशों ने भारत (दिल्ली) में राज्य किया, उनका 
क्रमानुसार राज्य-काल भी दिया है । यद्यपि राजावली में 
दिये हुए विवरण को हम ऋषि दयानन्द के वर्णन के साथ 
अक्षरशः मिलता जुलता नहीं पाते, तो भी इन दोनों वर्णनों 
को पढ़ने से उन दोनों में बहुत अधिक समानता दीखती 
है । कहा नहीं जा सकता कि ऋषि दयानन्द के पास कौन- 
सा हस्तलिखित ग्रन्थ था, परन्तु इतना तो कहा जा सकता 
हैँ कि इतिहास विषय के ग्रनेक ग्रन्थ भारत में भिन्न-भिन्त 
भाषाओं में लिखे जा रहे होंगे । काँगड़ी और डोगरी को 
ऋषि दयानन्द ने कभी नहीं सीखा। उनके सामने कोई अवश्य 
अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थ रहा होगा, जिसको उन्होंने अपने 
लेख का ग्राधार बनाया। 
इसलिए वर्तमान युग के इतिहासकारों के लिखे हुए 
ग्रन्थ कहाँ तक प्रमाणित हो सकते हैं, यह विद्वानों के विचार 
विमशे का विषय है । 


लेखक का परिचय 

लेखक ने भ्रपने विषय में लिखा है कि उसका नाम 
बलीराम था और बलीराम ने ध्यानसिह नामक राजवंश 
में उत्पन्न किसी महाराज की श्राज्ञा से यह पुस्तक लिखी। 
अपना समय ग्रोर स्थान नहीं दिया । बलीराम ने यह 
पुस्तक मौखिक रूप से एक लेखक को लिखवायी जिसका 
नाम टहलदास था । इतना श्रवश्य है कि बलीराम, ध्यान- 
सिंह श्र संसारचंद इन दोनों राजाओं के दरबार में रहे । 
ल हस्तलेख महाराज गुलेर के राजवंश के संग्रहालय 
मे से प्राप्त हुश्रा और विभाग ने इस हस्तलेख को कांगड़ी 
भाषा के बिद्वानों--प्रो० गौरीशंकर, एम० ए०्डी० लिट्‌ ० 
(बसन) तथा प्रो० रघुनन्दन शास्त्री, एम० ए०, एम० 
ग्रो० एल० द्वारा सम्पादित और पुनरीक्षित करवाया है। 
(ग्रा्योदय १७ श्रावण संवत्‌ २०२३ पृष्ठ से साभार) 
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ओर वे स गे उ 
क रकार को उन कारणों (योजनाग्रो 4 
गी से मना करते हैं | अर्थात ३ स्वयं ko 


कारण पैदा कर रहे हैं 


काँग्रेस स्वयं कमयूनिो ३ 
प्रधान मन्त्री ने अपने इसी भाषण में तोपा; । 
केहा था कि भारत सरकार चीनियों के सिल्ला हप 
कम्यूनिजम के खिलाफ नहीं। 
श्रतः हम समभते हैं कि काँग्रेस स्वयं भी कषेमम || 
निज्ञम के श्राने पर आपत्ति नहीं करती । इस सवका ग्रम 


है काँग्रेस देश की वागडोर कस्यूनिस्टो के हाथ में लेक |. है | 
तैयारी कर रही है और उस तैयारी में ही गेलं |. १ 
खाने-पीने की कमी और ग्रन्य ग्रावश्यक वसुं ग म | कि 
गाई कराई जा रही है । बिक दे 

एक दिन यह कांग्रेस सरकार गी है. बक 
क्रान्ति से टूटे और चाहे पहिले बोटों सै ग्रौर is पति ७ एप: 


क्रान्ति से । 


प्रव 
प्रबल जन-भावना श्रौर जन शान इस बहाव मे | 


बन सकती हैं परन्तु यह कोई नहींकर रहा। है 
८४ (पु० १६ का शेष) न | गत 
अन्तर्राष्ट्रीय मंच का दीक-ठीक चित्र स 
यह समझ लेना चाहिये कि कम्यू ; 
है । अतः श्रब संघष कती आ |” 
यह विचार-धाराग्रों का न. न बह 
विचार-धारा के लोग समझ न 
धारा सेना के बल से चसा नी न 
आगामी लेख में मे छ. ४ 


| में तोषा; । 
जिताफ़ ह न 


भी देश में इमू 
स सबका रू 
हाथ मेदे 
पै ही गोळा | ` 
वस्तुग्रो को मह | 


टेगी। चहेते || 
गर पीछे पति । 


बढ़ जाती और यु 


(गतांक से आगे) | ह 
१ ! ” वकील साहब ने कहा, जर 
अनुकरण करने का यह्‌ 
में कह रहा था कि यदि गाँधीजी की नीति का 
ता किया जाता तो कलकत्ता के दंगों में जो दो 
उ छ ग मरे हैं, उनकी संख्या दस सदले हो जाती ।” 
इ इनको कह रहा ह जगन्ताथजी को कहना 
“क्कि यदि गाँधीजी की नीति का म गृहयुद्ध 
कर दिन भी न छोड़ा होता तो मृतकों को सख्या बहुत 
के दव अभी समाप्त न होता । ग्रभी तक यह 


१2 
चलता रहता । ै | ह i 
मास्टरजी ने कह दिया, “महाभारत में एक स्थान पर 


लिखा है Sd > 
बाह्वायत्तं कषत्रियैर्सातमानवाननं Sia घमंसासेवमानः । 
सवे धर्माः सोपधर्मास्त्रयाणां राशो धर्मादिति वेदाच्छणोमि । 
महा भा० शा० ६३-२४ 
“इसका अर्थ है कि राज-धर्मं वाहुबल के अधीन होता 
है। क्षत्रियों के लिये यह जगत्‌ श्रेष्ठतम धर्म है । इसके पालन 
करने वाले क्षत्रिय मानवमात्र की रक्षा करते हैं। तीनों 
वर्गो के उपधर्मो सहित जो ग्रन्याच्य समस्त धर्म हैं, वे राज- 
धर्म से ही सुरक्षित रहते हैं । ऐसा वेदों में कहा है । 
“एक ग्रच्य वचन भी है :-- 
अनिका धसंपराइच धर्से परां गति न नयन्ते ह्युक्तम्‌ । 
रो धर्मो ह्यादिदेवात्‌ प्रवृत्त : पश्चाद्ये धर्मे शेषभूताइच 
धर्मा: ॥ 
और भी :-. 
पा कालो रिपुन्‌ सर्वानसुरान प्रमेय: । 
तो नायं घर्मो नादि धर्मो5 
भविष्यत्‌ ॥ 
महा भा० शा० ६४-२१, २४ 
हले ्रादिदेव भगवान विष्णु 
था। अन्य सभी धर्म के अंग 
। जो राजा शक्ति से सम्पन्न नहीं 
यण होने पर भी दूसरों को धर्म में 


का अर्थ है कि परि 
ही राजघ भवृत्त हुआा 
एः वेहू स्वयं र 


अनेटबर, १ र्‌ ६ ६ 
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हिन्दू समाज के पाँच बुद्धिमान 


श्री गुरुदत्त 
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गति नहीं दिलवा सकता । 
“यह भी लिखा है कि यदि श्रप्रमेय भगवान श्री हरि 
समस्त शब्रुरूप ग्रसुरों का संहार नहीं करते तो न कहीं 
ब्राह्मणों का पता लगता, न जन्म के आदि स्रष्टा ब्रह्मा ही 
दिखाई देते ।” 
वकील साहब ने तुरन्त कह दिया, “पर गाँधी जी न 
तो राजा हैं, न क्षत्रिय हैं, इसलिए जो कुछ वे कहते हैं, वह 
राजधर्मं में नहीं आता ।” 
“यही तो वकील साहब, मैं कह रहा हूँ ।” जगन्ताश्च 
ने कह्‌ दिया--“गाँधीजी न तो राजा हैं, न ही राजधमे 
की वात करते हैं । इस कारण राजनीति में इस साधु का 
कहना मानना मुखे बनना है ।” 
“तुम तो देश-द्रोही हो ? ” सत्यब्रत जी ने कह दिया । 
“कौन देश-द्रोही है ?” मास्टर जी ने मुस्कराते हुए 
सत्यव्रत जी से पूछ लिया । 
“मैं जगन्नाथ जी को कह रहा हूँ ।' 
“यह देश-द्रोह नहीं, हां गाँधी-द्रोह अवश्य है ।' जग- 
न्नाथ का उत्तर था। 
“गांधी देश के तेता हैं। इसलिए गांधी जी को कुछ 
कहना देश से द्रोह ही होगा ।' 
“ठीक है । लाला जगन्नाथ को यह पता नहीं कि गांधी 
जी हिन्दुओं के नेता हैं और देश में हिन्दू ही राष्ट्र है! 
वकील साहब का यह कहना था । | 
जगन्नाथ अभी भी अपने को निरुत्तर हो गया नहीं | | 
मानता था। उसने कहा, “वकील साहब ! इससे तोयहसिद्ध | 
होता है कि गांधी जी न केवल मिथ्या नीति का अवलस्बत | 
कर रहे हैं, प्रत्युत वे जन-जन को धोखा भी दे रहे है 
इस पर तो वकील साहब हँस पड़े । हंस कर पूछने लगे 
“क्या धोखा दे रहे हैं ! पत 
“वे हिन्दू हैं नहीं और अपने को महात्मा व हिन्दू प्रकट 
कर रहे हैं ? 
मास्टर साहब इस वाद-विवाद में मौन बैठे दोनो पक्षों 


[रि े अरुचि प्रतीत हो रही थी । परन्तु जगन्नाथ को कुछ 
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मास्टर साहब उसकी ही भाँति 
विचार करते हैं । ग्रतः उसने मास्टर जी को सम्बोधन कर 
पूछ लिया, “्रौर मास्टर जी, आपका क्या विचार है ? 
देखिये, मैं तो यह समभा हूँ कि देश का नेतृत्व गलत हाथों 
में चला गया है। इन लोगों ने देश-वासियों का ध्यान 
वास्तविक बातों से हटा कर मिथ्या भावनाग्रों पर केन्द्रित 


>. > 


करेंगे नहीं ।” 
आखिर मास्टर जी ने ग्रपना मत व्यक्‍त कर दिया । 
उनका यह कहना था, “जगन्नाथजी, नेतागण ग़लत नहीं 
हैं । गलत हैं नेता मानने के सिद्धान्त । नेता होता है जन- 
साधारण का पथःप्रदर्शक । पथ-प्रदर्शक तो जनता के आगे- 
आगे चलने वाला होता है । यह जनता के साथ-साथ अथवा 
४पीछे-पीछे चलने वाला नहीं होता । योरपीय प्रजातन्त्र में 
नेता के श्रर्थ यह हो गए हैं कि जो जन-साधारण के भावों, 
अभिलाषाओं और आवश्यकताग्रों का समर्थन करे । यह्‌ 
घोड़े के आगे गाड़ी लगाने वाली बात हो गयी है। 
“स्वाभाविक रूप में जनता उसको श्रपना नेता मानेगी 
जो सुगमता से और कम से कम कष्ट उठाकर उनकी भाव- 
नाश्रों की पुति का विश्वास दिला दे । क्रान्ति और युद्ध 
का मार्ग महान्‌ त्याग और बलिदान का मार्ग है। गांधीजी 
ने न्यून से त्याग रौर बिना किसी प्रकार के बलिदान से 
"लक्ष्य प्राप्ति का ग्राइवासन दिलाया है । इससे वे जन- 
साधारण के नेता बन गये हैँ । 
जो लोग उनके नेतृत्व को मिथ्या मानते हैं; उनको 
जनता के मन में यह विश्‍वास बैठाना चाहिए कि बिना 
कठोर त्याग और महान्‌ बलिदान के कार्य सिद्ध हो नहीं 
सकता । लोग समभेंगे तो नेतृत्व बदल जायेगा । 
श्रतः गांधीवाद की निन्दा तो जन-साधरण की भाव- 
नाग्रों की निन्दा है । कारण यह कि जन-साधारण ने इस 
वाद को ग्रपनी भावनाओं का प्रतीक मान लिया है । हाँ, 
जन-साधारण को यह समभाना है कि बिना त्याग और 
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कर रखा है और उसका यह परिणाम हुश्रा है । मुस्लिम 
लीग बरमला कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं मानी जायेगी 
तो देश में रक्त की नदियाँ बहा दी जायेंगी श्रौर नेतागण 
यह कह रहे हैं कि उनका यह श्रभिप्राय नहीं । वे ऐसा 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का निरूपण आवश्यक है। १ 
ce पूर्ण 
प जनता की शिक्षा का कार्य शत्र 
लजा घ मे | 
(र T से जन-साधारण में त्याग तप ह 
नन नहीं हो सकती । इसके लिये ५... गज 


र न के लिये इन शिक्षा + 
के अतिरिक्त किसी प्रयास की गवा | हे 
श्र 


88 
महू आवश्यक है कि महाभारत के उपयुक्त 
हृदय पर अंकित करने के sd 
रने के लिए एक बहुत बे परा ह 


आवश्यकता पड़ेगी 
* । जव तक जनता की बुद्धि ता 


का नहीं करती, और इसके संस्कार शुद्ध गौर क्ष 
नहीं होते, नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में रहेगा हग 
जनता की मिथ्या धारणाग्रों का समर्थेन कर । बह ण. 
पि नहीं कर सकगे, वहाँ जनता से भूठ बोलकर गे श 
में यह अ्रंकित करने का यत्न करेंगे कि वे उनके हो 
का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।” 
“वर मास्टर जी ! यह तो आपने बताया हीही हि | 
गाँधीजी का नेतृत्व देश में हानिकर सिद्ध हो रहा है 
नहीं ? हमने सन्‌ १६२१ से १९४६के कात में प 
उन्नति की है । देश एक झंडे के तले एकत्रित ही गा, 
और श्रंग्रेज को यह विश्वास हो गया है कि वे री ६ 
में राज्य नहीं कर सकते । इसी कारण तो 2 f 
गई है कि जन १९४८ तक स्वराज्य मित जापेगा । प्प || 
“वकील साहब ।” मास्टर जी ने कह दि || 
हि मती है। इसमें कारण है | 
ग्रोर जनता ऐसा सम यह सं १६ र 
ही 002 बे | | 
नहीं कि देश एक भेंडे तले गया है एक प भैर | 
५ स्वराज्य को ग्रोर एक ~> 
गांधी जी के कारण हम धो जीके राद | 
हैं । यह भी सत्य नहीं कि य हो गया हिं ह| 
कारण अंग्रेज सरकार को यह शठ 
में अंग्रोज राज्य नहीं कर सकैगा । 
स्तान में ग्रंग्रेज राज्य नह प द| 
“परन्तु ग्रब तो भोजन का ४ टिका क |” वाही 
द त कल मुका ( 
का ऐतिहासिक तथ्यों ते ने लगी थी। 
जी की पत्ती घंटी बजा 
मास्टर जी के 
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भारत युद्ध की एक अर्थयुक्त घटना 


मह 
तै ले० श्री नरेश 
रती १ में पूर्ण कौरव सेना के विनष्ट हो गये । उन्होंने डाँट के भाव में युधिष्ठिर को कहा, यह 
पक्ष + । दित के गुढ से आग कर एक जलाशय में तुमने क्या कह दिया है ? तुममें कोई भी तो उससे दन 
स दर्योधन युद्ध कोत छिपते हुए कुछ माहीगीरों युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखता। गदा युद्ध में भीम उससे 
भ हिप गया । पर्छु ” कम है। दुर्योधन भीम से गदा युद्ध की सम्भावना में, 
रों हा देख लिया Fe क ने शिविर में दुर्योधन के छिपने का उसका लोह ढाँचा बनाकर युद्ध का अस्यास सारता 
इन माहीगीर है । इस प्रस्ताव को रखकर तुममें ठीक नहीं किया । 


ण दुर्योधन के जीवित बच निक- 
Ro) 


दिया । री 
बात बता दिशा पर होने पर भी 


नतत थे । इतना घोर नर सह 


तदिदं द्यूतम।रब्धं पुनरेव यथा पुरा। 


ह्‌ रि विषमं कुनेशचेव = = 
तदे पर खल पात्र के बच कर भाग ज ने पर चिन्ता विषमं श तव चेव विशाम्पत ॥ 
| घटना ल 
हि र, १ स्वाभाविक थी । वहं छतः शक्ति का संचय कर र रैरे-७८ 
वह प्रपात ह | रुरु पढ़ रच सकता था । अतः सूचना मिलते ही इस समय तुमने पूव की भाँति पुनः जूए का खेल 
है भारत > 

दि दाहा 5 क मति दी--इस पाजी को पकड्ना चाहिये । . आरम्भ कर दिया है । तुम्हारा यह खेल शकुति से खेले 
टू कृष : भ छह ० 
क प्रत: सभी पाण्डव एवं सैन्य अधिकारी दुर्योधन को गये जुए से श्रथिक भयंकर है । र 
ET Bt पकड़ने के लिए चल पड़े । उन दिनों ऐसी प्रथा नहीं थी भीमसेन का दुर्योधन को परास्त करने में सन्देह है 
we त ॥ जर्मन द्वितीय युद्ध के उपरान्त मित्र राष्ट्रों ने चलाई रह दुर्योधन से बलवान ग्रवश्य है परन्तु अम्यास में उससे 
तकर उदेश | है: दु कम है। 


उनके हो भां 


या हीह हि 


| हद 
प र किया गया तो उसे बन्दी बनाने के स्थान उसको इन्द्र युद्ध यदि एक भीमसेन कप ड " छै. 

त हो गा! के लिये ललकारा गया । तो छ: हमें विजय रि सन्देह यो ल 

बे हदता दुर्योधन युद्ध के लिये तैयार हो गया तो युधिष्ठिर ने न्यायोचित युद्ध में दुर्योधन का अभ्यास भोम न हे 
घोषणा री \ प्रति भोलेपन में कह दिया, एक से एक का युद्ध होगा । नून न राज्यभागेषा पाण्डोः कुन्त्याश्च संततिः ॥ 

पगा” | दुर्योधन पाँचों पाण्डवों में से जिस एक के साथ चाहे इन्द्र अत्यंतवनवासाय सृष्टा भेक्ष्याय वा पुन: । 

दिया, “ग | उद कर सकता है और यदि वह विजयी हो गया तो को नु सर्वान्‌ विनिजित्य शेत वरिणा 

| उसका राज्य उसे वापिस कर दिया जायगा । कुच्छुप्राप्तेन च्‌ kl हारयेद्‌ राज्यमागतम्‌ ॥ 

सल री | न हा भतीत होता है कि युधिष्ठिर में जुआ खेलने की पणित्वा चेकपाणेन रोचयेदेव माहवाम्‌ :। भु 
कपार या लो नहीं थी । वह केवल जुझ्ारी ही नहीं क ३३-१६, १० 
प्रादोती | पह क सरल चित्त एवं अदूरदर्शी भी था । उसका निश्चय ही पाण्डु ह और कुन्ती को सन्तान क) 
ग है बि हि | तो जीती हुई बाजी हारने के तुल्य था । पूर्ण भोगते की अधिकारी नहं है । विधाता ने अनन्त काल तक 


` रक्त सब कुछ उसने Fe 
[है। i | कृष्ण खन यहाँ दाव पर लगा दिया । किया है । आओ को जीतने च 
वा वय युधिष्ठिर की इस सरलता पर, जो मूखेता भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीतने के _ 


थी | यदि होती तो जर्मनी के गोयरिंग इत्यादि की भाँति 
दुर्योधन का पकड कर उस पर मुकदमा चलाया ज'ता और 
उसे फाँसी के रस्से पर झूलने दिया जाता । 

अतः जब दुर्योधन को जलाशय से निकलने पर विवश 


वन 
भर का कष्ट सहन और सत्रह अक्षौहिणी सेना का 


। भी पार कर गयी थी, सुन क्रोध से भर 


वृकोदरं समासाद्य संशयो वे जये हि न: । 
न्यायतो युध्यमानानां कुतीह्यष महाबल: ॥ 
म० भा० गदा० २२-१५ 


इसे बनवास के लिये अथवा भीख मांगते के लिये पैदा 


बाद जब एक ही शेष 
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रह जावे और वह भी संकट में पड़ा 


८ 


2 वी जाने को और इस प्रकार एक से एक युद्ध की शतं 
रखकर लड़ने को पसन्द करेगा ? 
श्रीकृष्ण के इस कथन से भीमसेन उनका संकेत समझ 
गया और दुर्योधन से द्वन्द्व युद्ध के लिये तैयार हो गया । 
युद्ध हुआ ग्रौर गदा युद्ध के नियमों के विपरीत व्यव- 
हार अपना कर भीम ने दुर्योधन को घायल कर मरणासन्न 
कर दिया । इस पर श्रीकृष्ण के भाई श्री बलराम क्रोध से 
भर गये और भीम को फटकारने लगे । जब दुर्योधन धरा- 
शायी हुआ भूमि पर पड़ा था तो भीम ने उसके सिर पर 
पाँव की ठोकर मार दी थी । इससे तो बलराम और भी 
क्रृद्ध हो उठे । उन्होंने-- 
ततो. मध्ये नरेन्राणामृध्वंबाहुहलायुधः । 
कुर्वेन्तातस्वर घोरं धिग्‌-धिग्‌ भीमेत्युवाच ह॥ 
सब उपस्थित राजाग्रों के बीच दोनों हाथ उठा कर 
आत स्वर में बलराम ने कहा, भीम, तुझे धिक्कार है । 
तुमने गदा युद्ध नियमों का उल्लंघन किया है । धिक्कार है 
तुम्हें । 
इतना कह बलराम ग्रपना हल शस्त्र उठा कर भीम 
पर लपके। 
श्रीकृष्ण ने यह देखा तो बलराम और भीम के बीच ग्रा 
खड़े हुए । उन्होंने बलराम को अपनी बाँहो में पकड़ लिया 
श्रौर उनके क्रोध को शान्त करने के लिये वे बोले, 
आत्सवद्धिमित्रमित्रोदयस्तथा । 
विपरीतं द्विषत्स्वेतत्‌ षड्विधा वृद्धरात्मन: । 
गदा० ६०-१३-१४ 
श्रपती उन्नति छः प्रकार से होती है । ग्रपनी वृद्धि, अपने 
मित्र की वृद्धि ग्रोर श्रपने मित्र के मित्र की वृद्धि । तथा 
शत्रु की हानि, शत्रु के मित्र की हानि और शत्रु के मित्र 
के मित्र की हानि । 
इसके साथ ही श्रीकृष्ण ने बताया कि पाण्डव अपने 
मित्र हैं, सम्बन्धी हैं और पुरुषार्थी हैं। भीम ने ग्रपनी 
प्रतिज्ञा का ही पालन किया है और दुर्योधन तो महषि 
त्रेय के शाप के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। 
श्रतो दोषं न पश्यामि मा ऋद्धयस्व प्रलम्बहन्‌ । 
यौन: स्वे: सुखहादेशच सम्बन्धः सहः पाण्डवः ।। 
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03 गोर ए शीता का दोष 
केर । हमारा पाण्डवों 
कारक मित्र भी हैं 
वृद्धि है। 


से सम 


ये युक्तियाँ बलराम को सन्तुष्ट 
पर भी श्री कृष्ण के कारण वे त ना 
नहीं सके और पाण्डवो पर कपट र्ण 2 
लगा कर वहाँ से चले गये | 

वलराम के विचा 
और वह श्री कृष्ण को 


' गया हे । गह कुम 
सम्मति से ही आओ तुमने भीष्म पितामह को न 
को आगे करके मरवाया | तुमने कर्ण को धोले से ती 
मुरिश्रवा जब ब्रत रखे हुए था तुमने साकी पे पत 
दिया । तूने असत्यवादन कर गुर द्रोणाच को पसा). 
तुमसे बढ़कर पापी और कौन हो सकता है? शण. 
कुकृत्यों के लिये तुम्हें लज्जा नहीं ग्राती क्या ! हल. 

श्री कृष्ण मुस्कराते रहे और दुर्योधन की गातिग पते 
रहे । जब दुर्योधन कहता-कहता थक गया तो श्री एण 
बोले, गात्धारीनन्दन, तुमने पाप के पश्र पर पाँव एखा | 
इस कारण तुम भाई बान्धबों, पुत्र पौत्रं, सेवक ह गा 

सहित मारे गये हो । भीष्म इत्यादि तुम्हारे दुक हर 6 
ही मारे गये हैं । कणं भी तुम्हारे स्वभाव का मत | 
रहा था । अतः वह भी मारा ps |. ता । | 

हे दुमंते, जब तुमने भीम क नना 
ग 0) हित जला | 
समस्त पाण्डवों को उतको माता सहि ) एवो सा | 
क्रिया था, यूत कीड़ा में जब तुम विजय ६ त ब | 
ने है रने का यल किया था। क गै | 
में द्रोपदी को नग्त क हि पो 

छलना से युधिष्ठिर को हराया ग ८ 

गये हो । तुम्हारे 

था । 


लुमने 
लिये तुम मारे 


रहे 
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' पुरष कोई पाप नहीं किया । _ इस प्रकार जो शत्रु मारे गये हैं उनका हृदय में विचार 
दा ९ | > उतका बर्ष ल ) धर्म को छोड़कर साधु नहीं करना चाहिये । वहुतेरे अधिक शक्तिशाली शत्रु नाना 
05 ट्‌ री का ~ ~ ~ ~ गो 
। आप के द्रोणाचार्य El उद्यत हुए थे । इसी कारण वुद्ध प्रकार के उपायों से तथा कूटनीति के प्रयोगों द्वारा मारने 
। वे Ey ह्या की (क ते उनका वध (I उसके मित्रों के के योग्य होते ह 
दद पाक मे पुष्ट श्री कृष्ण ने दुर्योधन डा उ कछ मस असुरों का विनाश करने वाले पुर्वेवर्ती देवताओं ने भी 
सा| इस शठा सुनाया शरीर न्त सेह 6 भी इस मार्ग का आश्रय लिया था । श्रेष्ठ पुरुष जिस माग से 
ws प्रतिकार में यद्ध का नियम ह पल बट चले हैं, उसका सभी लोग अनुसरण करते हैं । 
गा ° क डार य) दु र ~ रू F ० पन 
भ फ, मी हो है। पापियौ को ge कनही ड ळे श्री कृष्ण ने वह चित्र भी खेंचा था कि जीवन भर 
शि कुछ का न में हेर-फेर करना SE Ee Fs है । महाभारत श्रधर्मांचरण करने वालों के साथ युद्धभूमि में युद्ध के कृत्रिम 
केणे आङ्ग | महाभरत मुर वै MS ग लोग मानते हूँ। कुछ नियमों का पालन करते हुए पाण्डव विजयी नहीं हो सकते 
ही हुआ ही नही, का हा ठीक ही है । धर्म की थे, तव क्या यह धर्म होता कि अधमियों से पीड़ित सरल 
साहस हो। इस युद्ध की RE मनि छल कपट चित्त लोग युद्धभूमि पर मरे होते और ग्रधर्माचरण करते 
खक पा | पहाता ग्रसीम है । इसकी है नए अत्यधिक शक्ति का वाले लोग. फलते-फूलते ? 
ने ता ण मह्‌ जाही है। जब दुष्ट लोग अ्रत्यधिक शिति का के र 4 
0. क गे उन्हें ऐसे ही मारा जा सकता है । महाभारत युद्ध का पटाक्षेप इस प्रकार हुआ। वतमान 
RO हृदि कर्तव्यं यदयं घातितो रिपुः । युग में शान्ति-शान्ति की कूक लगाने वाले और शेख- 
हु | (न धध्यास्तथोपायबहव: शत्रवोऽधिकाः॥ अब्दुल्ला तथा पाकिस्तान पर श्रनुकस्पा प्रकट कर उनकी 
मह को पि ' पुर्देलुतो मागो देवैरसुरघातिभिः । चाटुकारी करने को जाने वालों के लिये यह पठन तथा 
ले से मरगा॥। सदभिश्चानगत पन्थाः स सवेरनुगस्यत ॥ अनुशीलन करने का विषय है। 
यकी से परल गवार र 
यं को मखा्। i 
Ik र । 
गे | (6) | ह DD 
तो श्री इ ॥॥॥ ॥ आपके खर की शोमा.... हमारा सहयोग आपको 
पत त mil र 2१११ 
ES जाळा मिलेगा । 
कण] लागा र 
मण ह Se . केवल १० रु० में १२ रू० 
| २० पुर: 
पया मुत आपके घुस्तकालय मूल्य की पुस्तक 
। देने कापी | की शोमा... हि 
[| श्रेष्ठ 
(गेरे ,रोबक 
चूत ॥ लशा डाक व्यय लगभग १ {0 र 
प्रेरणात्मक 


साहित्य _ 


हम देंगे । 
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क दशमी के शुभ अवसर पर _ 


विजय दशमी के शुभ अवसर पर हम एक उप 
व में दीः हार योजन ह 
पत्रिका एक वर्षे के लिये उपहार में दीजिये। नीचे लिखे फार्म पर श्राप हा रहे हैं। पंच न हि 
पते लिख भेजिये, जिन्हें आप पत्रिका एक वर्ष के लिये उपहार में देना चा म) मित्रों व के 
(दस रुपये) श्राप हमें भेजे । और हम उन पाँच पाठकों को बर्ष भर पक । इनका शुल्क व कै 
ग्रापको अपनी श्रोर से-- आपकी ग्रोरसे भेजे रौ ४ 
एक अनुपम उपहार भेजेगे । 


(१) यह उपहार योजना केवल दो मास के लिये है । २१ ग्रक्तू 
योजना में स्वीकार किये जाएंगे। इसके बाद पुव नि 
प्रथवा आपके मित्रों का स्वीकार किया जायेगा। 


उपहार में आप श्री गुरुदत्त की कोई भी एक अथवा ग्रधिक रचना ग्रथवा पत्रिका 
में रों सें पने | 

उं विज्ञापित प्रकाशनों सें से आपने पसन्द की चुनी हुई तीन रुपये मल्य को पुस्तक 

मगवा सकगे । भेजने का व्यय लगभग १ ०० भी हम देंगे । र 

पते भेजने के लिये निम्न फार्म प्रयोग में लाएँ। नाम व पता स्पष्ट शब्दों में लिखें। 

नवीन पाठकों के नाम व पते जिन्हें आप पत्रिका उपहार में भिजवाना चाहते हैं-- 


बर तक प्राप्त होने वाले फा 
गो मै 
बमो पर हो पत्रिका का शुत, के 


मैं उपरोक्त पते भेज रहा हूँ। इनको एक वर्ष के लिए शाश्‍वत वाणी मेरी ओर 
दस रुपये का मनीम्राडर (मनीम्राड॑र रसीद क्र० ॥/ 
में नीचे लिखी पुस्तके रजिस्ट्री द्वारा मुझे भेज दें। 


पुस्तक के नाम :-- 


"एपापात्पात्वा॥ Collection, Haridwar 
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हमारे आगामी प्रकाशन 


१ उपन्यासकार गुरुदत्त : व्यक्तित्व और कृतित्व : लेखक डा० मनमोहन सहगल 


देश में राष्ट्रीय भावना की पुनःस्यापना, वर्तमान सरकार की नीति में दोष ओर उसके 
परिणाम, भौतिकवाद और साम्यवाद का खोखलापन, हिन्दू, हिन्दुत्व और भारतीयता में ग्रटट 
विश्वास,ऐतिंहासिक मिथ्यात्व का अनावरण भारतीय संद्धान्तिकता का पतन और उसके कारणों 
की गवेषणा, समाज में पारिवारिक मूल्यों की स्थापना आदि श्री गुरुदत्त के उपन्यासों के प्रिय 
विषय हैं मौर वे इतने रुचिकर ढंग से ग्रोपन्यासिक वेश में श्री गुरुदत्त के उपन्यासो में प्रस्तुत किये 
गये हैं कि पाठक ग्राद्योपान्त पढे बना स्वयं अपने में एक अ्भाव-सा महसुस करने लगता है। प्रस्तुत 
पुस्तक में लेखक ने उपन्यासकार के रूप में श्री गुहदत्त का समीक्षात्मक ग्रध्ययन पेश किया है। 


२ उपसंहार (जमाना बदल गया भाग--४) : लेखक श्री गुरुदत्त 


पिछले एक सौ वर्षों के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
लिखे गये उपन्यास जमाना बदल गया की यह चौथी तथा ग्रन्तिम कड़ी है। जमाना बदल गया 
श्री गुरुदत्त का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है । 


३ मेरे अन्त समय का श्राश्रय (श्रीमद्भगवद्गीता) लेखक स्वर्गीय भाई परमानन्द जी 


वैसे तो श्रीमद्भगवद्गीता पर कई विद्वानों ने अपने विचार लिखें हैं परन्तु इस रचना 
की भ्रपनी विशेषता है। यह गीता में प्रतिपादत विषयों का क्रमबद्ध विश्लेषण है तथा अत्यन्त हो 
सरल एवं सरस भाषा में प्रस्तुत है। भाई जी की यह पुस्तक ग्रपने काल में अत्यन्त प्रसिद्ध हुई है 
तथा इसके कई संस्करण हाथों-हाथ बिके हैं । श्रब यह रचना प्रथम बार सम्पूण रूप में प्रकाशित 
को जा रही है। 


तीनों पुस्तके प्रेस में हैं तथा नवम्बर मध्य तक प्रकाशित हो रही हैं। 


११९ 
११! 
९१" 


भारती साहित्य सदन 
३०।६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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नटराज पाकेट बुक्स एवं पाकेट बुक साला में भरी कु छ 


श्री गुरुदत्त को रचनाएं 


भ्रवतरण Fe पाते १.०० मनी 
२.०० न्यायाधिकरण ३.०० ० आ 
२.०० परिभव ५ 
कामना ` १.०० मानव 
गुण्ठत २.०० प्रगतिशील १.०० सेत मान 
गृह-संसद २.०० we १.०० लोक परलोक 
चंचरीक १.०० तिश घ २.०० यह सब भू ह 
छलना ह लता २.०० विकार 
जवाहरलाल नेहरू २.०० पाणिग्रहण ३.०० विङ्गत छाया 
जात न पुछे कोय १.०० पुष्यमित्र १.५० विडम्बना 
जीवन ज्वार ३.०० पंकज २.०० विद्यादान 
तब श्रौर ग्रब २.०० प्रवृत्ति २.०० विश्वास 
देश की हत्या २.०० बनवासी १.०० संस्खलन 
दो भद्र पुरुष २.०० वीती बात १.०० सभ्यता की ग्रोर 
| द्रष्टा २.०० भग्नाश ३.०० ` साहित्यकार 6, 
री घरती ग्रौर धन २.०० भाग्य का सम्बल १.०० सुमति ॥ 
नयी हृष्टि २.०० भाग्य रेखा १.०० स्नेह का मूल्य 
| नये विचार नई बाते २.०० भावुकता का मूल्य २.०० जमाना बदल गया--! 
| निर्मल १.०० भूल ७७७ ७ 


\ 


अन्य नटराज पुस्तकं 


|| बन वी 
- बुद्ध चत संकलत) । 
fi प्रवहेलना प्रकाश भारती १.०० सम्यक्‌ सम त त्रिपाठी ।!' 
प्रमाद ,, » १.०० कमल कुलिश डाय , 
दो मार्ग » » २.०० इत्ता इत्ता पानी मतो ङु 
9३ उ श्र 
नल-दमयन्ती धी सीताराम गोयल १.०० खश्रंधेरे उजाले के फूल 


१.०० धरतो है बलिदान की 
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विजय दशमी 


22७ ७ 
म * शुभ अवसर पर 
चालु की गयी उपहार योजना श्रव दीपावली तक बढ़ाई ज ; 
को पत्रिका एक वर्षे के लिये उपहार में दीजिये। नीचे लिसन Rs रे [रहो है। 
के पते लिख भेजिये, जिन्हें प्राप पत्रिका एक वर्ष के लिये 
(दस रुपये) श्राप हमें भेजे । और हम उन पाँच पाठकों 
ग्रापको ग्रपनी ग्रोर से-- 


पप पाँ पचि नेच 
उपहार में दे प पभय मित्रो | | : 
ट्‌ ना चाहते $ "तावे th क| 
को वर्ष पा ९ " उनका शुक्तेन MN 
र पत्रिका आपकी शर | 
सै 


एक अनुपम उपहार भेजेंगे। 


(१) इस नवम्त्रर मास की २० तरीक तक प्राप्त होने वाले फार्म 
जाएंगे। इसके बाद पुर्व निथमों पर हो पत्रि 
स्वीकार किया जायेगा । | 


ही इस योजना में स्वीकार शि (१ 


का क ल्के 
/ गि युल्क, आपका अगा ने त्न | 
|| है 


(२) उपहार में आप श्री गुरुदत्त की कोई भी एक अथवा पि | 
में क रचता ब्रवा ए | | 
में विज्ञापित प्रकाशनो में से अपने पसचद की चुनो हुई तीन है. थवा पु 


5 टा मृत्य को एक | 

मगवा सकेंगे । भेजने का व्यय लगभग १,०० भी हम देगे। | देव 

(३) पते भेजने के लिये निम्न फार्म प्रयोग में लाएँ या अलग कागज पर लिख कर भेव े।.. न 
नाम व पता स्पष्ट शब्दों में लिखें। बह 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
००००००००००००००००“०००००००००००००००००००० 
‘roses ०००००००००००००००७००१९०००००००५०००० 
००००००००००००० ०००००१००००१११ 


००००००००० 
००००००००००००००००००००००००००० 


न न हे उपहार मे गे 
मैं उपरोक्त पते भेज रहा हैँ । इनको एक वर्ष के लिए शाश्‍वत वाणी है |) पौ 
दस रुपये का मनीम्राडर (मनीग्रार्डर रसीद क्र ००० दि ची प 5 


में नीचे लिखी पुस्तकें रजिस्ट्री द्वारा मुझे भेज द। 


का नाम ००००००००००००००००००००० 


। पुनश्च: १० बन्धुओं का शुल्क २०.०० आप भेजकर ६ 
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देवाता नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ 
ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मारइवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्ये युगेऽतः सदजायत ॥ 

देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत । 

तदाशा ग्रन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ 


RRR 


स्वामी शंकराचाय की परिपाटी के विद्वान यह कहते 
(ही बते कि वेद (ऋक्‌, यजु, साम, अथव) केवल कमे- 
कै का । वेदान्त ग्रर्थात्‌ ब्रह्म के विषय में वर्णन 
| हा |: ही है। यह मत ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों 
हि पल पे जप में प्रथम मण्डल के १६४वें सुक्त तथा दसवें 
| ' “पव सृक्त से ग्रनभिज्ञता का ही प्रदर्शन है । 

| प स्वामी दयानन्द का 


i कल कक 


सब सत्य विद्याम्नों का मूल ग्रन्थ है। य 
९ पय ८ छ भो 
के उपयुक्त मन्रो से सिद्ध होता है। 


हू || ऊपर 

| | नन हय मन्त्र दिये हैं। वैसे इस सूक्त में नौ 
इ सूक्त का शब जगत्‌ उत्पत्ति के विषय पर कहे गये 

४ |] देवता (विषय) है “देवा? । 


ता देवा? का + 
। देवता ४ है कि इस सूक्त में देवताओं का 
भाय है प्राकृतिक दिव्य शक्तियाँ । 


७८७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Mn 
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ग्रभिप्राय यह कि इस सूक्त में दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति 
इत्यादि के विषय में लिखा है। 


प्रथम मन्त्र का प्रथं है--(विपन्यया) स्पष्ट रूप में 
(देवानाम्‌) देवों के (जाना) जन्म का (वर्य न प्रवोचाम) 
हमारे द्वारा कथन किया जाता है। (यः) जो देव समुदाय 
(उक्थेषु शस्य मानेषु) वर्णन किये जाने पर (उत्तरे युगे) 
पुवे युग अर्थात्‌ सगै में (पश्यात्‌) दीखता है । 

यह कहा गया है कि विद्वान लोग देवताम्रों (सूर्य चन्द्र 
इत्यादि) का स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं ग्रौर वे कहते हैं कि 
इस सगे में भी इनका जन्म बसे ही हुआ है जेसा पूवं के सगे 
में हुआ था । - 

इसी के म्राधार पर भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के आठवे 
ग्रष्याय में लिखा है :-- 


अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवान्यक्तसंज्ञके ॥ 
SS, . 


व्यक्त उसको कहते हैं जो इन्द्रियों से अनुभव किया जो _ 
सकता है। म्रव्यक्त उसको कहते हैं जो इन्द्रियो से अनुभवन | 
किया जा सके । इन्द्रियो से ग्रनुभव में वे अनुभव भी सम्मिलित | हि ° 
हैं जो इन्द्रियां, यन्त्रादि की सहायता से अनुभव करती हैं। | 
रथात्‌ कषुद्रवीन, दुरवीन, “राडार इत्यादि यन्त्रो से अनुभव | 


क को भी इन्द्रियों से देखना ही कहते हैं। इस प्रकार 
जानने योग्य पदार्थ व्यक्त कहलाते हैं । 

गीता कहती है कि भू-मण्डल के सब पदार्थे सर्गे के 
आरम्भ में अव्यक्त से व्यक्त में भदल गये और सर्गे के अंत में 
व्यक्त से पुनः प्रव्य क्त में बदल जाएंगे। यही बात उक्त वेद 
मंत्र में कही है कि देव समुदाय वैसे ही बनता है जैसे पहिले 
सर्ग काल में बना था। 

इसी सूक्त को श्रगले मंत्र में श्रोर भी स्पष्ट कर दिया 
गया है। इस सूक्त के दूसरे मंत्र का श्रथ है-- 

(देवानां) देवों के (पूर्व्य युगे) सर्गे के प्रारम्भिक काल में 
(ब्रह्मणस्पतिः) परमात्मा ने (एता) इनको उसी प्रकार 
(सञ्भघमत) रचना की (कर्मार इव) जिस प्रकार कोई 
शिल्पी बनाता है (तदा) तब (श्रसतः) ग्रव्यक्त से (सतः) 
व्यक्त अवस्था में (अजायत्‌) श्रा जाता है। 

यह वेद मत है कि ब्रह्माण्ड की रचना श्रव्यक्त पदार्थ से 
परमात्मा करता है और फिर वह रचना ब्रह्म दिन (एक 
सहस्र चतुयु गी) पर्यन्त बनी रहती हैश्रौर तब वह पुनः 
व्यक्त से ग्रव्यक्त में लीन हो जाती है। यह भी एक सहस्र 
चतुयु गी तक रहता है। इस काल को प्रलय काल अथवा 
ब्रह्म रात्रि कहते हैं। 


भगवद्‌गीता में लिखा है :-- 
ह युगपर्येन्तमहर्य दब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहल्लान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
भ० गा० ८-१७ 
ब्रह्मा का दिन (सगेकाल) एक सहस्र चतुर्युगी की 
अवधि वाला है। ब्रह्म-रात्रि (प्रलय काल ) भी इतने ही युग 
की ग्रवधि वाली है। 
यह बार-बार होता है ्रर्थात्‌ ब्रह्म दिन के बाद.ब्रह्म 
रात्रि आती है और ब्रह्म रात्रि के बाद ब्रह्म दिन होता है । 
, यह बात भी भगवद्गीता में ऐसे ही वर्णन की है। लिखा 


३ 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ 
भ० गी० ८-१६ 


यह्‌ भूत समुदाय उत्पन्न होकर ब्रह्म रात्रि के ग्राने 
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पर अव्यक्त में लय होता है रौ 
पुन: बन जाता है। हत 
ऋग्वेद के ऊपर दिये तासरे मन्त्र र 
(देवानां युगे प्रथमे) सगे के म इ जता, 
श्रवस्था से व्यक्त (ग्रसत:) याज 
(प्राशा:) दिशाए सि अवस्था में 
(ततन्प्रस्परि) इसके अ 
के उपरान्त 
उत्पत्ति होती है। 
शष पा का प्राणी जगत्‌ को उत्पत्ति 
नके विषय में फिर किसी समय लिक । : सः 
इन मंत्रों के श्रष्ययन से स्वामी दयानः 
सम थित होता है कि वेद केवल भक्ति माई क 
ग्रंथ ही नहीं, वरंच ये ज्ञान-विज्ञा 
करते हैं। 
Moi 770 | 
. र्‌ ह्‌ के ग्रथ हं ग्रोर वेद कमाइ | 
ग्रथ हैँ तथा अल्प ज्ञानियों के लिये कहे गये हैं, नपा | त छ 
हो गया, कहना कठिन है । इस पर भी यह वात रुद्र ह R EE 
भारतीत प्राचीन वाङ मय के विषय में ऐसी भ्र | ह 
घारणाएं ग्रल्प ज्ञान वालों ने फेलाई प्रतीत होती है की 
वास्तविक बात यह है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हो| ३ कि. 
सत्य विद्याग्रों के ग्रंथ होने चाहियेंगप्रौर बीज शप में | दयाया। 
सिद्धांत रूप में प्रत्येक प्रकार के ज्ञान इनमें लित | है मात प्रति 
चाहियें। यदि आज कल की भाषा का प्रयोग बरत कप्रशथा। 
सब प्रकार के शुद्ध ज्ञात (१४० 0 8 (रयत करना 
शुद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हँ । विज्ञान में ई | 
दोनों प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। चेतत में ग्रा 
परमात्मा का भी समावेश है। ८: 
य वेदों लोचता केह 
ब्राह्मणा ग्रंथ वेदों पर र | को लौकिके उद्वाहशौ 9 
में वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्त तः ब्राहमण प. 
स्पष्ट करने का यत्त किया गया द रिषद्‌ रय भी 
इतिहास और पुराण भी कहत ह रउ 
पर समालोचनाएं ही हैं। यह बस में भी 
भक्ति उपासना और कर्मकाण्ड 2 मे वता ही 
कर्मकाण्ड है जैसा वेदों में है होल 


जैसा उपनिषदों में हैं! 


| 
प्रकट | ण ॥। ए 
उत्तानपद्‌ः) + २१ 
(उत्तानपद:) बह ।, 


बीवत-म रण 


0 ग्रं का इस 
बेड स्ना 
गोवध श्रीर र 
|, धका है ग्रौर। 
| इडा है। 
हिन्ढुग्रो 
| बताया हुग्रा | 


Hy भियान 

मज | गोरक्षा श्रभिय | 

व व मगोरक्षा एक महान्‌ कार्य माना जाता रहा 

! जतौ एक श्रेष्ठ धार्मिक कर्म स्वीकार किया गया है। यह 

| वेग ) | ६ > वात नहीं, युत बहुत पुरातन काल से यह एक 
7 शका प्रश्‍न समा जाता रहा है । जातीय भाव- 

र है पी विचार के साथ ऐसा घना सु ह बना है कि 
|| के सम्राटों को इसके सामने नत मस्तक होना पड़ा है। 

ग कामा रोर राज्य सिंहासन का मुका बिला तो कई बार हो 

एव मे का | हे है ग्रौर हठ करने वालों को सिंहासन से हाथ धोना 

पूत सगे पता श्रीर है 


| इडा है। 
! हिल्ुप्ोंनेइसकों अपना जातीय मान-प्रतिष्ठा का प्रश्न 
रहे हैं पु फ | 


वेद न्रा हरा है और इसके लिये सहस्नों अपने जीवन को 
ह सप्र तरर द थि त 
वात गु. राज यह प्रश्‍न राज्य सत्ता को चुनौति के रूप में र पुनः 
मे ^ द्वित हो गया है। यों तो यह प्रश्न अंग्रेजी काल में भी 
प अ वित या ग्रोर उससे पुर्व मुसलमानी काल में भी था । जब 
गत | जजतता को गोरक्षा सम्बन्धी भावना का शासकों की प्रोर 
त स पै विरोध किया ता ने उस शासक को उखाड़ बाहर 
का हे । अंग्रेज के पूर्णोकाल में गौ-रक्षा का प्रश्न उतना 
गोगो." मत प्रतिष्ठा का बना रहा, जितना अंग्रेजी राज्य से मुक्ति 
इल शि था। स्वराज्य आन्दोलन में नेताग्रों को गो-रक्षा का 
आह रता पड़ता रहा है। जिस जिस नेता ने गौ-रक्षा 
ग विरोध किया वह नेता नहीं रहा। 
Sir भी हुए परन्तु उन नेताप्रों को 
लिये हिन्दुओं के श्रति रिक्त श्रन्य लोगों 


| प्र क जा मिला है, हिन्दू जनता गौ-रक्षा पर 
| | सार करती रही है और श्री जवाहरलाल की 

पन्च का विरोध करती रही है। जनता की 
भा er केर सकने के कारण कुछ राज्यों ने 
5 व पे प्रतिबन्ध के फल को नि:शेष करने 
"प राज्यों में गो-वध जारी रखा गया है। 
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प्रतिबन्ध वाले राज्यों से गौधन, गौवध की स्वीकृति वाले 
राज्यों में ले जाया जाता है श्रोर वहां वह बूचर खानों में दे 
दिया जाता हैं । वर्तमान आन्दोलन इसी के विषय में है। छः 
सात महीने से हिन्दुओं की साधु समाज ने यह प्रश्न अपने 
हाथ में लिया है ग्रोर कुछ वरिष्ठ साधुओं ने इसके लिये ग्रन्न 
शन्न भी किया था, परन्तु वह ग्रधिक काल तक चल नहीं 
सका। कई कारणों से वह भूख हड़ताल छोड़नी पड़ी थी । 
ग्रब इस श्रान्दोलन को बल देने के लिये साधु समाज के कुछ 

अन्य नेताओं ने भूख-हड़ताल करने का अभियान चलाने की 
घोषणा की है। 

एक माननीय श्री रामचन्द्र वीर ने, दो मास से नई दिल्ली 
हिन्दु महासभा भवन में भूख-हड़ताल कर रखी है । ब्रह्मचारी 
प्रभुदत्त तथा शकराचाय की गद्दी के एक अधिष्ठाता ओर 
कुछ श्रन्य महानुभावो ने भी भूख-हड़ताल करने का निश्‍चय 
प्रकट किया है वीर रामचन्द्र को ग्रब हस्पताल में रख दिया 
गया है । 

क्या यह भ्रान्दोलन सफल होगा ? 

केवल भूख-हड़तालों, बाजार बन्द इत्यादि से कोई 
कार्य सिद्धि होती नहीं देखी गयी । इसके साथ व्यापक ग्रान्दो- 
लन और आन्दोलन से अधिक शासक बदलने का भ्रायोजन 
होता चाहिये । जब गद्दीघारियों की गहियां छिनने का भय 
उत्पन्न होगा तब ही वे कोई कार्य करने को तैयार होगे हैं। 

गोरक्षा को क्या भावी चुनावों का विषय बनाया जा 
सकता है ? यदि यह बन सके तो सरकार यह करने के लिये 
तैयार हो जायगी मन्यथा सरकार टस से मस नहीं होगी । 
परन्तु यह कैसे बनेगा ? इसको भावी चुनावों में विचार का 
विषय बनाने के लिये कई बातों की आवश्यकता है । 

१ गोरक्षा के लिये व्यापक भावना । गाज हिन्दू 
समाज में यह दिखाई नहीं देती । जिसने सिर पर श्वेत टोपी र 
घारण की है वह प्रत्येक हिदू भावना का विरोधी हो गया 

उसके लिए भाषा, विचार, परम्परा, धर्म आदि किसी Sd 
प्रकार से भी महत्व के विषय नहीं रह जाते। वह देश की ब्ला 


क. न 


र 


TT. . भौतिक उन्नति के निमित्त सब कुछ त्यागने के लिए 
तैयार हो जाता है। क्या ये सफेद टोपियां उतारी जा 
सकती हैं ? 

२--इन सफेद टोपियों का श्राधार है स्कुल का लेजों की 
शिक्षा । इनमें शिक्षा का प्रभिप्राय श्राथिक प्रभुता प्राप्त करना 
ही रह्‌ गया है । शिक्षा, विद्या, श्रात्म-अभ्युदय का साधन 
नहीं रहा, वरंच यह घन बटोरने का साधन बन गया है। धन 
के लिए श्रात्म-प्रम्युदय को न्योछावर करने की बात भी 
स्वीकार कर लेना यह वर्तेपान शिक्षा का ध्येय बना हुभ्रा है। 
क्या इस शिक्षा और शिक्षा के प्रभाव को निमूल किया जा 
सकेगा ? 

३--गांधीवादियों की श्रौर समाजवादियों की एक सां भी 
भावना हे कि सब को मिलकर देश का कार्य करना चाहिए। 
आर यदि किसी कार्य का कुछ लोग विरोध करें तो विशाल 
बहुमत को उस लघु मत को साथ रखने के लिये ग्रति प्रिय 
प्रौर हितकर भावना का भी त्याग कर देना चाहिये। ऐसा 
न करने से हसा हो जाती है । हिसा ग्रसत्य है, ग्रतीशवर- 
वादिता हैं ग्रौर ग्रात्मा को हनन करने वाली है। इसी मिथ्या 
विचार के लिये आज गौ-रक्षा का विरोध हो रहा है । क्या 
गांधीवादियों की और समाजवादियों की इस मिथ्या नीति 
का उच्छेदन किया जा सकेगा ? 

४- कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जो गोरक्षा को ग्रौर 
केवल गोरक्षा को मत दान का विषय बना सकता हो। इस 
कारण हमारा प्रश्‍न है कि क्या इस एक विषय को मतदान 
का आधार बनाने के लिये कोई तैयार हे ? हमें ऐसा कोई 
दल दिखाई नहीं देता । 

भारतीय जन संघ भ्रौर हिन्दू महासभा दो ही दल इसके 
लिये हो सकते थे ये दोनों कई कारणों से इस विषय को 
चुनाव के घोषणा पत्र का विषय नहीं बना सकते प्रर्थात्‌ 
साधुओं के भूख हड़ताल का पुणं समर्थन कोई राजनीतिक 
-दल नहीं कर सकता। 

५--यदि कहीं कोई साधु इस भूख हड़ताल में मर गया 
तो सम्भव है कि जन साधारण की भावनाग्रो में उत्राल ग्रा 
जाये । यद्यपि यह भी कठिन प्रतीत होता है । इस पर भी इस 
सम्भावना पर विचार किया जा सकता है । यदि ऐसा उबाल 
श्रा जाये तो राज्य कार्य यह साधु समाज तो कर नहीं सकेगी 
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और किसी राजनेतिक 


नह राजनी तिक दल गोरक्षा न नैना ही पो | सकते 
जना करने के लिये ग्रवसर रे र पो ॥ 42 तः 
थौर भी कई कठिना इट है रहेगा, हि | गी सह ह 

कि यह प्रतिबन्ध लग प... हरर 
२ ना चाहिये। ठा मे$ रपर 
्रभियान उग्र रूप से चलना चाहिये ८... तिये बह हे . 
सहायक आन्दोलन प्रचार श्रौर प ह सरी 
यह विचार और काये का विषय है तारे शै हि 
गांधी जयन्ति आयो म 
परभी गो 
दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयन्ति 5... मदन मो हु 
उन सब केन्द्रों में जिन पर सरकार का प्रभाव रा १ हुत्ादिते' 
दबाव है, मनायी गयी । प्राय: सब अधिकारियों बौ % | किती प्रक 
घोषित संस्थाओं की ओर से गांधी जी को परसा के | ७. 
गाये गये । रहकर ही 
यह उचित ही है। कारण यह कि वर्तमान तसा 4 ता बे २ 
चार सुदृढ़ स्तम्भ हैं। गांधी, जवाहरलाल, कम्युनिस्ट वि, ग्राज 
धारा और ग्रंग्रेजी शिक्षा । प्रत्यक्ष रुप में तो ग्यतीगरा्ा मबा रहे 
गांधी जी को छोड़ नहीं सकते । कारण यह है कि पत्ता | इत्यादि रि 
का महल, एक भी स्तम्भ गिर जाने से धाराश्च. वरंध इस 
जायेगा। ETS 
सन्‌ १६२६ से महात्मा गांधी पंडित मोतीलात श. तो कथित 
जवाहरलाल का ग्राश्रय छोड़ नहीं सके वे अपने झि गांधी जी 
सिद्धान्त अहिंसा और हिंदु धमं को भी नेहरू पिरमा त 
सहयोग प्राप्त करने के लिये तिलांजति देते देख गो (। | डि 
कांग्रेस का इतिहास पढ्ने से और महात्मा जी का | | 0. ; 
प्रतिष्ठित स्थान देखकर यह पता चलेगा कि ला) हो 
ग्रहिसा को सिद्धान्त के रूप में कभी भी स्वीकार य . एत 

थे, इस पर भी गांधी जी इनसे पृथक्‌ नही हन पक होहै। 
अंग्रेजों के जम॑ती विरुद्ध युद्ध में पाह की गांध 
लिये उन्होंने स्वराज्य का क्रिप्स प्रस्ताव हे £ ोंनही 
क्योंकि उसके कारण भारत को पुढ > (आण को | 
था। गांधी जी श्रपनी धर्हिसा केया परर रिइवत र 
साथ श्रपती प्रार्थना में बैठा के १. सकते मे पय | भह 
क्रान्तिकारियों को दूर से भी देख तह के सायर ५ फोषखा, 


> गोमांस-मक्षक 
मौलाना मुहम्मद श्रली जसे 


न सरकार हे 
निस व्रा | 
य तीम ग्रा 
कि पसा 
गराः 


तीला ग्रो! | 
पने स्पि 
ह पार | 
देते गवे हैं। | 


हे े। शी 


[रक | * 
थे । गौरी 
सही |. 


“०० 


कसी प्रकार का 


` प्राजकोविवे 
रिश्वत खो 
` हिद रौ 
का बसा 


स्वराज्य आन्दोलन में कुछ एक की हिसा 
[ज्य आन्दोलन को भी बन्द 


fs त Fe विरोधी व्यवहार गांधी जी में क्यों थे ? इसमें 
की का रण प्रतीत होता है कि गांधी जी अपनी 
वत ९ हक नहीं चाहते थे । प्रन्यय़ा गांधी जी और 
गीर ने ्राचार-विचार श्रौर उद्देश्यों की प्राप्ति के 
प मोब ती प्रकार की समानता दिखाई नहीं देती । इस 
5 जी जवाहरलाल जी के स मर्थक रहे । वे पटेल, 
9... मालवीय, सावरकर, पुरुषोत्तम दास टंडन 
प रों के तथा देश के क्रान्तिकारी नेताश्रों के लिये 
र ग्रादरभाव नहीं रखते थे। इसमें कारण 
वल एक ही प्रतीत होता है कि जवाहरलाल जी के साथ 
रहकर ही वे नेता रह सकते थे । ग्रन्थ महानुभाव गांधीजी के 
पता बने रहने में देश का कल्याण नहीं भी मान सकते थे । 


ग्राज सरकार और कांग्रेसी भी गांधी जी की धूम क्यों 
रा रहे हैं ? इसलिये नहीं कि वे गांधी जी के ग्रहिसा, सत्य 
इत्यादि सिद्धांतों को श्रपने श्राचरण में धारण कर रहे हैं, 
वर॑व इसलिये कि वर्तमान कांग्रेसी सरकार के अन्य तीन- 
सम्भ गांधी के विना खड़े रह नहीं सकते । श्रव्य ती न स्तम्भ 
तो कथित गांधी वाद के विरोधी हैं। कम्यूनिस्ट विचार घारा, 
गांधी जी की ग्रहिसा की विरोधी है । जवाहरलाल जी के 
शासन काल में सत्य की महिमा किचित्‌ मात्र नहीं रही । और 
रेज शिक्षा तो गांधी जी की एक भी बात का समर्थन नहीं 
करती । ज्योंहि गांधी जी को इस सरकार की इमारत से 
पिकाला गया त्यों हि पुणं की पुर्ण इमारत भूमि पर अआ 
गिगी । इस कारण बेचारी कांग्रेसी सरकार ग्रपनी तीन 
गंगो को खड़ा रखने के लिये गांधी जी का गुणानुवाद गा 


रही है। 


गांधी जी क्या थे, वे क्या चाहते थे और वे तब सफल 
सके ? ये विषय ग्राज की विवेचना के नहीं । 
चना का विषय तो यह है कि सब चोर, जमाखोर, 
छिरी जुन्बा परवर, पग-पग पर मूठ बोलने वाले 
र hl जी तथा रूसी रंग में रंगे गांधी जी के गुणों 
यो करते हैं? यही भारत की विडम्बना है। 
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विद्यार्थियों में बेचेनी 


भारत के प्रायः सब शिक्षा केन्द्रो में बेचैनी उभर रही || 
है । ऐसा क्यों है ? आज कोई दिन ही खाली जाता है जिस || 
दिन विद्यार्थियों के जलसे जलूसों का समाचार ग्रौर उनके |, 
द्वारा पुलिस पर पथराव और पुलिस द्वारा उन पर लाठी, 
ग्रश्नु गैस और गोली वर्षा के समाचार न हों । इस सब में 
क्या कारण है? यह समाचार पत्रों में नहीं रहता। 
हम समभते हैं कि समाचार-पत्र विद्यार्थियों के मनोमावों 
को न लिखकर, न तो विद्यार्थियों का हित कर रहे हैं न ही 
देश और सरकार का । समाचार एजेन्सियां और उनके 
सम्वाददाता ग्रोर एक सीमा तक विद्यार्थी ही इस अपराध 
के जिम्मेवार हैं। ये न जानते हैं न बताते हैं कि जलूस क्यों 
निकाले जा रहे हैं? 
जब देश भर के शिक्षा केन्द्रों में यह बात हो रही है तो 
यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि इस गड़बड़ के प्राधार 
में कोई देशव्यापी कारण होगा । प्रत्यक्ष रूप में भले हो 
स्थानीय कारण प्रतीत हों ग्रथवा घोषित किये जाएं । 
यह सरकार का काम था कि इससे पहले ही उस कारण 
को ढूंढ निकालती। सरकार हमारा मतलब है कि केन्द्रीय 
शिक्षा मंत्री और गृह मन्त्री इस समय मोन धारण किए हुए 
हैं। सन्‌ १९६५, २६ जनवरी से पुव केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री. 
हिन्दी के विरुद्ध कितना बोले थे। यह भूला नहीं जा सकता। _ 
और उसके मुकाबिले में अब कितने मौन हैं, हम स्पष्ट देख 
रहे हैं। क्या इसका यह ग्रथे किया जाए कि श्री छागला | 
साहब स्वयं इस हलचल में कारण हैं ? जितनी हानि देश | । 
और विद्याथियों की आपने तब हिन्दी का विरोध कर और | 
अंग्रेजी का समर्थन कर, की थी शायद इससे श्रधिक हानि || 
आप मौन साधना से देश की कर रहे हैं । है| 
हमारा तो मत है कि इस देश व्यापी हलचल में केन्द्रीय. 
सरकार की शिक्षा नीति का बहुत बड़ा हाथ है। विद्यार्थी 
अपने रोग का कारण भले ही स्वयं न बता सके, परन्तु उनके 
आंदोलन का देश व्यापी विस्तार इसी बात का प्रमाण है कि 
केन्द्रोय नीति में कुछ दोष है। हम अपने विचारों का 
विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं। म 
शिक्षा दोषपुण है । विद्याथियों को उस 
निरुद्धेश्य भौर मिथ्या शिक्षा में रुचि नहीं । इसी 


पकी क 


क | छोड़ कर कोई ग्रन्य रुचि का कां ढूंढ रहे हैं । विद्यार्थी 
सिनेमा इत्यादि के मनोरंजन में पढाई से ग्रधिक रुचि लेते 
हैं। परन्तु उसपर पैसे खर्च होते हैं श्रौर पैसों की कमी के 
कारण भ्रन्य रुचिकर कायं ढूंढने श्रावश्यक हो गए हैं। 
जलूसों में कुछ ब्यय नहीं होता । ईंट फेंकने में पढ़ाई से 
कम परिश्रम करना पड़ता है। पढ़ाई का तो लाभ दिखाई 
देता नहीं, परन्तु ईंट फेकने का लाभ तो सुगमता से दिखाई 
दे जाता है। ग्रतः पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती है श्रौर मनोरंजन 
बिना खच के प्राप्त हो जाता है। 

विद्यार्थी भी घायल होते हैं। कुछ मरते भी हैं, परन्तु 
यह्‌ तो जवानी के लक्षण हैं। इनकी चिन्ता नहीं । चिन्ता 
होती है जब कठोर विषय, कठोर भाषा में लिखे हुए, समझ 
नहीं ग्राते श्रौर हरामखोर प्रोफेसर क्लास रूम में केवल 
किताबी भाषा दुहरा देते हैं। ऐसी शिक्षा से यदि विश्व- 
विद्योलय बंद हो जायें तो प्रौर श्रधिक मजेदार बात क्या 
हो सकती है । 

ह एक व्यापक कारणा है जिससे किचित्‌ मात्र भी 
बहाना मिलते लड़के पढ़ाई के कमरों से वाहर निकल ग्राते 
हैं और हो हल्ला करने लगते हें । उनके श्रन्तरात्मा में यह 
बात बैठ सी गई है कि वे पढ़ाई कर कोई निरर्थक काम कर 
रहे हैं। 

हमारा तो यह मत है कि छगला साहब ग्रौर नन्दा साहब 
दोनों को बम्बई का मार्ग दिखा देना चा हिए श्रौर किसी 
शिक्षा का मर्म समभने वाले को शिक्षा मंत्री तथा गाँधी के 
गुण गाने की ग्रपेक्षा शांति व्यवस्था रखने का ढंग जानने 


द, 
नमना 


धारणाओं के कारण भारतीय इतिहास को गलत-सलत करने 
उसका युक्तियुक्त एवं प्रमाण सहित खण्डन करते हुए विज्ञ लेखक ने ह रणा 
शली का विवरण प्रस्तुत किया है । पुस्तक न केवल पठनीय एवं विचारों को पर 
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वाले को एहमंत्री नियुक्त क चाहि 
परन्तु यह कोन करे? प्रध हे 


केवल श्रपने पिता की मिथ गि मनो तो 
वाले हैं । गी मिथ्या स्वाते राशय पदको 
गे केरे 
इस देश क R परो) 
किक्याहोर कनान ही मालिक है। कीईनहों बा | < 
नन रु | में भी 

हु हे है श्रौर कैसे उसको ठोक | हीं जा | भी म 

। विद्याथियों के गड में जहां शिक्षा: केयाजा पेक्षा | परमा 


व दा झा क | 
हां शिक्षक कम उत्तरदायी नहीं । इनमें अरी; र 


दोष उत्पन्न हो गया है एक; स्वर 
ग दै । ये ब्राह्मण नीती ज्या 
नहीं रहे। ये बनिया अथवा शुद्र हि ॥ स्वभाव ३] | तक्षत 
धासन पर जा बैठे हैं । प्रत्येक विष व्यक्ति ब्राह्म ३ अथवा ९ 
उगल देने थे यको लड़कों कैताज्षे. में मत 
उगल देने के भ्रति रिक्त प्रन्य 2 ॥ 
टि र उछ काम नहु! कर सक्ते। दृदद्रिय 
शक्षा का उद्धेश्य सरकारी नौकरियों के लिए का; | 
निर्माण क ' लिए कमचारी प्रसीम 
रना बना तो प्रोफेसर प्रौर मास्टर सरकारी (: | ८ 
गए । उन है फेद | होती हैं 
_ गए । उनका सम्बन्ध प्रपने वेतन से है प्रथा परत पिए | करता र 
के पढ़ाने से है । उनका मानव निर्माण से कोईसम्बगहां। | की इच्छ 
किसी-किसी विश्वविद्यालय में मानवता (साग) ञ्जते 
एक विषय है । दस बीस विद्यार्थी ही इस विषय को पझोई बि होत्र 
और शेष सहस्रों विद्यार्थी मानवता विहीन रहजातेह। गूजेवांः 
` वर्तमान विद्यार्थियों की हलचल में कारण उनकी दूषित शि वसतु 
प्रणाली और उनके प्रमादी शिक्षक ही हैं। ' रिर्य 
मन्त्री महोदय को ग्रागामी पांच वर्ष के लिएमलौडी  सोमोय 
गद्दी सुरक्षित करना अधिक आवश्यक हो रहा है परी रः 
विद्यार्थियों को ठीक शिक्षा देने की ओर किसी का था हो उर 
गी - । ८ 
ता Fe > | विश्व क 
में 0 बहुत स्त 
इतिहास में भारतीय परम्पराए हे 
ले० श्री गुरुदत्त का त्य 
3 ग [ ता 
पाश्चात्य इतिहासज्ञो तथा पाइचात्य पद्धति से शिक्षित इतिहासज्ञों ने श्रपती पक्षपात क्या 7 की 
का जो RE हव तके 
हास लिखने में दी तु 
T देते व ॥ गक्ति) 
प्रत्युत प्रत्येक भ्रच्छे पुस्तकालय में संग्रहणीय भी है । पतह 
हेत्यादि 
भारती साहित्य सदन " ऑ 


३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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भवेम 


~ A) 

चा 
«पु 
| 
म” 


एकमत्र | 
कोरी ऐड 
प्रपने बिए | 
बच्च नहीं | | 
[|| । 
| को पढ़ो 
ह्‌ जाते हैं। 
दूषित शिक्षा 


per 


एमल्लीकी | 
हा है श्रीर्‌ | 
का था 


० वाणी 


रे श्रध्याय के तीस रे मंत्र में यह लिखा हे कि स्वर्ग 
द न युक्त करके ज्ञान को प्रज्वलित करो और 
Td 2 “भी सङ व 
इस स्वर्गीय जीव की वहां भी सहा यता करेगा! 
स्वर्ग प्राप्ति शुभ कर्मो के करने से होती है । कर्मानुमार 
खर्ग इस भूमण्डल पर भी हो सकत गहे प्रौर किसी प्रन्य 
क्षत्र प्रथा परंत रिक्ष में भी हो सकता क । इस वगे में र थून 
पा सुक्ष्म शरीर साथ रहता है। दोनों प्रकार के शरीरों 
मत भोर बुद्धि रहती है.। इर्द्रियां भी रहती हैं। इन 
इद्धियों के द्वारा ही स्वर्गे सुख भोग होता हे । कर्म फल 
ग्रसीम नहीं हो सकते । प्रतः स्वर्ग को स्थिति भी सीमित 
होती है। इस स्थिति में मनुष्य को श्रागे चलने का प्रयत्न 
करना चाहिये । इस स्थिति में भी मनुष्य उस देव को पाने 
की इच्छा करे । यही प्रगले मंत्रों का श्रभिप्राय है । 
युजते मन उत युङ जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपर्चितः। 
वि होत्रा दधे वयुना वि देक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ट्रुतिः॥ 
युजे वां ब्रहम पूर्व्य नमो मिविश्लोक एलु पथ्येव सुरे: । 
श्रृवन्तु विश्वे ग्रमृतस्या पुत्रा श्रा ये घामानि दिव्या नि तस्थु: ॥। 
प्रसियत्रा भिमथ्यते वा युरयंत्रा भि रुध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्वते तत्र संजायते मनः ॥ २-४, ५, ६ 
र्यात्‌ :--होता ग्रौर विप्र, मन और बुद्धि को जोड़ 
कर उस महान्‌ विप्र प्रर्थात्‌ सर्वज्ञ परमात्मा में समाहित 
करे) वह परमात्मा हमारे कर्मों को जानने वाला है भ्रौर 
विश्व को धारण करने वाला है। उस ज्ञानी सविता देव की 
बहुत स्तुति है। 
= ! तुम अभृत पुत्र हो । अतः सुनो ! तुम्हारी 
मिलता है। सनातन ब्रह्म ऐसे मिलता है जैसे गुर शिष्प को 
मीति के त त लाता यु है भर सूर्य के मागे से तुम उस 
र दिव्य लोकों पर श्रधिकार प्राप्त करो । 
श) पर बुद्धि से) रग्नि (परमात्मा की दिव्य 
वे तह भरिन क भली भांति मंथन (चिन्तन) करो। 
स्यादि) वश मे होगे कट होगी । उससे प्राण (इन्द्रियां मन 
। इससे सोम रूपी प्रसाद प्राप्त होगा । 


पष मत म नै 
समाधि (री भात्म स्वतंत्र होकर प्रकट होता है। यह 


परमार मा 


यह 
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ठवेतादवतर-उपनिषद्र 
श्री सचदेव 


महषि का कथन है कि शुभ कर्मो के करने से स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है । उस स्थिति में भी मन और बुद्धि के संयोग से 
परमात्मा की श्रोर चित्त को लगाया जा सकता है। चित्त 
परमात्मा की श्रोर लगाने से प्रात्मा का संयोग उससे होता 
हैं। इस संयोग से मन और इन्द्रियां वश में होती हैं श्रौर फिर 
सोम (चित्त की शांति) का फल प्राप्त होता है। इससे मन 
और ग्रात्मा स्वतंत्र हो जाते हैं । 


स्वतंत्र होने का श्रथ है कि वे संसार में रहते हुए संसार 
के राग-द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रवस्था को समाधि 
अवस्था कहते हैं । 


समाधि श्रवस्या मोक्षकी ग्रवस्था नहीं । समाधि साधन 


है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये । यह लक्ष्य नहीं । सांख्य 


दर्शेन में इस प्रकार लिखा है :-- 
योगसिद्धयोऽप्योषघा दिसिद्धिवन्नापलपनीयाः ॥ 
सां० ५-८५ 
.ओषधादि की भाँति योग ओर समाधि भी मोक्ष नहीं । 
औषधि से निरोगता प्राप्त होती है, परंतु औषधि निरोगा- 
वस्था नहीं है । 
मोक्ष के विषय में यजुवंद (३१।१८) में लिखा है: 
त्वमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पन्था पिद्यतेऽपनाय ।'' 
उस (परमात्मा) को जान कर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता 
है। दूसरा कोई साधन मोक्ष के लिये नही हूँ । 


कहने का प्रभिप्राय यह हे कि मोक्ष मृत्यु से पार होने | | 


का नाम है। इसका संबंध किसी स्थान भ्रथवा किसी काल 


के साथ नहीं । इसको प्राप्त करने के लिये मन और बुद्धि का || 


योग कर गआत्माभिमुख करना है और इससे ग्रात्मा और मन 
स्वतंत्र हो जाते हैं प्रौर तब समाधि अवस्था प्राप्त होती हं । 
इसके उपरान्त > 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पृव्यम्‌ । 
तत्र योनि कृणवसे न हिते पू्तेभक्षियत्‌॥ २-७ 
सूर्य के समान प्रकाशवान्‌ परमात्मा का सेवन किया 


जाये । उप प्रकाश में श्रात्मा को जागृत करे। निश्चय इसका _ 


फल (मोक्ष) मिलेगा । 
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अन्तर-राष्ट्रीय मंच और भारत 
श्री गुरुदत्त 


मैं ग्रपने पिछले लेख में लिख श्राया हूं कि कम्यूनिजम के, 
अन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्र में, एक शक्ति के रूप में प्रकट होने से 
स्थिति बदल गयी है। 
एक समथ था कि योरुप में इसाइथी का राज्य हुआ तो 
उन्होंने स प्रकार के षड्यन्त्र रच कर योरुपीय देशों को 
प्राचीन सभ्यता तथा दर्शन शास्त्र को श्रपनी राजनीतिक 
शक्ति से सवया मिटा दिया । इसाइयों ने उसे “पेगनिज़म " 
(कुफ्र) कह कर तह-तेग़ कर दिया है। इसाइयों के पीछे 
इस्लाम आया । उसने वही कुछ किया जो इसाइयों ने किया 
था । अन्तर केवल यह रहा कि जहां इसाई ग्रारम्भ में पीड़ित 
थे ग्रौर शक्ति प्राप्त करने पर पीड़क बने, वहां इस्लाम 
आरंभ से ही उत्पीड़क रहा है मुहम्मद साहब ने श्रारम्भ से ही 
इस्लाम को तलवार के जोर पर चलाने में संकोच नहीं किया । 
मुहम्मद साहब के देहान्त के पचाम वर्ष के भीतर ही 
अरब एक हाथ में इस्लाम का झंडा श्रौर दुसरे हाथ में 
तलवार लिये हुए स्पेन श्रौर मोराको तक पहुंच गया । 
इसाइयों का झगड़ा विचार धारा के लिये था और 
मुसलमानों का भी विचार धारा का ही झगड़ा था । दोनों ने 
अपना-अ्पना झगडा राजनीतिक शक्ति से चलाया । पीछे 
योरुपीय विद्धानों ने विचारधाराग्रों के झाड़े को राजनीतिक 
झगड़े में बदल दिया । राजनीतिक झगड़े का ग्रभिप्राय है 
राजनीतिक प्रभुसत्ता के लिए राजनीतिक शक्ति को हथि- 
याना । यद्यपि विचार धारा प्रर्थात मजहबी झगड़े के समय 
भी राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने की लालसा बनी रहती 
| थी । परन्तु मजहब, श्रभिप्राय यह कि संघर्ष में विचार धारा 
| 
| 


एक प्रबल हथियार रहता था । राजनीतिक सत्ता के नाम 
पर जब भागड़े होने लगे, मजहर न तो झगड़ों का आ्राश्रय 
रहा, न ही प्रेरणा स्रोत । उन दिनों देश प्रेम ग्रौर जातीय 
भावना भगगड़ों में प्रेरक बन गये वह भावना, मज़हब के 
0... | पर झगड़े की श्रपेक्षा श्रेष्ठ माती गयी। 

झगड़ा इसाई, गैर इसाई भ्रथवा मुसलमान गैर 
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म स ७ के श्र व र 

शी "नाप पर केयालिक 

का कै नाम पर होने के स्थान इंगलेण्ड फास हे मील 
जमनी के नाम पर होने लगे । ये दिन थे धर त ल ग्रा 
उपनिवेश बनाये | अंग्रजी स वनों 


हु १ त्त 
फ्रांसीसी साम्राज्य इत्यादि वन गये) इही 5 
जत के त न भाव रों रे [तप 
दन्तान को भी इन भावनाओं का दण्ड भोगना 


मुसलमानों के हिन्दुस्तान में ग्राने मे पिप 
नीतिक सत्ता के ग्राधार पर झडे होतेथे। प 
चलती थी परिवारों के नाम पर ग्रथवा प्रदेशों के नाग 
गुप्त वंश का चक्रवर्ती राज्य था अथवा किसी रत्य का| 
मालवा वालों का राज्य चलता था अथवा सीरा 
का । इन दिनों मजहूब ग्रभिप्राय यह कि विचार घारे 
नाम पर राज्य नहीं चलाये जाते थे। इस काल पे एल 
कुछ काल मोौरयवंशियों ने बौद्ध मत को शक्तिका भोक्ता 
बनाया था । उस समथ भी बोद्धमत के लिये राग 
विस्तार नहीं हुआ था, वरच बौद्ध मत राज के 
आश्रय चलता था। दुसरे शब्दों में यह कहा जा का 
कि बौद्ध मत राज्य प्रसार में सहायक नहीं था। बिपरीत 
इसके बौद्ध मत का सहायक राज्य हो रहा था। 

गुप्त वंश ने तो गुप्त वंश के लिये राज्य सत्त पापतो 
थी । इस वंश ने बौद्ध मत को आश्रय देना छोड दिया 
फिर राज्य के ग्ाश्रय बनते वाला मत स्वयमेव हो 
हो गया । 

हिन्दुस्तान श्रर्थात भारत व 
चली आयी है कि मत (विचार धारा) हे 
नहीं बनाया । मत विद्धानों के प्रचार का विष 
सब विद्धानों की समान मात 
प्रविद्धानों को मुंह नहीं लगाता बात रही है। 
परिवारों और व्यक्तियों के प्राप्त करने ग वि ह 

ह्‌ ट्रक थी श्रथवा गलत ' ड़ f 

यह भावना टीक ' र 

अपना मत श्रागे चल कर लिखेंगे । 


शे साग्राश 


को राज्य को पर्न 


है। है | 


| 


पकोप्राप || 


मे यह भागा || 


है! | 


तो व्यब ॥ 


५% | जब भी कोई परिवार शक्ति- 
टर जील पेत्र को बढ़ा लिया । 
उसने प्रपने प्रभाव क्षत्र हे ढा र 
णाम यह नहीं हुआ कि किसी 
प्रभाव हीत प्रथवा विचार धारा के प्रभाव को बढ़ाने के 
प्रत मतारीर । सत्ता का प्रयोग किया गया हो। उदाहरण 
id ह अ्रद्वैतवाद है । इस वाद को कभी भी किसी 
या नहीं मिला । यह श्रद्धतवादियों के घोर 
र संगठन के बल पर पूणां देश में फेल गया । राज्यों 
ढी सीमाएं पार कर गया । 

हिस्तान में इस्लाम के आने से वही कुछ होने लगा 
जो इसाइयों ग्रौर मुसलमानों के योरुप और कि एशिया 
रेजाते पर हुग्रा था । तलवार मत-प्रसार के लिये चलने लगी। 
राज्य सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक परिवार अथवा व्यक्तियों 
ने मजहब श्रर्थात्‌ विचार धारा को अपना श्राश्रय बनाया । 
जन साधारणा की मजहबी भावनाश्रों के श्राश्रय राज्य स्थापित 
हुए। फिर राज्यों ने मजहब को श्रपने प्रसार के लिये प्रयोग 
क्रिया । 

मुसलमान आक्रमण करने वालों ने अपने पक्ष में मजहबी 
भावनाग्रों का प्रयोग किया और हिन्दुस्तान में राज्य स्था- 
पित किये । इस्लाम और गैर-इस्लाम की भावना का आश्रय 
ते इस्लामी राज्य स्थापित हुए श्रौर गैर इस्लामी विचारों 
को शक्ति से निःशेष किया गया । 


र सें वृद्धि का प्रि 


हिन्दुस्तान के रहने वालों को न तो यह बात पसन्द थी 
न ही वे मजहबी राज्यों के ग्रथे समझ सके । परिणाम 
सहप वे मजहबी राजनीति का मुक्ताबिला नहीं कर सके। 
जिस समय मुस्लमान हिन्दुस्तान के रहने वालों को तलवार 
कै RT से भ्रपना मजहब छोड़ने के लिये विवश कर रहे थे, 
ह मेवाड़ और मालवा, आश्र और सौराष्ट्र, 
ता (क र्‌ ए के झगडो में फंसे ये यही कारण 
नि इ के उपरान्त दूसरा राज्य मुठ्ठी भर 
मने परास्त होता चला गया । 
रत 4 EE मुसलमान आक्रमण करने वाले राजा, 
न ल शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। 
एभा विना. “७ का नारा इस्लाम के लिये जहाद और 
॥ सी री था। और आक्रमण में सफल हो कर 
अपना स्वार्थे सिद्ध तो होता था, परन्तु 


वर ? १६६६ 
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इस्लाम के ग्राश्चय पर ग्रौर इस्लाम के प्रसार के लिये । 
अकबर के काल के उपरान्त हिन्दु कुछ कुछ मुस्लमानो 
के भावों को समझे, परन्तु वे मजहब को राजनीति का | 
प्राश्य चिरकाल तक बना नहीं सके। शिवाजी ने हिन्दु पद| 
पादशाही चलाने का यत्न किया, प रन्तु उनकी मृत्यु के तुरंत 
ही पीछे हिन्दु पद पादशाही की भावना मिट कर भोसले 
श्रौर पेशवा तथा सिंधिया ग्रौर होल्कर की भावना बन 
गयी । 


यही बात पंजाब में हुई। सिक्खों ने कुछ काल के लिये 
सिक्ख मत के लिये और सिक्ख मत के ग्राश्रय राज्य सत्ता॥ 
चलाने का यत्न किया, परन्तु शीघ्र ही यह भावना मिट 
गयी ग्रौर उसके साथ ही राज्य भी मिट गया। FE 
जिस समय हिन्दुस्तान में मुस्लमान और गैर मुस्लमान | 
का संघर्ष चल रहा था (यह १८५७ तक चलता रहा) || 
मुस्लमान तो इस्लाम का बोलबाला करने के लिये यत्न||| 
करते रहे, परन्तु हिन्दु मरहटों, होल्कर और सिंधिया तथा || 
पंजाबी और राजपुत के नाम पर लड़ता रहा। १५५७ में| 
भी कहीं-कहीं हिन्दुस्तान की भावना से हिन्दू लड़ते देखे गए, ||| 
परन्तु मुसलमान हिन्दुस्तान में इस्लामी राज्य स्थापित करने ||| 
के स्वप्न लेते ही मिले हैं । | . 
कहने का ग्रभिप्राय यह है कि हिन्दू ने राज्य प्राप्ति सें || 
विचार धारा के प्रसार को उद्देश्य नहीं बनाया । ही हिन्दू नो | 
विचार धारा का राज्य सत्ता में प्रश्रय लेने का विचार || 
किया । 0“ 
औरंगजेब को अपने राज्य के प्रतिस्पधि अपने परिवार 
भी पसन्द नहीं थे। परन्तु उसके अपने राज्य का आश्र 


के झगड़ों में राज्य सत्ता हथियाने के अतिरिक्त किसे 
विचार धारा का नाम भी नहीं था। न तो मरहटों 
परस्पर के झगड़े में हिन्दू पद पादशाही का नाम था 
खड़गसिह इत्यादि सिक्ख सरदारों के झगड़े में सिक्ख 
कहीं नाम था । कहने का प्रभिप्राय यह्‌ है कि मुस 
आने से पूर्व ही भारत में मोये वंश से चलाई प 
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और मतों की सगाई विलुप्त हो चुकी थी और मुस्ल 
` मानों की प्रतिक्रिया शिवाजी, गुरू गोविद सिह और 
बंदा बैरागी इत्यादि हिन्दुग्रों में हुई, परन्तु यह प्रतिक्रिया 
शीघ्र ही विलुप्त हो गयी ग्रौर हिन्दुओं में राजनीति केवल 
राजनीति ही रही । 
हिन्दुस्तान में ग्रंग्रेजी राज्य ने प्रत्यक्ष में रूप में इसाइयत 
को लक्ष्य नहीं माना । गोण रूग में राज्य इसाइयत की सहायता 
करता रहा ग्रौर इसाई भी ग्रंग्रेजी राज्य की यया सम्भव 
सहायता करते रहे । म्रंग्रेजी राज्य को इस नीति से एक सीमा 
तक हिन्दुप्रों को प्रोत्साहन मिला। इसी राज्य में स्त्रामी दया- 
नन्द जसे देश भक्त सन्यासी ने वाइसराय हिन्द के मुख पर यह 
कहने का साहस किया था कि वे देश में स्वराज्य चाहते हैं 
और भ्रन्य हिन्दू संस्थाएं मजहबी श्रौर धामिक रूप में ग्रपना 
संगठन कर सकी थीं। मुसलमान भी अंग्रेज की नीति से 
संगठित हुए, परन्तु हिन्दुग्रो में राजनीति को मत-मतान्तर 
से पृथक रखने को प्रवृत्ति पनपती रही और यहां १९२० के 
उपरान्त का राजनीतिक श्रान्दोलन शुद्ध राजनीतिक श्राधार 
पर चलाया गया। हिन्दु इसको एक मज़हब विहीन भान्दोलन 
के रूप में चलाते रहे भ्रोर हिन्दुप्रों की प्रवृत्ति का लाभ 
इसाई प्रौर मुसलमानों ने उठाया। सिक्ख भी पृथक राज- 
नीतिक दल बनाने में सफल हो गये । 
स्वराज्य प्राप्ति के उपरान्त राज्य को मत मतान्तरों 


` प्रोर राजनीति के प्रतिरिक्त विचारों से पृथक रखने में 
ह 00 स्तन 


प्रवृत्ति बढी । 


उपरान्त और प्रथम जर्मन युद्ध 
कवल राजनीतिक प्रभुता केलि 
देश विश्व भर में फ़ल गये। 

की साम्रा 


चलाने के लिये । यद्यपि इस सब काल में दा 
योरुपीय देशों की प्रभुसत्ता के सहायक बने रहे और र 
ग त) पादड़ियों की रक्षा करते रहे, परलु राज्य : 
रूप में इसाइयत के प्रचार में हस्तक्षेप नहीं करते द 
परिणाम स्वरूप पराजित देशों में वहां के धर्म प्रर की 
को पनपने का अवसर मिलता रहा। 

१९१७ के उपरान्त एक नया मजहब राज्य सत्तापा 
गया । यह मजहत्र है कम्यूनिज्ञम । इसके प्रवतक ये का 
मावस भ्रौर फेडरिक ए जिल। 

यद्यपि इस मजहृब का प्रथम कुठाराघात योष्प परहा 
परन्तु योएप के लोग इसको समभे नहीं। भ्राज ग्रन्तररराष्री 
मंच पर कम्यूनिजञम एक शक्ति के रूप में खड़ा है। 

कम्यूनिजम एक मजहब है प्रौर इसका विपक्ष हैमबह 
से स्वतन्त्र राजनीति। 


न |] 
तकयो ति 


प्रपने-प्रपने देश 


(करमशः) 
MS २” 


श्री गुरुदत्त की श्रनुपम रचना 
धर्म संस्कृति ओर राज्य 


~ रहते र | उग 
में धर्म, राज्य, संस्कृति आदि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेल प्रकाशित हीते रह 


मूल्य : ८ रुपये 
हि शाश्वत वाणी' 
विषयों पर श्रपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है । 
लेखक का मत हे 


किस प्रकार इसकी स्थापना हो सक 


र ति हच चा 
क संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होनी 
ती है श्रौर किस प्रकार यह कार्य करेगा, यह 


दिए | धर्म राज्य कयां ह 


| 
ही इस पुस्तक का य मिलती द | 


च्या सिद्धान्त ल्प 
ललक समभता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य्रणाली से ससार की ग 


लेखक का यह भी विचार है कि प्रा 
समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उ 


त्य त॒ कर 
चीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत सत ब | = 
त सिद्धान्तों से समझा श्रथवा प्राप्त न कि [राज्य ही धम रा 


ते हैं। अत 


मे में त त में प 
लेखक के मत में धमं, संस्कृति श्रौर राज्य में समन्वय होना ग्रावश्यक है। ऐ 


सकता हे । इसी को इस पुस्तक में 


समभाने का यत्न किया गया है । 


६. हि साहित्य सदन 


३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


र भ 


क. 
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तशि | 


पते यह लिला है कि प्रकृति व्र दग म 
वस्था में ग्राठ आ हैं। १ नि का खा 
३-मत (इस्द्रियों सहित i 7 2 
9--प्रग्ति) म~ श्राकाश । ड 
_ भूमिरापोध्नोल वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
परहार इतीयं भे भिन्ना परकृतिरष्टचा ॥ 
भ० गी० ७-४ 
महत्‌ को बुद्धि लिखा है। कारण यह है कि क महत्‌ 
लाए मश मात्र जब मनुष्य की हृदय गुहा मे (Cavity 
पधा) स्थित हो जाता है तो यह बुद्धि का काम 
करता है । 
प्रकृति मूल अवस्था में सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की साम्या- 
वस्था को कहते हैं । सांख्य दर्शन इसको इस प्रकार लिखता 
है 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमंहान्‌, 
महतोऽहंक्ा रोऽहंक्रारात्‌ पंच तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं 
तम्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचरविशातिरगंणः। 
सा० द० १-६१ 
ग्र्थात्‌-- सत्व, रजस्‌, तमस्‌ को साम्यावस्था को प्रकृति 
कहते है प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से प्रहंकार, भ्रहंकार से 
पाँच तन्मात्राएँ, तन्मात्राश्रों से दोनों प्रकार की इन्द्रियां प्रौर 
गत तया तन्मात्राश्रो से ही पंच महाभूत, ये चौबीस प्रौर 


पच्चीसवा पुरुष (प्रात्मा)--ये सब मिलकर पच्चीस गण हैं, 
जिसे प्राणी बना है। 


उत ` सकी गणना इस प्रकार की है--१- महत्‌, २--तीन 

| का ०0 तन्मात्रा, ४--दस इन्द्रियां, ५- पाँच 
| (5. पुरुष (प्रात्मा) । ये सब पच्चीस गण हैं । गण 

३ अभिप्राय प्राणी के अवयव हैँ। 

ई ह कणों से बनी है। प्रत्येक कण को परः 

न गा प्रत्येक परमाणु में तीन प्रकार के गुण रहते 


सत्व, रजस्‌, तमस्‌ कहते हैं। ये साम्यावस्था 
प (Balanced $६३९) में होते हैं । इस 
हः शान्त श्रवस्था में रहती है। इसको 


त संतुलित 
भवरथा में 
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मृत्यु अथवा सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं । जब प्रकृति में ये 
गुण साम्यावस्था में रहते हैं तो प्रकृति निश्चल, शान्त, 
प्रंधकारमय भ्रवस्था में रहती है और इसको ब्रह्म रात्रि की 
अवस्था कहते हैं । 
ये तीन गुण बहुत ही प्रबल शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। 
ब्रह्म दिन के उषा काल में परमात्मा की इच्छा शक्ति (योग 
माया) से इन गुणों की साम्यावस्था ट्टती है। ये गुण पृथक 
पृ पक हो जाते है भ्रोर प्रकृति में हल-चल उत्पन्न हो जाती 
है। इस हलचल का प्रथम परिणाम महत्‌ की उत्पति है। 
महत्‌ को श्रापा भी कहा है। श्रापा का वास्तविक अर्थ तरला- 
वस्था (०/५) है अर्थात्‌ जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग | 
होती है तो एक तरल पदार्थ बन जाता है । तरल उस पदाथ / 
को कहते हैं जो कोई स्थिर रूप (000) न रखे, परन्तु 
ग्रायतन (४०।५०९) रखे । भौतिक जल इसका उदाहरण है। | 
यही कारण है कि जल को भी प्राप कहते हैं । वैसे जल रोर || 
महत्‌ भिन्त-मिन्न पदार्थ हैं। उदाहरण के रूप में पारा भी || 
्रापा है, परन्तु पारा प्रोर जल मिन्न-भिन्त पदाथे हैं। महत्‌ || 
में गुण श्रसंतुलित ग्रवस्था में होने से गति उत्पन्न होती है 
महत्‌ में कहीं सतोगुण प्रधान हो जाता है ग्रौर कहीं रजोगुण 
अथवा कहीं तमोगुण । गुणों के न्यूनाधिक हो जाने से गति 
उत्पन्न होती है । 
महत्‌ का एक छोटा सा अंश जब प्राणी की हृदय गुहा 
से स्थित हो जाता है तब यह बुद्धि कहाता है। किसी के 
मस्तिष्क में सतोगुण प्रधान महत्‌ जाता है प्रोर किसी के 
रजोगुरा प्रधान अथवा किसी के मस्तिष्क में तमोगुण प्रधान | 
इन गुणों को विलक्षणता से प्राणियों में बुद्धियां मिन्त-भिन्त 
होती हैं। साथ ही यह भीहै कि किस गुण की कितनी | 
प्रधानता है, गौण गुण भी न्यूनाधिक होते हैं। इस प्रकार 
बु्धियां प्रसंख्य प्रकार को हैं। ५ 
महत्‌ में हलचल से तीन परिणाम उत्पन्न होने लगते 
है। ये तीनों अहंकार कहाते हैं। एक परिणाम में सत्व गुण 
प्रधान और रजस्‌ तथा तमस्‌ गोण होते हे । इस 
को बैकारी भ्रहंकार कहते हैं। दूसरे परिणाम में रजोगुण 


पसा, और भ्रन्य दो गोण होते हैं। इसकोतेजस्‌ ग्रह कार 
कहते हैं । तीसरे परिणाम में तमस्‌ गुण प्रधान ओर ग्रन्यदो 
गुण गौण होते हैं। यह ग्रह कार भूतादि ब्रह कार कहाता 
। 

| वर्तमान विज्ञान वास्तव में यहां से प्रारम्भ होता है । 
ये तीत श्रहंकार ऐटम के भीतर तीन कणों (२७%) 
ही हैं । वर्तमान विज्ञान में इनको ([nter-atomic 
ए27४०।६5) कहते हैं । वैकारिक भ्रहंकार है-प्रोटोव 
(P7०००); तेजस्‌ ग्रहंकार है इलेक्ट्रोन (।०7००) प्रौर 
भूतादिग्रहंकार है न्यूट्रान (\५४००8)। ये तीनों प्रकार के 
कण मिलकर वतंमान वैज्ञानिकों का ऐटम बनाते हैं। ग्रर्थात 
प्रत्येक रासायनिक तत्व के प्रत्येक ऐटम में ये तीन करण होते 
हैं। बहुत से न्यूट्रोन होते हैं। उनके साथ कुछ प्रोटोन होते हैं 
और इन दोनों के चारों श्रोर बहुत तीव्र गति से इलेक्ट्रोन 
चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोन और प्रोटोन में परस्पर श्राक- 
षेण होता है। कहते हैं कि इलेक्ट्रोन पर ऋणा विद्युत 
(Negative) Electricity) होती है और प्रोटोत पर घन 
विद्यू (Positive Electricity) होती है। यही कारणा हैं 
इनमें ग्राकषेण का । परन्तु इलैक्ट्रोव गतिशील होने से 
प्रोटोन में मिल नहीं पाते, वरंच एक दूसरे के चारों ओर 
चक्कर काटने लगते हैं। 

यही गुण तीनों प्रकार के भ्रहकारों में बताए हैं। वेका- 
रिक ग्रहंकार का गुरा है प्रीति भ्र्थात्‌ ग्राकर्षण। तेजस्‌ ग्रहं- 
कार का गुण है श्रप्रीति श्रर्थात्‌ विकर्षण । श्र भूतादि 
ग्रहुंकार है विषदि श्रर्थात्‌ तटस्थता । 

इन ग्रहंकारों की गति के कारण तरंगे उठती हैं। ये 
तरंगे कहाती हैं, ऐल्फा, बीटा, गामा इत्यादि किरणं 
(२३४5) । जब ऐटम भंग होता है तो ये निकलती दिखाई 
देती हैं ग्रन्यथा ये ऐटम के भीतर ही ऐटम ग्रौर मोलीक्यूल 
(अणु शरोर द्वयणुक) के संगठन में कार्य करती हैं । इन किरणों 
(तन्मात्राशरों) के प्रभाव से ही ऐटम--ऐटम मिलकर मौली- 
' क्यूल बनते हैं भ्रथवा कई मौलीक्युल मिलकर पदार्थ का ठोस 
(9०]।५), जलीय ([१५।१), वायवी (४३७७९७), श्रथवा 
्रग्नेय (46४) रूप बनते हैं । 

यहां इतना 0 ७ लेना चाहिए कि ऐटम भ्रौर भारतीय 
विज्ञान का परमाणु भिन्न अर्थ वाचक हैं। परमाणु प्रकृति 
का एक करा है, जो ग्रव्यक्त है और जिसमें तीन गुण (सत्व, 


घर 
हे 
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एति के सब स्‌ 
वस्था टूटने पर महत्‌ प्रौर फि ही है गा 
कारों के मेल से भूत बनते हं iF शत 

वर्तमान विज्ञान के अनु 
न्यूट्रॉन के सहयोग से ऐटम बनते है 
विज्ञान के १०२ प्रकार के ऐटम ही तीन प्रकार 
अर्थात्‌ १०२ प्रकार के ऐटम भारतीय विश 
विभागों में विभक्त किए गए हैं। पार्थव | 


भूत है | 


sl ($0॥09) जनी 
(4५d) वायवी (९4५5९5) । भारतीय हष्टिकोण प्रो 


विभाजन भौतिक (physical ProP९7६।९) गुणों पर ग्रापा. 
रित है और वर्तमान युगीन विभाजन रासायनिक (chemi 
०] ०९7९७) गुणों पर आधारित है। | 

भारतीय विज्ञान में ग्रहुंकारो के संयोग सेइनतीतभूं | 
(१०२ एटमज) के श्रतिरिक्त भी बनते हैं। ्रमेय परमाप 
भी श्रहंकारों से बनते हैं । ये शक्ति (०४१) वा हा है| 
वर्तमान वैज्ञानिक शक्ति (६६९9) को पांच प्रकार की 
मानता है । १--विद्यू त, २- चुम्बकीय, ३ गया ° 
प्रकाश, मरौर ५--ताप । यह भी बहारों से उह 


रहती हैं। वे श्रंग तो पंच भौतिक हैं, परु 
इन्द्रियां पंच भौतिक नहीं । ये सातव री 
प्रहंकार के संयोग से बनती है । उदाहरण व | 
गोलक इन्द्रिय नहीं । इरि शत 
विद्यमान होती है.। जिससे मूर्ति तत 
दिखाई देता है। इसी प्रकार ग्रन्य ३ 
लेनी चाहिए । 

गीता में लिखा 


कह 
इतनी मात्र ही नहीं । भगवान कृष्ण 


र, 
रे शे 
per [ ity 
प पेत 


मामे प | 
पापा 
शग ग्र 


ति ग्री । 
वराम 
भूत ह 
फ | 
) जो 
ए प्रो! 
रग्राषाः 
chemi 


नृतं 
पापु 
'स्पहै। | 
कार शौ | 
$= 
होतीह। ` 
ह । पां = 
रये 
दय 
पा | 
रते 
ग्रां 
हिट 
पि | 
तसा | 


तु प्‌ १ 


[प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
ययेदं धार्यते जगत्‌ ।। 

भ० गीता ७-२ 
प्रकृति है और मेरी एक जीवों की 
और प्रकृति दोनों से यह जगत्‌ 


व्त्रच्य 
रेयमितस्त्त्र 
र बाही 


जीबी म 
कह (राठ प्रकार की) 


क्रिया गया हैं । क य प 
जगत में जड़ ग्रौर चेतन दो प्रकार के पदाथ हैं। जड़ 


= नहीं करते, जिसमें सुख-दुःख की ग्रनुभूति 
स्वयमेव कम "९ ति नं 
१ होती और जो इच्छा (राग) श्रगेर द्वेष नहं करते । 
नहीं होती अर ह ते हैं । 
वतन में सुख-दुःख इच्छा ढेप यत्न गुण रह 
बेतना प्राप्त को प्राणी कहते हैं। यह शरीर, मन और 
ग्रामा के सयोग से बनता है । शरीर तो ज पा निमित 
होता है। मन का अभिप्राय ग्या रह रंगो से है। पांच ज्ञाने- 
द्वियां रौर पांच कमे न्द्रयं, ग्यारहवां मन । आत्मा प्राणी 
में चेतन पदार्थ है । वास्तव में प्रत्येक प्राणी में दो प्रकार के 
पदार्थ रहते हैं । जड़ जो प्रकृति के रूप रुप।न्तर होते हैं ग्रौर 
चेतन ग्रात्मा । इनको संक्षेप में शरीर और ग्रात्मा कहते हैं। 
गीता की परिभाषा में जीवधारी प्राणी को भूत ग्रथवा 
क्षेत्र कहते हैं । क्षेत्र मै शरीर ग्रौर श्रात्मा दोनों को समझना 
चाहिए । क्षेत्र की व्याख्या गीता के तेरहवें श्रध्याय में की है। 
कहा है :-- 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥ 
भ० गी० १३-५ 
महाभूत, ग्रहंकार, बुद्धि, अव्पक्त प्रकृति, दस इन्द्रियाँ 


एक मन आर पांच इस्द्रियों के विषय (ये शरीर के बनाने 
वाले हैँ) । 


ir 
नधा दवेषः सुख-दुःख संघातश्चेतना धृतिः। 
एतत्क्षेत्रं समासेन - सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 
भ०गी० १३-६ 
द्द द उल-दुःख, द्वेष और इनका संघात (कर्म) तथा 
ले जाने से (विकार युक्त) क्षेत्र में कहा जाता है। 
है उप-दु:ख, इच्छा-द्वे ष, प्रयत्न (कर्म) ये आत्मा के गुण 


इनः ७ 
र रो उक्त महाभूत अ्हुंकारादि से संयोग को क्षेत्र 


FF... १९६६ 
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और भी कहा है क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ परमात्मा है । क्षेत्रज के 
गुणा पृथक्‌ लिखे हैं । परन्तु सुख दुःखादि गुणों वाले को जो 
पंच-भूतादि से मिलकर क्षेत्र बनाता है, पुरुष कहा है । यह 
कहा है :-- 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयना दी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांर्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
भ० गी० १३-१६ 
प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। गुण 
भर विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं । ऐसा जान। 
कार्यकाणकत्‌ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुख-दुःखानां भोवतृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
भ०गी० १ २--२० |} 
कार्ये श्रौर कारण का स्रोत प्रकृति है । सुख-दुःख भोगे | 
का हेतु (स्रोत) पुरुष (आत्मा) है। 5७ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भृंक्ते प्रक्ृतिजान्गुणान्‌। | 
कारण गुणासंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु॥ | 
भ गी० १३-२१ 
प्रकृति [शरीर] में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न 
पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों से संग उसके 
अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है । 
भक्ति योग में ज्ञान-विज्ञान को लिखना इस कारण | 
आवश्यक समका गया है कि भक्ति में परमात्मा का चिन्तन 
किया जाता है । चिन्तन करते समय परमात्मा का स्वरूप 
मन में बनाना चाहिए । अतः परमात्मा का स्वरूप जानना 
ही ज्ञान और विज्ञान है। परमात्मा का स्वरूप बताते समय 
भगवान ने यह समझा कि भ्रम से बचने के लिए पूरा ब्रह्म 
का स्वरूप बता दिया जाए। पूर्ण ब्रह्म तीन प्रकार का है। 
श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है :--- 
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशावजा, 
ह्येका भोक्तुभोग्याथंयुक्ता । 
अनन्तशचात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता, 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मममेतत्‌ ॥। 
इवे० १-९ | 
ज्ञान-वान और अज्ञानी, ईश और प्रनीश दो अजन्मा । 
हैं; एक तीसरा भी अजन्मा है जो भोग करने वाले 
(शेष पृष्ठ २४ पर) 


+ 


डर 


| नवम्ब्रर, १६६६ के शन्त में भारतीय साहित्यकार संघ 
| के तत्वावधान में भारतीय इतिहास परिषद का वृहद्‌ इति- 
हास सम्मेलन नई दिल्ली में होगा । इस ग्रधिवेशन की 
। आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई, और विश्वविद्यालयों के 
इतिहास शिक्षकों के पुराने इतिहास परिषद्‌ के होते हुए 
इसकी स्थापना घोषणा कुछ विशेष अर्थ रखती है। यह 
| नवीन भारत की, ग्राधुनिक भारत की नूतन आत्मा का 
| आह्वान है। जो सम्पूणं ब्रिटिश प्रभावों से श्रपने को मुक्त 
| रखना चाहता है प्रौर सम्पूर्ण ब्रिटिश बे ड़ियों को टुकड़े-टुकड़े 
| कर फेंक देना चाहता है। 

। भारतीय इतिहास में किसी बात को उस समय तक 
निश्चितता प्राप्त न होना, जब तक यूरोप और श्रंग्रेज उस 
पर मुहर न लगा दे, ग्रत्यन्त घातक है श्रौर यह प्रवृत्ति अ्रभा- 
रतीय तथा ग्रपमानजनक भी है। इस वौद्धिक पराधीनता 
का ग्रन्त करना ग्रावश्यक है। यह इतिहास परिषद्‌ भारतीय 
शोधकों, खोजियों, श्रन्वेषकों और लेखको में प्रात्मविश्वास 
प्रोर बौद्धिक स्वतन्त्रता उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित 
की गई है। ब्रिटिश या यूरोपियनों की जुठन पर भारतीय 
इतिहास का निर्माण न किया जाए। भारत में उपलब्ध मूल 
स्रोतों से मूल ग्रन्थों के प्रध्ययन से ग्रौर भारतीय दृष्टि से 
भारतीय इतिहास का निर्माण सही और सच्चा होगा न कि 

| यूरोीय विद्वानों के अनुवादमात्र को प्रस्तुत करके । 

भारतीय इतिहास लेखन की सामग्री केवल भारत की 

सीमा तक सीमित नहीं है । यह सामग्री विश्वभर विशेषकर 

मध्य एशिया, लैटिन प्रमेरिका ग्रोर उत्तरी प्रफ़ीका तथा 
पश्चिमी एशिया में फैली हुई है। इस सारी सामग्री का संक- 
लन करने की श्रोर ग्रभी तक ध्यान नहीं दिया गया है । देश 
विभाजन ने इस संग्रह मै प्रौर एक बाधा उत्पन्न करदी है 
सत्यासत्य के निर्णय में भारत विभाजन एक गहरी बाधा 
है। इस कारण से भी भारतीय इतिहास का निणांय भार- 
तीय हृष्टि से करने की श्रावश्यकता है। मानवी सभ्यता के 
EE | के विभिन्न कालों में भारत क्या सोचता था, क्या 
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आवश्यकता 


करता था इसका भी ही 


के-ठीक ज्ञान 
यन करने वाला ही प्राच र 


र त कर सकता हा र | 
कोण की विभिन्नता इतिहास के रूप त ! प नही रर 
है। अंग्रेजी की प्रभुता भी यथा र पञ 
बाधक है । यह स्वतन्त्र बितन को प तिहि 
उदाहरण देना ठीक होगा। केला ह| 
टाडने अंग्रेजी में राजस्थान का 
जहे इतना अधिक प्रामाणिक माना जाता है रि मीमा, 
wit ने भी ऋषि दयानन्द कृत सत्यां ३ | 
दसव सम्मुलास में दी गई वंशावली "ता (दि. । क 
से महाराजा यशपाल तक” की ग्रोर ध्यान कले न प 
तक की प्रावश्यकता नहीं समभी । प्रौरतो प्रोर प्रिद पोर प्रविश 
हासिक डा० गोरीशंकर हीराचन्द श्रोका ने भी इपर धाः त 
नहीं दिया, जोकि पृथ्वीराज रासो को ऐतिहाफ़ि हँ . दान हो 
मानते थे । चारणों प्रौर भाटों की सुनी कथा पर तिक ताएता : 
टाड के इतिहास को तो महत्व दिया जाता हैपरलुसमै भारतीयर 
पोथियों श्रौर तीर्थस्थानों के पंडों की पोथियोंको प्रा भारतीयता 
ही नहीं समभा जाता। उन्न करे 
ऋषि दयानन्द की दी गई वंशावली प्रामाणिक है इतिह 
यह बात दो प्रन्य प्राप्त हस्तलिखित पुस्तकों "कांगड़ा ताध गकितिशाल 
ब्रेरी में सुरक्षित” से सिद्ध हो गया है। यदि यह मागा! 
तो दिल्ली का अन्तिम हिन्दू सम्राट, जा दिल्ली खि | 
बिड़ला मन्दिर में लिखा है, पृथ्वीराज नहीं है | 
प्रन्तिम वंशज यशपाल है। शहाबुद्दीन गौरी सै व शले | 
राजा यशपाल था न कि परा | हा पाती 
हरिश्चद्ध द्वारा सम्पादित “हरित छ हिप |. 
राजा सज्जनसिह के संरक्षण में उदयपुर त 
में भी यही वंशावली हुबहु उष समय परक ह 
यह हिन्दी में थी, इसलिए 
स्पष्ट है कि यहां ग्रनुसंघान अ्रपेदि 
छ तिहास के क्षेत्र से समाप्त 
प्रभुत्व को इतिहास ' नतर 
नहीं । इस देश के अंग्रेजी पढ़ 


इतिहास तिम्रा प्र 


क्षत 


ग्रेजी में लिखेंगे 
तौ कै ति क्र लिए हिन्दी में लिखेंगे । हिंदी 


साधारण के he 
ह i [र श्रौर घृणा का भाव पैदा कर प्रंग्रेजी 
ज ट 


र i वा जो माना गया है वह्‌ त 0 ० 
र. रणाम है। इसका श्रथ तो यह हुआ कि ति पर के 
(| एस भिधया वारणा भोर जमरा 
गण सको तष्ट करने की श्रौर भारतीय 0007 व क 
है। 0. मे नहीं भारतीय जनता की भाषा में लिखें, क्रिस 
। _जग्रत्यन्त ्रावश्यकता है। ऐसा वातावरण उत्पन्न करने 
ओर | हे तप परिषद का ्रायो जन श्रपेक्षित है! 
सभा दिल्ली में ग्रन्तिम शासक कौन था इससे कुछ बनता 
फार ३ बिइता नहीं, पर जब इतिहास का विद्वार्थी बड़ा होकर 
रिक्ष | ने द्वारा संचित ज्ञान के श्राधार पर यह जान जाता है 


रपे कि उसके शिक्षक उसे गलत पढ़ाते रहे हैं तो उनके ; तिश्रमान 


पद प्रैरप्रविख्वास का भाव उत्पन्न हो जाता है प्रौर यही भाव 
पधा । पनेक प्रतिक्रियाओं का कारण बन जाता है । यह भवस्था 
पणँ (दान हो प्रौर वतमान पीढ़ी को भावी पीढ़ी दोषी न ठह- 


तिक रएतथा उसकी ग्रत्ज्ञा न करे इसके वास्ते श्रावश्यक है कि 


तु शकी भारतीप राष्ट्रात्मा में प्रमाणित इतिहास लिखा जाए जो 

प्रा गारतीयता को पुष्ट श्रौर भारतीय जन में श्रात्मगौरव 
उत्न्न करे। 

णक है| इतिहास परिषद के श्रायोजनकर्ताश्रों के मन में नवीन 

जब. शक्तिशाली एवं सम्पन्न भारत का दर्शन करने की इच्छा 

हा | है। वह भारत जो प्रात्मविद्वासी हो, श्रपनी इच्छानुसार 

| 


पले वाला हो ग्रौर रुपये के ग्रवमूल्यन सहश अपना श्रव- 


उसा | {ह्यन करने वाला नहीं । 


i सही इतिहास का ज्ञान न होने से ही पिछले २० सालों 
भाते | भास दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ प्रगाढ सम्बन्ध स्था- 
रम | ह कर सका । कभी सोचा ही नहीं था कि सम्पूर्ण 
i वा में एकमात्र बाली द्वीप ही क्यों] हिन्दू रह 
|. £ i शेष सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया । फिर 
र कौ! कि मलाया और हिंद एशिया सेग्ागे क्यों नहीं 
पा हया जाता ह इतिहास का ग्रध्ययन ठीक-ठीक 
३६ | होत फ़िर ग्रौर देश की भाषा में लिखा जाता तो ज्ञात 


| 5 का aT १ 
मा ह पहुंच ह नाम जहां शेष रह गया, वहां इस्लाम 


| रामकृष्ण की इस शक्ति को ब्रिटिश शासन 
वाणी ५ र वेबर १ ९६ 
है | ? द्‌ 
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से मुक्त भारत श्राज भी नहीं समझ सका है । श्रौर यही 
कारण है कि हर समय भारत की एकता खतरे में मालूम 


होती है। इस प्रकिया को बदलने के लिए भारत का इतिः 


हास नए सिरे से लिखने की ग्रावश्यकता है । इतिहास 
परिषद्‌ का श्रायोजन इस ग्रावश्यकता को जानने तथा उसकी 
श्रोर नई पीढ़ी का ध्यान दिलाने के लिए स्तुत्य समझा जा 
सकता है। 
इस प्रकार का प्रयास पहले भी किया गया है । डा० 
राजेन्द्र प्रसाद की ग्रध्यक्षता में इतिहास परिषद की स्थापना 
१६३८ में को गई थी । परन्तु एक पुस्तक प्रकाशित की और 
वह भी श्रंग्रेजी में । इसके साथ इसका ग्न्त उसी प्रकार 
हो गया जेसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा महामना 
मालवीयजी की ध्रव्यक्षता में स्थापित इतिहास समिति का 
हो गया। भारतीय विद्याभवन जो इतिहास लिख रहा है 
वह जुठनो का संग्रह्‌ मात्र है। 

प्रत्येक भारतीय विश्वास करता है कि महाभारत को 
लड़ाई कलियुग के प्रारम्भ में हुई थी। परिक्षित से लेकर 
यशपाल तक की वंशावली, उनका शासनकाल भ्रोर उनका 
भ्रन्त केसे हुप्रा ,सब प्राप्त है। परन्तु इसको अमान्य करके 
यह राग भ्रलापा जा रहा है कि हडप्पा, मोहञ्जोदड़ो की 
सभ्यता म्रार्यंतर लोगों की है। भारतीय विद्याभवन के एक . 
इतिहास लेखक ने यही दबी जबान से कहा है। भारतीय 
विद्याभवन ग्रौर इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस द्वारा लिखा इतिहास 
स्वाधीन भारतीय मस्तिष्क का हुम्ना नहीं है। जिसमें मोलि- 
कता भी नहीं है। इनमें यह कहने का साहस नहीं है कि 
मार्शल और उसके चेलों ने राजनीतिक कारण से हडप्पा 
और मोहनजोदड़ो के झ्वशेषों को भ्रार्यतर सभ्यता का भ्रव- 
शेष बताया है। युरोप के बचेस्व को धक्का न लगे इसलिए 
यह कपा गया था। 

विश्व का इतिहास वेदों के साथ झारम्भ होता है। यह 
भले ही अंग्रेज को महत्व देने वाला और अंग्रेजी पढ़ा लिखा, 
तथा अंग्रेंज को ब्रह्मा मानने वाला न माने, किन्तु यह तो 
मानना ही होगा कि विश्व में इससे प्राचीन और वृहद्‌ ग्रन्थ 
भन्य नहीं है।,लेकित प्राज भी भारतीय इतिहास लेखक, 
स्कुली किताबों के लेखक, मोहनजोदड़ों को वेद से पहले 
स्थान देता है । 
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हिन्दू समाज के पांच 
श्री गुरुदत्त 


शास्त्र और धर्म की चर्चा सुनने में लोग रुचि नहीं 
रखते थे। हां, राजनीति के विषथ में सुनने के लिये ग्रगले 
दिन मास्टर जी की बैठक में श्रच्छा-खासा जमाव हो गया 
था। साथ ही बातचीत में भाग लेने वाले कुछ भ्रन्य लोग 
भी ग्रा गये थे । 
लाला जगन्नाथ को कुछ ऐसा समझ आया था कि 
मास्टर जी उपकी वात का ही समर्थन कर रहे हैं। मास्टर 
जी ने ग्रपना पिछले दिन का वक्तव्य दुहरा दिया । मास्टरजी 
ने कहा, “यह तो ठीक है कि देश का नेतृत्व गलत हाथों में 
चला गया। परन्तु इसका दोष नेताश्रों को क्यों देते हो? 
जनता, जो उन गलत लोगों के पीछे चल पड़ी है और बार- 
बार ठोकरें खाने पर भी उनक्रा नेतृत्व नहीं छोड़ती, ही 
वास्तविक दोषी है ॥ ३ 

वकील साहब का कहना था कि जनता को दोषी भी 
तो तब ही कहेंगे जब यह सिद्ध हो जाए कि १६२० से १९४६ 
तक देश ने प्रगति नहीं की, वरंच श्रवनति की है । 

“हां, यह वात तो सिद्ध करनी ही है। देखिए ! मैं 
आपको अपने पन की बात बताता हूं इस बात को समभने 
के लिए कि देश ने इस काल में उन्नति की है ग्रथवा नहीं, यह 
समझने की ग्रावइयकता है कि हम किसको उन्नति समझते 
हैं। 

“हुम राजनीति की बात कर रहे हैं । इस कारणा राज- 
नीतिक उन्नति के विषय में ही विचार करेंगे । राजनीति का 
लक्ष्य है भारत में शान्ति, ऐक्य, शक्ति, धर्म औ्रौर न्याय की 
स्थापना हो। इतकी स्थापना में स्वराज्य साधन मात्र है। 
यदि स्वराज्य इन बातों को छोड़ कर केवल स्वशासन के 
र्थो में लिया जाए तो ग्राज बीकानेर, बडोदा इत्यादि 
रियासतों में स्वराज्य समझ लिया जाना चा हिए। देश के एक 
तिहाई से अधिक क्षेत्र मे स्वराज्य होने से हमें उसकी रक्षा के 
लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। परन्तु हम रियासतों को 
मिटाने का यत्न कर रहे हैं। सन्‌ १६३५ के विधान को न 
मानते का एक कारण यह भी था क्रि उसमें रियासतों के 
को स्त्रीक्रार क्रिया गया था । 

“यह ठीक ही किया गया था। कारण यह कि उक्त 


, बढ़ा और 
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बुद्धिमान 


रि दि 
योग दि 
नगा 
। 3, व 
® बर चली ( 
| रावा 
रात्रा र 
भो । दहा है। पूर 


इसी प्रकार यदि भार पनन होते 


wi शक्ति, धर्म ग्रौर न्याय ही हो] 

“अब रना 2 हे 
आधार शिला हिन श Fe 
हर्दुस्तान के भविष्य की ₹ 
ऐक्य नहीं वरंच फुट बढ़ेगी। उससे श 
होगी । उससे धर्म नहीं ग्रम में वृद्धि 
सृष्टि होगी। 

“देखिए वकील साहब! यदि आप स्वराज्य प्रावि) त्यार 
बीस वर्ष तक जीवित रहे तो देखेंगे कि मुतो जञ मकर ! 
देश बनेगा भ्ौर वह देश शेष देश का धोर शत्रू हा हेम पणित मो 
सूबे पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य हो जायेगे भौर धीरे-धीरे ५ 
के शत्रु बनने लगेंगे । देश श्राथिक और सैनिक हदे | 
होगा । यहां धर्म के स्थान पर अधर्म के व्यवहारमा 
होगा और न्याय का नाम सामयिक सुविधा हो बाश! | ' के साथ 

“ग्रब इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्या कर देता ही सराज्य रि 
में पाकिस्तान बनाने का विचार नहीं था। पी होह स्वत 
कांग्रेस ने खिलाफ़त के मसला को हिंदुस्तात ॥/... ह का नागर 
में स्थान दिया तो मुसलमातों में मुह्ला-मौताताी भ | भेषिकारो 
पाकिस्तान का बीजारोपण हुन पती 


जय बताता बह 
पुणं हिन्दुस्तान को एक इस्लामी राज्य बताना १, | 


° रास रा | 
उन्होंने १६२१ के बाद तीन ई) 
इक त येत केत प्रकारेण मुत 


प के भविष्य बी रि 


ति नेताग्ों गैर 
यापित की र शो! 
[लि नही ग्रा 


[नि हीत 
होगी शरोर राने 0” 


यक्त राज 


यहु दे 


बातों में गांधी और कांग्रेस ने 
र भी यही चाहती थी ग्रौर 
नेतृत्व में यही किया । यदि गांधी जी 
का प्रथम प्रधान मन्त्री निजाम 
। हिन्दुस्तान में वही कुछ होगा जो 
होता रहा है ग्रीर अत्र खुब जोर टु. से हो 
पे नको पाकिस्तान बना सकते में श्रस- 
ही १६४१ में मुसलमानों 


ता। द्न तीनों 


र क [गको 

देश के एक भ कि काँग्रेस इसका विरोध करने वे 
| नार लोग देखेंगे कि कांग्रेस इसका विरो रनेके 
। ग्रार 


त्यात इसे सहर्प स्ती कार करेगी ! साथ ही मत यार 
| नोति के कारण कांग्रेस पाकिस्तान को एक संब ग्र र 
| पु राज्य बनाते में सहायक होगी । श्रौर देश के ऐक्य में 
। हाति ही तो प। क्रिस्तान से होगी । 

फिर १६३१ में कांग्रेस ने हिन्दुस्तान में संयुक्त राज्य 
| यापित करने का निर्णय लिया था। १९२८ तक तो देश 
काग्रेस एक सत्तामय राज्य लाने का विचार रखती थी। 
: | पण्डित मोतीलाल द्वारा निमित संविधान की यही विशेषता 
' थी। १९२६९ में कांग्रेस ने उसे रद्द किया और १६३१ में 
१. एुक्त राज्य स्थापित करने का निर्णय कर लिया । 


यह देश में फुट का बीजारोपण था । यह सिद्धान्त और 
इपके साध ग्रहिसा का सिद्धान्त मिला दिया गया तो भारत 
॥ पराज्य मिलने के उपरान्त पचास वर्ष के भीतर ही पन्द्रह- 
| पोतहस्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो जाएगा। देश में एक स्थान 
* कानागरिक दुसरे स्थान का नागरिक नहीं रहेगा। उनके 
ता ६ रो में राज्य के नागरिक होने से ग्रन्तर पड़ेगा और 
॥| देश में वह फुट होगी श्रौर संघर्ष चलेगा कि जिसका 
बार नहीं रहेगा । 


स स निश्‍चय से कह सकता हूं कि गांधी जी और कांग्रेस 
का व । देश में ऐक्य उत्पन्न नहीं कर सकी । इसके विप- 
॥ स. त 'बेरनात्मक प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन मिला है । 
| क र “स्वराज्य पि 
ए भलेगा । यदि यह मान भी लिया जाथे कि 
ह. घी जी के आन्दोलनो से मिल रहा है तब भी 
'बशासन से ग्रधिक नहीं होगा । स्वशासन उन 


। न तेवर, १ 
हा ८ 
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लोगों के हाथ में होगा जो देश को एक हिन्दुस्तान न मान 
कर पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, पंजाब, मद्रास, बिहार, राजः 
स्थान इत्यादि मानेंगे। यह प्रवृत्ति कांग्रेस की १९३१ में 
स्वीकार की गयी नीति का परिणाम होगी । 


“अब दुसरी वात थ्र्थात्‌ शान्ति पर विचार करो । जब वहाँ 
पाकिस्तान और फिर मद्रास, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि 
देश बन जाएंगे श्रौर इन सब के स्वार्थ भिन्न-भिन्न हो जाएंगे 
तो शान्ति नाम की वस्तु नहीं रहेगी । यह निश्वय जानी कि 
देश में एक भी बात सांझी नहीं रहेगी। जब ऐक्य नहीं 
होगा और परस्पर शत्रुता बढ़ेगी तो फिर यहां के लोग 
विदेशियों को बुलाएंगे ग्रो र इतिहास दुहराया जाएगा | 

“कांग्रेस की वतमान नीति से शान्ति नहीं हो सकती । 

“तीसरी बात मैंने शक्ति की कही है। गांधी जी की 
हिसा के रहते देश सबल नहीं हो सकता । 

“मैं हिसा का विरोधी नही हूं। मैं गांधी जी की अहिंसा 


को ग्रहिसा मानता ही नहीं । मैं उसे हिसा मानता हूँ । गांधी _ 


जी का कहना है कि विरोधी के मन को जीतने के लिए त्याग 
तपस्या स्वीकार करना और उसको दुःख अथवा कष्ट न 
पहुंचाना अ्रहिसा है। 


मैं इसको एक मिथ्या और असत्य घारणा मानता हूं) 
मैं तो यह्‌ कहता हूं कि नेक लोगों के सुख, शान्ति और मान 
के लिए त्याग, तपस्या और हानि उठाने का नाम ग्रहिसा 
है । दुष्टों के हित में किया गया त्याग, तपस्या और अहिसा 
तो भले लोगों के साथ हिंसा हो जाएगी" * “१” 


इस पर वकील साहब ने बात बीच में ही काठ कर 
पूछा, “श्र दुष्ट कोन है तथा भला कौन है ? क्य जांति- 
पांति के कगड़ों में फा हुआ, छुम्राछूत को मानने वाला, 
रुढ़ीवादी, रीति-रिवाज़ को मानने वाला हिन्दू भला भ्रादमी 


है ? 22 


मास्टर जी हंस पड़े और बोले, “इस विषय में हमारे | 
शास्त्र ने बहुत ही स्पष्ट विवेचना की है। भगवद्गीता में | 
लिखा है कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं। दैवी स्वभाव | 
वाले और ग्रासुरी स्वभाव वाले । इसमें हिल्दु-मुसलमान की 


बात नहीं । देखिये भगवद्गीता में लिखा है : -- 


| द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्देव ग्रासुर कु च। 

[ देवो विस्तरशः प्रोक्त भ्रासुर पार्थं में श्रृणु ॥ 
भ० गी० १६-६ 

| इसका ग्रथ है कि संसार में दो स्वभाव के लोग हैं। 

दैवी ग्रौर ग्रासुरी। इनकी व्याख्या भी की है। देवी स्वभाव 

का वर्णन इस प्रकार किया है: 


| ग्रहिसा सत्यमक्रोघस्त्यागः शान्तिरपशुनम्‌ । 
। दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मादेवं हीरचापलम्‌ ॥। 
तेज: क्षमा धृतिः शेचमद्रोहो नातिमानिता। 
| भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत॥ 


भ० गी० १६-२,३ 


हिसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शान्ति, श्रपेशुनम्‌, दया, 
प्रलोलुता, कोमलता, लोक श्रौर शास्त्र के विरुद्ध आचरण में 
लज्जा भ्रौर श्रचंचलता, तेजस्वी होना, क्षमा भाव, धृति, 
शौच, भ्रद्रोह, श्रतिमानता नहीं, ये दैवी सम्पदा के 
गुण हैं । 


िडिब्ब्बंबब्् अ ्ंकॅग्ब्कूजकब्व्व्कऑ.'' हुना 


(पृष्ठ १७ का शेषांश) 
पर प्रत्ययनेयबुद्धिः को मनोवृत्ति का ग्रन्त करने की 
श्रावश्यकता को प्रनुशव करके और भारतीय इतिहास क्षेत्र 
में ब्रिटिश तथा पश्चिमी प्रश्रुता का प्रम्त करने के उद्देश्य 
। से इस इतिहास परिषद का प्रायोजन किया गया है । 
| यह समय की ग्राबरपकता है । भारतीय बुद्धि को कुच- 
ग लने का यत्न किया जा रहा है। भारत के गर्व को खर्व करने 
का गुप्त ग्रभियान जारी है । भारत के पास श्राज भी विश्व 
को देने के लिए कुछ शेष है, इसको ग्रनुभव नहीं किया जा 
रहा हे। भारतीय फेल प्रौर पुनः ग्रपना बौद्धिक साम्राज्य 
स्थापित करें। वह साहस तथा भावना उत्पन्न करने की 
आ्रावश्यकता है। यह कार्य भारतीय इतिहास ही कर सकता 
है । ग्रतः यह नया प्रायोजन साहित्यकार संघ ने सीमित 
साधन होने पर भी किया है। यह प्रयास भारतीय मानसिक 
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भ्रौर :_ 


दम्भ, अभिमान, दप, 


आर जातियों में भी होस 


ही वरच देश भं ग 
ज रि ~ ० छ मुपलमान गर | 
॥तियो के लिए त्याग श्रौर तपसा कररे “ ॥ 
प्रसुर हे । इनके लिए प्रहिसा का व्य || 

Fah ए प्रहिसा का्‌ व्यवहार ्षम्प ग | | 
| स मा स्टरजी येप्रमुर हैं यही तो पिकला | 
ह अच्छा, कल में यह सिद्ध कर दुगा किये तो 
हैं श्रौर इनसे श्रहिसा का व्यवहार देवी सराइ 2) 
हिसा हो जाएगी ।”! | 
“ग्रौर हिन्दू देवी स्वभाव वाले हैं, यह गी पहाल 
होगा।” 
समय हो गया था । खाने की घंटी बज रही धी। 


न्स 


आर बौद्धिक स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिशा में एक गया हा 


है। प्राज भी राष्ट्रपति भवन में लाडे हाडिण तोहि 
ता का प्रतीक हैके एर | 


है । यह पक्की मानसिक दास क: त 
पृरुषों को श्रपने सच्चे इतिहास का ज्ञान नहीं है EN ता 
पु साहित्यकार संघ ने भारतीय जनता को, ॥॥ हि 
सम्पन्न, भारतीय साधन तथा प्रमाणो से व ह... 
च 
मस्तिष्क से अनुसंधान किया हुग्रा हो क 
भारतीय भाषा में भारत की हट क र 
के लिए देने हेतु इस परिषद का श्रा ह (का 
नि उद्बुद्ध [रती 
आशा है कि समस्त ७६ र न 
पर तथा इत पला 
भारतीय लेखक छ. 
हट गत करेंगे प्र रपत ुकतप्र 
का स्वा कर 


करेंगे। 


दका है | ॥ 
तोर 


३ तया इद 
की 
यो एर 

` 3 ६ 
4 


| 


| न 


ताल नेहरू" एक विवेचनात्मक वृत्त, लेखक 
ज ० स्थान--भारती साहित्य सदन, नई 
बी गुद 7. 
बिल्ली" गल के सिद्धान्त पर पंडित नेहरू के प्रयत्न से 
आ वाले नेहरू के बन्धुद्धय--चाउ-माउ --ने 
उब प्रपने देश के उत्तरीसीमान्त पर श्राक्रमण किया तो 
गरत की पालियामेंट में भी इसकी प्रतिध्वनि प्रश्‍न रूप में 
प्र्तुत हुई। उस समय प्रधान मन्त्री ने श्रपनी पति व 
क्या प्रगट करते हुए कहा था कि इतनी दूर इतनी ऊंचा ई 
पर, जहाँ घास का एक तिनका भी उगता न हो, उसके लिए 
सैतिको को कष्ट देना मैं प्रप्रयोजनीय समझता हुं। तभी 
उनके ही दल के एक वरिष्ठ सदस्य ने यह भी कहा था कि 
रे पिर पर--सम्भवतया उनका संकेत प्रधान मंत्री के सिर 
के लिए भी हो--एक भी वाल नहीं उगता तो क्या यह सिर 
मेरे लिए ब्रप्रयोजनीय हो गया ? 
खैर, इसका प्रत्युत्तर उनके प्रिय प्रधानमन्त्री ने क्या 
दिया यह तो विचारणीय नहीं, विचारणीय बात तो यह है 
किग्रपनी इस मातृभूमि को जिस व्यक्ति ने केवल अपनी 
ह्यातिश्रर्जन के लिये मात्र क्रीड़ास्थल माना हो, ऐसे व्यक्ति 
को इस देश की जनता ने न केवल १८ वर्ष तक प्रधानमन्त्री 
के रूप में स्वीकार किया वरंच उसको अपना श्राराध्यदेव 
समझकर उसके सभी क्रिया-कलापों की प्रशंसा की । इसके 
तिये हम पूर्णतया नेहरू को ही दोषी कहें भी तो किस प्रकार? 
गयोकि उसने तो प्रारम्भ से ही भ्रपने विचारों प्रौर प्रेरणा 
यु कण लिख दिया था । माक्स, मावसेवाद 
ताह व वषय में अपनी आस्था, श्रद्धा और 
हुए श्राप लिखते हैं :--- 


मावस श्रौर लेनिन के प्रध्ययन ने मेरे मन पर बहुत 
साग तक किया है। इसने इतिहास ओर वर्तम'न 
ला ह केने वीन रंग में प्रस्तुत किया है । ऐतिहासिक 
रोर न शय खला और सामाजिक प्रगति प्रब अथे- 
होर भ हने लगी है। इसमें कुछ क्रम दिखाई देने लगा 

बष्य का अनि र्चितपन कुछ मिट गया है । सोवियट 


नयन को & 
की व्यावहारिक सफलता ने भी मेरे मन पर बहुत 
7 १९६६ 


ह्स्ताक्ष 


पेवम्बर्‌ 
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प्रभाव डाला है। मैं निस्सन्देह कह सकता हुं कि सोवियट 
क्रान्ति ने मानव समाज को एक बड़ी छलांग में भ्रागे बढ़ाया 
है। इसने एक प्रकाशयुक्त ज्योति जलाई है जो ग्रव बुझाई 
नहीं जा सकती और इसने एक नवीन संस्कृति की नींव रख 
दी है जिघर विश्व प्रगति करेगा । 

प्रस्तुत पैराग्राफ समालोच्य पुस्तक में से उद्धत किया | 
गया है और यह नेहरू ने ग्रपनी पुस्तक 'ए डिस्कवरी श्रॉफ ॥ 
इण्डिया! में भ्राज से बहुत वषं पुवं लिखा था। ऐसा व्यक्ति | 
करोड़ों व्यक्तियों को मूर्खं बनाता हुआ उन पर शान से शासन | 
करता रहा ग्रौर कितीने चूं तक नहीं की। इसे देशका || 
दुर्भाग्य और हिन्दुओं की श्रकर्मण्यता के ग्रतिरिक्त और क्या | 
कहा जा सकता है । इतना ही नहीं प्राज भी स्थिति यह है क़ि 
उसके नाम पर कांग्रेस दल आवाज उठाता है ग्रौर मुखे जनता 
उसमें सस्वर हो उच्च निनाद करती है। इस विषय में लेखक 
के प्रपने विचार हम यहां उद्धृत कर रहे हैं। इत्त विचारों से 
किसी भी प्रबुद्ध पाठक का मतभेद नहीं हो सकता । । 

“राज्य की स्थिरता का आधार है देश का सुप्रबन्ध। ) 
सुप्रबन्ध निर्भर करता है शक्तिशाली शासन पर म्रथवा मुख 
और दब्बू जनता पर । यहां स्वराज्य मिलने पर शासन न तो 
शक्तिशाली था न ही नीतिमान। इसपर भी जनता मुखे और 
दब्बू थी । इसके अतिरिक्त भारत के आसपास के देश भी | 
दुर्बलता की भ्रवस्था में थे। इस कारण शासन घटिया होने ॥ 
पर भी यह सत्रह वर्ष तक चलता रहा है। परन्तु इन सत्र | 
वर्षों में जहां मूर्ख शासकों के कारण भारत तो दुबल ही रहा | 
है, पड़ौसी देशों ने भारी शक्ति संचित की है। साथ ही देश 
में जनता का एक ऐसा अंश तैयार हो रहा है जो स्वयं को 
दव्बू नहीं समता प्रोर राज्य परिवतेत के सिये यत्नशील | 
है। यह स्थिति भी तो देश में जवाहरलाल के कारण ही हुई || 
है॥ क 

ऐसी स्थिति में छद्यजाल को प्रनावृत्त करते की दिशा 
में समालोच्य पुस्तक एक सद्प्रयास है। हम लेखक के अतीव 
भाभारी होते यदि ऐसा प्रयास वे पं० नेहरू के जीवन काल 
में ही सम्पन्न कर देते । ऐसा सम्भव क्यों नहीं हो 
इस पर विचार न कर हम लेखक के इस प्रयास की स 
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किये बिना नहीं रह सकते । श्रब भी यदि वह मोह जाल 
छिन्न-भिन्न हो जाय तो कुछ कम नहीं। इसके लिये यह 
पीढ़ी लेखक की भारी रहेगी । विज्ञ लेखक ने पुस्तक के 
उद्देश्य के विषय में भूमिका में लिखा है-- 

“इस पर भी इस पुस्तक के लिखने की कुछ अधिक 
आवश्यकता न होती यदि इस समय सत्तारूढ़ दल स्कूलों 
ग्रौर कालेजों में निर्मल, सुकुमार ग्रौर ग्रहणशील छात्र- 
छात्राश्रों के मन में नेहरू का मिथ्या चित्र बनाने का यत्न न 
कर रहा होता । इससे तो १६४७ से आरम्भ हुग्रा ह्लास और 
भी द्रतगति से चलने लगेगा। यह सम्भव है कि इस प्रकार 
भारत पहले से भी ग्रधिक भयंकर दासता की श्र खलाग्रों में 
बंध जाय ।' 

नेहरू गुण, कर्म, स्वभाव, मन, बुद्धि, ग्रौर वचन से 
हिंसक, श्रसत्थवक्ता और साम्प्रदायिक था । 

नेहरू के विषय में यह भली भांति विख्यात है कि किसी 
समारोह, सभा श्रथवा समाज में जिसमें नेहरू उपस्थित हों, 
वहां किसी प्रकार की श्रव्यवस्था हो जाय तो उनको इतना 
क्रोध प्राता था कि वे थप्पड़ तक मार बँठते थे। यह प्रसाद 
अनेक श्रग्रगण्य कांग्रेसियों ने चखा है। क्या ग्रहिसा में विश्वास 
करने वाला कोई विवेकशील व्यक्ति इस प्रकार का दुर्व्यवहार 
कर सकता है ? 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने एक स्थान पर लिखा है-- 
“जवाहरलालजी क| यह स्वभाव था कि ग्रपने विरोधी की बात 
को युक्ति से काट न सकने के कारण उसको गाली देने लगते 
थे । किसी को भ्रपने निपट स्वार्थी का नाम लेकर, किसी 
को साम्प्रदायिक कह कर, किसी को तीन हजार वर्ष पुराने 
विचार का कह कर, किसी को श्रवेधानिक कह कर और किसी 
को उच्नींसवीं शताब्दि के विचारों का कह कर । दुनियां के 

सब सद्गुण ये श्रपने में मानते थे और ग्रन्य सब को मूर्ख 


` श्रथवा पिछड़ा हुभ्रा मानते थे, केवल रूप और कम्युनिस्टों 


को छोड़कर; जिनके विषय में इनके पास प्रशंसा के ग्रतिरिक्त 
कुछ नहीं था ।' 

` एक अन्य स्थान पर लिखा हे-- “गांधी तो भ्रातंक- 
वादियों के हिंसा कार्य के विरुद्ध थे। उनकी बात तो समझ 
NE | ग्राती है परन्तु जवाहरलाल एक श्रोर तो लाल क्रान्ति 
भ्रोर उनमें हुई प्रसंख्य हत्याग्रो को “मोर एबजोबिग फ्रोम 


जी की सहानुभूति थी परन्तु ग्रायं समाज 
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कारण विख्यात नि 


पन क पुणा देश के अपमात क 
त्र 
ना WS र 
रन i 5 स्मरण है पका कप] 
द्वारा हही विष में हमस 
र स्वलिखित ग्रोटो व 
गम्न वाक्य प्रस्तुत करते हे 
विरोधी विचार है। यह फलता-फुतरता रं र 
प्रति घृणा और द्वे पर । विशेष रूप में गा 
शासकों के प्रति क्रोध भ्रौर घृणा करने के हा 
निश्चय ही यह क्रोध और घृणा १९२१ में त्यो र । 
थी। यद्यपि इसी स्थिति में दुसरे देशों में कम क. 
श्रौर भी--“नेहरू की मनोवृत्ति का ज्ञान प्राण 
के लिए हैदराबाद में ग्राय समाज के आत्दोलन का स 
भी उपयुक्त होगा । हैदराबाद का ग्रान्दोलन सन्‌ १६३७: | 
में हुआ था । ग्राये समाज ने किसी पर बलालारतही भ | 
था | ग्रपने मन्दिर में बैठ हवन सन्ध्या करते थे ग्रौर खः | 
सत उनको इसको स्वीकृति देना नहीं चाहती थी र 
समाजियों ने भी शार्तिमय सत्याग्रह किया था। उस्रा / 
भी जवाहरलाल जी देश के प्रतिष्ठित नेता थे। परतु झे 
कान पर जूं नहीं रेंगी। ग्रकालियों का आन्दोलन बिदा: 
स्पद सम्पत्ति पर बल प्रयोग से अ्रधिकारकरतेका गरोस 
था । कश्मीर में शेख साहब के चेले चाटे हिंताल न 8 
वाही कर रहे थे। इन दोतों प्रान्दोलनों के गा | ; 
में दया भी नहीं माई । सत्य वात तो पह गि) | 
जी हुं के अतिखित सो साथ हह, | 
यदि किसी के साथ द्वेष था तो हि के दात | 
जिस महानात्मा को देश ने हे गहा 
दी उन मानतीय मालवीय जी के । । 


रा या क्रि ड. वादी या 


० शर | 


मान्यता 
का शिष्य लिखता हैः हि 
““पेडित मदत मोहन मालवीय पु 2 


है। राजनीति म कि 
| राजनीति 7 स i 
के थे प्रौर हैं शा 


प्रापण 
काउले | 
(६३६३; | 
नहीँ पा | 
प्रः | 
थी ग्रा 
उसमा | 
[तु से | 
त विवादः | 
ग्रायोश | 
सक वा @ 


जाओ गेवेम्बर 
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हट में भी पुराने विचार रखते है । इम 
जा, ताल्लुकेदार और बड़े-बड़े जमींदार 
मित्र मानते थे वे केवल यह चाहते थे 

विदेशी शासन हट जाय उनकी र'जवीतिक शिक्षा 
ह ए का श्रध्ययन गभी भी उनके मन पर छाया 
वे युद्धोपरांत की चलायमान क्रांतिकारी 
को श्रद्ध राष्ट्री य उन्नीसवीं शताब्द 


श्रौ ग्राथिक ह 
कारण राजा मही. 
ठीक हों ता 


प्रर पुवावस्त 

था और f 

दीसवी शताब्दी की ढुतिय़ा 

थे ००० । 2? 

है ता तो नेहरू और कांग्रेत की रग-रग में 
्ाप्त थी । लेखक इस विषय में लिखते हा “यह सत्य है 
कि उन दिनों कांग्रेस के जलसों में मुसलमानों की नमाज के 
समय जलसे रोक दिए जाते थे । नेताग्रों को ग्रपने भाषण 
बीच में ही, नमाज पढ़ने को समय देने के लिए, बन्द करने 
पड़ते थे। है कोई माई का लाल कांग्रेती ! जो सीनेपर 
हाथ रखकर यह कहे कि किसी स्थान पर कांग्रेस का जलसा 
इस कारण बन्द क्रिया गया हो कि कोई हिन्दू मजह॒वी रस्म 
प्रदा होने वाली है ? 

“यह कांग्रेसी नेताश्रों का स्वभाव हो गया है कि अपने 
को तटस्थ सिद्ध करने के लिए वे जहां बुरे की निन्दा करते 
हैं वहां भले को भी दो गाली देना श्रपना धर्मे सम भते हैं।'** 
कांग्रेस वाले भी तो यह अनुभव करते हैं कि मुसलमान और 
ईसाई देश को स्वतन्त्र कराने में रुचि नहीं रखते । परन्तु वे 
विषमता की चिकित्सा हिन्दुग्नों, जो शुद्ध राष्ट्रवादी थे, को 
संगठित करना न मान, मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों को रिया- 
यते देकर अपने साथ रखना सम मते थे । किन्तु ग्रसीम प्रयत्न 
करने पर भी इसमें वे सफल नहीं हुए । ४ 


“हिन्दुओं ने, हिन्दू महासभा ने ग्रथवा नेशनलिस्ट दल 
नेकमी भी न तो यह कहा था, न ही अपने किसी व्यवाह से 
है प्रकट किया था कि देश की नागरिकता का आधार मज- 
हब होगा । अत: हिन्दुप्रों की राष्ट्रीयता को हिन्दू राष्ट्रवाद 
हना शुद मुखेता ही कही जा सकती है । 
ति त्य मजमे द्वारा गणेशशंकर विद्यार्थी की हत्या 

हि मु कान किसी स्थान पर खड़े, ग्राते-प्राते हिन्दुओं 
केर रे थे । विद्यार्थीजी उनको समाने के लिए 

se त्र हो एक हिन्दू काफिर को मारकर शबाब 
जवाहरलाल जी ने यहां पर जानबूझकर 


२१९६६ 
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मजमे के विषय में नहीं लिखा कि वह हिन्दू था ग्रथवा मुसल- | 
मान """।”' - न्‍ 

हरू के चरम लक्ष्य तथा बहुचाचित समाजवाद के | 
विषय में लेखक का मत है :-- 


“जवाहरलालजी सब समाजवादियों की भांति समाज- ; 
वाद और पूंजीवाद को परस्पर विरोधी व्यवधान मान रहे | 
हैं। समाजवादियों ने यह एक मिथ्यावाद फैला रखा है कि | 
कि समाजवाद में वे दुर्गुण नहीं होंगे जो पूंजीवाद में हैं । वे 
समाजवाद को पूंजीवाद नहीं मानते । व्यक्तिगत स्वामित्व 
ग्रौर समष्टिगत स्वामित्व में ग्रन्तर मानते हैं। यही मिथ्या: 
वाद है। जब एक समुदाय स्त्रामी होगा तब भी, और जब 
एक अथवा कुछ व्यक्ति स्वामी होंगे तब भी, लाभ की लालसा 
तो समान होगी प्रोर इस लाभ की लालसा से वे सब दुर्गुण 
उत्पन्त हो जावंगे, जो पूंजीवाद का विरोधी नहीं है । समाजः | 
वाद स्वयमेव पूंजीवाद का एक रूप ही है) यह विरोधी है _ | 
व्यक्तिवाद का । उत्पादक कोई भी हो उत्मादत्त और वित- | 
रण को पहले अपने हित में प्रयोग करेगा और फिर यदिकुछ ” 
बच गया तो दूसरों को देने के विषय में विचार करेगा। ऐसा 
ही समाजवादी देशों में होता देखा जा रहा है।" 


यदि लिखने बैठा जाय तो पुस्तक का ही रूप बन जावेगा। | 
स्थान-स्थान पर स्वयं गांधी मौर नेहरू ने इस तथ्य को स्वी: | 
कार किया है। प्रस्तुत पुस्तक में भी इसके अनेक उदाहरण | 
दिये गये हैं । गांधी ग्रालोच्य विषय न होने के कारण हमने | ! 
केवल नेहरू से सम्बन्धित उद्धरण ही उद्धत किये हैं || 


लेखक के साथ ही साथ हमारी भौ यही घारणाहैकि | 
भारत के नैतिक पतन का पुण उत्तरदायित्व जवाहरलाल | 
झर उसकी नीतियों को ही है। देश को चीन र पाकिस्तान | 
से जो उलभना पड़ा है और अभी भी पड़ रहा है उसकी पुरो | 
जिम्मेदारी जवाहरलाल पर है। इस समय यदि हम दुनिया. 
में किसी को भी अ्रपना मित्र नहीं कह सकते तो यह सब 
जवाहरलाल की नीतियों के कारण ही है। भारत को समस्त 
विश्व का ऋणी बनाने का दुशश्ेय भी जवाहरलाल 
देना होगा । 86. 

व्यक्ति रूपेण जवाहरलाल, उसकी नीतियां, भ 
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| स्थिति, जवाहरलाल के प्रेरणा स्रोत, जवाहरलाल के सम- 
शी [ एगे हो प्रादि-प्रादि के त्मा) ३ 
ओ- कालीन सभी विचार एवं एग के लोगों प्रादि-प्रादि केविषय ट 
| मा) के भोग के लिए है | 
| 


ee ८ है शे 

में इस पुस्तक को पढ़ने से महत्वपुरण एवं ज्ञानवद्धंक सूचनाएं है। वह भ्रकर्ता है | के । अनन्त गरात र ग री 
ह शा होती हैं। र हिल ` ति भकार यह जानो हन ले i 
| कति, जीवात्मा प्रौर आत्म ह ॥ 
| राजनीति और समालोचना तथा विवेचना सहश सूक्ष्म ब्रह्मा इस लिए कहा है कि त्मा तीनो को कं | 
| एवं शुष्क विषय होने पर भी विज्ञ लेखक ने इसको इतना को बरहा कहते हैं। गी तीनों प्रतादिओऔर ग ने है| | 
रोचक बनाया है कि उपन्यास की भांति एक बार पढ़ने बैठने (८-३ ) बे तीनों प्रति मै भी कहा म्या || 
। पर पूर्ण करने के उपरांत ही उठने को मन करता है। हैं। ३ होने से प्रर ह| पर, शेर i 
लेखक का यह प्रयास सराहनीय होने के साथ-जाथ अतएव परमात्मा के चिन्तन के लि ठे ट्र 
| भारतवासियों को सुदिशा की ओर प्रेरित करेगा ऐसा हमारा ठीक स्वरूप जानने के लिए श्रौर (रा नि गा = 
CR! से भिन्नता को समभे के लिए अकृति श्रोर त | 
| भी वर्णात कर दिया है। ~ | 

er) थ्रागामी लेख में गीता में लिखा परमात्माका तश 


लिखेंगे। प्रौर फिर भक्ति के स्वरूप का बात करी 


कुछ चुनी हुई महरवपूर्ण पुस्तकें 


भाई परमातन्द 


मेरे ग्रन्त समय का ग्राश्रय 
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भारतीय साहित्य सदन 
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| आ आपका पुस्तकालय 
हे PU 


आपके खर की शोमा... ओर हमारा सहयोग 


१९५६४9 १. हमारा पुस्तकालय? योजना | 
के सदस्य दनिये। केवल दो रुपये 


४ DDD), मनीभ्राडंर द्वारा भेजकर आप हमारे _ 


आपके पुस्तकालय Ws 
की शोभा... 

२. हमारी नटराज पाकेट 
श्रेष्ठ, रोचक बुक्स में से प्राप अपनी पसन्द की 
तथा १२ रुपये मुल्य की चुनी हुई पुस्तकें | 
प्रेरणात्मक मंगवाइये ग्रौर हम केवल १० रुपये | 
साहित्य में ये पुस्तकें ग्रापको भेजेगे। डाक | 


व्यय लगभग दो रुपये हम देंगे । इसके / 
साथ ही-- 


ग्रोर से ग्रापको भेंट में देंगे। 


४. प्रति दो मास बाद जब हमारी नयी पुस्तके प्रकाशित होंगी, हम आपको सूचना भेजेगे। तथा ६ रुपये मूल्य | । 
की पुस्तकें पाँच रुपये में प्रापको भेजी जायंगी । यदि नवीन प्रकाशनों में से कोई पुस्तक ग्राप नही लेना चाहते तो आप उसके | 
स्थान पर कोई अन्य उसी मुल्य की पुस्तक मंगवा सकेंगे । न 


५. बीच की अ्रवधि में कभी भी ग्राप ६ रुपये मूल्य की पुस्तके केवल पाँच रुपये में मंगवा सकेंगे । 


६. हिन्दो में प्रकाशित होने वाली कोई भी पुस्तक आप हम से मंगवा सकते हैं। परन्तु उस पुस्तक पर कोई छूट हम र | 


नहीं दे सकें स्स भे देने । 
ही दे सकेंगे बह पुस्तक बाजार से उपलब्ध कर हम आपको भेजेंगे। उस पुस्तक पर डाक व्यय सें कुछ सुविधा हम देने | 
का प्रयत्न करेंगे। नसि 
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१ उपन्यासकार गुरुदत्त : व्यक्तित्व और कृतित्व : लेखक डान 
क हेन सहगल 


देश में स्प भावना त उुगःस्यापना, वतेमान सरकार को नीति में दो पु 
परिणाम, भौतिकवाद और साम्यवाद का खोखलापन, हिन्दू, हिन्दुत्व ग्र दोष और ड कला 
विश्वास,ऐतिहासिक मिथ्यात्व का अ्रनावरण, भारतीय पा क २ भारतीयता में रर हा 
की गवेषणा, समाज में पारिवारिक मूल्यों की स्थापना भ्रादि श्री गुरुदत्त के र उके कोरणे पी 
विषय हैं ग्रोर वे इतने रुचिकर ढंग से श्रौपन्यासिक वेश में श्री गुरुदत्त के जपता के प्रिय द 
गये हैं कि पाठक ग्राद्योपान्त पढ़े बना स्वयं प्रपने में एक प्रभाव-सा महसूस क गा का 
पुस्तक में लेखक ने उपन्यासकार के रूप में श्री गुष्दत्त का समीक्षात्मक अध्ययन ला > जवाहर 
(दिसम्बर १९६६ में प्रकाशित होगी) i जात न! 
| a जीवन ज् 
२ उपसंहार (जमाना बदल गया भाग--४) : लेखक श्री गुरुदत्त ड तब ग्रौर 
पिछले एक सौ वर्षों के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा प्लांस्कृतिक पृष्ठभुमि के आधार पर - आ 
लिखे गये उपन्यास समाना बदल गया की यह चौथी तथा श्रन्तिम कडी हे । जमाना बदल गया हि | 
श्री गुरुदत्त का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास हे । मुल्य १०.०० . ज पर 
नयी ह 
३ मेरे भ्रमत समय का आश्रय (श्रीसद्‌भगवद्गीता) लेखक स्वर्गीय भाई परमानन्द जी नये विच 
वैसे तो श्रीमद्भगवद्गीता पर कई विद्वानों ने श्रपने विचार लिखे हैं परन्तु इस रचना निर्मेल* 
की ग्रपनी विशेषता है । यह गीता में प्रतिपादत विषयों का क्रमबद्ध विश्लेषण है तथा ग्रत्यन्त ही 
सरल एवं सरस भाषा में प्रस्तुत है। भाई जी की यह पुस्तक अ्रपने काल में ग्रत्यन्त प्रसिद्ध हुई है 
तथा इसके कई संस्करण हाथों-हाथ बिके हैं। श्रब यह रचना प्रथम वार सम्पूरों रूप में प्रकाशित १ प्रवहेलन 


कीजा रही है | मुल्य ५.०० 


` पमाद 
 दोमागं 


विशेष प्रचरित पुस्तक गलःदमः 


। ४ छोटे-बड़े मनुष्य लेखक संजय मुल्य १:०० शोर 
। मूह । 4 

| ५ खेल और खिलौने र श्री गुरुदत्त ह 0 क 
। RN मूल 00 s 
। ६ जन स्वास्थ्य ओर ऋतुएं ,, श्री हरिचरण वैद्य द 
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देश की हत्या 
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ष्टा 

घरती ग्रौर धन* 
नयी हृष्टि* 

नये विचार नई बातें 
तिमेल* 


१ > प्रवहेलन I 
प्रमाद 
दो माग 


| 'लिदमयन्ती 


' गैक्तिपुत्र शिवाजी 


क ट्ट | . 
केट बुक्स एवं पाकेट बुक माला में श्री गुरुदत्त की रचनाएं 
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श्री गुरुदत्त को रचनाएं 


२.०० निष्णात* १.०० 
२.०० न्यायाधिकरण ३.०० 
२.०० परिभव १.०० 
२.०३ प्रगतिशील १.०० 
२.०० परिवर्तेन १.०० 
१.०० प्रतिशोध २.०० 
२.०० प्रवंचना २.०० 
२.०० पाणिग्रहण ३.०० 
१.०० पुष्यमित्र १.५० 
३.०० पंकज २.०० 
२.०० प्रवृत्ति २.०० 
२.०० बनवासी १.०० 
२.०० बीती बात १.०० 
२.०० भरताश ३.०० 
२.०० भाग्य का सम्बल * १.०० 
२.०० भाग्य रेखा १.०० 
२.०० भावुकता का मूल्य २.०० 
१.०० भूल १.०० 
भ्रन्य नटराज पुस्तक 
प्रकाश भारती १.०० सम्यक्‌ सम्बुद्ध 


27 22 
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श्री सीताराम गोयल १.०० 


2२ २? १.५० 
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१.०० कमल कुलिश 
इत्ता इत्ता पानी 
अंधेरे उजाले के फूल 
१.०० घरती है बलिदान की 
पाडवप्रिया पांचाली 
टूटा टो सेट 
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१.०० 
श्रीमती शकुन्तला शुक्ल १.०० 

श्री शान्ताकुमार 

विमला गुप्ता 
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जवाहरलाल नेहरु 
एक विवेचनात्मक वृत्त 


लेखक--श्री गुरुदत्त 


मत्य-- पुस्तकालय संस्करण पाकेट संस्करण 


८.०० डाक व्यय फ्री ३.०० डाक व्यय १ 
र -00 


एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था। रथ भागता | | 
हुआ चला जा रहा था । रथ का सौरथो और रथ के घोड़े, रथ के स्वामी हे | 
ज्ञान के बिना रथ को एक ऐसे मार्ग पर लिये जा रहे थे, जिसका ग्रस्त एक | 
खाई में था। इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड़े एवं चल रहे यात्रों | 
को अपने पीछे-पीछे श्राने को आह्वान कर रहा था । 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में ख | 
खाई में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली । परतु वे ला | 
जो भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड़े थे, ग्रव भी अह | 
ही चल रहे हैं। क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? अथवा गिरने से पहिले ही समत |. 
जाएगे ? J 


सिक वक्तव्यों और ग 


जवाहर के लगभग दोसो मा रि 
वाहरलाल नेहरू के ₹ बेचना एक अतोली या || 


जीवन-कार्यो की पृष्ठ-भूमि में जीवन-कार्य की यह वि 
अनुपम कृति सिद्ध होगी । 


“यु भारती साहित्य सदन 
७ ३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्लीः? उ 
RD क्र कक 
. ७.३४७.४७.७७.७७..४०.३४०.३४०९..४०./ ५ नारी संपादित 

भारतीय संस्कृति परिषद के लिए अशोक क है 
एवं दि प्रिधिविमीन तरित मी ७7९७ मि 
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ऋतस्य सानावधि चक्रमाराः रिहन्ति मध्वो भ्रमृतस्य वाणी: 


^ 
विषय-सूची 
१. सम्पादकीय = WF 
२. समाचार-समोीक्षा $ + 00 
३. श्वेताशवतरोपनिषद श्री सचदेव € 
४. गीता में भक्ति योग श्री 'अएलेश १० 
५. हिन्दू समाज के पांच बुद्धिमान श्री गुरुदत्त १३ 
६. भ्रन्तर-राष्ट्रीय संच और भारत श्री गुरुदत्त १६ 
७. दोष अपना बहाना दुसरा र श्री चंचल १९ 
_ क्त 
एक प्रति ०.३० ` सम्पाद 
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बहन | अ 


७७७ टि क कॉशिक | 


[ कुक । 


२३ दिसम्बर तक 
` उपन्यासकार श्री गुरुदत्त जी के जन्म दिवस ( 
के उपलक्ष में मनाये जाने वाले 
गुरुदत्त साहित्य पन्च 


के अवसर पर हमारी उपहार योजना से लाभ उठाइयै । 


८ दिसस्बर) 


* हिन्दी जगत के प्रख्यात उपन्यासकार तथा राजनीतिक नेता, समाज-सुधारक एवं विचारक के हप 

श्री गुरुदत्त का अपना विशिष्ट स्थान है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के प्रति उनकी को हे मे 

हैं। प्रापका प्रत्येक उपन्यास प्रेरणा का स्रोत हैँ! म 

> ७ ८ दिसम्बर को प्रापका जन्म दिवस है। इस अवसर पर ्रापके साहित्य के प्रचार के एल 

| उपहार योजना चला रहे हैं, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। भ्राशा है पुस्तकालय एवं पाठकाण 
इससे लाभ उठावेंगे। , व 

+ पाँच रुपये या इससे प्रधिक मूल्य की पुस्तकें मँगाने पर कोई भी एक रुपये मुल्य तक की पुस्तक उपहार 


स्वरूप । को 
* दस रुपये या इससे श्रधिक मूल्य की पुस्तकें मँगाने पर कोई भी दो रुपये मुल्य तक की पुस्तक उपहार हे 
स्वरूप । | हे 
* पन्द्रह रुपये प्रथवा अधिक मूल्य की पुस्तकें मंगाने पर कोई भी तीन रुपये मूल्य तक की पुस्तक उपहार कि 
स्वरूप । साथ में तार का बना एक सुन्दर बुक-रैक । गजा 
+ बीस रुपये प्रथवा श्रधिक मुल्य की पुस्तकें मंगाने पर कोई भी पाँच रुपये के मुल्य तक की पुस्तक, 
साथ में तार का बना एक सुन्दर बुक रेक । की 
| । गं ७ 33 f पछ; 
* पुस्तकों पर पेकिंग तथा डाक व्यय नहीं लिया जायंगा । के 
रु (स ९ 
0 जन्म दिवस एवं विवाहादि ग्रवसरौं पर पुस्तकें सर्वश्रेष्ठ उपहार हैं । 2 
0 श्रापका पुस्तकालय ग्रापके घर की शोभा है। देन 
0 इस साहित्य पक्ष में गुरुदत्त साहित्य उपहार में दीजिये । हा 
0 उपहार के लिए गाप हमारे सदन से प्रकाशित कोई भौ पुस्तक मंगा 
। टु द गे की चं 
| श्री गुरुदत्त साहित्य तथा हमारे अन्य समस्त प्रकाशित सू | छु 
। के लिये लिखें-- र 
भारती साहित्य सदन शा 
EE जी ०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ ह | 
ओर 
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क्तस्य सानावधि चक्रमारा 


सम्पादकीय 


वर्तमान भारत में रहने वाला बहुसंख्यक जनसमूह स्वयं 
को हिन्दू मानता है । किन्तु इसमें से श्रधिकांश जन हिन्दू का 
अभिप्राय नहीं जानते । कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं को हिन्दू 
इस कारण कहते हैं कि वे किसी कथित हिन्दू के घर पैदा 
हुये हैं। कुछ हिन्दू शब्द का ग्रभिप्राय यह मानते हैं कि वे 
सिन्धु के इस पार के रहने वाले हैं । ऐसे भी बहुत हैं जो कुछ 
न जानते हुये भी श्रपने को हिन्दू समभते हैं । 


इस भ्रम के निवारणार्थ ही 'हिन्दू' शब्द के विश्लेषण 
की आवश्यकता अनुभव हुई है। यह तो निविवाद है कि 
पिछली जनगणना में भारत के रहने वालों में ५० प्रतिशत के 


वगग लोगों ने स्वयं को हिन्दू लिखाया था । इस कारण 


, ५० प्रतिशत भारतवासियों में कौन-सी ऐसी सांभी बात 
है जिसके कारण ये हिन्दू हैं रौर स्वयं को हिन्दू मानते हैं 
"हे एक विचारणीय विषय है । 


अक सेकिसी को हिन्दू माना जाय परन्तु ९९ प्रतिशत 
र ge ईसाई हिन्दुओं की सन्तान होते हुये भी स्वयं 
९" नहीं मानते [ख्य में छः करोड़ 
त । इनकी संख्या भारत में छः करोड़ के 
यदि सिर 
जाय तो थे 
पार ही 


धु से इस पार रहने वालों को हिन्दू मान लिया 
उसलमान भी तो सदियों से सिन्धु नदी के इस 
त हैं। साथ ही अनेकों ऐसे लोग, सिन्धु के दूसरी 
` भारत से बाहर रहते हुये भी पन्ने को हिन्दू 


सम्पादक 
अशोक कौशिक 


रजि० तं० ६६८६/६० 


दिसम्बर, १९६६ 


मानते हें । अतः हिन्दु की उक्त परिभाषायें हिन्दू शब्द को 
स्पष्ट नहीं करती । ८ 

श्री सावरकर जी और हिन्दू सभा के कुछ ग्रन्य सदस्य 
यह मानते हैं कि सिन्धु के इस पार रहने वाला और इस पार 
की संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा को मानने वाला हिन्दू 
है । हमारे विचार में यह परिभाषा भी हिन्दू शब्द को भली- 
भांति स्पष्ट नहीं करती । एक बात तो निविवाद है कि हिन्दू 
शब्द को अपनाने वाले मनुष्य करोड़ों की संख्या में विद्यमान 
हैं। ये भारत में भी रहते हैं और भारत के बाहर भी रहते हैं। 
इनमें से अनेक ऐसे हैं जो बाहर के देशों की नागरिकता स्वी- 
कार कर चुके हैं। 

अतः हमारा मत है कि इन सब करोड़ों लोगों में एक 
प्रकार का सुत्र है जिससे ये परस्पर बंधे हुए हैं। वह सूत्र राज 
नीतिक नहीं, स्थान संबन्धी नहीं, देश संबन्धी नहीं और जन्म 
जात भी नहीं। इसमें सूत्र है आचार-विचार और व्यवहार । 

इतनी अधिक संख्या में इन लोगों के ग्राचार-विंचार 
और व्यवहार को समान मानना कुछ ग्रटपटा सा मालूम होता 
है। इस पर भी ऐसा है और इसका निर्देशन कराया जा 
सकता है । हम हिन्दू मात्र में इस सांके सूत्र का निदेश तिस्त 
दस बातों द्वारा समभते हैं :- 

(१) आध्यात्मिकता, (२) पुनर्जन्म और कर्मफल, (३) 


वर्णाश्नम धर्म, (४) विद्वानों के प्रति निष्ठा औरु मांन, ` । 
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(५)विचार-प्रचार की स्वतन्त्रता (६)-शाइवत धर्म पर श्रद्धा, 
(७) धन सम्पत्ति की धर्म युक्त 3 पायों से वृद्धि और धर्म युक्त 
कामों में व्यय करने की प्रेरणा, (८) वैयक्तिक स्वतन्त्रता की 
भावना, (&) चरित्र की महिमा, और (१०) साधुजनों की 
रक्षा और दुर्जनों का दमन । र 

आध्यात्मिकता का श्रभिप्राय है प्राणि में एक सचेतन 
सत्ता का मानना और पूणो जगत का संचालन उस सत्ता द्वारा 
स्वीकार करना । यह चेतन सत्ता एक है, दो हैं श्रथवा अनेक; 
मोटी है, पतली है अथवा सुक्ष्म श्रव्यक्त है, इसके मानने पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं । केवल जड़ से चेतन को पृथक्‌ 
मानता और जड़ को चेतन द्वारा संचालित मानना एक बात 
है। इस चेतन का जन्म जन्मान्तर तक चलना दूसरी बात है। 

यह बात और इन दस सूत्रों में कुछ अन्य बातें भी ऐसी 
हैं जिनके विषय में समय-समय पर सन्त-महात्मा, गुरु-नेता, 
पीर-पैगम्बर इत्यादि हिन्दुओं को भिन्न-भिन्न प्रकार का मत 
देते रहे हैं। भारी संख्या में लोग इन गुरु और सन्त 
महात्माओरों के पीछे लगकर उक्त दस सिद्धान्तों में से किसी 
एक ग्रथवा एकाधिक सिद्धान्तों को ग्रमान्य भी करते रहे 
हैं। परन्तु समय पाकर हिन्दू विचार के लोग पुनः इन दस 
सिद्धान्तो के ऊपर विश्वास उत्पन्न करते रहे हैं । 

इसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू समाज में सदा 
ऐसे लोग दृष्टिगोचर होते हैं जो उक्त दस सिद्धान्तो में से 
किसी एक-दो को छोड़कर कोई जीवन पंथ ग्रहण कर लेते हैं 
परन्तु जब वे व्यापक रूप में जीवन-मीमांसा पर विचार करते 
हैं, तब वे पुनः स्वयं को उक्त दस नियमों के ग्रन्दर ही ले 


ग्राने का यत्न करते हैं। इस प्रकार हिन्दू समाज में ये दस : 


सिद्धान्त तो ग्रटल हैं । परन्तु कभी किसी एक या श्रधिक को 
ना मानने वाले भी दिखाई दे जाते हैं । 


विचार में यह हलचल इस कारण से है कि इन्हीं सिद्धांतों 
में एक सिद्धान्त ऐसा भी है जो समाज को सदा लचीली स्थिति 
में रखता है। वह सिद्धान्त है विचार और प्रचार की 
स्वतंत्रता । इस स्वतन्त्रता का भोग करते हुए समाज के 
घटक कल्पना के घोड़े दोड़ाते हें, परन्तु विचार का ग्राधार 
शाश्वत घर्म श्रौर विद्वानों,'के प्रति मान और प्रतिष्ठा पर 
विश्वास रखने से पुनः उक्त सिद्धान्तों पर ही ग्रा टिकते हैं । 

यही कारणा है कि सृष्टि के प्रादि काल से, जब वेद का 
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शान मानव मात्र को मिला 
की परम्परा अहट चली भ्रा फे 
म यह स्वतन्त्रता सम्बन्धी 
पुनः लोट कर उ द्धान्तो 
पु छ केर उक्त सिद्धान्तो पर प्रानहींकके। मे 
दई ` हमारा यह मत हिन्दू अथ थे | 
दक समुदाय के साभे सिद्धान्त सुत्र na व 
3 ध 2 र 
॥ सबसे अधिक आव्यक है विचार र भे 
हा इस विचार स्वतन्त्रता को, छीना गय ड क 
समुदाय विनष्ठ हुआ और पे र 


फिर किसी नवीन 
सृष्टि हुई। यहूदी, ईसाई, सलमान और अन्य 


एक बार र समाज से विच्छिन्न हुए तो फिर क 
लोट नहीं सके । इन समुदायों ने ग्रपने ह. 07 
स्वतन्त्रता को छीना और वे आर्य अथवा हिल हा ति 
अलग हो गये । जब भी इन समुदायों में विचार हे 
आयेगी, ये पुनः उक्त दस सिद्धान्तो के माननेवाले व | 
ये दसों सिद्धान्त वेदों में प्रतिपादित हैं और का | केत 
मुख्य सिद्धान्त विचार स्वतन्त्रता वेद में गायत्री मंत्र नन | पेले 
हिन्दू गुरु मंत्र भी कहते हैं, में वात है। मत्रहै- | अस्थित 
ओम्‌ भूर्भुव: स्व: । तत्सवितुवरैष्य मे दिवखबीए | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ | यह 
इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गयी है कि क |. i 
हमारी बुद्धियों को ठीक प्रेरणा दे ग्रौर हमें सदबुदधिदे। | ति 
यह गुरु मंत्र है । अर्थात्‌ यह कुंजी है मनुष्य के मात | 
विकास की । जब यह प्रार्थना की जाती हैकिपरमालाहग्रे | | 
बुद्धि दे और सद्‌-बुद्धि दे तो यह स्पष्ट है कि उत ढब | 
प्रयोग श्रर्थात्‌ विचारशीलता प्रत्येक हिन्दू माता है र 
वह इस बुद्धि के ग्रर्थात्‌ क |“ हि | 
इच्छा करता है। अन्य मतों में, जा हिन | 
हैं वतन्त्रता और बुढिरै लिए | हा 
विलग हो गए हैं, वह क. [म 
की प्रार्थना (राला) यी | कर सव ग | इ 
यह हिन्दू समाज क | बानगी | उँद 
बिचार स्वतन्त्रता देता है। ईत हा | | ऐ 
कल्याण निहित है । वेद धर्म मात दधाते 
यही कारण है कि वेद 


भ 
माग 


तक भार 
कारण थ 


बा पि ३ 
हि प्राणी है और बुढि” कि 


पम | 

द | पडले मास भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक 
है के हत श्री नासिर, युगोस्लाव के राष्ट्रपति श्रीुत्‌ टीटो 
मोन | केर की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भाग 
ता | रं i ग्रौरभ 

९ ४ 

हा | लिया हि मने 'तु' इस कारण कहा है कि विश्व के सब 
पुर... राज्य ही इसमें सम्मिलित हुए थे। 


$ पं में से केवल तीन रा 


ग न शिखर इस कारण कहा है कि तीनों राज्यों के सर्वोच्च श्रधि- 
"३ समा र 
किए | कारी सम्मिलित हु थे । 


यह सम्मेलन ्रनावश्यक, परिणामी ग्रौर एक सीमा 
९ 


समदाय । 
कप म तक भारत के लिए ग्रपकारी सिद्ध हुआ । यह ग्रनावश्यक इस 
कला | था कि जो विज्ञप्ति इस सम्मेलन की ओर से सम्मेलन 
बागे | रण था कि जो विज्ञप्ति इ 


करतत में प्रसारित की गयी वह यह प्रकट करती है कि इस 
सम्मेलन में कोई समस्या सुलभाई नहीं गई, कोई नवीन प्रश्‍न 
| उपस्थित नहीं किया गया श्रौर किसी भी ग्रनिर्णीत विषय 
पर निर्णय नहीं लिया गया । 

यह सम्मेलन ्रपरिणामी इसलिए था कि इसमें हुई 
बातचीत का परिणाम न तो इसमें सम्मिलित होने वाले 


रोर झा 
र, जि 


सय धीर्माह। 


|] 


€ ॥ राज्यों पर होने वाला है और ना ही विश्व के किसी राज्य 
केमा |. ९ सक प्रभाव होने की दशा की जा सकती है । 

ला हो यह सम्मेलन भारत के लिए अ्रपकार करने वाला हम 
बढि श हे मानते हैं कि भारत जो स्वयं को संसार के सैनिक 
गताहै गै! > तटस्थ घोषित करता है, इस सम्मेलन में लिए गए 
हेरे गौ | निएंयों से चीन और उत्तरी वियतनाम का पक्षपाती सिद्ध 


| से सा | हैताहै | 

रा | ह का में इस सम्मेलन में पुरानी बातों को ही पुराने 
| हा गया है। वियतनाम के विषय में भी भारत की 
| व ही दोहराई गई है। वह यह कि वियतनाम में 
१ है कह बि से विश्व भर में युद्ध फैल जाने की सम्भावना 
त भारत अनेक बार कह चुका है । 


ता > 
> क काय को कराने की युक्ति भ्रनुरि 
दए | जो यह पय यह यु चतहै । किसी 
र ge ह. ऱ्य कि उसके अमुक कार्य से संसार भर में कोई 
पम | के रो होने वाला है उसको डरा-धमका कर कार्य 


न ना है। कहने की बात तो यह होनी चाहिए कि 
लागती | "र १६६६ 


३ 


न 
व Fo a 

क 
डे मा 
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समाचार समीक्षा 


'उस मनुष्य के ग्रमुक कार्य से कौन सा पाप सम्पन्न हो 
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है । श्रथवा किस प्रकार से धर्म की हानि हो रही है। किसी 
पापयुक्त ग्रथवा ग्रधमयुक्त कार्य करने से मना करना तो ठीक 
है परन्तु धर्म कार्य करते हुए संसार रहता है अथवा नहीं रहता, | 
यह विचारणीय नहीं है । यह भीरुओं की युक्ति है। सम्मेलन 
में इस प्रकार का निर्णय लेना बिना यह बताए कि ग्रमरीका 
कौन सा ग्रधर्म कर रहा है, सम्मेलन में सम्मिलित होते वालों | 
को भीरु प्रकट करता है । इस सम्मेलन की विज्ञप्ति में यह ' 
नहीं बताया गया कि उत्तरी वियतनाम के विपरीत आरोप. 
मिथ्या है अथवा नहीं । ~ 


सन १६५६ के समभौते का उल्लंघन कर अपनी छापामार 
सेनायें दक्षिण वियतनाम में भेजीं, भेज रहा है और 
द्वारा सहस्रो दक्षिण वियतनाम के नागरिकों की हत्या कर 
अथवा सुटपीट कर उनको कम्युनिस्ट शासन के अधीन होने a 
में इस आरोप का न तो खण्डन है न मण्डन । और जो रा 
(ग्रमरीका) इस अनियमित और ग्रत्याचारपुणे कार्य 
विरोध के लिए ग्रागे प्राया है, उसीकी निन्दा तो अनर्थकारी _ र 
है ही, साथ ही निन्दा करने वालों को मूखे और ग्रातताई का 
सहायक सिद्ध करेगी । 

इसी महीने में फिलीपाइन की राजधानी मनिला 
राज्यों का एक सम्मेलन भी हुआ । इस सम्मेलन में अमरीक 
के राष्ट्रपति श्री जानसन उपस्थित थे । उस सम्मेलन ने 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है । उस विज्ञप्ति में यह कहा र 
है कि ये नौ राज्य उत्तर वियतनाम की छापामार सेनाग्रों 
दक्षिण वियतनाम से निकाल बाहर करने के लिए 
हैं । इस सम्मेलन ने अपनी विज्ञप्ति में यह कहा है 
उत्तरी वियतनाम अपनी सेनाओं को उत्तर में वापिस 
तो अमरीका और उसके मित्र अपनी सेनाओं को वा! 
जायेंगे । अमेरीका के विदेश सचिव ने यह घोषणा = 


20७३: 
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~ विश्व युद्ध के भय की बात वह होगा नहीं। एक 
वर्ष से ऊपर हो गया है और श्रमरीकी सेनाएं न केवल दक्षिणा 
वियतनाम में विद्यमान हैं बल्कि उत्तरी वियतनाम के सैनिक 
अड्डों पर बम बाजी कर रही हैं। इस एक साल में तो सिवाय 
चीन और रूस के ग्रभी तक किसी भी देश ने उत्तरी वियतनाम 
की सक्रिय सहायता नहीं की । रूस और चीन कम्यूनिस्ट देश 
हैं। उत्तरी वियतनाम भी कम्यूनिस्ट शासित देश है। श्रत: 
रूस और चीन का उत्तरी वियतनाम की सहायता के लिए 
| आना श्रस्वाभाविक नहीं । परन्तु न तो रूस, न ही चीन युद्ध 
| को वियतनाम से बाहर ले जाना चाहते हैं न ही ले जा सकते 
| हैं । मनिला सम्मेलन के नौ राज्यों पर एक भी गोली चलाई 
गई तो रूस और चीन जानते हैं कि उन परसँकड़ों गोलियां 
चलने लगेंगी । इसलिए रूस और चीन भी यह यत्न कर रहे 
हैं कि युद्ध वियतनाम से बाहर न फैले । 
अमरीका का दक्षिण वियतनाम में सहायता के लिए 
पहुँच जाना ऐसे ही है जैसे चीन प्रौर रूस उत्तर वियतनाम 
की सहायता के लिए वहां पहुँच रहे हैं । नई दिल्‍ली के सम्मेलन 
ने रूस और चीन को पीछे हट जाने के लिए नहीं कहा । इस 
प्रकार इस सम्मेलन की विज्ञप्ति इस विषय में पक्षपातपूर्णा 
है। 
नई दिल्ली तो पहले ही इस प्रकार की बातें करता रहता 
था । ऐसी बातें करने का परिणाम केवल यह होगा कि 
भ्रब संसार भारत को कम्युनिस्ट गुट का पूर्ण सहयोगी नहीं 
तो फॅलो-दरेवलर ( ४७॥०७ ४३४९।।० ) मानने लगेगा । 
ह| यह बात भारत को तटस्थता की नीति को एक छलना प्रकट 
ह| करने वाला सिद्ध होगा । 


गोरक्षा ग्रान्दोलन 


रहे हैं कि गोरक्षा के सम्बन्ध में वर्तमान आन्दोलन क्यों चलाया 
गया है ? वास्तव में ये लोग भारतवर्ष के इतिहास से सर्वथा 
भ्रनभिज्ञ हैं । गोरक्षा सम्बन्धी विचार भारत में बहुत ही 
पुराना है। 

भ्रति धूमिल ्रतीत काल से गाय को पूज्य माना जाता 
ल __ शो है । जबसे भारतवर्ष में विदेशियों का राज्य हुआ और 
उन्होंने जन-जन की भावनाश्रो श्रौर आवइ्यकताश्रों की ग्रव- 
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कुछ बुद्धि के कोल्ह भ्राज सन्‌ १६६६ में भी यह प्रश्न कर . 
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हलना भ्रारस्भ कौ, तब हौ 
हुआ। गोरक्षा सम्बन्धी 


महाभारत तथा बाल्मीहि 
प्रमाण प्रचुर संख्या में मिलते 
भी पहिले उपनि प्रादि ग्रन्थो पे 
के १ ण ® पै 
के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यो ते के प्रतिमान) | 
ग्र्घ् है को वेद) 
“नया कहा है। ऐसा प्रतीत होता है को वेदों +| 
सास का सेवन करते थे परन्तु नि ९ कि उस कात है | 
के जा ॥] र के मांस i 
फ लिए उक्त शब्द का प्रयोग किया है। श नि ३ | 
छु योरोरि > र १ 
ष क्‌ पयन लेखकों ने तया आनने पार. | 
हेन्दुस्तानी लेखको ने यह प्रक वा 


दु 3 ट करते का यल किया 
वेदिक काल में गोमांस खाया जाता था र झा ; be 
वेदों में है । यह बात केवल मात्र वर्तमान युग के ता | 

हो दे 


मन से गाय के प्रति श्रद्धा नष्ट करने के लिए कही गई। भए पह 
में रहने वाले मुसलमानों से प्रधिक योरोपियन गोम र 
हैं। इस लिए उनके खाने में और भोजना गोहा | | 
हिन्दुओं की पत्ति का निषेध करने के लिए यह वात जा 
गे है | । गोहत्या नि 


मुसलमान भी गोहत्या करते थे ग्रौरतव के वने वगग | 


के 

A VR 
९ जहां गाय की 
महाभारत और रा 


कातून 


के कारणा ही प्रतीत होती है । मुसलमान ग्रपने रा पा | परर 
हिन्दुओं को दुःखी करने के लिए ही गोहत्या कले मे | शो ग्रोर से 
अपनी इस प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते थे । जब र भा [जव इस 


उनको गोमांस की मुसलमानों से श्रधिक ग्रावा ॥। गोलाहित 
हो के प्रति बिह | पाम स्वरू 
खि ऐसे 


इससे यह स्पष्ट होता 
वर्ष में प्राकर हिन्दुओं को a म 
लिए, श्रथवा उनको दुःखी करने के छ) ॥ 
तब से ही गोहत्या विरोधी ग्रान्दोलत 


आद्ीती 
जू रहा था। इस 
अंग्रेजी काल में भी यह चलता € द्वत 


इप समय-समय पर परिस्थितियों 


रूप 
कभी प्रेरणा आऔर कभी पा य 
शस्त्रास्त्रसे विरोध का रूप 


राज्य प्राप्त हुआ है रौर जब से कांग्रेस 
ग्रा है तब से गोरक्षा सम्बन्धी आन्दोलन 
प है। श्रारम्भ में संविधान बनाते 


भी जब से स्त 


[प्रा रहा हि 
षोः निर्देश (००४४९) भी इसी आन्दो 
महिमा परष गर उ (Directive) 
पए क| का परिणाम था | 
मान ग्र के प्रारम्भ काल में गोरक्षा के विरोधी, पं० 
El र न केवल भारते प्रधान मन्त्री थे, प्रत्युत 
Bd: > मान्य नेता श्रौर महात्मा गांधी के प्रिय 
re में महान बुद्धिमान माने जाते थे। 


काल 
थ्रे। वे उस Ep मनी क्यों द 
बेदेश में गोहत्या बन्द करने के पक्ष में नहीं थे । क्यों ? यह 
। “कु । बहुत कठिन है। उनके जन्मजात संस्कार, उनका 
कहता 8 नयता के लिए प्रेम तथा मुसलमानों 
ही एवं योरोपियन सम्यता कै जद प्रेम तथा मुसत 
तेमातसिक भय श्रथवा कुछ भी कारण हो सकता है। 
बह वस्तु स्थिति है कि जब-जब भी उनके समक्ष गोहत्या 
निषेध के विषय में कहा गया वे टालमटोल करते रहे। इस 
| भी प° जवाहरलाल जी के १७ साल के राज्यकाल में 
| निरन्तर इस बात का यत्न किया जाता रहा कि भारत में 


गोहत्या निरोध का कानून बनाया जाय । 


कानून तो बनाए गए किन्तु केन्द्र की ओर से नहीं वरंच्‌ 


| स्वरूप जो भी कानून कुछ राज्यों में बने, वे लंगडे रहे । 


ब हि | जमे ऐसे छिद्र हैं जिनसे गोहत्या पूणा रूप से बन्द नहीं हो 
यों ते मी | शोर दुध देने वाली, खेती-बाडी में काम प्राने योग्य पशु- * 
जत के | | भी “4 हुता होती रही । ये कानून उन गऊम्रों की, जो दूध 
था प्राण | पती, रौर उन बैलों की, जो काम नहीं कर सकते, की 
लता ख| “पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते । इस कारण इस छिद्र से उन 


ल बलों की भी हत्या होती रही जिनकी रक्षा के 
कि र गए । श्रतः हिन्दु समाज की तरफ से 
जाए यि होता रहा है श्रौर पूण देश के लिए 

र छिद्र रहित कानून बनाने की मांग सदा 


१९६६ 
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उपस्थित रही । यह मांग पिछले १९ वर्ष तक प्रेरणात्मक रूप 
ही रखती थी । 


इस सब समय गोरक्षा सम्बन्धी कानून का विरोध करने 
वाले जनता का मन परिवर्तन करने का निरन्तर प्रयास करते 
रहे । ऐसे लेखकों को प्रोत्साहन दिया जाता रहा जो वेदों में 
गोमांस खाने की बात कहते थे। ऐसे समुदायों को गोमांस 
खाने के लिए उत्साहित किया जाता रहा जिनके मजहब में 
गोमांस खाना मना नहीं है । देश की ग्राथिक उन्नति के लिए 
उतावले लोगों को यह बताया जाता रहा कि गोहत्या से देश को 
विदेशी मुद्रा का प्रचुर मात्रा में लाभ हो रहा है । विज्ञान की 
मृग-मरीचिका की चकाचौंध से बने मूखोँ को यह कहा जाता 
रहा है कि कृषि की वैज्ञानिक उन्नति के लिए गाय, बैल देश 
पर बोझा हैं । इस प्रकार के भ्रममूलक १६ साल के निरन्तर 
प्रचार के उपरान्त सरकार, जो भ्राज भी पं० जवाहरलालजी 
के पदचिन्हों पर चलने के लिए लालायित है, समझ बैठो थी 
कि देश के हिन्दुओं का विचार बदल गया है ्रौर वे अब गो- 
हत्या में उतनी आपत्ति नहीं करेंगे, जितनी सन्‌ १९४७-४८ 
में करते थे । 


ग्रतः भारत की हितेषी कही जाने वाली सरकार की 
समझ में यह आया कि वतमान विदेशी मुद्रा के संकट काल 
में गोमांस को सहायक बनाया जा सकता है। इस में हिन्दू 
आपत्ति नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो वह आपत्ति प्रभाव- 
हीन होगी । इन्होंतें देश में चार बूचड़खाते खोलने को योजना 
बनायी । इन बूचड़खानों से गोमांस डिब्बों में बन्द करके 
विदेशी मण्डियों में बेचने का आयोजन था । इन बुचडखानो 
के खुल जाने से केवल बूढ़े बैलों भ्रथवा दूध न देने वाली बुढी 
गऊझ्रों की हत्या ही न होती वरन्‌ श्रधिकतर बछडे बछड़ियों 
और पुष्ट गाय-बेलों की ही हत्या की जाती। यह बात 
तो सब जानते हैं कि बूढे जानवरों का मांस नहीं बिकता। 
पुष्ट जानवरों का मांस भ्रथवा छोटी उमर के बच्चों का, 
मांस अधिक मूल्य प्राप्त करता है । इस कारण वह क्षीण सा 
बहाना भी कि केवल बूढ़े जन्तु ही बूचड़खातों में मारे जाते 
हैं, हट गया । प्रतः हिन्दू जनता में सरकार के प्रति रोष  । 
उत्पन्न हो गया और वर्तमान अन्दोलन का रूप तो इस रोष जट: 


eh 


का परिणाम ही है । स्य 


प 
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ग्रभी तक यह रोष सत्याग्रह का रूप ही लिए हुए ह। 
प्रेरणा से सत्याग्रह का रूप स्वीकार करते हुए श्रन्दोलन ने 
१९ वर्ष लिए हैं । ्राशा की जाती हे कि सरकार चेतेगी और 
इस शाताब्यों से चल रहे आन्दोलन को और उग्र रूप 
धारण करने नहीं देगी । 

७ नवम्बर १६६६ को नई दिल्ली में एक बिशाल 
प्रदर्शन संसद के सामने किया गया। प्रदर्शन में श्रनुमानतः 
पांच लाख से ऊपर जनता सम्मिलित थी । इस प्रदर्शन को 
भंग करने के लिए पुलिस की श्र र से बहुत प्रयत्न किया गया, 
ग्रन्त मे गोली चलानी पड़ी। 

ऐसा संदेह किया जाता हे कि सरकार के भीतर और 
बाहर के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति 


के लिए उक्त जलूस में कुछ अपने प्रशिक्षित लोगों को भेज कर _ 


तोड़-फोड़ करवाई है। सरकार का उद्देश्य तो श्रान्दोलन के 
नेताश्रों और प्रमुख कार्य-कतंश्रों को पीडित करना था और 
बाहरी स्वार्थी लोग भारत के गृह मंत्री और उसके साथ ही 
आन्दोलन करने वालों को बदनाम करने के लिए यही हुल्लड- 
बाजी कर रहे थे । 

जो कुछ भी हो इस लेख के लिखने तक सात-श्राठ हजार 
लोग पकेड़ जा चुके हैं। राजधानी में धारा १४४ लगी हुई 
है श्रौर जनता रोष से भरी हुई है। किन्तु सरकार जांच समिति 
नियुक्त करने के लिए भी तैयार नहीं । 

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का वक्तव्य 

जब संसद सदन के बाहर गोहत्या बन्द कराने के लिए 
प्रदर्शन हो रहा था, भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
४) गांधो संसद में यह कह रही थीं कि “यह जो कुछ हो रहा है 
६! | सरकार के विरुद्ध नहीं प्रत्युत्‌ उन (कांग्रेस) के विचार और 
p उनकी मान्यताग्ों के विरोध में है ।” 

हम समभते हैं कि श्रीमती जी का यह बक्तव्य सोलहों 
आने सत्य है। संसद भवन के बाहर पांच लाख से ऊपर 
एकत्रित लोग यह मांग कर रहे थे कि भारत में पूर्णा रूप से 
गोहत्या बन्द की जाय । श्रीमती जी का यह ग्रभिप्राय है कि 
यह मांग उनके विचार श्रौर मान्यताओं के विरुद्ध है। 


शासनारूढ रहा हे वह गोहत्या बन्द करने के पक्ष में नहीं है । 
उस पक्ष की प्रवक्ता श्रीमती गांधी हैं । यह दल जनता को धोखे 


अति जनमत संगत 
 प्रजातन्त्रात्मक उपाय प्रर्थात्‌ जनमत सेर 


हम तो समभते हैं कि पिछले उन्नीस वर्ष में जो दल 
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रहा हैं। देशमें अनेकों स 
जटिल होती ॐ FF 
जे होती हैं कि 
भतः उनके गारा 
है उनके विषय में नेता नो | 
ग्र ना उल्लू A वे 
र्‌ प्रपन उल्लू सोवा करते रहते 3 १ 
ती अतिरिक्त भी जनमत का वि झो विएम य RH 
हज वे करना आर "|. 
है । इन्दिरा गांधी और उनके पिता क ह 
को लेकर चुनाव नहीं लड़े । इस क | ॥ त 
7 ५ १ 
कि गोहत्या के विषय में देश उनके ग कहा पं प्रकार 
डं व लि वि र ) प! म । प्र कि परमा 
होता है कि भ्रन्य विष श्रौ र 
पयो ओर समस्याग्रो हे 
अथवा अनजाने में ना में साप के वित्तत 
ने मे जनता कांग्रेस के पस ३ को यह 
ङ परन्‌ गो हत्य ~ हो मत हर 
है, परन्तु गोहत्या के विषय में जनमत स्पष्ट है | परमात्मा 
किसी को सः गो 2 - 
नो सन्देह है तो इस एक विषय पर जनह | है सम 
नहा किय ज्‌ ? से | 
हा कया जाता ! कम से कम यह प्रजन संसद गंगी ग. आर्ता से 
सकता था ग्रौर निर्णय किया जा सकता था कि ग्रमिप्राय 
निर्वाचित संसद सदस्य इस विषय में क्या मत एके ॥ य 


श्रीमती इन्दिरा गांधी भे यह सत्य | 
विषय में उनके श्रौर उनके ग्रनुयायियो के विवा |. 
मान्यताग्रों का विरोध हो रहा है। अब दो मागं हे गी 
तो कांग्रेस और इन्दिरा गांधी त्याग पत्र दे दें और बहि] 


तो एक तीसरा मार्ग भी है। वह मागं भार के ह| 
औरंगजेब के राज्य के विरुद्ध ग्रपनाया था। बहुसार 
साम्राज्य को विध्वंस तो कर सका, परु ब्र है ५ 
मूल प्रश्‍न, कि गोहितकारी सरकार बने, पमत ९९ 
सका । 


हमें भय हे कि यदि इस प्रहत को सुतगे 


क्षिया 


था छत्रपति 
फिर गुरु तेगबहादुर, गुर ग 
वाला उपाय प्रयोग में लाया प. 


उसका कछ वैसा ही परिण 


को प्रजातत्वात्मक उ 
हैं वहां का री सरकार 

य देना चाहते हैं वहा त्र 
गांधी को भी यही सम्मति देगे तिच 
संग्रह का श्रायोजच क्रें। 


(इवे० २-७) यह बताया है कि 
[की उपासना की जाये 
जागृत होगा । इससे 


वि अंक में हमने 

प्रकाशवान परमात्म 
से आत्मा में प्रकाश 

क्ष फल मिलेगा । 

: पनस्वरूप है । इसका श्रभिप्राय है 

+न्तर्यामी है ्रौर ऐसे परमात्मा 


१ तय रुप में मो Fe 
| प्रकाशवान का श्रै 
| ह परमात्मा. सर्वेत सत Se 
वित्तत से श्रात्मा भी ज्ञानमय ल (9: र क 
ध्याय के नौवें मंत्र में लिख चुके हैं। 
है और आत्मा श्रज्ञ ग्रर्थात ज्ञानरहित 
त्रमें यह कहा है कि प्रकाशवान परमात्मा की 
ग्रात्मा भी ज्ञानवान होता है। उपासना का 
। | | अभिप्राय मन्त्र में 'जुषेत' शब्द से प्रकट किया गया है । 
बुत का ग्रथ है- सेवन करना । परमात्मा का सेवन उसकी 
हात में होता है। ग्रभिप्रायः यह है कि आत्मा परमात्मा से 
| गेग मिल) उत्पन्न करे । यही उपासना का र्थं है । उपासना 
गं | अर्थात समीप बैठना योग युक्त होने काप योयावाचक है। |. 
गी | जब किसी के समीप बैठा जाता है तो उसके विषय में 
| | जानकारी हो जाती है और उसके गुणों का ग्रहण होता है । 
| हां एक बात और समकने की है । वह यह कि स्वामी 
५. कराचा्य को परिपाटी के विद्वान यह मानते हैं कि उप- 
| विद्‌ केवल ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें हैं और चारों वेद 
आएर गज, साम, श्रथवे) कर्मकाण्ड के ग्रन्थ हैं । ऐसा नहीं 
। जहा वेद में अ्रध्यातम्‌ विद्या अर्थात ज्ञान-विज्ञान है वहां 
| निषद्‌ में उपासना के विषय में भी भ्राता है । यह मन्त्र 


£... र 
| सवात को प्रकट करता है। अगला मंत्र उपासना के 


| ढंग के विषय में है-- 

सप्तं स्थाप्य समं शरीरं हुदी न्ट्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
तरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वारिण भयावहानि ॥ 
< श्वे० २-८ : 
जक लिखा है कि उपासना के समय मनुष्य किस 
शरीर में तीन स्थान हुँ जिनको उपासना के समय 
की आवश्यकता है । लिखा है कि इन तीन स्थानों 


को (उन्नत) ३ क्र 
) ऊँचा कर अर्थात सीधा कर स्थिर करे । अभिप्राय 


)९ वि ७ 
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छवेताइवतरोपनिषदू 
श्री सचदेव 


यह है कि छाती, ग्रीवा और सिर को सीधाकर, ऊंचा कर, 
स्थिर करना चाहिए । 

इसके उपरान्त हृदय से इन्द्रियों को श्रौर मन को 
नियन्त्रण में करे । तदुपरान्त (ब्रह्मोडपेन) ब्रह्म रूपी नौका के 
साधन से भययुक्त संसार के प्रवाहों को पार करे। 

यह उपासना करने का ढंग बताया है । गीता में भी इसी 
प्रकार की बात लिखी है। गीता के छठे ग्रध्याय के तेरहवे 
इलोक में लिखा है -- 

समं कायाशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 

संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 

ग्रर्थात काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल 
करके स्थिर -होकर नासिका के ग्रग्न भाग को देखकर और 
इधर उधर न देखता हुआ परमात्मा में चित्त लगाये । 

ऐसा करने से मनुष्य इस संसार के प्रवाह अर्थात विषयों 
को ऐसे पार कर लेता है जैसे नदी के प्रवाह को नौका में बैठ 
कर पार किया जा सकता है । 
प्राणान्प्रपीड्येहं संयुक्तचेष्ट:,क्षी रो प्राणे नासिकयोच्छवसीत । 
दुष्टाइवयुक्तमिव वाहमेनं, विद्वान्मनो धाययेताप्रमत्त: ॥ 

इवे० २-९ 

इसका अर्थ है कि इस प्रकार (जैसा उपर के मंत्र में 
वर्णन किया है छाती, गदेन, सिर को सीधा करके और उन्नत 
करके )प्रासन पर स्थिर हो जाए तो प्राणायाम करे । आणा- 
याम की चेष्टाओं को संयुक्त से भ्रर्थात श्वास के निकालने 
और भीतर लेने को समान करने ्रर्थात जिस गति से ग्रन्दर 
ले जाए उसी गति से बाहर निकाले इस गति को क्षीण 
करे प्र्थात धीरे धीरे करे और प्राणों, को नासिकाओं से 
निकाले और भीतर करे। मुख से नहीं। ऐसा करता हुमा 
मने को अनुकूल करे। आंखों को पड़ा ना दे अर्थात्‌ बंद 


करके रखे। ऐसे स्थान पर बैठे जहां तेज हवा न चलती हो ऐसे a 


स्थान को ही गुफा कहते हैं। यह साधन का उपाय बताया है 


ऐसा करते हुए जब चित एकाग्र हो जाता है तब आत्मा. 
योगस्थ स्थिति में होता है । इस स्थिति में पहुंचने पर परम | 


फल (मोक्ष) की प्राप्ति होती हे । : 


| 

| 
| 
i] 

It 
Mh 

| 

| 

| 
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गीतो में मक्ति योग ; 
श्री अश्लेष 


पिछले लेखों में हमने गीता के मत से ज्ञान-विज्ञान का कुछ 

परिचय दिया है । यह भी बताया है कि भक्ति के लिये ज्ञान- 
विज्ञान का जानना आवश्यक है । भक्ति का भ्रभिप्राय परमात्मा 
का चितन है। चिन्तन करते समय परमात्मा का वास्तविक 
स्वरूप ध्यान में होना चाहिए। परमात्मा के मिथ्यास्वरूप 
का चिन्तन करने से भक्ति भी मिथ्या हो जाएगी ग्रौर उसका 
फल भी मिथ्या होगा । 

परमात्मा के स्वरूप को जानने से पहिले पूर्ण जगत के 
स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए । पूर्णं जगत में तीन भ्रवि- 
नाशी पदार्थ रहते हैं - प्रकृति, जीवात्मा श्रौर परमात्मा । 
प्रकृति के विषय में हमने पिछले लेख में बताया है । हमने यह 
बताया है कि प्रकृति के दो स्वरूप हैं । एक सत्‌ और दूसरा 
असत्‌ । इनको श्रव्यक्त ग्रौर व्यक्त भी कहते हैं । व्यक्त स्वरूप 
में प्रकृति ग्रनादि और श्रक्षर है । यह इर्द्रियातीत स्वरूप है । 
यह श्रव्ययी ग्रर्थात्‌ शरीररहित स्वरूप है । असत्‌ रूप को 
व्यक्त रूप कहते हैं । पूणे हर्य जगत्‌ प्रकृति के ग्रसत्‌ रूप का 
ही विभिन्न रूप है। यह हम पिछले लेख में बता चुके हैं कि 
अव्यक्त से व्यक्त रूप केसे बनता है। 

_ इस लेख में हम जीवात्मा के स्वरूप और परमात्मा के 
स्वरूप का वर्णान करना चाहते हैं। गीता के तेरहवें श्रध्याय 
में इसका भली-भांति वणान किया है । 

सब प्राणियों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में विभाजन किया 
जाता है। इसका भ्रभिप्राय यह है कि प्राणी में एक क्षेत्र है 
और इसी में एक क्षेत्रज्ञ है । 
सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ व्यापक रूप में रहता है। यह इस 
प्रकार लिखा है-- 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ 
भ० गी० १३-२ 
- अर्थात्‌ सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ष और परमात्मा भी है, ऐसा 
जान । 
जि... -_ औ और क्षेत्रज्ञ को जो तत्व से जानता है वह ही ज्ञान" 
वान है । ऐसा गीता का मत है । 


१० 
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इसका अथे यह है हि 

> ठ के सब परारि 3३ ५५ 
क्षेत्र के जानने वाला प्र्थात्‌ इसका ॥ ९ ई 
इसी को जीवात्मा एवं परः से| 


परमात्मा द 0 ज 

माम्‌ से ग्रभिप्राय परमात्मा इः > ९ से कोः 
प मात्माका ही से; ग्र 

' रा जानता चाहा न 


र्म्राः भें ९ । F 
द भम्राय यह है कि प्राणी में केत गर | दि 
जीवात्मा । तथा परमात्मा, जो सव रहैओ म 
उपस्थित है । न्याफ हेम रि 
ग्र 
क्षेत्र के विषय में लिखा हे त्‌ 

ऋषिभिवेह॒धा गीतं छन्दो विनित र्‌ 
महाभुतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। के भीत 
इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचराः तीत गू 
गार्गी १३५ वर 
ती पं प्रकार 
यह मत ऋषियों, वेदमन्त्रो और बरहम सूत्र में ग्रे ( 
से युक्ति देकर लिखा है कि क्षेत्र पंच महाभूत, ग्रहा, ठ 
श्रौर मूलप्रकृति से संयुक्त है। इसमें दस इदा एम धमा; 
इन्द्रियों के विषय कार्य करते हैं। च 
यहां इतना स्मरण रखता चाहिए कि पुत, ६ जो 
द्वेष, प्रयत्न तो ग्रात्मा के गुण हैं। त्यायदशन गत अत 
ह 
इच्छ षप्रयत्लसुखदु:सञ्चातान्यालतो स J ह; 
च्याप्दै 0 { 3 (नहं 
व ये दो दे तिर] दः क 
अर्थात्‌ सुख की इच्छा, दुःख से प गो. | ह 

है | 
आत्मा के गुणा हैं। | 
गीता में सुख-दुःखे, अता का खस गता १४) वाला) 
लक्षण बताये हैं। इनको व हग है (र 
र्थ यह निकलता है कि शरा दरियो और पते | 
सुख, दुःख इत्यादिं चेतना ३" कारण ह | ला 
तत्व चेतनस्वरूप आत्मा 5 | भक्ति 
इसका असतित् ही उत होतीहै। |. त 
चेतना आत्मा कै क 8 जान 
इसी अध्याय में आत f 4 
< हैँ | 

है, के गुण भी वरात कि 6 


सुखंदुःखं संघातइचेतना धृतिः । 
सेन सविकारमुदाहृतम्‌ । 
अमातित्वमदर्म्भित्वमहिसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
हि र्योपासनँ क्षोचं स्थैयेमात्मविनिग्रहः ।। 
आप बैराग्यमनहँकार एव च। 
जत्ममृत्युज राव्याविदुःखदोषगुदशनम्‌ ॥ 
प्रसक्तिरनभिष्वंग: पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिण्टानिष्टोपपत्तिषु | 
प्रयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनससंदि न ॥ 
ग्रध्यात्मज्ञाननित्त्यत्त्वं तत्त्व ज्ञानाथदशनसू । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 
भ०गी० १३-७-5-६-१०-११। 
इच्छा, वप, सुख, दुःख, धृति इनका संयोग चेतना, ये क्षेत्र 
के भीतर विकारों से प्रभावित कहे जाते हैं । विकार प्रकृति के 
तीन गुणों के कारण होते हैं । जीवात्मा में जब यह शरीर से 
थक्‌ मानकर वर्णन किया जाता है तब इसका स्वरूप इस 
प्रकार हूँ । 

(अमानित्वम्‌) ग्रभिमान से रहित है । (अदम्भित्वम्‌) 


ड्च्छा वषः 


न दम्भाचरण से रहित । (अहिसा) हिसा से रहित। (क्षान्ति) 
` '। क्षमा भाव वाला। (आर्जवम्‌) सरलतायुक्त । (आ्राचार्योपास- 

ह, 0 में श्रद्धा भक्ति रखने वाला (शौचं) शुद्ध, मलिन 

न| ना होने वाला । (स्थेयम्‌) स्थिर । (आत्मविनिग्रहः) अपने 

ति | ग्र्थात्‌ शरीर पर नियन्त्रण रखने वाला । 

पद (इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्‌) इन्द्रियों के विषयों से वैराग्य । 


> (हकारः) ग्रहंकार से रहित । (जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 
इ, दोष, अनुदर्शनम्‌) जन्म, मरणा व्याधि के दुःख दोष को 
जानने वाला (पुत्रदारगृहादिषु असक्ति: अनैभिष्वंग) पुत्र, 
| जी, घर और धन आदि में आसक्ति तथा ममता का ना रखने 
| हक । (इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌) प्रिय भ्रप्रिय में सदा 
रजम) चित्त की समानता वाला । (मयि अन- 
हि , में एक ही भाव में स्थित रहने की इच्छा 
I भचारिणीभक्तिः) ना विचलित होने वाली 
उ सवित्वसू ) एकान्त देश में रहने में प्रीति। 
शान प्रप्त प fT) प्रकृति, आत्मा, परमात्मा के 
म रुचि । (तत्वज्ञानार्थ दर्शनम्‌) तत्व ज्ञान 
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के दर्शन की इच्छा । ये सब ज्ञान के कम हँ । इनके विपरीत 
श्रज्ञान के हैं। जीवात्मा ज्ञान के लिए स्वभाव रखता हैं, 
परन्तु प्रकृति के सम्बन्ध से अज्ञान में फंस जाता हैं । 
इस भाव को और स्पष्ट करने के लिए इसी अध्याय में 
कुछ श्रागे चलकर इस प्रकार लिखा है -- 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि। 
विकारश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌॥ 
कार्यकरणकतूं त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
.भ० गी०-१३-१६-२० 
अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष {इन दोनों को ही अनादि 
जानो । इस (पुरुष) में रागादि दोष प्रकृति के गुणों (सत्त्व 
रजस्‌, तमस्‌) से उत्पन्न होते हैं । 
(कार्यक्रारणकत्ृ त्वे) करण के स्वभाव से कार्य करने से 
पुरुष सुख और दुःख भोगने में हेतु कहा जाता है। 
इसका भ्रर्थ यह है कि पुरुष (जीवात्मा) जिसको क्षेत्रज्ञ 
भी कहा है और प्रकृति, दोनों ग्रनादि हैं । जो पदार्थ ग्रनादि 
होगा वह अक्षर भी होगा । ग्रर्थात्‌ प्रकृति भी अक्षर है । 
पुरुष प्रकृति के संयोग से प्राणी बनता है। पुरुष प्रकृति के 
गुणों के भ्रधीन रागादि दोषों से लिप्त हो जाता है । ग्रतः 
वह ज्ञान का मार्ग स्वीकार नहीं कर सकता । 
करणा (मन, इन्द्रियादि) तो प्रकृति के गुणों से प्रभावित 
होते हैं । परन्तु इत के कार्यो में पुरुष हेतु (कारण) है । अतः 
यह सुख दुःख भोगता है । 
इसी अध्याय में एक दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मा कहा है। 
जीवात्मा जब ज्ञानवान होता है तब तत्व ज्ञान का दर्शन 
करता है। अर्थात्‌ परमात्मा का दर्शन करता है। शब्द हैं 
'तत्वज्ञानार्थ-दर्शतम' अर्थात्‌ परमात्मा का दशेत करता है। 
आर भी लिखा है कि जो ज्ञान के विषय ऊपर बताये हैं 
उनको जानकर (मनुष्य) परमानन्द को (परमात्मा) प्राप्त 
होता है । शब्द है “जञयंयत्तप्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमरनुते रै 
अभिप्राय यह है कि जानने वाला तो जीवात्मा है और जानने 
योग्य परमात्मा हे । (8० गी० १३-१२) 
परमात्मा के स्वरूप को इस प्रकार बताया है-- 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वेतःश्रृतिमल्लोके सवेमावृत्य तिष्ठति॥ 


[SEES | ०/9 न्ब्रिथीविविजियि ESRD ॥ 422 है रक 
असक्त सर्वभृच्चैव निगुंणं गुणाभोक्तृ च ॥। है कि सा पदार्थों म 
बहरिन्तशच भूतानामचरं चरमेव च। है य कहते 

सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 


` सपातकर्ता भी यही है । न] 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । है । ही है। सबको उत्न करे बा रर 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ ।। यह ज्योतियों का. Fi 

भा० गी० १३-१४-१५-१६- ज fi ति अन्धकार > 
र 03९८-९७ स्वरूप, जानने के योग्य और जाना र पुर, शो आर 

इसका अर्थ यह हे कि परमात्मा सब ओर हाथ, पांव, इस प्रकार तेरह प [जा सको वाता | | 
आंखें, मुख, कान रखता है। यह संसार में सबको व्याप्त कर परमात्मा का स्वरूप वर्णन क भक्ति, जीवामा | लेकर 
“स्थित हे । अर्थात्‌ सबमें स्थित हे । हट साहः 
। इर्द्रियों के विषयों को तो ति इस प्रकार ब्रह्म (प्रकृति, आत्मा परमाला) इ; | र 
यह सम्पूणं इन्द्रियों के विषयों को तो जानता हे परन्तु कर और भली भांति इन दोनों में ग र. व 
इच्द्रयो से रहित है। यह ओ्रासक्ति रहित हे । गुणों से प्रतीत समझ कर प रमात्मा की भक्ति कसे हे रोर न्ने । रर 

हैं । एवं सब को धारण किए हुए है। और गुणों का भोग होता है जो यज्ञरूप कर्मे करने से ग्रथवा योगाग्यात ८ RE 

करता है । ली में हम बता 0 

, अगले लेख में हम बतायेंगे कि परमात्म | 

तों णायों rN ° ०३ त्मा 
सब भृतों (प्राणियों) के बाहर श्रौर भीतर परिपूर्ण हे । प्रकार करनी चाहिए। Eh ह 
A कि -“ ०५.८ ७०९७९. ७४९ ७९ ७७.६६ ०७९ ARAN ~ CANINA करने 
hr फ़त व 
श्री गुरुदत्त की अनुपम रचना क 

र ° 

धर्म संस्कृति ओर राज्य ह 
ग 
सुल्य : ८ रुपये प्र्यि 
द “शाश्‍वत वाणी में धर्म, राज्य, संस्कृति प्रादि विषयों पर श्री गुरुदत्त जी के लेख प्रकाशित हाते रहते हैं। | मुल 
| विषयों पर अपने विचार क्रमबद्ध कर इस पुस्तक की रचना की गई है। jt 
व्य लेखक का मत है कि'संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्म राज्य की स्थापना होनी चाहिए धमं राच शाह. . सदः 
थ| किस प्रकार इसको स्थापना हो सकती है और किस प्रकार यह काये करेगा, यही इस पुस्तकका bs ३ | र 
i लेखक समझता है कि ऐसी शासन-प्रणाली प्राचीन शास्त्रीय राज्य-प्रणाली से सिद्धान्त उ ग । | १ हे 


| लेखकका यह भी विचार है कि प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शाश्वत सत्य का प्रतिपादन करते हैं। अत 
` | समस्या ऐसी नहीं, जिसका सुझाव उन सिद्धान्तो से समझा श्रथवा प्राप्त न किया जा सके | 
0... लेखक के मत में धर्म, संस्कृति और राज्य में समन्वय होना ग्रावश्यक है। ऐसा राज्य 
. सकता है । इसी को इस पुस्तक में समझाने का यत्न किया गया है । 


भारती साहित्य सदन | 
३०/९० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ oe 0 | 


ही घमं राज्य कह |. 
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से चर्चा सामयिक विषयों पर चल पड़ी थी 
और मास्टर जी की बैठक में श्रोतागणों की संख्या रौर भी 
- बढ़ गयी थी । वकील साहब समय से पहिले ही आ ने थे। 
0. चर्चा तो लाला जगन्नाथ इत्यादि के श्राने पर ही 


पिछले दिन 


मास्टर जी ने पिछले दिन की चर्चाका सूत्र हाथ में 
लेकर कहता आरम्भ कर दिया । उनका कहना था, * नि 
साहब ! मैंने कल यह कहा था कि देवताओं और ग्रसुरों में 
मेल नहीं होता । कभी होता हूं तो वह शीघ्र ही हूट जाता हे । 
और उस मेल.के उपरान्त वैमनस्य ग्रौर भी घोर हो जाता 
हुँ। 

“इसका एक उदाहरण तो हिन्दू और मुसलमानों में 
सहयोग का है । सन्‌ १९२१, २२ और २३ में हिन्दुस्तान के 
हिल्‍्दू और मुसलमान एकमत हो सांके उद्देश्यों के लिए यत्न 
करने लगे थे । उद्द रथ स्वराज्य प्राप्ति था । साथ ही खिला- 
फ़त का विषय और पंजाब में सरकारी ग्रत्याचार के विषय 
थे। इन तीन वर्ष तक हिन्दू मुसलमान भाई-भाई के नारे 
हिन्दुस्तान भर की सड़कों, गलियों, खेतों और सभा मंडपों 
में गूंजते रहे। सन्‌ १६२४ में खिलाफ़त जो मुसलमानों का 
प्रिय विषय था, समाप्त हो गया । इसको समाप्त किया एक 
मुसलमान अर्थात्‌ तुक कमालपारा ने । हिन्दुस्तान के मुसल- 
मानों ने जब यह देखा कि उनका प्रिय विषय अब विवाद- 
स्पद नहीं रहातो वे हिन्दुओं से पृथक हो गये और सदा की 
हे का Rs रूप में होने लगे। फसाद 
म. a ह वाले हिन्दू-मुसलमान फ़सादों से 

रत, व्यापक और भयंकर हुए । 


॥ मेनी हो गयी । युद्ध समाप्त हुआ और रूस ग्रमेरिका की 
जड़ो में तेल देने लगा है । 

| सन रत ff बात का साक्षी है कि जब दो विभिन्न 
| ह मे किसी कारण वश मैत्री होती है तो वह 
= ऐन पर उनमें शत्रुता पहिले से अधिक भयंकर 
१ उतपन्न हो जाती है। 


|. सिवर १९६६ 
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“यदि इस ग्रस्वाभाविक मैत्री को कृत्रिम उपायों से | 
चलाने का यत्न किया जाए तो वे सब उपायं वैमनस्य उत्पन्न | 
करने में ही सहायक होते हैं । यही बात इस समय हिन्दुस्तान 
में हो रही है। ज्यों-ज्यों कांग्रेस और गांधी जी मुसलमानों 
को ग्रपने साथ मिलाने के लिए कृत्रिम उपाय करते चले जाते 
हैं त्यो त्यों मुसलमान हिन्दुओं से दूर एवं ग्रधिक विरोधी 
होते जाते हैं । 

“इसका अभिप्राय तो यह ही निकलता है कि हिन्दू और 
मुसलमानों की प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं । 

“वकील साहब ! आपने कल कहा था कि हिन्दू जात- 
पांत, पूजा-पाठ, रस्मो-रिवाज इत्यादि में बहुत ही नीच 
व्यवहार रखते हैं। इस कारण उनको देवता ग्रथवा देवी | 
प्रकृति वाला नहीं कहा जा सकता। मेरा इसमें कहना हैं कि ”. 
ये बातें जो भ्रापने कही थीं किसी जाति के स्वभाव, प्रकृति की 
सुचक नहीं हैं। ये बाहिरी लक्षण हैं जो व्यक्ति-व्यक्ति 
में बदलते हैं और मात्रा में न्यूनाधिक होते रहते हैं । जातीय 0७ 
स्वभाव तो उसको कहेंगे जो सदियों से किसी जाति में चला 
आता हो और जिनके भावी सदियों तक बदलने की ग्राशा न || 
हो। यदि आप हिन्दू जाति का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक | 
बात प्रमुख दिखाई देगी। हिन्दू जाति ने अपने विचार | 
दूसरों पर थोपने का कभी प्रयत्न नहीं किया। हिन्दु जाति | 
के इतिहास में यह बात कभी भी पायी नहीं गयी कि किसी _। 
हिन्दू सम्राट ने श्रथवा हिन्दू ने दूसरों पर अपने विचार बलः | 
पूर्वक लादने का प्रयास किया हो। % | 

“इसी प्रकार हिन्दू जाति में यह बात नहीं मिलती कि । | 
हिन्दुओं ने किसी देश पर राज्य प्रसार फे सिए आक्रमण | 
किया हो। 

“हिन्दू समाज का यह सिद्धान्त रहा हे: -- या 

श्रूयतां धर्मं सर्वस्व श्रुत्वाचेवाव धार्यताम्‌ . | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ पूर्ण धर्म का सार यह हे कि जो बात अगले ` 
प्रतिकूल हो, वह दूसरों से न की जाए। 9 कक 
“परन्तु वकील साहब ! यह बात ईसाई मतावलम्बि 


FI 


ESE मसलमानों में नहीं है। ईसाई मतावलम्बी, राज्य, 
बलं, अनी छल कपट से ईसाई धर्म की दीक्षा देते देखे 
जाते हैं । मुसलमान तो इससे भी ग्रागे चले गये हैं । वे तल- 
वार के बल से इसलाम के विस्तार में यत्नशील रहे हैं और 
कलकत्ता इत्यादि में “डायरेक्ट ऐक्शन' में भी इसी बात 
बात की गन्ध श्राती हैं । 

“इससे मैं कहता हूं कि इन मतों के अनुयायी श्रसुर हैं । 
इस दृष्टि से हिन्दू, यदि पुणे रूप में नहीं तो भी बहुत अंशों 
में दैवी प्रवृत्ति रखने वाले हैं। 

“उंच-नीच का व्यवहार, खान पान का सम्बन्ध, विवाह 

. की प्रथा और इसी प्रकार के श्रन्य कार्य व्यक्तिगत कीमत 
रखते हैं। इनका जातीय व्यवहार से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यह आप देखेंगे कि किसी ऐसे भोजनालय में जो सार्वजनिक 
है, प्रर्थात्‌ जिसमें सब जातियों, सब समुदायों श्रौर सब वर्गों 
के लोग बैठकर खाना खा सकते हों, कोई ब्राह्मण वहां जा 
कर यह कहता दिखाई नहीं देगा कि सब को उठा दो क्यों कि 
मैं एक ब्राह्मण ग्रा गया हूं । 

“इसी प्रकार पूजा-पाठ की बात है। यह तो देखा 
जाता है कि एक वैष्णव ने ग्रथवा उसके विचार वालों ने एक 
सत्यनारायण का मन्दिर बनवाया तो वे और उसके विचार 
वाले वहां बैठकर भक्ति पूजा करते हैं और वहां पर किसी 
शेव या देवी भक्त या किसी भैरव भक्त को आने नहीं 
देते। यह उस वेष्णाव का व्यक्तिगत श्रधिकार है। इसमें 
जातीय प्रकृति का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता । जातीय 
' । प्रकृति तो इस बात में प्रकट होती है कि कोई वैष्णव किसी 
भैरव के उपासक को उसके मन्दिर में मांस मदिरा का सेवन 
करने से मना नहीं करता । 


| इसी प्रवृत्ति के कारण हिन्दू देवी स्वभाव के माने जाते 
| र आर जो तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करते हैं वे ग्रसुर 

॥ दै. 
| वकील साहब को मास्टर जी की इस युक्ति का उत्तर सूक 
| नहीँपड़ा, परंतु एक वकील की भांति हारते हुए मुकदमे में 
| भी बहस जारी रखने का स्वभाव प्रकट करते हुए कहने लगे, 
“मास्टर जी! समाज व्यक्तियों से बनती है औौर व्यक्ति- 
गत स्वभाव जब बहुसंख्यकों में चल जाए तो वह जातीय स्व- 
भाव बन जाता है। इसीलिए कहता हूं कि हिन्दू भी श्रसुर हैं। 


१४ 
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इनमें एक 
रमे एक बहुत बर्ड 


र रू ठ्त देखे 
भाती परन्तु हिन्दू-मुसलमान फसाद के ह देहे मे ३ 
0 | 
यह 
तो नति क | 


मानका सहायक होता है भ्रौर हिर 
हो जाता है कि व्यक्तिगत सम्बन 
रहते हैं । 


दु,हिन्दु का। इम 


“इसमें कहीं कोई ग्रपवाद दिखाई दे सकता है पानु | 


एक अपवाद तो नियम को प्रकट नहीं कर सकता । 


ही इसी फार 
हिन्दुओं में ऊंच-नीच व्यापक होते हुए भी जातीय र 


तक्षं 


है । हिन्दुओं का जातीय लक्षण है व्यक्तिगत विचार तक 


और श्राचार को धर्मानुकूल बनाना ।” 
इस पर तो पंडित जी हंसने लगे। बे बोले, "बयो माए 
साहब ! क्या श्राप वरां व्यवस्था को हिन्दू समाज की साग- 


जिक बात मानते हैं प्रथवा व्यक्तिगत ? यदि वरां बला | 


सामाजिक है तो ब्राह्मण श्रौर शूद्र में भेद भाव भी एक सागा 


जिक कर्म होगा । बताइए ! जब एक ब्राह्मण गृदगो सां | 


नहीं करता तो इसको श्राप एक समाज की बात क्यों गह 
मानते हैं ?” 

“पंडित जी ! मास्टर जी ने कहा, 
को मिला दिया है । एक हिन्दू सम 
दूसरे छुप्नाछूत । वर्ण 
व्यवहार ही था जब छुग्राहत *_ 
थी । छुम्राळूत तो शुचि धम की म हे र 
वर्ण व्ववस्था रही नहीं। ब्राह्मण नॉ” 
करने लगे हैं और खेती बाडी कश लगे 


होने लगे हैं। मेरे कहत का प्रभिप्र 
में भी भर्ती होने लगे हैं। मेरे हि वणां व्यवस्था 


त वर्ण व्यवह 


ग्राज जो कुछ श्राप देख रहे है १ हमा | | 
' वणी व्यवस्था तो गुणं, कमं, नट हि | 


भगवद्गीता में वरणा व्यवस्था 


है :-- 
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इसाई देती है ह | 


“दापने दो बो | 
ज में वर व्या | 


व्यवस्था तो उस समय भी बा | 
था कांग्रा "९ | 


पयय रि 
नहीं है | ४ 


ब्राह्मराक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 


_ 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणोः ॥ 


डर 
3 


नह त १८-४१ किया जा सकता । 
हरतो Hf “ग्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, आर शुद्रों का विभाजन “देखिये ! ये ढुगुंण जिनका उल्लेख वकील साहब ने । 
पं! के जगा के कारण कर्मों ड के आधार पर किया है व्यक्तिगत न होते तो अग्रेजों के प्रभाव से श्रथवा | 
हू भर किया गया था । श्रौर ब्राह्मण के कर्मों में शौच (सफाई) एक उनकी शिक्षा से किये ना हो सकते। ये हो रहे हैं और ऐसा | 
हिल विशेष गुण माना गया है । इसी विषय में भगवद्गीता ने यह होना सिद्ध करता है कि ये हिन्दुओं की जातीय प्रकृति नहीं 
र म ग सविन. है, हिन्दू तो प्राज भी, भले ही वे सनातन घर्मानुयायी हो. | 
मा गुप | शमो दमस्तप शौचं क्षान्तिराजेवमेव च । ्रार्यं समाजी हो, सरकारी श्रफसर हो भ्रथवा भगी, चमार, 
से पह “पंडित जी ! इसमें अथवा मनुस्मृति में ना तो जन्म से कहार हो, वह किसी दूसरे पर अपने मजहबी विचार धन, 
' है मीना | ब्राह्मण माने गये हैं ना ही छूक्रा छत वर्णा धर्म के साथ सम्बन्ध बल, छल से चलाना पसन्द नहीं करेगा । 
| रखने वाली बात है । “इसलिये मैं कहता हूं कि हिन्दु जातीय विचार से दैवी 
पाए, पानु “उस काल में जब वर्ण व्यवस्था जीवित थी, तब प्रवृति रखते हैं। 
। इसी परार हुग्राहूत इस व्यवस्था का अंग नहीं था ।'' “अच्छा ! श्रब तो समय हो गया है। शेष इस विषय पर | 
लक्षण । “परन्तु मैं तो आज की बात कहता हूं । श्राज वरां व्यय कल विचार करेंगे ।” 
[र खत्रा 
व्यापार 
नद Cc = 
त कुछ चुनी हुई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 
एं व्यवत्या | 
एकमा | १. १८५७-भारतीय स्वातन्त्र समर श्री सावरकर १८.०० 
को सप | २. हिन्दुत्व > ३.५० 
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वस्था वैसी, जैसी शास्त्र में वणित है उपस्थित नहीं । इस 
कारण उसका उल्लेख भ्राज के समाज के व्यवहार. में नहीं 


इस व के पहले लेख में मैंने यह बताया था कि 


प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप में कम्यूनिजम एक शक्ति 
के रूप में उपस्थित हो गया है। यह युद्ध सन्‌ १९१४ से 
आरम्भ होकर सन्‌ १९१८ तक चलता रहा । इस युद्ध के 
पहले यूरोप में शक्ति का सन्तुलन ऐसा था कि योरुप के जर्मन 
इत्यादि कुछ देश अंग्रेजों की तरफ पे और फ्रांस इत्यादि कुछ 
देश प्रायः अंग्रेजों का विरोध करते रहते थे । अंग्रेज ऐसी 
व्यवस्था बनाए रखते थे कि दोनों गुटों में सन्तुलन बना रहे और 
यदि कुछ थोड़ा बहुत अन्तर आए तो अंग्रेजों का पक्ष प्रबल 
रहे। इसको वे (बेलेन्स श्रॉफ पावर्स ) शक्तियों में सन्तुलन 
का नाम देते थे । अंग्रेज स्वयं किसी युद्ध को आरम्भ नही 
करते थे परन्तु जब संतुलन विपक्षियों के पक्ष में जाने लगता 
था तो वे योरुप की किसी शक्ति को विपक्षियों से भिड़ा देते 
थे। 
अंग्रेजों की इस नीति को विपक्षी लोग पसन्द नहीं करते 
) थे परन्तु अंग्रेजी साम्राज्य इतना प्रबल था वे कि ग्रंग्रेजों की 
बात टालने की साम्यं नहीं रखते थे । सन्‌ १८१६ से सन्‌ 
१९१४ तक लगभग १०० साल तक अंग्रेजों की यह 
नीति चलती रही । फ्रांस जो अंग्रेजों के विपक्षियों का नेता 
। था, छटपटाता रहा, परन्तु जब जब भी इसने शक्ति संचय कर 
योरुप में शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में करने का यत्न किया 
| अंग्रेजों ने ग्रपनी कूटनीति से जर्मनी को फांसी के विरुद्ध 
| ग्राक्रमण करने में उत्साहित कर दिया । 
|... सन्‌ १८१८ में वाटरलू के युद्ध में भी जर्मन और अंग्रेज 
` | मित्र थे ग्रौर दोनों के सांझे प्रयास से नैपोलिथन को पराजय 
। दी जा सकी थी । इस युद्ध के उपरांत जर्मनी ने शक्ति संचय 
करनी ग्रारम्भ कर दी और उसने फ्रांस से वे सब क्षेत्र वापिस 
| ले लिए जो नैपोलियन के काल में फ्रांस ने हथिया लिए थे 
... श्रौर जिनको जर्मनी अपना समझता था । इसमें 'रूढ” और 
6 'सार' उल्लेखनीय हैं । अंग्रेज फ्रांस की इस पराजय को संतोष 
२... हो | श्रौर प्रसन्नता से देखते रहे । इसमें कारण यह था कि चिरकाल 
| सेजमंनी और ग्रंग्रेज मित्र थे और फ्रांस विपक्ष में था । 
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जमनी जब संगठित 
भ्रा 
इसने देखा कि इसे भी hE तता 
के लिए अंग्रेजो की भांति उषनिवेश 
सचय के साथ साथ जमनी के लिए 


ज्यादा 


चाहिये 


कि वह अफ्रीका के क्षेत्रों में और एशिया र गा 
उ पनिवेश स्थापित करे । अंग्रेजों की कुछ देशों मे 2 
हा कारण थी । इंग्लैंड में प्रौद्योगिक ती उपनिवेश) हीर 
बनता था और जम 
वह उपनिवेशों में जाकर बिकता था। जमनी भीचाह्लाग | परा 
क्रि अंग्रेजों की भांति वह भी अपने उपनिवेश बनाए र र ` हई 
अपने श्रीद्योगिक यंत्रों से बना माल बेच सके । श्रीका के कह । हा 
देशों में टर्की और अरब के कछ भागो में वह ऐसा हैक में. 
रहा था। इस काय में अंग्रेज उसे भ्रपना प्रतिस्पद्दी माग है। 
लगे थे । और वे अपनी दरदर्शिता से अनुमान लगाने लोग लाइ 
कि भविष्य में अंग्रेजों का प्रतिपक्षी जमनी होगा, फर हीं स्स 
इस कारणा भ्रंग्रेजो ने जर्मनी का घेरा डालने के तिए र ग्रा 
आर इटली से सन्धि कर ली, रूस से भी सरवि कर लौरो हट 
मिश्र में ्रपनी शक्ति को बढ़ा लिया । Fu 
अंग्रेजों का श्रनुमान सत्य निकला । जर्मनी का मित्र आहा लेव 
हंगरी था । श्रास्ट्रिया के राजकुमार की एक स्लोवा पु न 
त्या कर दी। इसपर ग्रास्ट्रिया ने स्लोवाकिया देश पर ग्रा लत 
मणा कर दिया । सन्धि के कारण जमती ने उसका साथ द्या र 
अंग्रेजो को श्रवसर मिल गया और इन्होंने जमती को 0 छ्या | 
किया पर श्राक्रमण करने से मना किया । जर्मनी गरर का म 
नहीं माते श्रौर जर्मनी ने फ्रांस पर श्राकयले कर लि ॥ के 
और फ्रांस के बीच बेल्जियम पड़ता था, ईस रे ररः 
तो फोकट में ही युद्ध की लपेट में आगा । i का | 
और जमनी को मय मैन 
मार्क भी अंग्रेजों के मित्र थे ग्र जर्मनी परम क 
अंग्रेज इन दोनोंमें प्रपती सेनाय अ ह 
करेगा । इस कारण ईत देशों सिति तितो 
कर लिया । इस प्रकार पुण 22 गौर जत त उ 
अंग्रेजों ने अपनी सेताये रसि म 


समे फरास पर 
का विरोध करने लगे । इटली ई राणी 


ए जहां क्‌ 
का बै द 
[सा हीर 
द्वी माते 
ल ब्धे 
फ्रांस नहीं 
'लिए प्रां 
र ली ग्रोर 


रया 
क गुदे 
पर ग्राक 
[थि दिया 
गि सलवा 
र ग्राहय 
या जी 
बह्म 


भ जर्मनी का सहायक हो गया । यूनान 
| गो ~ ७ ~ 
क था और मिश्च तो श्रंग्रजो के अंगूठे के 


तीचे था । 
जर्मनी ते 
कारण अंग्रेजों, के मित्र च 
जो की सहायता क ० जग 
तो युद्ध में सम्मिलित नहीं हु मरल >. रः त 
ब्ब ने अंग्रेज के लिए लाते हुए माल के जहाज 
ढुबोता आरम्भ किया तो श्रमेरिका को युद्ध की सम्मिलित 
होता पड़ा । इसमे भी फ्रांस में अपनी सेनाय भेज दीं श्रौर 
जर्मत युद्ध का पासा पलट गया । सन्‌ १६ १० जमनी ने 
पराजय स्वीकार कर ली । इस पराजय से पहल एक घटना 
हुई । रूस अंग्रेज के पक्ष में था और उसने भी इस युद्ध में 
जर्मनी के विरुद्ध सेनायें मैदान में उतार दी थीं। सन्‌ १६१७ 
में जर्मनी को सूचता मिली कि रूस की हालत बहुत पतली 
है। इस कारण रूस में उपद्रव मचाकर रूस को अपने विरुद्ध 
लड़ने कै ग्रयोग्य बनाने का एक उपाय किया । लेनिन एक 
हसी निर्वासित कम्यूनिस्ट नेता था। जर्मनी ने इस 
ग्रादमी को स्विट्रजरलैंड से बुलाया और इसे ्रपार धन देकर 
रूस में विद्रोह फैलाने के लिए भेज दिया । रूस में अ्रव्यवस्था 
के कारण ग्रशान्ति तो थी ही और लेनिन जर्मन सोने को 
लेकर रूस में पहुँचा तो वह वहां उपद्रव फैलाने में सफल हो 
गया । रूसी सेनाग्रों को दो वर्ष से वेतन नहीं मिला था। ग्रतः 
लेनिन उनको भड़का कर युद्धक्षेत्र से वापिस चले ग्रामे के 
लिए उकसा सका । रूस में क्रांति हो गई और लेनिन वहाँ 
का.नेता बन गया । 
लेनिन कम्युनिस्ट था, हिसात्मक क्रांति का समर्थक था 
और धनी वर्ग का घोर शत्रु था । उसने रूस में काल मार्क्स 
के विचारानुसार कम्यूनिस्ट राज्य स्थापित कर लिया । 
यह्‌ अभिप्राय है हमारा, जब हम कहते हैं कि योरुप में 
Cer प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ बदल गया । 
कान्ति से पहले हे सा लेख में लिखा है फ्रांस की महान 
व रक ड त राजनीति का आधार रात 
पर युद्ध ठ उ क याट में देशों के आधार 
उसे पहले श्राठवीं प महत्त्वाकांक्षायें बनती थीं । 
शताब्दी से योरुप में मज़हबों 


दिसम्बर १९६६ 


की सैनिक तैयारी बहुत जबरदस्त थी । इस 
प्रोर हार रहे थे । अमेरिका 
हा था। यह युद्ध के आरम्भ में 
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के आधार पर राजनीति चलती थी । पहले ईसाई और || 
प्राचीन यूनानी सभ्यता एवं धर्म में संघर्ष चलता रहा था। | | 
फिर इसलाम और इसाईयत में संघर्ष चला | इसके उपरांत | | 
कैथोलिक-प्रोटेस्टेंट के ग्राधार पर झगड़ा हुआ । प | 
सोलहवीं शताब्दी के उपरांत झगड़ों का आधार मजहब नहीं: 
रहा । यह देशों की राष्ट्रीयता हो गया । सन्‌ १९१८ के 
रांत रूस की क्रांति के कारण राजनीति के धार को हटा | 
कर पुनः मजहबी श्र्थात्‌ विचारधारा को संघर्षो का आवार | 
बनाते का यत्न किया गया । योरुप में ग्रधिकांश राज्य इस 
परिवर्तन को भलीभांति समक नहीं सके। इस तासमभी का | 
कारणा कम्यूनिजम को ना समझ सकता हीही २ 
अधिकांश लोगों का त्रिचार है कि मजहब वह ही होता | 
है जिसमें ग्रात्मा-परमात्मा, स्वर्ग-तरक का विचार उपस्थित 
हो। वे मज़हब के अर्थ नहीं समझते । मजहब ात्मा-परमात्मा | 
इत्यादि को न मानना भो हो सकता है। इसको लामजहब | 
(Irre]igi0u5॥०55) कहते हैँ । यह भी मजहब ही है । म | 
के शाब्दिक अर्थ मागे के हैं और यह मागे स्वर्ग-नरक 
इस दुनियां के वैभव का भी हो सकता है। कम्यूनिः 
ठीक ही इज्म' प्रत्यय से लिखो जाता है । 
कम्यूनिउम एक विचारधारा है जो आत्मा परमात्मा 
पाप पुण्य, स्वगे नरक से विलग संसारिक सुख ३ 
की ओर जाने का मार्ग है । अतः जब इसको र 
आधार बताया गया तो पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो गई है. 
ईसाई और मुसलमानों अथवा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटो के | 
भीतर संघर्ष के समय थी । इस प्रकार के संघषों को! 
विचारधाराओं के संघर्ष कहते हैं और जब विचारघारार 
के संघर्ष का प्रसार राजनीतिक शक्ति से किया जाता है 
राजनीति का आधार विचार-संघषे बन जाता है। 
योरुप के विद्वान इस बात को नहीं समझे और रू 
के विपक्षी प्रव भी राजनीति का आधार देशों से 
राष्ट्रवादिता को बनाने का यत्न कर रहे हैँ । ऐसा 
है कि राष्ट्रवादिता के आधार पर राजनीति इतनी 
सिद्ध नहीं हो सकी जितनी विचारघाराओं के 
है । विचारथाराएँ देशों और राज्यों की सीमाश्रों 
जाती हैं और विचारधारागओं के आधार पर बनी री 
न देशों की सीमाझों को मानती है न रंग, जाति अं 


क . _ संतति के भेदभावों को | परिणाम यह होता है कि इस अवस्था 
| में पक्ष विपक्ष देश देश में नहीं बंटते वरंच्‌ देश के भीतर 
' नगरों के भीतर और यहां तक कि परिवारों के सदस्यों के भी 
' तर होते देखे जाते हैं। 

' _ विचारधारा के ग्राधार पर राजनीति तो प्रायः गृहयुद्ध 
उत्पन्न करने में प्रबल होती है। देश देश के आधार पर ग्रर्थात्‌ 
राष्ट्रीयता के विचार से चलने वाली राजनीति में अ्रपने ही 
पक्ष में द्रोही विरले ही दिखाई देते हैं। परन्तु विचारधारा के 
ग्राधार पर चलने वाली राजनीति से तो नगर नगर, ग्राम- 
ग्राम श्रौर परिवारों में भी द्रोह करने वालों की संख्या प्रचुर 
मात्रा में पैदा हो सकती है। यह एक भ्रति भयंकर स्थिति है 
परन्तु इसका होना तो दिन की भांति स्पष्ट हो रहा है । 

ग्रब तो विचारधारा के ग्राधार पर राजनीति चलाने 
वाले केवल रूस में ही सीमित नहीं रहे, वरंच्‌ पूर्ण विश्व में 
फैल गए हैं। विश्व के बहुत से देशों में ग्रभी भी राष्ट्रीयता 
के आधार पर राज्य हैं। परन्तु उन राज्यों में भी ऐसे लोग 
एक भारी संख्या में उत्पन्न हो गए हैं जो कम्यूनिउम को 
राजनीति का श्राधार बनाने का विचार रखते हैं । 
ही ह मैंने बताया है कि कम्यूनिज्म एक मजहब है । इस 
` ' मजहब के मुख्य भ्रंश यह हैं :-- 
(१) परमात्मा नहीं है । मनुष्य स्वयं ही ग्रपना भविष्य 
बनाने श्रथवा बिगाड़ने में समर्थ है । 
(२) आत्मा का म्रस्तित्व नहीं है प्राणी के जन्म के पहले 
कुछ नहीं था और मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा । पुरणं सुख- 
' भोग मनुष्य भ्रपने भरोसे पर ही इस जन्म में पा सकता है। 
' यदि इस जन्म में नहीं पाये गा तो भविष्य का जन्म तो है ही 
| ' नहीं । वह दुख भोगता हुआ ही मर जाएगा । 

(३) संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं । इनको वर्ग कहते 
हैं। एक वर्ग है, शोषक जो दूसरों के परिश्रम पर सुख भोगता 
i | ' है। इसे पूंजीपति (5०:९०।) कहते हैं। दूसरा वर्ग है शोषित 
` अर्थात्‌ जिसके परिश्रम पर पहला वर्ग मौज उड़ाता है । 

(४) इन दोनों वर्गों में सृष्टि के ग्रादि काल से संघर्ष 
चला आता है और पूंजीपतियों को ग्रधीन रखने के लिए युद्ध 
_ और क्रान्तियां करनी होंगी । 
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क (५) सुख और शान्ति तव हौ 
मजगी णा 
(६) संसार में एक वर्ग बनाने 


Eel जो ७ र 
तान होगा । पुण मनुष्य समाज गभे ॐ रका 
और सम्पत्ति का प्रबन्ध शासन करेगा । ते विहीन हग 

ये कुछ सिद्धान्त हैं कम्युरि 


सिद्धान्तो के पक्ष विपक्ष में निती बार मेम 
का विषय नहीं । इसमें तो मैं इतना र bs । यह इससे 
संसार में प्रब राजनीति का ग्राध गा बाहा कि 
र का श्राधार विचारधारा होगा। जे 

जाग शर जो राज्य इस रहस्य को नहीं समक i 
हो जायेंगे । वे इस विचारधारा के प्लावन में इव जाय । 

चेत ति देश में इन दो विचारधाराग्रो के लो 
बन रहे हैं । एक तो यह मानते हैं कि कम्यूनिज्ण जिसके कह 
_ हमने ऊपर बताये हैं के व्यापक विस्तार से संर 
में सुख श्रौर शान्ति हो सकती है । दूसरे विचार के तोग, 
जैसा कि इस श्यु खला के द्वितीय लेख संख्या में वता ग्राया j 
राष्ट्र के श्राधार पर राजनीति चलाना चहिते हैं । सन्‌ १६१६ 
से धीरे धीरे यह श्राधार क्षीण होता जा रहा है और 
आर कम्यूनिजम बल पकडता जा रहा है। कुछ ऐसी थिति | 
उत्पन्न हो रही है जो मोहम्मद साहब के उपरांत उत्त 
प्रफ्रीका, दक्षिणी योरुप, मध्य एशिया और फिर हिंदुस्तान 
में मुसलमानों में उत्पन्न हो गई थी । बे कहते थे कि संता | 
की सुख श्रौर शान्ति इस्लाम के व्यापक प्रसार से ही समब 
है और इसके लिए इस्लाम का परचम विश्व के सब देशे के 
ऊपर फेलना चाहिये । जो इस परचम के अधीत नहीं गाता 
उसको समाप्त कर देना चाहिये । तो 

यही बात राज कम्यूनिस्ट कह रहे हैंग्रौर क 
प्रभुत्व रूस, पूर्वी योरुप, चीन और कुछ पुव प क्त 
में स्थापित कर लिया है। इस विचार के 8 
देशों के भ्रन्दर उत्पन्न हो गये हैं । 

इस स्थिति में प्रन्तर्राष्ट्रीय 
जा रहा है ग्रौर भारत उसमें क्या श्र 
लेख में बताऊगा । 


मंच पर क्या ताटके सेता 
भितय कर रहा ९ 
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$ पहिली दो माँग 


थी आन्दोलन देश-व्यापी हो रहा है। कश्मीर 
पंजाब, दिल्ली) राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य 
पदा आस प्रदेश और गुजरात में यह कई लोगों की जात 
है बडी मात्रा में सरकारी और गर सरकारी 
चुका हैं। बहर है। इस पर भी यह 
पम्पत्ति की बिनाश भी इससे हो चुका हृ । 
कम प्रथवा बन्द होता दिखाई नहीं देता । क 
सरकार ने उपकुलपतियों तथा मुख्य मन्त्रियों की एक 
बैठक नई दिल्ली में बुलाई थी । उस बैठक में क्या निणंय हुए 
छ ज्ञात नहीं । इस बैठक को तरफ से कोई विज्ञप्ति प्रका- 
शित नहीं की गई । इसमें उपस्थित कुछ लोगों के व्यक्तिगत 
वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हए हैं । उनसे ज्ञात होता 
है कि इस समिति में उन कारणों को जानने का यत्न किया 
गया है, जिनसे विद्यार्थी यह उपद्रव करने पर उतारू हुए हैं । 
इस बैठक के मत में, ऐसा प्रतीत होता है, किसी व्यक्ति श्रथवा 
बात को कारण नहीं बृताया गया । इस बैठक में विचार 
अस्पष्ट और ग्रनिर्णीत ही रहा प्रतीत होता है । 
इस बैठक को हुए बहुत दिन निकल गए भ्रौर विद्यार्थियों 
का आन्दोलन बन्द होता दिखाई नहीं देता । समय-समय पर 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर उपद्रव हो जाते हैं। 
पिछले दिनों इलाहाबाद में एक विद्यार्थी प्रतिनिधियों 
की सभा हुई कही जाती हे। उस प्रतिनिधि सभा ने कुछ 
मांगे सरकार के सामने उपस्थित की हैं । उनमें एक तो यह है 
कि हो रहे गरान्दोलन में पकड़े गए विद्यार्थी बिना शते छोड़ 
दिए जाएं । दूसरी मांग यह है कि उन पुलिस अ्रधिकारियों 
पर जिन्होंने गोली चलाई हे अथवा चलाने की ग्राज्ञा दी है 


जुडीशल जांच की जाए । एक मांग और है कि विद्यार्थियों, 


की मांगें स्वीकार की जाएं । 


इन मांगों में वास्तविक भाग यह अन्तिम ही है । मांगों की 


शास्या नहीं की गई। साथ ही ये भिन्न स्थानों पर भिन्न है । 
जो हमने ऊपर लिखी है, परस्पर सम्बन्ध 
हैं। यदि पकड़े गए विद्यार्थी बिना शर्त के छोड़ देने 
त ल अधिकारियों पर जांच करने की मांग न 
१, अन्याययुक्त भ्रौर मूखेतापूणं हे वरंच देश में 
अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली भी है। होना यह 


ज्ञ दिसम्बर १६६६ 


५ 
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दोष अपना और बहाना दूसरा 
चंचल 


` कल बोडे के द्वारा करनी चाहिए । यह देखने की ग्र 
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चाहिए था कि जहां विद्यार्थियों पर जो पकड़े गए हैं मुकदमे | 
चलाने की मांग होती वहां पुलिस कर्मचारियों पर भी जिन्होंने 
लाटी चलाई हे ्रथवा गोली चलाई हूँ, की जांच की मांग ड 
की जानी चाहिए थी । ठीक तो यह होता कि जो न्यायाधीश ! 
विद्यार्थियों पर मुकहदमों की जांच करता उसी को पुलिस पर | | 
जांच करने का आदेश होता । इससे एक न्यायाधीश को दोनो 
पक्षों का ठीक-ठीक स्वरूप पता चल जाता । उडन 
विद्याथियों की सभा की मांग ग्रधिक से ग्रधिक यह हो | 
सकती थी कि विद्यार्थी जमानत पर छोड़ दिये जाएँ, . 
जिससे वे श्रपनी पढ़ाई को चालू रख सके, परन्तु उन्होंने _ 
यदि कोई अपराध किया हे तो उसकी न्यायिक जांच हो) . 
यह ठीक हूँ कि जांच तुरन्त आरम्भ होनी चाहिए, कम से | 
कम समय में समाप्त होनी चाहिए और निष्पक्षतापुणं होनी. 
चाहिये । ध 
भला इसमें भी कोई युक्ति हू कि पकड़े हुए विद्यार्थियों 
को बिना शत छोड़ दिया जाए और उन पुलिस अधिकारियों 
को जिन्होंने विद्याथियों को नियन्त्रण में रखने का यत्न | 
है, जांच के लिए उपस्थित किया जाए । हमारे विचार 
दोनों के कार्यों की जांच होनी चाहिए । विद्यार्थियों की भी 
और पुलिस अधिकारियों को भी और जो भी दोषी सिद्ध हों | 
उनको कठोर दण्ड देना चाहिए 
सब से आवश्यक जांच तो उच्च मांग करने वाले विद्या 
प्रतिनिधियों की होनी चाहिए। इनकी जांच किसी मेडिः 


है कि इन कालेज में पढने वाले विद्यार्थियों के प्रतिनिधि 
मस्तिष्क ठीक काम कर रहे हैं ्रथवा नहीं । यदि ठीक 
नहीं कर रहे तो उसमें कारण क्या है ? 


परन्तु यदि इन विद्यार्थियों की मानसिक 
परीक्षा कराई गई और उस मानसिक विकृति 
ढूंढा गया तो ये विद्यार्थी तो बेचारे बलिका 
जाएंगे और वास्तविक अधिकारी तो पूण र 


का”: होगा । प्रधान मन्त्री से ले कर प्रथम श्रेणी के ग्रध्यापक 
सब इन विद्यार्थियों की मानसिक विकृति में दोषी पाए जाएंगे । 
सरकार विद्यार्थियों को दोषी कहती है । विद्यार्थी विश्व- 
विद्यालयों के ग्रधिकारियों को दोषी मानते हैं । विश्वविद्यालयों 
के ग्रधिकारी शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप पर दोषारोपण करते 
हैं। ग्रध्यापक अपने कम वेतन को इसमें कारण मानते हैं और 
आम जनता जिनको इन विद्यार्थियों के ग्रान्दोलन से हानि 
पहुँच रही है मूखों की भांति कुछ न समती हुई भिन्न-भिन्न 
भांति की बोलियां बोल रही है। 

वास्तविक दोष तो पूर्ण शिक्षा पद्धति में है और इस 
दूषित शिक्षा पद्धति के प्रचलन में दोष किसका नहीं हे ? 
अर्थात्‌ सामान्य रूप में पूर्णा जतता दोषी है । विशेष रूप में 
देश के कहे जाने वाले विद्वान जो सीधे रूप में शिक्षा पद्धति 
के लिए उत्तरदाई हैं, दोषी हैं । 

यदि इस पूर्ण दुरव्य॑वस्था में दण्डनीय दोषियों को ढूंढा 
) जाए तो केन्द्र के शिक्षा मन्त्री विश्वविद्यालय अनुदान के 
ग्रध्यक्ष,विर्वविद्यालयोंके उपकूलपति श्रौर पाट्यक्रम निर्धारित 
करने वाली समितियां प्रमुख दोषी मानी जाएंगी । 

सन्‌ १९२१ से जब से मोटेग्यू चेल्मज फोर्ड सुधार देश 
में लागू हुए और शिक्षा प्रान्तों के सार्वजनिक मंत्रियों के 
अधीन की गयी, तब से विश्वविद्यालय के दीक्षांत 
समाराहों में बक-झक करने वाले दीक्षांत-भाषणा कर्ता 
निरन्तर कहते चले आये हैं कि शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है 
' श्रोर इसमें सुधार होना चाहिए । परन्तु सन्‌ १६२१ से लेकर 
सन्‌ १६६६ तक सिद्धान्त रूप में शिक्षा पद्धति में किल्चिन्‌ 
मात्र भी परिवर्तेन नहीं हुआ । जो सैद्धान्तिक दोष शिक्षा में 
तब थे वे ग्रब भी हैं । यदि कुछ परिवर्तन हुआ है तो उससे 
दोष बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए । 

उदाहरण के रूप में यह मांग की जा रही थी और की 
` जा रही है कि शिक्षां का माध्यम मातृ भाषा होनी चाहिए । 
। परन्तु यह श्राज तक भी अंग्रेजी ही है, जो देश में .०० १ 
' प्रतिशत की भी मातृ भाषा नहीं है। 

जो शिक्षा मन्त्री श्रौर जिसमें चागला साहब सबसे ग्रागे 
थे, यह कहते नहीं थकते कि शिक्षा, विशेष रूप में विज्ञान की 
शिक्षा, ग्रंग्रेजी भाषा में ही हो सकती है, वे न केवल उन 
. तमाम शिक्षा सुधारको को जो सन्‌ १६२१ से भ्राज तक इस 
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क 


विषय मे सुध 
प म सुधार चाहते रहे ३ ¬` 


3 है हैं, को म 
वरच संसार के उन सब देशो भुस ग्रथवा 


की मातृ भाषाको कषा को को च का 
कर रहे है । 5५ "यिम कावा ही गौर 
न लि हॅम समभते हैं कि मान £ ग द्र 4 हे हैं तो 
“वकारा स्वयं ही मूर्ख ग्रथवा झे है) शक्षा विभाग प पेत 
१ इसी प्रकार देश के पति से अफसर ` 
कहते रहते हैं कि बच्चों की शिक्षा में नु 0 पुषा | वार्य 
चाहिए और वर्तमान शिक्षा मन्त्री इस a रग हेन “जब 
निन्दा कर इस पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। थे सिग 
ही ग्रान्दोलन के वास्तविक कारण हैं | तमान विदा तत्वावध 
| नेकी पुलिस श्रथवा सरकार के डर से नहीं की Ut 
करना कर्ता के ग्रपने लाभ के लिये ही की जाती ई ॥.. त 
धन वभव दिखावे के लिए सञ्चय किया जाए नः कता 
कहर प्रतीत होगा, वैसे ही नेकी सरकारी अधिकारों वो £ पाई 
दिखाने के लिए करनी मूखेता हे । धन भोग के लिए होता न 
है ग्रौर नेकी अपने को सुखी बनाने के लिए है। अपे होगा । : 
ग्रभिप्राय शरीर, मन और ग्रात्मा तीनों है। ग्रगले व 


= 


अर्थात्‌ धमं की शिक्षा में ग्रात्मा, मत और शरीर तीनों 
का समावेश होना चाहिए। श्रौर जो शिक्षा श्री चागता 
ग्रथवा राज्य शिक्षा मन्त्रियो के द्वारा ग्रायोजित हो री 
अथवा जो शिक्षा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों सै पेर 
पाठ्य समितियों द्वारा निर्धारित की जा रही है, अधवाजो 
शिक्षा कालेजों और स्कूलों के ग्रध्यापक दित रात 4 
में इस रहे हैं, उसमें मन श्रौर आत्मा का तो चिन्ह भी pl 
नहीं देता । आज भारत में शिक्षा का केवल एक र द 
गया है और वह है देश की ग्राथिक उन्नति करता की | 
: उपायों से । जो अंग्रेजी और मातृ 
भी मूर्खता पुणे उपायों से । गी अंग्रेजी ग्रौर क. 
गन्तर्‌ नहीं मानते, श्रथवा जो दास बतकर के व 
त्तर ह वास्तविक दोषी हँ | 
आर ही संकेत करते । वे ही र 
जब धर्म की शिक्षा श्रथ त्‌ विद्यार्थि 9 
यों को नहीं मिली और उतको 
शिक्षा विद्यार्थियों को नहीं 
बताया गया कि उन्होने किसी he 
ग्रथवा कम्पनी में कार्य कर ह गोर 
के जीवन का उद्द सस है ग्रे 
वत, गदी उनके जीवन का ह 
जो कुछ वे कर रहे हैं उस 


त्र, 
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EE, कार्यालय, फैक्टरी अथवा व्यवसाय में जा [ कुछ लोग कहते हैं कि यह विद्यार्थी आन्दोलन एक 

कोत स काट्या का आज्ञाकारी सेवक मात्र बनना है निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रखकर चलाया जा 
अपते अर्थिक ताओ के आज्ञाकारी ग्र नुकरणकर्ता बन रहा है । प्रत्यक्ष में तो ऐसा प्रतीत होता नहीं । प्रतीत तो यह 

बवे श्रपते ET हो रहा है कि स्कूलों कालेजों में मानवों के बच्चों को पशु बनने 
किसी हे मह समझे बैठै हैं कि वे सरकारी थानों में की शिक्षा दी जा रही है और ये विद्यार्थी एक पशुझ्रों के झुण्ड 

तातो मतत बनेंगे, वे ग्रभी अपनी अफसरी क्यों न की तरह विना उद्देश्य को जाने भागते चले जा रहे हैं। जो कुछ 

दाह पि बेग / भी इनके सामने आता है उसको कुचल कर रख देते हैं । र 


ज उक ऋूलपण दतत. 
एक महत्वपूर्ण सूचना 


नवम्बर मास के दिनांक २६ २७ तथा २८ को भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय साहित्यकार संघ के 
न में इतिहास ,परिषद्‌ का शरा योजन किया गया। इस परिषद्‌ के निदेशक थे डा० बुध प्रकाश तथा इसके तीन 
ध ~ हित्यवाच 
Ee ग्रध्यक्ष थे डा० दशरथ शर्मा, डा० ग्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव तथा महामहोपाध्याय, साहित्यवाचस्पति डा० 
सत्र 


दत्तोवामनपोत्‌दार । 2 हँ 
परिषद का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मेहरचन्द महाजन ने किया । 


निश्‍चय ही यह परिषद्‌ एक ऐतिहासिक महात्व का स्थान रखती है । हमने निश्चय किया है कि परिपद्‌ की 
९. कारवाई का संक्षिप्त विवरण तथा सत्रों में पढ़े जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पत्र शाश्‍वत वाणी के ग्रागामी अंक में प्रकाशित 
किये जाएं, जिससे हमारे पाठक उससे लाभान्वित हो सकें । श्रत: शाश्वत वाणी का अगला अंक एक प्रकार से विशेषांक 

र अ ७७ 


होगा । यह श्रंक आपको अवश्य प्राप्त हो, अतः पाठक ध्यान द, यदि उनका शुल्क इस मास समाप्त हो रहा है तो समय पर 


ग्रगले वर्ष का शुल्क अ्रवश्य भेज दें ।--सम्पादक 
2 9 ७ ७ मल त 
Mss 


नवीन प्रकाशन 


चागला 


| रही है 
से लेकर 
थवा जो 
यायो 
दिखाई 
क्षण र 
ग्रौर वह 


भाषाओं | 


रे की 


१ जमाना बदल गया भाग--४ : लेखक श्री गुरुदत्त 


पिछले एक सौ वर्षों के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभुमि के आधार पर 

लिखे गये उपन्यास जमाना बदल गया की यह चौथी तथा श्रन्तिस कड़ी है। जमाना बदल गया 

श्री गुरुदत्त का सर्वाधिक लफप्रिय उपन्यास है । मुल्य १०.०० 

३ मेरे अन्त समय का आश्रय (श्वीसद्भगवद्गीता) लेखक स्वर्गीय भाई परमानन्द जी 
वैसे तो श्रीमद्भगवद्गीता पर कई विद्वानों ने अपने विचार लिखे हैं परन्तु इस र 

की अपनी विशेषता है। यह गीता में प्रतिपादत विषयों का क्रमबद्ध विश्लेषण है तथा अत्यन्त ह 


सरल एवं सरस भाषा में प्रस्तुत है । भाई जी की यह पुस्तक अपने काल में अत्यन्त प्रसिद्ध हे है 
तथा इसके कई संस्करण हाथों-हाथ बिके हें । ग्रब यह रचना प्रथम बार सम्पूर रूप में प्रकाशित 


की जा रही है। मुल्य ५.०० 
विशेष प्रचारित पुस्तक 

४ छोटे-बड़े मनुष्य लेखक श्री संजय मूल्य ५.०० 

५ खेल और खिलोने शर श्री गुरुदत्त मूल्य ५.०० 

६ जन स्वास्थ्य और ऋतुएँ . „ श्री हरिचरण वैद्य मल्या 0८०) 
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१.०० सुमति 
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१.०० 2 ny रु 


अन्य नटराज पुस्तकें 


श्री संजय २.०० 


प्रकाश भारती १.०० 


सत्यकाम सोक्रातेज (प्लेटो के संवाद) 


“संस्करण समाप्त 
RS ०७9 


१.०० 


22 27 र ००० 


श्री सीताराम गोयल १.०० 


१,०० 
2] १ ` ० 
१२ १-५० 


भारती साहित्य सदन 
सरकस, नई दिल्ली-१ 


सम्यक्‌ सम्बुद्ध (बुद्ध-वचन संकलन) श्री गोयल 
डा० रमानाथ त्रिपाठी 


कमल-कुलिश क 
इत्ता इत्ता पानी श्री सन i | +, 
अंधेरे-उजाले के फूल* श्रीमती शहुन्ताघ । यथा 


श्री गान्ताठुमार \” | 
विमता गुप्ता “|. 
पे KT) i 
श्री भगवती प्रसाद बाजपेगी १०५ 6 


धरतो है बलिदान की 
पाडवप्रिया पांचाली 
टूटा टी सैट 
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शै स्ट 2000 भपका पुस्तकालय 
आचके चर की शोभा... आर हमारा सहयोग 


८22८2८ 


१. हमारी पुस्तकालय योजना 
पुटाकालय | के सदस्य बनिये । केवल दो रुपये 
ळे मनोग्राडेर द्वारा भेजकर ग्राप हमारे 


आपके द्युस्तकालय सदस्य बन सकते हैं। 
की शोभा... 

जे श्रेष्ठ, रोचक २. हमारी नटराज पाकेट 
07 b> तथा बुक्स में से श्राप ग्रपनी पसन्द की 
प्र प्रेरणात्मक 0000. 
साहित्य मंगवाइये और हम केवल १० रुपये 
साहट र में ये पुस्तकें आपको भेजेगे। डाक 
दुसतळालय बन्रड़ये:... mow 


३. एक लोहे की तार का बना हुआ्ना सुन्दर रैक जिसमें ग्राप अपनी 
पुस्तकें लगा सकते हैं, बिना मूल्य हम अपनी श्रोर से आपको 
भेट में देंगे । 


४. प्रति दो मास बाद जब हमारी नयी पुस्तकें प्रकाशित होंगी, हम आपको सूचना भेजेंगे। तथा. ६ रुपये मुल्य 
की पुस्तकें पाँच रुपये में ग्रापको भेजी जायंगी । यदि नवीन प्रकाशनों में से कोई पुस्तक आप नहीं लेता चाहते तो झाप उसके 
ध्यान पर कोई अन्य उसी मूल्य की पुस्तक मंगवा सकेंगे । । 


५. बीच की ग्रवधि में कभी भी आप ६ रुपये मुल्य की पुस्तकें केवल पाँच रुपये मै मंगवा सकेंगे । 


रन्तु उस पुस्तक पर कोई छूट हस 


६. हिन्दी में प्रकाशित होने वाली कोई भी पुस्तक आप हम से मंगवा सकते हैं। १ 
दु त र व्यय में कुछ सुविधा हम देने 


गही ~ क 
ही दे सके । वह पुस्तक बाजार से उपलब्ध कर हम आपको भेजेंगे उस पुस्तक पर डाक 
को प्रयत्न करेंगे । . 


Seen 


३०/९०, कनॉट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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। शाश्वत वाशी सी 0070 

|... ४०.८०५०८०७६-००५- ०९2अछ8०/27४७५०८१३७३//०९७०४७४३३ Chen i. ` रजिस्ट क 

व्यक तश नय्यर 0 ७४१ हे 


जवाहरलाल नेहरू 


` एक विवेचनात्मक बृत्त ,. | 


द लेखक---श्री गुरुदत्त 


सूल्य- पुस्तकालय संस्करण पाकेट संस्करण 


८.०० डाक व्यय फ्रा ३.०० डाक व्यय १.०० 


एक भव्य व्यक्ति एक सुन्दर और सुदृढ़ रथ पर सवार था । रथ भागता 
# ®, हुश्राचलामा रहा था। रथ का सारथो और रथ के घोडे, रथ के स्वामी के 
ज्ञान के बिना रथ को एक ऐसे मार्गे पर लिये जा रहे थे, जिसका रन्त एक 
खाई में था । इस पर भी रथ का स्वामी तट पर खड़े एवं चल रहे यात्रियों 
को अपने पीछे-पीछे ग्राने को आह्वान कर रहा था । 


ऐसे थे श्री जवाहरलाल नेहरू । सौभाग्य से उनके जीवन काल में रथ | 
खाई में गिरा नहीं और यह दुर्घटना उन्हें देखने को नहीं मिली । परन्तु वे लोग |. 
जो भव्य रथी और सुन्दर-रथ को देख उसके पीछे चल पड़े थे, ग्रब भी उधर 
ही चल रहे हें । क्या वे खाई में गिर पड़ेंगे ? ग्रथवा गिरने से पहिले ही संभल 
जाए गे.? 

जवाहरलाल नेहरू के लगभग दो सौ मामिक वक्तव्यों ग्रौर श्रगेक 
जीवन-कार्यो की पृष्ठ-भूमि में जीवन-कार्यं की यह विवेचना एक ग्रनोखी तथा 
अनुपम कृति सिंद्ध होगी । | FPS 


ष eR भारती साहित्य सदन 
| ३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली- 
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